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भूमिका 


योगवासिष्ठ के चतुथं भागे कुण्डक्नी जागरण का विस्तृत व्याख्यान मनीषियों के सम्मुख प्रस्तुत 
किया गयाहै। इख अन्तिम भागम निर्वाण का स्वरूप विभिन्न दाशनिक दियो के परि्रक्ष्य मे प्रस्तुत करतेका 
प्रयाय किया जा रहा । 

धर्म, अथं, काम गौर मोक्ष ये चार पुरूषाथं माने गए हैँ । आन्वीक्षिकी, वार्ता भौर दण्डनीतिकेभेदसे 
मुक्ति अौर उनके साधनमेंभी भेद सिद्ध हौताहै। इन चार पुरुषार्थो मे धमं व्येष्ठ भौर श्रेष्ठहै । इस अग्रज को 
यदि भलीर्भाति भाचरणके द्वारा प्रतिष्ठितनकियाजायतो निश्चित ही इसके तीन अनुज क्रढहौ जति भौर 
उनकी प्रासि सवथा गगनकुसुम के खमन हो जाती है । अतः मोक्षया निर्वाणकी प्रा्िके किए धमकी सेवा 
अनिवायं ही नहीं भपरिहायं भीहै। निर्वाणकाबथंदहै दुः या दुपखसाघनसे चिरकारके किए चुटकारा। इस 
अवस्था कीप्राप्तिमे परिपणे शान्तिकीप्राधिहोतीहै1 इसीलिए सभी शल्लनिर्वाणके किए साधनों के चिन्तनमें 
सचेष्ट है । सावंमौम अद्वितीय एकवर्व की गोर विशेष भनुरक्तिदही मोक्षकाफल दै जो खकरू जन हिताथं परवृत्ति 
का साघनदै। खण्ड सत्यके आधार परतो खण्ड वस्तु की प्रियता का चिन्तन हौताहै। ञत्माकाया भगवान्‌ 
कानो स्वरूप होगा उसी के अनुषार कायेकलाप रहेगा 1 जहाँ तक महं वहीं तक मम भौर उसी के आधार पर उसके 
कल्याण का चिन्तन होता है। अतः व्यापक सावभौम आत्मतत्त्व की प्रतिष्टा कर्‌ उसी की परिव्याि होने से, प्राणि- 
माच्रके कए हित का अनुसन्धान करनेकी भावना होतीदहै, मब यहु विचारणीयदहैकि निर्वाण ऋषियों अषैय 
मनीषियोंकी दृष्टि में किसरूपमें व्याख्यात दहै। 

निर्वाण--कत्तिपय मनीषियोकी दशि में इच्छामात्रही अविद्या भौर अव्दाका नाशही तिर्वि 
है । “ दच्छामात्रमविदेयं तन्नाशो मोक्ष उच्यते। ( महोपनिषद्‌ ४।११६ ) क्िखी इच्छाका तनुभावही मोक्षहै। 
"“"वासनाठवानवं ब्रह्मन्‌ मोक्ष इत्यभिभ्रीयते'' ( महोप० २।४१ }) यद्यपि तनुभाव शन्द का प्रयोग दहै, किम्तु यह्‌ "तनुः 
शब्द नाश अथंका बोधकदटै। निःशेष ल्पने वासनाका परित्यागी मोक्ष कटाह 1१ भतित्य सांसारिक सुख 
दुःख एवं भन्य समी विषयों के प्रति ममतारूप बन्धन का क्षय ही मोक्ष है।- बन्धनक्षयदही मोक्ष ह ।3 महाभारत 
मे वासना की निवृत्तिको मोक्ष कहा गयादहै।* भोगवासनाकात्यागदही मुक्तिद!" पद्मपुराण मे सुख-दुःखात्मक 
कमं के ल्य को मोक्ष कहादहै।: गरुड्पुराणमेंब्रह्मयकेखाथ ठेक्यकोही मोक्ष कटाह । चरकसंहिता में निःशेष- 
ख्प में वेदना की निवृत्तिरूप भवस्थाको हौ मोक्ष कहादै।< शेषनागने भज्ञानमय ग्रन्थिभेदकोही मोक्ष कहा है ।९ 
अभिनवगुप्त ने ज्ञान ग्रन्थि भेदपूवंक अभिन्यक्तता को मुक्ति कहादहै।*“ सख्य प्रवचन सूत्रमे विवेक विनाशको 
ही मुक्ति कहा गयादहै। सभी कर्मोकेक्षयको मोक्ष कहादहै1 कृत्स्नकममक्षयो मोक्षः (उमास्वाति १०।३) प्रधान 
दरु उपनिषदों में साक्षात्‌ स्पष्टरूपमें मुक्तिका निर्देशन होने पर्‌ भी मुक्ति के प्रतिपादक अनेक वाक्य मिल्तेहै। 


१. अशेषेण प्रिठ्यागो वासनाया य उत्तमः। 
मोक्ष इत्युच्यते सद्भिः स एव विमलक्रमः॥ “मोक्षः स्याद्‌ वाखनाक्षयः" 1 (मुक्तिकोप० २।३९, २६८ ) 

२. अनिच्यसं सारसुख-दुःखविषयसमस्तक्षेत्रममताक्षयो मोक्षः 1 ( नियलम्बो पनिषद्‌ ) 
३. बन्धक्षयो मोक्षः । (व्यक्तियोप० ए° ७८) ४. मूलमेतत्‌ त्रिवगंस्य निवृत्तिर्मोक्ष उच्यते (महाभा० शा० प० ५) 1 
५. योगवा० २।३५।३, २॥ ६. पद्मपुराण उत्तर खण्ड, भा० २०४ श्लोक २३। ७. घा मुक्तित्रह्यणार्च्यम्‌। 
<, योगे मोक्षे च सर्वां वेदनानामवतनम्‌ । मोक्षो निवृत्तिविशेषो योगो मोक्ष-प्रवतंकः ॥ (चरकसंहिता ८१।११६) 
९. अज्ञानमयग्रन्येमेदो यस्तं विदुरमोक्षम्‌ । ( प्रमाथंसार० प्र० ७२ ) | 

१०. भअज्ञानग्रन्थभिदा स्वशक्त्यभिन्यक्तवा मोक्षः । ( परमाथे्ार० ६४ ) 

११. मुक्तिरन्ततायष्वस्वेनं परः । ( सां० प्र° सू° ६।२० ) 
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तदा विद्धान्‌ पुण्यपापे विधूयाभिद्यते हृदयप्रन्थिः ( मुण्डव उ० ३।१।३; २।२।८ ), निचाय्य मूत्युमुलात्पर- 
सूयते ( कठ० उ० ३।१५ ), तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति । ( इवेतारवतर० ४।१५ } तरति शौकमत्मविच्‌, 
अशरीरं वावघन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः । ( छा० उ० ७।१।३, ८१२६१ ) तमेव विदित्वाऽतिमूत्युमेति' ( श्वेतारव ° 
उ० ३1८ ) एवद्विदुरमृबास्ति भव्ति” ( व° उ० ४।४।१४ } दुःदेनात्यन्तं विमुक्तश्चरति । वेद के मन्व भागमें 
मी परमपृुरुषाथं के सम्बन्ध मे निदेश मिरुता है (ऋरवेद सं० ७ मण्डल, ५ अष्टक, ४ भव्याय, ५९ सूक्त, १२ मंत्र) । 
यजुर्वेदसंहिता मे भी मृत्योमुक्षीय मामृतात्‌ ( शु° यजुर्वं° ३।६०।१ }) निर्वाण जीव का काम्य है--इसका स्पष्ट 
निर्देश है । क्योकि दस मन््रसे मृत्युसे मुक्ति की कामनाकी गईदहै। 

निर्वाण का क्रमिक विकास-जीव कहा से मायादहै भौर कर्हांजाकर क्था प्राप्त कर शोक-दुःखसे छुटकारा 
वायेगा ये प्ररत मानवको चिन्तापाशमें भारम्भसेदही भाबद्ध रखतारहै, इसफे समाधानम ऋषियों के विचारकी 
सहस धाराएे नित्य भसिनवं परिधान के साथ सम्मृख भार्हीदहै भौर आती रही साथमे नवोन उत्तरोंके साथ । 
मृष्युके बाद पूनः दुःखशोकनतहोदइसीके किए अभिनि, वकषण, इन्द्र भौर भादित्य आदि के साथ सायुज्य, सारोक्य 
यासारूप्य राभकरनाही निर्वाणद 1 अनन्तरब्रह्यको जगत्‌ की सृष्टिका मादि एवं उसकी प्राप्तिही जीव 
का एकमात्र लकष्यहयो मया । देवताभौको सभ्तुष्ट करनेतेब्रह्मलाभ सखम्मवदहै, भतः, देवताको उपासनाके लिए 
मानव सचेष्टहो गया । शतपथब्राह्मण के अनुसार ब्रह्म मेंप्रवेशका द्वार भग्निहै, इसकेद्वारा उपासखकनब्रह्य में 
प्रवेश प्राप्त करता है, अर्थात्‌ ब्रह्यके खथ सायुज्य जौर सालोक्यकी प्राप्ति होती है।र यहु सायुज्य मौर सालोक्य 
ही निर्वाण शब्द का अथंहै। इसीिए कहा जातादहैक्रिजो ब्रह्म को जानता है उसको मृत्यु काभय नहीं रहताहै। 

बन्धन निर्वाण या मोक्ष का अथं बन्धन से दुटकारा होता है यदि बन्वनन रहतो निर्वाणया मुक्तं का 
कुछ भथ ही नहीं होगा । जन्मनहोततो मरणही श्या होगा ?° वेद के अनुसार मनकी विषयासक्ति टी बन्धन दै! 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यं निविषयं स्मृतम्‌ ( ब्रह्य विन्दूप० २ ) वासना के दारा बन्धन ही बन्धन है । 

बद्धो हि वासनाबद्धो मोक्षः स्यात्‌ वासनाक्षयः। ( मृक्तिकं उ० २।६।८ } पदार्थो के प्रति ददृभावना को 
दी बन्धन कहा जाताहै) 

पदाथं भावना टाव्यः बन्ध इत्यभिधीयते । ( महा ० उ० २।४१ ) पदाथं भावना को पदाथं वासना भी 
कहा जा सकता है । 

पदाथं वासनादाठ्यं बन्ध इत्यभिधीयते । ( योगवसिष्ठ २।३५।३ ) दा को ष्य की सत्ताकाबोधही 
बन्धन है 1 द्रषटुदंदयस्य सत्तान्तवेन्व इत्यभिधीयते ( महा० उ० ४।४७ ) द्रष्टा का दृश्यभाव ही बन्धन है । 'दरषटु- 
श्यस्य सत्ताऽद्खबन्ध इत्यभिधीयते । ( योगवासि० ३।९।२२ ) अत्मा को देहृस्वषूप मानना ही बन्धन है 1" 
देहोऽहमिति सङ्कत्पस्तद्वन्धमिति चोच्यते । ( तेजोविन्डर प० ५।९० ) अनात्मा देह भादि मे आत्मा का अभिमान ही 
आत्मा का बन्धन है 1 “अनार्मनां देहादीनामात्मल्वेनाभिमन्यते सोऽभिमान आत्मानो बन्धः (सर्वोप० १) विषयग्यसन 
युक्त तृष्णा ही बन्धन है भौर सवं विषय व्यसननिर्मुक्तिही मुक्ति है।४ तृष्णा कहने से विषय न्यसन वासनाकी 
अवगति होती है, इसलिए शरद व्रष्णाको ही बन्धन कहा गयादहै। जीव संसारमें बाह्य पदाथ रूप, रस, विषय 
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२. शतपथब्राह्मण ११४१1 
३. बन्धत्वमपि चेभ्मोक्षो बन्धाभावे क्व॒ मोक्षता। भरणं यदि चेञ्जन्म जन्माभाषै मृक्तिनं च ( तेजोनिष्दू- 
प० ५।२४ ) ४, योगवासिष्ठ ५।१७।५ । ` । | | 


॥। 


[ ष ] 

भादि को घत्य मानकर बद्धमनोरथ होकर भवस्थान करता है- यही उनका बन्धन है ॥ यहु बन्धन ही सुटढ ससार 
कौ श्यङ्खसा है । “तं बन्धमाहुराचार्याः संघारनिगडं हृटम्‌' ( योगवा० ५।१७।३ } भोग की इच्छा बन्धन है विषय 
या जगत्‌ के भोगकी बात कही गयो है । इस जगत्‌ केभोगकात्यागया नाशको ही मुक्ति कहा गया है ( भोगेच्छा 
मात्र को बन्धस्तत्तयागो मोक्ष उच्यते। ( यो० ४।३५।२३ ) उमास्वातिने कहा है “रागद्रेषादिकषाययुक्त हो जीव 
कमंयोग्य पुद्गल का ग्रहण कहता है । पुद्गर शब्द का अथं जीव भाव को उरपत्न करने वाखा मन होता है यह्‌ पुद्गल 
ग्रहण ही बन्धन है भौर इसका त्याग मोक्ष हैः 1 “सकषायत्वात्‌ जीवः कमण्ये योग्यान्‌ पृद्गरानु भदत्ते, सम्बन्धः” 
( तत्त्वार्थाधिगम पु० ८।२-३ ) प्रकारान्तरकेन रहनेके कारण अविवेकी बन्धनदहै (सां० प्र° भा० ६।१) 
अर्थात्‌ प्रकारान्तर कै असम्भव होनेसे सुख दुःखादिगुण धमेक्रा निर्गुण भात्माके धमंके रूपमेज्ञानही बन्धनहै 
भौर बन्धन ही जीवके दुःखकाकार्णदहे। 

दुःख-शरीर ही आत्मा है--यह सङ्धल्प ही दुद । देहोऽहमिति सद्धुल्पस्तदुःखमित्ि चोच्यते ॥ 
( तेजोवि० ५।९१ ) विषय संकल्प ही दुख है । “विषय द्धुल्प एव दुःखम्‌ ( निराल० उ० ) अतः यह्‌ सिद्ध ह्येता 
है किबन्धनही दुःख रहै! गीता में जन्म, मृ्यु मौर जरावस्था को दुःख कहा गया है 1 “"जन्ममृत्युनरादुःखंविमक्तो- 
ऽमृतमश्नुते"' ( गीता, १४।२० } । वस्तुतः जन्म भौर मृत्यु ही जीव का यथां बन्धन है, अतः इसका नाश दही मुक्ति 
है । बाघना स्वरूप ही दुःख है “बाधनालक्षणं दुःखम्‌” ( न्यायद० १।१।२१ ) । बाधना शब्द का अथं पीडाया ताप 
होता है । दुःखसे उत्पीडित होकरही जीव दुःखे नाशकी चेष्टा करता है ( सांद्याका० १-४)। दुःख का 
भात्यन्तिक नाशं ही मृक्ति है । प्रतिकलं वेदनीय दुःख है--इख प्रकार अनेक व्याख्याये दुःखे की दाशंनिकोनेकीहै। 

मुक्ति को अपर पयि कैवल्य, निर्वाण, निशश्रेयम्‌, अमूत, भषवगं, भपुन रावृत्ति, स्वरूपप्रा्चि, ब्रह्म भवन, 
प्रत्यय, संज्ञानाश, आदि क्रियादहै। किन्तु योगवासिष्ठमें निर्वाण शन्दकां प्रयोग क्ियागयाहै। निर्वाण शन्दका 
निर्वाचन निर्वाणोऽवाते इससे होठा है । बौद्धो ने निर्वाण की दीपनिर्वाणसे तुलनाकीदहै जैसे दीपको ब्रुहि पर उसको 
कभी भी देखा नहीं जा सक्तादहै, वैसे ही नोवत्व का अवसान करते पर उस जीव को पूना खोजना सम्भवनहींहै। 
बौद्धो की हष्टिमेंजीव के भवघानके कूछमभी अवशेष नहीं रहता है । वैदिकीं दशेनिकोंकीटष्ठिमें जीव के अवसान 
होने पर भी निःशेष रूप में उघकी समासि नहीं होती दै वरन्‌ सशेष निर्वाणको ही अवगत कराता ह । अद्वैत वेदान्ती 
ब्रह्मनिर्वाण या ब्रह्मल्य समक्षते ह| ब्रह्मनिर्वाण होनेसे जीव ब्रहमाभावको प्राक्च करतादहै क्थोकि जीव स्वरूपतः 
त्रहमहीदहै। भविद्याके नाशसे ब्रह्यकीजो स्वहूप स्थिति, उसीको व्रह्मा निर्वाण कहा जाता है । मेदाभेदवादी 
के मतम निवाणं के भथं में ब्रहयालय अवगत होतादै, क्योंकि उनके मनमें स्वरूपतः जीव तब्रह्मनहींथा मुक्तिमें 
ब्रह्म हुमा । वैष्णवों कै सिद्धान्तमें निर्वाणको अद्रैती के अनुसार सशेष निर्वाण कहने परेभी ब्रह्यल्य निर्वाण नहीं 
है । क्योकि, मुक्ति हीने पर भी उनके मतम जीवत्रहासे भिन्नरूपमें रहता दहै । उनके मत में जडदेह्‌ का निर्वाह 
या प्राकृत शरीर का अभावी भवगत होता है। “(भभावाञ्जडदेहुस्य विष्णु निर्वाण उच्यते ( मध्वाचायं ग्रन्थावली 
प° ९६९४-१ ) । वंष्णवों के मतमें मुक्त जीवर्वंकुण्ठया गोखोकमें रहृतादहे, किन्तु उनका व्यक्तित्व रहृताहै। 
गोलोके प्रा्सिही निर्वाणद जीव अनास्म समूह्‌ की आत्मस्वरूपमें ग्रहण करता दहै, अनात्म वगें का अत्यन्तिक 
रूप में वजन ही भपवगं है । आत्मासे अतिरिक्तही अनात्मवगंहै। न्पाय दशंन मे अनात्म वगं मिथ्याज्ञान दोष 
परवृत्ति, जन्म एवं दुःख है, इनका भात्यन्तिक त्याग ही भपवगं है । 

मुक्त जीव का स्वक्प--रवष्णवाचायं रामानुजके मत मे प्रत्यगात्मा = जीव दहराकाश ब्रह्य के अनुकरण 
मे अपहृतपापक्वादि गुण सम्पन्न होवाहं भौर बन्वन विमुक्त होता है, किन्तु, दहराकाशन्त्रह्म नहीं होता है । श्रुति 
कै दारा दहराकाश शब्द ब्रह्यकाही वाचक है, क्योकि अनुकरण करनेवाङा कभी अनुकृत के साथ एक नहीं होता है । 
मूक्तजीव ब्रह्मभाव को प्राप्त करतादहै कन्तु एक नहींहोताहै ब्रह्मणोभावःनतु स्वरूपेक्याम्‌ ( ब्रह्मसूत्र भीभा० 


१. ब्रह्मसूत्र श्रीभाष्य १।३।२१ 
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१।१।१ ) 1 मृक्तिमें जीव-जीवदही रहता, भोगम ब्रह्मषाम्य प्राप्त कराह 1 जीव बैकुण्ठ मे जाकर दासल्पमें 
अवस्थित भगवान्‌ कौ रोला का सहचरः हौ असीम अानन्दको प्राप करता है, देहाभिमान ही मुक्ति विरोधींरहै, जीव 
का व्यक्तिरेव मुक्तिविरोधी नहींहै, अन्य र्वष्णवोंकाभी इस्र अंशम बहुतसम्यहै। 


खाख्यमत में मूक्तजीव का व्यक्तित्व रहता है, वैष्णवों के समन शरीर मन आदि रहता है-यह्‌ नहीं 
मानते है । जनदाशेनिक भी यहु मानते ह कि मुक्तजीव सिद्धशील में जतिर्है । वह व्यक्तित्व ओर देहुमन भादि से युक्त 
होकर वहां निवास करते हैँ । 

आचायं शंकर ने जीते को स्वरूपत परब्रह्य किन्तु संखारदशामे वहु भात्मविस्मृत रहता है भौर इस 
विस्मृति का कारण अविद्या! ब्रह्मज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति होनेपर जीव ब्रह्यहो जाता दहै ( मुण्डक उ 
सा० भा० ३।२।९ ) क्योकि इतके मत मे वास्तविक दृष्टिसे ब्रह्य से भत्िरिक्तं कोई द्वितीय सद्वस्तु दै1 निम जरुको 
दुसरे निमे जल मै डालने पर्‌ बह एकाकारहो जातादहै। वैसेही मातमाके एकत्व द्रा व्यक्ति की आत्माभी 
ब्रह्महीहो जाती है ( क5० उ० २।१।१५ ) । अतः भद्रंतवादिके मतम युक्तजीव का व्यक्तित्व एवं शरीरः मन भादि 
नहीं रह सकता टै । | 

प्रतयभिज्ञावादि के मतमे युक्तिमे जीव परम शिवके चाथएकहो जातादहै। इसलिए इस मतमेभी 
युक्त जीव का व्यक्तिठव नहीं रह जाता दहै । वीरधैववादि के मत्त में मुक्त जीव नवीन स्पप्राक्ठकरतारहै क्योकि जो 
जीव बन्धन दशा में ब्रह्य नहींथा किन्तु मुक्त होने परब्रह्यहो जातारहै। इसर्ए हसमतमें भी मुक्त जींवका 
व्यक्तित्व नहीं रह जावा है 1 मेदाभेदवादि भाचायं भास्करके मतमें जीव भौर ब्रह्यका भेदाभेद ओौपाधिक ह) 
मुक्ति मे वुद्धि आदि जो उपाधि है उ्तकी निवृत्ति हो जाती है) अतः जीव ब्रह्य से अभिच्नहौ जाता । शुद्ध ज 
विन्दु जैसे शुद्ध जल मिल जाता है, घन के टुटने पर घटाकाश जैसे महाकाशमे मिल जातादहैवैसे ही मुक्त जीव ब्रह्य 
से भविभक्त हो जातादहै (त्र सु भा० ४४।३) । भतः इस मतम मुक्त जीव का व्यक्तित्व नहीं रह्‌ जाता है। 
बौद्ध मुक्ति को निःश्रेयस निर्वाण कहते हैँ इसलिए इस मतमेंभी जीव का व्यक्तित्व नहीं रहता । योगवासिष्ठका 
चिद्धान्त अद्वैतवादके अनुरूप है । भेद मिथ्याज्ञानम्‌ल्क है । अतः जीव का अस्तित्व नहीं रहतादहै। इसकी स्पष्ट 
अभिव्यक्ति इस प्रकार है 

१. साख्ययोगमत भौर वैष्णवमत-पूवेरूप प्राचि या स्वरूप प्राचि 

२. जैनमत-अभिनवस्वरूप परासि । 

३. बौदधमत--निःशेष निर्वाण दीपके निर्वाण के समान 

४, शङ्कुर भादि भर््तमत सशेषनिर्वण-- ब्रह्य निर्वाण ब्रह्मखय, या ब्रह्मभवन, निर्गुण ब्रह्म प्राि। 

५, भास्करमत ( भेदाभेदमत )-- सगुण ब्रह्मपरा । 

६. वीयदौवमत-नवरूप प्राचि की भ्रमर के समान 


जोवम्भुक्छि जर विदेहमुक्ति--अल्ञाननाश को ही मुक्ति कहाजातादहै, इसमे विचारणीयरहै कि देहनाश 
के साथही अज्ञान कानाशहोतादहै। देहके रहते अज्ञान का नाश नहींहोतादहै। ब्रह्यज्ञानके होनेसे भन्ञातका 
नाशदहो जाता दै । “श्नातवादेवं खवपाशपहानिः'” ( श्वेताश्वतर उप०-१।१। ) बतः ब्रह्मज्ञान ही मुक्ति है 'ब्रह्मसंस्थो- 
ऽमृतत्वमेति”' छा ० उ०२।२३।१) आचाय शद्ुर ने कहा है कि तत्वज्ञान प्रवृत्त फर कमं संस्कार का भवकम्बन किये 
बिना उत्पन्न नहींहो सक्तादै (त्र्य ू० शा० भा० ४।१।१५ )। तत्त्वज्ञान होने परभी प्रारन्धकमंका भोगन 
होने तक शरीरपात नहींहोता है। संस्कारके अनुवतनको दार्शनिक परिभाषा मे वधितानुवृत्ति कहा जाताहै। 
ज्ञान होने पर मी शरीर का रहना ब्रह्मज्ञानी का अनुभव सिद्ध दहै (ब्र० सू° शां०भा० ४।१।१५) । इसी को जीव्मुक्ति 
कहा जातादहै। शरीरके नाश होने पर ब्रह्यरीन या ब्रह्य प्राप्र होने को विदेहमृक्ति कहा जावाहै। न्यायवेरेषिक, ` 
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सांख्ययोग, तन्त्र, बौद्ध भौर जैना आदि भी जीवन्मुक्ति गौर विदेहमुक्त को मानते हैँ । वैष्णवाचायं ते भविद्यानाश को 
मोक्ष मानादहै, शरीर अविद्या जन्य है, भतः देह रहने तकं अविद्या का नाश नहीं होता है । मुक्ति सालोक्य, सारूप्य, 
सामीप्य भौर सायुज्य मानी गरईहै 1 इन्दं परममुक्ति को निकृष्ट माना गया है । सुतसंहिता के मतमें पस्मयुक्तिदही 
-यथाथंमृक्ति है । | 
ददिकमृक्ति- वेद ओौर उपनिषद में अमृतत्व प्रापि, ब्रह्मभवन, सवभवन, सर्वातीतभवन, व्यक्तित्वलोष, 
स्वरूप प्रधि आदिकोही मुक्तिमनादै। 
भम्रतत्वप्राक्षि-जो वेदोक्त तत्व को जानतेहवे ही अभमृतत्व कौ प्राशि करते हँ । “य इत्तद्विदुस्तेऽगृतक्व- 
-मानशुः'" (ऋक्संहिता १।६।२३) जो ब्रह्य को जानता है वह सम्यक्‌ स्थित होता है, वहं पुनः संसारम नहीं आतादहै 
“य इत्तदिन्दुस्त इमे सभासने" ( ऋ० सं° १।११४ ३९) दीघेतम ऋषि के मतमे ब्रह्यज्ञानसे ही जीव ब्रह्यमें 
सम्यक स्थिति होने पर बह पुनः संसारमे नहीं आता दहै यही अमृतत्व या मोक्ष है “तमेव विद्धान्‌ न विलाप मृत्योः 
( अथवं सं ° १३।८।४४ ) ब्रह्य को जानकर ऋषिगण मृत्यु से नहीं उरते हँ । इस प्रकार ऋषियों के भनेक वन्न 
-संहिता गौर उपनिषद्‌ मे भिर्ते है । 
बरह्मभवन ही मुक्ति है-त्रह्म को जानकर जीव ब्रह्य हीहो जाता है। स्वयम्भू ब्रह्याने कहाहै 
“"प्रथमोत्पन्न को भली-र्माति सेवाकर सवभूत को लोक समूह्‌को सभीदिशा भौर विदिशाको सर्वथा ब्रह्मरूपमें 
जानकर अर्थात्‌ साव्मि प्राप्त कर सत्यस्वरूप परब्रह्म से सम्यक्‌ प्रवेश करता है । “परीता भूतानि परीत्य लोकान्‌ 
परीत्य चर्वाः प्रदिशो दिशश्च । उपस्थाय प्रथमजा मृतस्यात्मवात्मानमभिसंविशेत्‌" ( वाजसं० मा०शा० 
१४।७।२।१९ ), वु° उ० ४।४।१७ ) । खोग दिशाओं एवं स्वगं को ब्रह्म विस्तार जानकर, उनको सभी तर्हखे 
ब्रहारूप मे जानकर शीघ्र ही उसका दशेन कराह वहीदह्यो जातादहै भौर वही रहताहै। '"परिद्यावा परथिवी सद्य 
इत्वा परि लोकानु परिदिशः परिश्व\ । ऋतस्य तस्तं विततं विचुता तदपश्चतदभवत्तदाखीत्‌” ( वा० सं° ३२।१२ 
काण्व सं० ४।५।३।९., नै्ति० भा० १०।१।१७ ) इस प्रकार के अनेक श्रुतियों से ब्रह्मभवन का प्रतिपादन किया गया 
है 1 “यस्त्वमसि सोऽहमस्मि त्वमसि” जोतुमहोर्मे भी वही, जोगे ह तुम भी वही हो, तब प्रजापति उघकी 
अभ्यर्थना करते है, वह्‌ पुण्य कमं का परम फल प्रजापति के साथ एेकात्म्य भावकीप्रा्िहै। योगवासिष्ठमे इसका 
बहुधा प्रतिपादन किया गयादहे। 
सर्वभवन--न्रह्य सर्वात्मक है, अतः ब्रह्य्नजीव भी स्वत्माता की प्रसि करतार 1 जैमिनीय उ० त्राण 
१ १४।५।५ ) इतके अनेक उदाहस्ण हे । जैसे ऋषि वामदेव ने सवत्मिता को प्राप्ठक्रिया । उनसे दृ भोय उपलब्ध 
त्त्र ऋग्वेद के चतुथं मण्डल के रदवेसूक्तमे वजितदै। मै मनुहृभा, दीपमयं है,मैँही दीघंतमा का पुत्र 
मवावो कल्षिवान्‌ ऋषि हँ इत्यादि, हे मानव ! सवत्मिक मृन्चे देखे । मँ ब्रह्म है म सवंखूप है, ( चक्सं° ४।२७।१, एेत° 
आ० २।५।१ ) 1 इस प्रकार के विषय अनेक सक्तो में उपलन्ध हँ । महि अम्भृण ऋषि की कन्या वाक्‌ ने सवंस्वरूपता 
का प्रतिपादन कियाद ( ऋ० सं° म० १० सुक्त १२५} । 
महर्षि सनत्कुमार ने कहा है कि सवंदर्णी अर्थात्‌ खभी वस्तुभों में ब्रह्मरूप, अहं या आत्मा का दशेन करते 
ह! खभो को ब्रह्मरूप मे देखने के कारण संसार समे सभी वस्तुं प्रा हो जने से किसी वस्तुको प्राप्त करनेकी 
इच्छा नहीं होती है, ब्रह्यर्पमे एकस्पहो जते, सृषटिकालमे इष्टिमेद तीन, पच, सात भौरनौ प्रकार होते 
दहै पुनः वह्‌ एकादश, एकाशत मौर एक सह बस होते है । “न पयो मृत्यु पश्यति न रोगं नोत दुःखताम्‌ । सर्वं 
स॒ पश्यः पश्यति सवंमाप्नोति सवंशः इतिः" स एकधा भवति त्रिधा मवति, पचधा, सप्तधा नवका चेव पुनश्चैका- 
दशः स्मृतः, शच दश चैक स॒दटल्ाणि च विशतिः ( धा० उ० ७।२६।३ ) । इस एकत्व की प्राप्ति होने पर्‌ मानव | 
सभी के हित भौर सुख केलिए जीवन्मुक्त हो सयत्न रहेगा । | थ, + 
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. सर्वातीत यवनश्ूप मुक्ति भें ब्रह्य ज्ञान से जीव ब्रह्महो जाता है, सर्वात्मक ब्रह्मज्ञान से जीव सबही 
जाता क्योकि इस रूप मे ब्रह्य दतात्मक सजातीय ओर विजातीय भेदरहित होकर भी स्वगत भेद पृक्त हौताहै, 
इसीकिए चायं शङ्कुर ने ्रह्मात्मक्यदशंन कहा है, कमे-सखहित दैतैकात्मदशेन-पम्पन्च विद्वानु देह के त्यागके बाद 
जगदात्मत्वया हिरप्यागभं स्वरूप को प्राप्च कस्ते हैँ ( व° उ० ३।२।१३ ) । पण्य खच्चय का प्रमोत्कषं दवतैकत्वार्म 
प्रा हीहै ( वृ० उ० १।२।६ ) । इको सप्रपच ब्रह्य भवन ही कहा है । योगबासिष्ठ मे इस मत का विशिष्ट वणन 
है । विभिन्न उपनिषद्यं मे इसका वणंन मिलता है ॥ एेखा प्रतीत होता हे किं खर्बातीत भवस्थामे सवत्मिके अवस्था. 
का वणेन ही श्रुति का उद्देश्य है। महूषि याज्ञवल्क्य ते कहा ^“ प्रेत्य संज्ञास्तीति" ( व° उ० २।४।१२ ) 1 मुक्ति. 
मे विशेष विज्ञान नहीं रहतादहै। 

ब्रह्म साम्य भवन~- जब द्र्य सुवणं वणं जगत्‌ का कर्ता एवं जगद्‌ के योनि कारण ईश्वर परुष ब्रह्मका 
दर्शन करता है, ठव यह्‌ विद्वान पृण्य ओौर पापका परित्याग कर्‌ निरञ्जनहो परम साम्य प्रा्ठकरताह1 (मुर 
उ० ३।१।३ ) ऋभ्ेद मे एकके भथं मे समान शब्द का प्रयोग होता रै ( ऋ० सं° १।१६४२० ) । अतः, एकी- 
भावया एकत्व ही रबाणत है! मुण्डकोपनिषद्‌ में तो “एकी भवन्ति ( ३।२1७ } कहा दै { निरतिशय साम्य. 
अवस्थामेब्रहमसे जीवका कभी भेद नहीं रहता है । “परमं प्रकृष्टं निरतिशयं साम्यम्‌, समतामद्रयलक्षणं-- 
इत्यादि इसके भाष्य मे शङ्धुर ने कहाहै । श्रुतिनेसमृद्रमे गिरी हुई नदीका दृष्टान्त देकर कहादहै किंत्तबज्रह्यसे 
जीव कार भी भेद नहीं रहता है, जीव ब्रह्य में विलीन हो जातादहै ( मृ०उ०भा० ३।२।८ ) 1 पतञ्जलि के 

गदशन मे गौर योगवासिष्ठ में ऋहवेद का ब्रह्य साम्य प्रदरशित किया गयाहै। 


व्यक्तिश्वरटोप- उपनिषत्‌ मे कहा गया है कि मुक्तं पुरुष का व्यक्तिरेव वहीं रहतादहै। याज्ञवल्वय 
ने कहा है--पच्चभूतात्मक उपाधिके सम्पक में जीवक व्यक्तित्व उत्पन्न होता है। तक्ठवज्ञान होने पर उपाधिः 
के साथ उसकाभौ विनाशो जाता दहै ( वृ उ० २।४।१२, ४।५।१३ ) 1 यमने नचिकेता से कहा जल 
मे निश्षिक्च शुद्ध जरु जिसतरह एकही जाताहै। हे गौतम } मननशीकरु विज्ञानी पुर्षकी भत्माभी ब्रह्म 
के साथ एकीभाव प्राप्ठकरताहै ( व° उ० २।१।१४) । देहारम्भक प्रणादि पन्दह्‌ कलायं अपने-अपने करण मे रीन 
होते है, चक्चु.आदि सभी इद्धियों भादित्यादि अपने प्रति देवतामे रीन दहो जते कमं एवं विज्ञानात्मा भन्यय 
परब्रह्म में एकीभाव को प्राप्ठकरते हँ ( मु० उ° ३।२।६ ) 1 नदी का उदाह्रणदेते हए समद्र मे प्राप्त नदिया अपने 
नाम भौररूपसे विमूक्तहोजातीदहें। इसी तरह परमपुरुषनिष्ट ततवज्ञानीकी भी सोजहु कलाएं परमपुरुष में 
विलुप्च हो जाती है, नामसूप विनष्ट दहो जनेसे वह पस्म पृरुषहो नाता दै, वहु अंशक्ञानशून्य = पुणं भौर अमृत 
हो जाताहै ( प्रश्न०उ० ६।५)1 
स्वप प्राक्षि- मक्त होने परजीव की संज्ञाय इन्द्रियजम्य विशेष ज्ञान नहीं रहतादहै एवं व्यक्तित्व 
भी नहीं रहता है । वैदिको ने इषी मुक्ति को निर्वाण क्हाहै। योगवासिष्में इसका विवरण प्राप है। किन्तु बौदधौं 
की तरह शुच्य मे इसका पयवसान नहीं होताहै। नैरात्म्यवादो या दुन्यवादी दाशेनिक मुक्तिको निर्वाण मानकर 
जिस अथं को समहते वेदिक या योगवाखिष्ठकार यह्‌ नहीं मानते हँ । मुक्ति में उपनिषद्‌ फे अनुसार जीवनब्रह्यहो 
जाता है 1" ब्रह्य भवन के कारण जीव भाव का व्यक्तित्वका एवं इच्धिय जन्म विशेषज्ञानका विनाशया निर्वाण 
होता है, इसीलिए, इसको निर्वाण प्रकरण कहा हं । निर्वाण का अथं ्रहयनिर्वाण होताहै। इसीका संक्षेप निर्वाणः 
है ॥ जीव का विनाशन होकर वृद्धिया वृंहणदही होता दहै। अणुमाच्र से वृहृत्तम ब्रह्म होता है। शाण्डित्योपनिषद्‌ के 
अनुसार °चिदानन्दक रससन्मात्र' जीव का परमतस्व अथवा सवंजगतु का वुंहण करता है भौर पख्रह्य से कहा जाता 
है 1 मुक्ति से पूवं बन्धन दशामें भी जीव वस्तुतःज्रह्यदहीदहै। ज्ह्यही जीवके रूपम बन्वनग्रस्त ह्येता है । अतः 
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मुक्ति मे जोव पुनः अपने स्वरूपको प्राप करताहै, ब्रह्म या उत्तम पुरुष होतादहै। यह्‌ सम्प्रसयाद इस शरीरसे 
-सम्यक्‌ उत्थित होकर परम ज्योति कोप्राक्ठ करता है--अपनेरूपमे प्रकाशित होता है" यही आत्मा है, यही बभूत 
भौर अमयदहै। यहीन्रह्यहै 1 “मथ य एष सम्प्रसादोऽस्मच्छरीसत्‌ समूत्थाय परं ज्योतिरूप सम्पद्यते एष आष्मेति 
"होवाच ठ दमृतमभयमेतद्‌ ब्रहेति” ( छवा० उ० ८।३।४ ) । इन्हीं श्रुतियों के भाधार प्रर भआचायं बादरायण यह 
निधित किथाहै कि मुक्ति में जीव अपने स्वरूपम अवस्थितहोताहै1*" यही जीव कीज्रह्य प्रा्षिया जीव ब्रह्म 
को स्वरूप प्रासि कहा गयाहै। यहु सत्यदहै करि योगवासिष्ठमे साक्षात्‌ श्रुत्तिमें कहा गया सिद्धान्त ही विभिन्न 
-गाथाबों के आधार पर परिपृष्ट क्रियागयादहे। 


बादरायण व्यासक्त वेदान्त पत्र परर अद्ता्वायं मत में मुच्छि-वेदान्त सत्र में “मथातो ब्रह्मजिज्ञाषाः 
{ १।१।१ ) से भारम्म कर “अनावृत्तिःशब्दात्‌'” इससे उपसंहार किया गया है । 


भाचायं जमिनि जर बादरि मत में मुक्त जीव का स्वक्प-- जैमिनि ते कहा दै कि मक्त जीव ब्रह्म सम्बन्धीय 
-निषमापववज्ञल्प मे निष्पन्न होता है मुक्त जीव अपने स्वल्पमे होता, इका उपदेश सनत्कृमार ने नारद 
को अर प्रजापततिनेडइन्द्रको दियाथा 1 यानवाहुनादि के भरोहणके समयया हास-परिहास्र के समय मामोद- 
भरमोद पूवक विचरण करते है, किन्तु, भत्मसन्निहित का स्मरण नहीं करते है ( छा० उ० ८।१२।३ ) । मुक्तात्मा 
-निष्पापत्वादि त्राह्यगुणविशिष्ट एवं स्वाधीनता दिब्रह्यस्वसरूपैश्वयंयुक्त स्वरूपसम्पन्न होते है, इनके अनुखार शरीर 
अर इन्दियादि भी मृक्त जीव के रहते ( ब्रह्यसू०° ४।४।११) । भूमाविद्या के उपदेश के खमय मुक्त पुरुष अनेक प्रकार 
के होतेह, शरीरः भेदके विना अनेक प्रकार सम्भव नहींहै। वादी के अनुसार शरीर ओर इन्दियादि मुक्तके नहीं 
रहते दँ । इसके बाद उपदेश किया गयादहैकि आत्मा मनलूपीनेच्चसे सभी कास्य विषयों का दशन गीर भानन्द- 
पभोग करता है। इसीक्िए मनके द्वारा दशन यह्‌ श्रुतिमें कहागयादह, भमत।, इनके मतमेंमनके रस्हनेपरभी 
शरीर ओर इन्द्रियां नहीं रहती है, फलतः, स्वल्पस्मृतिही मुक्तिद, सशरीरभौर शरीर उभयनोचिकाग्रुति 
है । अतः, बादरायण का कहना है कि मुक्त मात्मा जब सशरीरमाव का सद्धुत्पकरतादै तो सशरीरहोतादहै भौर 
जब अशरीर भाव का स्द्धुल्प करठादहै ठतो तब अशरीर होतादहै। द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः'' 
<( ब्रह्मसू° ४।४।१२ ) । 
ओडच्ोनि के मत में मुक्तं जीव का स्वर्प- संसार बन्धनसे मूक्त जीवका ब्रह्यके साथ अभिन्नताको 
इस प्रकार कहा है । संसारावस्थामे जीव के ब्रह्मस्वरूप से भिन्न होने पर भी समृक्तावस्थामे अभेद होतादहै। इस होने 
वे अभेद का रक्ष्य करके ही याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मवाचक आत्मशब्द का संखारावस्थाके जीव के किए प्रयोग मानाहै। 
जीव ओौरज्रहय का भौपाधिक भेद बतानेके च्एि शङ्कुर ओर भास्करने अग्नि के विस्पुलिङ्ख का उदाहुरणदियादहै। 
मेद स्वाभाविको या भौपाधिक मृक्ति होना जीवन्रह्यसे सवथा अभिन्नहौ जाता है 1 मुक्त पुरुष शुद्ध चेतनस्वरूप हो 
जाता है, क्योकि, यही जीवका स्वरूपदहै। पारमार्थिक दशि से मुक्त आत्मा निद्धमेक हने परभी शुद्ध एवं अखण्ड 
न्चंतन्थमात्र होने पर भी उसमे व्यवहारवश ब्राह्मगुणैश्वयं के सद्धाव का सामञ्ञस्य किया जा सकता है । अत॥, विरोध 
नद्य है। 
मायं शङ्र के सिद्धान्त मे सुक्ति--अचायं शङ्धुरने कहादहैकि जीवकी अपने स्वरूपकी प्रा्िही 
मुक्ति है ( ब्रह्य सू ४।४।१-३ ) । स्वल्प प्राति का यह्‌ अथं नहीं है कि मोक्ष में पूवं या आगन्तुक किसी अन्य घमं 
कीप्रािदहोतीदहै।ग जो जिप्तका स्वसू्प रहता दे, वह्‌ उषमे नित्य वतंमान रहता, स्वरूपका विषयंय होने से 
वस्तुकाष्वंसहो जायेगा । संसारकी दशामे भज्ञानकी दशामें तिरोहित होने अनुभवमाच्र होताहै। मोक्षमें 


१. ब्रह्मसूत्र १।३।१९ सप्पाविर्भाषः स्वेनणब्दात्‌ ४।४।१। 
क ५०208 १४।९४ ॥ 
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तकतवज्ञान से अज्ञान का गावरण तिरोहित होने से आविर्भाव हमा है-रेखी प्रतीति होती है । देहाव्हिबोध का परित्याग 
कर परज्योतिः सम्पन्न हो स्वरूप थभिनिष्पन्न होता है । स्वरूपोपलबन्ि होने पर सभी दुःखों से विनिर्मुक्त हो जाता 
है 1 देहात्माभिमान खम्पन्न बात्मा ही श्रिय भौर अप्रिय का स्पशं नहीं करता है ( छा० उ० ८1१२१ ) । वही उत्तमः 
पुरुष है 1 इससे यह्‌ स्पष्ट है कि पूवंबन्धन ज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष हैः, अतः स्वरूपनोध से अतिरिक्त किसी खभकी 
भपेक्षा नहीं है । स्वरूप प्राक्च जीव नब्रह्य से अभिन्न हो जाताहै। ल्वणका दुक्ड़ा समूद्र में पड़ते प्र वह उसमे मिल 
जाता दहै । मुक्तजीव भी इसी भ्रकार ब्रह्मे लीनहो जातादहै । जीवब्रह्यको प्रथक्‌ करने वारी अविद्या भौर उसा 
संस्कार मोक्षदशामे पास्मराथिक दष्टिसे नहीं रहता है अहंब्रह्मास्मि ( व° उ० १।४।१० } भौर तत्त्वमसि 
( छा० उ० ६1८1७ ) से इसी अथं को कहा गया । तत्तवदव्टा विदधान जब दिरण्यवणं, जगत्‌ खष्टा ब्रह्मयोनि ईष्वर पुरुष 

का साक्लात्कार करता है तब वहु पण्य पापरहित हो निरञ्जन या निर्खेपदहौ परमन्रह्य हौ जाताह । परमं साम्यमुपैति 
( मू० उ० ३।१।३ }) यह्‌ श्रुति मुक्तजीव परमन्रह्यके घखाथ सास्यका निदेश करतीदटै। परम खाम्य भौर मद्य 

अभिन्नाथेक है । इसके पुवंवाक्यमे एकत्व की विवक्षाकीगर्ईहै। जैसे नदीनाम गौरः रूपका परित्यागकर समुद्र 
हो जाती दहै, मोक्ष जीवभी रवसे ही परब्रह्महो जाता है । निश्क्तकारने भौ रिख है समित्येको मावे । विजातीय, 
खजातीय एवं स्वगत जितने भी श्वेष्ठकी कल्पना दह्ये सकती है, (विभागः शब्दसे खभीकेसद्धावको सम्भावना 
निषिद्ध हो जाती हे, ““एकमेवाद्धि तीयम्‌” ( ० उ० ६।२।१ ) इस श्रुति में इसी अथं का प्रविपादन होता है । मुक्त- 
जीव वास्तविक इष्टि से चैतन्थस्वरूप हो नाता है, किन्तु व्यवहार की ट्ट से एेदवयंखर्पच्च रहता है 1 जो पारमाथिक 
सत्य, वरुटस्थ, नित्य, आकाश के समान सवेव्यापी, सभी विकारो से रहित, नि्यतृ्त, निरवयव एवं स्वयं ज्योतिः 
स्वरूप अर्थात्‌ स्वप्रकाशस्वभाव, जिखमे स्वकायंसहित धमं गौर अधमे का भूत, भविष्य भौर वतमान तीनों कालोंका 
स्थान रादित्य अर्थात्‌ सवंघरमतीत, कालत्रयातीत अशरीरत्व ही मोक्ष है । ब्रह्मोपाघछक देहपात के बाद देवयान माणं से 

ब्रह्य में उपनीत हो पूनः नहीं खौऽते हैँ । उपासनादि के द्वारा सालोक्य मादिकीप्रासि होती है, किन्तु वह कमेके 
तास्तम्यसे उपासक के फरुमें भी तारतम्य रहताहै। ब्रह्मौकट्व मुक्ति मे उत्कर्षापिकषं रूप तारतम्य सम्भव नहीं 

है । नतु मुक्तो कङ्चिदतिशयासम्ा नोऽस्ति" ( ब्र° शां० भा० ३।४।५२ ) 1 मोक्ष मे दशेनादि व्यवहार नहीं हता 
है, एकमात्र ब्रह्यदहीदै अपर करुकछमभी तहींदहै, इस अवस्थामें कौन किसको देक्ेगा, कौन किससे जिज्ञासा करेगा, 

क्योकि खन कुछ श्दैतही हो जाता दहै ( व° उ० ४।५।१५ ) । यह व्यवहार शून्यावस्था है, "“मुक्तस्यापि सर्वकत्वात्‌ 
समानो दितीयाससाव"' सभी को भर्तहो जानेसे ह्ितीय कु भी नहीं देखता है । इस बवस्था मे विज्ञान धन आत्मा 
वत्तंमान रहता है किन्तु उपाधियां विनष्ट हो जातीदहै। 


यहु मुक्ति नित्य सिद्धै, यह्‌ कर्मों के फलस्वह्पं उत्पन्न नहीं होती है, मिथ्याज्ञान के ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान 
श्रकाशित होता है 1 ब्रह्म आौरः मोक्ष एकहीबातदहै) शङ्कुर का कट्नादहै कि गुण मानने पर अविद्या जो इसकी योनिः 
दै, उसको मानना पड़ेगा । कतिपय वेदान्ती मेद भौर मभेद का सामड्जस्य दिखाते हुए कहते हैँ कि मोक्षावस्था मेः 
ब्रह्य ओर जीव एको जाता दै, अततः अभेदसत्यहै भौर संसार दशामें जीव मौर ब्रह्यकाभेदरहै, मतः यह भी 
सत्य है । शद्धुरने कहा दहै कि “तत्त्वमसि भादि धरुतियोंके द्वारा जीव भौर्‌ ब्रह्य का अभेद ही कहा गया है । एकत्व- 
दर्शन को भूमा मौय भमरत का गया है गौर नानात्वदशेन अल्प मौर मत्यं है । इषसे यह्‌ प्रतीत होता है कि भेदज्ञानं 
मौर असत्य मौर अभेद ज्ञान सत्य है--पहजीवकी नित्य सिद्धावस्थाहै। भन्ञानवश जीव अपनेको बद भौर 
बरह्म खे अग मानता है, किन्तु अज्ञान की निवृत्ति हौतेही जीव का स्वतः सिद ब्रह्मस्वरूप स्फुरिव हो जाता है। 
( ब्र० सू० शा० भा० १३।१९ ) इख मतमें जीव भौरब्रह्ममे कोईमेद नही है । 

आत्म वन्त्वविवेक मे भाचायं उदयनने कहा है “मात्मावा अरे द्रश्न्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि- 
ध्यासितम्य'* मेत्रेयी ब्रह्यण कौ सारतम उपदेश भारतीय -सभ्ी शास्त्रौंकासारहै। भारठीयं जनता का जीवन. 
परवाह मौय बाशा काङ्क्षा परंवसित होदाहै। इसौ ब्राह्मणमें कहा गया है “एतावदरे खल्वभूवत्वमु" ¢ 


ˆ # 
आस्था कां श्रवण, सनन भौर निदिध्यान दही मोक्षखाभका यही एकमात्र साधन दहै । प्रियतमा मैत्रेयी-को उपदेश 
देकर याज्ञवल्क्य बे संन्यास ग्रहण किया था। इसी उपदेशका विस्तार करनेके किए भारतीय दर्शेनोंकी भसंस्य 
धारां प्रवाहित हुई है । भारतीय दशनो का परिचय देनैमेहौ सहस्र जीवन व्यतीतहो जायेगा फिर भी यहं 
अशेष नहीं होगा, अनादिकालसे जो दाशंनिक चिन्ता भारत वसुन्धरापर मूखरितहै, उसकोदो चारप्र॑थोको 
टिकर घमाघ्र नहीं क्रिया जा खकता । अन्तमें भाचायने कहादहै भात्मसाक्षात्कारका कारण आत्माका श्रवण, 
सनन भौर निदिष्यासनदहीहै। उपनिषद्‌ के वाक्षयोके द्वारा मलत्माकाश्रवण मौर शुद्ध बथं के सम्भावित अथंकी 
सत्यता के किए श्ुतिके भनुलू्प युक्तियोंके द्वारा श्रुत मथंका मनन मौर मननकेद्रारा सम्भावित अथक 
खाक्षात्कार के किए निदिध्यासन भावश्यकहै। एक हौ ात्मतत्वका श्रवण, मनन भौर निदिष्यासन करनेपर वह्‌ 
आत्मतत्व अपरोक्ष रूपमे भासमान होता भौर मात्मतत्व का भपरोक्ष रूपमे अवभाषणदही मोक्ष है 1 आत्मतत्व 
के निदिध्यासन में प्रवृत्त अधिकारी के सम्मूख समस्त जगतू-प्रपच्च भत्माके बहिर्भूतसरूपमे प्रकाशित प्रतीत हाता 
है 1 इष अवस्था का अवकम्बन कर कममीमांसक्र लोकमे स्थान कछामकरताहै। बाह्यं मेहीदृष्टिकी प्रवरुता 
होने पर घ्रार्वाक मतका उत्थानदहयोठादहै। इसीक्िए प्रुतिमें कहागयादहै (पराचि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंस्वमात्‌ 
परान्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ अनात वस्तुके ग्रहण मे पटु इन्िरयां बाह्य विषय कोही देखतीदहै, भात्मदशेनही 
करती है । इख मवस्थामे इसके लिए चा्वक्रि मतका अभ्थुदयदहोतादहै) जिस हष्टिको भवलम्बन कर कमंमीमांसकों 
की प्रवृत्ति होती है उनकी उनदृष्टिके निवारणके ल्एिही श्रुति कहती है “कर्ममित्युमुषयो निषेदुः प्रजवन्तो 
द्रविणमृच्छमाना अद्यापरे चषयो मनिषिणः परं कमम॑म्योभृठममृतत्वः"” ( वात्ायन भाष्य-८.१.६९ ) । इसके बाद 
भा्मोपासक भात्माके प्रकपतासे अत्माको मर्थाकारमें देक्वतेरहै। इसी मवस्था में उपासक यह अनुभवकरते 
हरम सर्वत्मिक हं इस दष्टिका अवरम्बन कर ब्रह्म परिणामवाद त्रिपण्डि सिद्धान्त पयंवसित होता है भौर विक्ञान 
मययोगाचार बौदोंका अभ्युत्थान होतादहं। मत्माजो भर्थाकार है वहं भात्मंवेदं सर्वं इस श्रुतिकेद्राराकहा 
जाता है । उपाक इसी अवस्थामें सकन जाय दृसरिएुश्भुति भर्थाकार को आत्मस्वरूप नहीं है यह षतनेके लिए 
अगन्धं अरसं अचक्चुरश्नोतं इत्यादि कटा मयादहै। भाह्माकी विषयाकारिताके विशेषके किए भात्मोपासक विषय 
का मभाव देखते हैँ । इस अवस्था मे रूप, रस भादि विषयों का स्फुरणनहीं रहता है । प्रपन्चरहित भात्मस्वरूप भास- 
मानहोतारहै। इस मवस्था का भवलम्बन कर वेदान्तकार मात्र उपसंहृत होताह। यह्‌ वेदान्तकी प्राथमिक 
उदयन ने कही ह । विषयरदहित चिन्मात्र वस्तु सम्भावितन होने से इस्र अवस्था का भवलम्बत कर बून्यवादि माध्य 
मिक बौद्ध अपने सिद्धान्त को व्यक्त करते हँ । इष निरात्मवाद का प्रतिपादक असदेवेदमग्र मासीत्‌ इत्यादि श्रुतियों 
को इस सिद्धान्त का मनुप्राहुक माना । इस भवस्थासे उपासकोंको विरत कस्नेकैर्एि भौरनैरात्मवादसे ऊपर 
उठने के स्यि ““भच्चतमः प्रविसन्ति चेकेचात्महुनो जनाः” इत्यादि भ्रुतिरयां प्रवृत्त होती है । इसके बाद उपासक 
आत्मा के साथ विषयका भेद दशन करताहै; भनन्तर शक्ति दही विश्व की जननी मात्मा निप्र है। इस सिद्धान्त 
का उत्थान होतादहै; श्रुतिर्यां भी ्रकृतेःपर्स्तात्‌' इव्यादि वाक्योसे भाठमा को निरङिषठकूप मे प्रतिपादन करतीह। 
विवेक दृष्डि (भेद हृष्टि } के प्रात्यास्यानके लिए शुत्ति कहती है--"नाभ्यत्‌ सत्‌" अर्थात्‌ भात्मा से भतिरिक्त 
कोईभी सत्‌ पदाथं नही है। इस भवस्थामं केवर भत्मादही प्रकाशमान रहठाह। इसी रष्टिका भवलम्बत कर 
भत मत का उपसंहार होता है । दख अवस्था के प्रविपादन के लिए 'मर्तीवाचो निवत्ते अप्राप्यमनघा सह" यह 
श्रुति कहती है; मात्मा वाक्य भौर मनसे बतीतदै यह्‌ कमी भमीदेय नहह सक्ती है! इषलिए श्रुति इसका 
प्रत्याख्यान नहीं करती । इस अवस्था मे जब केवल आत्ममात्र प्रकाशित रहता है तब विषय प्रदशंन नहीं होता 1 इसी 
विषय के प्रतिपादनके लिएन पश्यतित्याहःरेकी मवति दत्यादि श्रुति कहती है । वस्तुतः निषेषरूप से वस्तु का 
प्रतिपादन होने पर निषेष्यमान वस्तु का उुल्लेद्ठ कर उस वस्तु का प्रतिपादन कियाजातादह। निषिध्यमान वस्तु 
का उल्लेख र्वंक परम्‌ एथ, वस्तु का परत्िपुग्दन यथायं प्रतिपादन नहीं है । इखल्ियि द्व॑त निषेष का उल्टेखपुबक समीचीन 
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नही हो सकता । इसीखियि निषेध मुख से तत्व प्रतिपादन से विरत करने के किए श्रुति कहती है--“^न द्वैतं नाऽपि 
चादैतं”” । इसी के अनुरूप एक दलोक दक्षस्मृति के खप्तम अध्याय के अदासी संख्या में उपलब्ध होता है भौर भामती 
आर कल्पत मे भी ४.१.३ सूत्र पर उल्केख भिरूता है--यदयदद्रैते न वोषोर्ति मुक्त एवासि सवदा इसीरिए मात्म- 
विषयक तिविकत्प ज्ञान उदित होतादै। अलत्ममात्रविषयक निविकल्पकज्ञान दही मोक्षनगरके प्रवेश का श्रेष्ठतम 
ज्ञान है! यदि न्यायदशेन उपषहूव होता इषो के प्रतिपादन के लिए श्रुवि कहतौ है निष्काम, भाधकाम, जात्म- 
कामब्रह्महो करहीब्रह्यकोप्राष्ठ करता है । वहा से बह पुनः नहीं खौटता है वही ततरवषूप हो जाता है ( बाह्स्या- 
यन भाष्य ४.१.६९ ) । रघुनाथ शिरोमणिने भो इसके व्याख्यामे कहा है--"शुद्ध स्वप्रकाशं नित्‌ स्वरूप ब्रह्य 
प्रतिपादकवेदान्तानाम्‌ उपसंहार। प्रतिपाद्यास्तस्विरहात्‌?' । | 
योगवासिष्ठ मौर निर्वाण स्वरूप--पोगवासिष् फे वणंन के अनुषार जिसकी सत्ता से सम्पूणं जगतु सत्‌ के 
खूपसे भासमान होता है । श्रह्यं सम्पुणे जगत्‌ का अधिष्ठान है, अभिन्न निमित्तपादानके ल्पमें विश्व का उत्पादन हे, 
उसी मे समी परदाथं वतमान रहते हैँ । वह सभी विश्वजनन की शक्तियों से सस्पद्च है, मात्मा होने के कारण वह्‌ सवत्र 
मओत-प्रोतत है, उ परम तत्तव की सर्वत्र स्थिति है, ब्रह्म से ही प्रकटहोवादहै गौर उमे ही बलीन दही जाताहै। 
यस्मिन्सर्वं यतः सवं यत्स्वं सर्वेतन्त्रवत्‌ । सर्वं सखवंवया सर्वं तत्घर्वं सव॑दा स्थिठम्‌ ! ( ६।२।१८४।४६ ) 
यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च । यत्रवोपशमं यान्ति तस्म सत्यात्मने नमः) ( १।१।१) 
योगवा्िष्ठ का यह्‌ कथन “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यतप्रयन्त्यभिसं- 
विशन्ति” एवं “तस्यव भासा सवमिदं विभाति" इस श्रुति के अनुसार जो जन्मायास्य यता (त्र० सु° १।१।२) 
व इस सूत्र मे वणन मिलता है, उसी के अनुषूष इस योगवाषिष्ठका वणंन है । आनम्दं ब्रह्मणो विद्वानु इस श्रुवि 
भौर जानन्दमयाधिकयण के सूत्रों में वणित विषय को आधार बनाकर योगवासिष्ठ मेकहा रहै, जिससे एथ्वी भौर 
स्वग मे अर्थात्‌ चराचर विश्वमे नन्दकी उपरुन्धि होती है, उ ब्रह्मानन्दस्वरूप तततव को नमस्कार है अर्थात्‌ 
वह्‌ परम तहव सत्‌, चित्‌ भौर भानन्दस्वल्पहै। वह्‌ परम ब्रह्मही द्र, हृश्य मौर उस ज्ञान-स्वखूप परम तत्तव को 
नमस्कार है! यहु योगवासिष्ठ का सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम इ श्रुति में वागित ततव एवं इसके आधार पर “शार 
योनित्वात्‌ ( १।१।३ ) सूत्र मे वणित विषयों को संग्रहीत किया दहै । 
'न्ञाता स्ञानं तथा ज्ञेयं द्रा दशेनरश्यभूः | कर्ता हतुः क्रिया यस्मातस्मं ज्ञप्त्यात्मने नमः" 
“स्फुरन्ति सीकरा यस्मादनन्दस्याम्बरेऽबनौ । ( १।२।२) 
सवेषां जीवनं तस्म ब्रह्यानन्दात्मने नमः ।। (१।१।३) 
योगवासिष्ठ के उपक्रम वाक्य में अपने प्रतिपाथं विषय को संगृहीत कर उपसंहार प्रकरण निर्वाण में इसका 
पूणं विष्छेषण प्रस्तुत किया है, भत बष्रय ब्रह्य को प्रतिपादनमें ही इष ग्रन्थ का तात्पयं है। 
मददतियो ने ब्रह्यको वणेन करते हुए कहा है किं ब्रह्य मन भौरवाणीसे अतीतदहै। योगवासिष्ठमे भी 
इस विषय का वणेन कस्ते हुए कहा दै कि ब्रह्य का वणेन नहीं किया जा सकता है बहु शब्द भौर इन्विर्यो से परे है। 
स्वानुभूति माचगम्य ब्रह्म किसी भी तरह अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। 
बवाच्यमनभिव्यक्तमतीन्द्रिमनामकम्‌ । ६।२।६२।१७ 
स्वानुभूतिभवं ब्रह्म वादस्तल्कमभ्यते कथम्‌ 1 ६।२।१९५।६९ 
ब्रह्म को नेति, नेचि के दरार ही कहाजा सकतादहै) ज्रह्यनवचेतनदहै,न जडहै, न सत्‌ है, न अघत्‌ है, न 
अहं है, न एक है थौ न अनेक है अर्थात्‌ ब्रह्य से अतिरिक्त कुछ भी नदीं है, इषक्िए्‌ उका किसी विशेष रूप से बणंन 
नहीं किया जा सकता है- | | 
न चेतनो न च जडो न बंवासन्न सम्मयः। 
नाहं नान्यो न चंर्वको नानेको नाप्यनेकवान्‌ । ( यो० वा० ५।७२।४१ )} 


[ ख | 
इसी प्रकरण मे ५1७राभ्र्‌ गौर ४्रेमेभी इसी प्रकार (कहा गया) है। 
वाणीसे परे होनेके कारण एक या अनेक, सूग्य या भावात्मक ब्रह्म का क्या स्वभाव ॥ 
सक्ता दै क्योकि जिका शब्दके द्वारा वणनही नहीं किया जासकतारहै, मुक्त पुरष दही इसका सनुभव 
कर सकते हैँ । | 
यतो वाचो निवत्तन्ते यो मुक्तंरवगम्यते । 
तस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावजाः ॥ ( यो० वा० ३।५।५ ) 


ब्रह्मणः कः स्वभावोऽखावितति वक्तं न युज्यते । 
अनन्ते परमे तकवे स्वत्वास्वत्त्वात्यसम्भवात्‌ ॥ ३।१७।२४ 


शुढ चिन्मात्र परमाथं संवित्‌ स्वल्प ही ब्रह्य है । अवणंनीय होते हुए भी इतना दही कहा जा सकता है, 
वहु बहुत उत्तम, सृष्ष्म, सर्वात्मिक बुद्ध अनुभव स्वल्प, शून्य से शृन्य परमानन्द स्वरूप है । 
सवं सर्वत्मिक सक्ममच्छानुमवमाकम्‌ । ९।९६।२७ 
न सच्नासच्च मध्यान्तं न सवरं उवंमेवच। 


मनोवचोभिरग्राद्य' शृन्याच्छरन्यं सुखात्सुखम्‌ । ३।११९।२३ 
जैसे जार में लहरो से उत्थान-पतन से उसमें कोड्‌ परिवतंन नहीं होताहै उखी प्रकार सृष्टि भौर प्रर्य 
से उसमें किघी तरह भेद नहीं होता है । वह अकर्वा भौर उदासीन होकर कुछ भी नहीं क्रताहै। जैसे प्रकाश 
के उत्पादन से प्रदीप उदासीन रहता दै, वंसे ही सृष्टिके केतंन्यमें ब्रह्म उदासीन दही रहता है। ( द्रषटभ्य यो० वा० 
४।५६।१७ से ३३ तक ) । 
योगवाचिष्ठ के भनुसार प्रत्येक वस्तु ब्रह्मही है, ब्रह्म से सब कुछ मभिन्न है ( ३।६५।१९-१३ ) । परमाथं 
दृष्टि से योगवासिष्ठ मेँ जगत्‌ मन सभीसे तादात्म्य मानां ( द्रश्न्य ६।४९।२९ से ३२ तक 1) जगत्‌ का ब्रह्म के 
साथ तादात्म्य मनेक पदयो से प्रकाशित किया गयाहै1 अन्तमं बद्रैतकी प्रतिष्ठा करते हह कहा है--करण, कमं, 
कर्वा, जम्म, मरण, स्थिति, सब ब्रह्म ही है, इससे मतिरिक्त कुछ भी नहीं है । कला, काल, देश, दव्य क्रिया भादि 
चिदाकाशदहै, जो कुछ भी दिखाई देता है, वह्‌ चिद्रूप परमब्रह्यहीदहै। 
पाताले भूतले स्वर्गे तृणे प्राण्यम्बरेऽपि च। 
दश्यते तत्परं ब्रह्म चिद्रूपं ताभ्यदस्ति हि ॥ १।२।२८ 
योगवासिष्ठ भन्त मं ब्रह्यसे भिरिक्त समको मिथ्या मानतादहै! यह्‌ सृष्टिमायाहै, स्वप्न के समान 
भ्रम दै, मिथ्या रचित चक्रके समान, कल्पना के समान चल है, जरू के भ्रमर के खमान सुन्दर दिखाई पडता है । 


मायेयं स्वप्नवनदान्वि मिथ्यारचितचक्रिका। 
मनो राज्यमिवालोलसलिलावतंसुन्दरी 1 ( ४1४७1४१ ) 
सत्य कभी भी मन्यथा तहींहो सकताहै। भादि अन्त भौर मध्यमे खदा भविक्ृत रहता है। 
आदावन्ते च यच्नित्यं तत्सत्यं नाम नेतरत्‌ । ( ५।५९ }) जगत्‌ सत्य भौर असत्‌ से परे भनिर्वंचनीय है । 
यह भान्ति मात्र है “न सन्ताखदिदं भ्ान्विमात्रं विलासे । ( ३।४४।२४ ) मृगतृष्णा की बहती हुई नदी के समान 
जगत्‌ सत्य गौर असत्य दोनोंहीदै। अन्त में योगवासिष्ठुमे जगत्‌ फे विषयमे यहीकहादहै, जगत्‌ भ्रान्तिमात्र 
पारमार्थिक दृष्टि से भसदरूपटहै। 
एवं तावदिदं विद्धि ष्यं जगदिति स्थितम्‌ । | 
धह चेस्यायनाकारं भाग्विमात्रम्‌ सन्मयम्‌ । ( ४।१।२ एवं +{।१२) 
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इस विषय का वर्णन सर्वत्र विशद रूपसे क्रिया गया है । सम्पूणं विश्च अज्ञान का जाल दहै 1 इस जगत॒की 
तभी तक सत्ता है जब तक अज्ञातदहे। 


“'यावदज्ञानकरना यावदूब्रह्य भावना इत्यादि 1 यो० वा० ई।२।३० से ३५ तक | 


इस अविद्या काज्ञानसे नाश हो जाताहै। भविद्याका नाश होने पर जगत्‌ काश्रम भी विलीन दहो 
जाता है दश्व्य यो० वा० $ २।३६से ४१ तक ) । अविद्याका विल्यदही उसका नाशहो जैसे वायुका वेग वायु 
मे लोनहोजाताहै वैसे ही स्वप्न, भ्रम भौर सङ्कल्प भी संवितूमेंहीखीन दहो जातादहै। 
स्वप्नश्रमेऽथ सद्धुल्पे पदार्थाः पवंतादयः 1 
संविदोऽम्तमिरन्त्येते स्पन्दनान्थनिके यथा ।। (३।५७।४४) 
योगवासिष्ठ के अनुत्ार मोक्ष ओर उसका साधन- मोक्ष प्राति का एकमात्र साधन तत्वज्ञान है । भरव 
सागरसेपारटोनेके किएज्ञानसे बत्तिरिक्त कोई भी उपायनहींहै, वन मे वास्त, किसी स्थान विशेषमं वास, 
तप, क्रियाभों का त्याग, क्रियाभों का अषिष्ठान वीर्थाटन, विद्या, व्यान, योग, तप आदि सभी स्वगं की प्रापि के साधन 
हो खकते है, किन्तु भव-बन्धन से मुक्ति का एकमात्र साधन तत्वज्ञान ही है । 
संसारोत्तरणे तत्र न हेतुवंनवासिता। 
तापि स्वदेशावासित्वं न कश्तप॥ क्रिया ।¦ ६।१९९।३० 
न तीर्थेन न दानेन न स्नानेन न विद्या 
न ध्यानेन न योगेन न तपोभिनं चाध्वरीः 1 &।१९९।२४ 
तपस्तीर्थादिना स्वर्गाः प्राप्यन्ते न तु मूक्तता । ६।१७४।१८ : 
ततो वच्मि महाबाहो यथा ज्ञानेतरा गतिः। १ 
क स ` नास्ति संसारतरणे पाशबन्धस्य चेतसः । ५।६७।२ 


तत्त्वज्ञान से ही मृक्ति होती है इका प्रतिपादन करते हुए योगवायिष्ठ मे कहा गथा है वक्तवज्न ज्ञानरूप 
नीकासे शीघ्रहा भवसागरसे पारहो तेरह) ज्ञनसेही पर्मसिद्धिकी प्रसि होती है मिथ्याज्ञान रूपी 
विषुचिका प्राचीनतम रोग है--यही जगत्‌ भौर अविचार दहै इसकी शान्ति विना ज्ञान के सम्भव नहीं है । यत्माके 
प्रत्यक्ष ज्ञान से अर्थात्‌ ब्रह्म साक्षात्कारसे प्राणियोंके दुःख शान्तहो जाते हँ मौर असीम भानन्दको प्राप्त करतारहै। 
विभिन्न साधनोंके द्वारा परमानन्द की प्रापि नहीं हो सकतीहै, अतः, रामको ज्ञानी बननेके लिए योगवासिष्ठमें 
पुनक्पूनः दिया है 1 विषय का भीम को पते सीम ल्पमें बाघकेताहै। मानव संसारमें आबद्ध दहो जीवन 
यापन करता है 1 अतः, विषय ही नहींहै वरन्‌ ब्रह्मही सखभीरूपमें मायावश अभिव्यक्तं होताहै। जो चीज नहीं 
है, उनका. ज्ञान क्या होगा ? भत्तः जगत्‌ से तिमुक्त होना: चाहिए]. ज्ञातसे दुःख दुन्यता आती है भौर जीवन्मुक्त 
स्वरूप का अनुभव होता दै। | व 
` “ज्ञानेन सवंदुःखानां विनाश उपजायते" 1: ( यो० वा० ५।९३।२४ ) 

योगवासिष्ठमे वाल्मीकिने श्रीराम को उपदेश देते हृए कहा है, ततवरज्ञन से ही मानव दुःखसे दुटकारा 
पाता है, अज्ञान केकारण ही दुःख होता है, भतः, ज्ञानःसे अन्तान कानाश. होतादहैःज्ञानसे ही परम सिद्धि की 

श्राति होती है1 हे राम ! दुध्व से विमुक्ति का मन्य कोई मी. मागं संषारमे नहींहै) 
| ज्ञातानिनिर्दखतामितिंः ` जानद्ञानसंक्षयः 1 ` । द १. | 
ज्ञानादेव परासिद्धिनन्यस्माद्राम वस्तुतः ॥ ( यो०ःवा० ५८८१२.) 

तत्त्वज्ञान की प्रापि होने से एवं मन को. विंषयःसे उपरत करनेऽसेःहीः जीव ब्रह्मस्वल्पहो जाठादहै, यदि 

तत्त्वज्ञान के लिए मात्तव के सचेष्ट.हए विना संस्मरागुरःसेनावागमन-सेऽच्का राःनुहीं मिल सक्ता हे 1 


[ ग |] 
करुना सवंजन्तून¶ं विज्ञानेन शमेन च! 
प्रबुद्धा ब्रह्मतामेति भ्रमतीतरथा जगत्‌ ।॥ (योऽ वार ५।१२३।५९) 
आत्मा यदि रक्षा नहींकरतारहै तो अन्य किसी भी उपायसे त्राण नहींपा सक्तादहै, इसक्एि आत्माकी 
सुजा करो, आत्मा की माराघना करो, भात्मदशन कय भात्मरूप मे स्थित रहो । मात्मा ही जीव काबन्धु है, आमा 
हही जीवका शत्रु टै, भाद्मासेत्राणकी प्रा्धिन होने पररक्षा की प्राचि का अन्य कोई भी उपाय नहींहै। 
मात्मव दयात्मिनो बन्धुरात्मव रिपुरात्मनः। 
मत्माल्मना न॒ चेत्त्रातस्तदुपायोऽस्ति नेतरः ॥ ( यो० वा० ६२।१६२।१८ ) 
चितस्वरूप ब्रह्यके ज्ञान से समबुद्धिकी प्रापि होती है। ब्रह्यके खाल्लात्कारसे अप्रा गौर पुवं वस्तु 
की प्रा्िके किए जावश्यकता नहीं रहं जाततीहै। नियति के अनुसारप्रा् दारिद्रय या, राजसुख के उपभोगसे 
विविध चे्टा्ंसे राम गौरद्रेषसे, मित्रतासे, करणा, उपेक्षाया प्रसन्ततासे, शक्ति के शुद्ध उपयोग से, व॑राभ्य 
निषिद्ध या अनिषिद्ध भोगोंके त्याग से, युक्त या अयुक्त वाञ्छित या अवाञ्ित भोगोंका निर्विकार रूप से उपभोग 
करते से, सभी टथियो मे, चे्टाभोमे, खदा समानभाव रखने से, गत की उपेक्षा जागत कौ प्राप्िसे, मापात टशटिसे 
सुखप्रद ओर दुःखप्रदं होने परभी सवत्र समटद्टि रखकर जो संसारयाधाकरताहे,र्मे यहरहु मेरा यह रहै, इनका 
त्याग कर सब ब्रह्यहीदहै, इख द्शटिको हद्‌ करनेसे सभी भो्गोके सुख को अनायास प्राप करताहै। अतः 
बरह्मका दही श्रवण, मनन, निदिध्यासन ओौरेब्रह्मका साक्षात्कारः करने से भारमानन्द को अनायास प्राप्त करताहै 
भतः माठ्मदेव होकर भाद्ममावसे मद्वितीयता को प्राप्तकर आत्मानन्द को प्राप्त कस्ता है 1 यहु वही स्थितिहैकि 
जब सब बात्मादहीदहो गया तो कौन किञको किससे देखेमा भौर रागद्वेष से आबद्ध होगा ? | 


“मत्या माधुयं घमिष्या हृत्स्यमात्मानम्चयेत्‌ ( यो० वा० ६१।३९।३९ ) 
उपेक्षया करुणया सदा मृुदितया हृदि) 
शुद्धया शक्तिपद्धत्या  बोघेनात्मानम्च॑येत्‌ ॥ (यो० वा० ६१।३९1४० } 
सयं सोऽहमयं नाहं विभागमिति सन्त्यजेत्‌ । 
सवं ब्रह्मति निश्चित्य शुद्धात्मानं खमचयेत्‌ ।। (यो० वा० ६३।३९४९ ) 
योगवासिष्ट मे ज्ञानस्वल्प ब्रह्य का विर्लेषण करते हए कहा गया है कि मनादि मनन्त स्वयं प्रकाश ब्रह्म 
ही सम्यक्‌ ज्ञान है । विभिन्न आकारो में उषपरन्ध सांसारिक पदाथं भात्मस्वरू्प दही है, क्योकि, आत्मा से अतिरिक्त 
कोई भो पदाथं नहीं है--इख प्रकार निश्चयात्मक दशेनज्ञान ही सम्यक्‌ ज्ञान है! यही अनन्तानन्द तैतन्य, एकर 
अद्वितीय तततव है । इस तत्तव की प्राप्ति शास्त्राध्ययन, मनन दृढतम व॑राग्यसे मन के पविच्र होनेपरदहोतीहै। 
भनादयनन्ताभासात्मा परमात्म विद्यते । 
इत्येको निश्चयः स्फारः सम्यश््ञाने विदुर्बुधाः ॥ ( यी° वा० ५।७९।२) 
ट्माः घटपटाकाराः पदाथशतपक्तयः 1 
मामेव नान्यदस्तीति निश्वयः सम्यगीक्षणम्‌ ।। ( यो० वा० ५।७९।३ ) 
पूर्वं राघवाशास््ेण वैरगग्येण परेण च। 
तथा सज्जनसङ्खेन नीयतां पण्यतां मनः॥ (यो० वा० ५।५।१४ } 
भनासक्त खूप से विना प्रयास गौर्‌ विना इच्छा से प्राप्त वस्तु ही जीवन्मुक्त भोग करता है) 
परमतत्त्व का साक्षात्कारो जानेके बाद एक अद्रय तत्तव कास्वयं प्रकाश होताहै। सभी पदार्थं 
चिन्मय स्वष्पही जतेर्ह1 मानस सद्भुल्पकी भुमिपर्दही सम्पूणं विश्च मिथ्याभरृत स्वप्न कै समान भवभासित 


{ पर | 

होता भन का स्वरूप भी अनन्त भौर असीम है । उसकी सङद्धल्पशक्ति ही मन को आकार प्रदान करती है । योग~ 
वासिष्ठकीदृष्डिमें यही मन, बुद्धि, भहद्भार, चित्त, कम, कल्पना, स्मृति, वासना, विद्या, मर, माया, प्रकृति, 
ब्रह्मा भादि देवगण, जीव अतिवाहिक शरीर, ईश्रिय, पुयष्टक, भौतिक शरीर ओौर बाह्य वस्तुये सभी उघीके 
सद्धुत्प कै नाम हैँ जीव, अह्र मौरशरीयको धारण करताहै1 जीवके सङ्कुत्पसे ही खभी की उत्पत्ति 
भादिहोतीदै। मनकी शक्तियोके अनुखारदही खभी अकार उपरिथत होतेह । अपनी वाना के अनुसार ही. 
निमित वस्तु उसकी कामना की पूतिक लिए रगे रहते दह! 

परम पुणंता, परमानन्द की प्रापि अद्वय ब्रह्यानुभवसे ही सम्भव है, ब्रह्मस्वषूपता की प्राचि पुवं विविधः 
सिद्धियों के आधार पर विच्ररण करता रहतादहे। सिद्धिकी प्राचिका एकमात्र साधन मनकी शुद्धि, कुण्डलिनी 
देवी का जागरण मौरयोगको मानादहै। भात्माके यथाथ स्वरूप से अवगत करनेके लिए (१) जाग्रत्‌, (२). 
स्वप्न, (३) सुपि, (४) तुरीय भवस्थाभों को अच्छी तरह समक्षना चाहिए । भस्मा ओर चराचर ब्रह्माण्ड मे कोई 
भेदक त्व नहीं है । अआत्माजीवतकही सीमित नहींदहै, वरन्‌ ब्रह्माण्डे भओत-प्रोठहै। भआत्माके पारमाधिक 
स्वरूप को जानने पर जीवनम पूणता होती है । अत्माको देश भैर कारुसे परिच्छिन्न मान कर ही जीवन भौर 
मरणरूपी विश्च में विचरण करतादहै, स्थूल शरीर ठके परिमित रहना दही जीवन अय भौत का भय उत्पन्न करता 
है किन्तु देश-कालसे अपरिच्छिन्न ब्रह्य काज्ञान होने पर जीवन-मरणतो तुच्छदहो अभय होकर जीवन-यापनः 
करन्‌ की शक्ति प्रास्र करताहै। | 

योगवासिष्ठ मध्यात्मिक दृशटिकासागरहै, अतः यह क्हाजा सक्ता रहैकिं जोष णल्रमेंहैवहीः 
खवत्र उपलब्ध है, जो यहाँ नदी है, वह्‌ अन्यत्र भी नहींदहै। 

“यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ । 
इदं समस्तविज्नानशास्तकोशं विदुबंधाः॥ (यो० वा० ३।८१२ ) 


आभार प्रदशंन 


ग्रन्थ की भूभिका आदि में जिनकी कृत्तियो का उपयोग किया गया दहै उनके नेशो का सादर अभर 
जापित करता हुं । अच्युतग्रन्थमाला के अनुवाद ते विशेष सहायता मिली है, अतः मै उसका ऋणि हूं । 


तार प्रेस के अध्यक्ष ध्रातृकह्प श्री रमाशङ्धुर पण्ड्याजी को धन्यवाद देनाही पड्गा, कथोक्छिये 
सदामेरीप्रेरणाके स्रोत क्राकायं करते रहै हैँ । इसके मनुवादके च्यि प्रवक्ति शुभोदयश्ी रविप्रकाश पण्डा का 
एकमात्र आग्रह दही है । पुराणेतिषाद्ाचायं पण कृपासिन्धु शर्मा, प्राचाये, ब्रह्मषि बलदेव संस्कृत विद्यालय, लक्ष्पीकुण्ड 
वाराणसी ने अश्ुद्धयादि परिमाजेन का महनीय कायं कुशक्तापूवंक शा है। इसकी प्रेस कापी आदि के निर्माण 
मे पं० अयोध्याप्रस्ताद त्रिषाठो ने सहायता प्रदान कीदहै। अस्तु इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हुं एवं 
साधुवाददेताहूु। मेरे अनुजकत्प डा० शशिकान्त दीक्षितकी पत्नी श्चीषती इन्दुमति दीक्षित ने भी पुनः-पनः 
प्रेरणा दी कि इसका अनुवाद कर हमलोगों के लियि बोघगम्य करयं । अतः इनको हृदय से आशीवंचन प्रदान 
करता हू । | । 


मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुमर्ता गोस्वामी एवं पक्र श्रीमती साधनाशर्मा ते मृजे गृहषूर्यो से 
निश्चिन्त कर इष ग्रन्थके सम्पादन के लिए सहयोग प्रदात श्ियारहै, एेसा इसंयुगको लल्नाओों के दारा संभव 
-नहींहै। मेरे किए एकमात्र हितचिन्तक डा० श्री महैन्द्रकुमार शर्मा, श्री शेलेकुमार शर्या तथा ्ातूु-पुत 
-डा० राधाकान्त गोस्वामी के उज्ज्वरु भविष्य के छिए सततत मंगरकापना के साथ इनको आशीवंचचव प्रदान 
करता हू । 


सहूदयथ विद्रज्जव मेरे दोषों परदृष्टि न देकर रागद्वषर-वेराग्य के साय गुणग्राहुक दृष्टिसे ही 
-अष्ययन करेगे । मेरे जंसे भश्नजनों से दोष तो पद-पद पर घम्भावितहीहै। 


विदुषां वशंवदः 
महाप्रभुलाल गोस्वामी 


मकर संक्रान्ति 
{वि० सं9 २०५०) 


धार-संक्षेप 
निर्वाण प्रकरण उत्तराधं 


वसिष्ठजी ते निर्वाण का विशद विवेचन करते हुए कहा- भगवान्‌ ब्रह्मा सम्पूणं ब्रह्यखोकवासिर्यो के साथ 
पद्मायन लगाकर बैठ गए मौर फिर क्सीन हुटनेवाखी समाधि में स्थितो गए । उन्हींका अनुसरण कर वासनां 
को अधिष्ठात्री देवी सती-खाध्वी कुमारी विद्याधरी मी ध्यानमग्न दहो शान्त दहो गयी 1 उसका कोई भो अंश शेष नहीं 
रह गया । वह्‌ बूम्यस्वभावा हो गयी । ब्रह्माजी का संकल्प धीरे-षीरे विरस होने रगा । जिस समय उनके संकल्प 
मे तिरपता आयी, उसीक्षणसे तुरन्त ही परवत, द्वीप भौर समृद्रोखहित प्थ्वीकी तृण, गुल्म, रता भौर घान 
आदि को उत्पन्न करनेकी खारी शक्ति धीरे-धीरे नट होने र्गी । बह्याजी के दाया उपेक्षित्त होने पर प्रथ्वी मादि 
वथा असुर आदि-येदो तरह के महाभूत सब भोर सेश्षुग्ध हो उठे। चन्द्रमा, सुय, वागु, इन्द्र, भग्नि मौर यम 
ये सब-के-सब महा प्रख्य के कोराहरसे व्याकुलं हौ गये 1 उनका अधिकार एवं प्रभाव ब्रह्मलोक में मिरुगया। वे 
अपने स्थान से नीचे गिरने रगे 1 भ्रुकम्पों के कारण बड़े-बड़े पवंत जोर-जोर से क्रूभने भौर ्षोके खने लगे, मानोवे 
शूला कृले के सुख का अनुभव कर रदे हौं 1 उनके उपर की वृक्षश्रेणियां कटकट शब्द के साथ हुट-हुटकर गिरने लगीं । 
भूकम्प के कारण कैलाष, मेर भौर मन्दराचर की कन्दराएं हिलने रगं भौर कल्पवृक्षो से द्टकर खारसंग के पुष्पगुच्छों 
की वर्षा होने लगी । रोकान्तर पवंत, नगर, समुद्र ओर वनपयंन्त सारा जगत कल्पान्तकारु की उत्पाव-वायु कै 
हलोके से परस्पर टकराकर हताहत होते हृए प्राणियों के कोलाहर से व्याप एवं जी्णं-शीणं हो गथा । मानो श्द्रदेव कै 
बाणोंसे दग्ध हुभा च्रिपुरनगय भरे हृए समुद्रमेभगिरर्हादहो। 

जब विराद्स्वरूप स्वयम्भू ब्रह्मा ने बपने प्राणो का आकषण एवं निरोधं किया, तब वातस्कन्ध नाम 
स्थित आकाशजन्मा वायु ने अपनी ग्रहु, नक्षत्र भादिको धारण करने की जिम्मेदारी छोडदी। ब्रह्माजी ने जब 
प्राण वायुरूप वातस्कन्ध का भपने भीतर उपसंहार करना आरम्म किया, तब पूर्वोक्त मर्यादा को त्याग कर साम्या- 
वस्था को पहने के किए वायुम क्षोभ उत्पन्न हमा भौर उस क्षोभक कारण निराधार होकर भाकाशमण्डरुसे 
तारे हुटहुट कर गिरने च्गवे हँ । उस समय आकाशसे भूतल पर गिरते हए तारे वृक्ष से क्षते हृए एजों के समान 
जान पडते थे । ब्रह्माजी के संकल्प रूप ईधन के प्ररुयोन्भुख होने पर भुकम्प से चश्चल हृए देवगिरि सुमेर के शिखर 
देवताभों के नगरों तथा कत्पवृक्षों के समूहो सहित धघडाघड घराशायी होने रगे 1 - 


पहले न तौ कोई भसत्‌ वस्तु थी भौरन सत्‌ ही; कन्तु समी विकारो से रहित एकमात्र चिन्तन परमा- 
काशदहीथा। उसी परमकाशने अपने स्वरू्पका प्रित्यागन कर भिन्न वस्तुके स्पमे कल्पनाकी। चिद्रूप 
होने से वह चेतन कहा गया है । परमात्मा शून्यरूपं आकाशकोदही देहशूप में देखने खगा । इस प्रकार विचार 
कयनेसे सिद्धहोताहैकियेजोश्रह्यारै, वेदी यह वतमान जगत्‌ बनकरं स्थित र । विराट्‌ ब्रह्माकाजो देह 
है, वही यहु जगत्‌ है। संकल्पाकाश शूप ब्रह्माजी को भरम हभा, इस जगत के रूपमे भासितहोरहादहै भौर उषी 
को ब्रह्माण्ड कहा गया है । यह्‌ सारा जगत्‌ भाकाशरूप ही है! वास्तवमेनतो जगवूहै भौरन कहीं तुम" भौर 
म केभावहीरहै। चिन्मात्र परब्रह्म परमात्मा स्वयं ही बद्र॑त मत्माकाश में जगत्‌ गादिरूपं प्रकाश से प्रकाशित 
हौ अनुभवका विषयहोरहाहै। यह्‌ जगत्‌ बद्रैवको छोड़ देने पर कुढरै, एसां जान पडतादहै गौरअद्रैतको 
त्थाग देने परं कुछ भी नहीं है, पेखा प्रतीत होता है। वास्तव मे जगत्‌ कोरदैतं मौर भद्रैतं दोनों से रहित, शून्य | 
नि्म॑रु भौर निरामय चेतनाकाश च्पही समक्ष सत्यानुभवरूप परमात्मा जो अनेक प्रकार के अन्नान प्रतीत 
होतेै, वेदी विचित्र ्रम पैदा करे सुविस्वृत दृश्य जगत्‌ का महान दश्य इपस्थित करते है । । 


| २ } 
ये वियट रूपधारी विधाता समष्टि मनस्प होने के कारण स्वयंहीभनरै, अतः इनके छिए दूखरे मन 
की आवश्यकता नहीं है 1 यहीं नहीं, ये विराट्‌ पुरुष स्वयं ही इन्द्रियां हैँ! अतः इन्दे दुसरी इन्वियों के उपभोगकौ 
आवश्यकता नही होती । इश्टनिही तो अभ्य सब शरीरमे इन्ियोकीसृषटिकीहै। इद्धि समुदाय इनको कल्पना 
मात्रहीहै। इद्धिय भौर चित्तम अवयवावयवी सम्बन्ध है। इश्दियां अवयव है भौर चित्त बवयवी--दोनोंका 
शरीर एक है, अतः इनमें थोडा-सा भी भेद नहीं है 1 पणंतः एकता है । 
` मेरे सामने ब्रह्मलोक था। ब्रह्याजी ध्यानमग्नहो ग्येये।! मने धीरे-धीरे सम्पुणं दिशाभोंमें दृष्टि डारी। 
उख समय अपने सम्मुख देका, मध्याह्-कार मेँ तपते हृए सूयं के अतिरिक्त पश्चिम दशाम भी एक दस्रा सूयं 
प्रकट हवी, जो स्पष्ट दिखाई देता था ¡ वह पश्चिम दिशाने मध्य भाग में दाहु-सा उत्पन्न कररहाथाः मानो 
किसी पवत के ऊपर वहा की वनस्थली में दावानल प्रज्वल्तिहो उठादहो, आकाशम भभम्िलोक प्रकटहो गयाहो 
अथवा महासागर मे बड़वाग्नि उदीषहोउटीदहो1 पिरतो क्रमसः नैचर्यकोण, दक्षिण दिशा, अग्तिकोण, पुवं 
दिशा, ईशानकोण, उत्तरं दिशा, वाव्यकोण तथा पश्चिम दिशामें भी एक-एक सूयं प्रकाशिच हो उञ । उनको 
देखकर मुक्चे बडा आश्चयं हमा । विधाता की प्रतिक्रुकता प्रविचार करनैल्गा1 इतनेमेही भ्रतकसे भी शीघ्र 
हीः एक सूयं प्रकट हुभा, मानो समूद से बडवानरु उपरको उठ्गयादहो। फिर दिशाभोंके मध्यवर्ती कामें 
ग्यौ रंह्वां सुयं उदित हृभा । दिशाभों के मध्यवर्ती सुयंको ग्यारहर्वां कहा गया है, इखसे सिद्ध होता रै कि उसके 
उपरे भी बारहवा सुयं प्रकटहोचकाथा। इसप्रकार एक भुतल पर, एक मध्यभाकाशमे भौर एक उस्सेभी 
उपर--तीन सूयं एक के ऊपर एककेक्रमसे दिखायीदेतेथे। इस तरह कुर मिलाकर बारह सूयं प्रकट हुए थे । 
दनमें ग्यारहर्वा सूयं भगवानु स््रकाही शरीर भौर उसके भीतरतीनूर्योकेषूपमें मानो तीन वेत्र प्रकटहो गये 
थे 1. वह्‌ अकेला ही बारह सूर्यो के बराबर देदीप्यमान था 1 बहु बारह स्थका समुदाय-सा जान पड्ताथा, जो 
सम्बुणं दिशाभों ने प्रचण्ड दाह उत्पन्न कर रहाथा। सू्ंकी प्रचण्ड किरणोंसेही सब कुठ स्वाहाहो रहाथा, 
खौकिक भग्नि नहीं दिखायी देती थी बिना अन्तिके ही होने नाके उस अग्निदाह्‌ से मेरे खारे गङ्ख दावानल से ञ्ुलसे 
हुए की भाति व्यथित हौ उठे1 तब मे उप प्रदेश को छोडकय बहुत दूर चखा आया । 
| वहाँ से दसो दिशाभों मे उदित हो तपते हए बार्हसूुर्थोके समुदायको देखा, जिसके प्रचण्ड तेजसे 
खातों विशार महासागर कादवेकी माति खौलरहैथे भौर उनसे महानु लर-लल प्रक्टहोरहाथा। समस्त लोकों 
भौर नगो के भीदरी भाग प्रचण्ड ज्वां तथाञंगारोसेभरः गएये।! भागकी र्पठे छारुरंगके गाद कपो 
के समूहकीर्भाति दिखायी देती थीं, जिन्होने सारे पवंतोको सिन्दूुरीरगका बनादियाथा। लोकपालों के जरते 
हए बड़े-बड़े घरों मे ज्वारा व्याप दिशारूपी वस्त्र सुस्थिरं विद्युत्‌ की भाति दौ्षिमनि दिक्लाईदेतेथे। उस समय वनो 
के.समूह्‌, ग्राम, नगर, मण्डल, द्रप, दुगं, जंगल, स्थल, प्रथ्वीके समस्त छिद्र, उसके उ्परका महान्‌ भाकाश 
दसो दिशां, यलोक तथा उघके उपर का भाग--ये सब~के-सब जर रहे थे । गड्ढे, रहट, बाजार, हाट, अद्रालिका 
गौर नगरसमूह से सुशोभित दिशाभोंके तटप्रान्त, पवंतोंके शिखर, सिद्धौके समह्‌, पव॑त, सागर, सरोवर 
ताराब, तकया, नदी, देवता, असुर, मनुष्य, सपं, तथा पुरुष-पमूह्‌ सुरदेव के नें की सनसनाती हुई ज्वालाभों से 
दग्धहो रहेथे। | 
.. जब भरुमण्डल गीर पवंत-समूह का विस्तार अङ्धास्राशिसे भर गया, सवत्र ज्वाला-मालाभो का समूह 
छा गया भौर द्वादशसूर्योका तेज सुस्पष्टरूपसे प्रकाशित होने लगा; जब ब्रह्मरूपी प्रस्तर रिति सरोवर में ज्वाला 
रूपी दलों से सुशोभित एवं चिनगारीरूप केसरो एवं उल्मुकं से युक्त प्रलयागनिरूपी कमलिनी के वायुप्रधान सपे एवं 
पवंतशूप मूल पातारु तक महानु भङ्काररूपी कीचड़मेमग्नहो गये, तब भकाशको संचरणके योग्य देख मशकमें 
पानी ढोने बे उटोंकीसेनाके समान कत्पान्तकारिक संवतंकनाम वलेमेधोंके समूहुजो काजलरकी भाँति 
का ये, गजनन्तजन करते हए निकड जा गये 1 फिर तो वरहा प्रवर प्रचण्डधार्‌ वृष्टि होते र्गी । 


| ३ | 


जब पृथ्वी, जरु, तेज ओय वायु-~इन चारों . महाभूतो मे परम विक्षोभ उर्पन्न दहो गया, तवःउसः 
महाप्रख्य की बेखा मे तीनों लोक एसे जान पड़ते थे, मानो तमार के वन उडर्देहो। घारी त्रिलोकी भस्म-मेघ। 
घुम-मेध, महाकल्पान्वकारी-मेघ, वाष्परूपी-मेव तथा उपर छाये हए जककृणरूपी-मेध--इन पाच प्रकारके मेधो से 
भाच्छादितदहोर्हीथी। माकाशमें ्गातार खम्मोंके समान मोटी मृसराधारवृष्टिहोर्हीथी। 


उस समय धूम भौर भस्म के बादल प्रकट होने खगे, पानीकीबाद्‌से जनपद गौर नगरोंके समूह 
धराशायी होने ल्गे। ऊँचौ-ऊंची तरंगे उठने र्गी भौर भूतल तथा पवंत इबने लगे । भेव रों मे पडकर घषंर-घ्वनिं 
करने दे ओर आपसमें टकराकर एक दूसरेको विदीणं कर देने के लिए उद्यत ऊचे-ऊचे पवंत समुद्र मे बिसरे 
पत्तो के समान चक्कर काट रहेथे। धरुमते हए संक्ड़ो धूमकेतुओं के उत्पात उठ रहे थे । इससे दस जगत्‌ की भोर 
देलना अत्यन्त कठिन हो गयाथा ग सातवें पातार्तखका सारा संसार्‌ अपने स्थान से च्युत हुए दीपो गौर सागरो 
सहित भूमण्डल के बड़े-बड़े खण्डां भीय लुदृकते हए अन्य पाताल-मण्डलों से पूण-सा जान पडता था । नीचे सातवें 
पाताल तक्‌, मध्यमे भूमण्डल एवं पवतो तक मौर उपरर आकाशमण्डल तके एका्णेव बना हृभा सारा जगत्‌ प्रलय. 
वायु से परसिपूणंहोर्हाथा। 

जब वायु, वर्षा, हिम भौर इसरे-दुसरे उत्वातों के आगमन से ममण्डल नष्ट-्रष्ट हौ गया, तब समुद्र के 
जख का वेग इस तरह बढ़ने रगा 1 वह एकाणेव अआकाश-गङ्खा के प्रवाह में पड़ी हई मेषधाराओों के गिरने से वेगपूर्वक 
बठने लगा । प्रचण्ड वायुः के दारा उत्पन्न कयि गये मपूवं जल-प्रवाहरूपी कुर पवंतों से युक्त हुमा वह महाणंव महान्‌ 
रवर गौरं भयानक धधंरं ध्वनि के साथ अपने विश्चारुवेगको बहाताजा रहाथा। उससमयनतोञकाशथा 
न दिगन्तथा, न नीचे कालोकथा, न उपरका रोकथा,नकोर्ईभ्रुतवगेथा मौरनकहींभृष्टिहीथी। सर्वत 
केवर जल-ही-जर दष्िगोचर होता था। | 


दृष्टि डालते ही समाधि में विचर भावसे स्थित हूए परमेष्ठी ब्रह्मा पने मुख्य-मूख्य परिवारके साथ 
दि्वायी दिये, वे एसे जान पड़तेये मानो पत्थरकी बनी हई प्रतिमा हों । वहाँ देवताभों तथा शुद्ध अन्तःकरण 
वके मूनियों का समुदाय भी वाथा । शुक्र, वृहस्पति, इन्द, कुबेर, यम, सोम, वरुण, भगिनि तथा अन्य देवि भीं 
वरहा देखने में आये । देव, गन्धव, सिद्ध भौर साध्यो के नायके भी वहां उपस्थित थे । वे सब-के-सब पद्मासन रगये 
दस तरह ध्यान मग्न होकर बठेये, मानो चित्र में भद्धितः कयि गयेहों। जैसे स्वप्न से जगा हुभा पुरुष भपने सामने 
के स्वप्नगत नगरकोनहींदेखतारहै, ्वसेदी मेने वरहा क्सिकोभो नहीं देखा । 


सुशक प्रारम्भे ब्रह्याको सृष्टि र्चनेकी इच्छा उत्पन्न हौोतीदहै। तदनन्तर पूवं काल की जगत्‌- 

वासनां का जगद्रूपमें उद्भव होतादहै। इसल्यि वासनाकी शान्तिको निर्वाण समक्षना चाहिये भौर वाखनाकी 

सत्ताकोही संसार रूपी म जानना चादहिये। चित्त की वृत्ति को जगाकर बहिर्मुखं कय देने से बन्धन दहदोतादै भौर 

उसे परमात्मा मे रीन कर देने प्र तिर्बाण प्राप्ठहोतादहै। चित्तवृत्तिका जागरणदही संसाररूपी शिदयुको प्रकट 

करने वाला गर्भाशय दै । उपसे उत्पन्न हृभा यहं जगत्‌ भत्‌ हयकर भी सत्‌ के समान भाक्वित होता है । चित्तके 

संकल्प का जाग्रत्‌ होना ही बन्धन बताया गयाहै मौर उसे सुखाकर-भात्मा मे लीन करके बपने चैतन्य-स्वखूप का 
मनुभव करना ही मोक्ष कहा गया है 1 


इस तरह ब्रह्मलोक ॐ वे सभी निवासी, जैसे बत्ती जर जाने से दीपक बुक्च जते, वैसे ही वासनाका 
नाश होने से भटश्य हो गये । ब्रह्माजी के ब्रह्मलीन हो जाने पर पूर्वोक्तं बारह सूयं अपनी प्रभासे प्रकाशितो 
एरथ्वी आदि जगत्‌ को भांति उस ब्रह्मलोक को भी जङाने लगे । ब्रह्माजी के नगय दग्ध करके उन्हीं की माति ध्यान 
परायणहोवेभी तैर रदित दीपक कौ भांति निर्वाण-पदको प्राप्ठहो गये। इख प्रकार जब ब्रह्मलोक पयंन्त वहु 


 * | 


साराब्रह्याण्डएकाणंवके जले प्रपणं दहो गया, तब वे कलपान्तकारी मेष छिन्न-भिन्न द्यो उस जल्यशिमेदही 
बिरीन हो गये । | | 


इषो बीचमे वही एक भयंकर रूप देखा, नो मकाशके मध्य भागसे प्रकर हुमा था । उपक 
धाङृति कल्पास्तकारिक जगत्‌ के समान काली थी । उने सारे माकाश को व्याप कर्‌ रखा थां अर देखनेमें 
मानो कंल्पभर की सारी रातोंका एकत्र संचित हुभा अन्धकारही देह धारण रेखा जान पडताथा, करके 
छड़ाहो गमाहो। वह्‌ प्रातकाङके एकलाख सूरयोका प्रकाशमान तेज्फेरादही धारण तत था! उसके 
तीन नेत्र ये, जो तीन सूर्यो के घमान दिकापी देतेये गी सुस्थिर विदयुत्‌-ससृष्ट के समान भयंकर जान पडते ये । 
उन नेतोकी प्रमा से उसका मूख मण्डल अत्यन्त देदीप्यमान दिखायी देता था । वहू पुरूष अपने अङ्घों से ज्वारपपृल्ज 
बेर रहा था ॥ उसके पच मूख, दस भ्ूनाएं भौर प्रत्येक मुख मे तीन-तीन नेये इ उसने अपते हाथमे एक 
चिशुलके रखा था 1 उस अनन्त अकाश म उखका बहुं विशार शरीरम्याष्टहोरहाथा 1 वहु पुरुष भगे की भोय 
बढ़ा जा रहा था 1 आकाणके समाव विशाल ओर मेधके पमान श्याम शरीरको घरण करके वहु खडाथा। 
एकाणव मे हू हृए ब्रह्माण्ड पे बाहर भाकाणमेे उसकी स्थिति थी । वहा प्रतीत होवाथा मानो आकाश 
दाथ-पैर आदि शरीरकोषारण करके दृधिपिथमेंञआ रहाहो। अपनीनासिकासे निकल्टी इई साँस के भने-नने 
से वहं उस एकार्णव को कम्पित क्यिदेयहाथा) वह्‌ अपने बाहुं दण्डसे क्षीर सगर्‌ को विकषुग्ध कय देनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुके समान जान पड्ताथा1 देषा लगताथा मनो उस कत्पान्तकालीन मद्ास्ररकी जलराशिदही 
ही पुश्षरूप धारण क्रे खड़ीहोगयीहो 1 उके हाथमे च्िद्युरुथा मौर उसके सतीन लेश्रये) इन लक्षणोंसे 
 पट्च्रान छया किये भगवान्‌ खद मौयदूरसे ही उन परमेश्वर को नमस्कार कियाद 


रामजी ने पुक्ा--श्रदेवने वेसा भयंकर स्प्यो धारणक्िाषा? वे काके अौय विशालकाय क्यों 
हप ये ? उनके पाच मुख कौन-कौन गौरकसेह? वेकैसे भौर कौन-सी दस भुजां धारण करके वहू उपस्थित 
हए ? उनके ठीन नेत्र कौन-कौनसेथे ? उनका शीर एेखा भयंकर क्योधा ? केञकेेक्योधे बहु प्रकट होने 
मे उनका प्रयोजन क्याथा? वे किससे प्रेरित होकर भयेथे? उन्होने वहम क्या क्ियाथा? भौर उनकी 
छाया कौन थी? 


वसिष्ठजी ने कहा - वे परमेश्चर अहंकार के अभिमानी स्पसते इद्रनामघादी होकर प्रकट हुएये। उषं 
समय उनकी जो सूति दिखायी दीधी, वहु निमंल भाकाशत्पीही थी । महातेजस्वी भगवान्‌ छ गाकाश रूपापरी 
होने के कारण आकाराके सामनिही श्याम वणं छे युक्त दिखायी देतेथे। चेतनाक्ाश मान्न ही उनका सारभूत 
स्वरूप है, इषल्यि भाकाशात्मा कहं गये ह । सम्पूणं भरतं के गात्मा भौर सवेन्यापी हइयोने के कारण दही विशालकाय 
बतये गये ह | अहंकारल्पो श्द्रकी प्रस्येक शरीरम परम्बन्व स्खने वालीजो पाच ज्ञानेयिर्णहै उन्हीं को तनी 
पुष खुद्रदेव के पच मुल बताते द । स्सीव्यि ज्ञनेद्धिी सब जरसे प्रकाश स्वभाव कही ययी हैँ! पाच कमेद्धिपां 
( वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ) तथा उनके पांच विषय ( बोलना, प्रहुण करना, विचरना, मरु त्याग करना 
जपैर विषय सुख कौ उपरन्पि कराना }-ये दघ क्रमणः दाहिती-बायीं मजार है 1 उख प्रख्य काल मे सम्पूणं श्रुतो 
से परित्यक्त होकर मकाश्माच्र रूपधारी शद्रदेव एक क्षण तक वहां वको वि्चुन्ध करते इए-से स्थित रहते ह । 
फिर कारण भत बहंकार-णरीरषरे रदहितहो परम शस्ठहो जतिहं। सठ्व, रज ओर. तम्र-तीन गण; भृत, 
भविष्य भौर वतं मान--तीन काल; चित्त, अदकार गीर्‌ बृद्धि-- त्रिविध अन्तःकरण; ज,उ ओर्‌ मू-प्रणवकेतीन 
अक्षर तथा च्छक, साम भौर यजुष्‌--~तीन वेद ही भगवानु खरदेव फे नेत्ररूपसे स्थित हु 1 उन्होने मूदटीमेत्रिरोकी 
रूप िश्युरु को धारण कर रल्ञाहै 1 उप खमय समस्त भूतगणो मे भी उतके स्वा दूसरा कोई स्थित नहीथा। 

सचि वे वह गहंकारात्मक खरक रूपमे दिहामिमानीनसेदोकरखडेये। ` | 


॥ -4- 


वे परमेश्वर व्ही उद्यमपुर्वंक श्वास-वायुके वेणसे उप्र महासागरको पीजानेके कथि मे प्रवृत्त हए 
उनके पठे हुए मूख का भीतरी भाग ज्वाखामाखयोंसे व्याप दिल्ञायीदेताथा। उनकी वाख वायुसे बर 
हुभा महाघागरं उनके भौत उसी तरह समा गया, मानो वह्‌ वडवानरु मँ विलीन हो गया हो । अहंकारं स्वल्प 
भगवान्‌ श्र ही कल्पपयंन्त बडवानल होकर समुद्रम निवास करते हैँ भौर उसका जल परते रहते हैँ 1 किन्तु प्रल्य 
कारुमे, पाष निरुमें भौर पाचों प्राणवायु प्राणियों मुखाकाणमें भ्रविष्टहो जति, उसी प्रकार वहसारा 
समुद्र वेगूवं क ख्रदेव $ मुख के भीतरः एक ही क्षण मे समा गया। उन श्याम स्पधारीखने थोद़ीही दैरमें 
उख जरु को इम तरह पी लिया, जैसे सयैव अन्धकार को बौर सत्पुरुषो का सङ्खं दोष खमूहको परी जाता- नष्ट 
कर देता है । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मलोक से केकर पाताख्तक्‌ सारा स्थान धक, धूम, वायु, समुद्र तथा भृतगणों से रहित 
होकर श्रन्थ, सम एवं शान्त आकाश मात्र रहुगया। यह्‌ षार जगत्‌ आकार रहित होमे पररभी स्वप्न नगर्‌फे 
समान साकार दिखायी देताहै॥ नेसे च॑तन्य श्क्तिका प्रकाशहोताहै, वैषाही यह जगतरूभी स्थितटै। जे 
आकाश मे श्यामता गौर बून्यतादटै, जसे वायुम ग्शिचख्वारहै, उसी तरह चेतनाकाश परमात्माम यह्‌ 
जगतु स्थित है। 
तदनन्तर उस खमय उस महाकाश मे मैने देखा, भगवानु सद्र मत्त से होकर अकाण्ड ताण्डव मे षवृत्त 
हो रहै हँ 1 उनकी आङृति बहत दुर तककेलीदहुर्यी। उनका शरीर आकाशके पमान ही न्यापक दिखायी देता 
था उनका आकार बहुत बड़ा था । उन्हं देवकर एता रुगता था, मानो एकाण्व का जल ही तत्काल देहु धारण करके 
खडाहोगयादहो । इसके बाद सुश्च दिखापी दिया कि उनके णरीरसे छाया-खी निकल रहीदहै, नो ताण्डब~नृत्य में 
उनका अनुकरण एवं अनुसरण करने बाीदहै1 उ समय मेरे मनमे यहु भरष्नउठाकि द्वादश सूर्योंके विद्यमान 
न रहने एर जव आकाश में महान्‌ भन्धकारछा रहे, तब यहुष्टाया कैते स्थित हुई है? इख प्रकार विच्रास कड 
हीरहाधावि वह्‌ तत्कारु नृत्य करती हई शीघ्रतापुवंक उनकेगागे जाकर खडोहो गयी । उसकाशरीरभी 
भी बहत विस्वृत था तथा वह भी अपने तौननैव्रोसे सूणोभितदहो रदीथी। उसकारगधोरकालाथाभीरटही 
दुबेल धी 1 भङ्खों मे नस~नाडिर्यो के जारु सुस्पष्ट दिखायी देतेथे, जजेंरंहो रही थी! आकृति विशार थी, मुद्ध प्र 
भाग कौ ञ्वालाएं व्याप्त थीं। वन के चच्वल पत्र-पुष्प आदि मुकुट वनकर उसके मस्तक की शोभा बद़ातिये 1 वह्‌ 
कोले के समान काली थी मानो काली रात्रिदह्धी उसकालख्प धारणकरके भा गयीदहो, अन्बकार रकष्मी ही मुतिमती 
हो गयी हो । वह्‌ बहत लम्बी थी 1 उसका मुह्‌ विक्रार दिखायी देता था। वह्‌ इस तरह खड़ी थी मानो कका 
करो नापे के ल्यि उद्यत हो । अपने बड़-बड धुट्नों गौर भूनायोंके धमण वह पमस्त दिशाभोंको सानो नाप 
छेना बराहती थी । वह ण्ठी दुबल थी मानो बहुत काल तक उसे उपवा करना पड़ाहो उसके विशार शरीरम 
धुव॑श्र गडदे-ही-गडढे दीख रहै भे । वहु काजल करीषी काली गौरः मेष भालाकी सातिवापुंके वेग से चवर जान 
पडती थी 1 जब वह बहुत बड़ी भौर दुबल होनेकेकारण खड़ीहोनेमे भी मसमथं हो गयी, तब विधाताने मानो 
उधर नघ.नाड्यों की छम्बौ रस्सियों से बांध दिया जिसे वहं अच्छी तरह डी रह्‌ सके । त्च-नाह्यों भौर भत 
यों की रस्प्ियों द्वारा उसके सिर ओर हाथ-पैर भादि खभी अङ्कं वेषे हुए दिखायी देतेथे। अनेकं वर्णो के परुर्यादि 
देवतांभों तथा दानवो के मस्ठक रूपौ कमरों के समूहोंको मारा उसके क्ण्ठमे शोभादेर्हटी धी । हुवा से प्रभ्बङित्‌ 
उसमे दो मनुष्यो कौ लाणंको कुण्डलके रूपमेंघारणकर रखाथा। तैसे सूखीरौकीकी ठ्तामेदो वडबे 
ख्टक रहै हं, उसी प्रकार उसकी छाती मं कुख-कूछ हरते हृए कके रग के दो स्तन दिखायीदेतेथे, जो बत बड़ 
होने के कारण जांघ तक छटक रहै ये"! उसके णरीर को देल्लकृर यह अनुमान करं लिया #ि यह बही कालरात्रि रहै, 
जिसके विषय मे साधु पुरषो ने यह्‌ निणयकियादै कि ये भगवती कारीर्है।' उसके तीननेच्र आगकीजन्वालाच 


परिपूणं थे । रराद धान्त इन्रनीखन्मणि के - समान चर्मक रहा था। दोनों येदिरयां गहरी होने के कार्ण भयंकर जाम्‌ 
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पडती थीं । प्रवह्‌ भादि वायु ल्पी तागों में पिरोयी हई तारावलियाँ उसके कण्ठ देश में मुक्ताहार काकामदेरहीं 
थीं । वहु वर्षा करति वाक्ते कल्पान्त कारके मेधोंकी भांति शोभना पाने वारी भ्रमणश्ील भुजाबों द्वारा सम्पूण 
दिङ्मण्डल को व्याघ्ठ करके खड़ी थी । वे भूजाएं भपने नखों की बिेरं रही थीं । हिमालय बौर मूमेड प्रवत उसके 
दोनों कानों मे चाँदी गौर सोने की बालि्यां बनकर शोभा बहा रहे ये। ब्रह्याण्ड रूपी घुधुरुभों से बनी हुई विशाल 
माला उसके कटिभाग में करधनी का काम दे रही थी । शिर, वन आओौर नगर रूपी पुष्प गुच्छो से युक्त तथा पुराने 
तगर, वण, द्वीप ओरं ग्राम रूपी कोमल पल्लवो से अल्कृव सातो कूर पवत उस भगवती कारीके गले को पष्प 
माखाएं वने हृए थे । . 

उसदेवीके अद्खोमे मैने पुर, नगर, ऋतु, तीनों खोक, मास तथा दिनरात ष्पी पुलो कौ माला 
देली थी । उसके शरीर मे व्यक्तरूप से स्थित नगर, ग्राम बौर पवत आदि मानो पुनर्जन्म पाने के जानन्दसे 
उल्लघित हो उसके साथ-साथ नाच रहे ये । कभी-कभी वह नही नाचतीथी वो भी परवत, वन भौह काननों सहित 
नाना आकार वाला षाया जगत्‌ जो मरकर फिर खौटाथा, नाचतादही रहता था। वह्‌ कालरात्रि जब चतुराई 
के साथ नृत्य करने कगती थी, तब चनमा, सूर्यं, दिन शौर रात उसके तक्ाग्र-भाग की रेखाओं के भीतर विद्यमान 
प्रभा ये मिरुकर धमते हुए सुवर्ण-सूत्र के समान दीर्घाकारं प्रतीत होतेये। जब भगवठी कालरात्रि का वाण्डव-नृत्य 
होने र्गता धा, तब इन्दर भादि देवता भौर मघुर भपनी-भपनी अधिकारः प्रवृत्ति से भौर-ही-मौर बनकर वायुस 
उडाये गये मच्छसों के समान अथवा अस्थिर विद्युत्‌ के समान आते-जाति दिखायी देते थे । भगवती के शरीरमें जो 
सर्गं दिखायी देता था, उमे पृटि-प्रखय, सुखदुःख, भव-भभव, इच्छा-अनिच्छा, विधि-निषेध, जन्म-मरण एवं चम 
आदि विभिसन प्रकारके भाव कभी सदा एक साथ ओर कभी प्रथक्‌-एथक्‌ रूप से सुशोभित होते ये । सम्पूणं कलाओं 
से युक्त देवी कालरात्रि चैतन्य-शक्ति रूपा जगन्मयी, अनन्त एवं विशार भाकाश कोश के घटश विशुद्ध शरीर वाटी 
है । वह देवी सुप, कुदार, ओखरी, चटाई, फार, धट, पिढारी, मूल, डोक या बाल्टी, बटलोई मौर खम्भे- 
ह्यादि वस्तुओं को भी पुरु के समान मानकर उनकी माला धारण करके सृत्य करती थी । 

व रामचन्रजनी ने पृछा--जब प्रलय कालम सब कुछनष्टहो गया, तब वहु देवी कालरात्रि अपनेकिस 
शरीरसे नाचरहीथी? सूप, फाल मौर घट भदिसे उसका मासाधारण करना क्याहै? यदिये सब वस्तुएं 
ही तो फिरत्रिरोकी कानाश क्याहृभा? भौर यदि त्रिलोकी नष्ट हो गयीभथी तोक्रारीके शरीरम इन सब 
वस्तुभों की स्थिति क्यो भौर कैसे सम्भव हई ? तिर्वाणको प्राप्त हुभा जगत्‌ फिर आकर नाचने कैसे रगा ? 


वास्तवमेन वह्‌ पुर्षथा,न वहल्लीथी, न वह्‌ नृत्य हृभा, नवे दोनों दशर भौर काटी वसे विरेषणों 
से युक्त ही ये । उनके आचारव्यवहारमभी वसे नहींथे मौर उनकी वे भाकृतिर्थां भी नहीं थीं। जो कारणो का 
भी प्रम कारण है--वहु अनादि, चिन्मय माकाश स्वरूप, अनन्त, शान्त, प्रकाश रूप, अविनाशी, सवंग्यापी, 
खञ्चिदानन्द घन, शिव स्वल्प साक्षात्‌ ब्रह्यही भरव (रुद्र) कै आकारमें दिखायी देताथा। जगत्‌ कानाशहो 
जाने पर उस स्द्रदेवके खूप में स्थित हुभा वह्‌ चेतनाकाश स्वल्प परमात्मा ही था । 
४ जन्म, मरण, माया, मोह, मन्दता, अवस्तुता, विवेक, बन्ध, मोक्ष, धुम, भदुभ, विद्या, विद्या, 
निरकारता, साकारता, क्षणकाल, दी्ेकाल, सत्‌, असत्‌, सदसडाव, मूखंता, पाण्डित्य, देश, काक, क्रिया, द्रव्य, 
कलना, केलि, कल्पना, खूप आदि विषयों का बाह्य इच्धियों दारा ग्रहण, उन्हीं विषयोंका मनके द्वारा चिन्तन 
ज्ञानेन्द्रिय, कमन्य, तेज, जरु, वायु, भाकाशच तथा ध्वी आदिके रूपमे जो यहु हदय-प्रपच्च फला हृधा है, यह्‌ 
सब शुद्ध निरामय चेतनाकाशल्प परमात्माही है यह्‌ अपनी शुद्ध चिदाकाशूपता का परित्याग न कर सर्वंस्वलूप 
होकर स्थित है! मैने जिस चिन्मय परमाकाशका वणेन क्रिया है, बह परमात्मा ही यहाँ शिक कहा गयाहै। यह 
सनातन पुरुष ह । यही विष्णुखूप से स्थित होता दहै भौर यही पितामह ङ्रह्या है । यही चन्रमा सुये, इन्द्र, वरुढ, यम 
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कुबेर, अम्ति, वायु, मेष भौर महास्ागय है । यही भत, भविष्य भौर वतंमनकालदहै।जोवस्तुदहैभौरनो नींद, 
वह खब परमाकाशरूप परमत्माहीदहे। 


जिख चिन्मय परमाकाशस्वषूप परमात्मा का वणन कियाद, वही श्रतियों मे शिव कहा गया दहै मौर वही 
प्रल्यकारुमें सुद्र होकर नृत्य करता है 1 चिद्घन परमात्मा कां स्पन्द दहै, वही सगवानु शिवकास्फुरणदहै । वहीहुमं 
लोगों फे सामने वासनावश चृव्यरूप के रूप में प्रकाशित होता है। भतः प्रलयकाल में वे भगवान्‌ शिवं भयंकर आङ्ति ` 
वा सदर होकर जो वेगपू्वंक नृत्य करते है, उसे सच्चिदानन्दघन प्ररमात्मा का अपना सहन विकास समन्लनां चाहिये । 


रामजी ने पृछा- बब यह्‌ बताइये किजो काली नृत्य करती है, उखका क्या स्वर्पदहै ? तथा बहु जिन 
सुप, फाल, कुदार भौर मुसल आदि वस्तुभो की माला धारण करती है, उनका स्वरूप क्यादहै? 


वचिष्ठजीने कहा- वे जो भैरवया रद्र बताये गये, उन्हीं को चेतनाकाश-स्वरूप शिव कहते है । उनकी 
जो मनोमयी स्पन्दशक्ति है, उसे कारी समक्षो 1 वह शिव से भिन्न नहीं है । जैसे वायु मौय उसकी गति-शक्ति एकर, 
जैसे भग्नि भौर उसकी गति-शक्ति एकह, जैसे अग्नि भौर उसकी उष्णताया दाहुक-शक्ति एक हीर, ्वंसेही 
सच्चिदानन्दघन शिव गौर उनकी स्पन्दशक्ति स्पन्दन या मायाश्क्तिकेद्धाराही शिव रक्षित होते है, अन्यथा नहीं| 
शिवकोन्रह्यही सखमञ्चना चाहिये । उस शान्त-स्वरूप शिव का वणन बड़े-बड़े वाणीविशास्द विद्वानु भी नहीं कर्‌ 
सकते । मायःमयी जो स्पन्दनशक्ति दहै, वही ब्रहयस्वरूप शिव की इच्छा कहीं जाती है । वह्‌ इच्छा इस टश्याभासरूप 
जगत्‌ का उसी तरह विस्तार करती है, जैसे साकार पुरुष की इच्छा काल्पनिक नगरं का निर्माण करती है । इस प्रकार 
शिवकी इच्छाही कायं करतीदहै। निराकार ब्रह्मशिविकी वह मायामयी स्पन्दनशक्तरूपा इच्छा ही इस षम्पुणं 
देश्य जगत्‌ का निर्माण क्रिया कर्ती है 1 वही अपने अन्त्गेत चिदाभाखके द्वारा उदीष्ठ होकर जीवचैतन्यं भथवा 
मथवा चितिशक्ति कही गयी है । वही जीने की इच्छा वके प्राणियोंका जीवनदहै। वहस्वयंदही जगत्‌केस्पमे 
परिणत होने के कारण समस्तसृष्टिकौी उपादनदहै। दृश्याभासीं मे अनमत होने वाले उत्पाद्य, आप्य, संस्कायं मौय 
विकायंरूपी चार प्रकारके फलों का सम्पादन रख्लेके कारण वही क्रियाभी कहलाती है । ब्रह्माण्डरूप धारण करे 
वाली वहु शक्ति या कारी प्रख्यकारु में जब मुद्र भादिके जलसे भीगी होती दहै, तब बडवाग्नि की शिखाके समान 
तपने वे ग्रीष्म चतु के प्रचण्ड सूयं भादिकी न्योतियोंसे सुखायी जाती है; इसल्यि उसे श्रुष्काः भी कहते है । 
दुष्टों पर स्वभावतः अत्यन्त क्रोध करने के कारण वहू “चण्डिका कही गयी है 1 उसकी मङ्धकान्ति उत्पल-नीर कमल 
के समान है; इसलियि उसका नाम “उत्पला' भीदहै। एकमा जयमें प्रतिष्ठित होने के कारण उसे "जया" कहा गया 
है। सिद्धियों का आश्रयदहोनेसे वह्‌ विद्धा कही ग्यीदहै। चूंकि जया है, इसील्यि जयन्ती" भीरहै। विजयका 
आधारभूत होने से उसे विजया" कहा गया है । मत्यन्त पराक्रम के कारण वह्‌ अपराजिताः नामसे प्रसिद्धदहै। 
उका निग्रह करना किसी के कयि भी दुष्करः काय है, अतः उखका नाम दुर्गाः है। ओंकार की सारभूता शक्ति होने 
से वह्‌ “उमा कही गयी है । अपने मन््रका गानया जप्‌ करने वालोंके लिय त्राणंकारकं तथा परमपुरुषाथं रूप 
होने के कारण उषदेवी का नाम गायत्री" है। जगत्‌ के प्रसवकीभमि होने से उस जगज्जननी का नाम "सावित्री 
है। स्वगं भौर अपवग के साधनभूत कमं, उपासना एवं ज्ञानमयी टथियों का प्रसार करने के कारण "सरस्वती कहा 
गया है । परावती रूप मे उस देवी के अङ्ग भौर शरीर अत्यन्त गौर, इसलिए वहु गौरी" कहलाती हँ 1 वहू महा- | 
देवजी के आधे शरीर में संयुक्त है अतएव भगवान्‌ शिव को “अधंनारीश्चर' कहते है 1 सुश्च भौर जाग्रत्‌ जितने भी । 
त्रिभुवन के प्राणी हैँ, उनके हृदय मे नित्य-निरन्तर भाकारादि माघ्रागों से रहित शब्द्रहा प्रणव के नाद का उच्चारण 
होता रहता है । वह्‌ नाद बधंमात्रा स्वरूप होने से “इन्दुकला कहुखावा है 1 वह्‌ इन्दुकला ही उमा" है । शिव भौर ` 
शिवा ( ख मौर काली }) दोनो ही भाकाशरूप है । अतः उनका शरीर काला दिखायी देता है दसीरिये खन्द काः ` 
भरव मौद काली कहत है । ९, | । १ 
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स्फुरण माचरही जिका एक स्वरूप है, वह भगवती काली “क्रियाणक्तिः है वही दानद. स्नाति 
करे' आौर "भगिनि में आाहृत्ति दे" इत्यादि विधिवाक्यं दारा विहित दान, स्नान भौर यज्ञ आदि षष्ठ शरीर घास्ण 
करती है । वास्तव में वहु अनादि, अनन्त चिति-शक्ति है भौरः गपनी इच्छापि ही अपने मे सम्पुण वेदिक क्रियारूप 
से प्रकाशित होती है1 वह आकाशरूपिणी है। वही स्पन्दन ( स्फुरण) रूप धमं वारी कान्तिमती दबयल्क्ष्मीके स्प 
मे प्रकट होठी है1 उष कारी देवीकेजोनाना प्रकारके अभिनय गौर नृत्यैः वेदहीज्ह्याजीकी सृ्टिमिये 
जन्म, करागौरमरणकी रीति्याँदहै। वहु नील कमलिनी के समान कामि वारी होनेके कारण कालीः कहलाती 
है 1 बही "क्रियाशक्तिः एवं श्रह्माण्डकालिका' कही गयी है । वह्‌ अपने ही बवयवभूत इस टश्य-लक्षमी को हृदय में 
धारण करतीदै1 ` | पि | 

जो वहवज्ञ नहीं है, उसकी दशि मे वह चिविशक्तिदीक्रिया-ल्पहै। वहु अनामय (निविकार) है तथापि 
स्वभावसे ही तत्य करतीहै। उख क्रिया-ख्पा चविवि-शक्ति के कुदार ओर पिटारी आदि आभूषणदहैँ। जैसे वायु 
की गतियावेष्य वायुस भिन्न नहींरहै, वैसा ही शिवस्वरूप परमात्मा की इच्छा-स्वरूपा वह्‌ कारयत्रि उससे मिन्न 
नहींदै1 जैसे वायुः के भीतरकीचे्टा वायुख्पदही है; अतएव उसे चेष्टा नहीं भी कहु सक्ते, वषे हीशिवकी 
इच्छा शिव के स्वरूपसे भिन्न नहींहै, भतएव शिवहू्पदहीरहि। इसीलिए वहु अनिच्छाहीहै। इख हृष्टि से शिवं 
में इच्छा का अधावदहे। 


| वह कालराति जब उस महाकाशमें नृत्य कर रही थी, उस समय उसने प्रेमावेशवश स्वयं अपने भावरण- 
कारी अंशको हटाकर निकटवर्ती शिव का स्पशं कर छया, परम कारणरूप शिव का स्पशं होते ही बह कारुराधि 
धीरे-धीरे क्षीण होकर अव्यक्त भाव को प्रा होते लगी 1 पह तो बहु जपने विशा आकार का परित्याग करके 
पवरताकारः बन गयी । फिर नेगयाकार होकर विचित्र कल्पना-रूप परल्लवसे सुशोभित वृक्ष के समान सुन्दरी बन 
गयी 1 इसके बाद उख अकारको भी छोडकर वह ग्योमाकारहोशिवकेदी स्वल्पे प्रविष्ट हो गयी! शिवे 
शिव से रहित दयो षै शिवस्वरूप परमात्मा एकाकी शिवल्पमें ही शेष रह गये । उस पूवंवणित आकाशम सवै 
संहारकारी खद सारे उपद्रवो की शान्ति होने पर भकेले शान्तभाव से स्थित हए 1 बहु शिव परमेदवर शिव की इच्छा- 
रूपा प्रकृति कही गयी है । वही जगन्सायाके नाम से विख्यातैः । बहु परमेदवर शिव की स्वाभाविक स्पन्द-शक्ति 
है 1 वे परमेश्वर प्रति से परे पुरूष कहे गये हैँ । वायुः मी उन्ही कास्वल्प है1 वे शिवरूप-धारी शान्त परमात्मा 
शरत्कारु के आकाश को माति निमंर एवं परम शान्तिमान्‌ है। | | 
| जव भै खड़ा-खडा देख रहा था, तव मुञ्च दिखायी दिया कि वे भगवानु इद्र तथा ब्रहयाण्डके वे दोनों 
खण्ड या कपा चित्र-लिचित के समान निश्चेष्ट ह । तदनन्तर एक ही मुहूतं भे आकाश के बीच रशुद्रदेव ने ब्रह्माण्ड 
के उन दोनों खण्डो को अपनी सुयरूपिणी दृष्टि से देखा फिर परक मारते-मारते उन दोनों ब्राह्मणलण्डों को अपनी 
ए्वासवायु के यारा खीचकर्‌ उन्होनि पाताल-गुफाके समान मूंहमें डाल ल्या तदनन्तरवे एकही मुहूतंमे 
बादल के समान हर्के गौरषछोटेहो गये। फिर छ्डी के समान भौर उसके बाद वित्ते भटके दहो गये तत्पश्चात्‌. 
जिन्द वैसे विशार सूपमें देखा गयाथ, वेर्टरमृञ् काचके टुक्डेकी एक कणिकाके समान दिखाई दिये इसके 
बादर्मैनै माकाशसे दिन्यरष्टि द्वारादेखा, वे परमाणुके बराबरहो ग्येये। प्रमाणुह्प होने के पश्चात्‌वे 
मटद्यदहोगये। | 
तदनन्तर उस विद्याधरी का, उस्शिलाका तथा उद संसारघ्रमणका स्मरण करके मै माश्चयंचकिर्तं | 

हौ गया, इसके बाद ने पुन! उख सुवणशिला को व्यान से देखना आरस्भक्यिा। फिरतोसृन्चेकारीके शरीरम. 


स्थित हृए संखार की भाति उमे सवत्र बरुतन सगं ट्धगोचर हीने रगे । वहु धनीनूत मण्डलाकार्‌ सुवणेमयी विस्तृत 
पाषाणशिला एकरूप में ही स्थित थो मौर संन्ध्याकाङ के मेघकौ भाति पस्म सुन्दर दिखाई देती थी। | 


॥ 411 


उघफे बादं चेतनाकाशस्वरूप नितिकार अनन्त एवं संवंग्यापी ब्रह्मरूष से स्थित हए मैने जे समाहितै- 
चित्त होकर देखा तो अपने शरीर के भीतरः ही म्चे पृष्टिल्पी वृक्ष एक अङ्कुर के रूपें स्थित दिखायी दिया 
तदनन्तर प्रथ्वीकी धारणासे युक्तहोकस्म व्यान करनेल्गा। प्रथ्वीकी धारणा करने पर उसके अभिमानी 
जीव की स्वरूपता प्राक्कर्म दीप, पवंत, तृण गौर वृक्षादिरूपी देहसे युक्तं हो वहा के जगत्‌ का अनुभव करतेः 
र्गा 1 मै सम्पुणं भूमण्डल बन गया 1 नाना प्रकारके वन भौरवृक्षमेरे शरीरकेरोमदहो गये। ननाप्रकारकीः 
रदनावलि्या मेरे शरीरम व्याप्थीं भौर अनेकनिकं नगरमेरे ल्यि अमभृषण काकामदेरहैये 1 प्रथ्वीका रूप्‌ 
धारण करके मै नदी, वन, समुद्र, दिगन्त, पव तथा द्वीप नामक प्राणियों के भोभ्यस्थलों भौर जंगल-समूहोंसे 
व्याप्त ह्ये गया । नाना प्रकारके पदार्थोकी श्रेणियोंसे भरे हए अनेकानेन मण्डलकोश मुसचमें दृष्टिगोचर होने रगे 
तथा यै ता, खरोवर, सरिता भौर कमलसमहो से सुशोभित होने र्गा । 

रामजी ने पृखछा--मब यह बताये कि उस समय मापने विभनन भूमागोके भीय कहीं ब्रह्माण्डं के 
दशन क्यिथेया नहीं? | 

वसिष्ठजी ने कहा-पहञ शिखा मं जैसे सम्पुणं जगत्‌ देखा गया था, वसे ही उस समय भूमण्डल के सभी 
स्थानों मे मुक्षे जगत्‌ का जाल-सा विदा हृभा दिखायी दिया । वह घ्षारा हृश्यमय प्रपञ्च तमय होता हृभाभी 
वास्तव मे शान्त अद्वैतहीरै। सभी स्थानोंमे जगत्‌ है मौर सवत्र सबके भाधाररूपस्ते ब्रह्म विराजमान दहै। भतः 
सब कुछ परम शान्त चिदाकाशस्वल्प ब्रह्य ही है गौय सभी अनेक प्रकारके आरम्भो से पररिपूणंदहै। यद्यपि यहं 
दृश्य सत्‌" भौर "महम्‌" इत्यादि रूप से अनुमव में भाता है, तथापि उसका मरसितत्व परमार्थं दशामे दै ही नहीं मौर 
यदिदहैतो वह सब अञन्म--निविकारब्रह्यदहीदै। 


| मैने धारणाद्रास प्रथ्वीका खूप धारण करके जैसे व्हा नाना प्रकारके जगत्‌ देखेये, वसे ही जलतवकी 
धारणा से कलरूप होकर वहाँ भी जगत्‌ का दशंन किया स्सरूप होने के कारण मैने जिह्वासम्बन्धी एक-एक अणुक 
साथ रहकर उत्तम अनुभव प्राप्त किया, जिसे मेँ भपने शरीर का नहीं, केवर ज्ञानरूप आत्मा काही अनुभव मानता 
है 1 जलर्कण काल्प धारण करके हवा के रपर चकर मैने माकाश की निमंर गलियों में सुगन्त की माति विचरण 
किया 1 जलकी समता प्राप्त करा देने वारी उस्र जल्मयी धारणाके दाया अजड होकर भी जड जछ-सा बनकर 
तंथा समस्त पदार्थो के भीतर ज्ञातारूप से रहता हृभा भी दस के द्वारा अज्ञात होकर रहा 1 


तत्पश्चात्‌ मै तेजस्ततवकी बद हई धारणा के द्वारा चन्द्रमा, मुय, तारा भौर भग्नि भादि विचित्र बवयवों 
सै भुक्तं तेज बन गथा । तेज के सदा सन्तव-प्रधान होने के कारण मै प्रकाशरूप बनकर चमकं उठा । संसारम जितने 
भ्ीरूपरै, वै सवप्रकाशकेदही अङ्क! अतः खदा प्रकाशकौ गोद मे शयन करनेवाले शुक्ल, कृष्ण भौर अर्ण 
आदि समस्त वर्णो का स्वरूपदाता पिता हो गया। भषने तेजस्वरूपसे मै दिग्वधुभों के किए स्वच्छ दर्पण बन 
भ्या । रांतिरूपी कुहरे को न्ट करने के किए वायु-स्वरूप हो गया । चश््रमा, सूयं भौर भग्निका ठो जीवन-सवंस्व 
हीथा। मँ स्वगंलोकके किए कूंकुम का अलेपं बन गया। मँ तेज बनेकंर सुवणं आदिमे सुन्दर रंग बन गया 
मनुष्य भादिमे पराक्रमो गया, रत्न आदिमं चकार्चौध पैदा करने वालो कान्ति बन गया मौर वर्षा्छतुमे 
विद्युत्‌ का प्रकाशहो गया1 तेजकी धारणासे तेजोमय होकर मँ उन वृत्र आदि भघुरोंके मस्तक पर व्रका 
प्रहार बन गथा, जो भपने थप्पड़से शक्रुगोंका सिरफोड शलर्तैये। साथही सिह आदिके हृदयम पराक्र 
वेनकर वैठ गया । रणाङ्कणमें निमय विचरण करने वाला जो उद्भट पराक्रम वीरपुरुषों के भीतर प्रसिद्धः है, वह्‌ 
भीर्मेही बन गया। वहु भी साधारण पराक्रम तदी, भपितु जो कठोर लोहकवचों को तोडनेवाॐ खडगों के परस्परे 
भाषातों से उत्पन्न हुई टंकारभ्वनि से अश्यन्त पट तथा महान्‌ भाडम्बरं से युक्त हो । सूयस्वरूप होकर मैने दसो दिशां 


मे फे इए किरणरूपी हाथों से जगतुरूपी पक्षी को, जिसके बडे. पवैत अङ्ख ये, पकड लिया । उख समय मुक्चको 


¡ 
यह खारा मृठरुएकचछोटेषि गौव के समान दिद्लारई्‌ दिया। चन््माके रूपमे प्रकट होने पर मेरा भकार भमृतसे 
अरौ हुई हील के समानहो गया। चलोकरूपी सुम्दरी का मुख बन गया । निशारूपिणी निशाचरी के हास्य-पा 
रुमने खया भौर राधि मे यत्र-तत्र प्रवेश करनेवलि पुरुषो के चयि प्रकाश-दीप काकाम देने ल्गा। मैने अग्नि बनकर 
दावानल की देसी ज्वाला फंलायी, जिससे लकडियों का वत्कारु विदारणहो जाताथा भौरमेरी दुनिवाय दीि 
बड जादी यी बहे-बड़े काके पठने मीर फटने से भ्यन्त कठोर शब्द उत्पन्न होते थे। यन्नाम्नि बनकर मैने 
हतिष्यादि काभौ कल्याणकारी कायं सम्पन्न किया! कहीं रोहार बादिकीप्रयोगशाराथों मे मैने तप्त रीह्पिष्ड 
आदि से ठाडित होने पर उन ताडनकर्ताों को जलाने के किए अग की चिनगारिर्यां प्रकटकी थीं। जैसे सोया हभा 
पुरुष चेतन होता हुभा भी जडता का मनुमव करता है, वैसे ही चेतनाकाश अपने संकल्प से टश्यभावको प्राप्त होकर 
जडता का-सखा अनुभव करता दहे । 

तदनन्तर मै जगत्‌ को देखने के कौतूहर से घीर-चित्तवृत्ति के दह्वासय वायुमयी विस्तृत धारण करके वायु 
खूप हो गया ओर रुता वल्करी खूपिणी रलनाभो को नचाने लगा 1 कमर, उत्प मौर कुन्द भादि पुष्प समूहो की 
सुमन्व का संचय करके उसकी रक्षा करने ल्या । नन्दन वन मे मेदा आना-जाना भत्यन्त मधुर भौर उदार होता 
था; क्योकि वह वड़ी मधुर सुगन्व सुरुभ होती थी । चन्र मण्डलमे जोश्वेष्ठ अमृत है, उका चिरकाल तक उपभोग 
करके पुणंरूपसे धिरे हए मेधो की घडठारूप शय्या पर सोकर तथा कमल वनों को कम्पित करकेमैँ प्राणियों के 
श्रसमकानिवारण क्यिाकरताथा। आकाशदष्पी पृष्पकारमेही सौरभे था। अतएव उसके गुण भूत सभी शब्दों 
का मै सहोदरः भाई बन गया । प्रणियोंके अक्खो भौर उपाङ्खोमे प्रेरक बनकर उनकीनाड़ीरूप नालियों मे जल 
साहो गया था) मँ सुगन्धरूपी रतनोकालुटेखा विभनसूपी नगरोंकी आधारभूमि, दाहुरूपी अन्धकारका 
निवारण करने के व्यि चन्द्रमा तथा शीतंरूपी चन्रमा की उत्पत्तिके व्यि क्षीरस्रागरथा। एकी क्षणमें मै 
घमस्त पवंवो को उखाङ कर फक्त मे खमथं था। वायु रूप बनकर भवे छः प्रकार कौ क्रियाएं करते-करते प्रख्य 
पर्यन्त कमी भी विधाम नहीं लिया। मेरेवे@ःकमंथे हिम भौरघी मादि को जमा देना--उसका पिण्ड बनाना, 
कीचड़ आदि को सुखाना, मेव भादि को धारण करना, तरण आदि मे हर्चल पैदा करना, सुगन्ध को इधर-उधर 
चे जाना तथा ताप हर चेना! समस्त ब्रह्याण्डसरूप होनेके कारण यद्यपिसारे पातालमेरे चरणबन गयेये, ग 
मूतर को उदरकेखूपमेषार्ण कररहाथा भौर माकाश मेरा मस्तक था, तथापि मैने भपनी परम सुक्ष्म चिन्मात्र 
स्वरूप पताका कभी व्याग नहींक्यिथा। इसप्रकार चिदकाशूपसे स्थित हुए मैने भूमि, जल, भग्नि मौर 
वायु स्वल्प धारण किया । | 

इस प्रकार घारणाके दवाय सिद्ध हए पृथ्वी आदिकेषरूपसे जगत्‌ शरीर का अवलोकन करनेङे बाट 
ूर्वोक्त कौतुक दशंन के संकल्प भौर प्रयत्न से निवृत्त हो मै पुनः प्रहे के समाधि स्थान माकाश-कुटीर के प्रदेश की 
मोर लौट आया । वहां माने पर देता ह कि मेरा अपना शरीर कहीं भी स्थित नहीं दिखायी देता है । वह अपने 
खामरने वेठे हुए किसी दुखरे ही सिद्ध पृरष कोम देखे रहा है, जो अकेला है । वह्‌ सिद्ध खमाधिनिष्ठ होकर डा था 
जोर अभीष्ट परम पदको प्रा हो चका था। उसने प्रासन बाघ रलाथा। वह परम शान्तथा मौर समघिमें 
चित्तके स्थिर हो जाने से उदका शरीर हिकताडुलता नहीं था । भस्म निमित त्रिपुण्ड की रेखाभों से युक्त, सौम्य 
तथा समान विस्तार वाके कन्धों से उको प्रीवा बड़ी सुन्दर दिखायी देती थी! उका मन उदार ब्रह्मतत्त्व मे 
किन्नाम के रहाथ। इसलिये उसका भरीर्‌ सुस्थिर्‌ भौर मूख अत्यन्त प्रसन्न था। उ प्रसन्न मूख से सुशोभित 
खंसके मस्तक की जो निच्वरु मवस्था थी, उसके कारण वहु सिद्ध बडा सुन्दर दिखायी देता था । नाभिके निकट 
उत्तान भाव स रे हए उसके दोनों हाथो कौ शोभा दो प्रफुट्ल कमलो की शोभा के समान जान षडूती थौ । उन 
हाथो कोखोमाके रूपमे मानो हदय-कमल के प्रकाश ही बाहर प्रकट हो गये । 
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मेने सोचा “जान पड़तादैये कोई महान्‌ सिद्ध महात्मा, जो मेरी तरह सोव-विवार करएकाश्त 
महाकाशमें विश्ामचेनेकी इच्टासे इस दिगन्तमें भा प्हैचेदहैँ। नै समाधिके योग्य एकाभ्त स्थान पा जाद 
षस चिन्तामेही पड्करये सत्य संक्त्पशाखी महात्मा इधर भये भौर दन्द यह कुटी दिष्वायीदीदहै। उसके 
बाद दीर्घेकारु तक जवर नहीं रौटाहै, तब मेरे पुनः मागमनकी बात नके ष्यनमें नहीं बायी है गौर दन्न 
णवस्पमेष्ड़ेहृए मेरे शरीर को यहासे हृटाजर स्वयं दख कुटिया मे भासन जमा लियाहै। मेरा वहु शरीरवतो 
अव नष्टहो गया । भत+ भब दस भातिवाहिकदेहपेही मै अपने सप्तषि रोक को चल्‌ एेसा निश्चय कय र्म वरहा 
से चलनेको उद्यत हृभा, वसेह मेरे पूवं संकल्पका क्षयहो जनेसे वह कुटी भट्श्यहो गयी भौर वर्ह केव 
आकाश मण्डल रह्‌ मया 1 फिरतो समाधिमे स्थित हुए वे सिद्ध वावा नियषार होकर नीचे कीभोर्‌ गिरने खगे । 


मैने पहले यह संकल्प क्रिया था कि जबतक मँ यहां रहः तबक यह कुटी भी रहे, परन्तु अव वहु संकत्प क्षीण 
हो जानेसे कुटिया नष्ट हो गयी मौर सिद्ध सहास्माक्षणमरमें वहसे गिर पडे । तब सुजनता या कौतुकवए म उन गिरते 
हुए सिद्धपुरषके साय उस मनोमय बातिवहिक शरीरसेही आकाणसेमृतलकी भौर चरा) गिरते समय उनका वैर्‌ 
(दवत्‌ पृथ्वीसे जा लगा मौर मस्तकउपरकी मोर्‌ ही उठा रहा 1 वेपद्मास्तनलगाये हए ही वह गिरे ये । उनके प्राण 
ने अपान वायुको उपरकी घोर खींच रक्लाथा । दसीलिये वे पटहे जिष प्रकार बैठेये, उसी षवस्थामें माकाणसे 
नीचेयागये। वे सिद्ध पुरष दतने उचेसे गिरनेपरमी समाधि जगे नही; वर्योकि चित्तके परमाहमामें दृढता 
पूर्वक रगे रटने के कारणव भवेतनसेहो रहैये। खाथही उनकाकोरषङ्ग मी मङ्ग नहीं हमा; क्योकिवेयोगके 
प्रमावसेरूद्केदढेरकी मतिबहूनही दत्के बन गयेये) तव रवैनि उन्हँ समाधि से जगाने के छिपे प्रयत्न भारम्भ 
किया भौर बादल का क्पधारण करके अका में गजन-तजन के साथ वर्षा भारम्भकरदी | भोरेथौर्‌ व्ल गिरने 
खगे । जैते बादलया वर्ष मौर को जगाठीदहै, उसी प्रकार पनि अपने बुद्धि-कौशलसे उस दिगन्ठ में उन सिद्ध पुरुष 
को जगाया 1 शमा्चि से जागनेके बाद उनके समस्तब्ङ्खोंकी शोमा प्रकाशित षने र्मी भौर उनके नेत्र भी विकसित 
हो उट 1 उश्च षमयवेदसेरगतेये, मानो वर्षां कालम षारावाहिकवृश्सि विकसित हमा कमलोंका वन ह । 
समाधिसे जागने पद्मेन उनसे शद्ध मावसे पृषछटा-"मुनीश्वर ! बापकट्‌ं ह भौर यहुक्या कर रटे? भाप 
कोन? एतेनी दूरी शै लाप नवे गिदे, फिर मी घाप मपने चित्त में उश्षका अनुमव क्यो नहींकर र्हैर?" 
मेरे इष प्रकार पूछने पर उन््निमेरी भोर देषा! फिर पनी एवं गतिका स्मरण करके वे मुक्षसे गोरे--जबतक्‌ 
र अपने वृत्तान्त कास्मरणन करल, तब तक भाप मेरे उततरके शियि प्रतीक्षा कीजिये । एतना कटहूकर उर्हने बधते 
पूवं वृत्तन्तको शीघ्रही स्मरणम कर्‌ लिया) 
खिदने का--दख समयमे आपको पट्बान लियादहै। भतः प्रणाम करताह। मव तक टेखा 
करनेपेमेरेद्रायजो अपदा बन गयादहै, इसे भापक्षमा करो; क्योकि क्षमा सत्पुर्षोंका स्वमावदै। जैत कमरणो 
मे मोरा प्रमण करता दै, उषी प्रकार मने सुदौघं काल तक मोग रूपी सुगन्ध से पूरणं मोह कारक देवोद्यान-मुमियों 
मे चिरकाल कियाद! तदनन्वरबितरूपी जलनतरङ्खीके हिलोरटोसे युक्त टण्य रूपिणी नदी में उसके 
मण्डलाकार आवर्ता ( भैव्तो) द्वारा निरन्तर बहाये जते हए मैने दौषेकालके बाद विवेकका भावि्मवि होने पर 
संखारसे उद्विनेहो शख तरह विकार किया--शहो ! इस संसारम शब्द, स्प, रख, स्पर्तबौर गन्ध मात्रको 
छोडकर दूरी कोष दैः भतः तने दही मत्र मे-रेसे तुच्छ विषयभोगे क्यों रमण कष्टं? विषयोंमें 
विषो की विषमढा भरीदै, सृन्दरो लिया कामरूप मोहको हीदेने वारी तथा राग सरस पुदष कोमी 
ता नै बाकि हैः इनमें रोटने वाला कौन पुरुष नष्ट नहीं हवा? सशरीर शीघ्र प्राए होने वारी 
जीणं-शोगं बृद्धावस्था एक विशार बगुलोके समानदहै 1 वहु यही सोती रहदीहैकिर्मैने श जीवन रूपी कीचड़ 
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यह्‌ शरीर घमुद मे दीने वारे बुच्बुेके समान शीघ्रही नटहो जनि ताला ह ।यह सामने स्फुरित होता हमा 
सहसा दीपशिखा के समान बुक्षकर अदृश्य हो जाता है 1 वि स 
ह्‌ जीवन एक महानदी है । इसमे नाना प्रकार के विक्षेप बद़ीबड़ौ लहो के समान ह 1 कार्चक्र 
ही इसमें भेवरे बनकर उठता है । जन्म भौर मर्ण ही इसके दो ऊँचे गौरं विशारुतटमेंदहै तथा इसमे सुंख-चुःख 
की छोटी छोट तरङ्खे उठती रहत हँ । जे पयुद पत्नौ खरिताएठं भुतल पर अपने शरीर को आन्दोकित कर्ती हुई 
समुद की भोर दौड़ रही है, उषी प्रकार जनता विषयों की भोरदौड़ी जारहीहै। य्हांभायु हो उत्पात^वायुःहै। 
मितरहीब्डेभारी शत्रुहः! बन्धु हौ बन्धन है मौर धनदही बड़ी भारी मौत है । सुख ही अत्यन्त दुःख है । सम्पत्त्या 
ही भारी विपर्ति्ा है । भोग ही संखार के महान रोगै वथा र्तिही भारी दुश् है। सारी सम्पत्तियां आपत्ति 
ह 1 यहाँ का सुख केवल दुःख देने के किएहै भौर जीवन भी मृष्युकी घोहरहै। यहं मायाका विस्तारं कितना 
दुःखद है-विषयसेवनल्प जो भोग है, उन सर्पौकाफन दही समञ्ना चाहिए; क्योकिवे योड़ा-साभी स्पशं होने 
पर ङ्खहीकेते है! किन्तु विचारदष्टिसे देखने पर प्रशिक्षण विनाशशीररहीरहै। जो भोगो की अभिलाषा से उनके 
प्रति तृष्णा वि वहेह, उनलोगोका उसी तरह पग-पग पर अपमान होतादहै, जैसे बन्धन-स्तम्भनमे वषे हुए 
जंगङी हायियों का हषा करताहै । . [र | 
| प॒म्पत्तिया भौर युवती स्वि्यां ये तरञ्जीकी गोदके घमान क्षणभङ्करहँ। इतना ही नही, वे खपं 1 
पत को छाया है! कौन विवेकी पुरुष उनमे भासक्त होगा? जो आरम्भे रमणौय प्रतीत होने वाके किन्तु अन्त 
ने अत्यन्त नीर घिदध होने वा विषयभोगों मेँ रमते दै, वे नरकोंमेंही गिरतेदै। धन रागरेषादि दन्दोषोंसे 
आक्रान्त है 1 उनका उपाजन करना भी अयन्त कठिन होता है तथा प्रा्ठहो जाते पर्‌ मीवे स्थिर नहीं रहते है । 
अतः ये अघम पुरुषोँकेच्एिही सेवनकरने योग्यहँं। जो आरम्भमें मधुर र्गती है, परन्तु अन्तमें दुःखही 
देने वाली है, वह लोविक सम्पत्ति जगत्‌ को मोहमें ही डाल्ती है । उसका विरासक्षणभरकेलिएहीहोताहै। 
कोई महान्‌-से-महान्‌ पुरुष क्यो न हो, उनके जीवन मे भी एक दिन मृष्युं अवश्य उपस्थित होगी । देहधारियों की 
आयु शाखा के भग्रमाग मेँ रुठको हुई मोखकी बद के समान शीघ्रही. नष्टहोप्ेवालीह। जरा अवस्था को प्राप 
होते हुए पूरुष के केशं पक जाति है दाति भी हट जते हँ । उसकी मौर सव वस्तुए भी जीणं होकर क्षीणहौ जाती 
है । परन्तु एकमात्र तुष्णादही पेसी है जो जीण नहीं होती दहै, वह नित्यनयीही बनी रहती दहै 1 हाथ की अञ्जलि 
मे रवे हृए जक कौ माति यह जीवन शीघ्रही स्वचितिहोजातादहै। वहनदीके प्रवाहुकी भांति चला जाताहै 
शौर लौटता नहींहै। इस जगतूमे जो रमणीय जान पडते, उन पदार्थोमें ममरणीयताहै। स्थिर वस्तुभोमें 
भी मस्थिरता का दशन किया है भौर सत्य दीखनेवाके पदार्थो मे भी असत्यता द्खायीदीदहै। इषील्यि यर्हासे 
विरक्त हो उठा हं। मन के घवंथा वाघनारुन्य हो जाने पर जब परमास्मामे विश्वाभ्ति प्राघ्होती है, उस समय 
जो बानन्द मिलता है, वहु पाताल, भ्रुवरु मौर स्वगं के भो किन्हीं भोगों मे नहीं मिरु सकता । “4 
इस तरह दी्ेंकाल तक विचार करने से अब महुकारयून्य हो मने भपनी बुद्धि के द्वारा स्वगं बौर भव- 
सगंसेभी विरक्तिप्राप्ठकीहै। इखकारणर्मैभीः आपकीही भांति चिरकार तक एकान्त में विभान्त $ किए 
भाकाशके इस स्थान तक भाया भौर यहाँ मुन माप्की कुटी दिखार्ईदी। भापकीदही यह्‌ कुटी है भौर भाप पुनः 
यदीं पधार, यहं बात उस समय मैने नहीं सोची थी । यह्‌ सब तो मृजे भाजही ज्ञाठहृादहै। उ समयवों 
म॒नुमानसे मैते यहींजानाथा ङि यह्‌ कोसिद्ध पुरुष था, जो यहां अपना शरीर त्याग कर निर्वाण पदको प्राप्त 
हो गया है । यही मेर वृत्तान्त है भौर यह म भापके सामने उपस्थित ह । मैते सव बातें बापको वतादीं। 


श्री वसिष्ठजी ने सिद्धस कहा--मैने मीठो भापके विषयमे कोई विचार नहीं किया, इसीसे उख कुटी | 
को माकम स्थिर नहीं कर्‌ दिया । इध स्थिर कर दिया होवा तो ्रापकी. स्थिति भी सुस्थिरः हो गयी होती.। 
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भाप को इस प्रकार नीचे नहीं गिरना पडता अतः हुम दोनो से परस्पर अपराधहुएदहैः इसय्यि दोनोंदही दोनोंको 
क्षमा कर दे । उघ्यि, अब हम दोनो सिद्धलोकं म चरुकर पुवंवत्‌ निवाघ करं । तदनन्तर हम दोनों शकेल से पंके 
गये दो वत्थरकी गोलियोंके समान एक साथही तीन्र गत्िसे आकाशम उड़े। हमारी स्थित्तिदो तारोंके समान 
हो रही थी । ऊपर जाकर हम दोनोने एकदसरेको प्रणामपूर्वकं विदा किया। फिरवे सिद्ध महात्मा भभीष्ट 
स्थान को चरे गए ओर अपने अमीष्ट स्थाने में। 

श्रीरामचन््जी ने पृछा--मापका यह्‌ शरीरः तो प्रथ्वी पर गिरकय धक के परमाणुभो मे मिक गया होगा । 
फिर आप किस शरीर से सिद्धलोक में विचरे! 

वसिष्ठजी ने कहा--मुक्षे याद आ गया । उषके बाद का वृत्तान्त सुनो । जगत्‌ रूपी गृह मे खिद्धों के समूहो 
मे तथा लोकपा्ो कै परियो के भ्रमण करते हृए मृश्च वसिष्ठ की जास्मकथा इस प्रकार है--एक दिन मँ इन्द्रपुरी मे, 
गया, परन्तु वहां स्थर शरीरसे रहित हो सुक्ष्म देहसे गए हृए मृञ्चकोन तो किसीनेदेखा भौर न पहचानादही। 
मनका मनन हयी एकमा मेरा स्वखूपथा। मैप्रथ्वी भदिसे सवथा रहित था। संकल्प-कल्पित पुरुष की भाति 
मेरा कोड दृश्य भकार नही था । मुक्षसे किसी कास्पशंनदहोनेके कारणम घट-पट आदि प्रदार्थोका भवरोधक 
नहीं था 1 जगत्‌ के पदां समुदाय भी मुञ्चे कहीं भाने जानेसे रोक नहीं पातेये। यै भपने अनुभवकौभोरही 
उन्मुख था अर्थात्‌ अपना अनुभवहीमेरा शरीरथा <तथा जपने समान स्थिति वाक्ते मनोमय पृरुषोंके खाथहीर्म 
व्यवहार करता धा1 

 रामचन््रजी ने पृछा--यदि देहरहित एवं अकाशस्वरूप होने के कारण आप किरी को दिखायी नहीं देते 

थे तो उप सिद्ध ने भापको उस्र सुवणमयी भूमिमेंकेसे देवाथा? 


वसिष्ठजी कहा-मृक्च नैषा ज्ञानयोगसे सिद्ध पुरुष संकल्पकल्पित पदार्थो का जिस तरह अवलोकन 
करतार, उस तरह भसंकत्पित पदार्थो को नहं ग्रहण करता क्योकि उसका शरीर सत्यसंकल्पमय 
होता दहै । निर्मल बन्तःकरण वाला सूक्ष्म शरीरधारी पुरुष भी लौकिक व्यवहायोंमेंमग्न होने पररक्षण भरमें 
ही अपना सूक्ष्म शरीर भूरुजातादहै। उस समयर्मैने यह संक्त्पक्यिाथाकि यहु सिद्ध पुरुष मुकषे देते। इसलिये 
उसने मुञ्चे देखा; क्योकि वह मेरे संकल्पित भथं का भाजन था । परस्पर सिद्ध एवं विरुद मनोरथ वाके दो सिदों 
मे जो अधिक शुद्ध अन्तकरण वारा भौर पुरुषोचित्त प्रयत्न से युक्त होता दहै, वही भपने अभीष्ट-साघन मे विजयी 
होता है! जबर सिद्ध समृहों तथा रोकपालोंकी पुरियोंमें भ्रमण कर रहाथा, उष समय व्यवहार-समूहौंके 
प्राप्ठ होने से. मुञ्चे अपनी बतिवाहिकता विस्मृत हो गयौ थी-र्मे पने सूक्ष्म शरीरको भर गयाथा1 जबर 
स्थिति आ गयी, तब यै उस महाकाशमें दूषखरोंके साथ व्यवहार करने मेप्रवृत्त हुभा। परन्तुमेरा रूप एसा चच्चख 
थाकि वहा मृक्चे कोई देख नहीं पाताथा। उसस्मयनतो मृन्चे सूयं, चन्द्रमा वथा इन्र भादि देख परतिये ओौर्‌ 
न देवता, सिद्ध, गन्धवं, किन्नर एवं अप्सराभोंकी ही मक्ष पर टष्टिप्डतीथी। वेलोगमेरी बात ठक नहीं सुन 
पातिथे! यह्‌ सब सोचकरकिसीके हाथ बिके हुए सप्पुरुषकी भाति मै मोह में पड गया--किकतन्यविमूद्-षाहो 
गया । इसके बादरमैने सोचा, ्वैतो सत्यकामर्है। जो भी संकल्प कख्गा--सत्य होगा, यह बात ध्यान में भाते 
ही मैने संकल्प किया--े देवता खोग ॒मुद् दिषे'। एेसा संकल्प होते ही उस देवरोक में मेरे सामने रहने वाङ खभी 
देवता मुषे तत्काल देखने रगे, जैसे नगर मेँ माये हए इन््रनार्मय वृक्षको समी दशंक शीघ्र ही देखने लगते हैँ। 
तत्पश्चात्‌ देवताभों के घरों मेरा सब व्यवहार चलने र्गा जै अपे यथोचित भचार का पारत करता हुमा 
निसंकोच वहा रहने लगा । जिन रोगों को मेरे वृत्तान्त का ज्ञान नहीं था, उनमें से लिन्होने सवंप्रथम भुक्ते भपने 
आगन मे भाविभूत हृभा देखा, उन रोगों ने परथ्वौ से मेरी उत्पत्ति कौ कल्पना करके मुञ्चे "पार्थिव वसिष्ठ" कहा-- 
फिर इषौ तमे लोकमें मेरी प्रसिद्धिदूर्द। जोरोग आकाणमे रहतेये, उनमेस्े जिन महानुभावो ने मुक्षे 
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भाकाश में भगवान्‌ सयं देव कौ किरणो से प्रकट हमा देखा, उन्होने लोक भे श्ैजघुं वसिष्ठ नाम देकर मु प्रसिद्ध 
किया वथा जिन भाकाश वाी सिद्धौ ने वायुस मेराप्राकव्य देखा, उन्होने भूक्नै "वाव-वसिष्ठ'की संज्ञादी तथा 
जिन मुरीश्वरों तै मून जल मसे उठते देखा, उन्होनि मुत "वारिवसिष्ठ" नाम दिया । इख प्रकार दृ भेदसे मेरी यह 
जन्म परमरा कलित हई है । तभीसे लोक मे मै कहीं पाथिव, कहीं जलमय, कहीं तेजस्‌ मौर कहीं पर मारतं 
वसिष्ट नाम से विख्यात हभ । | 

इस तरह कहीं आकाश आदि पचभतलरूपसे स्फुरिव होने परभै एकमात्र चिन्मय स्वभ्राव वाला 
निराकार, चेतना काश रूप परत्रह्य ही ह तथा तुम लोगों के बीच उपदेश भादि ग्यवहारकी बिद्धि के चयि स्थुख 
भकार से युक्तं भी दिखायी देता हँ । जैसे जीवन्मुक्त तत्त्वज्ञानी छृरष सारा व्यवहारः करता हृभाभी ब्रह्माकाश 
रूपसे ही ध्थित रहता है, उती तरह विदेहमृक्त भी बरहमसूपसे ही स्थित होताहै। रिन्तुजिस पुरुष की बुद्धि 
संघार वासनावशदेह गौर इन्ियके द्वारा भोगने योग्य मयोग्य वस्तु--विषय भोग मे आसक्त होतीदहै तथा 
जिसके मन में कमी मोक्ष की भाकाक्षा नहीं जाग्रत्‌ हयोती, वह मन्द बुद्धि मानव मनुष्य नहीं, कुत्ता मथवा कीड़ा 
है ( क्योकि वह्‌ भोगदूपी गन्दी चीज को पसन्द करता है, मनुष्यतो वहीहैजो मोक्ष के चयि प्रयत्नशीरु है )। 
चित्त का सर्वथा शान्त एवं शीतल होना मोक्ष है तथा उसका सन्तत होना दी बन्धनहै। एसे मोक्षमेभीलोगोँकी 
श्चि नहींहोर्हीदहै। यह्‌ संसार कितना मूढुहै? यह्‌ मानव-समुदाय स्वभावसे ही विधयोंके वरीभरूतहै। 
इसील्यि एकं दसरेकौ खरी गौर धन का अपहरण करने के च्य लोलुप हो रहा है । जब मुमु होकर शास्त्र के 
अथं का विचार करतादहै, तब यथां हटि ( तत्व-साक्षात्कार ) प्राप्त कर्के सदाके लिये सुखी हो जाताहै। 

जब वसिष्ठ मुनि इतना उपदेश दे इके, तज वहं दिन बीत गया । भगवान्‌ सयं अस्ताचल को चरे गये 1 
सथर उष राजसभा के रोग खायं कल्कि इत्यकेहितु स्नान करने के रयि मुनिवर वसिष्ठ को नमस्कार करके उठ 
गये तथा रात बीतने परस्य देव कीकरिरणोंके उदय के साथदही फिर उस सभामेंलौटभये। 


इस भच्यायिका घे जौ विज्ञान दष प्राप्त होदी है, उशते यही समश्षना चाहिये कि सारी सृष्ट्यां चेतना 
काशमंही स्थितै । याजो कुछ भी दीखता है, उसे चिन्मय ब्रह्म ही समश्नना चाहिये । | 

| यदहं जगत्‌ पस्मात्मा कास्वप्न है, इसकिए चिन्मय है, ब्रह्मा काशरूप है, भतः सब कुच ब्रह्य ही है।' इष 
इस दृष्टि से सबको सत्य जगतुकाही अनुभव होता है, असत्य का नहीं । पुरुष चिन्मय एवं अकर्ता है । अग्यक्त 
प्रकृति से महुत्तत्व भादि के क्रमसे इस जगत्‌ को उत्पत्ति होतो है ।` टेखी हृष्टि रखते वारे आाचायं महानुभावो के 
मतकोभी सत्य ही समश्चना चाहिये; क्योकि इस भावका चिन्तन करनेसेदेषाही भनुभव होठाहै। "हसाय 
दृश्य ब्रह्य का विवतं है-ब्रह्म ही इस दश्य जगत के रूपमे भासितदहोरहादहैः एसी बातें कटने बा महापुरुषों 
कामतभी सत्य ही दै; क्योकि इस तरह भारोचना करने पर इखी रूप में यमस्त पदार्थो का अनुभव होताहै। 
इसी प्रकार जो छोग सम्दुणं जगत्‌ को परमाणुभों का समूह्‌ रूप ही मानते है उनका वह मतभीच्त्य ही है; 
क्योकि उन्हं जिस-जिस पदार्थं के विषय मे जैखा-जैता भनुभव इजा, उस-उश अनुभव के अनुख्ठार की गयी उनकी 
कमना भी ठीकहीहै। इष लोक्या प्रलोकमें जो कुछ जैखा देखा गथा हे, वहं वषादहीहै। उसेन सत्‌ क 
सकते है, न असत्‌ । वास्तविक त्व इन दोनों घे विलक्षण एवं भनिवंचंनीय है ।' इस तरह का जो प्रौढ आध्या- 
त्मिक मतदहै, बहुभी सत्य हीह; क्योकिवेवैसाही अनुभव करते हँ । कुछ लोगौका कहना है किं "वाह्य पृथ्वी 
भादिचारभूतोंका समुदाय दही जगत्‌ है । इससे भिन्न॒ अन्तर्यामी मात्मा की सत्ता नहीं है । रेखा कहै बाले जो . 
नास्तिक है, परन्तु वै भी अपनी दि से टीक ही कहते है; क्योकि वे इन्दरिातीत गात्मा को मपवे स्थुल देहम 
टदे है, परन्तु उपे पाति नहीं है 1 क्षणिक विज्ञानवादी जो श्रत्येक पदां को क्षण मडगुरः बताते है, उनका वंह 
मृत भी पुक्तिसंगतहीहैः क्योकि सभौ पदार्थो का निरन्तर परिवतंन एवं -उकर्ठ-फर देखने मे बाता है । ` 
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परमपद सम्पुणं शक्तियों से युक्त है । इसक्यि उदके विषयमे जो जैसा कहता है, वह सभी घम्भव है । 
“जैसे धड़े के भीतर बन्द हभ गौरेया षड़ेका मह खोर देने पर उड़कर बाहुरचलाजातादहै, वै्ेही देहु के भीतर 
बम्द भौर देह के बरावर आकार वाला जीव कम॑क्षय हो जाने पर उड़कर पर्लोकमें चला जाता) इखमतको 
मानने वाङ लोगों कौ कल्पना भी उनके मतानूषार टीकर 1 इसी तरह स्लेच्छोंका यहुमतदहै कि गजीवदेह्‌के 
बराबरही बडारहै1 उसे ईश्वरने उत्पन्न कियारहै। जहा शरीर गडा जातादहै, वह्‌ वहीं रहतादहै। ईश्वर 
कालान्तर मे उसके विषयमे विचारः करतेदहैँ। तब उन्हींकी इच्छा से उसकी मुक्ति होती है अथवा वहु स्वगंया' 
मरक में डाला जाताहै।' भत्मसिद्धिकेच्िकी हई स्केच्छों की यह कल्पना उनके भावके अनुसार ठीक कहीजा 
सकती है भौर उनके देशों मे वह दुषित नही मानी जातीहै। जो घन्त महात्माः वे ब्राह्मण, मग्नि, विष, अमृत, 
मरण ओय जन्म आदिमे समभावः र्खतेदहै। यहभीरठीक हीदहै; क्योकि विभिन्न विचारघायाके विद्रानोंका 
जो मतद, वह सब सर्वात्मा ब्रह्यसे भिन्न नहीं दहै । इसलियि अपने-अपने मतके अनुसार घाधन करते पर उन्हँ 
तदनुसार सिद्धि अवश्य प्राप्होतीरहै। भास्तिकों के मत में “जैसे यह्‌ लोकै, वैसे पररोक भी है । भतः पारलौकिक 
राभ के लियि किय गये तीथं-स्नान भौर अग्निहोत्र मादि निष्फल नहीं हैँ ।' एसी जो उनकी भावित भावना है, उसे 
सत्य ही समक्ना चाहिये । यह्‌ जगत्‌ नतो सरुन्यरै भौन अशुभ्य हीहै, किन्तु अनिवचंनीय टै" इस प्रकारः 
मानने बे वादियों का मत भी भसत्य नहीं है; क्योंकि सवं शक्तिमान ब्रह्य को जो मायाशक्ति टै, बहन तो चून्य 
खूपहैभौर्नस्त्यहीहै, किन्तु उ अनिवचनीय समक्चना चाहिये! इयल्यि जो अपने जितत निश्वयमें इदृता 
पूवकं स्थितदहै, बहु यदि बालोचित चपल्ताया मुढृताके कारणं उस निश्वयसे हटे नहीं तो उका फ़ल 
मव्य पाताहै। 


बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि सबसे पहटे श्वेष्ठ वस्तु के विषयमे विद्वानोके साथ विचार करल 
विचारके बाद जो निशित सिद्धान्त स्थापितदहो, उसी को ग्रहण करे। दुसरे जेसे-तैसे निश्वयको नहीं ग्रहण करना 
चाहिये । शास्त्रों के स्वाध्याय भौर सदुभ्यवहारकी टृशटिसे जिषघदेशमें जो भी उत्तम बुद्धिसे युक्तय, उस देश 
मे वही विद्वानु या पण्डित दहै। अतः सदुज्ञानं कौप्रा्िकेख्यि उसी का आश्रय लेना चाहिये । उत्तम शाल्लके 
अनुसार व्यवहार करने वाके तथा वहवज्ञान कै स्यि परस्पर वाद-विवाद करने वारे सत्पुरषों में जो स॒वको भाह्लाद 
प्रदान करने वाला मौर अनिन्दनीयदहो, वही श्रेष्ठ है, जिनके सूयं तुल्य प्रकाशसे दिन प्रकाशित एवं सार्थक होते 
है। जो मूढै, वै सभी मोहरूपी महासागरमे संखार चक्र के मावतन-प्रत्यावतंन से ऊपर-नीचे होते हृए तृणके 
समान बहते रहते ह । | 

विवेक पुरुष संसायसे विरक्त हो परमपद परत्रह्य प्ररमाव्मामं विश्राम कर रहे है उनके लोभ, 
मोह आदिशन्रु स्वतः नश्टहौ जाते हँ । वे तत्त्वज्ञानी महात्मा न को अनुकर वस्तु पाकर हित होते है 
न किसी के प्रतिकूल वर्तावसे कुपितहोते्है। न भवेशमें अते, न आहारका संग्रहं करतेदहै, न लोगों 
से उद्विग्न होते है मौरन स्वयंहीरोगोको उदरेगनें डाल्तेहैँ। वे किसी भी बुरी-मज्छी कामना से हूर क्ट 
साध्य वदिक कर्मो के अनुष्ठान में नहीं प्रवृत्त होते है । उनका आचरण मनोरम ओर मधुर होताहै।ये त्रिय भौर 
कोमरु वचन बोरूते हँ । चन्माकी किरणों समान अपनेसद्धसे अन्वष्करणमें भाह्लुूद प्रदान करते हं । कर्त॑भ्यों 
का विवेचन करते भौर क्षण भरमेही विवादका नि्णेय करदेते हैँ । उनका आचरण दूसरोको उद्रेग में डालने 
वासा नहीं होता है । वे सथके प्रति बन्घुभाव रखते हँ भौर बुद्धिमानों कै समान समुच्रित भाचर्ण करते हैँ । बाहर 
से उनका भवच्चरण सबके समान ही होताहै, किन्तु भीतरसे वे सर्वथा शीतल होतेह । तत्त्वज्ञानी महात्मा शास्त्रों 
कै अर्थोमे बड़ा रस्ते है । जगत्‌ में क्या उत्तम, अघम भवा भला-बुरा है, इसका उन्हें अच्छी वरह शान होता 
है । त्याज्य भौर ग्राह्यकाभीवेज्ञान रखते तथाप्रारन्धवशजो कुछ प्राप्ठहो जाय, उघका भनुखरण करते है । 
रोकं भौर शास्त्र के विषः कार्यासेवे सदा बिद रृदूते दै! सज्जनोंके बीच रह्नेया सत्संग करते के रसिकं 
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होते है । षर पैर भय हुए यौचक हप भमद्का वे प्रफुत्ल कमलो के समान अपने ज्ञानं का अनावृत्त सुगन्ध फंलाकरं 
तथा उत्तम भाभ्रय एवं पुस्वद भोजन देकर भादर-इत्कार करते ह । जनवा को अपनी भोर सींचे हँ भौर रोगो 
के पाप.तापहूर छते ह] व्षीकालके मेषो की भाति वै लिन एवं शीतल होते ह 1 धीर स्वभाव वाले ज्ञानी 
पुरष राजाभों क नाशक भौर देश को छिल-मिग् करने वारे व्यापक अन-क्षोभ को रोक देते है। ४ 
ज्ञानी पुष चन्धमण्डल के परमान पुम्दर अङ्खवाी गुणशालिनी पनी के समान विपत्तिकाल मे उत्खाह्‌ 
एवं वैयं प्रदान कसे ह बौर घम्पत्ति के समय रुख परवति है । साघु पुरुष वंशाख माघ या वपन्त के समान 
अपने सुयशरूपिणी पृष षे षम्ूणं दिशो को निम बति, उत्तम फल की प्रा्ठि मे कारण बनते ओौर कोकिल के 
समान मीही बाणी बोरते ह । भाप्दाथो मे, वुदधिना के अवसरों पर, भूख-प्यास, शोक-मोहं तथा जरा-मरण-- 
इन छः उभि के प्रा होने पर, व्यकुरता की दशा मै तथा घोर संकट भने पर साधु पुरुष ही प्पुरुषो क 
आश्रयदाता होते है। काल-सपंसे भरे हृए ब्यन्त भयंकर संसार-सागर को सत्संगरूपी जहाज के किना दूसरी 
किसी नौका से पास नहीं करिया जा पकता । पपरक उत्तम गुणों मसे एक भी गुण को सामने रख कर उसमे 
दीखने वरे सब दो क उपेक्षा करके उसका भारय सेना चादिए। सारेकामोंको छोडकर सत्पुरुषो का सद्धं 
करे; क्योकि यह ससंगहपी कमं निर्वाधरूप से इहरोक भौर परलोकं दोनो का साधक होता है। किसी समय कीं 
भी सत्पुरुष से अधिक दूर नदीं र्हूना चाहिए । विनयगुक्त बरताव करते हुए सदा साधुपुरूषों का सेवन करना चाहिये; 
कंयोकि सत्पुरुष समीप जानेवाले मनुष्य का उषे शान्ति आदि प्रघरणकीर उत्तम गुण ही स्पशे करते हु, जसे 
सुगन्धित पुष्प वणे वृक्ष के निकट जाने प उषे पुष्प-पराग बिता यत कै ही सुरुभ हौ जति हं । | 
जो वस्तु शाल्लीय विचार से उपच्न्च होती दै तथा निसकी सत्ता हितुगों मौर गुक्तियों द्वारा सिदध 
सिद्ध रै, वही त कही गयी दै शेष सभी वसुं परतीतिमात्र हँ 1 जो तीनों कालोंमें कसी हृद ही नदी, 
वह वस्तु सतूकैपेहो सफतीदै? मूषी ष्टिम इष संसारका लेखा स्वह्पदहै, उसे वही जानताहै। हम 
लोगों को उका अनुभव नहीं है । भतृष्णा कौ नदौके जरम जो मछली रहती है, वही उसकी मिथ्या च्ल 
कहो के भावतंन.प्रतयावतंन को जानती होगी । तंखक्ञानी की दृषिमे तो केवक एकमात्र चेतनाकाश ही बाहर- 
भीतर, तुम इत्यादि सब कुछ बनकर प्रकाशित हो रहा है । 
मव प्रष्तहैविलिनरोगौका यह पृक्ष (मत) है करि 'जबतक जीवे, तब तक सुख से जीवे, मृष्यु अप्र 
त्यक्ष नहीं है। जो शरीर जलकर मस्म होकर वुक्च गया, उसका पून। आगमन कहाँ से हो सक्ता दहै ?" उनके लियि 
दस संसारम दुःख-शान्िकाक्याउपायह? | 
| संवित्‌ का जो-जो निश्चय होता वह पते भीतर अखण्डरूपसे उसौका अनुभवं करती है। 
ईस बातका सव रोगोंको प्रत्यक्ष भनूमव हे। भन्तःकरण मे नित्य-निरन्तय जैसी बुद्धि का उदय होता 
है, मनुष्य व॑षा हीहो जाता है। यदि संवित्‌ के बोधते पुरुष दी हुमा है तो जबतक यह्‌ विरुद बोध रहेगा, 
तब तक जीव दुखमय बना रहेगा । यह जगत्‌ षम्चिदानन्दरूप ब्रह्याकाश का स्फुरणमक्रहीदहै, रे्ी भावना दद 
हौ जायतो वहु दुःखका बोधकैतेहो ककेया? सो जगत्‌ वस्तुतः दूटस्थ अद्वितीय चेतनाकाशलूप है, उस जगत्‌ 
से किसको कैपे दुः काबोधहो पकता) जीवक्तौचैसी इद्‌ भावना होती है, उसीके अनुसार वह्‌ सुखी या 
दुखी होता है, देखा निश्चय है । जिनके मत मेँ चेतत मे शरीर की कल्पना हृ है, वे ध्र पुरुष वन्दनीय है; परन्तु 
जिनके मत मे शरीर से चेतन कौ उत्पत्ति होती दै, उन नरधमों से बात तक नहीं करनी चाहिये । 2 
 चिस्मात्रहुीपुरुषहै, वही दप प्रकार नाना स्प मे भवस्थित है। उष चिन्मात्र परम पुरुष परमात्मा 
के | सिवा दूरौ फिष वस्तु की पत्ता पहौ षमाक्हो चफतीं है? मेरे सारे अद्ध बरर-दूर होकर परमाणुकेतुल्यहो 
हो जाये भथवा बढ़कर सुभेह परवत के सपान शरिवाल हो वायं, इससे मेरी बया क्षति हई अथवा क्या वृद्धि हई ? 
क्योकि मेरा वास्तविक स्वहप तो सम्विदानन्दमय ह । ध | 
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जीवन्मुक्त महात्मान तो कहीं भासक्तहोतवादहै अौरन किसो-से भकस्मात्‌ विरक्त दहीदहोताहै। वहू 
धनके ल्यि याचक होकर नहीं ब्ुमता जौर भीतरसे वीतराग होकर जी उपर से रागयुक्त-सा जान पड़तारहै। 
शास्र के अनुसार व्ययहार करते हुए क्रमशः जो सुख-दुख प्राक्त होते है, उनसे वस्तुतः बहु अच्यूता रहतारहैवोभी 
उनका स्पशे-षा करता जान पडताहै। वह्‌ उन सुखद्दुःखोंसे हषं भौर विषादके वशीभूत नहीं होता। अवद्य 
ज्ञानी महात्मा दूससोके युखसे प्रसन्न भौर दुसरोके हीदुः्खसे दुखी देश्रे जाते है, परन्तुत्रे भीतर पै अपे 
समतापुणं स्वभावका परित्याग कमी नही करते; क्योकि वे संसारल्पी नाव्यशाला के नट रहै 1 अपने कहे जानेवाे 
पुश्च आदि जितने पदाथंसमृह है, पे सब वस्तुतः पानीके वुलबुखों के समान मिथ्याहं । अतः तत्वदर्शी महात्मा 
का उनके प्रति ( मोहख्प )}) स्नेह नहीं होता है। पर वह्‌ ज्ञानी महात्मा स्नेहुरहित हयेन पर भी घनीभूत स्नेहसे 
भाद्र हुदयवाले परुष की भांति यथायोग्य वात्ल्य-वृत्ति का दशंन कराता हुभा व्यवहार करतादहै। वह्‌ बाहर्से 
समस्त शिष्टाचारोंके पारनमे संखुन रहुकरभी भीतर स्वंथा शान्त बना रहता है 1 उखकफे भन्तःकरणमें किसी 
प्रकार का आवेश नहीं होतातो भी बाहर से कभी-कभी आवि्ट-सा दिखाई देता है 1 

मश्व के सदश ब्रह्मचयं का पालन करते हुए कलुषित चित्त वाके दम्भी मनुष्यभी तो श्षूठमूठ मेँ अपनी 
तपस्या की टदटृता दिखरनेके चिप टस रक्षणो से युक्त हौ सक्ते हैँ । फिर, कौन सच्चे महात्मा हैँ भौर कौन दम्भी, 
इसे कौन जान सकता है 2 

ये लक्षण सत्यो या असत्य, किन्तु पसे लक्षणोंसे युक्त स्वरू्पका होरा हर हारुत में अच्छ 
ही है (इन लक्षणोंसे सम्पन्न पुष दम्भीहौ तोभी भादरणीय ही है)। नो वेदाथ-तर्व परमात्मा के 
ज्ञाता, उनपरेतोये गुणसमहु स्वाभाविक अनुभवकेबल्सेदही प्रतिष्ठितं रहते दैँ। वे जीवन्मूक्तं पुरषं वीतराग 
तथा क्रिया के फलों मे आसक्ति से शुन्यहोतेहुएदह्ी रागयुक्त पुरुषों के समान चेष्टा करते है । वे दुखियों को देखकर 
सहसा करुणा से भर जाते हैँ । चित्तह्पी दपण में प्रतिजिम्ब हुए समस्त दृश्यप्रपश्चकोवे कपटभूमि के समान वसत्‌ 
देखते है । स्वप्न में हस्तगत हृएसूवणेको जेते जाग्रतूकालमे असत्‌ माना नातादहै, कैसेहीत्रे इस जगत्‌ को 
भसत्‌ समश्षते हैँ । 

जिन्हं ज्ञेय पदाथं-परमात्माका भरीर्भात्तिज्ञानदोदकारहै भौरजो उन ज्ञानी महात्माभो के समान 
ही पवित्र जन्तःकरण बारह, केही उन महात्माभोंके महव को टीकनटीक जान पातेर जैसे खाप के पदनि 
कोसांपही समक्न पतिर! श्रेष्ठ पूरुष तो भपने सवेत्तिमि मावको छिपाये फिस्तेहैँ। भला, गाँव भौर नगरों के 
धनो से लिस्तका खरीदा जाना मस्रम्भवदहै, एेखी कौन-सी चिस्तामणि बाजारमे विकिनेके च्िभातीदहै? उन 
तत्त्वज्ञानी महात्माओं का भाव अपने गणोंको छ्िपयि रखनेमेहीदहोतादै, दुखरो के सामने प्रदशंन करने मे नहीं; 
क्योकि वे वासना से श॒न्य, द्वेतहीन एवं अभिमान से, रहित होते 1 श्रीराम ! उन महात्माभो को एकान्तं सेवन, 
मसम्मान, बुरी स्थिति तथा साधारण लोगो द्या की गयी बवहेलना--ये सब चीनं जैखा सुख परहचाती है, वैसा सुख 
उन्हे बडो-बडो समृद्धियां भी नहीं दे सकतीं । 


तत्वज्ञान का सारभूत जो निरतिशय आनन्द है, वह्‌ एकमात्र अपने अनुभवसि ही जानने योग्यहै, उपे 
दुसरे को दिखाया नहीं जा सक्ता । तत्त्वज्ञ पुरुष भी उपे नहीं देखता, केवर स्वप्रकाश रूप से उसका अनुभव करता 
है! छोग मेरे इस गुणको जनं भौरमेरी पजा करं एसी इच्छा अहूकासियोंको हीदहोती दहै । जिनका चित्त 
अहंकार से मुक्त है, उनके भोतर एेसी इच्छा का उदय नहीं होतारहै। भाकाशमें गमन भआदिनजो क्रियाफलं, 
वेतो मन्व गौर्‌ ओौषधके प्रभावसे अज्ञानियोंके ल्थिभी सिद्ध सुखभ हो जाते 1 कोई ज्ञानी हौ या भन्चानी, 
जो कश्यसिद्धिके स्यि जैस्ता क्ठेश सहन करते मे समथंदहो, वह वेसादी फल कर्मनुसार अवद्य प्राप्ठ कर्‌ लेतादै। 
चन्दन को सुगन्ध कौ भांति विहित मौर निषिद्ध कर्मोका फल सवीके हृदय में अपरुवसूपसे विद्यमान दह! समय 
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पाकर प्रकट हुए उष एलको उस्तका अधिकारी जीव अवद्य पाता है) यह्‌ भाकाशगमन आदि फर कट भी नहीं 
है--अत्यन्त तुच्छ है भथवा मन का ममात्र, या अधिष्ठानभरूत चिदाकाशमाचर है--जिपे एेसा ज्ञान हो गया, 


९ 


वहं वासनाशुन्य तत्त्वज्ञ पुरुष कमं की बवंडररूप उन मन्व्रौषधि-साध्य क्रियाभों का साधन केसे करेगा ? उस महापुरुष 
काइसव्श्चिमेनतो कमं करनेसे कोई प्रयोजने रहताहै भौर नकर्मोकेनकरतेसेही। किसी प्राणी में उका 
किच्छिन्मात्र भी स्वाथ का सम्बन्ध नहीं रहता । इस पृथ्वी पर, स्वगं मे अथवा देवताओं के यहाँ भी कहीं कोई एसी 
वस्तु नहीं है, जो उस उदारचेता परमात्मज्ञानी को लुभा सके । जिसके ल्यि सारा संसार तिनके के समान तुच्छ 
हो गथा है, जि रजोगुण का ठेशभी नहींहै, उस ज्ञानी महात्माके लिये एकमात्र परमात्मा से भिन्न दरी 
कौन-सी वस्तु उपादेय हो सकती दै ? | 

लोकसंग्रह के छिये जिसने जगत्‌ ॐ व्यवहारो का पुणंरूप से निर्वाह किया है, जि्तका हृदय परिपणे निष्काम 
दै, वह्‌ मननशील जीवन्मुक्त परुष अपने स्वरूप में ज्यो-का-त्यों स्थिर रह्‌ कर यथाप्राक्च शिष्टाचार का अनुस्तरण करता 
है जो भीवरसे नित्य शास्त थौर मौनी है तथा जिसकी मनोभ्रुमि सत्तवगुणमयहो गयी है, वह महात्मा भरे हृए 
महासागर के समान सव ओरसे पूणं होता है तथा उसका आशय गम्भीर होनेकंसाथ दही सुस्पष्ट होता है । तत्तव 
ञानी पुरुष अमृत से भरे हए सरोवर के समान अपने आत्मा मे स्वयं ही आनन्द की हिलोरे लेता है तथा निमंल एवं 
पुणं चन्रमा के समान द्रो को भी बाह्लाद प्रदान करता है । 

ध्यह्‌ सासा विश्व भम मत्रहै, मिथ्या इन्द्रजाल हसे टद्‌ निश्वयके कारण ज्ञानी पुष इच्छाओंसे 
स॒वंथा रहित हो जाताहै। ज्ञानी महात्मा भने शरीरके सर्दी-गर्मीं भादि दुष्लोंको भी इख तरह मवहेलनापू्वर 
देलता दै, मानो वे दूषरेकेशरीरमेहों। केवल परहितके लिये फल-फुर धारण करने वालार्ताके समान धीर 
वृत्ति से तथा करणा के कारण उदार वृत्ति से वह महात्मा दृ प्राणियों का परिपालन करताहै। वहुसंपारसे 
विरक्त होकर एेसी सारभूत स्थिति को अपनातादहै, जिषमे जल मात्र ग्रहण करकेभी सन्तोष माना जाताहै। 
साधारण लोगो के समान यथा प्राप्त व्यवहार का सम्पादन करता हुभा वहं महात्मा चराचर भरतो के अपर परब्रह्म 
परमात्मामे ही स्थित होता है। 


कोई महात्मा पवंतकीगुफाको ही धर मानकर उसमे रहता है । कोई पवित्र आश्रम में निवास करता 
हे । कोई गृहस्थाश्रमी होता दै भौर कोई प्रायः इधर-उधर च्रुमता रहता है । कोई भिक्षाचर्या से निर्वाह करता 
कोई एकान्त मे बैठकर तपस्या करतार, कोई मौन त्रत धारण किये रहता है, कोई परमात्मा के ध्यान में संलग्न 
होता है, कोई प्रख्यात पण्डित होवा है, कोईश्रुतिों का श्रोवा होतादहै, कोई राजा, कोई ब्राह्मण मौर कोई मूढ 
के समान स्थित रहता है, कोई सिद्ध गुटिका, भग्जन भौर सद्धआदिसे सिद्ध होकर आाकाशगमी बना रहतारहै, 
कोई नित्प कला से नीवन.निर्वाहि करताहै कोई पामरके समानरूपं धारणक्रियि रहता है । कोई सारे वैदिक 
भाचारोकापरित्यागकरदेताहै तो कोई क्म॑काण्डियोका सरदार बना रहता दै, किछी का चरित्र उन्मत्तोके 
समान होता है गौर कोई संग्यास-मागं का आश्रय ठेता है । | 


शरीर आदि भौर चित्त मादि कुछ भी पुरुष का स्वरूप नही है । केवर चेतन-तततव ही पुस्ष हे! उसका 
कभी नाश नहं होता है । यहं भाह्मा अच्छे है-इसे कोई काट नहीं सकता । यह्‌ अदाद दै- इसे कोई जरा 
नही खकता । यहं अक्लेद्य है--द्से कोई पानी से भिगो या गा नहीं कता । यह अशोष्य है इसे कोई सुखा 
नहीं सकता । यह्‌ आत्मा नित्य, सवं व्याप, अचर, स्थिर रहने वाला भौर सनातन हे । वक्तवज्ञ पुरुष पातारुमें 
पमा जाय, माकाश को लोँघकर उसके उपर चला जाय भवा सम्पूणं दिशाओं मे वेगपुवंक धमण करे, जिससे 
पचत जादि से ठकराकय्‌ वहू पि जाय या बररचूरहो जाय, परन्तु उसका जो चिन्मात्र स्वकूप दै वह अजर-ममर 
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ववा रहता है, यहं कभी नष्ट नहीं होता; क्योकि वह्‌ अकाश के समान अनन्त सदां णान्त, अजन्मा भौर कल्याणमय 
परमात्म स्वस्पदहीरहै। 

शम, दम आदि साघन से सस्पच्च पुरुष को चाहिय कि वह्‌ उद्धेण छोड़कर प्रतिदिन गुरशरुधूषा भादि 
नियमपुवेक करता हुभा इस महारामायण नामक शस्त्र का विचारं करे) यह्‌ शास्र इहलोक भौर परलोक दोनों 
के ल्यि ह्िविकर तथा कल्याणकारी है । अप सब सभासद भँति-भांवि की असम्भावना एवं विपरीत सावना आदि 
को अपने हृदयमें स्थान द्यिहए हैँ! इसरिए मिल-जुलकर भभ्याख न करनेसे भाप खोगोंका जाना हृभाभी 
यह्‌ मात्मन्ञान भ्र जानेकै कारण अनजाना-साहौ रहाहै।! जो जिस वस्तुको चाहता है, वहु उखके किये यत्न 
करता दहै । वह्‌ यदि ककर उस प्रयत्न से निवृत्तनदहौजायतो अपनो मभी्ट वस्तुको अवश्य प्राप्त करलेताहै। 
इस शास्त्र के सिवा कल्याणका सव्रश्रष् साधन भाजतकनतो हुभादहै भौरन अगेह्ोगाही1। इसय्यि प्रम 
बोधकीप्राक्षिकेच्यिडइसीका बारम्बार विचार एवं मनन करना चाहिये । इष शास््रका भटी भाति विचाश 
कर स्थित हुए पुरुष को स्वयं ही उत्तम परमात्म तत्त्व का बोध एवं अनुभव होने ल्गतादहै। वस्दान भौर शाप 
की भात्ति यहु विम्ब से अपना फर नहीं प्रकट करता । यहु परमात्मबोघ संसार-मा्गंके श्रमको हर्‌ लेने वाला 
है।जोनततोपिताने, न मातानेओौरन्ुभकर्मोने ही भब तक सिद्ध कियाद, वही भापका परम कल्याण यह्‌ 
महा रसामायण-शास्वर तत्कारु सिद्ध कर देगा, यदि भप मभ्यासतूवेक इते भलो-भांति जान छं । यह्‌ संसार-बन्धनमयी 
विपुचिका ( हैजा) बड़ी भयंकर है भौर दीध॑काल तक टिकी रहने वारी हे । आत्मज्ञान के सिवा दुसरी किसी दवा 
ते यह्‌ कभी शान्त नहीं होती! 

मनुष्यो ! भापात मधुर, बून्य एवं निस्सार विषयों का भास्वादन करते हुए खाटी हवा चाटने वि 
सर्पो के समान आकाश रूपी अनन्तसंसारकी भोरपैरन बढाभो। बड़ेकश्की बात फ तुम्हारे दिन केवल 
खोकिक ग्यवहारमेंदही इस तरह बीतरहेदैँ किवे कब भाये ओर केव गये, इसका तुम्हं पताही नहीं ल्गता। 
इन्दी बो ठते हृए दिनोंके द्वारा तुभ कग केवर अपनी मौत की राह देख रहे हो । तुम मान भौर मोहुसे रदित 
हयक तरवज्ञान क द्वारा उत्तम मोक्ष-पदको प्राप्तकसे । अधम संसार-गतिमें त पडों। आत्मज्ञान के द्वारा बड़ी 
से.वडो मापत्तियों का मूलोच्छेद कर दियाजातादहै। जोभाजही मरण शूपी भापत्तिसे चचनेका उपाय नहीं 
करता है, वह्‌ मूढ रूणावस्था मे, जब मौत सिरपर सवार टौ जायगी, तब क्या करेगा ? 

मेन तो मनुष्य ह न गन्धवं ह, न देवता ह, न सक्षघदहीहू, अपिह्ुभाप लोगोंका सूक्ष्म संविद्रूप 
विशुद्ध भात्मा हँ भीर इस प्रकार उपदेश देनेकेख्यि य्हाँबेठाहं। अपि रोग मी शरुदध चैतन्य मात्रही हैँ । भत्यन्त 
निमंङ चिन्मात्र स्वरूपम भापरखोगोंकेपुण्यसे ही यहाँ उपस्थित ह । भाप की आत्मासि भिन्न नहीं हं । जब तक 
मोत के काले दिन नहोभारहैर्है, तमी तक सव वस्तुभोंमें व॑राग्यरूपी पहला सार पदाथं समेट कर र्खलो। 
जो इष शरीरमें रहते हृए दही नरक रूपी रोगकी चिकित्सा नहीं कर ङेता, वहु मौषध दन्य प्रदेण ( परलोक ) में 
पर्टुच कर उष रोगसे पीडित होने परक्या करेगा? जब तक समस्त पदार्थोकीभओरसे व॑राग्य नहीं प्राप्च होता 
तब तक उन पदार्थाकौो वाखनाक्षीण नदींदह्येतीहै। बात्माका पृणंह्षसे उद्धार करनेके ल्य वाखनाकोषक्षीण 
करने के वा दूसरा करद्‌ उपाय कभी खफल नहीं हेता । पदार्थो की सत्ता होतीहै, तभी उनमें भनूकुता बुद्धि 
हने से वासना होती दे । किन्तुये प्रदा्थ॑तो खरगोशके सींग भादिकी भत्ति ही नहीं । जगत्‌ के सभी पदाथं 
तमो तक मनोहरः प्रतीत होते ह, जब तक कि उनके स्वरूप पर सम्यक्‌ विचार नहीं किया जाता । विचार करने परः 
उनको सत्ता ही विद्ध नदीं होती । अतःवे जौोणं-शोणं होकर न जाने कहूं विरोन हो जाते हैँ । 

निमंल आत्म स्वल्प का ज्ञान प्राह जनेपरनजो लौकिक दुःख भौर सुख से रहित अक्षय परमानन्द 
ल्पता प्रा्ठ होती है, वही मोक्षहे । वहु शरीरके रहुनैयान रहनेपर भी समानलूपसे ही उपलब्ध होता है। 
उसी मोक्ष-सुख मे सबका पूणं विश्राम दह्ये । 
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स्वप्न भौर जाग्रत्‌-दोनौ एक खमान कैसे हो सक्ते? 

स्वप्न देखनेवाखा पुरुष स्वप्न के संसारम स्वप्नगत बन्धुजनो के साथ विहार करने के पश्चत्‌ वहां 
मृत्युको प्राप्त होताहै। स्वप्न-शरीर की निवृत्ति ही स्वप्नद्रशाकी मृत्युः है) स्वप्न-संखार मे मरकर जीव 
जब स्वप्नगत प्राणियों से वियुक्त हौतादटै, तब इख जाग्रत्‌-संखारमे जागताहै भौरनिद्रासे मूक्त कहखातादे। 
जो स्वप्न का द्रष्टा है, वह स्वप्न-संसार मे अनेकानेक सुख-दुःख-दशाभों का, मोह का तथां रात गौर्‌ दिन कै उलट- 
फेर का अनुभव करके वहा मर्ता--स्वप्न-शरीर का त्याग करता है 1 फिर निद्रा हट जानेके कारण निद्रा के अन्त 
मे वह यदह शयन स्थान में मानो नया जन्मच्ताहै मौर जाग्रत्‌-शरीरसे सम्बद्ध होता दहै । तदनन्वर ये स्वप्न मे 
देले गये बन्धु-बान्धव सत्य नहीं थे" इस विश्वास से युक्त होता है । जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न के संसार में 
मृत्यु को स्वप्न-शरीर् का व्याग करके दरखरे जाग्रन्पय स्वप्न के चयि पुनः जन्म लेता या जाग्रत्‌-शसेर से सम्बद्ध होता 
है, उसी तरह जाग्रन्मय स्वप्न देखने वाला पुहष जाग्रत्‌-संसार में मृस्यु को प्राक्च होकर दूखरे जाग्रन्मय स्वप्न को देखने 
के लिये पृनज॑म्म प्रहण करता है। जैसे एक जाग्रत्‌ मे मरकर दुसरे जाग्रत्‌ में उत्पन्न इभा पुरुष पुवं जाग्रत्‌ प्रप के 
विषय सें "वह स्वप्न एवं भघत्‌ था' एसी प्रतीति को नहीं प्राक्ठ होता, उसी वरह एक स्वप्न से दूरे स्वप्न को प्राप 
हया पुरुष बाद वाके स्वप्न की प्रतीति को नहीं प्राप्त होता, वह जाग्रतु कौदही प्रतीति ग्रहण करता है । यह उसकी 
वद्धि की मूढता का ही परिणामदहै। जैसे बाद वाके स्वप्ने जाग्रत की प्रतीति ्रममात्रहीरहै, वसेही पूवे -जाग्रत्‌ 
को स्वप्न ओौर असत्‌ न समन्ननामी मूढता ही है। स्वप्नद्रष्टा पुरूष स्वप्न मे भी फिर अन्य स्वप्न-दशनं का अनुभव 
करता हुम उसस्वप्नकोही जाग्रत्‌ कल्पसे ग्रहण कस्ताहि। इख प्रकार जाग्रतु मौर स्वप्न ताम की दो अवस्थां 
मे जीवन तो स्वतः उत्पननहोतादहै भौरन मर्ताही दै । कितु उन-उन जाग्रत्‌ भौर स्वप्नके शरीरोंमें भभिमान 
करता मौर छोडतादहै 1! यही उसका जन्म केना भौर मरनादहै। स्वप्न-द्र्टा जीव स्वप्नमे भरकर इस जागरण 
अवस्थामें जागा इभा कहलाता है ओर इस जाग्रतु मे मरा हमा जीव अभ्यत्र जाग्रतुरूपस्वप्नमें जागा हुआ कहा 
जाता है ( इख तरह्‌ स्वप्न मौर जाग्रत्‌ कौ समतादही सिद्धद्योतीहै) 1 एक स्वप्न से दुसरे स्वप्न में स्थिति होने पर 
दुखरा स्वप्न ही प्हुके स्वप्न कौ भपेक्षा वतमान होने से जाग्रत्‌ समन्नाजातादहै। इषी प्रकार जाग्रत्‌ मे मरकर दूरे 
जाग्रतूरूप स्वप्न मे जगे ह्वए परुरष के किए पहली जाग्रदवस्था अवश्य ही स्वप्नहो जातीदहै1 इष दशि से जाग्रत्‌ भौर 
स्वप्न--दोनों ही अतीत घटना के समान है । वतंमानकालमें दोनोमेसेकिसोकौभी सत्तानहींहै। इस कारण वे 
परस्परः एक दुखरे के उपमान भौर उपमेय बने हृए्‌ हैँ । वतमान अवस्थामेंतो स्वप्न भी जाग्रत्‌ के समान ही प्ररीत 
होता भोर बौता हृभा जाग्रत्‌ भी स्वप्नके सखमानदहीहै। वास्तवमें दोनों दही भसत्‌ हैँ । केवल चिदाकाशही 
स्वप्न आर्‌ जाग्रतुकेलू्पमं स्फुरित होता दहै 1 जैसे स्वप्न में दीखने वाके नगर, पंत ओर गृह आदि चिस्मय माकाश 
ही दहै, उघ्ी तसर्ह्‌ जाग्रतूमे भो ये नगर, पवेतञआदि चिदाकाशमय ही रहै} स्वण गौर जाग्रतू-दोनों अन्तमं 
विकल्प शुग्य, शान्त, अनन्त, एक चिन्मात्रही शेषरह जतिरै। इस प्रकार तत्त्वके विषयमे वादियोंका 
विवाद व्यथंदहै। 


रामचन्द्रजी ते पुदा ! चेतनाकाशरूप जो परब्रह्म है, वह्‌ कैषा? यह्‌ कृपापूरवेक फिर बताये 1 भापके 
मूखारविन्द से इस अमृतमय उपदेश को सुनते हृए मुन्े वृ्चिनदीहयेस्हीहै। 


वसिष्ठजौ ने कहा--रथ्वी भादिसे रहित जो स्वप्न-जगत्‌ है आौर थ्वी भादिसे युक्त जो जाग्रतृकाल 

। जगत्‌ है--ये दोनों ही प्रकारके जगत्‌ चिदाकाशल्प है । जसे स्वप्न आदि अवस्थाभों मे ऊेवरु चिन्मयमणि 

( अत्मा ) ही विभिन्ने वस्तु्ोँकेसूपमे भासितदहोतीरहै, उसी प्रकार इस जाग्रत्‌-काल्कि टश्यप्रपन्वके रूपम 

केवल चिदाकाश हीस्फुरितहोस्हाहै। इस चिदाकाशकाजो स्वानुभरवैकगम्यनिराकारसूपरहै, वही भृतर आदि 
कैरूपसे दशय नाम धारण करके प्रतीति काविषयदहोर्हाहै। 
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दस भूवल आदिकेषूपसे दृश्य कौ प्रतीति होना ही अविद्या है । जिन बज्ञानियों के अन्तःकरण मे भविदयां 
विद्यमान र्हती है, उनको उश्च अविद्याका कोई अन्त नहींष। लखोका-खोक पवत की किसी स्वणंमयी-सी शिला कै 
भीतर विद्यमान चिदाकाशके एक कोनेमे किसी प्रदेश के अन्तगंत एक त्रिलोकी बसी हर्दहै, जो इसी त्रलोक्य के 
समान है गैर वहाँ भी यहीं की व्यवस्था के अनुसार देश, काल आदि की मर्यादा नियत दहै 1 वह जम्बूदधीपनाम का 
भू-भाग है, वह्‌ भूमण्डल का भुषणरूप है । वहां की समतल भूमि पर जहां गमनागमनादि व्यवहार सुगमतापूव॑ंक होते 
है, एक नगरी थी, जिका नाम था ततसिति। उस नगरीमें विपश्चित्‌ नाम से विख्यात कोद राजायथे, जो अपनी 
विद्रत्ता के कारण प्रेष्ठ सभासदोंसे सुशोभित भपनी रजसभामें विशेष शोभा पातेथे। राजा विप्रश्ित्‌ बडे 
स्वाभिमानी नरेश थे । उनकी बुद्धि चदा ब्रह्मणो के हित-चिन्तनमे र्गी रहती थी । इसील्यि वे देवताभों मे ब्राह्मण- 
स्वरूप अग्निदेव का ही भक्तिदूवंक पुजन करतेथे। अग्निक सिवा दखरे किसी देवताकोवे नहीं मानतेये! राजा 
विपश्चित्‌ के मन्त्रियोंमे चार प्रधानये, जो चारों दिशामोंमें स्थित चार महास्ागसों के खमान मर्यादा-पाख्नके 
ल्यि नियुक्त थे । समुद्र मत्स्यो गौर मगरोकेसमूहसे युक्त होतेदहँतोवे मन्तीहाथो गौर धोडोंके समुदाये 
सम्पन्न ये । समूद्रोमे भंवरोंका व्यूह होवारहैतो इनके मन्त्री लोग संनिकों के चक्रत्यरहु से युक्त थे । समुद्र वर्ध 
मालाभोंसे व्याप्ठहोतेहैँतो मन्त्रीखोग संनिकोंकी श्रेणियोंसे घिरेहृएये। समुद्रो मे निष्कम्पं पवंतोंके बरकी 
भधिक्ताह्ोतीहैतोये मन्ीखोग भडिग सनिकों की शक्ति से सवथा बहे-चदृयथे। 

एक दिन उनके पास पूवदिशासे एके चतुर गुप्तचर भाया । उसने एकान्तमें राजा से मिरुकर यह्‌ बडी 
भयंकर बात सूनायी-पषेदिशा के सामन्तकी ज्वरसे मृत्युष्टौ गयीदहै, मानो वे शत्रू विजयी आपकी आज्ञा पाकर 
यमराज को जीतने के ल्यि गये हैँ । उनके मरते के बाद भापके दूसरे सामन्त दक्षिण देश के नायक सव भोर से पूवं 
भौर दक्षिण दिशाको जीतनेके ल्यि भागे बहे, परन्तुशत्रने पूवं भौर पश्चिम कीसेनाभों दारा आक्रमण करके 
उन्ह भी मार डाखा। उनके मरने प्र भापके तीरे सामन्तजो पश्चिम दिशा के शासक थे, भपनी सेना के साथ 
दक्षिण ओर पत्रं दिशो को शक्रृभोंसे द्ुडाने के ल्यि प्रस्थित हृए, इतने में ही शत्रुमो ने पूवं भौर दक्षिण देशके 
राजाओों के षाथ मिरुकरः बीच रास्तेमेंही युद्ध करके उन्हुं भी स्वगलोक म परहा दिया ।' 

वह्‌ गुघचय इष प्रकार कहुहीर्हाथा कि एकं दुस्तरा गुप्ठचर प्रलयकार के जल-प्रवाह्‌ को माति राजमहर 
मे प्रविष्ट हुभा । वह्‌ बड़ी उतावरी के साथ माया था ओर्‌ अत्यन्त पीडति जान पड़ता था । नये गुचर ने कहा- 
उत्तर दिशा कै सेनाध्यक्ष पर शधृगोने आक्रमण कर दियाहै।वेर्बाँषहूुटनेपर वेगसे बहने वाके जल-प्रवाह्‌ की 
भाति सेना-सहित इधरहीञरस्हे हैँ) 

यह्‌ सुनकर राजाने भव समय बितताना व्यथं समक्षा भौर भपने सुन्दर महरुसे बाहर्‌ निकरते हृए 
इस प्रकार कहा--'सामन्त-नरेणो मौर मन्तरियों को कवच मादि से सुस्ज्जित करके शीघ्र बुलाया जाय, शख्रागार 
खोक दिये जायें, भयानक अस्न-श्ख बटि जायं, समस्त योद्धा अपने-बपने शरीरमे कवच बाँध, पैदरु संनिके 
शोघ्र तैयार होकर भा जयं, सेनाभोंको तुरंत गणनाको जायं, श्रेष्ठ संनिकोंको प्रोत्साहित किया जाय, 
सेनापतियों की नियुक्ति हो मौर सब ओर गुक्षचर भेजे जायं 1 राजा विपशितरु रोषावेशमें भरेये। वे बड़ी उतावरी 
के साथ जब इस प्रकार भज्ञादे रहूथे, उसी समय द्वारपाल भीतर माकर महाराजको प्रणाम करके घबराये हुए 
स्वरम बोरा । 

दवारपार नै केहा--उत्तर दिशा कै सेनापति दरवाजे पर खड़े भौर जैसे कमल सुय के दशन की इच्छा 
करता दे, उक्षी प्रकार वे राजाधिराज महाराज का दशन चाहते ह 

राजा ने केहा--जल्दी जाभो । पहले सेनापत्िकोही भीतर के आभो । उनसे सब वृत्तान्त धुनकरर्मै 
यह जान सकुगा कि दिगन्तों में कैसी घटना घटित हई है । | 
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रजा कै इस प्रकार अदेश देते पर द्वासपाछने सेनापति को तत्काल भीतर भेजा) राजाने देखी, 
उत्तर दिशा के नायक सामने खड़े होकर म्चे प्रणाम कर रहै हैँ! इनकासारा शरीर क्षत-विक्षत हो गयाहे। 
प्रत्येक अद्धमेंबाण वषंतेहृएर्हैः जोर-जोरसे सासचलरहीहै, मंहसे खुन निकल रहाट, निब होने पर्दी 
ये शन्रुखे पराजित हृए हैँ । सेनापति ने ख्गातार सा ठेतेहृर भी वैयेुवंक भपने शरीर की व्यथा को सहन 
करके महाराजा को प्रणाम किया भौर शीघ्तापूवेक इस प्रकारः कहना आरम्भ किया 

आपके तीन दिशाभों के सामन्त बहूत बडी सेनाके साथ मानो भापकीभज्ञासे ही यमराजको 
जीतने के किए यमलोक को चके गये! तदनन्तर उनके देशोंकी रक्षा भादि करनेमे मृश्च अस्षमथं समक्चकरः 
बहुत-से भूपाल मेरा पीछा कस्ते हुए. बखपूवंक यहां आ परहचे है 1  महयराजके इस राज्यम शन्रुओों को बहुत बडी 
सेना आ गवीहै। भवबजोकतंग्यप्रा्ठहै, उसे कीजिएु। शच्रुभोंको मार मगादये। महाराजके स्यि क्िीपर्‌ 
भी विजय पाना कठिन नहीं है । 

युद्धस्थल मेँ क्षद-विक्षत होने से अत्यन्तं पीडति हए उत्तर दिशाके सेनानायक जिख्च समय उपयुक्त 
नातं कट्‌ रहे ये, उसी समय सहसा दुसरा पुरुष भीतर माकर यों बोला--नरेष्वर ] इख मण्डल के बहुतसे 
लोग पीपर के पत्ते की परह्‌ कोपर! चासो भोरशत्रुभोंकी बड़ो भारो सेनां खड़ीदहैँ। जसे लोकारोक 
प्व॑तकेतट सारीवयुधाको षेरे हृएदैः वैसेदही हमारे शच्रुगोने इषभूमिको घेरल्यादहै।! उनके हाथों 
चक्र,गदा, प्रसि ओर भालोंके सूह चमक रहँ । पताकाभों, अस्त-शस्त्र, अभ्य चपल सामभ्ियोसे युक्तं स्थ 
इधर-उथरः दौड रहै है । वे उडनेवाठे त्रिपुरसमृहो के घमान जान पडते हं ॥' 

यह कहकर प्रणाम कर वह्‌ परुष तुरन्त लोट गया, मानो समुद्र की रहर कोलाहुर करके शान्त हौ गयी 
हो । राजा के महरम खलबरा मच गयौ । उसकी दशा प्रचण्ड रजखोंसे व्याष्च हुए विशार वन के समान हौ गयी 
थी । मन्त्री, राजा, योद्धा, आज्ञाकारो सेवक, हाथी, घोडे, र्थ, स्त्र्या, परिचारक वगं आओौर नागरिको के समुदाय 
सभो घबराए हृए ये । सबने भयके कारण आत्मरक्षा कै किए अपने हाये हथियार उठा छ्एुये। 

इमी बीच में जिनके अन्तरिक्ष लोकपर दत्योंने आक्रमण किया हो, उन देवराज इन््रके समीप जसे 
मुनि मति है, उसो प्रकार राजा विपश्चित्‌ के पा उनके अन्य स मन्त्रौ भाए्‌ मौर इख प्रकार बोले--हमने यही 
निर्णय ल्याहैकि अब हमारे शत्रु खाम, दान जौरमभेद-इन तीन उपायों द्वारा वशमें किये जाने योग्य नहीं 
रह गये ह । इसल्यि उन पर्‌ दण्डका दही प्रयोग कोजिए। | 

राजा ने कह्‌-- अच्छा, मब अप लोगशोघ्रही युद्ध के किए जाद्ये भौर नगर रक्षाएवं श्यूह्‌ रचना 
की ज्यवस्था कोजिए्‌ । में स्नान करके अग्तिदेव का पुजन करने के पश्चात्‌ समराङ्खण मे आगा) 

एेखा कुकर रजाने गङ्गाजलसे क्षरे हर्‌ वषडोंद्धारा स्नान किया। तत्पश्चात्‌ वे अन्निशाला मे गये । 
वहु शास्त्रोय विधिसे अग्निदेव का आदरदूवेक पूजन करके उन्होने इस प्रकार विचार किया“ विजय प्रदान 
करते वाले देवता अमिति को यहीं अपने मस्तकं की भाहृतिदे दं +" 


 एेखा निश्चय करके राजा ने कहा-भग्निदेव ! मेरा यह्‌ मस्तके भापको आदहृत्तिके रूपमे सर्मापितहै। 
आज मेरे द्रवाय यह्‌ अदूवं पूरोडाशदियाजारहाहै। यदिमेरेद्वासयदो हुई मस्तककीडइस आहूति से आप सन्तुष्ट 
होतो भापके इष कुण्डसे मेरेचारः शरोर प्रक्टहीं।वेचारों भगवानु नारायणकी चाय भजागोंके समान 
बलवान्‌ बौर शोमासे दो्िमनुहो। उन चार शरीरोसेम चारोही दिशाभोंमें बिना करिस्ती विषघ्न बाधाके 
रन्रुओं का वध कलं । मेरे मन मे आपके दशंन को इच्छा है; जतः आप मुञ्चे दशेनदेनेकीभी कपा करं । 


ठेखा कहकर उन महीपारुने तलवार हाथमे केकर अपने मस्तकको उती प्रकार शोघ्र काट डारा, 
जैसे किखी बालकने सेलवेरमें ही कुछ हिरत हए क्मछ्को तोड़ ल्या. हो। फिर उन्होने भगिदेव फे 
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उद्देश्यसे कटे हुए उस मस्ठककी च्योंही भाहृ्िदी, त्यौहीवे नरेश अपने शरीरके साथदही अभिनि मे गिर 
पडे) उषशरीर को भपना महार बनाकर भभ्निदेवने उसे चौगूना करके उन्हें छौटया दिया खचहै, महापुरुषों 
के उपयोगमें अयी हद वस्तु त्कार ही बृद्धिको प्राष् हो जातीदहै। तदनन्तरवे प्रथ्वीनाथ चारशरीर 
धारण करके अग्नि कुण्डसे बाहर निक्ठे। उस समय वे तेजः पुञ्जस प्रज्वल्ितिहो रहैये भौर क्षीरसागरसे 
प्रकट हुए तेजस्वी नारायण देव के समान जान पडतेषे। राजाकेवेचारों शरीरस्य कीसी प्रभासे प्रकाशित 
हो र्हेथे भौर साथ दही उत्पन्न मुकुट, भाभ्रुषण, अस्त्र-शस्त्र एवं वस्त्रों से सम्प थे। कवच; शिरस्वराण, किरीट- 
रत्न, कद्धुण, बाज्ुबन्द, हार भौर बड़-बडे कुण्डके साथदहीवे चारों शरीर प्रकट हृएये 1 वे खनको रक्षा करने 
मे समथं ओर उच्च आाशयवाले ये । सनकी आक्रति एक-खी थी 1 वे समान अवयवो से सुशोभित ये भौर सब-के-सवब 
चच्चल उनच्वःश्रवा के समान उत्तम अष्वों पर आरूढ्‌यथे। उत सबके पाख सुनहरे बाणोंसेभरे हुए तरकसथे। 
वे चारों महामन॑स्वीये भौर सभी एके खमान डोरी वले धनुषधारण किये हृएये। उन सबके शरीरोमें सवथा 
समानता थीभौरवे सभी ष्रुभ रक्षणो से सम्पच्चथे। वे पुरुष जिषदहाथी, र्थ भौर घोडेपर छखवार हौतेये, वहु 
शुभो द्वारा प्रयुक्त मस्त, तन्त्र, ओषधि, यन्त तथा भअस्तव्र-णस्त्र आदि दोषोंका क्ष्य नहीं होताथा।! वेचारीं 
चन्द्रमा की प्रभाके समान अपनो हास्य-छ्यसे चारोभओय प्रकाश विन्ेरतैये भौर आहुति पाकर प्रज्वर्ति हुए 
अग्निदेव से सुन्दर विग्रहधारी चार विष्णु, चार समुद्र अथवा चार वेदों के समान प्रकट हृएयथे। 

तदनन्तर तगर के समीप पर्वे हए शतरुभो के साथ चारों दिशाभों में बड़ा भयंकर युद्ध चिड गया । चारों 
विपश्चित्‌ चारों भोर शचुभोंसे रोहाज्नेके व्यि चतुरङ्धखिणीसेनाके साथ समराद्णमे जा पटच 1 उन्होने शत्रुभों 
की सेना को समुद्र के समान उमडती देख उसे पी जाने का विचार किया अौर सब भोर वायव्या का संघाद किया, 
उश्के साथ दही पजेन्याछ्ल कोभो छोड । फिरतो उनके भीषण धनुषोंसे बाण आदि भस्नों की नदियां बहुने र्गी | 
साथदही तलवार आदिकी वर्षा होने लगी । उस महान्‌ युद्धमे शत्रुओं को सेना काषोर संहार हा । समस्त सेनिक जो 
मरने से बच गथे थे, भागनेलगे । वे चारों विपश्चित्‌ इस तरह भागते हुए शतुभों कौ सेना का पीछा करते-करते बहुत दुर 
चले गये । सम्पूणं शक्तियों से परिपूणं एकमात्र चेतन परमेश्वर से प्रेरित हो समान अभिप्राय वालेउन चारो वीरोंने सम्पूणं 
दिशाभों मे विजय प्राघ्कर ली । जैसे नदियों के प्रवाह समुद्रतकजातेदहै, वेसेही उन्होनेसमृद्रके किनारे तक शश्रुभों का 
पीछा क्रिया । दुर तक बिना विश्चाम किये चलते रहने से विपश्चित्‌ के संनिकों के जीवन-निर्वाहु गौर युद्ध भादि के 
सारे साधन प्रतिदिन छोटी-छोटी नदियोंके जरु की भाति क्षीण होते गये 1 उनके शच्रुभोकामभी रही हा हृभा)। 
प्रतिदिन दौडते हए उनकी भौर शचरुभोंकीसारी सेनाए मूमृश्चुमोंके पष्य मौर पापकी भाति निरन्तर नष्ट होने 
लगीं । जब सारे संनिकनष्ठटहो गए, तब उनके वे दिव्या सफल होकर आकाशममेही शान्तहे गये, जैसे जाने 
योग्य इधन आदिका अभावहौो जवेपर भागकीज्वालाएं स्वयंही बुद्धं जातीहै। स्थानों, तरकसों तथा स्थ, 
घोड़े, हाथी भौर वृक्ष समुदाय अदि स्थानों मे पड़ हए अल्र-शख्र सायंकाल घोंसलों मे छिपकर नींद छेने वाके पक्षियों 
के समान निश्चेष्ट हो गये । उत्त समय शुन्यतारूपी जलसेभरा हुमा निमंलं आकाश बड़े हुए विस्तृत एकाणंव के 
समान जान पड़ता था । उसके अल्ल-शश्ररूपी जल-जन्तु मानो शान्त होकर कोचडमें विलीन होगयेये । बाणरूपी 
जर्कणों की वर्षा के कारण फला हुमा कुहया वहा से हट गया था, चक्ररूपी सैकड़ों भावततं अब नहीं उठते थे । 
वां निमंल सौम्यता विराज रही थी । बादलोंसे वेगपूकंक वर्षा करनेसे उतुद्ध तरद्धोंकी भांति ऊची-ऊंची जल. 
धाराएं शान्तो छ्की थी । नक्षत्रह्पौ रत्नराशि अन्दर चपि गयीथी ओौर सुयंरूपी बडवानल उसके एक देशमें 
विद्यमान था। सुं आदि के विस्तरत प्रकाशसे युक्त, गम्भीर एवं प्रभापूणे, धूलरदहित वह्‌ स्वच्छ आकाश महात्मानों 
के रजोगुण रहित, आत्मप्रका् से पूण, गम्भीर एवं प्रसन्न मन की भांति शोभापा रहा था) उन चारों विपधितौ 
ने चारों खमुद्रोकोबाकाशके छोटे भाद्यों के समान देखा, जो विमल, विस्तृव एवं सम्पुणं दिशाभोंको परपूणं 
करके स्थित थे । ऊँची-ऊंची वर्कं, जिनमे जल-जन्तु भी ऊपर को उठ जातैथे, इस तरह नीचे गिरती थी, मानो 
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ञाक्राश के टुकडे-टुकड होकर नीचे गिर रहे हौं । अपनी उठती हई तरद्खों षार भगवानी-सी करते हृए क्षार समुद्र 
के विशाल तट पर जब विपधित्‌ की सेना पचरी, तब उम्हुं अपने सामने गगनद्ुम्बी पव॑त के शिखर पर भ्रमशोके 
समान काटी वनपंक्ति शोभा पाती दिखायी दी, जो इरायची, रग, मौलसिरी, भंव, तमाल, हिता भौर ताङ्करे 
पत्तों के ताण्डव-नृत्य से विभक्त-सी जान पडती थी । 

तदनन्तर व्हा पाष्वंव्तीं मन्त्री आदिने उन चारो विपधितोंको उस समय भिन्न-भिन्न वेन, वृक्ष, 
समुद्र, पवत, ग्राम, मेव भौर वनचर दिखाये 1 

यह युदधमे रगे हुए सीमाप्रान्त के राजां के अस््र-शस््नोकौ राशियां चमचमारहीहै भौर इनकी 
चतुरद्धिणी सेनाएं इधर-उधर विचर रहीहै। युद्धम बीरों द्वारा सम्मुख मारे गये सहलो वीयों को विमानो पर 
चहा-चढाकर स्वर्गीय अप्पराएे उन विमानो हारा भकराश मेकिएिजारहीरहैँ। जो युद्ध में सामने ञाये हुए योद्धाभौं 
को धमं के अनुक्रुल चरते हुए योग्य अवस्था मे वध करता दै, वही शुरवीर तथा स्वगं का अधिकारी दै, दुस्तरा नहीं 1 
जकाश प्रबल मेघरूप महासागरसे भरा हुभा है 1 उधर हृषिपात कीजिये, उसने चञ्रतारोंके विशार हार पहन 
रे है। इधर घने अश्वकार के समान वह्‌ नीखा दिलायी देतादै। उधर दृष्टि डालिये, वहु चन्द्रमा की उज्ज्वल 
किरणों से धोया हृभा सा जान पडता है 1 अकाश यद्यपि जगत्‌ कै सम्पूणं दोषोस्ति पुणंहै, फिर भी वहुसदादही 
अविकारी रहताहै) गै समक्षताह इसभाकाश को तत्त्वज्ञानी पुरुष की भाति दर्वानिथं-गुन्यता का सुख प्राप्ठदटै। 
घुम, बादल, भूर, अन्धकार, सूयं, चन्द्रमा, सन्ध्या, तारावृन्द, विमान, गरुड, पवेत, देवता आर असुर--इन 
सवके क्षोभ आकाशमेहीहोतेदहँ तो भो उनसे प्रभावित होकर यहु अपने स्वभाव ( निर्विकारता एवंशान्ति) का 
कमं त्याग नहीं करता । जिखका आशय महान्‌ है, उसकी स्थिति अध्यस्त उन्नत एवं विचिच्र दिखायी देती है । यह्‌ 
जो त्रिभुवनरूपौ भवन है, इसमे कार आर क्रिया-ये दो दम्पति चिरकारुसे रहते गौर इसकी रक्षा करते है, टीक 
उसी तरह, जसे मारी भौर मालिनि फलो से भरे हुए उपवन मे रहते भौर उसकी देख-भार करते ह । यद्यपि काल 
भौर क्रियाके हारा इस चरिभ्ुवन-मवन की रक्षा नहीं होती, अपितु प्रतिदिन इनके दारा इसके नाशकी टी व्यवस्था 
होती रहती है ठथापि भाजत्क नट नहींहो र्हाहै, यह्‌ कैसी आश्वयंजनक माया है] 


माम होता है माकाश वृक्ष जादि की भधिके उच्ति को रोकवा है--उन्हं बहत ऊँचा हीं बदुने देता । 
यदि कहंकि कामे कोई निरोधक व्यापार हही नहीं, फिर वह्‌ किसी की उ्नतिके भवरोधकाकर्ताकैमे ह्यो 
सकतादहैतो वह्‌ टीकनहींहै। यद्यपि माकाश अकर्तादहीरहै, तथापि महानु दहै भौर महयनु मेँ उसकी महिमासखेही 
कत्रुत्व का उदय हो जाता है! जह खाखों जगत्‌ उत्पन्न मौर विरीन होते है । इषश्यि शाछ्रिद्ध ईश्वर का रक्षण 
भाकाश मे घटित हौनेके कारण वह्‌ ईशरर्पदही है! जिसमे इस जगतूरूपी भ्रम का उदय भौर अच्तहोताहै, जो 
असीम होने के कारण समस्त वस्तुभोंको अपनेशरीरमे धारण करतादहै भौर चिलोकीरूपी मणियो का सुविस्तृत 
भाधार्‌ है, वह्‌ महाकाश चितूस्वरूप है भौर परब्रह्म ही है; एेसा मेरा विश्वास है। यूँ सुबेर पवेत के शिखर पर 
निम कान्तिवारौ एक सुवणेमयी शिलाद, जो सारीकी सारी सूयंकी किरणों के पड़ने से अपनी प्रसास इस तरह 
` उद्धास्तिहोरहीहै, मानो तट तक आने वारी समुद्र की चर हुरो से फंका गया बडवानर का कोई कण प्रकाशित 
होर्हाहो! इस पवेतीय प्राम कीगौभोंकेसरुण्डमें तुरंत खिली हृद्‌ कलिकाओं क दों के भीतर च्पि-चिि गुञ्जारव 
करनेव ल मदान्ध घ्रमरों के दशन से उदीपितत कामना वाठ गिरि-गह्वर निवासी पामर लोगोंकोभीजो मानम्द प्राप 
होता है, वह्‌ नन्दनवन मे विह्मर करने वके देवताभों को भी सुम नहीं है । इस पवंतराज के जंगर्लो मे बसैहृएये 
गवि जपनी शोभा महत्ता से चन्द्रमा को भी पराजित कर रहे है । जिनके एकं बगरू में प्रकाशित मनोहर चन्द्रमण्डल 
मण्डन ( आभरुषण ) काकामदे रहादहै भौर दुसखरो बगर्मे जलके भारते भरे हुए मेवरूपी गजसज विश्राम करते 
ई देप पवंव-वठों परः केसे हृए इन गवो मे जो विरासलक्ष्मी रक्षित होती है, वह्‌ ब्रह्माजी के वैँभवशाटी राज्यों में 
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भी कहाँ सुलभ है? स्फटिकि मणिके खम्भों की राशियों के समान सुसम्य एवं मोटी धारसे गिरने वाके निक्ष॑र-सरिल 
से सुशोभित इस ग्राम गुफामेये मौरनिर्यां कैषा तर्य कर रहीं रहै । जहाँ निक्ञैरोंसे क्षरते हुए जल का करक नाद 
फल रहा है, एसे इख पवंतीय प्रामके कुञ्जो मे विलासिनी मयुरि्यां गौर पुरोंके भरसे क्षुकी हुई रता मी 
नाच र्हीरहै। 

सहचर ते कहा--पुष्प-परागों से विभूषित नाना प्रकार की वायु बह रहीदहै, जो के की कलियां के स्वच्छ 
गुच्छ को विकसित करने में विशेष निपुण है। 

यह्‌ ताडका पेडखम्भेकी तरह सीधा डारै; भतः इस पर क्िसीका चद्ना कस्निहै। इसीलिए 
यहु किसी याचक को किचिन्मात्रभीनतो फर्देतारहै भौर न प्त्ाही। इसकी यह्‌ ऊंची अगति भी याचको 
की अभिखाषाभों को पूणंन कर सक्नेके कारण खूपहीन ही है--शोभा नहीं पाती है। 

जो गुणहीन जड ( वक्ष अथवा उदारता भादि गुणों से रहित मूखं ) है, उनके र्ए राग ( श्गृद्धार) ही 
शोभावद्धेक होतादहै। यह्‌ एला हुमा पलाश का पेड राग-पफूलो के श्ृङ्ारसेदहीवनमें राजाकी भांति सुशोभित 
हाता है। 

मैते कुछ भीर ही स॒महमथा; परन्तु यहकनेरहै, विकरारकाही भाजनदहै। इसे देख मनम यह्‌ सोच 
कर विषाद होतादहै कि करहा-से-कहा मै इसके पाख आगया। इसमें सुगन्ध तो नाममाच्रको नहींहै 1 गुणहीन 
जन्तु की भाँति इसका अनुकरण करनेसे क्ष्या खाभहोगा? 

कल्पवृक्षो के चन की शीतक छाया में विश्राम करते हुए ये सिद्ध भौर विद्याधर रूप पथिक वीणा आदि 
वाधोंके सराथगीत गारहेर्ह। वनमें दस कल्पदरृल्ल के एक-एक पत्ते परर देव-सुन्दयियां विश्चाम करती, गाती भौर 
हसती है ?ये सिद्ध, विचाधर्‌ मादि नन्दन वनमेभी वेसा आनन्द नहींपातेरहै, जैसा कि इन श्रद्ध, शान्त, नीरव 
वनस्थल्यो मे पातेदै) ये रमणीय भौर निजेन वनस्थलिर्यां मूनिके विरागी चित्तको आर विषयीके रागी हृदय 
को सामम्यिरूपसे आनन्द प्रदान करती है । खिले हुए चस्पाके वन जब हवासे हिते, तब जलते हुए पवतां 
के समान जान पडते हैँ । उख अवस्थामें वर्हासे दुरः मंडराते हृए भ्रमर मौर छये हुए मेव धूममाछा के समान 
प्रतीत होते है! क्षार समृद्रके तटका यह्‌ भर-माग उपहार हाथमे केकर भाएहृए राजाभोंसे भरगयारहै भौर 
उन सबका कोलाहल यह व्याघ्र हो गयाहै, जो बड़ा भद्‌दा माम होता है 1 पूवं, पञ्चम, दक्षिण बौर उत्तर के 
क्षार सागर तक इस जग्बरूद्टीपमें जो नरेश दस भयंकर युद्धसे जीवित बच गये है, उन सबके मस्तक पर्‌ भपने 
चरण रखते का अनुग्रह कालिये तथा भिन्न-भिन्न जनपदों के भूभाग की प्रत्येक दिशामें चिस्कालिकि रक्षाकेच्यि 
तीतिशाख्र के अनुखारं क्षमापूवक योग्य व्यक्तियों को शान्त चित्त से शासन-ग्यवस्था का अधिकार दीजिए 1 तत्पश्चात्‌ 
भख्र-शखर अरः अनुपम सेनाभों का बंटवारा कर दीजिए! 

वसिष्ठजी कहते है--तदनन्तरं उन चारों विपश्चितो ने समुद्रतठ की भूमि पर बैठकर राज्यकायहुसारा 
प्रयोजन ( मण्डर की सीमा बाधने आदि का कायं ) चिद्ध किया इतनैमे ही मेषमाला के समान कालौ रात भायी 
मोर स॒ब भोर फल गयी । तत्पश्चात्‌ वे सभी विपित जो दिनकाकायंपुरा करच्ुकेथे, सोने के ख्यि भनी 
शग्याओं पर भाषूढ़ हुये । वे नदियों के प्रवाह कौ भाँति बहुत दूरं समद्र त्तक चेभएये। इसलिये मन-ही-मन 
भाश्वयं से चकितो इस प्रकार विचार करने रगे--"यह सब ओर फटी हई दृश्य-जगत्‌ की शोमा कितनी विस्तृत 
होगी ? इस जम्बुद्वीप के बाद खारे पानी का समूद्रदै। उषके बाद पशक्षद्रीपकी भूमि दहै तत्पश्वात्‌ क्षार समुद्रसे 
दुगुना बड़ा इश्चुरस का समुद्रदै। उषके बाद कुशद्रीपहै। तदनन्तर पुराकासागरदटै। इसी प्रकार क्रमसे सात 
समुद्र भौर सात दीपोंके बाद भन्तमे क््याहोगा? पिर उसके बाददही क्याहोगा ? यह दश्यरूपिणी मायान 
जाने कितनी बड़ मौर कैषठी हौगी । ईसुल्यि हमलोग भगवानु भग्निदेवसे प्राना करं] उनके वरदान से.हम 
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अनायास ही इन सम्पूणं दिशाओं का अन्तिम सीमा तक्‌ अवलोकन कर सके ।' टेसा सोचकर यथस्थान वैरे हृए ` 
वे सब विपरिचत्‌ एक साथ दही भगवानु अग्निका आवाहन करने लगे 1 तब भगवानु अग्निदेव इन चारों के समक्ष 
साकार होकर प्रकट हुए भौर बोके--ृत्र ! मुक्से वर मागो ॥' 

विपश्ित्‌ बोठे--हम इस पच्चभुतात्मक दृश्यजगत्‌ का अन्त देखना चाहते हैँ, जह ठक इख देह से जाना 
सम्भवदहो चके, वह तक इस देह से, जह यहुनजा सके वहां मन्त्र के प्रभाव से संस्कारथुक्त किये गये इसी शरीर 
से, तथा जहा इख संस्काय्युक्त शरीर की भी गतितदहो सके, वर्हामन से जाकर हुम दृश्य अयत्‌ का अन्तं देख । जो 
जि रखूप मे मनसे प्रव्यक्त होने योग्य तथा जानने योग्य हो उस सभी पच्भूतात्मक पदार्थोका हम दशन केर 
सके--यह उत्तम वर अपदह्मे दं । सिद्ध योगो अपने योगके प्रभावसे जहां तक जा सक्ते हों, वहां तक का मागं 
हम इसी शरीर से पणं करें ! यहम योगियोंकीभी पर्हुचनहो, उष भगस्य दृश्यकोहम मनचेदही दे्खे। घिद्ध 
योगियो के गम्य मागं पर चलते समय हमारी मृहणु न हो तथा जिस मागं मेंदेहेका रहना सम्भवदहीनहो, वहीँ 
हमारा मनदही यात्रा कर्‌। | 

वसिष्ठजी जे कहा-उनके इस प्रकार वर मागे पर ^देसादहीहोगाः यों कहु कर अग्निदेव सहसा एक 
ही क्षण में अदृश्य हो गये, मानो बड़वान श्प से समूद्रमे जनेके ल्यि उन्हुंजल्दी ल्गीर्हीहौी। इस तरह वर 
देकर अग्निदेव चरे गये । तत्पश्चात्‌ रात्रि भायी भौर कुछ देर ठहर कर वहु भी चरी गयी 1 इसके बाद सू्यंदेव 
भाए । साथही उन विपधिततौके हूदय मेँ विशाल समृद्रको रापनेकी इच्छाभी भायी । प्रातःकार मुस्य-मुख्य 
मच्त्रियो के मना करने परभीवे चारो विपश्चित्‌ हट्पूवंक नीतिशास्त्र के अनुसार प्रथ्वी के राज्यविभाग भौर उनके 
शाघन की भरीरभांति पुरी व्यवस्था करके दिगन्त के दशेन की अतिशय उक्कण्ठासे भर गये, मानो उनके शरीर पर 
किसी ग्रहुकाअविशदहो गयाहो1 उस समय उनकासारा परिवार रोतेहुए मूख से करहणाजतक क्रन्दनकररहा 
था।उनचारोने उन्हे एेखा करनेसे रोका भौर स्वयं आशक्तिशून्य होने के कारण भभिमान, ईर्ष्या, खोभ, भच्रुओं 
के पराभव कौ इच्छा, राज्य, स्त्री एवं पुत्र भादिको स्यागकरवे यह कहते हृए चर दिए कि शहमरोग समुद्रके 
पार जाकर दिगन्त का दशंन करके अभीक्षणमे लौटे रहे 

अग्निदेव प्रयघ्नतासे प्राप मन््रकी शक्तित पाचों भ्रूतो पर विजय प्राप्त करके वे उत्तम सिंद्धदहो गये 
थे । अतः उप्त समय उन्होने पैदल दही घमुद्रमे प्रवेश किया! बे चारों विपश्चित्‌ प्रत्येक दिशामे समूद्रके भीतर 
प्रविश्होकरस्थलकीही भातिजलमेमीपैरोसेही चलने ल्गे। जरके भोतरभु-पृष्ठकी भाति तरद्खघमृहों पर 
पैर रखकर अकेके-ही-भकेे जाये को उद्यत वे चारों विपरिष्वत्‌ अपनी सेना से बहुत द्र निकर गये 1 वे एक-एक 
पग चकर जव महासागर के भीतर प्रवेश करने रगे, तब तट पर खड़े हुए उनके सम्बन्धी उन्हुं तब तक देखते 
रहै, जब तक किवे शरत्काल के आकाशमें प्रविष्ट हुए मेवखण्डों के समान अदृश्य नहीं हो गये । इदयपि उन्हः च्व 
गजराजी के समान उटी हई तरङ्मारा्ोंसे टकराना पड़ता था, तथापि वे तटपर बने हए पथरीले परकोटों के 
समान अपना घय नहीं छोडते थे । वे चारो विपङ्वित्‌ समुद्रकी जल्राशिमें भागे बद्ने लगे । जल के मगर उनके 
सहचर (साथी ) थे । वं शौयंसम्पन्न नाकों भौरकेक्डोसे व्याक्च भवरोगे चारों रसे धिर जातैये। बीच 
में जाने पर बहुसंख्यक मेषो के समान रूपवाली भौर व्यक्तान्यक्त किरणराशि से सुशोभित होनेवाटी धान्त मुक्ता- 
मणियों तथा वृक्षो की ल्वा कै समान दीखने वाली जलमय वर्द्धो के जरुकणरूपी पलों दारा वे पग-पग पर अपे 
शरीर को विभूषित एवं सुशोभित करते जार्हैये। 

उन चारों विपश््वितोंमेंसे परिम दिशाका अन्त देखने के किए प्रस्थित हुभाथा, वह्‌ भपतेकेो 
भभर मानने वाके एक मत्स्य के द्वारा निगल लिया गया। वहु महस्य मत्स्यावतारधारी भगवान्‌ विष्णु के कर में 
उत्पन्न दुभा था मौर उसका वेग ज्ञैलम की प्रर धारमे बहुने वाछी नौकाके सुमान तीन्रथा। किन्तु उस मल्स्य 
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के लिए उं राजाको परचाना बड़ा कटिनि काम था। इसलिए क्षीरसागर मे पैव कर उसने उ उगर दिया; तवं 
वहु क्षीरसागर को धकर दुर दिगन्तमं चखा गया 1 दक्षिण दिशाका अन्व देखनेके लिए चखा हुमा विपश््ित्‌ 
जब इध्युस्स से समुद्रमें पहुंचा, वब उसके तटवर्तो यक्ष नगरमे निवासन करने वारी एक यक्षिणी ने, जो वशीकरण 
विद्या में अत्यन्त निपुण थी, उसे देखा । देखकर अपने विद्या के बरसे भाछ्ृ्ट करके उसे अपना प्रेमी बना लिया 
पुव दिशा कौ चरम सोमा देखनेके व्यि अगे बढा हुमा विपश्चित्‌ जबगद्धाजीके मुहानि प्र पर्चा, तव 
उपने एक मगर पर आक्रमण क्रिया, जो उसे निगल जानेके ल्यि उद्यतथा। उसने उस मगर को गंगामें 
खचकर चोर डाला, तबगगाने विपधित्‌ को पीडे लौटाकरः कान्यकून्ज नगरमे छोड दिया उत्तरं द्णाका 
अन्त देखने के स्यि चले हूए विपश्चित्‌ ने उत्तर कुरूदेशमें श्रौ उमा-महेश्वर की आराधना करके भणिमा आदि 
सिद्धियों को प्राप करख्यिा। उस सिद्धिके कारण दिगन्तमे मरणक्राभय उसे बाधा नहीं पहवाताथा। मागं 
मे फितने ही भगर ओर जरृहृस्ती उसे निगरुते भौर उगलते गये, किन्तु उस सिद्धिके प्रभावसे उसके शरीरको 
कोई क्षति नहीं पर्ची । वह्‌ बहुत से द्वीप-दीपान्तरो गौर कुल पवेतोंको सघत हुमा अगे बद्‌ गया] पश्चिम 
दिथामें गये हुए विपशितु को जिसको भङ्ककान्ति कुशकेही स्मानथी, कुशद्वीप में पक्षिराज गरड ने भपनी पीठ 
पर बिठा ख्या भौर बडेवेग से अनेक समूद के पार पर्हूचा दिया । 

पुवं दिशा वाखा विपश्चित्‌ कान्यकुञ्ज देश से चलकर जब क्रौचद्रीप के एक पवेत पर गया, वव वहां 
वन के भीतर रहुनै वाखा कोई रोक्षघ उसे निगल गया । परन्तु उख राजान राक्षसकी अंतडियोंको काटकर उस्षके 
वक्षः स्थर को विदीणं कर दिया । दक्षिण दिशाकौी भोर यया हुमा विपश्चि दक्ष के शापसे क्षण भर्मेयक्नही 
गया 1 फिर समै वर्बोके बाद शक्द्वीपमें उपे उस शपसे दुटकारा भिला। उत्तर दिशाका यात्री विपित छोटै- 
वड़े नदी-नाठे ओर समुद्रोको बड़ेवेगसे लविता हृभा स्वादिष्ट जल वाले महासागर के उस पार्‌ सुप्रघिद्ध सुवर्णमयी 
भूमिमें जा पहुवा, किन्तु वहाँ एक सिद्धके शापसे शिलाहौ गया! तदनन्तर सौ वप के बाद अग्निदेव के 
अनुग्रह से उस सिद्धने चिपश्चित्‌ कोशापसे मक्त कर दिया । इससे वह बहुत प्रसन्न हभा। पूवे का यात्री विपश्चित्‌ 
भार वर्षो तक नारियलकेवृक्षोसे भरेहृए एकं देश के निवासियोंका राजा होकर रहा । वहं बडा धम्मि धा। 
इसलिये उसे वहां भपने पूवं जन्म की स्भृत्तिदहो भायी। वहु नास्यिलकफै फलोँसे जीवन निर्वह्‌ करने रंगा । मेह 
पवेत के उत्तरः एक कल्प वृक्ष का वन था, जिसमे एक अप्सरा के साथ उने दस्र वर्षो तक निवा किया। पर्चिम 
जाने वाला विपश्चित्‌ पक्षियों पर विश्वास जमाने उन्हुँ वशमें करज्नेकी विद्याका मममंज्ञथा ( अतएव पह 
गद्डने उषे फीठपर बिलाकर समुद्रके पार पर्चा दियाथा)। फिर वह्‌ शातल्मलिद्रीपके सूविस्या सेमरख्के 
वक्ष प्रर एक मादा पक्षी के घोरे में उसके साथ क्रोडा करता हुमा कई वर्षो तक रहा । फिर कोमल ता-वल्छरियों 
से अलंकृत मम्दसाचरु प्रर मन्दार वृक्षों के निकरुञ्ज-भवन में मन्दरी नाम बारी एके कि्षरोने विपश्चित्‌ कौ एक 
दिनिसेवाकी 1 

तत्पश्चात्‌ पुवं दिशा के विपश्चित्‌ ने भ्ीरसागर-तटवर्ती बनके भीतर कल्पवरृध्ों की वन श्रेणियों मं 
नन्दन वन की देविर्यो--अप्षराभों के साथ कामासक्त होकर सत्तर वषं व्यवीततं कयि । | 

रामजी ने युछा--जबवे समी विपश्चित्‌ एक चत्न्यमययेभोर उन सबकाशरीरभी एकी था, तब 
शरीर एक हते हए उनकी इच्छाए विभिन्न केसे हो गयीं ? | 

वसिष्ट जीने कहा--जसे स्वप्नावस्था मे चित्त स्वयं अपनेमे ही स्वप्न-ह्ट पदार्थोके स्पे नाना 
प्रकारकाहो जातादै, उसी तरह एक चेधन्य घनाकाश सवं व्यापी अखण्ड होते हृए मी मायावश भिन्च-सा बन 
जाता है 1 इसयियि जिख विपश्चित्‌ के समक्ष जो वस्तु भायी, वह्‌ उसीमें तन्मयताको प्राप्त होकर उसीके वश 
मेहो गया। एक देशम स्थिव रहते हए भी योगी स्वेत्र व्याघ्चदह्योकर तीनों कालों सब काम करते भौर सब 
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पदार्थो का अनुभव करते ह! दसो दिशाओं में स्थित वे विपश्चित्‌ यद्यपि वोस्तवमें एक वैतन्यमय थे, तथापि 
उन्होने अज्ञानवश वंखा ही व्यवहारः किया, जिससे उन्हरं सुख-दुःल मादि की प्राम्ति हद । जिसके परिणाम स्वरूप 
उन्होने भूमि पर शयत किया, द्वीप-दरीपान्वसो मे सुखदुःख का उपमोग किया, वन-श्रेणियो मे विहार किया, 
मरस्थलो की यात्रा कौ, पवेत मालाओं मे निवास किया, सागर-कुक्षियो मेँ अरमण किया, अनेक द्वीपो मे विश्राम 
किया, मेषमाराभों से भच्छादित्त पवंत शिखसें पर गुघच्पसे बाख किया, सागर मारभोंमे जन्म धारण किया 
तथा भवियो मे, जल तरङ्घों मे पवंतो मौर समूद के तटों पर एवं नगरों मे विविध क्रोडा की । 

रामजी ते पूा--एक देश मे स्थित रहते हृए भी योगौ रोग चारों भोरे व्याप्त होकर तीनों कालो में 
स॒म्बुणे काये कैसे कस्ते? | 

इख जगत्‌ मे शज्ञानियोंकी इशिमेजो स्थूरु वस्तु है, उससे हमज्ञानियों काकोई प्रयोजनं नहीं है; 
किन्तु ज्ञानियो की दिस जो चिन्मात्र वस्तुहै, उसका वणेन करता ह; सुनो 1 वतत्वज्ञो की टिसे चिम्मात्र सत्ता 
सामान्य के भत्तिरिक्त दुसरी कोई वस्तुहैही नहीं । दशय के भत्यन्ताभावका ज्ञान होने प्रर सृष्टि अर प्रख्यकी 
दृष्टि का विनाश होने क पश्चात्‌ चिन्मात्र सत्ता खामान्य में निरन्तर विश्रामको प्रा्ठहृए सर्वेश्वरः का यहाँ सवंदा 
सर्वैह्व भौर सर्वात्मत्व ही वतंमान है । एसी दशा मे भरा बताभो तो सही, कौन कैते कदय कब भौर क्यों कर उसका 
निरोध कर सकता? वहु सवंव्यापी सर्वात्मा जब जह जिख रूपमे प्रकट होना चाहताहै, तव वहं उसी 
ह्पमेप्रकटहो जाता है; क्योकि उख सर्वात्मा में कौन-सौ वस्तु नहींहै? तुम टेसा समशो कि अतीत, वतमान 
भौर भविष्य, स्थूलसूक्ष्म, दुर्‌-निकट तथा निश्ेष भौर कत्प आदि जितनी वस्तुं है, वे सब-की-सब अपने स्वह्प 
का त्याग किये बिना ही सत्ता सामान्य-स्वरूप सवत्मि में सवेदा ही वतमान हैँ । किन्तु वास्तवमे माया से उल्लास 
को प्राप हुभा यह दृदय-प्रपन्च न उत्पन्च हुआ है मौर न निरद्ध हुमा है; बल्कि ज्यो-कानत्यों स्थित दै । 

वे विपश्चित्‌ पणंतया प्रबुद्ध नहीं ये, बर्कि बोध दृष्टि तथा अबोधदष्टिके मध्यमेंवे दोलायमान से 
स्थित थे । उन अधंप्रवुद्ध विपश्चितोंमें चारो भोरसे नित्य मोक्ष तथा बन्धनके लक्षण टदृटिगोचर होति ये। 
उस पूर्वोक्त संशयग्रस्त धारणा से युक्त होनेके कारणवे विपश्चित्‌ परख्रह्य-प्राप् योगीनये, किन्तु घारणासे 
प्राप हुए सिद्धि वाके घारणा-योगी थे । जिन्हं पस्मज्ञनकी प्राप्तिहो गयी है तथा जिनमे अचिद्याका केश मात्र 
मी नहीं है, वे विपश्चित्‌ यदि से ज्ञान योगी दोतते तोक्यावे अविद्याकीभोर दृष्टिपात करते?वेतो बगग्निदेव 
के वरदान से सिद्धि प्राप्त धारण-योगी थे। उनमें अविद्या वतमान थी, इसी कारण वे भात्म विचारहीनये। 
जीवन्मुक्त का भौ शरोर देह धमं से युक्त रहता है; किन्तु उघ शरीरके भीतर जो उनका चित्त वहु अचलही 
सहता हे अर्थात्‌ उसमे देह धमं नहीं व्याप्त होते ! भतः जीवन्मुक्त पुरुष शरीर को चाहे टुकडटरकंडे करके काट 
डाला जाय अथवा उते राज बिहान परर बढाया जाय--इस प्रकारकी रोने गौर हंखने की दोनों अवस्थाभों मे 
उसेनतोकुछदुःखकाब्रनुभव होताहैमौरन सुखकाही। जीवन्मुक्त पुरषोका शरीर भादि आस्म स्वभाव 
से कमी ए्रथक्‌ नहीं है। इसलिये जीवन्मुक्त पुरुष मखा हमा भी मरता नही, रोता हृभा भौ रोता नहीं भौर हसता 
हमा भी हृता नहीं अर्थात्‌ वहु मरणादि अवस्थाभों मे हषं -शोक से युक्त नहीं होता। तथापि व्यवहार कारमं 
भज्ञानी भौर ज्ञानी जीवन्मुक्त के भाचरण प्रायः एकनसे ही होते है । प्रह्लाद, बलि, वृत्र भादि यद्यपि बीतराग 
जीवन्मुक्त ही थे प्रर उनके व्यवहार रागियो-से होतेये। हौ, बन्धन तथा मोक्ष का कारण वो वासना भौर 
वासना शुन्यतादहीरे। 


| रामजी ने पृच्ा--तदनन्तर वे विपश्चित्‌ उन दिगन्ते मे तथा दीपो, सागरो, काननों भौर पवंत-मूमियों 
मं जाकर क्या करते हुए निवास करते रह 


॥ वसिष्ठजी ने कहा--उनमे से एक विपश्चित्‌ क्रौखदीप के सीमा-भूत पवंत कै पथिभी तट पर एक हाथी 
९त। एवं गण्डस्थरों ते उप्त पवेत कौ शिला पर्‌ कमल की वरट्‌ पीस डाला गया । दरे विपधितु को, जिसका शरीर 
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शरीर क्षत-विक्षत दह्ये गया था, एक राक्षसे आकाशमागंसेके जाकर समूद्रवर्ती बड़वान म स्लौक दिया, जिससे 
वहु वहीं जकर भस्मदहो गया1 तौसरेको एक विद्याधर इन््र-सभामेले गया । वहम उसने इन्द्रको प्रणाम नहीं 
किय।, जिसे इन्दर ने कूपित होकर उसेशापदे दिया 1 उसशापसे वह्‌ जलकर भस्महो गया! चौया कुशट्रीपकी 
सीमा पर स्थित पवंतकी त्हुटीमे बह्ने बाीनदीके क्छारमे बड़ी सावधानीसेजा रहाथा, परंतु किसी 
महाबरी नगर ने उषषके आठ टुकड़े कर दिये, जिससे वहु मर गया 1 इस प्रकार वे चारों भ्रपाल ( विपश्चित्‌ ) दिगन्तों 
मे जाकर भूृच्युको प्राप्हो गये । मृत्यु के पक्वात्‌ उन विपधितोंकी संचित्‌ ने पूवंसंस्कारवशं आकाशात्मा बनकर 
आकाश मे प्रथ्वीमण्डल को देखा । फिर दृश्य भौर दशेनके मध्यमे, भूमण्डल का अनुभव ही जिखकौ आक़तिदहै, 
उस अविद्या की निष्ा--इयत्ता को देखने के सिय द्वीप-दीपान्तरों मे भटकते रहे 1 

उनम जो विपश्चित्‌ पथ्िम दिशाकी भोरचलखाथा, वह्‌ सातो द्वीपो तथा खातों महाघागरों को खाँघकर 
धनभूमि ( पूर्वोक्त स्वणमयी भूमि) मेजा पहचा । वहा उसे भगवानु जनादन के दशन हुए 1 फिर उन्हीं भगवान 
से भनुपम ज्ञान ( ब्रह्मविदा ) घाप करके वहं उसी स्थानम रपाच वषं तक समाधिस्थ हुभा बैठा रहा । तदनन्तर बहु 
देह का परित्याग करके निर्वाण को प्राप्त हो गया। पूवं दिसामें ग्या हुमा विपित पुणिमा के चन्द्रमण्डर के निकट 
अपने शरोर को स्थापित करफे उसमे चन्द्रत्व की भावना करता रहा । चिरकाल के बाद जब उसका पुवंशरीरः नष्ट 
हो गया, तब वहु चन्द्रलोक में स्थित हो गया। दक्षिण दिशागामी विपधित्‌ शाल्मलिद्रीप मे जाकर अपने शत्नभोकी 
जड उखाड़ करके भाज भी वहा राज्य करर रहा है । गौर उत्तरः दिशाको प्रस्थान करने वाला विपत्‌ सप्तमाम्बुधि-- 
खादूदक-षागरमे जा पर्ह्रा, जिसमे चचक एवं विशाल तरद्खे फिखोल कर रहीं थीं। वर्ह उसने एक मगरकेपेट 
मे एक हजार वषं तकका निवास किया! उस समय वहु उसी मगरकेपेटका मांस खाकर जीवन-निर्बाह करता 
का) इस प्रकार जब वहु मगरराज मरं गया, तब वहु उसके पेटसे निकरुकर दुसरे मगर की तरह समुद्र से बाहर 
आया । तदनन्तर हमि के समान स्वच्छ जरसे भरे हए उस सागर की अस्सी हजार योजन की विस्तार वाली घनी 
भूमि को रखाधकर वह्‌ दस हजार योजन के विस्तार वाले एक विशार मंदानमे जा पर्चा, जिसकी भ्रुमि स्वणंमयी 
थी भौर मध्य भाग बहुत बडाथा। उसमे देवता लोग विहार करतेथे। वहीं उसकी मृत्युहो गयी। उघभूमिमें 
देवगणो के मध्य मरने से उस विपर्चित्‌ को उसो प्रकार उत्तम देवत्वकी प्राप्ठिदहो गयी, जैसे अग्निके बीच पड़ा 
हुभा काष्ठ क्षणभरमें ही अग्निरूप हो जाताहै। फिर वहु एक्‌ प्रधान देवता होकर उस लोकालोक परवत परं गया, 
जो भमण्डलरूपी वृक्ष का थाला-षा स्थित है । 

उसका दिगन्तदशनलूपी पुवंसंस्कार उसे पृणेतया भम्यस्तथा ही, अतः वह्‌ उस उक्छृष्ट तिश्वय से प्ररित 
हौकरज्योंही मागे बदा, त्यों ही उस्र लोका-खोकगिरिके शिखरसे अन्धकारमय गतमेजा गिरा) वह उसने देखा 
कि पवेत शिखर सीघे विशालकाय मांसभक्षी पक्षी उसके उस देव-शरीर को नोच-नोचकर खा रहे हैँ मौर पुणेचिन्तित 
दिगन्तदशनके कायं मे उका मनोमय शरीरदही प्रसार कर रहा है; क्योकि जहां उसकी मूत्युः हई थी, वह्‌ प्रदेश 
परम पावन था1 इसी कारण उष निमंर हृदय वाके विपरचित्‌ को मपनै सूक्ष्म शरीर में भाधिभौतिकता काबोधतो 
नहीं हमा, परन्तु मन के व्यापारः से रहित शास्त स्थितिरूप उत्तम बोधक प्रापि नहीं हुई । उसे तो भातिवाहिकि 
शरीरकाही विशेषरूपसे ज्ञान था, इसी कारण उसने भपने गन को बागे बदृते हुए देखा । आतिवाहिक फ ज्ञान से 
उसे गभंवाष-तुल्य अन्धकार दौख पडा । उख अन्धकार की सखमापि पर ब्रह्माण्डकटाहरूपी भूखण्ड हरिगोचर हुभा, जो 
वच्र-सहश सारवान्‌, स्वणंमय अर करोड़ों योजन विस्तार वारा है। उसके बाद उसे भू-खण्ड से आर्गुना विस्तार 
वारा जल मिला, जो ब्रह्माण्ड कटाह की भमि कै खमान खमुद्रकी पीठकी भांति स्थि्तथा1 उसे पार्‌ करनेके बाद 
वहु एक तेजयुक्त स्थानमें जा पत्रा, जो प्रख्याम्नि की घनीभूत रप्र के पिष्डीभ्ुत कोटरके समान चमकीलाथा 
मौर जहां बहुत से सूयं अपना प्रकाश फला रहे थे, जिससे वह्‌ अत्यन्त भीषण र्ग रहाथा। उस तैजस मावरणमें 
वहु दाहु-शोक भादि से रहित मनोमय देह से विचरण कर रहाथा। इतनेमे उसे एेसा भान हुमा किं वहु वायुरूपं 
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वरण तै भा पहुवा । उस खमय उतने यह्‌ ज्ञात हुमाकि मेरा सुक्ष्म भात्मादहौलेजायाजां रहाट मौर वह चित्त 
मात्र भात्मा क्िषिप्रकारके जायाजा रहा है--यहभी मादरम हुभा। पेसेज्ञानके बरसे उस ध्रीरात्माने उस 
वायुनगर को पार किया । उसके बाद वह्‌ उससे मो दघगुने विस्वृत शून्य स्थानमेंजा पर्हुचा। उसे खघकर वह 
असीम महान भाकाश मेँ प्रविष्ट हुभा 1 लिसमे सब कुट विरीन होता है, जिससे सब कछ आविभूत द्योता दहै तथा नो 
कुछ नहीं है भौर सब कु है, उ महानु आकाश में मनोमय देह से भ्रमण करता हुभा बहु बहुत दुर चखा गया । 
वहाँ उने प्रथ्वी, जल, तेज, वायु तथा जगत्‌ देखा । फिर संसार्‌ को रचनाएं, सृटयां भौर दिशां ह्टिगोचर हई । 
तत्पश्चात्‌ परवह, आकाश, देवता, मनुष्य ओर पच्वमहभ्रुतो के अन्तम घनीभ्रूत आकाश दील पड़ा 1 पुनः जगत्‌, 
दिशा, आकाशश्च भोर दूरी अव्यवस्थित सृष्टिं परिरक्षित हयी । यों दीष्कालसे विहार करता हुभा वह्‌ भाज भी 
व्ह स्थित है! चिरकारु से मभ्यस्त हए अपने जगत्‌-खत्यतारूप निश्चयसे वह्‌ तिरत नहींहो रहा दै; क्थोकि 
अविद्याकाभम्ततो है नही, किन्तु जब उसकी सत्यतानजन री जाती है, तब वह भी ब्रह्मल्प दौ जाती है । वास्तव 
म तो पूर्णात्मा ब्रह्यरूप हो जाती है । वास्तवमे तो पूर्णात्मा ब्रह्मम भविद्याहैही नहीं 1 यह दद्य है, यह्‌ अविद्या 
है, यहं तो उसकी क्पना है । वहं विपश्चित्‌ भाज भी तत्त्वज्ञान न होने के कारण उन पूवेदृष्ट स्थानों में ही तथा उन्ही 
के सहश अन्य सृशियों तथा वनखण्डों मे अपनी वाखना की उत्कटता कै कारण चिरकारुमे दृरसे दूर्‌ बारबार मण 
कर रहा है । 

रामजी ने पृछा--एक विपश्चित्‌ तो भगवत्छृपा से मुक्त हो गया भौर दसरा भी तक अविदाम भ्रमण 
कर रहा है 1 शष चन्द्रलोक भौर शाल्मलि द्वीप में निर्द हुएु उन दोनों विपधितो कौ फिर क्या दशा हृ ? 

वसिष्ठजौ ने कहा--उन दोनों विपश्चितम से एक चिरकाल से भभ्यस्त हुई वास॒नाथों फे वशीभ्रुत होकर 
अनेक प्रकारके शरीरो से दीपद्वीपान्तद् मे भ्रमण करता हुमा सत्तर-दिग्वर्ती विपधित्‌ कौदही गत्तिको प्राह हुभा। 
उसी की तरह परमाकाशरूपी खोखके मे क्रमशः ब्रह्माण्ड के आवरणों का परित्याग करके राखो मुं को देखता 
हुमा वह्‌ आज भी उसी तरह स्थित है । उनदोनों मेसेजो दूसराथा, उसकी चन्द्रमा के निकट अपने शरीर को 
रख कर भभ्यास कस्ते के कारण चन्दरमूग मे पूणेतया आसक्ति हो गयी, जिससे वह्‌ प्रति मास चन्द्रमा के साथ भ्रमण 
करने वारी देहो से युक्त हौ गया । तत्पश्चात्‌ उनका परित्याग करके वहू पवंत पर मृगर्प मे स्थित है। [र 

रामजी ने पृछा--चारों विपधितोंकौ एक ही विना थी, फिर वह्‌ उत्तम-अधम फर प्रदान करने बाली 
भिन्न-भिन्न केसे हो गयी ? 

वरिष्ठजी ने कडाप्राणी को भलोरभांति भमभ्यस्त हुई वासना देश, काल ओर क्रियाके वशसे कोमल 
मौर अत्यन्त परिपाकवश दट्मूर होती है । उनमें जो कोमरु है, वह्‌ भन्यरूपता को प्रा्ठहोतीदहै, किन्तुजो बद्ध 
मूल है, उसमे शीर अन्यल्पता नहीं होती । देश, काल भौर क्रिया मादिकी जो एकदा हे, वही वासना को एकता 
है । उन दोनों मे भिन्तताभा जनि पर्‌ जो बल्वती होतीहै, उतो की विजय होती है। इस प्रकार मे विपित 
एक साथ उत्पन्न होकर शरीरभेदसे चार लशूपोमेंदहयोगये। उनमेसेआदिके दोकोतवो अविद्याते भष कर 
च्या, एक वासना के वशौभरूत होकर मग बन गया मौर एक की मुक्ति हये गयी । 

इस प्रकार उन विपध्वितो का सारा वृत्तान्त मैने स्पष्ट स्पसे तुम्हे कह सुनाया। यह्‌ अविद्या कारण. 
ब्रह्म को भाति अनन्तही है; क्योकि वहु तत्स्वरूप ही है। यों अज्ञानी विपित उप ब्रह्याण्ड-मण्डप के अन्दर भटकते 
रहे, परन्तु उन्है भविद्या का ओर-छोर नहीं मिला । यह्‌ अनन्तरूपा अविद्या ब्रह्मस्पदहीदहै; क्योकि वह्‌ ब्रह्ममयी ह। 
इसील्यि जब तक इसका यथाथं ज्ञान नहीं हो जाता, तभी तक इसकी सत्ता है; तच्वज्ञान हो जाने पर तो इका 
अस्तित्व ही मिठजातादहै। इसी कारण वे विपशिवरु परन्रह्माकाश मे अत्यभ्त द्‌र्‌ पर्टुच कर अविद्या मारा कल्पिते 
कतिपय अन्य संसार-ख्पों मे भटकते रहै । उनम से एक मुक्त हो गया, एक मृग बन गया । देष दो अपने प्राक्तन 
प्ररु संस्कार के वशीभूत होकर भाज भी कदं भटक रहे है । 
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रामजी ने पूछा--जापने हमारे हए महानु गाश्चयंजनक वृत्तान्त सुनाया) भव यहु बततक्नेकी 
कृपा कीजिये कि वे विपश्चित्‌ जिन लोकों मे उत्पन्न हुए ये, वे यहे कितनी दूरहँ भौर वे कितनी द्रो परकेसे 
रोको में मण कर रहे दह? 

वसिष्ठजी ते कहा--य दोनों विपर्िचत्‌ जिन रोको में स्थित है, वे कोक प्रयल्नपूवंक निचार करनेपरभी 
मेरी बुद्धि के विषय नही हृए । हा, मरृगयोनिको प्रा्ठदहुभा तीसरा विपश्चित्‌ जि रोकं में स्थित है, वह्‌ संसार 
सम्भवतः हमारी बुद्धि में है । वह्‌ विपश्चित्‌, जिसकी बुद्धि तब तकके संसार-म्रमणसे खिन्न नहीं हुई थी, धान्ति- 
वश बहुत से लोकों मे मण्ड करके उस ज्रह्याण्ड में किषी पवेत की कन्दरा मेँ मृगयोनि में उत्पन्न हुमा 1 1 

रामजी ने पृछा-यदि एेखी बात दहै तो यह्‌ बतलाद्ये कि वह्‌ किस दिशामें, किस मण्डल मे, किस पवत 
पर, किस वतमं मृगरूप से स्थितै? वहाँ वहु क्याकरता है? शस्यस्यामला भरुमिमें निवास करता हुभा कैसे दूब 
चरता है ? बुद़पि के समान शिथिल ज्ञानवाला वहु भपने उस उत्कृष्ट विपर्चितु-जन्म का कब स्मरण करेगा ? 

वसिष्ठजी ते कहा--तरिगतंराज ने जिस क्रीडामृग को तुम्हुं भेटरू्पमें प्रदानकियादहै भौरनजो तुम्हारे 
क्रीडामृगागारः ( भजायव घर ) मे विद्यमान, उसीको तुम वहु विपधित्त्‌ खमञ्चो। तवबश्री रधुनाथजी की भाज्ञा 
से बालकों द्वारा लाया गया वह्‌ मनोहर मृग उस विशार राजसभामें पविष्ट हुमा। फिरतो सभी सभासद्‌ टक 
टकी लगा कर उदकी भोर देखने च्गे 1 वह शरीरसे बरि्ठथा भौर उसका चेहरा भी प्रसद्चथा। वह्‌ भपने शरीर 
की चित्तियों से तारारूपी बिन्दुभोंसे युक्त भाकाश की विडम्बना कर रहाथा, नील कमररूपी नेतघ्रोंको बारम्बार 
गिरानि से सुन्दरी नायिकाभों के चश्चरु कटक्षोका तिरस्कार करः रहाथा। उसके दशंनके किए लालायित हुई 
सभा का अनादर करने वाके भपने मनोऽभिराम चकित कटाक्षो से लम्भों मे जडी हुई मरकतमणि की नीली कान्तिको 
तृण समश्च कर उसे खानेकी इच्छा से वह चच्वरतापूवंक इधर-उधर दौड लक्गार्हाथा, क्षणमर में अपने कान, 
नेव भौर गदंन फो उपरउठा केता भौर फिर तुरन्तदही नीचे कय केता--यों अपनी चपलतासरे सषमासदोंको 
कौतुहृक मे डाल रहा था। इस प्रकार राजा, मनि मौरमन्वियों सहित सभी रोग उस मृगको देखकर भगवान्‌ 
की माया अनन्त है" यो कहते हए बहुत देर तक आश्चयं में इबे रहे । 

तदनन्तर श्रीयम ने वसिष्ठ से पृछा--भमुने ! किस उपाय द्वारा प्राक्तन विपधित्देहुकी प्राप्ति होकर इस 
विपधित्‌ के दुष का अन्त होगा? 

वसिष्ठजी ने कहा- जैसे भागमे डाल देनेसे सुवणं अपने निमल रूपको प्राप्रहो जाता है, उसी प्रकार 
ट्स विपश्चित्‌ के लिएभी अनिनिही शरण है! उसमें प्रवेश करनेसे यह मरुग अपने पूवं विपधित्‌-देहुको प्रष्ठहो 
जायगा । यहु घब र्म अभी करता हभौर तुमलोगों को कौतुक दिखलाता ह। यह्‌ मृग भमी तुम खोगो के सामने 
आगमे प्रकेश करेगा । 

वाल्मीकि जी ते कहा --उत्तम विचार वाके मुनिवर्श्री वसिष्ठने वहां यो कहुकरः अपने कमण्डलु के जल, 
से विधिपुवेक भाचमन करके इन्धन रहित ज्वारापुञ्ज स्वरूप अग्निका ध्यान क्िया। उनके ध्यान कर्तेही 
समभाके मध्य भागसे भग्नि की चपट ल्पल्पाने लगीं । उन ज्वालाभों का भाकार भद्खार्‌ से रहित था, उनमें इन्धन 
काभी सम्पकं नहींथा; धूम भौर कज्जरु कातो नाम-निशान नहींथा। वे निमंल ज्वाकाए घक्‌-घक्‌ करके घघक 
रही थीं । उनकी परम मनोहर कान्ति फंठ रहीथी गौरवे स्वणं-मन्दिरसी सृन्दरणख्ग रहीथीं1 खिके हुए 
पलाश का-सा तो उनका आकार था गौरवे सन्ध्याकारीनमेघकी सी रंगवारी प्रकट हुई थीं। उस ज्वाका समूहुको 
देखकर सभासद्गण तो दूरः हट गये ये, परन्तु पुवंजन्म के भक्तिभाव से आदर सहित देखते हुए उस मृग को उनके 
दशेनसे परम हषं हुमा । उस ग्नि का अवलोकन करते से उसमृगका पापक्षीणहो गया मौर उस भनग्तिमें 
प्रवेश करने के लिये उसकी इच्छा जाग्रतु हो उठी । फिरतो वह तुरन्तदही सिहकौ तरह उल कर दुर तक पीड 
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हट गया । इसी बीच मे मुनिशवेष्ठ वसिष्ठ जी ष्यातमग्न होकर विचचार करने खगे भौर अपने दृष्टिपात से मृगका 
पापनष्टकरते हुए अग्निदेव से यों बोठे- 

"देश्वयंशारी हव्यवाहन 1 इस मनोहर मृग की पुवं जन्म की भक्ति स्मरण करके इसके इसपर कृपा 
कीनिये भौर इसे विपरिचत्‌ बना दीजिये 1" राजघभा मेँ वसिष्ठ मुनि के यों कहने पर वह भृग दुर से दौडइकर उसी 
प्रकार अग्निम प्रवेश कर गया, जसे वेगपुवंक छोड़ा गया बाण भपने लक्ष्यमें प्रविष्टहो जातादै1 उप्त ज्वाला 
समुह मे प्रविष्ट हृए उख मृग काशरीर दपंणमें प्र्तिविम्ब कौ र्मांति संध्या कालीन मेव में विश्रान्तं हासा स्परट 
दील रहा था। तदन्तरं खभाषदों के देखते-देखते ही वह मृग ज्वाराभों के बीच में मनुष्यकेख्पकोप्राघ्हो गया। 
ज्वालाभों के अन्दर वह पुण्या कृति पुरूष दिक्लायी पड़ा । वह्‌ स्वणं-सा कान्ठिमान्‌ था । उसके अद्ध-प्रत्यद्ख कमनीय 
थे, जितपते वहू बड़ा ही सुन्दर ख्गरहाथा। 

तदुपयन्त वह्‌ ज्वाला-पुन्ज वायुके चौके से बृञ्च हुए दीपक के समान उस सभाके मध्यसे एते मद्य 
हभ, जते आकाशसे सायेकालके मेव विलीनदहो जतिहैँ। फिरतो वहम देवाख्य की दीवारों के टट जाने पर 
उसके मध्य स्थित देव-प्रतिमाके समान तथा परदे के अन्दरसे बाहर निक्ठे हुए नट की तरह केवट वह्‌ पुरुष ही 
खड़ा रह्‌ गया । वह्‌ परम शान्त था । उसके गलेमे रुद्राक्ष की माला शोभापारही थी, कम्धे पर स्वणंमय यज्ञो 
पवीत लटक रहा था भौर शरीर अग्नितापसे नि्मंर हुएु वस्त्रों से आच्छादित था। इस प्रकार वह तुरन्त ही उदित 
हए चच्मा के समान भला र्ग रहा था। सुयंकी प्रभा-सरीखा वह परमोत्कृष्ट आभासे युक्तं था उष्के शरीर 
की कान्ति देलकर सभासदों के मूख से बरबस निकल पडा--'अहो ] कैसी अद्भुत भाभा ( शोभा) है 1" इसय्यि वहं 
भास" नाम सरे विख्यात हुभा । तत्पश्चात्‌ वह्‌ भास वहीं ध्यानमग्न होकर बैठ गया भौर मन-ही-मन भपने पूवं 
जन्मों के सम्पणं वृत्तान्तो का स्मरण करने लगा । उष समय सारे सभासद बाश्चयंचकित होकर चपचाप बैठे थे । 
तब तके मासदोदही घड़ी मे अपने सम्पूणं वृत्तान्ठोका स्मरण करके उन पुवेजन्मों की स्मृतिसे खौट माया भौर 
उसका ध्यान भद्ध हयो गया। उसने उसठ्कर क्रमशः सारी सभाप्र्‌ इश्िपात किया। फिर हषंपुवंक वसिष्ठजी कै 
निकट जाकर उन्हे प्रणाम किया भौर यो कहने ल्गा--आप ज्ञान-सुयं रूपी प्राण प्रदान करने वि है, भाप्रको मेरा 
प्रणाम है । तब वसिष्ठजी भी उसके सिर परः हाथ फेरते हृए यों बोके--चिरकारु के बाद आज तुम्हारी भविद्या 
का सर्व॑या विनाशहो जाय ।" तदनन्तर जव वहुश्वीरामजीकी जयहो'यों कहता हुमा उनके चरणों में प्रणाम 
कर रहा था, उसी समय राजा दश्चरथ भपने आसन ने कुछ उठकर उससे हसते हुए-से बोडे 1 


दशरथ जी ने कहा--भपका स्वागतरहै। अप अनेक जन्मखूपी संसारमें भ्रमण करने से थक गये 
भतः हये, यहाँ इख भासन परर विराजिये ओर विश्वाम कीजिये। 


वाल्मीकिजी ने कहा- महाराज दशरथके यों कहने पर वह्‌ भास नामक विपश्चित्‌ विश्वामित्र भादि 
सभी मुनियो को प्रणाम करके आसन पर्‌ बैठ गया । 

तब श्रीदशरथजीने कहा-ेद है, जैसे जङ्खखी हाथी आलानमे वेधे रहुनेके कारण दुःख भोगता 
है, उसी तरह इस विपश्चित्‌ गे भी चिरकार तक भअविद्याके वशीभरुव होकर दुःख का अनुभव क्याहै। 
अज्ञात से उत्पन्न हुई दुष्ट की कैसी विषम गतिदहै! यहं आकाशमें ही मनेक सृशियौ कं माडम्वर-भ्रम का 
दशेत कराती है । यह्‌ कस आश्वयंका विषय नहींदहै, जो सवेग्यापक आत्मामे भत्मामेंये कितने संसार फंले हए 
है, जिनमे यहु विपित चिरकारु तक भमण करता रहा । भपने स्वभावरूप विभव से सम्पन्न इस चेतन अत्मा के 
संकल्प की, जो वस्तुत+ शून्य है, कैसी अदृभ्रुत मर्हिमा है । यहं शून्य होते हुए भी परमास्मघनरूपी आकाश के अंदर 
इस प्रकार के अनेकों जगत्‌ के रूप प्रतीत होता है । तदनन्तर श्रौविक्वामित्रजी के द्वारा पूरे जाने पर्‌ विपश्चित्‌ भासने 
भपने देखे हुए विभिन्न दष्यो, स्थानो, लोकों तथा प्राणियों का विस्तारपूवक वणेन किया | 
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उपर्युक्त प्रसङ्कमे ही विपधित्‌ भासने आकाशसे एक विशाल शवके गिरने की कंथा सुनायी । फिर 
अग्निदेव के साथ हुए अपने संवादकी चर्चा करते हए भासने कटा कि मेरे पृछने पर्‌ अभ्तिदेवताने शव का जादि 
से मन्त तक पूरा वृत्तान्त मुन्षै पनाया गौर यह्‌ कहा कि "वह्‌ शवमच्छरकी योनि को प्राप्त हुमा था । उस अतिश्चु्र 
शरीर वाणे स्वेदज मच्छर की आयु केवलुदो ही दिनौंकी हृई । उसका शरीर इतना हल्का थाकि वह फकमारनेसे 
ही उड जाताथा।` इख बात को सुनकर श्रीरामचन््रजी के मन में जिज्ञासावश श्रीवसिष्टजी से पुछा--इस जगत्‌ मे 
क्या घमस्त प्राणियों की उत्पत्ति योनिसेही होती है अथवा अन्य किसी प्रकारसे भी सम्भवदहै? 


ब्रह्मा से केकर तृणपयेन्त समस्त प्राणियों की उत्पत्ति दो प्रकारसे होती है--एक ब्रह्ममय भौर दूसरी 
भ्रान्विज 1 पुंजन्म के अनुभव से ब्धमूल हुए शरीरतादात्स्य कै भमवश प्राणियों को जो उत्पत्ति होतीहै, वहु 
भ्रान्तिज कही जाती है; क्योकि वहु टश्यके सङ्खसे होती दै। नित्यमूक्त ब्रह्याको कभीभी जगद्भ्रान्िवो होती 
नहीं, फिर भी बहु यृषटिके आदिमे चतुविध जीवरूपसे जो स्वयं भपने संकन्प से उत्पन्न हता है, उसका वह्‌ जन्म 
ब्रह्ममय कहा जाता है । वह योनिज नहीं होता । उस मच्छरयने जगद्भ्रान्तिवश जन्मधारण कियाथा। वह्‌ ब्रह्य. 
विवतं से नहीं उत्पत्च हमा था । अब (अग्निके द्वारा कहा गया ) उसका भगला वृत्तान्त सुनो ! 


अग्निने कहा-उसने पथ्वी पर ईख के द्ुरमुटों मे हरी-हरी घासो पर तथा मूज-काख आदि के अंबां 
गूजते हुए दूखरे मच्छयो के साथ स्वयं भी गंजते एवं क्रोडा करते हए अपनी भायु का भाधा दिनि पूराकापूयमभोग 
विलास में व्यतीत कर दिया । फिर वह्‌ बाल-लीङावश अपनी पनी मच्छरी के साथ हरी-ह्री घासोंके मध्यभागरूपी 
हिडोचे मे बहुत देर तक शा क्रूरता रहा । यूके के परिश्रम से थककरः जब वह्‌ वहीं कहीं विश्वाम कर्‌ रहा था, तज 
तक हरिण के खुराग्रह्पी पवंत के गिरने से चकनाचूरः हो गया । प्राणत्याग करते समय उघकी ष्टि हरिण के मुख परः 
लगी थी, इसि पूवं भावना के अनुसार बाह्य मौर माभ्यन्तर इन्द्रियों का ग्रहेण करके वह्‌ मृगयोनि मेँ वैदा हुमा । 
बह हरिण नमे ध्रूम रहाथाकि एकव्याघने उसे भपते धनुष हयाय मार डाला 1 मरते समय उसकी ष्टि व्याध के 
मुख पर पडी थो, इसचल्यि भगे जन्म मे वहं व्याध होकर पैदा हुमा । वह्‌ व्याध मनेक वनो में ध्रुमता-घामता किखी 
मुनि के तपोवन में जा पहुंच 1 वहीं वह विश्राम कय रहाथा कि उसकी मुनिस मेंट दहो गयी । तब मूनि उसे ज्ञानो. 
पदेश करने लगे-- 

रे व्याध! तुक्योंश्मर्मे पड़ाटहै। इस क्षणभडगुर संसार मे भपने दीघंकारुव्यापी दुःखके चयि धनुष से 
दन मृगोको क्यो मारता दहै? भ्हिसा-मभयदान भादि शाख्रमर्यादा का पालन क्यों नहीं करता ? वायु से ठकयये 
हुए मेषमण्डर मेँ र्टक्ते हुए जलकीत्रुदकी माति आयु विनाशीदहै। मोग बादलों की घटा के मध्य कौधतेवारो 
बिजली की तरह चरुर जवानीके भोग-विलास जरके वेग के समान चपलरहैँ। शरीर क्षण-विष्वंसी है; अतः 
दय संखारसे भयभीत होकरतु निर्वाण की खोज कर्‌ ।' 

तब व्याघने पृहा--यदिदेषीबातदहैतो बतादयेकि दुम्खका पुणंतया विनाश करनैके ल्यिजोन 
कठोर हो भौर न कोमल हौ--एेखा कौन-सा व्यवहारक्रम हो सकता दहै ? 
| मूनि ने कहा-तुम इसी समय बाणो सहित इस धनुष को सदाके स्यि त्यागदो भौर मुनिकेसे 
माचरण का आश्रय केकर दुःखरहित हो यहीं निवा कयो । | 

वविष्ठजी ने कहा--मृनिके यो उपदेश देने प्ररं उसने धनुष मौर बाणो का परित्याग करके मुनियों का 
षा भाचरण अना क्या। फिरबिनामगिजो कुछ मिल जाता था, उसी पर जीवन-निर्वाह्‌ करते हुए बह वहीं 
रहुने लगा । कुछ ही दिनो में सारासार की विवेकशौर्ताने उख मौनीके मनमें उसी प्रकार प्रवेश किया, जैसे पुष्पं 
गन्द्वारा मनृष्यो के हृदय में अपना स्थान बनाकतेतादै। । 
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मनि बोले--गृष्टि कौ उत्पत्ति का वस्तुतः कोई कारण नहीं है ॥ मतः उदकी उत्पत्ति का गभाव स्प हे । 
इसल्ि सृष्टि एब्द भौर उघका भथं दोनों हौ षवंथा नहीं है । देसी स्थिति मे कहां शरीर है, कहाँ हृदय है, कदा 
स्वप्न, कर्हाजलभदि दहै, कह ज्ञान है, कहाँ ज्ञान है भौर कहौ जन्म-मरण बादि दै? वास्तवर्मेतो वह निर्मल 
चिन्मात्रहीदहै, जिखकौी अपेक्षा आकाश भत्यन्त सृष्ष्म होते हुए भी उसी प्रकार स्थुरु ख्गतारै जसे परमागुभों के 
निकट पर्व॑त । वह चिदाकाश अपने आकाशरू्प दारीयके विषयमे स्वभावतः जो कुछ संकल्प कर्ता है, उपसे बह 
अपने को जशद्धप से जानता है जैसे स्वप्न मेँ कवक चेतन जीव दही नगरल्पसे प्रतीत होता है, वास्तव में वर्ह नगर 
आदि कुमी तहींहै, वसेदी भात्माकाशमें शान्त, अखण्ड, अप्र्यक्ष चिन्मात्रही जणद्रूपसे भासित होता । 
जैखे नेत्रो मे तिमिररोग जिसे प्रकाशमय भाकाश मे धुजँसा-सा दीख पड़ता है, उसी तरह चिद्रूपी दृष्टम भज्ञान- 
रूपौ तिमियसोगरे कारण जगत्‌ काभान होता है । परंतु वस्तुतः न भानरै न भान, न प्रातिभासिक जगतूहैन 
ग्यावहारिक तथा भूताकाश भी तहींहै; बक्कि केवर निराकार, अनादि, भनन्व, अद्वितीय चिदाकाशही है| जिस 
हैतु खे कारणके बिना स्वप्न में केवलश्ुद्ध गही भाषिवहोतादहै, उसीहेतुसे जग्रत्‌ मे भी कारण का मभाव 
भौर उसमेन द्रा न दशन । जैसे एक कार पृटिभौर प्रल्य--दोनोंरू्पोमे व्याप है अथवा बीज अंकुरः से केकर 
पुष्प फलपयन्ठं सभी भवस्थाभो मे वतमानहै, उषी प्रकार ब्रह्म खतवन्यापीदहै।जोएककी षिते महान्‌ दीवारुखूप 
है, वही दृसरे कौ हृष्टि मे निंर माकाश-पा दीखता है । पह बात स्थिर-स्वप्त, संकत्प भौर भ्रम आदि अवस्थामों मे 
देखी गयी है । जैमरे आत्मा एक तिमर चिदाकाशस्वरूप होकर स्वप्न मे जत्‌ को तरहु प्रतीव होता है, उसी तरह 
जाग्रन्मय स्वप्नमे भी भासित होता है) दोनों अवस्थां मे उसकी जरा-षी भी मभ्यथा प्रतीति नदीं होती । नतः 
व्याध ! समस्त मनोव्यपारकाव्याग करदेन पर तुम जैषा र्हतेहो, वही तुम्हारा निरामय स्वरूप है, तुम वस्तुतः 
बाह र-मीतर सवत्र भनन्त भात्मार्प से निरन्तर स्थित हो। 


जह्या आदि नो स्वयं भपने-माप़र उत्पन्न होने बे है, वे ृष्टिके भादिमें स्वयं दही प्रकट होते; क्योकि 
उनके शरीर ज्ञानमत्रस्वल्प होते हैँ । भतः उनके जन्म बौर कमं नहींहोते। उनकी दिम नसंसारहै, बद्रैतहै 
भौरन कल्पना हु। विशुद्ध ज्ञानस्वरूप शरीरवाले वे सदा पर्वत्मारूप फे स्थित रहते ह सृष्टिक भारम्भकालमे 
नेसे प रब्रह्मस्वरूप ज्या भादि प्रकट होत है, उष्ठी तरह संकडो-हजा रों दुसरे जीव भी प्रकट होते है; क्रतु जो बन्ञानी 
है, वे अपने को ब्रह्मसे भित्र मान्ते, षे माक जीवं इस जड दृश्यमय दैत प्रपश्चको परत्य समञ्यकर ही पसे 
मृत्यु को प्राप्त हए थे । अततः भव उनका कम खहित पुनः जन्म दिखायी देवा है; क्योकि उन्होने स्वयं ही वचेतन 
अचेतन देहात्मरूप होकर भवस्तुका गश्रय प्रहुण किया दहै | सर्वात्मिरूप चेतन कौ निमेंलता स्वाभाविक है ॥ नित्य 
ब्रह्य स्व-स्वभावमे हौ स्थित है । जिसे वह परमात्म-स्वल्प ज्ञात ह्य गया है, उघका वहु कमंनष्टहयो जातादहै।॥ तब 
जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके विनाशम कठिनिई ही कौन-घी है । जब तके पाण्डित्य को-प१रमात्मस्वल्प के 
सोन की प्रापि नहींदह्ये जती, तभी तकं माया संसारभयको उत्पन्न करनेमे समथं होदी है । प्राण़्डित्य वहीहै 
जिससे पुन इस संसारचकृ मे परतन नहीं होता। इखक्यि विरुद्ध ज्ञान से भस्पुर उस पाण्डित्यकी प्राधिके ल्ि 
अविरास प्रयत्न करना चाहिये । इसके खिवा भन्य किसी उपाय पे तुम्हारा यह्‌ संसार-मय न्ट नहीं हो छकता । 


मुनि ने क्हा--जो प्रमघामरूपी गन्तव्य स्थान के मागं के ज्ञाता है तथा जिन्हं भत्मज्ञात का पूणबोध है 
पसे पण्डित जिघ गतिको प्राप्त होते टै, उषके षठामने इन्द्रका रेवयं नीणं-शोणं तृण के समानतृच्छदहै।मुप्चेठो 
पाताल, भुतल भर स्वांलोकमें कहीं मी एेसा सुख अथवा देवं नहीं दौख रहम रै, जो पाण्डित्य से बढ़कर हो । 
जंसेज्ञान हो जानते मामे सवंकोश्रान्वि तुरंत मिदनजातीदहै, वै हसीज्ञानीकी हटि मे यह्‌ अविद्यात्मक हरय 
श्रपचक्षणमात्र में ज्घ्यल्प में परिणतदहोजातादहै। ब्ह्यकाजो प्रतिभा है, वही यह्‌ जगत्‌ कहा नादादहै। इसी 
कारण ये पृथ्वी यादि पचमूत काह गोर इनका कारण कहाँ दै अर्यात्‌ जगत को उत्पत्तिमे इन कारणो की भयेक्षा 
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नहीं है । जैसे स्वप्नद्रष्ा को स्वप्न मे दोखने वके मनृष्यों कौ स्थिति काल्पनिक है; वास्तविकं महीं है उसी तच 
जाग्रत्‌स्वरूप स्वप्न मे दीखने वाले मनृष्यों की स्थिति भी पुवंकामना के भनुखार कल्पित रहै, यथायं तरीं हँ । 


जते स्वप्नावस्था मे तुम्हारे अन्तःकरण के संकल्प मे नगर दीखता है, वसे हौ ब्रह्म के घंकल्प मे यह सृष्ट 
वतमान दहै भौर जैसी कापंकारणता तुम्हारे स्वप्नकाल मे कही गपीहै, वसी ही कायेकास्णता यहाँभीदहै। 


यद्यपि यह्‌ सम्पुणे नगत्‌ असत्‌ है, तथापि स्वप्न की तरह इप्का अनुभव होता है । यदि नगव्‌ नहींहै 
पो कहा जायतो पुणंचेतनदहौी इख रूपमे विकसितहोताहै। जै हम रोगों का यह जगत्‌ है, वसे ही आकाश में 
मन्य प्राणियों के लार्खो जगत्‌ ईह; परन्तु उनकी परस्पर अनुभूति वह होती । सरोवर, घागर गौय क्रूप मे एथक्‌-प्यक्‌ 
निवास करने बाले मेढकों को अपने-अपने निवा स्थान काही अनुभव रहता है, उन्दरं परस्पर एकदरसरे कै दृश्यादि 
का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता 1 जैे एक ही षर में संकट मनुष्यो ॐ सकं स्वप्न-तगर होते रह; उसी प्रकार भाकाश 
म बहुत से जगत्‌ भावित होतेर्ै, परंतु भज्ञानियों के अनुभवमें आनेखरेही उन आकाशीय जगर्तो की पत्ताहै भौर 
्ञानियों के अनुभव क्रा विषयनहोनेसेवे असतु हँ । जैसे एक षररमें सैकड़ों मनूष्यों के सैकड़ों स्वप्न-नगर विकसित 
होति ह भौर नहीं भौ होते, उसी तरे आकाश म जगत्‌ है भौर नहींभीदहै। | 
यह्‌ भुवन चिन्मात्रमें स्थितदहै। "त्वम्‌", "अहम्‌" आदि ल्प जगत्‌ भी चिन्मयदहै। इस न्याय से उस्पन्न न 
होता हुभा भी जगत्‌ परमाणु के अंदर तक चला जाता है अर्थात त्यन्त सूक्ष्महो जाताहै। मँ परमाणुरूप है, अतः 
समस्त जगत्‌ $ भाकारमें स्थितदटं। इसी कारण रमै सवत्र रहाततककिं परमाणुके अंदरभी विद्यमान ह । यह्‌ 
चिदाकाणल्पमें चिन्मात्र परमाणु होकर जगद्रूप से जहां स्थित रहता ह, वहीं तीनों रोको को देखताहं। मेरे 
अस्तयत्मामे तीनों लोकोंका जैसारूप विकसित होतादहै, वसा बाहर नहीं होता; क्योकि कहींभीकिसीने उसे 
देखा दै । स्वण अथवा जाग्रत्‌ मे जब-जन मथवा जहा-जहां जगत्‌ कानो भान होता है, वह बाह्य एवं आभ्यन्तर 
सहित समस्त दृश्य चेतन अत्माका भानदहीदहै। जवबस्वप्नमे प्राणी का विस्तरत जगत्‌ भासित होता है, तव बह 
चिदणुस्वरूप भरत्मा काहीभतरहोतादै भौर बहु स्वप्न-स्थानस्पसे होता दहै) 


समागत मुनि ने कहा-उसप्राणीके शरोरतया मेरेशरीर आदि का वास्तव में अस्तित्वन होने के 
कारण यह स॒व॒बमादि-अन्तरहित चिदाकाशहीदहै। इसका रूप कर्ता, बौर कमं मौर करण से हीन, क्रमशुत्य चिद्धन 
-है। ये घठ, पट गौर अवट भादि चिदाकाशके विकास, अततः ये स्पष्ट आक्रारवाके कर्हीसेहो गये। वस्तुतः पह 
चिन्मात्र का भरी विका्चि नहींह्‌, बक्फि केवर चिन्मात्राकाशहीदहैः फिर उसकाकेसाओौर क्या विकास । क्या कहीं 
ञकाशका विकास होतार ? भका, शुन्य वस्तु कते विकसित होगी । चिन्मात्रका विकास महान्‌ चिदूधनरूप 
शुद्ध ब्रह्म दै । वही जगत्‌ कौ तरह बवभासितहो रहाहै\ टेप दशाम दष्पक्हीभौर्‌ व्शपनतोप्रिगाही 
हासे सकतादै ? बतः जो कारुतः भादि-अनतदयुन्य, देशत। आदि-मध्यहीन, वस्तुतः बद्वितीय, कारण, कायं अर 
तदधीन प्राणियों से प्रे, भ्रुबन, शं जर दिगन्तोंके कारण नाना-अनाना रूप, अप्रमेय, सवेव्यापक चेतनहै, 
वही खब कुछ है । | [र 
एसा निर्णय करके ग इस दृश्य मेंस्थितह। मेरा सन्ताप गौय रगनश्हो ग्याहै। जै भाशङ्का गौर 
बहंकार् से शून्ह हक्य निर्वागस्पहो गया! नमेराकोरईैमाधार्है गौरनर्जही क्सीकाबाधारह। 
मान गौर गाध्रय से रहित होकर अपने चित्‌-स्वभावों म स्थित हैँ तथा घरतर॑था शान्त होकर सृष्टि रूपसे प्रकट । 
ज शान्ति राम करर्हा ह चारों गौर से निर्वाण-चुखमे निम्रग्न ह मौर केवल भआत्मपुख में स्थित ह। नै विचि. 
निषेधसे परेहो गया है। अव्रमेयेकिए्न वु बह्यटै तगाश्तर। इख प्रकार यहं यथाप्राप् पथति कै 
अनुसार निवास कता है । तुम तो भान सदसा मेरे साम्ने आआग्येह्य! 
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व्याध ते कहा--यदि षी बातहैतवो्ै भापभौरये समस्त देवता आदि सबके सब परस्पर एक-दूखरे 
के सत्‌-जसत्‌-स्वरूपं स्वप्नपुरुष हो जाये । 

मुनि ते कहा--तुम्हारा कथन ठीक है; क्योकि यह सब-का-खव परस्पर स्वप्न के समान स्थितहै तथा 
अपने में एक-दुखरे का सत्‌-मयत्‌-खा भनुभव होता है । जिसने दृश्य को नैषा समन्ाहै, उसे तदनुद्ुरु ही उघका 
अनुभव होतादहै) वह्‌ दृश्य वस्तु अनेकै भौरएकमभीदहै। ( गज्ञानियोंके लिए अनेक दहै, किन्तु जो तत्वज्ञानी 
है उनके छिए ) जाग्रत्‌-काल मेँ वह्‌ स्वप्न नगर के मान तथा पहुकेन देवे हुए दूर देश में स्थित टश्यमान नगर के 
सहश प्रतीतिमात्रहीदहै; अता वहुनएकदहै, न्त्‌ है, न असत्‌ है भौरन सत्‌-असत्‌ हीदहै। इस प्रकार र्मैने 
तुमसे खव कुछ वर्णन कर दिया । भेरे निरन्तर ज्ञानोपदेश करते रहते से तुम ज्ञानसम्पन्न हो गयेहो। योँतोतुम 
स्वयं ही ज्ञानवान्‌ हो भौर सब कुछ जानते हो; अतः तुम्हारी जैसी इच्छादहो, वैखा करो । यह्‌ ज्ञान अभ्यासद्वारा 
परिपक्व हुए बिना मनके अन्दर्व॑से ही षहीं प्रवेश करता, जैसे कमण्डलु भादिके आकरारमे परिणत हए बिना 
कामे जल नहीं टिक सकता! एकमात्र गुरु मौर शाल के सेवनरूपो अभ्यासे बोधघमें विश्चाम प्रा होने पर 
जब दत ओर ष्रैवकी दष श्ान्तदहो जाती दहै, तब चित्त निर्वाण कहकातादहै। जो अभिमान ओर मोह से रहित 
है; जिन्होने स्वप्नदोष--बासक्ति पर विजय प्राप्कररीहै, जौ नित्य अध्यात्म-ज्ञानमे रीन रहते ह, जिनकी 
कामना पुणं श्प से निवृत्तहो गयी हँ तथा नो सुख-दुःखसं्ञक दन्दो से विमूक्त है, एसे ज्ञानी पुख्षदही परमात्मा 
के उस अविनाशी परम पदको प्राप्त होतेह । 
| यहु सुन कर वह्‌ अपने व्याध-कमं का परित्याग करके मुनियोंके साथ रह्‌ कर तपस्या करने को उदयत 
हो गया ! फिर ठो उसने उन्दी मुनियों के साथ उन-उन भावनाभों से भावित होकर सदा उसी रोकं मे निवास करते 
हुए अनेकों सहल वर्षो तक अत्यस्त घोर तपस्या को । भपने तपःकाल में ही उसने उन मुनि से पुनः पूा--"सुनिवर। 
मुक्षे अत्मविश्रान्ति कव प्रास होगी? 

मुनि ने कहा-मेने तुम्हें जिस ज्ञान का उपदेश दिया था, वह तुम्हारे हुदयके अन्दर मौलूदतो दहै, कितु 
वहु पुरानी लकड़ी के अन्दर स्थित थोड़ी-सी अग्निने समान बरहीन दहै, इससियि जिसे जला डालना उचित दै, उख 
हृद्य पर वह्‌ आक्रमण करने मे अस्मथं है। अभ्यासकीक्सीके कारण अभी तुम्हं कल्याणप्रदज्ञान से विश्राम की 
प्रापि नहीं हुई है । कछ का के पएचात्‌ अभ्यास के सुहृ हो जाने पर्‌ तुम्हें पणं विश्राम प्राप्ठ हो जायगा । 

वसिष्ठजी ने कहा चिन्मय परमात्मा ही इस रण्यप्रपश्चके खूपमे फलाहृमाहै 1 इघकिए ये घट" गड्ढे 
ओर पट आदि सब पदाथ वस्तुतः शुद्ध चंतन्यरूपदहीरहै। जैसे स्वप्न में शद्ध चेतना ही घटपटादि प्रदार्थोके श्प 
मे भासितदहोतीहै भौर जैसे जही तरङ्खरूपमे प्रतीतिहोतादहै, वसे ही विशुद्ध चेतनत्व दही इस दद्यषूप में 
प्रकाशित्त हो रहा है । तत्वज्ञ पुरुष घट-पट आदि समस्त भौतिक पदार्थोको ब्रह्यघन, च॑तन्यघन, परमा्थेघन भौर 
शान्तस्वरूप एकरस आनन्दघन काही प्रसार मानतेहैं) 


मात्मख्याति, असत्‌ख्याति, ख्याति भौर भन्यथाख्याति--ये जो शब्दाथ-हशियाौ ह, तकवक्ानी पुरुष के 
के क्एिखरगोशके यग की भाँति अखत्‌ दँ । इनमेंसे कोई कभी भी सम्भव नहीं है । केवर चेष्टाशू्य, शान्तस्वल्प, 
व्यावहारिक नाम भादि से रहित, ज्ञाता ( सक्षी) परमात्मा ही सववेत्र विद्यमानरहँ। वहजो चिन्मय प्रकाणके 
-स्फुरण से भाकाशस्वल्प शरीर ( मूतं जगत्‌ ), जोकि विना दीवारुके चित्र-षा पदार्थो की सत्तामात्र है, प्रतीत 
होता है; वास्तवमें अविनाणीदहीदहै। जैसे जकमें तरङ्खंहोतीदहै, उघी प्रकार शान्तस्वल्प परमात्मा मे खदा भौर 
सर्वत्र वह॒ जगत्‌ चिन्मयलूप से हौ विद्यमान दै1। जगत्‌ जिख रूपमे प्रतीतहो रहादहै, वैसाही प्रतीत होता हृभा 
भी चेवनाकाशक्प होने के कारणन स्वंथा भघतृहै भौरन सत्‌हीदै। सासदश्य कुखटहै भौर नहींभीहै। 
सरवेथा भनिर्वचनीय दहै । जिच रूप मे इस जगत्‌ की स्थितिदै, एेखदही इसकारूपहै, या एेसा नहीं है, यहु सत्‌ है 
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या नसत्‌ है-- संसारचक्र के विषय में उठने वा इन प्रश्नो का यथाथं उत्तर--जगत्‌ का यथाथ स्वरूप ॒तत्वज्ञानी 
महास्मा ही जानता है, दुसरा नहीं । 

चिन्मय बाकाशमेहीजो चिन्मय ञकाशका स्फुरणो रहाहै,उसीने उसी को जगत्‌ समन्ताद! 
तततवज्ञान होने के पश्चात्‌ बहु जगत्‌ कहाँ टिक पाताहै? पृणंपरब्रह्म परमात्मासेही यह पुरणं ब्रह्ममय जगत्‌ उसके 
प्रकट न करने पर प्रकट हमा-सा प्रतीत होता है। यहु प्रतीति भी ज्ञानस्वरूप परमात्मा हीहै। जो स्वयं मेरे 
अनुभवमेंभार्हादहै, उ आत्मवच्व को इस प्रकार अत्यन्त विशद रूपसे बारम्बार उच्च स्वरसे प्रकट कर रहा 
है, तो भी कुछ मन्दाधिकारी रोगों के भीतर जो मूदृत्ता घर्‌ कयि बढी है, वहं स्वप्न-तुल्य जगतु मे यह जाग्रत्‌ सत्य 
ही है" रेखे विश्वास का आज भी त्याग नहीं करर्हीहै। यह्‌ महान्‌ वेद का विषयदहै1 जो समद्दार होने के कारण 
तत्त्वज्ञान का अधिकारी है, वह्‌ भी उप भ्रान्त धारणा को शीघ्र नहीं छोड़ र्हाटै1 यह्‌ केसा मोह्‌है! 


वसिष्ट॒जी ने कहा--जिसकी बुद्धि अन्तर्मुखी है--मात्मस्वरूप परमात्मामे र्गी हई है तथा जिसे सुख के 
साधन सुख भौर दुःख के साधन नदींदे पतिर, बह जीवन्मुक्त कहराता है । जैसे अज्ञानियों को चित्तवृत्ति सब भोर 
पले हुए विषयभोगों मे भाषक्तहो उनसे दूर नदहींह्तीरहै, वसेही सच्चिदानन्दघन परमातस्मामे भविचरु तिष्ठ 
रखनेवाखे जिस तत्त्वज्ञानी पुरुष की चिवेकशालिनी बुद्धि वहम से विचरित नहीं होती, वह्‌ ओीवन्मुक्तक कंहखाता है । 
जिसका चित्त अपनी चपलता छोडकर चिन्मात्रस्वरूप परमात्मा मे विश्नाम लेकर वही स्म॒ गया है, वह जीवन्मुक्त 
कहछातवा है । जिसका मन परमात्मामे विश्वामलेने के पश्चात्‌ फिर वहाँ से हटकर इस दृश्य जगत्‌ में नहीं रमता 
है, वह्‌ जी वन्मूक्त कहराता हे । 


जो विशुद्ध बोधस्वरूप ज्ञानी महात्मा एकमात्र चेतनाकाशमय परमास्माके चिन्तने अनायासदही 
हृवापूवंक संखण्न होने के कारण किसी रौकिक सुख का अनुभव नहीं करता है, वह परमात्मा में विश्रान्त कहसाता 
है 1 जिघखके सभी पदार्थो के विषय में सारे सन्देह विवेकट्वारा वास्तवमें नहो गये रह, बह परमपद-स्वरूप परमात्मा 
मे विश्राम्त कहलाठा है 1 व्यवहारमें रगे होने पर भी जिसके मनम कहीं किसीमी प्रदाथके प्रति भनुरागया 
मासक्ति नहीं है, वह परमात्मा मे विश्रान्त कहलातादहै। जो प्रारभ्धके अनुसारजो कुछ मिरु जाय, उसके 
निर्वाह करता दै तथा जिघके सभी कायं कामना मौर संकल्प से शून्य होतै हु, वह परमात्मा में विश्वान्त कहा गया 
है 1 जिस महापूरुष ते विश्रामचुन्य, जाघाररदित तथा म्बे संसार मागं मे उसकी चिन्माव्ररूपता का साक्षात्कार 
करके भात्मा मे विश्वाम पाल्या, उसकी सवत्र विजयदहै। जम्म-जरा भादि सांसारिकदुःखसे उपर उठकर 
अवसागरके पार पहैचा हृभा श्रेष्ठ ज्ञानी महात्मा परम विश्वान्ति-सुख का भनूभव करवा हमा भत्मामें 
प्रतिष्ठित होता दै। 

सारे जगत्‌ का अभाव करके परम पुणेठा को प्राक्च भा आत्मज्ञानी पुरुष खूब छककर ब्रह्मानन्दमय अमृत 
का पान करता भौर सुख से सोवा है; कैषी भदुभरुत बात है ? आत्मज्ञानी पुरुष विषयानन्द के अभावमें मी निरतिशय 
पाकर महान्‌ आनन्द में निमग्न हो जात्ताहै, भविनाशी भद्रत सुख का अनुभवकरतादटै तथा दुसरे प्रकाणोसे 
 प्रकाशितन होने वाले परमात्माके महान्‌ प्रकाण से सम्पच्च हयो सुखसे सोतादहैः यह्‌ कैसी विलक्षण स्थितिहै? 
जिसके काम, कोच, मोह, लोम भादि रूप अन्धकार का नाणहो गया है, जो परमात्मा के महान्‌ प्रफाश का रसिक 
बत गया है वथा केवल भमूतं भआानन्दस्समें ही भास्वाद का भनुमव करता है, वह आत्मज्ञान परुष ही सुख से सोता 
है; यह कितनी अदुभेत बात दै ? मास्मज्ञानी पृषूष का जो सुखपूवंक शयन है, उषम अनन्त दुःखों के अनुभव कै विषय 
मरे वहु विर्तहोवादहै भीर वर्णाश्चमोचित व्यवहार मे लोक्संग्रहुके ल्थि वह लगा रहता दहै--उष्च्े विरत ती 
। होता । बाह्य पदार्थो मे उखकी मासक्ति नहीं होती है तथा वहु भान्तरिक सुख का निरन्तर अनुभव कर्ता रहा है। 
जो सूम से भी सूक्ष्म त॒था स्थूल है, उख भात्मा को चिदाकाशंखूपी शम्यापर सुलाक्रर्‌ भात्मन्नानी पुरष भपुव सुद्धसे 
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खोतादहै। इस हमारे जगत्‌ को अपने आत्मस्वरूपं चेतनाकाश के . एक कोने मे स्वप्न के समान देखता हभा वह विशद 
विदाकाश्स्वल्प भाठ्मज्ञानी परुष सुख पोता है । लोक-परम्पया के अनुषार भरा न्यवहाररूप मनोरम तृणरागि से 
निर्मित चटाई पर विश्रामकरो प्राप हमा भात्मन्नानी परष सुखपवंक सोता है । 


रामजी ने पुचछा-जीन्मुक्त पूरुष का मित्र कौन है निप्षके साथ वहु क्रीडा करतादहै? उसकीक्रीडाका 
कया स्वभाव है ? अपने आत्मस्वरूप मे अवस्थिति ही उक्ती क्रोडा है अथवा रमणीय भोग-स्थानों में व्ह्यर करतेसे 
जो प्रसन्नता प्राप्होती दहै, उसी को वह्‌ भपनी क्ीडा समन्ताद! 
वसिष्ठजी ने कहा--जो अपना परम्परा-प्राप्त सहन कमं है, जो लोकसंग्रह के लिये किया जाने वाखा अपता 
णस्त्रीय कमंदहै तथाजो प्रयत्तसे अभ्यायमें राया गया सत्‌-शास्त्रों का भभ्यास, विचार, सत्संग, छम, दम, 
तितिक्षा, उपरति, शौच, संतोष, ईश्वर-घ्यान भौर संयम आदि अपना कमं है-- वे तीनों प्रकार के कमं, जो निन्दया 
निषिद्ध नही है, वास्तवमेएकदहीदहैँ। केवर उपाधिभेदसे तीन नामों द्रा कहे गये है । वहु एकमात्र भिविध कमं 
ही जीवन्मुक्त पुरुष का स्वाभाविक मित्ररहै। वेह मित्र पितताके समान अश्वान देने वाला, स्त्रीके समान न्ना 
दारा बक््तव्यसे रोकने वाला तथा जिनका निवारणकरना कटिनिहै, देसे षंकथेमे भी सदा साथ देने वाखा । 
 उपके पेवन मे किप प्रकार की श्ङ्काके च्यि स्थान नहीं है । वह्‌ परमानन्द की सिद्धि में पुणं पह्मयकदहै वथा कोध 
कै भवसरों परभी कोपरहिति होनेके कारणं सगन्त्वनारूप अधृत प्रदान करेवालाहै। रेपे स्वकमं नामक अपने 
सल्लीकमित्र के साथ वहु जीवन्मुक्त पुरुष स्वभावसे ही स्मता है, किसी दुसरे से प्रेरित होकर तही। 
रामजी ने पूा---उसके इस मित्रक स्री भौर पुत्र आदि कौन दहै वथा उनका स्वरूप क्या है --उनमें 
कौन-कौन से गुण हैँ? यह संकनिपपे ही मुक्ते बताये । 
वसिष्ठनी ते कहा--दइप्र स्वम नामक मित के स्नात, "दान, तपः मौर यानः नाम वाले बार 
महात्मा पत्र है) उनके सद्गुणोंसे सारी प्रजा उनमें भरी-्माति अनुरक्तं रहती है। इसकी पल्ली का ताम 'समताः 
है, जो इसे बहुत ही परियदहै। बहू छदा अपने प्रियतमकी हृदय वल्लभा होकर रहती । चन्द्ररे्ा के खमन 
दशंन मात्रसेही खोगों को आह्लाद प्रद्यन करती है । खदा संतुष्ट रहती भौर प्रियतम मे अनुराग रखती है । कषणा 
के कारण सब्र ओर अपना वभव र्बाट्ती रहतीदै। चत्तिको चरा लेते वारी जौर सानम्दण़ी जननीटहै। षदा 
पति केसाय रहती भौर कभी अख्ण नदहींदहोतीहै। जोस्दा धेयं भौर मंम लगायी जातीहै, वहु "बुद्धि ही 
दस समता रानी की भतीहारी ( दारपाछ्किा ) है । वहु खदा उसके सामने चिन्न रहकर उसे सुख देने में कापर 
र्ती है । वह्‌ उख धमं-घुरन्धय धन्यभागी धीर्‌ पुरूष के भगे-आागे दौड़ती है। इख महातेजस्वी राजाके मिच्रकी 
दूसरी खरी भत्र है,जो रान्य प्र बद हृषएश््रुओंको पराजित करनेके छि खजा को उचित मन्वणा प्रदान 
करती है । बहु सदा 'संमता'के साथ राजा के कन्धे-ते-कन्धा भिदधाकर चरती है । इसके सिवा इनं माननीय नरेश 
कोञायं मर्पपदा रूपी समस्त कार्यौ के विषयमे बड़ी चतुराई के साथ उपदेश देने वाली अचायं स्वहा नवत्या 
इसका स्वाथं चिद्ध करने वाली धनाध्यक्षाहै। इस तरह के उत्तम परिवार वाके मिध एवं मन्त्रीलूप भपते कमं 
„के साथ सवत्र व्यवहार निर्वाह करता हृभा जीवन्मुक्त पुरुषन तो लौकिक रभम हषं मानतादहै नौरन हानि 
होने पर कुपित दहीहोताहै। निर्वाण मोक्ष मे मन लगाये रहने वाला वह मननशील सुनि युद्धादि व्यवहार में 
तत्पर होने प्रर भी चित्रित योद्धा की रभांति अ्यो-का-त्यो ही निप स्थित रहा दहै। निरथंक वाद-विवाद नें 
वह्‌ पत्थर की प्रतिमा कीर्भाति मूकं बना रहता हे । बेमतच्बकी बातोंकोसुननेमे वहु परछेघिरेका बहुदा बना 
रहता है । छोकाचार फे विष्दधसभी कर्मों मुरदेके समान निश्चेष्ट होतारहै ओौर सखदाचाय का विवेचन करते 
समय वहु सहस जिह्वाकाके वायुकि एवं देवगरुर वृहस्पचि के छमान वक्ता बन जाताहै । उसकी वाणी से सदा पवित्र 
चर्ची परक्ट होतीहै। अपेया दखरोके कृटिकर्ताष्णं दोषोंको बहु शीघ्रही ताङ्‌ छेठा है \ वस्तुविषयकृ 
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मकयन्त दहह सम्देह का भी पलक मारते-मारते नणय करके शीघ्र ही उसके स्वल्प का विवेचन कर देता है । उसकी 
दृष्टि मे समत। भौर हृदय मे उदार्तादह्यतीदहै। वह दनवीरदहोनिके कारण सवको यथा योग्य धन वितरण 
करता दै । उसका स्वभाव कोमल, स्नेहमय मौर मधघुर होता) वहु सुन्दर एवं पुष्यकीत्ति होतादहै। जिनकी 
बुद्धि प्रबुद्ध-तत्तवक्नान के प्रकाशंसे अलोकितरै। ते प्रयत्न से एसे चहं बनते ह। नेसे चन्द्रमा, सूयं ओर भमि 
शादि कमी दु्रेकौ प्ररणासे प्रकाशित नहींहे, वह्‌ प्रकाश उनका स्वाभाकिकगुण होतारहैः वैसे ही जीवन्मृक्त 
पुरषो का यह स्वभाव सिद्ध गुण बाया गयादहैि॥ 

शान्त ततवज्ञानी पुष चरते-फिरते, खड़े होते, जागते भौर सोते समय भी सदा एकमात्र सच्चिदानन्द 
परमात्मामे ही माहित रहताहैध्जो भेदमे भी शभेदनिष्ठहै, दुष्कमे भी भूखमयी स्थिति बालादहै गौर नाद्य 
संसायमं रहकर भी अन्तर्मुख हौनेके कार्णसंसारमें नहीहै। रेमे ज्ञानी महात्माके व्यि दूसदा कौनसा कतव्य 
या प्राप्य शेष रह्‌ जाता? बाहरके कायं-ग्यवहार करता हषा भी ततवन्न पुरुष हदयस नतो कूढत्याग 
करतादै बौयनप्रहणही कस्तादहै। वहु सदा अकायं नित्य परज्रह्य परमात्मामेदही स्थित रहतादहै। ज्ञानी पुर 
मज्ञनके आवरणे मक्तदहोतादहै। उश्रका अन्तःकरण सदा शक्ति गौर भानन्दक्राही अनुभव करता दै। उसके 
शत्रु-मिव्रादि-विषयफ विकल्प न्ट हौ जाते हैँ ॥ उसमे आत्मसु स्वल्प सारवस्तुकोही प्रद्रस्ा होती दहै तथा वह 
सदा परम शस्तिसूपभमृतपे तृ स्हतादहै। 

चायो भौर सुन्दर जगत्‌ कैरूपमे पहु पफख्ह्यदी स्फररसिविहो र्दा । बह स्फुरण गौरः भस्पुरण (सृष्टि 
मौर प्रलय कराल ) मेंभी अफे निविकार स्वह्पमेंही अकेखा स्थित रहता दहै। टृश्य-प्रपञ्चके रूपमे भाखित 
होकर भी तिमर, प्रणान् चेतनाकाक्चस्पहीरै। परन्तु भन्नानियोंकीदशटिमे भनादि कालस प्रख्य भौर सृष्टिक 
उर्य रूपसे ही उदितदहै। अन्न ननताके निश्वयको छोडकर तत्तवन्चानी पुष्ष की टिम न्यो-का-तयों स्थित हमा 
यहु जगत्‌ सदा निविकारब्रह्यस्पदहीहै। यदि तरङ्ग चेतनो गीर वहु युक्तिसे थह समश्च किमे तरङ्खं नही, 
जलह हते उसकी तरद्खता कैषे रह सक्ती है ? वेदान्तियों, नैनि्यो, साख्य वादियों, बौद्धो, व्यास भादि मानरार्य, 
पाशुपतो तथा वंष्णव आदि आगमो ने भरी-भति कै प्रदिपादन करके जो-जो दृश्िकोण उपस्थित क्रि है, उन सनक 
ख्परमेभोहमाय प्रतिपाद्य ब्य दही स्फुरितदहो रहारै। उन्होने अपनी-बपनी दृधिसे विभिश्च नामो दारा उषं 
ब्रह्यका दही प्रतिपादन क्ियाहै। उत वादियों के अपने-अपने निश्चय के अनुसार पारलीक्िक टैदलौकिक सुख खूप 
सारे फलों के ख्पमे वह्‌ ब्रह्मही उपलभ्य होताहि। ब्रह्यकीरएेसी महिमा दहै; क्योकि उसका स्वरूप स्वत्मिहै। 

वसिष्ठजी ने कहा-यृष्टियां ब्रह्मरूपी समुद्र की तरंद्खं हैँ उनमें चैतन्य ही जल है । जीवन्मूक्तों के अनुभव 
भाने वाखा वहु चिन्मय जगत्‌ भज्ञानियों के दुःखमय जगत्‌ से भिन्न है। वहु खच्चिदानन्दमयी दुसरीदही सृष्ि। 
उसमे द्वैत भौ एकत्वं अादिके दुःखमय भेद किस निमित्तसे रह सक्ते? दृश्य का अत्यन्ता भावरूपनजो बोध 
है, उसीकोषपरमप्द कहागणयारै। वहीब्रह्यहैमगौर वहब्रह्यर्मैहुः इस प्रकाय काज्ञान मोक्षद ।ब्रह्यही खब 
कछ दै 1 ( क्योकि 'ततसवंममवत्‌' इस श्रुति से यही बात सिद्धदहोतीदै) तथा वहु कमी तहींदहै। ( क्योकि 
निति-नेति' कहकर श्रुति ते इषौ का समयन किया है) । ज्ञानी परुष ब्रह्य को इसी रूप मेँ जानता है । सम्यक्‌ ज्ञान 
से परम तिणि स्प मोक्ष की प्रादि बतायी गयी है। उसमे म्पो-का-त्यो स्थित हआ यह सारा विश्वं भर्यन्त प्रख्य 
को प्राप्होजाताहै। वहन अनेकत्वे, न एकत्व;न कुद, न कोरईदै। वहु समस्त सदघद्भमावोंकौीसीमाका 
अन्त कहा गया है । जह ह्य कौ सत्ता अत्यन्त भम्भवरहै, जो शुद्ध बोधका उदय रूप है, जहां समस्त पिक्षेषोंका 
भभवहो जग्तादै तथा जो निरतिशयनन्द ख्पसे स्थित भौय प्रम शान्त टै, उख चिन्मय परमस्मा कोही 
प्रर्मपद समश्चना चाहिय 1 

यह्‌ परप्रात्मा जवबतक अज्ञात रहता है, तमी तक अविद्याह्प मल की स्थितिदहै। इसका यथाथ ज्ञातं 
हो जामि पर पब कछ विशुद्ध पख्रह्यह्दी दै, यद्‌ भचर निश्चयहो जातादहै। जो भनादि, अनन्त बिभ्मय परमाकाष 
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हप दै, उषं परमात्मा मल कहते सक्वादै (क्योकि ज्ञान होति ही भविद्यारूपौ मल धुल जाठादहै)। 
विचार दृष्टि से देखा जायतो कुछ भी स्फुरित नहीं होतादै; क्योकि यह प्रर्म चेतन तो अत्यन्त विबुद्ध कहा गया 
है। जो एक माभ सच्निदानन्दमय है, उघका गपते आप भ कल्पित संकल्प ही इष दश्य-प्रपञ्चके रूपमे एला 
हज है ॥ वास्तवमेतो परब्रहयमेन ष्वीभादिमूतहैःन शरीरहैभौरन चतन्यसे भिन्न दूरा ही कोई ह्य 
भावदहैः किन्तु एक मात्र चिन्मय परमात्मा ही भपने संकल द्वारा समश मनोरूप होकर जगत्‌ के भकार मे बारंबार 
हो र्हा है 1 विचार टष्ि से देखने पर यहं जगत्‌ कास्फुरणभी कुछ नहीं दहै । केवल सच्चिदानन्दघन ही स्वयं यपने 
स्वप से भासितहोरस्हादहै। जहौ कणी रौट भाती दै, उस निरतिशयनन्दमय परमपदकी प्रापि से तूष्णी- 
म्भव-- स्वल्प भूत निष्वल्ता ही शेष रहती है । ( वहु निश्चलतां व्यवहार कारु मरे भी नहीं हुत है) । जीवन्मुक्त 
पुरुष संघार के व्यवहार में तत्पर हृभा भी शुद्धचिदाकाशस्पही होतार बोर उषी रूप में वह मूकवत्‌ स्थितहै। 
च्विदाकाश, ब्रह्य, चिन्मात्र, आत्मा, चिति, महानरु भौर पर्माःमा--इन सव शन्दोंको पय्भयवाचीही समक्तना 
चाहिये ! ब्रह्य नेर की माति उन्मेष भौर निमेषल्पहै मथवा वायुके समान स्पन्दभौर भस्पन्दल्परदै। उका 
नैसा प्रस्य क्प निभेषहै, वैपादहीसृष्टिष्प उन्मेवभीदहै । इन्हीं का नाम जात्‌ है। उसने घं सोींतो संसार 
को सुटि हयो गयी भौर मखं बन्द की तो जगत्‌ का प्रर्य हो ग्या । परन्तु वहु परब्रह्म परमात्मा निमेष मौर उन्भष-- 
दोनों भवस्थाभोंमेंएक सूपदही रहताहैि। इस कारण यहु सम्पूणं जगत्‌ जिघरूपमे स्थितै, इसीरूपमें इसे 
श्रान्त, अजन्मा, भजर, सभो अवस्थाभों मे सम भोय चिदाकाश रूप ही समक्चना चाहिये । 


जिसका चित्त जिख वस्तु मे र लेता है, उसका वह चित्त र्वंसाहीहदो जतादहै। बतः एकमात्र परह्य 
परमाठ्माका रसिक दहुभानो ज्ञानीका मनै, वह्‌ब्रह्मभावकोद्ी प्र्हो नाता दहै भौर जिसका मन जिघपें 
रस पाता है, उखे उखी फो सत्‌ समन्नाहै। निसकोज्ञानदष्टि मे दश्य-मटश्य, सत्‌-असत्‌ तथा मूतं-अपरुतं सब कुछ 
ब्रह्म ही है, उषकी दि में यहम भवा ओर कहींभीन वतो कर्ता-मोक्ता जीवनच्की पत्ता गौरः न उसका मभाव 
ही दहै ( क्योकि एकमात्र वही ब्रह्मरूप से शेष रह जातादहै )। सहलो वादी मिलकर भी सत्‌ से अतिरिक्त वस्तुकी 
खत्ता काउपपादन नहीं करं छकते तथा उससे भिन्न जगत्‌ का कोई पथाथं कारण नहीं उपलन्ध होवा । इसलिए 
स्वतः यह्‌ बात्सिद्धदहो ग्यौकि भादिकालसे ही चिदाकाश अपनेबापको ही दृश्यसर्पसे देखता दै जैसे स्वप्न में 
"स्वयं चिन्मय जीवात्मा हौ स्वप्न-जगत्‌ के सूपसे भावितहोतार्है वसेही यहाँ सृटिके आरम्भमें चिदाकाश के 
सिवा इस ट्य का मभ्य कोई कारण नहीं पाया जाता । | 


तत्वन्ञानी कौ टिमे कोर अक्नानीहही वहीं ( वहं एकमात्र ब्रह्यके सिवा द्रूषरी फ्रिषी वस्तुको देखता 
ही नहीं है) । भत जिसका अस्तित्व ही मदींदटै, एेसे आकाण-वुल् के षटश भत्तनी के विषयमे विचार करना केसा 
होगा ? अज्ञान का बोधस्वह्प भत्माके ही भीतर भानहोता दहै; अतः वही उसका बधिष्ठान है! जगत्‌ भज्ञानका 
अद्ध रै, अतः भन्ञाचल्पदहीह। जेते स्वप्न भौर चुषुष्ठि--दोनोनिद्राके अन्तगत होनेसे निद्राकेटी भद्ध; 
दसचिये उन्है केवल निद्रास्पही कहाजा सक्ताहै, वसे ही जगत्‌ का स्वल्प भौ अपने अविष्ठानभूत बिन्मय 
परमात्मा से भिन्न नहींहै। जैसे शुद्ध जर्राशिमें रहर, भंवर ओौर्‌ द्रवता गादिकेलूपमेंजल ही प्रीत होता है, 
वैसे ही ज्ह्यमे सगं नामकब्रह्यही करासितहोता दहै । जैसे नि्मेर बायु मे स्पन्दन, आवतं गौर विवतं भादि की प्रतीति 
होती दै, वेते ही ब्रह्यल्मो वापुःमे पृष्टिह्पी स्पन्दन भावित होतादहै। नैते महाकाश मे अनतता, छिद्रता भीय 
शता जादि घम बाकाशर्पहीर्है, उषसे भिन्न नहीं, उसी प्रकार सृष्टि भी परात्पर ब्रह्मख्प हीर । नै मिद्रा 
निद्रा भाविमे स्पष्टल्पसे उपलन्ब होते प्रर भीमे सारे स्वप्नगत पदां असन्मय हीह, उरी प्रकार्य सृष्टि कै 
पदाथ भी ह, स्वतः इनकी सत्ता वहीं है । परंतु सत्स्वलप परमात्मा मे उपलम्ध होते के कारण उषते अभिन्न ही है । 
जेते निद्राकार में मनुष्य एकस्वप्न से सरे स्वप्वमें स्थितदहोताहै, वैसेही भनन्मा परमात्मा बपनी पत्तामे दी 
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एकसगं घे दुसरे सगं के रूप मे स्थित होते हँ । जपे साम्प्रतिकं खवंदश्ंनरूप परमात्मा मे वतंमान घट, पट आदि 
शब्द ओर उनके अथं स्थित है, उसी प्रकार अद्वितीय महार्च॑तन्यरूप परमात्मामें श्रत भौर भविष्य कारु कीसारी 
सुधया स्थित टँ । जैसे परमात्मामेदहीसुष्टिह्प पस्मत्माका भनहोदादै, बसेहीचितिमे दही चिन्मय शब्द भौर 
उनके अथभत सर्गो करू चितिकेद्राराही भान हेता है] 

इस जगत्‌ मेन कोई अाक्ृतिदहै, नसंप्राररै, नसंसार का अभावरूप मोक्षद, न जन्मद, ननाशदहै, 
न सत्ता ( भावविकारः) है भौन असत्ताहीदै। केवल परम शन्तब्रह्मका दही अपने मापें स्पुखणहोताहै 
अथवा पहं ब्रह्म से भिन्त किसी प्रकार कास्फुरण मी नहींहै। यद्यपि ब्रह्म अनेकानेक पृष्टिरूपी' पुतल्यों के समुदाय 
से भरा हआ है, तथापि वस्तुतः उसमे जगतृरूपी ताए, उनकी चो टिया, जङ्‌, उनकी रचनाएं भौर उनकी जड़ो का 
भूमि में प्रवेश-ये सब अलभ्य र्है। वह्‌ भादि-अन्तसे रहितदहै, कालके द्वारा भी उसके जन्म भौर नाश नहीं होते 
तथा वह्‌ पणूप से विदु एवं सच्चिदानन्दधन है । 

चिन्मय प्रकाशखू्प परमार्थाकाश ही, जो सब पदार्थोसे रहितदहै, स्वप की मति द्रष्टा, दशय भौर दशन 
खूपसे प्रतीत हो रहा है । इसरियि यह्‌ जगत्‌ एकमात्र चेतनाकाएही टै ॥ याकाश मे अमवश होनेवाटी वृक्षसमृहों की 
स्षरणा के समान ब्रह्मरूपी खमूद्र मे जो नाम-रूपात्मक जलकणो का स्फ़रणदहो र्हा टै, वही यह सृष्टिहै। भाकाणमें 
जौ व्क्षपमूह्‌ को प्रतीति होती रहै, वहतो आकाषासे भित्र सी लगती है; क्योकि उसमे भाकाश की रून्यता नहीं दिखाई 
देती । परन्तु प्ररब्रह्मरूपी महासागरमें जो सृष्टिरूपी जरबिश्दु विद्यमान है, वे उससे किचिन्माच भी मिन नहींहै। 


रामचन््रनी ते कहा-एक संदेह का निवारण कीज्यि। एक दिनकी बातहै, मै विद्यामन्दिर रे भीतर 
विद्वानों की सामे बेठाथा। विदेह जनपरदसे वहाँ एक श्रेष्ठ तपस्वी श्रीस्म्पन्न विदान राह्मण भाया} ने उसे 
प्रणाम किया गौर पुदछा--श्रह्यन्‌ ! आप छवा रास्ताते करेगे; इसय्यि थक गये हि 1 किी विदयेष उद्देष्य 
की सिद्धिके लिये पत्नीर से दिखायी देते हं । बतादये, भाज कहा से भापका शुभागभन हुषा है? 


बराह्मण ने कहा--र्मे सपे उदुदेष्य की चिद्धि के लिये विशेष प्रसत्नशौरुहं1 मै विदेह देश का ब्राह्मण ह 
भौर विद्याभ्ययन कर चुका ह! मेरे दांत कुन्द के एल की भाँति उज्ज्वल इघटिये मृ रोग कुन्ददन्त" कहते है । 
एक दिन मेरे मनमें पंपा वराग्य हृजा गौरम ध्रमजनित्लेणकौ शेश्तिके ल्यि देवतामो, ब्राह्मणों तथा 
मुनीश्वरौ के स्थानो मे अमणकरतेख्णा। तव श्रपवंत पय एक तपघ्वीसे भेट होने प्रवे मद्चै गीरी-गाध्रम 
मे स्थित वृद्ध तपस्वीके पासके गये। बद्ध तपस्वीने भोपवेवाश्नी तपस्वी की, उनके खात भाद्योंकी, उन 
खबरे तप की, वरदन भौरशापकीएवंवरके ंदरदही उनसाोंके सप्तद्रीपाधिपरति होकर न्त मे पट्य-कालमें 
विलीन होने कौ बातं बतायों । तदनन्तर उन आयवे भपने मित्र तपस्वी करौ मृत्युसे दरखी हा मै उन कदम्ब वृक्ष के 
तीचे रहने नारे तपस्वी के पा गया वे तीन मास प्रतीक्षा करमतेके बाद खमाधिसे विरत हुए । तब ति नन्नता.- 
पूवक उनके सामने अपना प्रण्न उपस्थित किया ॥ 


कदम्ब वघ्ठ के तीचे रहने वे तपस्वी ने कहा-्मै समाधि से विरतदहोकर एकक्षण भी नहीं रह्‌ सकता; 
गतः शोघ्रदही बड़ उतावलछोके साथर्मै फिरसमाधिमेदही प्रवे कलग । इस समयमेरा वास्तविक उषपदेधभी 
भभ्याघ के विना तुम्दरं नही रुगेगा । इसयिये दरी युक्ति सुनो भौर वंघा हौ करो । अयोध्या चाम की प्रषिदध परीमे 
दशस्य नामक राजा राज्य करते है । उनके पुत्र श्रोदाम नाम से विख्यात हैँ । उनके कुलगरर मुनिवरः वषि सभा्में 
मोक्षके उपायकौ दिव्य कथा करेगे । चिरकारुतक उस कथाक्ो सुनकर तुम भीमेरी ही भांति परावन परमपद में 
विश्चाम प्राप कयोगे। एेसा कुकर वे तापस सुनि समाधिहूपी अमूत के महासगस्मे निमगनदहौो गये भौरर्गष्ष 
देण मे मापके प्रास माया ह| | 
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| श्रौ रामचन्द्रजौ कहते है- हे गुस्दैव ! वही वह करुन्ददन्त नामक द्विज है, जिसने मेरे पास बैठकर यह 
मोक्षोपाय नामक स सम्पूणं संहिता को भुना दै । आप इससे एचिये । इसका संशय निवृत्त हृजा या नहीं । 


श्रीवाल्मीकिजी कहते है-भरद्राज ! श्री रघरुनाथजी के रेखा कहने पर वक्तानों में श्रेष्ठ मुनिवर वचिष्ट ने 
कुन्ददन्त कौ गोर देवकर पृछठा--"निष्पाप विप्रवर करन्ददन्त ! कहो, क्या तुमने मेरे इस उत्तम मोक्षदायक उपदेश को 
सुनकर ज्ञेय तत्त्व को जाना ?" 
 कृन्ददन्त बोला--समस्त संशयो का विनाश करने वारा मेरा चित्त ही इस समय मेरी विजय का सुचक 
है । मेरे सारे संदेहो की निवृत्ति हो गयी भौर भैने वश्य जानने के योग्य अखण्ड ब्रहातत्व को जान लिया 1 विुदध 
ज्ञेय वरव का मूपने ज्ञान हो गया! मैने क्षयरहित द्रव्य वस्तुका दशन कर लिया ओर पाने योग्य सबकुछरमे परा 
गया 1 इस समय ब्रहयाह्प परमपद में विश्राम कर रहा ह! मैने भापके मूख से सुनकर चिन्मय परमात्मतरव को ज्ञानं 
प्राप्त कर्‌ लियिा। यहुजो कृच दिखायी देता है, सब परमाथ सचिच्रदानन्दघनरूपी मेघदै, जो चिन्मय माकाश ५ 
अपने से अभिन्न जगत्‌के रूपमे छायाहै। सर्वाह्मिक होने के कारण सवंरूपी सवेव्यापी परमात्मा का सवत्र सदा 
सबके द्वारा भौर सब कुछ होना पूणणरूपसे सम्भवदहै। सरसोंके एकदानेके छिद्रके भीतर भसंख्य ब्रह्माण्डों का 
किस प्रकार होना सम्भव है भौर किस प्रकार उनका होना कदापि सम्भवनहींहै, यह सब मैने एणंरूप से समश्च 
किया । जो-जो वस्तु जब जिस रूपमे यहा सासितहोतीदहै भौर सम्पूणं प्राणियों के भनुभवमें भती है, वहं-वह 
उय समय उषरूपमे केवर सवंवन परमात्माहीहै। य तरह विचार क्रनेसे सिददहोजाताहै किं सव रक 
आदि अन्त से रहित एक तिव्य विज्ञानानन्दघन पर्रह्य परमात्माहीहै। 
वाल्मीकिजी ते कहा~- कन्ददन्त के इस प्रकार कहने पर प्रशंसनीय महात्मा भगवानु वसिऽ्ठ मुनि ने यहं 
परमार्थोचित वचन कहा । 
वसिष्ठजी ने कहा-हषं की बात है कि महात्मा कु्ददम्त को शासत्रश्रवण से विज्ञानानन्दघन परमात्मा मे 
विश्राम प्राह चकरा है । सम्पुणं विव ब्रह्म ही है -इस वत्व कोये हाथ प्रस्व हए ओँवले कौ तचहु देख रहे है । 
ह1 निश्चय ही ममात्र जिसका स्वरूपहै, रेरा यह्‌ विश्व इहं अजन्मा ब्रह्मज्ञात होने रगा रै । आन्ति इनके लियि 
ब्रह्मरूप ही हो गयी है । वही ब्रह्म जो शान्त, एक भौर निविकारदै। जैसे, जिसके दारा, जर्हा, जिस प्रकार का, 
जितना, जब बौरज्सिहतुसे है, वहु वैसे, उसके दारा, वह, उस प्रकार का, उतना, उस कारमे भौयउसीहितुसे 
कल्याणमय, शान्त, जन्मादिरहित, मौन, अमौन, बजर, सर्वव्यापी, सुरुन्य, अशून्य, भादि-मम्त से रहित एवं अक्षय 
ब्रह्य दही दै 1 ग्यवहयरमें ब्रह्य स्वयं हृश्यद्रशा, स्वयं चेतन, स्वयूं जड, स्वयं सब कुछ भीर स्वयं कु भी नहीं है । 
बरास्वव मे वह्‌ सच्चिदानन्द परमात्मा अपने आपमे स्थित है। हद्यजगत्‌ ही परब्रह्म है मौर परब्रह्म ही हदयजगत्‌ 
दहै । वहनतो शान्त दै, न अशान्तहैः नजनिराकारदहै मौन घाकार दही है। 
जसे जागने प्रस्वप्न आदिनिराकार भासित होतेह, वसे ही ब्रह्म-पाक्षात्कार हो जाने पर यह्‌ शरीर 
भी निराकारदही प्रतीत होताह। च॑तन्यमान्नही इसका स्वहू्पदहै। यहस्वप्नकी भांति भअनुभवमेंभानेपरभी 
असत्‌ हीदहै। ये भ्रमवश दिखायी देने बाले सुर, स्थिति भौर प्रख्य भादि भाव वास्तवमें नहीं ह 1 जैसे चित्रित 
चित्रवधू चित्र से अतिरिक्त नहींदहै, वसेह यह्‌ दृश्यमान जगत्‌ परमात्मासे भिन्न नहींहै। जैसे चित्रकारद्वासय 
बनायी जाने वारी चित्रगत सेना बुद्धिस्थचित्रसे भिन्न नदींहै, वसेह खष्टा की चित्तता-दशामे मूतं सृषिनाना 
ख्पोमे प्रतीत होती हुई भी उसे भिन्न नोने के कारण नानात्वसे रहित है। जैसे समुद्रम जलराशि का स्फुर्फ 
होने पर ही उसमे भंवर उठते है, उसी प्रकार विशुद्ध चिदाकाश का अपने सत्यसंकल्प के अनुसार जो स्फुरण है, उसी 
को जगत्‌ कते हैँ । परमादमर्च॑ठन्य मे समुद्र मे जर्राशि की भतिं वस्तुतः चिदाह्मक जगतुभावों का जो अकस्मात 
भान होता दहै, उसे मनीषी पुद्ष संकल्प भादि नामदेते है । काले, अभ्यासयोग से, विचार से, समभाव से, जाति 
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की सार्विकता से ओर अन्तकरण के सारहिवक एवं निम होने से सस्यग्जञान-सम्पन्न यथाथदशी तत्वज्ञ पुरुष की बुद्धि 
दैत भौर अद्धेत से रहित चिन्मात्रस्वशू्प हो जाती है । बिदाकाशशूप परमात्मा चिदाकारामेंही स्फुरित होनेवाखे 
अपने इस रूप को --द्र्टा-हष्यरूप जगत्‌ को देखता हभा खदा सक्षीरूप से प्रकाशित होता ह 1 वह उससे भिन्न नहीं 
है । एक चेतनसत्ता के उपजीवी होने से व््टा मौर हश्य दोनौँ एक हैः क्योकि चिदाकाश सवंग्यापी है । जसे शुन्यस्व 
बौर आकाश में कोई भेद नहीं है, उसी तरह जगत्‌ भौर ब्रह्मम भी भेदन्हींहै। 

सृष्टि के आरम्भकार् में परमत्माके मनम अपनेमे प्रकृतिसहित विरीन हए प्रणयो के पूवत क्म- 
वासनानुखार जो कुछ नियत ख्पसे भान हृभा, वहजैसाथा भौर जिस प्रकार के कायं-कारणभाव से स्थित था, वह्‌ 
आजभी उसी रूपमे स्थितै भौर वही जगत्‌ कहराता है। सवंशक्तमान्‌ परमात्मा को जिखका जैसे संकल्प होता 
है, वह्‌ उसी रूपमेंहो जाता है 1 सत्यघ्ंकत्प परमात्मा की अनुभूति सारसूप है । अत उसे जिख वस्तु का भान हुमा, 
वहु अभानल्प कैसे हो सक्ठाहै? 

| चेतन जीव की जो उत्पत्ति बतायी गयी दहै उसका अभिप्राय इतनाहीदहै कि जीव जब्रह्य से सिन्न नहीं है, 

यह्‌ वात समञ्चमेंञा जाय । जीव को उत्पत्ति वास्तविक, यह्‌ बताना भभीष्ट नहीं है । वस्तुतः चेतनस्वरूप जीव 
चिन्मय परब्रह्म परमात्माक्ा अंश रहै; इसच्िए कृत्रिम नहींहै। किन्तु अज्ञान घे चेत्य अर्थात्‌ दद्य जगत्‌ की गोर्‌ 
उन्मुखहो जानेकेकारणही वहु जीव शब्दस कहा जाताहै। जीवनसे अर्थात्‌ प्राण भौर कर्मेन्द्रियं कोधार्ण 
करते से तथा चेन से अर्थात्‌ ज्ञानेच्ियोंको धारण करनेसे वह जीव कहलाता है। भमै ब्रह्म है इस यथाथं भत्म- 
स्वप को भ्रूलकर चिन्मय जीवात्मा जब यह्‌ देखने र्गता है कि भँ यह्‌ मनुष्य भादि शरीर ह भौर यह्‌ पृथ्वी भादि 
भेरा आधाररै, तब वहउसोमे हट भास्था बषिचक्तादै असत्य में सत्य बुद्धि करके ही जीव भावनाशकं बध 
जातादहै भौर भपने भीतर बारम्बार भावना एवं नानात्व का अनुसरण करने लगता है! जो जिसमे अत्यन्त भासक्त 
होगा, वह उसे क्यों न देखेगा ? जगत्‌ कीजो ध्रान्तिहोरहीदै, वह्‌ भषत्यदहीरहै, तोभी भावनाके कारण दख 
प्रकार प्रौदवाकोप्राप्ठहो गयी 1 सबके कारणभ्रुत सनातन ब्रह्यसे भिन्न दूसरा कोद जगत्‌ काकारण नहींहै। 
वह्‌ कारण भी कांता के बिना समभ्भव नहींहै भौर निविकार द्रुटस्थ सच्चिदानन्दवन अद्वितीय ब्रह्मे कायतत 
बीरकारणता मादिका होना कदापि सम्भव नहींहै । इसक्िए इस जगत्‌ की प्रतीति अन्ञानकेकारणहीहोर्हीहै। 

वसिष्ठजी ने कहा-- ज्ञान कौ ज्ञे4तापत्ति अर्थात्‌ जो ज्ञानस्वरूप दै, उसे ज्ञेय--जड दष्य समक्चङेना ही 
(बन्धन है गौर उस क्ेयता--जड दश्यवुद्धि का सवंथा निवारण ही मोक्ष कहलाता है । 

रामजी ते पछा-- ज्ञान की जेयता-बुद्धिका निवार्णकैसे होताहै? उश ज्ञेयता-बुद्धिका सवंथा निवारण 
हो जाने पर यहाँ बन्धुता बुद्धि कैसे निवृत्त होती है ? 

वसिष्ठजी ते कहा--शम, दम, आदि साधनों से युक्त सच्चिदानन्द परमात्मा का सम्यग्ञानरूप प्रबोध प्राप्त 
होने घे घान्ति-बुद्धि हुर हो जाती है। उष भान्ति-बुद्धिके दरुहो जाने पर इसप्रकार जेयता--जड हश्यवुद्धिकी 
अत्यन्ता भावकू्पा परम शान्तिमयी स्वरूपभूता निराकार मुक्ति पाप्तहोतीहै। 

श्रीरामजी ने पुछा--कैवल्य बोधरूपं सम्यम्लान क्या कहकाता है, जिसकी पू्णेरूप से प्रास्ि हो जाने पर 

ह॒ जीव बन्धनसेद्ृटकारा पा जातवाहै ? 

वसिष्ठजी ने कहा--खवका भधिष्ठानभरूत जो चिन्मात्र ज्ञान दहै, वह त्रिकाल म भी ज्ञेयूप नहीं ह्य सकता । 
वह्‌ चेवर भव्यय ज्ञान अवर्णनीय है । इस प्रकार जो मान्तरिक बोध है, उसे सम्यम््ान कहा गया है । 6 
4 - रामजीने पूछा--ज्ञानस्वरूपं चिन्मय परमात्मा के अन्दर उससे भिन्न जेयताक्यादहै? साथही क्ञन 
शद को व्णुत्यत्ति वैते करनी चाहिये । भवबोधनाथंक क्ञा' घातु से भव में त्युट्‌ प्रत्यय होने पर ज्ञान शब्द. बनता है 
याकरणमें प्रव्यय होने पर | ^. ` ^. 
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 वसिष्ठजीने कहा--बोधमाच्रही ज्ञान दहै! अतः यहां सावसाधनमाच्र ज्ञातकोदही ग्रहण किया गयाहै 
अर्थात्‌ भाव मे प्रत्यय करनेसे जो ज्ञान शब्द बनतादहै, वही य्ह अभीष्टहै। ज्ञान बौर ज्ञयमे कोई भेद नहीं है 
जैसे पवत ओौर स्पन्दन मे ( वायुः गौरं उसकी गतिशीलता मे ) भेद नहीं होता है। 
रामजीने पृदछा--यदिरेखी बात्तहै तो यहु ज्ञान, ज्य भादिका भ्रमजौ खरगोशके छीगकी भाति 
मिथ्यादहीहै, तीनों कालो मे व्यवहार के योग्य कैसे सिदढदहोताहै? 
| वसिष्ठजी ने कहा- बाह्य पदार्थोके भ्रमसेदही यहीं ्रमबुद्धि उद्पन्न हूरईदहै, एेसा जानना चाहिए । 
वाघ्तव मे किसी भी बाह्य अथवा माभ्यन्तरिक पदार्थं का अस्तित्व सम्भव नहींदहै\ इसलिए ज्ञान ओर सेय भादि 
का भेदश्रम भिथ्यादहीहै। ( स्वघ्नकारु में मथवा घ्रान्तिक्नान मे सहो मखत्‌ पदाथं व्यवहार में जाते हैँ । अतः यह 
यह ज्ञान भौर ज्ञेय आदि का भ्रम असत्य होने परर भी इसका अन्ञानियों के व्यवहार मे भाना असरस्भव नहींहै।) 
रामजी ने पुछा--तुम, मै भादि जो यहं प्रष्यक्त दृश्यपदथंहै, जो भत भादिरूपसे अनुभदमे आयार, 
वहूहैही नही, यह्‌ कैसे समश्चा जाय ? 
वसिष्ठजी ते क्हा-पृषिके आरम्भकारमें विराट्‌ पुरुष ब्रह्या भादिकेसरूपमें कोई भी पदाथ उत्पन्न 
ही नहीं हुभा 1 इसल्यि किसी ज्ञेय अथवा हश्य वस्तु की सत्ता असस्भवदही नहींदहै। 


रामजी ने पूछा-- भूत, भविष्य भौर वतंमन काल्मे होने वाला जो यहु जगत्‌ का दशन है, जिसका 
प्रतिदिन सबको अनुभवो रहारहै, इसके होते हए भाप यह्‌ केसे कहं रहे किं यह्‌ जगत्‌ कभी उत्पन्न दही नहीं 
हभ; इसख्यि कभी किसी को इसका दशन भी नहीं हुभा । 
। वसिष्ठजी ने कहा-- स्वप्न के पदाथ, मृगतृष्णा काजल तथा संकहिपत पदा्थ-येसबन तो कभी उत्पन्न 
हुए ओर न वास्तव मे कमी दते गये । फिर भीः प्रमवश इनको प्रतीत्िहो जातीदहै। इसी तरहर्मै, तुम भादिलरूप 
जो जगत्‌ है, यह्‌ न कभी उत्पन्न हमा भौर न तत्तवदृ्टि से रेने पर्‌ कमो उपलब्ध ही हुषा । ईइसङ्िए स्वंथा मिथ्या 
है, तथापि भरमवश इसकी प्रतीति होती है । | | 

समजी ने पूलछा-र्म, तुम, यह्‌ इत्यादि स्प से पूणंहः अनुभव में भआनेवाला यहं गत्‌ मृष्टिके भदिमें 
उत्पन्न ही नहीं हभ, यह केमे समन्षा जाय ? 

वचसिष्ठजी ने कहा--कारण से ही कायं उक्पन्न होता है, अन्यथा नहीं । यह एक निशित सिद्धान्व है । 
प्रख्यक्रार मे तीनोंखोकोका जो पुणतः ख्यहौो गया, तब पूनः इसकी उत्पत्ति र्ए कोई कारण ही नहीं रह 
गयाथा (कारणनहोनेसे सुषि हूददही नही, इसय्यि जो कुछ दीखता है, सब मिथ्या प्रतीति मात्र है) 

रामजी ने पढा--महाप्रल्य हो जाने पर जौ अजन्मा, अविनी परत्रह्म अवशिष्ट रहं गया, वही तरुतन 
सृष्टि कौ उत्पत्ति का कारण केसे नहीं ही सक्ता ? 

बसिष्ठजी ने कहा--कारण में जो कायं सतूरूप से विद्यमाग है, वही उसे प्रकट होता है, जो उसमे हैही 
नही, वह कैसे प्रकट हो सकता है । क्या कभी घट से पट की उत्पत्ति होती है ? कभी नहीं । 


रामजी ने कहा- महाप्रलय भाते पर जगत्‌ सू््मल्पसे ब्रह्मम रहता है । वही सृष्टिके सरमय पनः उससे 
प्रकठ हो जातादहै। 


वसिष्ठजी बोले-महाप्रल्य के भन्त तक उस ब्रह्य मे जगत, की सत्ता का किसने अनुभव किया है तथा 
उसकी वह्‌ सत्ता वह किस ल्पमें रहतीरहै? 
समनी ने कहा--जरह्य मे जगत्‌ को सत्ताउस् समयज्ञान स्वरूपादही हयतीहै मौर ज्नञानियों के भनुभव 


मेँभी तोह । अतः वह पराकृत आकाश के समान शून्य-ल्प तो नही. हयोती। दइषलियि उस सत्ता को भसत्‌ नहीं 
कहा जा सकता | । 
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वचिष्क जी बोखे--यदि सी बातदहैतो वहञ्ञनदही तीनों खोकोँंकास्वल्पदहै। किन्तु जो बिदयुद्ध ज्ञान 

स्वल्प है, उसके जन्म गौर मस्णकसेहोसक्तेरहै? 
श्रीराम जीते पुछा--यदि इसप्रकार पृष्टिउस ब्रह्यमेंस्थितनहींहै तो यह रान्ति कर्हासे भौरकैसे 

आ गयी ? यह्‌ मृष बताइये । 

श्रीवसिष्ठ जी ने कला--कायं-कार्णताका अभावहोनेसे दीब्रह्यमेन सृष्टिहैन प्रख्य । यहु जो जगत्‌ 
भासित होता दहै, वहु जिसको भौर जिस रूपमे मास र्हाहै। वह सब ज्ञाता, ज्ञान भौर्‌ज्ञेय रूपी त्रिपुटी केवर 
भात्माहीदै। | 
| सामजी ते पृछा--यहं बात तो अखंगत-सी सख्गतीह। जो यन्त्र का चारक चेतन है, वहु जड यत्र स्प 
कैसे हो सकता है ? द्र् ईश्वर स्वयंही हर्य कैसे बन सकता? काठ दाहक बनकर भग्निको जखादे, क्या यह्‌ 
कभी सम्भव? | | 

वसिष्ट जीने कहा-- रशा दृश्य भाव कोनहीं प्राप्त होता; क्योकि दृश्य की सत्ता सम्भवदही नहींहै। 
केव द्रष्टा ही प्रकाशितहोतादै, जो एकमात्र सच्चिदानन्दघन स्वरूप एवं सर्वात्मा है। 

 रामजीते पूछा-तब सृष्टिके आदिमे अनादि, अनन्त, शुद्ध चिन्मय ब्रह्मही जगत्‌ का ंकत्प करता 

है । इसी से इस जगत्‌ कामनहोतार्है। यदिदरेसानहोतातो चेह्य जगत्‌ का प्राकथ्यकेसे हो सकताथा? 
| वसिष्ठ जी ने कहा --किसी भी चेत्य की उसत्ति सम्भव नहीं है; क्योकि उसकाकोईकारण ही नहींहै। 
चेदय के अत्यन्त अभाव के ही कारण चेतन की नित्यमृक्तता ओर भवणनीयता सिद्ध होती है। 

रामजी ने पुछा-यदिरेसी बातदहैतोये अहंता भादि चेत्य केसे ओर कट से उक्पन्न हुए रहै, जगत्‌ का 
भान कैसे होता है भौर स्पन्दन भादि का भनुभववक्योहोतादहै? 

वसिष्ठ जीने कहा-र्पै पहलेही बतादका्हुं किकार्णकी सत्तानहोनेसे आदि कालमेही किसी 
वस्तु की उत्पत्ति नहीं हई थी। देसी दशाम चेत्य कहाँसे होगा? इसण्यि सब कुछ शान्त स्वल्प परब्रह्यदही दहै । 
सृष्टि की प्रतीति केवल भ्रम मात्र हे। 

रामजी ने पएृछा--जो वाणी की पहैचसे बाहरहै, चेत्य गौर चलन भादिसे रहितै, सदा स्वप्रकाश 
मौर निमंल दै, उख नित्यमुक्त परब्रह्म मे किसको किख निमित्तसे भौर कैषाभ्रमदहो सकता ( जबब्रह्मके सिवा 
दसरा कोई दही नहीं मौर वहं नित्यमुक्त ज्ञान स्वरूप है तो उसमें किसको भौर केसे भ्रमो सकता? फिर यह्‌ 
जगत्‌ नामक भ्रम क्या बला है?) इसका उत्तरः मुज्ञ दीजिये । 

वसिष्ठ जी ने कहा-घुष्टिखूपश्रम काकोईकारण नहीं; इसय्यि यहु निधितखूपसे कहा जा सकता 
हँ कि उसकी सत्ता त्रिकारमे भी नहींहै।॥ तुम, म भादि सब कुछ एकमात्र शान्त स्वष्प निविकारब्रह्महीहै। 

खमजी ने पृछा--फिर् तो देश, कार, क्रिया, द्रव्य, भेद, संकल्प भौर चित्त खभी वस्तुभों की उत्पत्ति 
'असम्भवही है, फिर इनं सवकी सत्ता कैसे उपस्थित हो गयी ? 

वसिष्ठ जी ने कहा-देश, कारु, क्रिया, द्रव्य, भेद, संकल्प मीय चित्त इन सबकी सत्ता अज्ञानमात्रही 
है । अज्ञान से भिन्न इनकी सत्तानरहै, न पहर कभी थी। 

रामजी ने पछा--त्वद््टि से कारणके भअभावमेदंत भौर एकत्व की सम्भावना ही नहीं रह्‌ नावी। 
फियन कोई बोध्य रह जाताहैन बोधक । बोध्य-बोधकके अभावमे बोधकाहोना भी कैसे सम्मव होगा? 
( जिखका बोध होतादहै वहु कमं कारकतो होनाही चाहिये कमं मानने परदैतकी भापत्तिहोतीदहै भौर कमं 
न्‌ मानने पर बोध किच वस्तुकाहो, यहु प्रण्न खङ़ाहोजाताहै।) 
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| वसिष्ट जी ने कहा--अक्ञानी जीवी बोधक द्वारा अपे भक्नन विनाशरूप फरका भाश्रय होकयं 
जात्मबोघता ( बोधक्मंता ) कोष्ठ ह्येताहै। इषी पे बोध शब्द भी बोध्या ( बोधलूप फल वारी खक्मकता ) 
कोष्रास्होताद्धै।ये सब बाते अन्नानियोंको समक्चनेकेल्यिही कहने योर ह! हम-नैसे जीवन्मृक्तों के लिये 
नहीं ( जीवन्भुक्त पुरुष तो ज्ञाता, ज्ञान मौर जञेयरूपी त्रिपुटी से रहित हौ शुद्ध ज्ञान स्वरूपहौो जाताहै। उसके 
स्यि बोघ की सखकमंता का निरूपण अनावश्यक हो जाठा है) 
| रामजी ने प्रुढा--भै जीवन्मुक्त ह" दसा अनुभव होने से यह सिद्धदहैकि बोधी अहंता रूप परिणाम 
को भाक्त होता है । यहु बोध अहुभावकोप्राप् हूमातो यथाथ बोध नहीं रह गया । उमे भितच्ता भां गयी। 
अनन्त, जल से भी बद्क्र निर्मरु, चिन्मय, परमात्मस्वरूपं भाप-जैसे जीवन्मुक्त पुरुषो मे यह्‌ वोध भिन्न अहता 
केसे सस्मव होती है ? 

वसिष्ट जी ने कहा--बोध स्वरूप नीवन्मृक्त कौ स्वरूप तानो बोधतादहै, वही उसमे विरुद्ध भहता 
केट्ल्ाती है ॥ तत्वन्नानी कामै भौर तुम भी उसके स्वरू्पभतन्ञात से भिन्त तह्यीहै। उमे जो द्वैत सूप व्यवहार 
देख जातादहै, वह वायुः भौर उसके स्पम्दनकी मांतिबद्र॑तसूपहीहै। 

रामजी ते षृछा--ंसारकरो स्वन्नकौ भांति मिथ्य समश्च ठेते मात्र से कौन-सा अभी फर सिद्ध हठा 
है ? स्वप्न भादि में पदार्थोकी साकारता कैवे शन्त हयेतीहै 

वसिष्ठ जी ने कहा--अध्यात्मशास्त्र के पूर्वा पर के विवेक पूवक विन्चार घे ज्ञानोदय होने पर प्रदार्थो 
मे खाकारता या स्थुरुताकौ भावना शान्तदहो जाती दहै । वे सब-के-म॒ब चिन्मय ब्रह्मरूपी, एेसा अटल निश्चय 
हो जाता है । इसी तरहस्वप्नके पदार्थोमें भी ( जागने पर } स्थूलता की भागना निवृत्त हो नाती है । 

रामजी ने पृषछा--जिस्फी भावना स्थुर्ता को छोड़कर अत्यन्त सृक्ष्मता को प्रप्होगयी दहै, वह्‌ जगत्‌ 
को कैसा देखता है ? उसका यह्‌ षंपारभरम कपे शाम्तहोतादहै? 

वसिष्ठ जीने क्हा--वासखनाकेक्लीणहो जगत्‌ को उजडा दुभा, भत्‌ के सहश, भाकाश में दीखने वाके 
गन्तव नगर के खमन गौर्‌ वर्षणद्ारा मिटाये गये चित्रके तुत देखता है । 

रामजीने पृषछा-बषताके क्षीणो जाने पर जिक्षकेल्यि जगत्‌ को स्थिति स्वप्नके तुल्यो जती 
है, उखं पुरूष की जागतिक पदार्थो के विषयमे जन स्थूखता की भावना मिठजाती दहै, तब फिर कया होताहै? 

वसिषुजी ने कहा--जिस्की ष्टिम जगत्‌ केवर संकत्प खूप, उस पुस्ष की वहु अति सूष्ष्म वासना 
भी उत्तरोत्तर क्रम से विलीन दहो जादीहै। इस तरह सवंथा वास॒नाबुम्य होकर वह्‌ शीघदही निर्वाण (मोक्षे ) की 
प्राश्चहो जातष् टै ॥ 

समनी ने पृहछा--जो मनेक जनों से बद्धमुरु षनक शाज्ञा-प्रशाक्नागसे सुशोभित तथा जन्म-मस्णह्पी 

-जग्चत मे अल्ने वारी है, वह्‌ धोर्‌ वासना किस उषाय से पुणंतः शान्त हो जाती है? 

वसिष्ठ जी ने कहा--यथाथं तन्तनज्ञान से जब यह भथममानत्र दषयचक्र स्थुलरूपता से हटि भनूमूत दहो जाता 
दधि, तञ क्रमाः उसकी वासृनाका क्षयहोते छ्ग्ताहै। 

रामजी ने पुदछा--जव द्द्यचक्र स्थूकाकारता पे ररित मनुभवदहो जातादहै, तरबभीरम््याहोताह? 
पुणे दान्ति कैसे हौतीदहैः 
। वसिष्ठजी ते कहा--स्यूखकारता का भ्रम मिट जाते प्ररं जब जगत्‌ की केवर चित्तमात्ररूपता अवगत द्य 
जातौ है आर चित्तघर्तिणोंरे निरोवरसे जात्‌ परे गौर्व बृद्धि नहीं सटती है तब जगत्‌ के प्रति होनैवारी आस्या 
शान्ठद्ौ जतीद। 
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रामजी ते पुढा--चित्त कैसा है ? उदका विचचार कैसे क्रिया नादादहै? गौर उघछके स्वल्प का भटीरभावि 
विच्वार करलञ्तेपरक््याहोता है ? यह्‌ बताइए । 

विष्जी ने कहा-- चेतन का चेतनीय विषयों की भोर उन्पुष होना ही चित्त कहलाताहै। इस समय 
जो बर्चषचरुषरहीदै। यही इसका विचार दै । इसे इसकी वाखना शन्तहो जाती दे। 


रामजी ते पृा--चित्त के रहते हए चेन का अचेत्य परमात्मा की भोर उन्मुख होना कितनी देय के 
लिए सम्भव हो सकेगा ? ( क्योकि चित्तवृत्तियो का निरोध हौनेपरही पस्मात्मा्मे टल स्थितिहो पातीहै) 
अत यह्‌ बवाद्ये क्रि निर्वाण-पद प्रदान करनेवाली जो चित्त की भचित्तता है, उसका उदय कैमरे हो कतार? 
( दसरे शदो मँ चित्त फे याशका ही उपाय बताने की डपा करं ) 1 

विष्टुजीते कहा- जब चेत्य जगत्‌ की उत्पत्ति सम्भवदही नहीं है, तब अतिशक्ति जीवात्मा कैसे ओर 
वहा से उशका चिन्तन या अनुभव करेगा ? चेत्य की सत्तान होने से चित्त की सत्ताभी चिरकारसेहीनहींरै। 
प्रिय किसके नाश का उपाय बताया जाय ! 

राम ने प्रछा--जिस चेत्य का वको अनुभव होता दहै, उसका होना कशे सम्भव नही है ? जिखक्ता मनुभव 
हो रहा है, उखा दस तरह भपराप, उसकी सत्ता को अस्वीकार कंसे क्रिया जा र्हादै? 


[र वसिष्ठजनी नै कटा--मन्ञानी की दृष्टि मे जो जगत्‌ कास्वरूपदहै, वह सत्य नहींहै ओर्‌ नानी की हटि मे 
उसका जैसा स्वल्प है, वह्‌ अद्वितीय ब्रह्यययहोतेके कार्ण वाणीका विषयनहीं है । ( अतः यह अन्नातियोंके 
ही जगत्‌ की पत्ता का निवारण किया गया है । ) 

रामजी ने पएछा-बक्ञानियोका त्रैरोक्यकेसादै भौर वह सत्य कैपे नहीं है तथा तत्वज्ञानियों का जगत्‌ 
नैसा है, वह वाणी का विषय केष नहीं हौ सकता 

वसिष्ठजी ने कहा--बज्ञानियों का जो नगत्‌ है, बहु आदि-बन्त से युक्त तथा दवैठल्प है । परंतु वत्तवज्ञानियों 
की दिम वह्‌ नहीं है । उनक्ती हृष्टि मं जगत्‌ को सत्ता सम्भवदही नहीं दैः क्योकि आदिकारुसे ही कभी उसकी 
उत्पत्ति नहीं हूर । 

रामजी नै पुखा-नो भादिकार से ही उत्पन्न नहु हृगा, उसकी सत्ता कभी सम्भव हीं है । वहु अभघटप 
मौर भाभासशूग्य दै । यदि जगत्‌ का भी यही स्वल्प है तो उसका अनुभव केसे हो सहादे) 

वरसिष्ठनी ने कहा--जाग्रत्‌-जगत्‌ स्वप्न-जगत्‌ कै समान असत्‌ होता द्वमा ही सत्‌ क तुल्य प्रतीत हो रहा 
है ॥ इषकी कभी उत्पत्ति नहीं हई; क्योकि उत्पत्ति का कोद कारण नहीं ६ । यह्‌ स्वप्न कै तुल्य प्रकट होकर अथं 
क्रियाकारी भी प्रतीत हेता है 1 

राभजी ने पद्ठा--स्वप्न मादि मेँ मौर संकल्प एवं मनोरथ ब्रादिमेंनोर्श्यका अनुप्रवहोताहै, वह्‌ 
जाग्रत्‌ व्यवहार के भनुभ्रव से उत्पन्न जाग्रत्‌ स्प संस्कारस हेता ६ 1 [कन्तु यह्‌ जाग्रत किससे अनुभव मे माताहि? 

वरिष्ठजी ने कह्म-यदि जाग्रत्‌ के संस्कारसेही स्वप्नका भान होवादहैतो खपनेमें गिरा हमा मपना 
धरं कैसे प्रातःकारु जग्गने पर सुरक्षित प्र से उपरुन्ध हाता ह । 
| रामजी बोके-हे भगवन्‌ ! जाम्रत्‌-पदाथं का स्वप्न म भान नहीं ष्टौठा; किन्तु जन्य पदाथ ही स्वप्ने 
भाषित होता है! वह भन्य पदाथेब्रहयही दहै, यहु बात मेरी समङ्गे गा गयी । उब इतना ही पृछ्ना शेष ट किं बहू 
अन्यं पदार्थरूप ब्रह्म भपुवं जगत्‌ के रूप मे कैमे भासित होतार? 


वसिष्ठजी ने कहा- पब कु अपुव-सा ही भासित होवा हो, टेसा निपम नहीं है। कोर पदाथं जिका 


पंहके अनुभव नहीं हमा है, चित्त म अप्रवं प्रतीह होता है ओर कोई जिका पहले अनुभव हय दुका है, पूवं नही 
प्रतीतं होता । बह अनुभव सृष्टि के भादि, अन्त बौर मध्यमे किये हए बभ्या् के भनुसारदही भाषित होवा है। 


[ ८ 1 

संमजी नै षुद्ा-- इख तरह भप्के उपदेशसे यहबाठतो घमन्नमेंञा गयी कि आ ग्रतू-नगत्‌ भी स्वधे 
के मान दही है। किन्तु यह्‌ स्वप्न-तुच्य भ्रतीत होने वाडा जगचह्पी यक्ष भी बरूर ग्रहं की भाति कष्टदेता हि 1 भतः 
किव प्रकार इष रोग की चिकित्साकी जाय! 

वसिष्ठजी ने कहा-यह जो संखारल्पी स्वप्न है, इसका क्या कारणो सकार? कायं से कारण निघ 
नहीं है, यह बात सवत्र देखी गयी है । दष प्रकार इख विषय मेँ विचार करो । 

रामजी ते कहा स्वप्न कौ उपलुभ्धिका कारण ह चित्त। इसलिये स्वप्न-नगत्‌ चित्तरूपदहीदहै। षी 
प्रकार भापके विचार से यह्‌ जाग्रत्‌-जगत्‌ भो जो आदि-अन्त से दित भौर भसार टै, चित्तरूप दी रै । इस निचय 
से जगत्‌ रूपी रोग की चिकित्ा स्वतःसिद्धदहै। 

वसिष्ठजी ते कहा-ै कह ब्ुका हँ फि चेतन काचत्यकी ओर उन्मुख हीनादही च्त्तिहै।इवटध्पि 
चित्त महान्‌ बेतन्यघनदी रहै) वही जगत्‌ के आकार्में स्थित दहै । भतः खिद्ध हआ किस्वनप्न, जाग्रत्‌ मादि कुमी 
चिन्मय ब्रह्य जिन्नन्हींहैः क्योकि भादिकारूसेदही यहु जगत्‌ कभी उत्पन्न दी नहीं हुमा दै । इसख्यि यह्‌ साय 
हृष्यमान प्रपश्च अजर-अमर, शान्त, मजन्मा एवं भसण्ड सच्चिदानन्दघन ब्रह्य ही ह । 

रामचन्द्रजी बोके--गापके सदपदेश घे मै यह्‌ मानता हकि जीवात्मा को भान्ति के काभ्ण द्र्टापन भौर 
भरोक्तापन के साथ सृष्टि के जन्म-नाण आदि सारे प्रम परमपद-स्वरूप पखब्रह्ममें प्रतीतहोरहैरहै॥ 

वसिष्ठजी ने कदा-जो र्षघसेभी रस-तत्तव के ज्ातार-षारसेभी सार वस्तुको मथकर्‌ तिकारुमै 
मौय जानने मे षमथं है, देसे विद्वानों की विचारव्यापारसे युक्त जो कोई नवीन दधि है, वहू प्रहली दहै तथा समस्त 
विचारो भौर शाल्रके श्रवण, मनन, निदिष्याघ्न कै प्ररिपाकसे परिजिष्टित नो परम तत्वह्प भथं है, उषका 
भपरोक्ष भनुमव करानि वारी जो तवज्ञानी जीवन्पुक्त महात्मागोकी दशहि, बहुदूषरीदै। रष्हीदो द्थोंका 
भवलम्बन करके मैने सम्पण विश्वके स्वरूप परु तब ठकके ठियि इख प्रकार विचार किया गौर विचार करना 
भावध्यक समस्ता है, जब तक कि यह्‌ बोधनो जायकिजितनीनी ईरथिां भौर उतके द्रष्टाके द्रष्ापनदहै, वे सन 
त्रिकाल मे भो नहीं है। सारा जगत्‌ असत्‌ है--बून्य है । उको प्रतीति ममात्र 1 वस्तुतःनतो कोई शून्यवाद 
भोरनभ्रमदीदहै 1 तित्यन^निरन्वय, सवव एकमात्र भरपरोक्ष फएरमानन्दस्वष्प परब्रह्म ही विराजमान है । 

रामजी ने कहा--पदि देसौनातटैठ्वतो यह घारा जगच्‌ सदा सवं पदार्थं रूप परमाथंमयब्रह्यही 
है, जो न कभी उत्प्तद्ोताहै गोरनक्भी न्टहीहोतादहै। जगु कौ प्रतीतिके रूपमे यह भ्रान्तिही भाषित 
हयो र्हीदहै। तास््विकंटथिसे तो वह्‌ भ्रान्ति भी नहीं है, केवल परब्रह्यकोदही खत्ताहै। 

वसिष्ठ जीने कहा--रृष्य को उत्पत्ति पम्भवनरहोनेके कारणन दाह भौस्न च्यदहीदहै। द्घ्, 
दृष्य बौर दशन भादिगी त्रिपुटी कु नरीहै। केवल निविकरार िदाकाथदहीदहै। जैषे स्वप्न आदिमे एकी 
पुष दष्टा, सय मौर दशन कौ त्रिपुटी रूपदोतादै, व॑ंसेदीजाग्रतुमे मो एक माच वह्‌ जीवात्माही स्वयं द्र, 
दृश्य बौर दप्रन कौत्रिपृषटीको धारण करके विराजमान दयेठा है । अतः भासने योग्य पदां, भान तरथा भापक 
स्वयं प्रकाश चेतन दही, सगं भादिमे पृटके तुल्य स्फरितदहोवा हुभा बह स्वयंहौी प्रकाशित होता है। अज्ञानी 
रोगो को यह्‌ सृष्भकेही भाध्वये के तुल्य भ्रतीतद्ये। परन्तु ज्ञानी महत्माभोंषो इशिमेतो यह स्वभाव प्रुत 
ब्रहमल्प हीदं । सृष्टिफे आदिमे जबकि एकं विबुद्ध चेतन ही विद्यमान है, तब उक्तम संसार की उत्प्तिकाभ्या 
कारणहो पक्ताहे? दृश्य को पत्ताक्िी तरह भौ सम्भवनहौ सक्नेके कारण केवल नब्रह्यही जगतूरूपसे 
भा्ितिदहोरदाह। इख तरह चिदाकाश स्वरूप परमात्मादहीपृध्के आरम्भे पृषटिस्पसे स्फुरित दोतादहै। 
अतः यह्‌ जोजगव है, प्रस्मात्मादहीदहै। शून्यता शौर आकाणएकेभेद की कल्पनाभी भन्ञान मात्र॑ हीदै। इष 
श्व कफो समक्त ठेने पर भी जब तकं यह्‌ सुस्दय अनुभव से युक्त एवं हृ न जाप, तब तक साधको पाषाण की मौ 
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मौन एवं निधिकरत्प होकर एकमाच परमातमा मेँ ही स्थित रहना चाहिये \ जिन विषय भोगों को बार-बार भोगकर 
परम वैराग्यके करारणस्याग दिया गयादौ, उन्ह अज्ञानी पुरुषों के कहने पर भी ग्रहण नहीं करना चहिये । 


रामचश्र जी ते कहा--यहौ घब कुछ शान्त, भालम्बन रहित, विज्ञाम स्वरूप, अनन्त, रागशून्य, कल्पना 
रहित एवं विशुद्ध भद्वि्रीय सच्चिदानष्द घन परब्रह्यहीरहै। उपक अतिरिक्तन यह द्ष्यरै,न वण, नरसृष्िदै, 
त जगत्‌ है, भौरन जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुषि भादिदहीहै। यहजो कुछ दीखतारहै, वह्‌ सव अपतूहीटहै। इख 
भ्रान्ति की उत्पत्ति कहां सेहोतीदहै ? इसबातका विचार केरनाभी उचित तहदह; क्योकि भ्रान्ति के भभावका 
गनुभवं हो जाने पर आन्ति रहती ही नहीं, तब उस्केैकारण का विचार करना करटा तकं संगतदहौ सक्ता? 
नित्रिकार एवं ज्ञान स्वप परब्रह्ममें भ्रन्तिहो ही नहीं सकती । यह्‌ जो भान्ति रूपता का ज्ञान है* वह्‌ भी ब्रह्मरूप 
हीहै॥ ब्ह्यसे भिन्न नहींहै। जसे मृगतृष्णासमं जका, गन्धं नगर का भौर नेत्र दोषके कारण उत्पन्न दो 
चन्द्रमा काम विचार से उपलब्ध नहीं होता, उसी प्रकार अविद्या नामकथ्मकी भी चिचारसे उपरुन्धि नहीं 
होती ॥ वह॒ आन्ति कर्हासे भायी भौर क्योयी, यह प्रष्न भी गर्हा शोमा नहीं पाता है; क्योकि जो वस्तु है, उषी 
पर वित्रारकरलेसे छाभदहोतादहै। जोदहैही नही, उस पर विचार कर्नेसेक्या लभ होगा ? इसच्वि कभी कोई 
भ्रान्ति सम्भव नहं है । यह्‌ भावरण रहित नित्य विन्ञानानन्द घन ब्रह्यही खबर भोरव्याप्ठहै। भाज यरहाजो कुछ 
भी जगत्‌ भासित होता, यहु पत्रह्यदही है! निरतिश्रय भानन्दसे परिप्ुणं परन्रह्य मे यह पूणं परब्रह्यही विराज 
रहा है । जन्मरहित, अमर, इच्चियों दाया ग्रहण करते के भयोग्य, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित, तिविकार तथा सब भोर 
से निर्दोष परमपदल्प परमात्मा ही खबगोर पएरिपूणंहो र्हादै। वही “भहृम्‌" (मै) पदसे कटा गया । फिर 
भी वहु अहंकार से सवथा रहित है। अनेक लखूपसे प्रतीत होने पर भी वहु एक हं तथा विशुद्ध एवं सदा प्रकाशमान 
है 1 अदि, मध्य ओौर अन्त से रहित जिस प्ररमषद को दैवता तथा क्षि भी नहीं जानते है, वही यह सवत्र प्रकाशित 
हो रहा है । कह दै जगत्‌ ओर कहां उप्की दृश्यता? दैत ओर यद्वत की भावना को उभाने बलि नो वाक्य सन्देहं 
गौरम ह, उनसे हमास क्या प्रयोजन? वास्तव मे सबका प्रादि, अनामय स्वरूप एक परम शान्त ब्रह्यदही 
परिपुणं है । भपरिच्छित् उदय वाके-सवव्यापी ईस पख्रहयाक्रा स्षाक्तार हो जाने परः भन्नानी कौ दष्ठिमें 
स्फुरित होने बालासंसार ष्पी पिशाच तस्व्नकीटध्मिं नष्ठहोजाताहै॥ वहु जड की भाति व्यवहुारमे र्गा 
होतो भी उसन्ञानीकी पुत्रं कीमेद बुद्धि उघी वर्ह गर जातीदै, नैस जलकफे भीतर र्हरनश्हौ जाती है। 
यहा बाप्तवमेंनतो भक्तानहै, तथमहै, नदद गौर्न सुख का उदय ही है॥ विघ्या-मविदया, सुख-दु-ल- 
सब वु निमंल ब्रह्यही दै1 नितना भौर्जो भी यहां, वह्‌ सब विश्युद्ध सच्चिदानन्दघन ब्रह्महीदहै। बह ब्रह्म 
मैँहीहं। पदाही सबकुछ एकमात्र हीह । मेय कहीं अन्त बहींहै। मै परस्म शान्त ह, सबकुछ नहीं ह। 
एकमात्र घत्‌-स्वरूप ही है अथवा वह्‌ भी नहीं ह, मही पस्म नाण्चयं ल्प निर्वाण नामक परमशान्ति-स्वरूप ह । 

रामचद्जी कहते ह--जिसको बोध प्राह गया है, वह्‌ ध्यानस्य महात्मा केवल अपने विह्स्वभाव 
मे स्थित र्वा है । वह्‌ कुछ ग्रहणकरतादै ओरनकुछ त्यागदहीकरतादहै। समाधिया ध्याने उस्नेपयभी 
वह्‌ सदा जेे-कातैखा अपने स्वल्पर मे ही स्थित रहता है, जसे दीपक प्रकाश पलाता हुआ भी कुछ करता चरहीं है, 
वसे हीः ज्ञानी सब कुछ देवता हुभा भी निष्किय बना रहता है । बहु मन के मनने युक्तं होने पर भी कीं आसक्त 
न होति के कारण वास्तव में मन, अभिमान आौरमनन मे रहित हीदै। उस योगी को समाधि से उसने पर विश्वरूप 
लामक, अर समाधिकाल में ब्रह्य त्रामक चिन्मात्र स्वख्प प्ररमाथंसत्य काही स्व॑र दशन होताहि। उपे सृष्टि 
गौर्‌ पहार सब चन्म ही प्रतीत होतेरहै। संसार त्रिविध तापो से अत्यत्त सन्वह भौर तिर्वाण त्यन्त शीतर 
है ( क्योकि उसमें समस्त तपोंकौ शच्विह्यो जातीहै)। वास्तव्र मे अत्य्त शीतल निर्वाणही णाश्रत ह 1 यह्‌ 
तघ्ठ संखारतो तीनों कारोंमेंदहैदही नही । जैसे स्वष्न मं जपने भारह्-बन्यु के सरतेया जीते परभी स्वप्न जे 
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हए पुरुष कौ उस स्वपन गत वृत्तान्त मे सत्यता-वबुद्धि नहीं होती ( अतएव उते व्ल कौ घटना से हषं भौर शोक 
नहीं दह्यते ह) । वैसे दी त्वज्ञानी पुरष की इष्य पदार्थौ में सत्यता-बुद्धि नदीं होती ( इसल्यि मनुकृल-प्रतिङ्घुल 
घटनाओं ते हषं-शोक का अनुभव नहीं होता 1) सम्यक्‌ ज्ञान होने पर देहु से सम्बन्ध रसने वरे भोग पदार्था भौर 
उनकी प्रापि के उपायों सेज्ञानीको उसी तरह सवथा विरक्ति रहतीदहै, नैस स्वप्नसे जगे हृए्‌ पुरुष की स्वप्नगत 
पदार्थो ममता भौर आसक्ति नहीं रहती । बैरा्यसे बोधकीभौरबोधसे वैराग्य की वृद्धि होतीदै। वे दीवार 
घौर प्रकाश के समान एक-दूसरे से भभिन्यक्त होते है! अम्धकारमें दीपक नने तै दीवाल अभिव्यक्त होतीहे 
आौर दीवार पर पडनेसेप्रकाशकी विशेष अभिव्यक्ति होतीदहै। निस बोधसे व॑राग्य सम्पन्न होतादहै, वस्तुतः 
उतीकानाम बोध दै 1 जिसे धन, खी, पुत्रभादिकी पुख-पुविधा-बुदधि पहलेसे भीबढ्‌जाततीहौ, वहबोघया 
बृदधिमानी के रूप ते जडता ही स्थि है । बोघ का बोषत्व इतना हीह क्ति उससे वैराग्य की बृद्धि हृं भर्थात्‌ वैराग्य 
होनेसे दी बोध सांक समञ्ञा जातादै! जिखपुरषमें वैराग्य वहीं, उसकी विष्रत्तामी मूखेताहीदहैष बोघ 
ओय वैराग्य रूपी उत्कृष्ट पम्पत्ति ही योक्ष कहरूती है । उ5 मोक्तह्प अनन्त शान्त पदमे स्थिव हुए पुरषको 
कभी शोक नहीं करना पडता । जो सदा भपने मस्मामे रही रमरहाहै, शन्त, विरक्त एवं अहंकार रहिततह 
गथा है, उस्र ज्ञानी पुरुष की समान संकल्प रहति एवं तिमर स्थिति हो जाती है। सहल-सहछ प्रयत्नशीरु पुरुषो 
मसे कोई बिरखादहीटेसा बख्वाचु भौर उत्साहीहोताहै जो उठकर वासना जारको उषी तरह छिन्न.भिन्च करः 
देता दहै, जैसे कोर्ई.कोई घिहु विज्डेको ठोड़ डालता दै! निका अश्ःकरण शुद्ध रै, उख पुरुष के भीतर वासनाचून्य 
भाव प्रकट होने पर उसे हं सुद्‌ बोघपराप्हयो नातादहिकि साराद्षयज्ऋह्यहीदहै। इपषे उसकी बुद्धि एकमात्र 
निर्वाण ल्प प्रन्रह्यमं ही सुस्थिर हो जाती है । तत्पश्चात्‌ उसमे मोक्ष नामक अनन्त शान्ति का उदयहोतादै। 


विष्टजी ने क्टा-- ज्ञानवान्‌ पुष को समधि-नवस्या में अथवा व्यवहारकारुमेजो णिलाके समान 
घनीभ्रुत निश्चल स्थिति है, वह्‌ निमेल पुक्ति कहूलाती है । प्राप ओर दुका निवारण करनेवारे उस मोक्षपदं 
स्थित होकर हमरोग समाधि ओर व्यवहास्मे भी इपी तरह समभावसे रहे है । 


रमजीने कहा- जेषे मगतुष्णा में जल, समुद्रआदिके जलम तरद्ध गौर भवर, सुवणं मे कटककुण्डल 
जादि आभूषणं तथा स्वप्न भौय संकल्प मे पव॑त-ये घब विना हृएदही प्रीत होतेह, वैसे ब्रह्म में यह जगत्‌ कभी 
उरपन्च नहीं हषा भौर उषम कोई आकार भी नहीं है । इस प्रकार पवंथा असत्‌ होकर भी वह्‌ अक्ञानियों को भसित 
दोलाह! पहलेदही यह्‌ क्रु सी कभी उत्पच्च नहीं हुभा; वयोकि इपको उत्पत्ति का को कारण तह्य है । इषि 
चश्व्यापुत्र के समान इख जगत्‌ को सत्ताकैवर काल्पनिकरहै। क्तनाके सिवा गौर किसीलूपसे इपकी सत्ता नदीं 
दै \ इख अगत्‌-्रान्ति काकारणदहीक्याहै, निघसे यह्‌ प्रकट ह्येती } कारण के मिनाकिसीभीकायंका होना कहीं 
भी सम्भव नहीं है वस्तुतः निविकारः, अजर, भमर्‌ ब्रह्यभौी इका कारण वहीं हो सकता है; क्योकि पूर्बावस्थाका 
क्षय हए विना कोई भी बस्तु यहाँ की भी सविकार नदंहो सकती । यदिवाणीका अविषय ब्रह्म ही कारणरूप 
विदमानदरहैतो कह, किषठको गौर किस प्रकारं जगत्‌ शब्दके अथं को प्रतीतिं होगी । वास्तव में यह्‌ जगत्‌ भरकाश 
के समान निर्मल, शिला के समान घनीभ्रुत मौर पाषाण के पमान भौन, शान्त, भक्षय जरह ही दे) यह्‌ पस् सम- 
स्वरूप, एक, अनादि, अनन्त, शान्त ब्रह्म महाकाश ही है 1 इसमें जगत्‌ कौ बात ही कहै ! जैसे जल मे लयं के 
उठने भौर शान्त ह्यते छे जलम भिन्वता नहीं बाती, उपी प्रकार ब्रह्मम एष्ट ओौरे प्रस्यसेभी को भिन्नता नदीं 
आती 1 खाराषार-तव क ज्ञाता कोई महातमा पुष दस व्रिद्ध परमपदे उसी वरह एकता को प्रक्च हो नते है, 
ञे जर की बूंद जलराशिमें मिलकर एको जाती है 1 पख्रह्य परमात्मा में पररद्यस्वरूप ही जो अपर जगत्रू- 


माखिल दता ट, वदं विचर करन से प जह्य ही सिद होवा दै; प्योकि निर्न, प्रान्त, पटह मे जत्‌ मौर उन 
व्यवहासे का होना सम्भवन्हींहै। | | 


{ ५१ 


वपिष्टजी ने पुहा--यदि दसा मानले कि यहु हृष्य जगत्‌ कारणभरतब्नहयमे उसी प्रकर रिथतरै, जैसे 
बोजमे कूरं तो पहु यष्टि भादि की सत्ता कैसे नही सिद्ध दहो सकती !? 

रामजी ने क्हा-बीजमे अंकुर यदि अंकुरल्प से ही रहता तो उसे दुढने पर मिरा । किन्तु बीज को 
फोडकर देखने पर वह दिखायी नहीं देता है । यदि कहीं बीज के भीतर अवयवो की मूक्ष्म सत्तादैतो वह्‌ तो बीज 
ही दै, भकूरनहींहै। ब्रह्मे भीतर भी जगत्‌ की सत्ता इसी तरह सिद्ध तहीं दह्येत है । जो जगत्‌-खत्ता उपलन्ध 
होती है, बह यदि सूष्ष्मल्पसेब्रह्ममंहोतो वह्‌ तो नित्यब्रह्मही हैः स्योकि ब्रह्म अविकारी है! मतः ब्रह्यसे भिन्न 
जगत्‌ की सत्ता कदापि सिद्ध नहीं होतीरहै। गहनो कोद अनिवंचनीय जगत्‌ दीखतादै, तत्त्व्तान हये नानेपर 
बनुभवमें ही नहीं बाता है। मत्तनावस्थामे गी प्रतीत होनेके कारण सत्ता गीर वस्तुतः भत्तासे परिपृष्ट यह्‌ 
जगत्‌ स्वानुभवैकगम्य होने से अनिवंचनीयदही द । सारा प्रपच्छ परम शान्त, निष्क्रिय, भण्ड, गाभासयून्य, गनादि, 
अनन्व एवं स्वयंप्रकाश ब्रह्यही है । मृन्ने अपने उस परमार्मस्वरूप का यथाथं अनुभवै, जो जन्म भौर मृयू से 
रहित, शान्त, भनादि, अनन्त, महान्‌ उपाधिद्यु्य भौर निराकार है 1 जो संवित्‌ ( चित्तवृत्ति ) भीतर स्फुरित हती 
है, वही वाक्यल्प में बाहर प्रकट होती है । नैसे जो बीज भूमिमे बोपा गया है वही भंकरल्प ते प्रकट होताहं। 
यह जगत्‌ मन्ञानी की दृष्टि खत्यहै मौर ज्ञाववानुकीदृषटिमे भिभ्या।जो इते ब्रह्मरूप मेँ देखत है, उक स्यि 
ब्रह्म हि तथा जो शान्त महात्मा पुष है उनके ल्य यहु शान्त होकर अन्त मे शून्पल्प ही रहं जाता दहै | म चिदाकाश 
है । भाप चिदाकाश स्वयं चिदाकाश ह जप एकमात्र चिदाकाक्षाभाव को प्रा्ठहो एकाकाशस्पतामें ही स्थितह। 
बाप मनुष्यों मे श्रषठ रै गौर बह्माकाशमावमे ही स्थित रहै । गै अपने भकाणतु्य विशुद्ध स्वरूपानुभवके द्वारा 
पुवत्मिक जिदाकाश-सदश भापको ज्य, पूणनिन्द ब्रह्म से अभिन्न जानकर प्रणाम करता हुं । वास्तव में चित्‌-स्व्प 
होने के कारण ही यह जगत्‌ बिना किसी कारण के ही उसमे उत्प भौर विखीन होता-सा भासित होता है । भत 
यह निमंल परमाकाशरूप ही है । सम्बरण शास्त्रीय युक्तिं तथा समस्त पदीं से बतीतजो निद्धन्द्र प्रह्मपददहै, उसीको 
पाकर बाप ब्रह्माकाशस्वरूप हो गये हँ । समस्त शास्वं के अर्थो पे परे, चिह्ल भथवा भकार चे रहित, नामख्पपे 
हीन, भनुभवस्वल्प, शद, चिन्मय, एक, अजन्परा एवं घवक्रा मादि तिमर चिदाक्ाश् ही यहं किरयाजमान टै । उसमें 
किसी प्रकारकेनाम की कल्पना के लिये स्थान नहींहै1 उख ब्रह्मम मरुकीभाग्रद्धुा ही भ्यय है--वह नित्य नि्मंल 
 सृच्िदानन्दघन है । 

सामचन्द्रजी ने कहा-- कृप7 कीजिये जिसे बहुगी ढो वा उन करकं के इख प्रसंग का ठतपय भरीभाति 
प॒मक्षमे भा नाय भौर कोई सन्देह न रह्‌ जाय। 

वसिष्ठजी ते कहा--जो श्रुमण्डल के मनुष्यदहैयेही वे बहुंगी ढोने बारे कोरक भौर उनका जो दाख 
जनित दुःख था, वहं इन मनुष्यो का महान्‌ भक्ञानदहै। जो महानु वन बत्ताया गया है, वह सद्ग, णत्‌-शाल्न 
भादि काक्रमदहै। वेजो भहारचुटनेके लिए उचोगशीलये, उसके द्वारा इत भोगार्थी मनुष्यो करो भोर संकेत 
किया गणाहै। अत्यन्त कृपण मनुष्य अन्य सव कार्यो की उपे्ला कर्के गृ भोगराशियां प्राप्तो, इस उदुदेष्यसे 
शाल भादि से--उतपे बताए हए उषायो में प्रवृत्त होता दै। भोग एस्वश होकर भोग सामग़रीके व्यि दही शालनंमें 
प्रवृत्त होने प्रर भी जीव क्रमणः अभ्या करके अपने किए परम अभीष्ट भादि पद ( पर्गह्य परमात्मा) को प्रात 
कर केता है ॥ नैते लकड़ी के छिए उदयत हृए भारवाहक को मणि प्राप्ठहो गयी, वेसे ही भोग-पंग्रहके लिए णास्रमें 
प्रवृत्त हुए मनुष्य भौ निष्काम भावसे णास्ोक्त साधनोंका अनुष्ठान करके पस्मपदको प्राप कर लेति । कोई 
कोई यह्‌ सोचकर कि. देषंतो शाख भौर क्रिक-विचारसेक्या राम होतादै' यों सन्देहयुक्त कौतहर्वण शासो 
मे षवृत्त होता है । फिर तदनृक्रुल षाधन करके उत्तम परदकोप्रा् कृरकेतादह। जिसे प्ररब्रह्यहप उत्तम तततवका 
पाक्षात्कार नहीं हुभा, वह पुरुष धन भौर सोगके किए पन्देदूवेक शास आदिमे प्रवृत्त होता ईं ( जन उसे भभीषट 


+ ^ 1 


वस्तुक प्रि होने से शाख भादि पर्‌ पुरा विश्वास हो जाता है, तव वदनुकृल पारमार्थिक साधनो का आश्रय 


छकर } वह उस परमपदकों प्रा करकेठाहै। लोग धपती वायना क भनुसार क्सि भौरदही प्रकारके फलद 
भाथा से शाल्रोक्त साधनोंमें प्रवृत्त होते है, परन्तु बहुगी दोने वके कौर्कोको जैत मणि मिल गयी, वपे ही उन्हे 
भी बौरही उच्छृ फर (मोक्ष) कीप्र्चिहोजतीहै। ५ | | 

जो स्वभावसेही निरन्तर परोपकारम लमा होता है, बह खाधु कहा गया । उदकी चेष्ठ, उका 
भरचचार-व्यवहार सवके ठिषएप्रमाण होताहै। साधु रुषो के सदाचार प्रेरित होकर ही अक्ञानी लोग शाखोक्त 
फर में सन्देह रहते हुए भी भोग प्रा्तिकीबाभ्रासे णाख्न वादि मे प्रवृत्त होतेदहै। भोगङ लिए शाख्रोक्त क्मंमें 
श्रवृत्त हमा पुरुष उससे भोग भौर मोक्ष दोनो प्राक्त करका दै, जैसे छक की इच्छा रसने वाछे करक को नसे 
चिन्तामणि प्राष्ठहो ग्यीथी। जिस प्रकार वनते किसी को चन्दन-काषटु, क्रितीको साधारण रल अर किप्ीको 
चिन्तामणि भिर जाती है; उशी प्रकार शाल्से कोई काम, कोई अथं, कोई धमं, कोर धमं-अर्थ-काम तीनों भौर | 
कोई सम्पूणं मोक्ष प्राप्त करस्ते है! शाख भादिमे त्रिकं ( धमं, मथं गौर काम) का ही मुख्यल्पर से उपदेश 
है । ब्रह्मकौप्र्चितो वाणौकाविषयदही बहीहै। इषण्यि रह्म का पतिषादन कर्ने वे शाघ्लोमे भी प्रद भौर 
वाक्यो की मुख्य वृत्तिसे उसका निरूपण सम्भव नहींहो सकादहै। जैसे वघन्तं भारि तऋतुओ को शोभा उनके छ्य 
हए शल, फर भौर परह्छव जादि कौ उत्पत्ति घ सूचित होती इद स्वयं अपने अनुभवसे ही प्रतीत होती है, उसी प्रकार 
ब्रह्य की प्राचि शाल के सभ्नणं वाक्यार्थो पै व्यञ्जना वृत्ति हारा ध्वनित होती हुई केवल अपने अनुभवमसेदही जानी 
जती हे। जैसे सुन्दरी युवती मेमि, दपंण मौर चन्धमा भादि तरसे बढ़कर स्वच्छ लावण्य उपलन्ध होता है, वषे 
` द्यी यद्यपि शास्त्र मे घमं आदि तीनों वर्गो से उत्कृष्ट ब्रह्मज्ञान विद्यमान है, तथापि समस्त पदो ेषरेजो प्रम बोध 
है, यह्‌ अश्नदधालु मनृष्पकोनतो शाल से, न गुर के उपदेए-वाक्यसे, न दान से भौरन ईश्वर फे पुजनसे ही प्राप्त 
होता है । ये शाछ्र भादि यद्यपि श्द्धावु को बह्य्रासि कराने मे कारण नही है. तथापि श्रद्धालु शो एकमात्र परमात्मा 
मे विश्राम घाप करने की पुणंतः कारण बन जाति हैः क्छे?सोबताया जाताहै, सुनो 1 शाल्रका बारम्बार 
मभ्यास करनेसे प्रद्धालु का चित्त विशुद्ध ही जाता दै, तव बह्‌.अनायास् शोघ् ही उस्र पावन परमपद का साक्षा 
त्कार कररता पवुशाख्र ते अविद्या का घारिविक भाग उन्नत बनायाजातादहै गौर उप सार्विकमगसे इसका 
तामरस्िकिभाग क्षीणहो जाता है। सतु-शाल्रल्पी उःछृष्ट जल से अविद्याजनित मरको धौनेवासखा पुरष भचिन्त्य 
वस्तु-शक्ति कै प्रभाव पे परम बृद्धिकोप्राघकररेताहै! जै ल के रसति जपने ही अनुभवरसे स्वादिष्ट माधुयं 
की उपरुन्धि होती है, उषी प्रकार पत्‌-शास् गोर सदुगु के उपदेणल्प उपाय से 'सवमसि' आदि महावाक्यं 
का साररपं आल्मन्नान भाप होताहै। वैसे भाकाण मे भारोक के सब भौर फक रहने परः भी प्रभा भौर दीवाल फ 
संगसेदही बहु सुस्पष्टरूपसे अनुभवे आतारै, उषी ष्रकार महावक्य के श्रवण अरः उघके अधिकारी पूरुष के 
योगसे ही ब॑त्मज्ञान का अपरोक्ष भनुभव दोतादै। बहौ शाछ्रघ्रवण सफले, निके ज्ञान प्रा्ठहोताद्वैः वही 
ज्ञान सफर दे, जिघ्रते मता प्रा होती है गौर वहौ समता घर हे, निस जाग्रत्‌ होने पर जाग्रत्‌ मे भी पुपूु्ति 
की माप्ति पस्मत्माके स्वरूपम निर्विकल्प स्थिति ह जाती । इस्त प्रकार यह्‌ सन कुछ सत्‌-शास्ल एवं सद्गुरु फे 
उषदेश आदि से प्रा हो जाहाहै।  इषकिषए प्रा प्रयत्न करके सत्‌-शाल्र भादि का अभ्यास करना चाहिये । शालों 
के अथं का विचार करवेसे, गुखजनों के उपदेध.वाक्यसे, रत्ंग से, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-शरण-- 
इन नियमोंके पालने ओर मन एवं इन्द्रियो को वशम करौ से वह सम्पूणं विरवपद स मतीत, सेश्वर, सवका 
आदि, अनादि एवं सचिदनन्दमय परम पद प्रप्र होताहै। ॑ | छ 

वसिष्ठजी ते कहा-- जो बात बार-बार कही जाती है, वह्‌ भक्तानी के हृदय में निश््रय ही बैठ जाती है । 
पहले मने स्थितिश्रकरणका मर्णन क्रिया था, जिषे यहु बात भ 


| लीभाति समन्षमे भा जाती हैक इय प्रकार 
उत्मन्न हुंमा जगत्‌ केवर भ्रममत्र है । तस्पशत्‌ उशम कर क्ता दाया यहूबात बतायौ गयीथीकि इस जगत 
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मे उत्पन्न हुए प्रत्येक पुरुष को उक्कृष्ट उपशम के गुण षं गौरवशारो होना चाहिए । उपशम प्रकरण मेँ कह गये 
उपशम के क्रमिक साधनों द्वारो मनुष्यं को अत्यन्त उपशान्त होकर यहा सन्तप्‌ रहित हो जाना चाहिये । लिखने 
प्राप्रग्य वस्तुको प्राप कय ख्या है, उख ततवक्तानी को सांसारिके व्यवहारो मे कैसे रहना चाहिए, यह्‌ यथोडी-सी 
नात मेरे मंहसे तुम्रं ओौरघुननीहै । जगत्‌ में जन्म पाकर मनुष्य को बात्यावस्थामे ही जगत्‌ की इच वास्तविक 
स्थि्तिका ज्ञन प्राप करके यहां चिन्तारहित्त होकर रहना चाहिये 1 जो स्के साथ खौहादं (मत्री) कोनम्म 
देने वाटी है भौर सबको बएए्वाघन प्रदान करतीदहै, उस खमताकापुणं षप से आश्रय लेकर संघार में विचरण 
करना चाहिये । सरमतार्पिणी सुन्दर र्ताका फरुपरम पवित्र होतादहै, जो परम्परुणं साधन-सस्पत्तियों से युक्त 
होने के कारण सुन्दर तथा समग्र सौमाग्यकी वृद्धि करने वाला है । जिनकी समग्र चेष्टाएं समताके कारण सुन्दर 
होरीह वथानोग्पायसे घराप्र वर्णाश्चम ग्यवहारमे खगे रहते है, उन महापुरुषो की सेवामें यह खारी सांषरारिक 
विश्रूति सेविका की भत्ति उपस्यितहो जारीहै। समतासेजो सारभूत अक्षय सुख प्राप्षहोताहै, वहन तो 
राभ्य षै मिरसकतादहै भौर न प्रेयसी जनोंके समाग्मसे ही सुलभहो सकता है। तुम समताको सम्पूणं दृष्टो 
की शान्तिक चरम सीमा, रोषावेश तथा संशयल्पीरेगकानाश करने वाली मौर सम्पुणं दुःखरूपी आतप (धुप) 
करै तापसे ब्चानेके किए मेव घमश्चो1 जो समतारूषी अ्रमृतसे बगोतप्रोत है, उसके किए षारे शचुबननजतिह। 
वह्‌ यथाथेदर्णौ होता दहै। पेता मनुष्य तीनों रोकोंमें दुलंभहै। प्रबुद्ध हुए भपने चित्तह्पी चन््रमाके सारभूत 
अमृत पे भी बहे-चदू साम्यका अनुभव करते हुए ही जनक भादि समस्त तत्वज्ञ जीवन-निर्वाह करते दहै। समताका 
अभ्यास करनेवाछे जीवका फ़ोष, रोम आदि अपना दोष भी शान्तिएवं उदारताके रूपमे परिणत होकर शृण 
बन नातादहै, दुःख मी नित्य सुख हो जता गौर मृत्यु जीवन बन जाती द। 
घमतारूपी खोन्दयं से सुन्दर रुगते वाले महात्मा पृख्ष को योगशाल्न वणित सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा भौर 
पापात्माके प्रति क्रमसे मत्री, करुणा, सूदिता भौर उपेक्षारूपिणी महिराएं सदा गले कगाती हैँ । उसके प्रतिषे 
गापक्त-सी रहती है । सपता ते युक्तं पुरुष सदा अभ्युदयशोख होतार । समतायृक्त पुरुष के चवित्तमे कभी त्रिरा 
काउदयनदहींहौता तथा इस जगतूमे देसी कोई सम्पत्तिर्यांनहीरह, जो समतासम्पनन परुषको प्राप्न हुईहो। 
जो अपने भौर पराए सभो कार्यो मे समभाव रखनेवालकादै, षाधु स्वभाव ( अपराधियोंकोभी क्षमा करनैवाङा ) 
है, जिघफा सबके प्रति उत्तम न्यवहारहै तथा जो चिन्तामणिके समान उदार्‌ है, एषे पुरूष को मनुष्य भौर देवता 
सभी चाहते ह\ जो खदाचारः सम्पन्न भौर षवका हित करै वालादहै, मरप्यन्त सम्पन्न रहता है तथा जिखका 
चित्त सृके प्रति षमनरै, देते मनृष्यकोन तो आग जलातीदै मौरन जल दही इूबाता या गरातादहै। जो पुष 
मानम्द भौर उद्ेगमे रहित द्योकरजो कायं जैसे होना चाहिए, उसे उसी तरह करतारै तथा सबको समान ट्ट 
से देवता है, उषी तुलना करने म कौन समथं हो सकता टै ? पदाचार सम्पन्न गौर सवका हित करने वासे 
त्वन्न पुर पर पित्र, बन्धु, श्रु, राजा, व्पवहूरपरापण मनुष्य तथा बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ खोग भी विदवाय करते है । 
तत्त्वज्ञान सम्पन्न एमदर्णी पुरुष अपने न्याय प्राप्त स्वाभाविक क्रमे की परस्पराभों मेँखगेहुएन तो अनिष्की प्रापि 
मे भागते भौरनदृष्टकी प्राचि से खन्तुषट होते द समता से सम्प्रनन चित्त वाके महात्मा पुष समस्त देवताभों 
द्वार पजे जते है। सपरदर्णा पुरुषनो कुछ रताद, जो भोजनं कस्ताहै, न्यापरप्राक्ठ होने से निप्र पर आक्रमण 
करता है बीर अनुचित जान कय जिसकी निन्दा करता है, उप्रके उन सब कार्याकौ सारी जनता खदा प्रणंषा करती 
रै । समदर्शी पुख्षद्वारा क्रिया गया कायं श्भुस दिखायी दे या उकुम, देरसेपुरहृगा होया भाज दही तकत्काङ्हो 
गयाहो, उपे पवर लोग उत्तम मानकर उसका अभिनन्दन करतेहें। 
रुगात्तार बड़े भयानक सुख-दुःख उपस्थित द्योतो भी समदर्शी पृष उनसे धोडान्ाभी उद्विग्न नही 
होते है । राना शित्रिने अपनी इछस्मद्शिकैही कारण ¶प्णमे भएहृषए्‌ कवूतरे की रक्षाके किए प्रसननन्ित्त 
से भग्ना शरीर कट कर निकाला हग सादे दिया यथा । वरमतारुक्त हृदय बाले एक भूपाल ( शि्धिघ्वज ] प्राणों 
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खेभीकवह कर प्रियतमा भार्याको बपने सामने ही परपुर्षके दाया आन्त हई दे5 शुभ्ध नहीं हुए ये । त्रिगतं 


देशके राजाने संक्डों मनोर्थोसे प्रा हृष इक्लीते प्रको, जोदावमे हासं गयाथा, अपनी समबुदधिकेद्दी 
कारण विना किसी घबराहठके रक्षपसषके हाथमे सौप दिया । राजाभों मे श्रेष्ठ भरूपारु जनक उत्व के लिए सजायथौ 
गयी अपनी मिथिक्छा नगरीमे आग ङ्ग जाने पर समभावसे ही उसे देखते रहै ( उनके मन में विषाद नहीं हुमा), 
समदर्णी शात्वराजने न्य्यतः बेचे गये अपने ही मस्वकको कमर्दछ की मापि तत्का काट इउाखाथा 1 सौवीर 


नरेण ने कुन्द पुष्पों की यशि के समान कान्तिमान्‌ तथा श्वेत पवंत के स्मान सुशोभित ेरावत हाथी को, जो उन्हौनै ` 
इश््रसे गीताथा, यज्ञमे ऋलििजोंके कह्नेसे सू तिनके की भांति त्याग दिया-ङ्रको वापस रौटा दिया । 


खा उन्होने भपनी समतायुक्त बुद्धि मेही भ्रेरित होकर किया धा । समबुद्धि से ही अपनी जीविकाके लिए काम- 
घन्धा करने बा कुण्डप नामक एक्‌ च्‌ाण्डाङुनेएकशौको मनदुरीमेलेनेकी शतं ठहरा कर एकब्राह्यमणकी पच 


` गौं को; जो कीचडमें फंस गयी थीं, निकाला भौर मजदुरी मे मिली हूर उ गाय को पुष्कर तीथं में उघी ब्राह्मण 


के दाथोंमेदान करद्धिया था । इससे तत्कर भाए हए विमान परः चदकर वह्‌ देवलोकको चरू] गया। समता 


का भरपूर अभ्यास करने वाके कदम्ब वनवासी एक राक्षखने समस्त प्राणियों का विनाश करने बाली अपनी साक्तसी 
त्यागं कर दिया । बाल्चन्द्रमा के समान सुन्दर जडमरतने भपनी समवुद्धिताके कारणही भिक्षामें मिञ हूए 


आग के मङ्धारेकोगडके लडह की भति शखाखियाथा। ऋषि-मुनि भौर पिद, जो देवताओं दयार सम्मानित 
हए दहै वै त्रत एवं तपस्याकी समृद्धिका स्वय करते समय समदशिताकेदही कारण उद्विग्न नहीं हुए भे । रन्तिदेव 
भादि राजा तथा चमेग्याधा भादि दुसरे साधारण मनुष्य भी समदशिता का दढ म्या करनेसे महपुष्षोंके भी 
पूननोयहौो ग्येथे। इहलोकू ओद पर्लोकपे सलको सिद्धि के लिए जौय मोक्षह्पं पुरुषा्थंमें प्रवृत्तिके ल्यिभी 
उत्तम बुद्धिवाडे पुष खदा सखमदशिता से दी व्यवहार करते । क्ि्ठीकोभी किसी तरहकी परीड़ान देता हुभा 


` पुष्षन मरण की इच्छाकरेन जोवत की । न्यायसे जो कतंब्य प्राक्षहो जाय, उका घमतापूत्रंक आचरण करता 


` हृभा वित्रे । जो समतावश गण आर दोषों को एक-षा जानठा है, जिखक्री ष्टि मे सुख-दुख गौर छोटे-बड़े समान 


ह, जो मान आरं भपमानको एक-पासमञताहै मौर प्राप व्यवहारोका भी सुचारुल्पसे सम्पादन करके पवि 
हो गथा है । समता से सुशोभित होनेवाा वह पुरुष सवत्र निद्र भाव से विवरण करता । 


रामजी ने पुछा--जीवन्मूक्त पुरुष सदा एकमात्र ज्ञान मँ ही स्थित रहते मौर भत्मामें ही रमते है । 
एेषी दशामेंवेकर्मोकाप्ररिव्याग क्यों नहीं करदेते ह? क्योकि उग्है कमं से कोई प्रयोजन नहीं । 


वसिष्ठजी ने कहा-- जिसकी हेय दृष्टि गौर्‌ उपादेय इरि मर्थातु ममु कमं त्याज्य है अर यमुक् ग्राहय 


 है-ये दोनो द्ष्टयाँक्लीणहो गयी उषे क्मंका त्याग करनेसेक्या प्रयोजनहै? बथवा कमं का आश्रय जेने 


की भी क्था आवश्यकता ! ज्ञानी के ल्यि इष जगत्‌ मे कोद भौ एेखी वस्तु नदीं, जो उष्रग कारक होने के कारण 
| त्याज्य हो अथवा एेखा कमं मौ वहीं है, जो तत्तक्ञ के ल्थि मव्य कर योग्य होने से उपादेय हो । तत्वज्ञ पुरुष 
 कोनतोकर्मोकित्यागसे कोई भ्रयोजनदहै ौरनकमोंक्रा आश्वयक्तेसे। इपल्यि वणं मौर ध्रमं अनुसार 
जो कमं जैसे होडा भ र्हाहै, उरे वह उषी प्रकार करता रहता है। जब तक भयु, तवर तक यहु शरीर निश्चित 


` श्पसे चेष्टा करता रहता, भतः वहु शान्त भावसे यथा प्राष्ठ चेष्टा करे1 उसका त्याग करने की वधां आवश्यकता 
है? खदा निविकार रहने काली खमता युक्त निमंर बुद्धिसे जो कमं जैसेक्िपाजातादहै, वह्‌ सदा निर्दोष ही होता 


है! इस भरत पर कितने हौ गृहस्थ जीवन्मुक्त है, जो बुद्धिसे यथा प्राक्च वर्माश्रम-धमं का अनुसरण करते है । 


उनके सिवा दुसरे याजा जनक-जसे तत्वज्ञ राजि तथा अन्य वीतराग पुषपभी है, जो भन।सक्तचित्त एवं चिन्ता 


` रदित होकर तुम्हारे सदश राज्य करते हैँ 1 कु रोग वणं ओर जाघ्रमर के बनुसार प्रा वेदोक्त व्यवहार का अनुसरण 
` करते हुए सदा भग्निहोच मे लगे रहते है मौय पच्च-महायज्ञो से अवशिष्ट भभूतमय भन्न का भोजन करते ह । चासं 
` बर्णोमिं पे कुड रोग सदा च्यान भीर्‌ देवूनन भादि स्वक्मं का अनुष्ठान करते ए नाना प्रकारक चेष्टार्थ एवं 


५4. 

प्रय्नों मे रगे रहते है । कुछ महानु आशय वारे महापुरुष भप भन्तकरणमें सम्बूणं फलों कौ भासक्तियों का 
त्यागकर घव प्रकार के नित्यनैमित्तिक कमं करते हुए तत्त्वज्ञानी होकर भी अज्ञानी की भांति स्थित रहते हैँ । कुछ 
रोग उन सूती वनस्थलियों में ध्यष्न ख्गाते है, जहां पने मे भी मनुष्यों के दशन नहीं होते मौर भोले-भाखे मुगदीने 
भरे रहते ह । कुछ छोग उत पुण्यतीर्थो, अश्वमों या देवालय में रहते ह, जो पण्य कौ वृद्धि करने व ई, जहां खदा 
पण्यात्मा पुष निवार करते रै तथा जहां का परदाचार मन भौर. इन्दियोंके निग्रहुसे सुशोभित होता है) कुछ 
खमत्तापुणं हृदय वाचे पुरुष रागन्देष का परित्याग करने कै ल्य शघ्रु-मित्ों से भरे हए अपने देश को छोड़कर भस्य 
देश मे चरे जाते भौर वह भाश्चम बनाकर रहुमे र्गते है। क्िठनेही विद्धान्‌ संसार-बन्धन का उच्छेद करने के रिय 
एक वनसे दूसरे वनम, एक गावसे दृसरे गवमे, एक स्थाने दरषरे स्थान में तथा एक पर्व॑त से दुसरे पव॑त पर 
धरूमते फिरते हँ । महापुरी वाराणसी परम पावन तीथंराज प्रयाग, श्रौपतंत, सिद्धपुर, बदरिकाश्रम, परम पुण्यमय 
शालग्राम तीथं करपप्राम कौ गुफा पुण्यमयी मथुरापुरी, कालञ्जर पवत, महेन्द्र वन, गन्ध मादन पवत, दर्दुर पवत, 
पह्यगियि, विष्यगिरि, मख्य पव॑त भन्यान्य स्थानों भौर अगध्रमों मे भनेक बहुदर्श तपस्वी रहते हं । इनमेसे 
कड लोगों ने विधिपूरवंक संन्यास केकर भपने पूवे-आघ्म के कर्मो का र्यागकरदियाहै, क्रमश ब्रह्मचयं गदि 
भाश्चमौं म स्थित हैँ किन्हींकी बुद्धि वक्वज्ञान से प्रबुद्ध है भौर कितने ही नित्य उन्मत्तो-सी चेश करते । कोद 
स्वदेश से दूर चके गयेहै। कितनेही भपना घस्द्वारं छोड़ इुकेहै। कुरोग एकी स्थान परर प्रसञ्नतापुवंक 
रहते है ओर द्रु रोग रमते राम हयकर भ्रमण कस्ते है। भआकाण भौर पाताल म निवाप करने बाे इन देवता, 
दैत्य बादि महापुर्षोमें से किन्ीं की वुद्धि प्रबुद्ध होती, वे रोकनषणूणके ज्ञाता, सम्थग्‌ ज्ञानसे निम तथा 
निगुंण-सगुण तत्व का साक्नाक्कार क्रि होतेह) कृढखोगोंको बुद्धि सवथा प्रवद्ध नहीं होती दै, इसट्यि उनका 
चित्त संय के घले मे घूरता रहता है । वे प्रापाचारसे निवृत्त होकर सत्पुरुषो का अनुसरण करते दै । कुछ लोगों 
की बुद्धि भाधी प्रबुद्ध होती है, पै ज्ञातरके मभिमान मे भाकर शाल्रोक्त कमं भौर भाचायको व्याग देते हँ भौर 
लोक-प्रलोक दोनो से घ्रष्ट दहो जतिहै। 


इख प्रकारं इख जन समुदाय मे जन्म~मरणरूप संसार से दृढकारा पाते कौ इच्छा वाल बहुत^से लोग नाना 
प्रकारसे व्यवहार करते हुए स्थित हँ । उनकी दर्यं बहुविध प्रारन्ध-भोग के गनुक्रुरुहोतीरद। घंघार-सागरसे 
प्रारहोनेमेततो कारणरहै,न अपने देशमें ही र्नाक्रारणदै भौर्नसराध्य तपस्याही कारणदहै) क्मंका 
परित्याग करता अन्य कर्मोका माध्यलेनाभी संसखारकी निवृत्तिमे कारण तहर । सत्कर्मोके भचरणोंसेजो 
ख्याति छाम मौर एेर्वयं मादि विचिश्र फल समूह्‌ प्रा होतेह, वे भी घंसार-बन्धनसे दृठकासा दिरनेमे कारण 
तहं । ससारसाणरसे उद्धरपनिके ल्मितो एकमात्र मपने वास्तविक स्वरूपम स्थितिदहीकास्ण दै 1 जिसका 
मन कहीं भी आसक्त नहीदहै, वह पागरसेपारहो जाता दै । निद्धका मन भासक्तिसे रहितै, वह्‌ मुनि नित्य 
शुम कर्मो का अनुष्ठान मौर जश्रुभम कर्माकात्याग करता हभा फिर संसार-बन्धतमे तदी भाता। जिघकी बुद्धि 
खोटी--विषयों मे भासक्त है, जिसने भपने मनतको विषयोंमें खुबखोडरवारै, बह शठ्संप्ारपमूद्रमे इबतादी 
द । निसकीदरुद्धि ने विषयों में रपानुभव क्रिया ६; उको वह बुद्धि दुःख पर दु देने वाटीरै। शद्दके ष्ड़में 
घरु्ी हई मक्ली को तरह उसेचतो वहाँ ङेहटयानजा घक्ताहै भौरनमरयादही जा सकता दहै । काकतालीय संयोग 
से कदाचित मोक को घिद्धि के लिये अपने चित्त कौस्वय ही पदमारम खाक्षात्तारकी ओरं प्रवृत्तिदह्ये जाती है। 
परमात्मा का साक्क्कार होते एर तदव की उपरलन्धि कर्के तिमरुताको प्रा इभा चित्त निद्न्ध, भनाषक्त एवं 
निविकारब्रह्यदही द्यो जातादहै॥ 


तुम स्वभावसेही पएस्माथेस्वल्प ओरराग भदिदोषसे रहितहो। तुम्हारी बुद्धि स्महे। तुम्हा 
स्बरूपानुभव नित्य उदित दै । तुम महत्मा हो । अत; शोक भौर श्ड्धासे रहित एकाकी रहौ । जन्म मौरमरण 


से मुक्तं जो पावन परमपदरदै, बह तुम्हींहो। विशुद्ध चिन्मय ब्रह्मरूप जगत्‌ मे प्रकृति, मल, विकार, उपाधि, 
का बोध भादि कहीं किथ्विन्मात्र भी नहीं है । पूस्पष्टल्पसे नित्य चैतन्यधघाम ब्रह्यही विराज रहा है 1 "वह्‌ ब्रह्य 
मही है एेसा समक्ष कर निःशङ्क भाव से एकाकी रहो । 
 वात्मौकिजी ने कहा--वसिष्ठजी एेसा उपदेश दे के, ठब उख सभाके सभी सदस्य समस्त एषणभोंसे 
रहित भौर ध्यानम एकाग्र हो अपनी निसंल बुद्धि केद्वारा ब्रह्यपदको प्रा्ठहो ग्ये। साथहीवे मृनिभीमौन 
हो बरद्यानम्द के सहज अपरोक्ष अनुभूति मे प्रवृत्त हौ गये । ठीक उसी तरह्‌, जैसे कमलोंकौ राशिमे गुनगुनाता 
हा भ्रमर चप होकर मकरन्द का पान करने लगा हो । | 
सभी सदस्यों के दासा-उच्चस्वर से दिये गये साधुवाद की ध्वनि भौ वहू गंजने र्गी । इन सबसे एषा 
महान्‌ कोलाहल प्रकट हृभा, जिसने सम्पूणं दिशाभों को «मर दिया । वहु कोराहुख वायुपूरित छिद्र वके कौचर्कोक 
मुरी जैसी ष्वनि के समान मधुरथा। सिद्धोके साधुवादके साथदही देवताभोंकी दुन्दुभिं सी बजने कगीः 
जिनकी प्रतिध्वनि से समस्त पवेत व्याघ्र हो गये 1 देवताओं की दृन्दुभियो के बजनेके साथही दिशानोंकौभोरसे 
फलों की वर्षा होने जगी, जो हिम की धारावाहिक वृष्टि के खमान मनोहर जान पड़ती थी । उसने सम्भरणं दिङ्मण्डल 
को आच्छादित फर दिया । पाघुवादके शब्दोंके साथ देववा्यों की ध्वनि तथा पुष्पवृशटिके घोषकरा वहु मिकिति 
शब्द-समुदाय वहां बड़ी शोभा पाने लगा 1 सारा भ्रुवन भारी कोराहल से भरकर अदभुत शोभापाने लगा । उत्सव से 
मतवालादहो उढा। देवताभो भौर चारणोंसे भर गया तथा भाति-भातिके पुलोंसे अरुंकृत होकर राजभवनं के 
समान ही शोभा पाने रुमा । धीरे-धीरे दुन्दुभियों कौ तुमुल ध्वनि, सिद्ध समदो के साधुवादजनित कोराहर भौर पुष्प- 
राशिर्यां एकं साथ ही चुरोक भौर मलोक फे अन्तरार भे उखी तरह फलने लगीं, जैसे सागर में उठी हुई उत्तार तरद्ख 
तटवर्ती पव॑त के पास पहुंच जाती ह 1 देवताभोंका वहु कोराहल्पूणं समारम्भ जब क्षणभर में शान्त हो गया, तब 
सिद्धो फे ये वचन कानों में सुनायी देने र्मे 


बद्धो ने कहा--कत्पपयन्त सिद्ध पुरुषों की अनेकानेक सभाभों मे मोक्ष के उपायों की सहो बार व्याख्याए 
हुई भौर सुनी गयीं, परंतु उनमें जो मोक्ष कै उपाय बताये गये, वे कोई भी देसे नहींये 1 मुनि के इस वाक्य-विलास 
से--इय महासामायण के श्रद्धप्रेमपूवेक ध्रवणसे तियंगयोनि के जीव, लिया, बारुक ओर सपं भी पर्मानन्दको 
प्रा हुए रहै, इसमे संश्य नहीं है । वसिष्ठजी ने नाना प्रकारके दधन्त, हेतुभों भौर युक्तियों द्वारा जैसे रामचन्द्रजी 
के प्रति परमात्म-तत्वके ज्ञानका वणेन कियाद, वैष्ेये साक्षात्‌ अपनी धमेपत्नी भरन्धतीजी के प्रति भी करते है 
या नही, इसमें संशय है । मूनिर्वागितं मोक्ल-उपाय के अनुष्ठान से तियंग्योनि कै जीव भी दुःखशोक से मुक्त हो गये 
है । फिर इस भतर परकौनसेदमे मनुष्यैः जो इसके अनुष्ठान से मक्त न होगे । हम लोग अपने कानों दी अज्ञलि 
से इस ज्ञानामूत का पान करके परम उक्कृ्ट बोध-घ्री को प्राप हुए हँ । हमारी सिद्धियां पूणं तथा नवीन हो गयी है । 


 िद्धोंको इसबातको सुनते हुएसभीकी भ्रमि कमल, पारिभद्र, पारिजात, संतानक गौर हरिनन्दन 

आदि पलों को घारावाह्धिकि व्षासे भर गयीहै । पलो केभारसे वह का विशाल चंदोवा इस तरह लटक र्हा था, 

सानो जखसेभरा इभा बादर नीचे लुक आयादहो। इसप्रकार उस सभाकी सपुवंशोभाका दशेन करते हुए 

सभाषदां ने उस समयके अनुप भूरि-पूरि प्रशंसादूणं साधुवाद देकर सवथा उश्च हो सम्पूणं इन्धियोंके हारा 

साष्टाग प्राम करके नमस्कारयुक्ते कुभुमाज्जलि से वसिष्ठजी का पुजन किया । सामे भाये हुए राजामों की प्रणाम 
परम्परया जब कुंड शान्त हु, तब हाथ पे भघवपात्न केकय राजा दशरथ ने मुनिकी पूजा करते हए कटा-- 

राजा दशरथ ने कहा--भापके सदपदेश से प्राप हृए बोधस्वरूप, क्षय-वृद्धिरहित, घर्वत्कषठ निरतिशया- 

तन्दमय आत्मवस्तु से मेरे भीतर परम पुणेता प्रकट हो गयी है । इस भ्ूवर्पर तथा स्वगं मे देववाभो के यर्हा भी 

एसी कोई महरवपुणं वस्तु नहीं है, जो आप पूज्य महपुरष को कभी पजन के रूपमेंप्रा्न ईह, कथापि भे भपने 
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लिये भवश्यकतंज्य इस गुूपजन को विधि को सफर बनने के ख्यि भवसर कै अनुरूप कु प्राथेना करता हँ । मापे 
क्षमा करेगे । मै पलिनियों सहित भपने इख शरीरसे, रौकिक भौर पारलौकिक सुख के लिये संचित कयि गये शुभ कमं 
तथा समस्त भ्यो भौर सामन्तोंसहित इस विशार राज्य से भापकी पुजा करता ह । ये सारी वस्तुषु निजी माश्रम 
की भांति ही आपके अधीन है । भाप अपनी अभीष्ट इच्छा के अनुसार मुक्ते मपनी भान्ञा के पालन में नियुक्त करें । 

वसिष्ठजी ने कहा--हम ब्राह्मणलोग प्रणाममत्रसेदही सतषट । साज्यका पालन करता भाप दही जानते 
है, यह आपको ही शोभा देवा है । ब्राह्मण कहाँ भूमण्डल के पारन क्रा भारं उतेह? 

राजा दशरथ बोले--आपके इस गौरवपुणं उपदेश के सामने यह राज्यदहे दही कितना] इस तुच्छ वस्तु 
को सर्मापित करते हृए हम विश्चेष लज्जित हो रहै ह । अतः भप जैसा उचित समक्षे वही करं । 

वाल्मीकिजी मे कहा-जब महाराज दशरथ इस प्रकार कहु चके, तब श्रीराम उन महागुर के चरणार- 
वृम्दों मे पुष्पाञ्जलि अर्पित करते के लिये उनके सामने खड़े इए भौर नतमस्तक होकर बोके--भापने महारान को 
निर्तर कर दियाहै। मेरे पासतो प्रणाप्रके सिवा दूसरी कोद सारव्स्तुहैही नदहीं1 भतःर्मे यही केकर भापके 
इन दोनों चरणो कौ वन्दना करता ह" यों कहकस्श्रौराम ने गुरु के चरणों मे मस्तक रख कर वन्दना कौ गौरः अपनी 
अञ्जलि के परु उसी प्रकार चद़ाये, जैसे वन पवेत के चरणप्रान्त मे अपने पल्लर्वोसे ओके कण समपिति करता 
है । उस समय उनके दोनों नेत्र आनन्दके भंघुभोंवेभरेहृएयथे। ग्यवहारनीति के ज्ञाता रघुवीर ने बड़ी भक्ति के 
साथ गदेव को बारम्बार प्रणाम किया। दूर खड़े दए राजाभों, राजकुमारो भौर मूनियोने दुरसे ही पुष्पाञ्ञलि 
समपंण एवं प्रणाम करते हए वसिष्ठजी की बन्दना की । उष अवसर पर वहा कौ गयी पुष्याञ्जल्यों की वर्षासे 
आच्छादित मुनिवर वसिष्ठजी उपी तरह दिखाई नदीं देते थे, जैसे हिम की बृष्टि से आच्छन्न हो गिरिराज हिमाख्य 
दिखाई नहीं देता है । सबका साधुवाद सुनते हए अनिन्याह्मा वसिष्ट विश्वामित्र आदि को सम्बोधित करके बोले 
भपलोगोनेजो मेया यहु तुच्छ भाषण सुना दहै, इसमेजो कोई बात स्पष्ट नहीं कही गया हो, दषित अंसे युक्त हो 
मथवा निरथक हो, उसे इस समय कृपा करके आप सन्ते बतावें ।' 

सभासद्‌ बोले-एकमात्र परमाथे-ततरतव से पुशोभितत होने वाके भापके वचन मे कोई दरुषित या अनुच्छित 
अथं होगा, यह्‌ माज नयी ही बात हमारे सुननेमें भायीहै1 अनन्त जन्मदोषसते हमाराजो पाप यामल सञ्ित 
था, उघे आपने भान य्ह उसी तरह घो डाला, जैसे भागसुवणंके दोषको दग्ध करदेतीरहै। जैसे माक्राशमें 
फली हई शीतल चद्धमाकी दीप्षिसे कुमुद विकसित होतेह, उसी तगह परब्रह्मकी व्याख्या करने वाली भौर 
परमानन्दमयी शतक अपक वाणी द्वारा हम सबरोग विकास को प्रा हुए ह 1 समस्त प्राणियोंको महान्‌ बोध 
प्रदान करने वाके, एकमात्र गुरुको हम खबलोगप्रमाणकरतेहै। 

वाल्मीकिनी ने कहा- तदनस्तय उन सबने पुनः मेव की गजना के समान गम्भीर तथा ऊँची भावाज में 
एक साथ "आप्‌ मुनिनाथ को नमस्कारै" कहकर भकाशसे सिद्धो द्वारा छोडे गये नवीन पुष्पाञ्जलि-खमूहींसे 
वसिष्ठजी को उषी तरह भाच्छादित करदिया, जैसे बादल हिमकीवर्षासे पवंतको ढकदेतेटै। इसी प्रकार 
रधुनाथजी के अवतार का वृत्तान्त जानने वाके उन सिद्धोंने राजा दशसरथकौ तथा चाय स्वल्पो में प्रकठ हुए लक्ष्मी- 
पति नासयण के अवतारश्रीरामकी भी प्रशंषा की। 

सिद्ध ने क्हा-हमरोग चार स्वरूपो मेँ प्रकट हए भादयों सहव नित्यमूक्तं राजकुमारश्रीरामको, जो 
दूसरे नारायण के समान विज रहै, नमस्कार करतेर्है। चारों समुद्र जिसके लिए खाई फे समान, उस संपूणं 
भरूमण्डल के पालक तथा भूत, भविष्यत्‌ भौर वतमान कालमेभी कभीनश्न होने वाके राजच्रिह्लो से सुशोभित 
महाराज दशस्य कोभी हम सियक्षुकतेिदहैँ। समुनिसेनाके स्वामी, भूमण्डल के पारक, भगवान्‌ भास्कर के समाम 
ररि तेजस्वी एवं उत्तम यण से खस्पन्न मुनिवर वसिष्टको तथा तपोनिधि विश्वामित्रको भी हम प्रणाम करते, 
क्योकि न्दी के प्रभावे हम सवने भ्रान्ति के विस्वार को भगाने वाली ईस परम उत्तम ज्ञानयुक्ति को सुनादहै। 
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रामजी ने कहा--परमं निर्मल है, अपने-आपमे ही विश्राम सुख का अनुभव करता ह, बाह्य इन्दियो को 
दृशिसे परे हैःमनकीभी मुञ्च तक पहुच होनी कटिनिदहै, निविकार ह । माकाश को मूद्टियोसे नही बधा जा सक्ताः 
उसी प्रकार भाशाप मुने बध नहीं घकती है । जै देहातीत भौर सवत्र सममावसे स्थित है) हषं, विषाद भौर 
आशा से रहित, स्थित, एक तक समतापूणं दष्ट पै सम्पच्च एवं आत्मनिष्ठ होनिके कारण स्वंत्र निःशद्धुः होकर 
विचरता हं । सर्वोपरि सच्िदानन्दस्वरूप ह, विषयसुख की वित्कुरु इच्छान्हीहै। 

वचिष्ठजी ने कहा- जैसे आकाश शान्त भआकाशमे विश्राम प्राप करता है, उसी प्रकार तुमह अत्यन्त सम 
एवं शीतर भात्मा में पूणं विघ्नाम प्रा्ठहै । छौभाग्यकी बाठरहै कि ज्ञानस्वह्प तुमने अपने बोधकेद्वारा रथुकरुलकी 
श्रुत, भविष्य भौर वतंमान परम्परा को पवित्र करदियादह। अब तुम मुनीश्वर विश्वामिच्रजी की याचना पूणं करके 
विता के साय इस पृथ्वी का पालन करते हुए सुख से रहो 1 वारंवार चर्चाहोनेसे भ्रमका निवारण होता ह जिखपे 
बोध शुद्ध होकर निखर उव्तादहै। रूपंजओौर नाम-दोदही प्रकारके दृश्य हँ 1 इने पहला अथं दहै गौर दूस शब्द-- 
दोनौंदही भमर गौरः इनका साजेन मावश्यकदहै | अथंक्याहै? रम को समश्चने का एक संकेत । अथं की कोई वास्त. 
विक सत्ता होते ह, उन सबके भथं पथक्‌ -एरथक्‌ होने पर भौ उनसे अनेक वस्तुबो कौ उपरुभ्धि नही होती 1 इस तरह 
अये-ध्रमका परिमाजंन हज । अथं कै बिना शब्द जलुके कलकेलनादकी भाँति निस्थंक दहै, अतः वहु शब्दता को 
छोडकर अरथंरूपता को प्रा होता है; इस तरह अथंभ्रम के माजन के साथ उस शन्द-रम का माजंनमभीहो जाताहै। 
वास्तवमें यह्‌ दृश्य स्वप्न की भाति चेतन का संकल्प माचहै । जगत्‌ की उत्पत्ति कब भीर कहां हुई है ? जब जाग्रत्‌ 
ही सिथ्याहै, तब स्वप्नकी क्याबातदहै? क्योकि जाग्रत्‌ ही संस्कार द्वारा स्वप्न रृष्ट पदां बनकरस्मरणके 
समान भपने भथंभत वस्तु से शून्य होकर खामने भाता है! इसखियि वह चेतन का सरंकत्प होकर दुसरे भाकारमें 
विस्तारको प्रा्ठ हुआ है। स्वप्न-जगत्‌ रूप निंर चिदाकाश ख्पवान्‌ होता हृमाभी रूपस्हिव है, उघी प्रकार 
त्रिभुवन भी साकार दीष्ठताहूभा भी निरकारदहीहै। 

समजी कहा-- इस प्रकार विचार क्यनेसेनतो कुछ उत्पन्नहुभादै भौरन कुक्षटहीहूभाह। यह 
जगत्‌ जपते का तैसा चिन्मय ब्रह्य है मौर अपने आपमेंदही स्थित है । जैसे द्रव ही जरह, उसी तरह चेतन में स्फुरण 
नामक जो स्वल्प का विस्तार है, वही यह्‌ जगत्‌ कहा गया है, खम्यगृदशेन से जिसकी बुद्धि प्रवृद्ध हो गयी है, उसकी 
दृष्टम यह्‌ जौ जगत्‌ का भानरहै, वह्‌ अमनरू्पदही है । वास्तवे सब कुछ रून्य चिदाकाश दही दहै भौर बही परमाथं 
दै । अज्ञानी की बुद्धि में जगत्‌ जैखा भी प्रतीत होताहो, होता रहै, उस प्रर हमे विचारे कौ भावष्यकता नहीं है । 
|  वरिष्नी ने कहा--तुमने इस विषय को जैसा समश्ा है भौरभागमोंने भी जैसा इघका वर्णन किया 
है, वह्‌ सब ज्यो-का-त्यो ठीक है । तब बताओ, हम यदम भौर क्या वर्णन करें ? 

रामचन्द्रजी ने पएृला--यहं चिन्मय महाकाश ब्रह्माण्ड के रूप मे कैसे परिणत हो गया? इस ब्रह्माण्डकी 
विशालता किठनी है भौर यहु केव तक रहेगा ? 

वसिष्ठजौ ने कहा-- जिनका बिना किसी कारणके भानहोताहै, उका वहु भान कुछ भी नहीं है 1 
वास्तव मे परमाथं स्वस्प ब्रह्म ही उस ल्प में दीखता हुमा मपने परमाथं स्वल्पसे ही स्थित है । इस विषयमे कभी 
किसी ने अपने उत्तमबोजकौ पुष्टिके स्थि मुत्र से एक महान्‌ प्रणत क्रियाथा। तुम उष उत्छृर एवं महान्‌ प्रष्न को 
सुनो । त्रिलोकी मे जिसकी बड़ो स्याति दैभौरजो दोनोंभोरसेदो समुदरँद्रारा धिसा हुभा , है बह्‌ कुशद्रीप इसी 
श्रुवर्पर स्थित खात महादीपं मंसे एकदै । बह भूमण्डल को कंगन के आकार में वेरकर बसा हुभआ है । वहाँ पूर्वोत्तिर 
 दिषशामे इरावती नामस प्रसिद्ध एक पुवणंमयी-षौ गरी है । उस नगरी के पुवभाग मे एक राजा ये, जिनका नाम 
 प्रज्ञति था । जगत्‌ के सारे प्राणौ उनमें भनुरक्तये । वे इत सृष्टिमे द्रे इन्ध के समान प्रतिष्ठित थे । एक समय 

किख कारणवशमे प्रलयकारमे भआकाशसे गिरे हुए सूयं कौ भांति उष राजाके समीपजा पचा 


। 1श से | । उसने पुष्प, 
भध्यं भौर भाचमनीय बादि दारा मेरी पूजाकी भौर पास बैठकर मुज्ञ से बहते प्रश्न विये । 


॥ 4 


जगत्‌ के सारे पदाथं सदाही मसत हैँ भौर सदाहीये सत्‌ भौ दहै; क्योकि इनकी स्थिति कत्पनाके 
अनुखार है । जहौ भमुक वस्तु इव रूपमे ही है, रेसी निशित बुद्धि होती दै, वहा वह पदाथं वसा ही होठाहै, फिर 
वहं सत्‌ हो था अघत्‌ । इस विषयमे भाग्रहं नहींदहै। जैसे स्वप्न में स्वप्नद्र्टा चिदात्मा ही स्वप्नगत जगत्‌ के 
भाकारमे भासित होतारहै, उसी प्रकार यृष्टिके आरम्भमे खमश्ठ कारणों का अभाव होने से चिदाकाशही इश 
जाग्रत्‌-जगत्‌ कै आकारः मे भासित होता है। इसल्यि इख जाग्रत्कारिक जगत्‌ मेँ स्वष्नजगत्‌ से भितेताक्याहै? 
इस प्रकार विषशृद्ध ज्ञानस्वरूप ब्रह्य ही इख जगत्‌ के रूप मे भासित होता है, इसलिये इख जगत्‌ मे ब्रह्म से भिन्नता 
क्या रही ? इस प्रकार निविकार परब्रह्म परमात्माकौ ही जगतुके रूपमे स्थिति होने कै कारण जगत्‌ विशुद्ध ब्रह्य 
ही है । लोक, वेद भौर महान्‌ श्त्नोद्रारा पूर्वापर विचार करके मैने यही अनुभव कियाहैँ भौर इस अनुभरुति-ज्ञान 
को ही यह प्रकट किया है । समस्त मतौ मे नित्य चिदात्मा ही सत्ताल्प से सवत्र परिपुणं है--इस बात को महात्मा 
पुरषो ने भी बारंबार कहाहै, तथापि जगत की नित्य चैतन्यरूपता का अपसाप ( निराकरण ) करके जो मूढ 
मनुष्य बन्धकारपूणं दूपे रहने बले मेढकों के समान व्यथं ही टर-टरे करते है, भापाततः वतमान नामरूप के 
मनुभव को ही प्रमाण मानकर यह्‌ कहते हँ कि संवित्‌ या चेतनता कोई नित्यवस्तु नहींहै। वहु शरीरसेही प्रकट 
होती है; इसल्यि शरीर ही उपका कारणदै। दूसरे शब्दोमें उनका कहनादहै किजडसेही चैतन्य कीः अभिव्यक्ति 
हुई दै । एषी भ्रान्त धारणसे जो रोग मोहमें पड़हृएर्है, वे उन्मत्तदहै-पागल है भौर मृद! एसे लोग 
हमलोगो की ज्ञानचर्चामें भाग केने योग्य नहींर्ह। जिनका मस्तिष्कं ठीक दै, उनमें मौर पागलोंमे क्या बातचीत 
हो पकतीदरै? वसे ही मूखो गौर तत्तवक्ञानियों मे संप होना कैसे सम्भवदहै? जिच विद्रस्कथासे सारे संदेहो का 
निवारणन हो जाथ, वह्‌ तीनो लोकोंमे कहीं भीक्योन हई दहो मूखं-कथा ही खमद्चना चाहिए । , 

ब्रह्म ही भन्नानवश ह्य समञ्च लिया गयादहै, इसल्यि दृश्यकेरूपमें प्रतीत होता रहै भौर जब उसकी 
ब्रह्मस्वरूपता का बोधहो जाता है, तब यह्‌ सम्पुणे दृश्य ब्रह्य ही है, एेसा भनुभव होने लगता है। इसरियि यह्‌ जगत्‌ 
ब्रह्यसंकल्पनगर के रूप मे स्थित है । संकल्प नगर मेँ जब जिस-जिस वस्तु के विषयमे जंसा संकल्प किया नाताहै, 
वह्‌-वहु वस्तु उस समय वसी ही भाङृति धारण करके अनुभव में भाने रुगती है 1 जंसे तुन्ट्ारे इस संक्त्पगृह मे जो 
यहु प्रजा दै, वह्‌ तुम्हरे संकल्प के अनुसार बनीदहै, उषी सरह ब्रह्मके संकल्प से सम्पन्न हुए जगत्‌ में यह्‌ प्रजा ब्रह्य 
के संकल्प के भनुषारही होती दहै। अपने इस संक्ल्पनगरमे जैसा तुमनेचाहादै, वषा सब कुछ यहाँ स्थितै 
ओर भगे जैसा संकल्प करोगे, वेषा ही सब कुछ देखोगे । चिदाकाशके संकल्प-नगर के भीतर स्थित हए इस दश्य- 
जगत्‌ काएेसास्वभावदहीदहै कि यह कमी प्रर्टहोतादहै, कभीलुपघहो जातादहै भोर फिर क्षणभरमेहीप्रक्टहोः 
जाता है । बच्चों के संकल्प-नगरके समान तथा भाकाणमें स्थित केशों वतुंलाकारके गोके आदि कौ भतियेसत्‌- 
असत्‌ रूप मंहय सगं चेतनाकाशमय परमात्मा में भासिव होते रहं। तुम एक संकत्प-नगरका निर्माण करके दूसरे 
संकल्प के वशीभूत दहो स्वयं ही उसी क्षण उसका विनाश कर उाल्तेहो। यहु जैसे तुम्हारा अपना स्वभावदहै,वंसेदही 
चिदाकाश के संकत्प-नगर में जो उन्मज्जन-निमज्जन-उन्मेष-निमेष होते है, वह्‌ ब्रह्यके स्वभाव का निमेल विकास 
ही दहै, एेषा समश्चो। इसलिये च॑तन्यघन, अनादि-भनन्त ब्रह्याकाशदही चिखोकाकाश बना हुमा । इस कारण बहु 
सब उस आवयरण-रदहित ब्रह्म परमात्मा के सत्यसंकल्प से संकंडो योजने दुर्‌ भौर मनेक युगोंके व्यवधानकेबादभी 
समीप ओर वतमान कारु में किये गये कमं की भाति अपना फल प्रकट करने बाला होता है । देशान्तर ओर कालान्तर 
मे भी जो भावरणद्युग्य एकमात्र आत्मा दहै, उसमें देशं भौर काल दोनों का सदा सानिष्य रहता है; इसख्यि कौनसा 
एेसा कमं मौर फर है, जिसे वहु न जानता हो । जै चमकती हूर मणि में अपनी कान्ति से दीधिविशेष के आविर्भाव- 
तिरोभाव का मनुभव होतार, उसी प्रकार चिदाकाशरूपी मणिमें जगतोंके पुष्टि, प्रख्य आौरः विविध फरभोगरूप 
परिवतंन अनुभव होतेह । शास्त्र के विधि भौर निषेध सम्बन्धी वचनोंका प्रयोजन ह लोकमर्यादा कौ रक्षा । वह्‌ 
स॒वेव्यापी ब्रह्य के संकल्प में स्थित दै, इसल्यि परलोक मे मी जीवको फ़रुकी प्राचि काने वारी होतीदहै। ब्रह्मन 
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कभी उदित होता है, न अस्त! जैसे द्रष्टा, द्य जादि की कल्पना से युक्त जो तुम्हारा कत्पना-नगर है, वह्‌ स्वय तुम 
हो, उसी प्रकार ब्रहाके संकस्पसे प्रकट हुभा जगत्‌ स्वयं ब्रह्महीदहै1 जब वहु जगत्‌ के सूपे भारित होत 
उस समय "जगत्‌ की सृष्टि हई", टसा कहा जाता है; परंतु यह केवल कहने के ल्थि है" वास्तव मेँ नहीं है। 
चिद्धन परमात्माका यह सुस्पष्ट स्वभावदहीहैकि वह्‌ जिस-जिसका संकल्प करतादहै, तत्कारी वे 
पदाथं वर्ह मवयवौहित प्रकट हो जाते है । संकल्प-कत्पित पदाथं स्वभाववश नानारूप से स्थित होने पर भी परब्रह्म 
मे चिन्मयरूप से भाित होते है तथा स्वभावतः अनेक आकार वाके होने पर भी उनका सार-ततवएक दही होतादहै 
अर्थात्‌ वे सद्रपसे एकहीहोतेरै। इस प्रकार वादि, मध्य भौर अन्तसे रहित, अनन्त शक्तिशाली ब्रह्य फिचित्‌- 
भक्रिचित्‌ तथा सत्‌-असत्‌ दोनों रूपो से स्थित है 1 वह सर्वािमक है, इसल्यि प्राणियों मे भौर तृण-गूल्म तथा पेड-पौधरे 
आदिमे, जहा परजो वस्तुजसे ओर जिस स्वभावसे स्थितै, बर्ह पर वसे स्वभाव से युक्त होकर वह्‌ स्वयंदही 
विराजमान है । संकल्प-नगर रूप इस जगतूमे जो असम्भव हो एेसी कोई बात नहीं है । बह जगत्‌ अपने संकल्पकर्ता 
इस चिदात्माकाश परब्रह्म से भिन्न नहीं है । इस्खियि तुम सम्पूणं जगत्‌ को ब्रह्य ही शमघ्चो । | 
यदि ध्यान करने वाला उपासक आत्मज्ञान के सुख की अनुभूति मे वख्ितहौनेके कारण यही चिन्तन 
करे किभ्ै इस चन््रमामेंही प्रेण करू“ तो वह इसीमें प्रवेश करतार 1 “मै चर मण्डल के युख सं खम्पश्च होकर 
चन्द्रमा मे प्रवेश करू" टसा चिन्तन करने वाखा उपासक वसं हीसूुखका भागीहोतारह, यह निश्चयदहै। यह्‌ 
उपासक दंड निस्वय के साथ जैसे स्वभावका ध्यान करतार, उखकी अक्षय चेतनावसेही स्वभाव का अनुभव 
करती है । जैसे सभी ध्यानकर्ताभों को भपने-अपने संकल्प के अनुसार परथक्‌-पथक्‌ चन्दरल्व का अनुभव होता दै, वैसे 
ही खरी चिन्तन करने वाङ परुषो की अपनी-अपनी कल्पना के अनुसार अर्ग-भरुग कात्पतिक ख्री-लाभ की प्रतीति 
होठीदहै। जो घरसे बाहरन निकरकर भी सातो द्वीपोंका राजा बना बैठा है, उसका वहु कल्पनासिद्ध साम्राज्य 
उसकेघरमेंहीचिदाकाशके भीतर भासितदहदोतादै। दन, श्राद्ध, तप भौर जप आदि भमूतं कर्मो का परलोकमें 
जो मूर्तिमान्‌ फर प्रकट होता है, वहं कैसे सम्भव है ? उनको बुद्धि उन दान मादि स्कर्मोके संस्कारसें भावित 
होती है । अतः वे परलोक में भमूतं रहकय ही मूतिमानु फल को देखते ओर अनुभव मे भाता है । मन भौर ज्ञानैन्ध्ियों 
से वेदना भौर मवेदनाकार भान्ति होतीदहै। इस भ्रान्तिके द्रया विषय प्राप्िके लिये वहु चिन्मय जीव मनसहित 
कर्मेन्द्रियो से प्रेरितं हो सचेष्ठ एवं निश्च हौोतादहै। फिर उस रान्ति की निवृत्ति होने पर वह निम॑ल, शान्त, 
चिन्मय भात्माही शेष रहवादहै। इसखोकमे कयि गये दान से परलोक में चिन्मय संकल्प रूप मिद्च-भिन्न फलकी 
प्राधि होती है 1 उपे संकल्प स्वल्प जीव प्रपि करतादै। सा विद्वानों का कहूनादै। फिर परछोकमें क्योनं 
मि । इष कल्पनामय सक्ारमे अछ्ृत्रिम संक्ल्पही चिन्मय फरल्प होकरचारों भोर उपर्ब्ध होता है 1 भे 
ही वहदनन करनेके कारण दारिद्रियननितदुःखके ल्पमेंप्राप्त हुभआरहौ भथवादान करनेसै पैश्वयं भोगके 
रूप मे उपर्ब्ध हुमा हो । वहु खवब-का-सब होतादै चिन्प्रयदहौ। यहं सासा जगत्‌ आकार्लुन्य तथा चिन्मय ब्रह्य 
का संकत्प माचरे । 
राजाने पृछा-सृष्टिके आदिमे जब एक निराकारः चिदाकाशहीथा, तब उसके द्वारा देहं की कल्पना 
कैसे सम्भव हुई ( क्योकि शरीरमें चेतन्य की अभिव्यक्ति देखी जाती है, अन्यक्त च॑तन्यमें आसन्ति भादि नहीं देखी 
जाती 1 एेसी दशा मे पटले भान्ति की सिद्धिहो, तब देहु की सिद्धि हौ सकती देहुकी सिद्धिहो तभी भान्ति की षिदि 
हो सकती है, यह्‌ अन्योन्याश्रय दोष अताह) । शरीरके बिना चैतन्य की अभिष्यक्ति कैसे सम्भवहै! 
वसिष्टजी ने कहा--देह शब्द काजौो भथं समक्षारै, वह तत्त्वज्ञानी के प्रति उसी तरह सम्भव है, जसे 
माकाश मे पत्थरों का नाचना। ततवज्ञानी को हष्टिमेजो ब्रह्मशब्दका अथंहै, वही देह शब्दका भी अरथंहै। 
इन दोनों के अथंमेवसेही भेद नहींहै, जैसे मम्ब भौर अम्भस्‌ शब्दों के भथंमे ( भम्ब मौर अम्भस दोनों जल के 
हो वाचक, उसी तरद ब्रह्म मौर देहु एक ही भध के बोधक दँ) । स्वप्न देहु के समान यह्‌ शरीरभी ब्रह्म ही.है, 
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उसे भिश्च-ता मानकर उसका दष्ठान्त क्यो दिया जातादहै? तो इसके उत्तरम निवेदन कि यहं तुम्हारे समक्षनै 
कै ल्यियुक्तिमात्र दी गयीःहै। वास्तव में स्वधनं देहं को उससे भित्र बताना अभीष्ट नहीं हैः क्योकि स्वप्न का 
तुम्हें अनुभव है, इसर्यि उसके द्वारा तुम्हँं समक्षाया जाता 1 स्वप्नमे यहु शरीर कौनर्हैःये स्वप्नगत पदाथ 
किसके हँ मथवा किसमें स्वप्न बुद्धि है, इत्यादि खूप से विचार करके ज्ञानीकेद्रारा समन्ने गये भ्रमरूपीस्वप्नसे 
अज्ञानी को बोध कराया जाता | ब्रह्ममे नजाग्रत्‌ है, नस्वप्नदहै, न पुष्चिदहै भौरनबभौरही कहै 1 किन्तु 
मन-वाणी से अगोचर, तुरीय ओङ्कार स्वरूप परम पुरुषा्थंमय, स्वयं प्रकाश चिदाकाश ही इस जगत्‌ के रूपमे 
भाषितहोतादै। भाजनो यह्‌ विश्च इस तरह भासित-साहोतादहै, इसे भभासितदही समन्षो। पहके जिस तरह 
सच्चिदानन्दघन खूप से भासित था, उसी तरह वह अब भी भत्यन्त निमंखुरहै। जाग्रत्‌ खूप आदि अवस्थां इसमे 
कदापि नहीं ह| यह द्व॑त-अद्ैत सब कुछ ब्रह्ममयदहीदहै। एणं परब्रह्म परमात्मासे पृणंकाही प्रसार होवा है। 
अतः पूणं परमात्मल्प से ही यह जगत्‌ स्थितदहै। नतो कभी इसकाभानदहभाहै भौरन अभान । स्फटिक शिराके 
घनीभूत मध्य भागक माति यहु खदा सच्चिदानन्दघन ही है । रोक, शाल, वेद आदिमं जो वस्तु युक्ति, प्रमाण 
आओौर अनुभवसे सिद्ध है, वह्‌ सिद्ध हीह । वही वस्तु स्वानुभव से जानी जाती है भत। परमपुरुषाय रूपसे फर देती है । 
मस्य सब वस्तुभों का निराकरणं करके जिस एक वस्तु का चिरकार तक चिन्तन करते हँ उसकी अवश्य प्राक्ि होती है। 

रामजी ने पृद्ा--सिदध, साध्य, यम, ब्रह्मा, विचाघर्‌ भौर देवताभों के लोकं तथा वह के निवासी कैसे 
दिखायी देतेर्हु? यह्‌ मृश्च बताइये) 

वचिष्ठजी ने कहा--सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा, विद्याधर, देवताओं तथा अन्य अपुवं महात्मा प्राणियों के 
लोकों को विशेष धारणाओं द्वारा देखने का प्रयत्न करो तो प्रतिरात, प्रतिदिन, भगे पीछे ऊचे भैर नीचे देख सकते 
हो मौरन देखना चाहो तो नहीं देख सक्ते दौ । जेते सिद्धोंकेये कल्पनालोकरटहै, उसी तरह हमारा यह्‌ लोक भी 
काल्पनिक हीदहै। खिद्धोने रोकोंकी रचना करके अपने संकल्प से उन वको स्थिरकर स्याह । सारा जगत्‌ 
सदा तिखकार निविकार शान्तस्वल्प चिदाकाशहीदहै। जिश्षने जैसा दृद निश्चय किया, उसकी टष्टिमेँ यह्‌ वसा 
ही प्रतीत होता है । उसे भिन्न प्रकारका नहीं। जो वस्तु दृ निश्वयसे प्रकाशित होतीषहै, वहं चिन्मय स्वभाव 
से युक्त होने के कारण प्रकाश रूप से ही भाषित दिखायी देतीदहै। किन्तु यह्‌ विश्व किसीको ददु निश्वयपूवंक 
विदित नहींदहै;ः इसल्यि इसमे स्वभावतः चित्सत्ता भौर स्प्तिकी व्याति नहींहै। इसल्ियि यह्‌ घब शून्य भौर 
निराकार है। ब्रह्म जैसा पहे था, ठीकर्वघाही मबमीदै। उसमें किसी प्रकारका विकार नहीं बाता । जं 
स्वप्न मे चिदाकाश भपने स्वरूपसे च्युत हुए बिना ही स्वप्नगत पदार्थोके रूपमे भाषित होताहै, उसी प्रकार 
चिदाकाश अपने स्वर्पसे विहृत हुए बिनाही इख विश्वके रूपम प्रतीत होतादहै। वह्‌ इस विष्व-विवतंका 
भधिष्ठानहीदहै। नततोकारणदहै भरन विकारी दह । संकल्प में चित्तजैसे भाकार्‌ की कल्पना करके पवत भादि 
की लीलासे उदित होठादहै, वास्तव मेन वहपवंवरहै आरन वहु भाकाशरदै, उसी तरह ब्रह्म में जगत्‌ की स्थित्ति 
है । ब्रह्य ही जगत्‌ के रूपमे प्रतीत होताहै, ज्रह्यसे भिन्न जगत्‌ की कोई सत्तानहीं है । परम बुद्धिमान्‌ महास्मा 
सब प्रकार की चेशाभोंसं विरत होते हए भी क्पुतलियों के समान व्यवहार करते हुए-से प्रतीत होते ह । जैसे 
संकल्प-नगर निराकार होता हुमा भी चित्त के समक्ष साकार-सा स्थित होऽाहै, उसी प्रकार ब्रह्म मे स्थिव यह्‌ 
जगत्‌ निराकार होने पय भी साकारषा दीखता ह; परन्तु वास्तवमें निाकारदहीदहै। ये तीनों लोक चिरकाल 
से अनुभूत भौर अथक्रियाकारी होने पर भी स्वप्न-नगरके समान निराकारतथा शूुन्यहीदहै। चिरकारु से पुरुष 
कै नित्य भनुभवमें भाने पयभी यह जगतुरूपी पदाथं उसी तरह कुछभी नहींदहै जैसे स्वप्न में ही भपनामरण। 
स्वप्नमे मरे हुए पुरुष को अपना दाह-संस्काय भी होता दिखायी देताहै। वहं भसत्‌ होकरभी सत्‌-सा भासित 
है, उसी तरह परब्रह्म परमास्मा मे दीखने वारा जगत्‌ भी भसत्‌ ही है; किन्तु भम से सत्‌-सा प्रतीत होता है। 

ब्रह्याकाश चिन्मय होने के कारण स्वयं ही भपनेको रन महुकारात्मक समष्टिरूप हिरण्यगभं ह एषा 
भनुभव-खा करता हं । उसका यह्‌ संवेदन ही परमेष्टी हिरण्यगभ का स्वरू्पह भौर यहु त्रिरोकी उस्र हिरण्यगभंका 
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ही संकल्प है । एेखी स्थितिमे न तो ब्रह्मा कभी उत्पन्न हृजा ओौर न दस दृश्यजगतु की हौ उत्पत्ति हई । अजन्मा 
परब्रह्म परमात्मा ही पूववत्‌ जैसे-का-तैसा विराजमान दहै । चिदाकाशमेजो जगतूका सूप भासितहोताहै, वह्‌ 
उखकी प्रातिभासिक सत्ताही दहै, पारमापिक सत्तानहींहै। वहु मृगतृष्णा के समान मिथ्याहीदहै 1 दिक्लायी देने पर 
भी असत्‌ हीर! जगत्‌ केखूपमेंपहुसुनीही भ्रान्ति प्रकट हूयीहै अथवा वहु भी प्रकटनहीं हयी है । भाश्तिक्या 
है ओरकर्यसे बायीहै, सवत्र सदा खकु निराकार ब्रह्महीतोहै। जगत्‌ ब्रह्मरूपी जलकाभंवरहै। इसमें 
देत मौर एकत्व कैषा ? भंवर मौर जलमेकहांद्रैतहै;ः मौरजबदहैतही नहींहै तब एकता भी कहँ क्या हुई? 
जसे वायु अपने स्पन्दन को, आग अपनी उष्णता को बौर पुणं चश्मा अपनी शीतलता को जानता, उसी प्रकार 
नह्य अपनी सत्ताको स्वयं ही अरूप होकर जानता है । इस प्रकार यह्‌ ब्रह्मयसदाही अपते इस स्वरूप-स्फुरण को 
तथा "अहमु" आदि अहूंकारा्मक समष्टि को जानता है । सृष्टि, उसका अभाव तथा आकाशरूप ब्रह्य सर्वत्र तथा सवेदा 
है । अविद्या दृष्टिसे कभी दका यथायं ज्ञान नहीं हुभा मौर वियाहृष्टि से देखने पर यह्‌ जगत्‌ कभी कुछ र्हाही 
नहीं । बद्ध पुरुष कौ दृष्टि से ब्रह्य सदा धिभरुवन-सा भासित होता है । किन्तु मुक्त की टष्टिसे शान्त एवं सबब्रह्य ही है । 

रामजी बोले--उस परमपदमे अहंभावकाभानहोने पर भागेक्या होतार, आप यह जान चके हँ 1 
सत भप से इष विषय कोर सुनना चाहता ह! 

वसिष्टजी ने कहा-परमपद मे भह्‌भाव की स्पुति होने पर उसमे सबसे पह भकाशसत्ता का अध्यास 
होता है; फिर दिक्‌-सत्ता कारसत्ता भौर भेदसत्ता का उदय ( अध्यास } होताहै 1 जब आत्मा को देह भादि में गहं 
काभान होताहै, तब देहस भिन्न स्थले व्यहाँमै नहीं है इसकाभी अवदय भात होताहै। यहु देशत 
परिच्छेद कटलाता है । इस रीत्िसेभात्माही नाना प्रकारका काल्ङृत भौर वस्तुकृत परिच्छेद स्वीकार करके 
बिनाक्रमकेही द्रैतरूप होकर भाक्राश मे उदित होता दै। फिर इन पूर्वोक्तं आकाशा्मक पदाथं भेद-पत्ताभोंके 
नामकरण की बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसे जाति, गुण भौर क्रिया आादिकी ष्टिसे इनमें परस्पर मेदकियाजा 
सके । परन्तु वास्तवमें वह्‌ घब चिदाकाशदहीरहै। इसप्रकार निराकार परमपद मे अहुभावसे देश, कारादि की 
कल्पनाओं के सिद्ध होने पर अर्थात्‌ उस्र परब्रह्म परमात्मा के देशकालादि खूप से स्थित हीने पर जो यहु हश्य नामक 
मआाभासरूप वस्तु की प्रतीति होती दहै, वहं घब निर्बाध ब्रह्महीदटै, जो ब्रह्य से भिन-खा प्रतीत होता है। 

श्रीवाल्मीकिजी ते कहा- महामुनि वसिष्ठजी जब इतना कहु चुके, तब तत्काल ही आकाशसे वर्षा करने के 
च्एि जरसे भरे हुए मेघके मान गम्भीर घोष के साथ देवतागों की दुन्दुभि बज उटीं1 भ्रूतल पर हिम की वर्षा 
के समान दन्य पृष्पों की वृष्टि होने लगी, जिसने समस्त दिग्वधुभों के मुख उज्ज्वल कान्तिसे सुशोभित करदिये। उस 
खभा में यथास्थान नीचे बैठे हुए समस्त घभासदोंने वे दिन्य पुष्प लेकर वसिष्ठजी के चरणों में पुष्पाञ्जक्ि भपित की । 

तत्पश्चात्‌ राजा दशद्थ ते कहा--भाषके उपदेशसे हमारी भात्मा परमपदे सुखपुवक प्रवेश पानेके 
योग्य ह्ये गयी है । हुम संसाररूपी अत्यन्त विस्तृत एवं दगेम मागं पर चिरकाल से चरते रहने के कारण थक गये ये । 
परन्तु आज भापकौ उपदेश-वाणी शुद्ध हौ उस परमपद मे उषी तरह विध्ाम कर सुख उठा रहे ह, जेसे शरत्कारु के 
उज्ज्वल मेव हिमार्य भादि पव॑त प्रर॒विध्रामक्रतेहैँ। पृरुषाथंकी सिद्धिके किए वश्य करने योग्य कर्मोकी 
भवधि ञाज पुरी हो गयी--हम रोग कृतङृत्य हौ गये । हमने आपत्तियो को चरम सीमा देख री--अब इनसे पिण्ड 
चुट गया; क्योकि हमे ज्ेय-वततव का सम्भूणं रख्पसेज्ञानदहो गया गौर हम परमपदमे विश्वामपा रहेहै। 

रामजी ने कहा--आपक्री वाणी सुनकर इतना सुख मिरु रहा था, मानो अमृत का अभिषेक प्राप्रहो र्हा 
हो 1 उसे बारंबार याद करके मै परम पूजित मौर शान्त होने प्रर भौ र्ह-रहकर हषित-षा हो उष्वा ह । भब मुन्ष 
नतो कोई कमस प्रयोजनदहै भौरनउसेन करने (छोडने)से है। मैँजेसे है, उसी तरह निश्चिन्त ह । मापके 
उस उपदेश-~वचन से विश्राम-सुख का जसा उपाय प्राप्ठ हुमा है, वैखा दूखरा कौन होगा, दूसरी दृशि भी कैसी होगी ? 
हमें विश्नामसुख् को असीम विस्तारवारी भूमि प्राह गयी है। . 
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रक्ष्मणजी ने कहा-- मुनिवर वसिष्ठ्नीकी वाणीसेजो बोध प्रा हभ है, वहु अनन्त जन्म-जन्मान्तसौं पे 
बही हई दर्वासिनाओों के कारण उत्पन्न होने वाटे संशयों का नाशक तथा संचित क्रिये गये संकंडों पृण्यों के उत्तम फल 
को प्रकट करनेवाला है । एेसी निरतिशयानन्द प्रकाशरूप आत्महष्टि के प्रत्यक्ष दिखाई देने परर भी लोग मपने दुर्भाग्य के 
कारण संकड़ों दोषपुणं दशाभों दारा दुख की भागसे सूघ काठ की भांति जये ना रहेर्ह। 

विश्वामित्रजी ने कहा-हमारे ल्यि बड़ेहष की बातदह किं विष्टनी के मुखसे हमें यह्‌ परम पवित्र महान्‌ 
ज्ञान सुनने को मिला, जिससे हम सहसो बार गङ्का में स्नान किये हए के समान अत्यन्त पवित्र होकर बेठे है । 

नारदी ने कह्ा--रमने ब्रह्मरोकमे, स्वगं में मौर भ्रूतलपरभी जसे पहले जिसे नहीं युनाथा, उस 
परमं तत्त्वज्ञान को सुनकर मेरे दोनों कान परविश्र हो गये। 

शचुष्न ने कहा-मापके उपदेश से म परमानन्दमें निमग्न ह । परमपदकोप्राप्षहौ गया हं मौर 
सदा के च्यि परिपूणं ह । केवरु सुखस्वस्प से स्थित दहो गया ह । 

राजा दशरथ बोके--हुमारे अनेक जन्मों के संचित पुण्यसेदही इन धीर मूनीश्वरने हमको उस परर्म 
उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे हम सभी पवित्र हयो गये 1 


बाल्मीकिजी ते कहा- जब राजा के साथ समस्त खभासद्‌ वर्ह इस तरह की बातें कहु रहे थे, उस समय 
महषि वसिष्ठ ने कहा “इतिहाघ-कथा सुनने के पश्वात्‌ ब्राह्मणों की पुजा करनी चाहिये । ईसख्यि इन ब्राह्मणसमूहों को 
सब प्रकार की मनोवाञ्छित वस्तुं देकर इनकी अभिलाषा पूणं करो 1 वेदायतुल्य इस महारामायण के श्रवण का 
पूरापुरा तथा अक्षय फल प्राप होगा । मोक्ष की उपायभूत कथा-वस्तुकी समाधिदहौने पर एक तुच्छ एवं दरिद्र 
मनुष्य को भौ भपनी शक्तिके अनुारं ब्राह्मण का पजन करना चाहिये ।' 
राजा दशरथने सहो वेद-वादी ब्राह्मणों को बुरवाकर पुजन किया । द हजार ब्रह्मणो को भोजन 
केरयाया पश्चात्‌ दानदक्षिणा भीदी। ब्राह्मणों का पुजन करके देवताओं, पितरों, राजार्भो, पूरवासियों, मन्तियो, 
सेवको, दीन-खियों तथा अन्धो को मी भोजन एवं दान-मान से संतु क्या । संसारकीसीमा के न्तमें पचे हए 
खजा दशरथने उदनि बड़ा भारी उत्सव किया। महाराज दशरथ भविनाशी परस्मपदको प्राप्होच्ैये। 
वात्मीकिजी ते कहा-- इसी कमनीय तथा निमंल ब्रह्मात्मह्ि का दढतापूवक अवकम्बन करके वीतराग 
सदेहुभ्य शन्तचित्त जीवन्मृक्त होकर सुख से रहो । इस ज्ञान का वाश्रयले बुद्धि यदि आसक्तिश्ुम्य रहीतो घने 
मोहान्धक्रार में पड़ने भौर मूढ होने पर भी नष्ट नहींदहयोगी । बुद्धितो स्वाभाविक ही गाघक्ति के बभ्धनसे मुक्त है । 
परंतु भाज इस भोक्षसहिता को सुनकर वास्तव में मृक्ततर हो गये--सवंधेष्ठ जीवन्मुक्त हयो गये । इन पवित्र तथा 
ब्रह्मयका प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने वे मोक्षोपायोका यदि कोई बारुक भी श्रवण करके तो बहु तक्तवक्ञानी हो 
सकता । फिर महात्मा पृरुषके ल्यितो कहनाहीक्यादहि? सत्पुरुषो की तीति ( शिक्षा) से, उनकी उत्तम सेवा 
से, उनके सामने प्रष्न करने से तथा उनको उदारतापूणं ज्ञानचर्चामें भाग लेने से प्रमादशृन्य श्रेष्ठ बुद्धिवारे गधिकारी 
पुरुष उसी प्रकार ज्ञेय भात्मतत्तव को जान चेते ह, जैसे ध्रीवसिष्ठजी से श्रीराम आदिने जाना था। तृष्णाहूपी चम. 
मयी रस्ी से हृदृतापूवंक बंधी हई अक्ञानीके हृदयमें जो देहं भौर इन्द्रिय भादि के प्रति तादात्म्याष्यासरूप तथा 
पत्र-कलत्रादि के प्रति ममतारूप ग्रन्िर्यां ब्द्वमूरुहो गयी वे सव इस मोक्चशल्रकौ कथाथों पर्‌ विचार करते 
रहने से सवधा खुलकर एकरसता को प्राप्तहोजातीहँ। दुसरी बहुत-खी बातें कहने से क्या छाभ ? इतना ही जान 
रोकिजोकरोग इन महामहिमाशाटी मोक्षोपायोंका ज्ञान पराप करेगे, वे तत्तववेत्ताओं मे श्रेष्ठतम होकर फिर कभी 
संसारबम्धन मे नहीं पड़गे । जो सत्पुरुष इस ग्रन्थ को बहृशरुत विद्धान्‌ के सामने स्वयं भरी-भांति विचारकर इसे 
पृणंत) समक्ष केने के पवात्‌ स्वयं भौ सुनने की इच्छा वे लोगों को उपदेश देंगे, वे पुनर्जन्म को नहीं प्रा होगि । 
उन्हें दुसरे वचनो का अश्षयकेनेकौक्या आावश्यक्तादै? जो भर्थानुखन्धान की अपेक्षा न रखकर केवर हयका 
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परायण करेगे अथवा नो इष पुस्तक वो किषेगे तथा जो उत्तम तीयेन प व्यास्यानुकुशल श्रेष्ठ वक्ता को इसकी 
कथा कने $ लि्‌ नियुक्त करेगे, वे यदि घकामभाव व होगे तो राजपूय-य् के फले यक्त हो बारम्बार स्वगंरोक 
म जायेगे ओर यदि निष्काम होकर उक्त कार्यं करे तो उत्तम कृ में जन्म तथा सद्गुरु क़ मूखारविष्द से सतू- 
एाख के धरवण का पयोग पाकर तीसरे जन्म मे उषी तरह मोक्ष प्राक्च कर रगे, जैसे पुण्यवान पुष धन-घम्पत्ति 
को पाक्त । पु्व॑कार मे भविन्त्य स्प वा बह्या जीते मेरे द्वारा रचित दस ग्रन्थ प्रर पणं विन्वार करके परह 
बात कही थी कि दृसमें सद्यस्वरूप ब्रहम करा तिवचनहोनेके कारण यह मोक्षमथी उत्तम संहिता है ।॥ उन महर्षि 
को यह वाणी अपत्य नहीं हो सकती 1 मोक्षोपाय नामक कथात्मक प्रषश्वह्प इस महारामायण करी कथा समाप 
होने पर उत्तम बुद्धि वाते श्रोताको चाहिए कि वहु वक्ता को प्रयत्पुर्वक सुन्दर भवन देकर अभीष्ट अघ्-पान के 
रान से ब्राह्यणो का पुजन करे) इतना ही नहीं, उन सबको यथाशक्ति मनोवाच्छित घन कौ दक्षिणा भादि भी देनी 
चाहिये 1 बोध प्रदान करने के किए संकल कथा-क्रमो से विशार करेवर हुए इस निमंल, दृष्टान्तो गौर युक्कियों से 
पम्पत्न तथा ब्रह्मत्व की विस्तृत व्यास्यासे पृक्त महारामायण शाछ्जको श्रवण कराया दहै! इसे सुनकर गीते-जी 
री खमस्त बन्धनो से मुक्त होकर ज्ञान, तपस्या मौय वम क फल से युक्त क्षय सम्पत्ति प्रा कके सदा के लिये प्रुणं 
परमानन्द में निमग्न हो जागो। 


राजा अरिष्टनेमि ते कहा-- भाप की यह दृष्टि संसार-बन्धन का विनाश करनेवाी है, जिसके पड़ते हीम 
पखारसागस्से पार्‌ हो गया स्पुर्षों करी मत्री सात पग चाय चलते सेहीटहौ जती है, एेघा कह ग्याहै। 
अगस्ति ने कहा--मोक्ष का पाधन ज्ञान है या कमं--ठेखा संशय नही करना चाहिये 1 संशय क्रमेः घे जीव 
परम पुलषाथंरूपौ स्वायं से भ्ठ हो जाता है । संशयात्मा का विनाशदहो जाताहै। 
| सुतीक्ष्ण बोले-बपकीष्पासे मेसा भक्ञान भीरं उघका काय॑रूप जगत्‌ नष्ट हो गया । मुशे सर्वोत्तिम 
ब्रहाज्ञान की प्राति हो गयी । जैसे दीपवं रहने पर उसके प्रकाश के सहारे तठ, नतंक भादि रद्घमच्च परर नुर्य-भभिनय 
भादि क्रियाए्‌ करते है, उसौ तरह जिख साक्षी स्वयं-ज्योति नित्य प्रकाश परमात्मा के निण्क्रियह्प सें स्थित होते पर 
रि सज सचे मूतियां भपरनी-जपनी चेषटाभो मे प्रवृत्त होती ह तथा जसं गुवणं ही कंगन, बाश्ुवंद, केयूर भौर दूपुरो के 
शूप पं स्फुरत होती है एवं जसे जल मै तरद्खमालाएं प्रकट होती है, उषी वरह जिससे पह सम्मणं दय स्फुरित 
होती हे, वह्‌ परब्रह्म परमात्मा ही यह खम्पुण जगत्‌ है । उष पणं ब्रह्य में ही यह पणं ब्रह्मरूप जगत्‌ स्थित है । एसा 
विचा रकरर मेरे समक्ष वणं छौर आाघ्रमके मनुर जसा व्थवहार भरा होता है, उस व्यवहार का अनुसरण करता 
ह । संत~महात्माभें के वचन का कौन र्स्लद्खन कर सक्वाह। ग भपफ्के प्रसाद से ्ञेय-तवका ज्ञान प्राप्त करके 
कताथ हो गया है भाप के छषाप्राद से भवसागर से पार हो गया है बौर अपने पुणं परमातष्द से सम्पूणं 
जगज्जालं को भने पूरित कर दियाटै। अनरे संशयरद्ित हो गथा है । थहसारा जगच्‌ ब्रह्य हीदहै, वयकिं पहु 
परह्य घे ही उत्पन्न होता, ब्रह्म मे ही रीन होता भौर ब्रह्म षे ही जीवनधारण करता है"--दइस प्रकार सामवेद से श्रुति 
केदारा जिका सुसपष्ट बण॑न किया ग्याहै, उ सच्चिदानन्दधन परब्र परमार्मा को नमस्कार है। जो ब्रह्मानन्द 
स्वस्पर अथवा ज्ानोपदेश इरा ब्रह्मानन्द की प्रापि करफेवाके, परम सुखद, अद्वितीय ज्ञानम ति, दवष से रहित, माकाल- 
पट निम, “तत्त्वम सि' भावि वेदान्त महावाक्यं के सक्षयायृरूप, एक, नित्य, मिणंय, तिशर, सम्पुणं बुद्धि-वृत्तियों के 
घाक्षी, समस्त भावो से परे तथा तीनों गुणों से रदित है, उन १ सन्रह्मस्व रूप क्रीवसिष्ठनी को हुम नमस्कार करते है । 
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७१ 


वसिष्ठ उवाच 

अथकृष्टवति प्राणान्‌ स्वयंभुवि नभोभवः। 
बिराडाप्मनि त्याज वातस्कन्धस्थितः स्थितिम्‌ ॥१॥ 
ते हि तस्य किरु प्राणास्तेन क्रान्तेषुं तेष्वपि । 
ऋक्षचक्े स्थाति कोऽन्यो धत्ते भतेकधारिणीम्‌ १२ 
वातस्कन्धे समाक्रान्ते ब्रह्मणा प्राणमारते । 

समं गन्तुं परित्यन्य संस्थिति क्षोभमागते ॥ ३॥ 
निराधाराः सबाताग्निदाहील्मुकवदापतन्‌ । 
व्योम्नस्तारास्तरोः पुष्पनिकरा इव भूतले ॥ ४५ 
क।रुपाकचलन्मृला जगत्खण्डफलारुयाः । 
प्रश्ान्तपवनाघारा विमानावर्योऽपतन्‌ ॥ ५॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कदहा--भनम्तर विराट्स्वरूप ब्रह्मा 
जीकेट्रासया प्राणवायुगोंका निरोध करने पर बातस्कन्य 
नामसे स्थित आकाश में उत्पन्न वायु ने अपनी प्रह 
क्षत्र आदि को धारण करतैकी मर्यादा छोडदी।१॥ 

वातस्कन्ध नामसे स्थित बायुदही वियट्‌ल्प ब्रह्मा 
के प्राणर्है उनका उनके द्वारा उपसंहार करने पर उन 
छोडकर सूक्ष्म भूतीं को घारण करनेवाली मर्यादा को प्रहु 
मण्डल में कौन स्ख स्कतारै?॥२॥ 

इसीलिए ब्रह्माजी कै वारा प्राणवायुलूप बात्तस्न॑न्ध का 
अपने मे उपसंहार करना भारम्भम करते प्रर साथ-साथ 
उपसंहास्से एक वन जनेके किए पूर्वोक्तं मर्यादाका 
त्यागकर्‌ प्रह भादि में क्षोभ उत्पन्न हो गया, भौर क्षोभ 
के कारण निराघार होकर भाकाश-मण्डलसेतारे भ्रूमिपर 
हटकर वैसे ही गिरते रुग गये जैसे वायु के बहन के समय 
अग्तिदाह्‌ होने पर अङ्कारे गिरते दहै, इनकी शोभा वृक्षसे 
गिरे फलो की-सी प्रतीत ही स्हीथी ॥ ३-४॥ 

इस भरखण्ड मे जो पुण्यफर कमाया जाता है, उसको 
भोगने के लिए स्थान एक विमानरह। इन विमानोंका 


प्ररयोर्परुखतां याते ब्राह्मे सङ्कुत्पनेन्धने । 
सिद्धानां गतयः जेमुरिद्धानार्माचषाभिव ॥\ ६11 
प्रश्रमन्त्योऽम्बरे कत्पमार्तस्तनुतुलवत्‌ । 
स्वश्यवत्यपचये मूकाः सिद्धस्षन्ततयोऽपतन्‌ ।1 ७ ॥ 


सङ्त्पदमजालानि सेन््रादिनिगराणि च । 
पेतुर्भूकस्पलोलस्य ्षिरस्यमरभभृतः ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 


चिति सद्धुल्पमात्रात्मा विराड्‌ ब्रह्मा जगपुः । 
किमद्धुं यस्य भृषोकः {कि स्वगं: कि रसातलम्‌ ॥९॥ 


उपभोग करनेमे कारणभूत कम्प मुर काल-विपाफ 
से कट गया भौर भधार्भरुत पवन के शान्तहो जानेस 
वे हुटकर आकाशसे जाने लगे । ५॥। 

ब्रह्माजी का स॒द्धुल्परूप इन्धन जब प्रल्योन्मृष्ण हो 
गया, तब दीप्र ज्योतियोंके सदश सिद्धोंकी गतिया 
( सिद्धियां ) भी शान्तो गई।६॥ 


जब भपनी शक्तिका विनाशो गया, तब प्रख्य 
कै पवनोसे छोटे तुर के सहश आकाशमण्डल मे उती 
इई, शब्दोच्चारण मे भी असमथ सिद्धो की पंक्तियोंकी 
पक्तियां आकाशसे गिरने लगीं । अर्थात्‌ खेचर आदि 
सिद्धियां विनाशी एवं तुच्छ है ॥ ७॥ 

कत्पव्रृभों के समूह्‌, इन्द्र आदि के साथ उनके नगर 
भौर भूकम्प से चच्चल सुमेरु पवतके शिक्षर गिरते 
खगे ॥८॥ 


धीरामजी ने कहा गुरुदेव चतुमुंख ब्रह्माजी चिति 
के सद्धुल्पस्वर्प मनै मौरवे विराट्‌ एवं ब्रह्माण्ड 
शरीर रहै, यह्‌ प्रसिद्ध है, इस सद्धुल्पस्वरूप चतुमं् के 
भूरोकं आदि भवयवदही नहीदहै क्योकि मिरकार मन 


र योगवासिष्े 


कथमेतानि चाङ्खानि ब्रह्य॑स्तस्य स्थितानि च । 
कथं वा सोऽन्तरे तस्य स्वस्येव वपुषः स्थितः 11१०॥ 
ब्रह्मा सङ्ल्पमात्रात्मा निराकृतिरिदं स्थितम्‌ । 
जगदित्येव जतो मे निश्चयः कथयेतरत्‌ ।1११॥ 
वसिष्ठ उवाचं 
आदौ तावदिदं नासन्न सदास्ते निरामयम्‌ 
चिर्मात्रपरामाकाशमाक्ञाकोक्ञेकपुरकम्‌ ॥ १२॥ 
तत्स्वामाकाक्ञतां चतच्चेत्यित्यवबुध्यते । 
स्वरूपमस्यजन्नित्यं चित्त्वाडू वति चेतनम्‌ \ १२३ ॥ 
के साकार अद्ध नरीं होति। यदि होतेह, तो भूक 
कौन-षा द्खदहै? स्वगं कौनसा भद्ध है एवं रसातल 
कौन-सा भद्ध है? ब्रह्माजी की स्वरु देहतो ब्रह्माण्डल्प 
वियद्‌ दै, इस विराट्‌ शरीरके भीतर सत्यरोक निवासी 
चतुमखदेह उख विरा के मनसे कल्पित एक प्राति" 
भासिक्रषूपदहै, चार मुखवारी देह्‌ ब्रह्माजी की स्थूल देह्‌ 
नहीं हो सकती, क्योकि सा मानने पर तो उघकी 
स्थिति विराट्‌ देह के भीतर हो नहीं खकती, भाज तक 
किसीकीभीस्थूरुदेहमें दूसरी स्थुल देहं देखी या सुनी 
नही गर्द है। इस स्थितिमे प्रातिभासिक मानसिक 
चतुर्मुख देह एक तरह से स्वप्न-सी है" प्राणों के उपसंहार 
से विरादेह के स्तम्भक प्राणस्थानीय वायु भादिका 
विनाश नहींहो सकता है, भ्योकि स्वप्नदेह्‌ मे प्राणोपः 
संहारसे मरण दीखने पर्‌ जाग्रत्‌-शरीरमें प्राण का 
उपसंहार होकर किसी भौ मनुष्य कौ स्थुलदेह्‌ का विनाश 
नहीं देखा जाता ह 11 ९ ॥ 
हि ब्रह्मन्‌ ! यदि चतुर्मुख साकारः मानाजाय तो 
अल्पनाप वाके ब्रह्माजी के ये अतिविस्तृत पृथ्वी भादि 
मङ्खवन कर कैसे स्थित हौ सकते हँ ? भपने ही शरीर- 
रूप इस ब्रह्माण्ड के अन्दर सत्यलोक में केसे रह्‌ 
सक्ते है ?।। १० ॥ 
हे भगवन ! मेरा भ्यक्तिगत निश्चय यद्‌ हैकि यह्‌ 
स द्ल्पमात्र^स्वह्प ब्रह्माजी निराकारं ह भौर यहु जगत्‌ 
साकार है। इसकिए यदि इस विषय में इसमें अत्थ कौर 
दसस प्रकारहो तो मुक्षसे कहिये ॥ ११॥ 
 वरिष्ठजीने कहा-मद्रश्रीराम जी ! परे तोन 
कोई भत्‌ वस्तुथी भौरनसत्‌ वस्तुहीथी, किन्तु 
सभौ वरहे के सत्‌ आदि विकारो से रहित चिन्मात्रल्प 


[ ७२.१० 


विद्धि तच्चेतनं जवं सधनत्वास्मनः स्थितम्‌ 1 
एतावति स्थितिजाठे न किच्ित्साङृति स्थितम्‌ ।\ १८ 


शुद्धं व्योमेव चिहधोमः स्थितमात्मनि पूर्ववत्‌ । 
यदेतत्प्रतिभातं तु तदभ्यन्न शिवात्ततः॥। १५ ॥ 
मथ तन्मन आभोगि भाविताहूकृति स्फुरत्‌ । 
सङ्ल्पात्मकमाकान्ञमास्ते स्तिमितमक्षयम्‌ ।॥ १६॥ 


तत्सङ्ल्पचिदाभासनभोऽहमिति भावितम्‌ । 

असत्तमेवानुभवत्सनिवेशं खमेव खे ॥ १७ ॥ 
परमाकाश ही था, वही सब तरह की भभिाषाभों 
भौर दिश्षाभों को एकमात्र पूणं करनेवाला था प्रथ्वी 


भादि उसके अवयव कैसे हो सक्ते ह ? अर्थात्‌ स्थृलदेह्‌ 
मनोमय देहस्प भौर इसका अनुभव करावे के किए मूल 


वस्तु के दिग्दशंन द्वारा भूमिकार्बाधते दहै १२॥ 

दसी परमाकाश ने भपने भसटी स्वस्प का अपरि 
त्याग कर स्वयं विकारकोन प्रा कर भपनी भवकाश 
रूपता की वसे ही कल्पना की, जे चद्धरने द्वितीय चद 


ख्पकी कल्पनाकी इशी से उसने चेत्य को भपनेसे भिन्न 
वस्तु समक्षी भौर चिद्रप होनेसे वहं चेतन भी 


हुभा ॥ १३ ॥ 
बोध्य, बोध भौर बोद्धारूप चिपुटी जब मनने 
घनीभूत बन जाता है तब मनका वेष धारण कर स्थित 


चेतन जीव ही वह्‌ है, यह आप समक्षे त्रिपुटी तक भध्यास 
से उप्पन्न स्थिति जाल दहै, उनमें कुछ भी परस्पर भल्ग- 


अर्गहो जानै वाला साकारसूप नहीहै, किन्तु वह 
विशुद्ध चिदाकाश हीह । यह्‌ चिदाक्राणही पह्ेकी 
तरह अपने स्वह्पमे विद्यमनदहै। इसक्एि यह्‌जो 
दिखाई पडने वाला जगत्‌ है, वह्‌ शिव स्वल्प परमात्मा रहै। 
परमात्मा से अलग कृ भी नहीं है ।। १४, १५॥ 

वह्‌ विशार अहङ्कार को भावना कर स्फुरित होता 
है, भौर महम्‌" खूप धारण कस्ता है, सद्धुल्पाट्मक वह्‌ 
भी निश्वरु भौर अविनाशी चिदाकाशही है महृद्भारकी 
कल्पना के बाद स्थर देहं को कल्पना भी उसकी अवस्तु- 
भूतदहीदै। १६॥ 

स ङ्हपात्मक चि दाभादघल्प आकाश, अहुखूप भावना 
से भावित्त किया गयास्थूलदेहूके ल्प का अनुभव करता 
है । वास्तव में यहु भतुहीरहै, इसकिए्‌ इसके अवयव 


भी आकाणमें माकाणस्पके सदशी ॥ १७॥ 
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वेत्ति भावितमाकारं पश्यत्यनुभवत्यपि । 
सङ्ल्पकात्मक जन्मेव देहु इति स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
थमेव यथाक्रारि सङ्कल्पनगरं भवान्‌ ! 

पश्यत्येवमजो देहं खे खमेवानुभ्‌तवान्‌ ॥ १९॥ 
संविदो निमंख्त्वात्स पावदित्थं तथाविधम्‌ । 
अनुभृयानुभवनं स्वेच्छयवोपन्ञाम्यति ॥ २० ॥ 
यदा तच्वपरिज्ञानमस्मरदेस्तदाततम्‌ । 
इदं संबरणं विद्धि शम्यं सस्यमिव स्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
यथाभतपरिज्लानादत्र क्षाम्यति वासना। 
महेतानिनिरहङ्धारात्ततो मोक्षोऽवक्ञिष्यते ॥ २२५ 
एवमेष स यो ब्रह्मा सर एवेदं जगत्‌ स्थितम्‌ । 
विराजो ब्रह्मणो राम देही यस्तदिदं जगत्‌ ॥ २३॥ 

यह्‌ जिस आकार की भावना करता है, उसे जानता 
है, देखता दहै भौर अनुभव भी करताहै, वास्तवे 
सद्धुल्पात्मक भ्य ही देहके खूपमें स्थितदहै।॥ १८॥ 

बरह्मा भी शून्यमे बूुन्यरूप आकाश को देटरूपमें 
वसे ही देखत्ता है, जैसे भाप सून्यस्वहूप सद्धुल्प नगर को 
साकार देखते रै, क्योकि उसने एेसा ही भनुभव 
क्ियारहै॥ १९॥) 

संवित्‌ आत्मा स्वयं निमेलहै, इसक्ए हस प्रकार 
के जगत्‌ का जब तक बनुभव करने की इच्छा रखता दहै, 
तब तकं उस प्रकारका अनुभव कर फिर उसे अपनी 
ट्च्छासे स्वयं ही शान्त करदेताहै।। २०॥ 

जब हमलोगों को तत्त्वज्ञान हो जाता है, तब विस्तृत 
यह्‌ प्रप्च, जो शुन्य खूप होते हृए भी सत्यसा बनकर 
स्थितदहै, शान्तहो जातादै॥ २१॥ 

जो सत्यशूप ब्रहम वस्तु है, उपका ठीक-ठोक परिज्ञान 
हो जाने पर इसी जन्म में मिथ्या वासना नष्ट हो जाती 
है भौर गद्ैत भावकी प्राक्ठि भौर बहद्धुार्‌ का विख्य 
हो जातादहै, अनन्तर केवल मोक्ष ही मोक्ष बच 
जाता है। २२॥ 

हे श्रीराम जी ! इख भ्रकार्‌जो यह ब्रह्मा, बही यह 
स्थित जगव्‌ है । अर्थात्‌ यह्‌ विराट्‌ ब्रह्मका जोदेहुरहै, 
वही यहं जगत्‌ ह ।॥। २३॥ 

सङ्ुल्याकाशसूपी ब्रह्माजी कीजो भ्रान्ति उठीहै, 
वही यह जगत्‌ भासमान होतादहै भौर वही ब्रह्मण 
कहा जातारै, इसलिए भान्तिसे ही ब्रह्ममण्डमे स्थूल 
देहता है 1 विष्वा से वह्‌ मनोमय ही है, ईसकिए्‌ उदक 


निर्वाणप्रकरण उत्तर | ह 


सङ्ल्पाकाशचसूपस्य तस्य या जान्तिरुत्थिता। 
तदिदं जगदाभाति तक्ह्याण्डमुदाहूतम्‌ ॥ २४ ॥ 
सवमाकाशमेवेदं  सङ्धल्पकलनात्मकम्‌ । 
बस्तुतरस्स्वस्ति न जगत्‌ त्वत्तामत्ते च न कवचित्‌॥२५॥ 
वव चिन्मात्रेऽमले व्योभ्नि कथं वा केन वा जगत्‌ । 
कि जायते किमत्रास्ति कारणं सहकारि तत्‌ ॥ २६॥ 
अतोऽखीकमिदं जातमलीकं परिदुश्यते । 
अलोकं स्वदतेऽलोकमेवं पश्यति शन्यकम्‌ \\ २७ ॥ 
जगदादिकया भासा चिन्मात्रं स्वदते स्वतः। 
आल्सनाऽऽत्माम्बरेऽद्रते स्पन्दनेनेव मारुतः ॥ २८ ॥ 
इदं चिन्न किचिद्वा देताद्रेतविवजितम्‌ । 
चिदाकाशं जगद्धि रन्यमच्छं निरामयम्‌ ॥ २९ ॥ 
मद्खोंके उपसंहार्से उपसंहार होताहै यह सिदहै 
अर्थात्‌ जाग्रदुन्मूखता में स्वप्न के देहाद्धों के उपसंहार 
से हुभा, जैसे स्वप्न के भूमि भादि खोकों का उपसंहार 
हो जाताहै, वैसेहीउन प्रध्वी भादि का उपसंहार 
दोनोंही सष्भुल्पा काश रूप रहै ॥ २४॥ 

सभी कत्पनात्मक यहु जगत्‌ सद्धुत्पाकाणश स्वरूप 
है, अतः वस्तुतः कहीं न जगत्‌ की सताहैभौरन कहीं 
अहन्ता मौर ममताकी ही सत्ताहै। २५॥ 

चैतन्यरूप निमंल भाकाण वस्तु है, उसमें करटा, केसे 
आओौर फिय कारणसे जगत्‌ की सत्ता हो सकतीदै? 
उसमे उसकी उत्पत्ति केसे हो सकती है भौर उस उत्पत्ति 
में सहकारी कारण कौनहो सक्ते? ब्रह्म चतन्यमें 
विचारने पर जगत्‌ कीसवया ही भसंभावनादहै।1 २६॥ 

इसकिए यह असत्‌ ही उत्पन्न हुभादै, अत्‌दी 
देखा जाता है भौर भसद्रूप ही जगत्‌ प्रिय-अप्रियसखूप 
से प्रकाणमानहै। इस तरह निष्प्रप्च ब्रह्मदही भान्ति 
से जगत्‌-रहित आकाश को असत्‌ जगत्‌ के स्पमें 
देखता है । २७ ॥ 

चिन्मात्र ब्रह्मही धर्मी जगत्‌ एवं उत्पत्ति आदि 
धर्मोके भास सेस्वयं स्वतः प्रियाप्नियसूपसे प्रकाशित 
होता दै । भपनेसे ही अदैव चिदाकाश मे जगतूके रूप 
सेर्व॑से ही स्पन्दिति दोतारै जैसे वायु से स्पन्दन 
होतार ॥ २८ ॥ 

यह्‌ न दैवरहित दै, न भद्रेत-रहितदहै भीरनरद्रंद- 
दैव रहित ही सरमक्षेहै।\ उ चिदाकाणको हीभाप 
जम्‌ सुभ्क्षं जो स्वग्रं स्वच्छ एवं विकार सन्य है ॥२९॥ 


दं योगवास 


शातातरे षवि षोऽहं तेन राघव संस्थितः । 
सनस्नेव7त्निवातस्तस्ट्वमेवमेवाऽऽस्व तमय; ॥ ३०१ 
विर्वानः ज्ारतमना मोनी विगतचापरः \ 
स्वं कूर यथाप्राप्रं कुर सा वाऽत्र कि ग्रहः ३१ 


| ७२.३५ 


अनादिनित्यानुप्रवो य एकः 
 खषए्व दृश्यं न तु दृश्यमस्यत्‌। 
सत्यानुभतेऽननुभतयो याः 
पुविस्त॒ता दृश्यमहदुशस्ताः ॥ २३२ ॥ 


इत्यार्षे भ्रीवापिष्ठमहारामायणे वाल्मीके मोक्षोपाये नि बाणप्रकरणे उत्तर द्धं पाषाणोपाद्याने 
(७०५ ह 
निर्याणवणेनं नाम द्विसप्रतितमः सगे: 11 ७२ ॥ 


हं राघव | इस कारणम सभी तस्ह के विदेषणों 
से निर्मक्त होकर स्थित हष मै प्ररमाथंत्तः रत्‌ है ओर 
व्यवहामे असत्‌ देहाद्ष्प दही है, भापभी मेरे जैसे 
पर्माथं मे सदूप गौर व्यवहार मे असत्‌ देहादिरूप बन- 
कर ममता-बुन्य हो स्थित हो जाइए ।। ३० ॥ 

हे श्रीसमभद्र | भाप पमस्त बासनाभो को छोड दं 
मन का सन्ताप छोडदे, व्यथेके वागृजालमे मत फंसे, 
अपनी भब सारी चपरतागोंको तिरूज्जलिदेदे यह्‌ 
सखव करके भापको जो कर प्रारब्धवश या षाल्लवश प्राप 
हो जायरेदेयान दे इमे किसी तरह काकोई भाग्रहं 
नहीं है अरथतु इसके बाद. समाधि से उठकर जाग्रत्‌ 


दशा में यथाप्रा् व्यवह्मरो को कीजिये या खमार्धि 
मे स्थितो कन कीज्यि, इसमे कोई भाग्रह नदीं 
दे ॥ ३१॥। 

है श्रीराम जी ! अद्ितीय, अनादि, भविनाशौ भनु- 
भवल्प सा्िचेतन है, यह्‌ दश्यदै, `द्ससे भिन्न दसय 
कोई भी ₹दश्यनामका पदाथं नींद । भनुमवंकरखश्प 
बरह्यमे अनेक तरहके अज्ञान, वही चित्र-विकचित्र 
ब्रान्तियों को पैदा कर विस्तृत दृ्यानुभवरूप बन जति 
है षर्थात्‌ समस्त वद्य ब्रह्यल्पहीरहै, भ्रान्तिके आकारः 
मे परिणतं नतनाविधं भक्नान ही दृश्यों के अनुभव 
ह ॥ ३२॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणौत वात्मीकौय श्रौवसिष्टमहायमायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तमं 
पाषाणोपाख्यत निर्वाण वणन तरामकं कुसुमता अनुवाद का वहृत्तसवां अध्याय समाप्त हभ 1 


भ्रीराम उवाच 


बन्धमोक्षजगद्बुद्धिन शज्या नापि सन्धयो । 
नास्तसेति म चोदेति क्िमप्या्पमसो किल) १॥ 


भ्रीरामजी ने कहा--वन्धवुद्धि, मोक्षबुद्धि भौर जगद्‌- 
बृद्धि नतो शून्य हैभौरनसन्मयहीदहै षौर्‌ न सत्य 
अथंवालीदही रहै) जिसका मस्त नहीं होता भौर निपका 
उदय भी नीं होता, एेसा कोई आद्य पदाथं है, यह जैने 
जाना 1 भाय पदाथं सवका साक्षी है, जतः उसकानतो 
उदयहो सक्तारै आओौर त भस्तदहीदो सकता है, इष- 
लिए यह सवंसाक्षीरप बुद्धि ही विषयों का परिमाजंन 
करने पर कोई भरी वाणी एवं मन से मगम्य ब्रह्य है, यही 
भाषते तात्पयंृत्ति से उपदेश दिया है भौर यह्‌ ने अच्छी 


७१ 


७२ 


उपदिष्टमिदं बर्होर्त्वया बुद्धमलं मया 
भुयः कथय तुर्रिहि भ्पृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ । २।। 


तरट्‌ समक्ष भी ल्या! हे भगवन्‌ ! इस विषयमे आप 
फिर मुश्चफो उपदेश दे अमृत सुन रहै .मृक्चको अभी 


वृधि नही हो र्ही दहै "भूर्लोक ब्रह्याजीका कौनसा भद्ध 


ह ? भूर्लोक भादि उसके भद्ख॒ कैसे हो. सक्ते हु? सत्य. 
रोक मे उका निवाघकैसे है? ये करिये गये तीन प्रष्नोंके 


किए उपोद्धातल्प से वणित ब्रह्म मे जगच्‌ के 


अध्य1रोपको कर्मश: मौर तात्पयं से होक-टीक जानने की 


उच्छास श्रौयमजी अपनैज्ञात अंशको वतानेके किए 
स्मरण दिते ह । १-२॥ । 


७३.२३. ] 


सर्गादितम्श्रमदृश्ः शन्यताविदुंशस्तथा । 
त काश्चन विभो सत्या अपत्याश्च न कश्चन ।१३।। 
एवं स्थिते तु यत्सत्यं तत्सवं बरुद्धवानहुम्‌ । 
तथापि भुयो बोधाय सर्गानुभव उच्यताम्‌ । २ \ 
वसिष्ठ उवाच 

पदिदं दृश्यते कि च्चिज्जगत्‌ स्थावरजङ्धमम्‌ । 
सर्वं सर्वप्रकाराद्ं देरकालक्रियादिभत्‌ ।\ ५ ।। 
तस्य॒ नाओे महानाओे महाप्रर्यनामनि । 
ब्रहोपन््रमरद्दरमहेन्रपरिणामिनि ॥ ६॥। 
शिष्यते लास्तमत्यच्छं किमप्यनमनादि सत्‌ । 
धतो वाचो निवर्तन्ते किमन्यदवगम्यते \ ७\। 

हे प्रभो! बृष्टि भादिके परिन्ञान तथा रृन्यता 
आदिके परि्नान नतो कोई सत्यँ भरन कर्द 
असत्य ही हैन उनके विषय अवपधित हँ मौर न बाधित 
हीर्है, क्योकि तत्‌-तत्‌ व्यवहार करने वलि परुषो कौ 
टि मे ब्रहमदही उस तसर्हुसे स्थित रहता है । उनकी 
अ्थं्रियाके विष्रयमे भी विसीको विवाद नहे । 
असत्‌ कायंपक्ष माना ही नहीं जा कता है, पवशक्तिमान्‌ 
बरहा मे सवशून्यता वनाने कौ शक्ति भी हो सकती है तथा 
मायामे घबतरहके विरोधोंक्रा पस्मिजन भीहो 
सकता है ॥ ३॥ 

हे महारज ! यद्यपि वस्तुस्थिति एेसी है ओरनो 
कुछ घत्य वस्तु है उसे पूरी तरह सेर्गैने जानमभी ल्या 
है, तथापि विपुल बोधाथं फिर मुर्से सुषि का भरनुभव 
( भध्यासेप ) कैसे होता है, यह्‌ भाप कहे ॥ ४॥। 

वसिष्ठजी ने कहा- यह्‌ जो कृ स्थावर-जङ्ञमरूप, 
नाना प्रकारके धर्मो से पूणं एवं देश, काल, क्रिया मादि 
से युक्त पुरा जगत्‌ दिखाई देता द; उसका महाप्ररयशन्द 
से कटे जाने वाले महानाक्ष मेनप्राङ्त्त प्रथय मे--अर्थात्‌ 
जबकि स्थूल भृतोंका सुध्मभूतीमे नाशौ जाने प्रर 
भूतसृक्ष्मों के खाथ भन्याटृतमें प्रवेशो जातादै, तब 
जिसमे कि ब्रह्मा, उपे, मरत्‌, खट, महेश आदि के 
शरीरो का अन्तिम भावविकार हौ जाता है-शान्त, 
भतिस्वच्छ, भन अनादि एवं सद्रूप कोई वस्तु नही वत्र 
जाती है । उससे सभी बाणी भी निवृत्तो जातीदै अर्थत 
किसी तरह की वाणी उसे कह नही सकती, इसे छोडकर 
दूसरा कोई भी जानने छायक पदाथ नहीं है ।। ५-५ ॥ 


तिर्व्षणप्रकरण उत्तरां 


सषंपायेक्षया  मेर्यथाऽतिवि तत्ताकृतिः १ 
तथाऽऽकाक्ञमपि स्थूलं शन्थं सद्यदपेक्षया\) ८ ॥ 


दोलेनर पेक्षया सुकष्मा यथेमे अरसरेणवः1 
तथा सुष्षमततरं स्थूरं ब्रह्माण्डं यदपेक्षया 1९१ 
अम।नषकिते सौम्ये कारे परिणते चिरम्‌ । 
शान्ते तस्मिन्‌ परे व्योमन्याद्ं द्यनुभवात्मनि ॥१०॥ 


असङ्ःल्पो सहाक्नार्तो दिक्कालेरमिताङृतिः । 
अन्तमहधिदाकाश्लो वेत्तीन परमषणुताम्‌ ॥११॥ ` 
सद्यासेव तामस्त्मावियन्‌ स्वण्नत्स्वतः । 
ततः स ब्रह्श्चब्दार्थं वेत्ति चिद्रपतां तताम्‌ ।\ १२ ॥ 

अन्य की भपेक्षा परससूक्ष्म सद्रूप आकाशणमभी उसकी 
अपेक्ता वैसे दी अतिस्थूल है जैसे घरसों की अपेक्षा विशार 
आकारवाखा सुमेर पवेत अति स्थूर है ।॥ ८ ॥। 

ञअन्य कौ भपेक्षा भतिस्थूलं यह्‌ विशारुतम ब्रह्माण्ड- 
मण्डल ब्रह्मकी भवेक्षा वेस ही अतिसूक्ष्म ( अपुतर) 
है जैसे पवंतराज सुमेरुकी अपेक्षाये त्रसरेणु सुध्महँ 
॥ ९॥ 

कालमान को बरतने चारी सूंस्पन्दन आदि उपा- 
धियोंका विनाशे नानेक कारण प्ररख्यकारु सान- 
कलनासे रहितो जातादहै, इस तरह का प्रख्यकाट 
ब्रह्माजी की नजोदो पराघं भायुं निरिचतत हि, उप्तीके 
समान उतने समय तक रहुपाह । इतने म्बे पमय तक 
प्रख्य रहकर जब चला जातादै, तब साक्षी परमशांत 
सबके भादि उप्त महा चिदाकाश मे मायारूपं भावरणसे 
यक्त, भीतर सुषुद्प्राय चिदाकाश स्वप्नोमृखके सट्ण 
भपने भीतर पस्माणुह्पता का ( भपने भीतर विदीन 
जगत्सस्कारलूप परमाणुल्पता वा ) मानो अनुभव करता 
है अर्थात्‌ परयोचन कर्ता है । वस्तुत¶्यह्‌ तो सद्धुत्प- 
शूग्य, महान्त है 1 शसकी भक्ति दिशा, एवं काल 
मादि पे परिच्छिन्न नह्ीकीजा सक्ती ॥ १०-११॥ 


परमाणुरुपता भपत्य होनेपर भी उ्तकी भप 


अन्दर स्वप्नके पमान प्रहरे भावना कर्तादहै, फिर 


अपने मे ब्रह्मदन्दाथं कौ भावता करताहै्मैही खबको 
वदृानिवाला ह, इस प्रकार भावना करता है भौर 
सखाथ-पायमे अपनी असीम चिद्रूपताकी भी भावना 


करता ॥१२॥ 


द योगनासिष्ठे 


चिद्धावोऽनुभवस्यन्तिस्वाच्चिदणुतां निजाम्‌ । 
तामेव पश्यतीवाथ ततो द्रष्टेव तिष्ठति ।\१३॥ 
यथा स्वप्ने मृतं पश्यत्येक एवाटसनाऽऽत्मनि । 

भूत॒ एव मृतेदरष्टा तथा चिदणुरात्मनि \\ १४॥ 
ततश्चिद्धाव एषोन्तरेक एव॒ द्िताभिव । 
पश्यत्‌ स्वरूप एगास्ते द्रष्टदृश्यमिव स्थितः ॥\ १५॥ 
चिद्धाव शन्य एवातिनिराकारोऽप्यणुं तनुम्‌ । 
पश्यन्‌ दुश्यमिदोदेति द्रष्टैव च तदा हिताम्‌ ॥ १६॥ 
प्रकाशपणुमात्मानं पश्यंस्तदनुभावत 
उच्छूनता चेतयते बीजमडःकुरतामिव ॥ १७ \ 


चितिस्वररूप आत्मा अपने भीतर विरीन हुए भपने 
सूक्ष्म जगत्संस्कार का जो बनुभव करता हे, इसमे कारण 
उसकी चितिरूपता हीटै, इसी खे उसेही मानो देखता 
है। इसके बाद स्वयं वह्‌ द्र्टा-सा बनकर स्थित दहो 
जाता है ।। १३॥ 


अणुचित्‌ अपनी आत्मा मे उक्त अणुता ठीक वे 
ही देखती है अर्थात्‌ स्वयं दष्यओौर वष्टाहो जाती 
जैसे एक ही पुरुष स्वप्न में अपने माप भपनी आत्मामं 
अपने को मृत देखता रै, इससे यह्‌ बात आ गई किमत 
ही मरणका द्र्टाहै 1! एक वस्तु में विरुद्ध दृश्य-दष्याके 
घमं नहीं हौ सक्ते, यदि यहु श्ड्काहो, तो इसका 
समाधान यहुहैकिस्वप्न के सहश विरोध का पर्यारोचन 
न होने से वैसाहो सक्ताहै।। १४॥ 


अनन्तर यह चिदाकाश स्वपतः एक होते दहुएभी 
भपने भीतर दैत-सा देखता हभा द्रशटा एवं हश्य-सा 
वनकर अपने स्वह्पमे ही स्थित रहता है ॥१५॥ 

यद्यपि यह चितिरूप भाकाश शून्यरूप है अर्थात्‌ 

साकारसे एकदम ही रहित दै, फिर भी अपनी अणुरूप 
तनुता जब देखा है, तब टदृश्य-सा एवं द्र्ा-सा बनकरं 
दरैतभाव धारणकस्ताहै।। १९॥ 

जेसे बीज भपनी अङ्कुरता का सङ्कल्प करता है वसे 
ही वह्‌ द्रशाह्प आत्मा माया के बरु से गपने को प्रकाश- 
स्वभाव उक्त परमाणुरूप = परिछिन्नस्वरूप देखता हुभा 
उसका अनुभवकरताहे.भौर उसी की सामथ्यं से मपनी 
उपचयरूपता का सङ्कल्प करता है ॥ १७॥ 

उसी समय देश, काल, क्रिया, द्रव्य, द्रष्टा, दशन 
ज्ञान-साधन एवं ज्ञानरूप चश्ु भादि अन्य अर्थोके 


[ ७३.१२ 


देशकालक्रियाद्रव्यद्रष्टदश्लनद््द््ञ 
अर्थान्तरस्वभावेन तिष्ठन्त्यनुदितासिधाः ॥\ १८ ॥ 
चिदणुयंत्र भातोऽसौ देशो भितिमुपागतः 
यदा भातस्तदा कालो यद्धनं त्करिय स्मृता ॥ १९ 
उपलब्धं विदृद्रव्यं द्रष्टताऽष्युपलन्यता 1 
आलोकनं दश्नता दगालोकनकारणम्‌ ।\ २० ॥ 
एवपुच्छरनता भाति मितानन्ताऽथ वा क्रमात्‌ ॥ 
असत्येव नभस्येव नभोरूपेव निष्क्रमात्‌ं 1\२१।। 
चिदणोर्भासिनं भातं तत्प्देगेन देहगम्‌ । 
येन पश्यति तच्चक्षुः सङ्ग्रहोऽक्षदृक्लामिति ॥ २२॥ 
स्वभाव से स्थित होते है, परभ्तु उनकी मभिधा-शक्ति का 
उदय नहीं रहता है ॥ १८ ॥ 

जह यह चितिरूप अणु सा प्रतीत हु, वह देश 
काभीभानदहोही गया तथा जब उसका भान हुभा, 
तब काल भी उसमे आ गया भओौरजो ज्ञान हुभा, 
वह्‌ क्रिया हो गई। १९॥) 

जिसका ज्ञान होता दहै, वह्‌ द्रभ्य कहा जाताहै, जो 
दृष्टता है, वहं उपरब्धता भी है, आरोकन ही दशन है 
भौर देखनेमे जो कारणहै, वह्‌ टग्‌ है अर्थात्‌ उसी समय 
तरिपुटीका विभाग करनेवाली उपाधियोंकी. साक्षीकी 


एवं उसके प्रकाशमे हितुभूत पदाथेकी कल्पना भीहो 
जाती है ।। ८० ॥ 


इसी तरह उसकी विपुलता दिखाई पडती है, असीम 
ख्पताया संख्यासे इयत्ताभी क्रमसे उपमे देशादि 
परिच्छेदो से जानी जाती है वास्तवमें तो विपुलता या 
असीमता भादि भसत्यरूप ही है । उसमे कोई क्रम नहीं 
है । तथापि इसे आकाश मे आकाशषरूपत्ता के सदश जान 
लेना चाहिए अर्थात्‌ इसी तरह कर्ता, कायं, कारण, 
भोक्ता, भोग्य आदि त्रिपुटी-विशेष, उनके साक्षी भौर 
निमित्तो की भी कल्पना सवत्र जान ङे । २१॥ 


चितिरूप अणु को अर्थात्‌ जीवको सूं आदिक 
प्रकाश का जिस गोलकच्छिद्रिसे भानदहोताहैया जिस 
अतीन्रिय कर्णस वह्‌ देखता है, वे दोनों ही देहगत चक्ष 


है. इसी तरह श्चोत्र भादि सब इद्दियरष्टयों मे खमन 


यह संक्षेप से जान केना चाहिये अतः इसमें रूपादिचिपुटी ` 
के खिद्ध हो जानि पर्‌ चश्चु आदि करणोंके विभागकीभी 
कत्पना भगत्या सिदध हो जातीहै॥ २२॥ 
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चिदणु्रतिभासेऽन्तः प्रथमं नामर्वाजखम्‌ । 
तन्मात्रशवब्वसेतेषामेतदाकाश्चलह्पि तत्‌ ॥ २२३॥ 
चिदणुप्रतिभाकाशपिण्ड एद घनस्थितः। 
मनुसन्वानविवक्ञश्चेततीन्द्रियपच्छकम्‌ 1 २३॥ 
एवं चिदणुसन्धानं दृश्यपोषमुपेत्यलम्‌ 1 
तदेव ज्ञानमित्थुक्तं बुद्धिरित्यभिधीयते ।॥ २५ ॥ 
ततो मनस्तदाहूढमहद्धारपदं गतम्‌ । 
देश्कालपरिच्छेद इत्यद्धोकृत माघ्सना ॥ २६॥ 
चिदणोरस्य भावस्य प्रत्यग्रं यत्र वेदनम्‌ 
स तत्रोत्तरक्षालेन पूर्वाभ्यां करिष्यति ॥ २७॥ 

चितिरूपं अणु का प्रतिभास होने पर भीतर सवंप्रथम 
(पूवंकी) जो इन श्रोत्र भादि पांचोंके शब्दादि विषयों 
की नामल्प बस्य भवस्थाहै, वह्‌ तन्मात्र शबम्दसे कटी 
जाती है, उसका स्वरूप अतिसूक्ष्म है अर्थात्‌ कान आदि 
पाचि इचन्ियां है, उन्हीं के नामसरूपभेद-कल्पना के पहुके की 
जो अवस्था है, वह्‌ तम्मात्रशन्द से कही जाती है ।र२३॥ 

उस क्रमसे चितिष्प अणु का प्रतिभासष्प जो 
अकाशे, वही घन स्थिति होकयं स्थरलदेह खूप बन 
जाताहे, पिर उसमें ख्प आदि के अनुसन्धान से पाँच 
इद्दरियां प्रकाशित होती है ।॥ २४॥ 

इस प्रकार भणुंल्प चितिक्रा ज्ञान दृश्य पदार्थोके 
बार-बार भनुभवसे पुष्टी जातादै। फिर इसीका 
नाम ज्ञान एवं बुद्धि पड जातादै, इद्धियों से अनुभूत 
विषयों का स्मृति के समयमेजोज्ञान होता है बहु चित्त 
केदा जाता भौर अध्यवसाय समयमेजोज्ञान होता 
है वहु बुद्धि कह जाती है । २५॥ 

अनन्तर सद्धुल्प विकल्प दशा मे मन बन जाताहै, 
अभिमान से भहुभाव एवं ममभावसे भसिमानी होकर 
महद्धायपदको प्राप्त करतारह। इस प्रकार मात्माने 
देशकालकाभी विभागक्यादहै। २६॥ 

इन प्रसिद्ध॒शब्द भादि विषयोंका जिप्ष देक्षया 
कार सूप भाधारमें जो सवंप्रथम विज्ञान होता है अर्थात्‌ 
जिघ्र चिदणुलू्प जीवको जिस देश या काललूप आधार 
मे शब्दादि विषयों का विज्ञान होतादहै, वही जीवदेण 
या कारुल्प भावार्‌ का उत्तर कालुसे भिन्र पुबेदेशया 
पूवंकाल--यह्‌ नामकरण कर देता है, यहीं नियम प्रत्येक 
वस्तु भीरं प्रत्येक जीवके किए अर्थात्‌ काल भौर देश 


निर्वाणप्रकरण उत्ता ७ 


अभ्यरिमन्नेकदेशने सा ऊर्ध्वाभिख्यां करिष्यति ¶ 
एवं दिण्निघधानादि कल्पयिष्यति स क्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यज्ञब्दानामाथेवेदनम्‌ 1 
भविष्यति स्वयमसावाकाश्चविक्षदोऽपि सन्‌ । २९॥ 
इत्थं स्वानुभवेनेष व्योमस्नेव व्योमरूपभृत्‌ । 
अतिवाहिक्नामान्तर्देहः सम्पद्यते चितेः ॥ ३० ॥ 
एष एव चिरं बां तन्न भावनया तया) 
गृह्णाति निश्चयं पुणमाचिभोतिकमाप्मनः॥ ३१॥। 
व्योम्ना व्योम्न्येव रचितो निमलेनेति विश्नरमः। 
अस्ता सत्समास्तीणंस्तापनद्या जडं यथा ॥ ३२ ॥ 
मे पूववत्‌ जो कल्पना होती है, वह उत्तर कार्की 
कल्पना को केकर ही प्रवृत्त होती रहै । २७॥ 

वही चितिस्प जीव दूसरे देश-कालमें ज्ञान होने पर 
उनका "ऊध्वं" नाम रतणजेताहै, इसी प्रकार दिशा मे पुवं, 
पश्विम, उत्तर आदि नामोंकी वह्‌ क्रमशः कल्पना कर 
लेत हे।॥ २८॥ 

अनन्तर यद्यपि भाकाशके सटण भतिनिमंल ही यह्‌ 
मात्मा है, तथापि सङ्कल्पवश यह्‌ भात्मा ही -स्वयं देश, 
काल, क्रिया, द्रव्य आदि शब्दो के अर्थाके ज्ञान के सरूप 
मेहो जाता है अर्थाव्‌ देश, कार भौर वलस्तुभो की एवं 
उनके चाभोंकी कल्पना बतला ग्द, अब जिश्हैे शब्द 
शक्ति का स्ञानरहै, रेपे पुरूषो को शब्द श्रवण होने पर 
तत्‌-तत्‌ भरथो काजो विन्ञानदै उसके स्पमे भी वहु 
मात्माहीदहौतारै।। २९॥ 


इसी प्रकार से अपने ही सद्धुत्पके प्रभाषसे यह्‌ 
भाकाश के सहश निमंख स्प धारण करने वाटा चिदा. 


काश अपने भाप दही चिति के अन्दर सथंप्रथम आतिवाहिक 
शरीर, फिर देहैश्ियादि विभाग, फिर नाम, इ प्रकार 
समस्त जगत्‌ के स्व्प मे विवर्तितदहो जाताटहै॥ ३० ॥ 

समस्त जगत्‌ केवर मानसिक कल्पना स्वरूप होने कै 
कारण आतिवाहिक शरीर का मवयव ही सिद्ध होता रै, 
फिर भी उसमे आधिभौतिकता की प्रतीति कैसे होती है? 
इसके समाधान में कहते हं । ` 

यही चनिदणु जीव दीघं कार की उक्त भावना 


भपनेमें पणं स्पसे अधिभौतिकता का तिए्चय कण 
कर ठेता रै ।।३१॥ 


निमंल चिदाकाशने चिदाकाश में ही भपते भस. 
त्सद्धुल्प से कथित विञ्नम की रचनाकीदै, यह सत्‌ के 


१. योगवासिष्टे 


सङ्कल्पनामुपादत्ते स्वदेहे गमनाकृतिः । 
शिरःक्न्दाथंदं काचित्‌ पादक्षब्दाथदां क्वचित्‌॥ ३३) 
उरःपाश्वदिशब्दाथमयो ववचिदनाविङाम्‌ । 
भावाभावप्रहोतक्षगंशब्दाद्य्थमयीमपि  ॥३४॥ 
तिथताकारकलनां देश्कालादियन्त्रिताम्‌ 
विध्वयोरमुखतां यातामिच्ियत्रातवेधिताम्‌ । ३५ ॥ 
सोऽणुः पश्यत्यथाकारमात्मनः स्वात्मकत्पितम्‌ । 
हस्तपादादिकलितं चित्तादिककरूनान्वितम्‌ ॥३६॥ 
एवं संपयते ब्रह्मा तथा संप्चते हरिः । 
एवं संपद्यते रद्र एवं संपद्यते मिः! ३७॥ 
न च किञ्चनं संपन्नं यथास्थितसबस्थितम्‌ । 
न्यं श्ये चिरुषितं ज्ञाज्ञौ विजम्भिता ॥ ३८ ॥ 
रशो वसेही चारो भौर फंखादटहै, जैसे ताप-नदी 
काजक 11 ३२॥ 

वह्‌ गगन खूप चिदणु रूप अपनी देह कौ कल्पना 
करनी होतीरहै, तब इस तरहकी कल्पना करतादहै 
कहीं कोई कल्पनाए सिर शब्दके भथंको देने वाली, 
कोई पैर शब्द के अथंको देने वाली, कोई छाती, पसरली 
भादि शन्दोंके अर्थो कोदेने वारी हैँ । वह्‌ कहीं निमंल 
केत्पना, कहीं भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग भादि शन्दां के 
अर्थों को कल्पना, कही देश कार से निमन्त्रित कल्पना, 
कहीं विषयोन्मुख कल्पना भौर कही इश्दरियों से युक्तं 
कल्पना करता है 1 इस प्रकार शरीरो के अवयो कौ एवं 
बाह्य भर्थोके हानादि व्यवहारो की कल्पना करके 
रहता है ॥ ३२-२३५ ॥ 

अनन्तरः वह्‌ चिदणु अपनी कल्पनां से कल्पित अपने 
हाथ, पैर भादि से युक्त तथा चित्त आदि की कल्पना से 
युक्तं मनुष्य भादि का भाकार देखता है ।॥ ३६ ॥ 

इसी तरह अपनी ही कल्पना से चिदणु जीत ब्रह्मा 
बने जाताहै, नारायण बन जातारहै, सद्र बन जाताहै 
तथा कौटभी. बन जातादहै अर्थात्‌ ईश्वसेकी देहींकी 
भो कल्पना उसके सङ्भुल्पसे हीती है, अन्य की बात 

ही क्या ॥ ३७ ॥ 

वास्तवमेतो यह कुछमभी बना नहीं दहै, किन्तु यह्‌ 
भपने अघली स्व्पमें ही स्थित है, शन्य का ही विलास 
है भौर चितिमेहीषदीदहै अर्थात्‌ सभी तरह की यह्‌ 
कल्पना मिथ्यादहीदहै।। ३८ ॥ 
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प्रतिकस्दः शरीराणां बीजं त्रेलोक्यवीरधाम्‌ । 
सार्गगिलप्रदो पूक्तेः संसाराप्तारवारिदः॥ ३९॥ 
कारणं सवंकार्याणां नेता कालक्नियादिषु । 
सर्वाद्यः पुरुषः स्वे रमित्यनुत्थित उत्थितः ॥ ४० ॥ 
नास्य भूतमयो देहो नास्थास्थीनि शरीरके । 
अवष्टन्धुमसौ मुष्ट्या शाक्यते न वु केनचित्‌ ॥ ४१॥ 
तेनाब्िमेधसंग्रा्मासहुगर्जोजितात्सना । 
अपि सुप्ननरेणेव सूनं मौनवता स्थितम्‌ ॥ ४२॥ 
जाग्रतः स्वप्नसंदृष्टयोद्धारभरिवेदनम्‌ । 
यथास्मृति गतं नासन्न सत्तदरदसो स्थितः ॥ ४२ ॥ 
बहुयोजनरक्षोघप्रमाणोऽपि बरहुदपुः 
परमाण्वन्तरे भाति लोमान्तस्थजगत््रयः ॥ ४४ ॥ 


भद्र, व्यष्टि शरीरो का नियत त्रलोक्य रूप बल्लियों 
काबीजहै, वहीरहै मृक्तिके द्वार्‌ की प्रतिबन्धक विषय- 
सृष्टि रूप अगला ( श्ण््कखा } देने वाखा तथा संसार रूप 
मूसलाधारः वृष्टि करने वाला मेव भी वही है, अर्थात्‌ 
व्यश्ियोंके सहश समष्टि स्प हिरण्य गभे भी अपनी 
कल्पष्पासे ही बनादहै। ३९॥ 

सब कार्योका कारण, काल, क्रिया भादि का निया- 
मक सबका भादिभरत हिर्प्यगमे भी अपनी इच्छासे 
वही बन बैद उत्थित न रहते हुए भी वह्‌ उत्थित 
है ।। ४० ॥ 

नतो इसका भौतिक शरीर है भौर न इसके शरीर 
मे हहा ही हँ अतः इसे कोई मुदीसे नहीं पकड 
सक्ता ।॥ ४१ ॥ 

विराट्‌ पुरूष भी प्रप्च शुन्य अपने स्वखू्पसमें वसे 
ही स्थितै, जपे स्वप्नमे नेव, संग्राम भौर च्होकी 
भीषण गजना से युक्त स्वस्पं रहने परभमी सुप्त पुरुष 
वस्तुतः चरपचाप ही स्थित रहता है । ४२॥ 

जगत्‌ का यह्‌ प्रप वंसेदही स्थितदै, जैसे स्वप्न 
देते गये योद्धाओं के कोलाहल का ज्ञान जाग्रदवस्था में 
स्मृति पथ में आया हमान तो मत्यन्त भसत्‌ है भौर 
नसत्‌हीदै 1 ४३॥ 

अनेक लाखों योजन के ससूहौं तक विशार प्रमाण. 
वाला, बरहुत्‌-शरीर भी यहं व्रैरोक्य रोम के सुक्ष्म भाग 
के अन्तमं स्थित केवर एकमात्र मायासेही प्रमाणुके 
अन्दर भी भासमान हता दै अर्थाच एकमात्र मायासे 


७३.४५ | 
षुलशेलगुणौ वात्मा जगद्वृन्यत्वकोऽपि सन्‌ \ 
कुखायं वानकसानज्रमपि नो पुरयत्यजः ।। ४५ 


जगत्कोटिशशषताभोगविस्तीर्णऽप्यणुमात्रकप्‌ । 
वस्तुतो व्याप्रवानेष न देशं स्वप्तशञेरुवत्‌ । ४६॥ 


स्वयंभरेव कथितो निराडेष स उच्यते। 


बरह्माण्डात्ना जगर्ह बध्तुतस्तरु नभोमयः ॥ ४७। 


सनातन इति प्रोक्तो सद्र इत्यपि संज्ञितः । 
इस््रोपेन्द्रभरम्भेधशेरादिदेहुकः ॥ ४८ \। 


तेजोऽणुमात्रं॑ प्रथितं चेतित्वास्प्रथमं वपुः । 
क्रमेण स्फारसंर्वितिमंहानहूमिति स्थितः ॥ ४९ । 
स्पन्दसवेदनतिन स्पन्द इत्यनूभुयते । 
थः स एवानिखानिरषो व तस्कन्ध(र्सना स्थिततः।(५०। 
उन हजारों वस्तुभो को, जिनको हम कभी सम्भावना 
नहीं कर सकते, इस संसार मं उत्पति दौखती र ॥४४॥ 

सात महाकरर प्रवतो तथा गुणो के समूहं का भाश्रय 
एवं ब्रह्याण्डों का समूहमय होकर भी ब्रह्मदेव बटके 
बोजमात्र खिद्रिको भी नहीं एणं कर सक्ते हैँ ।॥ ४५ ॥ 

सकडो करोड़ रम्यै जगत्‌ के विस्तारे विस्तृत 
आकारवानु होते हए भी ब्रह्मदेव अगुमात्रस्वर्प हैं । 
स्वप्न के प्रेतो के समान वस्तुतः इन्हनेदेशको व्याप्त 
नहीं कर रखा दै ॥ ४६ ॥ 

यह ब्रह्माण्डात्मा स्वयंभू कह गये हँ तथा जगत्‌- 
शरीर विराट्‌ भौ यही कहे जातेह। किन्तुहेश्रीराम- 
चन््धजी ! वस्तुतः ये चिदाकाशस्पही है ॥ ४७1 

सनातन पर्ष भो यही कहु गये, इन्हींकी रद्र 
संज्ञापड़ीरै तथाह श्रीरामचन जी, इन्द्र, उवेन््र, पवन, 
मेय तथा शैरुषपूहो कौ देह्‌ भी यहींहै ॥ ४८॥ 

परम पूकम चिति पटहे सबको चेतित करते से चित्त- 
शरीर हई भौर बहौ चित्तात्मा वणित क्रमसे विस्पष्ट 
चित्ति हकर भयत मह्‌ाज्ञानसम्पन्न होकर भै महानु 
ब्रह्याण्डार्मा ह इय तरह जगत्‌ के शरीरल्प से स्थित 
हये गया ॥ ४९ ॥ 

स्पन्द कौ संवित्‌ सेवे स्वन्द का भनुभव करते ह। 
उनकेजो प्राणद उन्हींकी संज्ञा अनिर पड़ीहै।वे 
वातस्छन्धल्प से स्थित है ।॥ ५० ॥ | 

१ 


निर्वाणप्रकरण उत्तरां ९. 


प्राणापानपरिस्पन्दो वेदनादनुभुयते । 
तेन पः सोऽथमाका्े वातस्कन्ध उदाहूतः ॥ ५१॥. 


चित्ताय कत्पितास्तेन बालेनैव पिश्लाचिकाः । 
तेजःकणा अ्तन्तोऽपि त एते धिष्ण्यतां गताः ॥ ५२ ॥ 
प्राणापानपरावतंदोला तदुदरोदिता । 
वातस्कन्धाभिषां धसे जगत्तदुधुदयं महत्‌ ।। ५३ ॥ 
प्रतिच्छन्दश्ञरीराणां प्रथमं नौोजमेष सः) 
जगद्गतानां स्वेषामाकत्पन्यचहारिणाम्‌ ।॥ ५४ ॥ 
प्रतिच्छन्छाच्देतस्मादूत्थिता जगदात्मना । 
देहास्तदा यथा बहयामन्तरेषां तथा स्थितम्‌ \\ ५५ ॥ 
चितिस्तस्याऽऽयमीजस्थ पूर्वमेव यथोदिता । 
तथेवाद्याप जीवेऽन्तस्तथोदेत्ति तदीहिता ।\ ५६ ५ 
स्पन्द कीसंवित्‌सेतोवे प्राण भौर अपान के स्पन्द 
का अनुभव करते उतके प्राण के स्पन्द कौ उनके 


 अह्यण्डाकाश मे हमने वातस्केन्ध के नाम क्षे पहके 


कहा है ॥ ५१ ॥ 

विराट्‌ ने अपने चित्तसे जिनकी कल्पनाकीवेही 
ये तेज के कण, बालक द्वारा अपने चित्त से कल्पित 
पिशाच की तरह भसद्रूप होते हए भी सूयं, चन्दर, ग्रह्‌, 
मौर नक्षचर आदिकी स्थानताको प्राध् हृए ह यानी 
तद्रूपताको प्राह ॥ ५२॥ 

उनके उदर में जनित जो प्राण तथा अपान के भाव- 
तेनल्पी क्लादहै, वही उसकी उदारता “वास्तस्कण्धः 
संज्ञाको धारण कर्ती है । महानु जगत्‌ उषी का हूदयगत 
भस्थि भादिदै॥ ५३॥ 

जगत्‌ के भन्दर कल्पपयेन्त व्यवहार कर्ने वाके 
घखमस्व जीवोमे प्रत्येक जीव-भेदकी इच्छा से कल्पित 
न्यष्शिरोतो के प्रथम बीज यही च्रह्यदेव है ॥ ५४ ॥ 

दनसे उत्पन्न प्रत्येकं जीव की इच्छासे प्रकटित हए 
जो जगद्रपसे अनेक देह उनके भी बाहर भौर भीतर 
ये ठक तसे ही स्थित हं ॥ ५५ ॥ 

भाज भी उको अभिलषित चिति ही प्रत्येक जीव के 
भीत्तर वंस ही उदिवदहये रही, जैसे भाय बीज हिरप्यगभं 
की इष्छास्पा चिति प्रहरे ही उत्पन्न हई । भर्थातु एक 
प्रथम बीज से अनेक बश्न तथा बीजोंकी परम्परा उदित 
होतीदै वैसे ही हिरप्यगभंह्प चेतन कौ इच्छा से प्रत्येक 
जीवसे ब्रह्माण्ड परम्परा उदित होती है ॥ ५६ ॥ 


१० योग्दासिष्ठ 


श्लेष्परपित्तानतिरस्तस्य चन्द्राकंपदनाद्रयः । 
प्रहा ऋक्षगणास्तसय भाणाष्ठीवनसीकरा 1 ५५७ ॥ 
तस्यास्थीन्यद्रिजालालि मेदसो जातिका धनाः । 
श्चिरः पादौ त्वचं देहात्पश्यामस्तस्य नो वयम्‌ ।\५८॥ 


[ ७३.५७ 


वपुविराजो जगदद्ध विद्धि 
सङ्त्थरूपस्य हि कत्पनात्म । 
माकाल्चक्लेलावनिपसागरादि 
सर्वं चिदाकाक्षमतः प्रतान्तम्‌ ॥५२१। 


इत्थात श्रीवाशिष्महा राप्रायणे वात्मौकोये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे उत्तरां पाषार्णोपिाख्याने 
विराडात्मवणंनं नापर त्रिसप्नतितमः सगः ॥ ७३ ॥ 


चन्द्र, सूयं भौर पवन ये ठीनों उ दहिरण्यगभं के 
कफ, पिति भौर वायुरूप है भौर दूसरे जो ग्रह तथा नक्षत्र 
समूह्‌ हवे उसके प्राणष्ठीवनके सीकर है अर्थात्‌ प्रण 
ठारा बहर निक्ठे हुए धूक के कफजिन्दु हैँ । ५७ ॥ 


पवेत समूह उसके भस्थि है, घारे मेघ उसकी चर्वी 
की जाति-जैसे है, उसके घिर, वैर मौर त्वचराल्प देहा- 
वयवों को उपर्-नीचे के कपो ठथा ब्रह्माण्डं के आव- 


रणोंकोदरूरीके कारण हम रोग नहीं देख पते ह ॥५८॥ 
इस संसार को भाप विराट्‌ पुरुष का शरीर समञ्े। 
वह्‌ भी कल्पनात्मक उस विट्‌ की एकमात्र कल्पना८प्‌ 
हीरै। बहन तो कोर बाद्य्ाधनसे सव्य भौरन 
वस्तुतः मन की कत्पनाख्प कु है । इसलिए माकाश, 
तथा पवेत, प्रथिवी तथा सागर आदि सबके सन प्रशान्त 
चिदाकाश्ष्परहीर।५९॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिदष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय निर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धं मे पाषाणो- 
पाल्यान विराट भत्मवणंन निर्वाणघ्रकरण नामक वुभुमरता अनुवाद का तित्तर्वां अध्याय स॒माप्च हमा । 


७ 


वसिष्ठ उवाच 
तस्मिन्‌ कल्पे तु सङ्त्पे तस्य तदपुरास्थितत्‌ 1 
म्पृणु तत्र व्यवस्थेयं वविचित्राचारहारिणी \) १॥ 
परमं पच्चिदाकां तदिराडास्मनो वपुः । 
माद्यन्तमष्यरहितं रघुष्वस्य वपुजंगत्‌ \\ २।१ 


७४ 


महाराज वशिष्ठुजीने कहा-उस शिलाके उदरः 
मे देवे गये ब्रहयकल्पात्मक उष विराट्‌ के खद्कुल्प भे स्थित 
ब्रह्माण्डात्मक शरीर उसकी विचि आचारो से च्ित्तको 
ह्रछेते वारी जन्म, कमे, भवयव आदिकी व्यवस्था है, 
वह्‌ भाप सूने अर्थात्‌ उप ब्ह्याका कौन भङ्क यह्‌ 
भुलोक है ओर कौत अद्ध स्वगं अथवा पातपरहि? इस 
विभागप्रएत का, "कथं वाफोऽन्तरे तस्य इस प्रह्नका 
तथा कथं वा तम्मनोमात्रं तिराकृतिरिदं स्थितम्‌" इस 
प्रणत का उत्तरं देनेके रए श्नरोताको सावधान कर 
रहें) १॥ 

भादि, अन्त ओर मध्यसे ररह्ितिजो परम चिदाकाण 
है, वही बविराडात्माका प्रथम कल्पनारहिवि शरीर है 
तथा उष्का कल्पित यद्‌ जगद्रूप शरीरतो अत्यन्त ही 
लधु रथात्‌ उस विरदटुक्ान्रह्यदही वास्तविक स्वरूप 


सङ्कल्प रहितो ब्रह्मा स्वाण्डं सङ्ल्पनात्मकन्‌ । 
वपुषः परितो भास्वत्पश्यत्याकाश्चमेव तत्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रह्यात्मैष स्वसङ्कल्पं स्वमण्डमक रोदा । 
तेनं तेजसाकारः पुष्टः पुष्टं विहङ्कवत्‌ ॥ ४ ॥ 


प्राथमिक ओर अकत्पितरै। उस विराट्‌ का शरीर 
उसकी दष ते अत्यन्तदही लघुतरदहै॥ २॥ 


वट्‌ ब्रह्या अपने सङ्खुत्पित ब्रह्याण्ड-शरीरसे बाहर 
स द्ुत्परहित हो अर्थात्‌ सङ्ुत्प-लन्य साक्षी चिदाकाशमाष 
हो सङ्कल्पनात्मक भने भण्ड को चारों तरफ देखत है । 
वस्तवमें वह्‌ शरहयाण्ड भी प्रकाशमय चिदाकाशल्प 
हीदहै॥३॥ 


जसे भपने पुष्ट ण्डका पक्षीदो भाग करतार 
वेषेही रिङ्घसमष्टिके अभिमानी चिदाकार पृष्ट उस 
ब्रह्याला ने अपने सङ्कूल्परूपी सुवणंमय अण्डका दो 
भाग क्रिया, अर्थात्‌ उ विराडात्मा का सिर, पैर ओर 
नितम्ब बताने के लिए सवंप्रयम ब्रह्माण्ड के उपरर तथा 
तीचे के भाग को उघका कपाल तथा पैर बताते हँ ॥४॥ 


०५५ ] 


मण्डस्येकं तभोदूरं गतं संशुदधवानसो । 
भुबोऽघःसंस्थितं भागं व्यतिरिक्तं च नाट्पना १ ५ 
ब्रह्माण्डभाग उध्वस्थो विराजः शिर उच्यते । 
अधोभागोऽस्थ पादास्यो नितम्बो मघ्यमात्रखम्‌ ।(६\ 
दरं विमुक्तथोः सन्धिः खण्डयोरिति वस्तुता । 
अनन्ता ग्योमरेखा सा श्यामा शुत्थेति दृश्यते ॥ ७ ॥ 
द्यौस्ताद्ुविपुलं तस्थ तारारधिरबिन्डवः। 
संविद्वातछ्वा देहे सुरापुरनरादयः॥८॥ 
देहान्तःकमयस्तस्य भतप्रेतपिशाचकाः । 
छोकान्तराणि रन्घ्राणि सुषिराण्यस्य देहके ॥ ९॥ 
ब्रह्याण्डखण्डमस्याघो विस्तृतं पादयोस्तलम्‌ । 
जानुमण्डलरन्प्राणि पातालक्कुहूराण्यघः ॥। १०॥ 

उख भणुके ऊपरकेदो भाग को उसने ऊभ्वंगत 
भाकाण सम्य स्यि तथा नीचे का भागजो स्थित था 
उपे उसने भूखोक मान छया । अर्थात्‌ उस अणु कै दोनों 
प्रागमेेजो उपरका भगया वही माकाश तथा नीचे 
काजो भाग था वहु प्रभ्वी आदि लोक कल्पित हुआ । 
ययपि उस्र विरट्‌ पुरुषने उन दोनों मे आकाश तथा 
मरूखोक भादि की कल्पना कौ, केकिन फिरभी अपनैसे 
अतिरिक्त नतो उष्रने आकाश कौ वल्पना कौगौर्न 
इष भूलोक की। ब्रह्माण्डके सरवसे उ्परकाजो हिस्छा 
है वह्‌ उस विराट्‌ पुरुष का खिर कहलाता ह तथा नीचे 
काजोरहिस्पाटै वहु उसका पैर कहा जाता दहै एवं इन 
दोनोंके बीचकाजो अन्तरिक्ष-गाफाश दहै, वह उस 
विराट्‌ पृष्ष का नितम्ब कहलाता दं ॥ ५-६॥ 

बहुत दुर विभक्त हए उन कपारुलण्डों की. भति 
विस्तृत जो मध्य खन्धि दै वह अनन्त शुन्य शयामवणं 
आकाशकीरेखाके स्पमेखोगों को दिखाई देती रै ॥५७॥ 

मन्तरिक्ष उस विराद्‌ पृसखषका विशाल तालुहै, 
ताफाण स्धिरके विन्दु टता देहमें सुर नयभादि 
बुद्धि तथा प्राण की वृत्तियो के मेद ह ।॥८॥ 

भरत, प्रेत, पिशाच भादि उसके शरीरके भीतर 
रहुनेवाछे रक्त-मांसि आदि मपवित्र प्रदार्थोके रोलूुपये 
कीडरहै, भूयं ओर चन्द्र भादिलोक उरके शरीरके 
हैँ तथा याम्यादि नरकके रोफ़न्तर उसके च्यु मादि 
धारीर रे नीवेके सूरावर।॥ ९॥ 

ट्स भरुमण्डर के नीचे का हयाषण्डशषण्ड उसके पैर का 


निर्वाणप्रकृरण उत्तराद्धे | ११ 


जल खष्टचछायम्तौ सुषिरनेकरश्िका । 
भरन्तमण्डली लोखा समुद्रह्रीपवेष्टना ॥ १९॥ 
जलेगृडगुडायन्त्यो नद्यो बद्धः सरिद्रसः! 
जम्करीपं हवम्भोजमस्य हिमाद्विकणिकम्‌ ॥ १२॥ 
कुक्षयः ककुभः शभ्या यकररप्लोहूदयोऽचलाः । 
मद्य; सिकियाः पराक्षा य मेदसो जकिका घनाः ॥१२॥ 
चन्द्रार्कौ लोचने तस्थ ब्रह्मलोको मुखं स्मृतत्‌ 1 
तेजः सोमोऽस्य कथितः श्टेषपा प्रारेयपवंतः ॥ १४॥ 
अग्निरोकस्तयोौर्वाग्निः वित्तमस्यातिद्रःसहम्‌ १ 
व।तस्कन्धमहावाता भ्राणावाना हरि स्थिताः ॥ १५ ॥ 
कत्पद्र मवनन्यस्य सपवृन्दानि च स्वचित्‌। 
रोमनालान्यनन्तानि वनान्युपवनानि च ॥ १६॥ 
विस्त्रत तलवा है भौर नीचेजो एतास गतं हवे उसके 
जानुमण्डलके चिद्रू ॥ १०॥ 

जरो से चायमान सुरासोंसे पणं, भनेक दिद्धो 
वारी, काम, रोग, जस, मरण भादिसे व्यक्रुर तथा 
समद्र एवं सभी द्वीप जिघ्के वेष्टन है--करधनी एवं 
कटिसूत्र को जगह प्रर है, देसी परथिवी उक विराट्‌ 
पुरुष को मध्यस्थ वस्ति, जाँध एवं वितम्बमण्डली 
है ॥ ११॥ 

नरो से गड-गुड शब्द करनेवाली नदियां उसकी 
नाड़ी तथा नदियोंका जल उसके शरीरका रसै 
जरं हेमाद्रिकणिकासहित जम्बुद्रीप उका हृदयक्रमर 
है ॥ १२॥। 

शुन्य दिशाएं उफ कुक्षिभाग है, सभी पवेत उपे 
यङतु-प्टोहादि हँ गौर्‌ मेघसमूह उष्षफे कोमल तथा 
चिकते परटाकार चर्व के समूह दहै ॥ १३॥ 

चन्द्रमा ओौर सूयं उषफे नेत्रद, ब्रह्मलोक उसका 
मूख कहा गयाहै, सोम उसका वीयं तथा हिमालयपर्वेतत 
कफ कहा गया है ॥ १४॥ 

भम्तिरोक तथा परथिवी के उन्दर्‌ की अग्नि इसका 
अतिदुःसखह पित्त है । बातस्कन्धोंमे प्र्िद्ध जो भवह, 
निवह, प्रवह्‌ आदि महावात ये इक्क हृदय में स्थित 
प्राण ओर अपान है । १५॥ 

कल्पवृक्षो के वन भादिमे प्रसिद्ध स्पोंके शुण्ड 
तथा वन एवं उपवन इस विराट्‌ पुरुष के अनन्त रोम 
र। १६॥ 


१२  योगवासिष्ठे ` 


ऊध्वं ब्रह्याण्डदण्डं तु समस्तमुरमस्तकम्‌ ) 

त्र हाण्डप्रान्तरन्धराचिरस्य दीपा शिखोप्थिता \\ १७॥। 
स्वयरेष मनस्तेन मनो नाध्योपयुन्यते) ` 
आत्मैव भोकततामेति किरु कस्य कथं कुतः \॥ १८ \ 
स्वथसेवेद्धियाण्येष तेनान्यतन्राऽस्तिता कृता । 
यतस्तत्छत्पनामाघ्रमेचेद्ियगणः ल ।॥ ९९ ॥ 
अवयवावयविनोरिषेहेद्धियचित्तयोः 1 

न मनागपि भेदोऽस्ति चक्यसेकशरीरयोः ।॥ २० 


तस्य तान्येव कार्याणि जगतां यानि कानिचत्‌ । 
सङ्ल्पा एव पुंवुत्या चखन्त्यारछपितद्िताः \) २१ ॥। 


ब्रह्माण्ड के खण्ड का सम्पूणं उष्वंभाग इसका विशाल 
मस्तक है 1 ब्रह्माण्ड के उध्वंप्रान्ं के छिद प्रसिद्ध दीप्त 
उयोतति ही इसकी प्रदी शिखा खडी है । १७ ॥ 
समस्त समष्टि मनके आत्माये विधाता स्वयं 
मनरूप ही दै, इखलिए इनकी सभी कल्पनामौ मे किसी 
दूसरे मन का इहं उपयोग तहीं करना पड़ता । मनह्प 
विधाताको भी किसी दुसरे मत कौ मावश्यकता होनेपर 
` अनवस्था हो जायमी । जब यह निशितं है कि एकमाच्र 
आत्मा ही भोक्तेता को प्राप करता है तब भा किसका 
(मनका) कहा से कैसे संभव होगा ॥ १८) 


इसी तरह इन्हें इन्वियोकाभी उपयोग नहीं करना 
पडता दहै, क्योकि वे स्वयं इच्ियरूप हैं । इसर्ए इन 
इद्र की अस्तिता इनसे हम छोगो मे कल्पित है भौर 
वे सब्र इन्िय वस्तुतः एकमात्र कल्यनाल्प ही ह, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है अर्थात्‌ इच्धियों की कल्पना में 
इन्दर ही निमित्तैः एेसातो कभी कहु नहीं घकते 
क्योकि देस मानने. पर अनवस्था होने लगेगी, यह 
तात्पयदहै। १९॥ 


अवयव भौर अवयवीके सहश एक शरीरधारी 
इन्द्रिय भौय चित्त ( मन) मे तनिकभी भेद नही 
इन दोनोमे एकता ही है।॥ २०॥ 

यही कारण है कि सस्पुणं जगत्‌ की क्रिया भी उसी 
कीक्रियारहै, इसि क्रियाके विषयमे असर्ग प्रशन 
करता ठीकनहीदहै। १ 


संसारके जो कुछ कायं हँ वे स्के सब एकमा उसी के 
कय हु षर्थात्‌ संसार की सम्पूणं क्रियारं उसी की क्रिया 


[ ७४.१७ 
जागते तस्य विज्ञेये नान्यिऽस्य स॒तिजन्मनी\ ` 
स॒ एवेदं जगत्यस्मत्सङ्त्पात्मास्य नेतरतु ॥ २२॥ 


तत्सत्तया जगत्तत्ता तन्भूत्यव जगन्पतम्‌ । 
यादक्नी स्पन्दमरतोः सत्तका तादुन्नी तयोः ।\ २३ ॥ 


जगद्िराजोः सत्तैका पननस्पन्दयोरिव। 
जभतप विराडेच यो विराट्‌ चज्जगत्स्मृतम्‌ ।। २४॥ 


जगद्ब्रह्या चिराट चेति शब्दः पर्यायवाचकाः । 
सङ्ल्पमात्रमेवते शुडविद्व्योमरूपिणः ।॥ २५ ॥। 
है, क्योकि ब्रह्मा के सद्धुलप ही सब जीवोंके स्पसे 
भेद का आरोप करके जगत्‌ के समस्त व्यवहारकेष्पमें 
चरते है अर्थात्‌ सम्ूणं विष्वकी क्रियाभी उसीकी 
क्रिया है ॥.२१॥ 

समष्टि जगत्‌ के समस्त जगत्‌ के जन्म भौर 
मर्णकोही उख ब्रह्यका अन्म भौर मस्ण समश्चना 
चाहिए, हमारे-जैसे व्यक्तिविशेष के जन्भ भौर मरणको 
उसन्रह्मयका जन्म भौर मरण नहीं जानना चाहिए 
क्योकि जगत्‌ मे समष्टिल्प वही तथा हम रोगोंका 
सङ्कल्प वहीदै। उत ब्रह्यका समष्टि तथा व्यष्टिसे 
अतिरिक्त भौर कोरईदूसरा रूपही नहीं दहै अर्थात्‌ तब 
तोहमरोगोका मरण भौर जन्मभीउसीका मरण 
ओर जन्म है ।: देसी स्थिति मे द्विपसाधं कारु तक उसके 
जीवनकीनजो प्रसिद्धि, उसमे विरोध होते रगेगा, यह 
विरोध नहींदहै।। २२॥ 


उसकी सत्ता से जगत्‌ को षत्ता तथा उसके मरण 
से अर्थात्‌ मभाव से जगत्‌ का मर्ण अर्थात्‌ अभाव दहै । 
हा भौर जगत्‌ की सत्ताहै वैसे ही जैसी स्पन्द मौर वायु 
की सत्ता एक है ॥ २३॥ 


, वायु मौर उसके स्पन्द के समान जगत्‌ भौर विराट्‌ 
पुरुष की स्त्ताएकहीरहै। जो जगत्‌ टै वही विराट्‌ है 
भौोरजो विराट्‌ है वही नगत्‌ कहा गयादहै।॥२४॥ | 

जगत्‌, बरह्मा भौर्‌ विराषट्ये तीनों एक अर्थके वाचक 
शब्द हँ तथाये दोनों अर्थात्‌ विराट्‌ अओौर जयत्‌ शुद्ध 
चिदाकाशसरूप परमात्मा के घ॒ङ्खल्पमाघ्रही है, "बहुस्यां 
प्रजायेय" इत्यादि श्रुतयो मे प्रसिद्ध नो सङ्कत्पहै वह भी 
तो निःस्वशूपही है, इसर्ए बहुत छान-बीन करने पर 
भी हमे एकमान्न ब्रह्य ही शेष मिलता है ।२५॥ 


७४.२६ ] 


श्रीराम उवाच 
सङ्कल्पात्स॒विराडेव समेवाकृतिमागतम्‌ । 
मस्तु नाम स्वदेहान्तः कथं ब्रह्मैव तिष्ठति ॥ २६॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
थथा ध्यानेन देहान्तस्तिष्ठसि त्वं यथा स्थितम्‌ । 
तथास्ते निजदेहेऽन्तः संङ्त्पाद्मा पितामहः ॥ २७ ॥ 
नुणां तथा च मुख्यानां जीवो ब्रह्मपुरोदरे । 
उत्पचतिपुत्रिकादेहः प्रतिजिम्बोपमोऽस्ति सः ॥ २८ ॥ 
थत्र त्वपि देहान्तः कतु शक्तोऽस्यलं स्थितम्‌ । 
सङ्खलपात्मा विभुस्तत्र बरह्मा कि न करिष्यति \॥२९। 


निर्वणिप्रकरण उत्तयार्द् | ; १३ 


वीजान्तः स्थावरं हयास्ते पदारथ यत्न जद्धमः। 
कि नास्ते तत्र देहेन्तनिजचित्कत्पनात्मिक्ा ॥ २०॥। 
साकारो गगनात्साऽस्तु निराकारं खभस्तु का) 
आस्ते बह्िरिथान्तर्च भिन्ने बाह्यान्तरे बहिः ५ ३१ ॥ 
आलत्थारामः काष्ठमोनी न जडोऽपि दुषन्जडः। 
अहं व्वभिर्यादिमयो विराडात्पनि तिष्ठति ॥ ३२५ 
भादेष्ठितोज््ितरतातृणदादप्‌व- 

। दुच्छन्दमम्बुरयवच्च विरोपिताङ्धः। 
लानाविघेऽपि चिहृरन्नपि कायजाछे 

तञ्स्ः शिलाजरश्शान्दमनस्क एव ॥ २३३ ॥ 


दट्यासं श्रोवासिष्ठमह्रामायणे दालप्तैकीये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे उत्तराये पाषाणोपाख्याने 
विराडास्मवर्णनं नाम चतुःसप्ततितमः सगः । ७४ ॥ 


 श्रीरामचद्नी ने कहा हे भगवन्‌ ! सङ्कल्प से चिदा- 


काशल्प वह्‌ विराट्दही साकारवाको ब्राष्ठ हा, यह्‌ 


तो ने स्वीकार कर लिया, किन्तु कृपाकर यह किये 
कि वह ब्रह्मा जपने शरीर के भीतर रहते कैसे टं ? ॥२६॥। 

वशिष्ठ जीने कहा- जैसे मानसपुजा करते खमय 
ध्यान लगाकर हृदय मेँ कल्पत रत्नमण्डप के भीतर स्थित 
देव मे प्रविष्ट होकर उस देवता की छतर, चमर्‌, व्यचन, 
दपण, ताम्बर आदि से परिचर्यां करं रहे अपने को उस 
देवत के समीप में स्थित भाप अनुभव करते ह, सद्धुल्प- 
स्वरूप पितामह भी अपने शरीर के भीतर वैसे ही स्थित 
रहते दै ।\ २७ 1 

विदेही पुरुषो का जीव भपने स्थूरु शरीर के भीतर 
हृदयपुण्डरीक मेँ भवस्थित रहता है 1 वह्‌ सबकी देह 
उत्पन्न हुई प्रतिमा-जेसी ह, यही कारण कि दपणके 
अन्तर्गत प्रतिबिन्ब के सटणवे ब्रह्माजी है ॥ २८ ॥ 

भाप भौ अपने स्थूल शरीर कै भीतर अपनी स्थिति 
जव अलीर्माति कर सकते है, तब भला सवेखमथं सु 
ल्पात्मा ब्रह्मदेव भपनी स्थिति क्यो नहीं कर सक्ते? ।) २९॥। 

जब स्थावर पदाथं भी बीज के भीतर स्थिव रहते है 
तब भला जंगम सर्वंसक्तिमान्‌ ब्रह्माजी भपनी देह के 
भीतर कथो नहीं स्थित रह खकते, जो स्वयं चिति की 
कृल्पनारूप है, अर्थात्‌ जब स्थावरोंमेंमी अपने बीजसे 
अन्य शरीर धारण करने कौ सामथ्यं विद्यमान है, तब 
सवंशक्तिसम्पन्न चिति की कत्पनारूप ब्रह्ममति के विषय 
मँ क्या कहना है॥ २३० ॥ | 


एेसी स्थित्तिमें ब्रह्माजी ब्रह्याण्डाकारसे काकार 
हते हए भी चिदाकाशस्वल्प बते रहँ अथवा समष्टि 
मनके रूपसे निराकार चिदाकाशस्वरूप स्थित रहे, 
इसमे कोई हानि नहीं दै" कथौकि वे दोनों पक्ष मे बाहर 
ओर भीतर स्वश्च विद्यमान) बाद्यततथा भाभ्यस्तर 
जो कल्पनां वैदोनोंदही स्वशूपसे बाहर स्थितः 
अतः वे भिन्न है अर्थात्‌ द्हींका भेददहोतादहै, भाग्तर 
सद्रूप कौ जो कल्पना है उका भेद नहीं होता ॥ ३१॥ 

वही विराट्‌ पुरुष बाहर ब्रह्माण्डकस्पसे स्थितहं 
तथा भीतर “भहु, त्वम्‌" इत्यादि व्यष्टि एवं समर्िभुत- 
भौ तिकमय है । लेफिनं अपने स्वह्प में मात्माराम हकर 
भी वह्‌ काष्वत्‌ मौनी तथा पत्थर कै समान जङ्‌ टकर 
भी वस्तुतः वह्‌ चिदेकरसष्पं होने के कारण जड्ख्पसे 
स्थित नहीं है 1 ३२॥) 

हे श्रीसमचन््जी ! त केवल विराट्‌ पुष, किन्तु सभी 


तत्त्वज्ञानी पुरुष र्ता, तण, कष्टुपुरुष या प्रतिमाके 
समान पटठे रत्न भादि से आब्द हो पूनः मक्त जाने 


पर भी कुपित नहीं होते, बल्कि इपचाप स्थित रहते है 


तथा जलके प्रवाहुके क्षदटश अवरुद्ध भौर छिन्न-भिन्न 


अङ्क होने पर भी अपी प्राक्तन शान्त स्थिति को नहीं 
छोडते एवं नाना प्रकार के कायंघमूह्‌ में विहार करते हए 


भी शिलाके उदर के समान क्रोधादिरहित शान्तचित्त 


ही स्थित रहते है क्रोध, हषं विषाद भादिसे उसमे 
विकार की प्राधि नहीं हती अर्थात्‌ केवल एेसी स्थिति 
विराट्‌ पुरुष कीटदीहै, यह बात नहीं, किभ्तु सभौ 
तस्त्वज्ञानियों की भी एेसी ही स्थिति दहै, ।॥३६॥ ` 


इस प्रकार क्रषिप्रणीत वाल्मीकीय महारामायण के मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण के उत्तराधं मे पाषाणोपास्यान 
मे विराडात्म निर्वाण वर्णेन नामक कुषुमरुता का चौहत्तरवां सगं मा हमा । + 


१४ | योयवासिष 


वसिष्ठ उवाच 


अथाग्रष्यन्रह्यलोको ब्रह्मानि ध्यानशालिनि। 
निक्षिप्नाक्षः श्रमैरिक्षु दृष्टवानहमग्रतः।॥ १। 
दवितौधमकं मध्याह्ले पश्चादभ्पुदितं स्परम्‌ । 
दिग्दाहुमिव दिग्वक्ने वनदहुमिवाचरे।। २॥ 
बह्िलोक निव व्योम्नि वडवाग्निभिवाणवे । 
ततोऽपश्यमहं दोभं पुर्पं॑नन्छतटिड्पुके।। २३। 
सुं यास्ये कंकु्भागे मुयमग्निकक्षुडमुखे । 
सुयमन््रककु्भगे सुषमीशान दिङ्मुखे \। ४।। 
 कुबेरकुकुभि सधं सुय वायग्यदिक्तटे। 
सूयं वरणदिम्भागे तेन॒ विस्मयवानंहुम्‌ \५।५॥। 
यावद्विचारयाम्या्यु विध्विधुयमाक्रम्‌ } 


७७५ 


वधिषएटजी ने कहा-दैश्नौरामचन््जी ! जब ब्रह्मदेव 
ध्यानम ल्वीन दहो गये तब इन््रके सर्हित उनके तगर 
तथा सुमे पवत के शिखरपत्तन देखते के बाद ्मँने धीरे 
से दिशागों की भोर अपनी खं दौडा्यी, तव मैने अपने 
सामने पिम दिशाकी भर साफ उदिति दिशाभोंके 
महम दाहक सदश तथा पवत के ऊपर, वनदाह्‌ कै 
समान, मध्याहुकाल के मूयसे भित्रएक दूसरेही सूयं 
भगवान्‌ को देखा ।\ १-२\। 
सकफे बाद अकाश मे अग्निरोक के तुल्य तथा 
सागर मे वडवानरुके समन प्रदीष्ठ हूए एक मौर सयं 
को मैने तै स्दिशा मे उदित देखा ॥ ३ ॥ 
अनन्तर दक्षिण दिशा मे, उसके बाद अख्िकोणमे, 
फिर पूवंदिशा की मोर, उपके बाद पुनः मैने ईषानकोण 
मे उदित हए इस तरह भिद्च-भिन्र सूर्यां को मैने दैला ॥२॥ 
इसके बाद उत्तरदिश्ामे, वापव्यकोणमे, तथा 
पथिम दिश्ामे भिर्न-भिच् सुयदेव भगवान्‌ को देखकर 
ओ भाश्वयंचकित हो गया ।।५ ॥ 
 इत्तेमें व्यकुलहो न्योही मैँदैव को प्रतिक्ुरुता 
को विचारे र्गा, जैसे सागर से भौवं-वडवानल 
प्रादुर्भृतहोतादहै्वसे दी शीघच दही भूतलसे सूयं प्रादुर्भूत 
हवा ॥1 ९ ॥ ` 
दिग्गणों के मध्याकाशमे ग्पारहवां सुयं उदित इभा । 


उस ग्यारहवे पुं मे, दपेणमें प्रादुर्भूत हए प्रतिबिम्ब की 


| ७५.१ 


७ 


उदभ दभतलात्तावदकं भओौवं इवार्ण॑वात्‌ ।॥ ६॥ 


एकादशेऽविलाकणां प्रतिविम्बमि बोत्थितम्‌ । 
उदभेऽत्रयमर्काणापन्तरे दिग्गणाम्वरे \1 ७॥। 
तद्धि रौद्रं वपुस्तत्र तन्मध्ये छोचनचयम्‌ । 
तदृद्वादशपरोतमाणं दीप्रं वृन्दं विवस्वताम्‌ ।॥ ८।। 
सर्वदिष्छं ददाहोच्चेः दुष्क बनमिवाऽनलः। 
अथो ज्जगत्वण्डशोवणग्रीष्सवासरः | ९६। 
अनर्निरग्निदाही व्ागदृश्योत्श्ुक गुल्मक । 
मनरिनिनाऽग्निदाहेन तैन तामरसेक्षण ॥१०॥ 
अङ्धानि दावदरधानि विक्लानीव ममाभवन्‌ 
प्रदेशं तमथ त्यक्त्वा इरमारूढवातहुम्‌ ॥११॥। 


तरह्‌> तीन अन्य मूं उदित हुए दसो दिशाभोके बीच 
उदित हुए सूपंके अन्दर उदित तीन सुयंस्वरूप एक ही 
ब्र्या, विष्णु जीर शिवात्मक रद्र का यह एक रौद्र शरीर 
है 1 वही 'तत्सवितुवंरेण्यं भगः इस गायच्ीसे प्रकाशित 


होत । एकमात्र यही कारणदहि कि वह्‌ चौबीष भक्षरों 


से प्रसूत चौबीस हजार दटोको के पुवंरामायण के सार 
संग्रहुस्वरूपर भादित्यहूरय मे श्रद्यलानाच्युतेणाय रौद्राय 
वपुषे नमः देस शलोक से तीन पूरतियो के मरभुत परम- 
शिवके श्पसे तमस्छतहुजादहै, सभी विद्राच्रुरसीको 
सर्वोत्छ्ट उपास्य देवं कहते है ।॥ ७ ॥ | 

उष ग्यारहवं सयंमेवे तीनों सूयं भगवानु श्र के 
णरीर् है। उस भावन्‌ शरक शरीरके मध्य में तीन 
नेत्र हं । बारह सूर्थो के आकार के बराबर परिणामवाला 
प्रदीप सूर्योंकासप्रुह्‌ होकर वह्‌ रौद्र शरीर सभी दिशाभो 
को सूब नोरसे एसे जनि गा, जैसे सूते जंगल को 


अग्नि । अनन्तर जगतखण्ड को शुष्क बना देनेवाला ग्रीष्म 


ऋतु कादिन प्रकट हुमा ॥ ८-९॥। 

हे कमकनयन 1 इप्फे बाद शठ विनां भगििके ही 
भसि का दाह तथा मट्श्य उल्मुको के गुल्मक उत्पन्न 
हुए । अगि रहित उप्त पौराग्निके दहसे मेरे सभी 
अद्ध दावान्ि से दध अतएव खिप्र-से हो पये । उसके 


बादउस प्रदेश को छोडकर बहुत दूर अक्राणमे 
आरूढ हे गया। १०, ११॥ 


७५ १२ | निर्वणप्रकरणं उत्तरद्धं १५ 
दृढहुस्ततलाघातहतकन्दुक दश्नभः भतलोकपुरापातस्पुटच्चटचरोद्टम्‌ ४ 
अपश्यं गगनस्थोऽहृमुदितं चण्डतेजप्मू ॥१२।॥ ताराविसरणोदुधातघुष्टरत्नधरातलम्‌ ॥१८। 
तपन्तं द्रदश्ादिव्थगणं दक्षु दश्षस्वपि। सवस्थरालयच र दृहयमानजनन्नजम्‌ । 
बहुत्र सतारावज्वारेव भगणं चरम्‌ ॥१३।। क्षीणाक्रन्क्वय दृभूतगण दर्वा्दित्तम्‌ ॥१९॥ 
महाकुटृकुहाशब्दं  ऋवथत्सम्राञ्धिडम्बरम्‌ । उत्तमाम्बुदरालिननजरेचरमहाणंवम्‌ । 
सन्वालोमूत्कनीरम्धरोकान्तरपराम्तरम्‌ ॥१८।॥ सर्व॑दिक्कानरुप्लोषक्ौण क्रन्दपुरान्तरम्‌  ॥२०॥ 
ज्वाराघनपटाटोपपिन्दूरोकतपदतम्‌ विदलद्ग्धदिग्दन्तिरन्तोत्तम्भितमूधरम्‌ । 
दीप्यपमानमहागारस्थिरदिद्यत्कपत्पटम्‌ ॥। १५।। धराधर वरी रन्ध्रघुममण्डलकुण्डलम्‌ ।॥२१॥ 
हपरत्कटकटाटोपचरत्पत्तनमण्डलम । पतत्पव तनिष्पिष्टस्लुष्टपत्तनमण्डलम्‌ । 
विदधद्‌ भतलोदूमरतधूमदण्डेः श्िाघनेः ॥। १६} पचत्पचपचाशब्दशब्दिताद्रीच्धकरुञ्जरम्‌  ॥२२॥ 


काचस्तम्भसटहसाटयं भुदनस्थानमण्डपम्‌ । 
वक्षथदूभूतमहाभततार क्रन्दातिघधेरम्‌ 


प्रवर हयेली के भावातसे मारेजा र्हं गेदकी 
तसह भाकाणएमे लाकर वहां स्थितो मैन उदित हुए 
प्रचण्डतेजयुक्तं तप रहे बारह सूर्यो को दसं दिशावों में 
भी देवा । तथा उत दिशाभींमें तारों के पहिति आकाश 
को व्याक्ष कस्देते वारी ज्वाला के समान चंचल वर्तु- 
लाकार बृहत्‌ नक्षच चक्र देखा ॥ १२. १३॥ 

वर्ह मेने महाकृ हकुहं शब्दो से युक्त सातो समुद्रको 
सृब खोरकरः कादा बता रहै तथा उवाला सहित 
उल्मुको से सारे लोक भौर खमस तगरोके भीतरी 
भाग को अच्छी तरह पर्णं कर देने वाले बारह पूर्य 
को देखा ॥ १४॥ 


उप सुयं मण्डल नेञ्वाला सण घन रक्त वस्त्रा 
उम्बर्योसे सरे पवतोको सिन्दरूरी स्का कर्‌ दिया 
था तथा देदीप्यमान लोकपालोके धयोंमे स्थिरः विनरी 
कौ तरह उसने समस्त दशासण्डर को बता दिया 
था ।। १५ ॥ | 


॥\ १५५ 


चट-चट शब्द करते हए नगर के मण्डल को उसने 
स्पुरितदहौ रहै कट-कट शब्दों के आडम्बरं से युक्त कर 
दिया था! शिला फे समान परनीभूत्त, भूतल पर उद्भूत 
दए दण्डाकार धुमोसे प्रुबन स्थान मण्डल कोह्‌जापें 
वंचके खेम्पोंतेवह प्ररिपूणं बना रहाधा। कादा 
स्प्रमे परिणत दहो रह्‌ समस्त प्राणियों तथा पृथिवी 
आदि महभृतोके ऊच भकरन्दत सै उसमें अतिपघंर 
शब्दो रहाथा॥ १६, १७॥ 


वह्‌ बारह भादित्यों का मण्डल, जिनका मैते अव. 
लोकन किया, चारों भोरःसे समस्त प्राणियोंके रोकं 
एवं उनके अन्तगतं नगयाके पतन से फट रहे पदार्थोके 
चटचटा शब्दों से प्रचण्ड था । अश्िनी मादि तारा- 
समूहो कै प्रतनके भभिघातोंसे धरातले रत्नोंको 
वह्‌ पिस रहा धा १८ ॥ 

सभी स्थानों में अपने-अपने घरों के भीतर उसके 
तापसे जल रहा जन-समूुदाय इधर-उधर जोरोंसे भाग 
रहा था । मरे इए तथा माक्ृन्दन पूर्वक खून पकायै जा 
रहे प्राणिमूदायसे वद्‌ प्ररे दिकृतयेंको दुगेन् युक्त 
बना स्हाथा।॥ १९॥ 

सरे महुसागरो के जल जन्तुभोंको, जो उनके 
उदरमें रहं रहे थे, घन्तक्च हए जरो से व्याकर कर रहा 
था। सारी दिद्यागोंमें व्याप अभग्िके दाह मे उसने 
भिस्त-मित्र भतेक नगरों कै प्राणियोंको मारकर उन्हँ 
रोदन से शुन्यं बना रहा था--उनमे येने वाटा कौ 
एक भी राणी तर्ह्‌ जाय.टेषा उन्हकर रहा था ॥२०॥ 

मैने बार्ह आर्दत्योका वह्‌ समुदाय देखा, जो 
विदक्ति दहो रहै त्थादग्धहो चरके दिगजौंके दांतोंस्पी 
खस्भों से दिगन्त प्रवेतों को गधोभगमें घारणक्रारहा 
धा तथा नवर्तांकी केन्दयभोंके ध्र को रुम मण्डलो 
स कुण्डलम बनता र्हा धा अर्थात्‌ परिषुणं कर रहा 
था २१।१ | 

वह्‌ गकेहुए्‌ नगो के मण्डलोंको गिर रहे पवंतों 
के द्रवाय षोसपामसर कर च्रूणंह्पमे प्ररिणत्त कर रहा 
धा भौर तचपच शब्दों मे शबम्दमयदहो रहे महापवतों 
के हाथियों को वह्‌ पकाने मे प्रंरुन था॥ २३॥ 


१६ | योगवासिषठ 
तापतप्रोत्तमद्मतन्वरिताणंवपवंतम्‌ । 
हद्यस्फोटनिःसारपतहि्याधराङ्गनम्‌ ॥२३॥ 
आक्रन्द रोदनश्रान्तमूद्धनिःसरणासरम्‌ । 
नाकलोकञ्वलञ्जालपातालोत्तप्रभूतलप्‌ = ॥ २५ 
शुष्काणंवसदापक्वविवर्तौग्रजलेचरम्‌ 
ओर्वेणाविन्धनाभावाश्प्रोडोयेव सहुखधा 1२५ 
गतेन नुत्थदोत्थाय गृहीतगगनाद्धनम्‌ । 
मयोदभुञ्वरुऽज्वालाकिदुकाुकशोभितः २६ 


ताण्डवयेव कल्पाग्निस्तरलोल्मुरुमाल्यवान्‌ । 
तारं पटपटालेषौ रट्द्ूट इवोदटः॥२७ 
सन्ताप से सन्वघ्ठ होकर उशछकते हुए प्राणियों दास 


समी सागसे एवं पवतो को वह्‌ पैसा बना रहा था, मानो 


उन्हे ज्वरा गयाहो। हृदय फठनेसे सारहीनहो 
जाने के कारण विद्याधरो एवं उनकी भङ्गनाभों को 
गिराने मे वहु बराबर तत्परो र्हदाथा।२३॥ 

उस समय कृ लोग जोर-शोर से चिल्लाने तथा 
रोने से थक गयेथे एवं योगी छोग उस समय ब्रह्मरन्ध्र 
को फाड़कर उधके द्वारा भपतेप्राणोको निकारुदेनेसे 
अमर भीदह्धोद्केये। स्वगं लोक मे जरती हई ज्वारभों 
दारा पाताल पयंन्त साय भूतल उस समय सुब सन्तप् 
हयो स्हाथा। २४॥ . 

सखे समुद्रो मे उघके द्वारा लगातार सदा पक्त रहुने 
के कारण नक्र आदि जल-जन्तु परस्पर सुब ठक्कर खा 
रहैथे, इसलिए वे खनके सव देखने मे उय समय बड़ 
भीषण प्रतीतहौ र्हैथे। जल्पी इन्धतन मिलनेसे 
वडवानर मानो उड़कर स्वयं आकाश में चछा गथा | 

हाँ पहुवते ही हजारों तरह्‌ से चरष्य करते हए उसने 

भप्सरा्ों को जिससे उछ कर पकड़ किया, वहु बारह 
आदित्यो का मण्डल मैने वहं देखा ॥ २५ ॥ 

अनन्तर प्रल्यागिि रूपौ नठ जगद्रूप जीणं कुटी में 
ताण्डव तृत्य करतेको तैयारहौो गथा वहु जरु रही 
ज्वाला रूपौ किंशुक पष्प के वणं कौ तरह वलं से सुशो- 
भित था, बड़ेवेगसे फट रहे बास भादिके कारण पट्पद 
भादि शब्दों फे भाउम्बर से यूक्त था अर्थात वहु उनसे 
नानातरहके बाजों का आडम्बर रखते वालाथा। 
चंचर उल्मुक स्प माला पहने हृए था, प्रचण्ड एवं 
वीरोद्वित शब्दोच्चारण कर रहे भट की तरह अलङ्कृत 


| ७५.२३ 


ज्वालोद्भुजोः धुमकचो जगज्जीणेकुरीनटः । 
जज्वर्टनजालानि पुराणि नगराणि च ॥२८ 
मण्डलदपदुर्गाणि लङ्खलानि स्थलानि च । 
सर्वानि महाकाश्चमाज्ञा दश्च दिवः शिरः ॥२९॥ 
श्वश्रर्पारधदराघट्रपटूनौदारदिक्तटः 
शृद्धाणि सिदधवृन्वानि गिरयः सागराणवाः ॥३०। 
सरः सरस्यः सरितौ देवासुरनरोरगाः। 
आश्लाः शनश्षनानब्दैः पुरुषे क्िवाचिषाम्‌ ॥।३१ 
आसन्‌ क्वेडक्रुराक्षस्थो ज्वाखानालोञज्वशोध्वंजाः । 
भमदुमिति भाङ्कारेभोषणेभ्‌रिभस्मभिः ॥३२॥। 
ज्वालाः श्वभ्नाद्रिभूमीनां गुहाभ्यः परिनिययुः । 
उवालोदरस्था मरुणा: समस्ता भूतजातयः ॥३३॥ 


दीखता था, प्रज्वलित ज्वाङाष्पी अपनी लम्बी भजामो 
से समन्वित तथा धूमह्पी केशो से वह विभ्रूषित्तथा। 
उख प्रलय की अभिसे वनां के समूह्‌, ग्रास, समस्त नगर, 
मण्डलो के द्रीप-दुगं, जंगल, स्थल, पाताल आदि परथिवी 
के म॒मस्त च्द्रि, प्रथिवी के उपर का महाकाश, दसों 
दिशाए, भ्रुरखोकके उपर का हस्खाये बके सब 
जलने लगे ॥ २६, २९॥ 


कहीं सुन्दर गर्ता से शोभित, कही पर्‌ भरघद् यन्तरं 
से भल्कृत तथा कहीं उचौ अदालिकाभों से युक्त अनेक 
नगरों से स्मणीय दिशाभो का तठ, पवंतों के शिखर, उन 
शिखयें पर बास करने वले सिद्धोंके सपर्‌, उन सिद्ध 
समूहं से युक्तं अनेक पवेत, सागर, महासागरः, तालाब, 
तरया, नदी, देवे, अमुर, नर, सपं भौर पुरुषों के साथ 
सभी दिशा सब भगवान्‌ स्द्रके नत्रोंको ज्वालाभांकै 
शनशना शब्दों से जलने लगे ॥ ३०, ३१ ॥ 

भम भाकार्‌ भर्यकर शब्दों स बहुत ज्यादा धूलि 
फकती इई पे सभी दिशा, दुष्ट सादसियों की वरह्‌, 
परस्पर धूलि एवं जल फक-फंककर्‌ क्रीड़ा करने मं तत्पर 
हो गई, ये सभी अपने मस्तक के उपर ज्वारा-समूह स 
उञ्ज्वल कंश धारण कथि हुए थं भथ।त्‌ ज्वासा जारस्पी 
चमकोके केश इनके मायेपर विराजमान ये ॥ ३२ ॥ 

उत्तम गर्तो से युक्तं पव॑त भ्रुमियों की गफाभाँस 
ज्वााए्‌ दूब निकलने लगीं । उन ज्वाराभो कै उदरमें 
स्थित समस्त भूत जातिया लाक रद्ध की हो गईं ॥ ३३॥ 


७५.३४ | निर्वाणश्रकरेदध उत्तराद्धे १७ 
स्थल्पश्मोदरारोनामजहः श्रियमधियः । शनंरीषदिव कषुग्धेः सद्योऽसह्यत्वमाययौ । 


स्यो निःसृतरक्तामेः तिन्दुराम्भोदसुन्दरेः ॥।२४॥ 
धगद्धगिति गायद्धरज्वाछाजाेनंगद्गतः । 
आसीद्रक्ताशुकेः कीर्णं सच्ध्याश्रैरिव वा नभः ॥३५॥ 
उत्फट्छकिशयुकबनेरडीनेरिव वाऽवृतम्‌ । 
मवण चाऽऽवुना आसन्‌ फुटछाकशोकवना इव ॥३६॥। 
इव स्यराञ्जवलिता राविरा इव चार्णवाः। 
नानाचणज्चरर्ज्वालाधुमविन्यास बन्धान्‌ ॥३७॥। 
रूढं वद्धिभिवाधातुं चि्नसौघरताश्रयम्‌ । 
अनन्त इव विन्यासबनयोवनपावकः ॥३८।। 
उदयास्तसयादिभ्यो दिच्घ्यो विधुरतामगात्‌ । 
अद्घारक्षत्पविरपेज्व{खावनविवल्गनेः ॥३९॥ 
सम्पत्ति रहति उन सब दिशागों ते तत्काल निकले 
हुए सक्त के समान ज्वाराजालांसे, जो सिन्दूरी रद्खं के 
मेधो कौ तर्हे सुन्दरये, स्थर कमलके उदरमे रीन 
शोभाको धारण किया । धक्ू-धक्‌ शब्दोंसे गाते हए 
सरे संसारम व्याप्त ज्बालभोंके जारोंसे माकाश मानो 
स्त वलख्रसेया सन्ध्याकरारीन मेघो आक्रीणं हो 
गया । अथवा यहुमी कहु सकतेहैँकि ज्वाला समूहौं 
पे आघरृत प्रहु साया भाक्राश ठेत्ना प्रतीत होने कणा मानो 
उड़कर वहां चके गये विकसित किश्चुकेके वनोंसे ठेका 
हो ! हे श्रीरयमचन्धनी | एेसीदही दशा सम्पूणं सागरोंकी 
भौहो गर्द, वडवानल से संवृत्त सारे सागरमभीपेसेहो 
गये, मानो उतम अशोक्रके वन खिल गये, या 
स्थल कमरों सेवे संवलित गये हं अथवा प्रातःकारीन 
सूयं के समू्हौसेवेव्याप्तदो चरके हों ॥ २४, २३६॥ 
युवावस्था को प्राक्च दावानरु चित्र लिखित-कोटों 
पर की मिथ्या अन्तिको मानो यथार्थं अग्नि बनाने के 
छिएनानावर्णोकी प्रज्वलित दहो रही ज्वाङाभों तथा 
धूमचिन्यासों की श्रेणिवाला होता इभा, हजार फणीाभों 


क श्रेणि वाले सपरज के समान, विस्तारको प्राप्ठहो 


गया, अनेक पूर्थाफे उदय भौर भस्तमय आदिसे 
विन्ध्याचर भी विधुर हो गया । ३७, ३८ ॥ 
तथा दक्षिण देशमें प्रसिद्ध सद्यनामक पवतभी 
उवाकलाुक्त चनो की गजंनासहित भङ्गाय के समान श्युन्ष 
हृए विष्यो से कुछ धौरेसे भानो भषह्ताको प्राह्हो 
गभा ।! ३९॥। | 
पे 


मघ्यमध्यकचस्काष्ण्यंश्न मद्धूमालिमाङ्ितम्‌ ५४० 
वलज्ज्वालाम्जमलिनं दृष्टं सर इवाम्बरम्‌ । 
खेऽद्रीणां शिखरे व्योभ्नि शिखाश्चिखरशेखराः ॥४१॥ 
ननुतुर्नीरसा नाशनतक्यः केतुकुन्तलाः । 
तलाहितानल्ञ्वाखा ब्रह्माण्डोध्वंकपाटभ्‌: ।॥४२॥ 


तजंनप्रोत्पतद्म्‌तघानोघा चआाष्ट्भूमिका । 
क्वणच्छणो पृज्जलाग्निर्नानावर्णननारणा ॥४३। 


हुतप्रकोष्ठे ज गत्लक्षम्याः सौवर्मोवाभवत्तदा ! 
शेलाश्चटचटास्फोटेवृक्षाः कटकटार वेः ॥४४] 


बीच-बीच मे जिनकी कुर कालिमा प्रकाशित हो 
जातीथी एसे परूमख्पी भ्रमरोसे भाक्िति तथा धूम 
संवित ज्वाखाखूपी कमलोंसे मलिन हृभा अकाश 
सरोवरके तुल्यहो गया 1 ४०॥ 

ज्वाराषूपी वृडामणि से अलट्कृत तथा धूमो के 
भावतं एवं धूमकेतु नामक उत्पात विशेष रूपी केशपाशो 
से भषित मृत्युहूपी वेश्याएं पवतो कौ कन्दराभों तथा 
शिखरो पर एवं पवंतादि से भ्य अकाश प्रदेशमेंभी 
कष्णादि रस से शून्य होकर नाचने लगी ॥ ४१॥ 

ब्रह्माण्ड का ऊष्थभाग ही जिसका क्पाटदहै देसी 
पृथिवी अपने अधोभाग में स्थापित अम्तिकी ज्वालाभों 
से व्याप्त द्योती हुई भाडकी वहु खपड़ी तैयार हो गर्द, 
जह पर्‌ भने जा रहै दानो की जगह मत्यन्त कलेशयुक्त 
शम्दखहित गिरते हए एकमात्र प्राणियोंके समूह्‌ ही 
विद्यमान ये ।। ४२॥ 

उस प्रर्यकारु में भपनी छाती पीट-पीट कररो रही 
जगत्‌-लक्ष्मी के हदय परः स्थापित हृए्‌ हाथ में अनेक 
दीपोंकी खोदी गई मृत्तिकाभो, सातो समूद्रूपी जलों 
तथा उनमें ग्यप्र मम्तियों से, काच एवं उसको काश्तिसे 
युक्तं सुवणं कौ जगह्‌ पर स्थित नाना वर्णो के मखो एवं 
मणियों से छाल दई यह परथिवी सुवणंविर्ित मनोहर 


शब्द कर रहे कंकणौं की पक्ति-पषी हो गर ॥ ४३॥ 


उ समय सभी पवंत चटचटाशन्दों, सभी वृक्ष 
कटकटा शब्दों तथा सभी देश हरहा शब्दों के सायं 
भच्छी तरह विदलन को प्राप्त हौ गये ।॥ ४४॥ 


१८ |  यौगवासि 


देशा हरहछोल्छासेरलं विदलनं युः । . 
अन्धयः क्वयिताकाराः फेनिलोत्लास्मासखाः १।४५॥ 
वौचीकरतशाघाताधक्नरकसूखे मुखे । 
अन्थोऽन्यवेल्लितोल्लोलभ्‌तखाकारपवंतम्‌ ४६ 
जहुर चीकरेदहैे जडाः श्रकुपिता इव । 


आश्याकाक्षाक्चिनसेषं गुहागुहगुहारवान्‌ ॥४७॥। 


पपाठ शब्द आग्नेयो ज्वाला्तटतरोद्ुवः 1 
लोकपारपुरापाततप्ताद्धारराद्वि भित्तयः 


दश्चो दशापि वेवश्यं यथुरुन्मत्तवृत्तयः \ 
काञ्जनद्रवकषाद्रीन््द्रमागारगुहागृहः ॥४२।) 

कथित आकारबाके (जिनके जर घुब क्लौल गएये 
ठेस) तथा फेनिर होने के कारण उन फेनो के उल्लाससे 
परिपुष्ट हुए सारे समुद्र अपने जल में पड़ सूय-प्रतिविम्ब 
रूप तिरक से समन्वित अपने मुख मे तरद्खरूपी करतलों 
से अधात पवाते हुए मानो रोने ल्ग णये तथा पूनः वे 
सवके सब आपस मे सम्बद्ध हकर तरद्धं के भाघातसे 
मिटटी तथा पत्थर दिको बिलकुल बराबर कर देने 
के कारण भुतरख्यता को प्राक पवेत का तरङ्गषूपी 
भपते हाथोसे वैसेही ग्रास कर्ने ल्ग गये, जसे कि मूखं 
प्राणी देहम प्राप्ठ मिट्टी तथा पत्थर भआदिका ग्रास 
करते खग जाते हँ ।। ४५, ४६ ॥ | 

कहीं पर सारी दिशाभों तथा सारे अकाशको ग्रास 
कर जने वाछेया उन्हुं पूणं कर देनेवाले इन सागरो के 
गरहामूख से निक्ठे हए शुहगुह" इस तरह के शब्दों का 
प्रदेशान्तर मै गिरितट के सद्खुटटद से उत्पन्न अग्निका 
शब्द पाठ करते खगा अर्थात्‌ अपने गुरुजी के दवाय कहै गए 
शब्दों का अनुसरण जैसे शिष्यध्वनि केरतीदहै वंसेही 
गरहामुखसे निःसृत गणुहगुहण शब्दों का अनुकरण वह्‌ 
आग्नेय शब्द करने रगा ॥ ४७॥ 

उस समय प्रलयकारीन मेधो कौ निवृत्ति से दृष्टिशून्य 
दसों दिशाँ भी ठोकपालों के नगरोंके गिरनेसे दाहमें 
सन्त्र हए अंगारोसे परस्पणं परवेतो कौ भित्त्यां होती 
हई उन्मनतवृत्ति होकर व्याकुंखता को प्राह होने सगी।(४८॥ 

लैसे आतपमें दहिम गरु जातादहै; वैसे ही समीपके 
अनेक परेतो, इन्द्र, कत्पहुम, भागास तथा गृहागृहो के 
सहित, सुन्दर आकारवाला सुबणद्रवल्प सुमेर पर्वत उस 
समय धीरे से गर जातादहै।॥ ५९॥ | 


1४८} 


[ ७५ ४५. 


शनेश्वार्वाज्कतिमंररासीहिमः इदातपे । 
क्षणेनेवानलत्तस्पाडिमवान्‌  जतुवद्‌दतः ॥५०॥ 
स्बल्तिःशीवकः श्ुडो दुजनादिव सञ्जनः। 


तस्यामपि दशायां तु सलयोऽसरुसोरभः ॥५१॥ 


आसीत्थजत्युदारास्सा च नाक्ञेऽप्युत्तमं गुणम्‌ । 
नश्यस्नपि महान्‌ हदं न चेदं सत्प्रयच्छति ।॥*५२॥ 
चन्दनं दग्धसप्यास्तोदातस्दायेव मीवतास्‌ । 
नं कदाचन संयाति वध्तृततममवस्तुताम्‌ ।\५३॥ 
प्रलथानलनिर्दग्धमपि हेम च नष्टवतु। 
दे हेमनभसी तिमस्न नष्टे भ्रख्यानङे ॥५४॥ 
तयोरेव वपुः ध्यं स्वेलाजेऽप्यनाक्षथोः । 
नभो विभुतयाऽनात्नि टेमाऽऽकष्टतयाऽक्षयम्‌ ॥५५) 

सस्पणे शीतल अन्तःकरण से युक्त एवं शुद्ध हिमालय 
पवत तो उख प्रज्यकी आगसेएकदही क्षणमें काहु कै 
सरशवैसेही पिव गथा, जैसे दुजंन से सज्जन पिघल 
जाते है । ५० ॥ 

उस महाभयंकर्‌ प्रस्यकारीन दशा में भी मख्याचर 
तो अपने निमंरु सौरभसे युक्त दही स्थित रहा 1 उदा- 
सात्मा महापुरुष तो नाश के समय भी अपने उत्तम गुण 
को नहीं छोडते ॥ ५१ ॥ 

महानु पुरुष तो नष्ट होते हए भी आनन्द प्रदान करते 
है, किसीको दुख नहीं देते, स्वयं दग्ध होने परभी 
वह्‌ चन्दन जीवने धारण कर रहं प्राणिथों के आनन्द के 
चक्एिदह्ीज्योंका त्यों स्थित र्हा ।५२॥ 

उत्तम वस्तु कभी भी निक्रृश्ताकोनहीं प्राक्ठ हेती है, 
प्रलयकारीत अग्निस जल रहाभी सोना सवथा नाशको 
नदीं प्राप हुभा अर्थात्‌ सवेथामिनष्ट नहीं हुभा ।। ५३ ॥ 


उख प्रख्यकालीन अग्तिमे घुवणं भौर आकाशयेदो 
ही नष्टन हुए । उन्हीं दोनोका शरीर प्रणंयनीयदहै, 


। क्योकि सवका नाशो जने पर्‌ भी उनक्रा नाश नहीं 
हुभा भथौत्‌ जो वस्तु कभी नष्ट नहीं होती वही इख जगत्‌ 


मेसारदहै, उसी की प्रशंघा करनी च्िए ॥ ५४ ॥ 


भाकाश तो व्यापके होते से अविनाशी है मौर सुवणं 
दोष रहित होने से अर्थात्‌ दोषों से निचोड कर शोधितरूप 
होने से अक्षयरहै। रजः भौर तमः से निचोडकर निका 
गये अर्थात्‌ जिसमें रज भौर तम बिल्कूक नहींदहै रसे 


दद्ध एक सस्वकोदी जरह्यमुखकी भमिन्यक्ति होनेमे रै 
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सत्त्वमेकं सुखं मन्थेन रजोनचवा तमः। 
चलदुच्चवनानीव विकीर्णाद्धारवषणः \५६॥ 
दर्धाब्दाद्रिर्महाधुनन्वालोऽभ्‌दह्भिवारिदः । 
रसविस्मरणार्तानां शन्यानां स्फारदेहिनाम्‌ ॥५७)) 


शुष्काणां व्योभविरटपिपत्राणां पात्ररूपिणाम्‌ । 
वारिदानां सकारीणं दग्धानां प्रपाचिषा ॥५८॥ 


शस्येवाद्धनदोषाणां दृष्टं भस्मापि नं क्वचित्‌ । 
न॒ छडघयति केखाप्तं यावदुत्छसितोऽनलः ।\५९॥ 


ताधत्तं कत्पकरुपितो रुद्रो नेत्राशिनिनाऽदहूत्‌ ! 


दाहुस्पुरद्‌ह पस्थुटक्िलाचटचटारवाः ६०1] 
रुकुटोपल्खेष्टोधेरयुध्यन्तेव भूभृतः । 
ञउ्वाराघनघटारोपसाकतसचरान्तिभाः ।६१॥। 


सब सूखोका सार समक्षताहं। मै रजः अथवा तमः को 
सुखो का सार नहीं समश्चता ह।॥ ५५ ॥। 

मेधख्पी परवती को जलाने वारा महाधुम की ज्वाला 
सहित प्रख्याम्तिष्पी मेव इधर~उवर चल रहै जंगरों 
कीतरह अक्राशमें स्फुरित दता हुभा बिखरे हृए 
अंगारोंकी वृष्टिकरने वाखहौ गया ॥ ५६९॥।। 

सभी तर्ह्‌के जलो के बिकुल सूखे जाने के कारण 
अर्थात्‌ संस्कारमात्र भी भअवदशेषन र्हं जानिके कारण 
स्मृति के अभाव से भत्यन्त ही दुःखी, अतः शुन्यस्वल्प 
विशाल शरीरधारीः अण्डज आदि चार तर्ह्‌के जीवों 
कातथा सवथा शुष्कौ जानेसे अकाश के वृत के पत्तों 
के पात्रस्वषूप, प्रलयाग्नि कौ ज्पासा सै दग्ध हुए जलसदहित 
मेघोका ज्ञानाग्निसे दग्ध हूए तच्वक्ञानीके दोषोंकी 
तरह कहीं भस्म भीन दील पड़ा ।॥ ५७, ५८ ॥ 


उल्लसित हर वहु प्रक्याग्नि कैलास पव्तकोन 
राव सकी थी, तभी तक कत्पान्तके लिए कुपित श्र 
भगवान ने अपनी नेत्राग्ति से उस कैरसको जरा 
दिया ।॥ ५९ ॥ 


दाह से तडक्रते हुए वृक्षो के तथा महाशिराभों के चट 
चट शन्दों वारे उस कैरास पव॑त के नीचे के सभी पवत 
ल्कुटों तथा पत्थर के दलों के घमूहों से मानो युद्ध करने 
रुगे अर्थात्‌ युद्ध करते हृए के समान प्रतीत होने रुगे ॥६०॥ 
ये सभी पव॑त ज्वालाबों के धनवटाटोपीौं से भवतंस- 


निर्वाणप्रकरण उन्तरादे १९ 


बभर्व्थोमविकसतुस्थुरपश्चवना इवं । 
सगः कदाचिदेवासीदित्यगात्स्मरणीयताम्‌ ।॥६२॥ 


कत्पास्तः स्मारयन्तूर्वानगादस्मरणीयताम्‌ । 
तापोपतापपरमाः परसारणतत्पराः ।६२॥ 


वक्घयोऽपल्लवं चक्रजगतामसतामिव 
ववुरसनिनिपातपीडिताद्धाः 
कचदनरोटमुकगुत्ममण्डराभाः । 
प्रलयसमयवायवोऽनरान्ता- 
हरुदमरावल्यो ल्पे छ्हुन्तः ।\६४॥ 


व्याखोरस्पुटदानरुद्रुमवनप्रोद्भुतभस्मोष्मणा 
दत्ता्राश्रमदुट्मुकाहूतिवहत्साद्धारगौराचषः 


सहित चंचल अग्र शिरो वे भाकाश में विकसितो 
रहे मह्यकनखों कै भनेको जंग की तरह हौ गये ।1६१॥ 

कभीतो सृधिभवश्यही स्हीहोगी" इस प्रकार 
मृष्टो गई। मूर्खोको जगत्‌ की भसास्वाका स्मरण 
दिते हुए कल्पान्त प्रत्यक्ष भा गया ॥ ६२ ॥ 

ताप भौर उपतापमें परम अर्थात्‌ सबसे बदे-चदे 
तथा दूसरोंको मारने मं तत्पर प्रख्यकारके परवनोंने 
सम्णं भुवनोंका, शशश्ृद्ध भादि भसद्रूप पदर्थोकी 
तरह, सवथा अत्यन्ताभाव कर दिया ॥ ६३ ॥ 


उस प्रटय के प्रवृत्त होने पर वखपातोंसे प्राणियों 
के भङ्गो को पीडित करने वाले तथा प्रकाशमान अमिके 
उत्मृकों से संयुक्त होने के कारण गुल्म अर्थात्‌ एेषा पौषा 
जो एक जड़ से ४ई होकर निके भौर जिसमे कड़ी रकड़ी 
याडंटल नहो । जैषे-ईख-शर भादि 1 अकप्रकाश में 
गुल्मगण के अन्तगेत बस्यिारा, पाठा, तुलसी, काकजंषा, 
चिरचिरा भादि पौधे च्यि गये। मण्डलो के स॒ 
एोभायमाम्‌ प्रलय के समय के पवन देवताभों की पृक्तियो 
को विदित करते हृए अग्नि कै बीच से निकर करसारी 
दिशाभों को चाघ्ते हुए से बहने रुगे ॥ ६४॥। 


चंचल अवालापल्छ्वों से तड़के हए भअग्िमय वृष्नो 
के वनो सै उत्पन्न भस्मसदहित उष्णतासे आकाश को 
व्याष्ठ करने वाके, अथवा मेधो को उत्पन्न करने वाके 
श्रमण करते हुए उल्मुको के भभिधातसे निकर रही 
अंगारस॒दहित पीकी प्वालाभों से युक्त, कज्जलरूप से गिर्‌ 


२८ | योगवारिष्ठे 


ध्रश्पसावकण्पज्मध्य{विरूषञ्ज्वालावलीश्यामरा 
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नि.शेषाग्निनिकाश्षसुस्तवजवा वेगेन वाता ववुः १६५ 


इत्य ष थोवाि्महारासष्यणे दाल्रोकौये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे उत्तरां पाषार्णोपाल्यनि 
विराडाक्मवणंनं नाम पच्चतप्रतितमः सगः ।। ७५ ।। 


री तथा पावक कौ गृद्धुप्राय शिलाके मध्य म विलास वणं एवं सम्पूणं जगत्‌ मै भभ्नियोँ को प्रकाशित करत 


करती हुई कज्जलयुक्त ज्वारायों की पङिक्तयों से श्यामः 


स्तुतिथोरय वेगवकञे पवन बड़े वेग पे बहने रगे ॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-षरणीत-वाल्मीकीय ध्रीवसिष्ठमहयरामायण के मोक्षोपाय निर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध मे पाषाणो 
पाटयान विराट्‌ भात्मवणंन निर्वाणप्रकरण चामक कुधुमर्ता अनुवाद का पचहत्तरवां अध्याय समाप्त इजा ३ 
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वपसिष्र उवाच 
अथ कत्पान्तमर्ति वहुत्यवधुताचके । 
बलेनाम्भोधिकत्ोखेनंभध्यावतंकारिणि ॥१॥ 
समुद्रेषु विमूदरेषु सर्यादोतकडघने घने। 
उधनेषु षनिष्वम्बुदारिद्रयोपद्रवद्रते ॥२॥ 
भूतले भूतरेशशिवजिते वद्भिभनिते। 
पातालमपि पाते गते किमपि काल्तः॥ ३ 


एवि वा विद्यमानाया विशीर्णे सगेवर्गक्ते। 
लोके व्थोमगतालोके तोकोकसि ककुञ्मणे ॥ ४॥ 


वसिष्ठ जीने कहा--मनन्तर्‌ जब परवतो को कम्पित 
कर्‌ देनेवाला तथा समृद्रतरङ्खो के दयार बहपुवेक भाकाश- 
मण्डल मे भावतं पैदा करदेने वाला कल्पान्त पवन वहु 
र्हा था, समद्र अपने चिहलोसे रहितदहो गयेथे, मेघ 
उपनी मर्यादा एकदम नष्ट करदकेथे, तथा जरी 
दरिद्रताषू्प दुःख जब भाग चुके थे, धनी अधनी हो 
गयेये, भूतल षपने अंश से रहित हो चका था ओौर भन्न 
से भून गया था, कारप्रभावसे पाताल भी अनिवचनीय 
पातारु को अर्थात्‌ वि््णकों प्राक्षहो चुका धा, मस्त 
सृष्टिं जीणं-शीणं हो गया धा, विद्यमान अन्तरिक्ष रोक 
भो भाकाणगत प्रकाश मे मिल का था तथा जव सारी 
दिशाएं शोकसे व्याप्तहो चुकी थी; वब किती एक अकाश 
के गतंसे कध देत्यगणोके सदश निकर करः पुषशवर्तक 
नामधारौ मेव गुरगुर घ्वनि करने रुग गये ॥ १.५ ॥ 

यदपि उनकी वद व्वनि दूर से वं सुन पडी थी, 
लेकिन वस्तुत वह अत्यन्त भयङ्धुय थी, ब्रह्माजी ने 


कूतोऽ'याकाश्चकुहुराद्प्रदेव्यगणा इव 
पुष्करावर्तका मेवाश्चक्र्गटुगुखरवम्‌ ॥ ५॥ 
ब्रह्यविस्फोटितस्वाण्डकुडचविस्कोरनोःूखम्‌ । 
मन्योऽन्धास्फालनोत्फलमत्ताणवरवादिल्म्‌ ॥ ६॥ 
छोका्णंवपुरोदुणौणंघनकोखाहलोल्धणम्‌ | 
एत्कुलाचलस्कन्धबदोग्ररवधघरम्‌ ॥ ७॥। 
बरह्माण्डशङ्खजठरपुरणावतद्न्थरम । 
स्व्छोक्रोदःपातातलतोऽतिसगुलमकम्‌  ॥ ८॥ 


७६ 


भपने भण्डेका जवमेदन क्ियाथा, तथ ब्रह्याण्डकी 
भित्तिके विस्फोटसे जैी उन्नत दहलाने बारी ॐची 
प्वनि निक्रलौ थी, ठीक्वंसी ही उनकी घ्वनि फी, परस्पर 
भास्फाल्नों डाय उछलते हुए मत्त समूद की ष्ठति के 
सश वह्‌ बोभतस्सयथी।। ६९।। 


लोक, समुद्र एवं नगरों मे प्रतिध्वनि कफे षखूप से उत्पतन 
घन कोलाहखें के कारण वह सही नही जा सकतीथी 
तथा पुवं मे र्बाणित कुलाचरु पवत के कन्वो पर सम्बद्ध 
दाह के उग्रशब्दों फे साथमिरु जानेके कारण वहू घर्षृर 
ध्वनि बड़ी ही भयानक खाती थी ।! ७॥ 


उस शब्द ने समस्त ब्रह्माण्डरूपी शह्ु फै उदर को 
भर दिया था, भरने पर्‌ ब्रह्माष्डभित्तियों के प्रतिरोध कै 
कारण हुए अनेक आवतनोसे वहु बड़ादही निविड बन 
7याथा, इसीलिए मानो स्वगंलोक, अन्टरिक्ष, प्रथ्वी 
एवं पातार्वल तक्‌ उक्ती भतेक शाखा फंर गई ॥८॥ 


७६.९ | 


समस्तहुरदिग्भित्तिहेखाहेलनपर्षुरुम्‌ 
महाभरलयसस्पतललापानकापानेतषुलम्‌ ॥९॥ 
प्रस॒तप्रकुपार्पेनदर मत्ते रावतब्रुहितम्‌ 


माकत्पक्षुब्धमेघान्धिनिहादतिव संभृतम्‌ ११० 
महाश्रलयसंक्षुग्धक्षौरोदमथनारवम्‌ 
ब्रह्माण्डोग्रारघदटेऽध्मिन्वायन्त्रमिव सारवम्‌ ॥११॥ 
अथास्मिन्सति कल्पास्नौ स्थितिमेति कथं घनः। 
इति विर्मितव नरि दृश्ं रिनवकेऽत्यजम्‌ ॥।१२।। 
यावन्न कवचिरेवात्र पश्याम्याक्लासु केवकृम्‌ । 
तरन्ति तररास्फारमुलमुकाश्चनिवृष्टयः ५१२ 
तैन ज्वलनतापेन बहुयोजनकोरिषु । 
पदार्था भस्मतां यान्ति दरे दिक्षु दश्स्वपि ।१४।। 

दुर-दुर की सम्पूणं निशाूपी भसीम भित्तियों को वह्‌ 
ध्वनिरूप शब्द रीला से रेखन दारा मानो खोद रहा था, 
मह्‌ाप्रख्य म निभ्ित होकर घात समू्रोका कादा बन 
याथा, काठ़ादहयो जाने के कारण समुद्र एकतरह से 
पानक रस (पता) या मद बत गयेथे, इन समुद्रो के 
मको वहं मनो पी जने कौ ज्यादा इच्छा कर 
रहा था ।। ९॥ 

वह्‌ ध्वनि व्या थी, विजय पाने के लिए प्रस्थान 
करिए हुए महाप्रर्य नामक इनके मत्त रावत हाथीकी 
गजंना-सी थी । वहं शब्द क्या था, अत्पकारु तक रोके 
जाने से घुन्ध हुए मेषल्पी समूद्रो का दीघकारु से सख्ित 
एक ही उमयमे निकर हभ नदोष सा था ॥ १०।। 

महाप्रखय के कारण विक्चुन्ध हृष क्षीरसागर के मंथन 
का वह भयानक शब्दथा, ब्रह्माण्डल्पी जो महान्‌ उग्र 
जरघटट यन्त्र है, उमे रगे हए जक्धारा यन्तर का एक 
तरह से वह्‌ ण्द धा ॥ ११॥ 

वणित मेवघ्वनि मैने सुनी, सुनने के बाद मँ आश्वयं 
के मारे चकितिहो गया भौर भश्वयचक्रिव होकर मैने यह्‌ 
सोचा कि इस महान्‌ क्ल्फाभग्निमे भी मेघ की स्थिति 
कैसे हो पकती र। यह विचार करः नीचेकीदिशाको 
छोडकर सैष नव दिशो कीओरताका॥ १२॥। 

मनि उन द्णिथों मे मेघ नहीं देखे, किन्तु केवकरु यही 
देखा किं उने तरल एवं भास्फाक्ित उसल्प्ुकल्पी वचनो 
वौ वृष््याहो र्हीं 1 १३॥ | 

उपर अमिके तपसे दसों दिशाभोमेंभौी भनेक 


निर्काणप्रकरणं उतरा । २१ 


अनन्तरं क्षणाट्चोग्नि दुरेऽहमनुभतवान्‌ । 
अध्व॑तः शीतकं बातमघस्तादनलोपमम ।{१५॥ 
एतावति नभोमाग दरे कत्पाम्बुदाः स्थिता 
यस्तेषामग्नितापानां विषयो न च सदुदुशाम्‌ ।1१६॥ 
अथ वारणङिभागादाययो कत्पमारतः। 
यस्मिस्तुणवदुह्यन्ते विन्व्यमेरुहिमालयाः ।\१७॥ 
तेन ज्वारुचलाः प्राम्तोड़ीनाङ्खारविहुद्धमाः 
लोलोरपरुकवनाक्ान्ता जग्मुरग्तिदिश्चं द्रतम ।॥१८॥ 

ध्याध्रप्दुक्षाकारास्तेररद्धारवारिदा । 
श्रमुभस्मभराश्राणि पृताद्धाररजांसि खे ।॥१९॥ 
सज्वारविरुपद्वाते इष्योऽनलदृक्लं ज्रजन्‌ । 
हेमाद्रीणां सपक्लाणामनोक द्रवतामिव ।(२०॥ 
करोड़ों योजन दूर तक के सारे पदाथं भस्म हो 
रहै ॥ १४॥ 

अनन्तर मैने क्षणभरमे अतिदुर भाकाशमें उपरमे 
शीतल वायुका भौर नीचे के अग्िके सहश गरम वायु 


का त्वचा से भनुभव किया ।। १५॥ 


अकाणमगं मे मेव इतने दुर्‌ प्रदेणमे स्थितये कि 
उषष्देणमेन तो नीचेके अग्नितापदही जा सक्तेये 
भौरन उसे जीवित प्राणीदही अपनी आंँषोंभे देख 
सकते थे॥ १६॥ 
अनन्तर पधिमद्शासे क्त्पकी वायु बहुने र्गी, 
उषवायु मे वि्य, मेख, हिमार्य भादि ` बड़े-बड़े प्रवत 
तृण कफे सदश उड़े जा रहेथे॥ १७॥। 
उख वायु के द्वारा गगल-बगल उड्‌ रहै अङ्गारखूपी 
पक्षियों से युक्त ज्वालास्पी पव॑त अग्नेय दिशाकी ओरं 
तत्काल नाने रुगे, चकर लुभारे क समान ही उनमें जङ्खल 
प्रतीतहो रहैयथे॥ १८॥ 
आकाशमण्डल मे सन्ध्याका के ञो फे सट्ण 
भाकार वके अद्खारष्पौ मेघ बरस रहेथे तथा उसमें 
भस्मखमूहस्पौ जरघारी मेव एवं वायु से शोधित अङ्गारो 
धूकि उड रही घी ॥ १९ ॥ 
जसे पखवाके उड़ रहे हेमाद्रि भादि पवतो का समह्‌ 
जातारहै, केही वह॒ ज्वाला युक्त एवं भनेक तरहुके 
विरसो पूणं कूपित प्रवन भमिति दण कौ भोय 
जारहाधा।।२०॥ । | 


` २२ | योगवास 


घराद्रिमण्डलभोगे सौम्थाङ्खारभरात्मनि। 
ञ्वारुवखिगणणे जाते भते तेजसि भस्वताम्‌ ॥२१।। 


अणवेष्वनरू णंस्मु = कवथनोत्फारवारिषु । 
 वनेष्वस्मृतपणेषु दीप्रारिनितरुधारिषु ॥२२॥ 
ब्रह्यलोकस्थनयेषु जहालोकपुरेषु च। 


` साद्धनाबालवृदेष दण्षेषु निपतत्सु खम्‌ ॥२३॥ 
कल्पान्तानरपद्दिन्या त्रह्याप्राबसरोवरे । 
ज्वालापरल्वश्चालिस्याः सबीनायाः सटोत्मुकेः ।२४॥। 
भनिलात्सघु परेषु नगेषु च नेषु च) 
ञआकातारं निमगनेष्ु महत्य ङ्खारकदंमे ॥२५॥। 
` उष्टसेन्थमिवाऽऽरक्षय गतिमन्लिकटं नमः । 
अआययावञ्जनरयामः कट्पास्ब्ुदगण. क्वमन्‌ ॥९६॥ 

जब अतिविस्तृत भूमण्डल भौर पवंतमण्डल ज्वारा- 
रहित अकारो कादेर बन गया, तथा ज्वाला की परक्तियों 
का समूह्‌ धूरिशृन्य होने के कारण चमक्ते हए बारह 
सूर्यो का स्पष्ट तेजरूप बन गया उसी समय कल्पान्त का 
मेघ्रभी मा धमका॥२१॥ | 
जब समुद्र अग्िरूपी जरसे र्बालब तथा काके 
` समान उछृलते हुए जल से पूणंहो गए मौर सारे जंग 
पत्तों के स्मरण से दुन्य = पत्रशुन्य एवं प्रदीप्त अभ्निहूपी 
वक्षो के आधार बन गये तब कल्पान्त के मेधं भाने 
रगे 1 २२॥ 

जब भार्या, बाक्क एवं वृद्धो के खाय ब्रह्मलोकस्थ 
अधिपति तथा त्र्यक के नगर जर्करं अकाश में 
गिरने लगे तब कल्पास्त के मेष भाति रुगे ॥ २३ ॥ 

भद्र} कत्पान्तकी अग्ति एक तरहसे कमलिनी ही 

प्रतीवहयो रही थीं, उसकी ज्वाखाएं ही पल्ल्वोंकी 
ष्रोभा धारण केर रही थीं, पत्थरों से शून्य ब्रह्माण्डश्पी 
सरोवर ही उका उत्पत्ति-स्यान था, इस तरह की 
बीजयुक्तं कमलिनी फे केसर-घ॒टश विस्कृलिङ्खों से घटित 
उल्मुकं के द्वारा जब वायुशूप अर्थात्‌ वायुप्रधान घाप 


एवं पवेतरूप मर पातालपयेन्त अङ्कारषूपी कीचड़ मे 


` फंस गये, तब मशक मे जल ठोने वारी ञटौकौ सेनाकै 
सरण विस्पष्ट (शीघ्र) संचरणशौर भाकाश को देखकर 
कल्पान्त के मेघ, जो काजलके सदश कि.काकेये, 
गरजते हुए निकट भा गये ॥ २४-२६ ॥ 


[ ७६.२१ 


स्थिरकल्पानरुञ्वालातुल्यविदुन्मयाचलः । 
एककोणकविश्रान्ततप्राणवपयोभरः ॥२७।॥ 
भित्तिभासुरनीहारभारनिर्वारदिक्तटः ॥ 
बरह्माण्डकुउचनिदिडमण्डलास्फोटपण्डितः ॥२८] 
त्पान्तक्षुभिताम्भोधिवतुखावतंवुत्तिमान्‌ । 

तडिज्जल्चवरः छारनिर्हादः खमिवागतः ॥२९॥ 
मरुतो दग्धो नि्ानाधस्ततो दिगुणशौतलः। 
अन्थमाकारमाभित्य परं लोकमिवागतः ॥३०॥। 
हैमधस्भ।रश्पेण ह्माख्यमिवाडिलम्‌ । 
ज!उचप्तम्भितनिःते षजलकाघछठाचलं दधत्‌ ॥३१॥ 
अथ ब्रहयण्डविस्फोटकठिनं धटिताम्बरम्‌ । 
प्राद्ुतोटतोषारकराष्ठा वृष्टिः पपात ह्‌ ।॥३२॥ 

भद्र ! वह्‌ मेघमण्डर भाया, वह्‌ सुस्थिर कल्पान्त कौ 
अग्ति की ज्वाराभों फे सहश अतिभयानके विचयुन्मय 
पवेतों से सुशोभित रग रहा था । उने अपने एके कोने 
मेही सात घमु्रोंका असीम जल-भण्डार भर छिया 
था-। २७ ॥ | 

समस्त दिशाभों के तट भासुर नीहारसपृहो से छिद्र 
रहित भित्तियों के घटश मालूम पड़ रहै थे, वह्‌ समस्त 
ब्रह्माण्ड की भित्तियों के घनमण्डलों को तोड-फोड देने मे 
अतिदक्ष मादरम हो रहे थे 11 २८॥ 

उस मेधको देखकर यही कहना पडताथाकि 
कल्पान्त से ्युन्प होकर समुद्रही आकाशमेंओआ धमका 
है । क्योकि उसमे वर्तुखाकार्‌ द्वादश आदित्यो की परिधि 
ही उसका वेष्टन-सा था, बिजली ही उमे जलचर-सी 
माटूम पडती थी भौर उसमे भी गम्भीर ध्वनिहो रही 
थी ॥ २९१ 

उसे देखकर यह भी म्म पड़ र्हाथाक्रिमृतया 
दग्ध चन्दरमादही परलोक मे जाकर पूनः पहठे की अपेक्षा 
द्विगुण शीतल होकर दुसरा सूप लेकर इख भाकाश- 


मण्डरुमं भायाहै।॥३०।॥. 


सुवणं के समुह के समान विच॒त्‌-समूहो कारूप घर 

केने के कारण मानो वहु उस हिमाख्य कास्वह्प धारण 

करः रहा था, जिस हिमार्यने भपनी जडइता के कारण 

काष्ठ के घ्श समस्त जर को अचरुष्प से स्तम्भितं कर्‌ 
दियादहै।३१॥) | 

अनन्तर वर्षा होने रुगी, इसने समस्त ॒भाकाश- 


७६.३३ ] 


मग्निदाहुवनाकाशविदुदुन्मेषसमीषणा । 


चटदुगडगडास्फोरस्पुटदुब्रह्याण्डमण्डला ॥३३।। 
प्रथितोत्थितसीत्कारशतक्वेडाक्षयारवा ) 
शीतसोकरनीहारभित्तिबिन्धनयास्बरा ॥ ३४ 
रोदोमण्डपवेदूयंस्तम्भतम्भारमापुरेः  । 
धारासारेधंराघुयशेलन्ञातकालिनी  ॥३५॥ 
धराचेटचटास्फोटस्फुटदद्धारप्तना 
गजितोजिततसंपातपतत्लोकान्तराकुला ।३६॥। 


सा बभवाथ साद्धारजगद्गेहूविरासिनी। 


निर्वाणप्रकरण उत्तरादध ९१ 


कृतप्रत्युद्गमा बाष्यश्चिया ज्वलनया भुवः ।२३७॥ 


ज्वाखारवोत्लनडउम्बरमम्बरं त- 
दचदत्यराब्जनदरजालनिवारमासोत्‌ । 
` ज्वालाश्नमद्श्नमरपङक्तिनिभास्तदासं- 
स्तत्र स्पुरच्छक्िरसोकरपक्षपुञ्जाः ।॥३८॥ 


उद्यद्‌बरहुच्चटचटारवपुरिताशो 
 भीसोऽभवत्सकलिलशनलसल्चिषातः । 
दुर्वारवेरिविषमो अहता बलानां 
सडप्राम्‌ उग्र इव हेतिहुतोग्रहेतिः ॥२९॥ 


इत्यार्षे श्रीवातिष्ठमहारामायणे दालपीकीये मोक्षोपये निर्बाणघ्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने 
पुष्क रावतंडम्बरवर्णनं नाम षट्सप्रतितमः सगः ॥ ७६॥ 


मण्डल को ब्रह्माण्ड के विस्फोटके सहश अविकगोर्‌ व- 
तुल्य निर्घात से छा दिया। इसने तो अखिर दिशाभों 
को पहरेसेही पिघले हए उद्भट तुषारसे व्याप केर 
दियाथा। ३२॥] 

यह वृष्टि अग्निदाहुके सदृश वन तथा भाकाश- 
मण्डर में विदुत्‌ के प्रकाशसे अतिभीषणल्गरहीधी, 
तथा अपनी चटचटाहढ एवं गडगडाहट से सरे ब्रह्माण्ड 
को तोड़ रहीथी।। ३३॥ 

उत्पन्न हुए अनेक महान्‌ सीत्कार के सँकड़ां शब्दों से 
उसमे प्िहेनादके शब्दोको भी मातकर दियाथा 
शीतल जक्कण एवं नीहारसे उषते आकाशकोभी 
भित्तिबन्धनमय बना दिया था 11 ३४ ॥ 

भद्र ! पृथ्वी एवं आकाश्पी मण्डप के लिए निर्मित 
वदुयमणिके (हुसुनिया कै) स्तम्भो के सूह के सरश 
भामुरं धारासम्पातोंसे बह्‌प्रथ्वीका भार दीने वारे 
पव॑तोंको भी तोड देनेवाला टंक-प्रह्‌(र कर रही थी ।।३५॥ 
 षुथ्वी को चट-चट शब्दके साथ विदारित करनेके 
कारण उसने ङ्खारोके समूह भी फोड़ दिये ये । गजना 
के साथ प्ररु जर्के पातोंसे शोकान्तरोंको गिराने के 


किए भी वह व्याकुलो र्हीथी ॥३६॥ 

अनन्तर भद्खारों से युक्त जगत्‌-खूपी घर मे विरस 
करती हुई वह वृष्टि वाष्पशोभा कौ सखीके सदश 
ज्दलनरहितव प्रथ्वीपर आकर मिरु गई ॥ ३७1 


भद्र ] वह्‌ गगनमण्डल, जो कि ज्वालाभो के खण्डोंके 
विलासो से भरा था, उस समय एेसा माङम पड़ने लगा, 
जसे कि उसमे स्थल-कमलों के अनेक समूह्‌ उगे हए हों 
तथा उष आकाशमण्डरु मे स्फुरित हो रहै, शीतर जल- 
कणह्प पंखों के समूहो से युक्त मेव रसे मादरम पड़ने 
ल्गेथे, जसेकि ज्वाछागोमे घुम रही भमरपंक्तियां 
ह ।। ३८ 11 


हे श्रीरसामजी ! उस समय बड़ भयङ्करः चट्चट शब्दों 
से दिशाभों को भर देनेवाला जो मेधो भौर अग्तियो का 
समागम हुआ, वहु एक दूसरेसे पराजित नहो सकने 
बाले वंरियोंके समान महानु उप्र, कुशल सेनाभोंके 
परस्पर तीक्ष्ण शस्राल्ञो से विनाशित उग्र शख्मयुक्त भरात्‌ 
परस्पर घात-प्रतिघातयुक्त संग्राम के सदश अति भयद्धुर 
स्गताथा। ३९॥] 


इसं प्रकार च्षिप्रणीत वाल्मीकीय भहायमाथण कै मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण के उत्तराध मे पाषाणोपास्यान 
पुष्करा वतंडम्बर निर्वाण वर्णन नामक कुघुमख्ता का छिहत्तस्वां खगं समाप हमा । 


२४ | योगवासिष् [ ७७. 


७७ 
वसिष्ट उवाच 
अयावनिपयस्तेजःपवनानां युगक्षये । बह्याण्डनिततिभाङ्खारभीषणेर्मातरिश्वनः 1 
जाते परमसङ्षोमे बभवास्मिन्‌ जगत्त्रयम्‌ । १॥ प्रसरे रम्ब रोड़ीनदःधेन्द्रादि पुरोत्करम्‌ ॥ ९ ॥ 
तापिच्छविपिनोडोतिनिभभस्माश्चभासुरम्‌ । जलानकूनिरोतल (सस्फुटत्कोटिगताश्मनाम्‌ । 
महार्णवमहावतवृत्तिधुमविवत्तंनम्‌ ॥ २॥ प्रविघटूनटङ्कारेजंडोभताक्षकश्चुति ॥ ७ ॥ 
नोलन्वालालवोत्छासं हेकाटिमिटिमारटि। नभःस्तम्भनिनाबन्धधारानीरन्प्रवषणेः । 
कृतभस्माश्रसम्भारपूणलोकास्तरान्तरम्‌ ॥ २३॥ कषणे; कल्पवत्लीनां छमच्छमघनध्वनिं ॥ ८ ॥ 
उच्छलहीघं्त्कारच्छमच्छमयात्मकेः । गङ्ख तरङ्धिका येषां तादृक्लेः सरितां गणेः । 
तूयेमून्नमदासारविसारिजयघोषणम्‌ ॥ ४॥ अभ्नेरिव नभोभौमैः पुंमाणादिराणेकम्‌ ॥९॥ 
भ्रमद्भस्माज्ध्‌ स्रं बुहुत्कत्पाश्चसंश्नमम्‌ ॥  तापिच्छपन्रवुन्दस्थपुष्पगुच्छसमोपमेः 
बाष्पाश्नविश्नमोद्श्नान्तसीकरोग्राश्नवुन्दवत्‌ ॥ ५॥ तर्पाद्भिरकंरारोढपीठकत्पाच्नमण्डलम्‌ 1 १०\ 
७७9 
 वसिष्ठलो ने कहा--युगक्षयमें जब पृथ्वी, जल, तेज ब्रह्माण्डभित्ति कौ अन्तिमि सखीमातकहो रहे भाङ्कार 


एवं वायु--इत चार्‌ महश्रुतोका परम विक्षोभ हो शब्दोंसे भति भीषण वायु के गमनोंसे आकाश मण्डल 
गया, तब तीनों जगत्‌ कीजो स्थिति हुई, उसे कहता में उडये गये दग्ध इन्द्रादि नगरों के समूह से वह्‌ व्याघ्र 
है, आप सुनें ॥ १॥ हो गयाथा॥६॥ 
उस समय तीनों जगत्‌ उड रहै तमार्वन के समान 
9 था महासुरो एवं वायु काजो विविध ताण्डव दहो रहाथा उससे बड़-बड़ 
भ्रमणशीर महावर्तोके सहश भरमणशील धूमोंसे व्याप्त ह 
हो गये ॥ २ \ , पत्थर उपर की भोर उडेजारहेंथे, इनका जो परस्पर 
गरे काष्ठ आदि के जन ते उनम कुछ पू जयृकत माघातहो र्हाथा भौर जो उससे र्का रध्वनि निक 
नीर च्वाला्ं उठ रहीं थी, इन लील व क रही थी, उससे सबका कन जड हो गयाथा॥७॥ 
विलासख्पी क्रोडाथो से उनमें टिम-टिमशब्द ह्यो रहेथे भाकाशमे लम्भों के सट्ण जल की अन्वा-घुन्ध 
उन्होने अपने भस्मह्पो भसा के महान्‌ ठेरों से लोकान्तरों अविचिचछन्न-धाराभोके वषंणकेद्रारा जो कतल्पास्त अग्नियों 
के मध्यकोभीभर्दियाथा ॥३॥ का चिनाश हो रहा था, उससे वहाँ छम-छम शब्दों की 
उ त्रिलोकमे चारोंभोरं धनवोर वृष्टिकाव्या- सघनष्वनिहोरहीथी॥८॥ 
पके जयघोष हे र्हा था, वृष्टि के कारण आद्र लकड़यों 
से छम-छम दीचं ध्वनि निकल रही थी, इससे यह प्रतीव भद्र ! उत समय त्रिलोक के खारे समुद्र नदियोँंके 
हो रहा था किमानोतुरदही ही जयघोष कर रही ह्ये ॥४॥ समरं से जिने गङ्गा जी एक तरङ्ग-सी प्रतीत दहो रही 
खभस्त त्रिरोकमे पच तरह के मेव छा गये अर्थात थीं तथा जो भाकाश मण्डर के भयद्धुर्‌ मेघो के सटशये 
बह खारा नरलोक प्रमणशीर भस्मरूपी मेधों से युक्तं पिप ह रदेथे॥९॥ 
तथा प्रूमस्पी मेघो से व्याप्ठहो गया । उसमे महाकल्प के उस समय त्रिलोकमेंजो कल्पाभ्त मेव बरस रह 
मेधो का सौन्दयं छा गया । वाष्परूपी मेघोंके विघ्रमसे ये, उन मेवों के आधारः पीठकातमाङ वृक्ष कै पत्तों के 
वह्‌ खमन्वित हो गया । उद्ृभान्त सीकर रूपी मेधो ने नीचे कगने बले पुष्प गृच्छोंके सदेश तप रहे सुयंमानो 
उसभ भपना एक अच्छा स्थान बना लिया ॥ ५॥ आस्वादे रहैये॥ १०॥ 


उस समय वह यह हालत हो रही थी कि जल, अग्नि 
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वहद्गिरिसरिद्टचहशिखरिदरीपपत्तनम्‌ । 
कल्पानिखघनक्षोभकृतपवतकुदुनम्‌ 11११ 
प्रहूतारागणेस्मरव्यगरेिग्रहुदुगेहैः । 
पतद्धुिद्विणारातलतामावतंपातिभिः ॥॥१२॥ 


आवहोत्यजलाद्रीन्द्रसंघहूस्फोरघट्ितम्‌ । 


महाश्र्यपयंस्तपवंतप्रान्तकुटिमम्‌ ।\१३॥ 
घनसीकृतबाष्पाश्ेः कल्पाभ्रेरपि मेदुरः । 
अन्धीक्ृताकंजाकश्चितमोनिनिडमन्थरम्‌  ।1१४।। 
विक्षो्णैवसुधापोठण्डवण्डेगंलन्तेः 
उह्यमानेलुंडच्छेरपतनेः सङ्कःटाणेवम्‌ 11१५1 


उस समय पवंतोंके ऊउपरसेजो नदियोंके समूह्‌ 
बहु रहे थे, उनसे बड़े-बड़े पवेत, दीप एवं नगर भी बहुन 
रुगे गौर कल्पान्त पवन के भयङ्कर क्षोभे बड़े-बड़े 
पवत चूर्णित होने रगे ११॥ 


ग्रह भौर तारोंकासमूह्‌ बडाही उग्र एवं व्यग्र 
प्रतीतदहयो स्हाथा,ये एक दूसरे प्रहार करनेमे तुले 
हुए थे, अतएव ये वर्तुंलाकारमें परिणतहौ अन्तमें 
गिरभीर्हेथे, इसलिए काश्च मण्डलमें भी इन्होने 
एथ्वी की अपेक्षा द्विगुण आलातख्ता को पदा कर 
दियाथा॥ १२॥ 


सारे त्रैलोक्यमे उस समय चारों ओर बहते व 
प्रचण्ड पवन के कारण उत्पन्न हुए जल के पवंताकार 
बड़े-बड़े तरद्खों के आघातों से पवत हट-पफुट जा रहे ये 
भौर पवत प्रान्तों को कुट-कटकर पवन प्रल्यमेंेजा 
रहा था । १३॥ 

घने जर कणो से मूक्तं वाष्प के मेधो से तथा कल्प. 
कालीन नील्वणंके मेधोंसे सारे त्रिलोकमें सूर्योके 
किरण घमरह्‌ बावृत हौ गये थे, इससे सवत्र अन्धकार दही 
अन्धकार हो गया था। १४॥। 

पवतो का आधार पीर जो भूतल था वहतो एक- 
दमं जीणे-शीणं होकर खण्डहो चुका था, इसकिए पवत 
तट गल रहै थे, इधर उनको प्रख्य का पवन उड़ा रहा 
था इस स्थिति से लुढक रहे पवतो के गिरने से त्रिलोक 
मे सारे समुद्र महानु सद्कटमे पंसे-ते भाद्म हो 
रहे थे ॥ १५ ॥ 

॥ ४ 


निर्वाणप्रकरण उत्तरां २५ 


ऊर्यु्यदुपरच्छिन्नघनेघंस्मरभास्तेः । 
समूद्रघोरषेनिर्घाततिगम्भीरेभग्नदिक्तरम्‌ 1१६ 
रह्याण्डकु उयक्रोडाग्रकुटुकेः कटुटंकृतेः । 


व्पाञ्रविटपास्फोरघट्ितेकाणंवाररि ॥१७।॥। 
स्वगपातारुभूरोकलण्डलण्डेविमिधितेः । 
यथास्वाभावं तिषठद्भिमर्बरुध्नेवुताम्बरम्‌ ।॥१८॥ 
मुताघमृतदग्धाधंदग्धाङ्खर्देवदानवेः । 

अन्योन्यदक्षेनाद्रातवेत्कितेजामितायुधम्‌ 
कल्पान्तपवनोदुश्नान्तेर्लोकान्तरजरत्तणेः । 
आरन्धाजुनवाताख्यास्तम्भमुद्भ्‌तभस्सभिः ॥\२०॥ 

उठ रही तरद्घोंसे ऊपर भकाशकी भोर फक 
दिये गये पत्थरों द्वारा मेषो को छित्र-भिन्न करं देनैवाे 
प्रल्य-पवनों ने उनकी सारी दिश्ाभों के तटों को नष्ट-शरषट 
कर दिया ॥ १६॥ 

बराह्याण्डभित्तिषूपी वक्षःस्थल में चोट पहुचाने वाले, 
करोर टकार सर्हित प्रल्यकारीन मेव के समान वृक्ष. 
रूपी हाथों के आस्फोटों द्वासया परस्पर एकत्रित महा- 
सागर में छाती पीट-पीटकर वह्‌ सारा त्रैलोक्य रोने 
ल्गाथा1 १७॥ 

जरु के अशाव से मरुस्थल के समन हौ गये भघो- 
भाग बारे अन्तरिक्ष में स्थित्तिही रहै यानी उड रहे 
स्वर्ग, पातारं भौर भूरोक के सम्मिलित अनेक भण्डोंसे 
जो तीनों लोक आकाश को ठकने र्ग गया 1 १८॥ 


तीनों लोकम प्रल्यकालीन वायु द्वारा वेल्लित हए 
मरे, अधमरे, जले तथा अधजके अद्धो वके देव भौर 
दानव, सबके .ऊपर एक-सी विपत्ति अने पर भी परस्पर 
वरदृष्टि रखने के कारण एक दूसरेको देखकर मारने के 
किए हथियार घुमान रुगे । १९॥ 


कल्पान्त पवनो के दारा उडाये गणये लोकान्तरः के 
जीणतुणों ने स्वोदुभूत भस्मों दासा वातत को सफेद बनाकर 
उस त्रिलोकमे भनुंनवातनामक रोगका एक स्तम्भ 
खड़ा कर दिया अर्थात उसे भारम्बन युक्त कर दिया 
भर्थात "अजुन वात' यह्‌ एक वातरोग विशेष का नाम 
है 1 जिसे यह रोगहोताहै उस रोगी को यहु रोग 
भाकाशमें ले जाकर खुब नचाता है । परन्तु उस रोगमें 
भर्जुन की वणंता नहीं रहती है, अतः उक्षका नाम भाल. 
म्बनरुग्य न रहे ।॥। २० ॥ 


(१९१ 
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उह्यमानशिल जारप्रहार विलुढत्तः । 
पतत्लोक्रान्तरेः स्फारदुष्कारकदुटा कृतम्‌ ।\२१॥ 
वातोदढ्वहगिरिवातगुहयभङ्ारभघुरम्‌ । 


पतदुरभमिवहितावतलोकपारु रोपुरेः ॥\२२॥ 
कृतककशनिहदिरयुरेरिव मासतः 1. 
उष्यमानवनब्युहुप्रोत्तवातायनैवृतम्‌ ॥२३॥ 


पुरमण्डलरेत्याग्विसुरनागविवस्वताम्‌ 


निकुरम्बं उधढयोभ्नि मश्कानामिवोर्चयम्‌ ॥२४। 
तश्यन्नगवराभोगेभगिभःनसुरालयेः । 
मावतंघधरारावेजलसमुध्वंमधोऽनरुम्‌  ॥२५॥ 
कुवेज्जलाव्रिनिष्पेषदिक्पालपुरवुटुनम्‌ । 


निपतहेवदेव्येन्रसिद्धगन्धवपत्तनम्‌ ॥\२६।। 

कल्पान्त पवन से उडाये जा रहै शिका-समूहोसे जो 

हारदहो रहाथा उषसे रोकान्तरो के तट-प्रान्त लुढक 

रहैयथे ओरवेगिरभी रहै ये, इससे महा दु्टकाल जनित 
कठोर शब्दोसे वह खास त्रैलोक्य व्याप्तहो गया 
था \1२९१॥ 

सम्पूणं जगत कल्पान्त के प्रचण्ड पवनो के संघटनों 
से उत्पन्च पवतो की गुफाभोंके भाद्धुार सखब्दोंसे भासुर 
तथा गिर रहे वतुंलाकारमें परिणत छोक्पाल-नगरों एवं 
अन्य नगरों से पूणं हो गया॥ २२॥ 

असुसो के समान घोरः कक शब्द करनेवाले वायुभों 
के द्वार उड़ाये जा रहे वनमूह्‌ में संमृष्ट शघ्रगति घोडे 
आदि से पारा जगत अवृत हो गया ॥ २३॥ 

उप समय तरलोक्य भाक्राशमण्डठ मे नगर, जिर, 
दत्य, अभि, अपुर, नाग एवं आदित्यके समृहोंकरो 
मच्छयोके समान धारण कर रहाथा।। २४॥ 

उस समय तीनों जगत्‌ का स्वल्प इख तरह दिखाई 
दे र्हा था-बड-बड़े विशार पवंतनष्टहो गयेये, भौर 
देवमन्दिर्‌ भी हट रहै थे--ईइसपे जो उनके भनेक विभाग 
निक्ठे वे उरटे-पुख्टे हो मये अर्थात्‌ दोनों या कटौत कै 
समान ठीक विपरोत हो गये, इसलिए धरवर शब्दों के 
सायञ्परकी गोरतो जरु भर्‌ गथा भौर नीचेकी भोर 
तिर्वाधि अन्ति जने ख्गी ॥ २५ ॥ 

उष समय जरके प्वंताकार तरङ्गं के भाघातों 
से दिक्पालोके नगरे जारहैये भौर देव, दैत्य, 
दद, सिद्ध तथा गन्धर्वांके नगर छिन्न.मिन्न होकर 
पठनोप्मूष हो रहै भे ॥ २६ ॥ 


[ ७७.२१ 
कुटुनं पवंतादीनां प्रश्न्ताद्धाररूपिमाम्‌ । 
वातिः कूर्वत्पदार्थानामसारं रजसामिव ।\२७॥ 


पुराण्यसरदैत्यानां शरमद्भित्तोनि श्चातयत्‌ । 
रत्नः खणखणायन्ति पयांसीव पयस्वताम्‌ ।२८॥ 


प्णाम्बरं पतत्लोकलोकषप्रकमस्दिरेः । 
चक्रावुच्था श्चमद्रपैरमरंः सागरेरिव ॥२९॥ 
डीनोड़ीनैः परिवृतं विचलद्धातवेत्लितः। 
द्धादग्धेः पदार्थैः खे शौणेपणगणेरिव ।३०॥ 
हिमस्फटिकवेदुयंदुस्ारमणिमन्दिरः । 
दिवः पतद्धराकीणमुदज्क्षणक्षणस्वनंः \३१॥। 


उत्पेतुद्धं मभस्मान्दाः पेतुर्वारा पुरोत्कराः। 
उन्ममञ्जुस्तरङ्धोघा  ममन्जुभूतलाद्रयः ॥३२॥ 
अ!वतंघघंरारावए मिथो विदलनोद्यताः। 
सुधूणुरणंवाकौणंपणं बस्प्रोढपवंताः ।३२॥ 

प्रशान्त भङ्खासोंके सहश भासमान पव॑त भादि 
बड़े-बड़े पदार्थो का वायुओंके द्वारा धूख्यिों के समान 
निःसारतापूवंक कुध्नदो स्हाथा।। २७॥ 

जिनकी भित्तिरयां श्रुम रही थँ, पएेसे देव भौर दत्यो 
के नगरोंको, जो मेधोंके जल के सदश रत्नों से खनखन 
घ्वति कर्‌ रहथे, उस समय सारा जगत्‌ छिन्न-भिन्न 
होने र्ग गया ॥ २८ 1! 

सारा आकाशमण्डरु तो गिर रहै रोगोंसे युक्त 
सातो खोकोके षरोंपतेतथा सागरोंके सटशचक्रींके 
भाकारमे धुम रहै देवताभोंसे व्या्चहो गया ॥ २९॥ 
 भाकाशमण्डल मे जीणंशोणं पत्तोके समूहौंके सध्श 
चर वायुओं के दवाय वेल्लित अतएव गिर रहै, उड्‌ रहै 
दग्ध, अधंदग्ध आदि पदार्थोसे तीनों रोक व्याप्ये एसे 
पदार्थो को उस्र समय जगत्‌ मेँ भस्मार द्खार्ईदे 
रही थी॥ ३० ॥। 
आकाश से च्नक्षन शब्दटुवंक गिर रहै सुवणं, 
स्फटिक, वदुयंमणि एवं तीरम आदि के मन्दिसेंसे 


तीनों जगत्‌ उस समय पुणं हो गये ॥ ३१ ॥ 


उस समय धूम भौर भस्म के मेध उठने रगे, वृष्टि 
के जलसे पुरो के समूह भा गिरने रुगे, बड़ी-बड़ी तरं 
उठने लगीं भौर भूतल, पवत भादि इबने लगे ॥ ३२ ॥ 

भावतं के स्टश घधंर्‌ ध्वनि करने वाके भौर 
परस्पर विदलन करने मे उदयत प्रौढ पवेत, समुद्रमें 
बिक्ञरे पत्तो के चदश, धरूगितहो दहैये॥३३॥ 


४७.३४ ] ` 


 क्रन्दच्छिष्टामरगण चकत्सञ्जीवभतकम्‌ । 
शमत्केतुश्चतोत्पातं  दृष्परक्ष्यमभवज्जगत्‌ ॥२४॥। 
मुताचमृतया भतसन्तत्याऽनिशलोलया । 


अभुन्नीरन्धमाकश्ां णपणसवणया ॥ ३५) 
जगदाीत्पतच्छङ्खस्थरधारोधनिभरम्‌ । 
वहुद्रहुदिगिरिपुरत्रात्तपुणंपरिच्छतम्‌ ॥३६॥। 
शाम्य च्छमश्चमाश्चब्दशतश्ाखहुतालनम्‌ 
चखान्धिवलनान्दोररोरनोररसत्तटम्‌ ॥३७\। 
तृणरा्लिसरिन्यायनिघ्रद्रीपार्णनोत्कटमर्‌ 1 
अत्यन्तदुरचिद्रयोमक्षणज्वारसहावनम्‌  ॥३८॥ 
वषंशाम्यदृधुतानोस्यभस्मामोदपतत्सुरम्‌ । ` 
भतपुवजगदुभृतं परिविर्मितसगंकम्‌ ॥३९। 


शिष्ट भौर देवगण उक्षे क्रन्दन कर रहय, थोडे 
जीवन से युक्त दयाके पात्र प्राणी रेग रहै थे, सेंक्डों 
धूमकेतुभों के उत्पात उठ र्हैथे, इससे जगत्‌ अत्यन्त 
दुषप्रश्य हो रहा था । ३४ ॥ 

पवनो द्वस उडाएग्ये मृत भौर भमत जीव- 
 सपरहोंसे, जो ठीक जीणं पतोंके समान ये, सारा 
आकाशमण्डल पुणं हो गया | ३५ ॥ 

उप समय सम्पूणं त्रैलोक्य पवंतशिखरो के सदश 
मोटी-मोटी भिर रही जर्धाराओं के निभंरो से आक्रान्त 
होकर पवतो तथा नगरोंके समूहौको भी बहा देनेनाली 
परिपृणं संकडों नदियों के समान बह्ने छग गया ॥ ३६॥ 

उस समय जगत्‌ में अनेक शाखा-प्रशाखाभों मे विभक्त 
अग्नि शमश्म शब्दवंक शान्तहो रही थी ओौर च्ल 
समुद्रो के विविध विचलन-आन्दोलनों से लो हए पतों 
के कारण जगत्‌ के तट युशोभितदहो स्हेथे॥३७॥ 

उस कारु मे समस्त जगत्‌ नदियोमे मिलो हुई 
तृण-राशि के सदश समूद्रमे मिले हुए बड़े-बड़े दीपो के 
कारण ब्रडाही विकेट ल्ग रहाथा। | तत्व-ज्ञानसे 
प्रदीप चिदाकाणशश्प अग्तिसे एकक्षणमे न्ह जाने 
वकि जगत्‌ का प्ररख्यकार्मेंनजो देर से दाह हुमा, इसमें 
आश्चयं क्योहै?] तकवज्ञानकी दुलंभताके कारण 
अस्यन्त दूर चिदाकाश में सारे जगत्‌ कौ स्थिति क्षणभर 
भी ज्वाला सहने मे खमथं नहीं थी ॥ ३८ ॥। 

` उक्ष समय त्रिलोकी में वृष्टि शन्वहो जानेके कारण 

अग्नि से उत्पन्न भस्म की गन्धसे देवगण गिरने र्ग'गये 
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निरगलोत्लतल्लादं स्गेलोपक्शमक्रमम्‌ । 
सगंलोपोल्लसच्छेषं सर्गरोपविवजितम्‌ ।॥*४०॥। 
अनारतविपर्यसिकारिभार्तनिवंतम्‌ 
बीजराशिरिवाजलं पुयमाणं पुनःपुनः ॥४९१॥ 
उतमुकान्योन्यनिष्पेषबह्भि चणसुवणंजे 
रजोभिविवृतेर्हमकुद्िमा काक्ञकोरटरम्‌ ४२ 
भूमण्डलबुहस्वण्डेभरष्टेः स द्वीपस्तागरेः। 
पणसध्रमपातां लुठत्पातारुमण्डलेः 11४३॥\ 


आसप्रमचुतारन्तमासहौतरपचतम्‌ ॥ 
मान्योमेकाणकीभतं पूर्णं प्रलयवायुभिः ॥४४।। 
एकाणंवोऽथ ववृधे शनः शीघं सरिच्छतेः। 
भुवने जलकत्छोटः कोपो मुख्ये यथा धधा 
गीर पहले उसमे जो चराचर भ्रुतगणये उनकी इस 
समय तो विस्मृत्तिही होने लगी ॥२९॥ 

उस समय निर्ग नादका उल्लघखदहो स्हाथा, 
तरिखोकमें सृष्टिका लोप दहो जने से क्रमशः उसमें 
शान्ति माम पड़ने ख्गी, वास्तवमें सृष्टिके रखोपसे 


पस्मात्माका ही विलास होने ल्गा। यदि तत्तवहृष्टिसे 


देखें तो सारा जगत्‌ उत्पत्ति एवं विनाश से शुन्य 
ही है ॥ ४०॥ 

अथवा यहु जगत निरन्तर परिवतंनकारी वायुसे 
निर्वृत है एवं निरन्तर बीजरशि के सहश बार-बार पुरा 
हो जानेवाखा है 1 ४१॥ 

अधिक क्या कहं, सारे जगत्‌ मं लुभाठोंके एक 
दुरे के साल हुए आघातों से अग्तिचूणं भौर सुवणंजनित 
फटी हृद अपार धूल्यां से आकाशका कोटर सुवणं 
कुद्टिम-सा जन गया 1 ४२॥ 

उस समय सातवें पातारं तक जगत्‌ अपने स्थानसे 
च्युत द्वीप एवं सागरो से युक्त भूमण्डल के बड़े-बड़े सण्डों 
से एवं लुदरकतते हुए अन्य पाताल-मण्डल से पूर्णदहो 
गया था ॥ ४३॥ | 

नीचे सात्वं पाताल तक, मध्यमे भ्रुमण्डल एवं 
परवत तक गौर ऊपर भाकाश-मण्डल तक प्रल्यवायुभों 
केद्वारा खारा जगत्‌ पूणंख्प से एक समूद्राकार हो 
गया था 1 ४४॥ 

अनन्तरं वहु अकेखा महासमृद्र घीरे-घीरे शीघ्रगामी 


सकडों नदियों के द्वारा जलकल्रोखों से भुवन में ठेसे बह्ने 
खगा, जसे मूखं के चित्त मे कोप ॥ ४५ ॥ ` | 


९८ ॑  थोगवासिष्ठे 


मुसरोपमया पुवं ततः स्तम्भनिभाद्धया । 
ततस्तालद्रभाकारधारयाऽऽघारसारया ॥४३॥ 
ततौ नदोप्रवाहोग्रजल्पातेकपातया ।. 
सप्रद्मीपमहीपौठसममेदुरसेधया ॥४७ 
वह्भिकिदाहुङृद्वृष्टया शममभ्धाययो तथा । 
वाख्सन्जनसङ्खत्या गाढमावहपदं यथा पबा 


[ ७७.४३ 
ऊरध्वाघरस्थपरिवत्तपदाथंजात- 
मन्तःकणैः खणखणायितश्ेलमज्जम्‌ । 
ब्रहाण्डकोट रमभूद्विधुर कुबाल- 


रीलाविलोलमिव बिल्वफरं विशदम्‌ ॥४९ 


इत्याषं श्नीवातिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध पाषाणोपाख्याने 
क. © [} चै । 
पष रावत्तवृष्टिविसंष्टुलजगदणनं नाम सप्रसप्रतितमः सगः! ७७ ॥ 


अनन्तर पहले तो मृसल के कारमं, फिर खम्भे 
के भाकारमे भौर फिर तालवृक्ष के आकार में उत्तरो. 
तर अतिस्थूल धनधोर्‌ वृष्ठि की धाराएुं गिरने 
सर्गी ।} ४६ ॥ 


अनन्तर नदी प्रवाह के उप्र जरपात के सहश जल- 
पात करने वारी तथा सातो हीपोसे युक्त भ्रुपीठके 
सदश महस्थूर धारो से दणि होने लगी ।} ४७॥ 

उक्तं महावृष्टि से दाह करने बारी अग्नि वसे ही शान्त 
हो गई, जैसे शाल. एवं सज्जनो की सद्धति से करोड़ों 


दुःखो से निविड अपदाभों का स्थान शान्तहो जाता 
है ।॥ ४८ ।। 


जिसमें उपर भौर नीचे के भमण शी अनेक पदां 
थे, भीतर जरन्कणों के कारण शल रूपी मञ्जा खनखन 
ध्वनि कर्‌ रहीथी, एेखा समस्त ब्रह्माण्ड रूपी कोटरः 
इस प्रकार विनष्टो गया, जिस प्रकार बालकों की 
तीड़-फोड़ कारक क्रीडाभों से चश्वल हुमा विदद विल्व- 
फर विनष्ट हो जाताहै।। ४९॥ 


इस प्रकार कऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवेसिष्टुमहायमायणके मोक्षोपायतिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धमें 
पाषाणोपाख्यान में पुषकरावत्त वृष्टि विसंष्ट्रुलजगदूवणंन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
सतहृतर्वां अध्याय समाप हुभा 1 


७८ 


वसिष्ठ उवाच 
वातवषहिमोत्पातपातभग्ने धरातले । 
जडवेगोऽगमदर्वद्ध कराविव महीपतिः ॥ १॥ 
गङ्धाप्रवाहूपतितधारावातविवव्त्तिः | 
सरित्सहछैः सहसा मेरमन्दरभायुरेः ॥ २॥ 


७८ 


वसिष्ठ जीने कहा- जब धरातल वायु, वर्षा, हिम 


ओर अनेक तरह के उत्पातो के भागमनसे न्न 


हो गया, तब समृद्ध का जर्वेग कलिमें राजा की वृद्धि 
के समाने वृद्धिको प्राक्च किया॥१॥ | 
वह समुद्र आकाश गद्खा के प्रवाहं नें पतित मेष- 
घाराभोकेगिरनेमे सूब बढाया उस तरह की पेध- 
घाराभों से जनित हनारो तदी धाराओं से खूब बहा । 


आदित्यपथसस्प्राप्रशन्दरो जडमन्थरः। 
एकार्णवः समुच्छून आसीन्भुखं इवेश्वरः ।॥ २ ॥ 
विपुखाबतंवृ्याऽऽत्तविवृत्ताद्रिजरत्तणः । 
स्फुरतद्धतरद्धाग्रनिगोर्णादित्यमण्डलः ॥ ४ ॥। 


मक्रस्मात्‌ उत्पन्न हुई मेह एवं मन्दर पनत कै सदश भासुर 
तरद्खोसे बहायेजा रहै परवत कन्दराभों को उसने 
मादित्य के मागं मे पहैचा दिया । थोडे म यही कहना 
है किमूखं राजा के सहश जल से मन्र वहु समुद्र बहुत 
ही उन्नतं हो गया ॥ २,३॥ 

इय बढ़ हृए समुद्र ने भपने आवतं स्वभाव के कारण 


बब पवतो को जीणं तृण के समान पकड़कर चक्कर 


७८.५ | निर्वाणप्रकरण उत्तरार्दं २९ 
मेरमन्दरकंलासविन्ध्यसदह्यनलरेचरः ॥ ्रमदबुदुबुदविश्नान्तभ्नान्तकत्पान्तवारिदः । 
गलितावनिपङ्कन्तलनिन्याखमुणाछकः ॥ ५ उत्ताठेस्तेरनाधारः पर्यत्नपरवारिदम्‌ ॥११॥ 
अर्धदण्वद्रमवनव्यूहशेवरसङ्गुट | महाप्रवाह्वारयोधघोषधुङघुमिताम्बरः । 
तेलोक्यभस्मसंसृष्ट आसीत्‌ कदभकुत्सितः ॥ £ ॥ ६.४ ॥१२।। 
नभःस्तम्बबहद्धानोत्तारभ्यस्छरपुष्करः । | म. ५ 
घारानालमहाम्भोदविलोननलिनीदलः = ॥७॥ गहावुरदुरा निवत । ॥ व ५२॥ 
डिण्डीरपर्वतप्रास्तनददुन्मत्तवारिदः । ५ । 
शमदिन्द्रानिाेनदुपुरपत्तनपूरणेः ।॥ ८ ॥ कुर्वेन्योजनलक्षाणि = विततान्युत्नतानि च ॥१४॥ 

त॒णेरिव तरङ्केषु दोलान्दोलनपद्रिभिः 1 
काछ्ठवस्प्रोह्ययाणोग्रसुरासुरजनोत्करः । 


शनेः कमोच्छूनतया खिहुन्नादित्यमण्डरम्‌ ॥ ९॥ 


तरत्तारतरारावधाराधरतमुद्धूवो 
बुदुबुदे परिसंदिग्धप्रोद्यताणमहुष्चरः ।(१०॥ 
मे डलं दिया तथा चच्चर उत्तुद्ध तर्ङ्धोंके भग्र भागों 
से वहु आदित्य मण्डको भी निगल गया॥४॥ 

उसमे मेर, मन्दर, कैरास, विन्ध्य भौर सद्य पवेत 
तो जल-चरनसे हो गये ओर उसमे जो पृथ्वी गल गई थी, 
उसके कीचड़ में भीतर कोन शेषादि सपं कमरूदण्डसे 
माल्मदहो रहेथे॥५॥ 

उस समुद्रम अघंदग्ध वृक्षोसे युक्त वन खमूहतो 
शेवाल-सा ल्ग रहाथा भौर त्रिलोक के भस्म से उत्पच्च 
कोचड़ से वह्‌ कुत्सितभी प्रतीतहोरहाथा॥६॥ 


अकाश रूपी केमल्नालकीजो बड़ी कणिकाएं थीं 
उनमें बीजभूतं किरणों के द्वारा उत्तार हुए बार्ह भादित्य 
ही उसमे कमज्से प्रतीतो स्हेथे भोर धारा समूह्‌ 
रूपी महामेष ही उसमे जरुके उपर संलग्न होतैके 
कारण विखीन प्राय कमलिनी के पत्तेथे।।! ५॥ 

उसमे उत्पन्न रनों के बड़े-बड़े परवतौंके प्रान्त 
भाग मे उम्मत्त मेध शब्द कर रहैथे ओौरः घूम रहै इन्र, 
वायु, सूयं, चन्द्र, ग्राम एवं नगरों के समूहौंसे वहु भर 
भरगयाथा॥८॥ 

उसमे उग्र सुर, असुरं भौर मनुष्यों के समूह्‌ काठके 
समुद्र धीरे-धीरे क्रमशः बढता हूभा आदित्य मण्डर को 
एक तरह से चाध्ने र्ण गया॥ ९॥ 


उस समय समूद्रमे जो महागजेना कर रहे मेषोंसे 
बुल्छे उठ रहै थे, उनको देकर यह सन्देह हौ रहा था 
किये महापवेत तो नहीं वहु रहे हैँ ॥ १०॥ .. 


कुवद्ध रपलाघातभग्नभास्करमण्डल ॥१५॥ 


उस समुद्रम इधर-उधर नाच रहै बल्लो पर 
कल्पान्त के महाभेव विश्राम कर रहै थे भौर स्वयं नांच 
भी र्हैय, वे बल्ले एक तरहसे ओघो की पुतली-से 
प्रतीतहो र्हैये। हमै, प्रसिद्ध युततल्यौँ से इनमें विल- 


क्षणता अवश्य थी, क्योकि इनका आधारभूत मूखदही 


यह नहीं था, इन पुतलियों से समूद्र समीप के दूसरे मेष 
को मानो देख रदमहो, एेसा प्रणीतो स्हाथा।॥ ११॥ 

भारी प्रवाह से युक्तं जरके मोघसेजो भयद्धुर 
घोष दहो रहा था, उससे भाकाशको भी वहु सावधान 
करा रहा था । अपने एकही प्रवाहुमे उसने भाकाश 
सहित सातों कुरु पवंतों को भपने उदरमें कर 
लिया॥ १२॥ 

प्रचण्ड पवन के हारा उत्पन्न जो अपुवं जलौवये, 
उनसे उसने अपने अन्दर सातो कुल पवेतोंकी मानो 
रचना कर दी थी, इन रचित कर पवतो से उदित हए 
घुरघुर महाध्वनि से धवंर उध्रमहुध्वति पूर्वक उसका 
वेग असीमदहो गया था।॥ १३॥ 

ब्रह्माण्ड खण्डो के परस्पर संघट्नों का जो पुनःपुनः 
आवतन हो रहा था, उससे उसकी उद्धता क्षण-क्षणमें 
बदतीहीजारहीथो, भौर उपर-नीचे राखो योजनों 
तक ॒विस्तारवारे पदार्थोको अपने उदरमे वहु निग- 
र्ताजारहाथा।।१४॥ 

जैसे तरद्धों पर तृण श्रते है, उसकी तरङ्खों पर 
महानु पवंतक्लरहैयथे, इन खा क्क रहै पवंतोके 
दारा पत्थरों को फंककर वहु सुयं-मण्डलको भी नष्ट 
कररहाथा॥ १५॥ | 


` ६५ | योगवासिष्ठ 


शन्यब्रह्याण्डविपुलजरधातकूखायके 
 नीखनचलकाकोलन्‌ जहन्सरिक्जाखरूकैः ।\१६॥ 
मृताप्रतमहद्भतमन्जनोन्मञ्जनाकुखन्‌ 
तर ङ्कमक राघतंप्रतिबिम्बान्वितानिव ॥ १७ 
भूतश्िष्टान्‌ पुरश्रष्टन्फेनाद्वितटिको्टिषु । 
द धज्जलबलश्नान्तांसखिदकशान्‌ सश्कानिव ॥१८॥ 
विपुखाद्यतनाकान्ञविपुलानम्शुबुद्बुरान्‌ | 
सहसल्रसंख्यान्‌ कल्यन्‌ लोचनानौव वासवः ॥१९॥ 
शरहचयोमसमाभोगेर्वलद्भु बुद्बुदेक्षणेः । 


पश्यत्चिव नदीधारन्पघानातान्नप्‌रकान्‌ ॥\२०॥ 
पुष्करावतंकाश्चाणां बहुभिर्वाचिमण्डलेः। 
कुवंन्नाशिङ्धनानीव सप्षाद्रिवदुत्थितेः ॥२१॥ 


उस शून्य ब्रह्माण्ड सूप धोंसलेके भीतर, जोकि 
एकमात्र विपुर जरु समरहूसेही बनाथा, विद्यमान 
नीख-पवंत रूप महान्‌ द्ोणकाक-पक्षियो का ( डोम कौओं 
का) वहु समुद्र अपने जरहूपी जालोंसे आहरण करः 
रहा-सा माङ्म पडता था।! १६॥ 

मृतक एवं जीवित प्राणियों के, मज्जन भौर 
 उन्भज्जनों से व्याकु वथा तरङ्ग भौर मकराकार आवर्तो 
मे प्रतिबिम्बित हृए-जैसे नील-पवंतलूपी डोम कौभों का 
जल्पी जालो से मानो वह हरण कर रहा था॥ १७॥ 

मरने से बचे हए भपने-अपने नगरों से च्युतदहो गये 
ये, मानो जल के बरु पर विश्राम किये हए देवताभों 
 को--मच्छरोंके घहश-फेनरूपौ पवंतों की तटी भौर 
कोटियो पर्‌ (शिखरो पर) धारण कर रहा था ॥ १८ ॥। 

उस समुद्रम जो बुह्के उठ रहे थे, वै उनके भीतर 
स्थित प्राणियोंकी द्ष्टि्ते चाँदीके कडाहेके सदश 
प्रतीतो रहैये, ये इतने विपुरुथे किं इस प्रसिद्ध 
आकाश के सदशथ, ओरये ठीके समूद्रके नेत्रोंके सदृश 
प्रतीतो रहेथे, इन सह नेत्रो से वह्‌ इस प्रकार देखे 
` रहा था, जैसे इद्ध । १९॥ | 
शरत्‌ कारके भाकाशके सरश विशाल उठ रहे 
बुद्बुदं रूपी नेतो से बह नदियों के समाने धारा वाखे 
चारो ओर काल्मिासे व्याप् मेधो को मानो देख 
 रहाथा ॥ २५॥ 

यहु प्रलय काल का समुद्र पक्त सहित पवतो कै तुल्य 
माचिभूतं हए अनेक तर द्घ-मण्डलों से पृष्करावतक मादि 
मेघो का मानो आर्द्गुत कर रहाथा॥ २१॥ 


| ७८.१६ 
त्रिजगद्ग्रा्संतुप्रः प्रगायन्िव धंरेः। 
स्वेनृत्यन्निव चो्राद्रिकटकेवीचिदोद्रमेः ।\२२॥ 


नदोधारधरेरध्वे मध्ये दण्धेधराघरेः। 
मधो घराधरेनगिरधरः पङ्कगेवृतः ।॥२२॥ 
धारात्रिषथयापुर्रोनिषतद्धुिनिरन्तरम्‌ । 
मग्नोन्मग्नोहयमानादविपृङ्धडिण्डीरबुदञ्ुदः ॥\२४॥ 
उद्यमानदरत्स्वगंखण्डक्रन्धन्नभश्चरः 
वहदि्याधरीवुन्दपद्धिनीसुन्दरान्तरः ।(२५ 
एकाणेवपयःपुरेघंधं राराच र॑हसि 
मेलोक्यखण्डसंहारे प्रोद्यमणे महाम्भसि ॥२६। 
नासीत्कश्ित्परित्राता हेन्ताऽवीचिवक्चोऽपि च। 
श्वनोति कः परित्रातुं कारेन कवलोक्रृतम्‌ ।२७१। 

तीनों खोक के ग्रास से संत हआ वहु प्रख्यकारीन 
महासागर चघंर शब्दों से एक तरह का गीतगारहाथा 
भैर उग्र पवेत रूपी ककणों से भलंकृत तरङद्धखूपी भ्रजाभों 
से वह मानो नाच कर रहा था।! २२॥ 

धरासे दुस्य वह्‌ सागर ऊपर नदी के सदश धाराभों 
वाले मेघो से, मध्य में दग्ध पवेतों से तथा नीचे प्क मे 
रहने वाले नागों से आवृत था ।। २३॥ 

निरन्तर गिर र्ही धाराभों से सुशोभितं गङ्खाजी 
की बाठ्‌से वह परिपूणं था 1 उसमे पवंत शिरो के ङ्‌बने 
आर उतरानेसे पानीके ्ाग भौर बुल्छे उठ रहे 
थे 1। २४ ॥ 


उसमे बहते हए छिक्न-भिद्च स्वर्गं के अनेक खण्डो मे 


 देवताशूपी अनेक हंस विद्यमान ये । एकमात्र यही कारण 


था कि उसका भाभ्यन्तर बहती हूर विद्याधरिथों की 
पटिक्तल्पी पदुमिनीसे बहुत दही खुन्दर दीख र्हा 
था ॥ २५ ॥ 

एकमात्र समूदरो के जलो की उस बाढ से घघंर-शब्द- ` 
युक्त, भतिवेगशाङी सम्पूर्णं प्रलोकय के खण्डो के संहारक, 
वेरोक-रोक बहाये जा रहै उस महासागर में उस समय 
कोई संरक्षक नही थाओौर एेसाभी कोई प्राणीया 
पदाथनथा, जोकि उखकीतरङ्घोकी च्पेटमें नभा 
गया हो, यह दुश्वकी बातदहै। हेश्चीसम जी! इस 


संसारमेकारके गारुमें पड़ हूए षाणी की कौन रक्षा 


कर्‌ सकता है ? ॥ २६, २७॥ 


4+* #“ त, 


७८ २८ ] 


नाकाशमासीन्न दिगन्त 
सासोदयोऽपि नासीन्न तडव्वमासीत्‌ । 


निर्वाणप्रकरण उत्तरां २३१. 


भूतं त आसौन्न च सगं आसौ- 


दासीत्परं केवछमेव वारि ॥\२८॥ 


इस्याषं श्नीवासिष्ठमहाराभायणे वाल्मीकीये मोक्षोपापे निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं पाषाणोपाख्याने 
९ # थ 
एका्णववणेनं नाम अष्टसएतितमः सगः ॥ ७८ ॥ 


मौर अधिक हम क्या करैः सिफं यही कह देना 
पर्या है किं उस समय आकाश नहींधा, दिगन्त वहीं 
था, उपर नहीं था, नीचा नहीं था, भुत नहीं था भौर 


सगंनथा, किन्तु एकमात्र केवल जल ही जल विद्यमान 
था | २८ ॥ 


इस प्रकार षिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धंमें 
पाषाणोपास्यान मे एकार्णंव बणंन नामक कुसुमरुता अनुवाद का अठहत्त रवां अध्याय समाद हमा । 


७ 


वसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे चशकषु्व्योमस्थोऽहुमथात्यजम्‌ । 
ब्रह्मलोके महालोके प्रभातेऽकः प्रभामिव ॥ १॥ 
यावदृदष्टो मया तत्र शेरादिव विर्तिमितः । 
परमेष्ठ समाधिस्थः प्रघानपरिवारवान्‌ ॥ २॥ 
समृहृश्चैव देवानां मुनौनां भावितात्मनाम्‌ । 
शुक्रो ब्रहस्पतिश्चेव शक्रो वैश्रवणो यमः ॥ २ 
सोमोऽ वरणोऽग्निश्च तथाऽन्येऽपि सु रषयः । 
देवगन्धवं सिद्धानां साध्यानां च विनायकाः ॥४॥ 


महाराज वसिष्ठ जी ने कहा--हे श्रीराम चन्द जी । 
तपोरोक पर्यन्त जब समचा प्रदेश प्रख्यकालीनं एक 
महाघागर के जरम इब.गया तब सत्यरोक के निकट 
आक्राण मे स्थित मैने अपनी दि एसी फकी, जैसे प्रातः 
काल में सू्ेदेव अपनी प्रभा फक्ते हैँ ।॥ १॥ 
इतने मे मैने प्राणादि-उपासनाभों के हारा सारो- 
क्यादि मुक्ति को प्राप हुए तथा ब्रह्माजी के साथ विदेह 
कैवल्यको प्राक्च करनेकी इच्छा करं रहै जीवन्मुक्त 
परिवार के सित ब्रह्माजी को श॑लसे विनिर्मित हृए- 
सा देखा अर्थात्‌-- 
 श्रह्मणा सह्‌ ते सवं सम्प्राप्ते प्रतिसचरे। 
 'परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌* ॥ २॥ 
वर्ने अधिकारी देवों तथा भावितात्मा मुनियों 
कै समूहको देखा। है श्नीरामचन्द्रजी ! उस समह के 
भीतर मैने शुक्र, वृहस्पति, इन्र, कुवेर, यम, सोम, वरुण 
मौर अग्नि को देखा तथा इनके अतिरिक्त वहां मैने भौर 
भ्रौ अनेक देवताभों भौर ऋषियों को देला । इतना ही 


लिपिकर्मापिताकाराः सवं ध्यानपरययणाः । 
बद्धपद्यासनास्तत्न निर्जीवा इव संस्थिताः ॥ ५॥ 
अथ ते हाद्श्ादित्यास्तमेवोहेशमागताः। 
बद्धपन्यासनास्तस्थुस्तथेवाऽऽ्शु यथेव ते॥६॥ 
ततो मुहुतेमात्रेण दृष्टवानहमम्नजम्‌ । 
पुरो विनिद्रतां यातः स्वप्नदृष्टमिवाग्रगम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मलोकजनं सवं महुतामिव वासनाम्‌ ॥ 
नापश्यं स्वप्ननगरं बुष्यमान इवाग्रगम्‌ ॥ ८॥ 


७९ 


नहीं भौर भुनिए--वहा देव, गन्धवं, सिद्ध ओर साध्यों 
के नायक भी उपस्थित थे, मने उन्हु भी देखा । दहे 
श्रीरामचन्द्र जी ! पदुमाशन ख्गाक्रर बैठे हए, चित्र. 
छिखित-नेसे, ध्यानम परायण वे सबके सब निर्जीव के 
समान वरहा स्थितं थे ।॥ ३-५ ॥ 

अनन्तर उसी स्थान प्रवे प्रल्यके बाहरसूयमी 
माये ओौर पदुमासन ल्गाकरवे सबभी तुरत उन्हींकी 
तरह बैठ गये, जि तरहुये देदता भीर ऋषि बे 
हुए थे।६॥ 

दसके बाद मृहूतमाच में मैने सामने ब्रह्माजी को एसे 
देखा, जैसे सोकर उठा हुमा पुरुष स्वप्न में देखे गये पदार्थो 
को भपने सम्मुख उपस्थित देखता है । कह्ने का तास्पयं 
यह्‌ है कि जाग्रदवस्था में स्वाप्निक पदार्थोका जेसे बाध 
होकर केवङ मात्ममात्रं परिशेष रह्‌ जातादहै, वंसेही मैने 
ब्रह्मा जी को आत्ममाच्रपरिल्ेष ही दे्ला वही बिघाताका 
विदेह्कैवल्य है 11 ७ ॥ 

ब्रह्माजी के परिवार के जितने लोग थे, उन सबको 


योगवासिष्ट 


३९ 


मरण्यशन्यमेवासीत्तद्बह्ममननं तदा । 
कलन क्राण्डदिष्वस्तं पुथिव्यामिव पत्तनम्‌ ।\ ९ ॥ 
सवं एव न च क्वापि ते तथा तादु्ास्तदा । 
ऋषयो मुनयो देवा सिदढधा विद्याधरादयः \१०॥ 
त्रातं ततोऽवधानेन मथा तभत्ति तिष्ठता । 
पाव्नर्वाणमापन्ना ब्रह्मवत्सवं एव ते ॥११॥ 
दाप्तनायां विलोनायामदश्चनमुपगताः ॥ 
त्वप्नलोक्षाः प्रवुदधानामिव स्वं ङपमागताः ॥९२॥१ 
आकाद्वातमैव देहोऽयं भाति दासतया स्पुटः ॥ 
तदभावात्‌ नो भाति स्वप्नो बोधवतो यथा ॥१३॥ 
अ नरिक्षगतो देहो यथा स्वप्ने दिोक्यते । 
बोषे तद्रासनाक्चास्तौ न फिच्िदयि रक्ष्यते ॥१८। 
भ न अपने पामन तत्वक्ञानियो को ज्ञान से बाधित 
मवंवायना कौ तरह विल्कु वसे ही नहीं देखा, जैक्षे सोकर 
उवा हमा पर्ष स्वप्नकाल मे देवै गये नगरं को अपने 
सामन उपस्थित वही देवठा दै ॥ ८ ॥ 

ब्रह्माजो के चरम ध्ताक्तार के मय खनके विदेह्‌- 
कैवत्यको प्रप्ते जानेसे उष ब्रह्यदेवका वह्‌ सारा 
ब्रह्माण्ड, गो उनके सद्धुत्प ते सिदध धा, वहु किसी रयंकर 
जआकनिमिक नाशफ हैुसे विष्वस्त हुमा परथिवी मं तगरं 
क) नरह्‌ मन्य अरम्यके छमनहो प्या ।९॥ 

क्षि, मुनि, देव, सिद्ध, तथा विद्याधर भादि वे सभी 
व॑स॒ ही उ समय बून्यल्पदिगये, क्योकि वे सव वर्ह 
सेक्टर मो परन्यत्र नहं गये॥ १०॥ 

दसकं बाद म्राकाशमे प्वितमेनेष्यानसे जाना कि 
वे सना रोगोनतो ब्रह्माजी ॐ समान ही तासल्पकरा 
परित्याग कर निर्वागङ्नोप्रा्ठकरल्याहै\ ११॥ 

व्र्ठनाके विलनहोजते प्रवे भदशेनको प्राप 
होकर अपने विदद ब्रहस्वत्पमे तेवा गये, जैरे प्रबुद्ध 
ज हए प्राणियों के स्वप्नकाल के लोक ॥ १२ ॥ 

चिदाकाशस्प पहु शरीर वासनाके कारण दी स्पष्ट 
मरासिठटो रहाहै। वापनाके अभावमे तो यह्‌ वंसा 
नहीं नास्मान था जै्ा कि बोधवान्‌ जगे हृष्‌ जीवको 
स्वप्न नही भासमान हेता टै ॥ १३॥ 

वासना रहन पर ही यह्‌ णरीर दीखता है तत्वज्ञान 
हैत पर ज प्राणोकौ वासना वैरे ही शान्त हो जाती 
६ तब कु मो नही दीखता जैसे स्वप मे आकाशगामी 


[ ७९.९ 


जाग्रत्यपि तथेवायं वासनायाः परिक्षये । 
नेवातिवाहिको नेव रक्ष्यतेऽजाऽऽधिभोतिकः ।१५। 
स्वप्नानरुभव एषोऽत्र दृष्टान्तत्वेन शक्ष्यते । 
भवालमेतत्संसिद्धमनुभतं शरुतं स्मृतम्‌ ॥१६। 
भपह्‌ नुते च वा योऽपि स्वमेवानुभवं शठः । 
स त्याज्यः को ह्यलीकेन सुप्तमुद्ोधयेत्किरु १।९७।। 


देहुकारणकः स्वप्नो देहभावान्न दुश्यते। 
इति चेत्तददेहानां परलोकोऽपि नास्ति च ॥१८॥ 


यह शरीर दीखतादै, किन्तु जाग्रकार मे नहीं दीखता 
वैसेही॥ १४] 

जाग्रत्कार मे भी, वासनाकासवंथा नाश हौ जाने 
सेन तो भातिवाहिक (सूक्ष्म) शरीर भाषमान होतादै नौर 
त जाधिमौतिक शरीर्ही दीखता रै; अर्थात्‌ वासनान 
रहने सेवे दोनो नहीं भाषमान होते है अर्थात्‌ स्वप्नसे 
उठने पर जाग्रत्कार मे एकमात्र स्वाप्निकं भौतिक पदार्थो 
का बाघ होता है, केकिन तत्त्वज्ञान होने परतो जाधि- 
भौत्तिक भादि तीनों शरीर का बाध होता है।। १५॥ 


इस विषयमे स्वप्नक्रा भनुभव ही हष्ठान्तशूपसे 
लक्षित है । यह्‌ वृद्ध से केकर बच्चे तक घवो अनुभव है 
श्ुतिसिद्ध है वथा पूखणादिमे प्रतिपादित दै।। १६॥ 


जो शठ स्वयं अपने को तथा दुसरों के अनुभवको 
भी स्वीकारः नहु करता अर्थात्‌ अपने तथा दरुषरोके 
अनुभव से खिद्ध स्वप्न के बाधका अपलाप कस्ताहै बहु 
त्याज्य है, इसमे तनिक भी सब्देह्‌ नही, क्योकि मिथ्या 
सुप्र पुरूष को अर्थात सचमुच न सोये हए पुरुष को भला 
कौन उठा सक्तादटै2?॥१७॥ 


स॒ शरीरका कारण प्ति आदिका शरीर रहै, 
इसक्िणए यह्‌ दिखाई देतादहै, किन्तु स्वाप्निकं शरीर का 
कारणतो पिता भादिका शरीर नहीं है, इसलिए वह्‌ 
नहीं दिखाई देताहै, यदि कोई यह्‌ शद्धा. करे, तो 
उसकी यह शद्धा ठीक वहीं है, क्योकि तब तो उक 
मतसेडसं पार्थिव शरीरस रहित प्राणियोंका, जो 
यज्ञादिके द्वारयास्वर्गपशरीर प्राप्त करणे वारे है, पर- 
रोकभी नवहींहै। इपी दशाम हमे उसको तार्तिक 

हुने मे तनिक भी सकोचन देगा ॥ १८॥ 


७६.१९ | 


इत्येतदभविऽ्य च्चेततच्छ रीरकक्तक्षये 
नाभविष्यदयं सगः स चाप्तये च सव॑दा ॥ १९॥ 
अवयवविभागात्मन्यवश्यं भविति क्षये) 
न॒ कदाचिदनित्थं तन्जगदिष्यष्यत्तंस्थितम्‌ ॥२०१ 
न॒ कर्दाचिज्नगघ्नाशो देहोद्भूतगुणारिकम्‌ । 
मदशक्तिरिव जप्िरुपरेतीति च व्ल चेतु ॥२१॥ 

है श्रौ रमचन्धजी ! इस रीति से यदि यह्‌ सब भः 
दरपहोता, तो पृवसुष्टिके प्रल्यके अन्त में सत्‌ शटीरों 
का सथा क्षयहोने प्रर इस सृष्ठिके भादिकारुमें 
षरीरहेतूरु शरीरम र्टूने मे यह्‌ सृष्टि भी नहीं होती । 
गौर पह सृष्टि सबकी भांखों के छामने सव॑दा विद्यमान 
ही दहै इषलिपए्‌ यह पृष्ठि नहीं है, यह कोई कह्ने का 
साहस तष्टं केर सकता अर्थात्‌ पितता आदिका शरीरं 
जिसदेहका कारणमहै उसदेहकोभी घवेथा अप्दूप 
मानने परतो सूष्ष्मशरीर्षमष्टिर्प हिरण्यगभेको भी 
असद्रप होनेमे कोई अडचनन होगी गौर्‌ उमर दश्णमें 
उनकी सर्गादि-अथक्रिया भी मिथ्या ही सिद्ध होगी ॥१९॥ 

थिनी आदि पच्वभ्रुतों के सावयव होने से विभागों 
काञवखानहौ जने पर संयोग का विनाश धुवदहै। 
अतः अवयवविभ्रागस्वल्प इस्त जगत्‌ का जब विनाश 
अवष्यम्भावीह त्बद्स दणामे "यह्‌ जगत्‌ कभी इस 
अविच्छिन्नप्रवाह्‌ ते विपरीत वहीं है--यह्‌ जैमिनीय मत 
मसंगत है।। २० ॥ 

छथिवी आदिजो चारभरुतदहँवेही चार्‌ प्रकार के 
देहाकार्से तथा घट, पठ भादि भाकारसे सम्मित 
होकर जगत्‌" नामसे कह जाते है। एथिवी भादि 
भृतस्व्प होने कै कारण उस जगत्‌ का कमी नाशनी 
होता । जवये चारों भूत एक जगह मिरु जाति दै तब 
ज्ञान तथा इच्छा आदि गुणों बारा इनचरारो धर्मक 
प॒मूदायल्प एक शरीर वैयार हो जाता दहै, जिषमें हाय, 
पैर आदि अनेक अवयव विद्यमान रहते है अय वह 
शरीर भी उन हथ, पेर्‌ आदि भनेक अवयवो की नाना 
प्रकारकी स्चनाभोंके कारण मनुष्य, प्श, पक्षी नादि 
अनेक जातिकाहौ जाता । यद्यपि इन चारों भूतो कं 
मध्यमे किसीमी एकभचृतमे धि नहीं दिखाई देती 
तथापि जिन तन्योंसे मदिर तैयारको जाचीदहै उन्है 
पक्र जर तथा नमक के साध एकत मिला दिए जाने 
पर उन एकत्र मिले हृए द्रव्यो मे जैसे कारपाकादिद्धारा 
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तत्व राणेतिहासानां सवंसंक्षघवादिनाम्‌ । 
स्म॒त्यादीनां सवेदानां वेयश्यभुपजायते \ २२॥ 
अघ्रमाणतयेतस्मिन्नथं तेषां भहामते। 


अन्यश्रापि श्रसाणत्वं दन्ध्यादावपि क्रि भवेत्‌ ॥ २३ 
न चंत्िष्यत्ते रोके जगद्च्छेरकारणात्‌ ¦ 
अन्यच्चास्तामेतदङ्कः ममेदमपरं श्युणु वरर 
मदशक्तित्प एकं विलक्षण गुण आविभूतद्ौ जातादहै 
उसी तरह देहकारमें परिणत हुए परथिवी आदि इन 
चारो भ्रूतो में ज्ञशिरूप गुण भविभंत दहो जाता है। इस- 
छिए ज्ञपि तथा इच्छां जादि गुणों से घम्पन्त यहु शरीरं 
ही भलत्माहै। भाई चार्वाक, यदि यह्‌ तुम कहतैदो, 
तो इक्षका उत्तर सुन रो ॥ २१९ ॥ 

तबतो सम्भृणं बस्तुभोका संक्षय उनको बरनि 
वे अठारह पयण, महाभारत रादि इतिहासं, एेहिक 
अर पारद्मीकिक आस्माके हित भौर सहित तथा धमं 
सौर अवमेके प्रतिपादक मनु भादि स्मृति एवं सदाचार 
आदि सब व्यथं दहो जायगे ॥ २२॥ 

यदि यह कहो किंदहम देहात्मवादी चार्वाका कै मत 
मे उन वेदादि शास्नींका वैयध्यं भौर अप्रामाण्यद्ष्टदही 
है। वे पवफे सव भप्रमाणहो जायं, इषम हमारी 
ह्मनि क्याहै? तो इसपर टूमारा यहु क्हूनादै किं 
महामते चार्घाक ! निर्दोष उत वेद, पुराण आदि शालनी 
का इस अथंमे अप्रामाण्यहो जाने पर शस वन्व्याल्नी 
ते सौ छुडके पैदा किए इस वाक्य के समान भोग 
लाम्पटचलो मद्रेषादि हजारों दोषो से दुष्ट तुम्हारा वाक्य 
भीक्या प्रमाणदहोगा? हमे त्नी उसकी सम्भावना भी 
दुर्मदे ॥ २३॥ 

तुम्हारे कथन को रोक मे विद्वानु रोग स्वीकार नहीं 
करते, चयो क्रि बिना कारण भौर्‌ प्रयोजन कै पृष्ठि भादि 
का सम्भवन होनेसे दुम्हारे मतके अनुसार तो जपत्‌ 
का उच्छेदश्रसंग भअनिवायं होगा । किच्च, देहात्मवादपे 
क्या सभी भवयव दही भस्मा या अवयवी ही? प्रथम 
पक्मे ते यह दोष आता दहै कि अनेक चेतनो में सवदा 
ेकमत्य न होने से वैमत्यके कारण देहु करा सभी अवयव 
उन्मथन करने रुग जायंगे । भब रह्‌ गया दूसरा पक्ष, 
उप पक्ष मे यह्‌ दोष भावाद किह थ आदि किसी एफ 
अवयव के कंठ जनिपर्‌ अवयवीका नशषह्ो जनेपे 
"जीवत" फा ही अभाव हो जायगा--इत्यादि सौरभी 


३४ योगवास 


मदशषक्त्यात्मनि ज्ञाने दष्टा देशान्तरेषु या) 
प्रमृतानां पिक्चाचादिदेहता सा न सिध्यति ।२५॥ 
अथ सापि मुधा्रान्तिर्यावहेहुं प्रदुश्यते। ` 
इति चेत्तन्भुधा नाम सत्यमिध्येव वो भवेत्‌ \\२६। 
हजारों दोषरहँदही, यह्‌ सब अलग रहै! हे चार्वकिं | 
इस मेरे कथन से कायाकार मे परिणत भूतसंघातमें 
मदशक्ति की तरह ज्ञधिगुण वैदाहो जातादहै, यहनजो 
तुमने कटाह उसका भीं उत्तर हौ गया भौरभी तुम 
अपने मत मेंमेरा यह्‌ एक दूस दोष सुनो ॥ २४॥) 

यदि एेखा मान लिया जाय कि जैसे मदशक्त्यात्मक 
द्रव्य में मदशक्ति विद्यमान रहती वैसे दही भूत-सबात 
मे, जोकिज्ञान स्वभावहै, ज्ञानगुण र्हवादहै, तबतो 
गुणी देह कानाशदो जानि परगणकाभी अवश्य नाश 
हो जानेसे दपर देशोमे मरे हुए जीव देहकेनषटहो 
जाने परः अपने देश में पिश्चाचादिका शरीर धरकरकेे 
चरे आते हँ तथा दुस्तरो के शरीर में प्रविष्ट होकर अपने 
पूवे जन्म कै बात्मीयों को पहचान कर उनके साथ 
बातचीत आदि कैसे करते हँ ? अर्थावु-प्रदेशान्तरो मे मरे 
हुए व्यक्तियों की पिश्चाचादि-देहता जो खोक मे प्रसिद्धहै 
वह्‌ सिद्धन होगी । २५॥ 

वह्‌ पिशाचादि की कल्पना भौ भान्तिही है, क्योकि 
पिशाचो को हमने अपनी आंखो के सामने उपस्थित हुए 
आज तक नहीं देवा भौर हमारे मत में प्रत्यक्ष के सिवा 
ओर कोई दुसरा प्रमाणहैदही नहीं प्रत्यक्षातिरिक्त 
दूसरे प्रमाण कौ संभावनादही नहीं है, क्योकि संक्डं बार 
पाथिवत्व भौर सोह्‌-केष्यत्वादि का सहचारं ग्रह होने 
पर भी वज्रमणिं आदिमे व्यभिचार देखा गयादहै। 
उत्पातादि भन्यसमयमेगायकेपेटसे गदहे की उत्पत्ति 
भीदेखी गर्दटै तथा देवतादि की प्रतिमासे बिना 
अग्निक भी धूम उस्ते देखा गया ह । तथा सवेत्र लिङ्गं 
मे देशान्तर भीरं कारन्तरमे व्यभिचार शद्धा का 
निवारण नहीं किया जा सकता, इसलिए भापके अनुमान 
प्रमाणकातो बिक्करुरुयथोग नहींहै। साह्य के विषय 
मे यतूकिच्वितु या पू्णं-यों विकल्प दहोनेसे उपमान 
प्रमाणकी भी सिद्धि नहीं होती । जिके मूरुमें अभ्य 
ग्रमाण नहींहै, पैसे शब्दोसे रोक मे अथंसिद्धि दृशिगोचर 
न हने से वथा सश्र शब्दों कै अनुवादक होने से शब्द 
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एवं चेत्तत्परो रोकः सत्स्वगनरकादिकम्‌ । 

इत्येषाऽपि न संर्विस्कि सत्यतामुषगच्छति ॥२७॥ 
प्रमाण का योग नहीं बैठता है । इसी तरह अर्थापत्ति भौर 
अनुपरुन्वि भी प्रमाण नहीं हौ सकते 1 क्रिच, पिशाचग्रस्त 
पुरुष का पिशाच वार्यतहार्‌ भी जबतक देहु विद्यमान 
रहता है तभी तक दीखता है उसके मरण के बाद नहीं । 
इसलिए उस देहकोही सान्निपातिक भधान्तिकी तरह 
भै पिशाचम्रस्त है यह्‌ भ्यथंकी ्रान्तिहै। यदि यह 


सब तुम कहो, तो तुम्हारा यह सब कहना व्यथंही 


है, क्योकि तुम्हारीदहीबातोंसे इन सवका खण्डनदहो 
जाता है । इसमे प्रवर कारण यहूहै कि प्रत्यक्ष के अति. 
रिक्त यदि सभी अप्रमाणरहै, तो फिर्‌ चार्वाको का वाक्य 
भी प्रमाण नहींहो सकता, क्योकि वहु भी प्र्यक्ष कै 
अतिरिक्त है । चूंकि अनुमान प्रमाणको तुम मानते नहीं 
हो, इषलिए युक्ति से तुम अपने मतका तोकदापि 
पम्थन नहीं कर सकते, क्योकि अनुमान सूप हीने से 


वे युक्तियां भी प्रमाण नहीं दहो सकती 1 दृष्टान्त तो तुम 


देही नदीं सक्ते, क्योकि सादए्य के उपमानगम्य होने से 
वह तुम्हरे मतसे प्रमाणके बाहर है । स्वपक्ष में भनु- 
कूर भौर परपक्ष मे प्रतिक्रुर तकं भी तुम नहीं उपस्थिव 
कर सकते, क्योकि तकं के भन्वय-व्यतिरेकन्या्तिषवटित 
होने के कारण उसे तुम स्वीकार नहीं केर सकते । आपत्ति 
भौर व्यतिरेक ये दोनों अनुपपत्ति भौर भअनुपरुन्धि के 
भधीन रहते है, इसलिए यदि इनको तुम स्वीकार करते 
ह, तो तुम्ह्‌ं भर्थापत्ति भौर अनुपक्न्विको प्रमाण रूप 
से स्वीकारः करना अनिवायं ह्येगा । अतये जो छ 
प्रमाणदह, वे सबके सव सत्यँ यह्‌ तुम चार्वाको को 
मानना ही पडा ॥ २६ ॥ | 


इस तरह यदि तुम शब्द दिका प्रामाण्य मानं 
ठेते ह्ये, तो फिर निर्दोष श्रुति को तुम्हे प्रमाण मानने में 
कोई आपत्ति न होगो । जब श्रुति प्रमाण है तवं परलोक, 
स्वगं, नरक भादि सब सत्‌ है'--इत्याकरक श्रुतिजभ्य 
संवित्‌ मी क्यों न सत्यता को अर्थात्‌ प्रामाण्यको प्राप्त 
होगी ? कहने का वात्पयं यहु कि यदि अन्यके बोधक 
किए शब्द प्रमाण है, तो फिर पररोक, स्वगं, नरक तथा 
उने प्रतिपादक श्रुति, स्मृति मादि श्ब्दभी क्योौँन 


सत्य प्रमाण होगे ? क्योकि जितने ज्ञानं ह उनमें स्वेतः 


७९.२८ | 


न पिश्चाचभ्रमा सत्या मदश्षक्तिमतोऽपि हि, 
प्रतिभाऽस्थ न सत्या स्थात्‌ परलोकात्मिका कथम्‌ २८ 
पिक्ञाचोऽस्तीति चेत्संवित्‌ सत्यार्था तेन संविदः। 
मरतस्याऽस्ति परो लोक इत्यस्यां कि न सत्यता ।२९। 
काकतालोयवरेहात्पेशाचौ ज्ञपिरस्ति चेत्‌। 
परलोकाथंसंवित्तिः कथं नास्ति सकारणा ॥२३०॥ 
प्रामाण्यहै, इसमे तो किसीको भी विवाद नहींहै, हा, 
यह बात दूषरीदहैकि कार्ण दोष तथा बाधकज्ञानसे 
उसका कहीं पर्‌ अपवाद हो जातादहै 1 छेकिन यहाँ पर 
तोन कोई कारणमे दोषहै अओौरन स्वगं, नरक आदि 
नहीं है" एेसा बाधक प्रमाणज्ञातनदही टै ।॥ २७॥ 

मन्य शरीर में स्थितं पिन्चाच की भर्थातु सबके अनुभव 
से सिद्ध पिशाचग्रस्त शरीर मे, पिशाचविषयिणी प्रमा ज्ञानो 
के स्वतः प्रामाण्य होनेसे ही खोकमें सत्यल्पसे प्रसिद्ध 
है । वह भी यदि सत्यन प्रमाणित हई, तो फिर मदिय 
पीकर उन्मत्त बने हुए पुरुष की प्रतिभाभी, जो मद- 
णक्ति-समन्वित द्रव्यगत मदशक्तिविषयक है, कदापि ख्य 
प्रमाणितन होगी । अमत्त पुरुषों के अनुभवसिद्ध अर्थो 
का खण्डन करते वाके तुम ठहर, तुम्हारी प्रमत्त पुरुष 
की प्रतीतिसे सिद्ध मदशक्तिका दूसरा कोई कैसे नहीं 
खण्डन नहीं कर सक्ता । एेसी दशा मे तुम्हारी दृ्टान्ता- 
सिद्धि के कारणज्ञान में भूतगुणत्व की सिद्धिन हो सकने 
से परलोकाट्मक स्थिति का भर्थात्‌ स्वगंनरकादि स्थिति 
का तुम भला केसे खण्डन कर सक्ते हौ ॥ २८ ॥। 

सवंजनप्रसिद्ध ज्ञानोंका स्वतः प्रामाण्य होनेसे 
पिशाच है यदि यहु घंवित्‌ सत्याथंदै, तो फिर मृत 
प्राणीकाभी परलोक दै यानी कोई-न-कोई दुसरा रोक 
अवश्य हे, यह्‌ श्रुतिजन्य प्रतीति भला सद्य क्यों न सिद्ध 
होगी--भर्थातु जो युक्ति तुम उपस्थित करे रहेहौी उसी 
युक्तिके बलसे हम मूत प्राणी के परलोक का भस्तिहव 
सिद्ध कर रहेहै। हमें युक्ति दूठनेके र्एि कहीं ओरं 
जगह जाने की भावश्यकता नहीं है ॥ २९ ॥ 
 पिशाचग्रस्त की वेशाची ज्ञपि श्रुति के समान किसी 
टृदतरः प्रमाण से जन्य नहींदहै, किन्तु “काकतारीय 
न्यायवत्‌ आकस्मिक है--भचानक उदित हुई है । एसी 
ज्ञपिभी यदि स्वानुभूत होनेसे प्रमारै, तो फिर श्रुति 
आदि इढृतर कारणों के सहित विद्यमान परलोकाथ- 
सु वित्ति भला प्रमा क्यो नहीं दै ॥ ३० 1 


निर्वागप्रकरण उत्तरार्धं | | ३५ 


याऽन्तवेत्ति यथा संवित्‌ सा तथाजनुभवत्यलप्‌ । 

अस्तु सत्यमसत्यं वा सिद्धमित्यनुभूतितः ।।२१॥ 
मतध्यास्ति परो लोको विदिव्येवं्यौ भवेत्‌ । 

सति वाऽसति देहेस्मस्तेन कि सदसस्चःकिम्‌ ।(३२॥ 
तस्मात्स्वभावः प्रथमं प्रस्फुरस्वेति संविदम्‌ | | 


` वास्तमाकारणं पश्चादुबुदध्वा संपश्यति भ्रमम्‌ ।३२॥ 


जो संविति जिस पदाथं की सत्ताको अपने भीतर 
जेसी जानती है उस प्रदाथं की सत्ताको वहु अपने भीतरः 
वसी ही भलो-भाति अनुभव करती है । शुक्ति-रजतसंवित्‌ 
स्वप्रतिमासकालिक अ्थेसत्ता का अवगाहन करती है, 
परन्तु पूर्वकाल की संवित्‌ का जब "यह सर्जत नहींहैः 
इय उत्तरकालकी संवितूसे बाध्ये जाताहै तब यह्‌ 
उत्तरकाल की बाधसंवित्‌ सीपमे चांदी का चकालिक 
असत्ता बतकाती है । एेखी स्थितिमें प्रथम संवित्‌ फे ब 
से र्जतमे प्रातिभासिक सत्तारहैया द्वितीय संवित्‌ के 
बल से असत्ता रहे, इयम कोई हानि नहीं है, क्योकि 
अनुभवसि दोनोंदही सिद्ध हँ अर्थात्‌ अनुभव का सहाया 
लिए बिना अथंके हप का अपाप करना कोई वच्चो 
कासे नहींहै?॥ ३१ ॥ 

जीवित दशामें देहं कै उपस्थित रटने पर श्रुति 
भादि प्रमाणके बरूसे भथवा मृत दशामें देहके 
उपस्थित न रहने पर स्वप्नवत्‌ एकमात्र प्रतिभास के 
बरसे "परखोक है--इत्याकारक अनुभवस्वरूप संवित्‌ 
यदि अवश्य होगी दही तो फिर उ मृत्युसे क्या? 
जीवित प्राणी के अनुभवसे सिद सत्‌ है ओर मृतके 
अनुभव से सिद्ध अघत्‌ है भथवा इके विपरीत प्रकारसे 
रै, इसका भपलापही क्योंहोगा दोनोंमेंकिसीकामभी 
अपरापं नहीं क्रियाजा सकता । इष तरह श्रुति भादि 
प्रमाण, यहु सिद्धो गया।॥३२॥ 

इसकिए वेदादि का प्रमाण सिद्धहोने से ज्ञानस्वभाव 
परमात्मा स्वप्रकाशस्वल्प होनेसे स्फुरित होते हुए 
समस्त व्यवहार से पहर निजस्वरूपभूत संवित्‌ को, जो 
स्वतः नित्यसिद्ध दहै जाना है, जैसे अग्नि भप्नी भौष्ण्य- 
प्रकाशख्पताको जानतीहै। उसके बाद वासनाभोकी 
उत्पत्ति मे उपादानकारण सवंजगत्‌ की वासनामय 
मातिवाहिके देह को जानकर फिर स्थूल देहादि संसार 
के ्रमको देखतादहै। कटने का तात्पयं यहहै कि सबसे 
पूवं सिद्ध संवित्‌ की सिद्धि देह्‌ के .धीन नहीं है अर्थात्‌ 


३६ | योगवासिष्ठ 


तत््षयाच्छपमायाति दष्टदृश्यद्गापयः । 
तत्सत्तायाभुदेतीयं संघुत्याल्या पिक्लाचिका \\३४।१ 


उपलम्भ उदेत्यादौ ब्रह्मणो वाक्तना ततः । 

तच्छान्ति बिद्धि निर्वाणं सत्यता संसुदिघ्मम्‌ (२५ 
उत्पश्चेव च सानादो परब्रह्ण्यसतस्भवात्‌ । 

उत्पन्चा सपयाचाऽष्ठौ ब्रह्मैव परपेवं सतु \२६५। 
यदि वह्‌ चार्वाक यह कहै कि कायाकार्‌ में परिणत हुए 
भूतो से संवित्‌ का उद्धव होता है, इसर्षएि शरीर के नष्ट 
हो जाने पर मृत प्राणीको पारलौकिथी बुद्धिहीन 
उत्पन्न होगी, तो इस पर उससे यह्‌ कहना चाहिए कि 
मित्र, संवित्‌ शाश्वत है, स्वव: सिद्ध दै, प्रत्युत उकी 
सिद्धि कै ब से ही बासनामय गातिवाह्कि देहु, 
तह्कल्पित स्थल देहं तथा बाह्यप्रप् कौ पीछे सिद्धि 
होती है। वासनाके सिवा कोई न्य दृश्यप्रपच्च की 
सिद्धिमें हेतु नही है, इसलिए संवित्‌ कौ उत्पत्ति 
देह के अधीन नहींहै। यह्‌ सूचित करते हुए महराज 
वसिष्ठजी उश्च चार्वाक के प्रति वचन का उपसंहार करके 
"वासनायां विलीनायामदशनमुपागता* इत्यादि शलोक 


से परे जो यह उपक्रम किया गथादहैकिं एकमात्र 


वाखनाके क्षयसेही सम्बणं दृश्य कां उच्छेद हौताहै 
इस उाई गई बात का समथन करने के किए प्रस्ताव 
करल है \॥ ३३1 

वासनाके क्षयसे द्रष्टा, दष्य भौर दशनल्प रोग 
शान्ते हौ जाता है तथा वासना को सत्ता रहने परः यह्‌ 
संसृतिनामक पिशाचिका उदित हौतीदहै॥ ३४1 

ह श्रीरामचन्ध्रजी | पृष्टिके प्रारम्भमें त्र्या को 
संसार रस्चने की इच्छा उत्पन्न दह्ोतीहि। तदनन्तरं 
पूवंकारु की जगद्रा्नामों का जगतू-हूप से उद्भव होता 
है । इसखिए बासनाको शान्तिको आप निर्वाण समश्चिये 
ओर उसकी सत्ता को संसारखू्प रम जानिए ॥ ३५ ॥ 

यह्‌ कटय किं वासना उत्पन्न कैसे हुई ? ज्रह्यसे तो 
वहं उत्पन्न तरीं हुई है, वयोकि उसके तो तदेतदब्रह्यापूवं- 
मनपरयनन्तरमबाह्यम्‌' इत्यादि श्रुतयो से कारण हने 
का निषेध है तथा असंग, कूटस्थ ओर अद्वय प्रतिपादक 
शरुतियां भी इसी का समयन कर्ती हैँ । पूर्वंकल्परीय जगत्‌ 
से वह्‌ वासना उत्प होती है, यह भी नहीं कह सकते, 
वेयोकि जो प्रलयकारु में स्वयं नहो. जाता है; उक्मे 


| ७९.३४ 


एतावद्यत्यरिज्ञानं ततिर्वाणं विदुबुधाः 
यदज्नेवापरिज्ञानं तं बर्धं विद्धि राघवं \३७1 
दूसरे को पैदा कंरने की शक्तिही कह रह खकती है । 
यदि यहं कहिये किं प्रय मे जगत्‌ नष्ट नहीं होता, वह्‌ 
स्वयंदहौ चरमभाय विकारसे सुभ्म होकर स्थित रहता 
है, इसलिए उसकी उस तरहं की स्थिति ही बासनात्मक 
प्रख्यै, तो यह्‌ भी भाप नहीं कहु सकते, क्योकि इस 
पर मैअआपसे यह्‌ पूछता है कि वैसी जगत्‌ की स्थिति 
क्या प्रलय मे अपनी सत्तासे रहतीदैयात्रह्य कौ सत्ता 
से ? यदि आप्‌ यहु कह कि अपनी सत्तासे रहतीदहै,तो 
आपके इस पक्षमे श्वदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा- 
द्वितीयम्‌" इत्यादि श्रृतियो से विसेध पड़ताहै। अब 
हा भापका दूसरा पक्ष, इसमें हेमाय यह्‌ कहना है कि 
जो स्वतः असत्‌ है वहु भला दूसरे कौ सत्ता से स्थित 
रहता है यहु भी कहना तो एके जबदंस्त मिथ्या प्रप 
ही होगा । इसलिए दोनों पक्षोमें पृष्ठि भौर प्रल्यमें 
कोई विशेषापत्ति न ह्येने से भभासमान की सत्ताकी 
प्र॑सिद्धिके अभावमे जगत्‌ तष्टहोतारहै अर स्थित भी 
रहता है, यहु कहना तो "वदती ग्याघात्तः दोष से प्रस्त 
हीहै1 ठीक है, यह्‌ सब आपका कथन हुम मान रहै) 
सुनिये, प्रल्य या पूवं्गंमे वहु वासना उत्पन्नदहीदहैः 
क्योकि असद्धं अदय परब्रह्य मे अनुत्पति तो अप पहले 
ही केहद्रके है! फिर्भी अद्वितीय ब्रह्मबोधके उपाय 
रूप से जब तक बोध नहींद्ये जाता, तब तकंके किए 
आप कृपाकरः वह्‌ वासना भी प्रहरे किसी एक निमित्त 
से अवश्य उत्पन्न हई है, यह्‌ स्वीकार कर. क, 
क्योकि जिना कार्ण के जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती दहै, 
यह्‌ शास््रसिद्धहै। हा, ब्रह्मन्नानदह्ये जानेके बादतो 
फिरसारा संसारदही सद्रपनब्रहयदै भौर वहु वासना भी 
परज्रह्यस्वकष्पहीषहे । ३६ ॥ 
इतना जो यहं परिज्ञान है उसी को तत्त्वज्ञानी लोग 
निर्वाण कहते हैँ । इसलिए ह राघव 1 इष हय कै विषय 
मजो प्राणीका अपरिज्ञान है उसीको आप बभ्ध 
समक्षे अर्थात्‌ बिना असङ्ख अद्य ब्रह्म का भृतियों.से 
परिज्ञान किये विना वाना को अनुत्पत्ति बताना उचित 
नहीं है! ब्रह्यका परिज्ञान दौ जाने परतो सम्पूणं 
संशयो के बीजमूत अज्ञान का उच्छेदहो जनि से निर्वाण 


७९.३८ | 

विज्ञानघन एवायं कचनाकचनात्मकः । 
स्वयमेव कंचत्यन्तनं कचत्येव वा स्वथम्‌ ।२३८॥ 
संविदंश्चपरावृत्तिमात्र पेखवरूपिणि | 


वन्धदुरमोशदुक्‌ चेति क्छेशस्तत्सावनं कियत्‌ ॥२९॥ 
सं विदुद्रौधने बन्धस्तदनुद्रोधने शिवम्‌ । 
अष्ठत्सद्रज्जगदूमति संविदर्ोधनोदरम्‌ ।॥\४०॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे २७ 


अजडं वेदनं सुप्ं मोक्ष इत्यभिधीयते। 
प्रुबन्ध  इत्याहूयेदिच्छति तदाहर ।॥४१।। 
निर्बाणवासनमनन्तमनादचमच्छ- 
बोधेकतानमपयन््रणमस्तद्ङ्कम्‌ । 
अद्वेतमेक्यरहितं च निरस्तश्ञन्थ- 
माकाराकोश्विश्ादाश्यशान्तमास्स्व ।॥४२॥ 


इत्याषं श्रीदारिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराच पाषाणोपाद्याने 
वासमामावप्रतिपादनं नामेकोनाश्षीतित्तमः स्यः ॥७९॥। 


ही सम्पन्चहि। इसलिए वासना की उत्पत्ति आदिमे 
अनुपपत्ति की शङ्का करना ठीक नहींहै ॥ ३७॥ 

विज्ञानघन यह्‌ भात्मा ही प्रका्ात्मक ओर अप्रका- 
शात्मकभीदै। ज्ञात होने पर यहंस्वयंदही स्वप्रकाश- 
हप से अन्दर स्फुरितं होताद्ै तथाज्ञातने हने पर 
अर्थात्‌ श्रुति आदि प्रमाणराभ के पहले यह्‌ स्फुरित नदं 
रोता दहै ॥ ३८ ॥ 

नत बद्ध है इस भावना से बन्धदशंन ओर रथै 
नित्यमुक्त ह" इस भावनासे मोक्षदशंन जब आत्मा को 


अत्यन्त कोमखात्मा एकमात्र संविदंश के परिवतेनमत्र 


से प्रा होता तव भला उषके साधनमें क्छेणदही 
कितना टै ॥ ३९ ॥ 

हे श्रीसमनच्रद्द्रजी ! संवित्‌ को अर्थात्‌ चित्त कौ वृत्ति 
को बहि कर देने पर बन्ध भौर उसको समाविद्रारया 
भत्मामें छीन कर देने पर निर्वाण प्राप्त होता दहे। 


पंवित्‌ के उद्बोधनखूपी उदरवाला यह्‌ असत्‌ संसार सत्‌ 
के समान भाता है। इसका तात्पयं यह है कि चित्त- 
वृत्ति को बहिर्मुख कर देते पर यह्‌ असत्‌ संसार सत्‌ के 
समान भासित होता अर्थात्‌ इसको परीक्षकरोग 
व्युस्थान भौर समाधि तथा ब्युत्थान भौर सुषु्धिके 
दाय स्पष्ट देख सकते हैँ ॥ ४०॥ 

मुघ् अओौर अजड वेदन मोक्ष" कहराता है चथा प्रबुद्ध 
वेदन्‌ को तत्त्वज्ञानी खोग बन्धं कहते रह । इखरिए इन 
दोनो में भपको जिक्कौ इच्छा हो उप्ते चने । ४१॥ 

बन्ध-मोक्ष आदि की सारी शङ्कार छोडकर भाप 
निर्वाणरूप, वा“ नाशूुन्य, अनन्त, अनादि, स्वच्छ बोध- 
स्वरूप, अद्र॑त भौर क्य से रहित, भशुन्य ( परिपुणं ) 
ब्रह्मस्वरूप बनकर भाकाशकोश के सहश विद अन्त. 
करण से युक्त, शास्त एवं बन्धन से बिलकुल मुक्त होकर 
स्थित रहे ॥ ४२॥ 


स प्रकार ऋषिप्रणीत वाट्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायणके मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उद्राद्धं मे पाषाणो. 
पार्यान में वास॑नाभावप्रतिपादन वणेन नामक कुसुमता अनुवाद का उन्यापीर्वां अध्याय समाप हुमा । 


६०५ 


 वधिष्ठ उवाच 

षति ते. सवं आयता ब्रह्यलोकनिवासिन॑ः। 

अद्श्यतामेव गता दीपाः . स्षोगदश्ञा इव ॥ १॥ 
ˆ वसिष्टजीने कहा-इस तरह आए हुएके सभी 
बरह्मखोक निवासी वत्ती से रहित दीव के समान अदश्यहो 
गये 1 अर्थात्‌ विधाता की वाषना से कल्पित उनके खोक, 
देव, भ्रुवन आदि समस्त प्रप्चोका जो प्रारन्धक्षयके 
अनन्तर ` क्षणभरमे ही उत्पन्न हए साक्षात्कार हारा 
बाध दहै तन्रूप वंज्ञानिक्‌ प्रक्य का, जो स्वप्नबाष के सहश 
है, उसका मुक्त पुरुषों कौ ष्टि से नपेरयं स्वप्ननगरं 


अथ ते हादशादित्था ब्रह्मणि ब्रह्मतां गते। 
जगदद्ब्रह्मखोक तमदहन्‌ भास्वराचिषः ॥ २॥ 


बुध्यमान दइवाग्रमम्‌ इत्यादि श्लोक द्वारा उपप्तिपूवंक 
पूवं सगं में वणन हो का। अब बद्ध पुत्षोंकी टशटिसे, 
विधाताकी देहु, उसके आरम्भक उपाधियों तथा उसके 
इच्िय आदिकों का भपने-मपने कारण मे ख्यद्वार माया 
शबल ब्रह्म मे ल्यल्पी प्रल्य का उपवणंन करने कै किए 
उपक्रम कियाहे।। १॥ » # क 

भनन्यर जच विधाता की देहु मायाशबस ब्रह्मह्प्रता 


३८ थोगवािषठ 


वेरिच्छनगरं दण्ध्वा ध्यानं कृत्वा विरिच्िवत्‌ | 
तेऽपि निर्वागमाजगमुनिःरनेहुदश्षदीपवत्‌ \ २॥ 
तत्र॒ एकाणवापुरो विरिञ्चिनगरस्तरम्‌। 
रात्रो भुवमिव ध्वान्तं परयाप्नास् सूमिमान्‌ ।॥ ४॥ 
आब्रह्यलोकपभवन्जगदपुर्णंमर्णसा 
तुत्थं रसेकपूर्णन पक्वद्रक्षाफलेन तत्‌ ।॥ ५॥ 
तततदमिगिरित्रातखरगरावलिताः विरः) 
विच्छिन्नाः कत्पजरुरा जर एव नि{छित्थिरे । ६ ।। 
एतस्मिन्वन्तरे तत्र दृष्टवाचहसम्बरात्‌। 
यावदभ्युदितं भौमं भीतः किच्िन्नभोन्त रात्‌ ॥ ७ ॥ 
कोप्राम् हो गई त पूर्वोक्तवे उन बारह आदित्यो ने, 
जो प्रकाशमयी ज्वालाभोंसे युक्तथे, एुथिवी भादि की 
तरह उस ब्रह्मलोकको भौ भस्मीभूतं बना डाला॥२॥ 


है श्रीरामजी ! विधाताके नगर को जलाकर तथा 
विधाता के समान दही स्वयं घ्यानं करके वे आदित्य आदि 
भी निर्वाणकोवसेही प्राप्ठहो गये, जैसे तेर ओर बत्ती 
से रहित दीप अर्थात्‌ प्रारख्धवश अधिकार का अन्तो 
जातत परर आदित्य आदि जितने अधिकारी जीबथे, वे 
च रमपाक्षात्कार यारा अपने-अपने समस्त प्रपच्च का नाश 
हो जने से पूर्वोक्त के समान ही विदेहुकैवल्य की प्राह 
गये ॥ ३ ॥ 

अनन्तर पुन्दरं विशार वरद्धोंसे युक्तं एक महा- 
सागर की बाद ने विधाता के नगरान्तरको इख प्रकारसे 
परिपुणं करः दिया, जैसे रातमें सारी परथिवी को अन्धकार 
परिपुणं करकेतादहै॥ ४॥ 

ब्रह्मलोकपयंन्त वह्‌ सारा जगत्‌- केवर एकभात्र रस 
से परिपूणं पके हुए अड्गुरके फरक खटश, जरसे 
परिपुणं होगा ॥ ५ ॥ 

 उन-उन भनेकं तरह कै तरद्खों से तैरते हुए पव॑त. 

समृहों तथा देवादिशरीरों से तोड-फोड दिए जनेके 
कारण छिन्न-भिन्न हए कल्पान्तों के पुष्करावतं भादि मेव 
सब जरम दही विखीन दहो गये ।। ६ ॥ 

इसी बीच मे वह मैने कोई एक भयंकरह्प देखा, 
जो भाकाश से अर्थात्‌ ठीक आकाशके मध्य से अभ्युदित 
हुभाथा। मे वहु सूप देलतेही भारे भयके कौप 
गृया ।! ७ ॥ 


| ८०.३ 


कल्पान्तजगदाकारं कृष्णमापुरिताम्बरम्‌ । 
आकल्पं संभृतं नशं देहेनेवोत्थितं तमः । ८ ॥ 
तरुणार्दिव्यलक्नाणां तेन आभास्वर दधत्‌ ) 
आदित्यत्रयसङ्ाशेः स्थिरविदच्चयोल्बणेः ॥ ९॥ 
नेत्रेराभास्वरथुखं उवारपुञ्जसमरुदिगरम्‌ । 
पच्चाननं दशभुजं चजिनेत्रं शुरु पाणिकम्‌ ॥१०॥ 
भआधन्तमन्तसुक्तेऽपि व्थोस्नीवं वितताङ्ृतिम्‌ । 
खमिवात्ि घनश्यामं रिहुमसाद्य संस्थितम्‌ ॥१९॥ 
स्थितमेकार्णवापूर्णाद्‌ ब्रह्माण्डाद्रहिरम्बरे । 
व्योमेव हस्तपाददि संनिवेशेन लक्षितम्‌ ॥१२ 
घोणानिलवरावुत्तिविधुतंरमहार्णवम्‌ । 
गोचिस्दभिव दोदण्डक्षीभितक्षीरसागरम्‌ ॥ १२ 
कंत्पाणवजलर्पपुरं पृस्त्वेनेव समुत्थितम्‌ । 
मूतिपुक्तमहुङ्धारमस्तकारणमागतस्‌ ॥ १४॥। 
वुलचरबहद्वुन्दभिवोहुयनडम्बरः । 


पक्षोघेरत्थितं व्योम समस्तमभिपुरयत्‌ ॥१५॥ 
ततलिशकनयनेमेया सदरोऽथमित्यसौ । 
द्रदेव परिज्ञाय परमेश्लो नमस्त: ॥१६। 


कल्पान्त जगतूके आकारके समान, भाकाशको 
भरदेने वाखा काटा वहरू्प देखनेमें एेसा प्रतीत दहो 
रहाथा, मानो कत्पतकका प्रत्येक रात का एकचरित 
हुआ सारा भन्जकार शरीरः धारण करके सामने भाकर 
खडाहोर्हाद्ये॥८॥ 

लासो तरण आदित्योंके प्रकाशमय तेज को वह्‌ 
धारण करस्हाथा। देदीप्यमान बिजषी के समूह-जेसे 
तीनसूर्योके सट्णने्ों से युक्तं उसका मुख ती बहुत 
ही ज्यादा चमकदार दीखता था 1 वहु ज्वाराभों के पुञ्ज 
को सूब उगल रहा था। उपक पाच मृखथे, दस भरूजाए 
थीं भौर उसके नेव तीन ये । वहु अपने हाथ मेर लिए 
हुए था, भम्तशयुन्य आकाणशमे वहु मानोभा रहाथा, 
उसका आकाशकी तरह विशार बाकारथा, दीप्र मेष 
की तरह श्याम शरीरधारणकर वह्‌ स्थित था। एकः 
मात्र महासागरः के परिपणे ब्रह्माण्डके बाहर आकाशम 
वह्‌ अवस्थित था, हाथ, पैरञआदिके रचनाविशेषोंसे 
लक्षित अव भाकाश-जैसा था । अपनी नाक की श्वासवायु 
के गमनगमन से वह्‌ उस एक महासागर को कम्पित कर 
रहा था । वहु अपने भ्रूजदण्डोंसे क्षीरसागर को श्युभित 
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श्रीराम उवाच 
कि स तादृग्विधो शद्रः कि कृष्णः {क महाङृतिः। 
क्रि पञ्चवदनः कस्माहृशबाहुः स तिष्ठति ॥१७॥। 
क्रि चिनेन्नः किमुग्रात्मा किमेकः क प्रयोजनः । 
केनेरितः कफिमकरोच्छायाऽऽसीददर का सुने १८ 
वरतिष्ठ उवाच 

काकुष्स्थरद्रनामासावहुङ्ारतयोत्ितः 
विषमेकाभिमानात्मा मूतिरस्याप्ररं नभः ॥१९॥। 
कर देनेवाके गोविन्द भगवान्‌ के सहश था । उसे देखने 
सेणेषा मामहे स्हाथाकि महाप्रख्यकारीन सभी 
समुद्रो की बाढ़ ही मानो पुरुषकार से स्वयं उपस्थित हौ 
गयी दहो, तथा घपवबका कारण होनेसे स्वयं कारणर्यहित 
सवंसम्टिरूप अहङ्कार ही मूतिमानु होकर ज गया हो । 
प्रतीतो रहाथा कि मातो उड़ने में अत्यन्त कुशल 
अपने पक्षस से घमस्त कुलपव॑तों के महावृन्दनेही 
स्वयं अपने स्थान से उड़कर सारे आाक्ाश को पणं कर 
दियारहै। वैसा ङ्प देखने के अनन्तर त्रिशूरु तथा तीन 
ने्ों से यहु भगवात्‌ जगदीश्वर ख्रदह एेसा जानकर 
मैने दूरसे ही उष भगवान्‌ परमेश्वरः को नमस्कार 
किया ॥ ९१६ ॥ 

श्री रामचन््रजी ने कहा--है मने! सभीश्रुतियोंमं 
प्रसिद्ध वह्‌ परमेश्वर श्र उसखतरह्‌ का--भयानक स्वरूप- 
वाला क्योंहै ? अर्थात्‌ कलि रद्ध का वह्‌ क्यो दह, उसका 
महा भयानक विशाल भाकृति क्यों है, उदके पाच मूख 
कीन है, उसको दस धुजादं कैसे, वह्‌ रहता कर्हा ह 
उसकी तीन भख कौन, वहु उग्र क्यों, उसङ़ा 
स्वल्पक्यादहै, पृष्टिभादिमें उदका प्रयोजन क्या? 
वह्‌ स्वतन्त्र हैया परतन्त्र, यदि वह्‌ स्वतन्त्र है, तो पूण 


काम उसकी संहार में प्र्ृत्ति क्योंदहै, यदि वहु परतन्त्र 


है, तो फिर वह्‌ किससे प्रेरित होकर कथं करता? 
उसने क्या किया, उख परमेश्वर के रद्रह्प होनेपर उसको 
द्ब्छाह्प मायाभी क्या भी, यह्‌ खब किये ॥ १७-१८॥ 

वचिष्टजी ने कहा-हे काकुर्स्य ! वह्‌ परमेश्वर ही 
संघार की उत्पत्ति, स्थिति दया संहार जादि के विषयस्प 
स॒ ल्प, मध्यवस्षाय आदि के बीजभूतं खकाभिमानात्मक 
मायावृत्तिषप अहङ्कारता से सम्दुणं जगत्‌ के अध्यास कै 
मृखस्तम्भभूत तथा समस्त प्राणियों को लाने एवं सभी 


१, खाली इत्यपि पाहः । 


निर्वाणप्रकरण उत्त राद्ध द 


व्योमाङ्कतिः स भगवान्‌ व्योभवेर्णो महादचतिः । 
चिद्रयोमसात्रारत्वादाकाक्चात्मा स उच्यते 1२० 
सर्व॑म्‌ तात्मभतत्वात्सवगत्वान्महाकृतिः । 
यानि तस्थानुषक्छानि `पच्चन्ञनेद्द्रियाण्यलम्‌ ॥२१।। 
तानि तस्य पमुबान्याहुस्तपद्रपाणि सवतः । 
कसंन्द्रियाणि विषयास्ते हि वस्य भुजा दथ ॥२२॥ 
सवभूतनरेः प्वा्धं ब्रह्मणा परमेयुषा। 
यदाऽतो संपरित्यक्तस्तदा स्वां मुतिसागतः ॥२३) 
शरणागत प्राणियोंके रोगोंको दुर भगनेमें तिकिन्तभरुत 
होनेके कारण ख्द्रनाम से आविभभृतहै। वही प्राणियों 
को रुखाने मे विषमाभिमानद्प तथा प्राणियों के रोगों 
कोदूर करनेमे एकाभिमानरूप सम्पन्न होता टै 1 इसकी 
जो मूरति भमैनेदेखी वहं निंर आकाशह्पदही यी ।॥ १९॥ 

वस्तुतः मह्‌ाप्रकाशस्वह्प वहु भगवान्‌ चिदाकराण्माच्र 
सार होनेके कारण आकाशमात्र आाक्रारवाला है, व्योम- 
वणं है ओर वहु भाकाशात्माही क जातादहै । सम्पूणं 
प्राणियों की जी आत्मादौ तद्रूप होने से तथा सवेव्यापी 
होने से वह्‌ महानु आकारवालादहै॥ २०॥ 

उख अहंकार कौ सम्बूणं जीवों के प्रत्येक शरीरम 
बिरकुर अनुषक्त जो पांच ज्ञानेन्ियाँ है उन्हीं को तत्तव 
सानी रोग रद्र भगवानु के पाच मुख कहते है । एकमाध 
यहीकारणदहि कि ज्ञानेन्द्रिय सव भोरसे प्रकाशस्वभाव 
है ।॥ २१॥ | 

वाक्‌, पणि, पाद, गुदा, उपस्थ नामक जो पाँच कर्मे 
न्ियां हये उश्की दाहिनी भ्रुजाए है चथा वचन, भादान, 
विहरण, उत्यगं अर आनन्द नामकम जो उनरपांच कमे 
च्दरियोंके पच विषय, वेदी रपरो विषय उसकी बायीं 
भजार है--इस क्रम से उसकी दय भूजापं है ॥ २२॥ 

अर्थात्‌ तब इस तरह्की मूर्तिसे वहु पहङेक्योंनं 
देखा गय, यदि यह अंका, ती इसका उत्तर यह है 
कि चराचर नामल्पात्सक् कार्योके माक्रायों के अध्यारोप 
से व्यामूटृृ्टि होनेके कारण उसके अन्तगेत कारण. 
स्वभावका दुग्रंहहोनिसेही बह उघतरह की मति 
युक्तं नहं दीख पडता है । 

जैसे भपने मे अव्यासेपितत कायेरूप पट तन्तुका 
परित्याग करदेताहै; वसेहीचार प्रकारके शरीरो 
तथा तत्‌-तत्‌ जीवों के साथ प्रख्यकारुमें परमकारण 
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स चेकारोकरूषालमा नारित तस्य हि साऽऽकृतिः । 
तथा दृश्यत एवसौ च्ान्तिमात्रेण सुत्तिमान्‌ ॥२४\। 
चिदाकाश्गते स्फरे भताकशे स तिष्ठति, 
देहे च सवभूतानां नित्यं वायुरिवेश्वरः ।२५॥। 
सवेभृतपरित्यक्तस्तस्मिन्‌ काले वभरतिमान्‌ । 
क्षोभयन्छ क्षणं क्षीणः परमां शान्तिपेष्यति ।\२६। 
ये गुगाक्तयः कालचित्ताहुङ्ारञरुदढधयः । 
प्रणवस्यच ये वर्णाय च वेदास्तथा चयः ।\२७ 
रुद्रस्य तस्व ते नेत्रसच्चिवेेव संस्थिताः। 
व्रिशलुलं तेन त्रलोकषयं गृहीतं करकोटरे ॥२८ 
मायाशबर ब्रह्यको प्राप्त हुए चतुमंख ज्रह्याजी ने जब 
उखकाभी परित्याग कर्‌ दिया तब वह्‌ पूर्वकं आकाश- 
मात्रपरिवेशस्प वणित अपनो सूत्तिमे ना गया । अर्थात 
कारणषू्प अपनी मूतिमे स्फुट हो गया । कह्ने का 
तात्पयं यहु है किंकारणस्वभावके दुग्रंहुसेही वह्‌ इस 
तरह की मूरति से प्रहे न दीख पडा ।। २३॥ 

वहं रुद्र समस्त कायविरेषोंके प्रल्यके बाद अव- 
शिष्ट कारण के एक अंशमात्र के भाकार्वाखा है । उको 
देहाकृति का जो मैने वणेन किया ह यथाथंमे वहु कुछ 
नहीं है, क्योकि उसका कोई आकार ही नहीं है । उपासक 
छोग अपनी वासनासे एकमात्र रान्ति द्वारा ञमेर्दस्ा 
मूतिमान्‌ देखते ह ।॥ २४ 1 
 चिदाकाशगत विशार भूताकाशमे तथा सघरभस्त 
भूतोकोदेह्‌मेवायुं के समान वहु परमेश्वर नित्य स्थित्त 
रहता है ॥ २५ ॥ 

उस प्रलयकाल मे एक क्षणतक्र सबको क्षोभित करते 
हए, सम्पुणं भृतो से परित्यक्त हो चिदाकाशमात्र 
मूतिघारी वह्‌ परमेश्वर पसम शान्तिको प्राप्त होकर 
केतादहै ॥ २६॥ 

सरव, रजः भौर तमः ये तीन गणो के भाकारः; भत, 

भविष्य ओरं वर्तमान इन्‌ तीनों कार; चित्त, अहंकार 
भीर बुद्धि; भ, उ, भौरम्‌ ये तीनों प्रणव के अक्षर तथा 
चक्‌, यजु भौरसामयेजोतीन वेददहँवेदी उस रद 
भगवानु के तीनों नेत्रल्पसे संस्थित ह । अपने मुष्टि 
च्छिद्र मे उसने त्रिशुल खूप तीनों खोक धारण कर र्वे 
है किमुग्राद्माः यहां किमू शब्दका उग्र भौर आत्मा 
दोनो मे अन्वय होने से शरिमुग्रः, किमात्मा्ये जोदो 
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यद्ना्तद्रयतिरेकेण सवंभूतभणेहवपि । 
अन्यन्न चिद्यते किज्चषहात्मेव ततः स्थितः ॥२९। 
सकसस्वोपलम्सात्मा स्वभावोऽस्य प्रयोजनम्‌ । 
ईरितः क्िदह्येग चिन्मात्राकाश्चरूपिणा ॥२०॥ 
प्रष्न पृषे गये है उनमें प्रथम प्रश्न का यह्‌ उत्तर है अर्थात्‌ 
किस च्रिदयुलुके धारणसे वह्‌ उग्र दहै, इस गढा्थेक प्रएन 
का, जो ध्नीरामचन्रजी को अभिप्रेतदहै, यह उत्तर 
है ।॥ २७, २८ ॥ 

चूकि समस्त भूतं समूहो मे उस परमेश्वर से भित्र 
भौर कछ नहीं है, इसकिए समस्त भ्रुतगणो की जो देह 
है उसी पसे वह्‌ स्थित है। अर्थात्‌ समस्त भुतो में 
भहुद्कारात्मक स्द्रके भभिध्यानसे ही वहु देह्‌त्मत्वा- 
भिमानीदहै ॥ २९॥ 

स्वविरचित सम्पुणं जीवोंको अपने-अपने कर्मों के 
अनुसारः विषयभोग रूप उपरम्भ तथा क्रमशः ज्ञानसायघन 
प्राक्षिके अन्तमे स्वारस्मतत्व कौ उपरुन्ि श्प जो 
शाछ्लीय विहित ओर निषिद्ध कर्मो के ज्ञान एवं फल देने 
का स्वभावे वही सृष्टि मादि में प्रयोजक हीने से उसका 
प्रयोजन है; अर्थात्‌ समस्त जीवों को उनके वत्‌-तत्‌ कर्मो 
के अनुपार्‌ विषय फल प्रदाने करने का तथा अधिकारी 
पूरुषो को ज्ञान प्रदान करनैकाजो स्वभाव वही उख 
परमेश्वर का घुष्टिञआदिमें प्रयोजनदहै। भाव यह्‌ किं 
स्वसत्तबोपरम्मङ्प स्वभाव हौ उसका प्रयोजन है, आर 
कछ नही । चिन्मात्ताकाश सूपं शिवेस्वद्प परमात्मा 
अर्थात्‌ वाणी भौर मनके गोचर निरतिशय भुमा- 
नण्दात्मक परम कल्याणमय स्वषूप परमात्मा स्वयं भपने 
से ही बहूर्यां प्रजायेय" इस प्र द्भुल्पात्मक मा यावृत्ति दाय 


एक से बहुत होने की इच्छासेष्रेरित होकर जगत्‌ की 


रचना करतारै ओरं उसी अपने चिर्स्वल्प से प्रख्य 
कै लिए स्वयं प्रेरित होकर संक्रम के विपरीत क्रमसे 
जगत्‌ को निग कर अर्थात्‌ स्वविरचित जगत्‌ का संहार 
कर आकाश ष्पे स्थित द्य जाता है । अनन्तर स्वयं 
भी वह्‌ अपने उस परम कल्याणमय रूप से निगीणं ह्येता 
भा अपने उत आकाश भावका भी परित्याग कर 
भरूमानेन्द स्वरूप प्रतिष्टाल्पं परम शान्तिको प्राप्तो 
जाता है, गौोडपादाचामं ते कहा है--दिवस्यंष स्वभावोऽ 
यमाक्षकामस्य का स्पृहा" ॥ ३० ॥ | 
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तेनेव च निगीणंः सन्‌ परमां श्ान्तिमेव्यसो । 
निमे काशरूपात्ना कृष्ण इत्येष ईश्वरः ॥३१॥ 
कृष्वा कल्पं जगत्सवं तत्पीत्वेकाणवं तदा । 
स॒प्रयाति परां शान्तिमभयःसन्निवृत्तये ।\२३२॥ 
अनन्तरं मया दृष्टस्तत्राप्तौ यावदु्यमात्‌ । 
प्रवृत्तः प्राणवेगेन तमाक्रष्टु सहाणेवम्‌ ।२२ 
अथ तस्य मुखं स्फारं ज्वालमि।लकुलन्तरम्‌ । 
प्राणजङ्ष्टो महाम्मोधिर्वाडवाग्निमिवाविक्ञत्‌ ।\३४॥ 

एव वाडवो भत्वा बह्भुराकल्पमणवे । 
अहङ्कारः पिबत्यम्बरु इद्रः सवं तु तत्तदा ।॥२५॥ 
पाताङमिव पानीयं सर्पो बविरुमिव क्षणात्‌ । 
पच्चवायुरिवाकाश्चमविशत्तन्मुखं जवात्‌ ।१२६॥ 
समुपेत्यापिबद्रद्ः स सुहुतन तत्पयः। 

निमेर चिदाक्राशष्प यही परमेश्वर महाकार स्र 
कालरूप धारण कर प्रख्य लाकर सारे जगत्‌ को एक 
महासागयके रूपमे परिणत कर देता भौर जबस्तारय 
ब्रह्याण्ड एकमात्र महासागर के ्पमें वरिणतदहो जातां 
है तब उस महप्षागरका जर पीकर पूनः शरीरत 
धारण करनेके किए परशान्ति को प्राप्त करतार 
॥ २१, ३२९ ॥ 

वैसा भयङ्कर रूप देखने के बाद मेने देखा कि वहां 
यह्‌ परमेश्वर उदयम करके अर्थात्‌ उद्यत होकर श्वा वायु 
केवेगसे उष महासागर को पी जनेमे प्रवृत्त हो 
गये ॥ २३३॥ 

अनन्तर रास वायुः से आहृ महासागर उनके विशाल 
मुख मे, जिघकाभीतरी भाग ज्वारामालाभों से व्याप था, 
वेसेहीप्रवि्टहो गया, जैसे बड़वान में जल ॥ ३४ ॥ 


वही अहङ्कार रूप इद्र कल्पपर्यन्तं समद्र मे बड़वानर 
होकर अवस्थित रहता है, परन्तु जब प्रलय काल भा 
जातादहै तब वह समृद्रके उपसरे जलकोषपी जाता 
है ॥ ३५ ॥ | 

जसे जरु पातालमे, छाप विकमे भौर पच पवन 
प्राणियोंके मुक्लाकाशमें प्रविष्ट होतादहैकैसेदहीपकदी 
क्षणम बडेवेगसे भाकर वहु भगवान्‌ रद्रके मुघ्तमें 


प्रविष्टो ग्या भौर महाकाल सद्र भगवानुने भी उषः 


सारे जर को केवल एक मुहृतंमे ही इस प्रकार पीलिया, 
६ 


निर्वाणप्रकरण उत्तरां ४१ 


कष्णाङ्खोऽकं इव ध्वान्तं सत्सस्पकं इवागुणम्‌ \\३७1 
आब्रह्मखोकपातालं शन्तं सुन्यमथाभवत्‌ । 
रजोधुमानिलम्भोधिभतमृक्तं समं नभः ॥२३८॥ 
केवलं तत्र दृश्यन्ते चत्वारो व्योमनिमराः । 
इमे पदार्था निस्पन्दाः श्वृणु तान्‌ रघुनन्दन ॥२९। 
एकस्तावदसौ मध्ये द्रः कृष्णाम्बराकृतिः । 
निराधारः स्थितो व्योभ्ति निस्षन्दामोदविस्बवत्‌\४०। 
हितीयोऽवस्थितो दूरे पृश्व्याकाश्चतरोपमः। 
भागो ब्रह्माण्डद्दनस्याधःपातारक्तपरकात्‌ ॥४१।। 
पातालभूतलदिवां सशेलेन््रदिवोकसाम्‌ । 
व्याप्तः पाथिवसागेन पद्माजात्मनात्सभाक्‌ ॥४२॥ 
तृतीधोऽत्र पदार्थोऽभ दध्वं त्रह्यण्डभागभ्‌ः । 
दृष्िक्ञधास्पुदूरत्वाद्‌ दुरुक्ष्यगगनासितः ।\४२५। 
जैसे सुयं भगवानु अन्धकारः को तथा सज्जनो का खम्पक 
दोष समुह्‌कोपीकेतारै॥ ३६, २३७॥ 

इसके बाद ज्नह्यलोक से केकर पातार तक सब स्थान 
वैसे ही शानत भौर शून्य हो गया, जैसे धूर, धुम, वायु 
मौर मेव इस भूतोंसे रहित सब तरहके वैषम्यसे 
निमुक्त आकाश दहो जाताहै ॥२३८॥ 

उस समय वहां भाकाशके समान निमे तथा 
स्पन्द श्ून्यये केवल चार पदाथंही दी रहैथे। हे 
रघुनन्दन ! उन्हं अप सूने [ मँ कहता |॥ २३९॥ 

उनके मध्यमेषएक तो कठि रद्खुके आकाशके 
सट्ण आक्रति वारे निराधार भगवान्‌ सद्रदेव, स्पन्दन 
रून्य सौरभ बिम्बकी तरह, आकाश में स्थित थे ॥ ४०॥ 

दुसरा स॒प्च पातारु के बहुत दर प्रथिवी भौर भाकाश 
तर के सण ब्रह्माण्ड-सदन का अधोभाग स्थित धा ।\४१॥ 

णटिन्द्रो तथा देवताओं के साथ पाताल, भुतल तथा 
स्वगंके चिलकुलभस्मही जाने के कारण अर्थात्‌ तीनों 
लोकों तथा उनके भीतर रहने वे सभी पदार्थोकै 
भस्मह्प बन जानि के कारण पुनः जछक्लछेदन हारा एक. 
मात्र पङ्कह्प में परिणत हृए प्राथिव भाग से व्या्च होकर 
वह ब्रह्याण्ड-सदन का अधोभाग सउष्वंभाग की भपेक्षा 
अवदय कुछ समृद्धे स्वह्प था ॥ ४२॥ 

उनमें तीसरा पदाथं ब्रह्माण्ड खण्ड का उऊघ्वंभाग 
स्थिव था । बहुत दुर्‌ होने के कारण वहां तक गंखोंकी 


ज्योतियों कौ पर्हुचनहो सकने से वहु दरखुश्य काके वणं 
के आकाशके सहशथा । ४३॥ | 


४२ योगवासिष्ठ 


द्‌रविरिलष्टयोमध्यं यत्तदृब्रह्याण्डखण्डयोः । 
तदाकाशभना्न्तं व्ह्मनिमंछमाततम्‌ पौ४ट 
चतुर्योऽसौ पदार्थस्तु तदा संलक्षितो मया । 
चतुष्टयादचत्र नान्यदेतस्मादेव कच्चन ॥४५।। 
भराम उवाच 
बहिः कि विद्ते ज्रह्यन्‌ ब्रह्य्त्चकटाहतः । 
कास्तत्रावरणा ब्रहि क्िपत्यः संस्थिताः कथम्‌ \\४६॥। 
वसिष्ठ उवाच 
ब्ह्याण्डखण्डयोः पारे ततो दशगुणं जलम्‌ 
सन्ध्याकाश्मनन्तं तदजयित्वा ततः स्थितम्‌ \४७)। 
ततस्तथेव जउवारात्म तेजो दक्ञगुणं स्थितम्‌ । 
ततस्तथेव पवनः पवनो निमंलः स्थितः \)४८॥ 
बहुत दूर विभक्त हए ब्रह्माण्ड के उन दोनो खण्डं 
के बीच मे जो स्थितथा वहतो एकमात्र जआदि-अन्तशुन्य 
सवत्र व्याप्त निमंल ब्रह्माकाश ही था । है श्रीरामचन््रजी । 
वही उनमें चौथा पदायं था, जिखका ने उस समय 
भवलोकन किया 1 मेरी भाखों के सामने उपस्थित इन 
चार पदार्थो के बीचमे इन चारोंसे अतिरिक्त भौर कोई 


दूसरा वहौ नहीं था, इसमे तनिक भी सद्देह्‌ नहीं 
है ॥ ४४, ४५ 1 


श्रीरमचद्धनी ने कहा--हे राजन्‌ 1 आवरणयुक्त 
उन जहााण्डखपंरो के बाहर क्यार, उनके कौन-कौन 
लावरणदहै, वे कितनेहं तथो बिनाओआधारके वे सब 
वह संस्थित केसे है ? कृपा कर यह्‌ किये ॥ ४६॥ 
वसिष्ठजी ने कहा-उन ब्रह्माण्ड खण्डोके पारमे 
उनसे दश गुण अधिक विस्तृत जलै भौर वहु जल दन 
दोनो खण्डोके अति विस्तृत सश्घ्याकाश को छोडकर 
उसके बाहर ही खुब विस्तृत रूप से स्थित है ॥ ४७ ॥ 
 उखके बाद जल के दशगुण ऽवाात्मक तेज अव- 
स्थित है । उसके भनम्तर जल के समान ही उस जल को 
पचित्र करनेवाला ठथा स्वयं निंर पवन स्थित है ॥४८॥ 
उसके बाद उस पवन के समान ही दशगुण विमल 
आकाश स्थित है । अनन्तर परमपवित्र, अतिसूक्ष्म होने 


कै कारण अ्यन्त ही स्वच्छ अनेन्त भायाशबल ब्रह्मकाय 
स्थित है ॥ ४९॥ 


उस मायाशबेल ब्रह्म के स्वप्रकाश्च मे योगि-माहैश्वर- 
पाश्चरात्र तथा कापिरुभादि तन्नो में महत्‌, भहद्भार 
भादि ततवभेदके बावरणु के विषये मे भिन्ग-भिन्न 


| ८०.४४ 


ततस्तथैव विमलं नभो क्कगुणं स्मृतम्‌! 
ततः परममत्थच्छं ब्रह्माकाश्चमनन्तकम्‌ ।॥४९॥। 


अन्यन्नान्यत्न तस्याथ दृष्टयोजन्धास्तथेव वे, 
कचन्त्यनन्ता दूरस्था मिथो दृष्टात्मसुष्टयः ।\५०\ 


धीरम उवाच 


ऊध्वं ब्रह्याण्डखण्डस्य तथाधस्तान्मुनोश्वर । 
तज्जलादि महाकारं क्व॒ कथं केन चायते \\५१॥ 


वसिष्ठ उवाच 


सपाथिवपदार्थानां स्थितः पुष्करपत्रवत्‌। 
भागस्तमेवाधावन्ति ते सुता मातरं यथा ॥५२॥। 


केत्पनादृ्टियां अनन्तख्पसे स्पुरितदहोर्हीरहै। किन्तु 
परस्पर विवादग्रस्त देखी गई उनकौ स्वखूपकल्पना की 
सृषं पुराणो में मिख्वीदहै, श्रियो मे नहीं, इसरिए 
हमने उनकी उपेक्षा कर दीरहै, इसका तात्पयं यह रहैकि .. 
योगी, महेश्वर, पाखरात्र तथा कपिल आदिके मतके ` 
अनुसार मायाशबक्ति ब्रह्माकाश मे महत्तरव भादि दष्ट 
की केत्पनाएं भौ एक-एक से दशगुण अधिकर्है। ऊेकिन 
परस्पर विवादग्रस्त होनेसे हमने उनकी उपेक्षाकरदी 
है अर्थात्‌ बकाश्च से परे उससे दशगुण अधिक अहद्धार- 
ततव, उससे दशगुण अधिक महततव भौर उदके मागे 
मनन्त प्ररृति का वणन जो पुराण आदिमे मिल्वारहै, 
उसका यहा परित्याग क्यों किया? इस श्धाकं लिए 
कहते हँ 1) ५० ॥1 

हे मूनीश्वर ! ब्रह्माण्डखण्ड के ऊपर तथा नीचे 
उससे भी उत्तरोत्तर दश-दशगुण अधिक विस्तारवारा 
होने के कारण महानु आकार वाले जलादि को कह कौन 


कैसे धारण करता ?॥ ५१॥ 


वसिष्टजीने कहा--पाथिव पदार्थोका जोभाग 
बरह्माण्डखपंर है वहं कमख्पत्र के समान स्थित्त है। उषी 
भागकोवे भाधारादिभावसे इस प्रकार भाश्रयणकरतेरहै, 
जैसे वानरी के शिघ्यु अपनी मां को 1 अर्थात्‌ नैसे वानरी 
के बच्चे भपनो मां को पेट में अच्छी तरह पकड़ के दौडने 
पर भी नहीं गिरते, वैसे ही इनकी भी स्थिति टहै। अथवा 
उस ज्रह्याण्ड्प॑र की ओर उसकी आकषंणशक्ति भे 


भष्ष्ट होकर वे एसे दौडतेर्है, जैसे वानरी के बच्चे 
अपनी माँ की गोर दौडते है ।। ५२ ॥ 


८०.५३ | 
अतो यदेव नेदीयो ब्रह्याण्डाख्यं महावपुः । 
तत्पशर्थाः प्रधावन्ति तृषिताः सलिलं यथा ।५३॥} 
अवलम्ब्य तदेवान्तः संस्थितास्तेजसादयः । 
त स्थिति प्रतिष्रञ्चन्ति स्वां थथाऽवयवा इव ॥५४॥ 


श्रीराम उवाच 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्माण्डवण्डे ते तिष्ठतः कथमुच्यताम्‌ । 
किमाकृति धृते केन कथं वा परिनद्यतः ॥\५५॥ 
| वसिष्ठ उवाच 
अधुतं धृतमेवोच्चैरपतच्चेव वा पतत्‌ । 
अनाङ्कत्येव साकारं जगर्स्वप्नपुरं यथा ५६ 
किमस्य नाम पत्ति कि वा केनास्य धायते । 
यथा संवित्तिकचनं तथेतदवतिष्ठते ।\१७॥ 


ब्रह्माण्ड नामक जो महाशरीर भर्यन्त समीपदै 
उसकी भओरवे सब पदाथं एेसे दौडइते है, जैसे तरषित 
प्राणी. जल को ओर दौडते हं । ५३ ॥ 

उसी का आभ्यन्तर अवलम्बन करके तंजस आदि 
सब पदाथे वेसेदही अवस्थितैः जे शरीरम संयुक्त 
हाथ, पैर्‌ आदि भवयव अपनी अत्यन्त हृदृसंयोग स्थिति 
को नहीं छोडते ॥ ५४ ॥ 


श्रीखमचश््रजी ते कह्‌ा--है ब्रह्मत ! भाप कृपा करं 
यह्‌ मुससे कर्य कि वे ब्रह्याण्डखण्ड केसे भवस्थित रहते 
दँ, उनका अआकारक्यारहै, किसने कैपते उन्द्‌ धारण कर 
रक्खा ह्‌, भयवा वे गिरकर नष्ट कंसे होते दह ?॥ ५५ ॥ 

यह्‌ जो आधारयादिकी चिन्ता हयो र्हीदहै, बहु 
सत्यतादश्िमे ह है। भिध्याद्धिम तो जो अक्यन्त भारी 
पदाथं रहै उतके मो भधारभादिका कदं नियम नदीं 
है, यह्‌ स्वप्नदृ्टान्त से विष जी उत्तर देते है-- 


वसि्ठजी ने कहा-यद्यपि इसको किसी ने धारण 
नहीं कियादहै, फर्मो परमात्मा को अचिन्त्य धारणा- 
त्मिका शक्तिसे यह्‌ अन्छीतरह्‌ष्रतहीदहै। यहु बिल- 
कुरु गिरता हृभाभी नहीं गिरर्हाहै। हि श्रीरामचन 
जी, यह सम्पूणं जगत्‌ वस्तुतः आङृतियुन्य तिखकार होने 
परभो स्वघ्ननगर के समान साकारदहै। ५६॥ 

इसं मायिक जगत्‌ का क्रया पतनं होगा मथया इसे 
एसो कौन-घी वस्तु है, जिसको कोई धारण करेगा । यह 


निर्वाणप्रकरण उत्तरा ४६ 


यथा केक्लोण्ड्क व्योभ्ति तथा च व्योम्नि श॒न्यता । 
थथा वा पवने स्पन्दो जगच्चिदगगते तथा ॥५८ 


चितौ सद्भुल्पनगरं ब्रह्याण्डास्यं जगद्गृहुम्‌ 
खे खमेवाप्यनाकारं प्रत्याकारमिव स्थितम्‌ ॥५९ 


पातसंवित्समु-इूतं पतदास्ते दिवानिशम्‌ । 
गच्छन्त्या संविदोटूतं गच्छदास्ते दिवानिशम्‌ ॥६०\ 


स्थितसंवित्समुद्धूतं तिष्ठदास्ते दिवानिक्चम्‌ । 
उत्पतन्त्या चितोन्धतमुत्पतच्चेव तिष्ठति ५६१ 


एति नाश्चविदा नाशं महाकल्पादिवेदनेः । 
जायते जन्मसंवित्या व्योम्नि सर्वादिवेदनेः ॥६२॥ 


ठीकवंखाही अवस्थित है जैषा कि संवित्ति कास्फुरणदहै 
अर्थात्‌ चितिशक्ति के स्फुरण के भमनुसारः यह्‌ अवभासित 
हो रहा है ॥ ५७ ॥ 


जैसे आकाश मे केणोण्डूक ( केशगुच्छ ) श्यामता है 
तथा जैसे आकाशमे चून्यतारै एवं पवतमें जैसे 
स्पन्दन है, वसे ही चिदाकाशमें यहं जगत्‌ है ॥ ५८ ॥ 


चितिमे ब्रह्याण्डनामक खद्धुल्प नगर दै, उसके 
अन्दर अनेकं जगतुलू्पी घर दहैँ। चिदाकाणशमें निराकार 
चिदाकाश ही प्रतिनियताकार के समान भर्थात्‌ नियत 
भकार वे के सहश स्थित है।॥ ५९ ॥ 


पतन के अभ्या से युक्त संवित्‌ से उत्पन्न यहु जगत्‌ 
रात-दिन गिरनैमे तत्परदहै। तथा गमन-अध्याससे 
युक्त संवित्‌ से यह्‌ सत-दिन गमनमेंदही तत्परं दै 11६०1 


स्थिति के अध्यासे युक्त संवित्‌ से समुद्भूत यह 
संसार सदा अवस्थितहि तथा ऊध्वंगमनमयी चितिसे 
उद्भूत यहं संसार निरन्तर ऊष्वंगमनोन्मुख ही बना 
स्ह्तादै॥ ६१ ॥ 

महाकत्पादि के सङ्कुत्पों दारा नाशसंवितु ते बह 
ब्रह्माण्ड नष्ट होतादहै भौर सवकौ मृष्टिके आारम्भमें 
सृ्टि-स द्ुल्पो दवारा जन्मयुक्त संवित्‌ से चिदाकाश में नह्‌ 
उत्पन्न होता दै ॥ ६२ ॥ | 


थं योगवासिष्ठे , 


आभाति मोत्तिकगणः शारदम्बरान्त- 
दृष्यवसत्य उदितोऽप्यतिप्तव्यरूपः । 


[ ८०.६३ 


स्रार्त्या यथा नभसि च स्फुरतां तथेषां 


संख्यां विधातुमिह को जगतां समर्थः ॥\द३। 


इत्था श्रीवाशिषठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणव्रकरणे उत्तराधं पाषाणोपास्याने 
ठि ? [१ [५ 
आन्तिमात्रत्वभ्रतिषादनं नामाक्चीतितमः सगः ॥८०\। 


जैसे शरत्कालीन आाकाशकी भोर देख रहे पुरूष की 
टधे वेरके आकार के सहश असत्य मोतियों का समूह्‌ 
सत्यके समान भाषखमानहोतारहै, वसे ही भसत्यरूपमें 
ही उदित यह संघार अतिघव्यस्वल्प के समान भासमान 


रहा है । चिदाकाश्च मे जितने जगत्‌-घ्राग्ति से स्फुरित 
हो रहै रै, टीकनटीक उन सबकी गणना करनेमे भला 
कौन स॒मथं है| ६२ ॥ 


दघ प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय महारामायण कै मोक्षोपाय निर्वाण्रकरण के उत्तराधं मे पाषाणोपास्यान 
मे धान्तिमात्तत्वप्रतिपादन निर्वाण वणेन नामक कूसुमरुता का अस्सीवाँ घं समाप्त हमा । 


वसिष्ठ उवाच 
अथ राधव स्रं तं तदा तस्मिनमहामस्बरे। 
परवृत्तं नतित मत्तमपर्यं वितताक्रतिम्‌ १५ 
व्योमेवाङ्कति परापन्नमजहदचापितां निजाम्‌ । 
महाकारं घनश्यामं दक्लाशापरिपूरकम्‌ ॥२१ 
अरकेन्दुर्वह्िनियनं चलद्‌दश्शदिगस्बरम्‌ । 
घनदीघप्रभाजालमालानं शइयामलाचिषाम्‌ \\३॥ 
बडवागनिद्शं लोलमुजोभिमरभाचुरम्‌ । 


वसिष्ठुजी ने कहा- है राघव ! इसके बाद ने उस 
महाकाश मे मत्त उस रद्र भगवान्‌ को नुत्य करने में प्रवृत्त 
देखा, उस समय उनका आकार बहुत दुरं तक फला हुभा 
था, काग के पटण उन्होने विश्चार अाङृति प्राप्र कररी 
थी, अपनी व्यापकता का उन्होने च्यागनहीं क्याथा, 
उनका यह्‌ आकारथा, मेवके सदश उनका याम्‌ वणं 
था, उनसे दसो दिशां चारोभोरसे सब व्याप्ठथी, 
सुयं, चन्द्र भौर अभ्ति ये तीनो उनके तीन नत्र ये, चश्व॑ल 
दसो दिशाणंदही उनके वल्के स्थानम थी, घन तथा 
दीघं प्रभाजल से युक्तथे, इसीकिएवे देखनेमें नील 
 प्रभाज्वाखाभोंके बन्धनस्तम्भकी तरह्‌ माटूम पडरहैथे, 
 वडवान्नि की तरह तो उनकौ अखं थी, चच्चरु भ्रुजाहूपी 
तरगमासाभो से उनका शरीर दूब चमकीला दीख रहा 
था, इसे पेसा प्र्ीतहो रहाथाकि मानो सबको 


८१ 


एकाणवार्णो द्राग्देहबन्धेनेव 
पयास्यनन्तरमहं यावत्तस्य | 
छायेव परिनिर्याति नर्तनानुविघायिनो ॥५५५॥ 
सू्ेष्वविद्यमनेषु महातमसि चाम्बरे) 

स्थिता कथतियं छाया भवेदिति मतिमंम पाषा 
यावद्विचारयाम्याश्च तावत्तस्य तदा पुरः। 

सा स्थिता परिनुत्यन्ती विस्तीर्णा भोचरिखोचना ॥१७1 


समुत्थितम्‌ \1४1॥ 
शरीरतः । 


जलमय बनानेवाङे प्रर्यकाल के महासागरका जल ही 
शरीर ग्रहण कर अभी आविभूत हूभा हौ । अनन्तरः 
मे क्या देखता हं किमगवानुरुट्रके नृत्यका अनुकरण 
करती हुई उनके शरीरस मानो छाया निक्क रही 
है ॥ १-५॥।। 


देते ही सहसा मेरे मन मे पेसी भाशंका उटी कि 
भखा सूर्यो के उपस्थित न रहते महान्‌ अन्धकार से पर- 
पूणं घकाश मे यह्‌ छाया कैसे स्थितै ।॥६॥ 


यहु म जब विचार करही रहाथा कि इतनेमें 
तत्क्षण ही वह्‌ उस पमय नाच करती हृद भगवानु सट्रके 
सामने माकर खड़ी हो गई । डील-डौरुमे विशार बह्‌ 
अपनी यु्र तीन मल्लो से शोभित हो रही थी ॥ ७1 


८१.८ 
क्ष्णा कुशा क्ञिराछ्ङ्घो जजंरा वितताकृतिः। 
ज्डालाकुलनिना रोलवनसंभारकलरा ।८। 


भिद्राऽञ्ञनतमः्यापरा यामिनीवाक्रति गता 
तसःभीदहुयुक्तेवं साकारेवाम्बरयुतिः \\२५ 


अतिदीर्घा करालास्या नभो मातुमिवोध्यता । 
दोघजानुभुजश्ान्त्या मातुकामेव दिङमुखम्‌ ।।१०॥ 
छकश् बहुपवासेव  परिनिम्नमहातनुः। 
कज्जलकश्ामरा मेधमालेव पवनाकुला \\११॥ 
कक्षाऽशक्ता यडा स्थातुं सुदीर्घा विधिना तदा । 
ग्रथितेव िराष्पेर्दामभिर्दध्यज्ािभिः ५१२५ 
तथा नाम सुदीर्घ सा यथा तस्याः शिरःखुरम्‌ ! 


वहू रगमें काली थी, पतली थी, उयके सारे अंगों 
मेनसदही नस दीख हीथी, उसके सभी अंग रिथिल 
थे, भाति उसकी विशाल थी, उसका मुख ज्वालाभो से 
व्याप्र था, चश्चलट वनसमृद्धिकी तरह पष्प, उसका 
मस्तक पल्लव आदिते विभ्रुषित श्यामर्था। ८॥ 

घनीभूत भञ्जनल्प तम के समान उप्तका श्याम वणं 
था, इषलिएु देखने में वह्‌ दृखरी पूरतिमती यामिनी-जेसी, 
शरीरयुक्त अन्धकारकौ शोभाको तरह तथा साकार 
ए्याम वणं भाकाश की क्रांति-जैखी प्रतीतो रही थी ।९॥ 

वह्‌ बहुत रम्बी थी, उसका मुख बड़ा हु भयानक 
 था। वहरेसी खड़ीथी, मानो अपनी लम्बी देहुसे 
भाकाश नापने को उतो या आकाश से अपनी समता 
कर रही हो । वह मानो भपनी दीघं जानु ओर भ्रुजाभों 
के भमणसे घमस्त दिशभोंके मुख को ही नापनेकी 
ट्च्छाकरर्हीथी॥ १०॥ 

उसे देखने से यही प्रतीतदह्येरहाथा, मानो बहुत 
दिनों तक अधिक उववास करने से ही यह एेखौ दुबली हौ 
गहै । उपको रम्बी देह में सरवेत्र गड्ढेही गड़ढे दीख 
रहैथे। कञ्जलके सहश श्याम वणंकी चह पवनस 
भाकुर मेधो को माला-जेसी थौ ॥ ११ ॥ 

उते देखतेसे एे्ताभानदहो स्हाथा कि अत्यन्त 
लम्बो ओर दुबली उपे खड़ा होनेसे भी जब विधाता ने 
भसमं देवा दहै तव मानों उन्होने शिराल्पी लम्बौ 
रस्ियो से वष द्याह, ताकि यह्‌ भच्छी तरह खड़ी 
रह ।॥ १२॥ | 


वहु इतनी अधिक लम्बीथीकि हजारों वर्षोतक 


निर्बाणप्रकरण उत्तसाद्व ४५ 


मथा दृष्ठं प्रयत्नेन चिरोध्वधिगभागभेः ।१२॥ 
अन्त्रास्त्रतन्त्रीग्रथितशशिरःकरषुरोत्करा 
आमूखातु सुत्रवलिता कण्टकानासिव स्थली \\१४) 


विश्वह्पमयार्कादिश्षिरःकमलजार्कैः 
कतमालाऽमलालोक्वातवल्धिशयाच्चला ॥ १५ 
प्रसम्बकर्णां लुलितनाणा नृकवकुण्डला। 


शष्कतुम्बीकताष्टीला वोर्घा खोलाऽसितस्तनो ॥१६॥ 
कु मारर्बाहुषिच्छोेर्राह्यम दजमण्डलेः । 
ाज्छितोच्चसुराधोशशिरःखट्बाद्धमण्डला ५१७१ 
दन्तेन्दुमाखाविमला विमलो्ोतपाततः ॥ 
तमो्णवोद्ष्वेेखेव वृत्तावतविवतिनौ ५१८ 


ऊपर-नीचे आ-जाकर मैने योगवरुसे उसके सिर भौर 
पादनखों का अवलोकन किया 1 १३॥ 


नाड्यो के सपहों तथा अंतड्ियोंह्पी रस्सियो से 
ग्रथित सिरसे लेकर पैर तक सभी अंगोंसे युक्त वह्‌ इस 
प्रकार स्थित थी, जैपते मुल से लेकर श्ाखाग्रपयन्त सूतीसे 
ग्रथित कण्टको की निवाघभ्रुमि खदिरादि छता है ।।१४॥ 


नाना वर्णोके सयं भादि देव तथा दानवो के मस्तक 
ष्पी कमलो के सवुहौं को माला उसके कण्ठ में विराज 
मान थी, निमंल लोकवा पवनस प्रदीघ्ठ अनल 
उसका अचल था । १५॥ 


उसके लम्बे दोनोंकनोमें चंचरनाग शूर रहेथे 
तथादो मृतक कण्डलके स्पमे विराजमान थे । शुष्क 
तुम्बी -ल्ता की तरह भति दषं, अत्यन्त चंचल तथा काले 
वणं के उपके दोनों स्तन जाव तक लटक रह थे ॥ १६ ॥ 


उका खट्वाद्धमण्डल मरो के पिच्छ्रमूहों तथा 
ब्रह्मा के केशो के मण्डरों सं चिर्भितं चन्द्रादि सुराधौशों 
के ऊचे-ञचे मस्तकों से भलंकृत था ॥! १७ ॥ 


दन्तह्पी चन्धमालासे वहु विमल थी, ` इसलिए 
विमरूर्दतोके प्रकशोंके परतन से अभिन्रुढ तथा अन्ध. 
काररूपी सागरके भावर्तोसे व्यारोल (चंच) ऊध्वं. 
लेखा-जैसी स्थित वह्‌ प्रतीत हो रही थी ॥ १८ ॥ 


धद योगवासिष 


शुष्कतुम्बीतेवोच्चैराकाशतरसंस्थिता । 
विरोलावयावाष्ठीला वातः पटपटारवा ।\१९॥ 
बृहत्तर द्रोर्ध्व॑भुना श्यामलोट्छासक्षाङिनी । 
एकाणं वोमिमारेव नु्तावृत्तिविवतिनी ।२०॥ 
कषणमेकभुजाकारा क्षणं बहुमुजाकूला । 
अनस्तोगप्रभुजाक्षिप्जगन्नर्तनमण्डपा ।\२१॥ 
लिप्रमेकभुखाकारा क्लिध्रं बहुमृलाकृतिः । 


अनन्तोग्रसुखौ क्षिप्रं निमृखी चापि च क्षणम्‌ ॥२२॥ 


एकपावान्विता शि प्रं प्रं पादश्तास्विता | 
क्षणं चानन्तपादाढचचा निष्पा दाकारिणी क्षणम्‌ ॥२३॥ 


भाकाश में उतपन्न बुल के ठषर भारूढ्‌ शुष्क तूस्बी- 
र्ता की तरह वहु ऊँचे आकाशचह्पी वर्त के ऊपर भारूढ 
थी। वायुके द्वारा पटपट शन्दौँसे विभ्रूषित तथा जाव 
तक सभी बरस्चर अवयवोँवाली वह नीचे ठक अपने 
चचचर अवयवो से युक्त तथा वायुके द्वारा पटपट शब्दों से 
भरुक बुष्क तुम्बोकुता की तण ही बिलकुल प्रतीत हो 
रही यी ॥ १९ ॥ 

महातरंगर्पी लम्बी अ्ुजाजों वारी, ए्यामलं तथा 
उल्लासो से परियुणं, त्रत्यल्पी आवर्तो से चच्वल प्रर्य- 
कारन महापार कौ तरद्खमालाकी तरह भाषमान 
होरहीथी॥1२०॥ 


क्षममे ही कभीतो बहु एकभ्रुनासे युक्त भकार. 
वारोहयोजातीथी भौर कभी क्षणे ही अनेक भरुनाजों 
से ग्याप्ठहो जातीयौ तथाकभी क्षणभमरमें ही भषनी 
गनन्त उप्र भुजान से जगद्रुषी तुत्पमण्डप को ऊपर 
फककर व्याकुल कर देती थी ॥ २१॥ 

क्षणभरमेंदही उसका अकार एक मुखवाला हो 
जति धा तथा घीघ्ही उपकी भाञत्ति भनेकं मुखो 
से पक्त नन जातीथी। शीघ्र ही वहु भनन्त उग्र मुख 
भारणकर सेतौ थौ तथाक्षणभरमें ही विना मुखवाली 
भीवहहोनातीथी। 

वह शीघ्र एकं वपैरसेयुक्तल्येजातीथी तथा शीघ्र 
दी उसके सकलो वैर हो जतिये। क्षणभरभीरेरन हो 
पातीयीकि इतनेहीमें बहु अनन्त वैसे समन्वित 
दौ जतीथी तथा क्षणे ही वह बिना चैरकीहौ 
जाती थी। २३ ॥ 


न 
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फालरात्रिरियं सेति मयाऽनुमितदेहिका । 
काली भगवती सेयमिति निर्णीतिसन्जना ॥२२४॥ 
ज्वाकपपूर्णारघट्रोग्रखाताभनयनन्रया 
उवलद्वरेनीलाद्रिसातूषमलकाटभ्‌ः ॥२५॥ 
लोकालोकेखनीलोप्रह्व भ्रभोमहनढया ॥ 
वातस्कन्धगुणप्रोतताराभूक्ताकरूापिनी ॥ २६। 
इन्द्रनीलाद्रितुल्योच्चतो रणोच्चेःप्रभाम्बरे | 
विधान्तकाचश्ेकाभमगभीषण वायसी ॥२७। 
नृत्यदुभुजलतापृष्पेनललुखाश्रमण्डचैः ॥ 
पणचन््रशतानीव आामयन्ती नभस्त ॥२८॥ 


वह स्प देखकर मने उसकौ देहका अनुमान कर 
ल्िकिहोन हो यह्‌ वही कारराति है । मन्य सज्जन 
महानुभावो ने भी इसको यह भगवती काली है, यह्‌ 
निणेयक्ियाहै 11 २४॥ 


उप भगवती की तीन भं थी, उनकी उपमा तो 
तब ठीक भिर सकती है, जव कि अरथद् यन्त्र के मस्तक 
के काठमें प्रसिद्ध तीन गदे ्वाराभों क्षे परिपुणं हो 
जायं । मौर उरकी लला भूमिकी उपमा तो वहं 
प्रसिद्ध इच्छनील पवंत का प्रस्थभाग दै, जहा पर्‌ प्रथिवी 
जल र्दीदहो॥ २५॥ 


उसके दोनों जबदेते खोकारोके पर्व॑त के प्रषिद्ध 
दन््रनीर के उग्र गड्ढेको तरह दी भयंकर दौ रहेये, 
कर्कि धिक गहरा होते से वहांतक कुण्डलो की कान्ति 
का प्रकाश बिलकुल नहीं पंच पराता था ॥ वातस्कम्धरूपी 
तागामेपरिरोये गये तारगगह्पौ मुक्ताक्पालों की माला 


` उक गले मे विराजमान हो रह थी ॥ २६॥ 


इन्धनो प्रवत के समान ऊँचे नगर के बाहुर्‌ मे दर- 
बजेपर पदराग भादिकीप्रभासे रल्निव दरबाजेके 
उन्नत भीतरी छद में विश्नान्त बधोमूल इतरिम काचर 
की तरह भयानक भीषण काक ते बहु भयद्धुर गती 
धी ॥ २७ ॥ 


नाच रही पभ्रुनछपाख्पौ पुष्पो से युक्त नखों कौ शु | 
प्रमारूपी मेव-मण्डलों से बह भाकाशवरु में सैकड़ों पुण- 
चन्र को नचाती हई की वर्ह प्रतीत ह्यो रही थी ॥२८॥ 
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ध्रमद्ध्व्याप्दिक्चक्रा भुजैः कलत्पाम्बुदेरिव । 
वर्षद्धूः प्राणिनप्रान्ततारालेखाब्हुस्भाः ॥२९१) 
न खपुष्याङ्खलीवत्छीजालरान्तभुज दमः 
कृष्णैः = काननितारेषगगनागो प्रमूतिभिः ।\३०१ 
तमारतालतः स्थां भुवं कघमहावनेः । 
विडम्बयन्ती वकतां जद्धासद्खेन लोरुता ।३।॥ 
अप्यनन्ते महाव्योम्नि पारं प्राप्रेः शिरोरुहैः । 
कू्बाणिवाततं बासं चरत्तिमिरदन्तिनिः ॥२३२४ 
ह्यन्ते मेरवो येन तेन निशवासवायुना। 
घनघुङ्घुमदिक्चक्रगगनम्रामघोषिणा + 
घनमरारतकूच्का रक्ष्वेडगेयं प्रगायत । 


कल्पान्त मेघो के समान स्फुरित डो रही प्रभाभोंसे 
गृक्त हाथी केरदातोंके तरह पवंत-प्रान्तोंके उपर महा 
प्रभाओं से पृक्त मौटी-मोटी जरु-घार श्रेणी को बरसा रहे 
गजपूक्तागों तथा प्रलयकाल मे गिर स्हीतायें की श्रेणी. 
जेखी भासमान नखों को पडक्तियों कौ विशार प्रभाषों 
को बरा रही भ्रमणशीक अपनी प्रुनाओों से भगवती 
कराली सारे दिडमण्डह वो व्पाघ्ठ कर दिया था। २९ ॥ 


रङ्घ में बिल्कुरु कलि भतएव उग्र स्वरूप के भपने 
उन अान्तश्रुन-दुमो से, नो नखोरूपी पृष्पों से विभूणित 
गङगरलीरूपौ रुताखमूहों से सुशोभित थे, उस भगवती 
कारीने सरे आाकाशप्रान्तको जङ्करुकी तरह बना दिया 
था। ३०॥ 


वह भगवती कारी.सभी भोर चकलायमान अफौ- 
जद्धापमूह से जये हए बन्नुर आदि के महानु जङ्लयंसे 
सुशोभित तथा एकमाच जले हुए अच्छे-अन्छे तमार, ताल 
आदिके वृक्षोसे स्थूल बनी हुई प्रथिवी का अनुकरण 
कंय रही धी ॥ ३१॥ 


भनन्त महाकाशमेभी पारगत अपनेकेशोंसे वहु 
सच्रणथीर अन्धकराररूपी हाथी का अकाश मे विस्तृत 
तिवाषको मानो सिद्ध कररहीथी॥ ३२॥ 


प्रतिघ्वतियों से घनीभूत दिहःमण्डलवाके गगनरूपी 
गाँव मे उदुषोषणशीरु अपने उस नि गवास पवन के साथ, 
जिपके द्वारा मेख आदि नेक पव॑त उडादिए जातये, 
वहु भगवती बदाबर्‌ चली जा रही थीं । देखने से एषा 


तिर्वणप्रकरण उत्तरं 


"४७ 


नियतानुन्ेनेव चखिता सानुवृत्तिना ॥३२॥ 


ततो नुत्तवक्षावेश्चाटद्ंसानक्षसीरिणौ \ 
समया दृष्टावधानेन गमनाभोगभूरिणा ५३५) 
यावत्तयाऽ्वृता देहैः हिखावलनसारया 1 
माला मलयकेलाससह्यमन्द रमेरुभिः ॥३६)' 
असीत्तस्या युगान्ताश्रसालिकापदृपट्िका । 
आदश्छोमण्डरास्यङ्धं चीणि रोकाम्तरयाणि च ॥२९अ। 


कर्णंयोहि मवन्पे् रूप्यकाच्चनमद्रिके 
बह्याण्डघुरूघुमेर्माला महतौ कटिमेखरा ५३८१ 
सनः कृराचकराः श्ृद्धवनपत्तनगुच्छक्ाः । 


नरप्पुरबतटोपग्राभ्पेलवपःटलवाः ॥ ३९ 


प्रतीतहो रथाथाकि वहं एक से नटके साथ चरी 
जारहीं रहै, जो नियत अत्रुनयवाला है भौर प्रबल वायु 
के पुत्काररूपी अव्यक्त शब्द से परिपुणं गीतगा रहा 
है ॥ ३२३, २३४।। 

इसके वाद शाकण में स्थित भनन्त अफाशके सट्श 
व्यापक मने योगबल मे उस भगवती को देखा कि 
वह नृत्यवश अ्रिशके कारण वद्धंमान शरीरबाखी हो 
गर है ॥ ३५ ॥ 

रतने हीमेंरैक्या दैखताहंकि एकमात्र विराष- 
पूर्वक नृत्य करना ही जित्रका अभिप्रेत बथंथा एषी 
उश भगवती काटी ते मर्य, कैला, सह्य, मन्दर, मेरु 
आदि पवतो से एक सुन्दर माला बनाकर अपनी देह मे 
घारण कर ख्या ॥३६॥ 

हे श्रीरमचद् जी! युगान्त कार के प्रसिद्ध पुष्कस- 
वतंक आदि ( मेघ समूह्‌ ) उक्षके वक्षस्थर में इन्द्रनील 
कौ पटुपदिकाके स्पमे विराजमान ी। तीनो 
खोकान्तर उसके जघन, उदर आदि भद्ध मे मणिमय 
भदश मण्डल बन गये थे ॥ ३७॥ 

हिमार्य तथा सुमेरु प्रवत उप्के दोनों कानकी 
चाँदी अतैर्‌ सोने कौ मुद्रिका बनकर शोभा बढ़ा रहेये। 
ब्रह्माण्डं की धुम शब्दों से परिपूणं मादा एक्‌ छम्नी 
लच्छेदारः करधनी थी ॥ ३८ ॥ 

शिखरो, वनो एवं नगरों के गुच्छकों से परिपुणं तथा 
जीणं-शीणं गाँव, वन, द्वीप, नगर भादि सरूप कोमल 
पर्वों से भरे पातो कुल पठेत उसुकेगञेकी माला 
थीं! २९॥ 


५८ थोगवासिष्ट 


तस्था अङ्केषु दृष्टानि पुराणि नगराणि च। 
ऋतवश्च जयो लोका साप्ाहोरात्रमाल्क्राः ॥८४०।। 
मुक्तालर्तादिकं नद्यः कालिस्दौ चिपथादिकाः 
घर्माधमरवुभौ कर्णभूषणे चान्यकणंयोः \\४१५ 
स्तनास्तस्यास्तु चत्वारः स्ंवद्धमपयोलवाः। 
वेदाः संकल गाख्राथचतुःसंस्थानचूचुकाः \४२। 
त्रिशूलैः पद्टिचैः प्रासैः शरशच्युष्ठिमुद्गरेः । 
नियैदायुधजालानि खश्डमानि विभेति सा ४३ 
चतुदंश्ञविधाभूतजातयो याः सुरादिकाः। 
तस्थाः शरीरालिन्यास्ता रखोनावक्यः स्थिताः ॥४४॥ 
तस्याश्च नगरप्रा्गिरयो देहश्एयिनः) 
न॒त्यन्त्या सह नृत्यन्ति पुनजंन्मभुदेव ते।। ४५ 
जद्धमात्मेकपरवैतञ्जगदस्याद्र तद 

उप भगवती कालीके भद्खोमे नगर, ग्राम, ऋतु, 
माघ, दिन-रात तथा तीनों लोक की मार्एँं विराज- 
सान थीं-वह्‌ सबर्मते देखा 11 ४० ॥ 

हे भद्र! यमुना, तरिपथगा भागीरथी आदि नदियां 
गेके मोती आदिक हारके ्पमें थी, धमं एवं 
अधमं दोनों दूखरे कानों के ( पूर्वोक्तं कानों से भतिरिक्त 
कानोंके ) भुषण बन गयेये। ४१॥। 

उस कालरात्रि के धममेख्पी दुष काक्षरण करते वाके 
चारो वेद चार स्तनथे, खमस्त शाख्राथं ख्पी क्षीरवाले 
ऋक्‌ आदि चार संस्थान उसके कुचाग्र ये।॥ ४२॥ 

त्रिशुकु, पषटिग भाका, बाण, शक्ति ( बरी), 
खेडग, मुग्दरु इनसे बना जो अयुधों का समूह था, वही 
पुष्पमाला के रूप में उने धारण किया था ॥ ४३॥ 

जो देवता आदि चौदह तस्ह्‌ की भरत जातिया है, 
वेशरीरघारी उष कालरात्िके रोम पंक्तियोंके स्प 
मे अवस्थित थीं 1 ४४ ।। | 

 उप्की देह मे अव्यक्त ख्पसे स्थित नगर, ग्राम, 
पव॑त आदि मानो अपना पुनर्जन्म पानेके अनन्दसे 
उसके साथ-साथ नाच कर रहे थे | ४५ ॥ 

है भद्र! खारांसार उसकेनतनमे कापिरहाथा, 
इषक्ए कोई भी पदार्थं स्थिर तोथा दी नहीं, किन्तु 
केवर ज्धुमात्मक ही यह गत्‌ उष खमय प्रतीतहो 


रहाथा, पहुलेनष्ट हो इसके शरीरसरूपौ परलोकमे 


| ८१.४० 


नत्यतीति भया ज्ञातं परलोके सुखं स्थितम्‌ ॥८४६॥ 
निगीर्ण जगदङ्धस्थं कत्वा तुध्रिमुषागता । 
परिनत्यति सा मत्ता जगज्जीर्णाहिचातकी ॥८४७१। 


मादतंमतिमि्त्यमिवाभातय जगत्‌ । 
तस्या वपुषि विस्तीणे स्वरूपिण सरूपधुक्‌ ॥४८\) 
छा न नत्यति तत्तवं सश्लवनङकाननम्‌ । 
जगन्नत्यति नानात्म मृत्वा पुनरागतम्‌ ॥2र\) 
तज्जगच्नत्तनं चा(र तदैहादशसंस्थितम्‌ । 
चिरं भया तदा दृष्टमचिनष्टं पुनः स्थितम्‌ ॥५०)। 


विचलत्तारकाजालं ध्रसत्पवंतमण्डलम्‌ । 
मश्कन्यूहवहातव्याधुतामरद नवम्‌ ॥५१॥। 
सङ्ग्रामोनपुक्तवक्राभदीपार्णववृताप्बरम्‌ 
हिलाविवशनावतौदशरुधयतृणम्‌ ` ॥५२॥ 


सुख से स्थित सारा जगत्‌ नाच रहादै, यहं मैने 
जाना ॥ ४६ ॥ 

निगीणें जगत्‌ को उदरस्थ करके अत्यन्त वरृप्तिको 
प्राप्र कर वह्‌ कालरात्रि मत्त होकर चारों मोर नृत्य कर 
रही थो, वह जगत्‌ रूपी सपं को जीणं बनाने मौर नचाने 
कै कारण ठीक चातकोकौ तरह ( मथुरी की तरह ) 
मार्महो रही थी । ४७॥ 

समस्त जगत्‌ विस्तीणं-स्वहूपवाले उसके शरीर में 
आदशे-प्रतििम्ब में {स्थित के समान माटूम पड़रहाथा 
भौर उसका ख्प भी पुवं जगत्‌ केस्ट्शदही थ 11! ४८॥। 

कभी तो वहु वृत्यनहींभी करती थी, परन्तु शंल, 
पवेत, अरण्य आदि के साथ वहु नानाषूप जगत्‌, जो मर- 
कर फिर्‌भायाथा, नृत्य करताही रहुताया । ४९॥ 

उक्तं सुन्दर जगत्‌ का नूत्य उपरी के देहुखूपी भादशं 
मे स्थित था ओर उ समय मेने दीघंकार तक उसे देखा, 
वह्‌ एकदम अविनाशी होकर स्थित था अर्थात निरन्तर 
चल रहा था॥ ५०॥ ` 

वह्‌ नृत्य क्या था, मानो उसमे समस्त तारागण चर 
रहेथे, सारा पवेत समूह द्रुम रहा था, भमर भौर 
दानव मच्छरोके समूह के समान वायुओं दासा कम्पित 
क्यिजारहैये।॥ ५१॥ 

संग्राम भूमिम छोडेगए चक्रोंके धमण के सदश 
शोभायमान द्वीपो एवं समुद्रोसे घारा भाकाश मण्डल 


८१.५३ ] निर्बाणप्रकरण उत्तराद्धे ४९ 


नोलमेघांशुकावृ्तिवातघुङ्घुमिताम्बरम्‌ 
काष्टास्थ्यादिस्फुटास्फोटपटत्परपटारवम्‌ ॥५३। 


जगत्पदाथर््यामिध्रेरमि £र्सकुरे यथा । 
व्याप्रमाभोगिभाद्ारेरङ्धैरद्धश्रमेस्तथा ॥॥५८। 
मेसनृत्थति रोलोच्चकुलाचलन्ुहु्जः 
भ्रमदश्नपटोपेतनमत्तनुतनुर्टः ` पष्प 


` अत्यजन्तः समुद्राश्च मर्यदिमूद्रणं दरुमाः) 
भूमेनभस्तलं यान्ति नमेश्रो सान्ति भूतलम्‌ ।।प 
पुराणि घर्घरारावैदुश्यन्ते दुठितान्यधः । 
सगृहादट लवास्तव्यं न॒ च किञ्चिट्टुरत्ययः \ ५७१1 
तस्यां भ्रमन्त्यां चतुर चन्द्राकदिन्‌रात्रयः। 


व्याप्त हो गया था, हठा से उत्पत भ्रमणोँ से अर्थात्‌ मावतं 
वायुम से मानो प्रवत एवं घराखूपी तरण वर्तुलाकार मं 
जोरसे उडायेजार्हेये।॥५२॥ 

उस नतन में उपर नील मेघद्पी वस्त्री फा परि- 
चारन होने पर वायुभोंसे आकाश मण्डल चुदुधरुम ध्वनि 
से पूणंदहोगया था भौर नीच परस्पर टक्कर खाये हुए 
काष्ट, अस्थि मादिके सन्विमेदसे हो रही पटपट 
ष्वनिसे वह व्याप्तो मयाधा।। ५३॥ 

परस्पर सयाग भौर विभागसे प्रत्येक क्षणम कभी 
मिखित एतं कमी विभक्त हुए जगत्पदार्थो से' युक्त अङ्कां 
एवं भवं प्रमणोंके कारण द्पुणके सश उसखकीदेहुमं 
उनका सृत्य विशार भवरोसे मानो मूहिमान्‌ भयकी 
तरह व्याक धा ।। ५८ ॥ 

कहीं में पवेत अपन्‌ चश्वल कुटाचल रूपी बहे-बडे 
हाथो का सन्वाखनं कर नृत्यकरता था, उसके अधर्मी 


काधुमाव बड़ादही र्मणीयय्यर्हाया । ५५ ॥ 

समुद्र भी अपनी मर्यादा कामूद्रणन छोडकर नाच 
रहेये भोर वृक्न प्ष्वीसे कभी आकाशमें तथा आकाण 
से कमी पृथ्वी मं आते-जाते थे । ५६॥ 

किसी समय धर, मदट्रालिका एव्र गृहेस्थी के सामान 
के साय नगर धरधर ध्वनि करते हुए नीचेकी भोर 
लुदृक्ते हए दीख रहे थे, लेकिन वास्तवमें कुछ नही 

नीचे की भोर वुढृक रहा धा ।। ५७ ॥ 
७ 


नखाग्ररेखाखोकान्तर्मान्ति = काञ्चनसुत्रवंत्‌ ॥५८५ 


विभान्ति सृष्टयस्तस्या धर्माणि जरुजालिकाः ! 
इव नीहारहारिण्या नीखवारिदवाससः ॥\५९॥ 


खमेव तस्याः सम्पन्नं कवरीमण्डलं ब्रह । 
पातालं चरणौ भूमिरुटरं बाहवो दक्षः ॥ ६० 


द्रो पान्धयोऽत्रवख्यः पादर्वकाः सवंपर्वंताः। 
प्राणापानावलीदोलाः पवनस्कन्धश्षाटिष्ाः ।\६१। 


तदाऽनुभूतं नुत्यन्त्यास्तस्या वपुषि विस्तृते । 
हिमवन्मेरसह्यये्रोनश्रममद्रिभिः ॥\६२॥ 
तरदुद्रि¶ुलुच्छास्ता वख्यन्त्या तया स्रजः) 
पूनः कत्पान्त आरब्धे इव॒ ताण्डवहेटया ॥६३॥ 


जब भगवती कालरात्रि चतुरता पणे त्रूह्य कर रही 
थी, तव चन्द्र, सूयं, दिवस आौर रातत उसके नखाग्र भाग 
कौ रेखाभों के अन्दर विद्यमान प्रभामे मिलकर धमते 
हुए, सुवणं सूत्रके सट, दीर्घ्राकार प्रकाणित ह र्है 
थे ॥ ५८ ॥ 

हैभद्र ! कालरातिनेनीहारकेतो दार पहिनिये, 
उसके व्र नीलेमेघ्ये, द्सलिए मेघोंस्ते वरसाये गये 
जो जल-बिन्दुये, वे उमके स्वेद-बिन्दूकी तरह मादटूम 
पडते थे ।। ५९ ॥ 

आकाश हौ उसका बड़ाकेणपाश जडा नन गया या, 
पात्रा चरण बन गयेयथे, भूमि मण्डल उदरव्रनाथा 
भौर दिशा समूह बाहु बनगयेये॥ ६०॥ 

उस भगवती कोजौर्बतोंसे पृक्त ब्व्य थीःवे 
हीप मौर समुद्रहीथे,जो पसलि्यां धीं, वे सारे पवेत 
थे भौरजो चच्खलप्राणभौर अपान यथे, वे सारे भावं 
भादि पवन स्कन्ध सूप भाकाश-सौध की शारिकां 
ही थीं ।। ६१1 

जब भगवती कालरात्रि नृत्य करती थी, तब उसके 
विशार शरीरके उपर हिमालय, मेख, सहाद्रि भादि 
पवतो ने भले के मानन्द को अनुभव किया ॥ ६२॥ 

उड़ रही पवत रूपी मञ्जर्यो से युक्त पूवे वणित 
ब्रह्माण्ड माला का इधर-उधर परिवेतंन करती हई उस 
भगवती ने अपनी ताण्डव-लीला स मानो फिर महाप्रलय 
मारम्भे किया । ६३ ॥ 


५० योगवासिष्ठे 


सुरासुरोरानीकरोमन्नाद्धः शरीरकः । 
निस्पन्दं॒स्थातुमनशकच्नसौ अमति चक्रवत्‌ \।६४॥ 
नानाविभवविज्ञानयज्ञपनज्ञोपदीतिनी । 
सा रन्ती नभस्वासीद्धनघुल्कारघोषिणो ।\६५।॥ 
त्न मृतलमाकाष्यमाक्षाक्ञसपि भूतलम्‌ \ 


प्रतिकृति भवत्यन्तनं च किंड्चिद्धिवतंते \ ६६१) 
बृहन्नासागुहागेहनिगताघनधुड्धरुमाः 
तत्रोग्रा वायवो वशन्ति घोरघुत्कारकारिणः ॥६५।। 
नभःकरशतेस्तस्याश्चतुरावृतिर्वतिमिः क 
भाति चण्डानिखोद्धूतेराकोणंमिव पल्लवः ॥६८॥ 
` तदद्धजजगहस्तुजातथमणसंभवात्‌ । 


वे सुर, असुर्‌, नाग भादि के समूह ही भगवतीके 
रोमये, इसका शरीर स्पन्दन रहित होकर नहीं ठहर 
सकता था, इसङ्एि चक्र की तरह वह॒ बराबर धूम 
रहा था | ६४ ॥ 

हे भद्र! कमं फलरूप नाना वैभव, कर्मानुष्ठान कै 
कारण अनेकं विज्ञान एवं अनुष्ठान रूप यज्ञ-- इन तीन 
सूरो का उसने यज्ञोपवीत धारण कियाथा, आकाशम 
नाचती हुई वह्‌ मेधो की घ्वनियों को केकर वेदधघोष कर्‌ 
रही थी, इसलिए ठीक ब्रह्यचारिणी की तरह प्रतीत हो 
रही थी । ६५ ॥ 


वस्तुतः उस नृत्यमें कुछ भीनहीं हिक स्हाथा, 
परन्तु भुतल ओर आकाश चक्रके व्याज से एक दूसरे में 
प्रतिबिम्बित होकर एक दुसरे के सहश वे दोनों बन जाति 
थे, इसमे कुछ समय के किए भरूतरु अकाश बन जाता 
था, यह्‌ देखने वालों की एक भान्ति ही थी।॥ ६६॥ 


उस भगवती के बड़ी-बड़ी नासिका गहाष्पी घरों से 
निकले हुए मेव के सटंश चुघ शब्द कर रह उग्र पवन के 
ह्पमें बहु रहेथे, इन वायुं से घोर वृधं शब्द हो रहै 
थे 1} ६७ ॥ ए 

हेभद्र] सारा माकाश-मण्डल उस भगवती के चातुयं- 
पूणं पदति पे खच्वाङ्ति हुए सैकड़ों हाथोंके कारण 
प्रचण्ड वायुम दारा कम्पित पल्ल्वौंसे ग्याघ्रकी तरह 
हो गयाथा॥ ६८1. । 

उसके भद्खों से जनित जगत्पदार्थो के साथ-ायनजो 
भ्रण हुए, उनसे उत्पत्न धम कै कारण भेरी धीर हृष्टि 


[ ८१.६४ 


दष्टि्धीरापि मे मोहे सन्ना सेनेव सद्र ५६९॥। 
प्रोह्यम्ते यन्त्रवच्छैखा निपतन्ति नभश्चराः \ 
लुटस्त्यमरगेहानि वलिते देहद्पंणे \\६ ग] 
मेरवः पणंवह्रच॒ढा मलयः प्लवा इवे । 
हिमाद्रयो हिमकणा इवोौग्पेऽव्निरुता ईव ॥\८१।। 
सह्या मह्यामिव खगा विच्छ्या विद्याधरा इव । 


वक्षावतें श्मभ्तोऽन्ता राजहंसा इवाम्बरे \\५२।। 


द्रौपान्थपि त॒णानीव समुना वलया छ । 
सुररोकाल्यः पद्या अआसंस्तदेहवारिण ११५३) 
दिञ्चदान्ताशसंकात स्वप्नाञ्जनपुर)पमे 
अद्ध तस्या बरुह्जद्धखे पिण्डादित्यसमत्विषि ४,५८२८५। 


एेसे कुष्ठिति हो गर्ई, जैसे युद्ध संग्राम में सेना करुण्ठिति हौ 
जाती है ।॥ ६९॥ 

उसका देहृरूपी दपंण जव कु श्रमणशील ही गया, 
तव यन्त्रोके सहश पवंत विचलित होने खगे, आकाष्यच्वारी 
देवता गिरते लगे भौर देवतागों के घर लुटृकन रगे ।1७०॥ 

उसकी नाभिमें प्रथ्वी कमट-खुताके सहश उस 
समय शोभायमानदहो र्हीथी, क्योकि भनेक मेर प्रवत 
ठीक पत्तो के षरश प्रतीतो रहैथे, मल्याचरु पल्लव 
की तरह भाखमनदहोरहैये अर इन पर हिमाचर 
हिमक्ण की तरह प्रतीतो र्हाथा1 ७१॥ 

उख भगवती की देहु मे अनेक सद्य पवेत परथ्वी पर 
पक्षियों के सदश, अनेक विन्ध्याचरु भाकाश में विद्याधरं 
के सदश तथा वृक्ष भौर बादल आक्राश के अन्दर धूम 
रहै राजहंसो के सदश भासमानो रहैये।। ७२।1 


उसके देहखूपी सरोवर में अनेक द्वीप तरणो के सदृश, 
शमूद्र वल्यों के सदश भौर देवताभों के भार्य पद्मो के 
सहश भासमान हो रहं थे ।॥ ७३ ॥ 

भगवती का शरीराद्धं विशद आकाशके सरश 
विशाल था, स्वप्न मे उत्पन्न महानु अञ्जन पव॑त के 
सदश था तथा एक पिण्ड मे बते हए बारह भादिस्यों के 
समान उसकी कान्तिथी, उसकी जवां विशार थी, 
दस प्रकारके उध्केअङ्क में कहीं पर सुवणं पवंतके 
उपर उगे ज द्ग में अपना चिरन्तन वैर निकालते हृएकी 
तरह विन्ध्याचल नाच रहाथा,तो कटीं गगन रूपं | भागिन 
मे भपने श्रु विनध्याचर को न सहने योग्य सह्य, केला, 


८१ ७५ | 
विन्ध्यो नृत्यति काञ्चनाचलवनेऽसह्यश्च सह्यो गिरिः 
केकासो मलयो महेन्धक्षिखरी क्नञ्चाचलो मन्दरः। 
गोकर्णो गगनाद्धणे वसुमती विद्याधराणां पुरं 
सये ज द्घमतां गतता वनमुवस्तस्याः शरीरे सदा ।७५॥ 
अग्धिनुत्यति पवते गिरिरपि प्रोच्चैनभःकोररे 
व्योमायीन्दुदिवाकरेः क्व चरितं भूमेरघस्ताद्गतम्‌ । 
सटद्रीपाचर्पत्तनो वनगणः प्रोत्कोणंपुष्पो दिवि 


व्यारोलं जगदम्ब्रुवाविव तुणं दिक्चक्रके ्राभ्यति ।७६। 


व्याम्ति च्रमन्ति मिरयोऽभ्बुषथो दिगन्ते 
रोकान्तयणि पुरपत्तनमण्डलानि ! 
नद्यः सरांसि पुकरुरान्तरिव प्रवृद्ध 
वातावकोणतुणवक्रमणक्रमेण 
मत्स्याश्चरन्ति च मरो क्षरवारिणीवं 
व्योम्नि स्थिराणि नमराणि भुवौव भान्ति । 


॥७५।। 


मर्य, मटशर-पवत, क्रौश्च-पवंत, मन्दर भौर गोकणं 
पवेत मानो कोपसनाच रहुथे, इनके पक्षपातसेसारी 
वसुमता भोर वियाधरो के नगर नाच रह थे--इघ तरह 
उक शरारमं सभो स्थावर जङ्खुम भावको प्रादय 
गये थ 1! ७४, ७५ ॥ 


एकं भौर आश्चयंमय बात है कि उसकी देहु में पवत 
प्र समूद्रनाचस्हाथा, बहु पवत ऊंचे अकाश कोटर 
मे नृत्य कर र्हटाथा, वह्‌ भक्राशमभी चन्र ओरं सूर्यो 
कै साथ परध्वाके नोच चल्ति होकर कटां चरा गया, 
यह्‌ जाना नहं पया । तनाविध पृष्पों से युक्त तथा 
दरीप, अचल एवं नगरसे घमान्वित वन-गण सूयं मण्डल मैं 
ताच रहा धा--इस तस्ह्‌ चर जगत समुद्रम च्ल 
तृण के समान दिशा-चक्रमं ध्रमणकरर्हाथा॥ ७६॥ 


भाकाश में प्रवत ब्रूम रहै थे, दिशार्भो मं समुद्र रूम 
स्दैये, पुर, नगर, मण्डल, नदिया, सरोवर-येस्व 
माश्रयभ्रूत लोकसे छोकान्तरमे, दधेणके मौतरजैसे, 
प्रदिष्ट संस्ञावावके द्वारा भसद्कणं वृणो का उड़ता 
जये लोक में विष्यात है, वैसे हौ उड्‌ रदे ये ॥ ७७ ॥ 


साथ दही मरस्य खमुद्र को तरह मह्भूमिमें घ्रुम रहै 
थे, नग प्रध्वौके सदश भाकाशमें स्थिर दिखाई दे रहे 


पे, पवंव आकाशम प्रतोवहयो रहेये । अधिक ज्व 


निर्वाणध्रकर्ण उत्तराँ ५९ 


खे भूधर गगनसंक्षयवारिवाहू- 
 मुत्पातक्ातपरिवृत्तगिरिस्थितं त्त्‌ \*७८ 
ऋक्षोत्करो रमति शीपसहुखथन्ब- 
चक्रक्रमेण मणिवषंणवेगचारः ॥ 
अन्तबंहिश्च परितः प्रणयेन मुक्तं 
विद्याधरामरगणेरिव 
संहारसगंनिचधा दिनरािभागे 
बिन्दूपमा रजतयोदिवसोत्कराश्च । 
करुष्णाः सिताश्च परितोऽमलश्चुक्लक्रष्ण्‌- 
स्वादर्शमण्डर्वदाकुलमुर्लसन्ति ॥८० 
रत्नानि भास्करनिन्लाकरमण्डखानि | 
तारोत्करास्तरलमण्डलकान्तहाराः \ 
स्वच्छाम्बराणि बलितानि महाप्बराणि 
कुन्व॑त्यनारतमनत्पमलातलेखाः 


पुष्पवषंम्‌ \\५२।। 


॥।८१॥ 


तो यहुथाकि आकाश एवं प्रख्य के मेघ उत्पात-वायुभों 
से धिरे हुए पवंदों प्रर स्थित ये ॥ ७८ ॥ | 

किसी यन्त्-चक्र मेँ हजारो की संख्यामें दीपके 
हों भौर वहु यदिद्ुमतादहये तो कितना सुभ्दर ख्गताहै, 
ठीक इसी क्रमसिवेगसे होर्ही मणियों की वृष्टिके 
खटश अतिसुन्दर नन्तो का खमूहु धूम रहाथा। इसकी 
शोभा उस तरहकी थी, जसे आपकी घभा मे विद्याधरो 
एवं देवतार्भो के गण दारा प्रीति से छोड़ी गई पुष्पवृष्टि 
भीतर-बाहर भ्रमग केरती है ॥ ७९॥ 

भगवती कालरात्रि के शरीरम प्रज्य एवं सृषियोँके, 
सपर्‌ दिन-सतके मागमे प्रतीतहोरस्हैथे, दिन भौर 
रात्रिक स॒भरूहु मिनि एवं अमल्नि रजत के विन्दुके 
सहश भतिस्वत्प माङ्म पड़ रहै थे, बुक्ल-कप्ण-पक्ष 
सुन्दर निर्मल हीरे एवं इच्नीक मणिके बनाये गये | 
धवल एवं काकि आदशे-मण्डलके सटश प्रतीत दहो 
रहै थे ॥ ८० ॥। 

हे राघव उसकी देह्‌ मे सूयं, चन्र भादिके मण्डल 
तो रत्न बन गये ये, नक्षत्र समूह्‌ तकं वतुंलाकार शोभा 
से युक्त गरे के हारके सदृश बन गये थे, अत्यन्त स्वच्छ 


 गगन-मण्डल परहिते हए महान्‌ वस्त्र बन गये थे 1 इनमें 
क्रमण करः रही विधुत्‌ अलातचक्ृ-सी प्रतीतदहोरहीथी 


भौर निरन्तर महान्‌ प्रकाश कर रही थी ॥ ८१ ॥ 


५६ 


कत्पान्तकालविदुटत्त्रिजगस्मणीनि | 
व्यावतंनेक्लगिति जातङ्षणजञ्क्णाति \ 
तेजांसि श्चङ्कृततयोद्धंवमघश्च यान्ति 
नानाविधानि गुणवन्ति विभुषणाति \\<र्‌। 


सङ्ग्राममत्तमटलद्म रीचिवोचि- 

दथामायमानसकलातपवास राणाम्‌ ॥ 
व्यावत्तिभिषिलृटतामपि सुस्थियणा- 

माकण्येते कलकलो जनमण्डलानाएम्‌ \ ।८२।। 
ब्रह्य विष्णुहुरवह्धि रवीम्डुधुर्वा 

देवायुराः परिविवृत्तिभिरातपन्तः॥ 
अन्येऽन्य एव विविधा उपयान्ति यान्ति 

वातावधूतम्ञकारानिवि्नमेण 
संसारसगंसुखदुःवभवगभवेह- 

नीहूगनिषेधविचिजन्मूतिश्ननाद्याः \ 

भगवती के नृय में कल्पान्त कारु में लुक र्हे पीनो 

जगत्‌ उपर-नीचे पररिव्तनों के कारण तत्काल दही हन्न 
ध्वनि करने वाली मणिके ल्पमे बन गे । क्षंकारसे 
उप र-नीचे गमन कर्‌ रह सूये श्रादि तेज अनेक तरह के 
गुणयुक्त ( सूत्रयुक्त ) हरपुर, वल्य आदि भृषणकेसरूपमं 
बन गये ।। <२ ॥ 


। 1.1, 


अब एकं दसरा आश्वयं सुने, देवी के ताण्डव नृत्य 
कारम वीर्जनों का बडा-बड़ा कोलाहुरु सुनाई दे रहा 
याम्ये बीरजन पड्ग्राम मे मत्त प्रतिभटो के र्षए 
निकार गए्‌ खङ्गो कौ मरीचियो की प्रभासे प्रीष्मकार 
के दिनों कोभी मल्नि कर र्हैये। देवीके चुत्यके 
समय ऊपर -दीचे होने वाके संचारनों से योद्धा लुढुक 
रहै थे, फिर भी भचिष्ठान भूत ब्रह्य की स्थिरता के कारण 
वे स्थिर थे।। ८३ ॥ 


दुसरा भाए्चये सुते, भूत, भविष्यत्‌ भनन्त कोटि 
गृष्टि, प्रलय भादि ते पुक्त इस भगवतो कारुरातिका 
जब ताण्डव हौताथा, तब ब्रह्मा, इन्र आदि देवता एवं 
अपुर भपनी-बपनी अधिकार-प्रवृत्ति से दुसरे-दुखरे बनकर 
वभु से चाल्ति मच्छरोके सट्शाया बिजी के सरश 
प्रसिद्ध अस्थिरताप्रिलाप से आते ओरं आति दीव 
परते ये ।। ८४॥। 


योगवीसिष्ठ 
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सार्धं पुथ्‌ च विरुतन्ति सदैव सं 
व्यामिशतामुपगता भपि तत्र भावाः। ८५ 
भावोद्धूवस्थितिविपत्करण्थमाणां 
संहारत्तगंभुवनावनिविखमाण म्र । 
मिथ्यैव खे प्रकचतां खप्तरोरकाणां 
संलक्ष्यतेऽ् त मनागपि नताससंस्या ११८६ 
उत्पातक्ौन्तिमरणोत्सवघुदसाम्य- 
विट्रेषसगभय विश्वक्षनादि 
एकञ्च कोरा इव रत्तचयो विभाति 
नानारसाभ्रतिषंसगंपरम्पर 


तत्र। 


तत्‌ १८७१ 


तस्थाश्िदम्बरम्ये वयुषि स्वभावः 
भूतास्पुटानुभवभावजगद्रयवस्थाः \ 

सर्वक्षया मलिनद्क्कलिताम्बरस्थ- 
केशोण्डकस्फुरणवत्परितः स्पुरन्ति ॥८८५। 


भगवती के मरीरमे नो षं दिखाई देता था, उसमें 
सृष्टि, प्रज्य, घुल-दुःख, भव-अमव, इच्छा-बनिच्छा, 
विधि-निषेध, जन्म-मरण जादि परस्पर चिश्धभी सब 
पदां कमी सदया एकसाथ एवं कभी अलग-बलग शूप 
से विरूखित होते माम पड रहे थे । ८५ ॥ 

भगवतो ॐ शरीरल्पी चिदाकाशे मिथ्याल्पदही 
चमक रहे, अतटए्व चिदाकाश रूप-ुन्यरूप युटि, प्रलय, 
चतुदश भुवन, प्रथ्वी जादि पदार्थो कौ अधिष्ठातवश 
हुई उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, अथेक्रिया, परिभ्रम--दन 
सनको संख्या कितनी थौ, यह्‌ ठनिक मी माङ्म नहीहो 
सकती थी ॥ ८६ ॥ 

भगवती कौ देह मे उत्पात, शान्ति अयदि पररसः 


विषदं वृद्ध-पप्रूह एकव को तरह प्रतीत छता था, जैसे 


एक कोशम एकत्र रत्नौ का खमूहु । क्योकि मगवती के 
एरीर्मे तना स्षौसे पुणं अन्योन्य अनुचित अनेक 


` सगंपरम्परापं विद्यमान थीं ॥ ८७ ॥ 


परमाथनदणा मे वि दाकाशमय उसकी देहु मे स्वभाव- 
भ्रू भ्थत्‌ अशाल्रोयज्तन से सिद्ध मायाल्पो भावरणा- 
स्मकं भस्फुट अनुभव से उत्पन्न जगतु-स्थितियां एवं 
जगत्प्रल्य चारों भोर रसे करित होते थे, जसे तिमिर 


रोगसे मिनि इई दृ्टिसे आकाश मे केशोण्डुकों फे 
सफरण प्रतीत होते ह ॥ 4८ ॥ 


८१.८९ 1 


जगत्पंशषुख्धमध्षुन्धं दुष्यते प्थितिंस्थिति 
स ्राल्थमानपुकूरभ्रतिविम्ब इवास्थितस्‌ ।॥८२॥) 
नुव्पप्फुरलप्रतापान्तजेगदर्थाः प्रतिक्षणम्‌ \ 
स्थिति त्यज्ति श्रह्लन्ति बाल ङुल्पसगवत्‌ ॥° ०॥ 
क्रियाशक्तिः शरीरेऽन्तः पुथमाणा अनारतम्‌ ) 
राश्ीभूय विशीर्यते जगन्सुद्गकणोत्क राः ॥९.१॥। 
` क्षणमारक्ष्यते किञ्चिन्न किचिदपि सा क्षणम्‌ 
्षणमङ्ख्टमातरेव क्षणमाकाश्चपूरिणी ९२५ 


यस्मात्सा स्कर देवी रंविच्छक्तिजिगन्मयी । 
अनन्ता परमाक्नाशकोशशुद्धव्रसोरिणी ॥९२५ 
हे भ} भविचल अधिष्ठानरूप स्थिति मे विद्यमान 
जगत्‌ वस्तुतः मधुम्धही दहै, फिरभरी मायाक्षोभ हसि 
्ुम्ध-सा दौख पडता है, क्योकि विम्बह्प पे भचर 
पंत चकित होतेव दपण मे प्रतिबिम्बित ह्येकृर जते 
चक्ति होता है, ठीक रेसादही यह्‌ जगत्‌ स्थित है ॥८९।। 
जैसे बाखक फे सद्धुत्प का घमं प्रतिक्षण पुवं स्थिति 
को व्याग करः अन्य स्थितिको गरहणकरताहै, वसे दी 
नृत्य से चमक रहे विशिष्ट प्रतापसे युक्त माया के अन्दर 
प्रविष्ट हुए घभी पदां प्रतिक्षण परिणाम द्वारा पूररेस्थिति 
का त्याग मौर मन्य स्थिति काग्रहुण करते रहते थे ॥९०।। 
भगवती के देह में क्रियाशक्ति, अत एवं उसके 
द्वारा उसमें निरन्तरः भरे जा रहै जगदु-ख्पौ मूगके दने 
ढेर के खूप मे पहले एकच होकर फिर विशीणं हयो जाते है 
अर्थात्‌ चारों भोर एल जतिहे अथात्‌ खव पदार्थोका 
उत्पादन करनेके र्एहीकारको की क्रिया-शक्तं उपयोग 
मे भादीदहै, आगेके भालविकार्तो स्वयं दही काल आने 
पर उत्पन्न हो जते, जेते मृगं इक्ट्टे करनेहो, तो 
कारकक्रिपाशक्ति कौ आवश्यकता होती है, परन्तु विघ्चीणं 
होकर फररनेमे तो उतको स्निग्धता दी कारणरहैम्न कि 
अन्यकारकं क्रियाशक्ति, ठीक एसे ही यहाँ खमते ॥ ९१ ॥ 
` भगवती माया एकक्षणमेततो कुछ मरादुम पडती 
है भौर दृखरे क्षण म वैखौ नदीं भी माम पडती है, 
एक क्षणम एक अपुर के बरार प्रतोत होतीदै, तो 
दूखरे क्षणमें भाकाशको भीभर देने नाली मालुम 
पडती है, अर्थात्‌ माया थगवती परिणामि-स्वभाव जड़ 
जगतृख्पा होने के कारण ही प्रतिक्षण अन्य-अन्य स्पकी 
प्रतीप होती दहै ॥ ९२॥ 
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कालत्रयस्थितञगतुत्रितयकह्तसे हि 
चित्ता तथा कचति तैन यथस्थितेन । 
वित्रकुद्ुदारमनःस्थवित्र- 
संसा रजालसदुशेन 
सर्व्मिकेक वपुरेक चिदातेमकत्वात्‌ 
संशान्तखेकवपुरेकचि दात्मततत्वात्‌ । 
एवं निमेषणसमुन्मि षिततैकल्पं 
सा बिश्चती वपुरनन्तमनादि भाति ॥९५।। 
तस्यां विभाति तदनन्त्लिखात्मकोते 
लेघ्याञचफ्ररचनादिवदेव 
व्योमात्मकं गगनस¶न्रशरीरवत्थां 
चित्वाद्द्रवञ्जरधिक्ोश उवोमिरेखा ॥\९९॥ 
सवंपिध कलठाभों से परिपृणं जगदात्मक यहु देवी 
संवित्‌-शक्तिष्पा है, इसचए अनन्त एवं पिशारु आकाश. 
कोश के सहश विशुद्ध स्वल्प वाखीदही रहै) ९३॥1 


रूपेण 
क चर्ऊवेन ॥९४। 


दुरयम्‌ । 


वह दैवी कालरात्रि तीनों कालों मे स्थित तत्‌-तत्‌ 
विचित्र परिणाधधारः। समस्त त्रिजगत्‌ क्रौ चितू-शक्तिरहै, 
स्सकारणसे बह चितेरे के उदार मन मे स्थित चिन्न 
पंसारसमूह के प्ण यथास्थित उप॒ विचित्रह्पसे वं 
प्रकशितिहौतीरै । दस प्रकारके प्रकाशन मं उख चित्ति- 
शक्ति का परिवतंनशील तत्‌-तद्‌ काम-कमरवासना के 
परिपाक के अनुष्ठारवेग भी स्हतादै॥ ९४॥। 


अविद्या से भावृत चितति-शक्तिके कारण वह्‌ देवी 
पमस्त संणारषूप एक शरीरघारिणी होकर एकप्रकारमे 
चिचरभित्तिही बन कर स्थित रहूतीहै ओर व्रि्यासे 
भविद्याके हठ जानि प्र श्युद्ध ज्ञानात्मकं बन जाने के 
कारण वहु शान्त भआकाशषह्प शरीरधारिणी होकर सवं 
विध प्रपद्से निर्मुक्त होकर स्थितो जतीदटै। इं 
प्रकार बद्ध भौर सूक्त पुरुष की ष्टि से गस्य एवं वि्या- 
अविदयासे क्रमशः व्यञ्जित दहो रह स्वह्पसे उपलक्षित 
तथा पर्माथं ख्प से अनादि-अनन्त बिदेकरूपको धारण 
कर रही बहु देवो टी प्रकशमन रहती दहै।॥ ९५ ॥ 


उषदेतीके शरीरम विद्यमान उद भनम्त स्फटिक 
शिराल्पकोशमे यह्‌ द्य एक रेखा मे रचित कमल 
चक्रादि के समानप्रतीत हीतारै ओर भाकाण्मात्र शरीर- 
धारिणी उसमे चिद्रपके कारण यहु इश्य आाकाशात्मक 
होकर इस तरह भासमान होतादहै' जसे द्रवस्वरूप घमूर 
कोण मे उत्रिनरेखा प्रतोवद्यो ष्टी हो ।1९६॥ 
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महती भैरवी देवी नुत्यन्त्यायुरिताम्बरा । 


तस्य॒ कत्पान्तर्रस्य सा पुरी भैरवाकतेः ॥\९७॥ 


श्षिरोमन्दाधितोग्रारिनिदग्धस्थाणुवतावनिः । 


कत्पान्तवातव्याधूता वनमालेव नत्यति ।\९८॥ 
कुहरो ट्ललबुसीफलकुम्मकरण्डकः । 
मुसरोदश्चनस्था रीस्तम्भैः खग्धामधारिणी ६९९) 


एवं विचानां खगडासजालानां कुचुभात्कछरम्‌ । 


किरन्ती संधजन्तीव नुतक्चुग्धं क्षयक्षतम्‌ ।\१००\। 


[ ८१.५७ 
वन्दयमानस्तया सोऽपि तथेवाकाश्भेरवः। 
तथेव विततताकार्स्तदोच्चेः परिनृत्यति ॥१०१॥ 


 इिम्बेडिभ्बं सुडिम्बं पचपच सहसा क्षम्यस्चम्यं ्रस्ञम्यं 


नृत्यन्तो इब्दवाद्ेः खंअसुरसि क्िरःशेखरं ताक्ष्यपक्षैः । 

पणं र ्तासवानां यमवहुषमहाण्बुद्धमादाय पाणो 

पायाद बन्खमानः प्रल्यमुदितया भैरवः कालरात्था 
।१०२९॥ 


इत्या क्नीवासिष्ठमहमरसायणे सट्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध पाषाणोपाद्याने 
कालरत्रिवणनं नासैका्शौतितमः सगः ॥ ८१ ॥ 


ट्ख प्रकार उष कारुरात्रि आर उक नृत्य का 
सारिविक स्वख्प बतलाकर अव उसके नुत्य को उषप्रक्ना 
मादि से वणेन करते है । 

समस्त आकाशमण्डल कौ पूणं केर देने वाली वहं 
महान्‌ रवो कारयत्रि-देवी भैसर्वाङति उघ कल्पान्तसुद्र 
के सम्मुख नृत्य कर्‌ स्हीधो ॥ ९७॥ 

ह भद्र! मै क्या वणन क, कल्पान्तकाल के महारुद्र 
के रुराट.स्थान का दृदृतादुवक आश्रयण कर र्हीजो उग्र 
तृतीय नेत्ाम्ि है, उसथे दग्ध हए भत एवस्थाणुके ल्प 
मे षचे इए अरण्योसे युक्त भुमिवारौ; कल्पान्त वायुभों 
से कम्पित वनमाला के सदश वहु महादेवी चव्य कर र्ही 
थो ॥ ९८ ॥ 

कुदार, ओखरी, असन, हरू को फाल, घट, करण्डक 
( उका), मूल, सूप, बट, स्तम्भ भादिको माला 
धारण कर वहु देवा नृत्य कर र्हीथी॥ ९९॥ 

द श्रीसमजौो | इध तरह के नानाविध पुष्पमाला 
समूहो कं षुलोंका,जा वृत्य श्युब्ध तथा भङ्कसेक्षव 
हो जाते थ, बिलरता हृद तथा दरुठन बनाती हृद सी नाच 
कय स्टीथो॥ १००॥ | 

दष प्रकारः भयद्भुर ल्प धारण करते वाली उष 
कालयान्चिके यासा चन्दिति हौ रहै उषा प्रकार के 
भाकाशके सध्ण विशार भयद्धुर स्प धारण क्ये हृए 


अनन्ताकृति रश्ट्र भी देवी के सदश महानृत्य कर रहै 
थे । १०१ ॥। | 

रक्त एवं भाषवों से पुणं यमराज के महष का महानु 
सींग हाथमे केकर डिब, डिब, सुडिब, पचपच, क्षम्य, 
प्रक्म्य आदि ताल्बोघक शब्दवाद्यों के हरा भगवती 
एकदम नाच रही थी, उने अपने गछेम मुण्डोंकी 
माला पह्नि थी, सिरमे गरुड्के पंख धारणक्यिये, 
प्रख्यमें घरे जगतुको साकरब्ड़ीही प्रस हुई थी 
गौर कत्पान्तर्द्र भगवान्‌ भैरवको नमनमभी कर र्ही 
थी । इस तरह वत्यपरायण एवं प्रत्च भगवती कार 
राके हारा बन्धयमान भगवान्‌ भरव आपका कल्याण 
करे। [ अथवा इस श्छोकका दूसरा अथं यहूभीदहो 
सकता है--देवी काक्रात्नि भगवानु भैरव की स्तुति कर 
रही थो--द भरवे ! भप खब लोगों के भनयंकात्मकं 
भोग एवं स्थूक शरीरादि प्रपन्चको सबसे पहलेखा 
डालिए, फर्‌ मूख्रुत मायोपाधि एवं कारण शरीर को 
भा अन्तिम साक्षाक्ार्मे आकरा डारिए । इसके 
बाद पचम आदियोगकी भूमिकाभों मे लगाकर शीर 
ही सक्षम भूमिकातकके योगको भली-भांति प्चाकर 
विदेह कैवल्यके द्वारा जला उल्एि। उप्र तरद्‌ 
नाचकर रही भगवती के साथ-षाथ जप्के द्वारा स्तुति 
करिये जा रहै भगवान भैरव बापकरो रक्षा करं ] ॥१०२।। 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत्त वाल्मीकीय श्रीवघिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण फे उत्तराद्धंमे. 
कारुरान्नि वणेन निर्वाण वणेन नामके कुसुमलता अनुवाद का इक्यास्सीय्वां अध्याय समाष्ठ हृभा । 
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श्रीराम उवाच 
किमेतद्गवन्र्वनाष्ञे नुत्यति केन सा। 
कि शूप॑फलकुम्भायेस्तस्याः सम्दासधारणम्‌ ।॥१॥ 
कि नष्टं चरिजगदुभृयः [कि कात्या दुहृसंस्थितम्‌ ! 
परिनृत्यति निर्वोणं कथं पुनरूपागतम्‌ ॥२॥ 
४" वसिष्ठ उवाच 
नासौ पुमान्न चसोस्री न तन्नृत्तं न तावुभो। 


इसकी सद्धति दिखाते हुए कहते हैँ कि पुवं सगं में 
बड़े विस्तार के साथ समस्त प्रप्च का वणन कियागया 
है तथा प्रलीन हुए उश प्रपञ्च की नृत्य कर रही काल- 
राच्रिके भूषण भादि भावसेभद्ध मे उत्पत्ति एवं दत्त 
भ्रमणमभादिकाभी वणेन किया गयादहै। इष विषयमे 
नष्ट की पुनः उत्पत्ति कौ संभावना न मानते हए श्रीराम 
चन््रजी ते पुषा । 

श्रीराम चन्द्र जी ने कहा--ह भगवन्‌ | जव प्रख्य में 
सब कुछ नष्ट दौ गया, तब वह्‌ देवी किस भद्ध से नाच 
कर रही थी ? तथा सूप, गोखलो एवं कुम्भ भादि के 
हारा, जो उस पमयनषश्होच्चुके थे, उसके माखायारण 
काजो भापने वणेन कियादहै वहं क्या ? मेरे पूछने का 
तात्पयं यहद किनष्टहुए सुपभादिकी माखाकोजो 
उस्ने धारण किया था, उसकी कैसे सम्भावना 
कर 1! १ ॥ 

तीनों जगत्‌ का नष्टक्या हुमा, फिर कारीकरी देह 
मे स्थितं क्यारहा भौर निर्बाणको प्राप हुभा जगत्‌ 
पुनः आकर नाचने केसे रुगा ? अर्थात्‌ जब जगत्‌ नष्टे 
गया, तो फिर बहु स्थित कैसे रहय भौर जव वह्‌ निर्वाण 
को प्राप्त हो गया तब पुनः आकर वह्‌ नाचने कैसे लगा? 
यह्‌ खब कहना विरुद्ध प्रतीत हो रहा है ॥२॥ 

वसिष्टजीने कहा वहु शद परमात्मानतोपरुषरहै, 
त स्रीहे,न उसने टृत्यही कियाहै। सच कहना तो 
यह्‌ है कि भगवती काली ओर भगवानु श्ये दोनोंदी 
जेसा कि मैने आपसे उनका वणेन क्या वसे नहीये, 
वस्तुतः उष भआचारकेभीवे तहींये भौरन उनकी 
बहु भकृवि ही कुछ थी अर्थात यदि प्रमाथं दृ्टिसे 
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तथाभूते तथाचारे अछ्रती न च ते तयोः ॥३। 


अनादिचिन्मात्रनभो यत्तत्कारणक्रारणम्‌ । 
अनन्तं शान्तमाभास्सान्रमनग्ययमाततस्‌ \\६॥। 
शिवं तत्सच्छिवं साक्षात्लक्ष्यते भैरवा ति । 
तथात्थितो जगच्छान्तौ परमाकाश एव सः ।\५॥ 
चेतनत्वात्तथाभूतस्वभादेविभवादृते 
स्थातुं नं युज्यते तस्य यथा हेम्ना निराक्रति ॥९६॥ 
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मेरे कथन मे व्याघात समक्षते है, तो ठीक दहै, माप वैसा 
ही सम्चिये, क्योंकि परमार्थतः चिन्मात्रैकरस परिपूर्णा 
नन्द सन्मात्र से भतिरिक्तस्त्री, पृप्ष मादि रूप जगत्‌ 
तथा रद्र ओौर देवी आदि का विभाग--यह्‌ सज अत्यन्त 
भसंभावितदही है अर्थात्‌ इनके भेद की वित्कररु संभावना 
ही नहीं दहै! परन्तु भ्रान्त ष्टप्टिसे तो तनिक भी व्याघात 
नटीं है, क्योकि ब्रह्म सत्ता सै खवंदा सतष्पर जो वस्तुएं ह 
उनके विनाश भौर अविनाशके विशेष रूपका निह्पण 
नहीं हयो सक्ता, नष्ट हुई वस्युभोकीभी स्वप्नमें प्राि 
दीखतीदहै, मर ग्थेया बहते दिन पटहृरेजो भस्मीभूत 
हो चके है उनका भी मनि, सिद्ध एतं ईश्वर आदिके 
वर प्रभावसे पूनरागमन प्रिद्धदही दहै । दलिए जबतक 
अन्ञान दहै; तवतक जगत्‌ के भकार का चित्तम सबकी 
दृष्टम संस्कार स्पसे सद्वाव रहने से भव्यन्त भास्ति- 
ग्रस्त पुरुषं के द्वारा केव जगतु के स्पसे, सर्वंजगत्‌ से 
युक्त एक सूति मानकर, रुद्र, देवी भादि के उपासको के 
दवारा उक्तं छ्पसे योगखिद्धिकेप्रभावेसे उक्तल्पका 
दछन हो सकता है ।॥ ३ ॥ 

किन्तु जो कारणों का कारण वही अनादि 
चिन्मात्र, आकाश स्वल्प, अनन्त, शान्त, प्रकाश स्वप 
अविनाशी ही सवत्र व्याघ्था।४॥ 

निरतिशयानन्देकरसं वह्‌ ब्रह्म ही नीलकण्ठ, त्रिनेत्र 
भादि सूप धारण कर प्रलय काट में भैरवाकार उपासकों 


द्वारा दिखाई देतादै, क्योकि उन उपासको की वापना- 


तुषार वहु परमाकाशही जगत्‌ की शान्तिके समय 
भगवानु उस भरनी भाक्ति से युक्त स्थित रहता है ॥५॥ 
चेतन होनेके कारण वह्‌ परमेश्वर भपने चेवन स्वप 
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कथनास्तां वद भाजन चिन्सान्नं चेतनं विना। 
 कथमास्तां उद प्रा्न मरिचं तिक्तां विता \भ। 
कटकादि विना हैम कथमास्तां दिलोच्यताम्‌ । 
कथं स्वभावेन विना पदस्य भवेत्‌ स्थितिः ॥८॥ 


विना तिष्ठति माधुयं कथयेक्षुरसः कथम्‌ । 
निर्माधुरय॑श्च यस्त्विक्षुरसो नहि स तेद्रस्तः ॥९) 
अचेतनं पचिचन्माच्रं न तचिचन्मान्रशरच्यते । 


वैभव को छोडकर इस प्रकाय स्थित नहीं रहं पकता, 
जसे कटक, केयूर भादि रूप अपनी आकृति छोडकर सुवणं 
अर्थात्‌ चेतन ब्रह्ममें ही जगत्‌ का उपसंहार श्रुतियों मे 
प्रसिददहै 1 खोकमे निराक्रार चेतन कहीं नहीं दीखता, 
इसलिए जगत्‌ का संहार करने वारे परमेश्वर मे 'उमा- 
सहायं परमेश्चरं प्रभुं त्रिलोचनं नीखुकण्ठं शान्तम्‌ इत्यादि 
श्रुतिप्रसिद्ध खूप की संभावना भवद्य करनी चाहिए ।1६॥ 

है प्राज्ञ ! चेतन के बिना चेतव्य विषयाक।र धारण 
करिये बिना चिन्मात्र भखा कैसे रह सकतादहै? हे प्राज्ञ! 
कहिए न, तिक्तता के बिना भला मरिचं केसे रह्‌ सकता 
है ? अर्थात्‌ जैसे कटक, केयुर भादि के आकार में परिणत 
हए बिना मूवणं नही रहं सकता अर्थात्‌ किसी -न-किसी 
अल्द्कुारके खूपमें सुवणंका परिणतदहौ जाना जैसे 
अनिवायं है; वैसे ही चित्तिमे भो चेस्याकार का अनिवायं 
अवरम्बन रोक मे प्र्िद्धहै इसलिए नियाकारपक्ष की 
ही बिष्कुल असम्भावना सिद्धहोतोहै।७॥ 

कटक आदि अलकारस्वरूपता को प्राप्त किए बिना 
सुवणं की स्थिति कैसे रहं सकतीहै, क्योकि स्वभावके 
बिना अर्थात्‌ अपने स्वभाव को छोड़कर किसी भी प्रदाथं 
की स्थिति कैसे रहं सकती दहै ?॥ ८॥ 

माधुयं के विना इ्युरक्ष कैसे रह्‌ सकता है ? य्योंकति 
माधुयं से रहित जौ शुका स्ख रै, वस्तुतः वहु उसका 
रसदहीनहींहै।९॥ 
 चेतनसू्य जो चिभ्मात्र है, वस्तुतः उसे चिन्माच नहीं 
कते भौर यह्‌ भी युक्त नहींदहै कि चिन्मात्र आकाशका 
कहीं कुछ नष्ट हो जाय अर्थात्‌ नष्ट हृप्‌ भी पदार्थोका 
समृति मे भान होता दै, इसलिए चितिदष्टिसे किसी भी 
पदां का निरस्वयनाशे कहीं प्रयिद्ध दही नहीं है ।। १०॥ 

उघ ब्रह्म को स्वघत्तामात्रसे अन्यक भो कहना 
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त च चिन्मात्रनभसो नष्टं क्वचन युज्यते ॥१०।। 
स्वसत्तामात्रकारन्यत्किच्ित्तस्य न युज्यते । 
अन्यत्वमुररोकतु व्योमानन्यमसौ किर ॥११॥ 


` तस्मात्तस्य यदश्युन्धं सत्तामात्रं स्वभात्तनम्‌ । 


अनादिमध्यपर्य॑न्तं सवेशक्तिमयात्मकम्‌ ।१२ 
तदेतत्तिजगत्सगंकल्पान्तौ व्योम भूदिक्ञः। 
लाश उत्पादनं नाम विनामाभासनं नभः ॥१३॥ 


उपयुक्त नहीं है इसमें तनिक भी सन्देह नहींहै किव 
ब्रह्याटमा जगदाकारसे अन्यरूप स्वीकार करनेके लिए 
पटक आकाश से अभिन्न अपनी भस्माको बना केता 
है 1 इसका तात्पयं यह है फि यदि वह ब्रह्म भपनेसे 
मभिन्न ञाकाशको बना केताहै, तो फिर उससे भिन्न 
दूसरा कई रूप उसकेद्वारा स्वीकृतकैसेहो सकेगा ? 
अथवा सद्रूप अनन्यत्व का सम्पादनन होने पर आक्राश 
कौ रचनादहीकसेहो सकेगी ? क्योकि सदात्मकताका 
रखभहीतो आकाशादि की उत्पत्ति कही जाती है, इस- 
लिए "निरुक्तं चानिरुक्तं चः इत्यादि श्रुतिपादित मूर्ता 
मृतंस्वन्प सद्रूपसे अन्यहै, इसकी सिद्धि किसी वरहभी 
नहीं हौ सकती अर्थात्‌ ब्रह्म से भभिन्न जो यह्‌ जगत्‌ है, 
इसके एकमात्र ब्रह्मतता से अतिरिक्त स्पकी प्रसिद्धिन 
होने से किसी परदाथंके नाशकी ही धिद्धि नदीं है ॥११॥ 


बादि, मध्य भौर अन्तदुन्य, अश्षुन्ध, सवेशक्ति- 
मयात्मक ब्रह्म की स्वसन्नामाच्रं जो भपनी स्थिति है, बही 
इस जगतू-्य का सगं भौर प्रख्यहै। वही आकाशहै, 
वही एथिवौीहुं भीर् वही सब दिशाभोंके रूप में स्थित 
है । ततत्वावेदक प्रमाणके बिनाही नाश भीर उत्पत्ति-ये 
दोनों अविद्यादूषित हृष्टि से भासमान होते हैँ । भाव यह्‌है 
किं तिमिररोगयुक्त दिस चन्धकी व्योमादिरूपताके 
भासनके समान ही वस्तुतः ये दोनों शुद्धसततातिरिक्त अथं 
गुन्य ही ह; भात्‌ जगत्‌ का स्वरूप क्या है ? यदि यह्‌ 
कई प्रष्न करे, तो उसके इख प्रन का उत्तर यह है कि 
श्रह्य पत्ता ही जगत्‌ कासूपदहै'। वह्‌ ब्रह्मसत्ता वत्व ॐ 
अवबोधक प्रमाण के विना रौकिकटृष्टि से जगतप्रल्य 
भादिकेभाकारसे एसे भाप्तीहै, जैसे सर्पाकारसे रज्जु 
भासती है । परन्तु तततवाबोधक प्रमाण के द्वारा तो वह्‌ 
यथाथेह्प से भासतीं है ।। १२-१३॥ ` 
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जननं मरणं मायामोहुमान्यमवस्तुता) 
वस्तुता च विवेकश्च बन्धो मोक्षः शुभाशुभे ॥१८।। 


विदयाविद्याविदेहत्दे सदेहृत्वं क्षणध्िरम्‌ । 
चश्चरृत्वं स्थिरत्वं वा त्वं चाहं चेतरश्च तव्‌ ॥१५१। 
सतदसच्चाथ सदसन्मौख्यं पाण्डित्यमेव च । 
देशकाल क्रियाद्रव्यकलनाकेलिकत्पनम्‌ ॥१६।। 


रूपालोकमनस्कारक संबुद्धो श्द्ियात्मकम्‌ 
तेजोवायंनिखाकाक्ञपृथ्व्यादिकमिदं ततम्‌ ॥१७] 
एतत्सर्वमतसतौ शुद्धचिदाकाश्चो निरामयः! 
मजहह्यो मतामेव सर्वात्मेवेवमास्थितः ॥१८। 
एतत्सवं च विमलं खमेवात्र न संशयः। 


जन्म, मरण, माया, मोह, जडता, अवस्तुता, 
वस्तुता, विवेक, बन्ध, मोक्ष, घुम, अशुभ, विद्या, अविचा, 
निराकास्ता, साकारता, क्षण, चिरकारु, च्चलता, 
स्थिस्ता, तुम, मै, इतर, वह्‌, सत्‌, असत्‌, मूखंता, 
पाण्डित्य, देश, काल, क्रिया, द्भ्य, कलना, केलि, कल्पना, 
बाह्य मौर आभ्यन्तर विषय, कर्मेद्िय, बुद्धीद्िय तथा 
जो यह सवत्र व्याप तैज, जल, अनिल, भाकाश भौर 
परथिवी आदिद, वह्‌ सब शुद्ध निरामय चिदाकाशदही 
है 1 यह्‌ अपनी शुद्ध विदाकाशष्पताका परित्यागन 
करते टुए सवेस्वल्प होकर ही स्थित है ।॥ १४-१८ ॥ 


यह सब कुछ गिमंरु बरिदाकाश ही स्थित है इससे 
भिन्न कुछ नहीं है। इस विषयमे स्वप्नादि ही अवि 
खण्डित दृष्टान्त है । १९1 


सतू-चित्स्वल्प जिद एक परमाकाश पर्मात्माका 
मैने अभी आपसे वणन क्ियाहि वहु “शिव एको ष्येयः 
शिवद्कुरः सवंमन्यत परित्यज्य" इत्यादि श्रुतियों मे शिव" 
नामसे कहा गयादहै। यही सनातन शिव होतारहै, 
जिसका मैने श्द्रमूति के नाम से उपन्यास किया दै ॥२०॥ 


वही परमात्मा विष्णु मादिके भकार से उपासना 

केरनेवारों के किए ष्हुयि'वेषसे स्थितहो जातादहै। 

एवं मौरोके छ्ए वही पितामहभी होताहै। यही 

परमात्मा चद्ध, सूयं भादिके स्वल्पकी वस्नासे 

वासित बुद्धि बालोके किए चन्द्र, सुयं, इन्द्र, वरुण, यम, 

कुबेरं तथा अग्तिरूप धारण कर स्थिव होतार ॥ २१॥ 
८ 
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अस्मादनन्यत्स्वप्नादिदश्न्तोऽत्रांऽविखण्डितः ॥१९५। 
चिन्मयः परमाकालो य एव कथितो भया। 
एषोऽसौ श्िव दत्युक्तो भवत्येष सनातनः \\२०॥ 
स॒ एष हररिरित्यास्ते भवस्येष पितामहः । 
चन्द्रोऽकं इन्द्रो वरुणो यमो वैश्चैवणोऽनरुः ॥२१॥ 
अनिखो जलदोऽस्भोधिर््यो यद्रस्त्वस्ति नास्ति च। 
इत्येते चिन्मयाकाशकोशलेशञाः स्पफुरन्त्यलम्‌ ।\२२॥ 


एवविधाभिः सञ्ज्ाभिमुधा भावनयेदुशाः। 
स्वभावमात्रबोधेन भवन्त्येते तु तादृश्षाः॥२२॥ 


अबोधो बोघ इव्येकं चिद्र्योमेवाऽऽत्मनि स्थितम्‌ । 
तस्माद्धेदो देतमेक्यं नास्त्येवेति प्रश्षाम्यताम्‌ 11२८ 

यही परमात्मा वायु, मेवं भौर सागरहै तथा 
अतीतादि कालुमभी यही दहै! तीनों कार में जिस वस्तुकी 
सत्ता विद्यमानतदटहै मौर नहींदहै वह सव पर्माकाणह्प 
परमत्माहीदै! ह श्वीरामवचननी 1 च ब्रह्याभ्र हरिः 
सेन्दुः सौश्षरः परमः स्वराट्‌ । सण्व विष्णुः सप्राणः 
स कारोऽभ्निः स चन्द्रमाः ॥ स एवे सर्वं यद्भूतं यस्च 
भग्यं सनातनम्‌ । ज्ञात्वा तं मृत्गरुमत्येति नास्यः पन्था 
विमुक्तये ॥ दस तरह श्रुतिमं प्रतिपादित जो ये विष्णु 
तथा पितामह्‌ भादि भाव अच्छी तरह स्परितिहो रहै 
वे सबके सव उस चिन्मय ब्रह्माकाश्कोश के गुणादि. 
उपाधि-प्रयुक्त अंशस्वष्प ह ।॥ २२॥ 


भन्यथा-ग्रहण करतेवारी अविद्या दासा इस तरह 
की संज्ञाभोंसे ब्रह्मा, विष्णु भादि पसेदो जातेर्है। 
केकिन परमात्मस्वमावमात्र का वोध होने परतोवे 
सव चिन्मात्रस्वभावदहीदहो जाति 1 २३ 


(१ 


चिदाकाशर्प ब्रह्य ही अक्रि से भबोधस्वसूप 
होकर जीव भौर जगत्‌ के स्पते स्थित दहै तथा तत्त्व- 
टृषिसे वही बोधस्वषूप होकर अपने स्वल्प मे स्थितहै। 
द्सल्एिभेद तथाद्रंत भौररेक्य कछमीदैही नही, 
एेखा निचय करके है श्रौरागचदधजी ! भाप ण्ान्तदहो 
जाइये ॥ २४ 11 


यह जीव जब तके परत्रहयात्मक अपः 
नहीं जानता तब तक यह्‌ भज्ञानस्वात्मस्वूपं 
महासागर मे जन्म-मरणन्ध्रमणादिरूप नान 
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वावत्तरद्धत्वमयं करोति 

जीवः स्वसंसारमहासभुद्रे \ 
यावन्न जानाति परं स्वभावं 

विरामथं तन्मयतामुपेतः ॥२५॥ 


[ ८२ २५ 
ज्ञाते तु रान्ति स तथभोपयाति 
यथा न सोऽन्धिनं तरङ्खकोऽसो । 
यथास्थितं सक्मिदं च शान्तं 


भवत्यनस्तं परमेव तस्य ॥२६॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाटमौकौये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं पाषाणोपास्याने 
शिवस्वरूपवणनं नाम द्चश्चीतितमः सगः ।॥। ८२ ॥ 


की कल्पना दहै! परन्तु जब यह्‌ जपने स्वरूप को जान 
केताटै तब तन्मयताको प्राप्त होकर निरामय उसी 
स्वल्प मे स्थित हो जाताहै। २५ ॥ 

मपते स्वरूप काज्ञान हयो जने पर तो वहु जीव व॑पे 


शान्तिकोप्राप्हौजातादहै जिससेकिनतो वह॒ समुद्र 
रहता है ओर न उसमे तरङ्ग ही । यथास्थित यहं सम्पूणं 
जगत्‌ उसके किए परम शान्त अनन्त ब्रह्मल्पहीहो 
जातादहै 1 २६१1 


दूस प्रकार व्ेषिप्रणीत बाल्मीकीय भ्रीवसिष्ठमहारामायणके सोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धमें 
पाषाणोपाख्यान में पुष्क रावत्तंवृष्टि विसं्ट्ररुजगद्वणंन नामक कूसुमरुता अनुवाद का 
बयासीर्वां अध्याय समाप हुभा। 


ठर 


वसिष्ठ उवाच 
चिन्मानत्रपरमाकाश्च एष यः कथितो मया! 


एषोऽसौ शिव इत्युक्तस्तदा रुद्रः प्रनृत्यति ॥ ट 


याऽप्तौ तस्याऽऽकृतिर्नासावाक्ृतिः कृतिनां वर । 
तच्चिन्मात्रघनं व्योम तथा कचति तादुज्ञम्‌ ॥२॥ 


८२ 


महासज वरसिष्ठजीते कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी ! 
यह्‌ जो मैने मपसे वणन कियादहै वह्‌ चिन्मात्र परमाकाश 
ही दहै, यही शिल्प से कहा गया है । यही प्रर्यकालमें 
श्द्र होकर मृत्य करता है अर्थात्‌ अापकी अविद्या-घान्ति 
के निरासद्वासय ताह्विक शिव स्वभाव हि के उद्वाटन 
के लिए मैने जगत्‌-प्रख्य के घमय सृद्र-नृत्य भादिका, जो 
स्वानुमूतहै, वणेन कियाद, वही परमाथंहै, एसा 
आपको रम नहीं केर चाहिए ॥ १ ॥ 

हे पुण्यात्माभों में शेष्श्रीराम चन्जी ! उसकी जो 
यह भयानक आकृति है बहु वस्तुतः उसकी भाकृति नहीं 
है किन्तु उस तरह का वहु चिद्घन चिदाकाश ही उस 
रीति सै स्फुरित होताहै।॥ २॥ 


मया दुष्टा तदाका्ञमेव शान्तं तदाकृतिः । 
मयेव तत्परिज्ञातं नान्यः परयति तत्तथा ॥३२॥ 


यथा नाम च कल्पान्तःसद्द्रःसाचमभेरवी। 
मायामाज्रं तथा वं परिज्ञातमटं मया 11४) 


तत्त्वटश्टि से मैने उप्त भयानक भाकतिको उस 
समय शान्त चिदाकाश मात्र देखा है 1 वस्तुतः अके मैने 
ही उसे जाना, ततत्व-हटिसे हीनकोरई ही प्राणी उपे वैसा 
नहीं देवता है 1 २॥ 


वह॒ कल्पान्त, वहं श्र भौर वह भैरवी-ये सब 
जिस तरह मायामा है, "कल्पादि सवके सब जैसे माया- 
मात्र है" यह्‌ सब मैने अच्छी तरह तत्वज्ञान हो जाने के 
कारण तत्त्वहृष्िसे जनं लिया1) ४॥ 


केवल वह्‌ निराकार चिदाकाश दही उ आकार्विषश्ेष 
से भैरवाकारताको प्रा दिखाई देताहै। सच पचछिए 
तो उस तरह का यथाथंमेंकोहे ल्प आदि नहीं है, किन्तु 


८३.५ ] 


चिद्रघोमेव परं श्रुग्यं सचिवेश्येन तेन तत्‌ । 
तथा संलक्ष्यते नाम भेरवाकारतां गतम्‌ ॥५॥ 


वास्यवाचकसम्बन्धं विना बोधो न जायते) 
यस्मात्तस्मात्‌ त्वयि मया दृष्टमेव प्र्वणितम्‌ ॥६। 
यदेव वाच्युपारूढमेतद्‌ राम सदेव ते। 
रूढाधिभोतिकदुल्ः क्षणास्मायात्मतां गतम्‌ ॥॥७॥। 
न भैरवी सा नेवाऽसो भैरवो नैव संक्षयः| 
समस्तमेक्ष तद्श्ान्तिमाचं चिदयोम भासते ॥८॥ 
स्वप्ननिर्माणपुरथत्‌ सङ्कल्परणवेगवत्‌ । 
कथा्थंसाथरसवन्सनोराज्यविलासवत्‌ ॥९॥ 


उपासको कौ वाना के अनुखार भरवाकारताको प्राक्च 
वह्‌ व॑सादही दीखवादै।॥५॥ 


वाच्यवाचक सम्बन्ध के बिना बोध नहीं होतादै, 
इसलिए कल्पनाटशि से देखी गई वस्तुकाहीर्मैने भापसे 
वणेन किया है अर्थाच कत्पनाद्शिसे देखी गई वस्तुका 
वणेन आपके सामने वाच्य-वाचक की अथं तथा शब्दकी 
सम्बन्ध-कल्पना के विना निविशेष का ब्युत्पादननतदहो 
सक्नेसे दही मैने उसकी कल्पना करके भापको समक्षाने 
के कए करियादहे।। ६ ॥ 


चिरकालके अभ्यासके कारण जगत्‌ मे भापकी 
माधिभौत्तिक दरि प्रौढ बन गर्दै, इसक्ए; भापकी 
वाणीमें यह जो कुछ दटताको प्रहे, वह्‌ खबक्षण भर 
मे मायात्मता को अर्थात्‌ सघ्यत्वकी भ्रान्तिकोप्राप्षहो 
जाता है। कहने का तात्पयं यहं टै कि वहु सब 
मायामात्र क्षणिकदहै, भन्ति से सत्यरूपं प्रतीत हो 
रहा हे ॥ ७॥ 


वस्तुतः न वह्‌ भैरवीहै, न वह भैरवहै भौरन वह्‌ 
प्रज्यकालदहीदहै, किन्तु वह सम्पण ही भान्तिमात्रहै, 
है, परमाथंरूप से चिदाकाश ही प्रकारित हो रहा है ॥<।। 


स्वप्न मे जिसका निर्माण हुभा है उस नगरं को तरह 
मनोरथ के युद्धके देग के समान, सुनयञेनाया कह देना 
ही एकमात्र जिसका प्रयोजन दै; एसे यथार्थोके रसकी 
वरह, मनोराज्य के विरासकी तरह यह्‌ सव कूपमें 
समान भासमनदहोरहादे।॥९॥ 


निर्वषणप्रकरण उत्तराद्धे ५९ 


यथा स्वध्नपुरं स्वच्छे व्योम्नि मोक्तिकधघोयंया । 
यथा केशोण्ड्क व्योम्नि तथाचिद्‌ भाति चिद्घने ५१० 
चिन्मा्ाकाश्चमेवाऽच्छं एचति स्वात्भताऽऽत्मनि । 

तथह नाम यदाभाति तदाप्मेव जगत्तया ५११ 


यथा चिद्व्योम्नि कचति सर एवाऽत्मा तथा पटे । 
तथा कचति तत्‌ तन्न कत्पान्तानष्टनत्तंने ॥{२॥ 


क्षिवयोरेवमाकारो निराकारोऽद् व्णित्तः। 
अघुना श्यणु ते वक्ष्ये नृत्यस्याऽनृत्ततास्थि तिम्‌ ॥१३॥ 
चेतनं चेतनाधातोः किच्ित्संस्पन्दनं विना। 
क्वचित्स्थातुं न शक्नोति वस्त्ववस्तुतया यथा ॥१८॥ 


भचित्‌ चिद्घन भ्रान्तिसे व्र॑से ही भासित दहो 
रहा है जैसे स्वप्न-नगर भासमान होतादहे, जैसे स्वच्छ 
भाक्राण मे मौक्तिक दुद्धिहोतीदहै तथा उसे माकाश में 
केशोण्डक (केशगुच्छ) भासमान होतादहै।।! १०॥ 


प्रवोघ होने परर एकमात्र स्वच्छ चिदाकाश ही भपने 
स्वरूप में अपने से भासमान है । जब प्रबोध नहीं रहता 
है, तव चिदात्मा ही जगत्‌-ख्प सेवसा भासतारहै, यह्‌ 
निधितदहै। ११॥ 


पटमें वैसे दी स्फुरितदहोता है भौर उप्र कल्पान्तकी 
मग्नि तथा नृत्यमेंभी वह्‌ उस स्पसेवसे ही स्फुरित 
होता जेते चिदाकाशे स्वयंही मात्मा स्फुरित 
होता है ।॥ १२॥ 

दस तरह्‌ मने भगवान्‌ भरव तथा भैरवी के गकार 
को जो ततत्वत। निराकार हँ वणेन किया, अवर्ग उनकी 
नृत्यस्थिति का आपसे वर्णन करने चल रहा्हुः जो 
वस्तुतः अनृत्य स्वल्प है, भाप सुनते रहिये ॥ १३ ॥ 


चिन्मात्र पर ब्रह्म पस्मात्मा की चेतनता भी विना 
किसी स्पन्दके वसे ही स्थित नहीं रह्‌ सकती, जैसे भान्ति 
से दिखाईदे रही शक्ति भादि वस्तु भमवस्तु-भुत रजत 
सादि खूप के बिना किसी तरट्‌ टिक नहीं सक्ती, क्योकि 
भ्रान्ति के स्वभाव का विप्यपिकत्व-नियम सवत्र समान 
है । अर्थात्‌ जेसी भान्तिएक जगह होतीदहैटीकर्व॑सीही 
भ्रान्ति गौर जगह्‌ भी दीखतीरै, रेषा नियम नहींहै 
कि दूसरी जगह की भ्रान्ति का स्दरूप कोई दसरा 


हो ।॥ १४॥ 


६० | योगवासिष्ठे 


स्वभावाच्चेतनं तस्माद्‌ इ्रत्वेन तथा स्थितम्‌ 
हेमेव सूपकतवेन 


घक्नाम चेतनं यन्न तदव्ययं स्वभावतः) 


स्पन्दर्धेमि भवस्येव वस्तुता हि स्वभावजा ।\१६॥ 


यः स्पन्दश्िद्धनस्याऽस्य शिवस्याऽस्य स एव नः। 
स्ववासनावेश्षवशात्स्वयमेव 


अतः सत कल्पान्तक्षिवो रद्र रोद्राकृतिद्वेतम्‌ । 


यम्नुत्यति हि तद्विद्धि चिद्धनस्पन्दनं निजम्‌ ॥१८॥ 


इसकिए जैसे सुवणं कटक, केयुर्‌ आदि भाकारोंसे 
सुशोभित होनेवाखे गलद्धुारर्प पे स्थित होताहै वैसे 
ही सद्रूप चेतन ब्रह्यही अपने स्वभावसे इद्रह्प धारण 
करः स्थित दहै । १५ ॥ | 

चो चेतन है, जिसमे चेतनत्व अवश्य स्वभावतः है, 
वहू स्पन्दधमं वाला होतादहीरै, क्योकि भधिष्ठानता 
स्वाभाविक होती है, इसमे सन्देह नहीं है । १६ ॥ 

जो इस चिदुघन का स्पन्दहै वही इस भगवान्‌ शिव 
कास्पन्दहै। वही हम लोगों के सामने अपनी कासना- 
वश नृत्यरूप से विराजमान होतादहै 1 १७॥ 

 प्रखयकाल में वहु भगवान्‌ शंकर भयंकर ओक्रततिवाके 
सद्र होकर जो शीघ्र नृत्य करते रह, उसे भाप चिद्घन का 
निजी स्पन्दन ही समने ।॥ १८ ॥ 

श्रीरामचन जी ने कहा-ह महर्षे 1 प्रामाणिक 
दृष्टि से वस्तुतः यह दृण्यहै ही नही, इसक्ए उख कल्प 
म आपसे मेरा कु प्रन नहीं है, किन्तु अप्रामाणिक हृष्टि 
पक्षम भापस पृच्ताहकरिजो कुछ एक तरहसे 
सत्तावानु-सा है वह्‌ सव कत्पान्तमे नेष्ट हो जातादैः; 
तो फिर कत्पान्त में महादयुन्य उष परमाकाश मे चेत्य- 
रहित चिति कैसे रहतीदहै? तथा आश्रय के अभावमें 
चेतयिता कैसे रहता है मथवा स्नातिरिक्त चितिक्रियाके 
अमाव में चिद्घन कैसे चेततादहै? कहुनै का तात्पयं यह 
दैकि उष दशामेंत्रिपुटीका रहना किसी तरह नदीं 
बन सकता । यदि भाप यहु कहंकरि उस समयन रहते 
हुए भी दृश्य को अविद्या दिखा देती है, इसकिए उसी 
से त्िपुटीकी सिद्धिदो सक्तीदहै, तो इसपर मेरा 
सृविनय यह्‌ निवेदन ह कि सगं भौर प्रलय मे विेषता 


संनिवेश विखाक्षिना ॥१५॥ 


विराजते \१७/ 


[ ८३.१५ 


धीरास उवाचं 
प्रामाणिकदुशा दृष्ष्यमिदं नास्त्येव वस्तुतः । 
धदवास्तवि तत्धर्वे कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥१९।। 
तत्कल्पान्तमहादभ्ये एतस्मिन्‌ = परसास्बरे । 
कथद्खिन्नाम व चेत्यं चेता चेतति चिदृघनः \1२०\] 
वसिष्ठ उवाचं 
एतदेव तदाप्यद्धः देतैक्याम्भोधिक्ान्तये । 
यदि चिर्स्ात्रनभसभ्चेद्यमस्ति नं किचन ।\२१ 
न रिच्िञ्चेतति ततः क्वचित्कि्ित्कदाचन 1 
सर्वं॑क्ान्तं दुषन्मोनं विज्ञानघनभस्बरम्‌ ।\२२।१ 


ही क्या रही? क्योकि मचेतित--चितिक्रियादून्य सवे- 


 जगदूघटित शुद्र भौरदेवीके शरीरमें उप नुत्य की किसी 


तरह सम्भावना नहींकीजासकतीहै। भाव यहुहैकि 
कि एकसमयमेंद्रत आओौररेक्यकी भावना कदापि नदीं 
हो सक्ती है ॥ १९-२० ॥ 


भ्रीवसिष्ठजी ते कहा-एेसी यदि आपकी शंका दै, 
तो अपने दवेत ओर एेक्यके सन्देहुरूपी सागर की शान्ति 
के किए यहं उत्तर सुनिए--सवका प्रख्य होने पर परि- 
शिष्ट चिन्मात्र आकाश का यदि कभी चेत्य नहीं दहै, 
तो फिर उससे भत्तिरिक्त किसी कामें कोई मी कोई 
दूसरी वस्तु नहीं चेतना, क्योकि "यत्र त्वस्य सवंमात्म- 
वाऽभूत्‌ तत्केन कं पर्येत्‌-- जहाँ सब इसका भात्मादही 
हो गथा, वहं कौन किससे किसको देेगे । अर्थात्‌ उख 
दशा में द्रष्टा, हश्य, दशन, चेतयिता, चेत्य, चिति क्रिया 
सम्भव नहीदहे। 


एसो दशाम नित्यमुक्त आर्म-स्वभावदही प्रख्य 
है-यहं सिद्ध होतार, अतः सब तरह से आपका पथम 
कत्प ही सम्पन्न हुमा, अतः सब शान्त पाषाणवत्‌ मौन 
विज्ञानघनं आकाश ही सवदा स्थितहै।! रेसखी दशमे, 


अप्रामाणिक रशिसे दित्तीय विकल्प का माश्रयण करके 


 आपक्रा प्रश्न करना ठीक नहीं है, यह्‌ भाव है ॥२१,२२॥ 


जो कछ यह चेतित होतादहै वह इस ब्रह्य का 


अविज्ञात आत्म लकू्पही प्रख्यमें भी सुद्र, देवी अीर 


उसके नृत्य ूपसे प्रथित होता! इतनेसे ब्रह्यके 
वास्तव कुटस्य चिह्स्वखू्प मे किसी तरह की हानि होती 
है भाप भ्रूरुकर्‌ भी इसके वास्तविक स्वरूप इस ब्रह्म की 


८३.२३ | 


यच्चेदं चेत्यते नाम ॒तत्स्वभावोऽस्य वल्गति । 
चित्स्वभावस्य शान्तस्य स्वसत्तायामवस्थितेः ।(२३॥ 
यथा स्वप्ने चिदेवाऽन्तः पुरपत्तनव-इूपेत्‌ । 
पुरादि न तु ततुकिच्िदिज्ञानाकाश्चमेव तत्‌ ।।२४॥ 
जत्मनाऽऽत्मनि चिच्छरत्यं ज्ञात्वा च ज्ञेयमप्यरुम्‌ । 
तथा च स्गादारभ्य वेत्ति स्वं फचनं च तत्‌ ॥२५॥ 
स्वयमन्तः कचन्ती वचित्स्वभावाकाक्कोररे । 
क्षेणकल्पजगदृश्रान्ति धत्ते कल्पनया स्वया ॥२६॥ 
स्वयमन्तः कचत्कान्तिश्िदाकाश्चः स्वभावखे। 

मयं सोऽहुमयं च त्वं करोतीत्यादिकल्पनम्‌ ॥२७। 


निर्वाणप्रकरण उत्तरां ६९१ 


तस्मान्न द्वेतमस्तीह न चैषयं न च शम्यता। 
न चेतनाचेतनं वं मौनमेव न तच्च वा।॥२५ 
नं चेतति क्वचित्‌ किच्ित्कस्िच्चेत्यात्मभावतः। 
तेन चेतापि नास्तीव मौनमेवाऽव्लिष्यते ॥२९॥ 
निविकल्पसमार्धिहि सिद्धान्तः सवंवाङ्मये । 
तच्च जीवदुषन्मोनं तुष्णोमेवात आस्यताम्‌ ॥३०।। 
कुवछिजं प्रकृतमेव यथाप्रवाह- 
माचारजालमचलः परमाथंमौनात्‌ । 
तिर्मानमोहूमदभेदमनङ्खजीव- 
माकाशकोश्च विश्दाक्चयशान्तमास्स्व ।॥३१॥ 


इत्यार्षं श्रीवसिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपास्थाने विश्वरूपदशनं 
नाम उयक्चीतितमः सगं ॥८२ 


भपनी सत्तामे ही अवस्थिति रहती है अर्थात पथमे 


कत्प की विलक्षणता के लिए प्रख्यमे अविद्या भादि 
किंसीचेत्यको भापस्वीकार करतेहै, तोफिरउसीसे 


वरिपुटी, जगदूवटित रद्र मौर देवी काशरीर तथा उनका 
नस्य भी सब उष दशाम रह सक्तेदै, इसच्एर्मेनेजो 
कुछ कहा है वह कुछ भी असम्भावित नहीं है-सबकौ 
उस दशाम संभावनाको जा सकती ॥ २३॥ 
 स्वप्नमे एकमात्र चितिदही अन्तःकस्णमें ग्राम 
भौर नगर-सी होती दहै-नगर भआदिका स्वल्प धारण 
करती दै, परन्तु यथाथंमे वहं पुर आदि कुं नहीं 
रहवे । जो कुछ वहां रहता है, वहं सब विज्ञानाकाश ही 
है, उखसे भतिरिक्त कुट नहीं ॥ २४ ॥ 

समस्त ज्ञेय को भटी-भांत्ि जानकर भी चिति अपने 
से अपने में सवंदाहीक्ञेयको शून्य जानती हे । तथा प्रख्य 
करारुमें भीसृष्टिके प्रारम्मक्षणसे प्रख्यक्षणतक जो जैसे 
सम्पन्न होता है सबको अपना स्फुरण समक्षती है । भाव 
यह्‌ है कि वह ब्रह्मचिि सदा सवत्र प्रसिद्धदै॥ २५ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र जी ! यह्‌ चिति स्वस्वभाव रूप 
कोटरमे भीतर स्फुरित होती हृद मपनी ही कल्पनासे 
क्षण, कल्प तथा जगत्‌ की भ्रान्ति को धारण करती है 
सर्थगत्‌ एकमात्र यही कारण है कि उससृषटिकारु्मेभी 
प्रलय कफो अतीत एवं अनागत सभी वस्ट्के हजारो 
प्रयो के साथ वह अवश्यं देखती रहती है, इखकी भी 
संभावना करनी चाहिये ॥ २६ ॥ | 

यह चिदाकाश निजस्वभाव स्प आकाशमेंस्वयंही 


भीतर देदीप्यमान कान्तिवाला होकर यह्‌, वह्‌, मै भौर 
तुम" इत्यादि नानाविध कल्पना किया करता है ।॥ २७ ॥ 
नतोद्ैतहै, नरेक्यहै, नसून्यतादहै,म वेतनहै 
भौर न अचेतन दही है, किन्तु एकमात्र निधित्तमौनदहीहै 
भथवा वह्‌ मौन भी नहीं है, किन्तु चिन्मात्र ही स्थित है। 
कहने का तात्पयं यहहै कि सृशिभौर प्रल्यमेंजो विशेष 
है बह भी भपने अनुभवसे ही सिद्धै, एक साथ प्रतीति 
होने से इसका कोई अपलप नहीं कर सकता है ॥२८॥ 
चिति के स्वयं चेत्यस्वसूपं होने के कारण कहीं कोई 
कुछ भी नहीं चेतता अर्थात्‌ चिन्तने का विषय नहीं 
बनाता । इसलिए हे श्रीराम चन्द्र जी ! यहु निधित है 
कि चेत्य ओर चेतन क्रियाकेनरोनेसे चेतयिता भी 
कोई नहींरहै भर्थात्‌ चितिसे भिन्न नतो चेच्यहै, न 
चेतन क्रिया है। एकमात्र मौन ही भवशिष्टहै ॥ २९॥ 
इस सम्पूणं वाङ्मय प्रपच में निविकल्पफ़ समाधि ही 
सिद्धान्तहै मौर वहु जीव की पाषाण फे समान मौना- 
वस्था है 1 इखलिये माप बिल्कुरु छपचाप स्थित रहे ॥३०॥ 
जापभी परमेश्वर के समान रोकटष्टि से अपने 
राज्य-परिचालन आदि भाचारसमूह का, पिता-पितामह्‌ 
भदिसेजो क्रमवचलाभा रहाहै उक्ती क्रमसे, परि 
चारन करते हए अपनी दृष्टि से परमाथत मीन होने के 
कारण मान, मोह, मद बादि मेद से रहित भङ्खों तथा 
उनके अभिमानी जीव से रहित हो भाकाशकोश के समान 
विशारुहूदय हो शान्त स्थित रहे ॥ ३१॥ 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धं मे पाषाणोषास्यान 
मे विष्वशहपदशेन नामक्‌ कुसुमता अनुवाद का तिरासवां अध्याय समाप-हुमा । 


६२ | `, योगवासिष्ठे | ८५.१ 
1. 
श्रीराम उवाच स्पन्देन रक्ष्यते वायुवंह्भिरौष्ण्येन रक्ष्यते । 
भनन्तरं भने बरहि काली किमिव नृष्यति । चिन्मात्रममरु शान्तं शिव इत्यभिधीयते ॥८। 
कि शूपफलक्ुहालमूसलादिलनावृता ॥।९।। तत्स्पस्दमायाशवत्येव रक्ष्यते नाऽन्यथा किल ! 
वत उव शिवं ब्रह्म विदरः शान्तमवाच्यं वार्विदासपि ॥\५॥ 


घ॒ भैरवश्िदाकाशः शिव इत्यभिधीयते) 


अनन्थां तस्थ तां विद्धि स्पन्द्शाक्त मनोमयोम्‌ ॥२॥ ` 


यथैकं पवनस्पन्दमेकमोहण्यानलौ यथा । 
चिस्माज्नं स्यन्दशक्ति्धि तथेवेकात्म स्वंडा ॥३॥ 


श्रीरामजी ने कहा--हे मुने ! भाषने जो यह्‌ वर्णेन 
किया कि भगवती कारी नृत्य करती थी, भब भाप उसका 
अपटी स्वरूप बताईये भौर वह्‌ जो सुप, हंल की फाल, 
कुदार, मुखर आदि क्री माखा पहने थी, उसमलाके 
सूप आदि का क्या स्वल्प है ? कृपया मून्ञसे यह्‌ भी कहे । 
इस श्लोक में कालः किमिव नृत्यति पाठान्तर भीरहै, 
इस पाठ्मेभी कारात्मक काटी के स्वल्पकाही प्रष्न 
समक्चना चाहिए, क्योकि पूर्वोत्तर प्रन्थ में नुत्य एवं सूप 
आदिकीमालाकादही वर्ण॑नदहै॥ १॥ | 

शिवजी के स्वल्प का निरूपण किये विना शिवशक्ति 
के स्वखूपं का निरूपण नहीं हो सकता है, ईसर्एि दोनों 
का साथ-पाथ स्वल्प बताने का उपक्रमकियाहै। ` 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--जो वहं भैरवरहै, वहतो 
चिदाकाशस्वचूप शिवजी ही कहे जाते है, उन शिवजी की 
वह मनोमयी स्पन्दशक्तिह्पा कारी अनन्य ही है, यह 
माप जानिये । यही मायादहै, यही शिवजीमे एक रूप से 
अध्यस्त होकर उन्हीं की सत्ता भौर स्फुतति से स्वयं सत्ता 
एवं स्पत से युक्त बनती है, इरिए शिवजी से भनभ्य 
है, चलनस्वभाव जो रजोगुण है, इसकी प्रधानता भाने 
पर स्पन्दनशक्ति कहसाती है भीर्‌ सत्वगुण की प्रधानता 
से अपनेमें चारों भोर चिति का प्रतिबिम्ब ग्रहण करती 
दँ वथा जगत्संस्कारसे घटित हो जाती है--इसी कारण 
से सृष्टि आदि का सद्धुल्प-विकल्प करने के कारण भन 
की समता ग्रहृण करती हुई मनोमयी कही जाती है ॥२॥ 


स्पन्दशक्तिस्तरदिच्छेदं दश्याभासं तनोति सा) 
साकारस्य नरस्येच्छा यथा वें कत्पनापुरम्‌ 11६1 


करोत्येवं शिवस्येच्छा करोतोदसनाङतेः । 


सेषा चितिरिति प्रोक्ता जोवनाञ्जौ वितेषिणाम्‌ ॥७॥ 


जैसे पवन भौर स्पन्दन दोनों एक ही वस्तु है भथवा 
जैसे उष्णता एवं अग्निदोनों एकहीर्है वसे चिन्मात्र 
शिव एवं स्पन्दनशक्तिरूपा माया दोनों सदा एकी 
स्वप है, भिन्नस्वल्प नहींटै॥३॥ 

जैसे स्पन्दनसे वायु ही कहा जाता है या जैसे उष्णता 
से भग्निहीकहीजातीरहै, वंसेहीशिवमसे भी निर्मल 


शान्त च॑तन्यमात्रही कहा जातादहै।॥ ४1 


स्पन्दनल्प मायाशक्ति से वह्‌ शिवजी रक्षित होते 
है, अन्यथा नहीं) शिवजीदही ब्रह्मपर, वेदही शान्त 
मौर बाणीविशारदों के भवाच्यहै॥५॥ 

मायाकीजो स्पन्दन शक्तिर, वही ब्रह्यह्प शिव ` 
शिवकी इच्छाहै, वह्‌ इच्छा इख हश्याभास का उस 
प्रकार विस्तार करती है, जिस प्रकार साकार पुरुषकी 
इच्छा कलत्पनात्मक नगरः का विस्तार करती । अर्थात्‌ 
“सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय दत्यादि से वह स्पन्द शक्ति 


ही शिवजी कौ इच्छाहै, यह्‌ कहागयादहै॥ वही इच्छा 
सत्यकाम परमात्मा कै मनोराज्य-रेसे जगत्‌ का निर्माण 


करतीदहै।॥ ६॥ | 
इससे सिद्ध हभा कि शिव की उक्त इच्छाही कायं 


करने मेँ दक्ष है, भतः समस्त भकार से रहित शिवजी 
की स्पन्दन-शक्तिरूपा इच्छा इस समस्त हृश्याभासका 


निर्माण करती है । वही इच्छा अपने भीतर के चिदाभास 


केद्रास दी ह्येकर जीवचंतन्य कही गई है, क्यौकरि वही 
+ जौवनाभिलाषियों काजीवनदहै॥७॥ | 


८४.८ | 


प्रकृतित्वेन सर्गस्य स्वयं प्रकरतितां गता! 
दृश्याभासानुभ्‌तानां करणात्‌ सोच्यते क्रिया ॥<॥ 
वडवाग्निशिखाकाराच्छोष्याच्छुष्केति कथ्यते । 
चण्डित्वाच्चण्डिका प्रोक्ता सोत्परोत्पर्वणतः ।९॥ 


जया जयेकनिष्ठत्वात्सिडा सिद्धिसमाश्रयात्‌ । 
जयन्तो च जया प्रोक्ता विजया विनयाघ्नरयात्‌ ॥१०॥ 


प्रोक्ता पराजिता वीर्याद्‌ दुर्गा दुग्रहुरूपतः। 


ञकारसारश्चक्तित्वादुमेति परिकोतिता ॥११॥ 
गाय्ी गायनात्मत्वात्साविन्नी प्रसवत्थितेः। 
सरणात्सववुष्टीनां रकथितैषा सरस्वतो ॥१२॥ 


वही जगत्‌ के आकारमें परिणत होतीदै, अतः 
समस्त सृष्टिकी प्रकृतिभी वहीदहै। दृश्यों मे (पदार्थो 
मे) प्रतीत होनेवाले उत्पत्ति आदि विकारो का सम्पादन 
भी वही करती है, अतः क्रियारूप भी व्हीहै॥८॥ 


वह्‌ शुष्का भी कही जाती है, क्योकि समुद्र भादि के 
जलो से आदरं ब्रह्याण्डल्प शरीरधारिणी वहु वडवाभिनि की 
रपट के सहश रुपट्धारी जादित्य भादि की ज्योचियों से 
मूख जातीदहै। दृष्टोके लिए क्रोधकी मूर्वि होनेसे 
चण्डिका तथा उसका कमरके सहश व्णंवारी. होने से 
उत्पला कही जाती है ॥ ९॥ 


जब बहु एकमात्र जयत्‌निष्ठहो जाती है, तब जया; 
सिद्धो की शरण होने से सिद्धा, जया होने से जयन्ती तथा 
विजय का आश्रय होने से विजया कही नानीदहै।। १० ॥ 


महाशक्ति के कारण अपराजिता, उसका स्वषूप 
दुनिग्रह होनेके कारण दुर्गा, तथा उ्च्करारकी सारभूत 
पक्ति होनेके कारण उमाभी वही कही जाती है ॥११॥ 

जप करनेवालों के किए परमपुरषाथंल्प होने के 
कारण गायत्री, प्रसवकी भूुमिदहोनेसमे सावित्री तथा 
स्वगं-भपवगं के साधन एवं समस्त क्मोपासना के विज्ञानो 
" कां विस्तारशूप हते से सरस्वती भी कही जाती है ॥१२॥ 


 मायाका स्वल्प अति गौर है, भतः वही शिवजी के 
शरीर की चिरसद्जिनी है । सु मौर जाग्रत्‌ जितने प्राणी 
धलोक्य में स्थित है, उनके हृदय मे भाकारादि मात्राभों 
से रहित शब्दब्रह्मल्प प्रणव के नाद का उच्चारण खदा 
` होवा रहता है, इससे जो भदगुष्टपरिमित हृदयकमृल के 
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गौरी गोराद्धदेहप्वाद्‌ भवदेहानुषद्धिःणी । 
सुपरानामथ बुद्धानाममात्रोच्चारणाद्धुदि ॥१३॥ 
नित्यं व्ररोक्यभतानामुमेतीन्दकखोच्यते 


जिवयोर्व्योमरूपत्वादसितं रक्ष्यते वपुः ॥ १४ 
नभो हि मांसमेताभ्यां दृश्िङ्ृष्ठं विलोक्यते । 
अस्ति नभो नभस्येव तौ नभो नभसि स्थितौ ।\१५॥ 
नभोनिभावभृताङ्धावच्छौ व्योस्न इवाऽग्रजौ । 
हस्तपादास्यमूरध्नो यद्‌ बहुत्वाल्पत्वभेदतः ।॥१६॥ 
नानात्वं हलश्ुर्पादिलग्बरत्व च तच्छृणु । 
सा हि क्रिया भगवती परिस्पन्देकरूपिणी ॥१७।॥ 
च्द्रिमे लिङ्खाकारसे स्थित शिवजी द, उनके मस्तक 
मे मूषणभूत विन्दुह्पा जो उमाह्पा इन्दुकला है, वह भी 
वही कही जाती है । शिव भौर शिवा दोनों भआकाशरूप 
है, भतः उनका शरीर असित नीर प्रतीत होता है। 
॥ १३, १४ ॥ 

चिद्रूप शिव भौरशिवाने मांसमय भपने शरीरके 
सहश श्यामवणं आकाश को पृष्टिसङ्कुत्प हृष्टि से कल्पित 
कियाहै, इसलिए श्याम की तरह एवं जड-सा दिखाई देता 
है, अपने स्वल्प मे निराघार अर्थात्‌ शिव भीर भगवती 
शिवा दोनों तो चेतनलूपरहै, इवलिएवे जड आकाशसरूप 
केसे हो सक्ते हैँ? जैसे आकाशम स्थितदहै वसे ही स्थित 
है आकाशषू्पवे ही भाकारमें ही स्थित हैँ ॥ १५॥ 

उनकी भमूतंता भौर स्वच्छताभी भाकाशकेही 
सहश समक्षे 

हाथ, पैर, मुहु तथा सिर भादिकौो बहर्ता एवं 
बत्पता के भेद से अनेकल्पता विचित्रता तथा मालादि 
काधारणदहै, उसे भाप सुनें । हि भद्र! एकमात्र स्पन्दन. 
रूपवाली क्रियात्मिका वह्‌ भगवती यद्यपि भनादि-भनन्त- 
रूपा चितिशक्ति है, तथापि भपनी इग्डा से समस्त व्रीदिक 
क्रियारूप स्वयं बनकर उसने दयात्‌, स्नायात्‌, जुहुयात्‌" 
दो, नहाभो भौर होम करो इत्यादि वेदविहित दानादि 
उत्तम शरीर धारण किया, वास्तव में वहु देवी स्पन्दन 
धमंयुक्त कमनीय दृश्प्रघी भाकाशल्पिणी ही है, इसक्िए 
उस काली भगवतीकेजो नानाविध अभिनयो से पणं 
नुल्य है, वे सन ब्रह्मा के कमेफलल्प सब प्राणियों के जन्म, 
स्थिति भदिकेप्रकार हँ पहु जानना चाहिए भर्थाच्‌ 
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 द्ात्स्वाधाच्च जुहुयादित्याद्यग्रक्तरीरिणी । 
चितिक्क्तिरन्यन्ता तथा भाताऽऽत्पनाऽऽत्मति ॥१८1 


साऽऽकाल्ञरूपिणी कान्ता दृष्ष्यश्चीः स्पन्द्धमिणी । 
देव्यास्तस्था हि याः काल्या नानाभिनयनत्तंनाः ॥ 

ता इसा ब्रह्मणः सगंजरामरणरोतयः ।\ १९. 
क्रियाऽसो ग्रामनगरद्रीपसण्डलमाकिकाः । -. 
स्पन्दाद्‌ करोति धत्तेऽ्तः कल्पितावयवात्मिका ॥२० 
काली क मलिनी काली क्रिया ब्रह्याण्डकालिका । 

धत्ते स्वावयवीभृतां दृह्यलक्ष्सोमिमां हदि १२१॥ 
न कदाचन चिहेवी नि्हश्यावयवा शर्व चित्‌ । 
शिवजी भौर शिवा दोदो आकाश के सदष है भौर उनका 
स्वप अमृतं है, भआकाश के जठे भाद्यों के समान वे 
दोनों ही अत्यन्त स्वच्छरहँ। [ जव अमूत दहै, तब हाथ, 
वैर्‌ आदि तथा हखादि मालका धारणकैसे हो सकता 
है ? इसका उत्तरं अगे देते हैं ॥ १६-१९॥ 


क्रियाह्पा देवी होने से उसका अवयव मानना 
चाहिए, क्योकि निरवयव वस्तुसे को्हक्रिया हो नहीं 
सकती । इस प्रतिस्थिति मे अपना ठीक स्वरूप निबाहने 
केलिएही कल्पित हाथ, पैर भादि अवयवल्पा होकर 
अपने भीतर ग्राम, नगर, द्वीप, मण्डल भादि की माला 
धारण करतीहै भौर उनसे स्पन्दन करती दहै अर्थात्‌ 
अपनी क्रियाहूपता प्रदशिति करती है । २०॥ 


हे भद्र} यह्‌ काली है । ता्पयं यह्‌ है-- कर गतौ 
संख्याने च" इस धातुसे काल भौर काली दोनों शब्दों का 
निर्माण हृभा है । वैयाक्ररण लोगों का कहना है कि "कलः 
धातु तो एक कामधेनु है अर्थात्‌ कामधेनु से जो चाहें दुहा 
जा सकता है, वसे ही कल्धातु से जौ भी अथं निकाल्ना 
हो, तो निकाला जा सकता है 1 इयलिए यहं खालो ब्रह्माण्ड- 
ख्पनोजकोशोकी तिर्माणक्र््री है भौर परिणाम भादि 
विकारोकोप्राक्षभी कराती स्वयं क्रियारूप होती हुई 
कमलरुता के सहश इयामला भी बन श्रदहै। इसीलिए 
मपने फुरु भादि अवयवरूपं इन परथिवी आदि टश्य रष्मी 
को हृदयमे धारण करतींहै अर्थात्‌ काटी शब्दकी 
व्याख्यामे भी उसकी एकमात्र क्रियास्वभावता तथा 
रह्याण्ड शरीर होते से समस्त रोकादि भवयवधारिणी 

होना भी स्दिहो जावादहै।॥ २१॥ 


[ ८४.१८ 
क्षिवत्वाव्यतिरेकेण श्िवतेवं विदुह्यताम्‌ ॥२२॥। 
यथाऽङ्धः शुन्यता व्योम्नः स्पन्दनं मातरिश्वनः । 

ज्योष्स्नाथाश्चेत्यमेवं हि दुर्यमद्ुः चितेः क्रिया \\ रद 


शिवं ज्ञान्तमनायासतमव्ययं विद्धि निमलम्‌ 1 
न मनणपि तज्नाऽस्ति स्तैमित्यं स्पन्दधमता 1२४ 


सा क्रियेव तथारूपा सति गोधव्रह्लाद्‌ यदा । 
व्यावुस्येव तथेवाऽःस्ते शिव इत्युच्यते तदा ॥२५॥। 
चितिशशक्तेः क्रियादेष्याः प्रतिस्थातं यदात्मनि । 
पथाभूतस्थितेरेव तदेव शिव उच्यते) 
देव्याः क्रिथायाथिच्छक्तेः स्वरूपिण्या महाकृतेः ॥२६।। 

वास्तव मे चितिषूपा वहदेवीनतो कभी शब्दोंसे 
वणित हो सकती है भौर नते उसके कोई अवयवदहीरहै। 
हे भद्र ! केवर यही थाप जानिएकि वहु शिवस्वरूपसें 
अभिन्न होनेके कारण विशुद्ध शिवात्मकं हीदहै, अर्थात्‌ 
जगत्‌-ह्प अक्खो को धारण करने पर भी उप्तकी असंगो. 
दासीन चिद्रूपं शिवस्वभावता होनेके कारण वास्तवमें 
निर्वयवतादहीदहै।। २२॥ 

चित्ति काक्रियाएवं दश्यर्वसेहीदहै, अंग नेसे बाकाश 

का सून्यत्वरहै, वायु का स्पन्दन है, चद्िका का लिखने 
वाखा कुमुद भादिभद्धदहै।! २३॥ 

वास्तव मे उसका स्वप शिव, शान्त, आयास रहत, 
अविनाशी एवं निमंल है, यहु आपं जानं । उसमें तनिक 
भी स्तिमितता या स्पन्दधमेता हीं है, अर्थात्‌ इसप्रकार 
उसका कलात्मकं, जगदङ्खवाये क्रियास्वशूप का वणेन कर्‌ 
अवे उसका वास्तविक स्वल्प बताते २४॥ 

भज्ञान दशाम वह्‌ उक्तस्वह्पा क्रियादहीरहै, पर 
जब बोधवश अर्थात्‌ ज्ञानवश क्रियास्वभाव से मुक्त होकर 


वास्तवह्पधारिणी हो जाती हे, तव उसकी शिव-संज्ञा 
पड़ जातीहै; उसे शिवदी कहा जावा है; अर्थात्‌ उसका 


जो क्रियात्मक स्वह्पहै, वहु तो अबोधकार मे दिखाई 
पडता भौर रिवात्मक स्वरूप बोधदशामे प्रत्यक्ष 
होता है ॥ २५ ॥ | 

कूटस्थ चितिशक्तिश्प दैवी का अपने स्वल्पमेजो 
मविद्या से प्रतिकूल स्पन्दन, जड आदि स्वभाव से स्थितं 
है, वही क्रिया कही जातीदहै भौर विद्या से जब उसकी 
वास्तविकं विशुद्धिः अनुक चंतन्यरूप स्थियि हो जाती रहै, 
तव उसे शिव कहदाजातादहै\\ २६॥ 


८४.२७ | 


कल्पिताकारवारिण्या अनम्यावयवा इमे ॥२७१ 
सर्गाः सम्जनतावर्गा लोका आरोकभास्वराः । 
सद्रीपसागराः पृश्नयः सवनावनयोऽद्रयः ५२८५ 
साद्धोपाङ्खाख्यो वेदयः सविद्यास्थानगोतयः \ 
सविधिप्रतिपेधार्थाः सशुभाश्ुभकल्पनाः ॥२९ 
सदक्षिणाग्नयोः यल्लाः पुरोडा्ञाद्यक्ञंसितः । 


भूपालोटखलब्सीक्लपयुपादिसंयुताः ॥३०। 
सङ्ग्रामः साधुधघग्रामाः सश्रुटश्शरशक्तयः । 
समुश्ुण्डोगदाप्रासहयेमभरभासुयः ॥२११। 


सरातयो भूतसद्खानां चतुदश सुरादिकाः! 
चतुद॑श्राऽन्विद्रीपोवग्यंस्तथा लरोकाश्चतुदश ।३२\ 

चितिशक्ति की स्वरूपभूत, विशार भाकृतिवारी इस 
क्रियाषूपा देवी, जिखने कि कल्पित स्वल्प धारण कर लिया 
है, ये कहे जानेवाले सरे पदाथे उसके अभिन्न अवयव 
ही है । जिसने कल्पितं जगत्य देह धारण कियादहै, उस 
कारी के सह्य मेँ कल्पित गीतों के सहश कल्पित सूयं आदि 
कीमालाका धारण करनाभी उचितदही दहै ।॥ २७॥ 

सब उसके अनन्य अवयव है-- विद्यमान जनता वय॑ 
से युक्तं पृष्टया, आरोक से भास्वर रोक, दीप एवं 
सागरो से पणं पृथ्वी, वन ओरं भ्रमि से युक्त पवत; भंग- 
उपांगो से, विद्यास्थान तथा गीत्तियों से, विधि-निषेधसूप 
अर्थो से एवं शुभाम कल्पनाभों से युक्तं वेद; पुरोडाशसूप 
द्रव्य से वणित होनेवलि, सजे, गोखरी, भासन, सूप, 
स्तम्भो से युक्त दक्षिणाग्निवाे यज्ञ; चरिडुर, बाण एवं 
शक्ति आदि अनेकविध भअयुधों से एवं बन्दुंक, गदा, प्रास, 
घोडे, हाथी योधा भादि सै युक्तं सग्राम एवं पृथ्वी तथा 
चौदह रोक ये सभी उस महादेवी के अंग है ॥२८-२२॥ 

श्रीरामभद्र ने कहा-हे भगवन्‌ ! रद्र भौर काली के 
क्षरीर्को धारणकी हई चितिके ङ्ख मे परल्यकारुमे 
भी अतीत, अनागत आदि समस्त सगं, कल्प भौर प्रलय 
स्थित है, यह्‌ जो भपने वणन किया दहै, उमे मै भाषसे 
एक प्रश्न कर्ताहं] वह्‌ यहुकिजो सृष्टि मादि स्थित 
है, वे क्या सत्‌ स्वभाव अर्थक्रिया-समथं भात्मा में स्थित 
है, अर्थात्‌ सत्‌ है या मृगतृष्णा जल के घटश्च अत्य = 
सस्वभाव से रहित है ? यह्‌ कहे पुवं सं मे अर्थात्‌ कैप 
दैत ओर पेक्य एक काल में रह सकते दै, क्योंकि विनष्ट 
असतु पदाथं किसी भथेक्रियाका सम्पादन नहीं कर 
९ । 
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भराम उवाच 


चितेः कल्पाः शरीरिण्याः सर्गा येऽङ्धे स्थितास्तथा । 
ते फिमात्मनि तिष्ठन्ति उताऽसत्या वदेति भो ॥३३1 


वसिष्ठ उवाच 


रामाऽसो किं चिच्छक्तिस्तया यच्चोदितं तथा । 
तत्प्रचेतितमेवाऽतः सत्यं चेदमिवाऽखिलम्‌ \॥२३४। 


तत्प्रतिबिस्वितं बाद्यान्पुकररप्रति्जिभ्बवत्‌ 1 
सत्यं तदन्तरेवाऽस्ति चितेर्नाऽसत्यम्थंतः ॥३५॥। 
सकते । अपने अस्तित्व के प्रभावसे कायं का अस्तित्व 
पैदा करनादही कारणों कौ कार्याथ-फ्रिया दै जीर उपदन 
के साथ कार्यो कौ भथे-क्रियाकास्ति या सत्ता का भपहुरण 
नाशदटै। एक समयमे कार्योमें सत्ताया सत्ताका 
अपहरण उनका कारण तदी कर सकतादहै। रसे पदार्थ, 
जो कि अपने कारणों की सत्ता के साध अपनी भो सत्ताखो 
वैठेहै, प्रल्य में अपनी-अपनी अ्थ-क्रियाका निर्वाह 
कभी नहीं कर सकते इस आशथको केकर श्रीरामभद्र 
प्रष्न करते टै ॥ ३३ ॥ | 

वास्तवमेंतो षब कुछ चितिश्क्तिही दहै, इसङ्ए 
तत्‌-तत्‌ भोक्ता प्राणियों के भेदके द्वारा सृष्टिनिमित्तया 
प्रस्यनिमित्त जिका जिस वस्तुकेष्पमे सत्यसद्धुल्प 
भर्थात्‌ चिति ते सद्धुत्प किया, उसकाउपीकेख्परमे उन 
भोक्ताभो ने भी अनुभव किया । अतः, उन अनुभवकर्तभं 
कौ दृष्टि से यह्‌ समस्त जगत्‌ सत्य के समान है भौर अन्यो 
कौ हश्टि से अत्यन्त मघ्रसिद्धिके कारण भसत्य-सा भी 
अर्थात्‌ जगत्‌ भौर प्रख्यकी कभीभीनतो आत्यन्तिक 
भसत्ता ह । किन्तु सत्य स॒द्धुत्प का भनुस्तरण करमेवारी 
चिति ने जिसे प्त्यस्वरूप भे प्रकाशित किया पहु सत्यरै, 
जिसे भसत स्वह्प से प्रकाशित किया वहु असत्य है। 
दसक्ए किसी भी पदाथंका स्वतः कोईस्प नहीं कहा 
जा सकता । इस बातसे यहु निष्कध्‌ं निकखा कि प्रखय- 
कारम एेन्दव सगं स्थितये भौर वे अथंक्रियास्मथे भी 
थे, क्योकि चिति का वसा सङ्कल्प था तथा तहींभीये, 
क्योकि चिति का अन्य सद्खल्पभीथा ॥ ३४ ॥ 

बाह्य मुख भादि निम्ब को लेकर जैसे दपेणमें प्रति 


६६ 

चित्रकस्य तथाऽप्यन्तः त्त्तङ्कुल्पयुरं भवेत्‌ । 
दृढध्पाताष्ि्ुद्धायाश्चितेभवतु सा कथम्‌ ॥३६॥ 
अ1दक्ेष्वथवा स्वप्ने सर्गः सङ्ल्पनेऽस्तु वा 1 

स आर्सन्यथंकारिस्वात्‌ पत्य इत्येव मे मतिः 11२३७ 
मसं नार्थाय स इति वक्षि चेत्तत्कथं भवेत्‌ । 
देशान्तरगता सवं भवर्त्यर्थाय सम्प्रति पर) 
यथा वेशान्तरभ्रामस्तदुगतस्याऽ्थकुद्‌ भवेत्‌ 1 
सवं तथेव तन्वं गतस्याऽथंविनिशयात्‌ ५२९५ 
विम्ब पड़ता है, ठीक वसे ही पूर्वानुभवजतित वासनाको 
छेकर उष तरह प्रतिबिम्बित हभा साक्षी चेतन उषी में 


विद्यमान है, अतः अथंतः उघ भनुभाविताके प्रति सत्य 


ही है, सत्य नहीं ॥ ३५ ॥ 

भनूभवके बरसे पदाथं की सत्यता होने पर भी 
चेतनशूप या अवेततनसूपमे प्रवेशनहो सकने के कारण 
जगत्‌ सद्धुत्पनगर् के सर्टश् मिथ्याही होगा 1 जबृठु 
ध्यान से चिति का मावरणश्प सरु हट जायगा, तबे वह्‌ 
प्रतिचिम्बित नहीं ही सकती है, फिर सत्यता कीचचाही 
क्या?॥ ३६ ॥ 

ह भद्र! दपणमे प्रतिबिम्बात्मक या स्वप्न में 
हश्यमान या सङ्कल्प मँ कल्पित जो पृष्टिरहै, बहुभीतो 
भञ्चानियोंकीरहशिदे जिद्ध प्रतीत्यात्मक सत्यहो सक्ती 
है, क्योकि वह्‌ मपने भनुहप अथेक्रियाकारीहीहै, पिर 
उसे सत्यही मानना चाहिये, यह्‌ मेसा मतै अर्थात्‌ 
अक्ञानियोकी दृष्टि्े जगु में प्रतीत्यातस्मक सत्यता स्वप्न 
आदिके परदार्थोमे भी केह सकत है, वर्थोकि उनके भनु- 
रूप अथेक्रियाकारिता उनमें भी देखी जात्ती है ॥ ३७ ॥ 

है राघवे ! यदि भाप यहु कहं कि आदशे के भीतयं 
विद्यमान घट आदि मेरे लिए बाहुर्‌ जलाहरण आदि 
करने में स॒मथं तदी है, अतः सत्य नहीहै, तो इस परमै 
यह्‌ कहता है, भुनिये । ठीक ही है, चह दपण मे रहुमैवाी 
चीज बाहर आकर कैसे अथे-सस्पादन करेगी ? दुसरे 
स्थान में स्थित वस्तु दु्षरेस्थान मं कुछ भथे-षम्पादन 
करेगी ? इसरे स्थान में स्थित वस्तु दुसरे स्थानम कुच 
अथं-सस्पादन नही करती, एतावता क्या-उसे असत्य 
मघ केना चा्िए ? भाप्रके जो वह भादि पदाथं दुसरे 
प्रदेणमे रक्खेहै, वे क्या आपके घरमे आकर कुछ अथं 
करनैमे समथंर्ह? पसे घब पदार्थोकौी इस समय जैसे 


योगवासिष् 


| ८४.३६ 
थद्‌ यथाभूतसर्वाथंक्किथाकारि प्रदु्यते। 
तत्पत्थमात्मनोऽन्यस्थ  नैवाऽतत्ताभुपेथुषः \1४०\\ 
तस्माच्चिच्छक्तिकोशस्थाः सर्वाः सगंपरम्पराः। 
सत्थ आत्मेति तावं गतस्थाऽच्यस्य नाऽखिलाः \४१।। 
भूतभव्धमभविष्यस्थाः संकल्पस्वप्नपुगेणाः 1 
सवं सत्पाः परं तच्वं सवत्मिा कथमन्यथा ॥४२्‌ 
प्राप्यन्ते योगस्तिद्धेन तदभावं तु गतेन ते। 
अन्येन परवेता ग्रामा गत्या देश्लान्तरे यथा \\४३।। 
देशान्तर मे अथंक्रियाकारिता प्रसिद्धै, टीक वसे दही 
दपंण, स्वप्न भादि में प्रतिबिम्ब आदि कौ भी अथेक्रिया- 
कारितादहै। जैसे देशान्तर मे स्थित गाव उसमे गये हृए 
पुरुष के लिए भथंक्रियाकारी होतार, वैसे ही स्वप्न 
भादिकेद्रह्ाकेषरूपको प्रा हुए पुरुष के लिए स्वप्तादि 
के समस्त भाव अथक्रियाकारी होतेहीरै, क्योकि यही 
अथं का निश्चय है ॥ ३८-३९ ॥ 

हे भद्र! जो पदयाथं यथाथंमें सकर अथेक्रियाकारी 
दिश्वाई देता दहै, उसे देखनेवले दष्टा के प्रति वहु सत्यहै 
भौर उसे न देखनेवाके अन्यके प्रत्ति बहु असत्य रहै अर्थात्‌ 
तत्‌-तत्‌ अर्थक्रिया को देखनेवलि द्रा की दिस ही सत्य 


स्हस्ताहै, दूसरेकी हष्टिसे नहीं, यो प्रतिबिम्बादिकी 


सत्यता व्यवस्थितदही जाती है ॥ ४०॥ 
चितिशक्तिके कोश में अवस्थित समस्त पृष्टां 


 स्वप्नादि द्रष्ट्र्पताको प्रा पृरुषके प्रति सत्यहै 


मौर अन्यके प्रति सब अपत्य है, क्योकि तद्गत्त सत्यता 
का प्रयोजकं अविष्ठानभुत अत्माहीदहै ४१ 

भूत, वतंभान एवं भविष्य के जितने भी सङ्कल्प, 
स्वप्न आदिके नगर भादिदहैःवे सबसत्यहीरहैः यदि 
सत्यनदहौ, तो सर्वात्मा ब्रह्य स्वरू्पका तत्व केसेहो 
सकेगा ? कहीं भौ अत्यन्त असत्‌ वस्तु का तारिवकल्प 
भात्मा प्रसिद्ध नहींदहै॥ ४२॥ 

स्वप्नद्र्टा पुरुष से भिन्न इसरा योगसिद्ध पृरुषभी 
परकाय-प्रवेशसिद्धि हारा उक्षके हृदयम जाकर उसका 
मनलूप होकर उसके स्वाप्त पदार्थोको वैसेहीप्रसदहो 
जातारहै अर्थात्‌ दूसरेके स्वप्ता मे अनुभूत होने वाञे 
पदार्थोको योगी राभ कस्ते भौर भोगभी करते है 


 जेसे मन्य स्थानमे विद्यमान पव॑त, गौव भादि पदाथ 


वह गमने करनेसे प्राक्ठहो जातिदह॥ ४३1 


८४.४४ | 


चाल्ितस्य यथा गाहनिद्रस्य स्वप्नपत्तनम्‌ । 
न॒ रुत्येव टुठितमित्यप्यनुमतं स्कुटम्‌ ।\ख्यीो 
तथा चलन्त्या टितं तस्या देहगतं जगत्‌ । 
न॒ लुखष्येवं मूकुरप्रतििम्बमिव स्थितम्‌ ४५ 


स त्रेरोक्यमहारम्भः सत्योऽपि स्रान्तिमात्रकम्‌ । 
भ्रास्तिमाच्रस्य के नाम टुठनाटुठने वद \\४६॥ 


कडा स्वप्नपुरं सत्यं कडा स्वप्नपुरं मुधा। 
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कदा स्वप्नपुरं भग्नं कदा स्वप्नपुरं स्थितम्‌ \\४७॥ 
भ्रान्तित्वं केवलं सेव दृ्थघोर्याविदयगा। 
त्वं विद्धीमामपि रान्ति जगल्लक्ष्मी मवास्तवीस्‌ ॥*४८॥ 
संकत्पने मनोराज्ये स्वप्ने संकथने श्नमे । 
यथ पुरानुभवनं अलोक्यानुभेवं तथा ॥\४२॥ 


अहमिति जगदिति नाऽन्त्नान्तिरियं प्रकचेतोव चितः। 
परसमाकारकुशास्या शाम्यति निपुणं परिज्ञाता ॥५०। 


इत्यषे श्रीवासिष्ठमक्रामायणे दात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां पाषाणोपारयाने 
८ $ ५, [आ 
काररात्रिवणनं नामेकाक्चीतितमः सगः \ ८४ ॥ 


यदि पलंग धीरेसे अन्य स्थान में हटाया जाय, तो 
उसपर गाद निद्राम छोया हुभा पुरुष शयन स्थानसे 
अन्यत्र ठे जाया गया, परन्तु उसका स्वप्ननगर तो लुडका 
ही नहीं भौर शरीरतो लुढकाहुभादही मानाजा सकता 
है । व इसी प्रकार नृत्य कर् रही कारुरातिका शरीर 
चकित इभा, परन्तु शरीर्गत जगत्‌-चक्ति नहीं ही हभ, 
यहभीदहो खक्ताहे। दपणमें प्रतिबिम्ब के सहटण उसके 
शरीर मं जगत्‌ स्थित रहता हे ॥ ४--४ष्‌ ॥1 

वरंलोक्य क्रा महानु भारम्भ सत्य हाते हृए भी केवर 
ध्राश्ति मात्र ही दहै। जो भाश्तिमात्ररूप दह, उसका 
लुटकना क्या मूल्य रसता दै ? यह्‌ बताइये ॥ ४६ ॥ 

कव स्वप्ननगर स॒त्य रहा, कव स्वप्नन गर असत्य रहा, 
कब स्वेप्ननगर्‌ न्ट हुभा ओौर्‌ कवे वह्‌ स्थित रहा ? (४७॥ 


भगवती कालीके भद्घो मे स्थित वहु समस्त हृश्यधी 
केवर धान्तिखूपा ही थी, अतः अप इस समय की जगत्‌- 
लक्ष्मी को भी असह्य भ्रान्तिरूप ही जाने ॥ ४८ ॥ 

हे राघव ! संकल्प, दस त्रलोक्यानूभव को भी प 
भ्रान्तिषूप वये ही समन्ने जैसे मनोराज्य, स्वप्न, कृथा एवं 
भ्रमदशा में नगरों का भनुभव भ्रान्तिमाच्रह॥ ४९॥) 

चितिहप आत्मा फै अन्दर यहु “अहमु (मे) ओर 
जगत्‌ नाम की को वास्तविक वस्तुदैद्ी नही, किन्तु 
भाकाश कौ कशता ( भल्पता ) के सट्ण केवल ्रान्तिही 
चमकती है । भाकाशमें कृशता या काटिमा नहीं है, वहू 
केवल न्तिसे वसा दीखतादहै) दसक्ए षष दृर्यश्री 
को निपुणतासे देखा जाय, तो वहं शान्तदही जाती 
है ॥ ५० ॥ 


दय प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धंमें 
कालरात्रि वर्णेन निर्वाण वणन नामक कुसुमलता भनुवाद का चौरास्सीवां अध्याय समाप हमा । 


। -‡ 4 


श्रीवसिष्ठ उवे्च 
इति नृत्यति सा देवी दीघंदोदण्डमण्डेः। 
परिस्पन्दात्मकैर्व्योम कुर्वाणा घनकाननम्‌ (१ 


८५ 


श्री वशिष्ठजी ने कहा--र्बणित रीति से भगवती कार- 
रात्रि भयंकर नृत्यकरतीदटै, उक मृत्यका क्याहाल 
क, परिस्पन्दनात्मक भपते दीघं भरुनमण्डलों से उसने सारे 
आकाशको एक घना जद्कल्की तरह बना रक्खारै ॥१॥ 
हे श्रीसमजी ! चितिशक्ति का मसी वत्त्व न जानने 


क्रियाऽसौ नुव्यति तथा चितिश्ञक्तिरनामया। 
अस्या विभूषणं शूपकुदालपटखादिकम्‌ ॥२\॥ 


पर वह्‌ क्रियारूप बन जाती भौर वह्‌ स्वभाव से वहां 
नृतम करती है । वास्तव स्थिति तो यहदहै कि चिति- 
शक्तिम किसीतरहुका वृत्यादि विकारदै ही नहीं। 
दसी क्रियात्मक चितिके सूप, कुदार पटल भादि भूषण 
है ॥२॥ 


६८ | योगवासिष्ठे 


शरशक्तिगडाश्रासमुततलादि किछादि च) 
भावाभावपदार्थाधकूलाकालक्षमादि ख ।\३।। 
चित्स्पन्दोऽन्तजंगद्‌ धत्ते कल्पनेव पुर हदि । 
सेव वा जगदित्येव कपनेव यथा पुरम्‌ पाट 
पवनस्य यथा स्पन्दस्तथेवेच्छा शिवस्य सा। 
यथा स्पन्दोऽनिलस्याऽन्तः प्ररान्तेच्छस्तथा किवः ॥\५) 


अमूर्तो सू्त॑माकारे शब्डाडम्बरमानिखः। 
यथा स्पन्दस्तनोत्येचं शिवेच्छा कुरुते जगत्‌ ।\६॥ 
तृत्यन्त्याऽ्थ यदा तत्र तथ। तस्मिन्‌ परास्वरे \ 
काकतारोययोगेन संरम्मवकश्षतः स्वम्‌ ॥५७॥ 
निकटस्थः शिवः स्पुष्टः स सनागस्रमन्तिकम्‌ । 
वाडधोऽग्निः स्वनाक्ायाऽऽबह्न्त्येवाऽम्बुरेखया ।\<\ 


बाण, शक्ति, गदा, भाला, मूस आदि, शिला 
आदि, भाव, अभाव मादि पदाथंसमूह्‌ तथा कला, काल 
के क्रम आदिभी उसीकैमूषणरहै।\ २३11 

जैसे हृदय मे मनो राज्य-कल्पना हौ नगरकार को 
धारण करतीदहै, वैसेही चितिका स्पन्दन ही अपने 
भीतर जगत्‌ को धारण करता है । मथवा जैसं मनोराज्य 
कल्पना ही नगर दहै, वैसे ही स्पन्दिति चिति ही जगत्‌ है, 
यह्‌ आप जाने, अर्थात्‌ जैस--लुजाठी का स्पन्दन चक्रके 
आकारमे दिखाई देतारहै, वषे ही उक्तं चिति का 
स्पन्दन जगत के जाकारमे दिखाईदेतादहं।॥४॥ 


जैसा पवन का [स्पन्दनदहै, वेसीही वहु कालरा 
शिवजी की इच्छा है। इससं पवन के भीतर का स्पन्दन 
जैसे पवन के स्वल्प से भलग नहीं है, किन्तु पवनस्वहूप 
हीहै बौर अस्पन्ददहीहै, वेसेदी शिवजी की इच्छा 
शिवजी के स्वषटप से अलग नहीं है, शिवस्वह्पहीदहै मौय 
अनिच्छा ही है । "मतः इच्छात्मिका कारयात्रि पूणेकाम 
शिव से अभिच्है, यहं जान लेना चाहिए अर्थात्‌ शिवजी 
की इच्छास्पा वहु कारुयात्रिं शिवजी सं अभित है ।।५॥ 
शिवजी की निराकार इच्छा साकार जगत्‌ वंसेही 
तदा करती है जैसे आकारं रहित वायु का स्पन्दन जकाश 
मे साकार शब्दाडम्बर पैदा करतादहै॥ ६॥. 
अनन्तर जैसे बहु रही समुद्रजल की रेखा अपने 
धिनाशके किए वाडवामिका स्पशं कयतीदहै, ्वसेदी 


[ <५.३ 


स्पृष्टमात्रे किव रतस्मस्ततः परमकारणे । 
प्रवृत्ता प्रकृति गन्तं ता शहानेश्तनुतां तथा \॥९\) 
भनन्ताकारतां त्यक्त्वा सम्पन्ना गिरिमाचिका । 
ततो नगरमात्राऽतो ततश्च दुमसुस्दरी ॥१०\। 


ततो व्योमसमाकारा सिवध्यंवाऽऽक्ति ततः। 
सा प्रविष्टा सरिच्छान्तसंरम्भेव मह्‌ाण्वस्‌ ॥ ११ 
एकि एवाऽभवद्यो क्षिदया परिवजिततः। 
शिव एव शिवः शान्त आकाशे शमनोऽभितः ॥\ १२५ 


भोराम उवाच 


भगव ज्छिचसंस्पष्टा सा क्िवा परमेश्वरी । 
किमथंमागता शान्तिमिति मे नहि तस्वतः\\१३॥ 


उस चिदाकाश में नृत्य कर रही उस कारुरातिने 
काकतारीय योग से अत्यन्त प्रेम सं निकेरवतीं शिवजी ने 
स्पशं कर ल्या ञैसेही उसने स्पशं कियार्व॑सेही 
उसका आवर्ण करने वाखा शक्तिष्प अंश धथोडा-सा हट 
गया ॥। ७-८ 11 


हट जाने के अनन्तर परमकारणं एकमात्र शिवजी 
के स्पशं से वह्‌ काल-राति धीरे-धीरे अपने अग्यक्तभावको 
तथा छोटेपन को प्राप्त होने ख्ग गर्‌ 1 ९॥ 


पह्के उसने अपने विशाल भकार का परित्याग 
किया, पश्चीकर्ण त्यागकर पवंताकृति बन गई, इसके बाद 
नगराकृतिमाचस्वषूप हुई, फिर वह्‌ विचित्र वासनाूप 
पल्ख्व के कारण वृक्ष के सदश सुन्दरी बन गई १०॥ 


अनन्तर अन्याकृत आकाशके स॒टश साकारवारी 
हुई, फिर वह शिवजीके अकारमें उसी प्रकारं सब 
माडम्बरः छोदकर प्रविष्टो गई, जैसे कि नदी समूद्रमें 
प्रविष्टहोतीरहै। ११॥ 

अनन्तर शिवा से रहित एकमा शिवजी ही बच 
गये । ये पूवंर्वाणित चिदाकाशषूप गगन मे सवका उप- 
संहार करनेवा तथा सवप्रकार के उपद्रवोंकी शान्तिसे 
कल्थाणात्मा शिवजी ही थे 1 १२॥ | 

क्री रयामभद्र ने कहा, हे भगवन्‌ ! शिवजी से स्पशंको 
प्राप भगवती शिवा कारुराचि क्यो शान्तयो गई ? यह्‌ 
मु्लै तरवतः बतलाईए ॥ १३ ॥ 


८५ १४ ] 


वसिष्ट उवाच 
सा रामः प्रकृतिः प्रोक्ता श्षिवेच्छा पारमेश्वरी । 
जगन्मायेति वियाता स्पन्दशक्तिरकतिमा । १४1 
स॒ परः प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुषः पवनाकृतिः। 
क्िवरूपधरः क्षान्तः श्ञरदाकाशाक्नान्तिमान्‌ ॥१५ 
भ्रमति प्रकृतिस्तावत्‌ संसारे अ्रमरूपिणी) 


स्पन्दमाजात्मिका सच्छा चिच्छक्तिः पारमेहवरो ॥१६॥ 


यावन्न पश्यतति शिवं नित्यतुप्तसनासयम्‌ । 
अजरं परमा्न्तवनित्तं वंजितद्वयम्‌ \११५६॥ 
घ विस्मातरेकधभित्वात्‌ काकूतारीपयोगतः। 
संविटेवी शिवं स्पृष्ट्वा तन्मयीव भवत्यलम्‌ 11१८ 
प्रकृतिः पुरुषं स्पृष्ट्वा प्रक्कतित्वं समु्क्षति \ 

श्रीवशिष्रजी ते कहा--हें श्रीरामजी { वह्‌ प्रकृति है, 
वह्‌ परमेश्वर की इच्छाहूपा रक्तिदटै। शास्रं मे विख्यात 
जगन्माया ओौर स्वाभाविक स्पन्दन शक्ति भी वही 
है ॥ १४॥ 


प्रसिद्धजो शिवजी है, वे प्रकृति से परपुरुष कहखाते 
है, पवनाकरति शिवहूप धरनेवाखे पुरुष भी वही है, वह्‌ 
शरत्काल के सहश निमेरु शान्तिधारी एवं परम शान्त 
है ॥ १५ ॥ 

वहु शिवजी की इच्छारूपां केवल स्वेषूपधारिणी 
परमेश्वर की चितिशक्ति धमलूपी षक्ति इस संघारमे 
तबतक भरभण कर सकती है, जबततक नित्यतृप्त, भजर, 
सर्वोच्छष्ट भादि-मन्तबुन्य, दैतरहित, विकार्दयुन्य प्र 
मात्मा को नहीं देख केती । इससे निष्कषं यह्‌ निकला 
फि शिवेच्छासूप चितिशक्ति मं ठबतक स्पन्दन रहता है, 
जबतक कि इष्टप्राप्ति नहीं हो जाती भौर इष्ट की प्रा्ि 
परमात्मा की प्रा्ठिहौ जनेपर तो उसकी शक्ति हो 
जातीदहै ॥ १६, १७ ॥ 

यह्‌ ग्रङृति एकमात्र चितिशक्ति की भाधारभूतदहै, 
दसकिए चितिशक्ति ही खमश्षनी चाहिए । काकततारीय 
योग से यह चित्तिदेवी जब शिवजी का स्पशं करज्तीरै, 
तत्र शिवरूपी ही जातीदहै॥ १८ ॥ 

पुरुष को छ्रृकर समद्र में नदी के सहश उसके अन्दर 
एकरूप बनकर प्रकृति अपना कायंरूपं परिणाम छोड 
देती दै॥ १९ ॥ $ =" 


निर्कणप्रकरण उत्तरां ६९ 


तदन्तरेकतां गत्वा नदीरूपमिवाऽणेवे ॥१९ 
भआपगा हि पधोमाच्रं सद्धे अणंव एव सा) 
यदा तद्य तमेवाऽ्ऽ्ु प्राप्य तत्रेव रोयते ॥२९० 
चितिः रिवैच्छा सा देवं तमेवाऽऽसाद्य शाम्यति । 
जन्मस्थानशिलां प्राप्य तीक्ष्मघारा यथाऽऽ्यक्तो ५२१ 
पुंसश्छायां निजच्छाया प्रविष्टस्य सरोरकम्‌ ! 
यथाऽऽ प्रविक्लस्येव प्रकृतिः पुरुषं तथा २२१ 


चेतित्वा चिच्चिजं भावं पुरुषाख्यं सनातनम्‌ । 
भूयो अमति संसारे नेह तत्तां प्रयाति हि ५२३५ 


साधुवंसति चोरोधे तावद्यावदसौ न तम्‌। 
परिजानाति विज्ञाय न तत्र रमते पुनः ॥द्ट। 


नदियों का स्वल्पतो केवर जल्मत्रंहीदहै, समुद्र 
का संग होने परः भी उसका बहीरूप रहता ट । जब यही 
वास्तविक स्थिति है, त्त वह्‌ उसको (समूद कौ) प्राक्च कर 
तत्का ही उसीमे एकलू्पसं रीन दहो जातीदै॥२०॥ 

हु राघव ! लोहनिमित द्री आदि की घारा अपनी 
उत्पत्तिके कारण रोहशिखाको प्राप कर उसीमें जैसे 
शान्त टो जगती टै अर्थाच लोहेमें मिल जाने पर धारा कु 
काम नहीं कर पाती, टीक्‌ त्से ही वहु शिवेच्छारूप चिति. 
शक्ति उप शिवदेवकोदही पाकर उसमे णान्दहो जाती 
है संखारमें कुछ राम नहीं कर पाती ॥ २१॥ 

वन आदि कौ छायाम प्रविष्ट पुष की निजी छाया, 
जेसे उसीके स्पकी हौ जाती, वसे ही पु्षमें 
प्रविष्ट हई प्रकृति पुरुषल्पदही हो जातीहै ॥ २९२॥ 


हे भद्र 1 अपना सनातन पुरुष भाव को प्रकाशिकर 
देने के अनन्तर फिर वहु न इषसंसारमं भ्रमण करतादहै 
मौर न प्रकृतिभाव कोदही प्राप्त करता दै, क्योकि पुनरा- 
गमन में निमित्त कारण भकज्ञान का बाध दह्ये जता है 1२२३॥ 

खाधु पुरुष तव तकवचोरोके समुदायमें रहतादहै, 
जबतक कि वह्‌ उसे जानता नहीं भरात्‌ भ्रान्तिसे चोर 
को अपना हितैषी समक्षकर तबतक उसके बीच में रहता 
है, जबतक कि यहु चोरटै गौर मेरा हषी नहीं है, यह्‌ 
नहीं जान पाता परन्तु जब जानकेताहै कि यहु चोर 
आर भहितैषीदहै फिर उसके बीचमे स्मणया वास 
नहीं करता है । २४ ॥ 


६ 


हते तावदसत्पे रमते श्रमे चित्तिः 


परं पश्यति नो यावत्तं दष्ट्वा तन्मयौ भवेत्‌ ।\२५॥ 


चितिनिर्वाणह्पं यत्प्रकूतिः परमं पदम्‌ । 


प्राप्य तत्तामवाप्नोति सरिदन्धाविवाऽग्धिताम्‌ ॥२६॥ 


तावद्विमोहुवक्षतस्ितिराकदुटेषु 
सर्गेषु संसरति जन्मदक्षासु तासु । 


७९ योगवासिष्ठे 


| ८५.२५ 


यावत्त प्यति पर तथाऽऽ दृष्टवा 


तत्रेव मज्जति घनं मधुनीव भद्धो ॥\२अ 


संप्राप्य कस्त्यलति नाम तरात्पतच्वं 


प्राप्याऽचुभूय च जहाति रसायनं कः । 


काएभ्यन्ति येन सकरानि तिरस्तयणि 


दुःखानि जन्ममुततिमोहुमयानि सम 11२८1 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीको मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपास्याने 
वासनाभावप्रतिषादनं नामैकोनाक्चौतितमः सगः ॥८५॥। 


नवतक परमं आत्माके स्वरूप को प्रत्यक्षषू्पं सै 
नहीं देखत्ती तभी तक असद्रप॒हैतप्रपच्च मे चित्ति (अन्न 
चिति अर्थात्‌ जीव) रमण ओर भ्रमण करतीहै। जब 
उसका प्रत्यक्ष करः केतीषहै, तब तो तन्मय बन जाती 
है 1 २५ ॥ 


चिति मे निर्वाणात्मक प्रशान्त स्वरूपही परमपद 


है, इसछिए प्रकृति अज्ञानयुत चिति = उपे प्राप्र कर जिस 
प्रकार समूद्रमे नदी समुद्रह्पता प्राच करती है उसी 
प्रकार तद्रप बन जातीदहै। २६॥ 


जबत्तक उख परप्रह्म परमात्माको चिति साक्षात्‌ 


नहीं देखती, तवतकं विरा मोह के प्रभाव से आक्रान्त 
होकर प्रतिकूल इन सर्गो मे आौर उन जम्म आदि दशाभौं 
मे रमण कस्तीदहै ओरं जव उसं देख केतीरहै, तबतो 
उसमें तन्मय बनकर इस प्रकार इब जाती है, जैसे कि मधु 
मे भ्रमर इबता रहै ।। २७1 


हे रामभद्र! लगातार भानिवकि जन्म, मरण एवं 
मोहमय सकर दुध जिससे शान्त हो जाते ह, उस भात्मा 
को प्राक्त कर कौन पुरुषटेसादैजो छोडदे? क्या कोई 
रसायन (अमृत) को प्राप भौर अनुभव कर कहीं छोड 
सक्ता? ॥ २८॥ 


द प्रकारं ऋषिप्रणीतव वाल्मीकीय श्रीवरसिष्ठमहासमायण के मोक्षोपायनिर्वाणि प्रकरणं कै उद्धसद्धं में पाषाणो- 
पाल्यान मे वाक्षताभावप्रतिपादन वणन नामक कुसुमलता अनुवाद का पच्चासी्वां अध्याय घमा हुमा । 


८ 
। वसिष्ठ उवाच 
भ्यृणु राम कथं तत्र महाकाले तथा स्थितः । 
देहे रान्ति तुं तां त्यक्त्वा स रद्रोऽप्युपज्ञाम्यति ॥ १ 


स सद्रस्तो जगव्वण्डो तदा चित्र इवारअपताः। 
निस्पन्वा एव तच्रऽऽसन्‌ प्रेक्षमाण स्थिते मयि पर) 


८६ 


` श्रीवसिष्ठजी ने कहा--उस महाकाश मे उस प्रकार से 
अवस्थित वे महाष्द्र जिस प्रकार से भपनी देहगत उक्त 
भ्रान्तिका प्यागं कर शान्तदहो जाते, भव उप प्रकार 
का श्रवणं करं ।॥ १॥ । 


हे भद्र ! ब्रह्माण्ड की उपर-नीचे की दोनों लोप्या 
तथा वह रद्र तीनों उक्त चिदाकाशमें उस समय चित्र- 
ङित के सदश निश्चरु अर्थात्‌ चेष्टाशुन्य ये, यही पहर 
मेने देखा था 1 २॥ 


८६.३ 1 


ततो मुहतंमान्रंण स रद्रस्तौ नभोन्तरे । 
खण्डो विलोकयामास दृ्ाऽकेणेव रोदसी \\२५ 
ततो निमेषमात्रेण धघोणाहवासेन खण्डक । 
तो समानीय चिक्षेप पातालान्तरिवाऽऽनने ।\४\। 
अतिष्ठदेक एवाऽपावेकं खे खमिवाऽखिले 
भुक्तन्रह्याण्डलण्डोग्र षण्डम्रण्डक्छसण्डलः ।\५)। 
ततो मुहूतमात्रेण लघुः सोऽश्रमिवाऽभवत्‌ । 
ततोऽभवद्‌ यष्टि्चमस्ततः प्रादेशमाज्कः \\६॥ 
ततः काचक्णाकारे मधा दृष्टः स तादुश्ञः। 
ततः सोऽण्‌भवन्‌ दष्टो मया खाहिव्यदुष्टिना ॥*७॥। 
परमाणुरथो भृत्वा ततस्त्वन्तद्धिमाययो । 
इत्यसौ शममायातः ज्रदम्बुदलण्डवत्‌ । 
तादुशौऽपि महारस्भः पुरः पश्यत एव मं ॥८\। 


अनन्तर एक मृहूतंमाच् मे अन्य आकाशमें उस सद्र 
ते उक्त खण्ड को (द्रह्याण्डके ऊपर-नीचेके दो हिस्से) को 
उस तरट्‌, पूर्मात्मक दृष्टि से देखा, जिस तस्ह्‌द्ु भौर 
मूतिदहै॥३॥ 

अनन्तर एकं निमेषमान्न मे उस रुद्रने अपने मूखसे 
तीचे गये श्चाखवायुसे उन दोनों सोपड़ां को अपने 
समीप खाकर पातालगुहाके सहश मूख मे फक दिया 
अर्थात्‌ मूख के भीतर डाल दिया॥४॥ 


जेसे आकाशम आकाश एकरूप दह उस समय वह्‌ 
इद्र भगवान्‌, जिसने कि ब्रह्माण्ड खण्डल्पी उग्र दुग्धसार 
मौर पक्कान्न के मण्डको ग्र ल्या धा, वैसेही एकरूप 
हो गये । ५॥ 

उघके बाद एक मुहूतंमात्रमं मेव के सृण बहु हरक 
हो गये, इखके अनन्तर यष्टि कै सहश हये गये, दप्के बाद 
प्रादेशमात्र = अगूढ से केकर तजंनौतक के नापवाठे- 

वित्त भरकेदयेग्ये॥६॥ 

अनन्तरपसे शद्रकी काचके छोटे द्ुकडे कै सहश 
भाङृति हो गई, यह्‌ मैने देखा। फिर दिव्यदृ्टि दमाय 
यह्‌ भीमेन देखा किवे भाकाशमण्डलसे भीखोटे अणु 
होने ग गये ॥ 


अनन्तर पर्माणुल्प हये गये, फिर एकदम तिरोहित 
(अदृश्य) हो गये । इच प्रकर उस तरह्‌ जगत से ऊेकर 


निर्वाणप्रकरणं उक्तस ७१ 


इति सावरणे तेन ते ब्रह्याण्डकवाश्के। 
विनिगीणं क्षुघातेन ह्रिणेनेव परणंके ॥९॥) 


अथाऽभून्निमरं व्योम ज्ञान्तं ब्रह्मेव केवलम्‌ । 


अनादिमध्यप्ेन्तं संविदाका्लमात्रकम्‌ ।१०।। 
इत्यहं दृष्टवांस्तत्र कल्वान्तमुरविश्रमम्‌ । 
दपणप्रतिबिम्बाभं शिखाश्चकरकोटरं ॥१९१॥ 


अथ तामद्धनां स्मृत्वा तां किलां तच्च विश्रमम्‌ । 
राजटारगतो ग्राम्य इवाऽहं विस्पयं गतः १२५ 


तामालोकितवान्‌ भूयः कटघोतशिखामहूम्‌ । 
यावत्छवन्न सन्त्यत्र सर्गाः काल्या इवाऽद्धके ॥१२॥ 


बुद्धिनेन्रेण दुर्यन्ते दिव्याक्ष्णा वानते यथा। 
सवत्र सवंदा सवं यदस्त्येव तदा तथा ।॥१४॥ 


रुदर देहुतक महारम्भ करनेवाठे भीये रुदर शरत्कार के 
मेघखण्डो के सदश मेरे देखते-देखते क्रमणः शान्त दो 
गये ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ शंकरजी नै मआवरणयुक्त ब्रह्याण्डलूपी कपाट 
उसी प्रकार निगरु लिया, जि प्रकार कि ष्युधातं हरिण 
द्र पत्ते को निगल जातादै॥९॥ 


अनन्तर वह्‌ दृश्यरूपं कालुष्य से रहित चिदाकाशरूप 
शान्त केवल ब्रह्यल्प ही रह्‌ गया । बहु भादि, मध्य भौर 
सीमासे शूम्य केवल ज्ञानस्वरूप ही र्हा ॥ १०॥ 

इस प्रकार उस शिखा के टूकड़ेके कोटठरमे (खोरे 
मे) मैने दपणमे प्रतिबिम्बको तस्ह महान विधरमल्प 
संसाय्‌ एवं उसका महाप्रयय देखा ।। ११ ॥. 

है राघव ¡ अनन्तर उस अंगनाका, उप्तशिलाका 
एवं उख संसारश्रम कास्मरण कर मञ्चे इख प्रकार विस्मय 
प्राप हृभा, जेषे किम्रामीण पृदष, जिसने कभौ तगरन 
देखा हो, सजदार पर भाकर परम विस्मयल्पको प्राप्त 
होता है ॥ १२॥ 

पूनः उस सुवणं कौ शिलाको मैने पूतं प्रदेश से अन्य 
प्रदेशमे भौ देखा । उपरे अशेष अंगो मे सभी जगह 
कालरातिके अंगोंके सदश भअतेक स्यां विद्यभान 


थीं॥ १३॥ 


युद्धिरूपी नेच से वे पृष्टया उन शिला-खण्डो में दीष 


७३ | | योगवासिष्ट 


दूरवस्परष्यते भांसद्च्ा य्येव सा लिखा 
दृष्यते तच्छिेवेका न तु सर्गादि किञ्चन \१५॥ 
शिखेवेकरूपा निविडसण्डला । 
खन्ध्याजरदसुर्दरी ॥ १६ 


साऽबस्थिता 
करघौतमयी स्फार 


ततोऽहं विस्मयाविष्टः प्रविचारितवान्‌ पुनः । 
श्िरायामपरं भागं तथेव परया दृक्षा ॥१ 


थावत्तमपि पष््यामि जगदारम्ममन्थरम्‌ । 


तथैव सुषिराकार इव नानाथसुन्दरम्‌ ॥१८॥ 
पूनरम्यं तथैकां प्रदेशं षरिदृष्टवान्‌ । 
स्ग॑संरम्भवकितं यावत्तमपि ताद्श्षम्‌ ।१९॥। 


भथ 


धं यं प्रदेशं पश्यामि श्षिलायास्तत्र तच्रवे। 


पडतीदहै ओर भ्दवैत दृषिसेवे नहीं मी दीक्ल पड़ती, 
सब जगह सब कारु में सर्वात्मक वस्तु जव रहती है, तब 
वैखादहीदहो सक्ताहै1 १४॥ 

यदि भांखमय टषिसे इर परर स्थित वस्तुके सहश 
आपातत। ददी जाय तो बहु केवरु अकेटी शिलादही 
देखने मे येगी, उसमे कुछ भी सगं दिखाई नहीं 
पड़ेगा ॥ १५ ।। | 

घनमण्डषटवारी वह्‌ सुवघणंमयी शिला एकरूप ही 
स्थित थी। शम्ध्याकाल के मेवके सदश भतिसुन्दर एवं 
विशाल्थी।॥ १६॥ 

हे श्ची सवं ! इसके बाद अत्यन्त आश्चयं से युक्त 
दयोकरर्मैने फिरउख शिलाके दुसरे भागके विषयमे 
उसी प्रकार की दिव्यदृश्टिसे विचार किया॥ १७॥ 

विचारकर ज्योँह्ौ मैने उसे देखा, वैसे ही वहु 
दसस भागभी भनेक तरह के जगदु कै आरम्भ ते 
(सृष्टियों से) खकचा-खच मभराही मेरी हष्ठिमे आया। 
पटर जिस प्रदेधको देखा था, उसो तर्हसं वहभी 
चिद्राकाश मे (आकाश में) भनेक तरह के अर्थोसे सुन्दर 
ही ख्गरहमथा1। १८॥ 

इसी वरह फिर मने उके अन्य प्रदेशों को भी देखा, 
तो बहुभी उसी प्रकार्से अनेक तरहकी सृष्टियोंके 
साडम्बरो से पर्पणंदहीभा। १९॥ 


| ८६.१५ 
जगत्पश्यामि विभलमाद्शं इब बिम्बितम्‌ ॥२०\ 


मयाऽतिकौतुक्रेनाऽथ सर्वास्तस्य गिरेः क्राः । 
अन्विष्टा भेमिभागाश्च तृगगुल्सादयस्तथा ।२१॥ 


यावत्स्वं् तत्ताद्ग्जगदस्ति यथास्थितम्‌ । 
बुध्येव द्यते नाऽक्ष्णा परया विविधाछति ।\२२॥ 


ववचिलप्रथमसर्गास्मजायमानभ्रजापत्ति । 
कतप्यमानक्षचन्द्राकंदिनरात्युतुबत्सरम्‌ ॥ 


वंवविक्किचिन्सहो पीठसस्पन्नजनमण्डलम्‌ । 
कवचिक्किच्िदलातोग्रचतुःसागरखातकम्‌ पर 


क॑चचित्किश्िवसज्ञातमुरसज्ञातदानवम्‌ । 
क्वचित्किच्ित्कृतयुगाचारसज्जनभ्‌तकम्‌  ॥\२५॥। 


है भद्र! उय शिखा के जिस-जिस प्रदेशको मे देखता 
था, उस-उस प्रदेशमे, निम दपण प्रतिबिम्ब फे सहश, 
जगत्‌ दिखाई देता था ॥ २० ॥ 

इसके बाद मैने बद ही कौतुक से उस पवेत की सभी 
शिकाएे, भूमिभाग एवं तृण, गुल्म आदि के उपर जहां 
कहीं भी हंष्डठिपात किया, वर्ह सवेत्र उसी प्रकार अनेक 
तरह के आकारो से युक्त जगत्‌ को विद्यमान देखा। हे 
भद्र ! यह उत्तम बुद्धि से (अधिभौतिक देहभाव की भान्ति 
से यह बुन्य सवसक्षीमे हीह, इस बुद्धिस) ही देषा 
नाता है, चमंचश्चु से नहीं देखा जाता है ॥२१, २२॥ 

उसखउ्स प्रदेशमेनजोनजोजो विशेष विक्षेष देखा, 
भव उसे प्रदशंन करते है-- 

कहीं प्र प्रारस्भिक सृष्टिक लिए प्रजापति षैदाहो 
रहेथे, तो कहीं पर प्रजापति द्वारा सूये, चन्द्र भादि 
नक्षत्रमण्डक, दिन भौर रातकी कल्पनाकी जारही 


थी ।॥ २३ ॥ 


कहीं पर्‌ प्रथ्वौ कौ पीठ मतुष्योंके समृूहोसेभरी 
थो, तो कहीं पर राजा सगरके पृ्ोने चार समुद्रह्पी 
विकट खार्यां अभी तक नहीं सोद पायी थीं ॥ २४॥ 

कहीं पर्‌ कोई जगत्‌ तो देवेताभों की उष्पत्तिसे 
सुन्य भौर दानवो की उत्पत्ति से शून्य था, युक्त देखने में 
भाया, तुम तो कहीं पर कुछ जगत्‌ पत्‌ युग के भाचरणं 
भौर सज्जन प्राणि्योसे भेरा मैते देखा 1 २५ ॥ 


८६.२६ |] 
कवचित्किच्चित्क्युगाचारदुजंनभूतक्म्‌ । 
कंवचितकिच्ित्पुरव्युहदेत्यसद्धरदुस्तरम्‌ २६ 
क्वचिक्किच्िन्महाशेलजारनिव्रिविरावनि 
ववचित्किच्िदसमभ्पत्नसगंमेकःम्बुजोदवम्‌ ॥२७ 
ववचित्किच्िज्जरामृत्युन्मुक्तम्‌तरमानवम्‌ । 


ववचित्िञ्िदसञ्ञातचन्द्रशुन्यशिरः।दाकम्‌ ॥२८॥ 
अनिमंयितद्गधान्धिमृल्थुमस्सुरपुरितम्‌ । 
असञ्नातामरताश्वेभवे्गोक मलाविषम्‌ २९. 
शुक्रामरमहाविद्यानाहानोत्कसुरत्रजम्‌ । 
कंवचित्किचिच्च गर्माद्धकत्तनोत्कपुरेश्वरम्‌ ॥२०।। 


अपरिम्छानधमंत्वात्स्वभ्रकाशाखिरन्रजम्‌ । 

है भद्र] कहीं पर कुछ जगत्‌ कलियुग के आचरणों से 
यक्त तथा दुजेन प्राणियों से भरेये, तो कहीं पर कुछ 
जगत्‌ नगरों की राशियों एवं दत्यो के संप्रामोसे अति 
संकीणं थे ॥ २६॥ 

कहीं पर जगत्‌ बड़े-बड़े पर्व॑तो के समूहो से इतना 
व्याप्तथा कि उसमे तनिकमभी अवकाश नहीं रहगयाथा 
भौर कहीं पर दूसरी कोई सृष्टि ही उत्पन्न नहीं हई थी, 
केवल ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे ॥ २७ ॥ 

कहीं पर कुछ जगत्‌ पसे देवे कि उनमें पर्व कं सभी 
मानव जरामरणे रहितथे भौर कहीं प्रर भगवान्‌ 
शङ्कुर एेसी स्थिति मे दिखाई दिये कि उनके मस्तक पर 
चन्द्ह्प भुषण ही नहीं रहा, क्यौकि भ्रुषणरूप चन्द्रकी 
उत्पत्ति ही वहां नहीं हुई थी ॥ २८ ॥ 

हे भद्र ! कींपरतोक्षीर-सागरका मथनदही नहीं 
हुभा था, इसक्लिए वह्‌ मृत्यग्रस्त देवताओं से पणं था तथा 
वहा अमृत, उच्चैःश्रवा, एेरावत, घन्वन्तरि, कामधेनु, 
लक्ष्मी भौर विष भी उत्पन्न नहीं हृए थे ॥ २९ ॥ 

कही पर शुक्राचायं की मृतसंजीचिनी महाविद्या पैदा 
करने वारी महती तपश्वर्या में विध्न डरने के किए देवता 
उत्कण्ठित दिखा दे रहैये, तो कहीं पर भावौ शन्रुभो के 
नाश के निमित्त दित्तिकेपेटमे धुततकय गभेके भवयवों 
को काटनेके र्एि इन्द्र उत्युकथे॥ ३० ॥ 

कही पर जगत्‌ में धमंमे म्लानिन भनिके कारण 
समस्त जनता स्वप्रकाश ब्रह्यक्ञान से पूणं थी, क्हींपरतो 

१५ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ं ७३ 


ष्वचित्किञ्िच्च पूर्चन्यसल्लिवेशक्रमस्थिति \३१॥ 
अपूर्ववेदल्लास्त्ा्थ॑समाचारविचारणम्‌ 
क्वचित्किच्िन्च कत्पान्त्ठ्ोभमिव संस्थितम्‌ ॥\१२।। 
क्व चित्किच्िच्च देत्यौचविदुण्ठितसुरारयम्‌ \ 
क्वचित्किद्ित्युरोदानगायद्गन्धवंकिञ्चरम्‌ ।\३३। 
क्वचित्किद्ित्समारन्वगीर्वाणासुरसोहूदम्‌ । 
म॒तमन्यभविष्यत्स्यजभदा डम्बर सया ।\३४।। 


तदाभ्नुभूतं वपुषि सहाविश्चगणात्सनि ॥२५॥ 
एकन्न कलपविक्षुड्वयुप्करावत मन्थरम्‌ । 
एकत्र सौभ्यसकरभूतसंततिषस्थितम्‌ ।२६।। 
एकन समनुक्षुन्धयुरासुरनरेभ्वरम्‌ । 


पदाथं स्थिति पूवं सिद्ध अवयव स्चवनाके क्रम से विलक्षण 
ही थी २१॥ 


कहीं पर जगत्‌ भूवं वेद एवं शास्र के अर्थो के भनु- 
सार आचरण तथा विचारमें तत्पर दिखाई दिया तथा 
कही पर मट्‌ाप्रख्यके क्षोभ से रदित अतएव सुन्दर 
निहव स्प से स्थित दिखाई पडा ।। ३२॥ 


कह पर तो जगत्‌ मेद्य के समूहोंसे देवताभोंके 
घर टृटे हुए मिले, भौर कहीं किसी जगत्‌ में देवताभोंके 
उद्यानो मे गन्धवं तथा किन्नर मधुर गाना गा रहै 
थे 11 ३३॥ 


कहीं किकी जगत्‌ में देवता भौर दाननोंमे समूद्र- 
मथनके लिए बना हुमा उत्तम सौहादं देक्षनेमे 
भाया 11 ३४ ॥ 


इस प्रकार भूत, वतमान एवं भविष्य कार के महान्‌ 
जगदाडम्बर को मैने उस्र खमय विश्वरूप महादेवजी कफे 
स्वरूप मे अर्थात्‌ मायायुत चिदाकाश में देखा 1! २५ ॥ 


कहीं पर जगत्‌ कल्पकार के कुपित पृष्करावतं मेधो 
कै कारण व्याकुथा, तो कहीं पर शान्त समस्त भतोंके 
समूहय से उपद्रव रहित था ॥ ३६॥ 


केही परं कुपित देवता, दानव एवं साजाबों से व्याप्तं 
था, कहीं पर सूयं की उत्प्तिही न होनिके कारण 


निरन्तर मनाशित अन्धकारसे पूणं था॥ ३७॥ 


छं यौगधासिष्टे [ ८६.३७ 
एकच्राऽसम्भव-दूानुनित्याभिन्चतमोचनम्‌  ॥२७॥ एकच मत्तपातालगजकम्पिवघुन्धरम्‌ । 
एकत्राऽसंभवद्ान्तं कान्तं ज्वालोदरोषमम्‌ । एकज शेषशिरसः कत्पान्तरुठितावनि ।४४॥ 
एकत्र नछिनीनाखनिटीनमधुकैटभम्‌ ॥३८।! क्वचिदत्पेन = रामेण हतरावणरान्न्तम्‌ । 
एकज पदयामञ्जुषासुद्बालनवाम्जजम्‌ । रक्षसा रावणेनैव क्वचिद्धिहतराव वस्‌ ।! ` ५॥ 
त ।॥२९॥ भुस्थपादेन देवाद्विश्चिरस्थशिरसा परम्‌ । 
एकन १ । पश्याम्यस्बर माक्रान्तं ववचिषरे कालनेमिना ।४६॥ 
स्दं व्योमेव वि ४०।॥ वरि सनयं 

शिसानररनिस्पन्दं मे ०० । | ववचिच्चापसुररोनस्यं दानवेरेव पालितम्‌) 
120 क्वचिच्च श्रष्टदनुजेरमरेरेव पालितम्‌ ।।४७॥ 
अप्रतक्यमविज्ञेयं युषुप्रमिव सवतः ।४१॥ 0 वन तरत 

एकच पक्षविश्ुव्धनैरुकाकाकुलाम्बरम्‌ । जषणुयुक्तेन = गमेन विष्णुपाण्डवकौरवेः । 
एकच वच्रनिष्येषद्रवदुभूषधरभासुरम्‌ ।४२।। वं वचिन्हारतयुद्धेन निहूताक्षोहिणीगणम्‌ ।४८। 

धीराम उवच 


एकत्रोद्व॒त्तम॑त्तान्धिद्धियमाणधरा चरम्‌ । 
एकत्र पुरवुश्रान्धबकिसङ्खःरसङ्ुलम्‌ ।\४२।। 


कोई सूर्योदय के कारण भन्धकार्‌ से रहित अत्व 
ञ्वालोदर के समाने सुन्दर प्रतीतहो रहाथा, भौर कहीं 
भगवानु के नाभि-कमल की नालम मधु भौर कैटभ 
चपि हुए भरे ॥ २३८ ॥ 

किसी जगत्‌ मेतौो महाप्रर्य में उत्त अग्रभाग वले 
कक्चय वट कै पत्तं कै ऊपर भगवानु नारायण विश्रामे 
र्हेथे। ३९ ॥ 


किसी जगत्‌ मे प्रख्य रूपी महारातरि का मति शून्य 
रूप अर्थात्‌ प्रकाश रहित गाढ अंधेराछायाहुभाथा, तो 
किसीमे रिलखाके पेटके सर्हेशं निकश्वर विशाखा कृति 
माकाश ही दीख पडता था।।( ४० ॥ 

कोरईतो सोया हुआ भौर जठर के सहश मादटुम पड़ 
रहा था, कोई अतक्रित विलक्षण तथा ज्ञान योग्यदही नहीं 
था, इसलिए चारों ओर घुषुप्तके समान प्रतीतो रहा 
था ॥ ४१ ॥ 

किश्षी जगत्‌ मे पसे से भत्यन्त श्युम्ध पवंतषपी कौमा 
से साय भाकाश्च मण्डल भाच्छन्न था भौर किीमें व 
से चणित अतएव द्रवीभत पवेतों के कारण अपुवं भासुरता 
दीख पडती थी । ४२॥ 

किमतो तसरद्ख माराभोंसे भकु प्रमत्त मुद्र 
पृथ्वी मौर पवतो कोलेजातेहृए दीख पड़े भौर कहींपर 
त्रिपुरासुर, वृत्रसुर, अन्धकासुर्‌ तथा बलिके स॒ग्रामदहौ 


किमहं भगवन्‌ पूवंमभवं कथयेति मे) 


रहै ये, इससे वहं बड़ा भयद्धुरं प्रतीत हो रहा 
था ॥ ४३ ॥ 


कहीं पर मत्त पाताल गजो से बभुन्धरा कम्पितो 
रही थी भीर कहीं शेषके मस्तकसे कल्पान्तमें प्रथ्वी 
लुटुक रही थी ॥ ४४॥ 


किी स्यानमे छोटे बालकल्प रामजी राक्षस 
रावणकोनष्ट कररहैथे,तो किसीमें राक्षस रावणी 
सीता-हरण द्वारा राघवकोट्ग रहा था॥ ४५॥ 


कही" पर कालनेमि राक्षस ते भूमिपर धरे भपने पैर 
से तथा सुमेरु पवेत के मस्तक पर रक्ते मपने मस्तकेसे 
महान्‌ आकाश आक्रास्त कर रक्खाथा, यह्‌ भी मुन्च 
देखने मे भाया ।। ४६ ॥ 


कही पर सारा जगत्‌ देवों को हटाकर दानवींदह्ारा 
पाल्तिथा भौर कटी पर दानवोंको हटाकर देवों द्वारा 
ही पालित था॥ ४७॥ 


कहं पर जगत्‌ अर्जुन युक्तं स्वजन पारक कृष्ण से 
पाण्डव तथा कौरवोके हाय महाभारत-युद्ध से अनेक 
अक्षौहिणियो का विनाशक्यिजारहाथा 1 ४८ 


श्रीराम जीने कहा--ह मगवन्‌ } क्या मँ पटे उपम्न 


हा था, यदि उत्पन इभा था, तो क्या इन्हीं मवयवो से 


८६.४९ || 


चेदनेनैव सनिवेहेन तत्कथम्‌ ४९ 
। वसिष्ठ उवाच 
सवं एव विवत्त्॑ते राम भावाः पुनः पुनः। 
पूयमाणा यथा साषाः कमेणाऽन्ेन तेन वा ।५०।। 
सर्वंक्रमसमाः केचित्तये वाऽन्येन वा मिथः। 
स्फुरन्त्यथंस्तमा भावाः केचिद न्धितरङ्धःवत्‌ ॥५१।। 
पुनस्त्वं ॑पुनेरवाऽ्हं पुनः पुनरिमं जनाः) 
नकदाचन नैवाऽच्ये संमवन्त्यखिर परे ॥५२। 
त एवाऽस्येऽथवाऽम्भोधौ तर्का इव निणयः ! 
यट्रन्च जायते तद्‌ भूतानां रमतां भवेत्‌ ।५२।। 
आयान्ति यान्त्यनन्तानि भूतानीह मेवश्चमेः । 
उत्पम्न हुभा, या दूसरे अवयवो से, यदि इन्हीं से उत्पन्न 
हृभा तो यह्‌ कैसे सम्भव है ? यह्‌ सुक्षसे कहे ॥ ४९ ॥ 

श्री वसिष्ठ जी ने कहा--हेश्रीराममभद्र! सभी पदार्थं 
बार-बार दूसरे या उसीक्रमसे अवयव संनिवेश अगङकृति 
धारण करतै है, जपे कि बार-बार षडे आदि्मेभरेजा 
रहै उड़द उसी या अन्य म से अवयव षंनिवेश (आकृति) 
धारण करते ह ॥ ५० ॥ 

कोर पदाथ, जिनके सब क्रम समान, शन्दोंके 
अर्थोके तुल्य उसी भाछृतिसे स्फुरित होतेह कोई 
समृद्रकी तरद्धोंके सदृश उसी अथवा परस्पर भिन्न 
आति से स्फुरित होते हँ ॥ ५१ ।। 

हे सधव ! फिर-फिर तुम, फिर-फिर हम भौरये 
मनुष्य भी फिर-फिर उत्पन्न होते ही रहते हैँ । वास्तवमें 
ततवदशटिसे चेतनात्मामे कभोयेया दूखरेया यह्‌सारा 
जगत्‌ न उत्पश्च होतादहैयानस्फुरितदही होता है ॥५२॥ 

समुद्रमेंही तरद्धे दुसरी बार भायींया दुसरी तरख 
आयी, यह जैसे अभी तक निणंय नहीहो पायादहै, वसे 
ही भमणकररहे प्राणीवेहीजायेया दूखरे इसकाभी 
अभी तक निर्णय नहींहो पायाहै भर्थत माया टरष्टिसे 
वे ही उत्पन्न होतेह या भम्य उत्पन्न होते है, इस विषय 
कातो निणंयदहै दही नहीं ।॥ ५२३ ॥ 

हे भद्र ! इस संसार मे उत्पन्न हो रहे अनेकविध भ्रमो 
के कारणभूत समुदाय भाते भौर जते रहते हँ । कोईतो 
उसी स्प्से गते, कोई अन्यस्पसे आति, कोई 


अभवं 


निर्वाणप्रकरण उत्तरं | ७५ 


तान्येवाञ्यानि चाञन्यानि समानि विषमाणि च ।५४।। 
आवुत्तिमन्ति तान्येव तथेवाऽन्यानि चाऽभितः । 
विद्धि सीकरजारानि भूतानि जगदम्बुधेः ॥५५।। 
वित्तबन्धुवयःकमविद्ाविन्ञानचेशतेः 
तैरेव केचिज्जायन्ते भूयो मयः शरोरिणः ।\५६॥१ 
सर्द्धेस्तैः सदुश्चाः केचित्केचित्पादेन तेः समाः । 
तज्जौ वास्तैविसदृश्ला मवन्त्यन्यशरीरिणः ।\५७\) 


सवेरेभिः समाः केचित्कारेनेव विलक्षणाः । 
कालेन सदृशाः केचिदनेन च विलक्षणाः ॥५८\) 


कारनाऽऽक्रुखचेष्टयाऽन्य इव ते गच्छन्त्यघोध्वे पुन- 
देहुलेखनखेदितान्यगणितान्यन्यानि चाऽन्यान्यलम्‌ । 
समान सूपसे आते भोर कोई विषम स्पसे भति 
है ॥ ५४ ॥ 


चार्यो भोर भ्त उसीष्पसे श्रुमते दै भोौर भम्यषूप 
से भीधमतेर्है, भधिक क्या कहं ये भुत-जगत्‌-रूपी सागर 
के जऊकणसूपहीर्है, यह्‌ अप जाने । ५५ ॥ 


संसारके कोई प्राणी तो पूवंकेही घन, बन्धु, 
अवस्था, कमं, विद्या, विज्ञान मौर चेष्टामों कोलेकर ही 
बार-बार उत्पन्न होते हैँ । ५६ ॥ 


कोद जीव पूवंके उन धन आदिसे भाषे समान 
होकर भतिद गौर कोई चतुर्थांश से समान होकर भाते 
है, तो कोई जौवरोकवे ही ( उसी शरीरफै) बनकर 
माते हैँ बौर कोई भन्यशरीरधारण कर चित्क असमान 
हकर भाते हैँ । इससे जीवोंकी एकता दीने परशरीर 
भी समान ही होने चाहिए, यह्‌ नियम नहीं स्ट्ा। ५७1 


किसी समय धन भादिसे एक स्प होते हुए भीये 
जीव कारके प्रभाव से अन्य समयमे ठीक उनसे विपरीत 
हो जातेर्है। किसी समय कारके प्रभावसे सहशदहोते 
है, तो शरीरके प्रभावे विसदृश दतेहै। ५८ ॥ 


वे ही जीव राग, दष, भोग छंपटता दि दोष परणं 
विचिच्-विचित्र धर्मा-घमं वचेष्टाभोंके कारण कारु वश 
विचित्र देह धारण कर दुसरे दूरे स्पवाले बनकर नीचे 
एवं ऊपर के रोको मे बार-बार भमाते-जाते रहते है, ह- 


७६ थोगवासि 


भृताम्ब्रूनि वहस्ति संचतिमये तास्यम्बुधो चश्चले 


॥ ८६.६९ 


चक्ावुतिमयानि सङ्कलयितुं शवनोति कस्तान्यलम्‌ ।५रपे 


इत्या्ये श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणश्रकरणें उत्तरां पाघाणोपास्याने 
कालरात्रिवणनं षडशीतितमः सग \ ८६ ॥। 


लिए च्व सारमय समृद्रमे चक्राकारं बावतंमयनो 
प्राणीरूपं जर बहु स्हारै, वेसदशर्है विसदट्णदै, 
सथवावेहीरै याञन्यदहै, इख विषय का निर्धारण 


भलीभांति कौन पुरुष कर सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं कृर 
सकता ॥ ५९ ॥। 


ट्स प्रकार तऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायेण के मोक्षोपायनि्वण प्रकरण के उत्तराद्धं मे 
कालरात्रि वणेन नामक कुसुमरुता अनुवाद का छियासीवं मध्याय समाप्त दुभा । 


८७ 


वसिष्ठ उवाच 
ततश्िदाकाष्रावपु्याप्यनन्तो निरामयः । 
दत्तावधानो वपुषि तडा पयास्यहुं क्वचित्‌ ।\१।। 
यावदन्तगतः सगः संस्थितोऽ डुः तोपमः। 
कुसुखस्येव बीजस्य सिक्तस्य वा्ङ्ुरो हृदि ॥२।। 
ऊध्व॑मुच्छन एवःऽन्तः सेकाषटरीजे यथाऽङुरः 
आक्रारवत्यनाकारे चित्त्वाचिस्वे तथा जगत्‌ ॥३॥ 


८७ 


श्री वसिष्ठ जीने कहा--शिला, तृण, गल्मादिमें 
विचित्र सगं देखने के बाद निरामय, सवेन्यापी, अनन्त, 
चिदाकाश स्वप तथा समाहित चित्त होकर जब मे देखने 
खगा, तोमैःक्या देखताह किमेरे शरीर्केही भीतर 
सगं स्थित है, जिसकी उपमा अडकुरित बीजसेदीजा 
सकती दहै । यह्‌ सगं उहरी के भीतर स्थित वृष्टिसे सिक्त 
हुए बीज के अङ्कुर के सदृश दै भरात्‌ जैसे मैने ध्यानपूणं 
टृष्टिसे सुवणं-शिला, बरक्ष, तुण आदि समस्त पदार्थोमे 
सृशियाँ देलली थीं वंसे ही अपने शरीरके अवयवोमेंभी 
भ्यानपृणं दृष्टि से अनेक सृष्ट्या देखीं ॥। १, २ ॥ 

मूतं-भमूतं, चेतने भौर अचेतन खभी वस्तुभों मे यह 
वसे हीह जैसे बीज मे भीतर विद्यमान भद्करुर सींचनेसे 
विकसित होकर ऊपर भी निकल भतादहै1३॥ 


यथोन्मिषति दृहयधीः सुषुप्राब्दोधमेयुषः। 

जाग्रह विगते स्वप्ने चिन्मात्रस्य स्वचेतनात्‌ ।\ ॥ 

तथैवाऽऽत्मनि सर्गादावनुभतस्वरूपिणि । 

हृदि सर्गोदियो नाऽन्यरूप अकाट्रार्पतः ।\५१। 
श्रीराम उवाच 


आकाश्चशू्प आकारे परमाकाश कथ्यताम्‌ । 
भूयो निपुणबोधाय कथं सगः प्रवर्तते ।\६॥ 


जसे सुषु्धि-अवस्था से स्वप्नावस्था को प्रा चिन्मात्र 
पुरुष की स्वनेतन से स्वाप्नहश्यश्नौ विकसित होतीदहै 
अथवा जैसे स्वप्नावस्थाके हट जाने पर प्रबोधको प्राप्च 
पुरुष का जाग्रतूप्रपच्च विक्चित होतादहै वसे ही भूष्टि 
के प्रारम्भ में जिसने अपने स्वषूप का पथक्‌ रूप से अनुभव 
कियाद एेसी भात्मामे यह सृष्टि उदित होती है । हृदया- 
काशमें हुभा यह सृष्टि का उदय भाकाशस्वशू्प से (चिदा- 
काश से) प्रथक्‌ नहींहै।। ४, १५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--है परमाकाश हृदयाकाशरूप 
वसिष्ठजी ! चिदाकाशष्प अप में सृष्टि कैसे प्रवृत्त होती है, 
यह आप मृक्षसे पुनः किये, क्योकि इका मुस्ते ठीक-टीक 
परिन्नन हो जाय ॥ ६ ॥ 


८७ ७ ] 
वसिष्ठ उवाच 


भ्यृणु राम धथा पुवं स्वयंभूत्वं मया तदा) 
अनुभृतमप्तत्सट दिदं स्वप्नपुरोपमम्‌ 11७\! 
तमालोक्य महाकल्पसंस्रमं व्थोमरूपिणा । 
भागेऽन्यत्र शरोरस्य संविदुन्मेषिता मया ।\ ८11 


यदेव साऽप्रखा संचित्किख्िदुन्मेशता स्थिता । 
तदेवाऽहं क्वचित्तत्र पदयाम्याकाशतामिव्‌ ।९॥। 
गतं स्वभावं चिद्रयोम तथा त्वं राम निद्रया! 
जाग्रह। स्वप्नलोकं वा विश्षन्वेत्सि समं घनम्‌ ।\१०।। 


दिङमात्राकाशमेवाऽऽदौ ततोस्मोत्येव वेदनम्‌ । 


श्रोवसिष्ठजौ ने कहा--उस समयर्मैने अपनेमे सत्‌ के 
के तुल्य प्रतीत होनेवाले वस्तुतः स्पप्न नगर के समान 
असत्‌ इस स्वयंभूरूपता का पहले जिस तरह अनुभव 
किया, उका भे भापसे वणन करता ह, आप सुनें ।। ७॥। 


उष सुवणं शिला भादिमे महाकल्प के सम्ध्रमको 
देखकर चिदाकाशस्वशूप मैने शरीर के अन्य भाग में स्थित 
संवित्‌ को सृष्टि देखने के संकल्प से कौतुकवश उन्मेषित 
किया अर्थात्‌ जगाया॥ ८ ॥ 

वह्‌ निमंल संवित्‌ मेरेद्धाराजैसेदी कुछ उन्भेषको 
प्रा हय स्थित हई वैसे ही यै वहाँ कहीं पर भकाशताके 
समान अवलोकन करने रग गया ॥ ९॥। 


जैसे नीदभा जानेसे उसके दारा स्वप्नके जाग्रत्‌ 
लोकया स्वप्न के स्वप्न लोकम प्रविष्ट हीते हए आप 
अपनी आत्मा केही समान घन उसके आधार स्वभावको 
समक्षते है! स्वभावको प्राप्त चिदाकाशकार्मैने बैसेदही 
अनुभव किया, यह्‌ जाप सम्भावना करलं अर्थात्‌ यह्‌ 
भाकाणशता चिद्धन के भीतरी श्युन्यभाव प्राधिरूप सोक्ष्म्य 
का आधिक्यन था, किन्तुं चित्सक्ष्म्य की अपेक्षा जाड्य 
अधिक होने सेस्धूलतादहीथी॥ १०॥ | 


दिडमात्र आक्राश ही सवंप्रथम चिन्तन करने से चित्त 
होता है । तदनन्तर भमै आकाश ह एेसा जो वेदन है वह 
महकार कहराता है । उसके बाद "आकाशमेव" एसे निश्वय 


से ओर पूवंभावके विस्मरणसे वह बुद्धि कटराता है भौर 
वही बुद्धि ही जब सद्धुल्प, विकल्प, काम तथा विचिकित्सा 


निवपणप्रकरण उत्तरदं 


७७ 


तदृघनं कथ्यते बुद्धिः सा घना सनं उच्यते ॥१९॥ 


तदेति शब्दतन्मात्रं तन्मात्राणोतराण्यथ । 
पञ्चेद्ियाणि तच्स्थोल्यादितो यगणोदयः ।॥१२।। 
सुषुप्राद्विलतः स्वध्नं जगद्‌ वुहयधघनौदयम्‌ । 
था तथेव सर्गादौ दुःखं भाति निमेषतः ।॥१३।। 
तुल्यकारुमनन्तेऽस्मिन्‌ = दु्यजारावमासने । 
कथयन्ति क्रमं केचित्‌ केचिन्न कथयन्ति च ।१४॥ 
परमाणकणे कान्ते सम्पत्नमनुर्भृतवान्‌ । 
अहं चेतन मात्मानं वस्तुतोऽमखमेव खम्‌ ।(१५॥ 
यथा स्वभावतो व्योम्नि चटव्येवाऽनिशं मरत्‌ । 


भादि की नानाविध कस्पनाभों वाली बन जाती दै तब 
'मन' इस नाम से कही जने रुगती है ।! ११॥ 

इय तरह वहं पहर शब्द-तन्मात्रा को कल्पना कर्ता 
है 1 उसके अनन्तर अन्य तन्मात्राभो की कल्पना करता हे। 
तदनन्तर उनकी स्थूलता से र्पाच इन्द्रियोको कल्पना करता 
है! इस प्रकार इन्दरियोंके समुदायका उदय होताहै 
अर्थात्‌ वही इस तरट्‌ विषयों की कल्पना करने के अनन्तर 
उनकी ग्राहक इन्दियों कौ भी कल्पना करता है ॥ १२।। 


सृष्टि के प्रारम्भमे जब दुःखरदित शुदढध आत्मा इन्द्रियों 
द्वारा चविषयोँंकीभोर अभिमुख हौतारहै, तंव निमेषमात्र 
मेही उसको दुःखवंसे ही भासमान होने स्गताहै नैसे 
सुपुक्चिसे स्वप्नमें प्रविष्टहो रहै पुरुषकोदहष्यके घने 
आविर्भाव से युक्तं जगत्‌ का भान क्षण भरमें होताहै 
अर्थात्‌ इन्हीं विषयों तथा इन्द्रियो के कारण दी प्के दुःख- 
रहित रहनेवाके भतस्माको स्वप्नकी तरह व्यवहारमें 
दुःखों की प्रािदहोठीदहै। १३॥ 

इस अनन्त परब्रह्म पस्मात्मामे ञव एकी समयमे 
सारा टृश्य-जारु भासमान होने ल्गतादहै, तब कोड्‌ तो 
उसमे क्रम का वर्णन करते हैँ भौर कोई नहीं भी 
करते है1॥। १४॥ 

` क्षणसमात्रमें दीधंकारु की कल्पना के समान सुन्दर 

परमाणुके भन्दरमभी दीघं देण फी कल्पना से सम्पन्न 
ब्रह्माण्डात्मक चेतन आत्मा करा मँनेदही अनुभव किया = 
अवरोकन किया 1 वास्तवमेंतो वह्‌ भाठ्मा निम चिदा- 
काणसूपदटीदहे।॥ १५॥ 


६ 
तथा स्वभावात्‌ सर्वत्र परथत्येव वपुस््विति ।१६॥ 
यादं चेतितं कूपं रकतया परमया तया । 
तच्छक्नोत्यन्यथाकतुं नैषा यत्नेन भूयसा ।।१७॥ 
ततः पश्याम्यहं यावत्सम्पन्नोऽप्यणुरूपकः । 
चिच्वाच्चेतस्तदेवाऽऽ्चु तथाभतोऽस्मिसंस्थितः॥१८।। 


ततोश्टं इद्धवान्‌ सूपं तनु तेजःकणाति । 
तदेव भावयन्‌ पश्चात्‌ गतोऽहं स्थलतामिव ॥१९॥ 
प्रेक्षे तावदहं ङिच्िदिति बोधात्हछघोस्ततः । 
मनागालोकनायेव सम्प्रवृत्तोऽनुभूतवान्‌ ।२०॥ 
यन्नाम तत्र॒ यक्किच्ित्तस्येहाश् रधूटह्‌ । 
भ्पुणु नामानि सुख्यानि कल्पितानि भवादे: ॥२१॥ 

मन स्वभाव से सवत्र शरीर आदि का अवरोकन वैसे 
हौ करता रह्ताहै जंमेवायु स्वभावसेही आकाशम 
निरन्तर चल्ता रताद अर्थात जैसे वायुं का सन्वालन 
स्वमावदहैत्रसेही शरोर आदि की कल्पना करना मनका 
स्वभाव है।। १६॥ 

प्राथमिक मनकी कल्पनारूप्‌ उप परम श्क्तिने 
खंघारके स्प आदिको जैसी कतल्पनाकीहै उसे स्वयं बड़े 
प्रयत्तसेभौ यहं बदल नहीं सकती अर्थात्‌ उत्तर कल्प. 
नामे वही स्थिरे नियति बनी रही 1 १७1 

यदी कारण ह कि उदके बाद मै अपरिचिदन्नस्वकूप 

रने पर भी उप्षकेद्ासय की गई परिच्छेद कौ कल्पनासे 

वहु परिञ्डिन्नन वन गया) चितिू्प हने से उ चित्त 
केटील्पमें शीघ्वंसार्मै स्थिव हषा ॥ १८॥ 

अनन्तर चिति के प्रतिविम्बकी व्याप्ति से तेजके 
कण की तरह भआङ़ति वाके सूक्ष्म लिङ्ख शरीरका सेने 
अनुभव श्या आौर फिर उषी सूक्ष्म शरीरकी भावना 
करते-करते मै स्वृर्देहता को प्राप किया! १९॥ 

अनन्तर भें कुछ देसु" इस साधारण बोध से जब कुछ 
देखने के लिए प्रवृत्त हुभा, तो समूल्ते अनुभव हृभा किरम 
उख स्थूल शरीरम चध्चु भादि इच्ियोकी. कत्पनादट्ाय 
रूपं आदि का अवलोकन करनेवाला बन गया ह | २०॥ 

हे र्धुवंथियाों मं श्रेष्ठ ! यह सुनाई पड़ने वाला नाम 
वस्तुतः वह उक्ष चिति का नाम हे । परन्तु भपके सदश 
महानुभावा ने जिनको कल्पना की है रेपे कुठ मुख्य नामों 
का जवम भापसचे वणन करता हि, घाप श्रवण करे २ १॥ 


थोगवासिष्ठ 


[ ८७.१६ 


दष्टं प्रवृत्तो रन्ध्रेण येन तच्चश्चुरुच्यते । 

यच्च पदयामि तद्दश्यं दशनं तु एरु ततः ॥२२।। 

यदा पहयामि कालोऽसौ यथा पहयामि स क्रमः 

परोढा नियतिरित्यस्य यत्न पठयामि तन्नभः ।२३।। 

स्थितोऽस्मि यत्र देशोऽपावत्थ्येषा भ्रकत्पना । 

तदा वस्वहं चिदुन्मेषमान्रात्तन्मात्रकारणम्‌ ।१२४।। 

परयामोति ततस्तत्र मनाग्बोधो भमीदभत्‌ । 

ततो रध्रहयेनाऽहुमपष्यं यत्तदप्यखम्‌ ।\२५।) 

याभ्यामप्यं रभ्ध्राभ्यां ते इमं लोचने स्थिते । 

ततः किञ्चिच्छृणोमीति संविदित्युदिता मम ।॥२६॥ 

ततः किंञ्िन्मनाङमात्रं स्द्धारं भशुतवानहुम्‌ । 

्रघ्मातस्येव शङ्खस्य रन्दं व्योस्नः स्वभावजम्‌ ।\२७।। 
जिस चिद्रसे मैं देखने के लिए प्रवृत्त हुभा, वहु नेत्र 

कट्काता है, जिते मँ देखता ह, वह्‌ दृश्य रूप कहा जाता 

है भौर दशनतो उसखकाफठदहीहै।॥ २२॥ 


जवम देता ह, वहु कारुरहै, जैसे देखता हु, वह्‌ 
क्रम है मौर जर्हा मै देखता ह, वह्‌ आकाशदहै। इस तरह 


इ आत्मा की प्रौद्‌ नियति प्रवृत्त हुई । अर्थात नेत्र आदि 


इन्द्रियों के बाद देश, कार भदिकी हट नियति भी 
सम्पन्न हो गई ॥ २३ 


जिस जगह मँ स्थित ह, वहं देण कटकाता है, बह मेरी 
भाज कौ कल्पनाहै। यहं भप मूञ्षसे पूछ सक्ते है फि 
उस समय आप कैसे रहँ ? सुने, उप समयमे चित्तिका 
उन्मेष मात्र होने से केवर तन्मात्रका कारण था॥ २४॥ 


देह मे चश्चु मादि च्िपरोंकी कल्पना भादि के दशन 
बादि जनित कौतुकके बाद वह परमँ देखू, इस प्रकार 
का सामान्य बोध का मुषे उदय हभा । अनन्तर जब यै 
नेवरूप दोनो च्रं से देखने लगा, तो मूक्षे कुछ एेसा खगा 
किजों कु म देख रहा ह, वह्‌ भी घब आकाश से भिन्न 
ही है 1 २५॥ 


जिन दो च्चे ने देखा वे दोनों ये भेर नेव ह । 
इसके बाद नभ कुछ सुरू" यह वृत्ति मुञ्चमे उदित हई ॥२६।। 
` तत्पश्चात्‌ मने वहीं पर कुछ थोडा-सा एक क्षंकार 
छुना । बहजोरसे फुकेगये शंखके शब्दके समान 
भक्राश का स्वाभाविक शब्द था ॥ २७॥ 


८७.२८ | 


याभ्यामहमथाश्श्रोषं त इमे श्रवणव्रणे । 
परदेशाभ्यां विचरता मरूता विततस्वनम्‌ ॥२८॥ 
स्पशं स्वेदनं किच्िदहुमत्राऽनुभूतवान्‌ । 
येन नाम प्रदेशेन तेनं सा त्वक्च कथ्यते ॥२९॥ 
येन॒ स्पृष्टमिवाऽद्धः तत्त दाऽहुमनुभ्‌तवान्‌ । 
सट्सवेदनमात्रात्मा सोऽयं वायुरिति स्मृतः ॥२०।। 
स्पशानेन्द्रियतन्माच्रमिति वेदिनि संस्थितम्‌ । 
भास्वादसंविद्याऽभ्‌न्मे तदास्वाद्यरसेन्द्रियम्‌ ।।२९१।। 
प्राणान्मे घ्राणतन्माच्रमुदितं व्योमरूपिणः । 
हत्थं न किच्ित्सम्पन्चं सवं सम्पल्चमन्र मे ।\३२॥। 
एवमिश््रिपतन्मात्रजारं चेत्तत्र संस्थितः! 
थावत्तावद्धिदः पछ बलादेव ममोदिताः।३३।॥ 
मैने जिनदो दधद्र-प्रदेणो दाया सख्वरणणीर वायुकी 
सहायता से बहुत दूर तक फले हृए श्नब्द का श्रवण किया; 
वे दोनों कणेच्छिद्र हुए 1 २८ ॥ 


अनन्तर जिस प्रदेण से मैने वरां जो थोड़ा-बहूत स्पशं 
संवेदन का अनुभव क्रिया, उसको त्वक्‌ कहते ह २९॥। 


जिससे ष्ुए हृए के समान तत्‌-तत्‌ भद्खोका मने 
अनुभव किया, वह्‌ एक मात्र सत्यसद्ुल्पस्वषप पवन कटा 
गयादै।। ३०॥ 


दस प्रकार अनुभव करनेवाके मूरमै स्पश-दन्दिय- 
तन्माघ्राकौ सिद्धिहृई भौर जो मृक्षमे भास्वादकेने की 
संवित्‌ इच्छा प्रादुर्भूत हई वही भस्वादन करने योग्य 
रसभेदों से युक्त रसनेन्दिपदहो गई ।॥२३१॥ 


घ्राण के सङ्कुल्पसे आकृष्ट प्राणवायु के भेदह्प 
अपान से च्राणेच्िय भौर तम्मात्रा उत्पद्र हु) इख प्रकार 
माकाशस्वल्प मृक्षे दे्‌, इन्द्रिय भौर विषय सम्पत्ति भादि 
सव कु प्रक्ष हौ गया । लेकिन वास्तवे कुछ भी नही 
प्राप हा ॥३२॥ 
दस तरह जब सखव इन्ियां भौर ठन्मात्राओोंके 
समुदाय मक्षे स्थित दहो गये तबये सबकी सब पाचों 
दन्द्यो कौ भोग-वृत्तियां बलात्‌ मृक्षमे उदित हयो गड । 
उनका शब्द, ख्प, रस, स्पथ्ं तथा गन्धमात्रही शरीरे । 
वे मिभ्याहोनेसे ही वस्तुतः भाकारशून्य है, किन्तु भान्ति- 


निर्वाणप्रकर्ण उंत्तस् ७९ 


शब्दरूपरसस्पशगन्यमान्रश्षरीरष्ाः । 
अनाकारास्तथा भातस्वरूपिण्यो रमात्मिकाः ॥३४॥ 


एवंरूपमहं जारं भावयन्‌ यत्तदास्थितः । 
तदहङ्कार इत्यद्य कथ्यते त्वादृक्षेज॑नेः ।\ ३५॥ 
एष एवं घनीमूतो बुद्धिरित्यभिधौयते । 
साऽ्य बुद्धिघनीभूता मन इत्यभिधीयते ।।३६।। 
अन्तःकरणरूपत्वमेवमनत्राऽ्हु मास्थितः । 


भआतिवाहिकदेहात्मा चिन्मयन्योमरूपवान्‌ ।३७॥। 
पवनादप्यहुं श्रन्यः केवराकाशमात्रकः। 
सवेषामेव भावानां शन्याकृ तिररोधकः ।२८। 


अथैवं भावनाच्चाश्हं यदा तन्न चिरं स्थितः 
तदाऽहं देहवान्‌ दृष्ट इति मे प्रत्ययोऽभवत्‌ ।२३९॥। 
वश इनका स्वल्प प्रकाशित होता अर्थात्‌ भनन्तर 
पचो इन्द्रियों की मोगवृत्ति मुषे हटात्‌ उदित हो गई 
11 २३३-३४ ॥ 

इस तरह देह, इच्दिय तथा विषय की भाव्रना करता 
हभ उनका भभिमानी होता हुभा भैं स्थित हा । उसी 
को भाजककछ भापके सदश जन (अहद्धुारः इस नामसे 
कहते हैँ ॥ ३५ ॥ 

ढ्‌ अध्यवसायसे विक्तेष बढ़कर यही अहङ्कार 
बुद्धि" इसनामसे पुकाराजातादै मौर बाद यह्‌ 
बुद्धि घनीभूत हो जातीहै तन यह॒ (मनः इसनमसे 
कही जातीदहै। यह्‌ मी भापक्रो जान लेना चाहिय कि 
वही मन पुनःपुनः विषयों का चिन्तन करने से "चित्तः 
रूप में सम्पन्न हो जाततादै। ३६1 

इस तरह वस्तुतः चिदाकाणष्प सूध्म शरीस्धारीमै 
ही अन्तकरणसरूपताको प्राप्त होकर स्थित हुं1। ३७॥ 

पवन से भी सुक्ष्म केवल आकाणमाच बर्थात्‌ शरुन्य- 
स्वल्प मै भाकृतिश्ुन्य ही ह, इसीलिए समी कतिपित हो 
रहै भाव पदार्थोका मैनतो निरोधक हु भौरन निवा- 
र्कटही ह ३८॥ 

इस प्रकार उस पूव॑कल्पित ब्रह्यात्मक देह मे भावना 
करके जब मै चिरकार तक स्थित खहा, उख समय मुके 
यह्‌ प्रतीति हुई कि मेने स्वयं भपनेको ही चतुमुंख देह 
धारीमे हीह, सी वृत्ति मृक्षमे उख समय उदित हई 
॥ ३९॥ | 


|  योगवासिषटे 


तिनाण्हुप्रत्ययेनाऽय शब्दं कतु प्रवृत्तवान्‌ । 
शून्य एव यथा सुप्तः स्वप्नोडननरो रवम्‌ ।४५०।। 
मथ पूवं कृतः शब्दयो बालेनेव तदोमिति। 
ततः स एष उकार इति नीतः पुनः प्रथाम्‌ ।॥४१॥ 


ततः स्वप्ननरणेव यक्किच्िद्‌ गदति मया। 
तदेतद्िद्धि वाचं॑त्वं पश्चान्नीतां प्रथामिह्‌ ४२ 


ब्रह्मैव सोऽस्मि सम्पन्नः सृष्टेः कर्ता जगदृगुरः । 
ततो मनोमयेनैव कल्पिताः सृष्यो मया ।॥६३॥ 
एवमस्मि समूत्पन्नो न तु जातोऽस्मि किच्चन। 
दृष्टवानस्मि ब्रह्माण्डं ब्रह्माण्डान्तं न किञ्चन्‌ ।*४४। 
एवं जगति सम्पन्ने ममेतस्सिन्‌ सनोमये। 
त किञ्चित्तत्र सम्पन्नं तच्छरन्यं व्योम केवकटम्‌ ।।४५॥ 

वैसी वृत्ति होने से स्वप्नमें उडकर भाकाश मे सच्चरण 
कर रहा सुष्ठ मनुष्य जैसे शब्द करता है उक्तौ तरह मेनि 
भी शब्द करना आरम्भ किया ॥ ४०॥ 

इसके बाद पहके-पहुर मने बाल्ककी तरह जो शब्द 
क्रिया वहुञ्छथा। वही शब्द भगे चलकर संसारमें 
वकारः इस नाम से प्रचिद्ध हृभा अर्थात्‌ विश्ञेष शब्द का 
सभिलाप करने में कोई विनिगमकन होने कै कारण सवं- 
साधारण अथेवाले शब्दसमध्यात्मक अ्व्कारकाही मैने 
पटली बार उन्चारण करिणा ॥ ४१॥ 

मनन्तर स्वप्नावस्थामें स्थित मनुष्यके शब्दके 
समान पूवं कल्प मे अध्यस्त व्याहृति, गायत्री, वेदादि जो 
कुछ मने कहा, उीको भप इस संसारम वाणीकूप 
जाने, जो पीछे बाणी नाम से प्रचि हुई । ४२ ॥ 

इस तरह सृषका कर्ता जगद्गुरुमेनब्रह्याहीहो गया 
भर इसके अनन्तर मनोमय ब्रह्मशरीर को धारण करने- 
वि मेनि पृषो की कल्पना की । ४२॥ 

इस तरह म त्रह्यह्प से समुत्पन्न है, मैते किसी दूखयी 
वस्तुकेख्पमे जन्म नहीं लिया है ब्रह्मस्व्प होकर मैने 
भपना ही स्थूर्देहुभुत मावरणयुक्त ब्रह्माण्ड देखा । ब्रह्माण्ड 
से बहिभत मेँ कु नहीं देख सका । ४४॥ 

इख प्रकार मेरे इस मनोमय जगत्‌ के सस्पत्हो जाते 
पर भी वास्तवमे क भी सम्प नहीं हारै, वहु सब 
सूर्य केवर आकाशदहीथा।) ४५॥ 

इसी प्रकार भर्थातु मेरौ इख सृष्टिके समानी यह 


[ ८७.४० 


इत्थं संशन्यभेवेद सवं वेदनमात्रकम्‌ । 
मनागपि न सन्त्येते भावाः पश्व्यादयः किल ।। *द।। 
जगन्मृगतडभ्बूनि भान्ति क्षंविदि विदः) 
न बाह्य भस्ति नो बाह्य खे तद्भ्योम तथा स्थितम्‌ ४५७] 


मरौ नास्त्येव सिरं संचित्प््ति तत्तथा । 
निमूखमन्तःसन्तप्रा = स्वपं्रमवती भ्रमम्‌ ।॥४८॥ 


नास्त्येव ब्रह्मणि जगत्स वित्पर्यति तत्तथा । 


 निमूलमेव संवित्वादेवं घान्तेश्च सम्ध्रमम्‌ ॥४९॥ 


असदेवेदमाभाति हदेव जगदाततम्‌ । 
सङ्धुत्पनमनोराज्यं यथा स्वेप्नपुरादिवत्‌ ॥५०।। 


पाऽवंसुप्रजनस्वप्नस्तच्चित्तावेशनं विना ।. 
यथा. न किच्ित्तच्चित्तावेशानादनुभूयते \।५१।। 
सब वेदनमात्र दून्यहीदहै। ये प्रथिवी आदि भावपदाथं 
कु भी तथ्य नहीं, यह निश्चित है अर्थात्‌ यही' प्रकारः 
सारी सृष्टियो मे जानना चाहिये ॥ ४६ ॥ 

ज्ञानस्वल्प पर्मलत्मामें ज्ञान ही जगतुरूप मृगतृष्णा 
जकर भासमान होते हैँ । यह्‌ हमारा बाह्य जगत्‌ बाह्याकाश 
मेनहींहै, किन्तु ब्रह्यकाश ही वेसा स्थित है ।। ४७॥ 

मरस्थरु मे जर बित्कुख नहीं है, किन्तु विनाकारण 
के ही अन्तपकरणसे ्षुब्ध हो भपने मे सम्भ्रम धारण कर 
बुद्धि उप्षमे जब देखती है, केकिन हे श्रीसमचन््रजी ! बुद्धि 


करा वैसा देखना वस्तुतः उका भ्रमर, वह्‌ जक को 


नहीं देखती, बल्कि जरकेभ्रमको वह्‌ उस तरह देती 
है ।। ४८ ॥ 

इसौ तरह ब्रह्मम जगत्‌ नहीं, यह्‌ ठीक है, फिर 
बिना कारणके ही भज्ञानावृत संवित्स्वभाव से संविदात्मा 
वेसा उसे देखती हीहै। उसका वसा देखना वस्तुत 
उसकी आन्तिरहै। वहु एकमात्र अपनी भआन्तिसे वसे 
सम्भ्रम कोदेखतीदहैः नकि ज्रेह्य मे जगत्‌ को। भथवा दख 
प्रकार कहु सक्ते कि वह्‌ ब्रह्म मे जगत्‌ क्या देखतीरहै, 
बत्कि भान्तिका सम्ध्रम ( विलासं) देखती दै । ४९॥ 

जसे सङ्धत्पप्रथुक्त मनो राज्य तथा स्वप्नकारुमे निमित 
नगर आदि व्याक रहता वैसेही भसद्रूप ही यहं जगत्‌ 

न्तप्करणमेदही व्याप्चहै॥ ५०॥ | 

जैसे समीपमें सोये हुए मनुष्यके स्वप्न का उसके 

स्वप्नद्रष्टा के चित्तम प्रवेश किए बिना कछ भी अनुभव 


ह| 


तथा जगत्तद्दुषदं सम्प्रविश्याऽनुभूयते । 


आदशंबिम्बिताकारं वृष्टमव्यन्थथाऽप्यतत्‌ ॥५२॥ 
आाधिभोतिकमावेन नेत्रेण यदि लक्ष्यते! 
तत्तन्न दुह्यते किच्िद्गिरिरेव प्रदृश्यते ५३ 


्ातिवाहकिवेहैेन परं बोधदुक्ला यदि\ 
प्र्ष्यते दुत्यते सगः परमात्मेव चाऽमरुः ॥५४।। 
स्थंत्र॒ सग॑निर्वाणं प्रज्ञालोकेन रक्ष्यते । 
बरह्मात्मेवाऽग्यथा चेत्तन्न किच्िदभिलक्ष्यते ॥५५॥) 
यत्प्यत्यवदात घोः सोपपत्तिविचारणा \ 
न॒तन्नेत्रस्त्रिभिः क्षर्वो नेन नेतरश्तैरपि ॥॥५६॥ 
तहौ किया जा सकता, परकायप्रवेश दारा उसके चित्ते 
प्रवेश करनेसे तो उका अनुमव कियाजा सकता, वसे 
ही जगत्‌कल्पना के अधिष्ठानभूत चितिशिलासे प्रवेश विये 
त्रिना दपंणमे प्रतिबिभ्बित आकारवाक्ते जगत्‌ का अनुभव 
नहीं ह्येता, चितिशिलामें प्रवेश कर उसका अपुभव होता 
है । दिखार्ईदेने परभी बहुर्वसा नहींहै, किन्तु भसत्‌ 
ही है ॥ ५१, ५२1 | 

यदि अपि भाधिभौतिकं भावमय नेत्र से देखना चाह, 
तो वे िलान्तगंत तत्‌-तत्‌ ब्रह्माण्ड आपको तनिक भी 
नहीं दिखाई दे सक्ते, एकमात्र लोकालोक पवंतकोदही 
आप देख सक्ते है ॥ ५३ ॥ 

माति्वाह्कि देहसे यदि परमबोध रष्टिसे देखा 
जाय, तो वहु सृष्टि निमंल परमात्मस्वल्पदी योगियौंको 
दिखाई देती है ॥ ५४ ॥ 

तत्तवष््टिसे यदि देखा जाय, तो सृष्टि का निर्वाण 
एकमात्र ब्रह्मस्व्प ही सवत्र दिखाद्ं देतादहै। इससे 
विपरीत सूप से देखने परतो वह्‌ कुंभी नहीं भभि- 
लक्षित होता ॥ ५५ ॥ 

शुद्ध बुद्धि उपपत्ति तथा विचार युक्त होकर जो देखती 
है, उसे भपने तीनों नेध्रोसेन तो भगवान शङ्कुर जी देख 
पातेहैभौरनत अपने हजार नेश्रोसे इन्र भगवानरुही 
देख पाते है अर्थात्‌ तत्त्वहष्टि भौर योगी की द्शिकी 
सवक्छिशट ख्पसे प्रशंसा करते हैँ । ५६॥ 


योग दृशि से जबर्मैने यह्‌ जन च्या कि जैसे सूध्ियों 

से व्याध आकाशदहै; कैसे ही एयिवी भी अनेक पृथ्योंसे 

व्याप है, तब प्रथिवीकी धारणा चे युक्त मै भ्याता होकर 
११ 


निर्बाणप्रकरण उत्तराद्धे ८१ 


यथा स्वमावृतं सगस्तथा भूरिति बुद्धवान्‌! 
तदाऽहमभवं ध्याता धराधारणयाऽन्वितः ।॥५५॥ 
तथ धराधारणया धरारूवधरोऽमवम्‌ । 
अत्थजघ्ेव चिदुव्योमवषुः सश्राडिवाऽचिरात्‌ ॥५८\ 
धराघारणया चैव राधातुदरं गतः 
दपाद्वितृणवक्षादिदेहोऽ्हमनुभूतवान्‌ ॥ ५९) 
सम्पश्लोऽस्म्यथ भूपौठ तानावनतनुरुहुम्‌ । 
नानारत्तावषोन्याप्नं नानानगरभूषणम्‌ ।६०॥ 
ग्रामगदु रपर्बाढचं पातारचुषिरोदरम्‌ । 
कुखाचलमुजाशिलष्टदरी पाल्विदर्यान्वितम्‌ \\६१॥। 
स्थित हृभा वहां जीवभ्सुक्तं योगियों की टि से देख रहे 
स्वयं तत्त्वज्ञानी श्रीवसिष्टजी को जब 'आकाणकी तरह 
यह्‌ सारी एथिवी भी पृषियोंमे व्याघ्र है' यहु बुद्धि उदित 
हो गई तब क्रमशः परथिवी भादि एक-एक भूत मे भ्हंभाव 
कौ धारणा से उन्होने जो-जो कौतुक मपने-भाप देखा उन 
सबका मागे चरूकेर्‌ वणंन किया ॥ ५७ ॥ 

लेकिन सवंप्रथम एथिवीकौ धारणासे जो उन््ौने 
देखा, उसी का वर्णेन करनेके लिए यथाः इत्यादिसमे 
भूमिका बधते है। 

जैसे चक्रवर्ती राजा केवल स्वदेह में भहूंभावका 
त्याग न कर समस्त भूमण्डरके उपर ममता का भाव 
धारण करतादहै, उसी तरह चिदाकाश शरीस्य भी 
ब्रह्माहं भाव का परित्याग न कर्‌ अहं भावकौी धाराम 
पृथ्वीर्मेदही है इस तर्ह्‌की परथिवीमें भहु भावकी 
घार्णा से प्रथिवी स्पधारो बन गया ॥ ५८ ॥ 

अनन्तर हे श्रीरामचन] उस एथिवी की धारणा 
से एथिवी के मभिमानी जीव की स्वसू्पता प्राह कर द्वीप, 
पवत; तृण, वृक्षादि की देहं कारमैन भनुभव किया ।५९॥ 

तबमेनाना प्रकारके वन तथा वृक्षरूपी रोमोंसे 
परिपुणे, भनेक तरह कौ रत्नावल्ियोंँ से व्याप्र तथा विभिन्न 
तरह के नगय रूपी आभरषणों से सुशोभित भूतलस्वरूप 
हे गया ॥ ६० ॥ ¦ 

मे अनेक गव-गुफाह्पी पर्वोसे परिपणं, प्रातार 
बिललूप उदर से युक्त, खात कुर पव॑त रूपी भ्रून से 
भाश द्वीप तथा समुद्रह्पी कद्धणों से अशन्वित भपीठ 


हो गया।॥ ६१॥ 


८३  योगवाि्ै 


तृणौधतनुरोमाड्चं  गिरिखण्डकगुरमकम्‌ । 
दिग्वारणकटयग्यूहृधृतं रेषश्िरःशतेः ।६२।। 
हियमाणं महीपाेः शक्लोभमानेमतन्तुभिः। 


प्ाणिभिभृज्यमानाङ्खं वधंमानं व्यवस्थथा ॥६३॥ 
हिमवद्िन्ध्यसुस्कन्धं  सुमेरुदारङन्धरम्‌ । 
गङ्खादिसरिदापुरमु क्ताहाररणत्तनुम्‌  ॥६९\ 
गुहागहनकषच्छादिसाणरादश्षंमण्डरम्‌ 
मरूपरस्थरश्वेतमुवरपम्बरसुन्दरम्‌ ॥६५॥। 
भतयुर्वेः परापूणं परिपुतं महाणंवेः। 
अलङ्कृतं पुष्पवनेः समारब्धं रजोघनैः \\६६ 

भूपीठ हप मै दिगजों के मस्तक-समुहो तथा शेषनाग 
कै हजार सियो पे थामा गया, तुणोंके समुदाय रूप सुक्ष्म 
रोमोसे खुब ठका गया भौर गरल्मरोगकी गलो की तरह 
पवतो के समूह्‌ मुक्च मे दिखाई देने रगे ॥ ६२॥ 


सेना-समूहु ष्पी तन्तुं की गढ, जैसे जिनके हाथी 
चूब सुशोभित हो र्दै थे, एेसे अनेकं राजगण परस्पर युद्ध 
दारा भुपीठख्प मेरा हरण करने रगे, भनेक प्राणियों से 
मेख अङ्क उपभुक्तं होने र्गा भौर प्राम, नगर तथा प्रदेश 
भादि की ग्यवस्थासे रै खूब बेदृने र्ग गया ॥ ६३॥ 


हिमालय तथा विश्ध्याचर मेरे सुन्दर कन्धे थे, सुमेर 
पवेत ऊंची गदनथा, गङ्खा, यमुना आदि नदियोंके 
प्रवाहष्पी मुक्ताहारोसे मेरा शरीर धङ्काख्ुक्त हो 
उठा ॥ ६४ ॥ | 


गुहाभों के गहन कछार आदि देशों वथा भादशे-मण्डल 
को तरह्‌ गनेक सागरोंसे मै परिपुणं हो गया मौर मर्देश 
तथा ऊपर स्थल ष्पी पफेद पुन्दर वल्लो से भासमान 
हीने र्गा ॥ ६५ ॥ 


पहर पदा हए महासागरं से प्रख्य काल में बिल्कुल 
परिपूण, परन्तु इस समय तो स्नान कर उपर आये हृए 
के समान स॒ब भोरसे म पवित्र, पुष्पों की बनमालगोंसे 
भलंङृत तथा चन्दन की जगह पर स्थित सरघन ध्रूलियों से 
चिक्चथा।॥ ६६ ॥ 


करुषक सब मेरे उपर प्रतिदिन हरु जोतनै लग गये 
मौर शीतर पवन पहा इलाने लगे । मै सुयं की तीक्ष्ण 


[ ८७.६२ 
नित्यं कृषोवकेः कृं वीजितं क्िलिरानिलेः । 
तापितं तपनेस्तप्रक्षितं प्रावृडम्बुभिः ॥६७॥ 


विषुलाग्रस्थरोरस्कं पद्याक रकृतेक्षणम्‌ । 
सितासितघनोष्णीषं दश्ञाश्ञोदरमन्दिरम्‌ ॥६८॥ 
लोकालोकमह्‌।वातकलयोभ्रास्यभीषणम्‌ । 
मनन्तभूतसंधातपरिस्पन्देकचेतनम्‌ ॥६९।। 
व्याप्रलन्तबंहिश्चेव नानामूतगणेः पृथक्‌ । 
देवदानवगन्धवेबहिरन्तस्तु कीटकः ॥७०॥ 
पाताङेन्द्रियरन्ध्रेपु नागासुरकृमिव्रजेः। 
सप्तस्वणं वकोशोषु नानाजातिजलेचरेः ॥७१। 
किरणों तापितं तथावर्षाके जलसे सिक्त होने लग 
गया ॥ ६७ | 


विशाल, सम भूप्रदेशल्पी वक्षःस्थरु से भलङ्कृत, 
पद्माकारलूपौ नेत्रो से विभूषित, सफेद भौर काके मेघल्पी 
पगड़ी से सुशोभित तथा दसो दिशभोंकाउदरहीमेय 
धर्‌ था॥ ६८ ॥ 


मै लोकालोक पवेत के खमीप में स्थित, जिसका मैने 
भापसने पहके व्णंन किया है, महासाववल्यलूप उग्र मुख से 
भीषणहौो गया। उस्र समय अनन्त प्राणि समहं का 
परिस्पन्दनदही मेरा परिस्पन्दत तथा उनका एकीभूत 
चेतन ही मेरा चेतन हृभा ॥ ६९ ॥ | 


अनेक प्रकार पएथक्‌-प्रथक्‌ भूत समूह्‌ पी कीडोंपे 
बाहर तथा भीतरसेर्गे व्यापदो गया अर्थात्‌ उन प्राणियों 
मे जोदेव, दानव तथा गन्धवंथे, उनसेतो बाहरसे जै 
व्याप्त हभा तथा जो साधारणं नानाविध कृमि, कीट 
आदिथ उनसे भीतरसे व्यश्च हो गया । मेरे कहने का 
तास्पयं यह किभ्रुतल ल्प मुस बाहर तथा भीतयसे 
जनेक तरहके प्राणियों का समुदाय पुणंरूपसे भर 
ग्धा 1 ५० ॥ 


भुतलकल्प मँ पातारुल्पी इन्धियच्रीं मे नागौ तथां 
भपुररूपौ कमिसमूहों से एवं घात समूद के अन्दर स्थिव 
जलचरो से व्याक हो गया ॥ ७१ ॥ | | 

भापसे अधिकमे क्या करहु संक्षेप मे मै भापस यही कहं 
देना उचित सन्नता हँ कि भूतलस्प नै नदी, तन, मुद्रे, 
दिगन्त, पवेत तथा द्रीपनामक प्राणियों के भोग्य स्थल 


८७.७२ | 


व्याप्तं नदीवनसमुद्रविगन्तशेल- 


दीपाख्यजन्तुविषयस्थलजद्धलोधैः । 


तिर्बाणप्रकरण उत्तराद्धे ८३ 


नानावरीोवङितमण्डलक्रोशखण्डं 
वहलोसरःसरिदरातिगणान्नखण्डेः ॥\७२॥ 


इत्याषं भ्रीवासिष्ठमहारामायणे दाह्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां पाषाणोपास्याने पाथिवधात्व- 
स्तगतजगदानन्त्यप्रतिपादनं नाम सप्राल्लोतितमः सगं: ॥ ८७1 


भौर जङ्खलोके समृहोसे व्याप्तहो गया! नाना प्रकार 


तथा रताभों, अनेक सरोवर, सरिताभो, शश्रुसमृहों एवं 


के पवत, नदी भादिकी परक्तियों तथा लनपंक्तियोंसे असंख्य कमल्खण्डोंसे मेँ व्याप्रहो गया ॥ ७२॥ 


वेशटित गण्डलकोशों के भनेके खण्ड मृक्षमें दिखा देने लगे 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठुमहारामायण के मोक्नोपायतनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्रंमें 
पाषाणोपाख्यान में पाथिवधात्वन्तगतजगदानन्त्य वणेन नामक कुसुमरुता अनुवाद का 
सतासी अध्याय समाप्त हुभा । 


2 


वसिष्ठ उवाच 


भपोठेन सता तत्र मया तदनु मानव। 
अनुभूतं नदनदीौस्वसंवेदनसंस्थितेः । १॥ 


क्वेचिन्मरणसाक्न्दनारोकरुणवेदनम्‌ । 


कवचिदुत्ताण्डवसेणमहोत्सवमहायुखम्‌ ।॥२॥ 
क्वचिद्‌ दुर्वारदुभिक्षदुराक्रन्दं दुरोहितम्‌। 
क्वचित्पकटसस्थौघसंपन्नवन सौहूदम्‌ ॥२॥। 


८८ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--हे मनुकरुर मे उत्पन्न श्रीरामजी ! 
जिस तरह मैने भापसे वणन किया, उस तरह्‌ मँ भूपीठल्प 
बनं गया 1 उसके बाद अर्थात्‌ पूवंवणित साधारणरूपसे 
समस्त भूधर्मो से घटित अपने को देखने के बाद नद, नदी, 
समुद्र बादि विशेषाकासों को जानने की इच्छासे मैने जैसा 
अनुभव किया, उसे भाप सूने ॥ १॥ 


कही" पर तो भूपीठ मे पत्ति, पुत्र, भाई भादिके मरण 
से विराप कर रदी स्त्रियों की करणवेदना सुनाई देती थी, 
तो कही पर उन्नत ताण्डव नृत्य कर रही स्मणियोंके 
महान्‌ उत्पवों से भानन्दकी धुम मचीथी॥२॥ 

कहीं पर दुनिबार दुर्भिक्ष के कारण बीभत्स क्रन्दन 
हो रहाथा, कही'पर दुश्चेधओंका जाल विछाथा, 
कहीं पर सुवृष्टिके कारण फक हुए धानों की घम्पिसे 
चारों भोर षन सौहादं निखरर्हाथा॥३॥ 


क्वचिदग्निमहागह्‌ दर्धदेहो प्रवेदनम्‌ । 
क्वचिज्जलष्लवाङ्नपुरपत्तनखण्डकम्‌ ।४॥) 
कबचिच्चपलतसाभन्तकृतलुण्ठनमण्डलम्‌ । 
क्वचिदुहामदौरात्म्यरक्षःपेश्नाचमण्डलम्‌ ।\५॥ 
क्वचिन्जलाश्योल्छासवेल्लनोत्पुर काग्रकम्‌ । 
कन्वरोदरनिऽकरान्तवातवेत्लितवारिदम्‌ ।\६॥ 


कही पर अगितिके महादाहसे देहोंके जल जाने के 
कारणरोग उग्र वेदनासे छटपटारहैथे, तो कहीँपर 
जल की बाढ से नगर एवं कसो कफे कुछ हिस्से छिक्च-भिन्न 
हो रहै ये ॥ ४॥ 


कटं पर जिले के जिले चन्चरु सामन्तोंके द्वारा ट्ट 
ल्िगयेये, तो कहीं पर जिकषे पहले सिरेके दुरात्मा 
राक्षसं एवं पिशाचो से भरेपडेये ॥५॥ 


कहीं पर जलाशयो की पूति क्यारियों एवं बगीचों का 
सिश्वन दहो जानिके कारण सस्य, गूल्म आदि का गग्रभाग 
बडाही पुलकित प्रतीतहो रहाथा, कहीं पर गुफाथोंके 
उदरच्छिद्रसे निक्लीहूरई्‌ वायुने मेघमण्डलको वेष्टित 


कर र्लाथा॥६॥ 


८४ | योगवासिषट | ` [{ <८.७ 


संविद्दोधोश्चमत्स्वा्धकेशोत्थाङुरोमकम्‌ । 


वारिवाहनविक्षोभनतोन्नतर सत्तलम्‌ 14७1 
सष्युद्धुमेरवश्वश्नयुराद्रिबनपत्तनम्‌ । 
संविन्मण्डलसच्चारुलेखाद्ुमुदुकल्पनम्‌ ॥८॥ 
क्ष्वचित्सामन्तसंक्षुञ्धसेन्यसंहरणं रणे। 
 क्वचित्सोम्यसुखासोनसटसामस्तसण्डलम ५९ 
अरण्यं क्वे चिदाश्ुन्यमुल्लसद्रातक्तङ्$ति । 


ज द्धखं कवचिदालुनव्युनसपन्चसस्यकंम्‌ ॥१०५। 
हंसकारण्डवाकोणसरःफुल्लाम्बरजं क्वचित्‌ । 
क्वचिन्मरुस्थरस्थुटस्तम्भनाजृनमारतम्‌  ॥११। 
क्वचिद्नदनदोवाहहैखानिकषघर्घरम्‌ 

कहीं परः मारे हषं के पुरुकित्त अपने भद्ख-केशों के 
सदश भद्कुररूपी रोम उगे हृएथे, कहीं पर जक के 
जबरदस्त प्रवाह से उत्पन्न विस्नोभके कारण भ्रूतरुऊचा 
नीचादहो रहा था भीर्‌ ससे भला र्गताथा।॥७॥ 

कहीं पर नगर, परवत, वन गौर परत्तनो के अण्दर - 
गड्ढे हो गथे थे, इन गड्डो के भीतर बड़ी-बड़ी शिलां 
पड़ी थीं, इससे वे गड्ढे एक प्रकार से सश्द्धं से अतएव 
अत्यन्त भयङ्कर रुगते थे । कहीं पर नगर आदि में रहने. 
वाके मनुष्यों के मण्डरों के सचखर्न मे उनके पैर की रेला 
के चि पड़ने की श््ासे भरतख कछ मृदु केस्पन भी कर्‌ 
रहा था॥ ८ ॥  . 


कहीं पय रण में सामन्तो ह्यराश्चुन्धसेँन्यका संहार 
कियाजा रहाथा, कही पर शान्त समस्तं सामन्तसमूह 
सुखपूवंक बैठा हमा था ॥ ९॥ वि 

कहौं पर चारों भोर जनता से शुन्य जङ्खर ही जङ्खंल 
था, उसमें उल्लास वायुभोंके ककोरोसे ज्ञद्धूारहो रहा 
था। कहींपर जद मे पह काटा गया फिर बोया 
गया, फिर तैयार हुभा घान दीक पडता था ।॥ १० ॥ 


केही पर हस, बततकं भादि पक्लियोसे व्याप्त सरोवरों 
म युन्दर-युन्दर कमर चिले थे, कहीं पर मरभूमि में आधी 
से उडी हई धूलियों से स्थरु खम्भों को पैदा करने वाक्ते 
धूलिधूखर वायु बह रहेथे॥ ११॥ 

कहीं पर नद, नदी भादिके प्रवाहं के सेरपुवेक 
परस्पर संवर्षोये घर-घर ध्वनिहो रही थी, कहीं पर 


ववचिर ङुरकार्याद्धसित्तवीजस्य जम्भणम्‌ = ११२) 
ववचिदन्तस्तु कीटास्थमृदुस्पन्दनवेदनम 
मां त्वमेवाऽऽशुबुदधेहु त्रायस्वेतीव बोधनम्‌ ॥\१३५ 


श्ालापरिकराभोगं प्रद्धागाद्धनिपीडनैः। ` 


सुरुजालमवष्टम्य क्वचिद्‌  विटपधारिणम्‌ ॥१४ 


 अन्योन्यमलमाक्नम्य दिक्तटाङ्कनिषीडनैः। 


क्वचि दद्रचस्थिनिबिडैरणंवीट्लासवेल्खितम्‌ \\१५। 


शुष्कपल्छवसंकोचनिबिडाङ्निपोडनम्‌ । 
अमषेणेः करेराकेः स्वरताकषेणं क्वचित्‌ ॥ १६॥ 
प्पुद्खनन्दिरभातद्धश्रहुमराक्चनिभर्हम्‌ 
निबिडङ्खोत्क टस्थैयंपरषापतनं क्वचित्‌ ॥\१७ 
कूर भादि को उत्पत्ति कै निमित्त नहर, असह भादि 
यन्त्रे सींचे गएवेतमे धान आदि बीजोंका वधनहो 
रहा था १२॥ 

कहीं पर भीतर कटमुखो का मृदु स्पन्दन अनुभूत हो 
रहाथा ओर केही पर कीडे। हे श्रीवसिष्ठजी ! मञ्च यदं 


शिखा भादि के सङ्कट मे फसा हु जानकर मापदहीमेरी 
रक्षा कीजिये यहु बता रहे थे 11 १३॥ 


हेभेत्र! कहीं पर बटवृक्षोके जङद्धलमें पृथ्वी मे 
शिखाओों के घुस जाने के कारण मृत्तिकाभागके भङ्खोंको 
पीड़ित करते वाले शाखा घमू का विशालस्वरूप दीखे 


पड़ता था, तो कहीं पर मूरुजार को पकड़कर वृक्षका 


धारण दिक्लाई देता था । १४॥ | 
कहीं पर पवतो कौ शिला्ओंके सदृश घनीभूत वृक्षो 
ने परस्पर भत्यन्त संश्रष्ट होकेर्‌ दशाभों के तटषूप अङ्को 


कोभर दिया था, इससे घभुद्रके विलासे वेष्टित-सा 


सारा भूपीर भास्मानदहोर्हाथा। १५॥ 

ही पर इतने घने वृक्ष उगे थे किप्रथ्बोपर्‌ सूयं भपनी 
किरणों को ठीक-ठीक रीति से फला नहीं सकताया, 
इसकिए अपनी गतिको रोक्नेके अपराधसे क्रुढ सूय 


 -किरणोंके द्वारा मपना रस खीचलखेनेके कारण अरण्यम 


मूषे पल्लव संकुचित हो गये ये भोर घने भङ्ख-प्रत्यज्ोंका 
निष्पीडनमभीदहोस्दाथा॥१६॥ 
कहीं पर पवंतौ को चोटियों पर रहनेवले हाथियों 


कै दन्तप्रहारस्प वजोंके कठोर आघात वृक्षोके घने 


अवयवो मे विद्यमान हृद्‌ स्थिरताकी भोर होते भी मैने 
देखा ।1 १७॥ 


८८ १८ | तिर्वाणप्रकरण उत्तरां ८५ 
निमीलितेक्षणानन्दतन्‌नामसमाक्रमम्‌ । उहाखीभुतमृदरज्ञमज्जदन्तःकुमिनव्रजम्‌ । 
ववचित्सुक्षपतरोत्लेखमङ्रोल्लासनं नवम्‌ ५१८ क्वचिदुदुबदद्धादिमुल जरनिमज्जनम्‌ ॥२१॥ 
मक्षिकायोकमक्ञकनिवाससवुं क्वचित्‌ । शनैरन्तनिलोनाम्बुकृताह्ारं बहिश्र । 
कुक्यलेशकुमू ङ्गा रिहरहेलानिक्षणम्‌ ।॥९९॥ सोन्नामाङ्ःररोमौघं क्वचिद्‌ वषंविजम्भितम्‌ ॥२२। 


शीतं श्लौतविश्षीर्णाङद्धजजंरत्वग्विकोणंवत्‌ । 
पाषागीमूतस्षछिलं क्वचित्‌ परषमारतम्‌ ॥२०॥ 
इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामापणे वाल्मीकीये देवडूतोक्ते 


तनुतरपवनविकम्पिदोभलनलिनीदलास्तरणैः । 
विहूरणमिव मे विहितं सरोभिरद्धेष्ु निर्वाणम्‌ ।\२३॥ 
मोक्षोपाये निर्घाणप्रकरणे उत्तरां पाषाणोपास्याने 


भूमण्डलगतविहेषवणनं नामाष्टाक्ीतितमः सगः \८८॥ 


कहीं परं यह दृश्य देखा कि नेत्रोंको मदे हुए प्रसन्न 
शरीर समाधिनिष्ठ महात्माओों को अपूवं रोमाकूरोंका 
चमत्कारी उल्लासो रहा है 1 वह सोमक रोल्छास सूचित 
करता था कि उनको सुक्ष्म तत्तव का अनुभव हो गया है।।१८॥ 

कहीं पर मक्खी, जुं एवं मच्छरो के समूहो के निवास 
के समान भले-कुर्च॑ले वल्रके सरीखादही भ्रूतल था भौर 
कहीं पर तो छोटी-मोटी भित्तियों के खण्डो तथा प्रमादसे 
कमलकोशमें सोये हुए दृष्ट भ्रमरोंको मदिति करनेके 
कारण शत्रुरूपं हाथियोंद्धारा क्रीडासे हरुके सदश वप्र 
आदिकाक्षंणमभीहोरहाथा। १९॥ 

कही पर हिमाख्य आदि प्रदेशों मे शीत-शीतठ से छिद्र 
भिन्न भद्धों वाके जीवों की जजंय्‌ हुई त्वचा को पुणं्प से 
व्याघ्ठकर स्थित था, कहपर जलकोभी पाषाण बनां 
रहा था भौर कहीं पर कठोर पवन चरु रहाथा।*२०॥ 


कही प॑र विदित कोमल भद्धोके भीतर कीटशमूट्‌ 
घुष रहा था, कहींपर अङ्क आदि उत्पद्ये र्हैये भौर 
कहीं जरम मनज्जनदहीहोरहादहै इस प्रकार मैने मपे 
भूतररूप शरोर मे अनुभव किया 1|२१॥ 


हे भद्र! अपने भूतलख्प शरीरमे मैने कहीं पर यह्‌ 
अनुभव क्रियाकि बीजोंमें वृष्टिकी अधिकता हुई, इससे 
धीरे-धीरे उनके भीतर प्रविष्ट जलवणों से पहर आह्लाद 
हु, फिर उसके बाद उनके बाहर प्रकट हुए अंकुरष्पी 
रोमों की अभिवृद्धि हुई ॥ २२॥ 


हे श्रीरामजी 1 मेरे भूतलस्प शद्धो में कहीं पर्‌ 
सरोवरों ने मन्द-मन्द पवन से हिखाये गये कोमल 
कमलनियों के दलों के भास्तरणों के द्वारा पुवं भानन्दरूप 
क्रोडा का, मानो मेरे सिए, निर्माण कर दिया॥ २३॥ 


टस प्रकार्‌ ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवयिष्महारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध मे पाषाणोपाख्यान 
मे भ्रमण्डलगत विशेष वणेन नामक कुसुमरुता अनुवाद का भटठासी अध्याय समाप्त हभा । 


भोराम उवाच 
पाथिवीं धारणां बद्धवा जगन्ति समवेक्षितुम्‌ । 
संपन्नस्त्वमसौ भूमिरोकः किमुत मानसः ॥१॥ 


श्रीरामभद्रने कहा । कौतुक से अपनी भात्मा में 
सक्र जगत्‌ को देखने के लिए प्रवृत्त हए भाप पाथिव 
धारणा बांधकर क्या हम रोग निस मृत्पाषाणादिहूप 
भूलोक को देख रहै ह, तद्रूप हो गये मथवा मनोमाच्रमय 
अर्थात्‌ मनो याज्य के सहश मृत्तिक्रादिून्य स्वप्नमय भूलोक 
दहो गये ? यह्‌ कहियि ॥ १॥ 

श्री वसिष्ठजी ने कहा । यदि भाप कल्पनिक दृष्टि से 


८९ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इदं च मानसं चाऽह संपन्नः पृथुभूतलम्‌ । 
नेदं न मानसं नैव संपन्नो वस्तुतस्त्वहुम्‌ ५२ 


८९ 


पचते है, तो अप्कीदृष्टिसे प्रसिद्ध मिदरी, पत्थर भादि 
खूप से प्रसिद्ध जो भरमण्डल ह, वही केवर मनका विकार्‌ 
होने से मानसमभीहै, इसलिए मै जौ विस्तृत भरुमण्डलषू्प 
हो गया, वह्‌ मानस भौरं यह प्रसिद्ध-दोनोंस्पकाही 
बन गयाथा। यदि भाप तार्विक द्शिसे पचते, तो 
वास्तवमेनतोमे मानसषश्प हुमा भौर न प्रसिद्ध जगद्रप 
हीहिभायथा॥२॥ 


८६ योगवाचिह्ठ 


अमनसं महीपीठं न संभवति कचन) 
यदसदेत्सि यत्सद्रा मनोमात्रकमेव तत्‌ \३। 
चिदाकाशामहं शुद्धं तस्य मे तत्पदार्मनः। 
यच्चिन्माज्नात्मकचनं तत्संकल्पाभिधं स्मृतम्‌ 1१४॥ 
तन्भनस्तनमहीपृष्ठं तन्जगत्स पितामहः । 
संकल्पपुरवद्र्योभ्नि कचत्येतन्सनोनभेः \१५) 
एवं संकत्पमान्नं मे मनोमात्रं तदाततम्‌ । 
 धारणाभ्याससंपुष्टं भमण्डलमिति स्थितम्‌ ॥\६॥ 
नेदं भूमण्डलं तद्रे तदन्धद्धि मनोमयम्‌ । 
आकाशभात्रकचनमचेत्यं कचनं चितेः ।\७। 
तदेवाऽऽकाशमात्रात्म तथाभूतं चिरं स्थितम्‌ , 
यदि आप सत्‌ मानतेहैँथा यदि भसत्‌ मानतेदहै, 
दोनों ही पक्षों मे यह्‌ भूपीठ कुछ भी अमानसहो दही नहीं 
सकता 1 यहं केवट मन की कत्पनादहीटहै, क्योकि मनेके 
भस्तित्वमें ही उपरमे अस्ति-नास्ति कल्पना होती है ।३॥ 
अँ ुदध चिदाकाशही ह, उघ चिबाकाशरूप मुन्षें जो 
चिदात्मा का कृ स्फुरणहो जाताहै, उषीकानाम 
सङ्कल्प कहा गयाहै 1 ४॥ | 
प्रसिद्ध मन, वह्‌ भ्ुमण्डल, वहु जगत्‌ भौर वह प्रसिद्ध 
पितामह-ये सबके सब चिदाकाशमे, आकाशम संकल्प 
नगर कै सदृश, केवर मनहूप तभःस्फुरित होते है, अत 
ये मनोमयी 1५ ॥ 
ट्ख तरह वहजो कृंछमे बन गया, वहु सबमेया 
संकल्प था, अतः, वह्‌ विस्तृत मनोल्प ही रहा । केव 
धारणाभ्यास्तसे पूष्टहो वहु भूमण्डर होकर स्थित हो 
गया था॥ ६॥ 


वह॒ मानस भ्रुमण्डल मिदूटी पत्थर मादि रूप यह्‌ 


भूमण्डल नहीं है, उससे विखक्षण मनोमय है, चिदाकाश. 
मात्र कास्फरुरण है, चिति का चेत्यसिचस्पुरणदहै।। ७ 

 चिदाकाशमात्रस्वहू्प होता हमा वह्‌ दीषंकाल वक 
वस्ाही स्थिव रहवादै, धारणा के अम्पाससे पृष्हो 
जब इदम्‌” यहं व्यवहार से उका अनुभव होने र्गता है 
तब वहु मानसत्वका मनोमयह्पताका परित्याग कर 
देता है! सार्याश यह्‌ है किं स्वप्न आदिमे केव 
मानसरूपर अतएव अस्थूलं प्रध्वी भादि का जाग्रत्‌ के सदशं 
"इदमु व्यवहारसेही अनुव होतारहै, इसरिए उनमें 
मनोभयता रहने पर भी तिरोहित हो जाती है, इस स्थिति 


विदि 
 महीतलादिकं दुक्यमिदं सवं च सवेदा ॥१२॥ 
मेदू जब दधि ल्पमें बन जाताहै, तब उमे जैसे दूध 


[ ८९ ३ 


इदं परस्ययलन्धत्वान्भानसस्वं समुज्छति ॥८\\ 
इदं स्थिरं सुकठिनं विततं भूमिमण्डलं । 
अस्तीति जायते बुद्धिव्यम्नीव चिरवेदनात्‌ \'९ 
न्यायेनेदरिवाऽनेन न स्थितं वसुधातलम्‌ \ 
न्यायेनेदमिवाऽनेन न स्थितं वसुधातलम्‌ । 
हृदं चेवेकमेवाऽय सगस्याऽऽछधरुपागतम्‌ ॥१०।। 
यथा स्वप्ने परत्वेन चिदेव व्योम्नि भासते! 
तथा चिदेव सर्गादाविदं जगदिति स्थितम्‌ \॥११॥ 


चिदरपबालस्थय मनोराज्यं जगत्त्रयम्‌ । 


स्वरूपता का भनुभव नहीं होता, वसा यहाँ मानत्वं का 
अनुभव नहीं होता, यह्‌ नहीं कटुना चाहिए, किन्तु यही 
कहना चाहिए किं, तर्क, कुण्डल एवं षाड के ख्पमेही 
जैसे जर, सुवणं एवं कपासल्पता है, वैसे ही यहाँ पर 


 मानसत्वही है, किन्तु उक्त व्यवहारके बरसे वसा 


अनुभवं नहीं होता, यहु जानना चाहिए ॥ ८ ॥ 


यहं भूमण्डलं स्थिर, भस्यन्त कठोर, भत्ति विस्तार 
वाराहैः, इष प्रकारः की बुद्धि, आकाश में नीरताबुद्धि के 
समान, चिरकाल के अभ्यास॒से ही उत्पननन होती है ॥९॥ 


धट यादि तोकेवल वाणीकेही विकार दहै, वास्तव 
मेतोवे कुनदी, मिद्रीरूपहीदहैःमिहरीही सत्यैः । 
इस श्रुतिदशित न्याय से यदि देखा जाय, तो भन्ञानियोँ की 
दष्टिसे प्रसिद्ध ददंश्प यह ध्रथ्वीतरहै ही नही, किन्तु 
मनोरूपं आदिसृष्टिकाजो सूष्ष्मह्प एकहीथा, वही 
“त्रीणि सूपाण्येव सत्यम्‌" इच श्लुति से उपद शित यह इदम्‌ 
स्थूरुरूपं बनकर स्थित है ।। १० ॥ 


सृष्टिकेमादिमें चिदाकाशदही इसे स्थुल जगत्‌ कै 
ख्पसे वंसेही चिदाकाश में स्थित दहै, जैसे स्वप्न मे चिदा. 
काशही नगर के स्पसे चिदाकाश में भाखमान होता 
हे। ११॥. 


 चितिरूपौ बाखक का ब्रह्माजी का चरिजगत्‌, यह्‌ भ्रूतल 


आदि घबदृश्यमभी सदा एक मनोराज्यहीदै, यह भाप 
जान्‌ ॥ १२ ॥ 


८९.१३ ] 
चिदृषस्याऽऽत्मनो नाऽन्यः 
संकतपस्तन्मयं जगत्‌ । 
वस्तुतस्तु न सत्यात्म 


न पिण्डातम न भासुरम्‌ ।॥\१३॥ 
दृ्यमस्त्यपरिज्ञातं परिज्ञातं व॒ विद्यते। 
परिज्ञातं तरेवाऽस्य श्युणोषि यदिदं चिरम्‌ ॥१४।। 
स्वं चिन्मात्रमाक्नान्तं प्रकचत्थात्मनाऽऽत्मनि । 
भूमण्डलाटम दृयात्म ह तैक्याभ्यां विर्वाजतम्‌ ॥१५॥ 
मणियंथा स्वभावेन शुत्कपीतादिकास्त्विषः 
अकूवन्नेव कुरुते चिदाकाशस्तथा जगत्‌ \॥१६।। 
यतो न किचिरत्कुर्ते न च सूपं समुज्छषति। 
तस्मान्न मानसं नेदं किंचिदस्ति महीतलम्‌ ॥१७।। 
चिद्रप आत्माका खकल्प चिद्रपसे भिन्न नहींहै 
इसलिए जगत्‌ तन्मय ही है। वस्तुतस्तु जगत्‌न तो 
सत्यल्परहे, न पिण्डल्पहै भौर भासमानदहीरहै ।॥१२३॥ 


यह्‌ रंष्य भपरिन्नात चेतनष्प है भौर चेतन का परि- 
ज्ञानदो जनेपरतो कुछभी नहींहै। तततवका ज्ञान 
हो जनि परतो तत्व वस्तुही इसका स्वल्प बन जाती 
है। है मभद्र | इसका दीघेकारसे उपदेशदेरहा हं भीय 
माप उसे सुनतेभीरैः फियभपि क्यों प्रबुद्ध नहीं होते 
ज्ञानियों की दष्टिसे यह्‌ जगत्‌ अन्ञातचितिख्प दहै भौर 
तर्वटृष्ठि से निष्कषं निकाला जाय, तो शुद्ध चिन्मात्रह्प 
ही ठहस्ता हे ॥ १४।। 


पब कुछ चारो भोरसे शान्त चिदाकाशमात्रह्पदही 
है, अपने मपदही आत्मामं वह्‌ स्फुरित होता है, भम 
ण्डरल्प भौर दृष्यल्प चिंतिहीदहै, जोद्रैत एवं एकता से 
रहित है ॥ १५ ॥ 


चिदाकाशमभी कृं व्यापारे कर इख गत्‌ का 
स्वभावतः कसे ही निर्माण करतार; जैसे वद्यं भादि 
मणि कुछ व्यापार त करती हई भी स्वभावतः शुक्ल, 
पीत मादि किरणों का निर्माण करती है।॥ १६॥ 


 चेतनरूप आत्मान कु करतादहै भौर न अपना 
भरी स्वल्प छोडता ह, इसक्एिन तो यह्‌ मृत्पाषाणादि- 
मय महीतल कुछदहै मौर न मनोमयदही कुह ॥ १७॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तयाद्ध ८७ 


` महीतलमिवाऽऽभाति चिहयोभेव निरन्तरम्‌ । 


आटमन्येवाऽतलं व्योम यथाऽमलतलं स्थितम्‌ ।॥१८॥ 
स्वभावमान्रकचनं तत्तदेव यथास्थितम्‌ । 
भूमण्डरमिवाऽत्यच्छं खमेव विातान्तरम्‌ ॥ १९५ 
इदं भूमण्डलं तच्च हयमेतन्महाचितैः। 
स्वरूपमेव कचति सव॒ स्वप्नपुरं यथा ॥२०।। 
इदनाकाशमात्रात्म तदप्थाक्राशमाच्रकम्‌ । 
जज्ञानार्म परिज्ञानाज्ज्ञानान्नेदं न तत्क्वचित्‌ ।२१॥ 


तररोक्यम्‌तजालानां कालत्रितयभाविनाम्‌। 
संश्चमः स्वप्नसंकत्पो मनो राज्यदश्नास्थितो ॥२२॥\ 
भूतान्ययो भविष्यन्ति वतंमानानि यानि च। 


निरन्तर विदाकाशही महीतलके सहश भाषमान 
होता है, तलभावलुभ्य चिदाकाशदही अपने स्वरूप में 
स्वभावतः निमंरुतकरु हो स्थित है । १८ ॥ 

प्रसिद्ध यहं यथास्थितं जगत्‌ भौर वंह धारणाकत्पित 
जगत्‌ दोनों एकमाध्र मात्मा का स्वाभाविक स्फुरणमाच्रही 
है, अत्यन्त निमंल चिदाकाशही भेद में प्रवेश कर रहै 
स्वभाव के बल से अर्थात्‌ मायाबरुसे भरूमण्डलके समान 
बनकर स्थितदे।॥ १९॥ 

यह्‌ प्रत्यक्त भूमण्डल भौर वहु घारणाकल्पित भमण्डल 
--दोनों ही महाचितिके स्वरूपभूत हो इख प्रकार स्फुरित 
होते है, जैसे आपका स्वरूपभ्ुत स्वप्ननगर होकर स्फुरित 
होता है भर्थात््‌ चितिके विवतंभाव मे धारणाकलिपित 
(समाधिकत्पित) भूमण्डल भौर यह प्रत्यक्ष भूमण्डल दोनो 
ही समाने २०॥ 

यह्‌ प्रसिद्ध भूतल चिदाकाशमात्रर्पहै भौरमेरी 
धारणा से कल्पित भ्रूतल भी चिदाकाशमात्रह्पं है । परन्तु 
वह्‌ जो भासमान होता है, उसमें कारण है--अ्ञानोपरहित 
भात्माका ज्ञान । अत्माका ज्ञानदहो जामे परतो यह्‌ 
दोनों भमण्डल कहीं पर भी नहीं रहते ॥ २१॥। 

भूत, भविष्यत भौर वतमान काल में होनैवाछे 
चर॑लोकष्य का समस्त भूतजाल केवल भान्तिख्पदहीरहै, वहु 
सङ्कल्प के समान, उदकी समता टीक मनोराज्यसेकी 
जा सकती है ॥ २२॥ 

जोहोच्केरैः जोदहोनेवखेरै तथाजौ वतमाने 
है, वे सभी भूमण्डल स्वाधिष्ठान होने के कारण घव 


८८ ` योगवासिषठ 


भूमण्डलानि तान्यज्धः सत्ता सामान्यतां गता ।\२३५ 
महमेव समग्राणि तेषामन्तरतान्यपि । 
तेन तान्यनुम्‌तानि तथा दृष्टानि चाऽखिलम्‌ ।रण 


[ ८९.२३ 


चिस्मान्रमेतदरजरं  परभात्सतच्वं 
रुढात्मतामजहदङ्धगतं विभति । 

सर्वं पथास्थितमिदं जगदात्तभेदं 
बुद्धं सद द्धः न विभक्ति तु किचनाऽपि ॥२५॥ 


हुतेयाषं धीवातिष्ठमहारासायणं वात्मोकोये देवदूतोक्तं मोक्लोपाये निर्वाणव्रक्रणे उत्तराघं पाषाणोपास्याने 
द्ह्यसनोमात्रत्वप्रतिषादनं नामेकोननवतितमः सगः ॥८९॥ 


साघारण भावको प्रप्र आत्मस्त्ताकेही स्वख्पभतदै 
अर्थात्‌ आत्मसत्ता से मलग नही है ॥ २३॥ 

वे सत्तासामान्यस्पर्है, इसी कारणवे ओर उनके 
भीतर विद्यमान सब वस्तुएँ हीह जोधारणा मने 
मन से उनका अनुभव किया भौर साक्षी हष्टिसे निःशेष 
दशन भी किया। १४॥ 


चिन्मात्ररूप, जरावस्था से शरन्य परमात्मतव ही 


 भबोधकारु मे अपनी शुद्धख्पता का परित्यागनकरफेदही 


यथास्थित इस समस्त जगत्‌ को मानो सद्रूप बनाकर 
धारण करतादहै, ज्ञातहो जानेपरतो वह्‌ कुरछभी धारण 
नहीं करता, यही इसकी मुक्ति है । २५ ॥ 


दस प्रकार ऋषि प्रणीद वाल्मीकीय ्रीवसिष्ठमहा रामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धंमे 
पाषाणोपाख्यान में दृश्यमत्तो मात्रत्वप्रतिपादन नामकं क्रुपुमलता अनुवाद कां नवासी सगं समाप्च हृभा । 


&9 


धीरास उवाच 
अनन्तरं बद ब्रह्मन्‌ जगन्ति भवता तदा। 
भूमण्डलानां हदये क्वचिद्‌ दृष्टानि नैव वा॥१॥. 


घी वसिष्ठ उवाच 
परात्मजाग्रस्स्वप्नोर्वोमण्डलौघात्सना मया । 
ततोऽनुभूतं हव्ये दृष्टं च परया दृक्ला १२ 


श्री रामचन्द्रजी ने फहा--हे ब्रह्यन्‌ ! इसके वाद मुक्चसे 
यह्‌ कहिए कि जैसे प्रसिद्ध जगत्‌ कौ वस्तुभो मं प्रत्येके में 
आपने अनेकं जगद्‌ देखे वसे ही भापने साधारणाभ्यास्चसे 
जिस महपीठ को देका उसके विविच प्रदेशोंके भीतश्भी 
अपने कहीं जगत्‌ देखा या नहीं । (मण्डल शब्द प्रदेणभेद 
का बाचकटहै)॥ १॥ 


भ्रीवसिष्ठजी ने कहा--प्रथ्वी धारण से परमात्मा के 
जाग्रत्‌ प्रथ्वीमण्डल भौर स्वप्न पृध्वीमण्डरु समूहरूप बन 
कर मैने तत्‌-तत्‌ प्रथ्वी के प्रदेशविशेषल्पं उसके हृदय में 
जो कुछ साक्षिहष्ठिसे देखा मौर मन से विचारपूवंक 
भनुभव क्या, उसे कहता है, सुन। स्वप्न का प्रहण 
वप्नकी प्रध्वी के अनेकप्रदेशोंमे भी भनन्त जगत्‌ का 
अवलोकन हौ सक्ता, यह बतकने के किए किया 
ग्यारह २॥ 


९.७० 


यावत्तथेव सवत्र जगन्जाखमवस्थितम्‌ । 
सवं दृ्यमयं श्ान्तमपि देतमयात्मकम्‌ ॥२। 
जगन्ति सन्ति सवत्र सवत्र ब्रह्म संस्थितम्‌ । 
सवं शन्यं परं शन्तं सर्वंमारम्ममन्थरम्‌ ॥\४॥ 
सवंत्रवाऽस्ति पृष्न्यादि स्थलं तञ्च न किचन । 
चिद्रयोमव यथा स्वप्नपुरं परमजातवप्‌ ॥५॥ 


पहरे देखी गई चादीकी शिलाके सदशी नांदी 
की शिखा में मने जैसे समस्त जगत्‌ देखेये, वै ही धारणा 
से ष्ट मूमण्डलके सभी स्थानों में जगत्‌जालके समान 
स्थित मैने देला । समस्त दृ्यमय द्वैतमय होता हमा भी 
यथाथंमें शान्तभद्ैतहीदहै1ार३॥ 


सभी स्थानों मे जगत्‌ हैँ मौर सभी जगह ब्रह्मभी 
स्थितहै वथा सब कुछ शुभ्यात्मक एवं परशान्तल्प 
है गीर सब अनेक तरह के आरम्भो से पूणं भी 


है ॥ ४ 


सर्वत्र पृथ्वी भादि स्थूरु पदाथ हँ भौर यथाथंमं 
वह्‌ कुछ नहीं भी है, भनृत्पन्न स्वप्न नगरके स्ट्शरहै, 
यदि कुछ है तो केवल पर चिदाकाश दही वस्तुटै॥ ५।॥ 


९०.६ ] 


नेह नानाऽस्ति नो नाना न नास्तित्वं न चाऽस्तिता। 
अहमित्येव नैवाऽस्ति यत्र तत्र कुतोऽस्ति किम्‌ ॥\६॥ 
अनुभूतसपीदं सदहुमित्यादिरूपकङम्‌ । 
नास्त्येव यदि वाऽप्यस्ति तद्‌ ब्रह्माऽजमनामयम्‌ \\) 
यटस्वप्नपुरमेवेदं सर्गादावेव चिन्नभः। 
अस्तितानार्तिते तत्र कीदृशे क्व कुतः स्थिते ॥८५ 
यथाऽहं दृष्ट्वास्तानि जगन्त्यवनिरूपधुक्‌ 


तथा मया जलीमूय दुष्टं तादृशमेव तत्‌ ॥२॥ 


वारिधारणया वारि भृत्वा जडमिवाऽजडम्‌ । 
समूद्रनस्दिरेष्वन्तश्चिर गुखगुलापितम्‌ ॥१०॥ 


इस प्रपश्चमे जबनतो नाना (अतेक) वस्तुहै, न 
अनाना (एक) वस्तुहै, न अस््तित्वटहै भौर न नास्तित्व 
हीदहै। जो "बहुम्‌" = शन्दसे दशेनादि का भभिमानी 
कहा जातादहै, बहभीतहींहै। जब बह भीनहींहै, तब 
केसे कौन-पी वस्तुहै? भर्थात्‌ एक, अनेक या सत्य 
वस्तु तब सिद्धौ सकती, जब एक, अनेक भादिका 
दशेन करनेवाला दशनाभिमानी संसार में प्रसिद्ध दहो, 
परन्तु एसा दशनाभिमानी ही नहीं है । ६॥ 

हे राघव | यचपि यहु हश्य सत्‌ भौर (अहम्‌ (मै) 
इत्यादि ख्प से अनुभूतं होता है, तथापि उनका अस्तित्व 
परमाथं दशामेदहही नहीं । यदि भस्तित्वहै, तो वह्‌ भज 
निविकार ब्रह्मयकाहीरहै अर्थात्‌ जो कुछ र्य भास्तमान 
हौता है, वह्‌ ब्रह्मरूप दही ठै ७॥ 

सृष्ठि के भादि में भर्थात्‌ सृष्टिके पूवं चिदकाशरही 
था, इसक्एि पृष्टिके बाद चिदाकाशमे देखी गयाभी 
यह्‌ स्वप्ननगरके सटशहीरहै, इसलिए उसमे अस्तित्वं 
भौर नास्तित्व ही केष, करट, क्िषहैतुसे रह्‌ खकते हैँ 
भर्थात्‌ जब दृश्यो मे प्रतियोगी अस्तिह्वका स्थान नहीं 


है, चव अस्तित्व के भभाव नास्तित्वकाभी स्थाननही 


है, यह्‌ अनायास सदह जात्ताहि॥८॥ 

जख्धारण से ललरूप बनकर वसे ही जर जगत्‌ देक्ला 
जसे मते ह्वी धारणे पृथ्वीरूप बनकर पूर्वोक्तं जगत्‌ 
देखे ॥ ९ ॥ 

हे राघव ! मै यद्यपि चेतनकरूप हीह, फिर मीम 

जलधारणा से जड़ जरुखूप के समान बन गया 1 भंनन्तर 
जल्प होकर मैने घमूद्रल्पी मन्दिरों फे भीतर दीषंकाछ 
तक गरूड-गुड शन्द किया ॥ १० ॥ 

१९ 
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तृणवृक्षरतागरल्मवल्छलोनां स्तम्मनाडिषु । 
भृदलक्षितमारूटं तवाऽङ्धष्विव युकथा ॥११॥। 
सर्वोत्थानोपमास्तम्भे तच्छेदे वल्ोपमा । 
मृदा कर्णाहिगत्येव रचना प्रकृतोदरे ॥१२॥ 
वह्छीतमालतालादिषल्ल्वेषु फलेषु च । 
विश्रस्य पुष्टयाऽऽकृत्या रेखाविरचनं कतम्‌ ॥१३॥ 
मुखेनाऽऽविहय हू दयमूतुवेधुय्यंधारिणा । 
हता विधुरिता भुक्ता र्ना देहेषु धातवः ॥९८६।। 
सुष्ठं पल्लवतल्पेषु प्राखेयकणरूपिणा । 


तुल्यकालमशेषेषु दिक्षु सर्वास्वखेदिना ॥१५॥ 


ठीक दही मै तृण, वृक्ष, लता, गुल्म, बल्ली भादिके 
उण्ठलों मे मन्दगतिसे छिपे-चि वये ही चदु गया जंघे 
भाषसे भक्खोमेजूं भादि तजर बचाकर मन्दगरति से चद्‌ 
जातीरहै।॥ ११॥ | 


सूक्ष्म तन्तु के भाकारके एकं छोटे कीडको कांतरकी 
कर्णाहि कहते हैँ । वहु जसे मन्दगति से च्पि-दिपे राकर 
कानमे धुखजातादहै। बसटीक उख कड़ेके सश नि 
त्यन्त मृदु गतिसे चपि उन तृण, वृक्ष भादिकेवनोंमें 
तृणादि की ऊष्वंस्थितिके सहश, ऊध्वंस्थिति कौ तथा 
उनके पोसो भौर छोमे कोमर वर्याक।र्‌ वाली = 
गेडुखी-सी स्वना भी की ॥ १२॥, 


लतामों भौर तमार, तार भादि पेडों के पल्लवो 
तथा फणो मेँ रसल्प से विश्रान कर काल से पृष्ट उन 
पत्ते मादिके भाकारोके हास भीतशिरा भादि रेखां 
की रचनाभीर्मेने की || १३॥ 


जीवोकी देहोमे जलपानके समय मुखके द्वारा 
हदय मे प्रवेश कर. वसन्त भादि ऋतुभों के कारण होने 
वारी विषमता एवं लेनेवाे मेने कहीं बात, पित्त भौर 
फरुखूप घातुभों को धारण किया, कभी उन्हँ कुपित किया, 
कुछ को जठराग्नि से पचा डाला, विन्दींको खण्डित 
किया ॥ १८४॥ 


 धकावटका भनूभवन करने वाले हिमिकनका स्प 
धारण किए हृए मैने एक हौ समयमे समस्त दिशाओं मे 
सम्पुणं प्र्लवरूपी शग्याभों पर शयन भी किया ॥ १५॥ 


९० योगेवासिष्ठे 


तानाहदनदीगेहुप्राहिणा विरताध्वना । 
विभ्रान्तं सेतुसुहुदः प्रसादेन क्वचित्कचित्‌ ।१६॥ 
विदा विदनुसंधानाञ्जडेन तदनाश्चयात्‌! 
जडाशयेषूह्लसितं जलेनाऽऽवतंवत्तिना ।\१७१। 
मया दुष्कृतिनेवोध्वंशिलास्वस्थेन भूभृताम्‌ । = 
स्वावतं्वतिना श्वश्चपातिषु चतधा गतम्‌ ।१८॥ 
घुस्ररूपेण निगत्य दारम्यो गगनाणेवे । 
कणरत्नेन नीलक्षमण्यस्त्वेतिना स्थितम्‌ ॥१९॥ 
विधान्तमश्नपोषठेषु विचुदरनितथा सह! 
जो हृद . अनेक नदियोंके घर ह अर्थात्‌ मागंके 

निवासस्थान (विश्ामगृह) है, उनका आश्रयण करते हुए 
तथा निरन्तर प्रवाह्‌के कारण अविरतं गतिवाले मेने 
बाधषू्पी मिनन के प्राद से कहीं-कहीं विश्राम भी 
किया। १६॥ 

मै, चिद्रप ६, चितिष्पो मेने भचतु अंशं का विषय 
षप से अनुसन्धान किया, उसमें भो विषयाशमाच्रताके 
कारण चित्स्वभाव का आश्रयण नहीं किया, अतः में जड 
जल्प ही हौ गणा । इष प्रकारं जङ्‌ जलह्प हमा, मेँ 
जडाशयप्राय जलाशयो मे हजारो मों के साथ भावततंक 
सट्श वतंन करता हृभा खूब उल्लास करता रहा ।॥ १७॥ 

प्रायश्चित्त फे किए भृगुपतन मेँ प्रवृत्त हए पापी के 
सदृश पवतो को ऊपयको शिलाभोंसे गिर रहै निज्षंरह्प 
मैते गतंपातोमे नीण-शीणंहो हजारो स्पोंसे स्थिति 
क ॥ १८ ॥ 

लकड्योंसेषुमकेल्पमे निकल कर मै भाकाशष्पी 
समुद्र मे नीरे रङ्कके नक्षत्र मणियोंके भीतर रत्नकण 
बनाभौर मैने वहां स्थान जमा ल्या । श्रीवसिष्ठजी की 
दस उक्तिसे यह्‌ मादरम होतादहैकि हुम लोगोंके लिए 
अहस्य नौके वणेके भी नक्षत्र भाकाशमण्डलमेहें। १९॥ 

काटी हृद्‌ इच्छनी मणिके परद्श नील वणं वाके 
भगवान्‌ विष्णु क्षमी जी के साथ शेषनागके भद्धों पर्‌जैसे 
विश्राम करते, वैसेहीमेषोकौ पीर परर नील वणं वाके 
मेने भी विचत्‌ रूपी वनिता के साथ विश्राम किया ॥२०॥ 

परमाणुमय सृष्टि मे पिपोलिका नादि ` परमसूक्ष्म 
देहात्मक पृषटिमे तत्‌-तत्‌ प्राणियों के पिण्डहप्‌ एवं उनके 
भीतर के प्रम सुस्म नाडीषह्प पदार्था मे सृक्ष्म-जलहूप 
बनकर मै सर्वात्मा ब्रह्य की तरह स्थित रहा ॥२१॥ 


| ९०.१६ 


भिन्नेद्धनीलनोलेन शेषाङ्केष्विव शौरिणा ॥२०॥। 
परमाणुमये सगे पिष्डरूपेष्वलक्षितम्‌ । 
स्थितमन्तःपदाथषु ब्रह्यणेवाऽकिलात्मना ॥२१॥ 
प्य जिहुणुभिः सद्धमनुभतिः इतोत्तमा । 
यामा्मनो न देहस्य मन्ये ज्ञानस्य केवलम्‌ ॥२२॥ 


न मयान च देहैन नाऽन्येनाऽऽश्वादितात्म यत्‌|. 


तदन्तविवृतं चेत्थसन्ञानाप तदप्यसत्‌ + २३॥ 
सर्वतरसशपेण नानामोदानि दिक्ष्वलम्‌ । 
भुक्तानि पुष्पजाखानि प्रोच्छिषटं ददताऽरये ॥२४\। 


मे मधुर स्सल्पमभीतो बन गयाथा! रसष्प बन- 
केर गने जिह्वार्प भणुभों के घाथ संसगं प्राप किया। 
संसग प्राप कर रसास्वादशूपी उनकी वहु उत्तम अनुभूति 
की, जिसेमेँदेह्‌की नहीं मानता, रिन्तुकेवरु ज्ञानह्प 
आत्मा का मानता हूं, अर्थात्‌ वहु अनुभूति विषयानन्द के 
आकारमे आविभतं भात्मा कास्वह्परै, यहु मै मानता 
हं ॥२२॥ 


जो ि्षयरूप चेत्य है, उयकानतोर्मैने ( अधिष्ठान 
चेतनने ) नंस्वाद लेने वते पुरुष की देहूनै भौरन 
जीवने ही स्वाद ल्या, क्योकि उसमे न आत्मसुख का 
कोई अंशदहै भौरत आस्वाद की योग्यता हीह! इख 
प्रकारके विषयोंका चिति नै पने अन्दरजो स्फुरण 
कियाहै, वहं जीवो के अन्ननाथं ( ग्यामोहाथं) हीदहै। 
जिससे वह्‌ विषय उत्पन्न हुभा, वह्‌ अज्ञान भी असत्‌ ही 
है, जो स्वयं असत्‌ है, उससे असत्‌ अथं की ही उत्पत्ति 
मानना उचित है अर्थात्‌ कुछ लोग विषयको ही भानन्द 
ख्प ओर आस्वादने योग्य मानते है, परन्तु यहु मानना 
उचित नहीं है, विषयतो असत्‌ भौर इु्खल्प है तथा 
वह्‌ भस्वादकेने योग्यरहैही नहीं, अतः विषय को भख्ग 
केर आनन्द को बताते है ।॥ २३॥ 


समस्त तुभो मे उत्पन्न होने वाका जो रसद, 
तद्रूप बनकय श्रमरो को उच्छिष्ट रसदेते हए मैने सब 
दिशाओं मे अनेकं तरह के भामोदोंसे पूणे पलों का चूब 
उपभोग किया अर्थात्‌ विषय स्वाद योग्यै, यदि यह 
पक्ष हे, ती उसमे विषयाधिष्ठान चेतन के ह्यरा भास्वादित 
ही विषयोको, जो कि उखके उच्छिष्ट प्राय है, दुसरे चखते 
है, यही कल्पता कौ ॥ २४ ॥ 


९०.२५ ] 


 मूतानासद्धसन्धिषु । 

जडेनाऽप्यजडात्मना ।\२५॥४ 
रथमारुह्य मारुतम्‌ । 
विमरुव्योमवीथिषु ।॥२६॥ 


चतुदंशप्रकाराणां 
उषितं चेतनेनेव 
सोकरोत्कररूपेण 
आमोदेनेव विहितं 
राम तस्यामवस्थायां परमाणकेणं प्रति, 
अनुभूतमरेषेण यथास्थितमिदं जगत्‌ ।\२७ 
अजडेन जडमेव समया जाल्या तथा) 
अन्तः सवंपदार्थनिां ज्ञाता-(जाऽ ?}-ज्ञातेन संस्थितम्‌ 
॥२८॥ 


इत्याषे वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उेवदरतोक्तं 


निर्वाणिप्रकरण उत्तरादे ९१ 


जगतां तन्न रक्षाणि नाक्लोत्पातक्षतानि च। 
मया दृष्टानि सूढानि कदलीदलपीठवत्‌ ॥२९॥ 


एवं जगच््ाऽजगटा साकारं वा निराङति। 


चिन्मात्रगगनं  सवंमाकाशाधिकनिमंलम्‌ ॥२३०॥ 


न क्चिन त्वं चन किचनेदं 
शुद्धः परो बोघ इदं विभाति। 

. स चाऽपि नो किचन नाऽपि श्यन्य- 
माकालमेवाऽस्ि विकासमास्स्व ॥२१॥ 


मोक्षोपाये निर्वाण्ररकणे उत्तरां पषाणोप।स्याने 


नरज गट णंनं नाम नवतितमः सगः ॥९०॥ 


यद्यपि मै यथाथं में थजडल्पही ह, किर भी कल्पना- 
वश जड़ जल्प होकर मैने चौदह प्रकारके प्राणियों के 
अद्धो की सन्धियों मे चेतन की तरह निवास किया ।२५॥ 

मने जलकण काल्प भी धारण क्रियाथा। उस खूप 
को धारण कर मैने प्रवन स्पी रथ पर चढ़कर निम 
आकाशके मार्गोमे, आमोदके सहश, जनाद भौर 
विहार किया ॥ २६ ॥ 

जर की धारणा कालमें भी मैने प्रत्येक परमाणुके कण 
मे पूणं ङ्प से यथास्थित इप्त जगत्‌ को देखा अर्थात्‌ वहाँ 
भी परमाणु तककी सभी वस्तुभोंमे सवत्र चादीकी 
शिला के सहश, सुश्टियों का मैने अनुभव किया॥ २७॥ 

एकमाध्र जल को विषय करनेवाली एकरूप उश्च जल- 
धारणा से स्वयं भजड होता हुभा भो जड जल-सा बनकर 
तथा सब पदार्थो के भीतर ज्ञाताख्प होता हभा मँ सनात 
खूप से स्थित रहा ॥ २८ ।। 

वर्ह केके दके सहश भीतर भौर उसके भी 
भीतर उत्पन्न राखो जगत्‌ तथा संकडों नाश एवं उत्पात 

मैने देव प्रत्येक वस्तु के अन्दर जो जगतु देखा उनकेभी 

भीतर के प्रत्येक पदाथंमे वसे ही अन्य-अन्य अभग्यवस्थित 


जगत्‌ भीत्तर-भीतर मैने देखा ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार से जगत्‌ हो चाहेिनदहो, साकारहो चाहे 
नहो, साकार हो चाहे निराकारो, सभी भवस्थाभों 
भे सब केवल चितिरूप आकाश ही दै, यह प्रिद्ध आकाश 
से अधिक निरमंरु है अर्थात्‌ यद्यपि अधिष्ठान चिति कल्पित 
अनन्त जगतोंसे व्याप्रहै, तथापि उसमे किसी तरहकी 
भी मलिनता नहींहै।! ३० ॥ 

माप कुछ नहीं है भर्थात्‌ न भापकी तीन अवस्थार 
हैँ भौर न देह, इन्द्रिय भादिहीर्हः न यहु कुछ रहै भर्थात्‌ 
न आकोश आदि बाहरी प्रप्च्वदहीहै, किन्तु परम विशुद्ध 
बोध ही इस जगत्‌ के रूपमे भासमान होता है। वह- 
शोधित (तत्‌" त्वम्‌" पदाथसू्प--बोध भी वास्तव में कुछ 
नहीं है अधात्‌ नतो वहु दश्य-स्वभावरहै, न अटश्यस्वभाव 
है मौर नत अहष्य-शृन्य.स्वभावदहै, किन्तु भखण्डकाशह्प 
है, वही भापदहै। इसरिएट आप उक्त भात्मरूप बनकर्‌ 
उत्तरोत्तर विकाशप्राप्कर ले अर्थात्‌ रामजीद्ाय देवे 
जने वाले जगतूमेभी उक्तन्यायको लगाते हुए सबके 
अधिष्ठान भुत शुद्र चिन्मात्र वस्तुमे श्रीरामजी की 
प्रतिष्ठा कराते है । ३१॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्बाण प्रकरण कै उत्तराद्धंमें 
पाषाणोपा्यान में जलजगवत्‌ वणेन निर्वाण वणन नामक कुसुमरता भनुवाद का नन्तरे मध्याय समाष्ठ हुभा । 


९२  योगवासिष्ठ 


९५१ 


धोवसिष्ठ उवाच 
ततोऽहमभवं तेजस्तेजोधारणयेदढया \ ` 
चन्द्राक॑तारकारम्यादिविचित्रावयवान्वितम्‌ ॥१॥ 
नित्यं सत्तवप्रधानत्वात्‌ प्रकाश्ा$ृति रसजबत्‌ 
सवं वुश्यमृते सवंचौरध्वान्तप्रतापयुक्‌ ॥1२) 
दोपादिभिः शनः स्निरधेरद॑क्शाक्ञतविहारिभिः। 
परत्यक्षीकृतसर्वाथं , प्रतिगेहं  सुराजवत्‌ ।३५ 
खोकारोके च हुषितेश्वन्द्राकचिंशुरोमभिः। 
परब्रकाजञेकरतेद्‌रोत्क्प्राम्बराम्बरम्‌ 11 
अन्धकारस्य दैन्यस्य समस्तगुणनाक्िनः। 


श्रीवसिष्ठ जीने कहा उसके बाद जल्-धारणासे 
विचित्र कौतुक देखने के बाद प्रबंरुतेज धारणासेमें 
चन्द्र, सूयं, तारा, अभिनि भादि विचित्र अवयवो से सम्पन्न 
तेज बन गया ॥। १॥ 

तेज निरन्तर प्रकाशप्रधान होता है, इससे मे एकमात्र 
प्रकाश रूप आकार से चमकने रग गया 1 मँ अन्धकार पर 
फेसा प्रतापी बन गया जैसा कि चक्षु के गोचर अपने हरे 
हए षद्यर्थो को छोडकर भाग रहँ चोरों पर राजा प्रतापी 
होतादहै॥२॥ 

हजारों वत्तियों से विहार करनेवाले तेखयुक्त दीपक 
भादिकेद्ासा धीरेसे मैने प्रत्येक घरमे प्रत्येक पदां 
को्वंसे ही कर लिया जैसे श्रं राजा तरहु-तरह्‌ की वेश- 
भूषा से परिभ्रमण करनेवाके स्नेह युक्त गु दाय 
सबके घर करा वृत्तान्त प्रत्यक्ष करकेताहै।। ३॥ 


= ने तेजष्प बनकर केवर दुसरोके प्रकाशनमेही 


तत्पर रहनेवारे, अतएव जनों एवं भवनों कै प्रकाश में 
अत्तिसन्तुष्ट॒ तथा पुलकित रहनेवाले' चन्द, सूयं की किरण 
सूपौ अपने रोमोके दारा सबको ढक देनेवाके अन्धकाररूपी 
वस्त्रके सहश दृश्यमान भाकाशषूप वस्त्र को उठाकरे दुरं 
फक दिया ॥ ४॥ 

यह्‌ विद्यमान सम्पण जगत्‌ समस्त गणोंको छिपा 


देनेवाले अन्धकारलूपी दीनता का विषय है अर्थाव्‌ अन्ध. 


काररूपौ दीन जगत्‌ में जो रूप आदि गण है, उनको 
दिखाने नहीं देती भौर दूखरे कौ दीनताको दूरकरनेमें 
समथ सभी गणशारी पुरुष उत्तम दीनतारहित जगत्‌ को 


{£ ९१.१ 


द्यं सद्दह्यमनिकशं सवस्य गुणशालिनः ।\५ 
तभस्तमाल्परशुः परशुद्धिकरं पदम्‌ । 
सुवणमगिमाणिक्षयमुक्तादिजनजोवितम्‌ ॥६॥। 
शुक्टकृष्णारुणादीनां नित्यं ज्योस्नाद्धशायिनाम्‌। 
पुत्राणामिव वर्णनां स्वेषां देहदः पिता ५७) 
धनस्नेहरसं पृथ्व्या रक्षितानर्वेधनम्‌ । 
गृहं प्रति धनानम्देवृंतदीपकपुत्रकम्‌ \॥८॥ 
दष्टं पातालकेष्वोषत्तमोख्पेषु पावकम्‌ 1 
अधंदष्टं रजोर्पे भृतके भतमार्ति ॥९॥ 


९१ 


देखना चाहते है, अतः तेजं का अन्धकार को समस्त जगत्‌ 
पे हटा देना युक्तही रहै ५॥ 

मै जिघतेजके रूपमे परिवत्तित हृभा, वह्‌ तैजष्पी 
तमार वृक्षके क्एितोफरसा दहै, उत्तम श्युद्धि का स्थान 
है; तथा तेजरहित सुवणं, मणि, माणिक्य अदि का लोकमें 
समादरः नहीं होता, भतः वहं तेज सुवणं आदिल्प जनों के 
आादरका हेतु है अथवा सुवणं, मणि, माणिक्य, मोती 
आदिकेषूपसे समस्त जनों का जीवन-पाघनदहै॥ ६ ॥ 

संषारमे जितनेभी ल्प, वेब प्रकाशके ही 


अंश रहै, मतः सदा आरोककी (तेन की) गोदमें शयन 


केरनेवाछे शुक्ट (एवेत), इष्ण, अरुण सादि समस्त वर्णो का, 


पृत्रोंको देह देनेवाके पताके सहश, वह्‌ तेज स्वरूपदाता 


पितादै॥ ७॥ 

यहु तेज परथ्वी के साथ अत्यन्त घनी प्रीति रखतादहै 
इसीलिए तेज अनिनि द्वारा प्थ्वीको (मिदीको) नहीं 
जाता । पृथ्वी भी भपना स्नेह व्यक्तं करनेके किए हूर 
एक घरमे बडे प्रमसे भीत, महर भारिका स्प केकर 
तेज के पुत्र दीपकोंकी वायु आदिक इकोरोंसे रक्षा 
करतीदहै।॥ ८॥ ॑ 

तमोगुण की अधिकता से युक्त पाताल्कुहरों मे यह्‌ 


तेज.स्वल्प प्रकाश करता है भौर अनेकविघ भृतोंकी 


परम्परा से युक्त, रजोगण की विपुलतावाके मूतर मे यह 
माधा प्रकाश करता है अर्थात्‌ तमोभाग, रजोभाग एवं 
सरवभाग की बहुरतासे युक्तं पातारु आदि लोकींमें 
तेज के प्रकाश का तारतम्य बताते ॥ ९॥ 


९१.१० | 


सततवात्मयु महासरवं नित्यत्वं देवसद्यसु । 
जगज्जोणंकुटोदोपः कृपोऽम्भस्तमसोमहान्‌ ॥१०॥ 
दिग्वधुदिमलादर्शा निश्चानोहारमारतः। 
सत्त्वं चन्द्राकंवह्भीनां कुङुमारेपनं दिवः ॥१९। 
केदारं दिनसस्यानां तमौोच्छुनामनु्रहुः। 
नमःकाचन्रृहुत्पात्रक्षालनाम्बु समुल्लसत्‌ ॥१२॥ 
सत्ताप्रदतयाऽर्थानां प्रकाशकतयाऽपि च 1 
चिन्मात्रपरमाथस्य सहोदर इवाऽनुजः ॥१२॥ 


क्रिथाकमकिनीभाचुमृतरोदरजीवितम्‌ । 
रूपालोकमनस्कारचमत्कारधितेयंथा ।१४।। 

सरतवगुणमय = स्तगण की प्रचस्ता से युक्तं देवलोक 
म यह निरन्तर महान्‌ प्रकाश करतादहै। हे भद्र } यह तेज 
जगद्रूपी जीणं-शीणं कुटिया का दीपकहै मौर भन्धकारके 
लिए महा अगाध द्रुप है अर्थात्‌ यह भन्धकार्‌ को अपने 
बन्दर वैसे ही निगल जने वाखा है; जैसे अगाध द्रूप जल 
को अपने उदर मे निगल जाताहै।॥ १०।। 

दिशाष्पी वधु के रल्एितो यह तैज निमे भादशं 
है अर्थाच उनको अलग-भल्ग करके प्रदशित करता 
निशाख्पी नीहारके किएिवायुहै अर्थात्‌ वायुके सश 
उनको नष्ट कर देता रहै, चन्द्र, सुयं मौर अग्निक र्एितो 
जीवन सवंस्व है ओर्‌ स्व्गंखोक के लिए कुङ्कुम का तिलक 
है ॥ ११॥ | 

दिवसष्पी घानों के सए वहु क्यारी है, तमसे 
 (अन्धकारसे) आक्रान्त सूपादिके क्एितो नह साक्षात्‌ 


दयाकी मूिदहीदै भौर गगनदख्प महान्‌ काचपात्रके 


छिए प्रक्षालनाथं अतिस्वच्छ जर है ।। १२॥ 


तेज पदार्थोमे सत्ताकां प्रदान करनेवाखा तथा 
उनको प्रकाशित भी करनेवाखारहै, इसकिए चिस्मात्रह्प 
जो प्रमाथं वस्तु है, उसका एक तरह से ब्रह सहोदर छोटा 
भारदह छोटा भाई इसलिए कि जड होने के कारण वहं 
उससे जघ्रन्य है ॥ १३ ॥ 

तेज क्रियाष्प कमलिनी के क्षि सूयंदहै भौर भवल 
के हृदय का जोवन है । चाश्चुष वृत्ति गौर मानस वृत्तिके 
उपर आष चितिका जसे विषयगत अज्ञान की निवृत्ति 
करना चमत्कारहै, वेसेदही इख तेजमेभी विषयावरण 
अन्धकार की निवृत्ति करना चमत्कार है ॥ १४॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तरादं ९३ 


नभसतलगतासंख्यनक्त्रसणिमालितः । 
दिनतुवस्स राव्ह्यवाउवाग्न्यादिफेरिनः ॥ १५॥ 
चन्द्राकदितरङ्ान्तरजडं पद्धिो महान्‌! ` 
बहद्रह्याण्डखातस्थो नित्यपेकाणंवोऽक्षयः ।॥१६॥ ` 
हेमादिष्ु युवत्वं वरादिषु पराक्रमः। 
काचकच्यं चं रत्नदो वर्बादिष्ववभासनम्‌ ।१८॥ 
ज्योत्स्ना मुचेन्दुविश्डेपु पक्ष्मलेक्षणक्ष्मयु । ` 
स्नवत्स्नेहामृतापुरो हाससीहादभासनम्‌ ।\१८। 
कपोलवाहूनेत्राक्िथक राखकरासकः । 
निजोऽजेयतया जातो विलासः क)मिनीजने ॥१९।। 


यह्‌ तेज बड़ विस्तृत इस ज्रह्याण्डके खेन्दके का एक 


" महानू अविनाशी समृद्र है। आकाश-तरुमे विद्यमान 


भसंस्य नक्षत्र रूपी मणियो से मरारै, इसमे दिन, ऋतु, 
संवत्सर आदि कालभेदल्प चारों भोर वृद्विगत वाडवागिनि 
भादि से उत्प्च महानु क्षोभ के कारण फेन उत्पन्न होता 
है 1 चन्र, सुयं आादिल्प तरङ्गं के भीतर प्रसृतस्नसे 
जरु के विना कभी कीचड़ भी इसमे भरा रहता है अर्थाव्‌ 
यह्‌ तेज विशार ब्रह्माण्ड के खन्दकमे रहूने वारा बड़ा 
समुद्रहीदहै, इस प्रकार उत्प्रेक्षा करतेके किए सूपकसे 
कल्पित धर्मो से तेज को विशेषित करते हैँ ।। १५, १६ ॥ 


मे तेज बनकर सुवर्णादि में सुन्दर रद्ध बनं गथा, 
मनृष्यादिमे पराक्रम बन गया, रहन भदिमें कान्ति 
विशेष बन गया भौर वर्षा क्तुमे विजली कौ चमक 
बन गया ॥ १७ ॥ 


हे राघव} मूखके सहश चन्द्र बिम्बो में मै ज्योत्स्ना 
बन गया, बरौनीवाछे नेत्रह्पी चिल से युक्त मुखरूपी चन्द 
बिम्बो में तौ ज्योत्स्नाके सहश बह रहै स्नेह्‌ शूपौ अमृत 
का पुर या हास सौहादयुक्त कमनीय कास्ति बन 
गया ॥ १८ ॥ ` 


कामिनी जनोंमेर्म कपोक, बाहु, नेत्र, भौह, हाथ, 
केश आदि को भति सुन्दरतासे प्रकाशित करनेवाला, 
सव्र अजेय रूप से प्रसिद्ध स्वाभाविक काम का विलास 
बन गया ॥ १९ ॥ | | 


 तेजकी धारणा से तेज होकर मैं वृत्र भादि भसुरोंके 
नो 'तिश्रुवन को तृण के समान समान समक्चतेथे तथा 


९४ ` योगवाशिष्ठे | ९०.२७ 
त॒णीक्घतत्रिभुवनचपेदास्फोटितदहिषाम्‌ ब्रह्माण्डसदने दोपं वृक्ष दिनिफरावलेः \२५॥ 
शिरस वस्त्रीकरणं वीर्यं सिहास्वितसि ।२०।॥ रसायनह्वदाकारमिन्दुत्वं वदनं दिवः। 
कटुक ङ्कट कुट कल दगसंघट्टाड क्तेः निशानिश्षाचरीहासं विकष्सं रजनीविश्षाम्‌ ॥२६॥ 
पटू स्फुडाटोपरटिभटेष्वटनमु-डूटम्‌ ॥२१।॥ जगतह्लावण्यलष्ष्मीणां सर्वसिामुपमास्यदम्‌ । 
देवेषु दानवारित्वं सुरारित्वं सुरारिषु। रजनीरोहिणीनारीकेरवाणां परं प्रियम्‌ ॥२७) 
सर्वभूतेषु स्वोजस्त्वपुन्ञामः स्थावरादिषु | २।॥ नेत्रवृन्वस्थ वक्रस्य चुरुतापृष्पजालकम्‌ । 
अथ ते मरवदुस्वांस्तचाऽहमनुभूतवान्‌ । स्वर्गोघमशकन्यूह तारकापट्रं मृदु ॥२८) 
जगदाकाक्षकषेषु तेषु ताभरसेक्षण ।।२३।॥ वणिङमात्रे वणिग्घस्ततुखातोखनदोलि्तम्‌ । 
दिगन्तदशानिस्तीर्णैः कर जाले्जगत्वगम्‌ । रत्नत्वं जलकत्छोखहस्तान्दयोखनमन्धिभिः ॥२९१। 
गृह्लुद व्र ङ्ध्‌ भकत्वं ग्रामवद्दष्टभूतलम्‌ \॥२४॥ अन्धाऽन्धौ शफरावतेमन्धा गोमज्जरीगणः । 


कामोत्परे कोराचक्रं वाडवं तिभिसणवे। 


अपनी चपेटां से भपने शतृभों को कपा डाच्तेये, 


मस्तक पर व्र प्रहार बन गया भौर सिह अगदिके 
हृदय मे वीयंरूप बन गया ॥। २० ॥ 

वीर पृरुषोमे रणाद्ेणोंमे निभंय विचरणं करने 
काकारणनजो उद्ट पराक्रम प्रसिद्धै, वहभीरमैँ बन 
गया, जैसा-तंखा पराक्रम नही, किन्तु अति कठोर रह्‌ 
कवचो को तोडने वाके खद्धोंके परस्पर भघातोसे 
उत्पच्च खद्भुर ध्वनि से अत्यन्त पदर तथा बड़े भारी 
आडम्बर से युक्त पराफ़म बन गया। २१॥ 

देवों मे दानर्वोका शतु, दानवो में देव्ताभोंका शतु, 
खब भ्रूतो मे उत्तन बर तथा वृक्ष जादि स्थावरो मे उच्चति 
स्पभीमेंवबन गया॥२१३॥ 

हे कमरुदल--रोचन ! तदनन्तर अपनी धारणासे 
कल्पित उन जगदाकाशके कोशोमेरमैँ सूयं होकर नीचे 
कही जानि वारी समस्त वस्तुओं का गपने अन्दर एसे 
अनुभव करने लगा, जसे कि प्रसिद्ध मरुस्थी अपने अन्दर 
नदी आदि की कल्पना का अनुभव कस्तीरहै।। २३॥ 

मैने भपने सूयंके स्वरूप का अनुभव किया, उस 
र्पसेर्मैने दसो दिशभोँमें कैलेहुए हाथ रूपी किरणों 
से जगद्‌-रूपौ पक्षी को, जिसके कि बड़े-बड़े पवेत मवयव 
थे, पकड़ लिया । उस समय मूक्चको यहं खारा भूतल एक 
छोटे से गांवके सदश प्रतीत हुभा ॥ २४॥ 

मेरा सूयं स्वरूप चन्द्र की कामना करने वाले 

कुमदोंके क्िएकोश बन्धन का हेतु चक्र बना; अन्धकार 
रूपी समुद्र के किए वाडवानिनि, ब्राह्मण रूपी घर के किए 
दीपक ओर दिन रूपी फल समूह्‌ के छिए वृक्ष वना ॥२५॥ 


अब्दादौ दावदहनं वदतं घयोतनं ततौ ।२३०॥ 


इसा तरह मै चन्द्रह्पभी बन गया ।मेराचनद्का 
जो स्वल्पं हुभा, उका आकार भमृतसे र्बार्व भरी 
स्षीरके सटशथा, वह स्वगंके मुखके सहश मूख था, 
तिशाषूपी निशाचरी का अर्थात्‌ अभिसारिका का हा के 
सण हास था तथा रत्रिमे प्रवेश करने वालों का 
प्रकाश कर्त था ॥ २६॥ 

वह मेरा चल्द्रका स्प समस्त जगत्‌ की सुन्दरता 
रूपी रष्िमयों के किए उपमान तथां राति, रोहिणी रूपी 
नारी एवं कृमुदोंके लिए उत्तम स्नेह का भाजन 
था । २७ ॥ 

जितने संसारे प्राणी दहं, उन सबके नेत्र भौर मुख 
काभाह्लाद भौर विकासकादहेतु टोनेके कारण वह्‌ 
अत्यन्त ही रिय लगता था ॥ अनन्तरे मृदु तारा समूह 
बन गया अर्थात्‌ अपने मे समस्त तारोंके स्वल्पका 
भनुभव करने र्गा । यह मेरी तारात्मता माकाशरूपी 
ख्ताकी मानो पुष्पराशिथी, शौर थी स्वगं सुखरूपी 
मकरन्दके प्रवाहूमे सक्त मानो मच्छरो की 
कतार ॥ २८ ॥ 


मै रत्न बन गया । कर समयमेरा यहं स्वल्प 
बाजारोमे जौहरियोंके हथोंसे काटे परं तोलनेके 
कारण भगन्दोलितिं हो उठाथा तथा कु समय समुद्रो 
द्वारा जकछषकल्लोक रूपी हाथोंसे कम्पित किया गया 
था २९॥ 

समद्र काजरपी जाने वाखा बाडवानरुभी मै बन 
गया । मैने अपने बाडवानर खूपसे समुद्रम इरे हृए 
छोटे-छोटे मत्स्यो के परिथ्चमण का सुब कौतुक देखा । 


९१.३१ | निर्बाणप्रकदेण उत्तरां ९५ 


दारदारणदुर्वारदीप्त ज्वरुनमाततम्‌ ! 
यज्ञाभ्निदाहूकत्याणं विस्फोटकठिनारवम्‌ ।३१॥ 
कचत्काच्चनमाणिक्यसुक्तामणिमयं महः । 


तपस्तां सौतमाक्षिप्य पाण्डित्यसिव पामरे: ॥३२। 
विश्रान्तं स्तनश्पुद्धेषु सुक्ताहारतया तया) 
असुरो रगगन्धवंनरनायकयोषिताम्‌ ।॥२३।॥ 
पादाहूति गतं मागे तिलकत्वं वधुमखे । 
खद्योतेन मया रब्धं परदयाऽवस्थासु चपलम्‌ ॥२३४। 
 क्वचिद्िद्युत्तया तेषु श्फर्या चाऽणवेष्तिव ! 
खस्थेषु विकृतं चारु वार्यावत्तंविराविषु ।२५॥ 
जल को स्वाहा करने वारा सूयं-किरण का समूह्‌ बनकर 
मैने भपने शरीरमें प्रकाशका अनुभव किया । मेष, 
पवत आदिमेंर्मैने बिजली भौर दावाग्नि का स्वल्प 
धारण कयज्या भौर उन शरीरोंमे अपनेमें अपं 
प्रकाश का अनुभव किया ॥ ३० ॥ 
मैते अग्नि बनकर इस प्रकार दीधिपुवक जर्ना 
आरस्भ क्रिया कि उससे ककडयों का विदारण तत्का 
हो जाताथा, इषौ से क्कड्यों के विस्फोर्टोसे चारों 
ओर दुर्वार किन शन्द उत्पन्न होतेथे तथा यज्ञागिनि 
होकर मैने हविष्‌ दाहुका भौ भानन्दद्रूटा॥ ३१॥ 
जवै अग्नि बना तब सुवर्ण, माणिक्य, मोती, 
मणि आदिजो चमकीली स्योतिर्या थी, उनका कोशागार्‌ 
के दाहंद्रारा पराभव कर उनके स्वामियों को एेसा 
सन्ताप पहुंचाया, जैसे बरवा भेक पूर्खाके दारा 
वितण्डासे एक पण्डित को सन्ताप परहुवाया जावादहै। 
इख विषय की कहावत है कि एक पलाश के पेड को देख 
कर पण्डित ते कहा--यह पराश बु्न है । इसपर वहां 
विध्यमान भनेक मूर्खो ते मिरु कर कहा, नहीं यह्‌ पाकरका 
पेड़ है । क्षगड़ा बदा भौर मूर्खो ने पण्डित की मुक्कोंसे 
पजा आरम्भको, पण्डितिभीौ दुःखी होकर कहने रगा, 
हा, यह्‌ पाकर कापेड दहै ।॥ ३२ ॥ - 
अनन्तर म मोती बन गया भौर मोतियोंकेहार 
रूप से अयुर्‌, नाग, गन्धवं भौर तरनायकों की स्मणियों 
फ स्तनो पर मने दीधंकाल तक विश्राम किया ॥ ३३ ॥ 
लययोत बनकर्मैने मागं मे गमन कर रहे मनुष्यों 
के पैयोसे सब रगड़लनेका अनुभवकिया स्त्रियोंके 
रकाद प्रं तिरक रूपताका भी अनुभव किया । स्थान 


क्वचिहीपतयाऽऽनोय कलिकाकोमराङ्धया । 
अन्तःपुरेषु कान्तानां सुरतारोकनं कतम्‌ ॥३६। 
वेवचित्कञ्जलजाख्सप्य ज्वालखाकनकदाकुते ! 
खेदिना धलकूर्माभिं संगेनेव  स्वकोटरे ॥२७१। 
कल्पान्तेषु क्वचित्सवंजगद्‌ स्रमघननमात्‌ \ 
खे कञ्जखासिते रीनं रद्रेभ इव विद्युता \\३८\) 
क्वचिदाकल्पमापीय वेडवाग्नितेया जलम्‌ \ 
जगत्सु गगनेष्वन्ते ननृते जखराक्तिषु ॥३९। 
क्वचिदुट्मुकदन्तेन सया ज्वालामुजात्मना । 
विलोलधूमावत्तोग्रकन्तलेनाऽऽकुरोजसा ॥४०।। 


भेदोंसे प्राप्त हई उत्कर्षापकषंल्प भवस्थामोमे मेरी 
चपरुता अनियतता तो जरा देखिये ॥ ३४ ॥ 

जल के आवर्तोसे शब्दायमान आकाशस्य मेघोंमे 
विदयुत्‌का खूप चकर मने समुद्रम मचछ्टीके सदश 
अत्यन्त सुन्दर ढगसे चेध्एं कीं ।॥ ३५ ॥ 

मैने कहीं दीपक लस्पभीरे ख्या | दीपककेलू्पमें 
जव मेरी अन्तःपुरमें स्थापना हृईः, तब रमणियोंकी 
सुरतक्रोडाकाभी मैने अवलोकन क्रिया । दीपकके रूप 
मं पृष्प-कचिका के सदृश मेरेकोमल अङ्खं खुब शोभायमान 
होते थे ।। ३६ ॥ 

बत्ती के भआगेके हिस्से मे कभी-कभी काजक का एकं 
जारु-सा बन जाताहै। यहु दीप ज्वालासरूप सौते के 
टुकड़े को तोड-फोड देता है, यही इसका स्वल्प है, हे भद्र 
इष कज्जल जार्के ही समागमसे केभी मन्दप्रभ बनकर 
ज्वालादि भदङ्खोंको समेटसख्नेके कारण दीपक रूपमे 
मै घनम कालू्पभी बना लेताथा। ३७॥ 

कभी कतल्पान्तकी अग्नि बनकर मैने कत्पान्तमें 

समस्त जगत्‌ मे सुब परस्थिमण करनेके कारण उस 
समय मृक्चेजो बड़ा परिश्चम हृभा, उससे कज्जलश्याम 
आकाश मे कहीं एेषा विरीन दह्ये जाता था, जैसे इन्द्रके 
वाहन काके मेधो मे विद्यत विीन हौ जातीदहै।॥ ३८ ॥ 

कहीं वडवाग्निके रूप से मैने कल्पपयेन्त सूब नल- 
पान किया, तदनन्तरं सब जगत्‌ भौर पब जरु जब 
आकाश यानी शुन्यर्प हो गये, तव आकाशम तुष्य 
किया ॥ २९ ॥ 

मनि जन अग्निकी देह्‌धारणकी थी, तब मेरेही 
उल्मुक ( जलती ककड ) दात बन गए, ज्वार हाय 
बन गईं भौर च्च प्रूमके बावतं केणहोप्ये। इषव 


९९ योगा सिषे 


पुरपहलवदाहैषु कवरोङ्तजन्तुना । 
कताः करता काष्ठाहदिषदार्थाः खादनोचिताः ।\४१॥ 
हतेन शदख्पाषाणैरयःपिण्डादिवासिना । 
हन्तुराह्थमुद्गीर्णाः कणकोपताः क्वचित्‌ ॥४२॥ 
ववचिन्महाशिराकोगे पाषाणमणिना मया) 
समस्तभूतादृक्ष्येन स्थितं युगरतान्यपि ॥४३॥ 
श्री राम उवाच 
भने तस्यामवस्थायामतुमूतं त्वया सुखम्‌ । 
उत दुःखमिति ब्रहि बोधाय मम मानद ॥४५।] 
धीवससिष्ठ उवाच ` 
वथा धाति नरः सुप्रो जडतां चेतनोऽपि सन्‌ । 
चिद्व्योम गच्छेद्‌ दृश्यत्वं तथा जाढ्यं प्रचेतति ४५) 
रूप से जब नगर आर प्ररूढ कतापल्ल्वों का दाह करना 
भारम्म क्रिया तब देदयादि माठ गृणोंको स्थिरं 
बनाने वाके! हिश्रीरामजी 1 जन्तुभों को ग्रास कर जाने 
वामने काष्ट आदि पदार्थो को भपना खाद्य बना 
दिया ॥ ४०, ४१॥ 
लोहार. आदि कारीगरो की प्रयोगयालागींमें 
रोह पिण्डों मे रहकर मैने मृगदर तथा पत्थरों से ताडित 
होकर ताडन करते वाके को जलाने के लिए चिनगारियां 
तथा पत्थर के छोटे-छोटे कङ्कर उगके ॥ ४२ ॥ 
कहीं परं मैने बड़ी बड़ी चद्वानों के अन्दर पाषाण- 
मणिकाहीख, पत्लाभादिकाल्पं रेकर समस्त भतों 
की हटि से भोक्षल होकर संकड़ों युग तक निवास 
किया ॥ ४३ ॥ | 
श्रीरामभद्रते कहा-हे नारद! है मुनिवर } उष 
पाप्राण आदि भवस्थामे क्या बापने सुख का अनुभव 
किया, यह्‌ सृक्चसे ज्ञान के चिए कहिए ॥ ४४ ॥ 


श्री वसिष्ठजी ने कहा-जैसे सुस पुङ्ष चेतनषप होता 
हुमा भी जडता का अनुभव करता चिद्रप आकाश श्य. 
भावकोप्रप्ठ होकरर्वेसेही अणुभव करवा है अर्थात्‌ 
चिदानन्दकरसस्वर्प ब्रह्मभूत मने फेवक कौतुकवश जगद्रू 
पता का भारोपदेखाथा, इसलिए उक्तं पाषाण, मणि 
भादि मवस्थाथों मे सुक्षकरो तनिक भी दुःख नहीं हमा, 
किन्तु सुलह हृभा, इस प्रकार उत्तर देनेके लिए 
बसिधटजी भूमिका बाधिते है | ४५॥ 


 [ ९१.४१ 
आत्मानं चेतति ब्रहम पृथ्व्यारीव यदा तदा। 
युप्रं जडमिवाऽऽस्तेऽन्तः स्यादस्य न तदन्यथा ॥४६॥ 


वस्तुतस्तस्य खोर्व्यादि नाऽसद्रूपे न सन्मयम्‌ । 
रष्वुदृश्यमिवाऽऽमाति ब्रह्म चेतत्‌ समं स्थितम्‌ ॥४७॥ 


एतत्त्थपरिज्ञानं यस्योत्पन्नमखण्डितम्‌ । 
न तस्य पच्च भूतानि न दृश्यद्रष्ट्वि्मः ॥४८\। 


तदा मयेवं शदेन तत्‌ कृतं ब्रह्मरूपिणः । 
ब्रह्मरूपादूते कचिदेतत्कतुनं युज्यते ५४९ 


यदा सवंनिदं दृहयं जातं ब्रह्म निरामयम्‌ । 
तदा ब्रह्मपदस्थेन मयाऽऽत्मेवेवमोक्तितः \५०॥, 
जब ब्रह्म अपने को प्रथ्वी दिके रूपके समान 
समक्षने गता है तब युषूप्तके खहश जड के समान बन- 
कर रहता है। वास्तवमें इसकाजो भीतरी षच्चिदा- 
तन्दात्मक स्वभाव है, उसका अन्यथाभाव कभी नहीं 
होता, उषरिणए दुःख की प्राचि नहींहो सकती ॥ ४६॥ 


बरह्यमे जो आकाश, प्रथ्वी भादि स्वल्प भाखमान 
होते है, वे वास्तवमेंब्रह्यके सद्‌ या असदात्मक स्वहूप 
नहीं है, किन्तु इसी प्रकारसे व्र्टा-हर्य से वे भामान 
होते है, ससलिए ब्रह्मतो सदाहीं एकनषा अविकरवही 
अवस्थित है । ४७॥ 


जिस पुरुष को यह सच्चिदानन्दात्मक अखण्ड ब्रह्म 
लान उत्पन्नो गयारहै, उसकोट्िमें ततो पच 
भुत हीदहैँभीरन उपे दश्य-ब्टाका विभ्रम ही भाषमान 
होता है अर्थात्‌ अन्ञानहोने परदहीदु.खभातादहै, किन्तु 
वह्‌ नदीं ॥ ४८॥ 


उन धारणाभोमें मैनेजो कुछ उख प्रकारका जग- 
चि्माण किया, वहं सब विशुद्ध ब्रह्यह्प बनकर ही किया, 
क्योकि जग्रचिर्माण करनेवलि का बुद्धब्रह्मह्पके बिना. 
कुरूपो ही नहीं सकता ॥ ४९ ॥ 


जब पस्माथे-दशामें यह्‌ सब कुछ इश्य तिविकार 
ब्रह्यल्प ही सिद्ध हुभा तब ज्रह्यपदमें ही रहकर मैने 
अपनी अत्मा को उक्त नानाविध जगतुके रूपमेंदेखा, 
यह्‌ बात निर्चित लशू्पसे भाप जनल ॥ ५०॥ 


९१.५१ ] 


यदा पुनरहं पच्चम्‌तानीत्येब भासयन्‌ । 
भवामि जड एवाऽहं तदा चेतामि कि किल ॥५१॥ 
सुपोऽस्मीति वृदं भावं बुदढधवाश्चे तनोऽपि सन्‌ 
नेद्रमेवेत्यलं जाङ्यं लसच्चेतत्ि किचन ॥५२॥ 
यस्तु ज्ञानप्रब्रद्धात्मा देहस्तस्याऽऽधिभौ तिकः । 
काम्यत्युदेति विमलो बोक्षात्मेवाऽऽतिवा हिकः ।\५३॥ 
आतिवाहिकवेहैन तेन॒ बोधात्मनाऽणुना । 
बृहता वा यथाकामं निर्वाणात्माऽवति्ते ।\५६॥ 
बोधदेहेन हदयं क्िलानाभप्यभेदिनाम्‌ । 
प्रविश्याऽऽश विनिर्याति याति पातालमम्बरम्‌ ।\५५) 


परथ्वी आदि की धारणाओं के द्वारा अपनेको पृथ्वी 
आदि पाच भरूतोके रूपमे प्रकाशित कर रहा्मैँ यदि 
जड़ रूप ही बन जाता, तो मै उनका अनुभवही कपे करः 
सकता ? अर्थात्‌ यदि पाषाण, मणिञदिकास्ूपदहोने 
पर मुक्षमें च॑तन्य न रहता, तो उनका अनुभवं भौर भाज 
स्मरण मुक्षको होतादही नहीं ॥ ५१॥ 

मै सोया ह इस दद्‌ माव को चेतन हकर भी मैने 
जाना, उप दशामे निद्रा दोष से उपस्थितं किया गया 
अन्नान ही भने कुछ नहीं जानाः इष प्रतीतिसे प्राप 
करायी गयी जडता धारण करता ओर प्रकाशमान 
स्वश्रकाशल्प जो वस्तुहि, वहतो उस समय प्रकाशमाने 
रहती भौर अनुभव करती रहती है, यदि यह्‌ बातत 
होतो तो सुषुिकाल मे अनुभूत अन्ञान का जाग्रतुकार में 
स्मरण कैसे होता ?॥ ५२॥ 

जिस पुरुष की आत्मा सत्यज्ञानसे जग गई, 
उको अ{धिभौत्तिक देहु त्कार विरोन हौ जातीं 
अर्थात्‌ देह मे भाधिभौतिकता को प्राह हौ नहीं रहती 
भौर निंर बोधष्प आतिवाहिक देह की उत्पत्तिहो 
जाती है अर्थात्‌ तक्तज्चान की प्रा्ि से स्परूरु व्य्टि-समर्टि 
देह को बाधिभौतिक भावनानष्टहो जातीदहै, इसलिए 
भी जड दुःखकी प्रापि नहींहौ सकती ।॥ ५२॥ 

बोधरूपी उक्त आतिहादहिक देहं छोटी हौ चह बड़ी 
हो, उसे अपनी इच्छानुखार पुरुष तिर्वाणल्प (समस्त 
प्रपञ्चो से रित जीवन्पुक्तक्प) होकर स्थित हौ 
जाता दहे ॥ ५४ ॥ 

बोधल्प देह के प्रभावसे अभेद्य पाषाण शिलां के 
भीतरः प्रवेश करके पुरुष अनायास बाहर निकल जाता है, 
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तस्मान्मया पुरा . राम बोधदेहेन तत्तदा 
तथा कृतमनन्तेन चिन्मपव्योमरूपिणा ।\५५॥ 
वच्पाषाणपातालनभोऽबरगसागमान्‌ 
कुवंतस्तादुशस्याऽऽशु न विघ्न उपजायते ।१५७ 
बोधमाच्रशरीरेण यावदास्ते जडष्वसौ। 
पदार्थेषु तथाभूतस्तावत्तत्ाऽवतिएठते ॥५८॥। 
स्वेच्छयेव चरित्वाऽय ततोऽन्यत्र श्रयाति चेत्‌ । 
तत्तत्रैव स्थिति थाति तत्तथेवाऽऽगति्यंथा ॥\५९॥ 
बोधमात्रं विदुदेहमातिवाहिकमन्ययम्‌ । 
इदानीं त्वं तमेवेहे बुधोऽनरुभवसि स्वयम्‌ \६ 
पातारमे चला जाता है भौर आकाणशमण्डलमें गी 
विचरण करतादहे॥ ५५ ॥ 

इसोखिए उय यमय बोधरूपं देहके कारण अनस्त 
चिन्मय भाकाशह्पी मैने एष्व भादि कोःधारणा बाधकर्‌ 
परध्वी आदि स्वरूप का निर्माण किया था ॥ ५६॥ 

वचर, पत्थर, पाता, आकाश एवं स्वगं आदि में 
यातायात कर रहै उसी तरह के विमुद्ध भात्मा को तनिक 
भी विघ्न उपस्थि नहीं होता दहै ॥ ५७॥ 

वोघमात्र शरीर से यह भात्मा जड़ पदार्थो मे जब 
तक रहता हैं तब तक बोधमात्र शरीर से ही उनमें रहता 
है, अन्य ल्पसे नहीं । ५८ ॥ 

अपनी ही इच्छासे यदि कोई चलकर फिर अन्यत्र. 
जाता है, या वर्ह स्थिति कस्वाहै, या वरहा से वापस 
चला गातादै, तो दुख नहीं होता, ठीक इसी प्रकारकी 


` यदह् भी स्थिति है भर्थात्‌ भपनी इच्छा से करिए गये कौीतुकों 


मे मुक्ते क्रिसी प्रकारका कष्ट नहीं हुभा, क्योकि वंसा 
करना इषटही था, अनिष्ट नहीं अर्थात्‌ यह सब कौतुक 
अपनी इच्छासेहौी किएगयेथे, इसलिए भी दुःखकी 
प्रापि नहीं हुई ॥ ५९ ॥ 

एकमात्र तत्त्वज्ञान ही अविनाशी भातिवाह्कि देहु 
है; यह्‌ तत्त्वज्ञो का मतै, इसर्खिए भव आप यदि इच्छा 
करे, तो भातिवाहिक देह भौर धारणा दवाय जगद्धाव 
का भवलोकन कर खक्ते हैँ अर्थात्‌ भाप भी तत्त्वज्ञानी 
है, इस्किए मातिवाह्क देहूभाव भौर घारणाभों के 
अनुसार जगद्धावरूपौ कौतुकं का दशन आपके क्षएिभी 
मुरुभ है, अतः मेरे कहै गये विषय की परीक्षा करे ॥६०॥ 
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पदार्थौ का अनुभव करते ह! दसो दिशाभो मे स्थित वे विपश्चित्‌ यद्यपि वीस्तव मे एक चैतन्यमय थे, तथापि 
उन्होने यज्ञानवश व॑खा ही व्यवहार किया, जिससे उन्हँ सुखदुःख रादि की प्राप्ति हुई । जिसके परिणाम स्वरूप 
उन्होने भूमि पर शयन किया, द्वीप-दोपान्तरो मे सुखदुःख का उपभोग किया, वन-श्रेणियो मे विहार किया 
मरुस्थलो कौ यात्रा की, पव॑त मारूाभों मे निवास किया, सागर-कुक्षियो मेँ मण किया, अनेक द्वीपोंमे विश्राम 
किया, मेषमालाभों से भाच्छादित पवंठ शिखरो पर गु्सूपसे वाघ किया, सागर मार्गोमे जन्म धारण किया 
तथा भधियों मे, जल तसरं मे पवंतों भौर समुद्रो कै तटों पर एवं नगसों मे विविध क्रोड़ाए्‌ की। 

रामजी ने पृछा--एक देण मे स्थित रहते हृए भी योगी रोग चारों भोर व्याप्त होकर तीनों कालो में 
सम्गूणं कायं कैसे करते हैँ? 

इस जगत्‌ में अज्ञानियोंकी दषिमेजो स्थर वस्तुहै, उससे हम ज्ञानियों का कोई प्रयोजन नहीं; 
किन्तुज्ञानियोंकीदृष्टिसे नो चिन्मात्र वस्तु है, उका वणेन करता ह; सुनो । तत्त्वज्ञो को दष्टिसे चिन्मात्र सत्ता 
सामान्य के अतिरिक्त दूयरी कोई वस्तुहैही नहीं। दृश्य के अस्यन्ताभावका ज्ञान होने पर सृष्टि मीरः प्रल्यकौ 
हटि का विनाश होने क पर्चात्‌ चिन्मात्र सत्ता सामान्य मे निरन्तर विश्चामको प्राप्तहृए सर्वेश्वर का यहाँ खवंदा 
स्वेत्व भैर सर्वात्मत्व ही वतमान है एेसीद्शामें भला बताभो तो सही, कौन कैते कहौ कब आौर क्यों करः उसका 
निरोध कर सखकताह? वेह सवन्यापौी सर्वात्मा जन जहां जि रूपमे प्रकट होना चाहतादहै, तब वरहा उसी 
खूप मे प्रकट हो जाता है; क्योकि उस सर्वस्मा मे कौन-सौ वस्तु नहींहै? तुम एेसा समश्च कि अतीत, वतमान 
गीर भविष्य, स्थूलसूक्ष्म, दुर-निकट तथा निश्रेष भौर कल्प आदि जितनी वस्तुएे है, वे सब-की-सब अपने स्वरूप 
काटयाग करिये बिना ही सत्ता खामान्य-स्वरूप सव्मामें सवंदादही वतमान है । किन्तु वास्तवमें माया से उल्लास 
को प्रा हुभा यह हृद्य-प्रपच न उत्पन्च हुआ है भौर न निरु हुमा है; बल्कि ज्यो-कात्यों स्थित है । 

वे विपरिचित्‌ पुणंतया प्रबुद्ध नहीं थे, बल्कि बोधं टष्टितथा भवोध दृ्टिके मध्यमेंवे दोरायमानमसे 

स्थित थे । उन अधप्रनुद्ध विपर्चितोंमें चारो भोरसे नित्य मोक्ष तथा बन्धन के लक्षण टशटिगोचर होते थे। 
उस पूर्वोक्त संशयग्रस्त धारणासे युक्त होनेके कारणवे विपश्चित्‌ परब्रह्य-प्राप् योगीनयथे, किन्तु धारणासे 
प्राप्त हुए सिद्धि वाले धारणा-योगीथे1 जिन्हे परमज्ञनकी प्राप्तिहो गयीदहै तथा जिनमे अवियाकालेशण मात्र 
भी नहीं है, वे विपश्चित्‌ यदिरसे ज्ञान योगीहोते तोक््यावे अविद्याकीभोर दृष्टिपात करते?वेतो मभ्नि देव 
कै वरदान से सिद्धि प्राप्त धारण-योगीथे। उनमें अविद्या वतंमानथी, इसी कारण वे आत्म विचारहीनये। 
जीवन्मुक्तो काभी शरोर देह धमंसे युक्त रहता रहै; किन्तु उस शरीरके भीतरजो उनका चित्तदै वह्‌ भचरुही 
रहता है अर्थात्‌ उसमे देहं धमं नहीं व्याप्त होते ! भतः जीवन्मुक्त पूरुष शरीरको चाहे दुकडे-दटरुकडे करके काट 
डारा जाय अथवा उसे राज सहासन परः बंठाया जाय--इष प्रकारक रोने भौर हंसने की दोनों भवस्थाभों में 
उसेनतो कुछछदुःख का अनुभव होतादहैमौरन पुखकाही1 जीवन्मृक्त पुरुषोंका शरीर भादि भात्म स्वभाव 
से कभी ए्रथक नहींहै। इसल्यि जीवन्मुक्त पुरुष मया हुआ भी मरता नही, रोता हृमा भी रोता नहीं भौर हसता 
हुमा भी हुखता नहीं अर्थाव्‌ वह मरणादि अवस्याभों में हषे-शोक से युक्त नहीं होता। तथापि व्यवहार कारुमें 
भज्ञानौ भौर ज्ञानी जीवन्मुक्त के आचरण प्रायः एकनसेही होति दहैँ। प्रह्लाद, बलि, वृत्र आदि यद्यपि बीतराग 
जीवन्मुक्त ही थे प्र्‌ उनके व्यवहार रागियो-से होतेये। ह, बन्धन तथा मोक्ष का कारण तो वासना भौर 
वासना बून्यतादहीदहै। | ॥ | | 

रामजी ने पूा--तदनन्तर वे विपश्चिव्‌ उन दिगन्तों में तथा द्वीपो, सागरो, काननों मौर पवंत-भूमियो 
मे जाकर क्या करते हए निवा करते रह्‌ ? 

वखिष्ठजी ने कहा--उनमे से एक विप्र्रित्‌ क्रौचद्रीप के सीमा-भूत पवेत के पश्चिमी तद पर एक हाथी 
दातो एवं गण्डस्थलों से उस पवेत को शिला पर कमल की तरह्‌ पीख डाला गया । दूरे विपश्ित्‌ को, . जिसका शरीर 
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शंरीर क्षत-विक्षत दहो गयाथा, एक राक्षसे आकाशमागंसेले जाकर समृद्रवर्ती बड़वानलमे श्लोक दिया, जिससे 
वह्‌ वहीं जलकर भस्मदलयोगया1 तीसरेको एक विद्याधर इन््र-सभामेले गया। वहाँ उसने डइन्द्रकी प्रणाम नहीं 
किय।, जिससे इन्द्रने कुपित होकर उसे शापदे दिया 1 उस शापसे वहु जकर भस्महो गया) चौथा कुशद्रीपकी 
सीमा पर स्थित पवंतकी तलुहटीमें बहने वारी नदीके क्छारमे बडी सावघानीसेजा रहाथा, परंतु किसी 
महाबली नगर ने उसके आठ कड़े कर दिये, जिससे वह्‌ मर गया 1 इस प्रकार वे चारों भ्रुपार ( विपश्चित्‌ ) दिगन्तों 
मे जाकर सृत्युको प्रा हो गये । मूत्युः के पश्वात्‌ उन विपश्ितोंकी संवित्‌ ने पूवसंस्कारवशं आकाशात्मा बनकर 
आकाश मे प्रध्वीमण्डल को देखा । फिर हृष्य भौर दशंनके मध्यमे, भूमण्डल का अनुभव ही जिखकी आक्रति दहै, 
उस अविद्या की निष्ठा--दयत्ता को देखने के खयि द्वीप-दीपान्तसे में भटकते रहे 1 

उनमें जो विपश्चित्‌ पिम दिशाकी ओर्‌ चलाथा, वह्‌ सातोंद्वीपों तथा सातो महासागर को रखधिकर 
घनभूमि ( पूर्वोक्त स्वणंमयी भूमि) मेजा प्रहुचा । वहां उसे भगवानु जनादन के दशन हए । फिर उन्हीं भगवान्‌ 
से अनुपम ज्ञान ( ब्रह्मविद्या ) प्राप्र करके वहु उसी स्थान में पाच वषं तक समाधिस्थ हुभार्बेठा रहा 1 तदनन्तर वहु 
देह का परित्याग करके निर्वाण को प्राप्हो गया। पूवं दिशामें गया हुभा विपश्चित्‌ पुणिमा के चन्द्रमण्डल कै निकट 
अपने शरीर को स्थापित करके उसभें चन्द्रत्व की भावना करता रहा । चिसकारके बाद जव उसका पूरवंशरीर नष्ट 
हौ गया, तब वह्‌ चद्धलोकमें स्थितहो गया। दक्षिण दिशागामी विपश्चित्‌ शाल्मलिद्रीप मेँ जाकर अपने शरभो की 
जड़ उखाड़ करके माज भी वहां राज्य कर रहा है । भौर उत्तर दिशाको प्रस्थान करने वाखा विपश्चित्‌ स्माम्बुधि-- 
खेदुदक-सागरमें जा पर्चा, जिसमे चश्वल एवं विशाल तरङ्खं किलोर कर रहीं थीं वर्ह उखने एक मगरकेपेट 
मे एक हजार वषं तक का निवास किया। उस समय वहु उसी मगरकेपेटका मांस खाकर जीवन-तिर्वाहु करता 
का] इस प्रकार जब वह मगरसाज मर गया, तव वहु उसके पेटसे निकखकर दूसरे मगर की तरह समूद्र से बाहर 
आया । तदनन्तर हिम के परमान स्वच्छ जरसे भरेहृए उस्र सागर की अस्सी हजार योजत की विस्तार वाटी घनी 
भूमि को खपिकर वहु दस हजार योजन के विस्तार बाले एक विशार मेदानमें जा पर्चा, जिसकी भूमि स्वणमयी 
थी भौर मध्य माग बहुत बड़ाथा। उसमे देवता रोग विहार करतेथे। वहीं उसकी मृत्युदहो गयी। उखभूमिमें 
देवगणो के मध्य मरने से उस विपश्चित्‌ को उघी प्रकार उत्तम देवत्वकी प्राप्तिदहो गयी, जसे अग्नि के बीच पड़ा 
हुभा काष्ठ क्षणभरमें ही अग्निरूप हो जातादहै। फिर वहु एक प्रधान देवता होकर उस रोका-लोक पवत पयं गया, 
जो भूमण्डलरूपी वृक्ष का थाला-सा स्थित दै । 

उसका दिगन्तदशनखूपी पुवंसंस्कार उसे पणंतया अभ्यस्त था ही, अतः वहु उस उच्छृ निश्चय से प्रित 
होकर मग्योही भागे बह्म, त्यों ही उख रोका-लोकगिरिके शिखरसे अन्धकारमय गतंमेजा गिरा 1 वहा उसने देखा 
कि पवत शिखर सरीतरे विशारुकाय मांसभक्षी पक्षी उसके उस देव-शरीर्‌ को नोच-नोचकर खा रहे हैँ मौर पुणेचिन्तित 
दिगन्ठदशन के कायंमें उका मनोमय शरीरही प्रसार कर रहा दहै; क्योकि जहां उसकी मृत्युः इई थी, वह प्रदेश 
परम पावन था दसी कारण उस निमेर हृदय वाले विपरिचित्‌ को अपने सूक्ष्म शरीर मे भाधिभौतिकताकाबोधतो 
नहीं हुभा, परन्तु मन के व्यापार से रहित शान्त स्थितिरूप उत्तम बोधकी प्राचि नहीं हद । उसे तो आतिवाहिक 
शरीरकाहौी विशेषरूपे ज्ञान था, इसी कारण उसने मपने म॒न को मागे बहते हुए देषा । आतिवाहिकि रे ज्ञान से 
उसे गभेवास-तुल्य अन्धकार दीख पड़ा । उस अन्धकारकी समासि पर ब्रह्माण्डकटाहरूपी भूखण्ड रष्टिगोचर्‌ हुमा, जो 
वच्र-सहश खारवान्‌, स्वणेमय भीर कोड योजन विस्तार वाला रहै 1 उसके बाद उसे भु-खण्ड से माठगुना विस्तारः 
वाखा जल मिला, जो ब्रह्माण्ड कटाह की भ्रुमि के खमन समूद्रकी पीठकी भाति स्थितथा1 उसे पार करनेके बाद 
वह्‌ एक तेजयुक्त स्थानमे जा पर्हुचा,+ जो प्रल्याग्ति को घनीभूत रप्रटोके पिष्डीभ्रुत कोटरके समान चमकीराथा 
मौर जह बहूव से सयं भपना प्रकाश फला रहे थे, जिससे वह अत्यन्त भीष्णल्गरहाथा। उस तैजस भावरणमें 
वहु दाह्‌-शोक भादि से रहित मनोमय देहुसे विचरण कर्रहाथा। हइतनेमे उसेएेखा भान हुवा कि वह्‌ वायुरूप 


१०० 


पष्पमासनताः ` श्पोवंसन्तवनितारताः। 
चिरं . ` चपरुवन्‌ `लोलदरृहस्तालिलोचनाः ॥१३॥ 
चिरं भुक्तवेन्दुबिम्बाग्रं सुप्त्वा पुर्णा्चतत्पके । 
विधुय कृमङानीकमपनीतरतश्नमः ॥\१४॥ 
समस्तरजसामेको व्योमगामी तुरद्धमः। 
आमोदमदमातद्धसमुत्लासमहायुहुत्‌ ।१५॥ 
धीरेणाऽप्यतडिच्छङ्खं पयोदपशुपारुकः । 
तन्तुः सीकरमुक्तानामरिधर्मा रजोरजाम्‌ ।॥१६॥ 
आकाशकुसुभामोदः सवशञ्दसहोदरः । 
ताडोप्रणारीसकिक भूता्खोपाङ्कवतंकः ॥१७)) 
ममंक्मंकरेकात्मा हहह गेहकेसरो 1 
ऋतुराज वसन्त कौ वनिता जैसी लताभों कोर 
तमं स्पर्शोसे दीघेकारुके किए चपल बनाता थाके 
रतावनिताएं एलो के भारो से नत रहती थीं, उनके 
च्चल दल हासे प्रतीत होतेये भौर भ्रमरः ने्रसे 
लगते थे ।। १३ ॥ 


चन्द्रबिम्ब म सवशरष्ठ अमृतका दीषेकाल तक पान 
कर, पूणं मेवह्पी शग्यापर्‌ शयन कर तथा कमलो की 
पटक्तिको क्पाकय दुरे के या अपने सुरत्तजनित परि 
श्रम कानिवारण करताथा ॥ १४॥ 


मै समस्त धूलियों के किए आकाशगामी चोडा तथा 
भामोदह्पी मत्त-मातद्क का उत्छासप्रद महानु सित्न 
था ।। १५ ॥ 


तडिति खूपी सींग को ( गोपाल-बार्कों के वाद्य को ) 
प्राप करः उष्के नादसे मै मेघरूपी दुधार परशुभों का एक 
पालक के समान बन गथा, जर कणरूपी मोतियों के लिए 
मँ सुत बन गया तथा परूलिनाशक् जल के किए मैने शतुता 
मोल ली, क्योकि जल कोम सुखा देता था १६॥ 


अक्ाशस्पी पुंल कामै आमोद था, इसीलिए 
भाकाण के गुण स॒ब शब्दो कामै सहोदर भाई भी वन 
गया तथा प्राणियोंके भङ्क-उपाङ्खोंमे प्रवतंक बनकर 
उनको नाडीहपौ प्रणालियों में ( नालियों में ) जल्प के 
समानमीहो गया ॥ १७ ॥ 


सब प्राणियों का प्राणभरुत तथा हृदय आदि ममं 
स्यान स्पधर्‌ कामे पिह था, मै तिररन्तर्‌ नियमे 
पचरण करता रहा, तथा मेँ अग्नि के बका ज्ञाता था, 


योगवासिषठ 


[ ९२.१३ 
नित्यमेकान्तपथिकः सारविञ्जातवेदसः ॥॥१८॥ 
आमोदरत्नलुण्डाको विमाननगरावनिः। 
दाहान्धकारश्नीतांशुः रोत्येन्दुक्षी रसागरः ।\१९॥ 


प्राणापानकलारज्ज्वा प्राणिनां 
आरिमिन्रं च हीपानां दीपक्चारणे रतः॥२०॥ 
पुरोगतोऽष्यद्हया्मा मनोराञ्यपुरोपमः। 
तालवृन्ततिरे तैलमालानं ` स्पन्ददन्तिनिः ।\२१॥ 
एकक्षणरूवेनेव चालिताखिरूभृधरः । 
वर्णाविलितरद्धाणां गद्खमबाह इवेककृत्‌ २२१ 
धूमाम्बुवाहुरजसां महावत्तकृदस्मताम्‌ ! 
द्युनदी वाहुवार्योघनभोनीलोखलालिकः ।॥ २२५ 
क्योकि दुबल जानकर दीपक को बता देताथा भौर 
बकिष्ठ जानकर मित्र भावसे अग्निको बहामभौ देता 
रहा । १८ ॥ 


सुगन्धह्पी रत्नोंकामें लुटेराथा, अर्थात्‌ जबरन 
कलीषूपी गांठ खोलकर च्रुरा केने वाखा त्रिमानि रूपं 
नगरोंका धारण करनेवालाथा, दाह (ताप) रूपी 
अन्धकारंके छलए चश्माथा भैर शंत्यरूपी चन्द्रमा 
के क्षएक्षीरसागरं था॥ १९॥ 

प्राण, अपान की काल्प रज्जुसेमे प्राणियोके ` 
यन््ोकाचालकथा, द्रीपोंका तरद्खौसे खण्डन भौर 
धूल्ियों से संवधेन करते के कारण शत्रु-मित्र दोनौथा 
तथा हीपों म संचार करनेमे सदा निरत रहवा था ।२०। 


यन्त्रवाहुकः \ 


मे सामने रहता था फिरभीमेरे स्वरूपको कौ 
देख नहीं पाता था, अतएव में मनोराज्य से कल्पित 


 नगरके सदृशथा । पंेष्पी तिलोपेमें तेककेसट्श 


तथा स्पन्दर्प हाथीके लिए मं बन्धन-स्तम्भ आलान 
था ॥ २१॥ 


परल्यकारमें एक क्षणांशमे ही बडे पवतो को 
उखाड़ कर फंक देता था । अनेक वणंह्प तसर्द्धों को 
गद्खा-प्रवाह के सदश धूलि के सम्मिश्रण से एकरूप बना 
देता था ॥ २२॥ 


मैने वायुरूप होकर धूम, मेष, रज भौर जलका 
एकं भावतं के समान खडा कर्‌ दिया था तथा भकाश- 
गङ्खाके प्रव्राहुहूप मकरन्द के जल-समूहु से युक्त भाकाण 
रप नीर कमककामै अमर्‌ था।॥ २३॥ 


९२.२४ |] | 
शरीरावेष्टितोन्मुक्तपुराणतुणचोपनः 
स्पन्दपद्यवनादत्यः शब्दवषेकवारिदः \1२४।) 
ठ्योमकाननमातद्खः शरोरगुहुगगंटः 
धूरीकदम्बविपिनमालालिद्धननायकः ॥ २५॥ 
स्त्यानीक रणसं्ोषघतिस्पन्दनसोौरभेः । 


सतेत्येः क्मंभिः षडभिरखब्धक्षण आक्षयम्‌ ॥\२६॥ 
रसाकषंणसव्यग्रो नित्यं शआ्रातेव तेजसः । 
ह॒रणादानकूतुणामद्धानां विनियोगङ्रत्‌ ।\२७५ 
शरीरनगरे ताडीमागगतिनिरगलः 
रसभाण्डे परावर्तादाथुमंणिमहाबणिक्‌ ॥२८॥ 
लरीरनगरोनाश्चनिमेणिकपरायणः । 
रसकिटूकराधातुपुथक्करणकोविदः ॥ २९. 


दंावातरूप शरीरके वेष्टन से निर्मुक्तं जीणे-शीणं 


तुणों मे मै मन्द मन्द गति देता था, स्पन्दनरूप्‌ (खामान्य 
क्रियारूप) कमर्वन का मँ मादित्य अर्थात्‌ विकास का 
हेतु था भौर शब्दरूप वृष्ठिके कल्िएमे मुख्य मेष 
था ॥ २४ ॥ 

व्योमखूपी जंगल कामं मतवा हाथी था, शरीर 
रूपी घर कामे ग्गंट ( निरन्तर शब्द क्ररने वाखा एकं 
तरह का यत्त्र) था, धूकिह्प रमणीसमूह्‌ का तथा 
वनमालाल्प नायिका समूहका आरिद्खन करनेमेमें 
नायक था | २५ ॥ 


वायुरूप बनकर मने छः प्रकारकी क्रियां करते 
करते प्रख्य पयन्तं कभी मी विश्नाम नहीं लिया । मेरेवे 
छः कमं थे हिम, घी आदि का पिण्ड बनाना, कौचड 
भादि को सुखाना, मेव आदिको धारण करना, वृण 
अदिमें हलचल पैदा करना, सुगन्धको इधर उधरले 
जाना तथा ताप हरना 11 २६ ॥ 
रस के भाकषंण के लिए मे निरन्तर व्यग्र रहता था, 
इससे तेज का मं भाई के समान भन गया था भीर्‌ हरण, 
आदान भादि करने वारे हाथ भादि भङ्खों कामे चालक 
था । २७॥ | 
शरीररूपं महानगरमें नड़ीके मार्गोसे किसी 
तरह की विष्नबाधा ( रोकटोक ) के बिना अप्रहित 
गमन करता था तथा अन्नरसमय देहुपात्रमे प्राणादि 
कै रूपोसे आवागमन कर आयुहूपी मणि के रक्षणमें 
महावणिक्‌ बन ग्या था॥ २८॥ 


ए 
ण ४. एफारातन(्प्त्भ 


भतिसुकष्माण्॑देहे तते 4 समुनगत्‌ । | 


परमाणुप्रति त्वन्न प्रोह्यन्त | वं | सर्गकाः । 
न च किचित्किरोहयम्ते लाछृते किमिवोहयति ॥३१ 


सचन्द्रारूनिरारनीन्दरपदावेश्रवणेश्वराः । 
सब्रह्यहुसिगन्धक्वद्याधरमहोरगः ॥३२॥ 
ससागरगिरिहीपदिगन्तरम्हाणवाः । 
सलोकान्तरलोकेशक्नियाकालकराक्रमाः ॥३३॥ 
सस्वगंभूमिपातारुततलोकान्तरान्तराः 
सभावाभाववेधुयंज रामरणसंश्नमाः ।॥३४॥ 
एवं नाम तदा रम भूतपच्चकरूपिणा। 


मया प्रतिहतं तेत्र तेलोक्यनलिनोदरे ॥२३५॥ 


शरीररूपी नगसो के नाश भौर निर्माण मेँ अकेले 
तत्पर रहता था । अन्नरसों के मर, सूक्ष्मतरः सारभागरूप 
त्वचा आदि छः कराओं एवं वात-पित्त-कफरूप धातुओं के 
पथक्करण मे में महापण्डित था ॥ २९॥ 

समनन्तर वायु मण्डलम भी परमाणु तक के एक-एकं 
द्रव्य के अन्दर भौ मैने रजत की शिलाके सदश भुस्थिर 
भतिविशाल जगत्‌ देख 1 उन जगतोमे भी इसी तरह 
प्रथ्वी भादि जगन्‌ केरूप्मेमेदहीरहा॥३०॥ 

यद्यपि यह प्रत्येक परमाणु में अनेक युष्टियाँ बहती 
हुई के खमान प्रतीतहोती है, तथापि परमाथं दधि से विचा- 
रने प्रर न तो कुछ, त कोई बहतीके समानरहै, 
क्योकि श॒न्याकार्‌ ब्रह्य मे बहना हीक्या?॥ ३१॥। 

उन सृधियोंमं चनद्ध, सूयं, वायु, भग्ति, इन्ध, बरुण, 
कुबेर एवं महेश्वर, ब्रह्मा, हरि भौर गन्धवं थे; विद्याधर 
तथा शेषराजयथे । सराग, पवत, दीप, दिशाएं एवं 
महान्‌ समूद्रथे; भनभ्यान्यरोक, लोकपा, क्रिया, काल 
एवं कल्प के क्रमथे॥ ३२, ३३ ॥ 

वहाँ स्वगं, भमि, पातालतवर तथा अभ्यान्य लोकान्तय 
ये, भाव, अभावे, वंधुय, जरा, मरण, भादि की घान्तियां 
भी वहां विद्यमान थीं ।। २३४ ॥ 

हे श्रौसमजी 1 इस प्रकार उष समय प्रथ्वीभादिर्पाच 
भूतों काल्प धारण केर मने उ त्रिरोकीरूप कमलके 
उदरमें सूब बिहार किया अर्थाच अकाशभावमे भी 
भकाशकेजो विरास दै, उनकाभी अनुभव समन्न ले 
॥ ३५ ॥ 
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र्यः पोतोऽनुभतश्च ््माजलछानिरूतेजसाम्‌ । 
सूलजालेने वृक्षाणां प्राणिनां वसता मथा रद) 
रसायनघनाद्धेषु चन्दनद्रवशोभिष्‌ । 
सुतं चद््रबि्बेषु तुषारशयनेत्विव \॥३७\ 
सद॑तबनजारेषु नानामोदानि दिक्ष्वलम्‌ । 
भुक्तानि पुष्पजालानि परोच्छिष्टं ददताऽल्ये ॥३८।। 
ततोश्चतायु चुष्रीषु स्वास्तीर्णास्विभ्बराजिरे । 
सुप्र शुभ्रा्नमालछाघु नवनीतस्यलोष्विव ।३९॥ 
सुभनःवन्रमृदुषु नीललक्ष्मीविलासिषु । 
सुरसिद्धाद्धनाङ्धषु इ रास्तस्मरवासनम्‌ ।(४०॥ 
करतः कुमुदक्षह्लवारकमटे नलिनीवने । 
कोमरः 


पृथ्वी, जल, वाथुओरतेजके समूहरूप वक्षो के 
शरीरम निवास करतेहुए मैने मूलजालके द्वारा प्रष्वी 
का रसपीयाओौरं उसका प्रद्र अनुभव ( स्वाद) 
सिया ॥ ३६ ॥ 


अमृत से पूणं = घनीभूत भङ्कोवारे तथा च्दन के 
द्रवं के समान शौोतत्व आदि गुणो से घुशोभित चन््रविम्बो 
पर, जो तुषारको शम्याभो-देसेथे, सुब लोट-पोट 
री ॥ २३७ ॥ 


सपने उपभोग के बाद बचा हुभा पष्पस भ्रमर॑को 
देते हुए मेने सभी ऋतुभो मे सव गोर विविध आमोदो 
से पूणं पृष्पराशियों का खूब आनन्द क्या 1 ३८ ॥ 


विस्तीणं, उच्रत, कोमरु तथा आकाशरूपी आगन मे 
कलापुणं रत्ति से बिाई हुई धवल भश्रमालाभों फे उपर 
जो मक्खने की स्थल्यों के समान थीं, शयन 
किया ३९ ॥ 


शिरीषके पलो छै भी अधिक कोमल तथा नील- 
कमर की तरह मनोहर कान्तिवाछी देवाङ्खनागौ तथा 
विद्ध-खह्वरियो के मध्य में कामकी वासनाको द्र 
फककर ही शयन किया 11 ४०॥ 


कुमुद, कह्लार तथा कमलोसे पणं रम्य बनोँमें 
तथा कमरुनि्थो के जङ्घर में मैने मधुरभाषिणी हंसियों के 
साथ बड़ा दही पुमधुर रौलाकलकल निनाद किया ॥४१।। 


योगंवासिषे 


कलहंसीभिर्खोलाकलकलारवः ।॥४१॥ 
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सरत्सरिच्छिरासारा मलभृमण्डलान्विताः। 
अष्धरूढाः स्फुरद्दुता सोमाय इवाइद्रयः ॥४२)) 
खाद्रयः प्रथिता दोघंसरित्सुत्रः समु्रकेः\ ` 
आदशेरिव विश्रान्तमडगेषु प्रतिबिस्बिभिः ।॥४३१। 


भूतघ्गण विश्रान्तं सिद्धविद्याधरादिना।॥ 
महेहैे चेतितेतेव  सक्षिकायोकहूपिणा प्य) 
मत्प्रसादेन मुदितेखन्धमर्काडिमिवंपुः । 


एष्णरक्त्ितापोतहरितेहरितैरिव ॥\४५। 
समूद्रमुद्रया सप्रदरीपतप्रात्सह्पया । 
संस्थया स्थापिता भूमिः प्रकोष्ठे वल्योपमा ।\४६॥ 
विद्याधरपुरन्ध्रीणां परामृष्टाद्धयष्टिना । 
अदृषटेनैव विहितः पुरुकोल्लास्ष अत्मना ॥४७ 

बह रही नदी रूपी सारवान नाड्यिों के मूरभरूत 
भुमण्डलों से युक्त तथा स्फुरणशीर व्याघ्रादि भ्रुतगणों से 
शोभितं पवतो को ब्रह्माण्डरूपधारी मेने अपने अङ्खोसे 
रोमों की पत्तियों की तरह धारण किया ॥ ४२॥ 

जगत्‌ मजो गगन, पवेत आदि प्रसिद्धै, उन्होने 
नदीरूप सूत्र एवं समूद्रोके घाथमेरे अद्धोमें प्रत्तिविम्ब 
सहित आदर्शो की तरह विश्राम किया ॥ ४३॥ 

सिद्ध, विद्याधर आदि प्राणियों के समूहं ने ब्रह्माण्ड- 
भूत मेरे शरीरमें बिश्चराम क्या।वे मेरी देहम क्ली 
भौरजुएेसे प्रतीत होते थे। ४४॥ 

मेरीङ्ृपासे प्रसन्न होकर सूयं भादि देवताओंने 
शरीर से कृष्ण, रक्त, वेत, भद्वेत, पीत, हरित, वर्णो से 
स्निग्ध होकर वृक्षो के सदट्शमेरेशरीरमें स्थिति प्रा्की 


नकि मक्छी, जु आदिक सहश भीत एवं प्रतिक्षण 


हटाये जाने के कारण उद्धिग्न होकर उम्हने ब्रह्याण्डभरत 
भापकी देहु मे निवाप किया ॥ ४५ ॥। 

ब्रह्माण्डल्प होकर मेनि खात समुद्रो से वेष्टित तथा 
सात द्ीपोंकै कारण सात रूपं धरनेवाली अर्थात्‌ सात 
मङ्खोसे द्वीपोके कारण सातरूप धारण करते बाङी 
बर्थात्‌ सात युक्त भूमि को भपनी कराई मे कङ्कण के सदश 
घारणक्र च्याथा\ ४६॥ 

ते विद्याधरो की सर्मणियोंकी भअङ्कृहूपौ यियोंका 
स्पशेकर उनमें अपने अमन्द आनन्द ॒से पुर्कावलियां 
उत्पन्न कर दीं। मैने यद्यपि उनमें पुलकावलियां उठ्पत 
कर दी थी, तथापि वे सु्षको देख तहं पाती थीं ।। ४७ ॥ 
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सरिच्छिरामलस्फाररसानि सुषिराणि च। 


जगन्तयेवास्थिजालानि मनाऽऽतत्‌ संस्थितानि च ॥४८॥ 


असंस्थैव्योभमातद्धश्न््राकंचरचासरेः 
उदुम्बयन्तसमंशकेरिव मद्धुदये स्थितम्‌ ॥\४९॥ 
सवंपातारपादेन भतलोदरधारिणा । 
खमूर्ध्नाऽ्पि तद्‌ राम न त्यक्ताऽथ पराणुता ॥५०॥ 
दिक्षु सर्वासु सवत्र सर्व॑या सर्वंकारिणा। 
सर्वत्मिनाऽप्यस्वेण शन्यरूपेण संस्थितम्‌ ॥५१॥ 
किचित्वं सर्दकिचित्तवं साक्रतित्वं निराकृति । 
अनुभूतं सजाङ्यं च चेतनत्वमर मया ॥५२। 
मेनाकमुग्धपोनस्य सागरस्याऽवनि प्रति, 
नदीषूप नाडयो से निमंङ बुद्ध भीतर स्थितं प्रचुर 
रसे पणं, नाना च्रं ते युक्त पवेत आदि जगत्‌ मेरे 
शरीर में अस्थिपञ्जर तथा मांस आदि बन गये थे ॥४८॥ 


मेरे हृदयाकाश मे अस्य एेरावितं भादि हाथी, 
जिन प्र चन्र, सूयं रूपी चंवर इख रहे थे, गुखर के अन्द्‌ 
मच्छरों की तरह स्थित थे ।॥ ४९॥ 

ब्रह्याण्डस्वह्प-दशा मे यद्यपि मस्त पाताल मेरे 
चरण बन गथेयथे, भूतलमेरा उदरवन गयाथा भौर 
आकाश मेख मस्तकदहो गयाधा, किरभोर्मने भपनी 
चित्तिमात्रस्वभावरूप सुश्मता कभी नहीं छोड़ी अर्थात्‌ मेँ 
मतिविस्तृत ब्रह्याण्डरूप था, तथापि गने परम सूक्ष्म 
चिन्मात्रस्वभावता का परित्याग नहीं किया ॥ ५० 1 

मै समस्त दिशाभोंमे, सभी स्थलोंमे, यभीकालोंमें 
 स्वत्मा बनकर सब कुछ व्यवहार उप समय कर रहा 
था, वस्तुतः अघल मे भपर्वात्मक भतएव समस्त द्रत 
पदार्थो से शुन्यं चिन्माच् स्वरूप से स्थितथा।॥ ५१॥ 

उस दशा में किच्िद्रपता-अकिच्विहूपता, साकारता- 
तिरयाक।रत 1,जडइता-चेतनता भादि खमस्त परस्पर अति. 
विरुद्ध धर्मो का मेने मपनी मारमा में एक चाथ खुब अनुभव 


किया भर्थात्‌ उख समय मैने परिच्छित्रता-गपरिच्छित्रिता 


आदि सव्र विष धर्मोका एक साथ अपनी भात्मामें 
अनुभव किया । ५३ ॥ 


भनन्तर मैनाक पवेत के सदश भीतर छिपी हई पवेत 
शिखाओों से मनोहर तथा असीम विस्तार वा समूद्रके 
भेट मे स्थित प्रत्येक प्रदेश के अन्दर हजारों स्थाणुरूप जो 


तिर्व्षणप्रकरण उत्तरादँ 
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सन्ति सगंसहस्ाणि स्थाणुभूतान्यथो मया ।॥५२) 
जगन्त्यद्धे मयोढानि गूढानि प्रकटान्यपि! 
प्रतिबिम्बपुराणोये मुकुरेणाऽजडात्मना ॥५९॥ 
एवं जङानिलाग्नित्वं भूमित्वं खात्मता मया । 

कृतं चितेव स्वप्नेषु वत मायाविजस्मितम्‌ ॥५५॥। 
अपि तस्यामवस्थायां जगन्त्याका प्रकोशक्षे । 
मया वुष्टान्यसंख्यानि परमाणुकणं प्रति \\५६) 
परमाणुप्रति व्योम परमेणुप्रति स्थितम्‌ । 
सगवृष्दं यथा स्वन्ने स्वप्नान्तरयुतं पुरम्‌ ।\५७। 
स्वमेवाऽहुमभवं भमण्डलं द्रीपकुण्डलम्‌ । 
सर्वत्मिनाऽपि न व्याप्रं किचनाऽपि मया क्वचित्‌ ॥\५८।। 
सृष्ट्यां विद्यमान है, उनका भी मैने अनुभव किया समुद्र 
के पेठ में जितने प्रदेश पड़ है, उनमें भी अनेक जगत्‌ विद्य 
मानै, उनकाभी भने वे ही अनुभव किया ॥ ५३॥ 


चेतनस्वरूप मैने अपने भद्धो मे गुप्त प्रकट कर अनेक 
जगत्‌ को वेसेही धारण किया जैसे दपण में प्रतिबिम्ब 
रूप से अनेक नगरों को धारण करतादहि ॥ ५४॥ 


इस प्रकार जल, वायु एवं अग्निरूपता, भूमिरूपता 
का अपनी भत्मासेमैनेवेसेही निर्माण किया, जैसे स्वप्नों 
मे प्रसिद्ध भात्मचिति मायाविस्तृत नगरादिका निर्माण 
करती है । ५५ ॥ 


उस अवस्थासे मैने अकाणशकोश मे स्थित प्रत्येक 
परमाणु के भीतर भी अखडख्य जगत्‌ को देखा ॥ ५६ ॥ 


उस अवस्थामे प्रदयेक परमाणुके भीतर असीम 
भाकाश स्थि्तथा भौरउस आकाशम भी उड रहै अनेक 
परमाणु विद्यमान थे, उन परमाणुमोके भीतरमभी रैन 
उष तरह के असंख्य संसार देषे, जेसे कि स्वप्न के अन्दर 
भस्य स्वप्न के नगरः दिखते है ॥ ५७॥ 


मै आध्यािक भात्माका ही स्वरूपभूत भूमण्डल 
तथा दीपकरुण्डलसूप बन गयाथा। इस प्रकार सवत्मिक 
होते हृए भी मैने परमाथरूप से कहीं किषीका भी स्पशं 
नहीं किया, क्योकि परमाथंदशामें मेँ बसङ्क अद्रयकूप 
ही ह। ५८ ॥ 


१०४ 

समुत्पादयताञ्लोषं लतातरुतृणाङ्कुरम्‌ । 
भृतखेन रसाः कृषा मथाऽथेनेव पुंभुताम्‌ ॥\५९)॥ 
अवदाततमे युदबोधकालसूपेयुषि । 


जगत्लक्षाणि तिष्टन्ति न तिष्टन्ति च कानिचित्‌ ॥६०॥ 
चिति यास्तु चमत्कारं चमत्करुवंन्ति यत्स्वतः। 
स्वचमच्छरुतयोऽन्तस्थास्तदेताः सृष्टिदृष्टयः ॥६१॥ 
अनुभूतं कृतं कष्टं यावत्वेवचन चन्‌ । 
परमार्थचमर्कारादृति नेहोपलस्यते ॥६२॥ 


इच्याषं वासिष्ठमहारामायणे वारमीकोये देवदूतोक्ते 


योगवासिष्टे 


[ ९२.५९ 


प्रत्येकं विश्वरूपात्मा सर्वकर्ता निसयमयः। 
प्रबुद्धः श्ुढबोघास्ा सवं ब्रह्माटमक्षं यतः ।\६२॥ 
सवंः सर्वत्र सर्वत्पा सर्वगः स्वंसंश्रयः। 


एतस्परबुद्धविषयमप्रचुदधं न वेद्म्यहम्‌ ॥\६४। 
आष्छाक्षकोक्षविक्षदात्मति चित्स्वह्पे 
पेयं चदा कथचति सगंपरम्परेति। 


सान्तस्तदेव किल ताप इवाऽन्तरष्मा 
भेदोपलम्भ इति नाऽस्ति सदस्त्यनन्तम्‌ ॥९५॥ 


मोक्षोपाये निर्बाणभरकरणे उत्तराधं पाबाणोपास्यने 


परमाथंसमयोरेव्यप्रतिपादनं नाम हिनवतितमः सगः ।\९२॥ 


शरीरधारी मनुष्य आदि जीव के उपकाराथं ही रता, 
तृण, अङ्कुर आदिं खनका उत्पादन करते हए सने वर्षासे 
गिरेजलोंको भूतटषूप बनकर खींच लिया ॥ ५९ ॥ 

बोधका वसेह अन्ञान-षंहारक है जैसे युद जीव- 
संहारक दहै बोधदशा प्राक्च करने पर अति स्वच्छ हुए 
मुशचमे लाखों जगत्‌ रह सकते हैँ भौर कोईभी नहीं रह्‌ 
सकता है ॥ ६० ॥ 

चितिके भीतरजो उसके अनेक चमत्कार, वे 
चमत्कार ओ सत्ता-स्फुति खूप दुरा चमत्कार स्वयं 
करते है, अर्थात्‌ सत्ता स्फुरणं को जगत्‌ मे आरोपित कर 
प्रकट करतेहैये दही दुसरे चमत्कारः इन सृष्ि-दियोंके 
सर्पमे =संखारके स्पमें प्रतीत होते है अर्थात्‌ कि 
रूप से वे जगत्‌ रहते हैँ भौर किच श्प से नहीं रहते, इष 
प्रदतं का उत्तर यह्‌ है फ चित्ति के चमत्कारमात्र्पसे 
रहते र गौर उसके विपरीत सूपसे नहीं रहते हँ ॥ ६१ ॥ 

मैते कहीं भी जो कु अनुभव किया, जो कु बनाया, 
जो कुछ कष्ट सहा, वहु सब परमाथभूत चिदात्माका 
चमत्कारदही था, क्योकि उषके बिना यहाँ कुप्राप्ठहो 
ही नहीं सकता 11 ६२ ॥ | | 

इसलिए अध्यारोपदृष्टि से प्रत्येक में भपनी सत्ता का 
समपंण करने के कारण मै विश्वरूपात्मा गौरः सबका कर्ता 
हु; तथा अपवाददष्ठि से प्रबुद्ध होकर भै शुदधबोधस्वरूप 


भौर कतुत्वादि विकारौसे रदित ह, क्योकि सबकुछ तो 
ब्रह्यात्मक दही है। ६३॥ 

अत एव प्रत्येक वस्तु के अन्दर स्थित ब्रह्य मे समस्त 
जगत्‌ का अध्यास होने के कारण अ्रहास्वरूप सबकी त्मा 
सवंगामी भौर सबका भाधारभूतदहै, यह बात प्रबुद्ध 
योगियोंकेलिएरहै ज्ञानी महात्माभोंकौी दषटिमे जगत्‌ 
का स्वष्प यह तिकख्ता है भौर अज्ञानी अप्रबुदधों की कथा 
तोम जानतादही नहीं । अबुद्ध अज्ञानी जगत्‌ काजो 
स्वह्प खमन कर वेह, उनको ज्ञानी देखदही नहीं 
सकता ॥ ६४।। 

भआकाशकोश के सहश भ्यन्त निमल चिति कै स्वरूप 
मे जो यह्‌ अनेकविघ पृथ्योंकी परस्परा प्रकाशितिदहो 
रहीरहै, वह्‌ अन्त मे चिदात्मक ब्रह्यश्पदही है, उससे भर्ग 
नहीं है । जगत्‌ ओर्‌ ब्रह्म दोनों शब्द एकाथंक ही है, भिन्ना- 
थक नहीं है, केवल कल्पनामातचररूप से भेद का उपलम्भ 
व॑सेही होतादै नैसे कोई यहु शब्द-प्रयोग करे कि (ताप 
कै भीतर उष्णतादहैः तो उ प्रयोगमें (तापः, शीतर" 
भौर "उष्णता ये तीनों शब्द एकाथक ही है, उनका एथक्‌ 
अथं नहीं है, परन्तु प्रयोग कल्पनामत्र है सर्थात अद्रय 
परमात्मामे जो विद्वान्‌ सवे सर्वार्मिकता कहते है, वह्‌ 


केवर केत्पनामत्र है ॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय भीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उद्धराद्धमें पाषाणो. 
पाद्यान मे परमा्थं मौर सगं का ेक्य व्णंन नामक कुसुमरुता अनुवाद का बानवे अध्याय समाप हमा ] 


तिर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 


९३ 
श्रीवसिष्ठ उवाच | | 
अथेवंरूपसंवित्तेः परावृत्य प्रयत्नतः । नाभीनिकटगोत्तानपाणिद्धितयदोिभिः ॥ 
तमम्बरकुदीकोक्षदेशामागतवनाहम्‌  ॥१॥ हुदथाम्मोजतेजोभि्बहिषठिरिव भासितम्‌ ॥६॥ 


यावत्तत्र न परहयामि स्वदेहं क्वचन स्थितम्‌ । 
पदयामि केवलं सिद्धं कमष्यन्यं पुरः स्थितम्‌ ॥२॥। 
उपविष्टं समाधाननिष्टसिष्टं पदं गतम्‌ । 
सौम्योदयमिवाऽऽदितव्यं दग्घेन्धनसिवाऽनलम्‌ ।\२॥ 
बद्धपश्मासनं शान्तं समाधाननिरिद्धनम्‌ । 
गुफदवितयमध्यस्थवृषणं विषयातिगम्‌ ! ४॥ 
मृष्टसोम्यसमाभोगस्कन्धवन्धुरकन्धरम्‌ । 
सुस्थिरोदारविधान्तस्फारकस्थितिसुन्दरम्‌ ॥१५ 


वसिष्ठजी ते कहा--अनन्तर धारणा के प्रभावसे 
उत्पन्न हुए जगत्‌-शरीर को देखने के बाद--उक्तं कौतुक- 
दशंनाभावात्मक संवित्‌ से (संकत्पसे) म निव्रृत्तहो 
गया, फिर उस पटहे के अपने समाधि स्थान अकाश- 
कुिया के प्रदेश की भौर वापस रौट आया॥ १॥ 

मँ भपनी पह की वूंटिया पर पर्हुच गया 1 मेने वह्यं 
तारों मोरसरुब खोज की। कटींपर भी मृङ्षे अपना शरीर 
दिखाई नहीं दिया, परन्तु मैने सामने चैठे किसी दुसरे विद्ध 
को देखा ॥ २॥ 

वे धिद्ध समाधिनिष्ठ ह्येकर भासन जमये हुएये। 
उन्होने परम प्रीति का भाजन निरतिशयं भानन्दरूप्‌ ब्रह्य 
पद प्राप्करलियाथा। वेस भासमानो रहैथे, है 
सौम्य ! जैसे उदय से युक्त मादित्य तथा इन्धन को दग्ध 
कर अग्निदेव भाषघमान होते हँ ॥३॥। 

उन्होने पद्यासन ल्गायाथा) उनके सरे शरीरमें 
णान्ति-ही-शान्ति भरी भी । समाधि शरा इच्छित ब्रह्मपद 
मे चित्तके स्थिर हो जानेस उनका शरीर तनिकमभी 
हिकुता-दुल्ता न था, उनके मण्डकोश दोनो एडर्यो के 
बीचमें देये तथावे विषयोंसे परेथे॥४॥ 
समान (बराबर) विस्तारवाले दोनों कन्धों से, जिनके 

ऊपर भस्म से तरिपूषण्ड्रेखाएं खिची थी, जिनका गाम्भीयं 
अत्यन्त ही दुहावना धा, उनकी प्रीवा कौ शोभा देखते 
बनती थी। घखनात्तन उदार ब्रह्य वस्तु मे उनका मन 

१४ 


रिलष्पक्षनेक्षणं क्षीणतर्वक्षं स्वच्छतां गतम्‌ । 
सरो निमीलितास्भोजमिव सुप्र दिनात्यये \७)। 
अविक्षुभितमान्ञान्तमन्तःकरणकोररम्‌ 
दधानं घीरया वृत्या शान्तोत्पातमिवाऽभ्बरम्‌ ॥८॥ 
अपश्यता निजं देहं तं मुनि परयता पुरः 
इदं मया तदा तत्र चिन्तितं चारचेतसा ॥९॥ 
अयं कथिन्महासिद्धः सप्राप्रोऽस्मिन्‌ दिगन्तरे । 
विचार्याऽ्हुमिवेकन्तं विभामार्थौ महाम्बरम्‌ ।\१०)। 


९.२ 


एकदम विश्राग्ति छे रहा था, इससे उनका मुख प्रसन्न था, 
इस प्रसन्न बदन से सोभितं उनके मस्तक की जो निए्चर 
स्थिति हई थी, उससे वे सिद्ध बड़ेहीरम्यये।॥५॥ 

नाभि के निकट भागमें चित कर रे हुए उनकेदो 
हाथों की शोभा ठीक खिले हृएदो कमलोंकीशोभाके 
सटश धी, माम पता थाकिवे करकमरुक्या है मानो 
बाहर भए हृए हदयकमरू के प्रकाश ही है| उनको दीर्ध 
सेवे प्रकारामानयथे॥६।। 

उनके दोनों जैत्रो को पके बन्द थीं, उनके बाह्य 
इन्द्रियों के समस्त व्यापारसक्षीणदहयो गये ये भौर वे भत्यन्त 
निमंल्होग्येथे, इसलिए देप भासमनहौ रहैथे जैसे 
राठ मेँ मदे हृए कमरों से युक्त निर्म॑रु तालाब भासमान 
होता है॥ ७॥ 

विक्षोभों से रहित तथा पणंरूप से शास्त अन्तःकेरण- 
रूप कोरर को उन्होने धीर वृत्तिसेटेसेघारण क्रियाथा 
मानो समस्त उत्पातोसे रहित भाकाशको धारण किया 
हो अर्यात्‌ शान्त क्षोभरहिति उनका अन्तःकरण आकाश के 
सहश अत्यन्त विशारुथा।८॥ 

उस कुटिया मे जब मैने अपनी देहं नहीं देखी ओौर 
सामने उक्त मुनि को देखा, तब व्हा मैने अपने शुद्ध अन्तः 
करण से यह्‌ विचार शिया ॥९॥ _ 

यह्‌ कोई बडे सिद्ध महात्मा । मैने पहुठे जैसे एकान्त 
महाकाश की विश्वामके च्यि इच्छाकौ थी, उसी तरहु 


१६ 


समाधियोग्यसेकाम्तं लभेयेतीह चिन्तया । 
कुटी दृषटेयमेतेन सत्यसंकस्यशालिना ।११ 
मदागसमनमेतेन ततोऽचिम्तयता चिरम्‌ ! 
तं स्वदेहं शशवोभतमपास्येह कृता स्थितिः ११२१ 
तदिहास्तमहं यासि स्वं लोकमिति नियम्‌ । 
यावदृगन्तं प्रवृत्तोऽस्मि तावरसंकल्पनक्षयात्‌ ५१२५ 
सा निवत्ता कुटी तत्र संपन्नं व्योम केवलम्‌ । 
स सिद्धोऽपि निराधारः पतितोऽधः समाधिमान्‌ ॥१४५ 
स्वप्नसंकत्पसंशान्तौ स्वप्नसंकत्पपत्तनम्‌ । 
यदा सा सुकरटो नष्टा मत्संकत्पोपक्ञान्तितः ॥१५।। 


इन्हेने भी विश्राम के लिए इसकी इच्छा की भौर सस्य 
संकल्प के प्रभावसे इ दिशाकीमोर मभा गये ॥१०। 


नै समाधियोग्य एकान्त स्थान पाड इस चिन्तासे 
इन्हयेने यहां आगमन क्रियाहै भौर यहां आकर सत्य 
संकल्पवश अपनी समाधि के योग्यं यह कटिया देखी 
है ।॥ ११॥ 


उसके बाद दीघकार तक मेरी उपेक्षा के कारण 
शएवरूप यह स्थित मेरी देह को देखा, देखने कै बाद यह्‌ 
नहीं जाना कि मै यहाँ फिर भागा इसते मेरे शरीरको 
इन्टने भन्यव्र फक कर इस कटिवा मे अपना आसन 
जमाया है॥ १२॥ 


अबमेरातो शरीर वहनश्हो गया, अत! मनि यह्‌ 
निश्चय कियाकिं इस भातिवाहिक देहसे हीमे अपने 
सष्टबिरोक को जाऊ, इस प्रकार निश्वयकर्जेसे हीम 
जाने के लिए उचत हुमा, वसे ही मेरे एूवसकल्प के नटो 
जानेमे वह कटिया भी भदश्यहो गई भौर वहाँ केवर 
शद्ध भाकाशमण्डलही रह्‌गया। बहु सिद्ध भी समाधि 
अवस्यामें दही निराधार होकर नीचे कीयोरगिरने ल्ग 
गये॥ १३, १४॥ 


स्वप्न-सङ्खल्प की शान्तिहो जने पर्‌ जैसे स्वपनका 
नगर ध्वस्तहो नातादहै, वसे ही मेरे संकल्पकी शान्तिहो 
जाने से जब वह कुविया नष्ट हो गर, तब मेव से जल-समूह्‌ 
के सट वर्हासे गिरने ख्गे। उस समय वहु एसे प्रतीत 


 भोगवासिष्ठ 
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स पपात ततो ध्यानी जलोत्पीड इवाऽम्बुदात्‌ । 
खादिवाऽनिलनुल्चोऽब्द इन्दुविम्बमिव क्षये ॥१६॥ 
वैमानिक इवाऽपुण्यशिछ्तमूर इव दमः! 
खास्यक्त इव पाषाणः स पपात तततोऽचनौ ॥ .७\। 
अहं यावदियं तावल्करुटिकाऽस्त्विति कल्पने । 
क्षीणे कुरोक्षये जति स॒ सिद्धः पतितः क्षणात्‌ ॥१५)। 
पतता तेन सिद्धेन ततः सौजन्यकोतुकः। 
मनसेवाऽहमगमं नभतो वसुधातलम्‌ ॥१९ 
सोऽपतत्पवनस्छन्धवलनावत्तंवुत्तिभिः 
सप्द्ठीपसमुद्रान्ते गीर्वाणरमणावनौ ॥२०॥ 


हये स्हैथे, मानो वायसे छिन्न किया गया मेवखण्ड 
आकाशसे गिर स्हाहौ या प्रख्य कारम चन्द्रबिम्ब 
आकाशसे गिरसर्हाहो यापुष्यका क्षयहो जाने पर 


वैमानिक गिररहाहो या मूलके कट जाने पर्‌ वृक्ष निर 


रहा होया भाकाशसे फका गया पत्थर गिर र्हा 
हो। वे आगे कही जानेवाली काश्चन भूमिके उपर 
गिरे ॥ १५-१७ ॥ 


मेरा पहले का सद्धुल्प यह रहा कि यहु कटिया तब 
तक रहे जब तककिं मेरी यहा स्थिति बनी रह । यह्‌ 
मेरा सत्य सङ्कल्प जब सप्र्षिलोकमे जानेके संक्ल्पसे 
क्षीण हो गया, तब तत्काल ही वहु सिद्ध गिर पडे।। १८ ॥ 

अनन्तर गिर रहे उस सिद्धके साथमे उस भाति- 
वाहक देह मे सुजनता वश कटिये या कौतुक वश कटिये 
भाकाश-मण्डर से वसुधातलकी ओर गया। १९॥ 


प्रवह्‌ आदि पवन स्कन्धोंकाजो परिवतंन है, इससे 
जनित भावत-वृत्तियों से अर्थात्‌ जैसे भावतं मे धरम रहा 
जल नीचे धु जातादहै, ्व॑सेही वहु सिद्ध सात द्वीप भौर 
चार समृद्रोके पार्‌ की देवताभोंकी आश्रय काश्चन 
भूमि पर गिरे1। २०॥ 


जबवे आकशसे प्रथ्वी परगिरे, तबवे ्वसेही 
गिरे जैसे कि माकाश कौ उत्तम कटिया में पद्मासन बाध- 
केर स्थित थे । पटे तो उनका पैरका हिस्सा पृभ्वीमें 
जम गया भौर उनका मस्तकभीज्चादही र्हा, क्योकि 
प्राणवायु से अपने को, उपर आकषण से, उध्वं गामी पहञे 
से ही उन्होनि कर रक्लाथा। तात्पयं यह्‌हैकि जैसे कुर 


९३.२१ 1 
प्राणापानोध्वंगाभमित्वात्लाद्‌ यथास्थितमेव सः । 
सुष्टपुर्वोष्वमूरध्वर्व्ा बद्धपचसनोऽपतत्‌ ॥२९॥ 
तन प्रबुद्धो वभुवऽ्सौ विचरं तमचेतनः। 
पाषाणदेह इव का तुरात्मेवेब वा लघुः \1ररा 
मया तदवबोधाथंमथ यत्नवता तदा! 
कुत्वा जलदतां व्योम्नि वृष्टं गजितर्मूजितम्‌ २३१ 
करफाशनिपतिन तेन॒ तस्मिन्‌ दिगन्तरे । 
मयूरं प्रावुषेवाऽमु बुद्धचा बोधितवानसो ॥२४। 


बभुवाऽऽभातिताद्धभौविकातितविलोचनः । 
धारानिकरफुत्लत्मा प्रावषोवाम्बरुजाकरः ॥२५॥ 
प्रबुद्धं संप्रशञास्तायां दृष्टौ तमहमग्रतः। 
अपृच्छं स्वच्छया वस्या निवृत्तं परमार्थतः रह 


म उतर रहा षड़ाया तुम्बी रन्जुसे या डटर से ऊपर 
की बोर स्तम्भित रहतादहै, वैसेही वहु सिद्ध प्राण भीर 
अपान से उपर की भोर स्तम्भित रहनेके कारण गिरने 
पर भी निम्न मस्तक नहीं हए ॥ २१ ॥ 


वह्‌ सिद्ध इतने ऊचे से भिरे, फिर भी उनका शरीर 
नतो हटा बौरन उनकी समाषि ही भङ्ग इई, क्योकि 
वह योग-बल के प्रभाव से वच्च शरीर बन ग्येथे या 
तूल पिण्ड के सटश अत्यन्त हलके बन गये थे ॥ २२॥। 


अनन्तर उनको समाधिसे जगाने के किए प्रयत्न 
वान्‌ होकर मैने उस समय मेवरूप घारण किया भौर मेघ 
बनकर सूृब बरसा मौर तेज गर्जना कौ ॥ २३॥ 


मेवरूप होकर मैने भपनी वुद्धिके प्रभाव से भोले- 
रूपी व की वृष्टिद्वारा उस महात्माको समाधिसेर्वंसे 
ही जगाया जैसे मेष वर्षसि मयुर को जगाताहं। २४॥ 


समाधिसे जागनेके बाद उनके समस्त अज्ञीकी 
शोभा प्रकाशित होने र्ग गई भोर उनके नेव भी विक- 
सिव हो उठे 1 उस समय वह्‌ पसे प्रतीत हए मानो वर्षा- 
काल मे धारापातों मे विकसित हुमा कमल-वन हो 1२५ 


परमां ब्रह्य मे स्थिति की हेतु भूत समाधि के शाभ्त 
हो जाने पर जब मेरे सामने वह प्रबुद्ध हो गये, तबर्मने 
बहत ही स्वच्छ भाव से उनसे यह पुछा । २६ ॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तरां 


१ ०७ 


क्व स्थितोऽसि करोषीदं किच भो मुनिनायक \ 
कस्त्वं कस्मादलं दूरान्न अश्शमपि चेतसि ॥२9 
इत्युक्तो मामसो प्रक्षय संस्मृत्य प्राक्तनो गतिम्‌ । 
उवाच वचनं चार चातको जरदं यथा 1२८ 
सिद्ध उवाच 
प्रतिपालय मे यावत्स्ववुत्तान्तं स्मराम्यहम्‌ । 
कथयिष्यामि ते पश्चात्पाश्चाच्यं वृत्तमात्मनः ।\२९५ 
इत्युक्त्वा चिन्तयित्वाऽऽश्नु स यथावुत्तमक्षतम्‌ । 
स्प्रतवान्‌ सायमल्लीव समाचरितमात्मनः ॥२०॥ 
माभयोवाच वचनं चार चन्द्राशुश्चीतलम्‌ । 
आह्वादनमनिन्यं च निरव सुखोदयम्‌ ॥२९१॥ 
सिद्ध उवाच 
अधुना त्वं भया ब्रहान्‌ परिज्ञाततोऽभिवाद्ये। 


है मृनिश्ेष्ठ ! भाप करटा है, यह्‌ भापक्याकररहैरहँ, 
माप कौन गौर इतनी दुरसे आपका नीचे पतन हुभा, 
फिर भी भाप अपने चित्तमे उसका अनुभव क्यों नहीं 
करते ? ॥ २७॥ 


जब मैते एेसा प्रष्न किया, तव उन्होने मेरी भोर 
हरि की, फिर पूवं गत्तिका स्मरण कर जैसे चातक मेधसे 
सुन्दर वचन कहतादहै वैसे ही मुक्ते सुन्दर वचन 
कहू ॥ २८ ॥ | 


सिद्ध ते कहा-- है मुने ! कुछ क्षण भाप सह्रिये, तब 
तक गे अपना वृत्तान्त याद करलं । फिर्‌र्मै आपसे पूवं 
जन्म कासारा किस्सा कहं सूनाङऊगा॥ २९॥ 


फेखा कहू कर उन्होने सोचकर समस्त जन्मान्तसोंके 
वृत्तान्तो के साध अपना पूवं वृत्तान्त जैसे पुरुष पूर्वाह्लि मे 
आचरित वृत्तान्त का सायं कालमेंस्मरण करताहै रवसे 
ही तुरन्त स्मरण किया २३०॥ 


इसके बाद वह्‌ मुक्चसे यह्‌ वचन बोके | उनका वचन 
स्दर, चन्द्र-किरणोके सदश शीतल था, भालाद-कारक 
था तथा अनिन्य, निर्दोष एवं सुखोत्पादक यथा ।॥३१॥ 


सिद्धने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! हा, भमी मैने ञपको 
जाना, पूवं मे नहीं जाना, भतः भापको मै अभिवादन 
करता ह1 मैने प्रथम दशन मे आपको अभिवादन नहीं 
किया, इखतते जो मेरा अपराध हृभा, उसे क्षमा कीजिये, 


१०८ 
अतिक्रमोऽयं क्षन्तभ्यः स्वभावो हि सतां क्षमा \३२॥ 
मुने चिरमहं श्रान्तो देवोपवनभूमिषु । 
 भोगामोदविमोहेषु षट्पदः पद्धिनीष्विव \३३\ 
दक्यनयामथो चित्तज्लकल्लोरुहेख्या । 
चक्रावर्तह्यमानेन मयोष्विन्नेन चिन्तितम्‌ \\३२।। 
संसारसागरे  द्श्यक्लोङरहमाकुलः । 
कारनोटेगमायातखातकोऽव ग्रहे यथा ॥1 ३५ 
संविन्मात्रेकसारेष रम्यं भोगेष॒ नामकम्‌)! 
अवतिष्ठे गतोद्ेगसंविदयोग््येव केवरम्‌ ॥३६॥ 
शब्दरूपरसस्पशंगन्धमानत्राद्ते परम्‌! 
तेह {कचन नामाऽस्ति किमेतावत्यहं रमे ।२७५ 
वथोफि अपराध क्षप करना सनज्जनोंका सहज स्वभावं 
ही दहै ॥ ३२॥ 


मैने दीधेकाल तक भोगल्पी सुगन्ध से पूणं मोहुकारक 
देवताभों को उपवन भरुभियों मे उत्तरोत्तर वसे ही परि- 
रमण किया जेप कमलोमें मौर भ्रमण करतादै ॥ ३३॥ 


अनन्तर चित्तरूपी जर तरद्खों के दिखोरो से हश्य- 
रूपी नदो में चक्रावतंनों से रात-दिन बहते रहे मैने दीघ 
कालके बाद विवेकका विमि होने पर संसार्से 
उद्रिन्‌ होकर इस प्रकारं विचार किया।॥ ३४ 

संसार रूपी सागर मे दृश्यसूपी तरङ्खां से मँ अत्यन्त 
व्यकुरुहो ग्या भौर दीघकालके बादएेसे उद्रेगको 
प्राप्त इभा जेसे फिवृष्टिके अभावमें चातक उदेगको प्राप 
हता है । ३५ ॥ 


जिनका सार केवलज्ञनहीहै, उनमभोगोमे रम्य 
वस्तुहैही कौन ? यदि उनमें संविद्रूष से प्रकाशमान सुख 
ही सम्य वस्तुहै, तो भूखे भिन्न सुखं साधन दुः्खसू्प 
होने से उनका सार दुःख ही उ्हुय, उषलिए दृःहांशको 
छोड़कर सारभूत पुल संविदाकाशमें ही केवल अवस्थित 
र, दूसरे समस्त असार से भव मतल्वदही क्या ॥ ३६॥ 
इष संषार मे शब्द, रूप, रस, स्पशे भौर गन्ध मात्र 
को छोडकर दुषरीकोई वस्तुहैही नही, इसरलिए देस 
तुच्छ पदार्था मे क्या रमण करें अर्थात भपरिष्छिन्न सुख 
को छोडकर परिगणित परिच्छिन्न भयुख में रमण करना 
उचित नहींहै।॥ ३७ ॥ 


योगं वासि 


[ ९३.३१ 
चिन्मात्राकाक्ञमेवेतत्सवं चिन्मात्रमेव वा| 
तत्‌ किमक्राऽसदाकारे रमे नष्टमति्थंथा ॥३८॥ 


विषया विषरेषम्या वामाः कामविमोहडः। 
रसाः सरसवेरस्या लुखन्तेषु त को हतः ॥३९) 


जीर्णां जीवितजस्बारजरच्छफरिकामतिः। 
कायं दुतगताऽऽदातुः जरेच्छति ब्हुटकौ ॥४०॥ 
कायोऽयमचिरपायो बु्दुदोऽम्बुनिघाविव । 


स्फुरन्नेव पुरोऽन्तधि याति दीपकशिखा यथा ॥४१ 


विविधाकुखकत्छोला चक्रावतविधायिनी । 
मृतिजन्मवृहत्कखा सुखदुःखतरङ्धिणी ।\४२॥ 

ये शब्द आदि जितने विषय दहै, वे यदि स्वत्त+ सत्तावान्‌ 
चिदात्मामें चिदात्मासे भित माने जायं, तौ वे शुन्या- 
त्मक अर्थात्‌ भसत्‌ ही होगे यदि चिदात्मा से भभिन्न माने 
जाय, तो चिदात्माके स्वल्परही होगे-यों दोनों तरह 
असद्‌ भकार वाके उन शन्दादिमे, उन्मत्तके सट्श,्ैं 
व्या रमण करू ॥ ३८ 11. 


शब्द आदि विषय विषके सहश मरण, उन्माद भादि 
विषमता पैदा करनेवाले है, स्त्र्या कामरूप विमोह मेँ 
ही फंसानेवारी है, राग सर पुरुषकोभी नीरस बना 
देने वाले, इसलिए इनमे पड़नेवाला पुरुष कौन नष्ट नही 
हुभा । हिरण, हाथी भादि एक-एक वस्तुमे अपक्ति 
रखने कै कारण बध एवं बन्धनको प्राप होते है, यह्‌ 
सवको विदितदह। ३९॥ 


जल्दी प्राक हीने वाली बुद्ौतीएक तरहुकी बड़ी 
बकी, यह्‌ षब जीवन जीणं हयेन लगता दहै, ठब सोचती 
हैकिं मैने जीणं जीवनरूपी शैवारमे बड़ी मछली पकड 
री । इस प्रकार बुद्धि करके वहु तत्कारी शरीरको 
अपते उदरस्थ कर लेते की इच्छा करती है अर्थात इस 
तस्ह्‌ शरीरमे भी भासक्तिं उचित नहींहै 11४० ॥ 

यह्‌ शरीर घमृद्रमे बुल के सदश जल्दी ही नष्ट 
जने वाला पदाथंदहै, इसलिए कुछ कार तक स्फुरित 
होते ही सामने देखते-देखते दीपशिखा के सहश, विरीन 
हो जातादै।॥ ४१॥ 

यह्‌ जीवन नामकीठो एक महानदी दहै। इसमें 
विविध प्रकारके विक्षेप वो भ्वारभाे है, चक्र-परिवतंनों 
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योवनोल्छासकलिला जराघवलफेनिखा । 
काकतारीययोगेन संपन्नसुखबुदबुदा ।४३।। 


व्यवहारमहावाह्रेवाजडरवाकुखा 


रागद्रेषघनोत्लासा भतलालोलदेह्का \४४।॥ 
लोभमोहमहा वर्ता पातोत्पातविवतंनी । 
हा तप्ता जोविताख्येयं नदीनदनशीतला ॥४५।॥ 


अपुर्वाण्युपगच्छन्ति तथा पूर्वाणि यान्त्यलम्‌ । 
संसारसरिदम्बूनि संगतानि धनानि च ।४६॥ 
प्रवृत्ता ये निवर्तन्ते तरलं हतभावकेः। 
अपूर्वा ये प्रवत॑न्ते तेष्वयथाऽऽप्थेह कोदृशौ ।४५॥ 
के सटश उपमे नानाविध भ्रमण ही मावतं दहै, मरण भौर 
जन्म उघके दोनों तरफ के #किनारे द तथा सुख-दुःख 
तरद्धटै ॥ ४२॥ | 

उपमे यौवन का उल्लासदही कोचड भरापड़ारहै, 
जरारूपो धवल फेन है, काकतालोय के योग से उत्तमे कभी- 
कमो सुखरूप बुल-बुके भी उरते रहते हैँ ।॥ ४३॥। 

उसमें व्यवहार महाभ्रवाह्‌ की रेखा है-- इस व्यतेहार 
रूप महाप्रवाह्‌ की रेखा से उसमे नानाविध मूखेप्रलापरूपी 
जल के शब्द हुभा करते हँ भर्थात्‌ बह जछरवो से भ्याकूल 
"रहती है, रागदरेषरूप मेवोंसे वह्‌ निरन्तर बढतीदही 
रहती है, भृतर पर उसका शरीर सदा दही चच्चर रहता 
है 1 ४४ ॥ 


इस जीवन नदीमें सदा लोभ-मोहके आवतं उस्ते 
रहते है, पतन भौर उत्पतन से उसका निरन्तर परिवतंन 
होता रहता है, इस प्रकारकी यह्‌ जीवन नदी शब्दमात्र 
सेतो भस्यन्त शीतरदहै, परन्तु अथंतः वास्तव में तीनों 
तापोंका प्रदान करती हुई बहती जाती रहै, इसलिए 
दको भी भाशा करना महान्‌ खेद का विषय है ।४५॥ 
संसाररूपी नदी के जट स्थानीय जो इष्ट-पूत, मित्र 
आदि के समागम तथा धनर, वे पहुकेके तो चे जाति 
हैँ भौर नवीन भाते रहते हैँ अर्थात्‌ कोई भी स्थिर नहीं 
रहते ।॥ ४६ ॥ 
जो पहलेप्राप्दहृएदहै, वेतो निवृत्त हो जतै मौर 
जो कभी प्राप्तहुएही नही, वेप्राप्ठहोतेरहै, इसरिए रेमे 
नष्ट स्थिति वक्ते पदार्थोकी प्रासे क्या भौर इनमें 


निर्वाणभ्रकरण उत्तरार्दे 


१०९ 


सवेस्याः सरितो वारि प्रयात्यायाति चाऽऽकरीत्‌। 
देहनयाः पयस्त्वायुयत्यिवाऽऽ्याति नो पुनः ॥४८। 
दातक्षः परिवतन्ते प्रतिपिण्डं क्षणं प्रति। 
कुलखाटचक्रकाभावा इव भावा भवाम्बुधौ ॥४९॥ 
चरन्ति चतुर्यौरा विषमा विषयारयः। 
हरन्ति भावसवंस्वं जागमि स्वपिमीह्‌ किम्‌ ॥५०॥ 
आयुषः सण्डलण्डाश्च निपतन्तः पुनः पुनः। 

त कथिटेत्ति कालेन क्षतानि दिवसान्यहो ।\५१।। 
इदमद्य तथेदं च तथेदमिदमस्य मे। 

एवं कलनया लोको गतं प्राप्रं न वेत्यहो ।५२॥ 
भमास्थाहीकष्याकरनाहै मानोन त्तो उनसे कोई मत्व 
निक्ठेगा भौर न वे विश्वास कस्ते योग्यही हैँ अर्थात्‌ इस 
स्थित्तिमे जो जानेवलेहैँ भौर्जो भानेवाठे है, उनके 
विषय में हषं-शोक करना उचित नहीं है ॥ ४७॥। 


संसार में जितनी नदियां ह, उनका जर तो पव॑त, 
मेध भादि भाकर स्थानसे भत्ता भौर जाता रहतारहै, 
परन्तु देहरूपी नदी का भायुरूपी जल तो चला ही जाता 
है, फिर पुनः रछौट कर नही आता ॥ ४८ ॥ 


इस संसारलर्पी सागयमें प्रतिदेहं आौर्‌ प्रतिक्षण भाव 
भर्थात्‌ योग्य वस्तुभों का, कुम्हार के चाक पर चढ्ाये गये 
सकोरोंके सहश, अकड़ बार परिवत॑न होता ही रहता 
है ।। ४९॥ 


भयंकर शत्रुभूत चतुर विषयरू्पी चौयनचासों ओर 
धमते रहते है भौर विवेकरूपी सवस्व का अपहरण केरते 
है, इसिए अब जागूं यह्वं सोया ज्यो हं ॥ ५० ॥ 


मायु के टुकड-दुकड क्षण-क्षण मे बार-बार गिरते रहते 
है, परन्तु आश्चयंकौबातदहे किकोर्हभी प्राणी कारके 
दारा विनष्ट किए गये भायुःके दिनों को जान नहीं 
पाता ॥५१॥ 


भाज यह्‌ हभा, कल यह होगा, यह तोमेयाहै भौर 
वह्‌ इसका दे, इस प्रकार रात दिन संकल्प-विकल्प करता 
हुभा प्राणौ यह्‌ नहीं जान पराताकि मेरी कितनी आयु 
चरी गयी भौर मबमेरीमृघ्युमा गई।॥५२॥ 


११. 

भुक्तं पीतमनन्तासु श्रान्तं च वनभूमिषु, 
दृष्टानि सुखदुःखानि किमन्यदिह साध्यते ॥५३॥ 
सुखदुःखानुभवनाद्भ्‌यो भूयौ वितनात्‌ । 


अनित्यत्वाच्च भावानां स्थिता निष्कोतुका वथम्‌ ।५४॥ 


भुक्तानि भोगवृन्दानि दृशा चाऽनित्यता भृशम्‌ । 
नोषलस्यत एवाऽतिवि्नान्तिरिहं कु्रचित्‌ ॥५५॥ 
्रास्तपुत्तुद्धश्णडायु मेरपवनम्‌मिषु । ` 
लोकपालपुरीषच्चेः संप्राप्तं किमकुत्रिमम्‌ ॥॥५६।। 
सर्वत्र दारुभि्वंक्षा मसिभूतानि मूमरंदा। 
दुःखान्यनित्यता चेति कथमाश्चास्यते वद ॥५७॥। 
न घनानि न मित्राणि न सुखानि न बान्धवाः । 
हाकनुवन्ति परित्रातुं कालेनाऽऽककितं जनम्‌ ॥५८॥। 

सूब खाया मौर पीया, अनन्त विभूतियों मे विचरण 
किया, सुखन्दुष भी खुब भोगे, अब करने को क्या बचता 
है ?1 ५३॥ 

 सुखं-दुःखके बार-बार के भनुभवसे, बार बार अनेक 

तरह के परिवतंनोंसे तथा पदार्थोकौी नश्वस्तासे भव 
हम भोगों से अब उ हँ भर्थात्‌ उतम भब किसी तरह की 
उत्कण्ठा नहीं रही ।) ५४ ॥ 

यद्यपि नाना तरहक अनेक भोग भोगे, बार-बार 
पदार्थो की भस्थायिता भी देख खी, परन्तु कहीपर भी यहा 
उत्तम शान्ति प्राघ्नतदहीःकीजा सको 1 ५५ ॥ 

यद्यपि चैने उत्तुङ्ग शिखरों वाके मेषपवंत कौ उपवन 
भृमियों मे खुब विहार किया तथा लोकपालो को महीन 
नगरियोँ मे घब विहार किया, तथापि क्या भाज तक 
मैते स्वाभाविक ( अङ्त्रिम ) सुख पाया अर्थात नहींही 
पाया 1) ५६ ॥ 

सभी जगहके वुक्च कष्टौसे दी व्याह, प्राणिसमह्‌ 
भाषसे ण्याप, प्रथ्वी भिदट्रीसे भरीपडीदहै, भौरदुःख 
एवं नश्चरता सारे संसारको पेरः कर खड़ी है, उनमें 
विश्वास कसे हो ?11५७॥ 

नतो धन, नमित्र, न सुख ओरन बान्धवदही उष 
पुरुष की रक्षा कर सक्ते, जोकिकारुके गामे फस 
चका है ॥ ५८ ॥ 

 बाटकेदेर्‌के सट्श यह्‌ पुरूष अत्यन्त अस्थिरदहै, 

पतों के मध्यमे बरसे हए मेधके पेट में बिद्यभान जल 


योगवासिष्ठे 


| ९३.५१ 
जनो जीमुतजठाजलवद्गिरिकुक्षिषु । 
यात्यन्तःशन्य एवाऽध्तं पासूपचयपेरवः ।\५९॥। 


न मे मनोरमाः कामान च रम्या विभेतयः। 
इं मत्ताङ्कनापाङ्खमङ्करोलं च जोवितम्‌ ६० 
क्वेव कस्य कथं नाम कुत आश्वात्तना मूने। 
अद्य श्वो व।ऽऽपदं पापो भृत्युम्‌ध्नि नियच्छति ।६१॥ 
दारोरं पणवद्श्रश्ि जीवितं जीणंसंस्थिति। 
धीरधीरतथा ग्रस्ता रसा नीरसतां गताः ।\६२। 


नीतं मनोरथेरेव नीरसेवायुराततम्‌ । 
त॒ मम स्वं चमत्कारकारि किचिदपौहितम्‌ ।६३।। 


मोहोऽद्य मान्दयमायातो देहौ ेहोपयुञ्यते । 
अनास्थेवोत्तमाऽवस्था स्थानास्थेवाऽ्यमा स्थित्तिः।\६४॥ 
जसे क्षण-क्षणमें तष्ट होता रहता, भीतरसे बचावका 
उपाय नही करता भौर आसिरमे तष्टहो जातादहै, ठीक 


वंसेही वह्‌ पुरुष विषयां के अन्दर भक्तं होकर क्षण 
मे विनाश की भोर अन्तमे मरणहीप्राघ्ठ करता है ॥५९॥ 


नतो लियाँही भनच्छीदहै भौर न अनेक तरह की 
भौतिक विभूतिं ( रेश्वयं ) ही स्मरणीयं । तथा यह्‌ 
जीवन तो मदमस्त अद्धना के कटाक्षभद्घ के समान भति 
चच्चल है अर्थात्‌ बहुत जल्द ही नष्ट हो जानेवाला दँ ॥६०॥ 

हे मुने! अब भाप कहिए कि मनुष्य कहा, किसका, 
किस प्रकार भौर कैसे विवासत रख सकता है ? भर्थात्‌ 
मानो इने सब प्रत्यक्ष दृ्टान्तोंसे मनुष्यके किए को 
स्थान आदिटेषाहैदही नहीं कि विश्वास रखकर विश्रान्ति 


के, करोकि क्रूर मृत्यु भाजया केक अवष्यही माथेपर 
अपिदाए प्राप्त करावेगा ही ६१॥ 


शरीर तो प्रत्तेके सदशं गिर जानेवारा दहै, जीवन 
की स्थितिभी जौणेशाली है, बुद्धि भधीस्तासे निरन्तर 
ग्रस्त है भौर विषय नीरसता लिए हृएरहै। ६२॥ 
नीरस विषयोंनते भौर उनके मनोरथोंने इस बडी 
मायु कोले लिया, परन्तु चमत्कारजनक अर्थात्‌ उत्तम पुड- 
धाथेरूप चमत्कार कौ जननी सम्पत्ति मेरेलिएु कुछभी 
पैदा तर्ही की।॥ ६३॥ | | 
माज ही मेरा मोहं मन्द पड़गया है, देह्‌ यहाँ किषी 


कामके क्एि उपयोगी नहीं है, विषयों मे आसक्तिन 


करना सबसे श्रेष्ठ स्थिति है ओर जीवन मे भास्था बधकर 
बैठे रहना यवसे अधम स्थिति है 11 ६४॥ 
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आपदापतितेवेयन्रहो मोहविधायिनो । 
नित्यमित्येव मन्तव्यं सक्तव्यं नेह संसृतौ ॥६५॥ 
विधिभिः प्रतिषेधश्च शाश्वतेरप्यशाश्वतेः । 
यथेष्टं नोयते खोको जलं निम्नोन्नतैरिव ॥६६॥ 
विवेकामोदसवस्वं चेत.कुसुमकोशतः । 
हूत्वा मुछा प्रयच्छन्ति विषया विषवायवः ॥६७॥ 
असदेव तथा नाम दृष्टं सत्तामुपागतम्‌। 
यथाऽसदेव सद्रपं संप्मसदेव यत्‌ ।॥६८॥ 
दोलायन्त्योऽवनो देहु सागरान्‌ साणराङ्गनाः । 
यथा चावन्ति घावन्ति जनता विषयांस्तथा ॥६९॥ 
धावन्ति विश्या्लक्ष्यतरुन्मुक्ताथित्तसायकाः । 
विवेकी पृषो फो सम्प्रति भआदिकी प्राक्षिमें भी 
निरन्तर यही मानना चाहिये कि यहु बड़ी भारी आपत्ति 
ही आई, क्योकि वही विषयसम्पत्ति पुरुष में बड़ा मोहं 
पैदा करती, इसलिए इस तुच्छ संसारमे तो कभी 
स्था बानी ही नहीं चाहिए ॥ ६५ ॥ 


निरन्तर के लिए विधि-प्रत्तिषेधके प्रतिपादक कमं- 
णास्व्रहों, चाहे कभी कभीके लिए विधिनिषेध के प्रति- 
पादक कमंशास्त्रहों, इने तो पष्ष रोक में उस प्रकार 
यथेष्ट लुढकता फिर्ता है, जैसे निम्नं भौर उन्नत स्थानों 
से जल ।॥ ६६ ॥ 

विषयकूप विषपूणं वायुमण्डल भन्तःकरणरूषी पूरु के 
कोश से विवेक युगन्धषूपी सवंस्व का भपहुरण कर कमं- 
शास्त्रं मे प्रवृत्त मूच्छ प्रदान करता है; अर्थात्‌ रएेहिकि 
भौर आमुष्मिक विषय कर्मियोकोही विवेकसे भरष्ट कर्‌ 
भनथं की भोर पटहचाते ह ॥ ६७ ॥ 


वास्तवमें विषयोंका स्वल्प तो असत्‌ ही है, परस्तु 
भ्रम से सद्बुद्धिके कारण उसे स॒द्रूपता प्राप्त इददै, अतः 
वस्तुतः यहं वषाद नही, जैसे भायाके भावसर्ण वश 
सद्रप ब्रह्म असत्‌-षा बन गया वैसे ही माया के विक्षेप वश 
मसत्‌ खत ही बन गया । मायामे यह्‌ बड़ी पटुताहैकि 
वह्‌ अघटित वस्तुको भी घटित करदेतीदै।। ६८ ॥ 

जसे दोनों तट भ्रूमियों पर प्रवाहको प्रूलेके सटश 
मान्दोजित करती हुई नदियां सागरोंकी गोर दौड़ती 
जाती दहै, वैशषेही मोह्‌-ग्रस्त जनता विषयों की भोर 
दौड़ती नाती है अर्थात्‌ बाह्यं दहृशियों को विषयोन्मुखी 
दृष्टि स्वाभाविकं है! ६९ ॥ 


निर्बाणप्रकरण उत्तराद्धं 


१११ 


स्पृशन्ति न गुणान्‌ भूयः कृतघ्नाः सौहुदं यथा ॥७ ॥ 


उत्पातवायुरवायु्मित्राण्येवाऽतिशत्रवः । 
बन्धवो  बन्धनान्येव धनान्येवाऽतिनेघनम्‌ ।१७१। 
सुखान्मेवातिदुःखानि संपदः परमापदः, 
भोगा भवमहारोगा रतिरेव परारतिः।॥७२।। 
आपदः संपदः सर्वाः सुखं दुःखाय केवलम्‌ । ` 
जोवितं मरणायैव वत मायाविजम्मितम्‌ ।*७६३।। 
बहून्‌ कालपरावर्तानिश्नि्टान्‌ सुखं मनाक्‌ । 
पयन्‌ प्रियवियोगाश्च याति जजंरतां जनः ।\७ .॥ 
भोगा विषयसंमोणा भोगा एव रणावताम्‌ । 
दशन्त्येव मनाक्‌ स्पृष्टा दृष्टा नष्टाः प्रतिक्षणम्‌ ।1७५॥ 

व्यक्त चित्तह्पी बाण विषयल्प छक्यं की मोरी 
स्वभावतः जाति दहै, फिरवे विवेक मादि गुणोंका इसी 
तरह स्पशं नहीं करते, जैसे कि कृतघ्न पुरुष सहूदयता 
को ।। ७० ॥ 


भायु तो एक उत्पात वायुहीदै,जोमित्र्हैःवेतो 
स्तेहासक्ति द्वारा ध्वंखक महा्वुहीर्है, जो बन्धु वगर, 
वहतो बन्धनस्पदहीरहु मौरजो धनदहै, उसेतो मृत्युका 
ही एक तरह से साधनं समश्च ॥ ७१॥ 


आसक्तिपैदा करनेके कारणं सुख अतिदु खलूपदही 
है, सम्पसियाँ परम भापत्तियाँ ही है, मोग संखार में महा- 
रोगरहै भौर भोगोंसे प्रेम महान्‌ भरति अर्थात्‌ व्यग्रतारूप 
ही है ॥ ७२॥ 


सभी सम्पत्तियां भापत्ति्यां ही है, सुख केवल दुख के 


लिएहीरहै, जीवन मरणकेदीक्षएिहै। गहे! यहु माया 


का बढाव महानु खेद-कारक है 11 ७३।। 


कारु चक्रके प्रभाव से परिवतनशील इष्टानि्ट-प्रसङ्खों 
को, विषयों के किचित्‌ सुख को वथा प्रियजनो के वियोगो 
को देखता हु मनुष्य जीणं भावको प्रा्ठहो जाता 
है ।। ७४ ॥ 


विषय-सेवनरूप भोग तो र्पोके फण ही समक्ष 
लेने चाहिए, क्योकि उनके साथ तनिकही स्पशं किया, 
तो तत्कालही डशर्ेतेरहँभौर प्रतिक्षण देखते ही नष्ट 
हो जातेदै॥ ७५॥ 


११२ योभवासिष्ठ | ९३.७६ 
आयुधि निराया पदप्राप्रिविर्वजितैः । घनान्यमव्यसेव्यानि मम जातु न तुष्टये ॥८१। 
उदकभङ्खराकारेः करालैः कष्टचेष्टितैः ।७६।॥ अआपातसात्रमधुरा दुःखपयंवसायिनो । 


भोगाश्लाबद्तृष्णानामपमानः प्रदे पदे। 
आरानमवलोनानां वन्यानाभिव दन्तिनाम्‌ \\७७\। 
संपदः प्रमदाश्चेव तरद्खोत्सङ्कभङ्कसः 

कस्तास्वहिफणाच्छनत्रच्छायासु रमते बुधः ।\७८॥ 


सत्यं मनोरमाः कामाः सत्यं रम्या विभूतयः 
हन्तु मत्ताङ्खनापाङ्धभङ्गरोलं हि जीवितम्‌ ।१७९॥ 
आपातरमणीयेषु रमन्ते विषयेषु ये। 
अस्यन्तविरसान्तेषु पतन्ति निरयेषु ते ।८०॥ 
हच् दोषोपरुद्धानि दुःसाध्यान्यस्थिराणि च। 

यह्‌ भायु तौ भायास् चूुन्य आस्माकी प्राप्ति करावे 
में सामथ्यं रहित, भयङ्कर तथा परिणाम मे नष्ट हौोनै- 
वारी. अनेक कष्टदायक चेष्टां से व्यथं ही ची जाती 
है ।॥ ७६ 

भोगों की भभिखाषासे बद्ध तृष्ण जीवों का पद-पद पर्‌ 
एमे ही भपमान हता है--ञेसे कि कान, परान, उपवास 
भादिसे कृश हुए बन्धन स्तम्भमें बद्ध जङद्धरी हाथियों का 
होता है 11 ५७॥ 

स॒स्पत्तियां तथा ललनां तस्ङ्खों के उत्षद्ध के सहश 
मतिक्षणभङ्गुर ह, अतः एसा कौन ज्ञानी पुरुष होगा, जो 
सापिके एणरूप छते की छाया भूत उन षम्पत्ति आदिमे 
रमण करेगा, इससे सम्पत्ति आदि क्षणभडर्गुर ही नहीं है, 
किन्तु तत्काल मृत्यु-प्रद भी ह, यह्‌ जाने ।॥ ७८ ॥ 

मान लिया जाय कि विषय भोग मनोरम रै ओौरः 
देश्वयं भी मनोस्मही दै, परन्तु जीवन वो उन्मत्त अद्ध 
नाभोके भपाद्खभङ्खं के सहश अति चच्वरुहीहै।। ७९॥ 

विषय तो आपात स्मणीय हु अर्थात्‌ इच्ियां सङ्घ 
कालमेही रम्यभाप्तमानदहोतीदहै,ये परिणाम मे अत्यन्त 
नीरषदहै, इसक्एि एसे विषयोमे जो पुरुष रमण करते है, 
वे नरकोमेहीगिस्तेहै, क्योकि विषयों के व्यसनियोंको 
पद-पद पर्‌ अधमहीदहयेताहै। ८०॥ 


घन दन्द्रदोषो से आक्रान्त ह अर्थात्‌ उनका उपाजन 


करने के समय शीतोष्ण, श्ुधा-पिपासा भादि दन्दो काः 


सामनाकरना ही पड़ता दहै । अतः वे कष्टसाध्य, भौर 


मोहन ्येव लोकस्य रक्ष्मीः क्षणविलात्तिनौ ॥८२] 
आपातरमणोथानि  विमदंवि्तराष्यति । 
दुःखान्यापल्रदतिणि संगतानि खदैरिव ॥८३।। 
शर दभ्बुधरच्छायागत्वर्थो योवनधियः । 
आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः ।८४।। 


अन्तकः पयवस्थाता जीविते महतामपि । 
चरुप्त्यायूषि शाखाग्रलम्बाम्ब्ूनीव देहिनाम्‌ ।८५॥ 
जीयन्ते जयंतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जोयंतः 

क्षीयते जीयते सर्वं तृष्णेदेका न जीय॑ते ।८६॥ 
वे स्थिर भीती, क्योकि राजा, चोर आदि से उनका 
विनाश पद-पद में सम्भावित है। ८१॥ 


खक्ष्मी उपर-उपर्‌ से मधुर है, भन्त में दुख देनेवारी 
है, केवर खोक को मोह मे डालने वाली है तथा उषका 


विलाक्षणकेद्एिहीदहोताहै। ८२॥ 


दृष्टो के साथ कथि गये मंत्री आदि सम्बन्ध जैसे 
भापातरमणीय, थोडेसे संघषंमें विनाशी, दुःखरूप तथा 
आपत्ति देने वले होतेह, वैसे दही धनके साथ शरिये गये 
सम्बन्ध भौ आपातरमणीय, थोड़मे तष्ट होते वाले, दुःख- 
रूप तथा आपत्ति देते वाले होते है ।। ८३ ॥ 


यौवन की शोभां शरत्‌ कारुकेमेवकी छायाके 
स्टश छटपट चरी जाने वारी चष्वर हैँ भौर विषयं 
भविचार्से रमणीय तथा परिणाममें सन्वापदायी 
है ।। ८४ 11 


चाह बडेसे बडे ही व्योनहों, उनके जीवन के 
ऊपर मृर्णुरूप अन्तक अवश्य उपस्थित हो ही जायगा । 
देहियों के आयुष्य तो शाखा के भग्रभाग मे लटक रहे जल 
के मोसकीवरंदोके खटश स्वक्ितिहोजतिह।॥ ८५॥ 


बृद्धावस्था प्राप करं रहै पुरूष केश तथा दात क्षीण. 
शणीणदहो जाते, जीणं बवस्था वेके किए खव कुछ 
जीणे-शीणे हो जातारै, परन्तु अकेटी तृष्णादही जीणं 
नहीं होती दहै ।॥ ८६ ॥ 


९३.८७ | 


भोगाभोगातिगहूने सवैरिमिन्‌ = क्ाथकानने । 
परमुल्लासमायाति तुष्णेका विषमञ्जरी ॥८५।। 
बाल्यं यौवनवथाति यौवनं याति बात्यवत्‌ । 
उपमानोपमेयत्वं भङ्धरत्वं मिथोऽनयीः ॥८८॥ 
जीवितं गरुति क्षिप्रं जलमञ्जलिना यथा । 
प्रवाह इव वाहिन्ण गतं न॒ विनिवतते ॥८९॥ 
क्षटित्येवाऽऽगतो देहः कतोऽप्यनुनवातवत्‌ ! 
याति पश्यत एवाऽध्तं तरद्धाम्बुददीपवत्‌ ॥९०॥। 
रम्पेष्वरम्यता दृश स्थिरेष्वस्थिरताऽपि च। 
सत्येष्वसत्यताभयेषु तेनेह विरसा वथम्‌ ॥९९। 
सुखं यदात्मविभान्तौ गते मनसि सत्त्वताम्‌ । 
पाताके भूतले स्वगे तन्न भोगेषु केषुचित्‌ ।९२॥। 

भावी देहं की परम्पराल्प शरीररूपी अरण्ये, जो 
भोगोंके विस्तारसे अतिगहून रहै एकमात्र॑त्ष्णारूपी 
विषमञ्जरी ही भव्यन्त लहरहाती नजरमे आतीहै 
भर्थात्‌ अब भोगोको भोग ल्या जाय, जन्मान्तर में 
विवेक, व॑राग्य आदि प्राह जायंगे, यहु सोचा जाय, 
तो वह्‌ व्यथंदहीदहै, क्योकि जन्मान्तर मे विवेकादि प्राच 
होगे, यह्‌ भाशादही नहीं करनी चाहिए ॥ ८७ ॥ 

बाल्य अवस्था युवावस्था के सहश चली जाती है भौर 
युवाबस्था बाल्य अवस्थाके सहश चली जत्ती है, इस 
प्रकार इन दोनो मे परस्पर उपमानता, उपमेयता वथा 
विनेश्वरता विद्यमान है अर्थात्‌ बाल्य आदि अवस्थाभों में 
भी विवेकादिकी आशा नहीं है।। ८८ ॥ 

अञ्जलि से जैसे जल क्षणभरमें चरा जाताहै, बैसेही 
यह जीवन क्षणमरमे गरजातादहै। नदीके प्रवाहु के 
सह बट्‌ गयौ अयु फिर रौटकर वापस नहीं भाती ।॥८९॥ 
 क्तिपी भौ भन्ञात कारण से, अर्जुन वायु के सदश, यह्‌ 
दुभ्खंदायी देह भाया तो है परन्तु देखते-देखते एेसे चट से 
नष्टहौ जाता दहै, जेते तरद्खं, मेव भौर दीपक ।॥ ९०॥ 

हम खोगोंको विषयोंमे नीरखता इसर्िए हुई कि 

रम्य वस्वुभों में अस्थिरतादही देखी भौर सत्यरूप समे 
गये पदार्थो में भसत्यङ्पता देखी ॥ ९१ ॥ 

मन के वाखनानिर्मुक्त हयो जाने परजो आत्मामें 
विश्नान्वि प्रा होती है, उषं विश्रान्विसे जो सुक्ल मरुता 
दै, बहनतो पातारुमे, नभुतल्मे, नस्वगेमेंभौयन 
किन्दीं भोगो मेही प्राप्र होताहै॥ ९२॥ 

१५ . 
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अपि संपुणणहृशार्थाः पञ्चाऽपीन्दियवुत्तयः 
तावज्जधन्ति मामेता भृद्ुः चित्रता इव ।\९३।। 
अद दोघण कलेन निरहडकृतिना सया! 


स्वर्गापवगवेतुष्ण्यसिदमासारितं धिया ॥९४।। 
चिरमेकान्तविश्रान्त्ये तेनेतन्नभसतः पदम्‌! 


त्वमिवाऽऽगतवानन्न दृष्टवानस्मि तां कुटीम्‌ ॥९५।॥ 
अदेतत्संपरिज्ञातं यदेषा भवतः कुटो) 
आगन्ता त्वं पुनश्चेति मया तन्न विचारितम्‌ ।\९दा। 
तदा त्वत्र भया ज्ञातं कश्ित्सिद्धोऽयमात्मना। 
देहं द्यक्त्वेहु निर्वाणं गत॒ इत्यनुमानतः ॥९७\ 
एतन्मे भगवन्‌ वृत्तमेषोऽध्मीति यथास्थितम्‌ । 
मया ते कथितं सवं यथा जानासि तत्कुर्‌ ।\९८॥ 

जितने प्रिय बुद्धिस गृहीत मनोरम विषय वे सव 
तथा पाचों इच्धियोंकी वृत्तिर्या भ्या मुद्यको जीत सकती 
हैँ भर्थाचये मृश्चकोरेसे जीत नहीं पकती जैसे कि 
चित्रगतल्ता भरमरको नहीं जीत सकती अर्थात्‌ इस 
समयमे ट्ठ वौसयग्यसे युक्त मुरपयर सम्पुणं विषयोंको 
केकर भी समस्त इ्धियोंके व्यापार्‌ विजय नहीं पा 
सकते ॥ ९३ ।। 

माज दीर्घकाल व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ निरहङ्कार 
हुए मैने अपनी विवेकर-बुद्धि से यहु स्वगं-भपवगं के प्रति 
विरक्ति प्राप्कौहै।। ९४॥ 

है सूने! इसी कारण आपकी तरह भी दीघेकालं 
तक विश्रान्ति करते के निमित्त इव आकाशस्यान मे, जो 
किं अपरकी कुट्या की कल्पना का भाजन रहा, आया 
भौर मेने उस कटिया को देखा ॥ ९५ ॥ 

हे महाराज ! भापकी यह्‌ कुटीदहै भौर भविष्यमें 
यहा पर्‌ आप पधारगे, यह उस समय मैने नहीं विचारा 1 
भाज ही मक्षे यह्‌ ज्ञात हमा रहै । ९६ ॥ 

हे भने ! उप समयतो मैने अनुमाने यह समन्चाथा 
किं कोई सिद्ध यहां रहता होगा भौर वह्‌ अपने भाप अपना 
शरीर छोडकर यह मुक्ति को प्राप्तो गयादहै॥ ९७॥ 

हे भगवन्‌ 1 तुम कर्म स्थित हौ इत्यादि जितने 
आपने मृह्चसे प्रशन क्यिथे भौर मेरीजो खरी-खरी 


यथास्थिति रही, वह॒ सब ने कटी 1 भव इसके वाद मुञ्च 


अपरसधी के उपरंदण्डया अनूग्रहु इन दोनोमे सेजो 
कुछ भी आपकी पमन्च मे आता हो, वह्‌ कीजिए । ९८ 1 


११४ | यौगवासिछि | ९४.६ 


सिद्रैनं यावदवधानपररकचायं तावत्त्रिकालकलनं न विदन्ति किचि- 
निर्णीतिमृत्तमधियाऽन्तरशेषवस्तु । दिव्यम्जजादिमनसोऽपि मुने स्वभावः ।\९९॥ 


इत्याषं श्र वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघे पाषाणोपार्पाने 
आकाशमण्डपस्तिद्धसमागमगाथावणनं नाम तिनवतितमः सगं: ॥९२।। 


हेमुने! भापके जैसे सिद्ध भी जव तक समाधिनिष्ठ आदिके मनकाभी स्वभावहै, फिर मेरे जसे पुरषो की 
होकर उत्तम बुद्धिसे अपने भीतर समस्त वस्तुभका तो बातही क्या ? इसलिए आपके वृत्तान्त का अपरिज्ञान 
विचार-पू्ंक निणंय नहीं करते, तब तकवे त्रिकारुके एवं शरीरका हटाना भआदिनजो मैने भापके प्रति अपराध 
सब वृत्तान्तो का ज्ञान नहौ कर पाते 1 इसी तरह का ब्रह्मा क्या है, उसे क्षमा कीजिए, यह तात्पयं निकला ।। ९९ ॥ 
इत प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के सोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तरादधंमे 
पाषाणोषाद्यान मे आकाशमण्डपसिद्धसमागममाथा बणंन नामक कुयुमरुता भनुवाद का तिरानत्रे मध्याय समाप्त हूभा। 


९४ 
| श्रीवसिष्र उवच | | 
अथ हिममथाकाशशषविस्तीर्णायां महामुवि। उत्ति सिद्धरोकेषु निवसावो यथास्थितम्‌ । 
सौहाददिव सिद्धस्य तस्येदमहभुक्तवान्‌ ।\१। स्वास्पदस्थितथः सौम्याः स्वात्मसिद्धौ सुसाघनम्‌ ।४॥। 
त्वया न केवलं तावन्मयाऽपि न विचारितम्‌! इति निर्णोप तावुच्चेर्त्सृतो तारकोपमो । 
आव्याप्निरहिता नाम न संभवति देहिनाम्‌ ।२।॥ पतममेकपुटोड़ोनौ व्यो मयन्त्रोपलाविव ।\५॥ 
कस्मान्मथा तवोदन्तं विचार्थाऽसो स्थिरीकृता ! प्रभापपुवेमन्योन्यमथ छरत्वा धिसर्ज॑नम्‌ । 
न कुटी व्योम्नि तेन त्वममविष्यः स्थिरस्थितिः ॥२।॥ गरतः सोऽभिमतं देशमहं चाऽभिमतं गतः ।\६॥। 
९४ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- उसके बाद आकाश के समान होती, आपका पतननहो पाता 1 ह मित्र ! हम दोनोँसे 
विस्तीणं घात समुद्र ओौरसातों द्वीपोंके बाहर स्थित ही परस्पर अपराध हभा, अत्तः पर्स्पर दोनोंकोक्षमा 
काचनमय विशाकुभमिमें मैवीके कारणदही मैनेउस् कर देनी चाहिए ।॥३॥ 
सिद्ध से यह क्हादहे मित्र 1 भके आपने ही विचार नहीं 
कियाहो यह बात नहींदहै, क्ुमेने भी विचार नही ~ . ध 
किया । साधारण छोगोंकी बात जाने दीजिये, जो बडे क ५ ह ५ बिहार कीजिये मौर मै 
बडे योगी है, उनको भ ध्यानपूव॑क सव विषयों मे मनो- श्र य ध स सत 
योग के बिता भूत, भविष्यत्‌ पदार्थो का परिज्ञान कदापि दना मपी विक्षपञन्य स्थिति के किए उत्तम साधन 
ही हो सक्ता ॥ १-२॥ न 

[ यदि प्रणिधान (ध्यान) द्यरा सब विषयों मेमनो- दे श्रौ रामचन््रजी ! एेखा निणंय कर तारो के स॒हषो वे 
योग हो सकता तो मापका पठन कदापिन होता भौर वोनो सिद्ध गुरसे उड़ हृए दो पत्थरों के समान एक- 
संकस्पकरुटी स्थिर बनायी गई होती, यह कहते है-- साथ बड़ी तेनी से उड़े ॥ ५ 
कस्मात्‌" इत्यादिपते! | परस्पर प्रणामपुवंक एके दुखरेको बिदा कर वह्‌ 

हे मित्र ! मैने भापकरा वृत्तान्त विचार कर बहु कुटी सिद्ध भपने अभीष्टदेश्षको चला गया ओौर्मै भी भपने 
आकाशम चिरस्थायिनी क्योंन बना दी। यदि देखा भभिमतदेशमेंञा गया मर्थात्‌ वह सिद्ध नन्दन वन को 
करदेतातो भवश्य ही आपकी स्थिति स्थिरहो गई ग्थे भौर सक्षषिलोकों मे भाया॥६॥ 


“ भव उल्यि, हम दोनों षिद्ध लोकों में पूर्ववत्‌ निवाध 


९४.७ | 


इति वृत्तान्तमखिलमुक्तवानस्मि राघव । 
तवाऽऽ्धयंमयीं पर्य ॒ससृतीनां विचित्रताम्‌ ॥७॥ 


श्रोराम उवाच 


भगवंस्तव ॒देहोऽभौ पृथिव्यामणुतां गतः। 
रान्तः केन ज्ञरीरेण सिद्धलोकात्ततो भवान्‌ ।॥८। 


वसिष्ठ उवाच 

आ स्मृतं श्युणु वृत्तान्तं ततो मम जगद्गृहे । 
भ्रमतः सिद्धसेनादु लोकपापुरीषु च ॥९॥ 
अहुमरन्द्रपुरं प्राप्नो न कथ्ित्तत्र दृष्टवान्‌ । 
मामिमं 

हे राघव! दस प्रकारं पाषाणोपाख्यान एवंसिद्धका 
सारा वृत्तान्त मैने भापर्ते कह्‌ सुनाया । देखिये, संघृतियों 
की केषी भाश्चयंमयी विचित्रता ।। ७॥ 


कुटी में स्थितजो भापका स्थूरु शरीरः था, उसे उष 
सिद्ध ने फक दिया, यहु मेरा भनुमानदै, एेसाभापनैही 
मुक्चसे कहा दहै । फेंका गयाजो पाथिव शरीरै बहतो 
समय पाकर पृथ्वीमें धरूल-ह्पहो जाताटहै, यहु भथेतः ही 
ज्ञात हृभा । टेसो स्थिति मे एकमात्र मानसिक शरीरस 
िद्धोके खोकों मे जाकर वहके निवासी जनों के साय 
भापनेकेये व्यवहार क्या? न ते मनोमात्र भालमा 
दूसरोके साथ व्यवहार करसकरतारहै भीरन दूसरेदही 
उसे खाथ व्यवहार कर सक्ते है, इस आशय सेश्रीरसाम- 
चन्द्रजी पूछते हे । 


श्रीरामवचशनी ते कहा--है भगवन्‌ ! जब भापका यह्‌ 
भौतिक शरीर पृथ्वी मे धरर बन गया, अर्थात्‌ धूलमयहो 
गया तब आपने किख शरीरसे सिद्ध रोकोंमें सश्र 
किया ?।॥८॥ 


्रीवधिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन््रजी ! हा, मुष्ष 
स्मरण हो भाया, सुनिए उसके बाद की मेरी भात्मकहानी। 
सुवणेमयी भूमिसे चरुकर जगतृरूपी घरमे षिद्धोंकी 
सेनाभों तथा रोकपालोकी पुस्यिमें भ्रमणकरता हृभा 


म इन्द्ध भगवानु के नगरमे पवा) क्योकिर्मे इसस्परूल 


शरीर से रहित मनोमात्र शरीरधारी था, अतः वहाँ गृह्ञ 
को देख न स॒का ९, १०॥ 


निर्वमणप्रकरणं उत्तराद्ं 


देहर्हितमातिव हिकिरेहिनिम्‌ ॥ १०।॥ 


११५ 


अहं किश् तदा राम संपन्नो गगनाकृतिः 
न चाऽऽधारो न बाऽऽधेधश्चिदाक्राक्मयात्मकः ।१९॥ 


न ग्रहीता न च ग्राह्यस्त्वादुश्नार्थावबोधिनाम्‌ । 
न चेव देशकालानां क्वचिदावुत्तिकारकः ।।१२। 


पृथ्व्यादिपरिर्वाजितः । 
पदाथनामरोधकः ।\१२।। 


मनोम सनमान्नात्मा 
सकत्पपुर्षाकारः 


भरुद्धश्च पदाथेधिंः स्वयं स्वानुभवोन्मुखः. 
न्यवहूर्ता  तयासूतेरेवं पुंभिमंनोमयेः ॥१५॥। 


्यक 


स्वप्नानुभूतयो राम दृ्म्तोऽत्राऽविखण्डितः 
अनुभूत्यपलापं तु यः कूयत्तिनि तेऽस्त्वलम्‌ ।।१५॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! इसमें सन्देह नहीं कि उस समय चै 
गगनाकारही ग्याथा। नतो मेख कोई आधारथा 
ओरन कोईभपेययथा। मतो चिदाकाणप्रदूर जो मन 
है, तद्रपहीहोगयाथा। ११॥ 

उस समयन तोम माप्के सदृश स्थर पदार्थोके 
अवबोध करनेवालों कौ तरह प्रहणकर्ताथा भौर न ग्राह्य 
हीथा। हे श्रीरामनचन्रजी ! उस समयम प्रेषण, प्रतीक्षण 
आदिकेद्वाय दसरोके देशो भौर कालोंका परिवतंन 
करनेवाला भी नहींधा। १२॥ 

मनका मननमेरा स्वरू्पथा, मँ प्रध्वीं भादिसे 
बिल्कुल रदित था, मेरा आकार संकल्प के पुरुष के तुल्य 
थामौरमें स्पशन हौनेके कारण स्तम्भ, कुम्भ आदि 
विविध परदार्थोका रोधकनहीःथा। १३॥ 

धपने अनुभव की गोर उन्मुख हुभा में अर्थात्‌ स्वानु- 
भवरूप मे स्वयं भी प्दाथं समृहोसे अवश नहीं होता 
था। इस तरह में स्वप्नमनोराज्यके समान मनोमय 
भूतो के साथदही ग्यवहार कस्ताथा। १य॥ 

स तरह के गथंकी सम्भावनामें स्वप्न के अनुभव 
पूणं हष्टान्तर्ह। जो अनुभव का अपराप कहते दै--अनु- 
भव को प्रमाण नहीं मानते हँ उन नैयायिकों के साथ नातं 
करना ठीक नहींरहै, ग्यथंरै। ज्ञानमात्र मे अवच्छेदकता 
सम्बन्धसे देह्‌कौ कारणताके समान त्वक्‌ एवं मनके 
संयोगकीमभी कारणता, इसीलिए सुषि मे त्वड्‌मनो- 
योगका अभाव रहनेसे ज्ञान का भमावदहै एेसाजो 
नैयायिक . प्रखाप कर्ता है, वह मूखंरहै, उसके साय 


११६ 


यथा स्वप्नचरो गहै व्यवहर्ता न द्यते । 
तथा तदा न दृष्टोऽस्मि पुरस्थोऽपि नभोगतः ।१६॥ 


अहुमन्यान्‌ प्रपर्यामि पाथिवाकारभासुरान्‌ । 
मामात्तिवाहिकात्मानं न कश्चिदपि पश्यति ।१७।। 


श्रीराम उवाच 


न दृश्यते विदेहत्वाद्‌ भवान्‌ व्योमवपुयंदि । 
तत्कथं तेन सिद्धेन दृष्टोऽसि कनकावनो ।१८॥ 


आपको संभाषण करेनाही नहीं चाहिए, क्योकि भाषण 
करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, 'पुतमहमस्वाप्म्‌ 
इरयादि जाग्रत्‌ कार में स्मृति होने से सुषुश्चिमे भी सुख- 
स्वप्नादिका ननन होता ही है। स्वप्नेन शारीरम- 
भिप्रहुस्यापुष्ः सूष्ठानभिचाकशीति ॥ शुकमादाय पुनरेति 
स्यानं हिरण्मयः पुषटष एकु ख ।।' इत्यादि श्रुति के साथ 
विरोधभीरहोतादहै तथा निमिके शपरस जबर्मैने शरीर का 
परित्याग के दिया, तोभी मुच दुख का भनुभवतो होता 
था, उमीके निवास्णके य्यिब्रह्याकी भाशासे मिले हुए 
वरुण से उत्पन्न शरीर कार्मैते ग्रहण कियाथा | १५॥ 


जैसे घर मे सोये हुये स्वप्न में विचरण करनेवाछ स्वप्न 
मे व्यवहार कर रह पुरुषको उप्त धरके दूसरे प्राणी 
नहीं देख पाते, वैसे ही उस संमय आकाश में विहार 
करनेवारे देवतामों ने सामने स्थित रहने पर भी मृन्ञे नहीं 
देखा । १६ ॥ 

पाथिव भाकार्‌ के तुल्य भासुर अर्थात्‌ देदीप्यमान अभ्य 
प्राणियों कोर्मैतो देखता था, ठकेकिन स्थूख्शरीरधारी 
मूञ्े वहां कोई भी नहीं देता भा ॥ १७॥ 

[न दृश्यते इत्यादि शलोक से रामचन्द्रे यहु जिज्ञासा 
की है । मृ वहां कोई नहीं देखता था, यह्‌ भापका कहना 
भापके ही पुवं के कथनसे विष्द्धरहै; क्योकि भभी अपने 
पहले कहाहै किम वर्ह सिद्ध देषा गया । नै अन्य 
प्राणियों को देखता धा, भापका यह्‌ कहना भी असंगत 
है, कारण किं मने की बाहर स्वतन्त्रता होने से स्वप्न 
मे भपने मनोमय पदार्थो करा हौ भवलोकन होता है ।] 

भरी रामचन््जी ने क्हा--महपे, भाकाशमय शरीर- 
धारीभाप यदि विदेह होनेके कारण अर्थात्‌ पाथिव शरीरं 
गुन्य होनेके कारण किसीकेद्रारा नहीं दिखते रहे, तो 


योगवायिष्ठे 


[ ९४.२२ 


वसिष्ठ उवाच 
अस्मदादिजंनो नाम यथा संकल्पकत्पितान्‌ । 
नाऽपकल्पितमाप्नोति सत्यकामव पयतः ॥ १९॥ 
व्यवहारेषु मग्नेन लौकिकेष्वमलात्मना । 
क्षणाद्विस्मयंते पुंसा सातिवाहिकतात्नः ॥२०॥ 
मथा पयतु मामेष इति कत्पितं तदा । 
तेन॒ भां दृष्टवानेष स्वसंकल्पाथंभाजनम्‌ ॥२१॥ 
जनो जरटभेदत्वान्न संकल्पाथंभाजनम्‌ । 
स॒ एष जीणभेदत्वात्‌ सत्यकामत्वभाजनम्‌ ।॥२२॥ 


` फिर उस सुवणंमयी प्रथिवींमे उस सिद्धके दास भप 


किस रूपमे देशे गये ?। १८॥ 
श्रीवसिष्ठ्जीने कहा-हमारे सदश ज्ञानयोगसिद्ध 


पुरुष जैसे स द्भुस्प से कल्पित पदार्थो का अवलोकन करता 


है, वसे ही असंकल्पित पदार्थोको प्राप नहीं करता, 
क्योकि वह्‌ स्थण्ङ्धुल्पशरीर वाखा है । १९ ॥ 

भव यह शद्भादहै किज्ञानसिद्ध महानुभावोंका सदा 
ही सुक्ष्म शरीर रहता दहै, उनकातोस्थूलशरीरहोतादी 
नही, यह आपने अनेक बार मुज्षसे कहा कहा है, एेसी 
दशा में उनका स्थुलदेहु बुद्धिसे दूरे को देखना, उससे 
बातचीत करना भादि सत्य सङ्कल्प केसेहो सकता? 
इसका समाधान कियाजा रहाहै। 

निमंलात्मा सूक्ष्म शरीरधारी सिद्धपूरष भो कौकिक 
व्यवहारो में मरन होकर क्षणभरमें ही अपना सुक्मशरीर 
भल जाता है । तात्पयं यहूहै कि जपे समाधि भौर विवेक 
काल में सत्य सद्धुल्पन होतार वैसे ही व्युत्थान व्यवहार 
कारुमें सूर्म शरीरभावका विस्मरणभी होताहै, इसलिए 
उनुका परदशेन, संवाद आदि का सङ्कुल्प सम्भव है ।॥२०॥ 

उस समय मेने यहं सिद्ध मून्े दे, एषा सङ्कल्प किया 
था, इससे उस सिद्ध ने मृहने, जो स्वसद्कुलिपित अथंका 
भाजन था, देखा अर्थात्‌ यह्‌ जो सिद्ध था, वह भी सत्य- 
संकल्प तथा सिद्ध था, भत) मके देख सकता था ॥ २१॥ 

चिरकाल की वासना से जिघ पुरुष का भेद बहव दद्‌ 
होचकाहै, वह्‌ साधारण पुरुष चिरकालकी वासना से 
भेदबुद्धिके दृद होने के कारण घङ्कुतिपित अथं का भाजन 
नहीं होता, किन्तु भेदवासना भिटजानेके कारण यह 
सिद्ध सत्य सङ्धुत्प का भाजन था, अर्थात्‌ घाघारण लोगों 
की अपेक्षा सिद्धपुरष में विशेषता बताते है ॥। २२॥ 


९४.२३ ] 


हथोस्तु सिद्धयोः सिद्धविद्दधेप्तितयोमिथः । 
अधिकेकावदतात्मा जयो पुरुषथत्नबान्‌ ।।२२॥ 
भ्रमतः सिद्धसेनासु रोकूप।ख्पुरीषु मे। 
विस्म्रता व्यवहारोघेः साऽऽतिवाहिकताऽऽत्मनः । २४॥ 
यदा तदाहमपरेव्यवहूतु महास्बरे। 
प्रवृत्तो नच मां कथ्ित्तत्र पथति चच्चरुम्‌ ॥२५। 
जत्यन्तमप्यारटतः शब्दयो त भ्रूधते मम। 
केनचि्सुरलोकेषु स्वप्नपुंस इवाऽनष ॥२६।) 
अवष्टब्धं प्रवृत्तस्य नाऽन्यादषटव्धये मम । 
संपद्यते किचिदपि मनोमननदेह्निः ॥२७\ 
एवं व्योमपिशाचोऽहं सपत्नो रघुनन्दन । 
मथाऽनुमूता काञप्येषा देवागारपिशाचता ॥२८॥ 

अन यहु अशा कि जहा दो सिद्ध परस्पर विश्ढ 
सङ्कल्प करे--जैसे एक तो यह्‌ घद्भुल्प करे किभँ" इसे 
देष ओर दूखरा यह सङ्भुलप करे किं गमुज्ञे यहन देषः 
रती स्थिति में वर्ह कैषी व्यवस्था होगी ? 

परस्पर सिद्ध एवं विरुद अभीष्ट विदो शद्धौ्मेजो 
अधिक निमंरात्मा यत्नवान्‌ र्हा वह्‌ बाजो मारे 
जातादहै। जैसे एक राज्यसिद्धिके किए प्रयदन कर रहे 
दो यजकुमारो मे जिसमें शीयं अदि भविक मात्रामें 
रहते है, उषी की विजय होती दहैवंसेही यहा भी ॥२३॥ 

सिद्धंकी सेनाभों तथा लोकपालों की पुयियों में 
विचरण करते हुए मेरी वह्‌ सुक्मरूपता ग्यवहारोंकौो 
अधिकता से जब विस्मृत दहो गई्--जवब मे अपना सूम 
स्वल्प भूर गया तव म्हकाशमें अन्य रोगोंके साथ 
व्यवहार में प्रवृत्त हौ गथा, परन्तु मयादा चश्वरस्प 
था कि वहाँ मृते कोई नदीं देख पाताथा ॥ २४, २५ ॥ 

हे निष्पाप! यै वर्ह पुस्कोको मे भत्पन्त जोरसे 
णज्द कर रहाथा, फिरमभी वहां जेषे स्वप्न के पुर्षका 
शज्द कोई नहीं सुनता वैसेही मेरा वहु शब्द कोई नहीं 
सुन पाता था ॥ २६॥ 

वह प्र जव कोई गिरता तथा नौचेसे उपरकी 
मोर चता तो वैसे अवरो कोम क्ट अपने हाथ मादि 
कासे भवलम्बन देनेके सिए उयत हो जाता था। 
लेकिन दहि रामजी ! उनके सहारेके क्ण उदयत होते पर 
भी मननशोक मनरूप शरीरधारी मेद्य हाथ भादि कुछ 
भी उशके अवलम्बन के किए समथं ह्येता था \॥ २७॥ 

हे रथुनन्दन ! इय तरह मै आकाशका पिशाचहो 


निर्वाणप्रकरण उत्तरां 


११७ 


| श्रीराम उवाच 

पिक्ञाचाः सन्ति खोकेऽस्मन्‌ किमाकाराः किमरास्पदाः। 
किजातोयाः किमाचाराः कीदुक्ा कीदुश्ञाश्रयाः ।1२९॥ 

वसिष्ठ उवाच | 
पिशाचाः शन्ति खोकेऽस्सिन्‌ यादुश्लास्तादुल्ान्‌ श्वुणु । 
न सम्थोऽसो नयो वक्ति प्रंगापतितं वचः।1२३०॥ 
पिज्ञाचाः केचिदाकाशसदृश्ाः सुष्ष्मदेहकाः । 
हस्तपादादिसंयुक्ताः प्यन्ति त्वमिवाऽऽकृतिम्‌ ॥३१॥ 
छायया मयदायिन्या त्वन्यत्र श्रमरूपया । 
ते चित्ताक्रमणं कत्वा बोघयम्ति नर्यम्‌ ।॥२३२॥ 
घ्नन्त्यदन्ति पिवबन्त्याश्चु रूघुघत्वबरं जनम्‌ । 
बरु सत्त्वमथो जीवान्‌ हिसन्त्याक्रस्य चित्तकम्‌ ।\३२।। 
गया भौर देवता्भोके धरोंमें इस एक अनिर्वचनीय 
पिशाचता का मैने अनुभव किया ॥ २८ ॥ 


श्रीरामचचजीने कहा-कृपाकर यहु बताइये कि 
दस खोकमें पियाच किख भाकारके होतेह, वे कहाँ 
रहते है, कि जाति के होते ह, उनका भाचार्‌ कैसा होता 
है तथा वे किस तरह के भभिप्रायवाञे होते हैँ? ॥ २९॥ 


श्रौ विष्ठनजीने कहा-इस लोकमे पिशाच जिस 
तर्ह्‌केरहोतेदै, उनका में भापसे वणेन करता, आप्‌ 
सुनिए । जो मनुष्य प्रसद्धप्राप्त वचन वहीं बोलता वह्‌ 
सभ्थ्रनहींटै।॥३० ॥ 

कोई पिशाच आकाशके सहश सुक्ष्म शरीर वाले 
--मनोमय देहवाले स्वप्न के समान कलिपतत हाथ, पैर 
भादिसे युक्त दहोतेरहैभौरभापदहीके समान भाकारकी 
देखते ह ॥ ३१ ॥ 

अन्य मनूष्यके चित्तम प्रविष्ट होकय धमरूप भय- 
दायिनी अपनी कछायासे आक्रमण करकेवे सब पिशाच 
नानाविध दुख आदि प्रदान करने बारी चे्टाभों से मनुष्य 
के आशय को बुद्बोधिक्त करते है ॥ २२॥ 


उसका यदि मरण के भनुक्रुरु कर्माण होवादहैतो 
म्मंस्थान मे पहुंचकर इनमे कोई पिशाच शीघ्र प्राणियों 
को मारते रँ मौर स्वयं पने ऋण के अनुबन्ध के अनु- 
सार उसके देहधातुभो का भक्षण करते, रुधिर मादि पीते 
तथा बल एवं सत्व को नष्ट करते हँ भौर चित्त मे आक्रमण 
करके जीवों को नष्ट कर डालते हैँ ॥ ३३ ॥ 


११८ 


 आकाशसद्शाः केचित्केचिन्रीहारसक्िभाः। 
केचित्स्वप्ननराकाराः साकारा अपि खात्मकाः ॥२३४।। 


केचिदश्रदलप्रह्याः के चित्पवनदेहुकाः । 
केचिद्‌ श्रमात्मका एव स्वे बुद्धिमनोमयाः ॥२५॥ 


ग्रहीतं नैव युज्यन्ते ग्रहीतं शक्नुवन्ति नो। 
भाकाराङुन्यवपुषः पर्यन्त्याङृतिमात्मनः ।।३६।। 


क्रीतातपादिविहितं सुखं दुःखं विदन्ति च। 


पातुमत्त॒मवष्टम्धुमोहितुः शक्नुवन्ति नो ।\३७॥ 
इच्छादेषमथक्रोधलोभमोहसमन्विताः । ` 
मन्त्रोषधतपोडानवेयंधसंवश्ोकृताः ॥\३८॥। 


इनमे कोई आकाशके सदश, कोई नीहार के तुल्य 
भौर कोद स्वप्नकालके मनुष्योंके आकार के समान 
भाकारवाले साकार होते हुए भी शुर्यात्मक होते हैँ ॥३४॥ 


कोई मेव्रखण्ड के समान, कोई वायुमय देहवाङे ओर 
कोईप्राणीकी भान्तिके अनुसार देहधारी होतेह दहै 
श्रीरामचन्दजी ! ये सबके सब बुद्धि-मनोमय ही होते 
है ।॥ ३५ ॥ | | 

दन पिशाचो को पकडना सम्भवनहींदहै ओरयेभी 
यदि किसीको पकंडना चाहु, तो पकड नहीं सक्ते है । 
अकाश के समान शून्य शरीर वालेवे अपनो भाकृति का 
स्वयं अनुभव कर्ते हैँ भौर परस्परः देखते हँ ॥ ३६ ॥ 

तथा वे सब शीत भीर्‌ भातपसे उत्पल हुए सुख 
भौरदुःखका भी अनुभव करतेदहँ। क्िन्तुवे बाहर्के 
जरु आदिपी नहीं सकते, भश्च भादि खा नहीं सकते, 
किसी पदार्थं का अवर्म्बन नहीं कर सकते--स्वयं सड 
नहीं हो सकते तथा लेने-देने आदि यथेष्ट व्यब्रहमरभीवे 
नहीं कर सकते 1 ३७ ॥ वि 

वे सब इच्छा, द्वेष, भय, क्रोध, कोभ भौर मोहसे 
युक्त रहते हैँ मौर मन्त्र, भौषध, तप, दान, धयं एवं धमं 
से वशीभूत होतेह ॥२३८॥ 

सततव का भवष्टम्भह्प योगधारणाकाजो एकभेददहै, 
उपसे भूतो के अवलोकन के अनुकूल बीजाक्षर से घटित 
रजतादि पत्र के ऊपर लिखित कण्ठ भादिमे धारण किए 
गये यन्त्र तथा आराधित मन्त्रसे वे दिखाई देते ह वथा 


योगवासिषठ 


[ ९४.४३ 


सरवावष्टम्मयन्त्रेण मन्त्रेणाऽऽयाधितेन वा। 
द्रयन्तेऽपि च गृह्यन्ते कदाचित्‌ केनचित्‌ वेव चित्‌ ।\३९। 


देवथोनिहि सा तेन केचिटेवोपमादयः। ` 
केचिन्चरसमभीकाः केचिघ्ागसमस्वपाः ॥४०॥ 


श्वश्पुगालोपमाः केचिद्‌ प्रासजङ्धलख्वासिनः । 
कुल्यावकररथ्यासु वसन्ति निरयेषु च ।॥४१। 


एतदास्पदमेतेषामिव्याकाराः प्रकोतिताः 
पिक्लाचा एवमाचारा जन्मेषां श्रृधतासिदम्‌ \॥४२॥। 


अचेत्थचिन्मयं त्रह्य सवंशक्तिस्वभावतः। 
यस्स्थितं बुद्धमेवाऽन्तश्चे्यं संकल्पय्तिव ॥४३५ 
भूतविद्या जाननेवाञे किसी एक पुरुष के दारा कमी वशी. 
भूत होकर सेवा भादि में नियुक्त भी किए जाते हः किसी 
देश मे यह प्रसिद्धै अर्थात्‌ क्रि उपायसे उन्हें मनुष्य 
देख पाते है ।1 ३९॥ | 

चक्रि यह भुतयोनि भी देवयोनि दही दै, इसकिए इन 
पिशाचो में कोई देवष्प ेश्वयं सम्पन्न होते है, कोई मनुष्यों 
कै समान रक्ष्मीसे सम्बन्न होतेह भौर कोई सपोंके 
सदश होते ह भथात्‌ देवयोनि कै ग्यारह भेदो के भीतर यह्‌ 
भूतयोनिं है, इसलिए भणिमा आदि दश्वो के तारतम्यसे 
सुखभोग मी उनमें है। यह परुचित कर्ते हुए उनकी जाति 
तथा आति के भेद का विस्तारपूवरेक वणन है ॥ ४०॥ 

इनमें कुछ देसे होते दै जिनको उपमा कुत्तो तथा 
श्यगालोंसेदीजा सकतीहै। कोई होते, जो गँवों 
मे तथा जङ्गलो मे निवास करते हैँ तथा कोई एेसे भी होते 
है जिनका नहर, कुभो, मार्गो एव नरकं सहश अपवित्र 
देशो मे ही सदा वाघ रहता है ।॥ ४१॥ 

हे श्रौीयमचन्जी | इनके यही सन रहने के स्थान 
है, दसी तरहक भाकारके तथारेसे ही माचारकेवे 
पिशाच होतेह, यह सबर्मँते भापसे कह दिया भर्थात्‌ 
आपने जो प्रश्न क्ियाथाक्रिवे किख आकारके होतेह 
उनका आचार क्याहै तथा वे कहाँ रहते है, इसका उत्तर 
मैने आपकोदे दिया। अब इनका आपं यहु जन्म 
सुने ॥ ४२ ॥ | 

का्यंब्रह्य से विलक्षण जो मायाशब ब्रह्महै, वह 
समस्त शक्तियो के स्वभावे विषय का सद्धुल्पं करते 
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तं जीवं विद्धि स्र प्रोदस्त्वहुंकार इति स्मृतः । 
सोऽहंकारः स्मरतः पृष्टो मन इत्युदितात्ममिः पय 
स॒ एव कथ्यते ब्रह्मा संकत्पाकाश्चरूपवान्‌ । 
असदेवाऽपसो बीजं जगतो विगताकृतिः \\४५।। 
एवं मनःस्थितो ब्रह्मा सदेहोऽप्यभलं नभः । 
तत्स्वप्नपुरषाकारः सश्ेवाऽसदरपुः सदा ।॥४६।। 
पश्व्यादिमूत्तिरहितस्त्वातिवाहिकिटेहवान्‌ 
पुथ्व्यादयः किल कुतः संकहपपुरुषस्य से ।\४७। 
भवन्मनो यथाका्पुरं पश्यति कलिपतम्‌ \ 
तथा मनो विरच्ित्वं पष्यत्यात्सनि कल्पितम्‌ ।॥\४८।। 
यद्ेत्ति कल्पितं तच्सत्पदयत्यनु भवत्यपि । 
यो यावन्मात्रकष्तत्स कस्माक्किर न पयति ॥\४९ 


हए मनोमय पुरुष के समान भीतर भवबुद्ध होकर स्वरूप 
सेजोस्थितहि उक्तीको जीव नामक प्रथम अद्‌कुर सम 
क्षिये । अभिमनसे परिपुणं वही अहङ्कार कहा गया है 
तथा परिपृष्ट हृए उप अहङ्कार को ही उन महानुभावो ने, 
जिन्हे भात्मा का आविर्भावहो गयादहैरउसे मन कहा 
है ॥ ४३, ४४ ॥ 


वह्‌ मनस्प जो जीवै वही घमष्टि ल्प से सङ्खुल्पा- 
काशरूपधारौ ब्रह्मा कहखाता है । असद्रप इस जगत्‌ का 
वीज भी एकमात्र भसद्रप ही है, उपकी कोई भाकृति नहीं 
है ॥ ४५ ॥ 

इस प्रकार मनही ब्रह्मा बनकर स्थित है। वह ब्रह्मा 
सदेह होने परभी निमे आकाश्र्प हीह स्वप्न के 
पुरुष के आकार्के सदृश उपस्थित रहने षर भी उपक्र 
वह्‌ शरीर असत्‌ ही दहै ।॥ ४६॥ 


प्रथ्वी आदि प्श्मतों की सूति से रदित होने प्रः 
भी वह ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर से सम्पन्न है भाकाश में 
घङ्कुल्प पुरुष के प्रथ्वी भादि कर्हासे हो सक्ते? 
|} ४५७ ॥। 

आपका मनत जैसे आकाश में कल्पित नगर का अव- 


रोकन करतादै वेसे ही अप्रते कल्पित विरखिषूपता का 
भी भवरोकन करता है|! ४८ ॥ 


एकमात्र यहु कारण कि ब्रह्मा अपने जिस जिस 
सद्धृल्प को जानता दै ततूतत्‌ पदार्थो के भाकार से उका 


निर्वणिव्रकर्ण उत्तरां 
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स॒ यत्पश्यति तत्तादुक्‌ शून्यात्मा शन्यमम्बरे । 
ब्रह्म ब्रह्मणि वा ब्रह्मा तदिदं जगदुच्यते ।॥५०}) 
तथा संप्रतिभासोऽस्य चिरकालेकभावनात्‌ । 
घनीभूतः स्थितः पृष्टः सुदीोघंस्दप्नयुन्दरः ॥५१।। 
आतिवाहिक्रदेहुस्य तस्य तच्चिरभावनात्‌ । 
सर्गानुभवनं भूरि ब्रह्मणो ब्रह्यरूष्यपि ।\५२॥ 
गतं प्रकरतोत्कर्षादाधिभोतिकदेहताम्‌ । 
तेनैव सगं इत्युक्तो भेदसन्ततिभायुरः ।\५२॥ 
स ब्रह्या ब्रह्ममान्नात्मा ब्रह्यमात्रात्मनोस्तयोः। 


अजातयोरेव सदय तदात्मजगतोट्रंयोः \\५४। 
अभिच्योरेव भृशं शन्यत्वाम्बरयोरिव। 
एेकात्म्येनेव वस्तोः पवनस्पन्दथोरिव ५५1१ 


अवलोकन करता टै आर स्वयं उसका अनुभव भी कर्ता 
है। जो जिस परिमाणका जीव दहै वहु सब चिरूप सत्‌ 
ही है । इसलिये ज्ञानशक्ति से सम्पन्न वह्‌ क्यों न अवलोकन 
करे || ४९. ॥ 


निराकार मनरूप वचह्‌ ब्रह्य ब्रह्मस्वल्प चिदाकाशमें 
एकमात्र जित शून्य स्वरूप ब्रह्माण्डाकार का भवलोकन 
करता है वही जगत्‌ कहखाता है ॥ ५० ॥ 


तथा इसका प्रतिभासदही इस समय चिरकाल की 
एकमात्र भावनासे घनीभूत पष्ट होकर सुदीघं स्वप्नके 
समान सुन्दर मवस्थित है 1 ५१॥ 


सुशष्म शरीरधारी उस ब्रह्यका यहु सर्गानुभव ब्रह्म 
स्वरूप होने पर भी चिरकाल की भावना से अधिकं 
प्रकटता के उत्कषं से यानी अधिक प्रकट होने से आधि. 
भौतिकं शरीरताको प्राक्षद्यो गयादहै, जो अनेकं भेद 
समूहो से भासुर दै । ५२, ५३ ॥ 


वह्‌ ब्रह्मा ब्रदममात्रास्मा ब्रह्य स्वल्प ही है । ब्रह्यात्म- 
रूप जीवं ओरं जगत्‌, ये दोनो भनु्पन्च है तथाये दोनों 
एसे अभिन्न दै जसे कि आकाश भौर रुन्यत्वं शौरये दोनों 
एसे एक रूपसे स्थितहो रहे जैसे फि पवन ओर 


स्पन्दन 1} ५४, ५५ ॥ ॥ि 


ब्रह्माजी भी इन दोनोंमें भूतमयता वसे ही देखते 
ह \ जैसे भाप अपने सङ्कल्प पुरुष मे तथा असत्‌ होते सी 
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वेत्ति भूतमरयत्वं तन्मिथ्यैव न तु वास्तवम्‌ । 
तथा यथा त्वं संकल्पपुरषध्य सतोऽसतः ॥॥५६।। 
ततः क्रीरधातुनां तेन पृश्व्यादिकाः कृताः । 
अभिधाः पञ्च चिदपुष्टा जगदित्येव ताः स्थिताः ॥५७। 
यथा त्वस्य एवाऽयं संकल्पः सत्थ एव ते। 
तथाऽसावात्मसंकत्पं सत्यमेवाऽनुभूतवान्‌ ५८ 
स स्वयं चिन्मयाकाश्चः ससेकत्पञ्िदम्बरम्‌ । 
अतः स्वप्नो जगत्सर्व कतो नाश्चोन्डुूवोौ स्थितौ ॥५९॥) 
यथेवैतम्मनः सव्यं तदंशाः सत्यमेव ते। 
तथेव तत्छृताश्चन्धरद्राकेन्दुमरी चयः ॥६०\। 
एयं स्थिते जगर्जारं तन्मनो राज्यमुच्यते । 
तच्च शुन्यं निरालम्बमाकादकचनं चिति ॥६१॥ 


सद्रूप नगर आदिमे एथ्वी आदि पर्चभूतमयता देखते हँ 
परन्तु बहुं भूतमयता मिध्या हीदहै, वास्तविक नहीं 
ह ॥ ५६ ॥। 


भरूतमयत्ता देखने के बाद ब्रहयाण्डात्मक अपने शरीर 
के घातुभों के करिन एवं द्रवीभूतं भागोकी, जो चित्ति 
सत्ता से पुष्ट, प्रथ्वी भादि पाँच संज्ञाएे उन्होनेकी दै । 
वे ही पाचों मिलकर "जगत्‌ इस नाम से प्रसिद्ध होकर 
स्थित है |} ५७ ॥ 


उस ब्रह्याने भी अपने सङ्कल्प कां सत्यरूप वैसेही 
अनुभव किया जैसे आप अपने असत्य सङ्कल्प को बिलकुल 
सत्यरूप ही अनुभव करते है ॥ ५८ ॥ 


परमाथत उतकासद्भुतपभी वसे ही चिदाकाश रूप 


हीदहै जेसे वह्‌ ब्रह्मा स्वयं चिन्मयाकाशदही रह । भतः यह्‌ 


समस्त जगत्‌ उस ब्रह्य देवका एक स्वप्न टै तथा उनके 
सङ्कल्प जनित इसके नाश भौर प्रादुर्भाव भी दोनों रवप्त 
के तुल्य स्थित हैँ । ५९ ॥ 


उनके द्वारा निर्मित उनकी वृत्तिरू्पवे चच, स्र, 
सयं तथा चश््रकिरण भादिभीसत्यदही है जैसे यह्‌ मनरूप 
बरह्यदेव सत्य है । प्रवृत्ति भादि अर्थं क्रियाके सस्पादनमें 
समथं है ॥ ६० ॥ 
देसी स्थितिमें यह्‌ समस्त जगत्‌ सत्य उस ब्रह्मदेव 
का एकमात्र मनोराज्यही कहा जाताहै गौर यह सब 
चितिमें निरालम्ब शून्य आकाशका स्फुरण रूप ही 
है ॥६१॥ | 
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यथा स्वप्नपुरं व्योम संकत्पाद्वियंथा नमः। 


तथा ब्रह्मजगच्चैव खपेवाऽच्छपनाकति 1६२ 
एवत्राभास्षमात्रस्य शचतोऽनिश्मन्धथम्‌ । 
सर्गादिमध्यान्तदृलो मुधैवाऽत्रोदिताः स्थिताः ॥६३॥ 
किचिदाकाशकोश्स्य तव वा मम वाऽनघ। 
जगतो वाऽपि जायेत कि वा नह्यतिमे वद ६२ 
तत्किमथंसनर्थाय निरथकमपाथंकाः | 
कस्मादभ्थुदिता बरहि रागदेषभयादभः।॥६५।। 
वस्तुतोऽद्धः न सर्गादिनं सर्गो नाऽप्यसगंता । 
विद्यते सकृदवाभातमिदमिस्थं सदेव तत्‌ ॥६६॥। 
मशुन्ये विपुराभोगे स्वच्छचिज्जखपुरिते । 
कलनापङ्धुःकलिके भविष्यति चिदम्बरे ।\६७\ 


जसे स्वप्न का नगर चिदाकाशरूप है जैसे सङ्कल्प का 
पवंत चिदाकाश स्वरूपरहै वैसे ही ब्रह्मदेव का यहु जगत्‌ 
निराकार स्वच्छ चिदाकाशस्पहीहै। ६२॥ 


इस तरह एकमात्र आभास स्वल्प से सवदा स्फुरित 
हो रहे इस जगत्‌ की जन्म, यथायंमेंतो एकमात्र भवि- 
नाशो वह्‌ ब्रह्य ही सवत्र स्थितदहै॥ ६३॥ 


इसक्िए हे निष्पाप श्रीरामचन््रनी, यहु मु्षसे 
किये कि चिदाकाश स्वरूपमेरा, भापकाया संसखार्‌का 
ही क्या उत्पन्न होतादहै तथाक्या नष्ठ होता है अर्थात्‌ 
एकमात्र यही कारणदहै किं आत्मा की चिदाकाशष्पता का 
भनुखन्धान करने पर्‌ भाप्के, मेरेया अन्य किसीकैभी 
ये सगं भादि कुछ भी नहीं ह ६४॥ 


कटियि यह्‌ निर्थक संसार क्यो अनर्थ॑फे लिए उदितं 
हुमा है ? बिना किसी मतलब के अथोौत्‌ बिलकुल अ्थ॑बून्य 
ये राग, दष, भय, सेग भादि क्यों उदित हुए हँ ? ॥६५॥ 


वस्तुतपनतौ पृष्टिका कौईकास्णहै, नस्गंताहै 
भौरन भसगंतादहीरहै, किन्तु सिफं एक बार अवभासित 
हभ पुनः आवरण होने के कारण प्रपञ्चरूप से प्रसिद्धि 
को प्राप यह्‌ प्रत्यग्रेप ब्रह्य ही सव॑दा विद्यमान दहै ॥ ६६॥ 


सवंदा जन्य, बिपुल भाभो गवाछे, स्वच्छ चितिषरूपी 
जल से परिपूर्णं, चिदाकाश रूपी अविनाशी चेत के भन्नान- 
कत्पनासूपी पद्ध से व्याघ्ठ होने पर उसमें उव चिदाकाश. 
स्वरूप बीजसे ही चिदाकाशाश्मक यहं अनन्त प्चभुतरूप 


. ९४.६८ | 
भन्तरिक्षाक्षयक्षेत्रे स्वात्मनो गगनात्मिका । 
तस्माद्वीजादियं जाता भूरिभूतश्चिलावकिः ।॥६८॥ 
नाऽस्ति {चिदिह क्षरं व्युपरं नाम न कचन । 
ल बीजमस्ति नो जातं किचित्सवं च संस्थितम्‌ ।६९॥ 
याः क्लिलावलयस्तत्र पुष्टास्ता विबुधादयः । 
थास्तु वर्णोज्ज्वला एताः स्वास्थिता बुद्धबुद्धयः ॥\७०\। 
यात्वधपव्वास्ता एता नरतायादिनातवः। 
यास्त्वह्याना रजोनष्टास्ताः कृमिस्थावरादयः ।७१। 
यास्तु गुव्यंः फरेर्हनाः ह्ुन्याकाराः क्षयक्षताः । 
अश्रीरा: ज्रोरिण्यस्ताः पिक्ञाचादिकाः स्मरताः ७२५ 


नहि संकल्पितुः स्वेच्छा क्वचित्पयंनुयुन्यते । 


बरह्याण्डबौ नशिराभों कौ पक्ति उत्पत्त हुई है भौर आगे 
चलकर भी होगी ।। ६७-९८ ॥ 

वस्तुतः यहां परनतो कोरदेतदहै, न कुष्ट उसमें 
सोया गयादहैमन कोईबीजदै भौरन कछ उत्पन्न दही 
इभा है, किन्तु एकमात्र कल्पना से सब कुछ यहाँ स्थित 
है ॥ ६९ ॥ 

उख कल्पनाल्पी पङ्कुसे व्याघ्र उस्र चिदाकाशकूपौ 
खेत में जो ब्रह्माण्डरूपी शिाभों की अनेक पंक्तियां परिपुष्ट 
हृदं है, वे सब देव आदि जातिर्या है । इनमें जो अत्यधिक 
सौन्दयं से उञ्ज्वरु रत्नरूप हैः वे तो देव, ऋषि भादि की 
जातिया है ॥ ७० ॥ 

इनमे जो शिलां अधं उज्ज्वल ह वे नर्‌, नाग भादि 

की जातिर्यांहँ तथानजो मस्नि भौर स्जोगुणसते दूषित 
शिरए हैँ वे सबकमि, कीट, स्थावर आदिर ॥ ७१॥५ 
इनमे जो बड़ी, बड़ी वजनदार, कान्ति, प्रकाश आदि 
फलो से हीन, बून्थाकार, क्षयक्षत, देहाकार ते रहित तथा 
शरीरसे युक्त शिकर्दहवे सब पिलाच भादि की गई 
है ॥ ७२ ॥ 

उस देत मे उत्तर देवादिरूप रत्न ही पैदा होवे, यदी 
संकल्प ॒हिरण्यगमं को क्यों नहीं हुषा, वृधा पाषाणह्प 
पिशाचादि जातियां पैदा करने का उनका क्यों सद्धुल्प 
हमा, यह्‌ आक्षेप भाप सदधुल्प करनेवाके विधाताकी 
इच्छाके ऊपर कदापि नहीं कर सकते, क्योकि विधाता 
की वे इच्छां वैदा होने बा जीवों के पुवजन्म को कमं 

१६ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तयर्दं 


१२१ 
तास्तथेच्छा विरिञ्चस्य तथा नाम तथोदिताः ५७३।। 
सर्वां एव विदाकाश्चरूपिष्यो भूतजातयः । 
भातिवारिकिदेहिन्यः पृथ्व्यादिरहितात्मिकाः ॥\७४। 
ताश्िराभ्यासवशतस्त्वाधिभौतिकक्षविदम्‌ । 
प्राप्रा दीर्घानुभवनास्स्वप्नजाग्रहशासिव ॥७५॥ 
पिज्ञाचाद्यास्तथा एते तथा भुताधिभौतिकाः। 
तिष्ठन्ति तुष्टमनसः स्वसंसारविहारिणः (७६ 
परयन्ति काश्िदन्योन्यं ग्राम्या प्राभ्येयकानिवे) 
स्वप्नेकलोकवास्तव्या इवेता भूतजातयः \\७७ 
काध्िद्रहुनरध्राप्तस्वप्ननिर्माणलोकवत्‌ 
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वासनाके अनुसारही हई, अतएव वे पिशाचजातियां 
भी वसी ही यानी अपने पूवंजन्म की कमंवासना के अनुसार 
ही उदित हई है ॥ ७२॥ 

वास्तवर्मेतो सभी भ्रुतजात्तियां परथिवी भादि पश्च 
भूतोसे रहित स्वरूपव्यापी मनोरूप पूक्ष्मदेह्‌ं से युक्त 
चिदाकाशरूप ही हँ ।॥। ७४॥ 

चिरकाल के अभ्यास्तके वशवे रसवबके सब आधि- 
भौतिक संवित्‌ को एसे प्राप्हो गये जैसे दीघंकार कफे 
अनुभवसे यानी दीघकालकौ भावना से स्वप्न जाग्रत्‌ ? 
दशा कोप्राप्होतारै ॥ ७५॥ 


ये पिशाच आदिभी विरकारके भभ्यास से आधि- 
भौतिक सूपताको प्राप होकर अपने संसारम विहार 
करते हुए अपनी योनि के भोग्य भोगों से सन्तुष्टचित्त हो 
सवस्थित रहते है । तात्पयं यहु कि उनकी पिशाच देहु 
भौर कुत्सित भोग भी उन्हुं अत्यन्त प्रियदही र्गते, 
बीभत्स नहीं ।। ७६ ॥ 

स्वप्नलोक मे निवास करनेतालों के सदश कोई-कोई 
पिशाचोंकीये जातियां भी परस्पर एकदुसरेकोवेसेही 
देखती हँ अर्थात्‌ दशंन आदिके द्वारा एक दसरेके साथ 
एेसे व्यवहार करती दहै, जैसे गावमे रह्नेवषि प्राणौ गाव 
के निवासियों को ।॥ ७७ ॥ 

इनकी नाना संस्थानों मे भवस्थित कछ एेसी भी 
जातिया है, जो बहुधा मनुष्य के स्वप्न मे तिमित हौनेवाले 
रोगोको तरह परस्पर भो नहीं देखती ॥ ७८ ॥ 


१२२ 

स्थिता यथेता जगति पिकश्षाचाद्याः कुजातयः। 
प्रायस्तथेताः कुम्भाण्डयक्षप्रेतादयः स्थिताः ॥७९. 
यथा तत्रेह वं निस्ना जलं तत्राऽवतिषठते । 
तथा यत्र पिक्ाद्यास्तसस्तत्राऽवतिष्ठते ॥\८०) 
 मध्याह्ऽपि पिज्ञाचश्चेदजिरे तिष्ठति स्वयम्‌ । 
तत्त्याऽन्धं तमस्तत्र संनिधानं करोत्यलस्‌ ॥८१॥) 
न निहन्ति च तद्धानुनं चान्यस्ततप्रपक्यति । 

स॒ एव च।ऽनुभवति पश्य मायाविज॒म्भितम्‌ ॥८२।। 


इत्यार्षे भीवासिष्टमहारामायणे वामी कये देवदुतोक्त 
प्र्गेन जगद्ब्रह्मणोरेक्यप्रतिषादनं 


है श्रीरामचन्दजी, इस संखारमें जैसे पिशाच भादि 
दुष्ट जातिया स्थित प्रायः वैसेहीये कुम्भाण्ड, यक्ष 
तथा प्रेत आदिभी स्थित रहँ अर्थाव्‌ पिशाचजाति्योकी 
तरह कुम्भाण्डादि जातियोंकीभी प्रायः+ सृुक्ष्मदेहता होती 
है तथा इनमे भी वेष्टा आदि टीक व॑सेही पाये जाते हैं 
॥ ७९ ॥ 

जैसे इस संसारम गहरी जमीन में जरु स्थित रहता 
है वैसे ही जहां पिशाच आदि रहते हँ बहा परः उनके पाप 
कै तारतम्यसे थोड़ा-बहुत तमोगुण भी स्थित रहता है 
अर्थात्‌ जैसे ऊच-नीच जमीनके तारतम्यमें जरकी 
स्थितिमे तारतम्य रहता वैपसेही पापके तारतस्यसे 
उनमें तमोगुण का तारतम्य स्थित रहता है ॥ ८० ॥ 

यदि मध्याह्वकार मे धूपसे युक्त आगन में भी पिशाच 
विद्यमान रहे, तो वहा पर भी घोर अन्धकार अच्छी तरह 
उसकी सत्निधि करताही है यानी उसके सम्मुखे अवस्थित 
होहीजातादहै। ८१॥ 

उस अन्धकार को सुय नहीं नष्ट करते ओर उसको 
दुपरा कोई देखता भी नहीं है । एकमात्र वह्‌ पिशाच ही 


योगवासिषट 


[९४.८५ 


अग्नेरादित्यचन्द्रादेस्तेजसं मण्डलं यथा। 
पिक्ाचादेरजन्यात्म तामसं मण्डल तथा ॥८३॥ 
याति तेजस्यनोजस्त्वं तमस्योजश्रधानताम्‌ । 
उल्कवत्पिशाचाद्या आश्चयं तत्स्वभावतः ॥ ८४१ 
एषा पिक्ञाचाजनितस्य जातिः 
प्रोक्ता मया ते समयानपेता। 
पिक्षाचवुल्यः सुरलोकपाल- 
लोकेषु जातोऽह्मिति भस ङ्खुात्‌ ॥८५॥ 


मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं पिक्ञाचवणंन- 
नाम चतुनंवतितमः सगः ९४ 


उसका भनुमव करतादहै। माया का विका कैसा है 
यह्‌ देखे ।॥ ८२ ॥ 


पिशाच आदिकोंकी व्यवहारसिद्धि के लिए इन्धनं 
भादि से अनुत्पघ्रस्वरूपवाला तामस-मण्डल वैसे ही विद्य 
मान रहता है जैसेहम रोगोंके प्रकाशके लिए अमिति 
तथा सूयं भादि का तैजसमण्डल विद्यमान है ॥ ८३ ॥ 


उल्‌ के समान पिशाच भादि अपने स्वभावसेही 
प्रकाशमे निंलहो जातेहं भौर अन्धकारमें मोजकी 
प्रधानताको प्रा्ठहो जाते है यानी प्रबलहो जातेहैं। 
देखिये, यह कैषा भाश्चयं है । ८४ ॥ 


पिशाच योनि में उत्पन्न जीव की जातिका मने भापस 
वणेन कर दिया, जैसा कि मापने मृक्चसे पृछा था । पृद्ी 
गह बातो का भवश्य उत्तर देना ही चाहिए, यह्‌ व्यव- 
स्थाभोंका सम्प्रदाय है, इससे शून्य यह पिशाच जातिन 
थी । भर्थात्‌ सुरलोकपालों के छोकमंमं पिशाचतुल्यदहो 
गया, यह्‌ जो मेने मापते कहाथा, उसीके प्रसङ्खमें 
भापने मृ्षमें पिशाच जातिके विषयमे पु दिया था ॥८५।। 


इसु प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्वरीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तरद्धमे 
पिशाचवणेन प्रसंग से जगद्‌ भौर ब्रह्य कौ एकता प्रतिपादन वणन नामक कुसुमरुता 
अनुवाद का चौसननेर्वा मध्याय समाप्त हुमा ।। ९४ ॥ 


९५.१ | निर्बाणप्रकरणे उत्तरां १२६३ 


९५ 
वसिष्ठ उवाच 
ततश्िशकाक्ञवयपुभूतपन्चकवजितः । यथास्थितसमाचारः स्थितो निःशङ्चेष्टितः \६॥ 
विहूरत्रहमाकाशे पिज्ञाच इव संस्थितः ॥१।। यैरविन्नातवृत्तान्तेदटोऽहमजिरोत्थितः । 
तन मां पश्यन्ति चन्द्राकंशक्रा हरिहरादयः । वसिष्ठः पथिव इति रोकेषु प्रथितोऽस्मि तैः \\७\ 


न॒ देवसिद्धगन्धवंकिन्नरा नाऽप्सरोगणाः ॥२॥\ व्योमन्यादित्यरहिमभ्यो दुष्टोऽहुं येनंभोगतेः। 
नाऽऽक्रामन्ति मयाऽऽक्रान्ता न च श्युण्वन्ति मदरचः। वरिष्ठस्तेजस इति लोकेष ॒प्रथितोऽस्मि तैः ।\८॥ 
इत्यहं मोहभापन्नो विक्रीत इव सज्जनः ॥२३॥ वातात्‌ समुदितो दृष्टो यैरहं गगनास्पदैः। 


अथ चिन्तितवानस्मि सत्यकामा इमे वयम्‌ । सिद्धर्वाततिवसिष्ठास्यस्तैरह समुदाहूतः १।९॥ 
पहयन्तु मां सुरगणास्तेन तस्मिन्‌ सुराख्ये ।४॥ यरहं सर्खाद्‌ दृष्टः प्रोत्थितस्तेमुनोश्वरः । 
ष्टं प्रवृत्ता मामग्रे वास्तव्याः सवं एव ते। उक्तो वारिवरसिष्ठोऽहमिति मे जन्मसन्ततिः॥१०॥ 
क्षटित्येव पुरं प्राप्तमिद्धनारद्ुमं यथा ॥५१ तत्तःप्रभृति लोकेऽहं पाथिवः प्रथितः क्वचित्‌ । 
सथ गीर्वाणगेहेषु सम्पप्नो व्यवहायहम्‌ । सम्मयः क्वचिदन्येषां तेजसो मारुतः क्वचित्‌ \\११॥ 
९५ 

श्रोवसिष्ठजी ने कहा -- तदनन्तर उस समय पच्वभूतां जिन महानुभावोंको मेरा वृत्तान्त माम नहीं था, 
से रहित केवर चिद्धाकाणमात्र शरीरधारी मं पिशाचके उन जोगोंने सव॑प्रथम सुक्ल आंगन में भाविर्भूत हृभा 
समान भाकाशमे विहारकरस्हाथा॥ १॥ देखा । गतः उसप्रष्वीसं ही मेरी उत्पत्ति की कल्पना 


क करते हए उन सज्जनों ने पायिव वसिष्ठ नाम से लोकों 
उष समय भदत ता चव, वच, इन तवा हर ह्य में मु प्रसिद्ध कर दिया। ७॥ 


आदि देख पतिथे भौर न सिद्ध, गन्धवं, किन्नर तथा 
मप्सराए ही देख पाती थीं ॥ २॥ मक्षे आकाशवासी जिन महानुभावोंने आकाशमें 
मे पादन्पाख, भारोहण भादिके द्वारा उनके ऊपर भगवान्‌ सुयदेव की किरणों से निकला हृभा देखा, उन्होने 
आक्रमण करता था, परन्तु वे मेरे उपर आक्रमण नहीं कर चैन वसिष्ठ नाम ख मुक्षे विख्यात करिया ॥८॥ 
सकतेये । वेखोग मेरा वचनभी नहीं सुन सक्तेथे, | 
इसलिए मृश्च मोह हो गया--मूज्ञे प्वापिरकतंव्यता का 
कुछ भी प्रतिसन्धान न रहा । अतः उप समय मं विक्रीत 
सज्जन के समानहौो गया ॥३॥ 


मनन्तर मैने विचार क्ियाकिहमतो सत्यकाम, जिन मुनीश्वर ने मृनने जल से आविभृत हभा देख! 
हसरिषए्‌ मैने यह कल्पना करिया किये देवगण मले देखे । उन्होने मुञ्चे "वारिवसिष्ठः नाम से पुकारा । दस प्रकार 
मेरे षदधुल्प करते हौ देवरोकवासतौ उन देवताओं मे सवके विभिन्न कल्पनाभों द्वारा मेरी यह्‌ जन्म परम्परा है अर्थात्‌ 
सब ही, जो मेरे सामने रह्‌ र्हैय, नगरमे प्राप्त इन्धजाल जिन जिन महानुभावो ने जहां च मृते लैस निकले 
वृत के परण मृक्े देखने मं शीघ्र ही प्रवृत्त हृए ॥ ४,५॥ दला उन्होने वसेद मेरे नाम आर जन्मकौ कल्पना 
उन देवताभोंके धमे सवंविध रद्काभों से बून्य की ।॥१०॥ 
चेष्टावाला तथा यथास्थित अपने सब आचारो से सम्पन्न 
म सम्भाषण भादिके द्वारा व्यवहार शीरूदहो गया। तभीर्मै लोकींमे कहीं पार्थिव कटीं तैजस भौर 
वहौ उनके साय अबमेरा कोईसंकोच नहीं रह ग्या कीं परय मारु वसिष्ठ नामसे लोगोंसे प्रषिद्ध हभ 
था॥६॥ ॥ १२१९॥ 


तथा मृक्षे माकाशव्राी जिन खिद्धोने वायु मण्डल 
सं आविर्भूत हुभा देखा, उन रोगो के द्वारार्म वात वरिष 
कहा जाने रगा ।॥ ९॥। 


१२४ 


मथ क्रालेन मे तत्र॒ तस्मिन्नेवाऽऽतिवाहिके। 
आधिभोतिकता 


यदेतदातिवाहित्वमाधिभयैत्तिकता च सम्‌ ।\ 
हयमप्येकदेहात्म ततः कचति से चितिः ॥१३॥ 
एवमात्म कंवचिद्‌ व्योमकचनात्माऽप्यहं नभः 1 
परमेव निराकारं युष्मास्वाकारवानपि ॥१४।। 
जीवग्मु्तो व्थवहुरस्तथाऽऽस्ते ब्रह्मखात्मकः । 
तथेवाऽ्देहुमुक्तोऽपि तिष्ठति ब्रह्मभाचक्षः \१५॥ 
सम नब्रह्मयतापेता तादृरन्यवहूतैरपि । 
असंभवादन्यदृशो युष्मदादिष्वहं स्वहुम्‌ ।\१६॥ 
यथाञज्ञस्य स्वप्ननरे निजन्मनि निरक्कुतो । 


अनन्तर कारु पाकर मेरे उसी सृक्ष्म शरीर से आधि. 
भौतिकता प्रादुभृत हुई, जो चिरकार के अभ्यास से परि. 
णत हृए मनसे प्राप्थी अर्थात्‌ मनसे हयो प्राक्षकी 
गई ।1 १२॥ | 

अतिवाहि्किकता सूक्ष्मता मौर बाधिभौतिकता ये दोनों 
ही चिदाकाशरूप ही हैं चिदाकाश रूपसेएकटही देहात्मा 
है, यही मेने तरवतः खमश्चा है इसर्ए ह श्रीरामचन््रजी 
मेरी चिति दही जात्मभावसं स्फुरित हौतीरहै, नकि 
देहात्मभाव से देहात्मभाव स्पुरित रहै 11 १३॥ 

इख तरह कहीं आकाशादि पच्वभृत रूप से स्फुरित 
होने पर भी मै चिदेक स्वभावं निराकारः परम चिदाकाश 
रू्पदहीहं। 

लेकिन अपि लोगों मे उपदेशादि व्यवहार की सिद्धि 
किए भाकारवान्‌ भीँ दीखता ह । १४॥। 

भर्थात्‌ सदेह शौर विदेह मुक्तये दोनों एकही 
रूप हें । 

बिदेहुमृक्त भी ब्रह्माकाश स्पसं वसे ही अवस्थित 
रहता है जैसे जीवन्पुक्त तरवज्ञानी पुष व्यवहार करता 
हु ब्रह्माकाश रूप से स्थित रहता है ॥ १५ ॥ 

ब्रह्म से मन्य दि कासंभवन होने से वैसा व्यवहार 
करते रहने पर भीमेरा ब्रह्मत्व नर्नहीं हृमार्वसेरी 
स्थित रही तथा भाप जैसे सज्जनोंके बीच उपदेश देने 
के छिए मैं वसिष्ठ देहु स्थिते ह। १६॥ 

निराकार तथा जन्मञ्युभ्य स्वप्न के मनुष्य मे अन्नानी 
को जैने आधिभौतिकता बुदिदहोतीदै कैसे ही सहै तथा 


योगवासिष् 


देहै रूढा रूढान्तरेरिता ॥१२।। 


[ ९५.२२ 


आधिभोतिकताबुदिस्तथा मे जगतोऽ च ॥श७ 
एवमेवाऽवेभाक्षन्ते सवं एवं स्वयंभुवः) 
सर्गश्च च तु जायन्ते प्रयाता इव चोदिताः ॥१८)॥ 


एव॒ सोऽहुमिहाऽऽका्ञवसिष्ठः पुष्टतामिव । 
गतोऽद्य स्वात्मनाऽभ्धासा दवतां वा भवस्स्थितिः ॥\१९॥ 
आकाशात्मान एवेते सवं एव स्वयंभुवः! 
यथात्वे तन्मनोमात्रमिमे सर्गस्तिथेव हि ॥\२०।। 
अहूमारिरयं सगंस्त्वपरिज्ञानदोषतः ॥ 
वेता इवं बालानां गतो वो वच्रसारताम्‌ ॥२९१।॥ 
परिज्ञातस्तु कालेन स्वत्येनेवोपश्ाभ्यति। ` 
वासन! तानबष्स्नेहो बन्धौ दर्गते यथा \\र₹२॥ 


अन्य जगतूक्तोभीहोठी है १७॥ 

दसी तरह ब्रह्याके शरीर तथा तत्त सगं जो जगत्‌ 
तथा अन्य लोगों को उदित हृए--जैसे भवभाचित हौ रहे 
हवे सबके सब परकी इश्टिसेही आधिभौतिक है। 
वस्तुतःवे नहीं वेतो कभी उत्पत्चही नहीं होते ॥१८॥ 

वह्‌ मै भाकाशवसिष्ठ हँ, आज यहां अपने मनके 
अभ्याससेही परिपृश्ताको प्राप्त हुभा। अथवा आपके 
मन के अभ्यासे भापकी बुद्धिके अनुसार यह मेरी 
भौतिकदेह्‌ स्थिति है ।॥ १९ ॥ ` 

मेरे ही समानब्रह्माकीदृष्टिमे भाये जितने सगरः 
वे सबके सब ब्रह्याकाशात्मक हीह जैसे स्वयं ब्रह्माजी 
मनोमात्र वैसेही उनकी सब सृष्टि भी है। अतः 
परीक्षक टष्टिसो यह्‌ सब जगत्‌ मनोमात्र ही है अर्थात्‌ 
मेरी अपनी ृष्टिसं जैसे यहं जगत्‌ ब्रह्माकाशास्मक है वसे 
ही हिरण्यगभकी अपनी टष्ठिसं भौ यह जगत्‌ ब्रह्या- 
काशात्मकरहीहै।॥ २०॥ 

"अहम्‌", 'त्वम्‌', जगत्‌ आदि सारी सृष्टि अपरिज्ञान 
के दोषसं अप बनज्ञजनोंकी दष्टिमे वके तुल्य त 
ही ष्ठताको प्रह्ये गर्दै जैसे कि बालकों कीदटश्टिमें 
वेताल 1! २१॥ 

दुर्‌ गये हए स्वजनमें जसं कारु पाकर वासना 
कमह जानेस स्तेह्‌ उपशान्तो जातादहै, वैसेहीहै 
श्रीरमचन््रजी, यथाथ रूप मे जब यह्‌ संघार अच्छी तरह 
परिज्ञात हो जाताहै तब यहुथोडे ही समयके बाद 
उपशांत दहो जातादहै।। २२॥ 


९५.२३ ] 
घनत्वमहुमाताचच तथा सवस्य क्षाम्यति । 
परिलाता यथा च्वप्ननिधेरादेयभावना ॥२३॥ 


सास्थन्ति संपरिज्ञाताः सकला दृष्यद्ष्टयः । 
यथा मरनदोवेगवारिग्रहुणवुद्धयः ॥ २४) 
महारासायणप्रायसाास्त्रप्रक्षणमात्रतः । 
एतवासाद्यते नित्यं किमेतावति दुष्करम्‌ । २५) 


सं्तारवासनाभावसूपे सक्ता नु यस्य घीः।. 
मन्दो सोक्षे निराकाङ्क्षी स श्वा कोरोऽथवा जनः ।\ २६१ 
भोगाभोगः शिराभ्यं यः स जीवन्मुक्तब्ुद्धिना । 

ज्ञान होने पर भहुङ्काररूप स्थुलता सबकी देस शान्त 
हो जातीरै, तैसे कि भरी-भाति ज्ञात हौ जाने पर 
स्वाप्निकं धन में उपादेयता की वासना 11 २३॥ 

ये समस्त हृष्य ट्यां भरी-भाँति ज्ञान हो जाने पर 
एेसे बिलकुर शान्त हो जाती दह, जैसं मरुभूमिकी नदी के 
वेग में जलग्रहण की बुद्धियां ॥ २४॥ 

महारामायण के खटश शास्त्रों के एकमात्र अवलोकन 
सही यह्‌ जीवन्मूक्ततव सदा प्राप क्याजा सकताहै। 
द्तनेमेंक्या दुष्करतारहै।। २५॥ 

संसार मे अधिक आसक्तिके कारण जो भध्यात्मशाख् 
पराई मुख रहता है, उसकी निन्दा करते है- 

जिस प्राणी की बुद्धि संसारवासनावश देदेन्िय- 
भोग्यादिरूप्र भवस्तु स्वभावमे संसक्तं रहती है । मोक्ष 
विषय मे जिसकी आरकक्षा नहीं होती वह्‌ प्राणी कृत्तादै 
अथवा कीट है, मनुष्य नहीं है क्योकि जैसी अपवित्रता तथा 
भागों मे भासक्ति कृत्तो तथा कीट-पतद्धो मे पायी जाती 
है वसे ही भपवित्रता एवं भोगों मे आशक्ति उष प्राणी 
मेभी विद्यमाने । २६॥ 

[जैसे भत्यन्त पवित्र हविः पुरोडाशादिरूप ही भन्चदेव, 
द्विज जादि कषातेरै तथा उच्छिष्ट, पुरीष मादि अपवित्र 


पदाथं कृत्तं एवं कीट, पतङ्ख भादि सबखतेह, वेसेही 


जीवन्मृक्त महानुभाव रोग बुद्धचिन्मात्रानन्दस्वरूप शासनादि 
भोगोंका उपभोग करते, कन्तु जोम है वेरोग 
अष्यन्त अपवित्र विषयरूप भोग का उपभोग करते हँ ।| 

हे धीरामचनद्रनी, जीवन्पुक्तबरुद्धि पुरुष द्वारा उपयुक्त 
हो र्हाभोगोंका घमभूह्‌ कैषा होता दहै तथा अन्यथा वस्तु- 
वेदनरूपं मौख्यं का सेवन करनेवाला जो मखं प्राणी है 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


१२५९ 


कोद्श्नो भुञ्यमानः स्यात्कोद्क्स्यान्मौस्यंसेविना ॥ रज 


महारामापणप्रायल्ास्त्रप्रक्षणमात्रतः । 
अन्तःशोतरुतोदेति परार्थेषु हिभोपमा ।२८॥ ` 
मोक्षः श्ीतकचित्तत्वं बन्धः संतप्रचित्तता 
एतस्मिन्नपि नाऽथत्वमहो लोकस्य मूदता ॥२९॥ 
अयं प्रकृत्या विषयेवश्ोकृतः 
परस्परं स्त्रौघनलोद्टुपो जनः । 
यथाथसंदद्ंनतः सुखी भवे- 


न्मुमुक्षुश् स्त्राथंबिचारणादितः ॥२०। 


उसके द्वारा उपयुक्तहो रहा भोग कैप्ता होतादहै, इसका 
विचार करना चाहिए ।॥ २७ ॥ 

कन्व, अन्न प्राणियों के भोग्यार्थो में (भोग्य पदार्थो 
मे) अग्तिकी तरह तृष्णा, क्रोध, रोभादिरूप सन्तापही 
ही उत्पन्न होतार, किन्तु शास्तोका परिशीलन करने 
वाके विद्रानोंको तो घमस्त पदार्थो में सर्वोत्कृष्ट अन्व 
शोतरुता प्रादुभूतहोतीदहै, यह्‌ एक दूसरी विशेषतादहै। 


एकमात्र महारयमायण-जैसे शास्त्रं के अवलोकन से 
ज्ञानियों को समस्त पदार्थो में हिमसषदश सर्वोत्करष्ट भन्तः 
णीलता प्राभृत होती है। २८॥। 

है श्रीरामचन््रजी ! शीतलचित्तता थानी वित्तका 
शीतक होना मोक्ष है तथा सन्तप्चित्रता यानी चित्तका 
सन्तक्च होनादहीबन्धदहै 1 परन्तुरेपसेभी मोक्षमे संसार 
का अभिलाष नहींहोता । अहो संसार की मूढता कैसी 
आश्चयंमयी है १ २९॥ 

यह्‌ प्राणी स्वभावसेहौी विषयोंके वशीभूत है। 
एकमात्र यही कारण कि परस्पर युद्ध, चोरी, हरण 
बादिसे भीष्ली त्था धनं आदिके सम्पादनोंमें यह्‌ 
रोलुपहै । यह नानाविध भ्रान्ति के सन्तापो जल रहा 
प्राणी मूमध्चुशास्नोके भर्थोके विचारपुवेक निदिध्यासन 
आदि उपायों से यथाथं वस्तु के अर्थात्‌ आत्मा के सन्दर्णेन 
से ही सन्तापञयुन्य पूर्णानन्दरूप होता है । कहने का तात्पयं 
यह्‌ है कि संसार से विरक्त होकर प्राणी जब श्रुति घ्रादि के 
श्रवण, मनन, निदिष्यासन आदिद भात्मा तत्तवका 
साक्षात्कार करक्ताहै तब सवंविध सन्तापींसे शुन्य 
सुखी हो जाता है-मानन्दवनपसत्रह्मपरमात्मस्वरूप ही 
जाता है। ३० ॥ | . 


१२६ 


धीवाल्मोष्िरवाच 
इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम 
सायंतनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 


योगवासिषट 


 ९६.६ 


स्नातं सभा ईृतनमस्करणा जगाम 
इया साक्षये रविकरे् सहाऽऽगाम ।३१॥ 


इत्याष श्ीवासिष्ठमहाराम्यणे वा्मीकीये देषदृतोक्तं सोक्षोपायेषु निर्वागप्रकरणे उत्तराधं पिलाच- 
वणेनप्रसंगेन जगदृब्रह्यणोरेक्यप्रतिपादनं नाम पच्चनवेतितमः सगः ॥९५।। 
श्री वाल्मीकि जी ने कहा--सुनिजीके इतना कहने स्नान केरे चली गई भोर रात बीतते पर भगवान्‌ सुयं 


पर दिन बीत्तग्या। सूयं भगवान्‌ अस्ताचख को चकते 
गये । इधर मृनियों को सभा भी सायंकारके ङत्यके रिप 


कीकिरणोंके साथफिर मुनियोंकौ सभा आकर जम 
गई ।॥ ३१॥ 


दस प्रकार छषिप्रणीट वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण क देवदूतोक्त मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तयाद्धंमे पिशाच- 
वणेन प्रसंग से जगत्‌ भौर्‌ ब्रह्म की एकता प्रतिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का पंचानवेवाँ सगं समाप्त हुमा ॥९५॥ 


४९ 


वसिष्ठ उवाच 


पाषाणाद्यानमेतत्ते कथितं का्यकोविद। 
अनयेमाः स्फुरद्द्ष्टचा सुष्टयो नमक्ि स्थिताः ५९ 
न च स्थितं {कचनाऽपि केव चनाऽपि कदाचन । 
स्थितं ब्रह्मघने ब्रह्य यथास्थितमखण्डितम्‌ ॥२।। 
ब्रह्म चिन्मात्रकं विद्धि तद्यथा स्वप्नदृष्टिषु 1! 
पुरं भवल्िजाहूुपान्न कदाचन भिद्यते ।२॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-हं कायन भ्रीयमचनर जी! 
मापसे मैने यहु पाषाणो पाद्यात कहा । पाषाणाख्यायिका 
सं जो विज्ञान रष्टि प्राप्त होती है, उससे यही आप निश्चयः 
कीजिये कि सभी घुष्य चिदाकाशमेया चून्यतामेंदही 
स्थित दहं।॥ १॥ | 

किसीभी कारम कहींभी करु भी वस्तु स्थित नहीं 
है, किन्तु अखण्ड यथावस्थित ब्रह्यही चतन्यानन्दघनश्प 
स्वभाव मे स्थित है भौर कुछ नहींदहै॥ २॥ 

राघव, आपि, ब्रह्यको केवलं चेतनरू्प ही जान 
लीजिये 1 वहं अपने असली स्वभावसं कभीभीदरेसदही 
च्धुत नही होता जैसे कि मात्मा स्वप्न में नगररूप होता 
हुजा भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता, इससं विवतं 
का लक्षण यही निकला कि स्वूपसे च्युतन हए प्रदाथं 
की अन्यल्प से प्रतीति विततंदहै। यह लक्षण जगत्‌ में 
प्रथिद्धदही है अर्थात्‌ जगत्‌ चंतन्य मात्रका विवतं है, यह्‌ 
सबको भपने स्वप्न के अनुभवसं सिद्धदहै॥३॥। 


स्वयंभूत्वसमापत्तौ तथा दृष््यव्यवस्थितो । 
स्वरूपमजहस्वेव चिदाकाशमजं स्थितम्‌) ॥ 
त स्वयंभूनं च जगन्न स्वप्नपुरमस्त्यलम्‌। 
स्थितं संविन्महादृष्ट्या ब्रह्म चिन्सात्रमेतया ५५ 
यथा पुरं भवत्स्वप्ने चिद्रपं स्वात्मनि स्थितम्‌ । 
अखण्डमेव मासषटेरानहप्ररूयस्थितेः ।६॥ 


९६ 


चिदाकाश ब्रह्म समष्टिजीवके स्पमें चाहे सूक्ष्म 
उपाधि कौ प्राप्त करे चाहे स्थर दए्यरूप उपाधिको प्रा 
करे, उभयथापि अपना निविकार स्वप त्यागे बिनादही 
स्थित है अर्थात्‌ जैसे स्वप्न भात्माका विवतंहै, वैसेही 
समस्त जगत्‌ ब्रह्मात्मा का विवतं, यहु जानना चाहिए 
॥ ४॥ 


नतो समष्टिहिरण्यगमं की स्थितिदहै, न जगत्‌ की 
स्थितिदहै, नस्वेप्न-नगरकीदही भली स्थिति रहै, किन्तु 
इस परिपूणं आत्मह्टि से केवल चिन्मत्र न्रह्यकीदही 
स्थिति विद्यमान है ॥ ५॥ | 


मृष्ठि से लेकर महाप्रलय पयन्त की भवस्था तक 
जगद्रष होकर भी ब्रह्मरूप चैतन्य अपने स्वल्प बैसेही 
स्थित है जैसे स्वप्नमे नागरादिरूप होकर भी चिग्मय 
मात्मा अपने स्वल्प में ही स्थितहै ॥ ६॥ 


९६.७ | 
हेमहेमाहमनोः स्वप्तपुरदेतनयोयंा 
भेदो त संभवत्येवं न मेदश्चितिसगंयोः ॥७\\ 
चितिरेकाऽस्ति नो सर्गो हेमाऽस्ति न तर्ूमिका । 
स्वप्नाचले चिदेवाऽस्ति नतु काचन शैलता ।॥८।। 
चिदेव शेखवद्धाति यया स्वस्ते निरामया। 
तथा ब्रह्य निराकारं संवदति नेतरत्‌ ॥९॥ 
चिन्मात्रमिदमाकाश्मनन्तमजमग्ययम्‌ । 
महाकत्पसहखेषु नोदेति न च श्ाभ्यति \\१०\१ 
चिदाकाशो हि पुरुषश्िदाकाक्लो भवानयम्‌ । 
चिदाकाशोऽहुमजरश्चिदाकाशो जगत्त्रयम्‌ ॥११॥ 
जैसे सुवणं भौर सुवणं-पत्थर का = सुमेर पवंत परं 
सुवणंपत्थर प्रसिद्ध हँ अथवा स्वप्न-तगर भीर स्वप्न-्रशा 
भात्माका परस्पर कभी भेद नहीं हो सकता चिति भौर 
सृष्टि काभी परस्पर कभीभी वैसे ही भेद नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ जितनी सृष्ट्या है, उन सबका जो अनुभव होतार, 
उसमें चिति की बराबर अनुवृत्ति होती है, उससे भी यहं 
निश्चय होतादहै रि चितिही जगत्‌के रूपसे स्थितै 
1 ७॥ 


जोभी कुद, वहु केवर चितिहीदै, बृष्टि नही, 
हेम के विकार कटकादि स्थल में जैसे वास्तवमें सूवणंदही 
है, कटकादि नहीं वैसे ही यहां समञ्षना चादिए । स्वप्न 
पवेतस्यरुमे क्या है? चिति ही तो स्वप्नपवंत है, 
उप्तको छोडकर दसरा कोई पवेत काल्प वर्ह नहीं रहवा 
॥ ८ 11 


निराकार विकाररहितनब्रह्यदहीयृष्टिके सपमे भाष- 
मान होतार, दूसरा नहीं जपे स्वप्न में एकमात्र निविकार 
भात्मचिति ही पव॑त के सहश भासमान होतीहै, यह व॑से 
ही जानिए ।॥९॥ 


चिन्मात्र निमंल एवं निरेप अ(काशह्प यह्‌ भारा 
ताश-रहिति, जन्म-रहित तथा वृद्धि. आदि विकारोसे 
वजित है, भतः हजारे महाकल्पो मे भी यह्‌ न तो उत्पत्न 
दोतादहैभौरन विनष्टहीहोतादहै। १०॥ 

जीवश्पी पुरुष चवनल्पं निमंल भाकाशदही है, अतः 


ये भाप चिदक्राशसूपरह, मै अजर चिदाकाशल्प हं मौर 
ये तीनों जगत्‌ भौ निराकारः चिदाकाश ख्परहं।॥ ११॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तरां 


१२७ 
चिदाकाशं वज॑यित्वा शवमेव शरीरकम्‌ । 
अच्छेदयोऽसावदाह्योऽसौ चिदाकालो न ल्ाम्यति ॥१२॥ 
अतोन [कचिर्श्नियतेन च किचन जायते) 
चिह्वात्ततथित्कचनं जगदित्यनुभृघते ॥१३॥ 
चिन्मात्रपुरुषो जन्तुस्रियते यदि नाम वा। 
ततोऽनरिष्यत्तत्पुनो निःसन्देहं पितुमुतौ ॥१४॥ 
एकस्मिन्प्रभूते जन्तावमरिष्यस्तु सव॑दा । 
एवं एव जनाः शुन्यमभविष्यन्महौतलम्‌ ।१५॥ 
न चाऽद्यापि मृतं राम चिन्मात्रं कस्यचित्क्वचित्‌ । 
न च शून्धा स्थिता भूमिस्तस्माच्चित्पुरषोऽक्षयः ॥१६॥ 


यदि शरीरमें चिदाकाशन रहेतो वहुतिर्जवि दही 
हो जायगा । यहु चिदाकाश काटा नहीं जा सकता, 
जाया नहीं जा सकता ओौरन नष्ठही किया जा सकता 
है, अर्थात भास्मा छेदन, ज्वरुन एवं नाश इन सबका 
भविषय है ॥ १२॥ 


इन सब कारणोसेन कृ मरता भौरन कु 
उत्पघ्न होता दहै। चित्तिमें प्रकाशन स्वभावरहै, इसीसे 
चित्प्रकाश ही जगत्‌ केलूपमें भाषमान होता है । १३॥ 


यदि चेतनमात्र स्वरूप जीवका मर जानाही मान 
च्या जाय, तो पिताके मर जाने पर उसका पूत्रभी 
मरः जायगा, इसमें किसीभी प्रकायका सन्देह करनादही 
नहीं चाहिए, क्योकि पिता पृत्रतो एकल्पही है, भिन्न 
नहीं दै, इखकिए चेतनात्मा जीव नहीं मरता, यही मत 
निश्चित है अर्थात्‌ चित्तिका मरणया भेदन मानते में 
कोई प्रमाण नहींहै भौर यदि मानोगेतोसभीका मरण 
हो जायगा ॥ १४॥। | 

यदि एक प्राणी के मरने पर सदादही सब जन्तु मर 
जाते, तो एेखौ स्थिति मे घारा भूतल जनों से रहित यन्य 
ही ह्यो जाता, अतः भात्मा मस्ता नहीं अर्थात्‌ एक दही 
भूतात्मा प्रत्येक भ्रुतमे स्थित है इस श्रुतिखिद्धान्तके ` 
अनुखार भ्ुतात्माका मरण मरते प्र सब प्राणी मय 
जागे ॥ १५ ॥ | 


माज तक किनीभीस्थानमें क्सिकाभी चिन्मात्र. 
स्पमरानहींहै मौर चेतन से शुभ्य भूतरु भी किसी समय 
नहीं रहा है, इसकिए्‌ पुरुषात्मा चेठन को अनश्वर ही 
समते ॥ १६॥ | 


९९ 


एकं चिन्साज्मेवाश्हं न कशलरीरादयो मस । 
इति सत्यनुसन्धाने क्व॒ जन्ममरणादयः ।\ १७) 
महं चिन्मात्रममरूमित्यात्मानुभवं स्वयम्‌ । 
अपहन्त्यात्सहन्तारो निमज्जन्त्थापदणवे \1 १८ 
चिदहं गगनादच्छा निव्याऽनन्ता निरसास्या। 
कि जीवितं मे किवाऽपि मरणं वा सुखासुखे ।१९॥ 
व्योमार्मचेतनमहं के क्षरीरादयो मम। 

इत्यात्महाऽपलुतिऽन्तर्योऽनुभूतं विगस्तु तम्‌ ॥२०॥ 
चिदाकाशमहं स्वच्छमनुभूतिरिति स्फुटा) 
यस्याऽस्तमागता मूढं तं जीवन्तं लवं विदुः ॥२९१॥ 
अहं वेदनसात्रात्मा कानि देहच्धियाणि मे। 

मे एकमात्र चेतनात्मस्वरूप ही ह, मेसा शरीरः आदि 
अनर्थोके साथसंसगंदैही नही--इस तरह का जब ठीक- 
टीकज्ञानदहौ जातादै, तव जन्म-मरण आदि अनथं रहै 
ही कहां अर्थात्‌ इस स्थिति मे चेठनात्माके परिज्ञानसे 
ही जम्म-मसरण आदि अनथं रहे ही कहा अर्थात इस स्थिति 
मे चेतनात्मा के परिजानसे ही जन्म-मरणादिरूप अनथं 
की निवृत्ति सिद्ध इई । १७ ॥। 

म निमंल चेतनमाच्ररूप हु, इ तरह के अतत्माके 
भनूभवका जो पुरुष कुतर्कोसे ण्डन करतेर्हँ वे पुरुष 
जापदाभों के समुद्र मे इते ही रहते ह ॥ १८ ॥ 

मै चेतनरूप हुँ, गगन से मी भि स्वच्छ, सनातन 
६, व्यापक हूं भौर सब तरह के विकारो से शून्य; इसलिए 
 क्यामेरय जीना, क्या मरना भौर क्या सुख-दुःख ॥ १९॥ 

म आकाशके सदश निमंल निछेप केवल चैतनस्वरूप 
हये शरीर आदि अनथं मेरे होते कौन? इस तरह 
विद्वान के द्वारा अन्तःकरण भ अनुभूत अनुभवका जो 
भपने कुतर्को कै बरसे खण्डन करता है, वह्‌ पुरूष भपनी 
भत्माकाही हनन करताहि, पेसे पृरुषको हजार बार 
धिक्कार है ॥ २० ॥ 

म चिदाकाशरूप स्वच्छ ब्रह्मात्मा हु, इस तरहुका 
विस्पष्ट अनुभव निश पुरुष का नष्ट हो गया हौ वचह्‌ भके 
ही जीतता हो, केकिन उस्र मूढको विज्ञजन मुदादही 
जनते ॥२१॥ 

म ज्ञानस्वरूप ब्रह्मात्मा ह, मेरे देह, इच्धिय होते कौन 
दै? इय तरह्‌के अपरोक्ष ज्ञानसे मात्मा को प्रष्ठ कर्षे 


योगवासिष् 
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कन्धात्मानमिति स्वच्छं प्रविलुम्पस्तिनाऽऽपदः ॥२२॥ 
चिन्माच्रं शुद्धमात्मानं योऽवलम्ब्य स्थिरः स्थितः । 

नाऽऽधयस्तं विलुम्पन्ति महोपलसिवेषवः ।२३॥। 
चितं स्वभावं विस्मृत्य बद्धास्थाये शरीरके। 
तैः सुवणं परित्यज्य गृहीतं भस्त वस्तुतः ॥२४॥ 
बलं बुद्धिश्च तेजश देहोऽहमिति भावनात्‌ । 

तश््यत्थुदेव्येतदेव विदेवाऽहमिति स्थितैः ॥२५१ 


चिदाकाशमहं शुद्धं के मे मरणजन्मनी । 
एवं स्थिते स्थुः कनिष्ठा लोभमोहमदादयः ॥२६॥ 
चिदाकाल्ञावृते देहान्‌ योऽच्यतछारमवाप्नुयात्‌ । 
तस्मै तद्युज्यते वक्तं सन्ति लोभादयस्त्विति \*२७॥ 
वा, भविद्यादि मलोंसे निमुक्त भवएव अतिविशुदध 
हुए पुरुष को मरण आदि अपदा नेष्ट नहीं कर 
पातीं ॥ २२॥ | 

चिन्माव्ररूपी विद्ध भात्मा को पकड़कर जो पुरुष 
अचल बनकर स्थित है, उय महापुरुष को मानसिक पीडा 
उस तरह छिन्न-भिनन नहीं करतीं, जिख तरह महा पाषाण 
को बाण ॥ २३॥ | 


जो पुरुष अषने चेतन स्वभाव को भृलकर तुच्छ शरीर 
मे आस्था बधकर के है, उन्होने अखली सोने को छोड 
कर राख्कोही सोना समक्च कर प्रहणक्रियादहै, यही 
वास्तव मे जानना चाटिए 11 २४॥ 


मेँ देहरूप ही ह, इस भावना पुरुष का बर, बुद्धि 
भौरतेज नष्टहौो जाताहै गौरम चेतनत्मा ही ह, 
इस ज्ञाननिष्ठा से उसका बलु, बुद्धि भौर तेन उत्तरोत्तर 
बढता जाता है ॥ २५॥ 


मै आकाशके सहश अति स्वच्छ विशुद्ध परमात्मारूप 
हि, मेसा जन्म-मरणदहीक्या? इस प्रकारकी निष्ठाहो 
जाने पर्‌ पुरुष मे रखोभ, मोह आदि दोष रहगे ही कह 
क्योकि वे मात्मामेतो रहूते नही, इसि ज्ञानी पुरुष 
कीवेक्याक्षति पहुचायेभे ५ २६॥ | 

चिदाकाश को छोडकर दुसरे-दूसरे तुच्छ स्थूरु आदि 
देहो कोजो पुरुष अलग से सत्यरूपं आत्मा समञ्ञ कर 
देखतादहे, उसी मूके लिए यह्‌ कटुना उचितदहै कि 
सोभ आदि भतं दै ॥ २७ ॥ 


९६.२८ | 


न च्छे न च दद्येऽहं चिस्मात्रं बच्रवच्चिति । 
न देही निश्चयो यस्य तं प्रत्यन्तकरस्तृणम्‌ ॥२८१ 
अहो नु मुग्धता ज्ञानदृष्टौनां यद्विदन्स्यलम्‌ । 
शरी रक्षकलाभावे नत्या इति मोहिताः ५२९१ 
अह चिन्नम एवेति सत्ये भावे स्थिर सति । 
वचत्रपातयुगान्ताग्निदाहाः पुष्पोत्करोपमाः ॥३०\ 


चिन्सात्रममरं नाऽहं यन्नश््यामीति रोदिति) 
अनष्ट एव तदेहो जातापुर्वा खरोलिक। ॥३१ 
चेतनमेवाहं ` नाऽहं देहादिवृष्टयः । 
इति निश्चयवान्योऽन्तनं स मुह्यति कहिचित्‌ \३२॥ 
यैनतो छेदा जाता, न्म जलाया खाता 
वज्र कै सदृश दृढ चेतनमात्र स्वरूप ह, तमे शरीर ह। 
दस प्रकार का निश्चय जिस महामतिकोदहै, उस मटा- 
मति के प्रति यमराजमभी तृणके सटण तुच्छ ॥ २८॥ 
 हिभद्र! बडाही भाश्चयंकाविषयहै कि पण्डितो 
को भी मोह-व्यामोह्‌ देखा जाता है, इसीलिए वे शरीररूप 
एक जड द्ुकडे का नाश उपस्थित हो जाने पर हम नष्ट 


हो रहे है, इस प्रकार मोहित होकर जोरसे चिल्लाने 


खग जाते टै ।॥ २९॥ 


मै चिदाकाश स्वल्पही ह, इख प्रकार का प्रमाथं 
सत्यल्प माव जब स्थिरो जाता दै, तब वच्रपात भौर 
युगान्त के ( प्रलय कालके) मगितिदाहु भी पलो कीढेरी 
सेहो जातेहै।। ३० ॥ 

म भमर चिदात्मासख्पन्हींहु, देह रूपरह, इसी से नष्ट 
हो र्हार्हु इस प्रकार समक्ष कर पुरुष जो रोदन करतार, 
उप्षका वहु रोदन तो भत्माके नटन होने परदही होता 
है, इसकिषए व्विको टष्टिसे तटके सदृश रोदन विडम्बना 


एक परिहास कादेलहीदहै, दूरा कुछ भी नर्ही॥३१॥ 


यह्‌ सदा भपरोक्ष कूप चेतनस्पहीर्मैँ ह, देह भादि 
 हश्यल्प मे नहीं हु, इस प्रकार के निश्वयसे जिस पृरुषका 
अन्तःकरण पणरै, बह महात्मा कहीं परः भौ मोहमें 

हीं फषता ॥ ३२॥ 

मै चेतनात्मिक भआकाण हु, मेरे विनाश काकोई मी 
सठीक हतु नहीं है, खारा जगत्‌ चेतन-खत्ता से व्यक्त है । 
भतः तुम लोगों को यहौ जन्म-मरण आदिकासंशयही 
नहीं करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 

१३ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


१२९ 
अहं चेतनभाकान्लो नाश्लो मे नोषपदयते। 
चेतनेन जगत्पूणं केव संदेहिताऽत्र वः ॥२३॥ 
चेतनं वजंयित्वाऽन्यत्किचिदृभूयं जना यवि) 
यदुच्यतां महामुढाः स्वात्मा किमपलप्यते ।१३८\ 
तच्चेतनं चेन्म्रियते तज्जनाः प्रत्यहं मृताः। 
बरत छि न मूता यूयं तन्मतं फिर चेतनम्‌ ।३५॥ 
तस्माच्च भ्रियते कचिह्न च जीवति किचन) 
जीवामीति मतोऽस्मीति चिच्चेतति न नेष्यति ॥२६॥ 
चिच्चेतति यथया वा यत्तत्तथा साऽऽश्चु पयत्ति । 
भआवालमेषोऽनुभवो न कवचित्सा च नद्यति ॥२३७। 
` यदि चेतन के स्वषू्पको छोडकर आर अन्य किसी 
जडकरूपं पदाथे बनकर मनुष्य प्रशन करते ह तो भाप उने 
कहिए किदे महामूढ्‌ ! अपनी आत्मा का भपरपि क्यों 
करते हो अर्थात्‌ चेतन से भन्यहम लोग, एेसा जो कूपे 
है, वे क्या चंतन्य युक्त होकर कर्ते है भथवा चैतन्यसे 
शून्य होकर कटते है, पहला पक्ष कते ह, तौ अपना चेतन. 
स्वभाव जानकर वैसा कहना ही नहीं बनता । यदि दूखरा 
पक्षचक्तेहै,तोजो चतन्यसे शून्यदह, वे हम भचेवनहै, 
इसका अनुभव या अपलाप, अधिक क्या कहं किसीका 
भी अपाप नहीं कर सकते । ३४ ॥ | 
मात्मरूप चेतन यदि मरतादहौ, तो प्रतिदिन अर्थात्‌ 
निरन्तर आत्मरूप जीव मरे हृए ही ई, यह्‌ मानना होगा, 
फिर कयापि रोगमरेहृएदहीरहै, यह कहिए क्योकि 
चेतनकोतो भपलोगोंने मृतदही माना भर्या यदि 
चैतन्य अपना मरण देखतारहे, यह्‌ माना जाय तो 
वह सदादही अपना मर्ण देखा करेगा, सी स्थितिमें 
जी रह पुरुषों को सदा ही मर्ण का भनुभव होता 
रदेगा ॥ ३५ ॥ 
इससे तन कुछ मस्ता भौरन कुछ जीतादहीदटै। रमै 
जीतवाहैया्मे मरा ह, दस प्रकार चिति केवल भ्रान्तिका 
भनुभव करती है, वास्तव मे वह्‌ मरती नहीं है अर्थात्‌ इस 
प्रकार जब मरणदही भप्रसिद्धहै, तब तद्िन्न जीवनकी 
कल्पना व्यथं दहै ॥ २६ ॥ 
चितिषूप आत्मा जिस प्रकार से जिस वस्तुका प्राभ्ति 
से अनुभव करता है, उपस्तको उस प्रकारसे तत्काल ही देख 
केती है, यहु बालके तक का अनुभव है, मततः चिति कहीं 
भी नष्ट नहीं दोठी अर्थात्‌ अविनाशो चेतन के अनुखारदही 


१३० 


परिपर्यति संसारं परिपश्यति मुक्तताम्‌ । 
सुखदुःखानि जानाति स्वहूपात्तन्न भिद्यते ॥३८॥ 
अपरिज्ञातदेहात्त्‌ धत्ते मोहाभिधां स्वयम्‌ । 
परिज्ञातस्वरूपात्त॒ धत्ते सोहाभिधां स्वयम्‌ ॥२९ 
नाऽस्तमेति न चोदेति न कदाचन किचन । 
सर्वमेव च चिन्सात्रमाकशविश्दं यतः ।४०\) 


योगवासिष्ठः 
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न तदस्ति न यत्सत्यं न तवस्ति न यन्मृषा । 
यद्यथा येन निर्णीतं तत्तथा तं प्रति स्थितम्‌ \४१॥ 
यद्यद्यथा जगति चेतति चेतनात्मा 
तत्तत्तथाऽनुभवतीत्यनुभ्‌तिसिद्धम्‌ 
विषामूतद्शेव , ; पडाथजातं 


दृष्टं | 
नाऽतोऽस्ति संविददिषेयमिति प्रसिद्म्‌।॥४२॥ 


इत्याष धीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराघ अमरत्वग्रतिपादनं 
नाम षण्णवतितसः सगः ।\९६।१ 


ही सबको वस्तुभों का अनुभव होता दहै, उससे विरुद्ध 
प्रकार से नहीं । ३७ ॥ 
चिति संघार देखती है, मृक्ति देखती दहै, भीर सुख 
दुःख भी जानती है, इतना होने पर भी भपने स्वल्प से 
कालभेद, देशभेद या वस्तुभेद द्वारा भिन्न नहीं होती ॥३८॥ 
चिति भपने असली स्वल्प कोन जाननेके कारण 
स्वयं मोह नाम धारण करती है भर्थात्‌ संसार ग्रस्तहौ 
जाती है भीर जब अपना अखरी रूप जान जाती है, उब 


मोक्ष नामको स्वयं धारणकरक्ती है अर्थात्‌ मोक्ष 


बन जातीदहे। ३९॥ 


किसी समय कोट कुछ भीन तो नध्होताहैभौर्न 


वैदादहीदहोतादै, क्योकिजोभी कुररै, वह्‌ सभी माकाश 
के समान अतिविशद चंतन्यमत्र रूप आत्माही है ॥४०॥ 


पेषी कोई चीज न्हींदहै, जोसत्यन होया एसी 


कोई चीज नहींहै, जोद्लूटीन हो, क्योकि भपनी-मपनी 


मति के. भनुसाय जिसने जैसा निश्चित किया, उसके सामने 
वेसी दही वस्तु उपस्थित दहो जतीदै, परन्तु यह्‌. वस्तु 
स्थिति नहींहै अर्थात्‌ इन सब बातों से निचोड यह्‌ 
निकला कि जगत्‌ के नना रूपों मे सत्यता या भघत्यता 


केवल अपने-अपने मन्तव्यो के अनुसार स्थितदहै, वास्तव 
मे नहीं ॥ ४१ ॥ 


हे श्रौराम जी । इस जगत्‌ मे पुरूष घ्रान्ति से जिस वस्तु 


को जिस रूपसे कल्पना करलेतादै, उद वस्तुका उसी 


रूप से अनुभव करते र्ग जाता, यहु बात सवंविदित 
है । इसर्िए्‌ ये घब पदाथ विषामृत हटि के सरश ( भर्थात्‌ 
विषको भृत समश्चनेके सध्श) कालादिवश अनिय- 
तादि ज्ञानरूप संविद के अनुप्ठारदही व्यवस्थित रहै, भत 
कु भी वस्तु चितिसरूप भात्मासे भिन्नदहैदही नही, यहं 
बातत निविवाद रूपसे सिद्धहो चुकी ।॥ ४२॥. 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाणप्रकरण के उत्तराद्धमे 
जमरत्वप्रतिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का छियानवेर्वां अध्याय समाप हुमा ॥ ९६ ॥ 


१ 


वसिष्ठ उवाच 
संविन्मयत्वाज्जगतः स्वप्नस्य 
ब्रह्याकाक्चतया सवं 


पर मात्सनः । 


 श्रीवसिष्ठजी ने कहम--परमात्मा स्वप्न रूप जो यहं 
जगत्‌ दै, वह्‌ चितिरूपं तथा न्रह्यरूप आकाशात्मक हे, 
भतः सबकुछ ब्रह्मदहीदहै, इस स्थिति मे सत्यरूपं जगत्‌ 
काही सब अनुभव करते है, इसलिए कु भी मसत्य नही 


ब्रहोवेत्यनुभूयते ॥१।॥ ` 
॑ | ९७ 


भ्रमस्य चाऽतिदृश्यत्वादद्श्यत्वान्महाचितेः । 
सदक्क्तिवदात्मेति सत्यताऽस्याऽपि युज्यते १२॥ . 


है, यहक्हागया॥१॥ * 
जगद्रूप धम अरयन्त ही दृश्य है भौर उसका भधिष्ठान 

महार्चैतम्य अद्यं है । सारांश यहकि रज्जु सपं स्थलमे 

रज्जुभीद्शयदै भौररखपिभीदश्यदै, दोनों दृश्य होमे 


| ९७.३ | 


भसच्वाद््यविधान्तेरलभ्यत्वान्महाचितेः ` । 
उषरुन्धरभावाच्च शरन्यनास्नीव सत्यपि ५२ 


चिन्मात्रं पुरुषोऽकर्ता समेत्यव्यक्ततो जगत्‌ । 
एवं दृष्ट सत्यमेतदेव मर्थनुभूतितः ॥४॥ 


विवर्तो ब्रह्मणो दृष्यमिव्येवंवादिनोऽपि सत्‌ ! 
मतमेवं स्वरूपाणामर्थनिामनुभतितः ॥५॥ ` 
परमाणुसमृहात्म जगदित्यपि सत्यतः । 
के कारण जब र्जुका दर्शन होतार, तब सपं का बाघ 
हो जानिके कारणसपेंकी असव्यरूपता हो जातीहै। 
जगद्‌ ममे तो केवल जगद्‌ भान्ति देखी जाती है, परन्तु 
उक्तका अधिष्ठान ब्रह्मतो देखा नहीं जाता, भतः रज्जु 
सपं से यहु जगत्‌ विलक्षण है । जब यह वस्तुस्थिति हुई 
तब मदशक्तिके समान स्वयं अददय होकर दशय म्रमका 
हेतु बनकर कायंरूपसतेही मात्मा अपनी सत्ता प्रकट 
करता है, अतः जगत्‌ का स्वरूप सत्यहे, यह्‌ कथन 
युक्ति-सद्धत है । २॥ 

परमार्थं वस्तु मे भी शून्यता के समान व्यवहार किया 
जा सकता है, क्योकि संसार काल में सवं हक्य विश्रान्ति रूप 
मोक्ष प्रा रहता नहीं भौर उसके बिना बद्वितीय चिदात्मा 
की प्रापि नहीं हेती, इसी तरह मोक्ष काल मे भी भन्तः 


करण वाछे प्रमाता जीव तथा उपलम्भक प्रमाण भादिका 


बाध दहो जानेसे मभाव, इरिए मात्मा की एक तरह 
से अप्रसिद्धि के समान स्थिति दहै, इसलिए वेषा कहा गया 
है ॥ २॥ 
हे भद्र ! महाज्ञानी कपिर मुनि जी यह्‌ कहते हु कि पुरुष 
चिन्मात्रहै, वह्‌ कोई कायं नहीं कर्ता, उसीके भोग 
ओर मोक्ष के निमित्त सृष्टि प्रवृत्त होतीरहै, यह सास 
जगत्‌ युष्दुख भौर मोहरूप है, इसलिए स्तव भादि 
तीन गुणों की साम्य अवस्था रूप मूलकारण अव्यक्तसे 
 ( प्रधान से) प्रकृति से महंर्व आदिकेक्रमसे यदह्‌सारी 
सृष्टि हूरईदै । कपिल्जीका यह मतमभीसत्यदही खमञ्चना 
 चादहिए, क्योकि ब्रह्म सवशक्ति है, यह निविवाद है॥४॥ 
 वेदान्तियों का जो मतत है--यह्‌ खारा दृश्य वगं 
ब्रह्म का विवतंहै, वह्‌ भी सत्‌ है। क्योकि उस तरह 
विमशं करने पर्‌ उसी तरह के समस्त पदाथ अनुभूत 
होते है ॥ ५॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 


१३१ 
संवेद्यते यथा यद्यत्त्तथेवाऽनुभूतितः \1६॥ 


यथा दृष्टं तथेवेदमिहं रोके परत्र च। 
नाऽसन्न सदिति प्रोढा सत्यमाध्यात्मिकी गतिः ॥७॥ 


बाहयमेवाऽस्ति नाऽस्त्यन्यदित्यन्ये सत्यवादिनः । 
स्वामन्यक्षगणातीतं प्राप्नुवन्ति न ते यतः\\८ौ 


अनारतविपर्यािदशेनात्‌ क्षणभङ्धधोः । 
युक्तव तदिदकामाद्ं सवंशक्ति हि तत्पदम्‌ ॥९॥ ` 

[इसी प्रकार कणाद, गौतम, सौत्रान्तिक, वंभाषिक, 
जैन आदिके मतोंमें जोयह्‌ माना गयाहैकि सारय 
जगत्‌ परमाणुगों का समह दीद, वहं भी सत्य दहै, 
क्योकि वसी उनकी कल्पना उनके अनुभव के अनुसार 
ठीकहीदहै।| 

जिन वादियों की कल्पना दै किं यह जगत्‌ प१रमाणुभों 
कासमूहरूपहीहै भौर वही यथाथं रूप से अनुभूत दोता 
है, वह्‌ भी सत्य है, क्योकि उनको जिस-जिस पदायंके 
विषय में जैसा-जैसा अनुभव हा उस-~उस अनुभवके 
भनुखार की गई उनकी कल्पना ठीक दहीहै।॥ ६ ॥ 

इख रोक भौर परलोकमे जो कु देखा जाता है, 

वहु वेसाहीहै, नवह सत्‌ है यान मसतुही दै अर्थात्‌ 
इन दोनौं कोटियो में उसकी स्थिति नहींरहै, किन्तु 
जनिवचनीयदै, इसप्रकार प्रौढ ट्ि-सृ्टिवादी लेग जो 
मनकी कल्पना मात्र खूप जगत्‌ की स्थिति मानते है, 
उनकाभी ठीकहीरहै, स्योकि उनका वंसाही भनुभव 
है ॥ ७॥ 

इसी वरह जो दुसरे वादी अर्थात्‌ चार्वाक, वे कटुते 
है किप्रथ्वी मादि चारमभूतोंका ही यह्‌ जगत्‌ है, दुस्तरा 
भात्मल्प नहीं है, यह भी उनका कथन संत्यटहै-वेभी 
सत्यवादी हीह क्योकिवे अपनी देहुमें चष्ु आदि 
इन्द्रियों से भगम्य आत्माको, विमशं करते हुए भी, देख 
नहीं पाति हया जानन्हीं करपातेर्है।॥ ८॥ 

जो क्षणिकवादी ह, उनका जो यह्‌ कहना दहै किप्रति 
क्षणमे परिणामको प्राप्त करने वाके परदाथमे निरन्तर 
उलट-पुखुट देखने मे भाता है, अत सब पदाथ क्षणिकदही 
है, यह भी उनका कहना सव्यहै, क्योकि उनकी बुद्धि 
( क्षणभङ्धे बुद्धि ) के अनुसार वसी स्थिति हौ सकती 


दै।॥९॥ 


१३२ 


करविङ्धुघटन्यायो धमं इत्यपि तदिदम्‌ ! 
तथात्मसिद्धेम्लच्छानां तहेशेषु न दुष्यति ।\१०॥ 

समाः सन्तश्च विप्राग्निविषामृतंभृतिष्वपि। 
स्स्येवं तह्िदं सवंमिदं स्वत्मिकं यतः ।\११॥ 

स्वभावसिद्धमेवेदं युक्तमित्येव तद्विदषम्‌ । 
अन्विष्टा याति नो प्राप्न ब्ुद्धिमत्सवंकतंता ॥१२ 
जैसे घडे मे बन्द बटेर्‌ घ्डेका महु खोल देने पर्‌ 
उड़कर बाहर चखा जातादहै, ्वंसेदही देह के भीतर बन्द 
देह जितना बड़ा जीव कमेक्षय हो जाने पर उड़कर परखोक 
मे चरा जातादहै, वैसीही जैन की कल्पना है, यहु भी सत्य 
है, इसी प्रकार यवन लोग मनते कि जीवं देहं जितना 


ही बड़ा है उका उत्पादन ईश्वरने करियाहै। शरीर जहौ 


गाडा जातादै, वही पर वह रहता है, कभी कारान्तरमें 
ईश्वर उखके विषयमे विचारं करते तब उन्हीं की 
इच्छा से उसकी मृक्तिहोतीदहैया स्वगं नरक मे उसको 
छोडदेतेर, यहभो स्केच्छों कामत युक्तहीदहै क्योकि 
उनकी वैसीदही भावनादहै।। १०॥ 


जो सन्त पुरुषदहँवे तो ब्राह्मण, अग्नि, विष, अमृत 
मरण, जन्म आदि सभीमे जो कभी-कभी अत्यन्त विषम 
रूप धारण कर आते जति रहते है, निरन्तरः समान भाव 
ही रखते हृए देवे जति है, यह भी ठीक है, क्योकि जितनी 
भी वस्तुया सिद्धान्त स्थिविर्यां ह, वे सवं यहु अपरोक्ष 
भात्मरूप ब्रह्म ही है, इखक्एु सभी वादियों को अपना. 
अपना अभिमत सिद्धदहोजातादहै॥ ११॥ 


यह जगत्‌ स्वभावसेदही उत्पन्न होता दहै एवं नष्ट 
हो जाताहै, जगत्‌ का कोईमभी कर्ता नहींहै, योँ स्वभाव 
वादियोंकाजो मतद, बहुभी युक्तहीदै। इन स्वभाव 
 वादियोंके मतमें यह दलीर दहै कि यद्यपि घट, पट भादि 
स्थल में बुद्धिमान्‌ कुराल अदि कर्ता देखे जाते है, परन्तु 


वष्टि, वायु आदि स्थलमें खोजे जाने पर भी कोर्ईकर्ता 


देखने में नहीं आत्ता, दसचिए छव पदार्था का एके बुद्धिमान्‌ 
कर्ता हाथ ल्ग सक््ताही नही 1 असमय कौ वर्ष, उत्तम 
तेत मे उत्पल तृण भादि, जो धान पैदा करने वाके 
तेतिदरों के भनिष्टर्है, कर्ता के बिना स्वेभावसे ही उत्पन्न 
होते रहते है, वे भपने कर्त ॑कौ कल्पना सह नहीं सक्ते, 


योगवासिष्ठे 


| ९७. १५ 


एकः सर्वत्र कर्तेति सत्यं तन्सयचेतसाम्‌ । 
सोऽयं निश्चयवान्सोऽत्र तदाप्नोतीत्यबाधितम्‌ ।।१२॥ 
अयं खोकः परश्चाऽस्ति स्नानारन्धादि च नेतरत्‌ । 
एतदेतादृशं सत्यं विद्धि भावितभावनम्‌ ॥ १४) 
अशेषं शुन्यमेवेति बौद्धानामेतदेव सत्‌ । 
खभ्यते तटिचारेण यत्र किचन नेव हि १॥१५॥ 
क्योकि सबका अनिष्ट करने वारा कोर्ईटै नहीं भौरन 
उसे अकार वषंण भौर पर देतमें त्रण आदि कै उत्पादन 
से प्रयोजन है, यह्‌ कल्पना कौ जा सकती ॥ १२॥ 


अङ्कुर आदिसब कार्योकाएके ही कर्तारहै, इस 
प्रकार कौ कल्पना करने वाले तन्मय अन्तःकरण वाके 
वादियोंका मतमभी युक्तै, क्योकि इस तरह एक कर्ता 
का निश्चय करः उपाना करने वाला अपने अन्तःकरण 


में तदुपास्य सवंकर्ता एक परमास्मा को प्राप्त करता दहै । 


पुवं वादी के सदश उसे बाधितं नहीं मानता । मकाल-वृष्ट 
मौर भच्छे चेतमें तृण भादि सबके लए भनिष्टनहींहै 


भौर सव कर्मों के फलदाता ईश्वर दुष्कमं फरस्प अनिष्ट 


काभी यदि कर्वाहौोजाय, तोकोई दोषमभी नहींदहो 
सकता अर्थात्‌ ष्रथ्वी, अङ्कुरं मादि सब कार्योमे एकही 
कर्तम, यों कत्पनाजो कोर करते, वहभो पत्यै, 
क्योकि इस प्रकारके निए्चय वाके उपास्कोंको एक 
कर्ता ईर्वंर की प्राचि, उसकी अनुकम्पा, वरदान आदि 
प्राप्त होते देखे जाते है ॥ १३ ॥ 


भास्तिकोंके मतमे जैसे यह्‌ लोकद, वैसे परलोक 
भी है, अतः पररोकाथियों के किए तीथे-स्नान, अग्निहोत्र 
भादि निष्फल नही । इस तरह की उन आस्तिकोंके 
दारा यहो निर्धारित कल्पना है, वह्‌ भी सत्यदही 


` है ॥ १४॥ 


समस्त प्रप्च सून्यात्मकहीदहै, इस प्रकोर की बौद्धो 
की कल्पना है । उनकी यह्‌ कल्पना भी सत्य ही है, क्योकि 
एेसे विचार से उनको सवंशुन्यता हाथस्गदही जाती) 
शून्यवाद मे पदार्थो मे अ्युन्यतापादक जब परमाण दही 
नहीं है, तब प्रमेय-लुन्यरवकल्पना कोई असम्भव ही 
नहीं ॥ १५ ॥ 


९७.१६ | 


वितिहिचस्तामणिरिव कल्पहुम इवेप्ितम्‌ । 
आशु संपादयत्यन्तरात्मनाऽऽत्मनि खारिपका ॥१६।) 
नेदं श्न्यं न चाश्रुच्यमित्यवस्तु न तदिदम्‌ । 
स्व॑शर्तहि सा शक्तिनं तद्विद्यत एव तत्‌ ॥\,७\। 
तस्मात्स्वनिखये यस्मिन्‌ यः स्थितः स तथा ततः 1 
अवश्य फरमाप्नोति न चेद्राल्पान्चिवतंते \॥\१८ 
विचायं पण्डितैः साधं श्रेष्ठवेस्तुनि धीमता । 
स रूढो निश्चयो ग्राह्यो नेतरत्र यथा तथा ५१९ 
संभवत्थुत्तमभरज्ञः शास्त्रतो व्यवंहारतः। 
यो यत्र नाम तत्राऽपौ पण्डितस्तं समाध्रयेत्‌ ।\२०।। 

आ्मचिति एक चिन्तामणि-षी है भौर कलत्पवृक्ष-सी 
है, इसलिए वह भाक्राशवत्‌ निमेल होती हई भी भपने.से 
ही भपने स्वल्पमेजो भी अभीष्ट रहृताहै, उसे तत्काल 
ही सम्पादन करतीदहै। १६॥ 

यह जगत्‌ नतो दन्य भौरन भशून्यदहै, किन्तु 
अनिवंचनीय है, इस प्रकार एक तृतीय अनिवचनीय 
प्रकार को मानतेवाके अनिवंचनीय वादियोंकामतमभी 
सत्य ही है, क्योकि सवंशक्तिष्प ब्रह्म की जो माया शक्ति 
नतो शृन्य्पा है भौर सत्‌ ( विद्यमान ब्रह्मरूपा) भी 
नहीं है, किन्तु भनिवचनीय ही है ।। १७ ॥ 

इसलिए जिस किसी भपते निचय मे दृट्रूप से स्थितं 
जोभीकोहो, वहु यदि चपलुतावण उस निश्वयसे हट 
नही, तो उस-उख लिश्वय के अनुसार अवश्य फल प्रा 
कर सकता है । अथवा अज्ञान के कारण अपने अभीष्ट 
निश्चयसरे नहटे, तो निश्चयानृषार अवश्य फर पाता 
है । इससे जब तक भन्ञान रहता है, तबतक अनेक सिद्धान्त 
सत्य है, अज्ञान के हठं जानि पर भात्मज्ञान-कारमेतो 
भात्मा ही सद्य हर्ता है, दुसरा नहीं । १८ ॥ 

भद्र ! ` बुद्धिमान्‌ पुरुष को सबसे प्रे श्रेष्ठ वचस्तु के 
` विषय में विद्वानों के साथ विच।र-विमशं कर केना चाहिए, 
फिर विचारके बादजोभी दृद निश्चय, उसी को ग्रहण 
करना चाहिए, दूखरे जैसे-तैपे निश्चय को ग्रहण नहीं करना 
चाहिए अर्थात्‌ अविचारों से जिस किसी का सिद्धान्त मान 
लेना च्छा नहीं । १९॥ 

भघ्ययन भौर सदाचरणसे जिप्देशमेको भी उत्तम 
बुद्धिसे युक्तहो, उस देशम वही पण्डितै, उसीका 
आश्रय केना चाहिए ॥ २० ॥ 


निर्वाणिभ्रकरणे उत्तराद्दं 


१३३ 


सतां विवदमानानां सच्छास्व्यक्रहारिणाम्‌ 1 
यः समाह्वादकोऽनिन्यः स धेष्ठस्तं समाश्रयेत्‌ ॥२१॥ 
सवं एवाऽनिश ष्रेयो घावन्ति प्राणिनो बलात्‌ । 
परिनिम्नं पयांसोव तद्धिचायं समानयेत्‌ ॥२२॥ 
कल्लोटेरुह्यमानानां नृणां संसारसागरे । 
अज्ञाता दिवसा यान्ति तृणानाभिव बिन्दवः ॥\२३॥ 


ष्पी राम उवाच 


जगत्पूर्वं रतेवाऽपि विश्रान्ता वितते पदे। 
पूर्वापरविचारेण के पराभावर्द्लिनः ।२४॥ 

सत्‌ शास्रके भनार न्यवहार करनेवाके, तत्तव 
बोधाथंवाद करनेवाले सज्जन पुरुषों के मध्यमे भी सर्वश्रेष्ठ 
आह्लादकारक तथा निन्दनीय निषिद्धाचरणों से रहित 
ही, बह पण्डितै, बुद्धिमान्‌ उसी क्रा अवलम्बन करें 
 २१॥ 


सभी पुरष रात-दिन जोर-शोरसे अपने निस्वयके 
अनुसार मने गये भभीष्टपदाथंको ओररेषेही दौड़ते 
हैँ जैसे फिनीचेकी भोर जटराशि दौडतीहि भौर उसे 
प्राप्त करते हँ, परन्तु उनमें परम पुरुषाथं का साधन कौन 
है, इसका विचार कर सतु शास्त्र एवं सद्गुरु कापुरुषको 
आश्रय केना चाहिए ॥ २२॥ 


हे यामजी ! संसारसागर मे मनरोधरूपी तरद्घं परम्प- 
राओोंसे ब्हेजा रहै मनुष्यो के दिन एसे अलक्षितरूपसे 
व्यतीतदहो जातेदहै, जैसे तिनकोके अग्रभाग परः सटके 
हए जरबिन्दु अर्यात्‌ सतु-शस्व भीर सद्गुरु दोनोंका 
जल्दी से जल्दी आश्रयण करना चाहिए, क्योकि भायुष्य 
विश्वास योग्य नही ॥ ८२॥ 


श्री रामचनद्धजी ने कहा--गुरुवर, अतिविस्तृत परम- 
ब्रह्मरूप पद में पहले से ही प्राणियों कौ भोग-तृष्णा जगद्‌- 
रूप हनारो वृत्तो कै वितनोके आरुका विस्तार कर, 
खुताके सहश स्थितदै। रेसी स्थिति मे पूर्वापरं जगत्‌- 
स्वरूप अनथं के विचार वथा सारासारके विचार ह्वार 
परमार्थदर्णौ श्रेष्ठ विद्वानु, जिनका भापने कथन किया, 
कौन होगे, अर्थात्‌ एसे विद्वानु दी मल्यन्त दुरम दँ ॥ २४॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
जातौ जातो कतिपये व्यपदेश्या भवन्ति ते। 
येषां यान्ति प्रकाशेन दिवसा भास्वतामिव ॥२५॥ 
अधघश्चोध्वं च धावन्तश्चक्रावतंविवर्तनैः। 
सवे तुणवदृह्यन्ते मूढा मोहभव्बुधो ।२६।। 
नष्टात्मस्थितयो भोगवद्धिष्ु॒प्रस्वलन्त्यलम्‌ । 
देवा दिति दवेनाश्धौ दह्यमाना हमा इव ॥२७।। 


पातिता मदसंपच्चा दानवा दनवारिभिः। 
गजा इव निरालखाना घोरे नारापथणावटे ॥२८) 


. न गन्धमपि गन्धर्वा दशंयन्ति विवेकजम्‌ । 
गीतपीतपरमिर्शाः सरन्ति हरिणा इव ॥२९॥ 

भीवसिष्ठजी ने कहा--देव, दानव, मनुष्य भादि हर 
एक जातिमें कुष्ठ विद्वान्‌ है, जिनका कि यो-यो 
देवानाम्‌" इत्यादि श्रुतियों मे उल्क पाया जातादहै, 
प्रकाशमान सूयं के सहश उन्हीं विद्वानों कै प्रकाशं से दिवस 
दिवसष्प होते है अर्थात्‌ वस्तुतः रेमे विद्वान्‌ दुलभ 
फिरः भो मनुष्य, गन्धव, देव, दानवे जादि में प्रयत्नपुवेक 
खोजने से वसे विद्धान्‌ मिट सकने हैँ 1 २५ ॥ 

उन विद्वानों को छोडकर दूसरे सभी मुटँ भौरवे 
मोहरूपी महासागर मे संसारचक्र के आवतंन-परयावतंन से 
ऊउपर-नीचे दौइते हुए तृण के सदश बहते रहते हैँ ॥ २६॥ 

जिन देवताभों कौ भात्मामें निष्टा नहीं हुई रहै, प 
देव स्वगंमे भोगषू्पी अगिनिकी ज्वाखायों मे देप जरते 
रहते है, जैसे वनागिनिसे पवत प्रर वृक्ष जरते र्हूते 
है 1॥ २७॥ 

मदसे चूर दानवशत्रु देवताओोके द्वारा नारायणरूपी 
गङ्ढेमे रेते भिराये एये दै, जैमेकि बौधनेके खम्मभेसे 
रहिव गज बड़े गड्ढे मे भिराया गया हो । २८ ॥ 

गन्धं खोगोकीतो बातही जने दीजिए।वेतो 
गानरूपी मद्य मे रात-दिन भासक्त रहते है, इसलिए वे 
विवेकजनित ज्ञान कारश भी दिखला नहीं खकते । हरिणो 
कै सटश न्त होकर मृत्युरूपी व्याधके समीपवे जा 
रहे ॥ २९१1 
विद्याधरो में ब्रह्मविद्या की योग्यतारहै; इसरिएिवे 
विद्याके माधार कहु जतेहै, यही कारणहै कि वे सबसे 
अधिक चमकीकेटै, परन्तु उदार व्निकों की गरवे 


 योगवापिष्ठे 
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विद्याधराश्च विद्यानामाधारत्वेन मोहितः । 
स्फुरितानासुडाराणामपि कुर्वन्ति नाऽऽदरम्‌ ॥३०॥ 
यक्षा विक्नोभितमभुवो दक्षतामक्ता इव । 
दशशयन्त्यसहायेषु बाल्वृद्धातुरेषु च ॥३१॥ 


` वन्तिनामिव मत्तानां रंहसा हरिणाऽरिणा । 


करतः करिष्यसि त्वं च राक्षसानां परिक्षयम्‌ ॥२२\ 


भृशं पिशाचाः परयन्ति मूतभोजनचिन्तया । 
धुमान्धकारानिलया ज्वाल्याऽऽहूतयो यथा ॥३३॥ 
नागजालटभुणालानति मग्नानि धरणीतले । 
तगानामिव मलानि जडानीव स्थितान्यलम्‌ ।२४॥ 
मादर नहीं र्ते, केवल मोह मेँ फँंखकर भोगविद्याओं 
मे हौ रात-दिन पडे रहते ै--उन्हींमे मस्त रहते 
ह11३०॥ 

यक्षो कौमभीबात व्यारीरहै, षे मनुष्योंकी निवास 
भूमि को द्युन्ध किए हृए है, अपने को अविनाशी-सा समन्ते 
दै यानी भपना शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, एेसा सम्चते 
है, मणि, मन्त्र अदिके बलोंसे विहीन भसहाय बाछ, 
वृढ मौर ञातुरों के उपर अपनी दक्षता दशति है ।1३१॥ 

जो राक्षस रहै, उनका तो शशरुभूत विष्णुके द्वारा एवं 
मे अनेकं बार वेगदूवंक विनाश क्ियागयारहै ओौरञाप 
भी भविष्ये करगे 1 राक्षषक्राम, बर भौर शीयंके 
कारण हाथी के सदृश सदा उन्मत्त रहते हँ । इयक्िए 
इनके प्रमाद का फट तो प्रव्यक्त हीहै।। ३२॥ 

जैसे अग्तिमें गिरी भाहुतियां भने को निरस्तर्‌ धूम 
युक्त ज्वाराभओं से जलती हुई ही देखती है, कषे ही प्राणियों 
कोखा जाने की चिन्तासे, जो किं अज्ञानरूपी धरूमान्धकार 
कोवायुके सहश क्रोध, हिसा भादि की ज्वाङासूप बना 
देती है, अपने को च्छे हुए ही देते है अर्थात्‌ पिशाचतो .. 
सदा भरूखसे ही तड़पते हते है, उनको निरन्तर पेट 
भरने की चिन्ता रहती, अतः कभोभी उनको विवेक 
नहीं हो सकता 11 २३३ ॥ 

यह पाताल्छोक मजो नागोंका जालषू्प विष- 
तन्तुजों का खमूह्‌ इबा हृञआ है, वह्‌ भी वृषलो के मूल समूह्‌ 


के सदृश जड़ विवेकहीन ही है अर्थात्‌ इसी तरह नागजाति 


मे भी विवेक नहीदै॥३४॥ . 
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विवरं क्रणं येषां कोटानामिव भूतले । 
तेषामयुरबालानां विवेकेषु कथैव का ।३५॥ 
अत्पसात्रेकणाथन संचरन्ति दिवानिक्चम्‌ । 
पिपीलिकासचर्माणः प्रायेण पुरुषा अपि ॥३६॥ 
सर्वासां भतजातोनां व्यश्राणां व्यथंदीघया । 
क्षौचाणासिव गच्छन्ति दिवसानि दुरीहया दअ 


न कचित्संस्पुशञस्यन्तविवेको विललो जन॑म्‌ । 
जकेऽगाधे निपतितं निमज्जन्तं रजो यथा ॥३८॥ 
नीयन्ते नियमाधूता मानवा मानवायुमिः। 
काम्पिकेः स्कुटतापूताः किरारनिकरा इव ।३९॥ 
पानभोजनजम्बे गरहूने योगिनौगणाः ! 
दुगन्धपल्वलोदृगारे पतिताः पामय इव ।१४.॥। 

कीटो के सदश भूतल के छेद ही जिनके आवासस्यान 
है, उन असुररूपी बाककों के विवेक की तो कथा ही क्या 
यानी भयुरो मे तत्वज्ञान का जनक विवेक होता दै, यहं 
कहना तो पूता ही दै ।। ३५ ॥ 


` जोपूुपवे भीतो प्रायः पिपीलिका के समानधर्मा 

हीह, कयोकिचटेसे कणोंके किए रात-दिन वे बुमा 
करते ह अर्थात्‌ बल, वीये एवं प्रभाव भादि उत्तम गणो से 
सम्पन्न देवों से केकय असुर्‌ तकके रोगोंको जब व्विक 
दुरंभषदि,' तब दरों कै क्षतो क्या कहा जायेगा 
॥ ३६ ॥ 


मद्यपियों के सदश भतिव्यग्र सभी भूतजातियों के 
दिन निरर्थक लम्बी-लम्बी दुष्ट इच्छाया चेशटाभोंसे 
व्यतीत होते जाति है, विवेकका नाममौवे किसी दिन 
याद नहीं करते ॥ ३७ ॥! 


' विषयौंमें इब रहै किसी परुष के भीतर निमंल 
विवेके व॑सेही कभी स्पशं नही करता जसे भगाध जलमें 
हब रहे पुष का धूलि स्पशं नहीं करती ॥ ३८ ॥ 


देह आदिमं होनेवाले मभिमान एक प्रकार से प्रबल 
बायुहीदहै, इन वायुभं के क्षकोरो से मनुष्य क्रोध मादि 
नियमों से चल्तिदह्ो जति यानी क्रोध भादि शत्रुभों के 
भधीनदहो जातेरँ। इसमे दटलन्तदहै निःसार घा्य। 
जैसे सूप चाने वाके ेतिहरोके दारा धाभ्यको बु 
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केवलं यमचन्द्रे्ररद्राकवरुणानिखाः । 
जीवन्मुक्ता हरिन्रह्मगुरुपरक्रानलादयः ॥४१। 
प्रजापतीनां सप्षिदक्षादयाः कर्यपारयः। 


तार दासाः कुमारदयाः सनकछायाः सुरात्मजाः ।+४२५ 


दानवानां हिरण्याक्षबकिपरह्ादश्ञस्बराः । 
मयवृत्रान्धनमुचिकेिपुत्रमुरादयः ॥४३।॥ 
विभीषणाद्या रक्षस्यु प्रहस्तेन्द्रजिदादयः। 


रोषतक्षककर्काटिमह्‌पद्मादयोऽहिषु ॥४४।। 


ब्रह्यविष्ण्विन््रलोकेषु वास्तत्या मुक्तदेहः । 


मुक्तस्वभावास्तुषिताः सिद्धाः साध्याश्च केचन ।४५॥ 
मानुषेषु च राजानो सुनयो ब्राह्मणोत्तमाः । 
जीवन्मुक्ताः संभवन्ति विरलास्तु रघू ॥४६, 
बनाने के लिए वहु खरिहानमें उड़ाया जाताहै भौर उस) 
खार रहित धान्यको वधु के जतेर्है, वैसेदी यह 
खमष्रना चाहिए 1 ३९ ॥। 

जो योगिनियो का गणरै, वहु. तामस भोगासक्तति 
रूप ताराब के दल-दलमेजो कि सुरापान, रुधिरपान 
तथा मांस भोजन रादिषूप कीष्रडोंसे भरादहै, पामरो 
के सट्ण फसा हुआ है, उनको भी विवेककी मात्रा नहीं 
है, यह्‌ खमज्ञना चाहिए ॥४०॥ । 

देवादि में यम, चद, इन्र, रुद्र, सूयं, वरुण, वायु 
हरि, हर, ब्रह्मा, वृहस्पति, शुक्र, भङ्गिन आदिः; प्रजापत्यो 
मे सप्तषिमण्डल, दक्ष भादि, क्यप्‌ आदि, नारद भादि, 
खनत्कुमार भादि देवकुमारः दानवो मे दिरप्याक्ष, बलि, 
प्रह्लाद, शम्बर, मय, वृत्र, अन्धक, नमुचि, केशिपृत्र, सुर 
आदि; राक्षसो मे विभीषण आदि, प्रहस्त, इन्द्रजित, 
आदि; नागो मे शेष, तक्षक, कर्कोटक, महापद्म, भादिये 
सब तथा ब्रह्मलोक, विष्णुलोकः इन्द्रलोक मँ निवास केरने 
वा मुक्तस्वभाव भौर विदेहमुक्त हु! इसी तरह कोई 
तुषित देवयोनि भेद. सिद्ध एवं साष्यभी जीवन्मृक्त दहै । 
॥ ४१-४५ ॥ 


हे रघुकुरश्चष्ठ ! मनुष्यो मे राजा, मुनि, उत्तम ब्राह्म॑णं 
जी वभ्भुक्त होते है, परन्तु ये दुटंभ है यानी जालो करोड 
राजा आदि में जीवमुक्त पुरुष उत्पन्न होते है ॥ ४६॥ 


।॥ 


१३६ 


भूतानि सन्ति सकलानि बहुनि दिक्षु 
बोधानिवितानि विरलानि मवन्ति किन्तु । 


योगेवासिष्ठे 


[ ९८.६ 


वृक्षा भवन्ति फलपल्रवजालयुक्ताः 
कत्पद्रुमास्तु विरलाः खलु संभवन्ति \॥४७। 


इत्याषं धोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
विवेष्िविरश्त्ववणंनं नाम सप्तनवतितमः सगः ॥९७॥। 


अनेक तरह के असद्कुच प्राणी चासो भोर दिशाओं होते है, ठीक ही है, फलो, पल्छवों से पृक्त वृक्ष होते तो 
मे भरे पड़े है, किन्तु उनमें तत्वज्ञान सम्पन्न बहुत ही विरले भसङ्कय है, परन्तु उनमें कल्पवृक्ष विरले होते हैँ ।४५॥ 
इस प्रकार च्छषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मं मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
विवे क्रिवि रर्त्व वर्णन नामक कूपुमल्ता अनुवाद का सत्ताननेर्वां सगं समाप्त इञा ॥९७॥ 


वसिष्ठ उवाच 
विवेकिनो विरक्ता ये विधान्ता ये परे पदे। 
तेषां तनुत्वमायान्ति लोभमोहादयोऽरयः \॥\१॥ 
न हुष्यन्ति न कुप्यन्ति नाऽऽवश्चिन्त्याहूरन्ति च 
उद्विजस्तेऽपि नो लोकाल्छोक्षाच्नोदरेजयस्ति च ॥२॥ 
त नास्तिक्यान्न चास्तिक्यात्कष्टानुष्टानवेदिकाः । 
मनोज्ञमधुराचाराः त्रियपेश्लवादिनः ॥\३॥ 


श्रीव सिष्ठजी ने कहा - विरक्त एवं विवेकसम्पन्न जो 
महात्मा परमपद ब्रह्य मे विश्रान्ति पाकर स्थिते है; उन 
महात्माभों के रोभ, मोह भादि शत्र छोटे हो जाते है। 
छोभ-मोह्‌ की अल्पक ही जब तत्त्वज्ञो का लक्षणः है, 
तब उनकी निरदोषितामेंतो कहना ही क्यादहै?॥१॥ 

महात्मा तत्त्वज्ञानी वे तो कसी से प्रसन्च होते 
हैन कसी पर क्रोध करते है, न किसी विषय में 
अभिनिवेश आसक्ति करते है, त खाच वस्तुभों का 


संग्रह करते, नछोगों से उद्विग्न होतेह मौर न 


लोगोकोदही उदित करते है ॥२॥ 


आस्तिक्य भावना या नास्तिक्यं भावना से जनित 
अभिमान प्रयुक्त हठ से न कष्टकारक वैदिक अनुष्ठान में 
निरत रहते है । उनका आवरण मनोज्ञ एवं अत्यन्त 
मधुर होताहै भौर प्रिय एवं कोमल वार्तां करते 
अर्थात्‌ शरीर को अधिक क्लेश पहंखाने वाले पारखौक्रिक 
वैदिक कर्मो मे भी शुष्कं वंदिकके सदृश हठ से प्रवृत्त 
होकर क्लेशयुक्त नहीं होते ह।३।। ` 


ए 
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सद्धादाहलादयन्ल्यन्तः श्शाङ्ककिरणा इव । 

विवेचितारः कार्याणां निर्णेतारः क्षणादपि ॥४॥ 
अनुद्रेगकराचारा बान्धवा नागरा इव। 
बहिः सवंसमाचारा अन्तः स्बथिंश्लीतलाः॥५॥ 
गास्त्राथंरसिकास्तज्ा ज्ञातलोकपरावराः\ 
हैयोपादेयवेत्तारो यथाप्राप्रामिपातिनः ॥६। 


तत्त्वज्ञ खोग अपने सङ्खसे चन्द्र किरणोके सदुशं 
अन्तःकरण को उल्लास युक्त बनादेतेहँ। करने योग्य 
लौकिक एवं वैदिक कर्मों का जब परस्पर .विरोध 
उपस्थिति हो जातादहै, तब अकार्योँसे विवेकं कर एक 
क्षणमे ही सन्देह मिट देते है ।॥५॥ 


` तस्वज्ञो के भाचरणसे कभी उद्वेग चहींहोता, वे 
सबके बन्धु-से तथा चातुर्यंपुणे रहते हैँ । बाहुर से उनका 
भाचरण सभीके सदृश होतादहै, परन्तु भीततरसे वे 
त्यन्त शीतल होते है॥५॥ 


तत्त्वज्ञ शास्त्रोंके धर्थो मे बडाही रस लेतेदै, 
उक्तम भौर अधम छोकों को जानते है, कौन वस्तु छोड़ने 
योग्यहै भौर कौन दछोडने योग्य नहींहै इसको भरी 
भांति जानते तथास्मयपरनजोभो कुद प्रारन्पानुसार 
प्राप्त हो जाथ, उका अनुवतेन कर लेते ह ॥६॥ 


लोकशास्त्र के विरद आचरणोंसे षदा विरत रहते 
है, सज्जनो के बीच स्थितिमे यानी सदाचरण मे अत्यस्त 


९८.५७ } 
विर्द्धकायंविरता रसिकाः सनज्जनस्थितौ । 
अनावरणसोगन्ध्यैः परास्पदसुलाक्नेः ।\७॥ 
पजयन्त्यागतं फुल्ला भृद्धं पद्या इवाऽथिनम्‌ । 
आवजंयन्ति जनतां जनतापाप्रहारिणः ॥<। 
शोतलास्पदवत्स्निर्धाः प्रावृषीव पयोधराः! 
भभृद्द्धकरं - धीरा देश्षभद्धदमाकूुलम्‌ । 
रोधयन्त्यागतं क्षोभं भकम्पमिव पर्वताः ॥९॥। 
उत्साहयन्ति विपदि सुखयन्ति च संपदि। 
चन््रनिम्बोपम(कारा दारा इव गुणाकराः ५१० 
यशचःपुष्पामलदिश्षो  भाविसत्फख्हेतवः । 
पुस्कोकिलसमालापा माघवा इव साधवः ॥११\ 
कट्लोलबहूलावतं व्यामोहुमकरारुयम्‌ । 
टुठर्तमिव हेमन्तं लोडयन्तं जनास्पदम्‌ \1१२। 
रसिक होतेहै। उपदेशे हृद कमरको खोक कर 
उसमे भरे गये स्नान के सौगन्ध्यं से तथा उत्तम आश्रय, 
सुख तथा अन्नादिसे आये हुए अत्तिधियों कौ पूजा करते 
है। पूजा करते समय उनका मुखकमषछछ विकसित रहता 
है, उस समयवे भागत भ्रमर का आश्रयदान भादि से 
सत्कार कर रहे विकसित कमलके सदश ल्गतेहैं। 
जनता के सन्तापं का अपहरण करने के कारण वे जनता 
को अपनी भोर खछींचनलेतेटै ओौर वर्षाशालके मेघोंके 
सदृश छपावुष्टिकारके ओर शीतल उद्यान के सदुश 
स्निश्ध होते है। तत्त्वज्ञानी पुरुष राजां के नाशक, 
देश को द्िक्ल-मिन्न करने वाले तथा दुर्भिक्ष भादि से 
जनित जनत्ताके क्षोभ को तपस्या के प्रताप, सत्कर्म के 
अनुष्ठान, साम आदि उपायों रेपे पककर रोक लेते 
है, जंसे भूकम्प को पवत ॥ ०, ९॥ 

तान विध उत्तम शणोंसे पूणं, चन्द्रविम्बके सदुश 
प्रसन्नाक़ति सत्तम भार्याके सदृश अनेक गुणोंसे पूणं 
णान्ताकृति ज्ञानी पुरुष विपत्तियों मे उत्साह देते है भौर 
सम्पत्तियो मे सुख पहुंचाते हँ ।१०।। 

यशोरूपी फूलों से सारी दिक्षाभोंको निमंर बनाने 
वाले, भावी उत्तम फलके हेतु तथा कोकिल फे सद्‌श 
मध्ुरभाषण करने वाले साधु परुष वसन्त ऋतु जसे दै ।॥११॥ 

अज्ञानी राजा आदिके चित्तकोएक महार्णव ही 
समक्षना चाहिए, समे अनेक तरह के कल्लोल ही बड- 
बड़ आवतं है, ग्यामोहषूपी मगर उसमें रहते है, अत्यन्त 

१८ 
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वीचिविक्षोभचपलं ¦ परचित्तमहाणवम्‌ । 
तच्च रोधयितुं ज्क्तास्तरस्याः साधुपवंताः \॥ १३५ 
आपत्सु बुदधिनशेषु कल्लोरेष्वाकरलेष्ु च । 
संकटेषु दुरन्तेषु सन्त एव गतिः सताम्‌ 1 शटा 
एमिधिह्ध रथान्येश्च ज्ञात्वा तानुचिताश्यान्‌ ! 
आश्रयेतेकविधान्त्ये श्रान्तः संघारवत्मंना ॥ १५१ 


यस्म दत्यस्तविषमः संसारीरगसगरः। 
विना सत्सङ्खमन्धेन पोतकेन न तीयते ॥१६॥ 


आस्तां कि मे विचारेण यन्डुवेदस्तु तन्सम। 
इत्यन्तः कत्कमापसाष्य न स्थेयं गतंकोरवत्‌ \१.७।। 
एकोऽपि विद्यते यस्य गरुणस्तं स्वंमूत्मुजन्‌ । 
अनादृतान्यतहोषं तावन्मात्रं समाश्रयेत्‌ ५॥१८॥ 
शिशिर पवनसे विक्षिप्त तरद्धोंके व्याजसे हैमन्तके 
सदश वहु लुढकता रहता है, भ्रमर, हस आदि के निवास 
स्थान परद्मवेनको विरोडित करतादहै, काम आदि छः 
वृत्तियां उसमे बड़े-बड़े तरद्धदै। उस महार्णव को 
उषदेशादि द्वारा साधु पुरुषरूपी तटस्थ पर्वंतदही रोकने 
मे अत्यन्त समथ है ।}२, १३॥ 

आपदाभोंमे, बुद्धिनाश मे भूख-प्यास, शोक-मौह्‌, 
जरा-मरण आदि कल्छोलो में, व्याकर देशोमे तथा 
तुरन्त सङ्कटो मे सज्जनो की सन्त ही गति हैँ ॥१४॥ 

हे ्रीरामजी, इन लक्षणों से तथा दूसरे पूरर्वाणत 
लक्षणों से उन उत्तम अन्तःकरण वाते मह्‌ात्माभों का 
परीक्षण कर भाप आत्मामं शान्ति प्राप्त करनेके 
निमित्त उनका आश्रयण किजिए, क्योक्छि अप संस्ाररूपी 
मागं मे श्रमण करते-करते श्रान्त दहो गये हैँ 1\१५॥ 

यह्‌ संसारष्पी सपिंसे भरा हुआ अत्यन्त विषमय 
सागर सतृसद्धलरूपी जहाज को छोडकर दूसरे किसीभी 
जहाज से नहीं पार किया जा सक्ता, इसलिए सत्सङ्ख 
का आश्रयण करना हौ होगा ।१६॥ 

हमको आत्माया पत्पुरुष के सम्बन्ध मे विचार 
करने से क्या प्रारब्धरवश जो भी कुदं समय पर हौ जायमा, 
वहु मेरे च्एि अच्छाही होगा भीतर प्रमाद कर गर्तकीट 
के सदुश कभी भी पुरुष को नहीं बेट रहना चाहिए ॥१७॥ 

मैने अभी-अभी आपसे जिन उत्तम गुणों का वर्णनं 
किया, उमे से यदिषएक भीगुण किप्ती मे उपलश्धहो 
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गुणान्दोर्षा्च विज्ञातुमाबाह्यात्स्वभ्रयत्सतः। ` 
यथासंभवसत्द्धशषास्त्रः प्राग्धियमेधयेत्‌ ॥१९॥ 
दोषलेशमनादृत्य नित्यं सेवेत सज्जनम्‌ । 
स्थूलदोषं त्वतिर्वाणं शनेः परिह्रेक्रमात्‌ ॥२०\ 
याति रम्यमरम्यत्वं स्थिरमस्थिरतामपि । 
यथा दृष्टे तथा मन्ये याति क्षाधुरसाधुताम्‌ ॥२१५ 
एष सोऽत्यन्त उत्पातो यः साधुर्यातु दुष्टताम्‌ । 


` योगवाक्षिष्ठे . :.. ` 


[ ९९.२ 


देशकारवक्ञात्पपेनहोत्पातोऽपि. दृश्यते ॥ २२५ 
सवक्षर्माणि संत्यज्य कुर्यात्सिज्जनसंगमम्‌ । 
एतत्कमं निराबाधं लोकद्रितयतस्ताघनम्‌ ॥२३॥ 
न सन्जनाद्‌ रतरः क्वचिद्दवे- 
जेत साधुन्विनियक्कियान्वितः । 
स्पुशन्त्ययत्नेन हि तत्समोपगं 


विसारिणस्तद्गतपुष्परेणवः ॥१२४॥ 


इत्याष ध्रोवासिष्ठमहारामायणे वाह्मीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
सञ्जनसमागम प्रशंसा नामा्नवतितमः सगं: ।\९८। | 


जाय, तो दूसरे गुणोँकीया उसमे विद्यमान अन्य दोषों 
की परवाहिच कर उतने गुणके उह्यसे उस महात्मा 
का आश्रयण करना चाहिए ॥१८॥ | 
 गुणभौर दोषोंको जानने के छिए बाल्यावस्था से 
लेकर अपने आप प्रयत्न करना चाहिए, अपने प्रयत्न से 
ही यथासंप्रव सत्सङ्क एवं सत्‌-शस्त्रों से पहतते बुदि 
बद्मानी साईिए ॥१९॥ 

यदि दोषका कुद्धलेश होवे, तो उसका अनादर 
कर सज्जनकी नित्य सेवा करनी चाहिए मौर स्थूल 


दोष वाले पहले के परिजनोंका क्पशः त्याग करना 
चा हिए ॥२०॥ 


उनका परिहार न करने पर शोधित भी चित्त 
अरम्य बन जातादहै यानी राादिसे कलुषित बन जाता 
है, स्थिर भी विष्रान्ति सुख विच्छिच्लहो जातादै, स 
असाधु बन जाताहै, क्योकि लोकमे जो देखा जाताः 
उपेही हम मानते है, यानी लोकम ईसं प्रकार दोष 
परिजनोंके अपरिहृारमे दे जतिदहैं॥२१॥ 

यहु जगत्‌ का अनिष्टकर महान्‌ उत्पातदहै, जो कि 
साधु परुष अघाधु बन जाताहै भौर यही देश-काल्वश 


जनता के दुरद्ष्टों के कारण महोत्पातरूप से भी दिष्लाई 
देतादहै, जसे कि विश्वामित्र को चुग्छ (लोभी) अमात्यो 
के समथेन से वसिष्ठनी की कामधेनु के हरणमें प्रवृत्ति 
हुई ओर इसमे परस्पर वैर की वृद्धिसे जगत्‌मे महान्‌ 
अनिष्ट हमा, यो अनेक दृष्टान्त देखे जाते हँ ।॥ २२॥ 


सत्र कार्यों को छोड कर सज्जनोंका ही समागम 
करना चाहिए, यही कमं निराबाघरूप से इहलोक एवं 
परलोक दोनों का साधन है अर्थात दोनों लोकों की 
प्राप्ति करतारहै। २३२॥ 


भद्र, किसीभी कारू मे सज्जन सदृगुरुसे दूर नहीं 
होना चाहिए, किन्तु विनय, सेवा आदि क्रियाओं से युक्त 
हौकर साधु पुरुषों की निरन्तर सेवा करनी चाहिए, 
वंधोकि उन साधुजं के. पास जानेमात्र से विसरणशीख 


उनके शान्ति आदि गुण पास जानेविमे एेसे संक्रान्त 


(भिश्चित) हो जतिदहै, जपे एलो की सुगन्ध तिलो में 
सम्बन्धमात्रे मिध्ितहो जाती है अर्थात्‌ इस प्रकार 
सज्जनसमागम, गुणोपाजंनक्रम से जबतक ज्ञाननिष्ठान हो 
जाय तवब्रतङ, बीच मे कभी छोडना नहीं चाहिए ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवारसिष्ठमहुारामायण में देवदूतः द्वारा कहे गये मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण 
मे उत्तराधं मे सज्जनसमागम प्रशंसा नामक कुसुमलता अनुवादक भद्रानबेवां सगं सम्त हुभा ॥ ९८ ॥ 


९९ 


श्रो राम उवाच 
सन्ति इुःखक्षयेऽस्भाकं शास्रसत्सद्धयुक्तयः । 
मन्त्रोषधितपोदानती्पुण्याश्नमानयाः ॥१॥ 


॥.. 


श्रीरामजी ने कहा--हम मनुष्य-जातिके लोगों के 
६:खक्षयके लिए तो शास्त्र, सत्सङ्ख, सन्व, भोषधि, तप, 


छर मिकोटपतङ्घाद्यास्तियक्स्थावरजातयः | 
कथं स्थिताः किमारम्भास्तेषां दुःखक्षयः कथम्‌ ॥२॥ 


दान, तीथं (तथा पृण्याश्चम में निवास आदि उपाय है; 
परन्तु कृषि, कीट, प्रतङ्खं भादि तथाः तिर्यक्‌, स्थावर 
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९९.२३ | ` 


वसिष्ठ उवाच 

सर्वण्यिवेह्‌ मतानि स्थावराणि चराणि च। 
आत्मोचितायां सत्तायां विश्वान्तानि स्थितान्यलम्‌ ॥॥२॥। 
भतानामणुमात्राणामप्यस्माकमिवेषणाः . । 
किन्त्वह्पास्था वयं विध्नास्तेषां त्वच्नरसंनिभाः ।॥४।) 
प्रथा विराट्‌ प्रयतते . बारुखित्थास्तथेव ते, 
बालमुष्ठ्यल्पकायेऽपि पशयाऽहुक्तिजुस्मिताम्‌ ।५॥ 
जायन्ते च स्यन्ते च निराधारेऽम्बरे खगाः! ` 
शुन्येक विषयास्तेषां स्वास्थ्यं न भवति क्षणम्‌ ।\६॥ 
आदिजो जातिया है, उनका दुःखक्षय किस ` उपाय सें 
होगा, उपाय के अभाव मे उनका जीवनयापन कंसे? 
अर्थात्‌ वे किञ्च तरह जी सकते है ॥ १,२॥. 

श्रीवसिष्ठजीने कहा इस संसार मे जिततेभी जीव 
है वेःस्थावर हों; या जङ्खुम हो, वे सब अपते-अपने योग्य 
भोगों के उचित सुखसत्तामें ही विश्राम किये रहते ह 
मौर उसी से अपना-अपना लीवनभी धारणक्रिये हुए 
है, इससे निष्कषं यहु निकला कफ तत्‌-तत्‌-योनियों में 
भोग्य ओ विषयसुखकी मात्रा है, वही तत्‌-तत्‌ जीवों 
का महान्‌ पुरुषं है, इसी. सुखमात्रासे वे विधान्ति 
लेते हैँ गौर उसी की आशा से अनेक दुःख क्रते हए जीते 
रहते ह। ३॥ 

छोटे-छोटे अणुमाच जो नीव, उनको भी भपनी 
योनि के अनुसार हम मनुष्य जात्तिके छोगोंकी तरहही 
सुख भोगने कौ इच्छाएं रहती ही हैँ, परन्तु हम रोगों को 
उने भोगोमेएक तो आस्था तहींहै भौर उनको श्राप्त 
करने मे -कोई अधिक विघ्नबाधा भी नहीं पहुचाता, 
उनको तो मोह, काम आदि दोषों की अधिकता के 
कारण तथा विवेक की मात्रा के अभ्रावसेउन भोगोमें 
अधिक आस्थारहै भौर उनको पानि मे उन्हं पवंत के सदृश 
बड़े-बड़े विघ्नोंका सामना भी करना पड़ताहै।॥४॥ 

जिसका समस्त ब्रह्माण्ड एक शरीर है, वहु विराट्‌ 
हिरिण्यगभं जंसे अपने अधिकार निभने को अनेक चेष्टाओों 
के द्वारा स्वभोगायं. प्रयत्न, करतादहै, वसेही केशों के 
अग्रभाग.के सदश देहृवाते कृमि,.कौट आदिभी बाल्ककी 
मटरीके खेद की अपेक्षा भीद्धोटे अल्धकाय आकाश में 
प्रयत्न करते है, केसी महद्कार कीमहिमादै,॥५॥ 

एकमात्र शून्य विषयवाले .. गगृनपृक्नी, निराधारं 


निर्वाणप्रकरणे. उत्तगद्धे' 
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पिपोलिकायाश्चष्टाभिग्रसावासात्मबन्धुमिः 
अस्महिवस्तकत्पोऽपि न पर्यप्निः क्षणो यथा ॥अ 


कुम्यणस्तिमिनामकः। 


त्रसरेणुप्रमाणात्ला ` 
गरुडस्येव लक्ष्यते ॥८॥ 


गमते व्यग्रता तस्य 


अयं सोऽहमिदं तन्म ईइत्याकल्पितकंल्पनम्‌ । 
जगद्यथा नृणां स्फारं तथेवोच्चेर्गणेः मेः ।\९॥ 
देशकालक्रिधाद्व्यन्यग्रया जजरीकृतम्‌ । 

क्षीयते ब्रणक्ोरानामस्साकमिव जीवितम्‌ ॥१०॥ 
आकाश मे उत्पन्न होते दैँभौर वहींपर मर जते है, 
उनको कुच भी विषय नहीं मिलताहै, परन्तु क्षणभर 
वे सत्रस्थ नहीं बैठते यानी वे अपने प्रयत्नस्ते तनिक भी 


` हुटते नहीं ।। ६॥ 


` इसष्रे भी अनुमानहोतादहै कि उन्हं भोगकी आस्था: 
बहत है, ग्रास तथा निवास का सम्पादन तथा कुटुम्बपोषण 
आदि नानाविध चेष्टाभों से यह प्रतीत होतार कि 
जपे पिपीलिका के ल्एि हमारे दिन जेसाभी दीर्घकाल 
उनके कणोपाजंनप्रयत्न के च्एिक्नणके सदश पर्याप्त ही 


नहीं है अर्थात्‌ कण भादि कै उपाजन में पिपीलिका 


आदि का अधिक प्रयत्न देवा जाता रहै ॥ ७॥ 

; यह एक ओर नवीनता सुनिये-तिमि नाम के अत्यन्त 
छोटे असरेणु के बराबर के जीव गमन में ठेषी व्यग्रता 
दीवती है, जेसी कि गस्ड की गमन मे व्यग्रता 
द्रीखती दहो । ८॥ 

यह्‌, बह र्मे, यहु मेराहै, वहुमेरारहै, इस तरह 
क्पित भअध्यासरूप जगत्‌ जसे मनूष्योंके किए अतेक 
ञ्चे गुणोंके कारण अत्यन्त ञास्था का भाजनहै, ठीक 
वसेहीकमिके ल्एिभीदै अर्थात्‌ देह॒मे भौर देहुभोग्य 
वस्तुओं मे अहेममता का अध्यास मनुष्य भौर कृमि 
दोनों कोएकसाहै॥९॥. 

देश, कार, क्रिया, द्रव्य आदि विषयों की प्राप्ति 
के नि्ित्त व्यग्र बुद्धि से अंसे हम रोगो का जीवन जजर 
यानीक्षीण होजाताहै, वसेहीत्र कीटका भी उक्त 


व्यग्र बुद्धिसे जीवनक्षीण हो जाता है अर्थात्‌ विषयों 


की आस्था के कारण आयुकाजो निरर्थक षय हो 
जाता है, वह भी हम मनुष्य एवं कीट आदि का 


समान है ।॥ १०॥ 
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पादपाः किचिदुलिद्रा घननिद्राः खद्पलाः\ 
कुमिकोटाद्यः काय नरवत्स्वप्नबोधिनः ।॥ १९ 
शरीरनाक्च एवेषां सुखं संप्रति दुःखकृत्‌ । 
भस्माकमिव तेषां तज्जोवितं तु सुखायते \१२ 
जनो द्वीषान्तरं याद्ग्विक्रोतः परिपश्यति । 


 पदाथजालं पहयन्ति = ताद्क्पश्ुमृगादयः ॥१३॥ 
अस्माकमिव संसारस्तिर्ां युखदुःखदः। 
पदाथंत्रविभागेन केवलं ते विवनिताः \\१५॥ 
हृदयात्युदुःखाभ्यां नासातो रशनागुणेः। 


पक्चवः परिकृष्यन्ते विक्रीतः पामरा अपि १५ 


वृक्ष आदि स्थावरः जीव कुच्-कुछं जागते रहते दै, 
पत्थर एकदम सोते ही रहते है यानी धनी नींदस्े सोये 
एही रहतेहं ओर कमि, कीट आदितो हष मनुष्यों 
कै जसे अपने-अपने उचित्त विषथभोग मे निद्रा एवं 
जागरण~-- दोनों से युक्तं रहते हं ।। ११॥ 
शरीरकाल में सुखपूरवंक स्थितये जो कृमि, कीट आदि 
है उवकोभौ हमलोगोंके सदृश शरीरविनाशही दुःख 
पेदा करनेवाला है गौर जीवन सुख पदा करनेवाला 
है ॥१२॥ 
पशु, मृग आदि उनके अभोग्य घर आदि पदार्थोको 
वसे ही उदासीनतासे मुग्धदष्टिसे देखते जसे बेचा 
गया पुरुष अन्य द्वीप को उदासीनतासे मूग्धदृष्टि होकर 
देवता है ।॥१३॥ 
ति्थग्योनि परशुभों को भौ वसे ही दहै जसे हम 
मनुष्यजाति के जीवोंको संसार सुखदुःख देनेवाला दहै, 
केवल भेद इतना है कि उत्कर्षापकषं बुद्धिके कारण 
गुण-क्रिया विभाग वे नहीं जाचते ॥१४।। 
बेल आदि पशु, जो नाथे जति, मनसे भीतर सुख 
दुःख से खीचेजातेहैँ ओर बाहरसे नाथ रज्जुके द्वारा 
नासिका प्रदेश से खीचे जाते यों दोनों भोर पराधीनता 
सेखीचे जारहे भीवे कुमी अपनादुःख हरनेया 
प्रकट करनेमे समथं नहीं होते, ठोक इसी तरह के 
दीपान्तरमे विक्रीत पामर जनभी होते है, इसलिए 
दोनों कौ समताद्ै ही ॥१५॥। 
सुकूमार त्वच्ावाले हुम लोग जब निन्द्रदिवीकी 
गोद मे अचेत होकर सोये रहते है तबर यदि भत्यधिक 
णीत, गर्मी, मच्छर, खटमक आदि हमे कंग करतेहैतो 


योगवािष्ठे 


[ ९९.२० 


सुप्तानां याद्गस्माकं वेदनं स्पष्टसुत्वचाम्‌ 
ृक्षगुल्माङ्करादीनां तादुगुहामवेदनम्‌ ॥१६॥ 
धादृगस्माकमभोत्यथक्रमसंसारपातिनाम्‌ 
पदाथवेदनं तादक्तिरश्यां च्ान्तमस्रमम्‌ ॥१७॥ 
भाह्लादमात्रसोम्यत्वं सुखतःचेन््रकोटयोः । 
समं विकत्पविन्मुक्तं विकल्पस्त्वनतिक्रमः ॥१८\ 
रागदेषभयाहारमेथुनोत्थं सुखासुखम्‌ । 
तिरश्चां जन्ममृत्यादिखेदः कथन्न भिद्यते ॥१९॥ 
ऋते पदाथंभूतार्थंभविष्यद्रस्तुबोघतः ! ` 
दषं बम्ब्रहिगोभायुगजादीनां नृभिः समम्‌ ॥२०॥ 
सुखशन्य नींदमें इमे जसे महाव्लेश का अनुभव होत्ता ह 
वेसे ही महाक्लेश का अनुभवे पेड, पौधे, अङुर आदिको 
होताहै) श्लोकम अंकुर का ग्रहण अति सुकुमार होने 
के कारण उसे करभि, कीडों ादिके काटने पर अप्यन्त 
क्लेश होता है यह सूचिते करनेके लिए है ।।१६॥ 

पदा्थज्ञान पक्षी, सपं आदि तिपंग्योनि वलते जीवों 
कोभीवंसेही सदा होताहै- जैसे देशविप्लव के समय 
पलायन द्वारा धावन आदि ग्तिके लिए कुश, कटे, जली 
हुई बाद पर चलना, बोक्च ठोना आदि मुसीनतो पर पड 
हए हम रोगों को चारोंभोरसे भय कौ आश्चंकोंसे पूणं 
पदाथज्ञान होता हि ॥१७॥ 

यदि मन विकल्प.ज्ञानसे शून्यदहो तो अदूादस्वल्प 
मात्मानन्द मे भौर भोजन, निद्रा, मैथुन कादि से होनेवाले 
सुखो मे इन्द्र ओर कोड़ेकी मनकी प्रसन्नतारूप सौम्यता 
एक-सी है । केवर विकल्प ही दोनोंके र्षि इन्द्र भौर 
कीड़के किए हिमाख्य के समान अल््ुयह॥१८॥ 

राग, देष, भय, आहार ओर स्त्री-संग जनित्त सुख 
दू.ख तथा जन्म-मरण के समय होनेवाला क्लेश इन्द्र भौर 
कीड का समान है, उसमे तनिक भी अन्तर नहीं है ।१९॥ 


शास्तवेद्य पुण्य, पाप, ब्रह्मतत्त्व आदि तथा अठीत 
ओर भावी पदार्थों के सिवा शेष ज्ञान नकु, सपि, सियार, 
हाथी बादिका मनुष्य का-सा ही दहै, उसमे कुच भी 
अन्तर नहीं है यानी नकुल, सपि, सियार, हाथी आदिको . 
शास्तरगभ्य धर्मं, अधमं, आत्मतत्व, अतीत, अनागत आदि 
पदा्थोका ज्ञान नहीं होता, मनुष्य को हो कता है 
इसके अतिरिक्त ज्ञान जंसा मनुष्यकोहै बस्ाही तकल 
आदिकोभीदहै॥२०॥ 


९९.२१ ] 


निद्रामयानां वृक्षाणां स्वसत्तामचलादयः। ` 
स्थिता जनुभवन्तोऽन्ये चिदाकाशमखण्डितम्‌ ॥२१। 


आपोननिद्रा वृक्षाखाः स्वसत्तास्थास्तथाऽद्रयः। 
जद्धमानि चिदाकाशं नाम िचिक्क दाचन ॥२२। 


अखण्डचित्ता शेखादिसत्ता निद्रा च भूरुहुम्‌ । 
देतोपरम्भमृक्तत्वातु खमेदेकमतो जगत्‌ ॥२३५। 


परिज्ञातं जगखावदपरिज्नानसंथुतम्‌ । 
न त्वं नाऽहं न चेवाऽस्ति नास्ती न च भविष्यति प¶२४५१ 


गाढ़ निद्रावात्े वृक्षादि की अत्यन्त मूढभावमसे जो 
अपने मे. स्थितिदहै उसका पाषाण अदि अचल पदां 
अनुभव करते हैँ ओरजी हिमालय, सुमेरु आदि तत्त्वज्ञानी 
पर्वत, वेतो अखण्ड चिदाकाश का अनुभव करते हए 
सदा समाधिम स्थित रहै ।।२१॥ 

अर्थात्‌ इस प्रकारन तो वृक्ष आदि जीवोंको दृष्टि 
से जगत्‌ की कल्पना हो सकतोदहै, क्योकिवे गाढ़ निद्रा 
म मग्नै, नपर्वत आदि जीवोंकी दष्टिसे जगत्‌ की 
कल्पना हो सकती है, क्योकि वे जात्मसत्ता में स्थितै, 
जंगम जीवों मे तत्त्वज्ञानियों को दृष्टि से जगत्‌ की कल्पना 
नहीं हो सकती है, कारणवे तो चिदाकाोश-स्वरूप दही दै । 
ह, कतिपय अज्ञानी जंगम जीवों की दुष्टिसे जगत्‌ की 
कल्पना हो सक्ती दहै । किन्तु उनकी दृष्टि उक्त बहूतसे 
लोगों की दष्टि से विरुद्ध जगत्सत्ता को सिद्धि नहीं कर 
सकती, वृक्ष आदि गाढ़ निद्राम है भौर पवत भादि 
अपनी स्तामे स्थित ्है। जोजंगम जीव दहै, वेभी 
सुषुप्ति, मरण, मूर्छा, मोक्ष आदि अवस्थाभों मे चिदाकाश- 
रूपहीदहै। जंगम जीवोमे घे किन्हीको कभी स्वप्तनमें 
अधंविकास्तसे भौर कभी जागरणावस्था मेँ पूणे विकास 
छे भासमान भी जगत्‌ बहुठोकी दृष्टिके अनुरोधसे 
चिदाकाश है ।।२२। 

जो पर्वत आदिकी सतत्ताभौरनजो वृक्षोक्री निद्रा 
है, वह्‌ दर॑तज्ञानविहीन होने के कारण अखण्ड चिदरूपहीरहै, 
दक्षिए उनकी दुष्टिसे जगत्‌ एक भअज्ञानोपदित चिन्मात्र 
ही है ।२३॥) 

भौरोंकी दृष्टि से भी आत्मतत्त्व जवत्तक परिज्ञात 
न हो तभी तकृ. जगत्‌ है आत्मतत्त्व का परिज्ञान होने पर 


निर्वणप्रकरणे उत्तराद्धे 


१४१ 


शिकएघनम्‌ । 
सनिद्रकस्‌ \२५।१ 


यथास्थितं सदेवेदं मौनमेव 
अनायन्तप्रविच्छिद्रमनिद्र च 
पूर्वं सर्गारथेचाऽऽसीत्तथवेकं समस्थितम्‌ । 
भविष्यत्यघुनाऽनन्तं कारुमेवं तथेव च धरदौ 
नेवाऽऽत्मता न परता न जगत्ता च शून्यता । 

न सौनता न मौनित्वं कचिल्ेहोपपद्यते ५२७ 
त्वं यथास्थितमेवाऽस्स्व पथास्थितमहुं स्थितः) 
सुखासुखे पराके शान्ते नेह।ऽर्ति किचन ॥\२८।। 
परमाकाशतां मुत्वा {क स्वप्ननगरे चद । 
बिद्यते किर तच्छान्तं चिद्न्योमाऽच्छमनामयम्‌ \\ रर) 
तोनतुमहो, नमह, न जगत्सत्ताही दहै, न असत्ता है 
भीर न जगत्‌का प्रागभावहीदहै याची किसी कणेटिमें 
जगत्‌ की स्थिति नहीं दै ।॥२४॥। 


शिखा के समानत ठोस, शान्त, अपने स्वस्य से 
अप्रच्युत, उत्पत्ति-नाशसे रहित निदषि ब्रह्य यह सब 
कूद है । वहु जैसे निद्रा अमा मेही स्वाप्नजेगत्‌ वेचिच्य 
की कल्पना करतीदहै वैसे ही भअन्ञानियों की दूर्घ्टिसे 
अपनेमे ही जगद्धचित्य की कल्पना कर रहा दहै, वास्तव 
मे वह्‌ निविकार है ।॥२५।) 


सृष्टि के पहले बृष्टि आदि जगत्‌ जसे एक्ल्पही 
स्थित्तथा, वर्तमान कालमे भीवेस ही स्थितै भौर 
आगे भी अनन्त काठ तक वसे ही स्थित रगा ।२६॥ 


नतो भत्मतारहै, न परता, न जगत्तादहै, न 
मौनतारहै, न मौनितादहै बहुत क्या कटं उससद्रप मे 
कुछ भी उपपन्न न्दीहै। सत्‌ विद्‌ भानन्दलू्प उसके 
भात्मत्व आदिभेद भीनहींदटै, क्योकि कोर व्यावर्घ्यं 
नहीं है, फिर भौरभेद क्यों कर हूंगे ॥ २४) 


आप अपने स्वकू्पमे ही स्थित रहिये, म भी भषने 
स्वसूपमें ही स्थितहूं, प्रम आकाशम सुख भीर दुःख 
का नाम नहींहै आर पराकाश के सिवा यहु कृ 
नहीं है ॥२०८॥। 


| । 


जरा बतलादये तो सही स्वप्न नगर मे परमाकाणता 
को छोडकर क्याहै? निमंरु, निविकार शान्त विदाकाण 
ही तो स्वप्न नगर दै \1२९॥ 


१४२ 


अपरिज्ञप्रिरेवेका तत्र संश्रमकारिणी। 
परिज्लातमिदं थावद्धिखते साऽपि नत क्वचित्‌ ॥३०\ 
परिज्ञाते जगत्स्वप्ने यावस्सत्यं न -श््चिनि। 
गरहुस्तदेनं प्रति क स्नेहो वन्ध्यायुते तु कः ॥३१) 
स्वप्नकाले परिज्ञाते जगर्स्वप्तमलणावणो । 
किपुपादेयतां काऽऽस्था प्रबोधेऽसो न किचन ॥३२॥ 
यन्न किचिस्परवेःषेऽस्ति नाऽप्रबोधेऽस्ति तत्क्चित्‌ । 
यस्तुपलम्भस्तत्काले पूर्वाविस्थैव सा तथा ॥३६॥ 
विद्यते वततमानत्वं भविष्यदुभतता तथा । 
बोधाबोधश्च नो स्यं वस्तु न्तं किलाऽखिरस्‌ । ३४ 
यथो्िणोर्मो निहते न काचित्पयसां क्षतिः । 
तथा देहेन निहते देहे नाऽस्ति चितेः क्षतिः ॥२५१ 

केवर अज्ञान ही उसमे भ्रान्ति उत्पन्न करने वाखा 
है । जब परम ब्रह्यका परिज्ञानहो जातादहै तब भन्ञान 
काभी कहीं पता नहीं रहता ॥३०॥ ` 


जब जगत्रूपी स्वप्न का ज्ञनहो जतिहै तव. 


उसमे कुच भी सत्यता नहीं रहती । जगत्‌ के प्रति 
अभिनिवेश आसक्ति वन्ध्यापुत्र मे स्नेह करने के सदश 
ही उपहासास्पर है ।३१।) 

स्वप्नकारके ज्ञात होने पर प्रत्येक अणु मे जगत्‌ 
स्वप्न की सम्भावना होती दहै, किन्तु प्रबोधावस्था म 
जिसका कछ अस्तित्व नहीं रहता उसकी क्या उपादेयता 
है भौर क्या उस पर आदर कियाजाय ॥३२॥ ` 

जिस वस्तु की प्रबोघ्ावस्थामे कुंभी सत्तां हीं 
वह अवोधावस्था मे भी कहीं पर नहींहै। जो 
अप्रबोधावस्था मे उसकी प्रतीति होती है, वहं अक्ञता ही 
है अर्थात्‌ अज्ञानदही उसको प्रतीतिके सूपस्ते प्रसिद 
होता है ।।३२॥ 


नतो वतमान चह, च भविष्यत्‌ सचहै भओौरत 


 श्रुवकालही सचदहै, अज्ञान सचदहै ओौरच उनकाज्ञान 
सचदहै।. ये सब्र न वस्ृएुं अज्ञानवश ही प्रतीत होती है 
वास्तवमे कु नहीं ह ।।२४॥ | 
एक दहसे दूसरी देहके नष्टहोने परचरित्‌ की 
कुद भी क्षति वैसेही नहींहोतीदहै जंघे एक जहर के 
आघतिसे दूसरी छहर के दिन्न-भिन्न होने पर जक की 
कुछ हानि नहीं दोत्ती अर्थात्‌ एेषी स्थिति मे भिथ्था देह 
आदि के मिथ्या शत्रुओं द्वारा नष्ट ष्ि जाने प्रभ 


योगवासिष्ठे 


[ ९९.४१ 


चितावाक्षाश्च एवाश्हुं देह इत्युपजायते। 
संविदेव ततो देहे तष्टे कि नाम नयति ।,३६॥ 
प्बुद्धस्येव चिद्भ्योम्नः स्वप्नो जगदिति स्थितम्‌ । 
पृश्व्यादिरहितं यस्मात्तस्मात्स्वप्नात्मकं जगत्‌ ।॥२७१ 
सगदि पवंचित्स्वप्नाञ्जाता पृथ्व्यादिवस्तुघीः। 
स्वप्नां सत्यताश्रान्तिः कत्पनासा्ररूपिणी ॥२८॥ 
पवर्पूवितरस्याऽस्य  स्वप्नस्याऽदयवस्थितौ । 
सत्येवाऽस्त्यह्पायां पथ्व्यादिकरना कृता \३९॥ 
सा च ्रान्तिस्तया रूढा यथाऽदत्येव सत्यताम्‌ । 
परमासागता तत्त॒ सत्थमत्यन्तनिमेलम्‌ \*४०।। 
वस्तुतस्तु यथाभूतं चिदुब्रहयौबाऽऽततं स्थितम्‌ । 
न च तत्संस्थितं कि चित्स्मरताश्स्सर्ता किमात्मकः ।\४१॥ 
उन दोनों ऊ अधिष्ठानरूप-आत्मा का कठ भी नहीं 
हानि होती ।(२३१५॥ 

भआकाशक्प चिते दही देह एेसा धरमात्मकनज्ञानही 
पैदा.होताडहै एेषी अवस्थामे ध्रमात्पज्ञानख्प देह के 
नष्ट होने पर क्या नष्ट हृथा ॥३६॥ | 

ज्ञानघनं चिदाकाशही स्वप्न जगत्‌ सखू्पसे प्रसिद्ध 

है । चकि यहु जगत्‌ स्वप्न-जगत्‌ के समात पृथिवी भादि 
से शन्य है, इसलिए स्वप्न रूप है ॥३७ | 

पूवं चित्‌ के स्वप्नसे सृष्टि कै आदिमे पृथिवी 
आदि पदाथं बुद्धि का उदय हुभा। स्वप्न के पदाथ में 
सत्यता बुद्धि काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है ॥३८॥ 

इस प्रकार पुवेसे पूवंतर अनादि प्रवाहुरूप स्वण्न 
के अवयवोंमें मूढोंने स्त्य पृथ्वी भादि की कल्पना एषे 
ही कर डरी जंसे कि आश्ुनिक अपत्य वस्तुमे सत्य 
कल्पना कौ जती है ।॥२३९॥ 

वहु धानि वसी बद्धम्‌ हूर कि निपट असत्य होती 
इई भी परम सत्यताको प्राप्तहो गर्ह । किन्तु परम 
सत्य चिति तो अत्यत्त चिमंछुदहै, उसमे जडताश्प भल 
का रत्तीभर भी सम्बन्धनहींहै॥४०॥ । 

वास्तव मे अपने स्वरूप से अच्युत सच्चिदानस्द रूप 
सवेव्याप्रक ब्रह्य ही स्थितदहै। सत्य्प पृथ्वी आदि 
कुं भी पहले कभी तहीं रहा । रेस परिस्थिति मे जन 
उसके अनुभवेकी सर्वथा असिद्धिटहै तब उसका स्मरण 
करते वालाया विस्मरण करनेवाला भशखा कौन होगा ! 
अर्थात्‌ सत्यस्वरूप जगद्भ्नान्ति को मदो ते अपनी 


९९.४२ | 
एवे मात्रापरिज्ञानमेवाऽत्र प्रतिबोधकम्‌ । 
अत्रैव तु परिज्ञानं कवाटप्रविधाटनम्‌ ॥४२॥ 
पारिरेष्यान्न पृथ्व्यादि किचित्संभवति कचित्‌ । 
यो द्रष्टा यच्च वा दृष््यं विमलं क्षिवतैव तद्‌ ॥४२॥ 
मुकुरेऽन्तयंथा बिम्बादबिम्बं भाति जगत्तथा 
चिद्व्योमनि स्वतो भातमवबिभ्बादेव निम्बम्‌ ॥४४॥ 
मुकुरेऽन्तयंथा बिम्बं न दृष्टमपि किचन) 
तथा चिद्व्योषगं विश्वं न दृष्टमपि किचन ॥४५॥ 
छभ्यते यद्विचारेण यत्सकारणकं स्थितम्‌! 
तत्सच्छेषं तु भामात्रमभ्‌तं सत्कथं भवेत्‌ \४६॥ 


कपौलकल्पना से सच सदश मान क्या है, योव से 
सत्य से उपमित कर उपमा दारा भ्रान्तिकल्पना में 
सत्याथं-कत्पना की समानता दिखाई । वह्‌ तभी 
सम्भवि सकतीरहै जव पहले सत्य पदां रहैहो, 
उनका अनुभवे भीदहुभआ हो भौर इस समय उनका 
स्मरणक्र्ता भौ हो ॥४१॥ 

यथाथंस्वरूप चिदानन्दरूप ब्रह्यमात्र॒ विषयक अज्ञान 
ही जगत्‌ मे असत्य में सत्यत्व को समानता का घ्रति- 
बोधकर है, अतएव तत्तत का परिज्ञान ही आवरणरूप 
भज्ञानकपाट तथा विक्षेपरूप जगत्सत्यताध्रान्ति-कपाट 
का उद्घाटन है अर्थात्‌ तब असत्य पदाथ में अत्यन्त 


अध्रसिद्ध सत्यता की समानता का प्रतिबोधक क्या होगा? 


एेषी आशद्धुा पर स्वप्रकाश सत्यस्वरूप का भक्ञानही 
असत्य में सत्यत्व के सादृ्य का प्रतिबोधक है ।४२। 
अन्ञान-कायं के साथ अज्ञात का नाश होने पर 
चिन्प्रात्र शेष रहने से पृथ्वी भादि किसीका कहींपर 
भी संभव नहींहै। जो द्रष्टार अथवा दृश्य है, वहु सब 
पूर्वोक्त परिशिष्ट चैतम्यमात्र विशुद्ध शिव हीह ॥४३॥ 
जसे दपण मे निमित्तभूत बाहरी बिम्बे भीतर 
प्रतिबिम्बक्ी प्रतीति होतीदहै केसे ही निमित्तभूत प्रति- 
बिम्ब के बिना ही अपने-आप चिदाकाशमें प्रतिबिम्बित 
जगत्‌ प्रतीत होता है ।(४४।) 
` वसेही चिदाकाश मे प्रतीत होरहा भी विष्व 
परमाथं दुष्टिमे वैसेही कुष्ठं भीनहींहै जसे दपंणके 
अन्वर दिख रहा भी विम्ब वास्तव में कुच नहीं है ।।४५॥। 
जो वस्तु शास्त्रीय विचारसे प्राप्त होती है जिसकी 
स्थिति प्रमाण ल्पक्सौटी क्षे प्रमाणित दहै वही सतह 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


१४६ 


मवेद्‌श्रभात्मकमपि कि चदथंक्रियाकरम्‌ । 
स्वप्नाद्धनाऽपि कुरते सत्यामथंक्रियां नृणाम्‌ \1४७।। 
यत्तन्न तु सा चिदा परमं तच्चिदम्बरम्‌ 
इति कराह क्र विश्वश्नीः कर त्वं दुकयदृश्चञ्च काः ।।४८॥ 
मुत्वा पुनभेवनमस्ति किमद्ध नष 

मूस्वा न चेद्धुवनसस्ति तथापि ज्लान्तिः। 
विज्ञानदृष्िवश्ञतोऽस्त्यथ चेद्टिमोक्ष- ` 

स्तच्ेह किविदपि दुःखमुडारबुदधेः।४९॥ 
मुखस्य यादृक्नमिदं तु तदन्न एव 

जानात्यसौ नहि वयं किल तन्न तज्ज्ञाः! 
उससे अन्यतो प्रतिभा मात्रहै, वहु तीनों कालों में 
सत्ताशृन्य ह न भूतकारमे धा, न वर्तमनमेंहै मौर 


भविष्यत्‌ मेहौगा। भला वह्‌ सत्‌ कंसे हो सकता है ।।४६॥ 


कु श्रमात्मक वस्तुएु भी अथंक्रियाकारी देखी जाती 
है, जसे स्वप्न स्त्रीं असत्य होती हुई भी मनुष्यों की सत्य 
वीयं विसजंन रूप अथेक्रिया करती ही है ॥४७॥ 


[ "अहम्‌" आदि जगत्‌ की शोभा प्रतिभास्िकिही है, 
अन्य प्रकारकौ नहुीहै। जो जगतका भानौ वह 
भात्मस्वरूप चंतन्य का प्रकाशदही है अन्यनहींहै। उस 
भान का व्यवर्तंक दृश्यरूप यदि भानसे पृथक्‌ माना 
जाय तो शून्यही ठहूरेगा पदि भावरूप मनाजाय, तो 
भानका व्यावतंक त होने से विदाकाशकूप ही होगा, इस 
प्रकार विचार करने पर जगत्‌ का रूप कुंभी सिद्ध 
तहं होता देसी परिस्थिति में कर्हा मैँहूं, कहां विश्व 
शोभारहै, कहां आपह गौर दश्यदृष्टियांही कौन? |] 

हे उदारमति ! भपको जो पूर्वोक्त विज्ञानदृष्टि से 
चिन्मात्रस्वरूप है, देहु के विनाशस मरकर फिर अन्य 
देह कौ उत्पत्ति से उ्पत्ति है यनीमुक्तिनहींहैतोकष्या 
हानि हई? क्योकि दुःखगन्धविहीन निरतिशयानन्दरूप 
चैतन्य का नाश भौर उत्पत्तिसे तनिक भी स्पशं नहींहै 
यदि मरकर यनः उत्पत्ति नहीं होती, मुक्तिहोकीदहैतो 
भी सवप्रपन्च का उपशमहीहै। इसचल्षएिउक्तदोनोही 
पक्नो मे तनिक भी दुःख की प्राप्ति नहीं है ॥४९॥ 

मूखं को जिस प्रकारका दुःखहोताहै उसे मूबंही 
आनताहै, वह हम रोगोंकी जानकारीके बाहरकी 
बाति है। देखिये न, जिसे मृगवृष्णारूपी नदी के जें 


१४४ 


मत्स्यो हि यो मृगनदोसरिके स॒ एव 
जानति तंच्चपलवीचि विवतनानि ।५०।) 


मन्तबंहिरत्वमहूमित्यप चेवमादि 


योगवासिष्टे 


| १५०.४ 


सर्वात्मकं तपति चिन्नभ एकमेव! 


शाखाक्िखाविटपपत्रफरेकदेहः 


संकत्पवृक्ष इव बोघखमाच्रसारः ॥५१॥। 


इत्यार्षे ्नीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
परमा्थंनिरूपणं नाम नवनवतितमः सगः ॥९९॥ 


भै मदछवली हूः यों अपनी मचलीरूपता का अनुभव होता 
है, वही ठो उसकी (मृगतृष्णारूपी नदी कौ.) चच्चर लहूरों 
का रहराना जाततेगा, किन्तु जिसे मृगतृष्णा-नदीकी 
भ्रान्ति नहीं है, वह्‌ कंसे जानेगा अर्थात्‌ तब मूखं को मरण 
ओर जन्ममे क्योकर दुख प्राप्त होता? एेसा यदि 
कोई प्रणत करे तो उक प्रति उस दुःखप्राप्तिका मूखं 


कोद अनुभव होता ₹।।५०।। 

तत्त्वज्ञ को दुष्टिमे तो केवल चिदाकाश ही (तुमः 
मै" आदिरूप सम्पूणं जगत्‌ बनकर प्रकाशमान होता) 
देखिये न, आत्मा ही डालिर्या, उनको चोर्यं, उनकी 
टहनिर्यां, उनके पत्तो भौर फलों के रूप द्वारा संकल्पवृक्ष 
बनकर मनोराज्य भे प्रकाशमान होता है ।।५१। 


दरस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमरहारापरायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे 
परमाथं निरूपण नामक कुसुमकता अनुवाद का निन्यानवेवां अध्याय समाप्त हुंजा ।।९९॥ 


१५० 


श्रोराम उवाच 
युक्तिः स्थात्कौद्शो ब्रह्मन्संसारे दुःखशास्तये । 
तेषां येषामयं पक्षः श्यतामुच्यतां ततः ।॥१॥ 
थावञ्ञोवं सुखं जीवेन्नास्ति सृत्युरगोचरः। 
मस्मोभूतस्य शान्तस्य पुनरागमनं कुतः ॥२।॥ 


१०० 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--निम्नतिदिष्ट प्रन ध्यानं 
देकर सुनने की कृपा कर तदनन्तर उसका यथाथं उत्तर 
देने का अनुग्रह करे। जब तक जीवन रह रामस 
जीवे, मृत्यु अप्रत्यक्ष नहींहै। [जीते जी अपनी मृत्युका 
प्रत्यक्ष नहीं होता यह्‌ कथन ठीक वही, क्योकि दुसरोंकी 
मृत्यु प्रतिदिन दिखती है अपनी मृल्युका भो उसी तरह 
अनुमान हौ सक्ता । यदि कये चविकिंके मतमें 
अनुमात प्रमाण नहीं है, क्रयोकिं वे प्रत्यक्ष $ सिवा 
जोर कोई प्रमाण नहीं मानते । अच्छा, उनके मतमें 
देह-नाशच ही मृल्युहो। पनजेन्मतो वे मानते नहीं बतः 
उनके मतम देह्‌-नाश ही सक दुःख-निवृत्तिरूप मोक्ष 
ठहरा वहु उनको वाञ्छनीय ही है । इस आशय से कहते 
है-भस्मीभूतस्यः ॥] खकच्दुःखों कौ निवृत्ति को प्राप्त 
भस्मीभूत देह का पुनः आगमन कंसे हो सकता है। रेषा 
जिनका सिद्धान्ठ है, इस संसार मे उनकी दुःवशान्तिके 


वसि उवाच 
यंयं निहचयमादत्ते संविदन्तरखण्डितम्‌ । 
तत्तथेवाऽनुभवति प्रत्यक्षमिति सवंगम्‌ ।२॥ 
यथा खं सवंगं शान्तं तथा चिद्व्योम सर्वगम्‌ । 
तदेवेक्यमथ देतमन्पाथंरयाऽत्यसंभवात्‌ ॥\\। 


ल्एि कसी युक्ति टै ।१.२॥ 


श्री वसिष्ठजी ते कहा-- संवित्‌ जो-जो निश्चय करती 
है अपने मन्दर ज्योका त्यो वही अनुभव करतीदहै, यह 
बात सब रोगों के अनुभवसे सिद्ध है अर्थात्‌ संवित्‌ को 
अपे तिश्चयके अनुसारही विवतंका अनुभव होताहैः 
एेसा नियम है 1 उक्त नियममेही संवित्‌ की देहात्मभाव 
मे भी उपपत्ति होती है भौर मोक्ष मे भी उपपत्ति 
हती है ।।२३॥। 


जसे भूताकाश स्वैव्यापक भौर शान्त है वेषैही 
चिदाकाश भी ्वेग्यापी भौर शान्तहै। वहु चिदाकाश 
ही विविध वादवाले पामर छोगोंसे कल्पित देहादि दैत 
गौर वेदान्त कै ममं को जाननेवाते विद्वानों के अनुभवेसे 
सिद्ध द्वत भी है, कथोकरि उसमे अतिरिक्त वस्तु का 
अत्यन्त असंभव है ।।४।। 


१००.५ 1 


सर्गादो तदुतेऽन्योऽर्थो महाभ्रखयरूपिणि ! 
अकारणत्वात्ताश्स्त्येव ब्रहयोवेदमतस्ततम्‌ \५। 
समस्तवेदशस्त्रा्थं ये महाप्रख्यादि च! 
नेच्छन्ति ते महामूढा निःलास्त्रा नो मृता इव ।\६॥ 
सवशास्त्राविर्द्धेन सवं ब्रहयोदभित्यलम्‌ । 
स्थितं सानुभवं योक्त येषां तेनं कथाक्रमः ।\७।॥। 
नित्या निरन्तरोदेत्ति पादुकौ संविदाशये । 


 सृष्टिकी पू्र्वस्थामे, जबकि अद्वितीय ब्रह्मरूपी 
महाप्रल्य का ही बोलबारा धा, अटितीयब्रह्मके सिवा 
कोई पदाथं ही नहीं, उसका कोई भी कारण नहीं, जिसकी 
कि उसके पूवंमे होनेकी संभावनादहो। इसलिए यह 
ब्रह्म ही जगत्‌ के श्पसे व्याप्त है ।।५॥ 

स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति" सब वेद जिस प्रम पद 
का प्रतिपादन करते हैँ, तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति" उसी को ब्रह्मण रोग वेदाध्ययन हारा 
जानने को इच्छा करते ह, इत्यादि श्रुतियों से घिद्ध सकल 
षेद भौर शास्त्रों के प्रतिपा महाप्रल्यरूप ब्रह्यको, 
जीवों की ब्रह्यप्राप्तिरूप मूक्तिको तथा मुक्तिके साधन 
तत्वज्ञान को जो नहीं मानते, उनकी मृढताका क्या 
ठिकाना है । मोक्षशास्त्र के अप्रामाणिक होनेपर तुत्ययुक्ति 
से कर्मचास्त्र की अप्रमाणताका भी वारण नहीं हो सकता, 
अतः वे शास्त्रशून्य हैँ । जब शस्व्रशून्यहो ग्येतो हमारी 
दुष्टिमे वे मरेहृएसे हँ अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के उपदेश के 
अयोग्य ह ।६॥। 

. जिन महपुरषोंका देह, इन्द्रिय भादिको सकल 
व्यवहारो मे नियुक्ति करनेवाला प्रत्यगात्म चेतन्यया मन 
सकर शास्त्रों से अविरद्ध “सवं खल्विदं ब्रह्म (यह्‌ सब 
ब्रह्यदहोहै) इस प्रकारके ज्ञातसे प्रचुरमात्रमे पूणंकाम 
हे चूकाहो, उन कृताथ पुरुषों के साथ भी उपदेशकथा 
करना उचित नहीं है । केवर जिज्ञासु पृरुषोके ल्षिही 
उपदेशवार्ता उचित है ॥७॥ 

हदय मे जंसी संवित्‌ निरवच्छिक्नरूप से सदा उदित 
होती दै मनुष्य वसादहीहोजाताहै। देहहोषदेनदहो। 
भान यहुहि छि चार्वाको के संमत देहात्मभाव मे भौ 
वैसी दृढ निश्चयात्मक संवित्‌ का उदयही अन्वय भौर 
भ्यतिरेकसे हैतुदहै, देह भादि व्य्भिचरितदहीने से हतु 
((183.१३। | 

१९ 


निर्वाणप्ररणे उत्तरादं 


१८५ 
भयते तन्सयेनेव पुसा देहोऽस्तु माऽथवा ॥<\। 
बोधाच्चेत्संविदो जातः स दुःखी पुरषो भवेत्‌ । ` 
विरुद्धं वेदनं यावत्तावज्जीवोऽङ्ः तन्मयः ॥९॥ 
जगच््चिद्व्योमकचनमात्रमेवेति भाविते । 
तत्कथं वेदनं व्योम्ना बोधः कंस्य कतो भवेत्‌ ॥१०।। 
न॒ कानिचिलप्रधावन्ति एकनिश्चयसंविदाम्‌ । 
पुसां सुखानि दुःखानि रजासि नभसामिव ।\११॥ 
हे श्रीरामजी ¦ यदि संवित्‌ के बोधसे पुरुष दुःखी 
हभ है, तो जब तक विरुद्ध दुःखित्व ज्ञान रहैमा तभी 
तक जीव दुःखमय रहेगा । अर्थात्‌ इसी कारण यद्यपि 
त्मा सच्चिदानन्दघन है तथापि विरोधी दुःखित्वादि- 
ज्ञान की दृढतासे उसमे दुःखमयता सबको अनुभव से 


. सिद्धरै।९॥ 


जगत्‌ सच्चिदानन्दषट्प ब्रह्यका स्फरणमात्र ही है 
ठेस भावना की जायतो परहुले प्रिद्ध दुःखादिका वेदन 
कंसे हो सकेगा ? भला कूटस्थ अद्वितीय विदाकाश से 
कंसे किसको दुःख का बोध्होगां? कोई द्वितीय दहो भौर 
कोई दुःख का तिप्त्तिहोतभीतोदुःख का संभवदहै। 
जव एकमात्र आनन्दघन चिदाकशहीहै तब दुःखबोध 
कीक्याकेथा है । अर्थात्‌ यद्यपि जगत्‌ पूर्वोक्तं रीति स 
दुः्मयहौदहै तथापि यह्‌ बिरतिशयानन्द चिदाकाश का 
स्फुरणमात्र ही हैयों उसकी भावना केरने धे उसके 
वास्तविक स्वरूप कां दर्शने दह्ोने पर ज्रान्ति से कल्पित 
दुःखरूपता तथा उसकी द्णन, दृश्य, दशेक भादि 
त्रिपुटी की शान्तिहो जातीहै। देहात्मवादी भी यदि 
एसी भावना करं तो उनकी भी मूक्ति हो सकती 
है ।॥ १० ॥ 

[ उक्त अथंमे (तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु- 
पश्यतः" (व्वज्ञानावस्था म अद्वैत को देख रहे पुरुष को 
कोन मोह भौर कौन शोक) इस भृति को अथतः उदाहूत 
करते है-- न कानिचित्‌" इत्यादि से । | 

एक ब्रह्यही है रेषे निश्वयात्षक्‌ ज्ञानवाले पुरुषो को 
किन्ह्री सुया दु्ोंकारेषेही स्पशं नहीं होता जसे 
छि आकाश को धूलियों का स्पशं नहीं होता ॥ ११॥ ` 

[ अपने अपने दृढ निश्चय के बनुसारी पदाथं के 
अनुभवमे संवित्‌ कौ भ्रभाणता भौर कित्तिवृत्ति की 
सत्यता ठीक हीं ३, देहात्पभाव में पहली की (संवित्‌ टौ) 


१४६ 


संवित्‌ सत्याऽस्त्वस्व्या वा निखयपस्तावदीदुक्षः। 
आबालमेतत्‌ संसिद्धं केनाऽपल्लयते कथम्‌ \॥१२।। 


न देहः पुरषो वाऽपि जोवोऽन्थ उपलभ्यते 
संवित्‌ स्वमिदं सा तु यथा वेत्ति तथा जगत्‌ ।\१३५ 
सा सत्याऽप्यथवाऽसत्या तथा देहोऽनरुभूयते 1 
स्वातन्त्रयेण यथा स्वप्ने पाताछे सखे जले दिवि ।\१४॥ 
संवित्‌ सत्थाऽस्त्वप्तत्या वा तावन्सात्नः स्मृतः पुमान्‌, 
स यथानिश्चयो नूनं तत्‌ सत्यमिति निश्चयः ॥१५।। 
प्रमाणता नहीं है भौर ज्रह्मसाक्षात्कारवृत्ति मे दूसरी 
(चित्तवृत्ति की सत्यता) नहीं है इस आशय से कहते ई-- 
संवित्‌" इत्यादि से । | | 
संवित्‌ सत्य (प्रमा) है भौर चित्तवृत्ति सत्य 
(अबाधित) है एेसा दोनों का नियम नहीं है। किन्तु 
नश्चय इस तरह कै सत्‌ ओर भसत्‌ अथं के भनूभव में 
रण होता ही दहै, पह आबाच्वृद्ध प्रसिद्धै । इका 
लैन कंसे. अपलाप फर सकता है । भाव यहु कि अनुभव 


विर्द्धका आश्रय लेकर अनुभव का अपलाप नहीं किया 
जा सकता ॥ १२ ॥ 


[ इसलिए सकल्वादियों के अभिमत तत्‌ -तत्‌ वेषो को 
धारण करनेमे समथं संवित्‌ ही आत्मा, एसा सब 
वादियों को प्मक्चाकर सब कृतकृत्य (सफलमनोर्थ) 


किये जा सक्ते, इस अभिप्रायसे कहते है--^न देहः" 
इत्यादि पे । | 


चार्वोकों का अभिमत शरीर, सांख्यो का अभिमतं पुरूष 
भौर मीमांसक आदिका अभिमत जीव या भोक्ता 
संवित्‌ से पृथक्‌ उपल्न्ध्र नहीं होता अतः सब वादियों 
के कल्पनास्थान देह आदिसंवित्‌ हीरहै। वह (संवित्‌) 
जसा अनुभव करती ददै वंसाही जगत्‌ हयो जाता है ॥१३॥ 

वहु संवित्‌ सत्यहो अथवा असत्य हो उसे केव 
अपनी कल्पना हारा पृथ्वी आदि कास्णों की अपेक्षा 
करके नही) एेसे देह का अनुभव होतादहै जसे स्वप्नमे, 
पातालम, अकाश मे, जछ में भौर स्वगं में केवल 
कल्पनासेही देह का अनुभव होताःहै।। १४॥ 

संवित्‌ चाहे खत्यहो चाहे असत्य हो, संविद्मात्र 
ही आलत्मादहै। उक्त संवित्‌मात्र भात्मा जिस प्रकार के 


चिश्चयवाङा हता है वहु सत्य (उसकी क्रिया [व्यवहार 
क्रिया] मे समथ) होता है इसमें तनिक भी सन्दे 
नहीं है ।। १५॥ 


 योगवासिष्ठे 


[ १००,१९ 
प्रामाण्यं वर्वशास्त्राणासेतेनेव प्रतिद्धयति। 
सवंसिद्धास्तधिद्धास्त एष एवेति मे मतिः ॥!६॥ 
तस्मादबोघता याऽऽस्ते यथा संचित्तथेव सा। 
भवत्यकलुषाकारा तथेव  फरमागिनि ॥१७ 


देशकारक्ियाद्रव्यवेदशास्तरेषणाथ्मेः ॥ 
अबोधता तु या संवित्कदाचित्ता न नह्यति ।1१८॥। 


आविभेवति सा भयः क्षीणाक्ञद्भू क्षणेन चेत्‌ । 
तत्केन संविदो दुःखं कदा नामोपश्नाम्यति ॥१९॥१ 
[ संवित्‌ ही जब सब वादियों के अभिमत अत्मादिके 
रूपसे स्थित होतीदहै तो ेसी परिस्थितिमे सव्य. होने 
ओर उसके द्वारा कलितत पदार्थो के तत-तत्‌ अभिमत 
अथंक्रियामें समथं होने के कारण पूर्वोक्तं सकलशास्तों 


का प्रामाण्य अक्षृण्ण ही रहा, यह्‌ कहते है--आमाण्यम्‌ः 


इत्यादिसे। | 

संविद्‌-मात्र आत्मासे ही सब शस्तोंका प्रामाण्य 
भक्ुण्ण होता है ओौर यह्‌ संविद्‌-अद्रैतात्मवाद सिद्धान्त 
ही सब वादियों का उपजीग्य हनि ओर पुरुषाथंहेतु होने 
से सब खिद्धान्तों का शिरोमणि सिद्धान्त है।। १६॥ 

[ तो क्या घंवित्‌ ही तत्‌-तत्‌ वादियों के अभिमत 
देहादि के आकार से तत्‌-तत्‌ निश्चय के अनु्षार परिणत 
दोती है? इस पर नकारात्मक उत्तर देते है "तस्मात्‌" 
इत्यादि भे ।] । 

संवित्‌ मे जो अबोघधता यानी अविद्या हि, वही तत्‌-तत्‌ 
वादियों की जसी सवित्‌ होती दहै परिणामद्वारा प्रवृत्ति 
भादि के समय वेसेही बन जातीहै। वही जब. तत्त्वज्ञान 
ख्पसे परिणाम होनिपर निर्मल शुध चिदाकार हो 
जातीदहै तरव मोक्षफटभागिनी बन जातीदहै॥ १७॥. 

इसलिए पुण्य तीथं, पण्य पवं आदिदेश काल में 
स्नान, दान आदि कर्म से, रसायन, मन्त्र, भोषधषि आदि 
द्रव्यो से, कमशास्त्र दारा उपदिष्ट लोकेषणा, धनेषणा 
ओर पू्व॑षणालूप घ्रान्तियोंसे वहु मबोधता ओर उससे 
उत्पन्न पिक्षपसवित्‌ कभी भी तष्ट नहीं होती ॥ १८ ॥ 

भात्यन्तिक बाध से क्षीण हुई भविद्या की पुनः 
प्राप्ति की आशङ्का भी नहींहै। यदि अविद्या एक बार 
बाधित होकर पुनः क्षणभरमे भाविभूतहो जाक्गी, तो 
जीव का दुःख कब किसते छान्त होरां यानी कभी भी 
किससे भीशान्ततदहो सकेगा । भारय यहूहै कि बोधं 
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संविदेव नृणां जोवः स यदा दृढभावनः। 
तथा सुखो वा दुःखो वा भवेदित्येष निश्चयः ।२०॥ 
संविच्चेदस्ति तज्ज्ञानां शरणं भवभेदने। 
नास्ति चेत्तच्छिलामूकमान्ध्यमेवाऽवश्िष्यते ।२१॥ 
यत्तयेव च सवित्या वेदनेनेव लभ्यते । 
भयं स्वभावन्ञप्त्याऽन्तर्जाङ्य पुंसेव निद्रया ।२२॥ 


धोराम उवाच | 
दिक्ष्वघस्ताच्च नाऽन्तोऽस्या भावी नाऽपि जगरक्षयः। 
अस्तीति भावितं येन संल्यक्ताभावबुद्धिना \\ २३ 


होनेपर जब अविद्या छिन्न-भिन्न हो चृकी पुनः उसके 
भाविभविमे कोईकारण तहींहै भौर दूसरी बात यह्‌ 
भीदहै कि यदि उसका पुनः अआविभवि मानाजाय, तो 
मोक्ष कभीहोशाही नहीं, क्योंकि जब-जवब ज्ञान द्वारा 
वह बाधित होगी, पुनः उसका भाविर्भावि हो 
जायगा ॥ १९ ॥ 

संवित्‌ ही मनुष्यों का जीव (जीवात्मा) है उक्षको 
जैसी दढ भावना होतोदहै वंसाहीपुरषसुलीया दुःखी 
होगा, एेसा निश्चय है।। २०॥ 

संवित्‌ का यदि मस्तित्वहैतोज्ञानियोंके संसारनाश 
प्र वही शरणरहै, यदि वह्‌ नहीदहै,तो शिलाके समान 
जड़ अन्धकार ही अन्धकाशेष रहं जाताहै। आशय यहुहै 
कि प्रत्यगात्मरूप संवित्‌ ही जब तत्त्वतः ज्ञातहोती है 


तब अपने कार्यभूत न्ध को दूर करती दहै, इसच्िए 


मुमुक्षु रोगों की वहीश्रणदहै। उसके अभावमें सारा 
जगत्‌ अन्धकारपूणं हौ जायगा। सोक्षकौी आशा तो 
दुराशादह्ी हो जायगी ॥ २१॥ 
| स्वप्रकाशष्प उसी से प्रत्यगात्मसंवित्‌ रूप जीवको 
निद्रा दारा छपनी जडता के सदश अन्धकार तुल्य अज्ञान 
ते ही यह प्रपच्छ प्राप्त हभा दहै, यदि संवित्‌ का अपलाप 
किया जाय, तो असाक्षिक अन्धकार दही शेण रह 
जायगा ॥ २२॥ 

श्रीराभचन््रनी ने कहा--इस सृष्टि का पूवं, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण आदि आठ दिशाभों मे ऊध्वं दिशा में 
ऊपर ओर नीचे भी अन्त नहीं, न यहु अगे उत्पन्न 
होने वाटीहीदहै भौरन इसका नाशही होता है इस 
तरहु जगत्‌ के प्राग्‌ अभाव, प्रध्वंसाभाव भौर भत्यन्ता- 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धः 


१४७ 


विज्ञानघनमेवेदमिति नृनमपश्यता ! 
पादयता च यथादृष्टं सवक्षयमपश्यता \२४॥ 
तस्य स्थात्कोदश्ती ब्रह्यन्युक्तिराधिधिनाक्षने , 
इति मे संक्षयं छिन्धि भुयो बोधाभिवद्धये ॥२५।। 
वसिष्ठ उवाच 
अच्रेकं तावदुचितं पुरमेव तथोत्तरम्‌ । 
दवितीयमृत्तरं न्याय्यं वक्ष्यमाणमिदं श्युणु ।॥२६॥ 
ईद्ग्भावस्त्वया प्रोक्तो यः पुमान्‌ पुरुषोत्तम 
स॒ तावच्चेतनामात्रं भवतीत्यनुभृयते \\२५॥ 


भाव इन तीनों अभावों को तिलछाञ्जकिदे चुके, यह्‌ 
सब ॒विज्ञानघनदहीदहै, यों इसे परमायंतत्त्वरूप न देख 
रहै, जसा जगत दीख रहा रै, वहीसत्यटै यों समञ्च 
रहे ओर जगत्‌ का विनाशन देख रहे जित्त पुरुष ने 
जगत्‌ को उक्त रीति से सत्यताकौी भावना को, उसके 
संसार रूपी दुःख की निवृत्ति में कंसी युक्तिदै। ह 
ब्रह्मान ! बोध की वृद्धिके लिए मेरे इस सन्देह को पुनः 
निवृत्त करने की कृपा की जिये ॥२३-२५॥ | 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- यहं पर एकतो पूर्वोक्तही 
शास्त्रणूष्यवे हम तत्तवज्ञानियों को दष्टिमे मृतकसे 
ही है, उनके साथ वार्तारछाप नही करना चाह यही 
उत्तर उचित है अथवा पहले पवंवादीके प्रतिनजोभ्यं यं 
निश्चयमा दत्ते घरविदन्तरब्रण्डितम्‌' इत्यादि उत्तर कहाहै, 
वही उचितिदहै। सौ परिस्थित्तिमे चंतन्य से जब तक 
संवित्‌ छा सम्बन्ध नहींहोगा तबतकतो उसका वसा 
निश्चयदहो सकना संमव नहींदहै, अतः उसे भी थोड़ा 
बहुत चैतन्य का बोध कराकर पूर्वं निश्चय उसी का 
विवर्तं है यों व्धुत्पत्ति कराकर उसके अनुभव में अखण्ड 
आनन्दघन उतारा जा सकता है ।२६९॥ 

हे पुरुषोत्तम ! इस प्रकार कै आशयवाले जिस पूरुष 
का आपने प्रतिपादन कियाद क्या वहु देहु से अतिरिक्त 
चेतन को आत्मा मानने वाका या नित्य आतिवाहिक 
सुक्ष्म देह को आत्मा मानने वाछारहै, यास्थूल देह्‌को 
आत्मा मानने वाछाहै, या शुद्ध संवित्‌ को आत्मा 
मानने वाला दहै, या अज्ञान से वृत वित्‌ को आसा 
मानने वाला यासंवित्‌ का अपलाप करने बालाहे। 
यदि वहु चेतनामात्र का (चिदाभास रूपका) अस्तित्व 
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स॒ चाऽऽकारविनाकतेन युज्यते नाऽत्र संशयः। थथावेदनमर्थेषु चित्वे देहक्षयात्‌ । क्षते 1 
अथाऽविनाज्ञो देहश्वेत्तददुःखस्याऽत्र कः क्रमः ॥\२८॥ मतिरेव परं धेयो दृष्टं नाऽनुभवादिति ॥३२॥। 


भवेद्‌ भागविभागात्मविना्ञस्त्वविचारितः। 
अवश्यं तस्यं भवति किरति ननु निश्चयः ।२९॥ 
मृतः स संविदात्मत्वाद्धयो नो वत्ति संसृतिम्‌ । 
ज्ञानघोता न या संविन्न सा तिष्ठत्यसंसृतिः १२०५ 
अथवा नास्ति संवित्तिरिति निश्चयवान्‌ यदि। 
ततस्ताद्ग्वेदनतो भवत्येव दृषञ्जडः ॥२९॥ 


स्वीकार करताहै तो उपे क्रम से आत्मतत्त्व का अनुभव 
होता हीह, उसके संसारसे उद्धारमे कोई कठिनाई 
तदी है; क्योकि देहादि आकार वाली उपाधि का विनाश 
होने से वहु परमात्मा के साथ मिल जाता है, इसमें कोर 
पशय नहींदहै। यदि उसकी विनाशी अन्नयय देहुमें 
आत्मबुदि हो, तो उसे चारोंभोरसे विनाशको शङ्का 
से दुः होगा-ही। यदि अविनाशी में आत्मत्व का 
निश्वयहो तो उखे देदाकार समक्षे मात्र अपराध से 
उसको दुःख प्राप्ति नहीं हो सकती क्योकि इस प्रकार 
क्रमशः उपदेश देने पर-- ज्ञान चर्चा सुनाने पर वहंमी 
`आत्मतस्व को प्रप्त हो ही जायगा ॥२७, २८॥ 

` अवयवघटित स्थूल शरीर को आत्मा समन्ते वासे 
ने स्थृरु देह के अवश्यम्भावी विनाश क्रा विचार नहीं 
क्रिया। जो वस्तु सावयव होतीहै, उसका विनाश तो 
किसी के रोके रोकः नहीं जा सकता है-अवश्यम्भावी 
है। इससे वह भौ स्थूर देहु से अतिरिक्त आत्मा को 
मानता है, यह सिदध होता है ।॥२९॥ 

, शृदढधसंवित्‌ को आत्मा मानने वाला जीवन्मृक्त सदा 
सब जगह लीला से जगत्‌ का दकशंन करता हुमा भी 
मल्युके बाद विदेहता मात्रसे कंवल्यको प्राप्त होकर 
फिर संप्ारको वही जान्तादहि- नहीं देखताहै। जो 
संवित्‌ तत्त्वज्ञानसे शुद्ध नहींहै, वहु संसार की प्रापि 
के बीजकानाशनहोनेसे संसारके चिना नहीं रहती, 
अवश्य संसारम आतीहै। उसकाभी किसीन किसी 
जन्ममे जानक उद्यदहनेसे संसार से निस्तारहो 
जाता है ॥३०॥ 

अथवा यदि संवित्ति वहींहैः इस प्रकार कां 

 तिशेय बाता सवित्‌ का भपकराप करने वालाहोतो इस 
प्रकारके ज्ञानसे वहु चिरकाख तक पत्थरके सुमान 


असंभवच्छुदधविदो नि्रीरा भवन्ति ये। 
जडभावा जडोभूय दुमेदान्ध्या भवन्ति ते ।॥२३२॥ 
ये चाऽपि स्वप्नपुरवत्छवं पश्यन्ति चिन्मयाः। 
तेषामिदमिवाऽश्ेषं जगज्जालं प्रवतंते ।\३४॥ 
स्थर्यास्थेयंण भूतानां किमपुवेमतौ भवेत्‌ । 
भूतस्थेय तथाऽस्थेये सुखं चेवाऽसुखं समम्‌ ।\२५॥ 


जड होताही रहै ।३१॥ 
मरणपयेन्त दृढीकृत अषने उक्त ज्ञान के भनुसारही 
देहुपात के बाद विशेष विज्ञान जब नष्टहो गया तब 


गाह्‌ सुषुप्तिके सदशमत्युकोही (नेयायिकोंके मोक्ष 


के तुल्य) दुः श॒न्यहोनेसे उसने परम श्रेय समञ्च, 
किन्तु निरतिशय भानन्द के अनुमवसे उस मूखंनेषेय 
का दशन नहीं किया ।\३२॥ 


जिनके मत मे शुद्धसंवित्‌ कै अस्तित्वका संभव 
नहींदहै, वे जबे शरीर रदित ष्टोति हैँ यानी मरते है तब 
जड़ को तत्त्व मानने वाले वे जड़ होकर दुर्भ अन्धक।र 


से पूणं होते ह । इस विषय मे श्रुति भी है--'भसूर्या नाम 


ते छोका अन्धेन तमसावृताः । तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति 
ये के चात्महनो जनाः।' (जो अज्ञानी छखोगदहै वेलोग 
मरकर गाढ़ अन्धकार से भाच्छनल्न मघुयं नामके रोकं 
मे जाते है) ॥३३॥ 

क्षणिक भीर विकारी चित्‌ को आत्मा मानने वाते 
जो विज्ञानवादी लोग सम्पूणं जगत्‌ को स्वप्न नगर कफे 
समान देखते ह, उनका यहूसारा कासारा जगज्जाल 
प्रवृत्त ही रहता है, निवृत्त नहीं हेता अर्थात्‌ जौ विक्ञान- ` 
वादी कोग क्षणिकं विज्ञानमय जगत्‌ स्वप्न नगर के तुल्य 
है, यहं मानते ह, उनको भी व्यवहार सिद्धि पूर्वोक्त 
मतवाले के समान है ।॥३४॥ 

स्थिरता ओर क्षणिकता से जगद्‌ व्यवहार वंचिच्य 


बुद्धि मे क्या अन्तरं होगा! भूत चाहै स्थिरहयो चाह 


अस्थिर (क्षणिक) हो, सुख ओौर दुःखतो समानी 


होगे अर्थात्‌ जो छोग जगत्‌ को स्थिर मानते दहै भौर नो 


खोग क्षणिक मानते ह, उन दोनोके ही सुख-दुख भोग- 
पथन्त सभौ न्यवहुर समान हैँ ॥३५॥ 


१००.६३६ | 


स्थिरमस्त्वस्थिरं वाऽपि मह्यादि सहतामपि। 
चिद्ूममान्नमिदं भाति यावदन्ञानमाततम्‌ ।३६॥ 
संविदा संविदोऽसत्तामिहाऽग्याप्य विनष्टा । 
निर्णीयाऽङ्खकृतं येवा जाडं तद्रालकैरलम्‌ ।।३७।) 
येषां विदूचः शरीराणि ते वन्याः पुरुषोत्तमाः 
शरीरेभ्यो विदो येषां तेरलं पुरषाधभेः ॥२८। 
चिद्रपो जोवबीजोघ आकाशकृमिजालवत्‌ । 
ऊर्वं तिंगधो याति पुर्यमाण इव स्वयम्‌ ३९ 
पृथिवी आदि महाभूत स्थिरौ चाह भस्थिर हों 
ये केवल विद्‌भानल्पही हैँ । जब तक भन्ञान का 
सास्राज्यहै, तभी तके इनकी प्रतीति हीतीहै अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञानियों का भूमि ञादि भूतों की क्षणिकता ओौर 
स्थिरतामे कोई भाग्रहु नहींहै। अध्यस्त पदां केवल 
अधिष्ठान ब्रह्यसे ही सारवान है । इसक्एि शक्ति भौर 


रजत के मूल्यकं विचार की भांति उसकी स्थिरता ओर 
अस्थिरता क विधार व्यथं है ॥३६॥ 


जिन्होंने कारतः असत्ता क्षणिकता भौर देशतः 
असत्ता जडता दोनोंका स्पशं किये बिनादही नष्ट हूर 
क्षणिकत्वाभिमतसं वित्‌ से खंवित्‌ की जडता भौर क्षणिकता 
का निर्णयपुरवेक स्वीकार क्ियादहै, इस्त प्रकारके मूर्खो 
से संभाषण तक्‌ नहीं करना चाद्ये अर्थात्‌ संवित्‌ क्षणिक 
हीं है, क्योकि वह्‌ अपने अनस्तित्वरूप नाश ओर जडता 
को व्याप्त नहीं कर सकती, सवित्‌ की व्याप्तिके बिना 
उन दोनों की सिद्धि नहीं हो सक्ती, अतः संवित्‌ कै 
क्षणिकस्व का कथन संभव नहीं है ।(३७॥ 

जिनके मतम चित्‌ सेशरीरों की उत्प्तिहै, वे 
पुरुष श्रेष्ठ वन्दनीय हैँ । जिनके मतम शरीरस चित्‌ 
क्री उत्पत्ति होती है, उन पुरुषाधमों से भाषण करना भी 
ठीक नहीं है अर्थात्‌ इसकिए कूटस्थ चित्‌ से विवतंसूप 
से चिद से व्याप्त देहृपर्थन्त जडङ्प्रपचच की उत्पत्ति मानने- 
वाते धन्य है, क्योकि उनके मत मे "वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌ ` वाचारभ्मणन्यायसे विकारको भसत्य समक्षे 
पर चितही सवशिष्ट रहती है । अविद देह आदिसे 
वितत की उत्पत्ति माननेवाले चार्वाक नेयायिक आदि 
मृखं है । चित्‌ के विनाशस जङ्‌ का परिशेष न तो 


पुखषार्थं है भौर च पुरुषाथ का साधत ही है ।३८॥ 
जते माट, मट्कोंें भरीजा रही जलराशि उपर 


नीचे भौर तिरछे जातीटहै वसे ही चिद्रूप जीत्रसमष्टि 


निर्व्षणप्रकरणे उत्तराद्ध 


 तथेवाऽनुभवत्यन्तः 


१४९ 


चेत्यते येन कर्ताऽन्यो बोजौघेन स तत्परः। 
` स्वयमेव विवल्गति धग) 
यदथा चेत्यते येन ॒तज्जोवेनाऽऽश्चु तेन तत्‌ \ 
चिद्रपेणाऽऽप्यते सिद्धमेतदाजाछमक्षतम्‌ १४९१५ 
यथा धूमस्य नभसि भथास्मोघो महाम्भसतः । 
आतवृत्तयध्िज्नास्तथां चिद्व्योम्नि संयतैः ।\४२\ 
पुरो भेवति चिद्त्योम यथा स्वप्ने तरं प्रति। 
तथाऽऽदिसग्प्रमुति तदेवेदं जगत्‌ स्थितम्‌ ॥ ४२ 


हिरण्यगभं हौ भच्छडोके समूहकी तरह त्तिरदे, उपर 


ओर तीचेके लोकों मे गमन, आगमन दढारा संसारको 
 . प्राप्त होता दहै अर्थात्‌ जीवसमष्टिरूप एक हिरण्यगभं ही 


नाना जीवोंके खूपसे ऊपर नीचे लोकों मे गमन आदि 
दवारा संसारी बनता है, यह कल्पना भौ समृचित है ॥३९॥ 

जो हिरण्यगभंरूप चिदाभास बीजौघभाव से अपनी 
समष्टिता की भावना कर उनकी वास्तनाके अनुसारही 
सृष्टि के आदिमे बहुत प्रकारसे भिन्न व्यष्टिरूप कर्ता 
की अपने अन्तःकरण मे भावना करताहै, वहु उक्त 
भावना मे आसक्त होकर उसी भावनासे नाना कतुरूप 
का अन्तःकरणे स्वयं ही अनुभव करताहै मौर जेसा 
अनुभव कस्ताहै वसे हीसंसारको प्राप्त होता है अर्थात 
हिरण्यगभं कीजो कतृ रूप्‌ नाना जीवों का समष्टिरूपता 
है, वह भी हिरण्यगर्भचित्‌ की स्वकल्पना के आग्रहुवश 
ही है 11४०॥ 

जो जिस पदाथं की जिष्ठ प्रकार भावना करता है, 
चिद्रप वह जीव शीघ्रही उसको प्राप्त होता है, यह 


बातत बाचकोंसे लेकर बड़-बूों तक सवबपर प्रसिद्ध है 


अर्थात्‌ इस प्रकारसेभी वही सिद्ध हृञा जिसकी हमने 
पटले प्रतिज्ञा कौ थी ॥४१।) 

जैसे आकाशम धुएंकी विचित्र विचित्र ्नमिर्ां 
आवर्तं होतताहै ओौर जपे महासागर में जख्राशिकी 
विभिन्न ्रसि्यां होतीदहै सृष्टिके आरम्भमे विदाकाश 
मे जागत्सृष्टि की विचित्र ्मिर्तां होती है, इस्रिए 
उन जीवच॑तन्यों कौ विचित्र विचित्र वासनाओं के अनुरूप 


तत्‌-तत्‌ सृष्टिके चेतनो की विचित्रता से अनन्त सृष्टि 
वैचिच्य है ।॥४२। | 
जैसे स्वप्नमे चिदाकाश ही भनुष्यके प्रति नगरो 


काप धारण करताहै बसेही आदि सृष्टिसे. लेकर 
 रिदाकाश्च ही जगत्‌ का रूप धारण कर स्थित दै ॥।४३॥ 


१५० 


सहकारिनिभित्तानि यथा स्वप्ने न सन्तिवे। 
पुथिन्यादीनि भृतानि तथेव?ऽऽदौ जगर्स्थतेः ॥४४॥ 
अद्धगनां स्वप्तनगरे वसुधा विविधाः कृताः । 
यास्ता एव जगत्स्दप्ननगरे पुष्टतां गताः ॥२४५ 
चिन्मान्नाकारामेवेमाः प्रजा दतेक्पवजिताः । 
फेवाऽज् रञ्जनऽन्या खे यदाभाति खमेव तत्‌ ण्ह 
चिच्चन्द्रिका चतुदिक्कं शीतखाऽऽह्वादकारिणी । 
तनोति चेतनाखोकं तस्येदं कचनं जगत्‌ ॥४७॥ 
अष्ेवाऽऽदयन्तयोर्व्योम्ति चिन्मये सगंदश्नम्‌ । 


योगवासिष्ठ 


[ १००.५१ 


चिदुन्मेषनिनेषाभ्यां वात्मोदेत्यस्तमेति च ॥४८\। 
यद्यथा वेत्ति यत्ततुसत्तथेवाऽनुभवत्यलम्‌ ! 
धस्मात्समस्तं चिन्मात्रं किमिवाऽत्र न विद्यते ॥४९।। 
शरदाकाहाविक्ादं संविदः सौम्यमानसाः। 
असन्त एव॒ तिप न्ति सन्तोऽधिगततत्पदाः ॥५.॥) 


निर्मानमोहा नितसङ्कदोषाः 
प्रवाहसंप्राप्तनिजाथंभाजः 
तिष्ठन्ति कायेन्यवहारवष्टो 
निरामया यन्त्रमया इवेति ॥५१।। 


इत्याषं धोवासिष्ठमहारामायणे वात्मीक्ोये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधं नास्तिक्यनिराकरणं नाम शततमः सगः \1१००।। 


सृष्टि के आत्मा मे जगत्‌ स्थिति के सहकारी कारण 
पृथिवी आदि मह्‌।भूतवेसेही नहींहै सरकारी कारणो 
के विनाही सृष्टिके भ।दिमें केवर प्रतिभामान्रसे सिद्ध 
होने के कारण भी जगत्‌ की स्वप्नसमता दी है ॥४४।। 

स्वप्ननगर में नगर के अवयवरूप महर, पर आदि 
के उस रोत्तर भूभिका-भेद जो अधंविकासवश अपणं किये 
थे, वेदी जगत्‌रूपी स्वप्ननगर में पूणं विकाक्दारा 
पुष्टता को प्राप्त हए हँ ।॥४५॥ 

देत ओर एेक्यसे विहीनये सकर चिदाकाशष्पही 
है। चिदाकाश में दूसरी रंजना (राग--द्रतलेशण) क्याहो 
सकतादहै। जो यर्हापर ठेत-स्ा माम पड़ता है वहु सब 
चिदाकाशही है ४६) 


त्रिविध ताप की शान्ति करने के कारण शीतक, 


भावा दजनक चित्रूपी चांदनी चारों भोर चेतनारूपी 
प्रकाश (पदाथंप्रतीतिषरूपी प्रकाश) वसेररहीटहै। उक्त 
चेतनारूपौ भोक्‌ का ही पदा्थंरूप से स्फुरण यहु 
जगत है ॥४७॥ 


सृष्टि के पूवं भौर सृष्टिके बाद (प्रल्य्मे) सृष्टि 
रहित स्वभाववाले चिन्मय भाकाशमे केवल भानदही 
(वतमान क्षणमें ही) सूष्टिका दशेन प्रसिद्ध है मौर 
वह्‌ आकाशष्प ब्रह्य ही है । वहु आत्मचित्‌ के परिच्छिन्न 


रूप से उन्मेष होनेपर पलक भरमें स्वप्न के तुल्य उदित 
होतादहै ओर आत्मवित्‌ के भपरिच्छिञ्ष्पसे निमेष 
होनेपर अपने अप स्वप्न की भाति अस्त ह्य जाता 
है ॥1४८॥। 


श्रृतिप्रसिद्ध सत्‌ अस्तु (चिति) अतः जिस जिस वस्तु 
फी सृष्टिके आदिमे जसा जंघा जानती है, उसका भाज 
भौवेसाही अनुभव करती, द्सल्िसासयाका सारा 
जगत्‌ चित्मात्र उसमे नहींदहै क्या? जोकि वह्‌ असत्य 
होगा ? जर्थात्‌ चित्‌ यदि भषनी सत्ताके बरसे सत्‌ 
घना कर जगत्‌ को देखती है तबतो कख भी अत्‌ 
नहीं कहा जा सकता हे ॥४९॥ 


शरत्‌ ऋतु कै समान निमेल ज्ञानवाले शान्तचित्त 
तथा परम तत्त्वका साक्षात्कार केर चुके पुरुष चित्‌ से 
पृथक्‌रूप से असत्‌ ही है भौर चिद्रप से तो सत्‌ 
ही ह ।॥५०॥ 


मान भौर मोहु से विहीन, संगरूपी दोषपर विजय 
पा चुके (स्त्री, पुत्र आदि की भासक्तिसे रहित), जोक- 
प्रवाहवश भाष्मकर्तन्य करतेवाते मौर दौषेशरहित 


. महापुरुष यन्तरमय (पुरुषप्रतिमा) के समान, वे भौरों 


की का्ंम्यवहारद्‌ष्टि मे स्थित होते हैँ ॥५१॥ 


इस्त प्रकार षि प्रणीत वाल्मीकौय धीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्धं में 
नास्तिक्यनिराकरण नामक कुसुमलता अनुवाद का सौवां अध्याय समाप्त हुभा ॥ १०० ॥ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


१५१ 


१०१ 


वसिष्ठ उवाच 
पुरुषस्तदेवेत्थमवथितम्‌ । 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण कफिमन्यदुपपद्यते ।\१\ 
तच्चाऽवडातमाकाशलं तन्मये द्रषटदुद्यते । 
तावन्माच्रं जगदतो हैयोपादेयघोः कुतः ।\२। 
न विद्यते परो शोको वाहस्पत्यस्य यस्यतु। 
विदोऽन्यत्तस्य कि सार रागदेषावतः कुतः ॥३॥ 
इष्टानिष्टदृक्चो रागदेषदोषाः किमात्मकाः । 
संविद्व्योममये स्वप्ने जगदास्येऽद्धः कथ्यताम्‌ ॥\४५ 


चिन्मात्रमेव 


१०१ 


ध्रीवसिष्ठजी ने कहा-- चिन्मात्र ही पुरुष है । वही 
नाना वादियों द्वारा परिकल्पित स्थायी तथा श्रणिक 
आदि सरूपसे एवं जन्म, मरण, भय, शोक भमादिके रूप 
से अवस्थित है ।१।। 

वह चिन्मात्र निमंर अकाशहीदहै। द्रष्टा मोर 
दुष्य, ये दोनों उसके विवतभ्रुत ह । चिन्मात्र ही जव 
यह जगत्‌ है। इसमे हेय मौर उपदेय बुढि कहांसेदो 
सकती है ! ॥२॥ 

` बृहस्पति द्वारा प्रणीत बुद्धशास्त्र के अनुगामी जि 

क्षणिकवादी बौद्ध के मत से क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त 
जगत्‌ नहीं है, उसके मतमे भी विषयों का सर्वधा 
अभावदहोनेके कारणदही रागदेष क्हँसे हो सक्तेरहु 
उनकी प्राप्तिही नहींहै। किन्तु छंवित्‌ से अन्य उसके 
मते नित्य पुरुषा्थेखूप सारही क्यादहै, निसकीकरि 
संभावना से वहु संवित्‌ कौ नित्यता स्वोक्ार नहीं 
करता [ अर्थात्‌ हिय भौर उपदेयके भभावमें रागभओर 
रेष की प्रसिद्धि नहीं होती--यह्‌ विन्ञा्तकस्कन्धवादी 
नौद्धकोभी सम्मत दहै, किन्तु क्षणिक विज्ञान असार दहै, 
इसलिए उसका मत उपेक्षणीय है ॥३॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, हम वेद'न्तियोके मतमेतो यह 
जगत्‌ लाम का स्वप्न संविदाकाशमयदही है, इसमे इष्ट 
भौर अनिष्टकौी दष्टा (यह ईष्ट ह यहु अनिष्ट दहै 
दस प्रकार की प्रतीतिर्या) तथा उन्मूलक राग भौर द्वेष 
किस भाकारके होगे, यह्‌ किये अर्थात्‌ संवित्‌ काही 
विवतंरूप स्वप्न जगत्‌ है, इस हमारे सिद्धान्तमे तो 
राग-द्रेष की किसी तरह प्राप्तिदहै ही नदीं ।॥४। 


इदं हेयमुपदेयं वेति संवित्वमास्मनि । 
निमरे निर्मलं भाति केवात्र तदतद्दुक्ञौ ॥५॥ 
संविश्नरोऽमरो नागः संवित्स्थावरजंगमम्‌ । 
भावाभावादयोऽस्यान्धेस्तरङ्धावेतवुत्तयः ।६॥ 
संविदाकाश्मवाश्हं भवानपि जना अपि। 
च्रियामहे नो कदाचित्‌ संवित्किल कदा मृता ।७॥। 
संविदो नाऽस्ति संवेद्यं स्वयं संवेद्यतामिता । 
चिर्वादतो विक्ञाराक्ष दितेकत्वे कर वा स्थिते ॥८॥ 


यह्‌ हेय है अधवा यहु उपादेयरहै, यहु विकत्पाध्यास 
भी निमेल संविदाकाशरूपदहीरहै। उक्त निमंल संविदा. 
काश भी निम मात्मा नें \घरंविदाकाशमे) ही भवभासित 
हो रहा है, अतः यहं पर यह्‌ इष्ट पा यहु अनिष्टदहै 
योंदोतरह्‌ कौ दृष्टि कंसी ! अर्थात्‌ भयवा यष्ूहियदहै 
ओर यह उपादेयटै यों विकल्पाध्यास्र भतेहीरहै, तो 
भो सविदाकाशमे को अन्तर नहीं है ।॥५॥ 

हे श्रीरासचन्द्रजी । नर, भमर, नाग, स्थावर तथा 
जंगम~-ये सवके सब संविदरूप ही रहै । भाव, अभाव, 
भादिभी इसी घंविदृरूपसागरकीतसरद्ख, भ्रमि भादि 
वृत्तिर्या हँ अर्थात्‌ संसार के सभी पदां एकमात्र 
मविनाशी संविद्रूपदह्ी दहै, इसकिए उनके जन्म, मरण 
मादिकी मी संभावना नहीं हो सकती ॥६॥ 

मै घविदाकाशषशू्प हीह, भापभी सविदाकाशरूप 
ही दहै तथा हम दोनों के अतिरिक्त ये जितने जीवर, वे 
भी सब संविदाकाशरूपहीदटै। हम रोग कभी मरते 
नहीं, समे तनिक भी सन्देह नही हैँ । बतलादये तो सही 
संवित्‌ क्या भाज तक कभी मरौीहै [ ॥७॥ 

हे विधाक नयन श्रीरामचन्रजी, संवित्‌ का की 
संवेद्य नहींहै । यदिस्वयंदही यह्‌ संवितं भवे्ताको 
प्राप्त हो तो चिद्रप इसप्ते अन्य ंवे्यतालक्षण क्रिया-कमं 
भेदरूप॒ द्वित्व भथवा उससे न्यावृत्त एकत्व--ये दोनों 
करा रहै अर्थात्‌ सभी संविद्रूप हँ जब यह्‌ एक निश्चित 
सिद्धान्त है तब संवित्‌ से भिन् संवेद्य बचताहीक्यादहैः 
अपनेमे ही स्वसंवेद्यताकी कल्पना तो भपने कन्ध प्र 
अपनेकी चद़ा लेने की कत्पनाके स्दुणदहीहै।॥०॥ 


१५२ 


संचिन्मान्नाद्ते तस्माद्भूतं किमिव कथ्यताम्‌ । 
कथ्यतां चन्रियते तच्चेत्तदचेमे कुतो वयम्‌ \\९॥। 
वादिनः सोगताद्ा ये ये र कायतिकादयः। 
संविदाकाश्चपूत्सुज्य यन्मयन्ते तदुच्यताम्‌ ।\१०५। 
संविदाकाश्षमेवंतत्‌ केनचिद्‌ ब्रह्य कथ्यते। 
केनचित्‌ प्रोच्यते ज्ञानं केन चिच्रन्यमुच्यते ।) ११५ 
केनचिस्मदराक्त्याभं केनचित्‌ पुरुषाभिधम्‌ । 
केनचिच्च चिदाकाशं रिव आत्मा च केनचित्‌ । १२ 
चिस्मान्रमेवमप्युक्तं याति न कचिदन्यताम्‌ । 
यस्मात्‌ स्वथं तदेवेवमात्मानं वेत्ति नेतरत्‌ ।१३॥ 


करहि, उस संवित्‌ के अतिरिक्त नित्य सद्रस्तु क्या 
है? मौर भाप यहुभी किये कि यदि वहु मरतीहै, 
तौ फिर आजये हुम छोग जी कंसे रहे है? ।।९॥ 

सौगत भादिनजो वादी हैँ तथा लोकायतिक (चार्वाक) 
भादिजोवादीरहै, वे सबके सब संविदाकाशके सिवाय 
जो परदाथं मानते, किये वह क्पाहै? अर्थात्‌ इन 
सव बातोंका निचोड़ यह्‌ निकला क्रि संविदाकाश ही 
सभी वादियों के अपने-अपने अभिमत पदार्थो के आकार 
चे सवत्र प्रतीत होता है । उसके विना अन्य कोई गति 
नहीं है ॥१०॥ 

इस संविदाकाशको ही कोद ब्रह्य कहते है, कोई 
विज्ञान कहते हँ कोई शृन्य कहते हँ ।११॥। 


कोई (१) मदिरा मद के तुल्य अर्थात जसे अन्भादि 
विविध वस्तुभोका संमिश्रणही मदरूपमे परिणतहो 
जातारहै वसे ही देहाकार मे परिणत पृथिवी आदि 
महाभूतो का धमं ही चेतन है, उपसे अतिरिक्त नहीं है, 
यह चार्वाक्रां का मत है (देहाकार में परिणत भूतघमंभूत), 
कोई (२) पुरुष, कोई (३) चिदाकोश तथा कोई 
(४) शिव एवं आत्मा कहते है ॥१२॥ 


इस तरह इसके स्वरूप के विषयमे नाना तरह की 
कल्पना होने पर भी यह्‌ चिन्मात्र स्वरूपवारी चितिशक्ति 
कहीं अन्यरूपता को प्राप्त नहीं होती, क्योकि इस तरह 
अनेक प्रकारसे विकल्पित यहु अपने आत्मा को स्वयं 
तद्रपही जानतीदहै, भन्य्प तहीं इस तरह अनेक 
वादियों द्वारा अनेकं भरकारकी कल्पना करने प्ररमभी 
चिति के स्वरूपके विषयमे किसीतरह्‌ कोषक्चति तीं 


 थोगवासिष्ठे 
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च्णतां यान्तु मेऽद्धानि सन्तु मेरूपमानि च । 
का क्षतिः काचवा वुद्धिश्चिद्रूपवपुषो सम ॥१८। 
मृताः पितामहाद्याश्चिघ्न भृता सा स्ियेत चेत्‌ । 
तज्जन्म नेव नाम स्यादस्माकं मृतसंविदाम्‌ ।\१५॥ 
न॒ जायते न चन्ियते संविदाकाश्मक्षयम्‌ । 
भवेत्‌ कथं कथय कि किलाऽऽकाक्ञस्य संक्षयः ॥१६।। 
जगद्रपेककचन मविनाशि चिदम्बरम्‌ । 
उदथास्तमयोन्मुक्त स्थितसमात्मति . केवलम्‌ ॥९७। 
जगद्भानं दधह्यमहं चिच्रभःस्फरिकाचष्ः । 
मनादिसध्यपयन्तः स्वच्छ आत्मनि तिष्ठति ॥१८॥ 


होती, क्योकि यह्‌ चिति समस्त विकल्पों की साक्षी होने 


सै स्वयं निविकल्पस्वरूप दहै ॥१३।। 

मेरे सारे भद्ध चूणे-चुणं हो जाये, या सुमेरु पर्वत 
सदृश विशाल हो जाये, ससे चिन्मात्र शरीरवाले मेरी 
क्या क्षति हृद्‌ भौर क्या वद्धि हुई 7 ॥१४॥ 

हम रोगों के पितामह आदि के शरीर मर गये, 
किन्तु उनको चित्तितो नही मरी। यदि वहभी मर 
जाती, तो फिर मृत भात्मावाल्ञे उनका पृनर्जन्मदही न 
होता ओर तुल्यन्यायसे हम लोगोका भी पुनजन्म न 
हा होता ।(१५॥ 


यह्‌ सविदाकाश अक्षयहै। नतो यहु कभी जन्म 
लेता दहै भौरन कभी मरतादहीरहै, इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है; दहे श्रीरामनचन््रजी, इस आकाणका नाश 
क्या होगा अथवा कंसे होगा, यहु कहे ।\१६॥ 

इस तरह संविद्‌ के नाश कासंभव त होने से 
जगद्रप स्फुरणवाले उदय भौर भस्तमय से रहित 
मविनाशी चिदाकाश अपनी भार्मामे हौ स्थित है ॥१७५। 


चिदाकाशल्पौ स्फटिक-पवंत अपने अन्दर स्वयं 
जगतप्रकाश को धारण करता हभ स्वतखवसाक्षात्कारल्पी 
अग्नि से उसका दाह करके स्वच्छ आत्मस्वरूप में 
अवस्थित रहता है । यहे भादि, अन्त तथा मध्यसे शून्य 
है अर्थात्‌ जसे स्वच्छं स्फटिक-पवंत भपने भीतर प्रविष्ट 
प्रतिविम्बवन फो पहले धारण करता हु कदाचित्‌ 
प्रतिबिम्ब वद्भिभावको प्राप्त अपनेही द्वारा उस वच 
को जखाकर स्वरूपमत मे अवस्थित रहत्तारै, वैसे ही 
यहा भी समन्ञना चाहिये ॥१८॥ 
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यथा यथाऽन्धक्ारेण प्रेष्यमाणे प्रणश्यति । 
किमप्यद्धाऽध्रचक्राभं तथेदं विश्वस्ात्मनि ॥१९॥। 
 -यथाऽम्बुधिः स्वयं याति त्ोयाद्यावतंकादिकम्‌ । 
स्थितोऽदधत्तथेवेदं चिदाकाक्लोऽद्धसात्सनि ५२० 
चिन्मात्रमेव पुरुषः खदत्‌ स चन नयति, 
कदाचनाऽपि तद्‌ व्यर्थं यन्ञक्यामीति लोकता \॥२९॥ 
देहादेहान्तरप्राप्रौ नव एवं महोत्सवः । 
मरणाट्मनि कि मुढा हषंस्थने विषीद ।॥२२१) 
 मूृतश्चेत्न भवेदृभूयः सोऽत्रास््युपदयो महान्‌ । 
भावाभावग्रहोत्सगज्वरः प्रह्मभागतः ५२२१ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! अन्ञानशूपी अन्धकार दारा 
संपादित यह्‌ विश्व भी न्यो-ज्यों ज्ञान बद्ता जाता है 
व्यो-त्यों तष्ट होता हृभा ज्ञान का प्राबल्य होने पर अन्त 
मे बिलकुल नष्ट होकर चसे ही स्वरूपम प्राप्त हो जाता 
जसे अन्धकार दारा रात मे बनाया गया कुचं एक तरह 
का मेघसंघात जगत्‌ का भावरण, जो रात खुलते समय 
दिखाई देता है, करमशः बिल्कुल नष्ट द्वौ जाता है 
ज्यो-ज्यो सूयं का प्रकाद्च घृता जातादहै व्यौ-त्यों नष्ट 
होता इभा वहु कुष्धदेर के बाद पुणेरूपसे तष्ट हौ 
जाता ह ॥१९॥ 

चिदाक्राश भी अपनेस्वकू्पमे ही जगद्रपी अरङ्ग 
धारण करता हआ वसेद्ी स्थितदै जसे पसागरस्वयं ही 
अपने स्वरूपभूत जलप्रवाह्‌, तरङ्खं आदिमे भवतं, फेन, 
बुदृबुद आदि कूप अङ्क धारण करता रहता है ।॥२०॥ 

चित्मात्रही पुरुषै, वहु आकाशवत्‌ नित्यहै, कभी 
भी नष्ट नहीं होता, इसक्एि नै नष्ट होता हूः इस 
तरह काजो शोक करना है, वहु सवथा व्यथं है ।२१॥ 

जीणं शरीरत्याग से अन्य नूतन शरीरकौ प्राप्ति 
होनैपर तो एक महान्‌ नवीन उत्सव ही मननाचाहुये। 
भरे मूढ परुषो, हषंरूप मरण के उपस्थित हने पर तुम 
लोग विषादम्यों करतेहो† भति जीणे शरीर कै 
त्याग से अत्यन्त नूतन शरीर कौ प्राप्ति में निमित्तभूत 
मृस्यु के उपस्थित हौनैपर हषं मनाना ही उत्ति है शोक 
करता उचित नहीं है ।,२२॥ 

मृत प्राणी पनः उत्पन्न चीं होता, यदि यही तुम्हार 
निश्चित मतद, तो इसमे भी वहु महान्‌ पुरषार्थोत्किषं 
ही है, क्योकि उत्पत्ति ओर नाश तथा ग्रहण ओर व्याग, 
इत्यादि सभी ज्वर एकमात्र उस मरणसे ही शान्ति कौ 

प्राप्त ह्यो गये अर्थात्‌ पुनर्जन्म कदापि वहीं ह्येता, यदि 

२७ 


निर्वाण्रकरणे उत्तराद्ध 
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मरणं जोवितं तस्मान्न दुःखंन चुखं यतः। 
नाऽस्त्येवेतच्चिदाकाशः किटेत्थसभिनजुस्मते ॥२४॥। 
मतस्य देहराभश्चेन्नव एव तदुत्सवः। 
मरतिर्ना्ञो हि देहस्य सा सृतिः परमं सुखम्‌ ॥२५॥ 
मरतिरत्यन्तनाश्श्चेत्तदूवामयसंक्षयः 
भूयः शरीरलाभश्चेन्नव एवं तदुत्सवः ॥२६॥ 
कुकमंस्योऽय भीतिष््चेत्सा समेह्‌ परत्र च। 
तानि मा काषं मोस्तस्मात्लोकटितयसिद्धये \२७१। 


मरिष्यामि मरिष्धमि मरिष्यासिति भाषसे । 
भविष्यामि भविष्यामि सविष्यामिति तेक्षसे १२८५ 


यही मत तुम्हारे हदयमे बेठा हृभादहै, तोभी तुमह 
विषाद करना उचित नहीं है, क्योकि एकमात्र मृष्यु से 
ही स्वेविध अनर्थो का निवारण हो जाता है ॥२३॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जन्म नहींहै भौर मरणन्हीं है, 
अतः सुख नहींदै, भौर दुःभी नहींहै, इसमें तनिक 
भी सन्देहं नहीं है; किन्तु एकमात्र चिदाकाश ही षन 
सबके सूपसे स्फुरितद्ो रहार अर्थात्‌ इस प्रकार जब 
जन्म ओौर मरणके रह्तेभीदुखकी प्राप्ति नहींहै,तो 
फिर इनकी अभावदशामे भला दुःखकी प्राप्ति कंसे 
हो सकती है ? ।॥२४॥ 

यदि मृत प्राणीको पुनः देहुका राभ हौतादहै, तो 
यह नूतन महोत्सव दही हुआ, क्योकि बुढापा तथा 
नानाविध रोर्गोसे प्रस्त कारागृहुके सदुश पूवं शरीर 
का नाश ही तो मृत्यु ह भौर वहु मृत्यु परम 
सुखमय है ॥२५॥ 

कुकर्मोसे आओ भयरहै, वहतो इस खोक भै तथा 
परलोक मेभी समानही है, इसलिए दोनोंलोकों की 
उत्तम फल-प्राप्ति के लिए कुकमं ही नहीं करनी चाद्धिये 
मलत्यु के बाद कुकरमियों को नरक भादि के श्रवण से 
यदिभय होतार, तो फिर जीवित प्राणियों को भी, 
जो चोरी आदि कुत्सित कमं करनेवाले है, राजदण्डका 
भय बना र्हूता है तथा “अत्युत्कट पाप कर्माका फल 
प्रणीकोइसी खोक मे जीते जी भोगना पडता है, 
यों पाप कर्मो के फलश्रवण मे यहां भी उन्हुं भय होता 
ही दै, इसलिए समान भय होने से आप कुकमे ही 


त करें ।२६, २७ 


यै मर जागा, मर जागा, मर जाऊंगा, यही बराबर 
कहा करते है, मरनेके बादमभी्मँ विद्रूपसे सदा स्थित 
रहुगा, रहूंगा, रहूंगा, एसा विचार नहीं करते ॥२५॥ 


१५४ 

क्व॒ नाम जन्ससरणे कवं भवाभेवभूमयः। 
संविदात्सकमेवेदं व्योम व्योम्नि विवतते\\*९॥ 
संविदाकाशमात्रार्मा पिब मुङक्ष्वाऽऽस्स्व निमंमः। 
आकाशकोश्चकान्तस्य कुत इच्छोदयस्तव ॥३०।। 
स्वप्रवाहुबलोदाक्तदेशकालवक्षादितान्‌ । 
भवान्‌ मुड्क्तऽभयो भव्यः पावनान्‌ पावनादपि ॥२३१।। 
मध्यमध्यगतान्दोषान्देक्षकाखवकशोदितात्‌ । 


योगवासिष्ठे 
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अनादृत्याऽन्तरेवाऽऽस्ते सुप्रधौरवहैर्यन्‌ ॥३२॥ 
न दुःखेति मरणात्‌ सुखमेति न जीवितात्‌ । 
नाऽभिवाञ्छति न द्रष्ट स तदास्ते विवासनः ॥२३३॥ 
मरणजीवितजन्मजरत्तृणा- 
न्यविमशन्विगतेच्छमवासनः । 
विदितवेदय इहाऽज्ञ॒ इशोदितो 
वसति वौतभयस्त्वचलो यथा ।३४। 


इत्थाषं धीवासिष्ठमहारामाथणे वात्मीकोषे मोक्नोपाधै निर्वाणप्रकरणे 
उस्तराधं परमोपदेश्ो नाभेक्षाधिकशशततमः सगः ॥१०२१॥ 


विचार कर देखिये न, वस्तुतः जन्म ओौर भरण कहूँ 


ह, उत्पत्ति भौर विनाश कौ भुमियां काह, पहु सच 


सं विद्‌ नामक चिदकाशही चिदाकाश मेँ विवतंभावको 
प्राप्त हो रहा है ॥२९॥ | 

आप एकमात्र संविदाकाशसूपही है, इसलिए ममता 
छोडकर आप खुब खाद्ये, पीजिये। भप सांसारिक सब 
व्यवष्ार करते चय्यि। अषपतो आकाशकोश के सदश 
निर्मरुहैँ। भलाभाप मे इच्छाका उदय कर्हासे हो 
सकता है? ज्ञानपरिपूणे महाद्माभों का इच्छाशुन्य 
व्यवहार होने से उन्हं कदापि दुःख प्राप्त नहीं 
होता ॥३०।। 

. अपने प्रवाहु-बल पे प्राप्त प्रयत्न से तथादेश ओर 
कारके वशसे प्राप्त हुए शब्दादि विषयोंका, ओौर 
उनमेभी जो पावनसे भी अत्यन्त परावन है, उनका 
यानीजो मन को मलिन बनाने तथा उसके विक्षेप में 
हेतु नहीं हँ उनका भव्यात्मा पुरुष निभेय होकर उपभोग 
करता ह ।।२१॥ 

बीच-बीच मे भा टपके देशकाल के वश उदित हुए 


नानाप्रकार के दोषों का अनादर कर के उनको अवहेखना 
करतां हभ वहीं एकान्त पवेत की गुफा मे निश्चिकल्पक 
समाधि मे सृप्तबुद्धि पुरुष स्थित रहता है अर्थात्‌ बीच- 
बीच में यानी देश में जबकिसी वृरहुका उपद्रव अकर 
खड़ाहो जताया दुर्भिक्ष पड़ जाता है तवभीज्ञानी 


परुष को दुःख नहीं प्राप्ठ होता, क्योकि उस सयय वहू 


कहीं एकान्त पवत को गुफामें समाधिसुख का अनुभव 
करके उस दुःखःप्राप्त काल की भवहकरना कर देता 
है ।॥३२॥ 

निविक्ल्पक समाधि में निमग्नबुद्धि पृरषनतो मृत्यु 
सेदुखको प्राप्तहोताहै ौरननीवनसे सुखकोही 
प्राप्तं होताहै। वह्‌ किती वस्तु को अभिलाषा नही 
करता भौरन किसीसे द्वेषी करता है। वह्‌ वासना- 
शून्य हकर समाधि-स्थित रहता है ॥३३॥। 

जीवन-मरण तथा जन्मको जीर्णं वृण समन्षता हुभा 
ईच्छा शृन्थ तथा वाप्तना से रहित जीवन्मुक्त पुरुष विदित- 
वेद्य होनेपर भी अतिमूढ की तरह भयशृन्य हो इस संसार 
मे एेसे निवास करता है, जसे अचल ॥३४॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवारसिष्ठपहारामायणमें मोक्षोपायमें निर्वाणध्रकरण में उत्तराधं में 
परम उपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ एक अध्याय समाप्त हअ ॥ १०१ ॥ 


१०९ 


भोराम उवाच 
परिज्ञाते परे वस्तुन्थनादिनिधनात्मनि,। 
संपद्यते वद ब्रह्मन्‌ कोदृशः पुरुषोत्तमः ॥१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
श्यृणु संपद्यते कोदुगज्ञातन्तेयो नरोत्तमः 
यावज्जीवं कथं चेव किमाचारोऽवतिषएठते ॥२॥ 


९०२ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! आदि भौर अन्त 
से शून्य परम तत्त्व ब्रह्म वस्तुका भीर्भाति ज्ञान हो 
जानेपर उत्तम पृरष किन~किन लक्षणों से विशिष्ट (युक्त) 


हो जात्ता है, यह कृषा केर क्ये ॥१॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, ज्ञय वस्तु 
का जिसे भलीर्भाति प्रिज्ञानहो षुकाहै रेषा जीवन्‌ मुक्ता 
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उपला अपि मित्राणि बन्धवो वनपादपाः। 
वनमध्ये स्थितस्थाऽपि स्वजना सृगपोतकाः ॥३॥ 
आक्ीणं शुन्यमेवाऽस्य विपदश्चाऽतिसंपदः । 
स्थितस्याऽपि महाराज्ये व्यसनान्येव सुत्सवाः ।\४।॥। 
असमाधिः समाधानं दुःखमेव महत्युखम्‌ । 
व्यवहारोऽपि -सम्मौनं क्मण्यिवाऽत्यकमंता ।\५॥ 
जाग्रदेव युषुष्तस्थो जीवन्नेव सूतोपमः। 
करोति सर्व॑माचारं न करोति च किचन ।\६।। 
रसिकोऽत्यन्तविरपो निघुंणो बन्धुवत्सलः ॥ 


नरोत्तम कंसा होता है भौर जीवन-पयन्त वहु किञ्च तरह 
 कैस्वभावसे तथा किस आचार मुक्त हकर भवस्थित 
रहता है, यह भाप सुने ।२॥ 

जंगल के बीच मे रहते हए भी उस जीवन्मुक्त पुरुष- 
श्रेष्ठ के पत्थर भी सिर, वनके वृक्ष भी बन्धु तथा मृगो 
कै वच्चे हौ स्वजन बन जाते हैँ । कहने का तात्पयं यह्‌ 
है कि मित्र तथा पत्थर भादिमे संयोगतथा वियोग 
होनेपर भी उसकी स्थिति एक-सी बनी रहती दे । मित्र 
आदि के संयोग ओर वियोगमे उसे हषं भौर दुःख नदीं 
होता ।।२।। 

महान्‌ राण्य में स्थित रहूनेपर भी उस पुरुषके कए 
मनुष्यों से ठसाठस भरा स्थनमभी बिच्कुर शून्यदहै, उस 
महात्मा के ङ्ए क्ापत्तिर्या भी (धन तथा बन्धू आदिका 
नाश भी) सम्पत्तिरूपदटै। वध, बन्धन तथा परवशां 
भादिनाना प्रकारके दुःख ही उनके लिए महान्‌ उत्सव 
कै तुल्य रहते दै यानी उन दुर्खीको वहु जीवन्मुक्त 
महात्मा महान्‌ उत्सवके समान मानता है ।।४॥। 

उसके लिए अस्माधिभी समाधि, दुः्वको दही 
वहु महान्‌ सुख समक्षता दहै, उसका वाचिक व्यवहार 
होनेपर भी वह मौनदहै। यद्यपि उसके सभी कमं होते 
ही है, फिर भी उसके सब कमं अक्मता ही ६ै॥५॥ 

वह्‌ जाग्रदवस्था मे स्थित रहनेपर भी सुषुप्त सदश 
तिविकत्पात्मा मेँ स्थित रहतादहै। जीवित रहता हभा 
भी अशरीरात्मभावमें स्थिति होनेसे मृत प्राणी के 
तुल्य है। समस्त भ्नाचार भी यह करता, फिरभी 
अकर्ता आत्मा में प्रतिष्ठति होनेसे कुछ नहीं करता ॥६॥ 

उनकी विषयसुखों मे एकमात्र मात्मसुख की दृष्टि 
रहती है, इसलिए वहु रत्तिकहै, किन्तु विषयदृष्टिसे 
तो वह अत्यन्त निरक्तदै। चूंकि किसी ग्यक्तिविशेषमें 


निरवरगणप्रकरणे उत्तराद्ध 
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निर्दयोऽत्यन्तकरणो वितुषणस्तुष्णयाऽन्वितः ।\७॥ 
सर्वाभिनञ्दिताचारः सर्वाचारबहिष्करतः । 
वीतश्षोकभयायासः स्लोक इव रक्ष्यते ।\ ८ 
तस्मान्नोद्धिजते लोको लोकान्नोद्विजते तु सः। 
परमूदेगमापन्नः संसृतौ रसिकोऽपि सन्‌ \\९॥ 
ताऽभिनन्दति सप्राप्रं नाऽप्राप्रमभिवाज्छति । 
आस्तेऽनुभूयमानेभ्ये न॒ च हषंविषादयोः ॥१०।। 
दुःखिते दुःखितकथः सुखिते सुखसंकथः । 
आस्ते सर्वास्ववस्थासु हुदयेनाऽपराजितः ।\११।। 


वह स्वीयताब्रुद्धि नहीं रखता, इसलिए उसमे करणा तो 
है ही नही, किन्तु स्वात्मताबुद्धिसे निरुपाधि प्रेमहोनेके 
कारण वहु बन्धुभो मे वत्सर है। दथाविषय द्वितीय वस्तु 
को वह्‌ नहीं देवता, इसलिए दथाशृन्य है, लेकिन अपने 
शरीर की उपमा दवाय वह दूसरेके शरीरमें भी सुख- 
दुःख का अवलोकन करने से अत्यन्त करणासे युक्तदहै। 
इसी तरह परिपुणं होने से वह तृष्णासे शृन्य है, किन्तु 
अज्ञ जनों का उद्धार करना उस्तका स्वभाव है, मतः उसके 
हित कौ तृष्णा से अन्वित है ।७॥ 


सर्वाभिनन्दित आचारो से युक्त होनेपर भी वह्‌ समस्त 
भाचायेसे बहिष्कृत । शोक, भय तथा भयपाकप्षसे 
रहित होनेपर भी वहु भक्च जनोंका दुःख देकर उनके 
लिए शोक करता है, अतः शोकयुक्त-सा दीखता है ॥८॥ 


त तो उस जीवन्मुक्त प्राणीसे संसार भयभीत होता 
है भौरन वही सरंस्ारसे भौत होतादहै। भन्य उनकी 
दुष्टिमे संसार मे रसिक (भनुरक्त) होकर भी वह्‌ संसार 
से परम उद्िन यानी वैराग्य को प्राप्त हा रहता ह ।।९॥ 


वहु जीवन्मुक्त पुरुष सम्प्राप्त हूरईवस्तु कान तो 
अभिनन्दन करतारै, ओौर न अप्राप्त को अभिराषा 
करता है तथा हषं भौर विषादमे कारणभूत पदा्थंके 
अनुभूत होनेपर भी वहु सज्जन हषं तथा विषाद नहीं 
करता ।१०॥। 


किसी दुःखी प्राणी को देख केनेपर उसके साथ बैठकर 
उससे दुःखित प्राणीको कथा तथा किसी सुखसम्पन्न 
पूरुष के भि जानेपर उससे सुख कौ कथा कहता जाता 
वह्‌ विवेकी महात्मा हूदयसे सम्पूणं अवस्थाभों मे सुख 


एवं दुख से अभिभूत न हो सदा एक-सा स्थित रहता 
है ।।११॥ ४ ५ 
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कर्मणः सुकरुतादन्यदस्मे किचिच्न रोचते । 
स्वभाव एव महतां ननु यच्च विचेषितम्‌ ॥१२\ 
नाऽऽखम्बते रसिकतां न च नीरसतां कचित्‌ । 
नाभ्थषु विचरव्यर्थी वीतरागः सरागवत्‌ ।\१३॥। 
यथाशास्त्व्यवहूतेः घुखदुःखेः कमागतेः । 
अनागतोऽपि चाऽऽयाति न हर्षं न विषादिताम्‌ ।\१४॥ 
पप्रहुष्टाश्च रक्ष्यन्ते लक्ष्यन्ते दुःखितास्तया । 
न स्वभाव त्यजन्त्यन्तः संसारारभटीनसः ॥ १५५) 
आत्मीयेष्वथजातेषु भिश्यात्मसु युतादिषु। 
बुदबुदेष्विवे तोयानां न स्नेहस्तत्त्वदश्षिनाम्‌ ।\ १६॥ 
अस्नेह एव सुधनस्नेहाप्रहूदयो यथा । 
वत्सलां दशंयन्‌ वुत्ति ज्ञस्तिष्ठति यथाक्रमम्‌ ।१७॥ 


सुकृत कमं से अन्य उसे कुदं भी अच्छा नहीं रुगता 
है। है श्रीरामचन्द्रजी, अशास्त्रीय चेष्टासे जो शून्य 
होना है, वह्‌ उन महास्माओंका स्वभावही है अर्थात्‌ 
महात्माका यहुस्वभावही हैकिवे छोग शास्त्रवजित 
चेष्टा कभो नहीं करते ॥१२॥ 

व्व जीवन्मृक्त महात्मान तो क्िसीमें आसक्तिका 
अवलम्बन करता भौर न कहीं विरक्ति का ही 
अवलम्बत करतादहै। वहु धनोंके लिए अर्थी यानी 
याचक होकर इधर-उधर नहीं भटकता फिरता । वहु 
वीतराग होकर भी रागयुक्त-खा मालृम पड़ता है ।९३।। 

शास्त्रानुक्क व्यवहारसे क्रमशः प्राप्त हुए सुख- 
दुवसे संस्पृष्टन होने षर भी उनका स्पशं-साकरता 
है तथा उनसे वह्‌ हषं या विषादिता को कभी प्राप्त नहीं 
होता है ।।१४॥। 

वे महात्मा लोग सुख-दुख के कारणों से प्रसन्न चित्त 
तथा दुःखित अवश्य भासते ह, परन्तु अपने निरतिक्चया- 
चन्द प्रतिष्डासे उत्पन्न धेयंपूणं स्वभाव का वे कभी 
परित्याग नहीं करते, क्योकिवे खोग संसाररूपी नाटय- 
शाखा के नट ह ॥१५॥ 

तच्त्वद्रष्टा महात्माभों को भिथ्याभरूत पत्र आदि 
अलीक पदाथं समूहोसे पएेसेही स्नेह नहीं होता, जेसे 
किं जरो के बुदबरुदों मे ॥१६॥ 

स्तेहुरह्ित होने पर तत्त्वज्ञानी पुरुष सुधन स्नेहं से 
आद्र हृदय वालेके समान यथायोग्य अपनी वत्सछता 
दर्णा हुआ स्थित रहता टै ॥१७॥ 

अज्ञनी लोग तो देहात्मसत्तारूपी विषसे मूचितिसे 
हो कामादिःसन्ताप की शान्तिके लिए मत्यधिक्‌ भासक्ति 


यो गवासिष्टे 


| १०२.२३ 


वायुनिव पवाहुस्थाः स्पुकन्ति विषधान्‌ सुधा । 

देहसत्ताधिषान्मूढा लोयन्ते विषयोदरे ।।१८।॥ 

वहिः सर्व॑समाचारमन्तः सर्वाथश्लीतलम्‌ । 

नित्यमन्तरनाविष्ट आविष्ट इति तिष्टति ।\१९॥। 
भीराम उवाच 

स्वरूपमीद्शषं तस्य को वेत्ति मुनिनायक । 

वद सत्यमसत्यं वा भवत्यज्ञो ह्यपीदुशः ॥२.॥\ 


अश्ववद्‌ बहयचयेण चरन्तोऽचाश्देतसः 
मिथ्या तपस्दिदाटर्याय भवन्त्येवंविधा सुने ।\२९। 
वसिष्ठ उवाच 


अक्षत्यं वाऽस्तु सत्यं वा स्वरूपं वरमीदक्म्‌ । 
विद्धि वेदविदां त्वेष स्वभावानुभवस्थितः ॥२२॥ 


के कारण विषयोंके उदरमे खीनहोते है तथा विषयो 
के उदरमें ` रीन होते हुए भीवे उन विषयोंका कु 
थोडा-सा एेसे ही स्पशं कर पतिर, जंघे कि प्रतप्त 
वैतरणी नदीके प्रवाह में पड़ नरकीय पुरुष अपर भाग 
से कुच थोडा-सा व्यथं वायुभों कास्पणं कर पातेदह। 
तत्त्वतः विषय का अनुभव करकेवे विश्वात्तिकौ नहीं 
प्राप्त कर सकते, यह अभिप्राय है अर्थात्‌ भअन्ञानी 
रोग ॒तत््व्ञानियों कौ वरह अनासक्तिपूुवंक विषयों का 
भोग नहीं जानते ।।१८।। 


त्वन्ञानी पुरुष बाहर से समस्त शिष्टो के भचारो 
को करता हआ भी भीतर समस्त भर्थोसे शीतर बना 
रहता है । वहं सदा भीतर सबसे अनाविष्ट पृथक्‌ 
होकर भी आविष्ट-सा स्थिर रहता है ।।१९॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- टे मुनिनायक ! तत्त्वज्ञानी 
कासा स्वषूप सत्यहै या अस्त्य इसको कौन जान 
सकता है । यह्‌ किये, क्योकि आपके द्वारा कहे गये 
लक्षणों से युक्त दाम्भिकं अज्ञानी पुरुष भी इस खोकमे 
देख पडता है ।२०।। 

हे मुने! अश्व की तरह ब्रह्मचयं त्रत का परिपालन 
करते हए कलुषित ॒चित्तवाले अज्ञानी दाम्भिक पुरुष भी 
ज्ञानी महानुभावो को नकलकर ृऽ्मुठ मे अपनी दुद्‌ 
तपस्विता दिखलनेके च्िए यानी भिथ्या परिकल्पित 
अपनी तपस्या की दढ प्रख्याति करनेके लिए अर्थात्‌ 
मुञ्े संसार बहत बड़ा तपस्वी समक्षे, इस आशय से एेसे 
शेते ह ।२१॥ 

ध्रीवसिष्ठजी ने कहा- चाह असत्य हो चाहे सत्य, 
किन्तु एेपा स्वरूप हूर हार्त मे ज्च्छा हीदहै यानी 
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अनाविश् विचेष्टन्ते वीतरागाः सरागवद्‌। 
गतहासा हसन्त्यज्ञान्‌ सहसा करुणाकुलाः 1२३५ 
चित्तादशंगतं दुष्यं सवं कपटकुट्िमम्‌ । 
पश्यन्त्यसत्परिक्छतं स्वप्ने हेमेव हस्तगम्‌ 1२४ 
अन्तःशीतलतामेष्पं त्सं न जानन्ति केचन। 
दूराच्चन्दनदारूणामामोदमिव स्तवः ।\\५॥ 
थे तु विन्नातविज्ञेयास्तादृक्लाः पावनाक्रायाः। 
जानन्ति तांस्तथेवाऽन्तरहेः पादानिवाऽहयः ।\२६। 


र्भ होने से उक्त लक्षणों से सम्पन्न स्वरूप ध्रष्ठही 
है । कहुने का तात्पथे यह है कि उन लक्षणोंसे सम्पन्न 
पुरुष की उपेक्षा अनुचित है, चाहे भले ही वहु दाम्भिक 
क्योन दहो भौर जो वेदाथंतत्त्ववित्‌ पुरुषँ उनमेतो 
ये लक्षण स्वभावानुभव बसे दी प्रतिष्ठति होते है, 
हठात्‌ सम्पादित नहीं होते अर्थ्गत्‌ अपने को तपस्वी 
बतलाने के छ्िए दद किए गये इन लक्षणों का फल 
णुभहीहोतारह, इसलिए उन लक्षणों से युक्त पुरुषों कौ 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । क्योकि वसे पुरुषों का 
अनुसरण करने पर स्वभावसिद्ध लक्षणसम्पन्न तत्त्वज्ञान 
भी अचानक कहीं रन्ध हो जाता है ।२२॥ 

वीतराग तथाक्रियाके फलोंमें आसक्ति शुन्यभी 
वे जी वन्मृक्त पुरुष रागी के समान चेष्टा करते हँ, अत्यन्त 
दथामयवे हास रहित होते हुए भीदहाससे युक्त होकर 
अज्ञानियों कै ऊपर हुंसते हँ ।। २३ 

वे खोग समस्त दृश्य को चित्तरूपी दपण में प्रति- 
विभ्बित कपट भूमिके तुल्य णेस ही मसत्‌ देखते टै जपे 
कि स्वप्न मे परिज्ञात हस्तगत सुवणं को अपद्रप देखते 
है ॥२४। 

जसे चन्दनकी ककडीकी सुगन्धको कृमि, कीट 
आदि जन्तु दूरसे नहींजान पाते वेसेही इनकी उस 
अन्तःकरण की शीतलता को कोई नहीं जान पाति ॥२५॥ 

जो विज्ञेय पदा्थंका भष्टीरभाति ज्ञान केरचुकेष्ों 
भौर उन्हीं के समान पवित्र अन्तःकरण वाले ज्ञानी 
महानुमावर्है, वे तो अपने अन्तःकरण में उन्है ठीक 
उसी तरह जानते, जसे कि सपक पेरोंको 
सापि जानते है यद्यपि तत्त्वज्ञानी के स्वरूपको अज्ञानी 
तहीं जान सकते तथापि तत्त्वज्ञानी तो अवध्य ही जानते 
है ।२६॥ 

है श्रीरासचनद्रजी, वे सर्वोत्तम ज्ञानी महानुभाव 
सपने उतसत उत्तम भाव को द्िपाये-फिरते है, क्योकि 


तिर्व¶णप्रकरणे उत्तराद 
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भावं निगहयन्त्येते तसुत्तममनुत्तमाः। 
ग्रास्यैधनैः किराऽन्घ्यंः कश्िन्तामणिरापणें ।1 २७ 
तस्मिन्निगहने भावो यतस्तेषां न दर्शने । 
निर्वास्तना गतटेता गवमानाः किलाऽद्धः ते \\२८॥ 
एकान्तामानदौगंत्यजनावज्ञप्रयस्तु तान्‌ । 
सुखयन्ति यथा राम॒ न तथेव महुद्धयः 1२९१ 
स्वसंवेदनप्तवेयसारा विदितवेद्यता । 

नैषा दर्शयत्‌ शक्या दृष्यते न च तद्विदा ।\३०।। 
गवो तथा नगर भआदिके धनोंसे जौष्ठरीोदी नहींजा 
सकती, एेसी चिन्तामणि को भला बाजारमें बेचनेके 
लिए कौन फंलायेगा अर्थात्‌ दाम्भिक लोग स्वंत्र अपने 
मे वक्वज्ञके लक्षणोंका प्रचार करते फिरते दै, परन्तु 
जो सचमुच तत्त्वज्ञानी, वे लोग अपने स्वषूप को 
चिपाये फिरते है; उन्हें हसकी चाह नही होती कि हमें 
सब लोग ज्ञानी समक्षे) हे श्वीरामजी, षसौ विशेषता 
सेवे पह्चाने जा सकते टै ।२७॥ 

[जबदंस्ती अपने गण छा प्रचार करने कराने वालको 
सभीलोग जान जाते कि ग्रह दाम्मिक द्वै--संसार को 
वेषे ही धोखा देता है। वस्तुतः यह्‌ तत्वज्ञान नहीं टै || 

हे श्रीरामचन्द्रजी, उन तच्वज्ञानी महानुभावो का 
अपने गुणोंको छिपा रघनेमें दही तस्यं रटृताद्ै। 
दूसरों द्वारा भपनी सर्वेत्र ख्याति करनेमं नही, क्योकि 
वे लोग वासनासे शृन्य, दतरहिति एवे अभिमान से 
रहित होति ह इसमे सन्देह नहीं जंमे बेचने के लिए 
बाजारमे फटा यरं चिन्तामणिको कोई भी नही कू 
सक्ताकि ग्रह असली चिन्तवामणिदे २८ 

उन महात्माभों को एकान्त सेवन, सत्कार एवं 


पूजन आदिका अभाव, ददिद्रि्ता तथा मनुष्यों इरा 
अपमान-ये धब जैसे सुखी बनाते वंदे बड़ी-बड़ी 
ऋद्धि-सिद्धि सूखी नहीं बनाती, क्यो सम्मान तथा 
घन आदिको समृद्धि होने पर जनसमाजके द्वारा प्राप्त 
हजारो प्रतिष्ठा आदिसे तत्वज्ञानी के भार्मसुखानुभव 
से विच्छेद पड़ने लगता है! . ९॥ 

विदितवेद्यता का (तत््वञता का) जोस्ार निरतिशय 
मानल्दरूप है, वह्‌ एकमात्र स्वानुभवसे हीजञेयदटै। व 
किसी दूसरे को दिलाया नहीं जा सक्ता, भयोकि उष 
आदमीको भी वहु नहीं दिखाई देता जो उसके स्व्प को 
जानता है, किन्तु स्वप्रका्ष्प से भनुभ्रुत होता है) 
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गुणं ममेम जानातु जनः पुजां करोतु मे। 
इत्यहुंकारिणामीहय न तु तस्पृक्तचेतसाम्‌ ।\३१।। 
क्रियाफलानि चिषट्रचोसणसनादीनि राघव । 
अज्ञानामपि पतिष्यन्ति मन्तन्ोषधिवश्ादिह्‌ ॥२३२। 
यो यादृक्‌ वेलेशमाधातं सम्थस्ताद्गेव सः । 
अवश्यं फलमाप्नोति भ्रबुद्धोऽस्त्वज्ञ एव वा ।२३३॥। 
आमोदश्चन्दनस्येव स्पन्दनस्य एकं हृदि । 
स्घ॑स्येवाऽस्ति तन्न्‌तं तहता समवाप्यते ।३४॥। 
भहन्तावासमाद्रेतं वस्तुता दुश्यवस्तुषु | 
यस्याञ्स्त्यसौ साधयति खगमादिक्रियाफलम्‌ ।\३५। 
इदं न किञ्िद्मान्तिर्वा खं चेति ज्ञस्तु वेत्ति यः| 
सोऽवासनः कमवात्याः कथं साधयति क्रियाः ।॥३६॥ 
तेव तस्थ कतेनाऽ्थो नाकृतेनेह क्श्चन । 


मेरे इस गुण को शंसार जने भौर मेरी पूजा करे, 


यह भअभिलषा भहुंकारियों को होती दै, जीवन्मुक्त 


विवेकियों को नहीं हत्ती ।३१।। 
हे राघव ! इस संस्ारमे आकाश्गमन आदि जो 
क्रियाफलर्है, वे सब मन्व, ओषधि के वश से अज्ञानियों 
कोभी बहुधा प्राप्त हो जाते हैँ ।।३२॥ 
जो जैसा क्लेश सहन करते मे समथंहै, वेसाही 
वह अवश्य फल प्राप्त केरता दहै} चाहे वहु प्रबुद्धहोया 
अज्ञानी हो ॥३३।। 
चन्दन के आमोदकी तरह विहित भौर निषिद्ध 
कर्मोंका फर सभी जन्तुभों के ्षपने हदये ही अपूवं 
रूप से विद्यमान दहै। समय पाकर भअविर्भूत हुए उसे 
अवश्य तद्वान्‌ जन्तु प्राप्त करता है ॥३४॥ 
सिद्धिरूप दृश्य वस्तुभों मे “वै भोक्ता होॐ इस 
प्रकार अहन्ता वासनादिरूप परिच्छिन्न निक्षे भीतर 
विद्यमानं है, वह आकाशगमनं आदि क्रियाफछ को 
सिद्ध कर लेता है ।३५॥ 
जो ज्ञानी यहु सब आक्राशगमन भादि सिद्धिपमूह 
तुच्छदै भौर मनोध्रम मात्रहै अथवा अधिष्ठान 
चिदाकाश मात्र है यह जानता है, वह वासनाशृन्य 
तत्त्वन्न पुरुष कम्पी अधी से च्रमण प्राय भाकाश्च-गमन 
मादि सिद्धि फल्वाी मन्त्रौषधादि क्रियाभोंकी क्यों 
सिद्धि करने जायगा ॥३६।। 
तच्वन्ञानी का इससंघारमे नतोक्मंसे ही कोई 
प्रयोजनदै भौरन कमभि कोड प्रत्यवायप्राप्तिरूप 


योग वासिष्ठे 
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न॒ चाऽस्य सर्वभूतेषु कथिद्थंब्यपाक्षयः ॥३७१। 
त तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा कचित्‌ । 
यदवा रमनोवुत्तेरभिय विदितात्मनः ३८५ 
जगदेव तणं यस्य न किचिव्रज एव बा! 
कि नाम तस्य भवतु अन्धदादेयतां गतम्‌ \३९॥ 


निर्वाहितजगद्यात्रः परिपूर्णमना मुनिः 
धथास्थितमसावास्ते संप्रयाति यथागतम्‌ ।\४०\ 


नित्यान्तःशीतलो मौनी स्वीभूतमनोवनिः । 


परिपूर्णाणंवाक्ारो गभ्भीरप्रकटाशयः ।४४ (५ 

रसायनपरापूणणह्वदवत्‌ ह्लाद मात्ननि । 

धत्तं करोति वाऽन्यस्य सकलेन्दुरिवाऽमरः ।॥४९॥ 
स्दारमञ्रीकरञ्जपिञ्जरा देवभूमयः । 


त॒ तथा ह्वादयन्तयेता यथा पण्डितबुद्धयः 11४२१ 


अनथं है तथा ब्रह्मा पे लेकर स्थावरपयंन्त सम्पूणं भूतो 
मे इष विवेकोका, किमी आत्म प्रयोजन की अपेक्षा 
करके, आश्रयणीय कोई भी नहीं है ।॥३७॥ - 

पृथिवी पर, स्वगं मे, देवताभो मे, अन्तरिक्ष या 
कहीं पर कोई वस्तु नीं है, जो उदारवेता तच्वज्ञानी के 


 लोभकेकएहो यानी उसे लुभा सके ।\२३८॥ 


जिसके लिए सारा पंसार त्रृणके बराबर दहै, जिसमें 
रजोगुण कालेशभी नहीं है उस धीर तत्त्वज्ञानी महात्मा 
के छ्िए आलासे मन्य थानी अन)त्मभूत क्योकर उपादेय 
होगा ?।।३९॥ 


लोकसंग्रह $ कल्ए जगत्‌ के व्यवहारोंका पूर्ण्पसे 
निर्वाहं करनेवाले परिपुणंमना मननशीरु, जीवन्मुक्त पुरुष 
स्वक्वरूप मे ज्यों का त्यों स्थिर होकर यथाप्राप्त 
शिष्टाचार का भनुषरण करता है ॥४०॥। 

अन्तःकरण मे शीतल, मोनी, सत्तवगुणमय मनवाला 
ज्ञानी पुरुष सर्वदा परिपूर्णं सागरके समान गम्भीर एवं 
प्रकट आशयवाला रहता है ॥४१॥ 

तत्व्चानी पुरुष अमृत से भरे सरोवर कफे समान 
जपने आत्मा मे स्वयं आनन्दकी हिरोरे लेता रहता है 
है तथा निम परिपूणं चन्रमा के समान दूसरेको भी 
भानन्द प्रदान करता रहता है ॥४२॥ 

मन्दार के मञ्जरी के कुञ्जोंसे पिञ्जर देवता 
के नन्दनवन की भूमि मनुष्य को वस्ता आनन्द वहीं 
सक्ती, जंसाकि आह्लाद उपदेश भादि द्वारा पण्डितो 
कौ बुद्धियां देती है ।४३।। 
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चन्द्रविभ्वेवंसन्तश्च महतामहताशयैः । 
सार सोभाग्यसोगन्ध्यसोरभालोकमोगिषु 1) दरी) 
आ्रान्तिमात्रमिदं विश्वमिद्रजालमसन्मयम्‌ । 
त्यजतीति दिनिश्ित्य दिनानूदिनमेषणाः ॥४५॥ 
ल्ीतातपादिषदुःखाति निजदेहुगतान्यपि । 
अन्यदेहूगतानीव ज्ञः पतयत्यवहेरुया ।\४६॥ 
करुणोदारथा वृत्या वृच्या ब्रततिधीरया। 


नीरसो नींरसारातु सारतां सरति स्थितिम्‌ ॥*७ 


व्यवहार यथाप्राप्नं लोकस्तामान्यमाचरन्‌ । 
चराचराणां भूतानामुपये वाऽवत्ति६ते ॥*४८। 


सारग्राही विवेकी पुरुष ग्रीष्म ऋतु सम्बन्धी 
भालोकभोगियों मे चन्द्रविम्बों से, सौगन्ध्यभोगियों मे 
वसन्त से तथा सौभाग्यभोगियों मे तत्तववेत्ताभों के 
रागादि से अनुपहत भाशयों से सार ग्रहृण करता है ॥४४।। 


सर्वप्रथम वह सारग्राही महात्मा यहूसारा विश्व 
` इन्द्रजाल के समान असन्मय एकमात्र ध्रानिरूपदही है, 
इस प्रकार का निश्चय करके दिन-प्रति-दिनि अपनी 
इच्छाओं का त्याग करता जाता है। अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानियों 
के आशयोंसे किक सारकाग्रहणकरतारहै, यदि कोई 
यह पे तो इसका उत्तर यहहै कि वहु सबसे पहले 
जगत॒को मिथ्या देखता है उसके बाद क्रमशः तमस्त अपनी 
इच्छाओं का त्यागकर देता है ।।४५।। 


अपने शरीरमें प्राप्त भी शीत, आतप भादि दुःखों 
कौ ज्ञानी पुरूष अन्य देहस्थ के समान अनादरसे देखता 
है अर्थात्‌ तत्पश्चात्‌ शोतोषणादि दृन्ढ की सहिष्णृतारूप 
यानी सर्दी-गर्भीकाजो सहन करना, तद्रपसारको 
ग्रहण करतां हि ॥४६।। 


एकमात्र दूसरे के उप्रयोग के लिए पृष्प-फल आदि 
धारण करनेवाली छता के सदृश, करणा के कारण उष्ार 


वृत्तिसे अन्य दुःखी प्राणी का परिपाल्नकरतादहै तथा 


स्वयं विरक्तं होकर वह्‌, जो मिल जाय उससे सन्तोष 
कर लेना इष तरह की उत्तमवृत्ति मे जिसमे सन्तोष का 
हैतु एकमात्र जल ही रहता है, वेसी वृत्ति से स्थितिरूप 
सारताको प्राप्त करता है अर्थात्‌ अनन्तर समस्त भूतां 
कै उपर अनुकम्पास्वल्प दृढ अवलम्बन, यथा प्राप्त 
जर्मात्रसे भौ सन्तोष करलेना इत्यादिनजो गुण दहै, 
तद्रपषार को ग्रहृण कराह ॥४७॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 
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प्रज्ञाप्रासादमारूढस्त्व्ोच्यः शोचते जनात्‌ । 
भमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान्‌ प्रज्ञोऽनुपश्यति ।\४९॥ 
चिरं कल्लोलवङ्ितः सुमना जलधौ श्रमे । 
परं पारभुपागत्य परां दविश्रान्तिमेति सः।\५ग। 
हक्षन्‌ स शान्तया वृत्या प्राक्तनीर्जागतोगंतीः। 
स्मयमान इवाऽऽस्तेऽन्तजनताश्च धघनश्नसाः ॥५१॥ 
एताः कान्तारनिमग्नमिताः संसारवृष्टयः। 
असत्यो हूतवत्यो भाभित्यन्तर्याति विस्मयम्‌ ॥५२॥ 
दृष्ट्याऽष्टगुणमेश्वयंमनिष्टं मे तुणायते। 
इत्युपेत्युपशान्तत्वात्‌ स्मथमानोऽपि न स्मयम्‌ ।\५३॥ 


यथाप्राप्त लोकसामान्य व्यवहार का सम्पादन 
करता हुभा वहु जीवनमूक्त बिवेकी पुरुष समस्त चराचर 
प्राणियों के उपर (उत्कषं मे अथवा उ्वमुरभरुत ब्रह्य मे) 
अवस्थित रहता है ।४८॥ 


तत्त्वज्ञानी पुरुष प्रज्ञारूपी प्राप्तादके उपर आरूढ 
होकर स्वथं अशोच्य हौ अज्ञानियों के विषयमे शोक 
करतारहै। वह्‌ सबको एेसे देवता है, जंसे पवंतपर खड़े 
मनुष्य भरुमिपर स्थित जनों को देखते ह ॥ ४९॥ 


श्रमरूपी सागर में राग, द्वेष भादि हुरो स 
चिरकार तके विक्छिप्त (ल्थेडा गया) वहु निमंल 
वनवाला पुरुष ज्ञान हारा षर पारको प्राप्त होकर परम 


विश्रान्ति को प्राप्तकेरता है अर्थाति उसी समय वहू 


चिरकारुसे पी पड़े रागादि विक्षेपरूप दुःखोंसे मक्त 
होकर परम विध्रान्ति प्राप्त केरलेताहै॥५०॥ 


प्राक्तन संसार की गतियो को अतिशान्त वृत्ति से 
हसता हअ तथा गाढ़ भ्रमसे परिपूणं यानी महान्‌ अज्ञान 
से भरे समूहं के प्रति अपने भम्तःकरण मे मुस्काता 
हुभा-सा स्थिते रहता है ॥५१॥ 


ये असद्रप सांघारिक दृष्ट्यां, जो जगम रास्ता 
न मिलने से अन्धा बनकर इधर-उधर भटक रहै अन्धषुश्ष 
से उपमित है, मृन्चे मोहित करती थीं, एसा पिचार कर 
वह्‌ ज्ञानी पुरुष भीतर विस्मय को प्राप्त होता है ।॥५२॥ 


यह मेरा परम सौषाग्य है कि अष्टविध परिपूणं 
एेश्वयं मुज्ञ अनिष्ट तथा तृण के समान अवभ।सिति हौ 
रहे है, एेसा समक्षकर कुछ हसता हृभा भी गवं उपशान्त 
होने से गवं तहं करता है ॥५२॥ 
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कथिद्गिरिगुहागेहः कथितुपुण्याधमाश्चयः । 
कश्चिद्‌ गृहुस्थाध्रमवान्‌ कश्चि दृबहु रटन्‌ स्थितः ॥५१।) 
कश्िद्सिक्षाचराचारः करिचदेकान्ततापसः। 
कश्चिन्सोनन्रतघरः कटििरद्चानपरायणः ॥५५।। 
कशिचद्िप्चदिख्यातः कशिचच्छोता श्यतेः स्मृतेः 
करिचद्राजा द्विजः करचत्कशिचिदज्ञ इव स्थितः ।५६। 
गुरिकाञ्जनखड्गःदि।सद्धः कशचिन्नभोगतः । 
करिचिच्छित्पकलाजोवी करिचत्पामरल्पभृत्‌ ॥५७\) 
करिचच्यक्तसमाचारः कटिचच्छोत्रियनायकः । 
कहचिदुनमत्तचरितः प्रन्रज्यां करिचदाधितः ।५८।। 
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पुरुषो न शरीरादि न च वित्तादि क्श्चन । 
पुरुषश्चेतनं नाम न स नद्यति किचित्‌ ।॥\५९१। 


 अच्छेद्योऽसावदाह्योऽसावक्लेयोऽरोष्य एव च । 


नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽसौ सनातनः ॥६०। 
इति सम्यवप्रबुद्धो यः स यथा यत्र तिष्ठति) 
तथा तिष्ठतु तत्रात्र स्थानस्थानियमेन किम्‌ \॥६7॥ 
पातारमाविशतु यातु नभो विलङ्ध्य 
दिङ्मण्डलं श्रमतु पेषणमेव येन 
चिन्मात्रमेतदजरं न तु यातु नाक्च- 
 भाकाश्ञकोश् इव शान्तमजं शिव तत्‌ ।\६२॥ 


इत्याषं श्रीवासिषठमहारामायणे बात्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां मरणाद्यभावोपदेश्ो 
नाम दयुत्तरश्चततमः सगः ।१०२। | 


कोई ज्ञानी पुष्ष पवेतोकी गुफाको अपना चर 
बनाकर उसमे रहता है, कोई पवित्र आश्रम मे रहता है, 
कोई गृहस्थ आश्रम मे ही र्हठाहै ओर कोई ज्ञानी तो 
सदा इधर-उधर घूमता रहता दै। ज्ञानी पृरषका कोई 
एक नियत स्थान नहीं रहता ।॥*५४।। 


कोई भिखमगो के आचरणसे युक्त हो पथंटन करता 
है, तो कोई एकान्त मे तपस्वी बनकर रहता है, तो कोर 
मौनन्नवधारी होकर रहता है, ओर कोई महात्मा ततो 
ब्रह्मध्यानं मै ही परायण रहता है ।५५॥ 

कोई विख्यात पण्डित होता है, तो कोई भृति. 
स्मति का श्रोता भी दीषता। कोई राजा, तो कोर 
बराह्मण तथा कोई आज्ञानी के समान स्थित रहता है ।५६।। 


कोई गुटिका, अञ्जन या खड्ग भादिसे सिद्ध होकर 
आकाशगामी बना रहता है तो कोई शिल्प कला से अपनी 
जीविका का सम्पादन करतादहै भौर कोई पामर के 
समानि सूप धारणकर स्थित रहता है ॥५७॥ 


कोर समस्त अगचारोसे शृन्यहोता दहै, तो कोई 
आचार-अनुष्ठन मे श्रोत्रियोका नायक होतादहै, कोई 
उन्मत्त पुरुष के तुल्य चरित्रवाला होता है भौर कोई 
संन्यासधमं धारण कर स्थित रहता है ॥५८॥ 
पशष शरीर आदि भौर वित आदि कुष्ठ नहींहै, 
छन्तु बहु एक माच्रचेतनहीदहैँ। वहू कभी नष्ट नहीं 


होता ॥॥५९॥ 

यह्‌ चेतन पुरुष किसीसे छेदा नहीं जा सकता, कोई 
इसे जला नहीं सकता, कोई इसे जरं से भिगा नहीं सकता. 
भौर कोई इसे सुखा भी नहीं सकता है; यहु तो नित्य, 
सर्वंगत, स्थाणु, मचर तथा सनातन है ॥६०॥ 

इस प्रकार अच्छी तरहु भो प्रवुदधहो गया वह्‌ जहां 
जसे रहना चाहे वैसेही यहा या वरह जहाँ कहीं पर 
स्थित रहे, उसको व्णध्िमधमं की मर्यादाके परिपालन 
मे आस्था रखनेसे याकिसी तरहक निपमसे कोई 
मतल्व नहींहै। भाश्य यहहै कि एसे पृरुषोत्तम के 
तत्त्वपरिज्ञान से वहु स्वथं भी तच्वज्ञानी परष पुरुषोत्तम 
है, न कि व्णाश्रिम-मर्यादा का परिपालन करने से, क्योकि 
वर्णाश्चम मर्यादा का पालन न करते परर भी उसकी 
पुरुषोत्तमता मे किसी प्रकारको हानि नहीं होती ।॥६१॥ 

वत्तवज्ञानी पुरुष जबरदस्ती स्वयं नष्टहौ जनेिकी 
इच्छा से पातारु मे प्रवेश कर जाय, आकाच्च को 
खपिकर उसके उपर चला जाय, दिग्मण्डलमे श्रपण 
केरे, जिससे किं सानषोत्तर ठछोकारोकादि पवतो से वहु 
चूणं-चृणं हो जाय । परन्तु इसका जो चिन्पातस्वू्प दहै" 
वहु अजर ही बना रहता दहै, कदापि उपसका नाश नहीं 
होता, क्योकि वह तो भक्ाशकोश के सदृश सर्वदा शान्त, 


भज ओर शिवरूपं ही है--उपष्टव रहित नित्य 
निरतिशथानन्दरू्ष ही है ॥६२॥ 


दस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय भ्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण मे उत्तरादं मे  . 
सरण भादि अभाव उपदेश नामक कुसुमरुता अनुवाद छा एकसौदौर्वा अध्याय समाप्त खा ॥ १०२ ॥ 


१०३.१। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 
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वत्तिष्ठ उवाच 
भामां भानमात्र वा लानत भासत एव च। 
चिन्मात्रं यदनाचन्तं तस्य नाज्ञः कथं कदा ॥१। 
तावन्मात्र च पुरुषः कदाचित्‌ स न न््यति। 
यदि न्ति चिन्मात्रं भूयो जायेत क कथम्‌ २ 
न चाऽन्यदन्यव्चिन्मान्नं कचित्‌ किश्चन कस्यचित्‌ । 
सर्वानुभववादुर्ये कोदृश्ी नाम साऽन्यता\\र) 
सवस्येव हिमं श्ीतमूष्णोऽग्निमंधुरं पयः। 
चिन्मात्रस्याऽवदातस्य कोदुगन्यत्वसन्न तु ।४॥। 


शरोरनान्ञे नारार्चेच्चिन्मान्नस्य तदुच्यताम्‌ । 
हषस्थाने विषादः {# मरणे संसुतिक्षये ।\५॥ 


नच नाम शरीरस्य नाशे नह्यति चिच्रभः। 
देह नष्टेऽपि बन्धूनां म्लेच्छैदृष्टा पिक्षाचता ।॥६॥ 
यावच्छरीरसत्ता॒ चेच्चेतनस्य तदुच्यताम्‌ । 
शवः कस्मान्न चरति सत्यस्लण्डे शरीरके ।७॥ 
पिक्ञाचानुभवो जोवधमंश्चेत्तत्‌ स॒ सवंश। 
कि न पश्यति कि बन्धो मृते परयति तत्तथा ॥८॥ 
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श्रीविष्ठजी ते कहा--हे श्रीरामचन्छनी । जाग्रत्‌ 
तथा स्वप्नावस्था मे अन्तःकरण कै साक्षीरूपसे तथा 
सुषुप्ति-दशा मे अज्ञान, स्वप्नादि के साक्षीह्प से 
प्रत्यगात्म प्रकाशसात्र अथवा विषय-प्रकाशमात्र सबको 
भासतादहै, इलिए प्रत्यक्ष प्रमाणसे भौर व्यवहार से 
तथा स्मृति प्रमाणोंसे जो आदि एवं अन्त से रहित, 
शान्त, चिन्मात्रदहै, वहतो सिद्धदहीदहै। उसका भटा 
नाश किस कारणसे होगा! यदि कटो, उससे भसाध्ित 
कारणसे उसका नाश होगा सो उससे असाधित कारण 
ही प्रसिद्धनदीदहै भौर उसके द्वारा जो साधित है उसका 
तो वहु उपजीवक है, इसच्एि वह उसके नाच्च क हित 
कंसे हौ सकता है ? अतः उप्तकाक्भौ भीवाशन्हींहो 
सकता । यदि आप कारु को उसके नाश का निभित्ति 
बतावे, तोकारभी उसके नाश का तिभित्तनहीं हो 
सकता, क्योकि कारको भी सिद्धितो उसी के अधीन 
है, भतः उसका भी वहु उपजीवक है।।१।। 

चूकि पुष चिन्मात्रस्वरूप है, इसख्ए कदापि वहु 
नष्ट नहीं हा सकता । यदि चिन्मात्र नष्ट्हो जाय, पो 
फिर क्था उत्पन्न होगा भौर कंसे उत्पन्न होगा ? ।॥२॥ 

हे भ्रीरामचन्द्रजी, चिन्मात्र से भिन्न कोई दूसरा 
चिन्मात्र किसी भरकर कदापिहो ही नहीं सकता, क्योकि 
चितितो एक मात्र अनुभवस्वरूप है, उसका पूवं भौर 
उत्तरकारुमे सर्वाश सादृश्य है। उसकी भटा कंसी 
भिन्नता होगी ? भर्थात्‌ वह्‌ अन्यता मिध्यादहीदहै। भाव 
यह कि पूवंकार की चिति से उत्तरकाल की चितिका 
भेद किमूलक है ? क्या मध्यमे विच्छेद ज्ञान से उसकी 
कल्पना की जाती हैया वहु पहटी से विलक्षण रहै सलिए 
भेद की कल्पना कौ जाती दहै १ विच्छेद क्ञान से वहु अन्य 
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नहीं हो सकती, क्योकि अनुभव दही चित्‌ है, अनुभव 
रहते विच्छद कौ सिद्धिनहीं ह्यो सकती । पूवं चित्‌ से 
वह्‌ विलक्षण भी नहुींहै, क्योंकि यदि विलक्षण मानी 
जाय तो “अचित्‌! हो जायगी । पूर्वं भौर उत्तरकाल की 
चित्‌ मे सर्वाश मे अनुभव की समानवाहै, अतः वहू 
भिन्नता (अन्यता) कंसी ? अर्थात्‌ पकं ओर उत्तर चित्‌ 
की भिल्नता मिथ्याहीहै।॥३॥ 

जब सभी लोगोंको ह्मि शौतछदहै, अग्नि उष्ण है 
तथा दुग्ध मधुररहै योंभासतादहै, तो फिर इस निर्मल 
चिन्मात्रमें ही भेद कंसे भासेगा 7 अर्थात्‌ यदि कोई कहै 
कि पुरुषके भेदसे चित्‌का भेददहोगा, ततो उस पर 
कारुभेदकी तरह पुरुषमभेदसे भीचित्‌का भेदसिद् 
नहीं किया जा सकता, क्योकि हिम आदिमे शैत्य आदि 
कौ तरह चितिमें भीकरिसी कफो विलक्षणता का भरमूभव 
नहीं होता ।।४॥ 

शरीरके नाशसे ही यदि चिस्मत्रे नाशहो गया, 
तो मरणसे ही संसारका नाणहो गया, फिरहषंकी 
जगह विषाद क्यों † ॥५॥ 

शसेरकानाश होने पर चिदाकाश कभी तष्ट नहीं 
होता । क्योकि बन्धुं का शरीर नष्टहोने पर भी 
म्लेच्छों दारा उनकी पिशाचता देखी गई है ॥६॥ 

जब तक शरीरै तभी तक चेतनकी भी सत्ता, 
यदि यह्‌ कहा जाय, तो यहु कहना भीटीक नहींदै, 
क्योकि अखण्डित शरीर रहने परभी मृतक क्यो नहीं 
चरता, इसका वेया उत्तर ह ? ।1७॥ 

पिशाच देखना यदि जीवकाध्र्मंहै, तो फिर वह्‌ 
जीव सर्वंदां पिशाच क्यों नहीं देखता । बन्धु के मृतकं 
घत जाने पर दही क्यो देता है १।४५॥ 
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जोवधर्मो विशिष्टशचेत्तादृश्षत्वं नरः कथम्‌ । 
मिथ्या देश्नान्तरमृते पिक्ञाचत्वं न पश्यति ॥९॥ 
तस्मात्‌ सर्वात्मकं त्वेतच्चिन्मात्रं न नियन्त्रितम्‌ । 
यद्यद्यथा वेत्ति तत्तत्तन्नाऽवेगच्छति ॥१०॥ 
अबाधितेवेकघना संवि्ूवति यादृक्षी। 
ताद्श्येवाऽनुभर्तिहि तत्स्वभावोऽत्र कारणम्‌ ।\१९॥ 
अन्यन्न संभवत्यत्र सगदिवेव कारणम्‌ । 
यघ्चाम तदिदानीं स्थात्कभ्यतां कोदुक्त कथम्‌ ।।१२॥ 
सर्गादावेव नोत्प्ला न चेवाऽद्याऽवभासते। 
विक्षल्पधोजंगन्ासा केवरं भाति चिल्लभः॥१३॥ 


बन्धु मरण ज्ञान विशिष्ट जीव है तथा पिशाचदर्शन 
उसका धमं है, यदिटे्ा नियम दहो, तौभी बन्धूक 
` जीवित रहते ही मिथ्या देशान्तर मे उसकी कल्पित मृत्यु 
सुनने पर पिशाचता को मनुष्य भ्यो नहीं देवता ॥९॥। 


इसीलिए चित्‌ के भेद भौर विनाश का योगन 
होने से चिन्मात्र सर्वाह्मक सिद्ध है, वस्तुकृत परिच्छेद से 
भी वह नियन्त्रित नहीं है। अत जिस जिस वस्तु को 
विति जब जहां जानती है, तब वहां अपने स्वरूपको ही 
तत्‌ तत्‌ वस्तुके स्प से वह्‌ जानतीदहै। कहने का 


तात्पथं यहदहै कि कोद भी वेद्य वस्तु चितिसे पृथक्‌ 


नहीं है ।॥॥१०॥ 


हस प्रकार सृष्टिके आरम्भ मे सत्यसंकल्प होने कै 
कारण जिसके मागं में कोई विष्नवाधा उत्पन्न नहीं होती 
एषी षवित्‌ अपने संकत्पानुसार जंसीहीहोतीदहै बंसी 
ही हस समय सब रोगों को अनुभूतिहै। संवित्‌ क! 
स्वभाव हौ इसमे कारण है ।।११॥ 


सत्यसंकल्प ज्रह्यरूपी सवित्‌ के सिवाय प्रधान 
(प्रकृति), परमाणु भादि सृष्टि के आरम्भे कारण 
कदापि नहीं हो सकते । ब्रह्म से अतिरिक्तजोभी कारण 
वादियों को जंचताहो, कृपयावे उसक्रा स्वरूप तथा 
उसके कारण होनेमेजो युक्ति हो, उसका उपादान करे । 
मै उनका क्टपट श्रुति ओर बुक्तियों दारा खण्डन 
करूंगा ॥१२॥ व 

दत्तनतोसृष्टिके आदिमेंदही उत्पन्न हमा भौर 
न भाज ही इसका अवभासि होतारहै, एकमात्र विदाकाश 
ही जगत्‌ केषूपसे प्रतीत होता है ॥१३॥ 

यहु भाभासमाच विवतंमात ददृश्य' र्पसेलोगौं को 
जात होता दहे। दुदय रूपसेज्ञातदहौी रहै इस शुक्तिरजत, 


योगवासिष्ठे 
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आभासमान्नमेवेदःं दृक्यभित्यवबुध्यते 
दह्यमित्यवबोघेन तदृते स्यात्कं ॒ दृश्यया ॥१४॥ 
स्वचमत्कारचातुयं चारं चिनत्नभसा रसात्‌ । 
बोधेन बुध्यते दष््यसिस्यबोषान्च बुध्यते ।॥९५॥ 
बोधोऽबोधश्च तद्रयमेवमेव निरामयम्‌ । 
भेदोऽत्र वाचि न त्वथ तस्मान्नास्त्येव दृश्यता \\१६।॥ 
या चाऽऽक्तीद्द्हयतेषां तं विद्धि त्वमविचारणाम्‌ \ 
सा चेदानीं विद्ारेण विनष्टाऽतः क्र ॒दुद्यता । १७ 
अस्मिन्तेव धिथो यत्न आट्नज्ञानविचारणे । 
यत्नेन परमोऽभ्यासः स रोकद्रयसिद्धिदः ॥१८\\ 


मरनदी आदिरूप विश्वकी चिदाकाशके विना क्या 


कहीं सत्यता दिखाई दी ? ॥९४॥ 


चिदाकाश अपनी चमष्कार चातुरीको ही आसक्ति 
वश जाग्रत्‌ आतर स्वप्तबोधसे दृश्य समन्षता है भौर 
सुषुप्ति अवस्था में बोध न होने से नहीं जानता है ॥१५॥। 

बोध ओौर अबोध चिदाकाश का ही निरामय 
(निविकार) स्पदहै, जडका नहीं है इषिए चिदाकाशः 
रूपसे वहएकदहीदहै। बोधके बिना भबोघ्ठ का रूप 
ही प्रसिद्ध नहीं होता भौर बोधष्ट जानेपर अबोध का 
संभव नहीं है, इसकिए राहोः शिरः" (राहु का सिर) 
"शिर एव राहुः (सिरही राहु) इसके समान केवल 
वाणीमात्र से भेदरहै, किन्तु अथेमे कुष्ठं भेदनी ह। 
इसलिए द्श्यता है ही नहीं ।।१६॥ 

जो इन खोगो कौ दृश्यता थौ, उसे भाप अविचारणा 
जानिये यानि भत्मतच्व के अविनचारकही वहं फल या 
अर वहु विचारसे भवबनष्टहो चुकी रहै, मतः दृश्यता 
कर्हा है अर्थात्‌ अथवा समर्षिये कि आत्मतत्व के अविचार 
सेही चित्‌ मे दश्यताथी ओर इम समय विचार करने 
पर वह्‌ नष्ट हो गई है ।॥१७॥ 

इस अगत्मनज्ञान के विचारमें ही बुद्धिका यत्नपुवक 
उपयोग करना चाहिये । यत्नपूवेक क्रिया गया परप 
विचार इस शोकं भौर परलोक दोनों लोकोंमे सिद्धि 
देनेवाला है । सूत्रमे भी का है--'भवृत्तिरसक्रदुपदेशात्‌ 


(दुर्य भात्मसाक्नात्कार भावृत्तिविरशिष्ट श्रवण आदि 


से साध्य है, अतः उसकी अवत्ति करनी चाहिये), 
एेदिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धेन . तहशंनात्‌" भर्थात्‌ विद्या से 
अविरद्ध फर्वाले फलोन्मुखं कमं से प्रतिबन्ध का अभाव 
हनेपर इस जन्म मे मी विद्योत्पत्ति हो सकती है, प्रतिबन्ध 
होनेपर जन्मान्तर में भी हो सक्ती दहै, इस प्रकार 
अनियम है, उक्त अनियम भूतियो मे देखा गया है ॥९१८॥ 


१०३.१९ ] 


अविद्योपक्मस्त्वेष जातोऽपि भवतामिह । 
अम्थासेन विना साधो न सिदधिमुपगच्छति ॥१९॥ 
ल्लोदेगं संपरित्यज्य गृहीत्वाऽनुदिनं क्षणम्‌ । 
लोकद्रयहितं पथ्यमिदं ज्ञाखरं विचायंताम्‌ २०१ 
विज्ञातमप्यविक्ञातमात्मनज्ञानमिदं भवेत्‌ । 
मवतां भूरिभागानां संभूयाऽभ्यसनं विना ॥२१॥ 
यो यमर्थं प्रार्थयते तदर्थं यतते तथा। 
सोऽवश्यं तमवाप्नोति न चेच्छान्तो निवतंते ॥२२॥ 
तस्मादस्मालिवतध्वमतच्छास्जविचचारणात्‌ । 
शान्ति प्राप्स्यथ सच्छाखान्जयलरक्ष्मीं यथा रणात्‌ ५२२॥ 
विवेके चाऽविवेके च वहव्येषा मनोनदी । 


हे सज्जन, यद्यपि अप रोगों का यहां प्र॒ यह्‌ 
अज्ञान विनष्टो चकारहै पिर भी अभ्यास्के विवा 
वह॒ जीवन्मुक्ति प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त हो सकता 
है ॥॥१९॥ 

शम, दम आदि साधनों से सम्पन्न पुरुषको आलस्य, 
बेचैनी भादि उद्रेग भौर उनके कारणभ्रूत यथेष्ट भोजन, 
कुसंगति आदि का परित्याग कर भौरक्षणभरके लिए 
गुरुसेवा आदि का नियम लेकर इस महारासायण नामक 
शास्त्रका प्रतिदिन विचार करना चाहिये । यहु इस 
खोक भौर परलोक--दोनों लोकों में द्त्कछारी भौर 
कल्याणकारी है ॥२०॥ 

अह आत्मज्ञान तरह तरह की असंभावना, विपरीत- 
भावना भादि रखनेवाले माप रोगों के भिलजुल कर 
अध्यासन करनेसे, ज्ञात होता हुभा भी, भञ्चतिप्राय 
हो जाता दहै अर्थात्‌ उसपर भी बहुत से पहुपाल्यिं क 
कै साथ मिलकर अभ्यास करना आपसमे एक्‌ दूसरे कै 
भनुभव के अदान-प्रदान द्वारा अतिशीघ्र ज्ञानप्रतिष्ठा 
काटेतु है, एेसा कहते हैँ ॥२१॥। 

जो जिस वस्तु को चाहतादहै, उसके किए यत्न 
करतारहै भौर वह्‌ यदि थक कर बीचमें ही अपना 
विचारन बदलद, तो उरे अवश्य प्राप्त करता ह भर्थात्‌ 
ज्ञान दु्छंभ है, इस भय से श्रवण का त्याग कदापि नहीं 
करना चाहिये ।(२२॥ 

इसलिए असत्‌ शस्त्रोंकी विचारणासे आप रोग 
निवत्त हो जाये । जसे युद्ध से विजयलक्ष्पी प्राप्त होती 
है वैसे ही इष सत्‌-शास्वके भभ्याससे अपशोगों को 
अवश्य शान्ति प्रप्त होगी अर्थात्‌ अनाद्मशास्त्रां के 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


१६३. 


यत्रैवं ॒बाह्यते यत्नात्तत्रैव स्थितिभरच्छति ॥२४॥ 
भस्माच्छाख्राद्ते भ्यो न मतं न भविष्यति । 


ततः परमबोधाथसिदमेव विचायंताम्‌ ॥२५॥ 
स्वयमेव विचायदं परो बोधोऽनुभूयते । 
ससाराध्वभमह्रो न त्वेतद्ररश्चापवत्‌ ॥२६॥ 


यन्न पित्रानबामात्रान चाऽपि सुह्तेः कृतम्‌ । 
ध्रेयस्तद्रः परिज्ञातमिदमाश्च करिष्यति ॥२७\। 


मवन्नघमयो साधो विषमेयं विषचिका। 


 भात्मज्ञानादते दीर्घा न कदाचन श्षाम्यति ५२८१५ 


महामोहमयी साया भिथ्येवाऽहुमिति स्थिता । 
शास्राथभावनेनाऽऽ्यु मुच्यतां परशोच्यता ॥\२९॥ 


अभ्यास से विमुख हुए पुरुषों को इस शास्त्र का अभ्यास 
करना चाहिये ॥२३॥ 


यह्‌ मनरूपी नदी विवेक गौर अविवेक दोनों भोर 
बहती है जिस मोर प्रयत्न से विरोधी दूसरेस्रोत को 
रोकने के यत्न पते बहर्द जाय, वहीं पर स्थिर हो 
जाती है ॥२४॥। 

इस शस्त्रि के सिवा विवेक का सर्वश्रेष्ठ साधन 
आजतकन तोकोईहुभामौरन ञआगे होगा, इसक्िए 
परम बोघकीप्रास्तिकेचक्िए दसी का पुनः पुनः मनन 
करना चाहिए ।॥२५॥। 

जो पुरुष इस श्वष्ठतम शास्त्र का विचार कर चूका 
है, उसे प्रत्यक्षरूप से आत्मतत्व बोध का, जो कि 
संसारशूपी मागं की यकावट दूर करनेवाला है; अनुभव 
होता है बरदान अथवा शाप के समान चिरकाल के 
विलम्ब भे उसका भनुभव नहीं होता ।।२६॥ 

सापकाजो हिति पिताने नहीं कियाया नो हिति 
माने नहीं किया अथवानजो हित पृण्योंने नहीं किया 
वह्‌ हवित यष शास्त्र तुरन्त करेगा; यदि विचार डरा 
आप लोग इसे जान ङं। अर्थात्‌ यह शस्त्रि माता, पिता 
आदि की भी अपेक्षा अत्यन्त हितकारी है ॥२७॥ 

हे खज्जन शिरोमणे, यह भवकधन्धनषूपी विषय- 
विषूचिका असीम है, अत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय 
से कभी भी इसका शमन नहीं हो सकता ॥(२५८॥। 

"अहम्‌" यो मिथ्यादही खड़ी हुई महाभोहमयी माया 
काओौर उक्त मायाय प्राप्त हदं अपरिमित शोचनीयता 
का शास्त्राथं भावनादरारा ही परित्याग कौजिये ।।२९॥ 


१६४ 


यात माऽऽपातमधुरं व्योम व्योमेकरूपिणीम्‌ । 
शुन्यं वायुं लिहन्तोऽन्तकेलिहाना इवाऽहयः ।॥२०\ 
यान्ति वो दिवसाः कष्टमविज्ञाततगमागसमाः। 
व्यवहारे हि तेरेव प्रतिपाल्यतां मृतिम्‌ ॥३१।। 
तावदाश्वासनेषाऽस्ति भवतां भवभागिनाम्‌ 
विनानि कतिचिधावन्नाऽऽ्यात्ति मरणावधिः ॥३२॥ 
भागच्छन्त्यां मृतो कष्टं परितापमवाप्स्यथ 
तं यत्राऽङ्धाङ्धविच्छेदः कशीतचन्दनलेपनम्‌ ।॥३२॥ 
क्रीणन्ति प्राणपण्येन घनं मनं धनभ्नमाः। 
यथाक्चाखेः कथं बुद्धया न करीणन्त्यजरं पदम्‌ ।२३४॥ 
पदं परमयत्नेन ज्यते यैथिदस्बरे। 
कथं तेः सह्यतेऽन्ञानश्त्रपादः स्वमूधंनि ॥३५॥ 


भारम्भ मे आपाततः मधुर प्रतीत होने वाले शून्य 
स्वरूप विषयों का आस्वादने रहे भाप छोय एक मात्र 
भाकाशरूपिणी अपार सृष्टि की ओर-भ्रूते अतएव 
रसशून्य वायु को चाट रहे सर्पोके समानन बहूं ।॥३०॥ 

बड़ेखेदकीबातहै, दिनोंद्वारादही मृष्युकी प्रतीक्षा 
केर रहै आपखोगोंके जीवनके सारे दिन व्यवहारमें 
ही व्यतीत हते हैँ । कड दिनि भाया ओर कब गया यहु 
भी लाप रोगो को ज्ञात नहीं होता 1३१।। 

कुष्ठ ही दिनों तक जबत्तककि आयुको मरणकूप 
भवधि नहीं आतीदहै, संसारम निमग्न हुए भाप खोगों 
फ छ्िए सत्‌ शास्त्र को अवलम्बनं योग्यता द्वारा यह्‌ 
आश्वासन है ॥३२॥ 

दित पर दिन समीपमेव रही मृल्युके प्राप्त होने 
परसा दुःख प्राप्त होगा कि जिसमे अङ्ख-मद्धु का 
छेदन भी शीतछ चन्दनतेप के समान अवश्य भोगता 
पड़गा ।। ३३ ॥ 
मूं लोग युद्ध आदिमे प्राणोंकौी बाजी छगाक्रर 
भी धन ओौर विजयाभिमान का उपाजंन करते ह, किन्तु 
वे विवेक, वंराग्य, श्रवण भादि उपायों से प्राप्त हुई 
तच्त्वबुद्धि से घजर-अमर सोक्षपद का उपाजन क्यो नहीं 
करते ? ॥३४।। 

जो विवेकशीर पुरुषं अनायास एक्‌ भात भात्सतच््व 
ज्ञान से ब्रह्माकाश मे स्थान बनति दहै, अज्ञानरूपी शतु 
का वश्च करते मे प्षमथं उन सर्वोत्कष्ट पुरुषों द्वारा उत्तम 
शास्त्र की उपेक्षासे अपने सिर पर भनज्ञानल्पी शन की 
छात कंसे सही जा घकती है ? ।३५॥। 

हे पुरूषो ¡ भप लोग अभिमान तथा महु से रहित 


योगवासिष्डे 


[ १०१.४। 


निमनिमोहुमापनच्चा गति गच्छत माऽधमाम्‌ । 
क्रियते स्वाट्मबोधेन मूरकाषो महापदम्‌ ॥३६ 
प्रलपन्तमहोरात्नं युष्मद्थेन सामिमम्‌। 


` यं प्रद्ह्येदमाकण्यं स्वात्मनेवाऽऽत्मतऽप्यंताम्‌ ।॥३७॥ 


अदेव न चिकित्सां यः करोति मरणापदः। 
सभ्राप्रायां मृतो मुदः करिष्यति किमातुरः।३८५ 
अस्माद्प्रन्थादते ग्रन्थो नाऽस्यः स्वात्सावबोधने । 
नूनमथंकरो प्ाह्यस्तिरस्तेखाथिनामिव ३९) 
भात्मन्चानपिर ज्ञास्त्रं भ्रकाक्यति दीपवत्‌ । 
पितेव॒बोधयत्याशु कान्तेव रमयत्यम्‌ ।\४०।। 
विद्यमानमपि ज्ञानं ज्ञातं शाख्रगणान्न यत्‌! 
दुबधिं मधुरं तत्तु ज्ञास्यन्तीतो त संयः ।*४१ 


विवेक को प्राप्त होकर यानी तत्तव जानकर मोक्षगतिको 
प्राप्त हों अधम संसारगतिको प्राप्तनदहौों। आत्मबोध 
द्वारा बड़ी-बड़ी विपदाभोंको जड खोदी जाती है ।।३६॥ 
आप रोगों के उद्रोधनच के किए जी-जानसे लगे हुए, 
भापलोगों के लिए रात-दिन प्रलाप कर रहे, कण्ट 
सूखने आजि क्लेशो से नित्य पीडति हो रहै मेरी 
(जगतप्रसिद्ध इस वसिष्ठ की) ओर देखकर दयावश 
मेरे वचनो को भादर से सुनकर, उद्बुद्ध हो, देहेन्द्रियादि 
परिच्छन्न आत्मभाव का परित्याग कर यथाथं ब्रह्मालसता 
पराप्त कीजिए । भाशय यहहै कि यह्‌ वसिष्ठ चिरकालसे 
हम रोगों के उद्रोधनमे कमर कसकर लगा है, मारे 
चित्लाहट के इसका कण्ठ सुखं गया है, यह्‌ बेचारा कण्ठ 
सुखने से गचजाययांमेरे उपर द्या से मेरा वचन 
ध्यान से समकर आप लोग अपना स्वरूप जानिये ।।३७।॥। 
जो परुष आज ही मत्युरूपी आपत्ति को चिकित्सा 
(प्रतीकार का उपाय) नहीं छरता वह्‌ मूढ सत्यु के सरपर 
सवार होनेपर व्याकुलावस्था में क्या करेगा ?।।३८॥ 
अपने असी स्वरूप का ज्ञान करानेके छिए्‌ इस ग्रन्थ 
को छोडकर दुसरा ग्रन्थ तीं है, इसल्यि जसे तेल 
चाहनेवलि तिलोंका संग्रह करते है वैसे ही अपना 
कल्याण चाहुनेवालो को यह्‌ अभिखषित भं देनेवाला है 
इस बुद्धिस हस ग्रन्थकार संग्रह करना चाहिये ॥३९॥ 
यह्वं शस्त्र दीप की तरह आत्मरूप न्न को 
प्रकाशित करता है; पिताके समान हितोपदेश देता दहै 
भौर कान्ता के सामान अत्यन्त आनन्द देता है ॥४०।॥। 


` नित्य्राप्त भी जिस आत्मरूप ज्ञाव को अनेक शास्तों 
से खोग हीं जान सके, उस दुर्बोध मधुर ज्ञानको हस 
ग्रन्थ के अभ्यास से जान जायंगे, इसमे तनिक भी सन्देह 
तहं है।४१॥ 


१०३.४२ | 


हदमुत्तममाद्यानं मुख्यानां क्ाखदृष्टिषु 
सुखेन बोधदं हृखमपुवं न प्रु किचन ४२) 
तानाख्यानकथाचित्रं विनोदेन विचारयन्‌ । 
हदं शास्रं परं याति पुमाच्नाऽस्त्यत्र संशयः \\४२। 
थो ह्यद्याऽ्पि न संप्राप्तः ११्डतैरविखण्डितेः । 
स॒ इतः श्राप्यते बोधः सुवणंमिव सेकतात्‌ ॥४४ 
शाखकतंरि मङन्तव्यं न कदाचन कुत्रचित्‌ । 
शाखां एवं तक्तित्यं युक्तियुक्तानुभूतिदे ॥*४५ 
अज्ञानान्मत्सरान्मोहादविचारिभिरेकता । 
मवहेकितक्ञास्ना्थः कतंव्या नाऽऽत्महस्तृभिः ५४६ 


शास्त्रों मे मुख्य भआब्यानों मे यह्‌ आख्या सर्वोत्तम 
है पहं अनायास ज्ञान देने वाला अत्यन्त मनोहर एवं 


भनादि है। इसमे तत््ववेत्ताभों के सम्प्रदायमे प्रिद 


वस्तु से अतिरिक्तं स्वकपोकत्पित कुदं भी वस्तु 
नही टे ।।४२॥ 

विविध आष्यानों ओर कथाओं से विस्मयननक 
दस शास्व का कौतुकवश विचार करता हुभा पुरुष 
आत्मबोध प्राप्त कर लेता है, इसमे जरा भी संशय नहीं 
है ।।४३।। | 

सम्पणंशास्त्रों मे पारंगत पण्डितोंकोभीनजो बोध 
(आत्मन्ञान) भाजतक प्राप्त नहीं हुभा वहु इस शस्व से 
प्राप्तहो जाताहै जसे कि सोनेको खान में चालने, 
धोने से अलग श्रिये गये बालं से सवणे प्राप्त होता 
है ॥४४।। 


यदि यह्‌ शस्त्रि युक्तियुक्त न होता भौर विषार 
करने पर अनुभूतिश्रदन होता तो इस शस्त्रके कर्ताको 
कहा से बोध हूभायों उष्केकर्तामेंगोधके कारणोंकी 
छाननीन में निरत होना ठीक होता! यहु शास्व तो 
स्वतः दइजारीं युक्तियों से युक्त है ओर अनुभवप्रदान 
करनेवारा है । इसके विचारनेपर स्वानुभवसे ही सब 
शङ्काएं निवृत्त हो जाती) इसच्एि इसी मे सदा 
तिमग्न होना ठीकदहै। शास्त्रके रचयितामें बोध है 
या नहीं यहु शद्धा कहीं कभी ध्यान मे नहीं छानी 
चाहिए ॥\४५। 

अज्ञानसे, डाह्‌ से अथवा मोहुसे इस शस्त्र की 
अवहेखना करने वाले अविवेकी आात्महत्यारों के साथ 
केदापि मित्रता नहीं करनी चाहिये । भर्थात्‌ इस शास्त्र 
की अवहेलना करने वालों कै साथभ्रुलकरमभी कभी 
मत्री चदं करनी चाहिये ।४६॥ 


निर्वाणप्ररणे उत्तरादेः 


१६५ 


जानाम्येव यथैवेमा यदहं त्वं यथा धियः) 
तथा बोधितकारण्यात्स्वभावो हि ममेदु ॥अ 
युष्मत्संवित्छवः शुद्ध एवं वक्तुमिह स्थितः । 
अहं नरो न गन्धर्वो नाऽमरो न च राक्षसः ॥४<) 
संविन्मात्रा भवन्तो हि तदूएवोऽस्त्यतिनिम॑लः 1 
स्थितोऽस्मीति भवत्पुण्यैनेनु नाऽस्सि न चाऽपरः ॥४९। 
इयामायसमाना नाऽऽयान्ति यावन्मरणवासराः । 
सारः संदह्यतां तावद्ेरस्थं वस्तुदुष्टिषु ॥५०\ 
इहैव नरकब्धाघेश्धिकित्सां न करोति यः। 
त्वा निरौषधं स्थानं सरुजः क करिष्यति \\५११। 


श्रोता रोग निस प्रकारके अधिकारीर्है, भाप जसे 
मधिकारी है मौर जसी श्रवण-धारणा के अभ्यास में 
पटुआप रछोर्गोँकी बुद्धिर्या एवं जैसेम अप रोगो 
को उपदेश देनेकै लिए आपके पिताजी द्वारा आज्ञप्तं 
हुमा यह्‌ सब मै भरी-भांति जानता हूं । अतः भाप 
खगो के महाभाग्योदयसे जागी हई करणास आप 
लोगोंको उपदेश देने मे प्रवृत्त हुंहुं, चूंकि मेरा 
स्वभावदही एेसारहै, दीन जनोंमे मेरीदया सदा जागी 
रहती है, निष्टुरता कातो मुङक्षमे नाम तक नहीं हैः; 
इसलिए आपछरोगों का हित चाहने वाले मेरे वचनो 
पर भापलोग आदर करे, यह्‌ भावहै। अर्घति मप 
रोगों का आद्मादहीहं मापि लोगों के पुष्यसे शुद्ध 
भात्मतक्व काप लोगोंको उपदेश देनेके किए माया 
हं भौर मेरे भी आप लोग परम प्रेमास्पद आत्मा 
हीर, इसल्एि भाप लोगों का मित्र-सा दहो गया हूं ।४७॥। 

मैन मनुष्य हू न गन्धवहं, न देवतां, मौरन 
राक्षस हु, किन्तु आप लोगों का शोधित संविद्रुप सूक्ष्माय 
(आत्मा) हूं तथा आप लोगोको आत्मज्ञान को उपदेश 
देने के लिए र्हा पर स्थितिहूं। हेश्रीयमजी, भआपलोग 
भी संविद्रप हीदँ, बतिनिमंछ संविद्रप ही अप 
लोगों के पुण्योदय से स्थितं! मै भापलोगोंकी आत्मा 
से अतिरिक्त नहीं हूं ।।४८, ४९।। 

मै माप लोगों का अत्यन्त आप्त हूं, इसलिये जव तक 
रात्रि के समान अन्धकारपुणे मत्युं दिवस पासमें नहीं 
भाते तब तकमेरे दवारा कहा ग्या सब वस्तुभों में 
वरार्यरूप पहला सार पदां बटोरकेर रख लि जिये ।1५०॥ 

जो परुष इसी लोक मे नरकरूपी व्याधि कै प्रतीकार 
का उपाय नहीं करता, वह्‌ ओषधिरहित (जहां ओषधि 


दुलंषर है) स्थानमे जाकर नरकषूपी रोगों से छटपटाता 
हुभा क्या करेगा ।५१॥ 


योगवासिष्ठे 


१६६ 


स्वभावेषु वैरस्यं न यावत्समूपागतम्‌ ! 


भावानां भावना तावत्तानवं नोपगच्छति ॥५२॥ 


मात्मानमलमुद्तु वासनातानवादुते । 
नास्त्युपायो महाबुद्धे कश्चनाऽपि कदाचन (*५३॥ 
भावास्तु यदि वियन्ते तद्धि ते वस्तुभवना । 
किन्त्वेते नैव सन्तीह श्शब्ुद्धादयो यथा ॥५४) 
सवं एव जगद््ावा अविचारितचारवः। 
अविद्यमानसब्ूावा विचाराद्िशरारवः। ५५॥ 


प्रामाणिकविचारेषु न विदन्ते कृतेषु ये। 
कथं सन्ति जगद्भावस्ते के सस्ति सदेव वा ॥५६॥ 
सवं एव जगन्द्ावाः कारणाभावतो भृक्षम्‌ । 
स्गादाचेव नोत्न्ना यच्चेदं भाति तत्परम्‌ ॥५७] 


जब तक सकख पदार्थोमे वैराग्य तहं प्राप्त होता 
तव॒ तक पदार्थोँकी वासना कम (निवत्त) नहीं हेती । 
अर्थात्‌ यदि कोई आश्ड्धाकरेकिर्वराग्यही परमसार 
क्यो दै? तो इस पर वैराग्य के बिना वासनार्ओं तनुता 
(अल्पता) की सिद्धि नहीं हो सकती ॥५२॥ 

हे महामते ! अत्माका पणरूपसे उद्धार करने के 
लिए वासना की निवृत्तिको छोड़कर दुसरा कोईभी 
उपायन क्भीथा आौरन होगा ॥५२। 


यदि पदां सत्यरूपं से रहँ तो उनमेसे अपने 
अनुकू पदार्थोमे यहु मेरे लिए आवश्यक रहै इसका 
मृजे सम्पादन करना चाहिये इत्यादि वासना होती है, 
क्न्तुये पदाथंतोशशके सींगञआदिकी तरह यहद 
ही नहीं; जगत्‌ मे जितने पदाथं हैः उवपर जब तक 
विचार नहीं किया जाता तभी तकृ रमणीय प्रतीत होते 
है, वस्तुतः उनको स्त्ताहै नहीं। विचार करने प्रवे 
सामने खडी नहींहोतेहै न मालूम कहौ विलीन हो 
जाते है ।।५४, ५१५।। 

प्रामाणिके विचार करने प्रजो जगत्पदाथं नहीं 
दिक्तेदैँवेकंसे हँ? उनका क्यास्वरूपहै? वे एक-एक 
वस्तुरूप दँ या सर्ववस्तु रूप, सदाही रहते है, या कभी 
ही रहते है ? उभी प्रकार घे पृते संकडों बार हम उनका 
खण्डन कर चके, यहु अथं है ॥५६॥ 

सभी जगत्‌ के पदार्थं कारण के अत्यन्ताभाव स 
मृष्टिके प्रारम्भ मे उत्पच्नही बही हुए, जो यहु प्रतीत 
होता दै वह परम ब्रह्य ही है ।।५७॥ 


[ १०३.६३ 


पदे सर्वेद्द्रियातीते मनःषष्ट्द्रियाट्मनाम्‌ । 
भावानां कारणं नाऽस्ति सनःषष्ठन्दियात्मकम्‌ ॥\५८॥। 
भावानां विविधाद्यानामनाख्यं कारणं कुतः । 
कुतो वस्तुभ्यवस्तुत्वं व्योमन्यन्योमता कुतः ।\५९॥ 
साकारस्य हि साकारं वटधानादिवद्टुवेत्‌ । 
बीजं तद्वस्तु साकारं जायतेऽन्यत्कुतोऽन्यया ६।६०\) 
त किचिदपि यत्राऽस्ति बीजमाकृतिमन्मनाक्‌ । 
तत॒ आकृतिमद्िक्वं भवतीति विडम्बनम्‌ ॥६१॥ 
कायंकारणभावादि तस्मिन्हि परे पदे। 
चाचारत्वेन यन्नाम कत्प्यते मोद्यंमेव तत्‌ ।\६२॥ 
सहकारिनिमित्तानाममावे हि न कारणात्‌ 
कायं भवेदन्यदेति बारेरप्यनुभूयते ॥,६३॥ 


सभी इन्द्रियो से अज्ञेय स्वप्रकाश विदेकरस परश्रह्य 
मे मन सहित पाच ज्ञानेन्व्रियोंसे वेय होने वाले पदार्थों 
के मन सहित पांच ज्ञनेन्ियोंसे वे कारण की प्रखय- 
कारमं संभावना तक नहींकौी जा सकती है।५८॥। 


विविध नाम-रूपवाले पदार्थो का नाम.रूपविहीन 
करण कंसे हो सकता है । इसी एक रीति से वस्तु अवस्तु 
का कारण तथा अशन्यका कारण नहीं कहा जा सकता, 
यह कहते ह-- श्रुतः" से। वस्तु मे अवस्तुता कंसे हो 
सकती है भौर व्योम मे अनव्योमत्ता कंसे हो सकती 
है ?॥५९॥ 


वटके बीजके समानसाकारका साकार ही बीज 
हो सकेता है। बीज वहु वस्तु हो उससे साकार विसदृश 
अन्य कौ उत्पत्ति कंसे हो सकती है ?।।६०॥ 


जिसमें तनिक भी शकृति वाला कृच्च बीज नहीं है, 
उससे आृतिवाला विश्व उस्पन्न होता है, यद्व॒ कथन 
विडम्बना वाक्य के समान निरर्थक है ।६१॥ 


उस परमपद में कायंकारणभावादि नहीं रहै, 
बकवास के कारण जो उससे कायेकारणभ।वादि क्छी 
केत्पना कौ जाती है, वह निरी मूखंता है ।॥६२॥ 


पहकारो भौर निमित्त कारणके अभावे कारण 
से (उपादान कारण से) कायं कौ उत्पत्ति नहीं होती 
सहकारी भौर निमित्तकारण के अस्तित्व मे होती दै, यह 
बाति बच्चों को तक्‌ विदित है ॥६३। 


१०३.६४ 


तन्मान्रवेदनं भूयः पथ्न्यारीनां च कारणम । 
किमस्ति कथ्यतां छाया कथमास्ते वदाऽऽत्पे ६५ 


परमाणुसमृहा ये जगदित्यप्यवास्तवम्‌ । 
दाश्युद्धं धनुःप्रस्यमज्ञानाद भिधीयते ।\६५॥ 
परमाणुसमूहश्चेत्षंभूय कुरते जगत्‌ । 


यदुच्छयैव तमसि शीयते च यदुच्छया ॥\६६॥ 
तदद्धसिद्खते नित्यं देशे वेके गृहे गृहे। 
यपुर्बात्मरजः्यृद्धं खातं वा स्यादहिने दिने \&9 


कर्ये तो सही जगत्‌-माक्रज्ञानरूप चित्‌ पृथिवी 
आदिकाकारण कंसे हो सक्ताटहै। चित्‌ मे भवित्‌ की 
स्थिति नहीं हो सकती, दसक्िए भौ चित्‌ जगत्कारण 
नहीं हो सकता, एेसा कते द--“छाया' से । भला कहिए 
तो सही धूपमे छाया कंसे रषु प्षकतीदहै? अर्थात्‌ 
जगद्ज्ञानलूप होने कै कारण भौ चित्‌ जगत्कारण नहीं 
हो सकता, क्योकि घटज्ञान मे घटकारणता नही दिखाई 
देती ।६४॥ 

जो बुद्ध भादि खोग परमाणुभोका समूह्‌ ही जगत्‌ 
है, एेसा कृते हैँ उनका कथन वास्तविक नहीं है, जसे 
कोट शश कासींग धनुषके तुल्यदहै, कहे वेसेही यहुभी 
अज्ञान से कहा जाता ह अर्थात्‌ इक्ती से परमाणुकारणवादी 
भौद्ध आदिके मतका खण्डनदहौ गया । कारण कि 
अतीन्द्रिय (दृन्द्रियागोचर) परमाणु समूह्‌ इृन्द्रियगोचर 
नहीं देखा जाता ।६५॥ 

यदि परमाणुओों का समूह मिलकर जगत्‌ की रचना 
करता, तो अवयवभूत वे जव चाहते तबभाकाण में 
उडत भौर जब चाहृते नीचे गिरते दस प्रकार जगह-जगह; 
घर-घर प्रतिदिन उसको भपूवं धूलि की अम्बार रुग 
जाती अथवा बड़ा गह्ाहौ जात्ता भौर दूसरी बात यहु 
भीदै किपस्माण्‌ नामक निरवयव क्ट द्रव्य किसको 
दिखाई नहीं देतारहै, जालो के अन्दर सूये-किरणों में 
सावयवही रजःकण दिखाई देतेर्ह। यदि कहे उन्हीं 
के अवयव जहां तक हौ सकते टै उषकी चरमपसीमा 
निरवयवदहै एेपा अनुमान होतार, यह भी ठीक नहीं 
है, क्योकि वहु परस्पर संयोगके अयोग्य होनेसे अद्रव्य 
हो जायगा । निरवयव का अन्यके साय सयोग नहींहो 
सकता } संयोग एकदेशमें होतादहै एसा नियवदहै। 
संयोगव होनेसे दइचणुक भादि की सिद्धि नहीं होगी । 
दूसरी बात यह्‌ भी विचारणीयदहै कि अतीन्द्रिय माकाश- 
पष्पसे परमाणुभो के संयोजन द्वारा जगत्‌ कौ रचना 


निर्वाणभ्रकरणे उत्तराद्धं 


१६७ 
न च तदृदुश्यते कचित्स्यं तत्कमं तादश्लम्‌ । 
भवेद्‌ व्यथंमभव्यस्य जडास्तु परमाणवः ६८ 


नाऽबुद्धपुवं तत्कर्म संभवत्यङ्धः कस्यचित्‌ । 
बुद्धिपुवं तु यद्‌ व्यर्थं करर्थादुर्मत्तको हि कः ।॥६९॥ 
जडस्य बुद्धिपू्वहा सरतो नाऽस्ति तां विना 
न संभवत्यणुचयो नाऽन्यत्कर्तोपपद्यते ५७० 


वयथमात्मान एवेमे खात्मानः खात्सका जनाः। 
तथा स्थिता यथा स्वप्ते भवतां स्वप्नमानवाः ॥७१॥ 


करना किसकाकामदहै? क्या किसी भषसारी पृरुषका 
वहं कामहै यास्सारी का? स्सारौ छी शक्त तो 
परमाणो से जगत्‌ कौ रचना करनेमें कतई नहींहै, 
यह्‌ बिलकू साफरहै। यदि कही कि संसारके अयोग्य 
श्वर या जड़ का यहु कामहै, तो उनसे ईष्वर का बिना 
प्रयोजन के जगत्‌ का निर्मणि व्यर्थं है । नित्यमक्त ईश्वर 
को कोई प्रयोजनापेक्षा भौ नहीं है अथवा सृष्टिका को 
प्रयोजन उपपत्तितः सिद्ध भी नहीं कियाजा सकता । 
ओर जड परमाणु अपने-भाप जगतसुष्टि मै प्रवृत्त नदीं 
हो सकते दै, यह्‌ भावहै अर्थात्‌ यदि परमाणु भापसमें 
मिलकर जगत्‌ को रचना करें तो उनका सदा आकाश 
मे उड़ना, गिरना दिखाई देने के कारण प्रत्येक घरमे 
प्रतिदिन पहाइको चीटी-सी भौर कुएंका गडूा-साहो 
हो जायगा ॥६६-६०८।। 


उक्त जगस्मृष्टिरूप कायं किसी का भअबुद्धिपुवंक 
तो वहीं सकता भीर बुद्धिपूर्वक तो उस व्यथं कर्मं 
को कौन पागल करेगा { ॥६९।। 

जड वायुको बुद्धिपूर्वकं चेष्टा नहींदहै। बुद्धिपूवंक 
चेष्टा के बिना परमाणुभों का एकत्रीकरण नहीं हो 
सकता । जड़ ओर सवेक्ञसे (ईश्वरसे) अतिरिक्त जीव, 
प्रल्यमे शरीर नहीं होनेके कारण, असमथं ही था; 
दूसक्एि सृष्टिके आरम्भमे इसके किसी कर्ता की 
उपपत्ति नहीं टो सकती है अर्थात्‌ इस कथतसे वायुही 
परमाणुका संघात करेगा, बुद्धिपूर्वंक व्यापार के बिना 
ही अणुभौ का संघात (मेलन) हो जायया, इस आशंका 
भी तिराकरण हो गया, 11७०॥ 


ये हम छोग देह भादि मूतंतासे रहित बिदात्मरूप 
हीह एवं अन्यलोग भी हमारे सदश दही चिदात्मरूपदही 
है तथापि जसे स्वप्न मे आपके स्वप्नभानव होतेह वेषे 
दी अपनीं कल्पना से ही स्थित द ॥७१॥ 


योगवासिष्ठे 


१६८ 
तस्मान्न जायते कचिदिषश्वं नाऽ्पि च विहते । 
इत्थं चिन्नभ एवाऽच्छं प्रकचत्यःत्मनाऽऽत्मनि ॥।७रो1 
विश्वाकाशं चिदाकाशे विष्वग्विश्वान्तिसागतम्‌ । 
स्पन्दोद्रवत्वं शुन्यत्वमनिकेऽम्भसि चे. यथा ॥७२। 
देशाहेशान्तरप्राप्तौ निमेषेणाऽतिदूरतः। 
संविद्यो यद्वपु्॑घ्ये चिद्व्योम्नो विद्धि तद्रपुः ॥७८॥ 
स स्वभावो हि सवेषामर्थानां बरे च तन्मयाः। 
तादृञ्लास्तन्नभौरूपास्तेन विश्वमतो नभः ॥५७५।) 
स्वभावस्य परा वृत्तिमंनागेवाऽऽल्ु तस्य सा) 
त्वभावादविभिच्ेव सेदं जगदिति स्थिता ॥७६॥ 
जगचिघ्वथसोस्तस्मान्न कदाचन भिन्चता। 
एकमेव दयो रूपं पवनस्पन्दयोरिव ।\७७॥ 
दे्ाहेशन्तरप्राप्नौ विदो मध्ये हि यद्रपुः। 
शान्ताश्ञेषविश्चेषात्म तन्मुख्यं 

इसच्एिन त जगत्‌ कुद्धं उत्पन्नहीहोतादहै भौर 
न विदचमानहीदहै। इस प्रकार जगत्‌ के खूपरसे नि्म॑ट 
चिदाकाश हीं अपने मे अपने भाप विकसित होता 
है ॥७२।॥। 

जसे वायुमें स्पन्द, जरम द्रवता मौर आकाशम 

न्यता इनसे (वायु आदिसे) अभिन्न ही चारों ओर 
वशषन्तदहै वसे ही चिदाकाश मे विश्वाकाश्च अभिन्न 

होकर ही चारों ओर विश्रान्त है ।)७३॥ ` 

अत्यन्त दूरसे भीदर एकदेशसे द्सरेदेशकी 
पराप्तिमें दोनों देशोके मध्यमे एक क्षणभरके छिषए 
संवित्‌ का जो स्वरूपरहै, वही निविषय चिदाकाश का 
स्वरूप समञ्षिये 1।७४॥ | 

सव पदार्थोका संविदकाश ही परमां स्वभाव ह, 
वे सव पदाथं संविदाकाशमय, चिदाकाशषदृश ओौर 
चिदाकाशल्प हीदँ, इसलिए विश्च की चिदाकाश रूप 
से ही भावना करनी चाहिये शून्यरूप से भावना हीं 
करनी चाहिये ।\७५॥ 

ूर्वाक्त चिदाकाश की स्वमाव से अभिन्न ही 
विवतंभावसे जो प्रम स्थितिहै उसी को भापातदशीं 
ग्यवहारी जगत्‌" नाम से पुक्रारते है ।1५६॥ 

इसक्िए जगत्‌ ओौर्‌ चिदाकाशये दो कदापि परस्पर 
भिन्न-भिन्न पदाथं नहीं हँ जैसे पवन भौर सन्द दोनों 
शाएकहीरूपहे वैसे ही इनका एक ही स्वरूप है ॥७९॥ 

क्षणभरमे एक देशसे दूसरे देश की प्राप्तिमें मध्य 
मे ज्ञान का सकर विशेषो घे शुन्य जो स्वष्प है वही 
अदुभव का मुख्य दृष्टान्त है उस्तपे अत्य नहीं ॥७९॥ 


 सर्गादावेव 


नेतरदिदुः ७८ 
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स स्वभावोऽङ्कभूतानां तन्न ति न्ति पण्डिताः । 
तस्मान्न विचरन्स्येते नित्यध्यानाद्धरादयः ।\७९॥। 
भाभासाकाक्षमेवेदं भामात्रमवभासनम्‌ । 
विश्वमाकाररहितं स्वभावं विदुरव्ययम्‌ ।८०। 
त जायते न स्रियते न भूत्वा भावि कुत्रचित्‌ । 
अनन्यदेव चिद्व्योम्नः श्रुच्यत्वमिव खाज्जगत्‌ ॥<८१॥ 
त विश्वमस्ति नेवाऽऽसीन्न च नाम भविष्यति 1 
इदमाभासते शान्तं चिद्व्योम परमात्मनि ॥८२॥ 
चिन्मात्रमेव कचति स्वप्ने पुरता यथा । 
तथेव जाग्रदाख्येऽस्मिन्स स्वप्ने कचति स्वयम्‌ ॥८२।। 
भावानामसत्तेत्यस्ति देहकः । 
कुतस्तस्माच्छरीरत्वं स्वप्न एव नभश्चितेः ॥८४। 
स्वयंभ्वाख्यं शरीरं स्वं पुवः स्वप्नो महाचितः । 
इतउत्थानास्तदनु स्वप्नात्स्वप्नान्तरं वयम्‌ ।\८५। 

वही अशेष विशेषो से शून्य चिदाक्राश सब भरतो 
का स्वभावदहै, उक्ती में पण्डित लोग समाधि द्वारा स्थित 
रहते है, चिदाकाशकूप उस्सेये पृथिवी जादि पदार्थं 
विचलित नहीं होते ह ॥७९॥। 

यह विश्च चिदृह्पी दप॑णमे आभसाकाश ही है, 
उसका अवभासन भी चित्‌ कीप्रभाह्पहीरहै। निराकार 


अविनाशी चितस्वभावकोही विद्वान्‌ पुरुष जगत्‌ कहते 
है ।८०॥। 


यह जगत्‌ न तो उत्पन्न होता, न उत्पन्न दह्वोकर 
विनष्ट होताहै भोरनकेमी भविष्यमे होने वारा ही 
है । यह चिदाकाशसे वसे ही अभिन्नह जसे कि आकाश 
से शन्यता अभिन्न है ।८१॥ 

न जगत्‌ हे, नकभीथा भौरन कभी होगा। यह्‌ 
परम शान्त विदाकाशका धात्मामें ही भवभासर हो 
रहा है ।८२॥ | 

जसे स्वप्न मे चिन्मात्र ही नगर, पर्वत आदिके रूप 
से प्रकाशमें आतादहै वेसेही दस जाग्रत्‌ नामक स्वप्न 
मे वह चिदाकाश ही स्वयं जगत्‌ के रूपसे प्रकाशित हौ 
रहौ है ।॥८२३॥ 

गृष्टि के आरम्भमे पृथिवी आदि पदाथोकी सत्ता 
ही नहीं है, इसलिए पार्थिव आदि देह का केसे संभव हो 
सकता ह ? इसकिए यह्व॒ भासमान शरीरता भाकाशरूप 
चित्िकास्वप्नही है ॥८४॥ 

स्वयम्भु नाम का भपना शरीर महाचिति का पहला 
स्वप्न है । तदनन्तर स्वयम्भु शरीर से उत्पन्न हए हम 
छोग स्वप्प ते दुप्तरे खष्न के सदृश है ८१ 


१०३.६८ | 


गण्डस्योपरि जातानां स्फोटानामत एव नः। 
परमेण प्रयत्नेन न मनो नाम यास्यति \\८९॥ 
बरहोवाऽसत्यपुरुषः सत्यवच्चानुभूयते । 
स्थितं ततः प्रभृत्येव न त्वरीकमिदरं ततम्‌ ॥\८५। 
आब्रह्यस्तम्बपयेन्तमलोक जायते -जगत्‌ । 
यथा स्वप्ने तथाऽलीकमेवमाश्चु विनश्यति ॥८८॥। 
चिदृन्योसेवेत्य विश्वत्वं यथा स्वप्ने विनश्यति । 
अनुदित्वव विश्वत्वं जाग्रदाद्ये तथेव द ।८९॥। 
भनुभूतमलीकं च!ऽप्यलीकं सत्यवस्स्थितम्‌ । 


संविदेव पथा स्वप्ने नगरादितयोदिद्ा ॥९१०।॥ 
साकारेव निराफारा स्थिता तदटज्जगत्तया। 
संविदाकाशशमाकाश्ञादणु मेरोरणुयंथा ॥९९॥ 


इसलिए जसे गण्डमाला मे (गण्डमाला मे) निकले 
हए फोड काग्लेखे साक्षात सम्बन्ध नहींहै वसेही 
ब्रह्मे हमारा भी साक्षात सम्बन्ध नहीं है यों व्यवद्धत 
सम्बन्ध की दृढ-घ्रान्तिहोनेके कारणदहृमारा मनमभी, 
चाहे फितने ही प्रयत्तसेक्यो न प्रेरित किया जाय, ब्रह्य 
मे शीघ्र नहीं जायगा ॥८६॥ 

जसे गाही मण्डमालाके खूप स्थित होकर गण्ड- 
माला कै उपर निकले हुए फोडे के रूपसे भी स्थित 
याती उससे अभिन्नदहै पिर भी भिन्न-सा प्रतीत होता है 
वसेही ब्रह्म दही हिरण्यगभं व्यष्टिजीवरूषर अप्तत्य पुरुष 
होकर देहरूप से पृथक्‌ प्रतीत होतादहै। जभीपे ब्रह्म 
जीवकूप हूभा तभी से यह्‌ मिथ्या जगत्‌ स्थित है,॥८७॥ 

ब्रह्मा से लेकर तृणपयेन्त सारा जगत्‌ स्वप्नजगत्‌ के 
समान अलीक (असत्य) ही उत्पन्न हौतारहै भौर स्वप्न 
जगत्‌ के समान ही नष्ट हौ जाता है ।।८८॥ 

जत स्वप्न मे चिदाकाश ही जगत्‌ का रूप धारणकर 
लीनहौो जातादहै वेसेही जाग्रत्‌ नामकस्वप्नमे भी, 
अन्म धारण कयि बिनादहौी, जगत्‌ कारूपं धारण कर 
नष्ट होता ह ।।८९॥ 

जसे स्वप्नमे संवित्‌ ही नगर, पर्वत, नदी भादि 
के रूपसे उदितिदह्तीदहै वसे ही अलोक (असत्‌) हते 
भी अनुभूत भौर भसत्‌ होते भी सत्यवत्‌ स्थित यु 
जगत्‌ संवत्‌ से ही उदितदहै, अतः रंविद्रूपदहीदहै। 
शून्यरूप्र नहीं ह ।॥९०॥ 

स्वप्ननगर आदिके समानदही निराकार होती हद 
मी साकार-सी संवित्‌ जगत्‌ रूपसे स्थितदहै। जंसेमेश 
पवेतके धूलि-कण परमाणुके समान भणुदँ क॑सेही 
सविदाकाण माकाशसेभीभणु है ।॥९१॥ 

२२९ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


१६९ 
किरु यत्तस्थ नामं स्यादाकाक्ञादणुता कुतः । 
कारणाभावतोऽन्यस्य नाऽऽकार उपपद्यते ॥९२। 
सर्गादावेवं योऽजातो जातोऽयं जगतः कुतः । 
यदेव वेदनाकाञ्ञे पुरं स्वप्ने तदेव नः ॥९३॥ 
भेदः स्वप्नाद्रिचिद्टचयोम्नोनं शन्याम्बरयोरिव । 
यदेव चिच्चभो नाम तदेवं स्वप्नपत्तनम्‌ ॥\९४॥ 
यदेव स्पन्दनं नाम स एव पडनो यथा। 
स्पन्दास्पन्देकरूपात्मा वायुर्योसोपसो यथा ॥९.५॥ 
तस्माच्चिल्लभ एवेदं जगडाकुति रक्ष्यते । 
सवं शुन्यं निरालम्बं भासनं चिदिवस्वतः \\९६। 
शान्तमेवेदमखिलं निरस्तास्तमयोदयम्‌ । 
सकृद्विभातममलं दुषन्मौनमनाएमयम्‌ \\९७१। 

आकाश से भी बदृकर अणुता नामका धमं कहां 
प्रसिद्धै? जोकि संविदाकाश का ब्रहम का) धमे होगा, 
इसल्एि आकाशसे भी बढ़कर अणुता उसका धमं नहीं 
है । जगत का स्थर आकार अणुरूप कारण के बिना नहीं 
बन सकता ॥९२॥ 

जो नगर आदि सृष्टि के आरम्भ मे उत्पन्न नहीं 
हुभा वह जगत्‌ से कंसे उत्पन्न हृभा ? दुसरी बातत यह भी 
हैकिस्वप्नमे ईंट भादिके बिनाही नगर आदि दिखाई 
देतेह। जाग्रदरेदनाकाश मे जो नगर है, वही हमारे 
सिद्धान्त मे स्वप्नमें भी नगर भौर वर्ह पर व्यभिचार 
स्पष्टहै, क्योकि वहाँ इंट भादि पे नगरतिर्माण वहीं 
होता है ॥९२॥ 

जसे शून्य भौर आकाश का परस्पर कोई भेद नहीं 
है, दोनो एक दीद क्येही स्वप्न-पवंत ओर चिदाकाश 
मे भी परस्पर भेद नहीं है, दोनों अभिन्न दहं। जो 
चिदाकाशहै, वही स्वप्न-नगरदहै आशय यहूदहैकि इस 
स्वप्नपदाथे ओर जाग्रत्पदार्थो का परस्परभेदन होने पर 
स्वप्नपदार्थो का चिदाकाणशसेभेद न होने के कारण 
जाग्रत्पदार्थो का भी चिदाकाश से अभेद सिद्ध हो 
गया ॥९४॥। 

चिदाकाश भौर स्वष्ननमरवंसेहीदहै जषेनजो ही 
स्पन्दन टै, वही वाथुहै भौर जेषे स्पन्दन स्वरूपवाला 
वायु आकाश से अभिन्न है ॥९१५॥ 

इसलिए चिदाकाश ही जगत्‌ के अकार मे दिखाई देता 
है । यह्‌ सन चिद्रूपी सुयं का तिराधार प्रकाशन है ।(९६॥ 

यह समस्त जगत्‌ जन्मविनाशरहित अखण्डस्फुरणल्प 
निम ति्िकार पत्थर के समान स्तन्ध शान्त ज्रह्य) 
ही है ।॥९७॥ 
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तस्ा्रद कथं भावाः कुतो भावाः क भादधघीः । 

क्र दतं क्ेकता क्राऽहं क भावाः क्र च भावनाः ॥९८\) 
नित्योदितो व्यवहरत्तपि निर्विकारो 


योगवारसिष्ठ ` 


[ १०४.२ 


हिप्व्ष्यमुक्तमतिरुतमश्ीतखोऽन्तः । 
निर्वाण भास्स्वं विगतामयञयुदधबोध- 
बोधेक्षताघरुपगतोऽद्ध न सन्ति भावाः ॥९९॥ 


इत्थावें श्रोवासिष्ठमहासामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे सकल भावाभावोपदेशेन 
परमार्थेकताप्रतिषादनं नाम ज्यधिकक्चततमः संगः ।\१०२॥ 


इसलिए जरा आप किए तो सही कंसे पृथिवी आदि 
पदार्थ? कर्हासे ये उत्पन्न हृए ह, कहा पदार्थ 
बुदिदहै? करहाद्॑तहै? कहां महतहै! करहार्महू ? 
कहा पदायं है मौर कहां वासना है ? ॥९८॥ 

हे श्वीरामचन्द्रजी) ्ाप निविकार शुद्ध बोधरूप तत्तव 
के परज्ञान से उक्त तत्त्वम एकषूप होकर सदा राज्यका 


परिपालन आदि व्यवहार करते हृए भी उसमे मै कर्ती 
ह, यह अभिमान नहते के कारण विकार से रहित, 
परस्पर विरोधिद्रैत गौर अद्रैतसे मुक्त होकर भौर 
अन्दर अत्यन्त शीतल हो निरतिशय आनन्दको प्राप्त 
होये, क्योकि विक्षेप के कारण ये पदायं नदीं दही 
है ॥९९॥ 


हय प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में सकरभावा- 
्रावोपदेश से परभार्थेकताभ्रतिपादन नामक कुमुमलता अनुबाद का एक्‌ 8 तीनवां अध्याय समाप्त हु ।।१०३॥ 


१० 


वसिष्ठ उवाच 
याकाश्चः शब्दतन्मात्रं स्पश्ंतत्मात्रकोऽनिदः। 
त्सद्धोतक्नं तेजस्तच्छान्तिश्वेत्यपां स्थितिः ॥९॥ 


श्रीवससिष््जी ते कद्ा-शब्दतन्मात्र आकाश ओौर 
स्पशंतन्मात्रे वायुदहै। उन दोनों के अत्यन्त संधषं से 
उत्पन्न हज खूपतन्मात्र तेज है । उक्त तेज को शान्ति 
(उष्णता शौर रक्षता के शमन द्वारा शीत्तरता द्रवत्वाश्रयह्प 
रपतन्पात्र) ज्टकालूपदहै) अका, वायु, तेज भौर 


जलका सघ (इनका मेलन होने पर घनीभाव का हतु 


गन्धभाव) पृथिवीरहै। इसप्रकार चित्‌ से ही स्वप्न- 
पद्श जगद्धानमें यहु कमह यहां पर हमारा प्रश्न है 
कि अमूर्तं माकाश से पृथिवी-पयंन्त मूतं पदाथं-षघ कंसे 
हुमा ? इसके उत्तर में यदिकोईकटहे कि. आकाश से 
क्रियास्पशप्रधान वायु ही उत्पन्न होता है । वहु हूपहीन 
होने के कारणं कुं अश में आकाश कै तुल्य आर 
क्रियास्पशंग्रधान होने के कारण किसी अंशम मूतं कै 
तुल्य है, इसे ₹पतत्माच्रप्रधान मूतं तेज को उत्पन्न 
रुरेणा, तो यह्‌ उत्तर ठीक नहीं है, क्योछि निरवय 
कूटस्य आकशे वायूकीही सिद्धि नहीहौ सकती। 
कोई भी निश्चेष्ट तथा निरवयव पदार्थन तो कुच 
बन सक्ठाहै गौर त उसमे विकार हो सकता है। 


भूरेषा सङ्कः स्वप्नाभे जगदटूाने क्रमस्त्विति । 
कथं नाम किरूाभमुर्ताह्ियोस्नो मूतिः प्रवतते ।॥\२॥ 


१९४ 


किच, यदि वहु सम्पूणेर्प से विकृत हौ जाय, तो भाकाश 
के अभावसे वायु आदिके किए भवकाश हो नहं रहेगा । 
यदिञआधाया उससे कम अकाश विहृत होताहै, यह्‌ 
मानोतो अक्राश भी भअवयववान्‌ हो जायगा । यदि 
कहो जवयववान्‌ भीहोक्यादहृष्तिहै? तो समानसूपसे 
वही स्पशंवान्‌ क्रियावान्‌ मी हो जायगा, एेसी स्थिति 
मे वायु आदि को उत्पत्ति की व्यर्थता तथा निरवकाशता 
भौर एक आकाश भौर उसके अवयवोंकी भी निरव- 
काशताहो जायगी । इस प्रकार रूपरदित वायुसे भी 
रूपतन्मात्र कौ उत्पत्ति का आरम्भ से (ञारम्भ 
वादानुसार) या परिणाम से (परिणासवादानुसार) निरूपण 
करना कठिन ही नहीं असभवहीहै। कारण किकारण 
के गुण षाय के गुणों के आरम्भ होते दहै, रेषा नियम 
है । वायुमें रूपका भभावदहै। परिपाक से परिणाम 
होता है ओौर तेज के बिना परिपाक की भी संभावना नही 
हे, हसौ भकार अगि, जल भादि उत्तरवर्तीं भृतोंमे भी 
सबक्ञ लेना चाहिये ॥१, २॥ 


१०४.३ | 


गत्वा सुद्‌ रमप्येतन्लप्रशचेत्परिफतप्यते । 
तदादावेव सत्यर्थे दोषोऽस्मिन्क हइवाऽमरे ॥३॥! 
ज्प्िरेवाऽतिविमखा स्वरूपात्मनि भाति यत्‌ । 
तदेव जगदित्युक्त संतव्यमित्येव सत्यतः ॥४। 
न करचित्सन्ति भूतानि पच्च कुड्यादयो न वा । 
असन्त्यप्यनुभूतानि ननु स्वप्नदशशषास्विव प \\५।। 
स्वभाव एव विमो यथा स्वप्ने पुरादिवत्‌ । 
कचत्येवं जाग्रतीदं जगदटृदस्तु तत्सुखम्‌ ॥६।॥! 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 
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चेतनाकाश एवाऽहं तदेवेदं जगत्स्थितम्‌ । 
इत्यह जगदित्येकं खमेवैकं श्लाघनम्‌ ।७॥ 
यदादिस्षगंजननं यत्कत्पान्तनिवतंनम्‌। 
यदा भुवनसस्थानं तद्धि व्योम निराकृति ॥८॥ 


सति वाऽसति वा देह 
निर्देःखसुखत्वसक्षयं मोक्षः 

बुदधेऽषले स्वभावे 
निभेरविश्रान्तिरस्तु सवेह \)९॥। 


दत्याष धीवासिषटमहारामायणे वहमीकोये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरे 
जगदसत्ताप्रतिपादनं नाम चतुरधिकशततमः सगं; ।॥१००॥ 


यदि दूर की उड़ान भर कर अन्तम फिर लाचार 
होकर संवित्‌ कीही शसर्णलेनी पडतीरहै, तो पहले ही 
जसे वह स्वप्न आदि में स्व्राप्नजगत्‌ का वेषधारण करती 
है वसे केवल विवतं से सारे जगत्‌ का वेष धारण करती 
है, इस सर्वाथ्ाधक निर्म सिद्धान्तको सानतेने में 
कौन दोष रहै? ।॥३॥ 

अति निम॑ल संवित्‌ ही अपने स्वरूप में भासित होती 
है. यह कथन "वही जगत्‌ है" यों परमां सत्यस्वल्प 
अधिष्ठानके बसे तथा “यह्‌ सबनब्रह्मही है! इध्यादि 
यथा्थवादिनी श्रुतिके बलस सत्यहुर्ह, यहु सिद्धान्त 
रहस्य हम पहले ही कह चुके हैँ । ४ 

नतो कहीं पर र्पाच भूतै रन चट, कुड्य आदि 
भौतिक पदाथेहीदहै, किन्तु फिर भी जसे स्वप्न आदि 
मे भूतभोतिकणून्य चिति ही भूतभौपिक के समान सब 
को द्खलाईदेतीहै वसेही जाग्रत्‌ मे असत्‌ भी भूत- 
भौतिकपदाथं चितिवर से सत्य-से अनुभूत होते ह ।\५॥ 

जाग्रत्‌ मे भी वहु सत्‌ चित्‌ सुखरूप आत्मा जगत्‌ 


के समाने ही प्रकाशमे आत! है जसे स्वप्न में 
चित्स्वभाव अत्मा ही नगर, पवेत, आदि के तुल्य 
प्रका शित होता दै ।।६॥ 

मै चेतनाकाशही हू, यह जगत्‌ भी चेतनाकाश रूप 
ही स्थित है, इसल्एिमै भौर जगत्‌ दोनों एकहीरहै। 
वस्तुतः केवल शिखा के समान ठोस चिदाकाशका ही 
अस्तित्व है ॥७॥ 


जो भादि सृष्टिमे जगत्‌ की नत्प्तिदटहै भौर्जो 
कल्प मे (प्रख्य मे) उसकी विवृत्ति है अथवा जो जगत्‌ 
की स्थिति है, वह निराकार चिदकाशदही दै ॥९॥ 


निर्मल आत्मस्वरूप के ज्ञात हो जाने प्र जो 
दुःखलेशशुन्य भक्षय सुखता (भूमानन्दरूपत्ता) है, वही 
मोक्षदहि। उक्त मोक्ष देहके रहतेया न रहते एकसादहै 
(जीवन्मुक्ति गौर विदेहुमूक्तिमें कोई भेदनहींहं)। उस 
मोक्ष में पुणं निभेर विश्राम आपको प्राप्तहौ। उतनेसे 
ही भापको कृतकृत्यता है ।(९।। 


दूस प्रकार ऋपिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठपरहारामायण स्ने मोक्षोपायों में निर्वाणध्रकरण उत्तराधं मे 
जगदसत्ताप्र ्तिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ चारर्वां सगं समाप्त हुजा ॥\१०२४॥ 


१०५ 


वसिष्ठ उवाच 
स्वभावं नगदाकारं चिद्धावोऽनुभवन्स्थितः। 
स्वतः स्वप्नमिवाऽनन्यमात्मनः कल्पनासिषम्‌ ।॥\१॥ 


जाग्रत्सुषुप्रमेवेदं 
जाकाङ्ञमेव वा शरन्यं जगत्वेन न नोज्ज्ितम्‌ \\२॥ 


शिलखाजठरमेव वा। 


१०५ 


चि्स्वभाव जात्मा अपनी कल्पनारूप अपने से 
अभिन्न स्वभाव जगदाकार का स्वयं अनुभव करता हुभा 


करता हूभा स्थित रहता है वंसे ही जगदाकार अपने 
स्वभाव का, जो अपने से अनन्य (अभिन्न) है भोर अपनी 


स्थित है भर्थात्‌ स्वप्न मे निस प्रकार आत्माअपनेसे ही कल्पना है, अनुभव करता हे ।(१॥ 


अभिरत अपनी कल्पनारूप पुर, नगर आदि का अनुव 


यहु जाग्रत्‌, जोकि जगत्‌ खूपसे त्यक्तन होता 


१७२ 


स्वप्न॒ एवाज्त्र दृष्टान्तः पुरमण्डलमण्डितः । 
स्वप्ते जगन्न किचित्सदित्यभाभाति भासुरम्‌ १३५ 
तरेटोक्ष्यमसदेवेदं यथा स्वप्नेऽवभासते । 
जाशरत्यास्मस्तथैवेदं सनागप्यज नारस्यथा ॥४॥ 
त जाग्रति न च स्वप्ने जगच्छब्दाथेसंभवः। 
स्वं वस्तुतस्तु चिद्वयोम्नो भानं बुद्धं जगत्तया ।\५। 
चिदयोम्ना स्वचमस्कारो व्योमन्यदुद्रयादिरूपभुत्‌ 
जगदित्येव बुदधोऽन्तर्जाग्रस्स्वप्ने स्वयभुवा ॥६।। 
जगन्न {कचिदेवेदं चिद्रूपं च न किचन। 
एते {शचिदिवाऽऽभातो चेभश्िज्ञगतो सुधा ।४७)) 
आभातमेव तैरोक्यं यथा स्वप्ते न किचन) 
शूग्यमेव भवेदेवमेवं जाग्रति निवेवुः 1८ 


हुआ शज्ञानलूप ही है, मूलतः शिक्ष हीह ओर 
अधिष्ठानरूपसे शून्य अकाशदहीरहै, निर स्व है ॥२॥ 
इस विषयपरे तरिविधं नगरोंसे अल्कृत स्वप्न ही 
दष्टान्तहि, स्वप्न मे जगत्‌ का नामटेश भी नहीं रहता 
फिरभी वहु इसी प्रकार देदीप्यमान प्रतीत होता 
अर्थत स्वप्नभी एेप्ाही होतादहै अतः वही इसका 
टीक-टीक उदाहरण है ॥३॥ 
इस जाग्रद्‌ अवस्था मे भी अवभासितहो रहारहै, 
इसमे वसे ही जराभीस्वप्नसे निराखापननहींहै जसे 
स्वप्न मे यह असत्‌ ही तेखोक्य अवभासित होता है ।४॥ 


अगत्‌-शब्द के अथंका जगत्‌ कानतो जाग्रत्‌ में 
संभवदहै भौरन स्वप्नमे ही संभव है, वस्तुतः चिदा- 
काशकाजो स्वकीय अवभासनदहै उसे ही अज्ञानी जन 
जगत मान बंठे है ।॥५॥ 


अपने आप होने वले चिदाकाशने अन्धकार से 
आवृत आत्मह्प आकाश भें पर्व॑त, नगर आदि का 
स्वरूप धारण करते वाले अपने चमत्काररूप तुमको 
जाग्रत स्वप्न मे जगत्‌ समन्ञा है ॥६।। 


यह्‌ जगत्‌ कुच नहीं है (शून्य है), भास्यमान जगत्‌ 
के शून्य होने से उसक्रा भासक चित्‌काल्प भी कुद 
नही है । ये अत्यन्त असत्‌ चित्‌ ओर जगत्‌ ग्राह्य भौर 
ग्राहक ब्रह्य मं मिथ्या ही भासित होते है ॥८७। 

जसे स्वप्नावस्थामे भासित हुभा त्रैलोक्य वास्तव 
मे कुछ नहीदहैः शृन्यहैवेसे ही जाग्रत्‌ अवस्थामे भी 
भासित हो रहा यह तर॑लोक्य स्वरूपहीन (निराकार) बृन्य 
ही हं ॥५॥ | ४ १५ 


योगवासिष्ठे 


| ¶१५५.१४ 


स्वप्ने क्रिल महाबुद्धे नानानिर्मागशालिनि । 
आरम्भा एव नाऽऽरम्भा असत््दिव चाऽऽततम्‌ ।॥९॥ 
अव्योभेवाऽतिविततं व्योमान्तपरिवजितम्‌ । 
व्योमेवाऽचरसंघातो नानापुरगणोत्करः ।\१०\। 
अप्यव्दाब्ध्यद्रितिर्घोषो मोनमेव यथा तथा । 
न श्युणोत्येव पाश्व॑स्थः संश्रबुध्याऽपि [किचन ।॥११॥ 
प्रजायते वा जातोऽपि बन्ध्यायास्तनयो यथा । 
जातोऽप्यजात एवाऽऽस्ते यथाऽऽत्ममृतिविस्प्रतो ।१२१ 
सदस््दवति क्षिप्रं भुवोऽननुभवो यथा। 
विपर्यस्यति सर्वं च रात्रिरेव यथा दिनम्‌ ॥१२। 
असद्यत्संभवत्याश्च दिनमेव यथा निशा) 
असंभवः संभवति यथा स्वमरतिदशनम्‌ ॥ १४८५ 


है महामते ! विविध प्रकारके गृह, उपवन आदि 
की नि्मित्ियों से शोभायमान स्वप्न मे आरम्भ अनारम्भ 
ही है जौर असत्‌ सत्‌ के समान व्याप्त है ।।९॥ 

ब्रह्म ही अत्यन्त विस्तृत शून्यरूप आकाण प्रहुते बना 
ओर भूताकाश ही क्रमशः वायु आदि बनकर पवत समूह्‌ 
भौर निवि नगरोंका समूह्‌ बना, यह्‌ महान्‌ भाश्चयं 
है ॥१५॥ 

जाग्रत्‌-शब्द आदि भी व्सेहीणन्यदही है जपते स्वप्न 
मे मेघो, सागरो भौर परवती की गजन आदि शवनि घोये 
हए एकं स्वण्नद्रष्टा पुष के प्रति प्रख्यात होने पर पास 
मे सोये हुए दसरेके (स्वप्नके अद्रष्टा के) प्रति शून्य 
ही है, क्योकि पास में सोया हुमा पुरुष जागकर मी मेष 
आदि या उनके गजेन को कुदं भी नहीं सुनता ।1११॥ 


यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न हुभआाभी वसे ही अनुत्पन्न ही है 
जसे उत्पन्न न हुआ भी वन्ध्यापुत्र स्वप्न मे उत्पन्न होता 
है वसेही उत्पन्नन हृआभी यहु जाग्रत्‌-जगत्‌ उत्पन्न 
हृभा-सा प्रतीत होवा है एवं जैसे मरकर उत्पन्न हभा 


भौ पुरूष भपनी मृ्यु कौ विस्मृति होने पर मै उत्पन्न नहीं 


हा हुं, यौ समञ्षता है ।।१२॥ 
जंसे स्वप्न मे सोये हए पुरुष का भपनी शयनभूमि का 
अचरुभव उक्चको असत्ता सिद्ध करताहै यसे ही सत्‌ . वस्तु 
भसत्‌ हौ जाती है भोर सव कुं विपर्यास कोप्राप्त हो 
जाताहैजंसेकिराव्रिही दिन हो जाती है ।\१३॥ 
स्वप्न मे जो असत्‌ है वह शीध्रही सरंभवहो जाता 
है जसेकिदिनही रात्रिह्ोजाताहै ओर असंभव सभवं 


हो जाताहै जसे कि भपनी मृत्यु का दशंन ॥१४॥ 


१०५.१६ 1 


भसंभवः संभवति जग-दूनमिवाऽम्बरे । 
तम एव महालोको यः सनिद्रः स वासरः ॥१५॥) 
आलोक एवेति तमो यन्निद्रा स्वप्नवास्तरा। 
वसुधेव भवेहयोम  श्वश्नादिपतने यथ! ॥१६।) 
असव्यरूपमेवेति भाति स्वप्ने जगसथा। 
तथेव जाग्रदाभात्ति सनागप्यत्न नाञन्यता ११७ 
पथा द्वौ सदुक्लो सूर्यो यथा हौ सदृश्चौ नरोौ। 
जाग्रत्स्वप्नौ तथेवेतौ मनागप्यच नाऽन्यता ॥१८॥ 


श्रोराम उवाच 
नेतदेवमपि सक्षिप्रास्प्रत्ययो यत्र बाधकः) 
स्वप्ने तट्श्नेनाऽन्तः कथं जाग्रत्समं भवेत्‌ ॥१९॥ 
वसिष्ठ उवाच 


विहत्य स्वप्नजगति स्वप्नबन्धुजनेः समम्‌ । 

स्वप्न मे अप्ंभव संभवहौ जाताह जंसे कि अकाश 
मे जगत्‌ का भान, अन्धकार ही महान्‌ प्रकाश बन जाता 
है भौर जो निद्रायुक्त (रात्रि) है, वदु दिन बन 
जाता ॥१५॥ 

प्रकाश ही अन्धकार बन जाता दहै क्योकि उल्लू 
आदिकी नींद रेषी देखी जातीदहैकि उसमे दिन ही 
स्वप्नहेत (राति) बन जातिं । स्वप्नमें गडु मे गिरने 
का अनुभव होने पर शयनभूमिदही गर्ताकाश \गड) बन 
जाती है ।१६॥ 

जसे स्वप्न मे असत्यखूप ही जगत्‌ का इस तरह 
भानटहोता है वसे ही जाग्रत्‌ कामी मिथ्या ही भान 
होता है। स्वप्नं जगत्‌ एवं जाग्रत्‌-जगत्‌ दोनों मे तनिक 
भी अन्तर नहीं है ।।१७॥ 

ये जाग्रत्‌ ओर स्वप्न भी वसेही एक-मे है इनमें 
तनिक भी विलक्षणता नहींहै जसे दो कका ओर 
भाजका सूयं एकसेदहोतेरहैँ जपे दौ (युग्मज) परुष एक 
से होते हं ।१य८। 

श्रीरामचन््धजीने कहा ब्रह्मन्‌, जाग्रत्‌ भौर स्वप्न 
मे तनिकभी अम्तरनहींहै, एेसा जो आपने कटा, वह 
ठीक नहींहै क्थोकि स्वप्नमें तोतुरन्तदही स्वप्न का 
बाध करने वाली जाग्रतप्रतीति होती है, उसके देखने से 
मनमें अपने भाप ही स्वप्न कौ आभासता का अनुभव 
हो जाता दहै, भतः जाग्रत्‌ स्वप्न के तुल्य कषे हो सकता 
है १ ।१९॥ 

छीवसिष्ठजी ने कहा-- रघुवर, यहु स्वण्न देखने 
वाखा पुरूष स्वप्न संसार मे स्वप्न संसार के अपने बन्धु- 
बान्धवो के साथ विहार कर स्वप्नदेहुं-निवुत्तिमय मृत्यु 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


१७३ 


भृतिमाप्नोति तत्राऽसौ द्रष्टा सवप्नस्य राघव ॥२०॥ 


मृतः सम्स्वप्नजगति स्वप्नजस्तु वियोगवान्‌ । 
इह प्रबुध्यते जन्तनिद्राभुक्तश्च कथ्यते ।\२१॥ 


सुखदुःखदशामोहान्दिनरात्रिविपयंयान्‌ 
अनुभूय बहुना स्यते स्वप्नसंय॒तौ ॥२२॥ 


गतनिद्रतथा पश्चाल्लिद्रान्ति इहे जायते। 
न॒सत्यमेतदत्येवं ततः प्रत्ययवान्मवेत्‌ ।*२३ 


स्वप्नद्रष्ट्रा यथा स्वप्नसंसारे मृतिमाप्रवात्‌ । 
अन्यं जाग्रन्मयं स्वप्नं द्रष्टुं भूयः प्रजायते ॥२८। 


जाग्रददरष्टा तथा जाग्रत्संसारे मृतिमोप्रवान्‌। 
अन्यं जाग्रन्मयं स्वप्नं द्रष्टं भुयः स जायते ॥२५॥ 
को प्राप्त होतादहै, स्वप्न संसारमे मरकर स्वप्न के 
प्राणियों से वियुक्त होकर जीव जाग्रतुसंसार मे जागता है 
मौर निद्रामूक्त केह जाताह। स्वप्न देखने वारा पुस्ष 
स्वप्न संसार मे अनेकानेक सुख-दुःखदशाभीं, आन्तियों 
तथा रात्रि भौर दिनके विपर्य॑सिं का अनुभव कर स्वाप्न 
शरीर का त्याग करताहै) फिर नींदट्ट जानेके कारण 
तिद्राके अन्त में शयन देशम उस्पन्न होतादहै भौर 
जाग्रत-देह से सम्बद्ध हौतादहै। तदुपरन्तये स्वप्नमें 
देखे गये बन्धु-बान्धव पत्य नहींथे, यहु जानत्ताहै। 
जंसे स्वप्न देवने वाका पुरुष स्वप्न संसारम मृल्युको 
प्राप्त होकर (स्वाप्नं शरीर का त्याग करके) दुसरे 
जाग्रन्मय स्वप्न कोदेखनेके लिए पूनः जग्रत-शरीरसे 
सम्बद्ध होतादहै वसेही जाग्र्मय स्वप्न देखने वारा 
जाग्रत्ससार में मृ्युको प्राप्त हकर दूरे जाग्रन्मय 
स्वप्न देखने के लिए फिर पैदा होता रै । जाशय यहुदहैकि 
केवल इतनेसे ही जाग्रत्‌-जगत्‌ कौ स्वाप्नं जगत्‌ से 
विलक्षणता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योकि भिन्न देश्च वादी | 
जाग्रतप्रतीति स्वप्नप्रतीति बाधकं नहीं हौ सकती । स्वप्व- 
स्थान में निद्रायुक्त स्वप्नदेहुस्थ पुरुष स्वाप्नं बश्धु-बाध्वों 
को देखता है । स्वप्न देहके निवृतहोने पर निद्रा ररित 
जाग्रत-देहस्थ होकर स्वप्नमें देखे हुए बन्धुभादि की 
असत्ता का भनुभव करता है। अन्य देशम अन्यदेहे 
देखे गये पदार्थो का--देहान्तर भौर देशान्तरमें अन्य 
का दर्शन होने पर-भदशंन उनका बाध नहीं कहाजा 
सकता । पूर्वजन्म के बन्धु-बान्धवों का इस जन्मे दर्शन 
नहोनेसे बाधभी तोही, इस प्रकार जाग्रत्‌ भौर 
स्वप्न में समता दही है, वंषम्य नहीं ह ।॥२०-२५॥ 


न 


१.७४ योगवासतिष्ठे 


न॒ स्वप्नमसदित्येवं पुवंस्मिञ्चाग्रदात्सनि। 
पुनः प्रत्ययमादत्ते स्वप्नास्स्वप्नान्तरं गतः ।\२६॥ 
स॒ जाग्रस्रत्ययं तत्र पुनगृह्ाति मूुग्धघोः। 
स्वप्नसंदशनं यत्तत्राप्यनुभवत्यथ ।\२७। 
स्वप्नं जाग्रत्तया जाग्रस्स्वप्नत्वं चेति नामनि। 
न जायते न स्रियते जायते स्रियतेऽपि च ॥२< 
स्वप्नद्रष्टा स्वप्नमृतः प्रबुद्ध इह कथ्यते | 
इह जाग्रन्मृतो जन्तुः प्रब्ुढोऽन्यत्न कथ्यते परर) 
स्वप्नात्स्वप्नस्थितौ जाग्रज्ञाश्रस्स्वप्नप्रदशंनम्‌ ! 
मुत्वान्यत्र प्रबुद्धस्य जाग्रत्स्वप्नो भवत्यलम्‌ ।२०)। 
इतिहास मथावेव जाग्रत्स्वप्नावुभावपि। 
परस्परं गतावेतावुपमरानोपमेयताम्‌ ५३१ 


जसे जाग्रत्‌ म मरकर जन्य जाग्रत्‌ मे उत्पन्न हुआ 
पुरुष पूवजाग्रत-प्रपचमे वह स्वप्न तथा भसत्‌ था इस 
प्रकारकी प्रतीति को प्राप्त नहीं हहा वसे ही एक 
स्वप्न से दुसरे स्वप्नं को प्राप्त हुआ पूरुष उत्तर (वादके) 
स्वप्न मे जाग्रत्‌ प्रतीति ग्रहृण करता है। उत्तर स्वप्नमें 
जाग्रतुप्रढीति जसे श्रान्तिहै वसे ही पूर्वजाग्रत्‌ मे स्वप्नता 
मोर अपत्ताका ग्रहण भी मूढताप्रयुक्त (घ्म) हीह) 
फिरस्वप्नमे भौ अत्यस्वप्न दशंन का अनुभव करता 
हुभास्वप्न काही जाग्रतरूपसे अनुभव करता है इस 
प्रकार जाग्रत स्वेप्ननाम को दोनों अवस्थाओोंमें जीवं 
न स्वतः उत्यच्च हीताहै भौरन मरतादहै किन्तु तत्‌-तत्‌ 
(जाग्रत स्वप्न के) शरीरो में अभिमान के प्रहूण ओौर 
स्थाम द्वारा जन्मलेता है तथा मस्ता है ॥२६-२८॥ 

स्वप्न देखने वाला जीव स्वप्नं मरकर जागरण 
मे जागाहुआ कहलाताहै मरौर यहां (जाग्रत्‌ मे) मरा 
हुआ स्वप्नमे जागा हुमा कहुखाता है । इस तरह स्वप्न 
ओर जाग्रत्‌ कौ समता ही है विषमता नहीं है ॥२९॥ 

हस प्रकार एक स्वप्न से दुसरे स्वप्न में स्थिति होने 
पर दूसरास्वणन ही पहले स्वप्न को अपेक्षा वर्तमान होन 
से विशेष दशन यानी जाग्रत्‌ होता है। इसी प्रकार जाग्रत्‌ 
मे मरकर अन्य जग्रतेखूप स्वप्न में जगे हुए पृरुषका 
पूवं जाग्रत्‌ अवश्य स्वप्न है ॥३०। 

जाग्रत्‌ ओर स्वप्न दोनों ही उपन्यासरमय (उपन्यास 
के कथां के घमान काल्पनिक) हीह यथाथं नहीं, 
है, इसलिए दोगों परस्पर एक दूसरे के उपमान-उपमेय 
वने हृए द । “इतीहासमयौः देपा दीघं पाठ होन पर 
“्न्प्न मौर जाग्रत्‌ कद्यं विरक्षण होने परर भीः यहं अथं 


[ १०५.३७ 


स्वप्नो जाग्रदिवाऽऽभाति जा्रतस्वप्नसिवोदितम्‌ । 


वस्तुतस्तु हयमसच्चित्वं कचति केवलम्‌ ॥२२॥ 
स्थावरं जद्धमं चेव भूतजातमरेषतः । 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण किंसन्यदूषवद्यते ।॥३३॥ 


मृन्मयं तु यथा भाण्डं मृच्छरुन्यं नोपलभ्यते । 
चिच्चमत्कारमात्रात्म तथा काष्टोपलादयपि ॥३४।। 
वस्तुजातमिदे स्वप्ते जाध्रत्यपि तथेव नः। 
दृष्टो य उल: स्वप्ने चिच्चमत्करण।द्ते ।१३५६ 
किमन्यत्संवद प्राक्त किंलाऽवश्यं चिदेव स) 
तनु याद्ग्वपुः स्वप्ने जाग्रतादुगखण्डितम्‌ ॥२६॥ 
जगञ्नञातमतः सवं चिन्मात्रं ब्रह्म खण्डितम्‌ ! 
जगज्ञातमतः सवं चिन्मात्रं ब्रह्यकुष्टिमम्‌ ५३७ 


है । उक्त पाठ में इति, दृह्‌, असमं विषमं यातः असमयी 
एेसी व्युत्पत्ति करनी चाहिए 1' इतीहासन्मयौ' यह्‌ पाठ 
टीकदै। इषपाठ्मे जाग्रत्‌ भौर स्वप्न दोनोंही इस 
तरह असन्मय ही है, यह अथं है ॥३१॥ 

वतमान दशामें तो स्वप्न भी जाग्रत्‌ के तुल्यद्टी 
स्पष्टतया प्रतीत होता है, अतीत जाग्रत्‌ भी प्रसिद्ध स्वष्वे 
के समानी उदिति होतार) वास्तवे दोनों असतं 
है केवर चिदाकाशका ही स्वप्न जाग्रत्‌ कैरूपमें स्फुरण 
होता है ।॥३२।॥ 

स्थावर भोर जगम समस्त प्राणी विचार करने पर 
चिन्मात्र के सिवामौरक्या ठहूरते है, कुच्ठभी नहीं 
ठहूरते ।\३३॥ 

जसे मृण्मय (मिहीका बना) पात्र मही सै रहित 
हो यह्‌ कदापि संभव नहींदहै वैसे काठ, पस्थर आदि सकल 
वस्तुए्‌ भी चित्‌-चमत्कारस्पही ह, उससे अतिरिक्त 
नहीं ह ।।३४॥। 

- जसे हमारे स्वप्न को सकल वस्तुएं चिच्चमत्कार रूप 
है वषे ही जाग्रत्‌ कौ भी सब वस्तुएं चित्‌चमत्कार शूष 
हो । भखा बताइये तो सही स्वप्नं मे जो पत्थर 
दिखाई देता है वह चित्‌ के चमत्कारको छोडकर ओौर 
क्याहो सक्तारै? हे प्राज्ञ, इस विषयमे विद्रानों कै 
साथ युक्तिपुवेक विचार विनिमय द्वारा निश्चय कीजिये, 
विचार-विनिमय द्वारा तत््वदृष्टि होने पर वहु स्वप्न 
पत्थर प्रसिद्धचित्‌ ही ठहुरेग। जैसा स्वप्न काः स्वूप 
है हह ठीक वसा ही स्वरूप जगत्‌ का भी ॥३५, २६॥ 

इसलिए ष्या रोपपक्ष मे चिन्मात्र ब्रह्म ही जगत्‌ के 
आकार मे विभक्त है गौर अपवादपक्चषमें तो समस्त जगत 
चिन्पात्र ब्रह्म हये गया है ॥३७।। | 


१०५.३८ | 


सोपलभ्यते \ 
नोपङभ्यते ।\३८॥ 
न॒ छभ्पते। 
नोपङुभ्यते ॥२३९॥ 
त॒ रुभ्यते) 
लोपलस्ते ।॥४०)) 
नोप्डभ्यते | 
नोपलभ्यते ॥४१॥ 
नोपलभ्यते | 


मुन्घ्रयं तु यथा भाण्डं सुच्छुन्धं 
चिस्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छुन्धं 
होलात्मकं यथा भाण्डं श्ञेलशून्यं 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्ुभ्यं 
द्रवह्पं यथा वारि द्रबरिक्त 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छरस्यं 
ऊष्मह्पो यथा वह्िनिरूष्मा 
चिन्मयं तु तथा चेत्य चिच्छरुभ्यं 
यथा स्पन्दमयो वाथुरस्पन्दो 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


१७१५ 


चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छ्रुभ्यं नोपरभ्यते ॥४२। 
यदान्मयं तदिना तु तत्कथं किल रुभ्धते। 
क्राऽश्ून्यं कम्यते ठथोम काऽचन्‌। ऊभ्यते महौ ॥४३।। 
चिद्रयोममयमेवेदं य्या घटवसखादिकम्‌ । 
स्वप्ने तथेदं हेरादि चिटहयोमाभासमान्नकम्‌ ॥४४१) 
स्वप्ने थथा गगनमेव पुराचरादि 
संविन्मयं सुभग जाथ्रति तद्देव । .. 
स्वप्नोऽथ जाग्रदिति श्ान्तमनन्तमेकं 
चिन्साश्रमत्र ननु नास विनाऽस्तु दादः ॥४५. 


इव्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्लोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्त सार्धे 
जाग्रर्स्वप्नेक्यप्रतिपादनं नाम पच्चोत्तरश्चततमः सगः ।॥१०५॥ 


जसे मृण्मयपात्र मही से विहीन नहीं दीखता वसे 
ही चिन्मयचेत्य} (जगत्‌) चित्‌-शून्य (चिद्‌ ग्यत्तिरिक्त) 
नहीं दिखाई देता ॥ २८ 

जसे पत्थर का बना हा पात्र पत्थर-विहीन नदीं 
दीखता वते ही चिन्मय चेत्य (जगत्‌) भी चिद्धिन्न नहीं 
मालृम होता ।३९॥ 

जंसे द्रवरूप जल द्रवहीन नहीं पायाजा सकता वसे 
ही चिन्मय चेत्य विद्व्यत्तिरिक्त नहींहो सकता जसे 
उष्णतारूपं अग्नि उष्णताशून्य मिले यह कदापि सम्भव 
नहींदहै, वसेही चिन्मय चेत्य (जगत्‌) चिद्व्यतिरिक्त 
कदापि प्राप्तनहीं हो प्षकता है ॥४०, ४१॥ | 

स्पन्दमय (चलन-स्वभाव) वायु कदापि स्पन्दशून्य 
नहीं प्राप्त हो सकता वसे ही चिन्मय चेत्य चित-शून्य 


कदापि तहीं मिक सकता ।४२॥ 

जो वस्तु जिससे बनी है उसके बिना वहू कंसे प्राप्त 
हो सकती है । आकाश अशुन्य कहां मिल्दा है भौर पृथ्वी 
अमूतं कहूं प्राप्त हो सक्ती दहै । ॥४३॥ 

ये जाभ्रत्‌ के पवंत, नगर आदि एकमात्र चिदाकाश 
कै वसे ही आभास जसे स्वप्न में घट, पट आदि पदाथं 
चिदाकाशमयदही ह ।४२। | 

हे सुन्दर, जंसेस्वप्न मे प्रसिद्ध तगर, पर्वेत, गृह 
भादि सखविन्मय (चिन्मय) आकशहौोदह जग्रत्‌ मे प्रसिद्ध 
नगर, पवत आदि भी वसे संचिन्मय गगनदहीदहै इस 
प्रकार स्वप्न अौर जाग्रत्‌ विकल्पशून्य अक्षीम भखण्ड 
चिन्माच्रख्प ही सिद्ध हए । इस प्रकारके त्व के 
विषय मे वादियों का विवाद वृथा है ।1४५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारमायण मे मोक्चोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
जा ग्रतस्वर्प्नक्यप्र तिपादन नामकं कुसुमलता अनुवादका एक सौ पाचर्वां सगं समाप्त हआ ॥१०५॥ 


१०९ 
शरोराम उवाच | वसिष्ठ उवाच | 
कीदृशं स्याच्चिदाकाशं तद्‌ ब्रह्मन्‌ ब्रह्य यत्परम्‌ । समयोयंमयोश्चत्रोध्यंवहाराय तामनो । 
भूयः कथय तु पतिहि श्यृण्वतो नाऽस्ति मेऽमृतम्‌ ॥१।॥ यद्रक्करियेते द्वे तदज्जाग्रहस्वप्नलिामये ॥२॥ 
९१०९६ | 


श्रोगमचन्द्रजी ने कह्‌ा-हे ज्नाह्यन्‌ ! जि अतप 
परब्रह्म, चिदाकाश कहते है, उस्षका क्या स्वरूपहैः! 
कृपया भौर किए । यद्यपि आप प्रहृले भौ उसका च्धण 
कह्‌ आये ह फिर भी आपके षएुखारविन्द से इस्त अमृत के 
तुल्य मधुर विषय को सुन रहै पहले दप्ति नहीं हौ 
रही है ॥१॥ ॥ि 


है| ।२॥ 


श्रौवसिष्ठजीने कहा--अखण्ड चिद्रूपी शिलामय 
(अखण्ड-विद्रपी शिलामें प्रतिबिम्बतग्राय) समान रूप- 
रेखावाले जाग्रत्‌-स्वप्वरूप दोनों प्रपन्चोके वैषेही दो 
नाम रक्खे जाते जंसे समन सकूप्रेखाबालेि दो यमज 
भाईयोके, ग्यवहार के लिए, दो पृथक्‌ नाम रक्ले जाति 


१७६ 


वस्तुतस्त्वनयोभेदयो न दयोः पयसोरिव। 
दयमप्येकमेवेतच्चिन्माच्रं व्योम नि्मंलम्‌ \२।। 
देशाहेश्षान्तरं दुरं प्राप्रायाः संविदो वपुः) 
निमिषेणेव तन्मध्ये चिदाक्ाक्ञं तदुच्यते ।४।॥ 
या दृश्सितष्ठतः स्वच्छं रसमाकषंतस्तरोः। 
भवेद्धूावो नभः स्वच्छस्तादृश्णं चिन्नः स्पृतम्‌ ॥५॥ 
विनिवृत्ताखिलेच्छस्य पसः संशान्तचेतसः । 
यादुशः स्यात्वररो भावस्तादृष्टं चिन्नभः स्थतम्‌ ।\६। 
अनागतायां निद्रायां मनोविषयसंक्षये। 
पुंसः स्वस्थस्य यो भावः सं चिदाकाश उच्यते ॥५।। 
तुणगुन्मरतादीनां वुद्धिमागच्छतामृतो । 
यः स्यादुन्ममतो मावः स॒ चदाकाह्न उच्यते ॥८॥ 
रूपाखोकमनस्कारविमुक्तस्थाऽमृतस्य यः । 


दोजखों कौ तरह वस्तुतः इन दोनोंमे (जाग्रत्‌ 
आर स्वप्वमे) भेदनहींरहै, ये दोनों निर्मल चिन्मात्र 
अकाश रूप एकह है ॥२३॥ 


एक देश से दुर दूसरे देशमे पलक भरम गई हुई 
संवित्‌ क( मध्यमे जौ निविषय सरूपदहै, वही चिदाकाश 
कहा जाता है ॥४॥ 


जड़ोसे पृथिवीका रस खींचते हए वृक्ष का जैसा 
हा्षवृद्धिशून्य आह्भादभाव प्रसिद्धहै वैसा दही चिदाकाश 
कहा जाता हे ॥५॥ 

जिसको सकर कामनाएं निवृत्त हौ चुकी हो, चित्त 
शान्त दहो चुकाहो, उस परुषका जसा सकल वेषम्यशुन्य 
सहुजसुखस्वरूपानुभव है (कारण कि निविक्षेप दशा में 
नँ सुखपूणे हूं" रेषा सबको अनुभव होतारहै) वंसाही 
चिदाकाश दे ।\६॥। 


निद्रा आतके पूवं भौर जागरण के अन्तमें (नींद 
न आहो तुरन्त अनेही बालीहो जागरणमें मनको 
भटकाने वाले विषयों का नाशहौ गया दहो अर्थात्‌ जागरण 
के अन्त मे) स्वस्थ पुष्षकानजो भावदहै, वहू चिदाकाश 
कहुलाता हे ॥५॥। | 

वर्षा्ऋतुया शरद्‌ च्छतुमे वृद्धिकोप्राप्तहो रह 
पेड, पौधे भौर क्षाड्योंकाजो ममताहीन सानन्द भाव 
है, वह्‌ चिदाकाश कहा जाता है ॥६॥ | 


बाह्य विषय ओर आभ्यन्तर विषयोंके भोग से 
रहित जीवित पुरुष का शरदाक्राश के समान स्वच्छनजो 


योगवासिष्ठे 


् 


| १०६.१५ 


भावः पुंसः शरटहचयोमविश्दस्तच्चिदभ्बरम्‌ ।\९॥ 
यदेतदासनं सृष्टं काषठपाषाणभूमूताम्‌ । 
चेतनानां च सत्तात्म चिदाकाशः स उच्यते ॥१०॥ 
्शटदशलंनदुक्यानां त्रथाणापुदयो यतः। 
यत्न वाऽस्तमयश्चित्वं तद्विद्धि विगतामयम्‌ ॥११॥ 
यत उद्यन्ति यस्मिश्च चित्राः परिणसमन्त्यलम्‌ । 
पदा्थनुभवाः सवे चिदाकाशः स उच्यते ।\१२ 
यस्मिन्सर्वं यतः सवं यः सर्वं सवंत यः। 
यश्च स्वंसयो नित्यं स चिदाकाश उच्यते ॥१३॥ 
दिवि भूमौ बहिश्चान्तस्तथाऽन्यस्थ समाभिधः। 
यो विमात्यवमासात्मा चिदाकाशः स उच्यते ।॥१४॥ 
यस्मि्नित्ये तते तन्तौ दृष खमिव तिष्ठति, 
सदसदुल्थितं विश्वं विश्वाद्धे तच्चिदम्बरम्‌ ॥१५।। ` 


भाव है, वही चिदाकाश है ।॥९॥ 


ब्रह्मा ने काठ, पत्थर भौर पर्वतोंकी जो निश्चेष्ट 
स्थिति का तिर्माणक्ियारहै वही यदि चेतन जीवों की 
सत्तात्मस्थिति स्प हो तो वहु चिदाकाश कटा जाता 
है ॥१०॥ 


जिसे सुषुप्ति के स्ाक्षी, स्वेन भौर जागरण के 
द्रष्टा, दशन ओर दुश्यरूप त्रिपुटी का उदय होतताह 
भौर जिसमे अस्त होता है, उसे आप नि््िकार चिदाकाश 
जानिये ॥११॥ 


विविध प्रकारके सभी पदाथं ज्ञान जिससे ही उदित्त 
होते दै आर जिसमे ही आल्येचन, विमशं, अध्यवसाय, 
उपादान रूप से उत्तरोत्तर परिणत होते है, वहु चिदाकोश 
कहा जाता है ।॥१२॥ 


जिसमें सव कृदध लोन होता है, जिससे सब उदित 
होताहै, जो सर्वस्वरूपे, जिसने सबको सवतः व्याप्त 
केर रक्वाहै ओरजो सदा सर्वमयदहै, वहु चिदाकाश 
कहा जाता हे ॥१३। 


स्वगंमे, भरमि मे, बाहर तथा अपने अन्दर ओर 
दुसरे के भन्दर जो समनाम का ज्योति.स्वरूप परमतत्त्व 
भासता है, वह्‌ चिदाकाश कहा जाता है ॥१४॥ 


जिस नित्य असीम विराट्‌ पे मजनबरूततागेमे माला 
की तरह मूतं ओौर भमूतं यह प्तारा जगत्‌ स्थितहै ओर 
जिससे उदित हभ है, वहु चिदाकाश है ॥१५॥ 


१०६.१६ ] निर्वाणप्रकरणे उत्तयाद्ध' १७७ 
यस्मात्सर्वाः प्रसुयन्ते सगप्रलयविक्कियाः। ईषदुन्मेषणादेतदन्यतामिव गच्छति । 
यास्मिश्चेव प्रीयन्ते यस्मयास्तस्चिदस्बरम्‌ ।॥१६॥ अनन्यरूपमपि सच्चिद्व्योम  विमराकरति ।२२॥ 
निद्रायां विनिवुत्तायां यतो विश्वं भ्रवतते। परयसेवेद्धियेर्थान्नुनं निर्वासनाश्ञयः। 


निवर्तंते च यच्छास्तौ तच्चिदभ्बरमुच्यते \\ १) 
यस्योन्मेषनिमेषाम्यां जगत्सत्तालयोदयो । 
स्वानुभत्थात्मकं स्वान्तःस्थितं तद्विदि चिन्नभः\ १८।। 
नेदं नेदं तदित्येवं सर्वं निर्णीय सवंथा। 
धनच कचित्सदा सर्वं तच्चिद्व्योमेति कथ्यते ॥१९॥ 
देशादलान्तरथराप्नौ यन्मध्ये संविदो वपुः। 
दरतोऽधनिमेषेण तच्चिन्मात्रवपुः स्पृतम्‌ ॥२०॥ 
विश्वं तन्मयमेवेदं यथामृतं यथास्थितम्‌ । 
र्पालोकमनस्कारेयुक्तमप्येवमीदृश्चम्‌ ।॥२९१॥। 


जिससे सृष्टि ओर प्रच्यरूप सव विकार उत्पन्न होते 
ह, जिसमे खेन होजातेहैँ ओरजौो सबका उपादान 
कारणरहै, वहु चिदाकाशदहै। इससे यतोवा इमानि 
भूतानि जायन्तः इस श्वृति से उक्त तटस्थ लक्षण 
दखल ॥१६॥ | 

सुषुप्ति भौर भ्रज्यह्प निद्रा के निवृत्त होने प्रर जिस 
प्रत्यगात्मा से विक्षेपशक्ति वश जाग्रस्वप्नहूप ओर 
आकाशा दिस्वल्प क्श का भाविर्भवि होताहै भौर 
विक्षेपशक्ति के शन्त होने परपूर्वाक्तं विश्व विरीनदहो 
जाता है, वहू चिदाकाश कट्‌लाता हं ॥१७॥ 

जिसके उन्मेष ओर निमेष पे (पलक उठने भौर 
गिराने से) जगत्‌सत्ता के प्रल्य ओर उदय होते है, 
स्वानुभवखूप जो अपते हुदय में स्थितहै, उसे भाप 
चिदाकाश जानिये ।॥१८।। 

यह्‌ नहीं है, यहु नहींहै इस प्रकार सबतरह्‌ से 
भटली-र्भात्ति विणेयकर जो कुं नहींदहै, सदा सवरूप 
वहू चिदाकाश कहता है। इस प्रकार सवनिषेध का 
अवधि सर्वात्मिरूप उसका छक्षण बतलाया है ।॥१९।। 

आधे परच्कमे (क्लटपट) दूरपे एक देशसे दूसरे 
देशकी प्राप्तिमे मध्यमे जो संवित्‌ का रूपदहै वहु 
चिन्मात्रस्वरूप कहा गया है । अरस्मिष इषक्एि कष्टा 
छि विलम्ब होने पर वृत्तिका विच्छेद होने या अन्य 
विषय का सम्पकंहोनेसे शुद्ध चिदाकाश नहीं पहिचाना 
जा सकता । उपक्रममे उक्त का पुनः कथन उपसंहार 
बतखाने के लिए है ॥२०॥ 

बाह्य विषथभोगों भर आभ्यन्तर विषयभोगों से 
यक्त तथा इस प्रकार का यथाभूतं तथा यथास्थित यह्‌ 


२३ 


प्रबुद्ध एवेकघनः सुषुप्रावस्थितो भव ॥२३॥ 
निर्वासनः शान्तमना वद व्रज पिबाऽऽहुर । 
पाषाण इव सजोवो नित्यं सुघनमोनवान्‌ ॥२४॥ 
इदं न संभवत्येव दृश्यं पश्यसि यत्पुरः! 
मृगतुष्णाजरूमिव दतमिन्यविवोदितम्‌ ॥२५॥ 
इदमादावनुत्पच्चं कारणाभावतः किल) 
कारणेन विना कार्यं नहि नामोपप्यते ।२६॥ 
यटरोषपद्यते किचित्तदकारणको-दूवम्‌ ! 
यथास्थितं परं रूपमुदृभृतमिव लक्ष्यते ।२७।॥ 


साराका सारा विश्च चिन्मयही है ।२१॥ 

निमंङ भकारवालछा अनन्यरूप (एकरूप) होता इभ 
भी यह्‌ चिदाकाश थोड़े से विकास से अन्य-सा (भिश्च-सा) 
हो जाता है ।(२२॥ | 


हे श्रीरामचन््रनी, इन्दियों से पदार्थोका अनुभव 
करते हए ही अषप वासनाशून्य अन्तःकरण होकर 
निरतिशय आनन्दखूप चिदात्मा के ज्ञान से युक्त हौ 
सुषुप्त को तरह स्थित होये ।।२३॥ 

वासना विहीन शान्तचित्त अप रचतन्य रहते 
पाषाणवत्‌ मौन धारणकर आत्मानन्द में निमग्न हो 
बोलिये, श्रमण कीजिग्रे, पीजिये, भोजन कीजिये ॥२४।। 


जो यह दृश्य आगे आप देवते है, इसका मृगतृष्णा- 


जके समान तथा चन्द्रमामें प्रतीतहो रहैद्रैत के 


(द्वित्व के) समान किसी प्रकार भी संभव नहीं है ।२५॥ 

कारण के अभाववश यह सृष्टिके प्रारम्भ में उत्पन्न 
ही नहीं इभा । क्योकि कारणके अभावमें कायें की 
उपपत्ति हो ही नहीं सकती ॥२६॥। 


यदि कहिये किजो कोई बीज से अङ्कुर आदि 
कायं, अन्वय-व्यतिरेक के दिखार्ईदेने से, विचा कारण 
के उत्पन्न होतारहै, व्हभी बिना कारण के उत्पन्न नहीं 
होता उसकी उव्प््ति भी अदय ब्रह्मसेही होती दह । 

शद्धा --निविकार अद्वितीय न्ह्यसे अङ्कुर आदि 
की उत्पत्ति कंथ होगी ? 

उत्तर~-यथास्थित परमरूप ही उः. त-सा (विकसित 
हुजा-सा) प्रतीत होता है ॥२७॥ 
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तद्ययास्थितमेवाऽद्खः पूवंरूपमवस्थितम्‌ । वसिश्ठ उवाच 

भवत्यद्रपमेवाऽच्छं दयेनाऽप्युपलकित्तम्‌ ।१२८।॥ अघषद्रपस्य दृश्यस्य कारणाभावतः सदा । 
ततरेदप्रत्ययः प्रौढो भवत्यनुभवो हि यः॥ दुयताऽस्येत्यपि प्रोढिनिदशस्याऽत्यसंभवात्‌ ॥२५।। 


समःयातमिदं श्रान्तं तत्स्वप्नस्रीसमं विदुः \रर 
तस्मादृदृश्यं न चोत्यचचं नैवाऽस्ति न भविष्यति । 
न च नश्यति यन्नाऽस्ति तस्य कि नाम नश्यति} २३०॥ 
तत्तदेव परं क्षान्तं चिद चोसेव तथा स्थितम्‌ । 
स्वरूपादच्युतं स्वस्थं सौम्यं जगदिवोदितम्‌ ॥\२३१॥ 
नहीदमम्ने यदृदृष्टं दुद्रयं ततसत्कदाचन । 
न चाऽपि द्रष्टा दृष्टार्थामवे क द्रष्टृता किल \॥२२॥ 
भौराम उवाच 
एवं चेत्तद्रद ब्रह्यद््ष्ट्दुश्याव भासनम्‌ । 
किमिदं कथमाभाति भूयोऽपि वदतांवर ॥३२।। 


उ्यो-का-त्योंही वह पूर्वरूप स्थित रहता है फिर भी 
जेसे अद्वितीय भी चन्द्रविम्ब ध्रान्ति होने षर द्वित्व से 
युक्त होताहै वसे ही वहभीध्रान्तिसे उद्धरतसा प्रतीत 
होता है ।॥२८। 

अद्वितीय ब्रह्म मे यह जगत्‌ है इसतरहकानो दृढ 
भ्रत्यये होता, वहु अनादि कार से प्राप्त अज्ञान से 
हुमा स्वप्न स्त्री समागम के तुत्य है ।२९॥ 

इसक्एिन तो दृश्य उत्पन्न हूभाहै, न इस्त समय 
है भरन आगेहोगा तथाननष्ट होताहै, जो हैदही 
नही, उसका नाश क्या होगा ?।३०॥ 

विश्च (जगत्‌) परम शान्त चिदाकाश ही है, चिद्य. 
काण्वौ व्क आकारसे स्थित है) वहु परिणामवश 
जगत्‌ के आकार से परिणत्त नहीं हृभा, किन्तु अपने 
स्वख्पसे च्यत हुए विना स्वस्थ सौम्य वह्‌ जगत्‌ सा 
उदित हुजा है ।३१॥ | 

जा यह दृश्य है यह्‌ कभी पहले सत्‌ नहीं देखा 
ग्यारह, पदथोंके अभावसे द्रष्टारौ वहीं देवा गया, 
भ्ठ द्रष्टा नहीं ह भथात्‌ यदि कोई प्रशन करे कि 
परिणामसे वह्‌ जगद्रप क्यों नहीं होता? तो इस प्र 
उको (दुष्य को) ब्रह्य समान सत्ता का अभाव होने के 
कारण उसका द्रष्टा का) जगद्रप परिणाम नही 
होता ॥३२॥ 

हे ष यदि दष्टा भौर द्य अशत है, तो 
कृपया किये छि यह्‌ द्रष्ट य ् ं 

ह्‌ हु द्रष्टा भौर द्श्य का अवभास क्य 


थदिदं भासते किचिद्‌ द्रष्टुदुक्यश्नमात्सकम्‌ । 
जगदादि परं रूपं तद्विद्धि परमात्मनः ॥२५॥ 
स्वप्ते चिन्मान्र एकाऽऽस्ते यथा गगनकाननम्‌ । 
तथा जगत्तया भाति स्वयं चिन्मात्रमात्मनि ॥\२६।। 
इहाऽऽदिसगस्प्रिभति नाऽस्त्युषादानकारणम्‌ । 
क्रिचनाऽपि क्रचिदपि भातोत्थं ब्रह्म केवलम्‌ ॥\२७।४ 
यच्चिदाकाक्ञकचनं स्वयमात्सनि जम्भते । 
तदिदं भाति तस्येव जगदित्युदितं वपुः \\३८॥ 
यथा भावस्य भावत्वं यथा शून्यस्य शुन्यत्ता । 
आकारिणो यथाऽकारस्तथा चिन्नमसो जगत्‌ ।\२९॥ 


ओर कंसे होता है? यद्यपि वक्ताओों मे सर्वंश्वष्ठ, 
भगवन्‌, अप्‌ इस किषय का प्रतिपादन पहले कर चुके 
हँ तथापि पुनः कहने को कषा कोजिये ॥३३।। 

कारण के अभावसे असद्रप दुश्य की उत्पत्तिकाही 
संभव नहींहै, इसकी दृश्यताः यहु भी प्रौद्निर्दश रै, 
प्रौदिवाद का अत्यन्त असंभव है ॥३४॥ 

द्रष्टा दुश्य भ्रमरूप जो यह जगत्‌ आदि कुदं भासता 
है, उपे आप परमात्मा का प्रम खूप जानिये ॥३५।। 

जपे स्वप्न मे चिन्मात्र ब्रह्म ही आकाश-उपवन 
वनता है वसे ही चिन्मात्र अपनेमे अपने आप जगद्रषप 
से भासित होता है ॥२३६॥ ` 

` यहां आदि पृष्टित लेकरकहीं प्रर भीकु भी 

उपादानि कारण नहीं है, केव ब्रह्म ही हस प्रकार जगत्‌ 
के रूपे स्फुरित होत्ता है अर्थात्‌ यदि कोई कहै कि तब 
इसका स्वप्नसरानता कंसे है; तो बकल कारणकलाप- 
श्य सुुस्तितुस्य प्रलये भाविभूत होने के कारण ही 
यह्‌ स्वप्तसमान है ॥३७॥ 

अपने आप अत्म में विदाक्ाशका जो विश्चेष 
स्फुरण होता है वह उसीका जगत्‌नाम से आविर्भत 
अवभासित होता है, चिदाकाशस्फुरण के अधीन इसका 
स्फुरण है, इषखे भी यह्‌ स्वप्नतुल्य है ।३८॥ 

चिदाकाशका जगत्‌ वसे ही स्वभाव जैसे भाव 
पदार्थं का स्वभाव भावता है जसे शुभ्यता स्वभावहै तथा 
जसे भकारवान्‌ का आकार स्वभाव दहै ।॥३९॥ 


१०६.४० | 


हदं विद्धि चिदाभासं परमाथंघनं घनम्‌ । 
हत्थं स्थितं स्वयं भातं द्रषटूदुश्यदगात्मकम्‌ ॥४०। 
वस्तुतस्तु दयामावाल्लाऽऽभासि न च भासनम्‌ । 
किमपीदमनिदेश्यं सद्राऽसद्रेति वेत्ति कः ॥४१। 


भोराम उवाच 
एवं चेत्तदरद ब्रहयन्कायंकारणतादिकः। 
कथं मेदः फिमायातः कथं सत्यत्वमागतः।।४२॥। 
वसिष्ठ उवाच 


चिल्प्रकाशो यथामानं पदा भावयति स्वयम्‌ । 
स्वात्मा तथा तदेवाऽऽन्ु पष्यसीत्यस्ि दृष्टवान्‌ ॥४२३। 


सेन्धवघन के समान एकरस पररमाथवस्तुही माया 
मे चिदाभास इस प्रकार त्रिपुटी खूप होकर स्थित हैः 
द्रष्टा, दष्य, दशन आदि सू्पइसीको जानिए । माया 
कात्याग होने परतोद्रत का अभावहोनेसे न भासक 
है आरन भासन, अतिकवंचनीयल्प यहु सतै या 
भसत्‌ है यह्‌ कोन जानतारहै, क्योकि बाधित का विचार 
ही क्या हो सकता है ?॥४०, ४१ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ | न भास्यहै 
जओौरन भासन आपके इस कथन के अनुसार यदि 
परमार्थं तत्व द्रष्टा भौर दृश्य दोनोंसे शून्यहै, तो 
काथंकारतादि रूप भेदकंसेटै? दरष्टाके बिना किसी 
की सिद्धि नहींहौो सकतीदहै। भौर दूसरी बात यहुकि 
वह्‌ किस उपादान कारण या निमित्तकारण से भाया। 
यदि असत्यहीरहै, कटंत्तो केसे सत्यताको प्राप्त हुमा 
अर्थात्‌ केष सब रोगों को सलत्यरूप पे भासित होताहै? 
यष मृञ्षे बतलाने कौ कृपा कर ।।४२॥। 

पटले प्रष्न का उत्तर देते एं श्रीवसिष्ठ्जी ने 
कटा--हे ्रोरामचन्द्रजी, भपना आत्मा भी चित्प्रकाण 
(दृश्रर) स्वयं जब प्राणियों की इच्छा, कमं भौर वासना 
के उद्दोधानुसार जिसकी जिस प्रकार (सस्यसरंकल्परूप से) 
भावना करता है, उसको उस्र समय भाप वंसे ही देखते 
है भौर भपकेरूपसे उप्तीने पूर्वोक्त द्रष्टा दृश्य भाव 
का अनुभव किया। इससे कार्थकारणभावादि भेदकी 
सिद्धि है ।॥४२॥। 

वहु कार्थं कारण भावादि बाकार चिदाकाशडही है 
जसे किमिद्रीही षडादहै, इसच्एि चिदाकाश ही इसका 
उपादान कारणदहै भौर मोह (अन्ञान) दी निमित्त- 
कारणदहै। 

शद्धुा--यह्‌ कंसे प्रतीत होतादै? 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


९१७९ 
चिद्रयोमेवाऽयमाकारः स्वे ष्योभ्न्येव न महयति । 
स्वथमेव यथा स्वप्ने कोऽस्य पयंनुयोग्रत्‌ ।४४।) 
भावा्धावान्तरप्राप्रौ मध्ये यत्संविदले वपुः । 
तच्चिदरचोम तदेवेदं सवं च स्थिति नेतरत्‌ ।\४५॥ 
कायंकारुणभावादिदृक्लोऽचिद्याविजम्मिताः । 
जगद्रत्कल्पयत्येष कोऽस्य पयनुयोगकरत्‌ ।\४६॥ 
दरा मोक्ताऽ्य कर्ता वा कच्ित्स्यादितरो यदि । 
तत्कथं किमिदं दुश्यमिति युज्येत नाऽन्यथा ।॥४७॥। 
यत्र स्वप्ने निराभासं चिद्व्योमेव विराजते । 
शेद्धमेकमनेकात्म तत्र कि क्र विकल्प्यते ।४८५। 


उत्तर-- चूंकि यह स्वरूपभुत चिदाकाश का ज्ञान 
होने पर ही मोहको प्राप्त नहीं होता अन्यथा मोहको 
प्राप्त ह्ोतारहै। जसे स्वप्नमें स्वयंही मोहको प्राप्त 
होता है, आस्मप्रगोधसे मोह का त्याग करताहै। 

शङ्धा--आत्मबोध मे समथ ईभ्धर स्वथं जीव बनकर 
क्यो मोहु को प्रोप्त होता है, क्यो प्रबुद्ध नहीं होता? 

उत्तर--स्वतन्त्र ईश्वर से (भपसम्थं होर मी 
क्यो मोह मे पडते रहै, एसा प्रष्नया आक्षेप करने वाला 
कौन है । अर्थात्‌ कोई नहीं ।। ४४॥ 

दुग्धभाव से दधिभावषकोप्राप्तिमे ओर पिण्डभाव 
से घटभाषकीप्राप्तिमें पु्वंभाव की निवृत्ति होति भौर 
उत्तर भाव की उत्पत्तिन होने पर मध्यमे पलक भर 
के ल्एजो सन्मात्र ख्पसे प्रसिद्ध प्रमाथं सत्य संवित्‌ 
कास्वरूप ह, वही चिदाकाश, यह मँ पहुले कहु चुका 
हं । वही (चिदाकाश ही) यहु सब वस्तुखूपसे प्रतीत 


होता है अन्य नही, इसलिए इस सपर सत्यताशी 


प्रतीति हुई टै ॥४५।। 

यहु भविद्या से उत्पन्न हुई कायकारण भाव आदि 
दृष्ट्यां कमै जगत्‌ कौ तरह कल्पना करता है। इसके 
प्रति आक्षपकर्त्ता कौनदहो सक्ताहै? कोर भी अपने 
प्रति मै कि्षल्यिरेसा करताहूु, यो प्रश्नया माक्षेप 
नहीं कर सकता है, यह्‌ भाव है ॥४६॥ 

यदि द्रष्टा, भोक्ताभओौर कर्ताकोई दूस्तराहो तो 
कार्यकारण आदि भेदकंसेरहै गौर कौन इसका उपादान 
है ? यह्‌ प्रदन बन सकता है, अन्यथा नहीं ।४७॥ 

जिस स्वप्नमे निराभास शुद्ध एके चिदाभाति ही 
अनेक रूपों से विराजमान होतादहै, वहां परर कोन किस 
पर आक्षेप करे अर्थात्‌ आत्मासे अन्य के कर्तां भौर 


भोक्ता होनेपरतोप्रष्नया आक्षपहोही सकता है ।।४८॥ 


१८०५ 


आस्वथस्भुव एवेयं चिन्मात्रे भाति सग॑भाः। 
परिज्ञाता सती सा तु ब्रहयोव भवति क्षणात्‌ ॥\४९। 
एषैव त्वपरिज्ञाता शआान्तिमधिति कथ्यते । 
जगदित्युच्यतेऽविदया दृश्यमित्थुपवण्यते ॥५०। 
चिदाकालप्रकाशेन चित्ता दुद्यपिश्लाचकः। 
वेताखो बार्केनेव बुद्धोऽसन्नेव सन्नि ॥५१।। 
जगत्ताऽऽत्मन्यसत्याऽपि चिद्न्योम्नेवाऽनुमूयते । 
सत्येव साद्धरेखेव स्वप्नेऽद्विपुरतां यथा \॥५२४। 
भहुमद्विरहं सखः समूद्रोश्ेमहं विराट्‌ । 
चेत्यते खे चितेवेति स्वप्नेऽद्रिपुरता यथा 1पर। 
आक्ारि कारणाभावाज्जातं कायं न चन । 


स्वयम्भू से लेकरही यह सृष्टिभ्रान्ति तकव के 
परज्ञान के अभावे चिन्मात्रे मे प्रतीत हत्ती है, तत्व- 
ज्ञान रहोने परतो वहु तत््षणब्रह्यदहीही जाती है ।।*९॥ 


यह सृष्टिभ्रान्ति ही तत्त्वतः परिज्ञात न होकर शास्त्रों 
मे मायाके नामसे पुकारी जाती है, रोके में जगत्‌” 
नामसे कहीं जतीदहै, भज्ञानियों द्वारया अविद्याः कही 
जाती है भौर तत्त्वज्ञानियों द्वारा दृश्यः तामसे वेगित 
है ।॥५०॥ | 


जेसे अविद्यमान भी पिशाच बालक को अपनी 
कल्पना-वश विद्यमान-सा प्रतीत दहोतादहै वैसे ही बिदा- 
काशप्रकाश को अपना चित्स्वभाव, जो पृथक्‌ सत्‌ न 
होता हआ भौ सत्‌-सा जगत्‌-पिशाचके रूपमे ज्ञात 
भा है ।५१॥ 


यद्यपि जगत्ता अत्य है, तथापि चिदाकाश को अपते 
स्वरूपम हीउसका अनुभवेदहै। जसे स्वप्न मे चैतन्य 
की नगरता ओर पवेतता असत्य होते हृए भी सत्य-सी 
तनिरवयव होते भौ सावयव-सी प्रतीतहोतीहै वैषेही 
यह्व जगत्ता सत्य ओर सावयवसी प्रतीत होती है अर्थात्‌ 
जसे स्वप्नमे असत्‌में सत्‌ प्रतीति भौर निरवयवमें 
सावयव प्रतीति होती ह केसेही यपर भी सम्ना 
चा ह्ये ।+५२॥ 

मै मेर, हिमाख्य आदि पवंतहुं, मेँख्रहूं, मेँ समुद्र 
ह, म विराट्‌ हु, यो स्वप्न मे पवेतता भौर नगरताकी 
प्रतीति की भति आकाशम चित्‌ ही अहता के अभ्यास 
से अनुभव करती हि ।॥५२॥ 


साकार कारणके अभावसं कुचभी कायं उत्पन्व 


योगवासिऽ 


[ १०६.५९ 


महु ्रख्यचिट्रयोम्ति = चिस्स्थितेत्थसिदन्तया ५५६ 
अकारणक्मेवेद व्योभ व्योस्नाऽनुभूयते। 
जगदित्येव शन्याद्धः चिन्मा्रात्म चिदात्मनि ॥\५५) 
सवं एव जडा जीर्णां दपणा इव जन्तवः, 
समीपगत एवाऽन्तः कुवतस्तु विचारणम्‌ ॥५६॥ 
तत्तत्स्वरूपमुत्सुन्य बुद्ध्वा चिन्मात्रं जगत्‌ । 
अश्मना चेतनेनेव स्थेयं ताऽऽस्थेतरोत्तमा ॥५७\ 
यथाऽऽप्ते चलयहहुं वायवितंजगद्द्रवः। 
चेततीति तथा चितवं स्थिता चित्तन्जगदृदुक्ला ॥५८\। 
पथा कल्पदूमोऽमोष्टं कुर्याच्चिन्तासणियंया । 
तथा यद्डूावितं स्वान्तस्तत्पुरथति चित्क्षणात्‌ ॥५९। 


तहीं हुआ, महाप्रख्यरूपी चिदाकाश पै चित इस तरह 
जगद्रप से स्थित है ।५२४॥ 


अवयशूभ्य चिन्सत्ररूप यह अकाश विता किरी 
कारणकेही चिदाकाश द्वारा चिदाकाशमे जगद्रपषे 
अनुभूत होता है ।॥५५।। 

सभी जीव-जन्तु ने दपेण ॐ सदृश अपने भम्दर 
जगद्भेद की कल्पना कर रक्खीहै विचारन करते 
(स्वरूपन्ञान सामथ्यं सं शरुन्य होने के कारण) जड़ होकर 
जीणेदह्धो गयेह। छन्तु विचार कर रहै पुरुषश्चेष्ठका 
तो परमं पुरुषां, प्रत्यगात्मरूप पे भपने अन्दर होने के 
कारण, समीपगत ही है ।५६।॥। 

तत्‌-तत्‌ नामरूपस्वह्प का त्यागकर परिशिष्ट 
चिन्मात्र भकाशही हि, यों जगत को चिस्मात्र जानकर 
चिदेकघन को पत्थर के ससान अचर होना गह्य । 
हस से अतिरिक्त मायिक देहावस्था उत्तम नहीं है ॥५७॥ 


जसे जर अपने शरीर को परिचालिति करता हुभा 
भवतं (जलध्रसि), तस्ट्धं आदिकेरूपसरं जगत्‌ मेँ द्रव 
होकर स्थित होतादहै वंसेही चित्‌ 'चेतति'यों व्यापार 
रूप चित्ता की अपने मेँ कल्पना कर जगद्रूप से स्थित 
है ॥५८।। 

जसे कल्पवृक्ष अभीष्ट फल देता है ओर जपे 
चिन्तामणि मन चाही वस्तु देतीहै वेसेही चित्‌भी 
जिस वस्तु कौ मनमे भावना कौ जाय, उसकी तत्क्षण 
पूति कर देती है अर्थात्‌ जब अत्पशक्तिवाले कल्पद्रम 
आदि भी संकल्पितं वस्तुगों कौ कत्पना करने की शक्ति 
रखते दँ तब सवंशक्तिमान परमात्मा मे उक्त शक्तिहै, 
हस मं कहना ही क्या है ?।।५९। 


१०६.६० | 


चितिधिन्तामणिरिव कत्पहूम इवेप्सितम्‌ । 
बाह्य संपादयत्यन्तरात्मनाऽऽत्मनि खात्मिका ।॥६०॥ 
देशाटशान्तरप्राप्रो मध्यदेशे चितेवेपुः। 
त्न्मयमिदं दशयं कुतो टैतैक्यविश्रमः।\६१॥ 
चिच्छायेवं कचलव्यच्छमनन्ता भास्वरोदरा। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद् 


१८१ 


अङ्खरिक्ताऽपि दृश्याऽन्तःशम्यता नीरतेव खे ॥६२॥ 


विसदृशकार्यानुभवो 

न भवति सह्कारिकारणाभावात्‌। 
सर्गादावत आचा 

चिदेव दशयं यथा स्वप्ने 1६२) 


इत्थाषं ध्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध कायकारणनिरासो नाम षडधिकश्षततमः सगः ॥१०६॥ 


` आकाशात्मकं चिति चिस्तामणि भौर कल्पवृक्ष के 
समनि शीघ्र ही अपने से अपने मे अभीष्ट (वाञ्छित) का 
सम्पादन करती है ।॥६०॥ | 
पलक भरमे एकपस्थानसे दूरे स्थानमे प्राप्ति 
होने पर मध्यमे जो चिति का अशेष विशेष शन्य 
स्रर्प है, तन्मय दही यह्‌ विश्रि, इसमे दंत ओर एेक्य 
भ्रम कंसे हो सकता है १।।६१।। 
इस तरह अनन्त भास्वर चित्प्रभादही जगत्‌ के वेष 
से स्पष्टतया स्फुरितहोतीरहै। जसे आकाश में ुन्यता 


नीलता के सदुश स्फुरित होती दहै वसे अवयवरहित भी 
वह दृश्या है ॥६२॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ में चित से विसदृश (विलक्षण यानी 
जड) काका उद्धव च्हीं हो घकताहै, कारण कि 
विसदृशता में निमित्तभूत सहकारी कारणों का अभाव 
दै । अर्थात्‌ सुसदृश भी कार्थं नहींहो सक्ता, क्योकि 
भेदक कोई नहीं है, अतः कार्थंत्व की असिद्धि है। अतः 
भच चित्‌ ही दुश्यदहै, उसे अतिरिक्त अणूमात्र भी 
नहीं है, यह स्वप्न दष्टान्त से सिद्ध हो चुका ॥६६॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपायों मे निर्माणप्रकरणःउत्तरद्धं में 
काथंकारणनिरास नामक्‌ कुसुमलता अनुवादकाएक सो छः सगं समाप्त हुञा ।1१०६॥ 


१५७ 


अचेत्यचिन्मयं विश्वं विष्वगाभाति चिक्नभः। 
अश्र चिच्चेतनं चेदं चेत्यमप्येवमात्मकम्‌ ।१।। 
अतो जीवन्नपि मुत इव सर्वोऽवतिष्ठते। 
असावहं च त्वं चेति जीवन्तोऽपि मृता इव ।{२॥ 


 का्टठमोनमृता 


एव. व्यवहारगता अपि) 
खगमा एव वा सवे भावाः स्थावरजङ्कमाः ॥२॥ 
आकाहक्ाचकुच्यात्म यदिदं कचिदाततम्‌ । 
न किचिदेव तद्विद्धि किचिटहयोभ्नि कुतो भवेत्‌ ॥४ 


१०७ 


अचेत्य चिन्मय विश्च चिदाकाश चारो ओर भासित 
होती है, विश्च की सिद्धि विदाकाशमात्रं के अधीन है 
मतः उसे चिदाकाशरूप कहा । इसमें चित्‌, चेतन क्रिया 
ओर चेत्य यह चरिपुटी चिन्मयी दहै यह प्रतिज्ञां है। 
इस प्रतिज्ञा मे शुद्ध चिदात्मक प्रतिज्ञा्थंके ख्पसे अभि. 
प्रेत है, यह्‌ शेष है ।१॥ 

इसलिए जीता हुआ भी यह सारा प्रप भरा 
सरीखा है। यह, मै ओर तुम भी सब जीते हुए भी मरे- 
से है अर्थात्‌ प्रतिज्ञा सिद्धिके दो फल है । स्थित जगत्‌ 
के जगर्धाव की निवत्ति भौर जीं रहे हमरोगों के 
जीवभाव की निवत्ति।२॥ 


व्यवहारमें प्रतिष्ठति भी सबप्राणी काठके समान 
मौने को अर्थात अत्यन्त निष्क्रियत्ता (निश्चंष्टता) कूप 
कूटस्थता को दही प्राप्त है अथवा सभी स्थावरजंगम 
(चर-अचर) पदाथं बात्यन्तिक अमूतंता को प्रप्त 
अर्थात्‌ उक्तं प्रतिज्ञासिद्धि का फल सब पदार्था को 


 कूटस्थता ओर अम्तंता है ।।३॥ 


भाकाशमे काच ओर केशो की नील्ताके समन 
जो कुं यह्‌ व्याप्त ह, उसे आप शरन्यही (कुच भी नहीं) 
जानिये । कारण कि चिदाकाश से क्या कहास होगा ? 

आकाशम केश समूह्‌ के समान नीलता, नदी, रथ, 


 धूमपरिक्त ओर सोतियोंके सदुशनो अकाश कास्फुरण 


१८२ 


केशोण्ड्कनदी वाहूधुमालीमोक्तिकादिवत्‌ । 
यत्खं कचति तत्राऽस्ति नाऽनुभूतेऽपि वस्तुता ॥५। 
तथेवाऽस्सिञ्जगच्नाभ्नि चिदट्रचोस्नि कचने चितेः 1 
अनुभतेऽपि निःशन्ये काऽऽस्थाऽऽस्थाभावकखच कः ।\६॥। 
चिद्ारुकत्पनाजाले चन्यात्मनि निरथके । 
अवस्तुभते पृथ्व्यादो आन्तिमात्राम्बरोदये ।\७। 
किमास्था बारका ब्रूत ममेदमहमित्यलम्‌ । 
आ ज्ञातं रमते बालसंकत्पे बाल एवं च (८ 
पथ्व्याद्यसद्विचारे व्यर्थं यास्यति जीवितम्‌ । 
चिच्च न ज्ञास्यति मोराकाशक्षारनोद्तः ।\९॥ 


होता है, उसके अनुभूत (अनुभव मे आरूढ) होने पर भी 
उसमे वस्तुता नहीं है अर्थात्‌ अकाश की नीक्ताके 
सदश प्रास्त हो रहै विश्व की मसत्यता का निश्चय 
उक्त प्रतिन्नासिद्धिका फर जानिये ॥४, ५।। 

वैसे ही इस जगत्‌-नामवाल्ते चित्‌ के स्पफुरणरूप 
चिदाकाशमे, जो अनुभूत होने पर भी निश्शेषतः शून्य 
है, कौन अस्थाहै ओर आस्थाजनक कौन पदार्थं ह 
अर्थात्‌ आकाशमें स्फुरितहो रही मोत्िियोको माका 
के सदशी जगत्‌-ध्रम दहै, उक्षमें भोगाशा करना ठीक 
नहीं है ॥६।। 

पथिवी आदि प्रपच चिद्रूपी बालक की कल्पनाभों 
का राधिरूपदहै, शुन्यरूपरै, व्यथंदहै, अवस्तुखूप है, 
भ्रास्तिमात्र से आकाश मे उदित है, भतः इसमे भोगास्था 
कसे षंभव है ।\७॥। 

हे मूढ रोगो, क्होतो यहमेराहै यह्मैँहूं इस 
प्रकार की आस्था क्या ठीक है ? अर्थात अनुचितदहै। 


प्रश्न--यदि आस्था अनुचित दहीदहै, तोक्यों लोग 


उस पर आस्याकरतेरह? 

उत्तर--हा, ठीक है, जसे बारक के घंकत्प मे बारकं 
कोही दिछ्वस्पीहै भन्यको बहींवंसेही भूखंजतही 
इस असत्‌ प्राय 'प्रप््च प्रर आस्था करते है, अर्भिज्ञ 
नहीं ।॥॥८॥ 

अतएव जिन्हे तनिक भी विवेक की क्लकक प्राप्तं हो 

गदं है, उन्हुं मसत्‌ एथिवी भादिका लाभ करनेवाला 
विचार, जो जन्मो निष्फल बनाने वाखा है, छोडकर 
जन्म को सफ बनाने वाले वैराग्य आदि साधनों का 
सहारा लेना चाहिये । 

पुथिवी भादि अस्त्‌-पदार्थो के विचार-विमशो से 
जल्म वृथा बीत जायगा, है आकाश को धोनेका उद्योग 


 योगवाधिष्डे 


| १०७. १४ 


सहूार्यादिपूर्वाणां कारणानामभावतः। 
यदादावेव नोत्पन्नं तन्नामाऽद्य भवेत्कुतः ॥ १० 
अजातेनाऽपताऽ्थन खेन व्यवहरन्ति ये। 
मूढा मृतमनातं वा तनयं पार्यस्ति ते॥१९१॥ 
कुतः पुथ्व्यादयः केन के नाम कथमुत्थिताः। 
चिद्व्योमेस्थमिदं शान्तं प्रकचत्यात्सनाऽऽत्सनि ॥ १२५ 
कायंकारणकाछादिकल्पनाकूलचेतसाम्‌ । 
एवं पृथ््याद्यः सन्ति तेबलिरलमस्तु नः ।॥१३॥ 
अपुश्व्यादि जगन्नाम सपृश्व्यादि च खात्मकम्‌ । 
कचतीत्थं नभोरूपं स्वप्नादिष्विव चिन्मणिः ५१४५ 


करने वाले मूखेजीव, तेरे हाथ कद्ध भीन ल्गेगा। जंघे 
मुवणे, रत आदि के रोभ की इच्छा से प्रवत्त भादभी 
पदिसोने ओौरदहीरे कौीखन का धोना-पोंहना छोडकर 
आकाश को धोने-पोदने ख्गे, तो चाहे कितनी ही मेहनत 
षयो न करे फट कुं न देखेणा वकैही पुथिवी आदि 
असत्‌ पदार्थोका विपशं भौ आाकाश धोने के तुल्य वृधा 


ही है, य भाव हे ।९॥ 


सहकारी आदि कारणोंके अभावसे जोसृष्टिके 
षारम्भमें ही उत्पन्न नहीं हुअा भला बताइये तो वह्‌ 
आज कटां से उत्पतन होगा ? अथति पृथिवी भादिकी 
असत्ता का, को कारण न होने से अनुत्त्ति दासा, पहले 
उपपादन कर चूके हं ।१०॥ 


जो लोग कभी उत्पन्न न हए अतएव असत्‌ भकाश- 
तुस्य पृथिवी भादि शून्य पदाथंसे व्यवहार करतेदैँवे 
मूढ अजात (उत्पन्न हए) मृत पुत्र का लाल्न-पाल्न 
करते है अर्थति इस व्यवहार मे तल्छीतता विद्रासों कै 
लिए हास्यास्पददही है।।११॥ 


ये पृथिवी आदि कहाँ हूए, किससे हुए भौर 
कंसे हृए ? इनका स्वल्प क्याहै? इसप्रकार यह शान्त 
चिदाकाश ही अपने मेँ अपने-आप स्फुरित होता है ॥१२॥ 
कार्थं, कारण, काल आदिकी कत्पनावश व्याङ्घुल 
चित्तवाले जिन मृदं कौ दृष्टि मै इस तरह पृथिवी भादि 


है, उन मूषो से हमे कोई मतलब नहीं है ॥१३॥ 


तत्त्वज्ञो कौ दुष्टिमें पृथिवी आदि से रहित भौर भूों 
कौ दष्टिमे पृथिवी आदिसे युक्त जगत्‌ चिदात्वकहैया 
स्वप्न का पृथिवी आदिसे रहित जगत्‌ भौर जाग्रत्‌ मे 


प्रसिद्ध पृथिवी आदि से युक्त जगत्‌ दोनों ही चिदाकाशरूप 


ठं । जसे स्वप्न आदिमे चितृरूपी सणि पृथिवी भादि क 
रूपभ स्फुरित होतीदहै वैषेदही चिदाकाश्च इष प्रकार 


१०७.१५ | 


भद चिदस्बरस्य 


स्वानुभवानुमानम्‌ । 


यदेतस्य 
निराकरुति 


निर्वाणप्रकरणे उत्तसाद्धं 


१८९३ 


तरेतदभाति 
रूपेण 


महीतलारि- 


वेदेति ङृकत्तासिधानम्‌ ५१५ 


इत्थाष भौवासिष्ठमहारानायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाण्रक रणे उत्तरार्धे अविद्याभावप्रतिपादनं 
नाम सप्राधिकश्चततमः सगं: ॥१०७) 


जगत्‌ के रूपे स्फ्रित होता है ॥१४॥। 
स्वानुभवेक वेय जो इस चिदाकाश का निराकार 


स्वरूप है, वही यह्‌ महत्त आदिरूपसे वे, दृश्य नाम 
धारण कर उस तरह स्फूरित हता है ॥\१५॥ 


हस प्रकार ऋषि प्रणोत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों मे निर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे अविद्याभाव 
प्रतिपादन नामक कुसुमता अनुवाद का एक सौ सात्तवाँ सर्गं समाप्त हुआ ॥१०७। 


१०८ 


ध्ीराम उवाच 
मविद्या दुश्यरूपेयं कचन्तौ यस्य विद्यते । 
चिन्नभः स्वप्ननगरो दृष्यमानाऽपि शरुन्यकम्‌ ॥१॥ 
तस्याऽन्ञस्य कियत्कारं किरूपा स्यात्किमात्मिका । 
किपतो सा च वेत्येवं मने मे कथ्यतां पुनः ॥२॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अविद्या विते येषामन्ञानां भूतलादिका । 
तेषामस्यां ब्रह्मणीव नाऽस्त्यन्तोऽत्र कथां श्युणु ।॥र३\ 
सदृशं जगतोऽस्थाऽस्ति कचिदम्बरकोणक्षे । 
कस्मिधित्त्रिजर्गात्किचिदनयेव  व्यवस्यया ॥४\। 


अस्ति कधिदभुवो भागो भूषणं तत्र भ॒स्थितेः। 
पुरो ततमितिर्नाम्ना सुव्यक्तकलनाऽवनौ ॥\५। 


तत्राऽऽसीत्पाथिवः कशिद्धिप्िदिति विश्रुतः । 
यः सभायां सुसभ्यायां विपश्िच्वाद्विराजते ॥६॥ 
राजहंस इवाऽग्जिन्यामूक्षचक्रं इवोडुराट्‌ । 
सुमेरुरिव शेरोघे यः सभायामरानत ॥\७॥। 
निवतते यतोशछक्त्या वचनं गुणवणंनात्‌ । 
कवोनामचराकारा भवेद्धूया भूधरो यथा ५८॥ 


१०८ 


श्रीराम ते कहा--है मृनीश्वर ! यह्‌ चिदाकाश को 
स्वप्ननगरीरूप अविद्या, जो विद्यमान होती हुई भी शून्यरूप 
अथच दृश्यरूप है, बाध नहोनेके कारण जिस पुष के प्रति 
स्फ्रित होती हुई विद्यमान है, उस अज्ञानी के प्रति वह्‌ 
कब तक रहती है, उसका क्या स्वरूपदहै, क्या उपादान 
है अथवा देशतः कालतः वहु कितनी बड़ी ण्ह सब 
मृन्न से पनः कने की महती कृपा करे ॥१, २॥ 

वस्तिष्ठने कहा--जिन अज्ञानियों मे भूतल आदिरूप 
अविद्या विद्यमान है, उनका जे ब्रहम मे देशतः कालतः 
अन्त (परिच्छेद) नहींहैवेषेही इसमें भी देशतः कालतः 
अन्त नहीं है। इस विषय मे उपपत्ति करनिवाखी इस कथा 
को सुने ॥२३। 

खोकालोक पवेत की सुवणंशिखा से स्वच्छ किसी 
वस्तुमें स्थित चिदाकाशके कोनेमे, उसकोनेके भी 
किसी एक भाग मे, इस त्रैटोक्यके तुल्य कोर जगत्‌ 
इसी जगत्प्रसिद्ध भुवन, द्वीप, देश, काल आदि को 
व्यवस्था प्ते युक्त है ।।४। | 


उसमें जम्बृद्दीप नामक भूमिका भुषणभरुत कोई एक 
भूमिभाग है । उसमें भी परवेत्त, चहारदिवारी, बाद भादि 
से होने वारी समथ भूमि होने से मनुष्य, हाथी, घोडे, 
रथ आदि # गमनागमन आदि व्यवहार से युक्त समभूमि 
मे ततमिति नाम से विष्यात एक नगरी थी ॥५॥ 

उस नगरी मे विपश्चित्‌ नामसे विख्यात राजा धा; 
सकर शास्त्रों मे विशेष विद्वान्‌ होने के कारण, विशिष्ट 
सम्योंसे पूर्ण अपनी राजसभा मे वहु विशेष खूपमे 
शोभित होता था, जसे कमलिनी मे राजहंस शोभित 
होतार, जं नक्षत्रमण्डल मे चन्द्रमा विराजमान होता 
है गौर जैसे पवेत श्रणियोमे सुमेरु शोभा पातादहै, वैसे 
ही वहु अपनी घभामे शोभा पाता था ॥६, ७॥ | 

सवत्र उत्तरोत्तर गुणो के उत्कषं-वर्णन में प्रवृत्त 
कवियों कौ सुक्तर्यां उस विपश्चित्‌ रूप चरमसौमा से 
गुणों की अनन्तता ओर निर्पमताके कारण वर्णन न 
कर सकने से छौट जाती धीं वणेन नहीं कर सकती थीं । 


योगवासिष्ठे 


१८८४ 


प्रातः प्रातविकूसितात्सर्वाह्न(भासनोदतात्‌ । 
यतः प्रतापजनितशीर्देत्यम्बुजादिव ॥९॥ 
स॒ब्रह्म्यमति्मानी वद्धिमेवाऽधिदेवतम्‌ । 
अपुजयत्समं भक्त्या देवं वेत्ति स्म॒ नेतरम्‌ ॥१०\ 
समत्स्यमकरव्यूहा गजवाजिगणान्विताः । 
आवर्तंचङृव्यहाटयाः कल्खोलबरुमालिताः ।॥११॥ 
मर्यादपाल्ने युक्ता अकम्पनबलाधिकाः। 
मन्त्रिष्वप्यस्य चत्वारो दिक्षु सत्सागरा इव ॥१२॥ 
तेरदेषक्कुप्चक्रनाभिराभासितावनिः । 
आसीत्मुदूजयो जेता स सुदशंनचक्रवत्‌ ॥१३॥ 
तमेकदा ययो पेदिङ्मुखाच्चतुरश्चरः। 
फिर भौ कविजन उका सत्छग करते हीये, क्योकि 
उषसं कवियों छ पव॑त के तुल्य विशार स्थिर, सम्पत्ति, 
ख्याति ओर गुणां के उत्कषं स॒ उत्पन्न शोभा प्राप्त होती 
यो । जसे मेदं अपने भाश्रित लोगो, मृगो, तृणं ओर 
सद्य को अपनो कान्तिसे स्वणेमयबतादेताहै वैसे 
दा वहु भो सम्पत्ति प्रदान कर उन्हं स्वर्णमय बना 
दता था ।॥८॥ 

प्रसन्नवदन तथा अरनी कान्ति से सकर दिशाभो को 
उद्भासितं करने मे उच्यत राजा विपश्चित्‌ से, प्रवर 
पराप से उप.जिति घम्पतियां कवियोंको प्रतःवंसे ही 
प्राततः होती यीं जसे अपने कान्तिसे दशो दिशाभो को 
नगान वालि प्रातःकालमे खिले हए कषल्से संक 
आतप स उत्पत हई शोभा प्रकट होती है ॥९॥ 

राजा विपश्चित्‌ को सदा ब्राह्यणो के हित का खयाल 
स्वा वा, अतएव दवता मेँ व्भिके ब्राह्मण हने के 
कारण वह्‌ देवताओंमे अग्निकीही भक्तिके साथ पजा 
णरा या, अग्निक सिवा ओर किषी देवा को जानता 
ककन था ॥१० 

उक्त राजाके मन्वियोमेसे चार यन्ती, नो बल्यन्त 
धार» [वपुर बाहुबल्शाखी, निर्भय सेनासिप्र भावान्वितत 


य्‌, चार दिशाओंमे चारसागरोंकी भति शवुधेनाके 


निरोध के साय देशव्यवस्था करते के चिए्‌ नियुक्त ये। 
सागर मदछधच्यिं मौर पगरों के शुण्डके लयुण्डसे भरे 
रहते ह ता मन्त्री हाथी, घोड़ो युक्त थे, समुद्र आवर्तो 
का राशियोसे भे रहते ह ठो मन््ीसेना के विवि 
ह घे युक्तथे भोर समुद्र ज्वारभातोसे धिरे रते है 
तौ मन्त्री विधार्रेनासे चिरे रहते थे ॥११, १२॥ 

उव यन्वियों के कारण वहू राजा सल दिशाष्पी 


| १०८.१९ 


स॒ उवाच रहौ रहोगतिधोराक्षरं वचः ।१४॥ 
देव दोैमविश्नान्तध रागोबन्धनाच्युत 
भूयतां ` मन्पुखात्यश्चाद्यथाप्राप्रं विधीयताम्‌ ॥९५। 
पवदिडभुखसामन्तो ज्वरेणाऽस्तमुपागतः । 
मन्ये जेतं थमं यातस्त्वयाऽऽरन्धो जितारिणा ॥१६॥ 
तस्मिन्समन्ततो जेतं दक्षिणापथनायकः। 
ूर्वापराभ्यासाक्रम्य बलाभ्यामरिणा हतः ॥१७) 
तस्मिन्मृते समागम्य यावदारुणदिक्पतिः। 
बलेनाऽप्याति ककुभौ ते समादातुमादुतः ॥१८॥ 
पुवेदेशचनुपेः सार्धं दक्षिणापथपाथिवैः। 
तावदेवाऽरिभिरसाबघंमाणे रणे हतः ॥१९॥ 


परियों का नाभि की (हार को) तरह आधारभूत बनकर 
मुदशं चकत के समान शत्रुओं द्वारा अनभिभवनीय भौर 
स्वयं विजेता हो ग्या था ॥१३॥ 


एक समरय पूवं दिशा से एक चतुर गुप्तचर उसके 
पाञ्च जाया । उक्षन एकान्त मे राजा से कारुगति के 
समान अविवायं होने के कारण कर्णकट्‌ वचन कदा ॥१४॥ 


भगवन्‌, विशार बाहृरूपी वृक्षोपर डाले हुए पृथ्वी- 
हूपी ग के बन्धव से भआाप कभी विमुख नहीं हए यानी 
सदा पथिकी क्रौ भापने अपनी बाहुभो पर बाधि रक्वा है। 
भाप कृपाकर मेरे गृह्‌ से वृत्तान्त सुनिये ओर फिर जो 
समयोचित हौ उसेकरने की कृपा कोजिये ॥ १५॥। 


महाराज, पूवं दिशा के सरामन्तकी, ज्वरसे मृत्यु 
हो गई है। मानो शत्रृभों को परास्तकृर चूके आप से 
भक्षा पाकर वे यषराज को जीतने के किए यमलोक 
चले गये है ।१६॥ 


उनके मरने फे उपरान्त दक्षिण किशा के अधिपति 
(अप के सामन्त) चारों ओरसे पूवं भौर दक्षिण दिशा 
को स्वागत करने $ चिए उदयत हए, किन्तु उन्हे भी 
शत्रु ने धवं भौर परदिवमी सेनाभों वारा आक्रमण कर 
मार डाला ॥१७॥ 


उनके मर जाने के उपरान्त प्रर्चिम दिखा के 
अधिनायक (आपके सामन्त ज्यों ही सेना बटोर कर 
अपक पुवं भौर दक्लिण दिशाभोंको शत्‌ से मुक्त करने 
को इच्छासेजारहैये त्यों ह्वी रस्ते मे शनुओं ने पूर्वं 
देश ओर दक्षिणदेशके राजाओोंङ साथ संग्राम मे उन 
सार दिया ॥९८, १९॥ । 


१०८.२० ( 


वसिष्ठ उवाच 
भथाऽस्मिन्कथयत्येवं त्वरातंमपरश्चरः। 
उपप्लवो जडोत्पोड इव हम्यं विवेश ह ॥२०। 
चर उवाच 
उत्तराश्ाबरखाध्यक्षो देवारिभिरपदुतः । 
इत भायाति सबलो भग्नसेत्वम्बुपुरवत्‌ ।।२९१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
इति श्रुत्वा महीपालः कालक्षेपमवास्तवम्‌ । 
मन्यमान उवाचेदं निगंच्छन्वरमन्दिरात्‌ ॥२२॥ 
राज्ञः सचय सामन्तानानोयन्तां च मन्तरिणः। 
उद्धास्यन्तां हितिक्षाखा दीयन्तां घोरहैतयः ॥२२ 
इटेष्यन्तां कद्भुटा देहष्वागच्छन्तु पदातयः । 
गण्यन्तामाश्चु सैन्यानि क्रियन्तां वरकत्पनाः । 
कत्प्यन्तां च बखाग्यक्षाः प्रेष्यन्तामभितश्चराः ॥२४। 


वसिष्ठ उवाच 
वदत्येवं त्वरायुक्त संरस्भवति रजनि! 
प्रतिहार उवाचेदं प्रविश्याऽऽकुरूमानतः ॥२५॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा-उक्त गुप्तचर जत्दी-जल्दी 
राजासे यह्‌ कहुही रहाथा कि प्रख्य में जलप्रवाहु के 
समान दुस्तरा गष्ठचर राजप्रासादे प्रविष्ठ हु ॥२०॥ 

गुप्तचर ने कडा-महाराज, उत्तर दिशाके अधि- 
नायक (भापके प्ामन्त) शत्रुं हारा बाक्रान्त होकर 
जिसका बधि टट गया रेपे जश्प्रवाहुं के खमान सेना 
सहित इधर दही भा रहै ह ।२१॥ 

श्रीव्िष्ठजी ने कहा- भद्र, यहु पुनकर राजाने 
विम्ब को सब वस्तुओं भौर महुलों # ल्यि खतरनाक 
समक्षकर सुन्दर प्रासाद से निकृल्ते इए यह्‌ कदा- 

हे राजगण, सामन्त ओर मन्त्रिण हूरब्‌ा-हुथियार 
से कंस कर चक्वा खये जायं, शास्व्रागार खोल दिए जायें, 
सबको भीषण अस्त्र-शस्त्र बरि जायं, संनिक्‌ कवच पहन 
र पेदल सेनाएं जल्दा कूच करे, तुरन्त सेना की गिनती 
को जाय, ष्रेष्ट-श्रेष्ठ संनिकों को प्रोत्ाद्िित किया जाय, 
सेनाध्यक्षो कौ वतयुक्तियां को जायं भौर चारों भोर 
गृप्तचरों का जार ब्िद्धाया जाय ॥२२-२४॥ 

श्रीवरसिष्ठजी ते कहा--भय-चकित राजा त्वरापूवंक 
यह्‌ सन कह ही रहा था कि द्वासपा घबराहट के साथ 
प्रवेश कर प्रणाम पूवेकराजा से यहु कहा ।॥२५।। 

द्वारपाल बोला--हे महाराज उत्तर ! दिशा का सेनाधि- 

पति इधोदुी पर खड़ा दहै जसे कमल सूयं के दशनो कौ 

२४ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


१८६६५ 


प्रतिहार उवाच 
उत्तराश्षाबलाध्यक्षो देव हायवतिष्ठति । 
काङक्षत्यन्नमिषाऽकंस्य देवदेवस्य दश्तंनम्‌ ।\२६॥ 
राजोवाच 
गच्छाऽविरम्बितं तावदेनमेव प्रवेक्षय। 
जानीमः कि दिगन्तेषु वृत्त वृत्तान्तसंश्चवात्‌ ।॥२७॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त  उत्तरारेषं प्रतिहारथ्रवेक्जितम्‌ । 
प्रणामपरमग्रेऽसौ राजाऽपश््यद्‌ बलखाधिपम्‌ ॥२८॥ 
क्षतविक्षतसर्वाद्धमद्धमद्धेषु संततम्‌ । 
श्वासाकूुरं वमद्रक्तं धेयेणाऽबलनिजितम्‌ ॥१ ९1 
स॒ प्रणस्य त्वरायुक्तमुवाचेदसुपक्रमम्‌ 
संस्तभ्याऽद्गुन्यथामाश संततोच्छवासमुच्छवसन्‌ ॥३०१। 
बलाध्यक्ष उवाच 
देव॒ तयोऽपि दिक्पाला बलेन बहूना सह्‌ । 
त्वदाज्ञयेव निजत यमं यमपुरं गताः ॥३१॥ 
तहेशपाखनाद्यथमशक्तं मामिमं ततः। 
अनुद्रवन्तो बह्वी भषाः भाप्रा बलादिह्‌ ॥३२॥ 


जाकाडक्षा करता है वसे ही महाराजाधिराज के दर्शन 
चाहता टै ॥२६॥ 

राजा ने कहा--जाभो, बहुत जल्द दही उसे प्रवेश 
कराभो, उसके मह॒ से वृत्तान्त के भली-भति धवण से 
दिगन्तो में क्या घटना घटी यह्‌ जानेगे ॥२७॥। 


श्रीवसिष्ठो ते कहमा-राजा के यह्‌ कहने पर 
दारपा द्वारा भोत्तर प्रवेशित सेनाध्यक्ष उत्तर दिशा के 
अधिपति कौ राजा ने प्रणाम करते देखा, उसके संपुणं 
मङ्ख क्षत- विक्षत ये, प्रत्येक अवेयव में वाण व्याप्त थे, 
साँस जोर से चछ रही थौ, निंर हौने के कारण वहू 
शत्रु द्वारा जीतता गया था। उसने धीरता से देहुग्यथा 
सहुनकर ख्गातार ससि तेते इए प्रणामपूुवक रानासे 
जल्दी-जल्दी ये वाक्य कह ।२८-३०॥ 


सेनाधिपति ने कहा-ह राजन्‌ तीनो दिक्‌पाल बहुत 
बड़ी सेना के साथ मानो भापकीौ भज्ञासे यम को जीतने 
के लिए यमपुर चले गये दै, तदनन्तर उनके देशोंका 
परिपालन करने मे अशक्त मेरा पचा कर रहे बहत 
पे राजा यदय जबरदस्ती पहुचे । आपके मण्डलम 
शत्रुओं की यह्‌ बड़ी भारी सेना प्राप्त हईदहै, सो हमारी 
पराजित पेना को जंसीदुदंशा इनलखोगोनेकीदहै वसी 


योगवािष्ठे 


कति 


महूत्परबलं प्राप्तमिदं देवस्य मण्डलम्‌ । 
विधीयतां तथाप्राप्ं न देवस्थाऽस्ति दुजंयम्‌ ३२ 
वसिष्ठ उवाच 
अथ तस्मिन्‌ वदत्येवमातिमत्याजिविक्षते। 
पहसेवाऽम्युवाचेदं प्रविश्य पुरुषोऽपरः ॥२४॥ 
पुरुषा मण्डलस्याञ्त्य विपुला दररीलया । 
स्थितान्यरिबरत्युच्चेखतुदिक्कं नरेश्वर ॥२३५॥ 
कचच्चक्रगदाप्रासकुन्तकाननकान्तिभिः 
बलिता नोऽरिमिभूमिर्लोकालोकतटेरिव ॥२६॥ 
पताकायुधयोधङ्कशखलत्पारकराकुखाः । 


वि्तरन्ति रयाप्तत्र॒प्रोडडानत्रिपुरोधवत्‌ ॥२७॥ 
करानुल्नासयन्तः खे मासवृक्षवनोपमाः। 
बृहन्ति व(रणन्युहा वर्षावारिदवृन्दवत्‌ ॥३८॥ 


स्पन्देनोर्वोनतोघ्नतेः \ 

वातस्पन्दमहान्धिवत्‌ ॥२९॥ 
रसन्ति तुरगापुराः फनिलावतंपातिनः | 
सवतो बलयाकारा रुवणाणंववारिवेत्‌ ॥४०॥ 
हौ इनको दुदशा कीजिये अपके छ कुं भौ दुजंय 
ही है ॥३१-३३॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--दसके बाद युद्धभूि में क्षत- 
विक्षत शरीर वाले मतएव पीडति उत्तरदिशाधिपति यह 
कह ही रदे थे इतने मे दुसरे आदमी ने प्रविष्ट होकर 
राजासे यह कहा--हे महाराज इस मण्डल के छोग 
पोप के पत्तं को-सी कपकेपी से विशाल बन गये र, 
चारो ओर श्वृओं कौ सेना प्रचुर मात्रामे व्थाप्त है । 
शतुओं ने ऊोकालोक्‌ तटो की तरह इषारी भुमिषेरली 
है, उवके खड्ग, गदा, प्रास ओौर भालों क समूहो कौ 
कान्ति चमक रहौ है। पताका, शास्त्रास्र मौर योद्धाभों 
से भरे हुए चल ओौर सुन्दर सम्पूण सामग्री वाले रथ 
इधर-उधर चरु रहे हं ५ । वे उड़ हुए त्रिपुरासुर के नगरों 
के समूह स प्रतीत हाते ट ॥ ३४-३७॥ 

वर्षा छतु के मेषो के सदृश हायियोंके सुण्ड, जो 
माके वृक्लों स भरेवनके तुल्य, आकाश मे व को 
उठाते विधाड रहै ह ।३८॥ 

घोडा के शुण्ड, जो गति के क्मसे पृथिवी की समता, 
विषमता को नाई समता विषमता कुर रहे दै, वायु से 
ान्दोकिति महाषायर की भांति हिनहिना रहे ह ॥३९॥ 

क्षोरसागर के जक के समान फयुक्त भावर्तो की 
(जलघ्रसियों की) भांति इघर-उधर वृत्ताकार घम रह 
धोड़ोके दृन्द शब्द करते हँ ।॥४०॥ त 


नतोन्नतानि कुरवेन्तः 
ह्वैषन्ते हयसंघाता 


| १५८.४७ 


आकाश्चकान्तिसन्नाहैद्ि प्रति बं बलम्‌ । 
उदेत्यलघुकल्लोलेः प्रलयाणवधुरवत्‌ ॥४१॥ 
शरास्त्रशस्तरसवाहभुकुटाभरणत्विषः । 
कचन्ति त्वल्प्रतापाग्ने्ज्वाला इव तदद्खगाः ॥४२। 
समत्स्यमकरव्यहाः सचक्रावतवृत्तयः । 
उद्यन्ति सेन्यसंघद्ाः कल्लोला जलधेरिव ।४३॥ 


परस्परामश्ञत्कन्ताद्यायुधपङक्तयः ॥ 
कोपादिवोग्रहुकारेज्व॑लन्ति विरटन्ति च।४५॥ 


इति कर्तुमहं देव विर्लप्नि स्वामिनेरितः। 
तस्मान्मण्डलसीमान्तगुत्माच॒द्धाय गच्छता ॥४५॥ 


तमहं देव गच्छामि शशवत्य॒ष्टिशरसंगतः। 
मयेहाऽऽबेदितं स्वं देवौ जानात्यतः परम्‌ ।४६॥ 


वसिष्ठ उवाच 


इत्युकत्वाऽथ प्रणामं च स कत्वा त्वरया यथो । 
कृत्वा पुलगुलारावं शान्तो वोचिरिवाऽम्बरुषेः ॥४७॥ 


आकाश के समान स्वच्छं कान्तिवाले कवच शास्त्रास्पो 
से युक्त सेना भी प्रत्येक दशाम वंसेही प्रकट होती है- 
जसे प्रख्यकर के सागर का प्रवाह ब ङड़-बङ़ ज्वार-भाटो 
से प्रत्येक दिशामें प्रकट होवा है ॥४१।। 

योद्धाओं ¢ शरोर पर लगे हुए बाण, अस्त्र-रस्व्र, 
कवच, मृकुट भौर अभरणों की कान्तयां अपके प्रता. 
पामि को ज्वाला की भांति विकसित होती है ।४२॥ 

महस्य, मकर के} सौ आङृतिवाले भ्यू से युक्त, 
तरवारों कै भवतं से युक्त सेना खधात वसे ही भआविभरत 
हौ रहा है-जसे मछली भौर मगसेंके समुह से युक्त 
चक्राकार जरुभ्रमिवले कलो सागरसे भाविभ्रुत हीते 
है ।४३॥ 

भाले आदि. हथियारों कौ श्रेणियां परस्पर टकराने 
के कारण मानो करोधवय भीषण इकारो से जछती है भौर 
कठोर शब्द करती है ।(४२॥ 


उस मण्डल कौ सीमा में स्थित छावनी से युद्ध के 
किए जति हृएस्वामी ने यह निवेदन केरने के जिर 
श्रीमान्‌ के समीप मृन्ञे मेजा है (४५॥ 

हे महाराज शक्ति, ऋष्टि भौर बाणोंस युक्त र्म 
जिन्होने मुज्ञ कै पास भेजा यथा उन स्वामी के समीप 
जाता हं, मने यहां आकर सब निवेद्य आपो सेवामें 
निवेदन कर दिया, इसके उपरान्त आप जानं ।(४६। 

श्रीवसिष्ठजी ने कद्धा--गुड-गरड शब्द करके विद्धीन 
इड समुद्र कौ ठहर के समान वद परुष राजासे यह्‌ 
निवेदन कर प्रमाणपूर्वक शीघ्रता से चला गया ।४७॥ 


१७८०८ ] 


संरान्तमस्त्रिनुपयोघनियोगिनाग- 
नारीरथाश्वपरिचारकन एारौधम्‌ । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


१६७ 


राज्ञो गुहं स्वभयतोलितहेतिसार्थं 


चण्डानिाकुरमहावनतुल्यमासीत्‌ ॥४८॥ 


इत्याषं धीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकोये देवहूतोक्तं भोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
सविरोपाख्यानान्तगंतविपशधिदुपाख्याने अविदयाक्षेपणे पाथिवसंरसम्भवणेनं 
नामाशटोत्तरश्ततमः सगः ।॥१०८॥ 


राजाके प्रासाद में खल्बली मच गई, उसकी अवस्था 


मधी से व्याकुल महावनकीस्ती हो गई । मतत्री, राजा, 
योद्धा, राजा के भज्ञाकारी कम॑चारी, स्तर्या, हाथी, 


घोडे, परिचारके ओर नागरिक सबके सब भयभीत हौ 
गये । सभो जीवों ने भपने प्राणों के भय से अपने-सपने 
वचाव के साधन हथियार उठा लिये ॥४८॥ 


हस प्रकार चषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूवोक्त मोक्षोपाय मे विर्वाणिप्रकरण मे उत्तराधं 
मे अविद्योपाख्यानान्तमंत विपश्विद्‌ उपाख्यान में अविद्याक्षपण मे पाथिवसंरम्भवणंन नामक 
कुसुमरता अनुवाद का एकं सौ आसर्वां अध्याय समाप्त हुभा ॥ १०८ ॥ 


१०९ 


वसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे सवं मन्त्रिणो नृपमायमुः। 
मुनयो वासवमिव दैत्याक्रान्तनभोभुवम्‌ \१॥ 


मन्त्रिण ऊचुः 
देव निर्णीतमस्माभिर्यावन्न विषयोऽरयः। 
तरयाणामप्युपायानां दण्डस्तेषु विघीयताम्‌ ॥२५ 
प्रणयोऽनुप्रवेश्ो वा न कदाचन यः तः 
अधुना तेषु तं देव कूर्यात्तिषु कथेव का ।३॥ 


पाषा म्लेच्छा धनाढ्याश्च नानादेऽ्याः सुसंहताः । 
बहवो रुज्धरन्घ्र श्च सामादेर्नाऽऽस्पदं दषः ॥८॥ 
तत्सु साहसमेवेदं वज्ञयित्वा प्रतिक्िया। 
नान्याऽस्ति श्चीघ्रमेवाऽतो रणोद्ोगो विधीयताम्‌ ॥५॥ 
वीराणां दोयतामान्ना पुज्यन्तामिष्टदेवताः। 
आहूयन्तां च सामन्ता हन्यतां रणदुन्दुभिः ।\६॥ 
सन्नह्यन्तामरेषेण निगच्छन्तु रणे भटः । 
क्रियन्तां कालकम्पाश्नमेदुराराजिता दिन्नः ॥७॥ 


१०९ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा --हे श्रीरामचन्द्रनौ, सव मन्त्री 
राजाके समीपवेसे ही भये जैसे मुनिगण इन्द्र के, 
भूलोक गौर अन्तरिक्ष छोकषर दैत्य आक्रमण कर चुके, 
समीप अते रह ।१॥ 

मन्त्रिणो ने कहा- महाराज, हमने सब विचार कर 
निश्चय कर च्यिादहै। शत्र साम, दान बौर भेद--इन 
तीन उपायों द्रवाय काच मे भाने लायक नहीं है, मतः 
उसपर दण्ड का विधान कीजिये ॥२॥ 

हे महाराज दान, संमान आदि से स्नेह अनुप्रवेश 
(अपने पक्षवालों काही शरणागति के बहाने काकोल्की- 
स्यास्र से उनके विनाश के लिए उनके देश में प्रवेश), 
जिसका माजतक कभी उनके लिए प्रयोग नहीं किया गया, 
हस समय उन शत्रृभों पर प्रम भोर अनुप्रवेश रूप कीति 
रने वाले उपाय किथे जाथे, इसकी कथा ही क्या है ।३॥ 

पापी, सीमाग्रान्त के चिवाखौ, प्रचुर धनसम्पत्त, 


विविध देशीय, सुसंगरित, हमारी कमजोरी को जानने वाले 
बहुत से शत्‌ साम, दान उपायो के योग्य नहीं है । अर्थात्‌ 
जिनपर थोडा बहुत विश्वास च्या जा सके भौर जिनको 
द्रव्य की कमी हो उनपर साम, दानि आदि उपायोंकी 
गजायश्च है, किन्तुये शत्रुतो एसे नहीं हँ ॥४॥ 

इसर्ए इनके विषय में साम-दान का प्रयोग करना 
अत्यन्त सुसाहस दै (अविचारित कायं है) इसका परित्याग 
कर शीघ्य ही युद्ध का उद्योग कोजिये । इनके प्रतिकार 
कां दूसरा उपायदहै ही नहीं ।॥५॥ 

वीरों को युद्धके छिए भान्ञा दीजिये, दष्ट देवताभों 
का जप-पुजन आदि अनुष्ठान कोजिये, सामन्तो का 
मा्लान कौलिये भौर रणभेरि्यां बजाई जायं ।६॥ 

सब योद्धाभों को कवच आदिसे सुसज्जित शीजिये 
युद्ध का बाना पहनाइये, तदुपरान्त वे सबके सब युद्ध के 
ङ्ए प्रस्थान करे भौर दिशार्जो का गजघटाभों ते काले 
कलि प्रलय मेषो से जंसे पाट्‌ दीजिये ॥७॥ 


१८६८ 


आस्फाल्यन्तां धनष्युच्चेः क्रणन्तु गुणपडङक्तथः \ 
भवन्तु जलदश्यामाः ककुभः खण्डमण्डलेः 1८11 
स्फुरज्ज्याविद्युतः शुरवारिडा घनगजिताः ! 
नाराचधारा सुच्रन्तु कचत्कोदण्डकुण्डलाः ॥\र 
राजोवाच 
गम्यतां सङ्खरायाऽऽशु संविधानं विधोयताम्‌ । 
स्नात्वाऽहुं पुजयित्वार्ग्नि नि्गच्छामि रणाजिरम्‌ ।॥१०॥ 
इत्युक्त्वा नृपतिः स्नातो महारम्भोऽपि स क्षणात्‌ । 
परावृषीव नवोदानं गद्धाजलधरेधटेः ॥११।। 
अय प्रविष्टोऽग्विगृहं पुजयित्वा हुताशनम्‌ । 
आदरेण यथाशास्त्रं चिन्तयामास भूमिपः ।१२ 
नीतमायुरनायासविलासविभवनिया । 
प्रजाभ्यो दत्तमभयमा्मूद्रसमूद्रितम्‌ ।१२॥ 
आक्रान्तवसुघापोठाः पादपीठे कृता द्विषः । 
लता फर्भरेणेव नमिताः ककुभो दश शमी 


धनुष खूब ताने जाय, प्रव्यचखएं टकार करे, अर्घ. 
मण्डलाकार धनुषो से दिशाए मेवश्यामला हों, धनुषरूपी 
कुण्डलो से देदीप्यमान गम्भीर सिहुनादवाले शुरवीरूपी 
मेघ, जिनमे प्रत्यश्वारूपी बिजछी क रहीदहै, बोणरूपी 
जरघ्।राओं को बषपिं ॥ ८, ९॥ 


राजाने कहा--सप्राम के च्एि शीघ् प्रस्थान 
कीजिये । नगररक्ना, व्यूहरचना आदि की व्यवस्था 
कीजिये । भी स्नान के उपरान्त अग्निदेव की पूजा कर 
संग्रासभूमिमें आता हुं ॥१०॥ 


एेसा कहकर अवश्यक अन्यान्य कार्यो कै रहते भी 
अत्यावश्यक अन्यान्य कार्यो को दोडकर भी राजाने 
एक क्षणम जसे वर्षा्छतु मे नृतन बगीचा मेष द्वारा 
स्नान करता है वसेह गङ्खाजल से भरे हुए घडोंसे 
स्नान क्या ।॥११॥ 


स्नान करने के उपरान्त राजा ने अग्विगृहु मे प्रवेश 
कियो शौर विधिपुवेक शद्धा से अग्नि की पूजाकर निम्ब. 
लिखित बातोपर विचार किया ॥१२॥ 


मेने अनायास विलासविभवयुणं सम्पत्तिसे आयु 


व्यतीत को, समद्रपयन्त शासनमृद्रापूर्वक भपनी सारी 


प्रजा कौ अभयप्रदान किया । पृथ्वी पर आक्रमण करनेवाले 
शुभो को चरणों पर नवा डाला । जसे रख्ताएं फलोंके 
बोक्चसे नतहोनातीहैवेसेही कर आदि फरेके भार 
से दसो दिशाओं कोर्मैने नचा दिया १३, १४ 


योगवासिष्ठे 


[ १०९.२१ 


प्रजाचित्तन्दुविम्बेषु छिवितं धवलं यक्शः। 
भूमावारोपि कोतिल्ता च्रिपथगामिनी ॥\१५।। 
कोशवनदूरिता रत्नैः सुहुन्मित्रायंबन्धवः। 
निपोतोऽणंवती रेषु तालिकिररसास्षवः 11 शह 
दिषाभाकम्पिता भेकगलाङ्ःत्वगिवासवः । 
मच्छासनाङ्क्िता जाता द्रीपान्तरकुरखाचलाः।॥१०॥ 
विहतं सिद्धसेनासु  दिगस्तनवभमिषु । 
भम्यन्तभूभृतां मूध्नि विश्रान्तं मेघलीलया ॥१८॥ 


धिधेवोच्चैः पदे ज्ञानपुणयेक्छान्तक्ीलया । 
विब्घान्यविनष्टानि राष्टानीष्टाथंकारिणा ॥१९। 
रक्नास्थप्यविनीतानि बद्धानि निगडेघनेः। 
धर्माथंकामेरन्योन्यं चयापचयर्वाजतेः ।\२०५ 
अखण्डितेमंया नीतं पीतातियक्षसा वथः! 
इदानीं शष्पविश्रान्तप्रालेयभरभापुरम्‌ ।॥२१॥ 


प्रजा के चित्तरूपी चन्द्रविम्बोमे अपना शुभ्र यश 
भर दिया, भूमि में तीनो लोकों में फरनेवाली कीतिष्पी 
र्ता छ्गा दी ।।१५॥ 

सुहृत्‌ मित्र पृज्य ब्राह्मण (गुश्वगं) भौर बन्धुबाधवों 
को विविध रत्नोंसे खजाने के समान भर दिया, समुद्र 
के किनारे नारिकेलरस का आसव छक पर पीया ॥१६॥ 


शत्रृभों के प्राणोंको मेढकको गदनकी त्वचाके 
समान खूब केपा डाक, हीपद्वीपान्तर के कुल कुलपववंतोपर 
मेरे शासन की छाप रग चूको ॥१७॥ 

दिगन्तों मे प्रसिद्ध अपूर्वं ुवणंभरुमियों मे, जो सिद्ध- 
सेनाओंपे पूणं, मेने खूब विहार किया; खोकालोक- 
पवंतपर्यन्त पर्वतो के गौर सीमप्रान्तवरतीं राजाभों ऊ 
्िरपर मेधो की छीला से विश्वाम किया भौर पैर 
रक्ा ॥१८॥। | 

जसे ज्ञानपुणं एकान्त मे समाधि की बुद्धि से परमोच्च 
ब्रह्म मे विश्राम क्या जाता है कसे ही प्रजाभों का 
हितसम्पादन करनेवाले मैने राष्टोंकी अभिवृद्धि की भौर 
उपार्जन किया ॥१९॥ 


उद्धत (विनयरहित) रुद्का आदि दीपो मे रहुनेवाले 
राक्षस्ोको भो मजबूत हुथकडयों दारा मैने जकड़ा, 
परस्पर एक दुसरे से अबाधित, वृद्धि-हासशुम्य (सम्मान- 
ख्पसे संचित) धमं, अथं ्षौर कास द्वारा अवस्था 
व्यतीत कौ । इस समय मानो अत्यन्त यश्पान करने के 


१०९.२२ ] 


आगतं वाधक 
तस्योपयंरयो रौद्रा 
संभूय सवतः प्राप्राः 
तदिहैवाऽनलायाऽस्मे 
मस्तकाहुतिमेवेमां 


सर्व॑भोगसं रम्भमाजनम्‌ । 
बरुवन्तो रणेषिणः \२२॥ 
संदिग्धो वतते जयः। 
देवाय जयदायिनें ॥२२॥ 
समुद्यम्य ददामि वे। 
राजोवाच 
कृशानो देव ॒मूर्घाभ्यं तुभ्यमाहूुतितां गतः ॥२२८॥ 
मया पूवं पुरोडाक्ल इव देवेशा दोथते। 
यदि तुष्टोऽसि भगवंस्तदनेन कुतैन मे ॥२५॥ 
चःवारो भवतः कुण्डात्स्वदेहाः प्रोद्धुवन्तु मं । 
बलवन्तः धिया दीप्ता नारायणमुजा इव ॥२६॥ 


तेशचर्तुदक्कमेवाऽरीन्वध्यामहमविध्नतः 
त्वया च दशनं देयं मह्यं मतिमते दिभो ॥२७ 
वसिष्ठ उवाच 


इप्युकत्वा स महीपारः खद्धमादाय चिच्छिदे । 
क्िरःकमर्माखोलं लीलयेवाऽऽश बालकः ॥२८॥ 
छिन्नमेष क्लिरो यावञ्जुहोध्यसितवत्मने । 


कारण अत्िधवल्ता को प्राप्त हुभा मै त्रुणोपर रूदे हए 
प्रचुर बफंके समान सफेद बुढापेकोप्राप्तहो गयाहूं। 
बुढापे के उपर यानी इस बुढापे मे भीषण युद्धाकाक्षी 
बलवान्‌ शच दल बांधकर चारोंभोरसे ज्डनेके क्ष 
उपस्थित है । जीत होने मे सन्देह है, इसचिए विजयश्रदान 
करनेवाले इन अग्निदेव के लिए यहीपर इस मस्तकाहृति 
को उठाकर देता हूं । राजावे कहा--है अग्निदेव यह्‌ 
मेरा सिर आपके लिए आहुतिरूप बन चुका है। जंसे 
मैने पते आपके किए पुरोडाश की आहूृतिर्या दीद वसे 
ही इसकी आहुति भाज आपको देता हूं । यदि मेरे इस 
काम चे माप मेरे ऊपर प्रसत्नहोंतो भापके कुण्डसे मेरे 
नारापण कौ भुजाभोंके समान सोभायुक्त बलवान्‌ चार 
शरीर उत्पन्न हों ।।२०-२६॥ 

हे विभो! उन शरीर्योसेम चारों दिशभों में भपने 
शतरुभों का विना किसी विघ्नवाधा के संहार करू भौर 
आपके दशेनों कौ इच्छासे आपका स्षरण करनेवाले 
मुञ्चे आप दशंन दं ॥२७॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--यह कद्र उस राजाने 
जपे बारछक अनायास चच्ल कमर को तोडतादहै वसे दी 
चच्चल शिरशखूप कमल को खद्ग तेकर शीघ्र काट 
डाला ॥२८॥ 


ज्योही वहू राजा अपने कटे सिरका अग्नि भे हवन 


निर्वपणप्रकरणे उत्तराद्द 


१८९ 


तावच्छरीरेणं सह्‌ पवाताऽनो स पार्थिवः ।\२९॥ 
भुक्त्वाऽथ वह्लिस्तं देहं ददावस्मे चतुगणम्‌ । 


महतामुपयुक्तं हि सद एवाऽभिवधंते ॥३० 
चतुमूतिरथोत्तस्थौ पावकाटसुधाधिषः । 
प्रज्वलस्तेजसां पञ्जेर्नारायण इवाऽणंवात्‌ ॥३१॥ 


ते देहास्तस्य चत्वारो विरेजुर्भास्वरत्विषः। 


सह्जातोत्तमोत्तंसभ्‌षणायुधवाससः ॥२२।। 
सककटशिरस््ाणाः समोलिकटकाङ्खदाः। 
सहारकुण्डलाभोगाः सर्वाः स्वं महाशयाः ।\३२॥ 
सवं एव समाकाराः सद्श्नावयवान्विताः। 
चच्चरोच्चैःधवःप्रस्यं हूयरत्नमवस्थिताः ॥२४ 
सवुवणंशरापूणतुणीराः सुभहाक्षयाः 
समानगरुणकोदण्डाः समानवपुषः शुभाः ॥२३५॥ 


समारोहन्ति ते यस्मिन्पुंसि नगे रथे हये । 
सर्वेषामरिदेषाणां नेव गम्यो भमवत्यक्षो ।॥२६॥ 


करने र्गा त्योंही शरीर के साथ अगितिमें गिर पड़ा ।२९॥ 

उष शरीर कोखाकर (आहूतिषूप से प्रहुणकर) अग्नि 
ने उसे चतुगूण शरीर दिया । महान्‌ रोगों द्वारा स्वीकृत 
वस्तु शीघ्रही वृद्धिको प्राप्त होती दहै, इसमे कुच सन्देह 
नहीं है ।॥३०।। 

भर्थात्‌ चार मूरति धारणकर तेज की राशियों 
देदीप्यमान हो बह्निकुण्ड से एसे ही निकला जैसे कि तेज 
पुञ्जों से देदीप्यमान भगवान्‌ सागर से निकले ये ॥३१॥ 

दीप्तकान्तिवाले उसके वे चार शरीर अच्यन्त 
सुशोभित हए, उनके मारा, आभूषण, अस्त्र-शरत्र भौर 
वस्वह्वी ही उत्पन्न हुए थे ओर कवच, शिरस्त्राण भी साथ 
ही पैदा हृएये। वे मूकरुट, ककण, बाजृबंद से युक्त थे, 
हार भौर कुण्डलो की.कान्तिसे जगमगारहैथे। वे सब 
सबकी रक्षा करने वाले तथा महान्‌ आशय वाले थे 
सबकी रूपलेखा एकसी थी गौर सब एकं से अङ्क-प्रत्यङ्खो 
धे युक्त थे, सबके सव सञ्चर उनच्चंश्रवा के सदुण उत्तम 
घोड़ों पर चटे थे ॥२३२-३४॥ 

उनके सोने के बाणो से भरे तरक वधे थे, एकसी 
प्रत्यच्चा वाले उनके धनुष थे, सुन्दर समाच शरीर वाले 
महामना वे मङ्करुमय पुरुष, हाथी, रथ भौर घोडं पर 
सवार होते थे, वहु शतरुप्रयुक्त मन्व, तन्त, जोषि; यन्त्र, 
शस्वाश्व्र आदि दोषोका लक्ष्य ही नहीं हो पकता 
था ॥ ३५-३६॥ 


१९० | योगवासिष्टे [| ११०.९ 


पोत्वा धुत्वा चिरं कालं गभे पुरुषतापिताः । श्चत्वार इन्दुहसितेरवभासयन्तः। 
वेद्ासिन हतास्तत्र सागरा वडवाचिषा ॥३७। सन्भरुतयो हरथ एव यथाऽब्धयो वा 
रत्नाश्चदेहकसुमोत्करपुणदेहा- वेदा इवाहृतिहूतादनलात्प्रसलरुः ।२८। 


इत्याषं भीवासिष्ठमहारामायणे वाह्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघं अविद्योपाख्यानान्तगत- 
विपरटिचदुपाखयाने अग्तिप्रवेशाहेहलाभो नाम नवाधिकततमः सगं: ।१०९।। 


वे चार देह व्याये चार सागर हीये । मानो पष्प राशियों पूणं देहु वति चन्द्रमा रूपी अपनी मन्द 
वा त + उम्हं अपने गर्भ॒ मुस्कान से दशों दिशां को जगमगा रहे वे चार 
भम (= न ` र म [ ॥ विपश्चित्‌ आहृतियों दारा प्रसक्च अग्निस चार विष्णु 
रखा ॥३७॥ | एेसे या चार सदेह समुद्र एे्रे अथवा चार मूतिमान्‌ वेद 
र्प्नों से विभ्रुषित भौर रत्नभ्रुत शश्च शरीरो मे एसे बाहर निकले ।।२३८॥ 
इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्चीवासिष्ठमहारासायण में मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण मे उत्तरद्ध में 
अविद्योपाख्यानास्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में अगनिप्रवेश से देहखाभनासक कुसुमलता 


अनुवाद का एकसौनर्वां अध्याय समाप्त हुमा ॥ १०९ ॥ 


११० 
वसिष्ठ उवाच रणभगनमहाश्रुरप्रापरधवनितायुधम्‌  ॥९५॥ 
पुरोपकण्ठसप्रापख्ुदककं  सहारिभिः । उहामवारुणारावे  रणलम्पटहषंदम्‌ ! 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र प्रवृत्तं दारुणं रणस्‌ ।\१ भुशुण्डीमण्डलप्रासशुतोमरचषंदम्‌ ।॥६। 
सुण्ठितप्रामनगर त भटक्ोखाहुलोल्लासहुः्ुङ्धमृतपामरम्‌ । 
अग्निवाहज्वरहेहं  ._ धुमाश्नपटलावुृतम्‌ \॥२॥ रजःपटलन्ञ्नाश्रककतद्यपथवारणम्‌ ॥॥७॥। 
करारजालमहा्घमच्छन्नाकंविलसत्तमः । त ` 
क्षिप्रदष्टरवि ्षप्रमदुष्टरविमण्डलम्‌ ॥३॥ = मरणग्यव्रतानन्त स्तना दनजद्न नन्‌ 
अग्निदाहमहातापप्रतपत्पणंकाननम्‌ । इतन्ध त्च निपतदरचुतोपहतश्रजम्‌ १८१) 
खोखालातलताश्चूलमुसलोपरपुणंखम्‌ ॥\४।। अग्निदग्धपतदुगेहुप्रोभ्जिताग्निमयाम्बुदम्‌ । 
अनलप्रतिबिम्बोधेद्विगुणज्वलनायुधम्‌ मरणाह्वद दाघस्यश्रवारामयाम्बुदम्‌ ॥॥९॥ 
११० 


 . श्रीवसिष्ठजी ने कहा-इस बीचमे वहांचारोंभओर काम अये हए महाशूरवीर योद्धाभोंको अप्सर मौर 
नगर के समीप पहुचे हुए शच्रृओो के साथ भीषणसंग्राम सुधा प्राप्त हो रही थी, मदोन्मत्त हाथिभों को चिघाड 
लिंडा ॥१॥ से संग्रामोत्सुक बीरों को अपार हषं हो रहा था, बन्द्कों 

उक्त युद्धमे नगर ओर गव रृटे गये, प्रजामण्डलमे की गोलियों, भाले, श॒खोंभौर तोमरों की वर्षाहो 
महाव्याकुरता छा गई, भाग की ल्पटोंसे शरीर जलने रही थी, योद्धाभों के कोलाहल के उल्लास के सुनने मात्र 
खगे, धूमरूपी मेधो के घने स्तरों से आकाश-मण्डलू चिप से हदय फटनेके कारण अनेकों कायरों के प्राण-परस्ेर 
गया, बाणो की लगातार घनी वृष्टि भौर निविड धुम उड़रहेथे, धूलिपटलरूपी सफद मेघने अन्तरिक्ष को 
से सूयं ठक गया अत्तएव चारों ओर अन्धकार फं अच्छन्न कर दियाथा, मरने के ल्एि व्याकर हृए 
गया † वहं परक्षणमे सुथंमण्डल दीख पड्ताधथ। गौर 'सामन्तोंके दके दक चिल्लति हुये जा रहे थे, इधर- 
क्षणभरमें ओक्षरुहो जातीथा। अग्निकी च्पटोके उधर गिर र्ट विजल्ियोंसे (उत्कापतोंसे) प्रजाका 
तेज संतापसे वनोंके सब पत्ते मूरक्षाग्येये, च्छु विनाश. होरहामाथा, भग्निसे जले हुए अतएव गिर रह 
लुआढो, शर, मुसल, पत्थर आदि को राशियीं सेञआकाश गृहं अन्निकी वर्षा करने वलि धूममय मेधोंकी सृष्टि 
पट गयाथा, अग्नि के प्रतितिम्बोंके षडनेके कारण कर रहैथे। अषंख्य बाणोंकी वृष्टिश्पीधारा वाले 
हथियारों की चमचपाहृट दुगुनी हो रही थी, रणमें मेषं मरणाह्लीद प्रदान कर रहे थे ॥२-९॥ 


११०.१० ] निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध १९१ 


जितसागरकद्लोल तुरद्धमतरङ्खकेः । 
दन्तिदन्तविनिष्पेषतारक्रकारककंशम्‌ ॥ १०॥ 
कोटकोटिकुटोकुङ्यकण्टको-दुटस-दूटम्‌ 
चटत्कुण्ठितकोटाट्क्‌ यटननरच्छटम्‌ ॥ {९॥ 
टुठत्परनकुटाकषासेपस्फुटपट्िश्यम्‌ ` 
खे वरत्केतुपटूादुपटत्पटपटारवम्‌ । १२।। 
दन्तिढन्तगुणोद्गनीणहं तिपाषाणघषेणेः । 
तारकेकारहुंकारेराहूतसुरवारणम्‌ ॥१३॥॥ 
हुच्छरनदापुरपुणीम्बरमहाणंवम्‌ । 
विचलच्चक्कुन्तासिधाराभकरककंशम्‌ ॥ १४) 
उन्लादयोधतसंघटरूककरोत्कटटां$ृतेः 
लसञ्क्षणक्षणारवेघ{टतद्वीपमण्डलम्‌ ॥ १५१ 
पादपातपरापिष्टशरसंजातकदंमम्‌ । 
वहद्रक्तनवी रहुःप्रोह्यमाणरयद्रिपम्‌ ॥ १६॥ 


भश्वह्पी तरङ्खं सागरो के कल्लोरों को मात कर 
रहे थे, हाथियोकं दतोके परस्पर टकरानेके कारण 
कणकटु टकार घ्वतिहोरहीथी, दुगं फे सश्िप्रदेशों में 
बनी हुई कुट्यिंकी दीवारों पर श्रेष्ठ भट काटेदार 
बाण रोपनेमे व्यप्रथे, मरिन की उ्वाङाभों से वेष्टित 
भतएव अग्नप्राय दुगंसन्धिस्थित अटारियों में पयंटन 
द्रास भग्निदधटा नाच रही थी ॥१०, १९॥ 


घटाटोपके साथ टृटे एूटेहूए चलने मे सकावट 
डालने वले ठउोमर इधर उधर लुढके हुए थे, अटारियों 
मे जिनके ऊपर आकाशम वस्त्रपताकाएं च्हुरा रहीं थी, 
पट-पट शब्द हौ रहे थे, हाथियों के दातो के शुक्लतादि 
गुणो के उदिगिरण स॒ (निकलने षे), हथियारों कौ पत्थरों 
पर रगड़ र्गने से गौरतीक्ष्ण टरकारथौर हकारो से 
युद्धोत्साहोत्पादनवश द्िगिजों का मानो भाह्वान हो 
रहा था ॥१¶१२, १३॥ 


लगातार बहु रही बाण-नदीकेवेग से भकाणरूपी 
महासागर भरगयाथा, चछ रहे चक्र, भाले, तलवार 
ख्पी भगरोसे वहु संग्राम सागर भयावना ठगताथा। 
सिहुनाक कर रहे योद्धाभो के परस्पर टकराने पर कवचो 
की तीक्ष्ण टंकारोसे हो रहैक्षद्कारों से सबद्ठीप गज 
उठ थे ॥१४, १५॥ 


 पैरोंके माघातसे खूब पीसे गये बाणोंसे चारोंओर 
कीचड़हो गयाथा, बहु रही रक्तं की नदी के प्रवाहुमे 
रथ, हाथी तक बहे जा रहे थे ॥१६॥ 


सुपणंहेखानिपतत्परोत्पतत्वदुपटिक्ञम्‌ ` ॥ 
कारवारितरङ्खातंभग्नायुधजलेचरम्‌ ॥ १७ 
हेतिसंघटू निष्क्रान्तज्वालाप्रञ्वङिताम्बरम्‌ 
वरोपलितनिमृक्तशराक्रान्तत्िविष्टपम्‌ ॥ १८) 
पाण्डुपांसुपयोवाहकचच्चक्राचिरद॒ति । 
हेतिनिविवराकाल्ायुधानाधारभूतलम्‌ ॥ १९।। 
कट-दूहटभटागोपररस्प्रतिभरोत्करम्‌ । 
चटच्छकरसंघट पिष्टकारुरद्रथम्‌ ॥२०॥ 
कबन्धभटवेतारुसिश्रकण्टकसंकटम्‌ । 
वेतालमुज्यमानाग्रचयशशवममांसहुदम्बुजम्‌ ॥२१॥ 
शरशातितक्नीराघंजिरःकरखुरोरुकम्‌ । 
कबन्धदो दुमस्पन्दवनीङृतनभस्तलम्‌ ॥२२॥ 
तरल्छोरास्यवेतारुहूसघहितपेटकम्‌ । 
ककटोत्करसारोपभटश्चुकुरिभीषणम्‌ ॥२३॥। 


गरुड की खीला से पट्टिश नामक शस्त्रविशेष मिर 
रहैथे ओर उड रहेये, बाणरूपी जलतरद्धोंसे पीड़ित 
हुए योद्धाभों के ञायुधरूपी जल्चर दूक-टूक हो 
रहे थे ॥१७॥ 

कहीं पर आपस मे टकरा रहे शस्त्रास्त्रं से निकी 
हुई ज्वाकामों से आकाश जल रहा था, देवत्व क प्राप्ति 
से बुद़ापिके कारण वदन परहोने वाली ्ुरियों भौर 
सफेदी से मुक्त हुए शूरवीर रोगोँंसे स्वगं पट रहा 
था ॥१८॥ । 

धूकिरूपी मेधो मे चक्रहूपी बिनच्ां कध रही थी. 
शस्त्रास्त्रो से ठसाठस भरा होने के कारण अवकाश रहिव 
भूतल वहाँ पर वारों का आधार नहीं रहं गया था ॥१९॥ 

बाणोंकी वष्टि कर रहै महाभटो घटाटोपसे गरज 
रहे प्रतिभटो षे संग्राम-भूमि बड़ी डरावनी लगती थौ 
पृथिवी को व्याप्त कर रहीं (ढक रही) गाडयों कै 
आधघातों से चूर-चूर हुए अन्य गाडयां के भवयवभूत 
काठोंमे रथ ल्ड-खडा रहैथे, सम्रामभूमि कबन्ध हए 
भटो ओर वेतालो से मधित शच्रृभों से ठछाठ् भरी 
थी, तिल रखनेको भो सौर नहीं थी, वेता श्रष्ठ-घरष्ठ 
भटशवों का हदयकमलरूपी मांस खा रहै थे, शूरवीर 
पुरुषों द्वारा वीरो के सिर, ह्यथ जधाएु भौरचखुर्‌ काटे 
गये ये, कबन्धो के भुजरूपी वृक्षों को हलचल से माकाश- 
तल वन साबन गयाथ, तंर रहे चश्चल मुद्ध वाले 
वेतालो ने हषं के आधिक्यसे हंसी बुशीसे अपनी-अपनी 
पेटियँं शवो से भरी थीं, कवच पहनने कै कारण 


१६२ यौगेवासिष्ठे [ ११०.३५ 
एकान्तमारणेकान्तमरणेकान्तभूषणम । दिनं दिनकरस्येव नुपस्य शरणं गतम्‌ । 
प्रहारदयनग्रहणकपिण्यापारदूषणम्‌ ॥२४॥ अनागतभटत्रातपिष्टाधम्रतमानवम्‌ २०) 
श्रवारणसामन्तमदवारिविक्शोषणम्‌ मानवायुबलोन्मततनतप्रारन्धकुटरनम्‌ । 
मारणेकान्तरस्तिककृतान्तानन्दपोषणम्‌ ॥२५॥ घनानां प्राणपण्यानां नवमापणवपत्तनम्‌ ।\२१।। 
अविकत्थनगुप्ानां शूराणां जयघोषणम्‌ । पटनद्धपताकौधजातसंचारिदोदमम्‌ । 
अक्षराणां च गुप्नानां प्रभबुद्धोषणं परम्‌ ।\२६।॥ रक्तोञज्वशशत्वात्त्रलोक्यलक्षम्या भूषणविद्रुमम्‌ ।\२२।। 
रोर्यादीत्ां प्रसुप्रानां स्वगुणानां प्रबोधनम्‌ । मन्दराहुननोद्भतक्षोरोदजलसुन्दरेः । 
धनमाधारमतानां राषटेषु मुजश्ालिनाम्‌ ॥२७।। छन्रैरछादितहेत्योघपुष्पाढचचगगनाङ्कनम्‌ ।\२२।। 
दन्त्यारूढरथास्फोटभग्नकटवारणम्‌ । गणगोर्वाणगन्धवंगीतन्ञुराश्यं एतम्‌ । 
समस्तमत्तगन्धेभदानवःरिनिवारणम्‌ ॥२८।। तड्गतरकरूतालाग्रहेतिहालाहलायुषम्‌ ॥५1। 
सारसारवसामन्तमूक्तमत्तमतद्धजम्‌ । संघप्रहुरणासंख्ययातुधानाक्षणज्क्षणम्‌ 
जर।ज्जतकरानोककल्पितासीकेवेदनम्‌ ॥२९॥॥ भुक्त्वा चाऽद्रिगुहागेहपुरितापुवंदुद मम्‌ ।\२५।। 


घटाटोप वाले भटो की श्रकुटि पे रणभूमि भयंकर थी । 
वहं पर नियमतः स्वथं मरनाया दस्रौ को मारना 
यही भटो का एकमात्र आभरूषणथा एव प्रहारोको देने 
आर अपने उपरसेने मे असामथ्यंही वहाँ पर महती 
तिन्दा थी ॥२०-२४॥ 


उक्त सग्रम गजरूपी शूरवीर सामन्तो के मदजर 
का शोषण कर रहाथा, वहां द्सरोंको मारने में अत्यन्त 
रसिक वीरभट कारू के आनन्द की पुष्टिकर रहैये, 
अपने मुंह से अपनी बीरताका बलाननक्रनेसे चि 
हए शूस्वार भटोका कामही रणमें उनको वीरता 
देने वले लगोंको समुह से उनके शायं की घोषणा 
करारहाथा, च्ििदहूए कायरोंकामभी कामदही दशंकों 
द्वारा प्रभूके समीप उनको अशूरता को घोषणा करा 
रहा था, उक्त संप्राम सोये हुए अपने शयं भादि गुणों 
का उद्रोधन. करता थ; भूजबल्शारी भतएुव राष्ट 
दुबल छोगों के आधारभूत शूस्वीरो करा धन था ॥२१५-२७ 


हाथी पर सवार होकर युद्ध करने वाले तथा रथियों 
के परस्पर यद्धमे बेचारे हाथियों के गण्डस्थल क्षतविक्षत 
हो गये यथे, सकर मदोन्मत गन्धगजो के जिसके मदको 
सूंधकर अन्य गज भाग खड होते, वहु गन्धगज 
कहुखाता है । मदजल उक्त युद्ध मे सुख गये ये, मदोन्मत्त 
हाथियों क ताखबोंमे धुसने पर सारसो कौ तरह 
चीत्कारके साथ भाग रहै तरुण सामन्त भी वहाँ पर 
हाथियों कोद्छोड जा रहैथे। बरढेहोने पर भी खडग- 
{विद्या में सिद्धहस्त भटो को सेना द्वारा अपनी शडग 
प्रहुरणता प्रक्ढन का समथेनक्िया जारहाथा। धटो 


कीसेनाके न अने पर भी उनके आगमन को भ्रान्ति 
से भगदड्होने पर परस्पर पररोंसे कुचले गये मनुष्य 
भधमरेहो गये थे, अतएव दिन जंप्े सूयंकी शरणमे 
रहताहै वेखेही राजा के पेरोंकौ शरणमे वे अपने 
आप चले गये ॥२८-३०।। 


भभिमानषूपी उन्माद वायु के कारण उन्मत्त हृए 
भटों द्वारा प्रणत (शरणागत) रोगोपर भी प्रहारपर 
प्रहारक्यिजा रहै ये । वह्‌ सग्राभस्यल प्राणों द्मारा प्राप्त 
करने योग्य धनो का नृतन बाजार खूप नगरथा। 
वस्त्रों से बंधी हुई पताकाभों के समूह्‌ ही छहर रहे 
हस्तवृक्ष बन गये थे । सूने से अत्यन्त लाल होने के कारण 
वहु रणाङ्गणं त्रेलोक्यलक्ष्मी का भूषणभूत मूंगा बन 
गया था ।३१, ३२॥ 

युद्धभूमिक्रा गगनरूपी मगन मन्दराचर के भधात 
से उद्ले हए क्षीरसागर के जके समानसुन्दरछ्रों से 
से आच्छादित तथा शस्त्रास्त्र के समूहरूपी फूलों से युक्त 
था । उक्त युद्धस्थल मे प्रसथगणो, गन्धर्वो तथा देवताभों 
दास शुरवीर भटों के उत्साह आदिकेगीतगायेजा 


रहे थे, उनको (गणो भौर गन्धर्वो को) कन्ति से चच्चल 


घ्वजाग्रों से तथा हथियार रूपौ मद्य से उन्मत्त होने के 
कारण भट वहां पर बलराम रूप बन गये रहै ॥२३, ३४॥ 

उस युद्ध मे बहुत बडा कुण्ड बांधकर अनायास 
प्रहार करनेवाले असंख्य राक्षसो द्वारा चुपचाप स्वं 
भट्मांस खार शवोंकेढेरकेडेर उठाने जाकर पर्वत 
गृहारूप अपने घर मे भपने परिवार के--विषवृक्षसदश- 
सब राक्षसो को भोजन राया गया चा ॥३५॥ 


११०.३६ 


कचत्कुन्तवनन्यस्तशिरःकरवृतास्बरम्‌ । 
क्षेपणोन्सुक्तपाषाणपूरप्लुतककु्लतम्‌ ॥३६॥ 
महाचरचराश्ञन्दस्फुटद्रववृहुदहुमम्‌ । 
नारीहरहुलारावरणन्नगरमन्दिरम्‌ ।1 ३७} 
मन्दरावानलाकारनभोभातायुधतरजम्‌ । 


परित्यञ्य धनं गेहं इरोर्वीविहूतप्रजम्‌ ॥३८॥ 
सवतो हेतिवहनात्समक्षप्र्षको ज्क्नितम्‌ । 
वितं भीरुभिः पक्लिराजवुन्दमिवाऽहिभिः ।३९॥! 


दन्तिदन्तविनिष्पिष्टशिष्टस-डूटसंकटम्‌ 1 
कटे मृत्योरिव नरद्राक्षापीडनयन्त्रके ॥\४०॥ 
यन्त्रपाषाणक्घटूपिष्टाम्बरगतायुधम्‌ 


योधनादनददहून्तिवुन्दबन्धुरकन्दरम्‌ ॥४१॥ 


चमचमा रहे पालो को श्रंणियों से भाखों के वन 
एसे प्रतीत हो रहे भालों से छ्डनेवाले भटो द्वारा काटकर 
फे गये सिर ओर हाथों से रणभूमिका आकाश पट 
गया था, क्षेपणो से गुलेर की तरह का एक देशी भस्त्र 
जिससे देले दूर-दूर तक फेके जाते है) एके गये प्रत्यरौ 
की राशियों से दिशरूपी छता लाभी गई थी ॥३६॥ 


तार टओोकने आदि से उत्पन्न महान्‌ चट-चट शब्दां 
से विशाल वुक्षोंके टटने कीसीध्वनि दहो रही थो एवं 
स्त्रियों के हाहाकार शब्दों से चगरों के घर~के-घर गज 
रहे थे ।1२७॥ | 


अकाश मे मन्द-मन्द घ्वनिवाी अमति के तुल्य 


अस्त्रास्त्रो की राशियां शोभित हो रही थीं, सबटो सब 
प्रजा अपना घर द्वार छोडकर दूर देशोंमे भाग गई थी; 
हथियारों के चारों ओर चलने से युद्ध दशक रोगोंने 
भीभयसेचारोभओरसे युद्धभूमि का त्याग कर दिया 
था, भयभीत सों ने युद्ध भूमिका गर्डोंके ण्डक 
तरह त्याग कर दिया था तथा उक्त युद्धभरूमि मे भनुष्य 
रूपी अंगूरों को पीसने के काल के यन्त्र एसे षण्डस्थल में 
हाथियों द्वारा दांतों से पिस चुके हृएसे बचे हुए उत्तम 
भटो को बड़ी मुसीबत हो रही धी ॥३८-४०।। 


ाकाश मे चल रहै हथियारप्रक्षणी द्वारा फके गये 


पत्थर की टक्कर से चूर-चूरहोरहैथे भौर योद्धाओं के 


शिहवाद से, विघाड रहै हाथियों के समूहं ते, कन्दराएं 
भर गई धीं ॥४१॥ | 
२५ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


१९३ 
धराधरदरीरन्तःप्रतिश्ुतप्रोतर्गाजतम्‌ । 
अजितं प्राणसवेस्वमजयद्धिरस्पाजितम्‌ 11४२॥ 
भजतं हितिदहुनैरग्निदाहैश्च संततेः 
तेरेवाऽन्यैरथाऽ्न्येश्च दन्युद्ध रनिष्टितम्‌ ।४३॥ 
वेष्टितं मृति सारैः सुभेटयेटकेः। 
केरासैरिव संश्ुद्धेरीश्वराधारतां गतेः ।\४४) 
तेरुदारेः समाक्रान्तं ॑ये मृत्योरपि मुत्यवः। 
मरणं जीवितं येषां जोवितं मरणं रणे \\४५॥ 
रणे नभसि निटृनवरवारणबारिजे। 
सारसाः सरसीवाऽत्र रेजुरत्गुद्धटा भटाः ।४६॥ 


तत्राहमक्षेपणानां प्रसरण" 
सरिता धृक्तेः णक्छतेर््क्‌ 


उस युद्ध मे शूरोके सहनाद पवतो की गफाभोंमे 
पहुंचकर प्रतिध्वनियों से मिल गये थे भौर जन्म से लेकर 
बड़ प्रयत्न से उपार्जितं बलसवस्व को प्रकट कर रहे 
शुरबीरों हारा चलाया गया था ।(४२॥ 


उक्त युदधभूमि इथियार रूपी अग्तिसे तथा चासो 
ओर फटी हुई अग्नि से भरनी गई थी तथा पूर्ववण्ति 
युद्धो से तथा भन्यान्य इन्द्रयुद्ध से वहाँ युद्ध समाप्ति 


को नहीं प्राप्त हो रहा था ॥४३॥ 


मरे हृभों से अवशिष्ट, बरशाी, स्वामी की वच्छना 
च करने वाले, हूदयमे ईश्वर को धारण करने वाले, 
उत्तम भटशूपी कंखासों से वह्‌ युद्ध चारों भोर परिवेष्ठित 


 था। कलास भी अत्यन्त पवित्र, सारवान्‌ भौर श्रीशद्भुरजी 


का आधार रहै । जिनका रणसे भागकर जीना भरने के 
समान अप्रिय है भौर रणमें मरना जीने कै समान प्रिय 
है एेसे उदार परुषो से त्रखोक्य भी जीता जाता है। वे 
ही काल के भी काल होतेह यानी परमपदप्राप्तह। 
जसे कहा है-दो ही पुरुष तो सूयंमण्डछः का भेदत कर 
परमपद को प्राप्त-होते है योगयुक्त संन्यासी शोर 
रण मे सम्मुख मारा गया योद्धा ॥४४, ४५॥ 

अत्यन्त शूरवीर योद्धा कटे हुए सुन्दर-युन्दर हाथी 
ख्प कमलो से भरी हुई युद्धभूमि के आकाश में तालाब 
मे सारसो के समान सुशोभित हए ॥४६॥ 


गुलेल से फेंके गये पत्थरोंके प्रवाहरूपी नदियों को 
ध्वनियों से तुरन्त ही बहु कर अकाश मे उड़ इए मस्तकां 


१९४ 


करान्तानां व्योम्नि मूर्ध्नां शर- 
सलिलमुचां रोनिकानां च नादः। 
टांकारेरायुधानां नभतति 


योगवासिष्ठे 


[ १११.९ 


विसरतामश्व दक्र भक्लम्दे- 
रासीद्धिःसंधिबन्धोपर्जटरः- 


जडं जीणकणं गतं तत्‌ ।\४७।। 


इत्था भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाधै निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अवि्योपार्यान्तगत- 
विपरिचदुपाख्याने संग्रा वणन नाम दशाधिकश्ततमः सगः ॥११०॥ 


की फुफकारों से, बाणरूपी जल बरसा रहे संनिकों के 
विहूनादों से गौर आकाश में फंल रहै शस्त्ास्चोंकी 
सरसराहृटों से एवं सात घोड़ों वथा हाथियों के हिति हिनाने 


भौर वचिर्घाइने से व्याप्त युद्ध ने सबके कानोको बहरा 
बना दिया था । यहु रणस्थल कहीं पर भी सूराखसन्धि- 
सम्बन्ध से रहित पत्थर के समान जडो ग्या था॥४६॥। 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्चीवासिष्ठमहाराषायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्त्गत विपरश्चिदुपाख्यातमें संप्रामव्णंन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक खौ दसवां अध्याय समाप्त हुभा ।(११०॥ 


34. 


वसि उवाच | 
इति कत्पान्तसवुश्ञे यत्ते समरसंच्मे । 
पतन्तीपषूर्पतन्तीषु सेनासु समरेऽजिरे ॥१॥ 
तुयंभेरोमहाशङ्धखडगेषु खे नदत्यु च। 
धनुध्वनिषु वीराणां तारक्रेकारकारिषु \॥२॥ 
अन्योन्यकठिनास्फोट विकटे भटपेरके । 
 कवत्करकराटोपे कटुक द्तिकङुः2े ॥२॥ 
किचित्प्रभज्यमानासु विक्ञत्कक्मासु संगरे । 
विपश्ित्पक्षसेनाचु ल्यमानलतासिविव ॥४॥ 
उदभूत्पुरयन्चषशा नुपनि्यणदुन्दुभिः। 


चतुर्धाऽशनिसंपुणंकतल्पाथ्ररवमां सरः ॥+। 
स्फुटतां कुलशेखानां तुल्यकालमिवोत्कटः ! 
स्फुच्चरचटास्फोटेजंडिताविलदिक्ततटः ॥६१। 
सोकपाङैरिवाऽऽकारेर्नाराथणभुजेरिव 
स॒ चतुभिश्तुदिक्कं निजंगाम महीपतिः \\७\॥ 
चतुरद्धेण महता सैन्येन परिवारितः, 
अह्ारवर्यात्कृच्छालिगत्य नगराद्रहिः ॥८॥ 
दवकऽऽत्मबलं रिक्तं बलवद्विपुमण्डलम्‌ । 
गजन्तं च कयाकरत्या भीमं युदधोद्धताणंवम्‌ ।\९॥ 


१९१ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-इस प्रकार प्रल्यतुल्य घमा- 
सान युद्ध चल रहाथा, संग्राम भूमिमेंरसेनाएं हार भौर 
जीत रही थीं, तुरी, रणस्िगा भौर महाह कौ ध्वनिर्यां 
प्रतिध्वति द्वारा आकाशम बज रही थीं, आकाश में 
तलवार सरसराहट के साथ बोल रही थीं, वीरो के धनुषो 
कीदीर्घ टंकारष्वनियां हो रही थो, भटगण परस्पर 
जोर-शोर से ताल ठोक रहैये, निदंयता से कूटे (पीटे) 
हुए कवच जोर के कट-कट शब्द कर रहै थे, राजा 
विपश्चित्‌ की सेनाएे कृ हरसी रही थो, काटी जा रही 
छताभं की भति सेना का बहुत बडा भागस्‌चितहो 
रहा था, इतने मे राजा विपश्चित्‌ के रणभूमि प्रयाण 
की दुन्दुभि, जो वच््रयुक्त प्रल्यकारीन मेष की सी ध्वनि 


पै पूणं थी, दिशाभों को अपनी ्वविसे पणं करती हई 


बजी । उक्त दुन्दुभि-ध्वनि एक साथ टट रहै कुलपवंतों 
को वनि के समान प्रचण्ड थी, उसने प्रकटो रही 
सपनी गड़गड़ाहुट से सकर दिक्तटों को स्तश्ध कर दिया 
था । वह्‌ राजा विपश्चित्‌ भगवान्‌ श्नीविष्णृजी की सदेह 
भुजा एसे चार शरीरो से रणभूमि के लिए चौतरफा 
निका ॥ १-७।। 

चतुरद्खिणी महती सेना पे चारों बोर धिरेहृए 
राजाने भटारियों से परिवृत नगरसे कठिनाई कै साय 
निकलकर संग्राम संलग्न अपनी सेना को खारी (बलहीन) 
देखा भोर शत्रू सेना को बलयुक्तं देखा 1 शत्रु सेना का 
क्या कहना या, वहु युद के लिए सन्नद्ध गरज रहा 
भयङ्कर चरनेवाला समुद्रहीथो, बाणरूपी जरकणों से 
घूब भरी थी, ककराकार सेना के ब्दूहोते पूणंषी, 


१११.१० | 


लरसीकरनोरन्धरं भकरव्यहसंकुलम्‌ । 
वारणव्युहवलितं तरङ्धव्युहविस्तृतम्‌ १०, 
चक्रा वतवहद्ग्यहकत्छोलकचितान्तरम ॥ 


चरुद्रथन्ञतावतं पताकारूहुरोगणम्‌ ५११ 
प्रस्फुर च्छत्रफनाठयं हेयहेषितफोर्कृतम्‌ । 
समुल्लसद्धेतिजलं कचद्धाराकरं परम्‌ ॥१२॥ 
तरत्तररु षातद्धतुङ्खोधतर द्खःकम्‌ ॥ 
हैत्यम्भसि कचत्पापमुद्यदृगुटुगुरोदरम्‌ \) १२ 
दरोदलनसं्षुम्धमरञ्जनितघेघुमम्‌ १ 
नतोन्नतकरताद्रीखमहास्पन्दशरीरकम ॥ १८ 
मन्जन्मातद्धतुरगहेलाहतस्बहीधरम्‌  ॥ 
मपारविचरूरकत्लोखाल महाजलम्‌ ॥ १५ 
अकालकत्पान्तदशासमूत्थानघनाङतिम्‌ । 
आक्रान्त रोदसोरन्घ्ररुधिरेषमहाणं वम्‌ ॥ १६ 
कचदायुधखण्डोघ डीनरत्नाव॒तोदरम्‌ । 


हायियोंके सुण्डोसे घिरी थी, सागरपक्न मे मगरों के 
समूहो से भरा हुआ । जख्हस्तियों के समूह से भरा हुभा। 
अश्वो की कतारों से विस्तारयुक्त थी ।८-१०॥ 

चक्राकार आवतं के समान वहु रहै सेना के व्युहरूपी 
(रचना भेद रूपी) ज्वार भाटोंसे व्याप्त थी, चरू रह 


संकृडों रथ ही उसमे संफड़ों जटश्चमियां थी, पताका 


ही खछोटी-दछोटी ठहर थीं, चमक रह स्वेतदधत्ररूपी फेन 
से वह बाब भरी थी, घोड़ों का हि्निहिनिनिा ही उसमें 
जरुजीवों की पुफकार थी, हुधियाररूपी जरु चमाचम 
रहा था, विकसितहो रही बाणरूपी धारां की वहू 
उत्तम अकर (थान) थी, तंर रहे चच्चल हाथी ओर 
घोड़ों के बुण्ड ही उसमे तर्द्धः थी; हथियारशूपी जल 
मे काले सर्पो के एेसे म्लेच्छ उसमे दीकं पड़ रहेयथे, 
द्राविड आदि भाटोंकी बातच्छैत से उसमे गुडगुड शब्द 
हो रहा था, कन्दराभों के कटने से क्षूभित हृए वायुसे 
उसमे घम घम्‌ शब्दहो रहा था, ञंचे नोचे हाथी उसके 
विशार कलेवर में पवंतों के इबने-उतरने से होने वारी 
महा हृरचल पैदाकर रहे ये, इब रहै हाथी घोड़्‌ ही 
उघमे अनायास मापे गये (पक्ष काटने घे पंगु बनाये गये) 
पर्वत ये| अस्तीम चारोभोर फंला हुभा सेवासमूह हो 
उसष्टी कत्लोलों से (महमतरद्धों से) अलङ्कृत अपार 
जलराशि थी ॥११-१५॥। 

अनवसर में महाप्रख्य के आविभवि के सदृशे उसका 
आकार अत्यन्त घनाथा, खून के महुप्तागर ते पृथिवी 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तरादं 


की नदिया, भालों की नदियां चक्तों को नदिया, कुल्हा 


१९५ 
चरद्व्युहचलदचस्तयन्त्राहमक्षेपणाह्मकम्‌ ॥१७ 
रक्तसीक रनीहारसंध्यान्नपटलानतम्‌ । 
कचित्पांसुपयोवाहपो तहेतिपयोघरम्‌ ॥ १८] 


तमारोक्यरणाम्भोधिमगस्त्योऽस्य भवाम्यहम्‌ । 
ति संचिन्त्य मनसा स्र पातं तं रणाणंवम्‌ \\१९॥ 
अस्र सस्मार वायव्यं चतुदिक्कं च संदधे । 
घनुषि शिखराधारे चिपुरान्त इवोद्यतः \\२०॥ 
आत्मीयदेशसैन्थानां भेथो्थं ज्ञान्तयेऽनलम्‌ । 
नमस्कृत्या जप्त्वाऽऽयु स तत्तत्याज दारुणम्‌ ॥२१५ 
यथा तथेव तत्याज तस्य साहायकाय सः। 
पजन्यास्नं महाखेक्ं द्िषदातपश्चार्तये ।॥२२॥ 
तस्मादस््रजुषो ` धोराद्नुष परिनिगंताः। 


अष्टमुतश्चतुदिक्कमा्ताकृहरपुरकाः ॥२३॥ 
नियंयुर्बाणसरितच्िशुलप्तरितस्तथा 
शक्तोनामुप्रसरितो भुरुण्डीसरितस्तथा ।२४। 


ओर अन्तरिक्ष के मध्यवर्ती अवकाशको टक दिया था, 
देदीप्यमान शस्त्रस््ों के चण्डोंकी राशिरूपी उद रहै 
रत्नों से उसका मध्यभागषटा था, चल रही सेनाओोंमे 
चख रहे क्षेपणी यन्तर के. (गुलेल के) पत्थर व्यस्त थे। 
रक्त के छोटे-खोटे कण भौर कुट्रेरूपी सन्ध्याकाक के 
मेध से युक्त थी, कहीं पर धूचिरूपी मेघ से मस्त्रशस््ररूपी 
जल का सागर पी डाला गया था ॥१६-१८॥ 

उक्त संग्राम सागर को देखकर मै इसका अगस्त्य 
(अगस्त्यने जिप्रप्रकारस्रागरकोपीचल्याथा वसे ही 
से पी: डाल) एसा मव में विचार कर उसने संग्राम 
सागर को पफीनेके लिए वायव्य अस्व का स्मरण क्या 
भौर जैसे मेरुख्प धनुष में त्रिपुरासुर के वधके च्िए 
उद्यत हृए शिवजी ने भस्त का सन्धान किया धावसेदही 
चारों ओर उसने उसका सन्धान किया ॥१९-२०॥ 

राजा ने अपने देश के संनिकों के हितके च्िए 
शनुवधाथं अम्तिदेव को नमस्कार कर भौर जपक्रर शीघ्र 
जसे उख भीषण अस्रो छोड़ा वसे ही उसकी सहायता 
के छ्िए महान्‌ अस्त्र श्रेष्ठ परज॑न्यास्त्र कों शनुरूषी 
आतपकी शाश्ति के लिए छोड़ा ॥२१, २२॥ 

चारों ओर वायब्यास्त्र ओर परजन्याशास्त्रसे युक्त 
अतएव अष्टमूर्ति उस भीषण धनुष से दिशाभों के भवकश 
को पट देनेवाी बाणोंकी नदिर्था, त्रिशुलं को निर्या, 
शक्तियों की विकट नदिया, बन्दरकों की नदिया, मुद्गरो 


१९६ योगवापिष्ठे [ १११.४० 
मुद्गराणां च सरितः प्रासानां सरितो रथात्‌ । विलुढत्पुष्टपाषाणपृषद्रकतद्रवावकः । _ 
चक्राणां चैव सरितः परश्वधनदीरयाः ५२५ धोरेधुरधुरारावैरलं हुदथभद्धदः।।२३२॥ 
तोमराणां च सरितो भिल्दिषारमहापगाः।  उद्यमानबृहहन्तिदन्तदुमविघदटनेः 
पाषाणानां च सरितो वाताः कत्पान्तज्ञंसिनः ।॥२६॥ स्फूजंच्चटचटारावतजितोदृगनिताम्बुदः ।॥२३८। 
अशनीनां च सरितो विद्युतां सरितस्तथा । ` हेतिवृत्तोग्रसंघट्रपुष्पजातक्चषणनज्छणः \ 
जरुधारासरित्पुराः खद्धवषंसमन्विताः ॥२७ तरत्तरलक्ारावतुरद्धमतरद्धकः | ३५॥ 
सनाराचा महावषंहूषंखोखातपीवराः । रथादिभटचक्रोघश्िलाक्रेकारपोवरः 
नागाश्च युगपयंन्तस्फटितान््रखजा इव ॥२८॥ पदातिरथहुस्त्यश्वशिरासंघटुसंकटः ।३६।। 


तेनाऽखवषेवेगेन धुतः सोऽरिब्रलाणवः। 
ज्टित्येव न॒ कारेन पांसुराशिरिवाऽभितः\॥\२९)। 
सरिलाशनिशशचस्नाणामासारेश्ण्डमार्तेः ~ । 
सरांसौव विसेतुनि सैन्यानि परिदुहूुवुः \३०५ 
चतुर ङ्धश्वतुदक्कं बलोघः स पराङमुखः। 
ययौ प्रावुद्धरिनदीमहावाह इव दुतः॥२३९॥। 
वहस्स्विन्नव्ृहुच्छिन्षपताकाकेतुपादपः ॥ 
मरीचिपुष्पश्बलविलोलासिरुतावनः ॥२२।। 


की नदिर्था, तोमरो फी नदियां मन्दपाल (तोपा) की 
लदिर्या, पत्थरों कौ नदिर्था, च्ञ की नदियां गौर 


 बिजख्यिों की नदियां वहु निकी । कत्पान्त के (प्रख्य 


के) सूचक प्रचण्ड वायुं बह्ने लगे । जख्धारा को दियो 
के प्रवाह तछ्वारो की वृष्टिके साथ वहु चविकले। युगो 
के अवसान मे टूट एूटकर धराशयी हुए कुख्पवतों ते 
निकले हुए, प्रचण्ड वायु से बद हुए, उत्पातो के समान 
मोटे चाजे सपि बाणो के साथ बहु निकले ॥२३-२०८॥ 
उस शस्त्रास्त्र वष्टि के लेग से वह पूर्वोक्तं विशा 
शन्‌ -सेना-सागर शीघ्रही धृरके ठेर की भाति चारों 
मोरों भोर उड़ा दिया गया। उसमें कुंभी समय हों 
लगा ॥२९॥ 
जर, वज्र भौर शस्त्रास्ों की वेगवती वृष्टि तथा 
प्रचण्ड अधी मे शच सेना बाँधरहित तााबके जछ की 
भाति चारों ओर भाग खड़ी हुई । वहु चतुरङ्किणी सेनः 
युद्ध से विमुख होकर वर्षाकाल की पर्वंतनदी के महा- 
प्रवाह के तुल्य भागती हई चारों दिशाओं को चली 
गई ।३०, ३१।। 
वाथुके प्रवाहुमें बहु रहै पसीने से तरक्टे हूए 
वड़-बड़े पताका-दण्ड ही उप्र गिरिनदी खूप सेना में 
वृक्ष थे, किरणरूपी फूलों से चितकबरे (मिशध्ित) चच्चल 
खद्कही ठताभों के घमूहथे, दौड़ाने को शक्तिन होने 
से खड़खड़ा रहे, मोटे ताजे पृरषरूपी प्रत्थरों के विन्दुरूपी 


कट्‌ वकारचीत्कारक्रंकारपरिपीवरः । 
मृता मता वयमिति धनकोखाहुराकुखः ।\ ३७1 
सेनावारिमहावतचलद्गुटुगुखारवः 


रक्तसीकरनीहारसन्ध्याम्बुदवित्तानकः ॥ २३८१1 
हैतिवीचिवराच्छित्तवारिवामनवारिवः । 
वषपङ््िलशरुषीटतटखण्डनसण्डितः ॥२९॥। 


कुन्तशलगदप्रासवहुततलतलादमुतः । 
साक्रन्दभमो रजनताप्रतपन्मगपोतकः ॥४० 


खून के पनाले से वहु अवणेनीय थी, भयंकर घुर-घुर शभ्दों 
से वहु कायरोंके हदय को दुकड़-दुकडे करते वाटी 
(डरावनी) थी, वहु रहै महागजो के दातिरूपी वृक्षोंके 
परस्पर टकरानेसे प्रकट हो रहे कट~कट शब्द से गरज 
रहे मेधो को मात कृररही धी, हथियारों से पत्थरों की 
तेज टक्करही उक्षमे नदी के किनारेके पुष्प वृक्ष पर 
हुम भंवरों काक्षकारथा, तंर रहै चच तथा चिल्छा 
रहे घोड़ं ही उसकी तरङ्खथीं। रथादिके तथा भट- 
वृन्द के पत्थरों से टकराने पर हए भातंस्वररूपी मेढक 
तथा पक्षियों के शब्द से युक्त थी, पैदल सेना, रथ, हाथी 
ओर अश्वरूपरी पाषाणो के परस्पर टकयने से वह्‌ सरंकुख 
थी, कणंकटु टकार, चीत्कार, क्रकारसेपुष्टथी, हम 
मरे हम मरे इस प्रकार कै जनकोलाहल से भरी यी, 
सेनाखूपी जख के बड़-बड़े आवताोँ मे गूड-गुड़ ध्वनि हो 
रहीथी, स्कतके कणतथा कुहुरारूपी सन्ध्याकाल का 
मेघ उसका चंदवा था ।।३२-३८॥ क 

शस्त्रस्त्ररूपी जहरो से वटवृक्ो के समान काटे शये 
मेध जसे नत्रहृएये) वर्षासे. पद्कुयुक्त हए भूप्रदेश 
कै तट को तोडने से वहु विशेष च्ोभित थी ।३९॥ 

मागं बनने के लिए भाले, त्रिशुक, गदा, वत्लों को 
धारण करने वलते भाग रहै भटोंसे बहू रहै ताल्बन के 
समान अद्भुत थी, रोधोरहैकातरछोग दही उसमे गिर 
रहे मृगने थे ॥४०।। 
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मृतहस्त्यश्चयोधोघजीणपणनिरन्तरः 
पिष्टदेहुवसामांसिपङ्सजातकदमः ॥४१॥ 
चृर्णोक्ितलुरापिष्टमहास्थिघनसेकतः 
उद्यमानशिलापुरका्कोटिकटङ्टः ॥४२॥। 


उद्गजंसप्रखयाम्मोदेवंहुस्रलयवायुभिः । 
प्पतत्प्रखयासारेः प्ररख्याशनिसंकटः ।\४३।। 
पङ्क्िलाखिलभूषी्ठैः सलिलोपप्टुतस्थलेः । 
सिततेत्यवश्चाह्यानधा राङ्कतखपञ्जरेः ॥ ४६।। 
समग्रनगरग्रामगृहुञ्वलितवह्लिभिः । 
प्रजाहवेभपदातीनासाकस्देनाऽपि घरे; ।४५॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


१९७ 


रथाम्भोधरनिहदिदिवि भूमौ धघनारवैः। 
चतुदिक्कि धनं तारक्रकारस्य चतुष्टये: ॥\४६५। 
विद्युदल्यविस्तारकारिसंघटूचष्णेः । 
शरशक्तिगदाध्रास्मिच्दिपालादिवषणेः ५४५७ 
सवदिक्कमसंख्यानि बलानि बर्श्ालिनाम्‌ । 
भूभृतां विद्रवन्त्याश्च विनेश्युमंशकौघवत्‌ \॥ ४८ 
उदामपावकनोपमहेतिसाथं- 
 मेघानलाकुलजनाशनिवषपातेः । 
जासन्वखानि चपलान्विजलाबलानि 
परयाकुखानि वडवाग्निसिवाऽऽविशन्ति ।\४९॥ 


इत्याषं धभीवासिष्ठमहारामायणे वामोकोये मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धं विपरिचिदुपास्याने 
चतुदिर्गतबलद्रवणं नामेकादश्ञाधिकश्ततमः सगः ॥१११॥ 


मरे हुए हाथी, घोड भौर भटों के समुहरूपी 
जीणंश्मीर्णं पत्तों से वह आच्छन्न थी, पीते गये शरीरोंके 
बसा भौर पासके कीचडसे उसमे चारों ओर कीचड़ 
ही कीचड़ हो गया था, चूर-चूरकौ हुई ईड्यं ही उसमें 
कुचं स्थर बाल वालेतटये भौरखृरों घे खुब पीसी 
गई पहा हड्यां ही उसमें महीव बाद वाले तट प्रदेश 
थे 1 उसमे वह रहै पत्थर सरमूहों तथा लकडियों कौ 
चोदियों के आपसमे टकराने से कटकट शब्द होता 
था ॥४१, ४२।॥ 

गरज रहे प्रल्यकार के मेधों से, बहु रहै प्रख्यकाल 
के प्रचण्ड वायुओंसे, भिर रही प्रल्यकालीन मुसलाधार 
वृष्टिसे, प्रछ्यकाक के वज्पात्तखूपी संकटों से, पद्धुमय 
सकर भूतलों से, जल से उपद्र्वपुणे स्थो से, तेज शीत 
से जम गई वर्षाधारों के आकार के अकाशमें बने 


पिजडोसे, समस्त नगर, गाव ओौरघरों को जलाकर 
राख कर चुकी अग्नियों से, प्रजा, घोड, हाथी भौर पैदल 
सेनाओं के रोदनसे, आकाश ओौर भरूमिमेंहो रहे तीक्ष्ण 
ध्वनि वाले रथ भौर मेघो के घर-घर शब्दोंसे, चारों 
भोर विपश्चित्‌ के धनुष के चार तेज क्रकारोंसे, बिजली. 
ख्पी ककण का विस्तार करने वाले मेधो के परस्पर 
टकराने ओर रगड़ खनसे, बार्णो, शक्तियों, मृद्गरों, 
बल्लमों, भारं भौर बन्द्कोकी व्षाभोंसे चारोंओर 
बरुशाली राजाओं के असंख्य सं निक भागते हए मच्छर 
के समूहकी भतिशीघ्र नष्टहौो ग्ये। सीमान्त के 
राजओंकी सेनाएं तीक्ष्ण वह्भिराशि के सदुश शस्वास्त्र- 
समूहषूपी मेधो की आगमे खोगों को घबड़ाहृट मे डल 
देनेवाले वच्रपातों से व्याकुल होकर चञ्चल सागर जल 
मे उबाले जा रह जख्चरों की तरहु बाडवामितिमें प्रवेश 
कर रही थी ।।४३-४९॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं में विपश्चदु- 
पाष्यान में चतुदिग्गतबलद्रवण नामक कुभुमलता अनुवाद का एक सौ ग्यारहर्वां सगं समाप्त इञा ॥१११॥ 


वसिष्ठ उवाच 
लोकहाराम्बरभ्याल चेदिचन्दनकाननम्‌ । 
छिकच्वं परशुधाराभिः पतितं दक्षिणाणवे ।॥१॥ 


श्रीव सिष्ठजी ते कहा-- वत्स, चेदिषूपी चन्दनो का 
वच, जर्हां मोतियोंके हार, वस्व भौर सापि दशंनीय 
होति दै, कृ्हाड्यो कौ धाराओं से कटकर दक्षिण सागर 
मे गिर गया ॥१॥ । 


११२ 


पणंवसप्रोह्य पूरेण पारसीकाः परस्परम्‌ । 


प्रहरन्तो विमोहेन ` विनघ् वञ्जुलावने ।॥\२॥ 
११२९ [र 


पारस देके भट भस्त्र प्रवाहसे पत्तोकी भांति 
बहाये जाते हए मोहवश्च अपस मे प्रहार कर वञ्नुखा 
वन पे विनष्टहो गये॥२। _ | 


१९८ 

ददुराद्रौ दुरन्तेषु दरदोणंहुदन्तराः। 
दरीरश्ध्रेषु संलीना दरदा दानवा इव ।॥२\ 
चतुरायुधघधघारःग्रचणनीहारघारिण । 


 विददलथिनो वाता वेट्लितायुधवारिदाः॥४॥ 
दन्तिनोऽन्योन्यमाभग्नदन्तदेहोघपीडिताः 1 
मृत्यदरोम्भकंमग्रासपिण्डपिण्डा इवाऽभवत्‌ \\५।। 
तज्जा रेवतिका रात्रौ रोद्रतोभरताडिताः। 
रूपिकाभिः पिक्ाचीभिभेक्ता भागीङताद्खकाः ।६॥ 
तालीतमार्गहूने देशार्णाजीणंजङद्धङे । 
गरे पादं निधायाञन्तः कृत्ताः िहैग॑तास्तवः \\9। 
पश्िमाणंवतोरस्था नाल्िकेरधरावनौ । 
यवना विगतप्राणा निगोर्णा मकरोतकरेः ॥८॥ 
नाराचनिकरं नीरे निमेषं नाऽसहञ्छकाः। 
रमठा नलिनीषण्डा इव ताण्डवितासवः ।\९॥ 


दरद देशके भट ददर पर्वत पर आर-पार रहित 
(असीम) गुफाओोंके विलोमे भयस विदौणंहद्य हौकर 
दानवो को भत्ति विलीन हो गये ।३।। 

बाण, बत्छ्म, तलछ्वार भोर कृष्हाडारूपी चार 
षास्त्रास्त्रोकी धाराके अग्रभागसे हुए पत्थर, कवच 
आदिके चणेरूपौ वफको धारण करने वाले बिजच्यो 
से आवेष्टित वर्णास्त्र से उत्पन्न हुए मेघ चले ॥४॥ 

आपस के आधातों से भग्नदन्त (जिनके दांत टट 
गये थे) देहो में रुधिर यशि से छुथपय पीड़ाक्तान्त हाथी 
मूल्य के पेट की पति करने वाते प्रास कै बराबर के पिण्ड 
एसे हए ॥५॥। 

भीषण तोमरोंसे पटे गये दरद देशके ही कोई 
भट रात्रिमें अपनेषलूपसे पुरुषों को वचित करने वाली 
पिशाचियों द्वारा उपभृक्त हए मौर फिर उन्होने उनके 
अङ्कं आपसमें बांट ल्यि, यों बेचारे रेवतक पर्वत में 
विद्ीन हये गये ॥६॥ 

दशाणं देशके भट ताल भौर तमाले घने पुराने 
जंगमं सिहोरा गले में पर छ्कर हदय चीरकर 
मार डाले गये ।।७॥ 

पर्िम सागरके तटवर्ती देशों के यवनभटवेला- 
भूभिमें सगरोंके स्ुण्डोंखे निगल लि जानेके कारण 
मर गये ॥८। 

शक रोग लोहमय बाण राशि को क्षणभर भी 
सहन न कर सके एवं रमठोंके प्राण कमिनी समूहकी 
भाति सारे भय के कापि उठ ।९॥ 


योगवािष्ठे 


मृता हृताम्बरा 
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्वणाभोगण्पुद्धाग्रो महेन््रोऽद्रिदिवि त्रजैः। 
विदरतैवलितो नोलेजरिजंटमुचामिव ॥१०।। 
चामीकरवराकारा भगना तद्धुणवाहिनी । 
चोरेभुक्तेकान्ते निक्ाचरेः ॥११॥। 
दयोरिवक्षभरेरासीत्तदासारं भुवस्तलम्‌ । 
विवतंमानेरभित कचन्दुज्वंलनायुधेः।\ १२॥ 
घाराघरवरारन््रप्रतिधदधनधंघुमा । 
जगद्गेहगुहासीदहयोर्घनं  गातुमिवोद्ता ॥ १२५ 
द्विपान्तरजनाश्चक्रजंजेरा जीवितं जहुः । 
मोनजङद्धलजम्बारे जीणंमत्स्या इवाऽजङे ॥ १४५ 
यावद्दीपा निता: कुक्षौ सह्याद्रौ सममूतयः 
आश्वस्य दिवसान्सप्न ययुरायासमन्थरम्‌ ।। १५॥ 
गन्घमादनपुन्नागवनगस्जेषु पुज्जिताः। 
विद्याधरकुमारोभिर्गान्धाराः परिरक्षिताः ॥१६॥ 


श्रवण नक्षत्र के संस्थान के (शरीर गठन के) समान 
तोन शिघराग्रोंसे युक्त महेन्द्र पर्वतस्वगंमेजा रहे भटों 


से परिवृत होकर मेघो से परवृत-स। हो गया ॥९०॥ 


तद्कण भटों की सेना, जिसका भकार सुन्दर सुवणं 
के सदृशधा, चोरों द्वारां वस्त्रादिलुण्ठन पूवक चिन्न 


भिन्न की गई, फिर निशाचरो दारा एकान्तम चट कर 


दी गई थी, यों मटियामेट हो गई ॥११॥ 

तद्खण सेनाके भक्षण के समय वर्ह का भुमितल 
चारोंभोर घूम रहै उल्मुक (लुजाटी) लि हुए भत्तएव 
चमक रहे ट्शाचरों से नक्षत्र-मण्डलुसे आकाश की नादं 
शोभित हुभा ॥१२॥ 

उक्त विपश्चित्‌ कौ विजय होने पर जगदरूषी गृहगुहा 
वाला अन्तरिक्ष खोक मेषो के पृथिवी-बिलोंमे गजंन की 
१तिध्वनि से गम्भीर धुम्‌-घुम्‌वि पुर मृदद्धध्वनि युक्त होकर 
मानो उस्षका प्रचुर यश गाने के किए उद्यत हुभा ॥१३।। 

मदछल्यो के वबिहारखू्प शिवारके खोटे तालाब 
के भाग्यवश मूख जाने पर बड़ी-बड़ी मद्धख्यों कै तुल्य 


अशरण होकर खङ्खोसे जजर हुए अन्यान्य द्रीपोंके भटों 
ने अपने प्राणों का परत्याग किया ॥१४।। 


जीते हुए सके द्वीपो के भट सह्याद्रिमें दिपकर 
सात दिनि तक विश्रामकर चिकित्सा आदिद्रारया धावोंके 


। पूरे होने से स्वस्थ होकर बाणवृष्टियों से वलेशित होते हए 


कठिनिाई के साथ धीरे-धीरे अपने देशों को चलते गये ॥१५। 
मारे भय के गन्धमादन पवतके पनाग वक्षो के 


सुरमूट मे इकट्ठे हुए गान्धार देश के भटोंकी विाधर- 
कुमारियने रक्षा कौ ॥१६॥ 
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दुमे दमे दुममया मयाच्वस्याऽवसंध्चिरम्‌ ॥१८५ 
चारसारद्धरङ्खापु लेकाननमूमिषु । 
चतुदिकंकं तदापातेः संपन्चं क्षोभणं घनम्‌ ॥१९ 
कण्टकस्थलनामानः कण्टकस्थरुककशाः। 
कण्टकस्थरुगा आसन्कण्टकस्थलमण्डङे ।॥ २०११ 
पारसौकाः परं पूरेः पारं प्राप्य पयोतिधेः। 
निपेतुः पवनैः पूताः प्रल्ये तारका इव ॥२१॥ 
ववुरम्भोधिकुटूाका दृषदां कटकाङ्किताः। 
सवंदिगवनदुण्टाका वाताः प्रल्यरङ्तिः ॥२२ 
जासारसाशः पङ्धम्बुप्टुताः सघनघघुमाः 
आषन्दश्दिश्चोऽदृश्या  बहुश्चुग्धायुघानिरेः ॥२२॥ 

हण, चीन भौर किरातोंके सिर विपश्चित्‌ से छोड 
गये मुंहुमे भगसे युक्त वेगवान्‌ चक्रमे कमलो को 
तरह काटे गये ॥१७॥ 
निीप नामक देश के भट कमछ्नालमें उगे हुए निश्चल 
काटो के समानं विपशचितके भयके मारे प्रत्येक वृक्षमय 
पे निश्चल हो चिर काटतक निवाप करते रहै ।१८।॥ 

मृगो ओर पक्षियोंके विहारके ल्थि सुन्दर रद्ध 
भूमिरूप पर्व॑त गौर वनभ्रूमियों मे विपिश्ित्‌ के भागमनाों 
से या शस्त्राध्चों के कंषातों मे चारों ओर अत्यन्त 
घबड़ाहट फल गई ॥१९॥ 

करञ्ज वच के समान कठोर कण्टक-स्थलनामक भट 
दस्युओं के देश में करञ्ज आदि कै बनं में लिप 
गये ॥२०॥। 

पारसी भट समुद्रके तरद्धुवेग से परी पार पहुंच 
कर, वायु से पाक होकर प्रल्यकालमें तारोके समान 
गिर पड़े ॥२१॥। 

समुद्र कोतरद्धोंके आन्दोलनं द्याया कटने वाले 
पत्थरों कीमारसे पवत शिखरोंपर चिल्ल करने वलि 
सव दिशाभोंके वतो को छकक्लोरकर विनष्ट करने वाले 
तथा प्रख्यकौी आशङ्का पदा करने वाले प्रचण्ड पवन 
बह्ने कगे ॥२२॥ 

दशो दिशाएं अत्यन्त क्षश्च हुए शस्त्रास्नों भौर 
वायुओं द्वारा मूसङधिार वृटिसे सम्पन्न होकर कीचड़ 
ओर जरसे सराबोर, गंभीर पृम्‌-घुम्‌ शब्द युक्त तथा 
अदूष्य हो गई ।२३।। 


सरोम्भस्यनिलेः पेतुः पदुमेभ्य इव षटपदाः ॥२५॥ 
आयुघोघेऽपि चक्रौघासपादातं बरुमाविलम्‌ । 
रजोराक्षिरिवाऽऽसारे न समर्थं पलायने ॥२६॥ 
हण आमस्तकं मग्ना उत्तराणवसेकतै । 
क्लिघ्नास्तन्नैव पङ्ास्तः पुरणाधिलश्ुलवद्‌ ॥२७॥ 
तीरेखावनलेखासु शकाः पुवंपयोनिषेः। 
नोता बद्ध्वा दिनं सुक्तान गता यमसादनम्‌ ॥२८।। 
मन्दं मना महेन्द्राद्रौ कन्दन्तः पतिता दिवः 
जाश्वास्िता मुनिवरेनिजाश्रममगा इवं ॥२९) 
प्रविष्टा याचन सह्ये लुब्धाः सुरविखाद्‌ द्वयम्‌ । 
अनथनाऽथं आयाति काकतारोयतः क्रचित्‌ ॥२०॥ 

सायं-सायं शब्द करने वाले वायुं से महासागर के 
प्रवाह से बरफ छप्‌-छप शब्द के साथ पृथिवी प्रर गिरने 
रगा ॥२॥। 

वायु उड़ाये जा रहै विदूर देशक रथिक लहर 
का-सा चीत्छार करते हुए कमरों से भ्रमरोंको तरह 
रथोंसे तालाब के जल मे गिर गये ।२५॥ 

उनकी पैदल सेनातो पामे शस्त्रास्त्र राशि के 
रहते भी विपश्चित्‌ की चक्र राशि से आंख के अश्रुभों 
से भरजानेके कारण, मूसखरधार वष्टि हीने पर धूल 
राशि के समान, भागने मे समथं नहीं इई ।।२६॥ 

हण देश के भट उत्तर सागर के रेतीले तट पर सिर 
तक ङबकर भूमिमें गाडने के कारण मटमैला हुमा लोह 
का शूर जसे मोरचेसे युक्त होने से क्लेदयुक्त हो जाता 
है वसे ही क्लेद युक्त हौ गये अर्थात्‌ खड़ गये ॥२७॥ 

शकभटोंको पूवं सागर की तट भूमि की एला 


। (इखायकची) वन भरे णियों मे पहुंचा कर विपश्चित्‌ ते उन 


एक दिनि तक बाधकर छोड ।दया, अतएव वे यमलोक 
नहीं गये, वहीं मरे ॥२८॥ 
मन्द्र देश के भट धीरे-धीरे विसकते-खिप्तकते युलोक 
के समान उची पर्वतको चोरीसे महेन्द्र पर्वत प्रर भिरे 
भौर अपने आधमकेमृगोकीर्भाि मुनिवरो ने खान, पान, 
स्थान आदि प्रदान द्वारा उन्हं आश्वासन दिया ॥२९॥ 
जो भट सह्याद्रिमे प्रविष्ट हुएथेऽवेतो मूकाम्बिका 


ॐ समीप कुटजादच नामक पह्याद्रिशिखर के देवबिकमें 


भाग्यवश प्रविष्ट हुए, उक्त बि से उन्हं एेहिकि भौर 
पारलौकिक सिदियां प्राप्त हो गदं । कभी-कभो भाग्यो- 


२०० 


पतिता ददुरारण्ये दक्षार्णां जीणंपणंवत्‌। 
मुक्त्वा विषफलान्यनज्ञा मृतास्तत्रेव ते स्वयम्‌ ।३१॥ 
विकश्लल्यकरणीं सभुक्त्वा काकतालोययोगतः। 
हिमाद्रौ हैहया याता गृहं विद्याघसा इव ॥३२ 
 पृष्ठनृम्खानकुसुमा धनुभिगृहमागताः । 
वद्धा नाऽद्याऽपि दृश्यन्ते पिशाचत्वमिवाऽऽगताः ५३३ 
अङ्खा वनफले्क्तेविद्याधरपदग्रदेः । 
विद्याघरीभिः क्रोडन्ति दिवि विद्याधराः स्थिताः ।॥३४॥ 
तारोतमालखण्डषु पतिताः वातिताङ्गकाः। 
पारसीका गता मोहं सअमाटेमानिका इव ॥२३५॥ 


थोगवासिष्ठे 
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तरलाक्षारमातद्खः पतितं तद्धणाद्धणे। 
अङ्धेरद्धः कलिद्धानां चतुरद्धं बरं हतम्‌ ॥३६१ 
क्र भत्यरिबरे साल्वाः शरशेलोदकोदरे । 
पतिताः प्रभुणा सार्घमद्याऽप्येवोपलाः स्थिताः ॥३७१ 
असंख्याः प्रपलायन्तः ककुभं कुकुभं प्रति । 
नराः सरत्तरद्धेषु सागरेषु ख्यं गताः ॥३८।) 
 क्षेत्राटवोपुरजलस्थशेलकूल- 
कुत्याग्रहारसरिदन्धिमुगुहूमेषु । 
ग्रामारपट्िगरिकूपगुहगृहेषु 
श्रष्टानि कः कलयतु कुवलानि शाक्तः ।।३९॥ 


इत्याषं क्नीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्त राधे 
अवि० वि० बरूपरिभरंशो नाम द्ादशाधिकशततमः सगं: ॥११२॥ 


दयार मै अचानक अनथंसे भी अथं (पुरुषार्थं) हस्तगत 
हो जातादहै, कारण छि मरनेकेच्एिवे सुरविमे धृष 
ये, किन्तु उन्हुं सिद्ध्यां मिक गई ॥२३०॥ 

दाशार्णं देश के भट परान पत्ते के समान ददुराण्य 
मे पहुचे । वे मूर्ख विषफल खाकर वहीं पर भपने-जाप 
मर गये ।॥३१॥ 


हैहयदेश के भट हिमाख्यमें काकतालीयन्याय से 
विशल्यकरणी ओौषधि को खाकर विद्याधरो की भाति 
आकाशचारी होकर अपने घर चले गये ॥३२॥। 


इसी भ्रकार वंग के भटभी हिमालय की भौषधियां 
खाकर पुष्ठङगन मनुष्यौ की नार्दम्लान (कुम्दलाए) शेखर 
पष्पों से युक्त हो बाणो के चूरु जाने से केवल धनुषोसे 
यक्त हो अपने-अपने घर भये, मारे भय के माज भी 
बाहर न निकल्ने के कारण प्िशाचता को प्राप्त हुए जसे 
दिखाई नहीं पडते ।।३३॥ 


भद्ध देशके भेद विद्याधरो का पद प्रदान करने वाले 
बनफरों के भक्षण से स्वगं मे विद्यधर होकर वहां 
विद्याधरियों के साथ क्रीडा करते है ॥३४।। 


पारसी भट तार भौर तमार के समृहों मेंप्रविष्ट 


हुए, प्रविष्ट होते ही शत्रुम ने उनके अद्ध-भद्ध काट 
डाले, अतएव बेचारे मूर्च्छाको प्राप्त हो गये वहां परर 
ध्रान्तिवश विमानचारीरएेसे हो गये ॥३५॥ 


हे वत्स, कलिङ्खों की चच्वरु भौर निस्सार हाथियों 
से युक्त चतुरद्ध सेना अद्खदेशवासी भटों से घायल होकर 
तङ्खणं देश मे पहुंची ।॥३६॥ 


साल्वदेश के भट बाण, पत्थर भौर जक से युक्त 
शत्रु सेना के आक्रमण करने पर अपने प्रभु के साथ 
धराशायी हो गये, वे आजभी उस्देश के प्राम देवता 
रूप प्रतिमा बनकर स्थित है ॥३७॥ 


प्रत्येक दिशा कौ ओर भाग रहै असंख्य भटतरङ्खो 
से व्याप्त घागरों मै रीन ही गये ॥३८।। 


केवर सागरोमे ही लीन नहीं हृए किन्तु चेतोंमे, 


जगलो मे, नगरों मे, जलो मे, स्थलों मे, पहाड़ों मे, नदी 


मौर समुद्रो केतटोमे, नहरों मे, ब्राह्मणोंको दिये 
गये माफी ग्रामो मे, नदियोंमे, समृद्रोमे, वक्षं मे, 
कसवों मे, वृष्क जगहों मे, कुभो मे, गृहाभों मे, गृहो मे 
विनष्ट हुए भगोड़े संनिकों को बचाने मे कौन समंथ 
थ। ॥२३९॥ | 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तरां मे 
अ विद्योपाख्यानास्तगेत विपश्चिदुपाख्यान मे बर्परिम्न श नामक कुसुमता अनुवाद का 
एक सौ बारहवा सगं समाप्त हंभा ॥११२॥ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


११३ 


| वसिष्ठ उवाच 
बछान्यनुतरन्तोऽथ तदित्थं व्रवतां दिषाम्‌ । 
दूरादूरतरं प्राप्राश्चत्वारस्ते बिपश्चितः ॥१। 
सवंशक्तिमयेकेन चेतनेनेश्वरेण ते। 
प्रहिता दिग्जनयं चक्गुः सवं एव सपाशयाः ॥२\ 
दूरात्तावदविच्छित्तमनुससुबंरानि बे । 
यावत्तीरं समुद्राणां प्रवाहाः सरितामिव ॥३ 
दराविश्नन्तयानेन तेषां तत्सवंसाधनम्‌ । 
भात्मीयं परकीयं च क्षीणं कुंसरिदम्बुवत्‌ ४, 
 आत्मीयान्यन्यदीयानि तेषां वीक्ष्य बरन्यलम्‌ । 
क्षीणानीव मुमक्षणां पुण्यपापानि धावताम्‌ \\५॥। 
स्वयमस्त्राणि शान्तानि कृतक्रृत्यान्ययाऽम्बरे । 
ज्वालाजालानि वल्लीनां दाह्यस्याऽसंभवादिव ५६ 
आख्येषु रथाश्वेभवृक्षोघादि्षु हेतयः । 


मासन्िद्रारुबो लीना दिनान्ते विहगा इव \७\ 
तरङ्धा इव तोयेऽन्तर्तीहारा इव वारिवे। 
मेघा वायाविवाऽऽमोदा व्योमनीव निरित्यिरे ५८५ 
धारापङ्तरारीनन्नान्तहेतिजकलेचरः । 
नाराचसीकरासारनीह्‌1रपरिवजितः ॥९॥ 
चक्रावतंशतोन्मुक्तो युक्तः सौप्यतयाऽच्छया । 
परलञान्तमेघसंरम्भतरङ्धोत्तङ्कवषणः ॥\१०\। 
अत्तछोनिक्षंरस्नौघकोणसंस्थाकं वाडवः 
शष्यतावारिरमलो व्योमेकान्धिरमेत्पृथुः ॥११॥ 
लम्बप्रकाक्षगम्भीरं प्रसन्नं कान्तिमुत्तमम्‌ । 
रजोविरद्ितं रेजे खं मनो महतामिव ॥१२॥ 
अथाऽणंवांस्ते ददश्युराकाश्स्याऽचुजानिव । 
विस्तोर्णान्विमलाकारान्पूरिताखिलदिक्तटान्‌ ।॥\१२॥ 


११२३ 


अनम्तर इस प्रकार भाग रहे शच्रओंकीसेनाका 
पीला कर रहे वे चार विपश्चित्‌ अत्यन्त दूर चरे गये। 
सवंशक्ति शाटी सब देहो में स्थित एक चेतन ईश्वरे 
दिग्विजय करने के किए प्रेरित, तुल्य भभिप्रायवाले उन 
सबों ने दिग्विजय किया ।१, २॥ 


नदियों के प्रवाहो की तरह उन्होने दूर से भपनी 
सेनाभों का निरन्तर शत्रुसेना से सम्पकं रखते हए समद्र 
के तट तक अनुसरण किया । दूर तक विना विक्नाम लिए 
चलने से विपश्चित्‌ के सेनिकोंकैवे जीवनं निर्वाह भौर 
युद्ध आदि के साधन प्रतिदिने के व्ययसेद्योटी-दछोटी 
तदियो के जखकी पातिक्षीणदहो गये ॥३, ४।। 

दौड रहै विपक्षियों छी, पनी भौर दूसरोकी 
दशेनीय सेवाएं मुमृक्ष्‌ जनो के पुण्य-पापों की तरह पूणंरूप 
षि मटियामेट हो गई ॥५॥ 

इसके उपरान्त जसे भगिनि की उ्वराएं दाह्य वस्तुभों 
के (खकंड़ी शादि के) अभ्रावसेशाष्तटहौो आती हँ वैसे 
हौ अपना काथं सभ्पत्त कर चुके दिष्यस्तरि भीभाकाश 
मे छीन हौ गये ॥६॥ 

तरकस, ग्यान आदि अपने निवास गृहो भे, रथो, 
हाथियों गौर वृक्षों के समूहो मे अस्वर सायका के 
समय निद्रालु पक्षियों के समान लीन होकर निश्चेष्ट 
हो गये ।७॥ 


२६ 


उक्त आयुध, जसे च्रं अल के अन्दर विीनहो 
जाती है, जसे कुरा बादर मे विलीन हो जाता है, 
जसे बादर वायु में विदछोनहो जाते वसे ही तरकस, 
स्यान भादि पे विरीन दि गये ॥८।। | 
शून्यताल्पी जल पे भरा निमेल क्ाकाशदूपी एकार्णव 
प्रल्यकार में प्रसिद्ध एकमात्र अति विस्तृत सागर बन 
गया, क्योकि उसके अस्त्र-शस्त्ररूपी जल्जन्तु मूसछाधार 
वृष्टि पे हए कीचड़ मे विलीन होकर शान्त होकर शान्त 
हो चुके थे, चक्रशूपी संकडों भावर्तोँसे वह्‌ रहितथा 
अतः निम सौम्यता उसमे चारों भौर विराजमान थी, 
बाणरूपी जलकणों की वेगवती वृष्टि भौर कुहरा उससे 
हट चुका था, बादलों के धटाटोपसे हुई तरगों की भति 
ऊंची-ऊंची जलधधाराए उसमे शन्तदहो चुकी थी, तक्षत्र- 
रूपी रत्न-राशि अन्दर चिप चृकी थी तथा सुर्थ॑रूपी 
वडवा ग्नि उसके एक देण में स्थित थी ॥९-११॥ 
एकार्णव-सा विस्तृत आकाश, जो विस्तृत (फले हए) 
सूयं प्रकाश से गम्भीर अतएव कान्तियुक्त भौर धूचिपटल 
पै रहित अतएव प्रसन्न था, महात्माओं के मनकी 
भांति सुशोभित हुभा । महात्माभों का मन भी आत्भज्ञान 
से गम्भीर हीनेसे प्रकाशमय तथा रजोगृण से रहित 
हने के कारण प्रसन्न रहता है ।॥१२॥ | 
तदुपरान्त उक्त चार विपश्चितोंने भाकाशके चोट 
भाष्यो कै सदृश विस्तार युक्त, निर्मल आकार वालि, 
सम्पूर्णं दिशाओं तक पंले हुए चार समुद्रो को देवा ।॥१३२॥ 


२०२ | योशवासिष्ठं 


तरद्खकणकल्लोरमहागुदुगुाकुखान्‌ । ` 
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स्थितानात्मानमास्तीयं भमौ व्याध्यातुरानिव । 
भ्वसनार्तश्चिरहेहान्विवर्तोिमहाभुजान्‌ ॥ १५१ 
जडानपि स्पन्दमयास्कत्लोलाकोटकोटरान्‌ । 
संसारानिव विस्तीर्णा्िक्ावतदश्शाकुलान्‌ ।\१६॥ 
रत्नराक्षितटोदच्योतपीवरीक्रुतभास्करान्‌ 
शाङ्कराशिविशहातशब्दर्ताजतघंघुमान्‌ ।1 ९७) 
मांसर्खोतिघटाघोषघघंरास्बरडम्बरान्‌ 
वतुलावर्तविस्तारप्रश्चमद्विदरुमहुमान्‌ ॥\ १८ 
मकरब्यहनिह्वादिघंरोदरघधुमान्‌ 


मतस्यपुच्छच्छटाच्छिन्नमञ्जत्पोतकृतारवान्‌ ॥१९१ 


उने लहो कै खण्डों ओर कल्लोल से चारोभोर 
महान्‌ गृड़-गुड शब्द हो रहा था, प्रचुर जक्कणरूपी 
कुहरे को हरने वाले मेधो से उनका कलेवर बड़ा रमणीय 
प्रतीत होता था, रोगाकुछ पुरषों की भाति वे अपनी 
कायाको पसारेहृएये, वेवाथूसे पीड़ितिथे, अतएव 
उनका कलेवर चञ्चल था शौर वे तरङ्करूपी बाहुभों को 
बार-बार उपर उठारहैये रोगकुरुके पक्त मे-सांस 
रोगसे पीडित अतएव चञ्च शरीर तथा पीड़ा कै 
मारे बार-बार भुजाओं को ऊपर उठा रहे ॥१४-१५।) 


वै संसार की तरह जडदहोते हुए भी चेष्टामयये, 
कतल्छोलरूपी टेदे-मेहे खोडरोसे भरेथे, संसार पक्ष में 
पड्मियोंसे (काम, क्रोध, रोभ, मोह आदिते) कुटि 
जडाशयों से पूणं । चक्राकार आवतंरूपी (जरुघमिरूपी) 
दणाभों से व्याकु तथा विस्तीणंयथे। रत्नों की राशियों 


को धारण करमे बाले तटों की जगमगाहट से उदय समय 


मे मासतोवे सू्थंको विशार बनादेतेथे। शद्धो कै 
मुण्डो मे प्रवेश कररहे वायुका शब्दही मानो उनकी 
तजेनध्वनि (डांट-डपट की हकार) थो । बड़ी-बड़ी लदहरो 
की परम्पसभोकी ष्वतियोसेवे मेघोंको गडगङडाहूट 
से पूणं आकाश के शाडम्बर से युक्त, थे, उनके गोल-गोल 
आवर्तौके विस्तारमें मूगेके वृक्ष जोरसे घुम रहे, 
मगयोंके भुण्डों के धर-घर शब्द ही उनके पेट की 
गुड्गुडाहट थी, ह्वर मच्यो की पदो के अगते भाग 
कीमारसे फटे हुए भतएव डूब रहे जहाजो के कोलाहुख 
ते भरे जार्हैथे, ऊनी वस्त्र पहने हुए नरविकरोको 
उपर गर्दन निकाले हए कचचुए ओर मगर निकल रहे ये, 
हजारो छहरों मे प्रतिबिम्बित स्यो से वे जिसमे सहस्र 
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[ ११३.२५ 
उद्श्रीवकूममकरनिगीर्णोणंनरोत्करान्‌ 
ऊसििम्बितसप्राश्वदहसाकनमोनिभान्‌ ।२०॥ 
भांकारक।रिपवनपतदुभ्‌त्यततोद्धटान्‌ ॥ 
ऊभ्युदस्तमणिव्रातबराज्छणल्नध्वनीन्‌ ।२११ 
नानाजालेबंलभुजेहंलास्प॒ष्टाकंमण्डलान्‌ । 
नमदु्चमदुद्रहिमिरत्नमाणिक्यमण्डलान्‌ ।२२॥ 
उत्फालफेनिलावरतविवतंमक रोत्करान्‌ । 


क्चित्करिकरोन्लामेः क्षणं वंश्ावनीकतात्‌ ॥२३॥ 


खहुरोवट्लरीवाखान्पृष्ठतालिषु मधिवान्‌ ॥ 
कचिदन्तरविश्नान्तसपरिच्छदमाघवान्‌ ॥ २८) 
एकदेशस्थितसंख्यनानासुरयुरयाल्यान्‌ । 


तारानवतरङ्खौघवरिदन्तुरिताम्बरान्‌  ॥ रणा 


सुयं उदिति हए हौरेसे आकाश कै तुल्य प्रतीत हो 
रहे थे ॥१६-२०॥ 

मालसे ल्देहुए तथा तने हुए पाड पर फर-फर 
ध्वनि करने बाले व।युभों के कार्ण चल रह जहाजों की 
कतार उपरको उच रही थी, रृहरों मे उलक्षी हृ 
रत्नराशियों के गिरने के धक्के से उनमें स्कार ध्वनि 
हो रही थी, विविध जखोंसे युक्तं सेनाभोंकी बाहुभों 
दारा अनायास सूयं मण्डलका स्पशं कररहैये (या 
विविध समुदायो पे पूणं तर्गरूपी बाहुभो से पे अनायास 
सूयं मण्डल का स्पशं कररहैथे); ऊपर को धिटक रही 
किरणोंसे युक्तं मणिमाणिक्योंके समुह उनम डूब भौर 
उतरा रहेथे, फानेसे फेन वाले आवर्तां मे (जल- 
भ्रपियोंमे) पगरोंके सरुण्डके सुण्ड घुम-फिर रहेये, 
चक्कर रगा रहे थे, कहीं पर हाथियोंके सृंडोंको उपर 
करनेसे वेक्षणभरके ल्एिर्बप्तिके बनसे बनयेनजा 
रहै ये, हायियों की पं उनमें ख्हरियों की बौर-सी 
मालूम पडरहीथी, हाथियोंकी पीठरूपी प॑क्तियोंमें 
सटी हई फेन राश्चि सेवे पुषिपिति बसंत जसे प्रतीतो 
रहैथे। कहीं पर (श्वेत दीष आदिमे) मालूम पड़ता 
थाकि मानों बसंत अप्ते परिवार के साथ उनके अन्दर 
वि्धाम कररहा है, उनके एक स्थान पर धंसंख्य नाना 
प्रकारके सुर भौर भसुरोंके भावास बने थे,. फेन आदि 
रूपतारोंसे युक्त नृतन तरद्ध राशियोंसे वे आक्राणका 


पाताल्रूपी गडडढेमें प्रविष्ट होकर बाहर निकलने में 
भयभीत पवेत उनमे मूल्शावासे (जडोंकी शाखाके 
तुल्य) प्रतीत हो रहै थे, वे अपनी तर्गराशियों से तटवतीं 


१९१३.२६ ] 


गुहामशशवद्गतंभीतल्षावायिताचछान्‌ ॥ 
नयतोऽम्बुतरङ्धोषेवेलाद्रोनतिखवंताम्‌ ।१२६।॥ 
खक्षेत्रारोपितानल्परत्नरह्िमिपथाङ्रान्‌ 


शुद्धशुक्तिमुखोम्मुक्तमुक्तान्तरितसेकतान्‌ रज 
तानारल्नांशुकोशेयसृत्रचिन्रास्तरद्धितात्‌ । 
विश्नदीन्दशादिग्भिः समाकौीर्णास्पिटानिव }\२८ 
इ््रनीलतरेव्युप्मुक्ताशुक्तिशताङुतिः 
कचिहशंयतः कान्तक्षतेन्दुकनखध्ियम्‌ ॥ २९ 
रत्नांशुजारसदिश्धास्तरङ्धादेक्ञबिभ्वबिताः ॥ 
परि वर्ततः फुल्लास्तीरताली वनावलोः \३० 
एरालवद्धकङ्ोलफलमालां जिधघुक्षुभिः । 
वेरावनरतान्नष्टामात्तावृत्तीञ्ञलेचरेः ॥\३१॥ 
चूतनीपकदम्बाग्रविहगान्‌प्रतिबिम्बितान्‌ _ । 
भूञ्ञनेविप्रलम्भेन क ताच्छोटाञ्ञङेचरेः ५।२२॥ 


पर्वतोंकोद्धोटे बना रहेये (तटवर्ती पवतो को अपेक्षा 


तरंग राशियां बहुत उची थीं, अतः वे छोटे द्खारईदे 


रहे थे) ॥२२-२६॥। 

उने (चार सागरोंने) अकाश रूपी बेतमें बहुत 
से रत्न किरण रूपी अङ्कुर लगा रक्चे थे, स्वच्छं सीषों 
के मंहसे गिरी हई मोतियों से उनके बाूमय तटप्रदेश 
गाच्छ्नये, विविध प्रकार के रत्नों की किरणलूपी 
रेशमी सूरो से उनका कलेवर चित्र-विचित्रहोरहाथा, 
प्रविष्टहो रही नदिर्याही उनके तुरीसेप्रविष्ट्द्ोरही 
नदियां ही उनके तुरी में प्रविष्ट कयि नजा रहै तन्तु (सूत) 


थे, दशा (किनारा) रूपी दशाओं सेवे चारं ओर 


फौराये गये थे, अतएव जीने जा रहे वस्त्रों के तुल्य प्रतीत 
हौ रहं थे ।२७-२८॥। 

कहीं प्रवे ईन्द्रनोर मणियों के तटों से, निमे 
तस्ततः बखरी हृई' मोती वाटी सकडों सीपे जडी 
थी, अपनी नख शोभा को संक सुन्दर (पूर्णं) चण््रमाथों 
से युक्त-सी दिला रहे थे ॥२९॥ 

वेरतोंकी किरण राशियोंका सन्देह कराने वारी 
तरङ्खों मे प्रतिबिम्बित तट भूमि को विषृसित ताल कौ 
वनपंक्तियों को तरङ्गोके परिवर्तनोंसे परिवर्तित कर 
रहै थे, तीरभुमि के वेनोंकी उताभों से धिरे हुए 
इलाद्ची, लोग, कङ्कोलों के फलो को लेतेकी इच्छा 
करते वाले जक्जन्तु उनमें बार-बार आ जारे थे, 
आम, भूक्दम्ब की चोटियों प्रर बेठे हुए प्रक्षियोंको 
जिनकी जल मे पराह पड़ी थी, भक्षय षास आदिक 


वि्बाणप्रशरणे उत्तरादं 


२०३ 


खेचरप्रतिविम्बेन विद्रवह्िरितस्ततः। 
मग्तबन्धनबहत्तेतुन्क्षणं प्रति जलेचरः \ २३1 
अमुर्तान्प्रतिबिम्बेन हूदयस्यजगत्त्रयान्‌ । 
चतुरो व्योमविपुलाष्दिक्षु नारायणानिव ॥२३४।। 


अतिगाम्भीयंणेमल्यविस्तारविभवेनभः 
निगीयं संदशंयतो हुद्यादिव बिभ्वितम्‌ ॥३५॥ 
जलचारि विहद्धानां साकाशं प्रतिबिम्बितम्‌ । 
आश्ञयेदधतः शारेः पश्चान्भृद्धमिवाऽऽत्मभम्‌ ।॥३६।। 
तर ङ्तरलास्फारमरुतेराहताम्बरात्‌ । 
कन्दरोद्गारगम्भीरेः कत्पान्तजलूदारुयान्‌ \1३७) 
गुहागुदुणुरखावतंनिर्घोषाशनिमीषणाम्‌ 
भृशं भावयतो भ्रस्तानगस्त्योर्वानखानिव ॥३८॥ 
भुरिसीकरपुष्पाणि तरद्खौघतरूणि च । 
प्राप्रान्यम्ब्ुवनानोव लहरोमञ्जरोणि खम्‌ ३९५ 


प्रदशंनके व्याजसे कहरके समीप लाकर खा रहे जल- 
जन्तु उनमें चुटकी बजने की-सी ध्वनि कर रहेये, 
नभचर जन्तुओों के प्रतिबिम्ब प्रडनेके कारण इधर-उधर 
दौड़ रहै जलजन्तु उनमें प्रति क्षण बड़-बड़ (पल) तोड़ 
रहै थे भौर बाधि रहेये। उन्होने चार दिशाभोंमे चार 
समूद्रोकोदेखा। वे भमूतंये किन्तु प्रतिबिम्बिसेसारा 
ते खोकय उनके हृदय मे स्थित था, आकाच्चके समानवे 
विशार थे, अतएव अमृते, वलोक्यको हूदयमें धारण 
क्रिये द्ुए भोर भाकाशके समान व्यापके नारायण के 
समान थे ।३०-३४॥ 


अत्यन्त यम्भीरता, नि्मंरता भौर विस्तारके वैभव 
से भपने मे प्रतिबिभ्बित अकाश को मानो हदय से 
निकाल कर द्खिला रहै थे, वे जचख्चर पक्षियों कै 
भाकाशसदहित प्रतिजिम्बको रत्नराशियोंके किरणों से 
कर्बृरित अपने हदयं से धारण करर रहे थे, अतएव 
कोश के बीचमें स्थित भवरोंको धारण करनेवाले पमो 
के सदृश दीख रहै ये, तरगों से चच्चल्तापुवंक्‌ उदले हुए 
भायुभोंके ज्ञोकोंसे आकाश तल्पर समाघात करर ये, 
मध्यवर्ती पवेतोंकी कन्दराभों मे बवायुके प्रवेश ओर 
चिकलना खूप जो उद्गार था, उसमे अनुमेय कन्दरांओं 
के गाम्भीर्योसे वे प्रख्यकाल के मेघोंके निवासरूप ये, 
गुहाओं मे भावतो को गुडगडाहट ध्वतियोंसेवे वकी 
कीर्भांति भीषणये, भपने को पी डार्नेवाले अगस्त्यो 
को भौर वड़वानलोंको भपने गुहास्पी उदरोमे खुब 
ग्रसे हुए दर्शा रहै थे, जलरूपी वनां को, जिनमें प्रचुर 


२०४ 


सरत्तरङ्कजालानि प्रोड़ीनप्राणिमन्त्यघः। 
आकाकशषवण्डखण्डत्वात्पतितानौव विश्नमात्‌ ५४० 
एलारूव द चकुलामलकोतमार- 


योगवा सिष्ठे 
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हतालतालबलताण्डवखण्डिताग्रे । 
पतत्ल्वणवारिधिदीघतीरं 
रेखा बभावलिनिभाऽम्बरशेलमुध्नि ॥४१॥ 


प्राप्न 


इत्थाषं धौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां अवि० विष 
समूद्रवणंनं नाम त्रयोदशाधिकश्ततमः सगः ।॥ ११२५ 


जल्कण ही पृष्पथे, तरेगराशिर्याही वृक्ष थे, चोटी 
लहर ही मजरी ¦बौर) थीं, अकाशे पहुचे हुए दर्शा 
रहै थे, उड़े हए मछली आदि जीवजन्तुओं से युक्त चछ 
रही तरगराशियो को आकाश के शस्त्रोंसे कटने पर 
खण्डसरू्प धै नीचे भिरे हुए टुकड़े दर्शारहै कार 
समभृद्रों को उन्डोने देखा ॥ ३५-४०॥ 


आकाश तक पहवे हृए पवतो के शिखरो पर तटों 
के आगे पूवर्वाणित रीतियोंसे तरद्धोद्वारा स्वागत कर 
रहे क्षार-सागरके तट पर विपश्चित्‌ सेना के पहुंचने पर 
चारों भोर इखायची, रोग, मौलस्िरी, आंवला, तमाल, 
ह्वार भौर ताड के पत्तोके ताण्डवोंसे विभक्त भंवरों 
के समान कारी वनपङ्क्तिं शोभित हुई ॥४१।। 


हस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे भवि० विपण 
 समूद्रवणेन नामक कुसुमर्ता अनुवाद का एक सौ तेरहूवां सगं समाप्त हुआ ॥११३।। 


९११४ 


| वसिष्ठ उवाच 

अथ तेषां तदा तत्र॒ ततस्तास्तांनदशशयम्‌ । 
पावंगा वनवृक्षान्धि्ञेलमेघवनेचरान्‌ ॥१॥ 
देव पदयाऽस्य शलस्य येयमञ्ंकषाऽग्रभूः । 
समरनमध्यदेशादेरक्मदेश पूपेयुष ॥२५। 
इमा बकुलपुच्रागनालिकेरकुराकुखाः। 
विपिनावल्यो वान्तविविधामोदमारताः ।)२\ 


टुनात्थुपत्यकां वा्थिः शेकश्ारिशिलावलीः। 
वनारीलंहुरी दात्रेरापादफलपल्लवाः |# 1 
मधित्यकासु मेघालोनृत्यतां स्वाम्बुभुभुताम्‌ । 
धुनोति जरूधिर्बालो गृह्रमावलोमिव ॥५॥ 
राकान्धिपुरसप्रोतक्तद्धशालास्तरदुमाः । 
चन्द्रबिम्बफलाः कत्पवक्षा इव विभान्त्यमीं ॥६॥ 
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श्रीवसिष्ठजी ते कषा धी रामचन्द्रजी, इसके पश्चात्‌ 
विपश्चितो के पाश्ववतीं मन्त्री भादिने वहां पहुंचने के 
बाद वहू पर भाति-भांत्ि के वन, वृक्ष, सागर, पव॑त, 
मेध॒ ओौर वनेचर कौतुक कै लिए विपश्चितो को 
दिवखाये ।१।। 

महराज ! तचखहृटी, मध्यभागतथा चोटीके क्रम 
से भगे पाषाणमयता को प्राप्त (अत्यन्त पथरीले) इस 
शेर की भाकोशसे बाते करने वारी. अतएव प्रचुर वायु 
से पूणं (अथवा क्रीड़ाविहार कर रै गन्धवं आदि से 
भरी हृ) शिखर भूमि को आपं देखने को कृपा 
कीजिये ।२॥ 

देव, मौलसिरी, केसर, नारियलके वृक्षोपे भरी 
हुई इन वनस्थो पर भी, जो विविध सुगन्धियों से 
पूणं वायुभओों को बहा रही है पया दृष्टिपात 
कीजिये ॥३॥ 


यह्‌ महास्षागर ज्हरीरूपी हं्वोसे पर्वत्तके पास 
की सम भूमि को भौर पव॑त पर शोभित शिलाभों को 
काटतादहै ओौर्चोरीसे लेकर जड तक फलों पल्लवो 
से खदी हुई वल्छरीकोभीकाटता दहै ॥२॥ 

यहं सागर वायुसे हिलाई गई वृक्ष भौर ठता रूपी 
भुजाभों के अभिनय से नाच रही, स्वेदतुल्य अपने जछ 
कणो से व्याप्त, परववंतोंको ऊपरकी भूमि पर बेटी हुई 
मेघप्ड्क्ति को वैसे ही कम्पित करतादहै, जसे कोई बालक 
अपने घर की धूरु-पङ्क्तियों को पडखे ठे कम्पित करता 
है कृपा कर देखें ६।५॥ | 
 पुणिमाके दिन चन्द्रोदय कै समय वृद्धि कोप्राप्त 
समुद्र के भ्रवाहोंसे जिनकी शाखाभों मे शङ्ख उलक्ष गये 
थे, एषे ये तटवृक्ष चन्द्रबिम्ब के समान अमृत रस से 
भरे भौर सफेद फलो से पूणं कल्पवृक्ष से शोभित हो रहै 


है, तनिक दृष्टिपात करे ॥६॥ 
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रत्तपुष्पभरापुणरक्तपरस्लवपाणयः ॥ 
भवन्तं पुजयन्तीव लतादारान्विता द्रमाः\\5\ 
प्रोतोमिमक्षरग्रासेदषहन्तेगृहामुखेः ॥ 
चऋष्तवानु्षवदुभूभृदत्ते घुरधघुरारवम्‌ ५८ 


महेन्द्रो मन््रगर्जाभिरसिक्लिपति गजंतः। 
जन्यान्‌जितो जन्यः प्रतिजयान्यथा जडः ॥९॥ 
चन्दनारूषितः भीमाञ्जेतं जलधिवेत्लनः 1 
समुदत इवोच्चोऽसौ मतलो मरुयपवंतः ॥१०) 
सवतः कचितोऽजसरं रत्नवीचिभिरभ्बुधिः 
भुरत्नवलमश्नान्त्या प्रेक्ष्यते सुयंमागगेः ॥११॥ 
सरन्ति रः्नमुरधनिशखरुकानिलपायिनः । 
वानपुराः पव॑तकाः सर्पा इव नतोघ्ततैः ॥१२५ 
भ्रमन्तो वीचिष्पृङ्गेषु मकरेभाः करोत्कटेः । 
हरन्ति सीकाराम्भोदा मेघानुद्राविता इव ॥१३॥ 


कतारूपी घमेपत्नियों से युक्त ये वृक्ष, जिनके लाल 
पत्छवरूपी हाथ रत्नों के तुल्य पृष्पौे भरे, भपने घर 
में प्राप्त अतिधिरूप भापको मानो पूजा करते हं ।७॥ 

यह्‌ ऋक्षवान्‌ नाम का पव॑त छ्हृरोंमे उल्क्षे हए 
मगरोंको भपने मे ग्रसने वाले सफद पत्थररूपी दतोंसे 
युक्त गृहारूपी मुखो से ऋक्ष के समान (भादू के समान) 
घुर-घुर शब्द करता है ॥८॥ 

यह्‌ महेम्द्र पवंत उपरसे गरज रहै मेघो को नीचे 
से गम्भीर गजंनाभों दारा सामने वसे ही डाट-फटकार 
रहाहै जसे बलवान्‌ युद्ध-कुशर भट रिपृुभों को जड़ 
वचनो से रुलङारता है ।\९॥ 

चन्दन कै वृक्षों से व्याप्त, अतिशय शोभाशाशी, भति 
उन्नत यह मलय पवंतरूपी मत्र (पहलवान) प्रतिमत्ल- 
रूपी सागरकी लह्रष्पी भुजाभो की छ्पेट को जीतने 
के लिए उद्त-साहो रहादहै ॥१०॥ 

चारों भोर से रत्न-मिधित तरङ्धोसे निरन्तर व्याप्त 
समद्र को भकाशचारी जीव, भूमिके रत्नकद्कुण की 
भ्रान्ति से देखते है ॥११। 

वन समूहोंसे भरे हुए दोटे-दछोटे पवंत, जिनके 
शिखरो पर रत्न विराजमान है वायूवश वन के कम्पित 
होने पर नीची उंची गतियों से चलने वाले बनकर सर्पो 
की भति सरकते ह ।॥१२)। 

परद्खो के शिखरोंपर घूम रहे समृद्री मगर भौर 
जंगली हाथी तरङ्क शिखरोंके निकलने भौर प्रविष्ट 
होने पर एक द्रूसरेके प्रहणके ष्एि संडों मौर खोले 
हए सुहोंसे बादलों से भनुद्रत जलकण गिराने वाले 
मेधो की भाति कौतुक देखने वाखों का मन हरते दै ॥१३॥ 
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आवतंवलिताकारः सीकरोत्क रकीणदिक्‌ । 
पुणत्वात्तु॒ शिरोऽशक्तोच्ियतेऽन्युत्करः करी ॥१४। 
विविधप्रणिसंपुर्णाः सजलार््िनतोनल्नताः । 
यथेवाऽम्भोधयः सर्वास्तथैव द्रीपभूसयः ॥१५॥ 
आवतनित्मनोऽनन्यानप्यन्यानिव भास्वरान्‌ । 
गृह्यमाणानसदरषान्दुर्यमानानपि फुटान्‌ ।\१६॥ 
तरङ्गत. रानन्तजेडानप्यम्बुचिश्चलान्‌ । 
धत्ते ब्रह्म जगन्तीव सान्तानप्यन्तर्वाजतान्‌ ॥१७।। 
यानन्तरिन््रव-दुनुभणीन्त्तेऽम्बुधिबंहन्‌ । 
मन्थापहुतसवंस्वो देवेस्थः परिरक्षितम्‌ ॥१८५। 
द्कयमानान्महातेजस्तया पातालतोऽप्यलम्‌ । 
प्रतिचिम्बविभङ्गचाऽन्तरसत्यानिव गोपितान्‌ ॥१९॥ 
तेषां मध्यादेकमेकं प्रत्यहं पथ्िमाणेवे। 
निक्षेषाय क्षिपति यं तेन मन्ये दिनं भवेत्‌ ॥२०॥ 


उनमेसे एक हाथी भाग्यवश अगाध जलरूमें भंवरों 
की पकड परे आकर जल्कणों की मूसलाधार बोदछारोंसे 
दिशाय को व्याप्त कर इवनेके कारण जरसे भर जने 
से हिर उठनेमें असमं हौ सृंड उपर करमररहादहै, 
जरा दृष्टिपात करे ।13४।। 

जंसे सागर विविध प्राणियोंश्चि पूणं, जल से भरे 
हुए तथा पर्वतो से ऊचे निचे (विषम) हैँ वेसेही सब 
दरीपभरूमि्यां भी है ।॥१५॥ 

जलधि अपने से भिन्न होते हृए भी भिन्नसे मालूम 
पड़ने वाले, द्खिार्ईदेते हुए भी चश्छल, विनाशशीख 
होति हृए भी अन्त रहित असीम भवर्तोँं रो वसेह 
धारण करतादहै जवै ब्रह्म भपने से अभिन्न होति हृएभी 
भिन्न प्रतीत होने वाले, दिखाई देते हुए भी असद्रूप, जड 
होति हए भी चरने वाले, सान्त होते हए असीम जगत्‌ 
कोध्रारण करता है ॥१६,१७ 

जे इन्द्र अभुरोसे रक्षाकरते हए मणियों को अपने 
अन्दर रखते हैँ वसे मन्थन के समय देवता भौर असुरो 
द्वारा हूत-सवंश्व सागर मन्थन के समय देवताभों से 
परिरक्षित जिन बहुत सी मणियोंको अपने अन्दर रखता 
है ओर महातेजष्प अतएव पाता से भी भरोर्भाति 
दिखारईदे रहीं जिन मणियोंको प्रतिबिम्बह्प से भसत्य 
सी बनाकर अन्दर च्िपाकर र्खतारहै, उन मणियोंमें 
से एक निस मणिको प्रतिदिन पश्चिम सागर भे रखने 
के लिए आकाश में फकतादहै, उसे दिन होताहै, एेसी 
मेरी मति है ।॥१८-२०॥ 


२०६ योगवासिष्ठे [ ११४.३१४ 
नानाविर्देक्ञपयसामन्धो साधुसमागमः । विक्षन्ति मेघहरिणास्तडित्तरर लोचनाः \१२७॥ 
धान्नायामिव खोकानां मिथः कलकलान्वितः ।॥२१॥ हिमवत्कन्दरोदगीर्णा बल्लीवलयताण्डवम्‌ । 

जलेचरावरा नूनं सागराणंवक्षगमे। तन्वाना वायवो यान्ति विभिन्नान्दान्धिवोचयः।२८॥ 


अन्योन्यवेहलनादयुद्धं न कदाचन शाम्यति ॥२२\ 
ताम्यत्तिभितरङ्‌गाग्रनतेनावतंविश्रमम्‌ 
वलपन्वायुरायाति वान्तसीकरमौ कितकेः ॥२२॥ 
सरिन्मुक्तालतामध्यसध्यस्थान्दमगीश्वराः । 
दीर्घाः खणखणायःते चच्चलाः सवेतोऽम्ब्रुधेः ॥२४।। 
महेनद्राद्रेगुहा गेहुपरावृत्ताणंवाध्वनाम्‌ । 
भांकारिण्यो भुवः सिद्धसाध्यानां सुसुखावहः ।॥२५॥ 
मन्दरः कन्दरोदृगीर्णेः भसरे्मतरिशष्वनः 
कम्पाकुलवनाभोगः पृष्पमेघास्तनोति चे ।\२६॥ 
चूतनीपकदम्बाद्रयगन्धमादनकन्दरान्‌ । 


नाना दिशाभों भौर देशों के जणछोंका कल~क 
शब्द से मिश्चित परस्पर वैसे ही समागम होतादहैजसे 
त्रा में लोगों का कर-कल ध्वनति से युक्त परस्पर 
मागम होता है ॥२१॥ 

युद्ध मे उत्साहं रखनेवालों मे जलचर ही श्रेष्ठ 
मेते है, पेसामेया तकंदहै, क्योंकि पूर्वं भौर पश्चिम 
गर के संगममें इनका सदव परस्पर भआस्फारनवश 
र्भी भी युद्ध शात्त नहीं होता ॥२२।। 

रतिस्वेदसे श्रान्त हुई मछलियां के ख्हूरों की चोदियों 
पर नाचने मजो आवर्त कासा विलास हमा उसको 
उडाये हुए जककणलूपी या जलकणसहित पारिोषिकरूप 
मोत्तियों से वेष्टि करता हुआ प्रभु की भाति यहु वायु 
आ रहा है, देषिये ॥२३॥ 

नदीखूपी मोतियों की मालाभों के बीच-बीच में 
गरंथे हृए मेघरूपी उत्तमोत्तम च्च रत्व सगर के 
कण्ठ मे सबसे बदृकर छम्बमान होते से अपस की 
टक्छेर से खनखना रहे है | २४ 
महेन्द्र पवत की असरतिकारिणी (उदास) भूषियों 
मे पहुंच कर उनमें अभिष्चिन होनेसे गुहारूपी गृहं 
में रत्ति के क्ष समूद्रीमागसे रटे सिद्ध भौर साध्यरूप 
देवयोनियों फे रिश्रमको हटाने से सुखकारी यह्‌ वायु 
बहु रहा दै ।२५॥ 

यहु मन्दसयाचल पर्वत कन्दराओों से निकले हए वायु 
7 स्लोकों से आकाशं मे पृष्पवर्षी मेघोंक्ा विस्तार कर 
हा है भर्थात्‌ शिखर पर छाये हुए मेधोंको पूरो से 
(णं कर रहा है, देखिये ॥२६॥ 


तात्त चूतकरदम्बाग्रपसमशलंसुगन्धयः 
वल्यन्त्यल्धिकटलोलानान्थमादनवायवः । २९॥ 
जलदान्वेलयन्वायुरलकालकतां गतान्‌ । 
इत अयाति पृष्पा्ं रचयन्वनवीयिषु ।॥३०॥ 
कुन्दमन्दारसंदोहमधुरामोदमन्थरान्‌ । 
तुषारसीकरोन्मिभानिबाऽत्र कलयाऽनिखान्‌ ॥२१।। 
नालिकेरलतालास्यलन्धतिक्तसुगन्धयः । 
पतन्ति पवनाः पय पारसीकपुरीः पुरा ॥२२॥ 
धुन्वानाः पुष्पितेशानवनकपूरवारि दान्‌ । 
चालयस्तोऽनिरा वान्ति कैलासकमलाकरान्‌ ॥२३३॥ 


ये बिजली रूपौ चन्चल नेवा मेषष्पी हरिण आम, 
धूलिकदम्ब भौर कदम्बो से परिपुणं गन्धमादन की 
कन्दराओं मे प्रवेश कर रहे दै ॥२७॥ 


हिमाल्य की गुफाओोंसे निकले हए, मेधो भौर 
समृद्रकी तरद्धों को छिन्न-भिन्न करने वाले तथा कताथों 
को नचा रहे मन्द-सुगन्ध शीततछ पवन बह रहे हैँ ॥ २८॥ 


है देव | आम भौर कदम्ब की शाखाभओों की चोदियों 
के सम्पक से सुगन्ध वाले गन्धमादन पवंत के ये वायु 
सागरकोतरङ्खोंको वेष्टित कर रहे हँ ।॥२९॥ 


भलकापुरी के अलके चू्णकरन्तल बने हृए मेषोंको 
वेष्टित कर रहा तथा वनश्रेणियों मे पुष्प मेघ की रचना 
कर रहाषायु इधरदहीभास्हादहै।३०॥ 


कुन्द ओर मन्दार पारिजात की पुष्पराशियों की 
सुमधुर सुगन्धिके भारसे भन्दगति वाले अतएव तुषार 
कणों से संपृक्त जपे वायुओं का इस गन्धमादन पवेत प्रर 


स्पशं फोजिये ।।३१॥। 


नारिकेल वृक्लो तथा मल्लिका जदि रताओं को 
तचने से क्रमशः उनकी तीक्ष्ण मद्यगन्ध ओर सुगन्ध को 
प्रप्त पवत पारसीक परीमे गिरते. हं ॥३२॥ 


भगवान्‌ शिवजी के विकसित प्रमदवनके केले के 
कपुर से सुरभित, मेधोंको कपारहे भौर कलप कै 
कमलाकरों को हिका रहै वायु बहु रह्‌ हैँ ।॥३३॥ 


११४.३४ | 
क रीद्कुस्मनिष्क्रान्तमदमन्थरमुतंयः ॥ 
इमे शुकशुकायम्ते विन्ध्यकन्दरवायवः ॥३२४।॥ 
काबरीणां शरीरेषु शीणंपर्णत्किरे गिरो । 
नाराचैः पणं्ाबरेवनाली  नगरायते ॥३५॥ 
अर्च्यद्िसरिदमस्भोदवनरेखाद्धिका दिशः) 


निर्व्णप्रकरणे उत्तराद्ध 


२५9 


त्वत्प्रतापबलेरेता हसन्तीवाऽकंरद्धिससिः ॥३६॥ 
अच्रोपश्लेलवनवोधिषु पुष्पल्ञप्या 


विद्याधरीविरचिताः परिवयन्ति । 
पारषंदरयस्थपरिवृत्तपदात्समुद्राद्‌- 


व्यावृत्तमुगधवनितापुरुषायितानि ॥३७। 


इत्याषं भौवापिष्ठमहारामायणे बल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघं अवि० विष 
दिग्दले नाम चतुदंशाधिकशततमः सगः ॥११८] 


गजेन्द्रो के गण्डस्थल से चू रहे मदजलसे मन्थर 
मूति वालेये विन्ध्याचल की कन्दराके वायु, काश के 
डण्ठलोंसे होने वाली शुक्‌-णुक ध्वनि करते ह अथवा 
विन्ध्याचल के गुग्गोंके साथ निकलने से उनकेरग से 
ह्रे से प्रतीत होते है ।॥३४॥ ,. 


ये दिशाएं जिनके सागर, पर्वत, नदिया, मेघ, वव- 
पक्तियां अवयवह, जापक प्रतापसे परिपृष्ट इई सूथंकी 
किरणों से मानो हंसती है ।२६॥ 


दसं प्रदेश मे पर्वत तथा वनवीधियों के समीप रति 


के लिए विद्याधरो द्वाया रची गहं पुष्पश्चय्याएं महावर 
की छापसे युक्त दोनों बाजुभं में स्पष्ट रीति से उठे 
इए चरणचिह्ल से पुरुष के रति-श्रान्त होने पर अधोदेश 
से व्यावृत्त हई मृरधवनिताके पुरुष आचरणोंको सुचिते 
करती दहं ।।२३७॥ 


णबरियों के शरीरो मे वस्त्रोंकी कल्पनां दवाय 
जीणंशीणं परत्तोके ठेर वाले मलर्याचल पर्वत पर पत्तं 
पहनने वाले शबरो से तथा बाणो से पूणे अतएव थोड़े से 
अवशिष्ट मृगो-पक्षियों से युक्त मल्यवनराजियां नगर-सी 
मालृम पडती हैँ ॥। ३५॥ 
दस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय भीवासिष्ठमहारामायण में सोक्षोपायों मे निर्माण्रकृरण उत्तरद्ध में 
अवि० विप० दिग्दर्शन नामक कुमुमर्ता अनुवाद का एक सौ चौदहवां सर्गं माप्त हुभ। ॥११४५। 


११५ 
पाश्चा उचुः 

अत्रोत्तमाश्य लकतावशयालयेषु दुरस्थिता दुल सिताश्नरपया बहन्ति 

रीलाविलोललछलनाः कलयन्ति गौतम्‌ ! संशुष्कपणंलबराञ्छितरोष्टलीलाम्‌ ५२५ 
उदहामभावरसविस्मृतवासरेहा अमो दुरालोकव्यवहितमहावत्मंनिचयाः 

विश्वस्य किनरगणाः करकाकलोकम्‌ \\१\। पुरः प्राकाराणां कुलशिखरिणो विश्चति वपुः । 
एते हिमाद्वि मलयाचल विन्ध्यसह्य- विश्न्तीरम्भोधि कल्य लुकिता मान्ति सरितैः 

क्रोञ्ना महेन्द्रमधुमन्दरददुराद्याः। पटस्याऽन्तः सक्ताः प्रतनु सितसुत्रा इव दशाः ॥३॥ 


११५ 

पाश्चचरोंने कटाहे उदाराशय ! जिनकी छल्नाएँ रूपरेखा को धारण करते हुँ अर्थात्‌ अत्यन्त ऊचे भी पर्व॑त 
विहार करीडाभो मे सदा भासक्त रहती हँ एसे किन्चरगण दूरसे दिखाई देनेके कारण बहुत द्ोटे मालृम होते 
उत्कट सरंचारिभावों भौर संभोग श्ण्खार रषसे दिवस- दहै ॥२॥ 
चेष्टाओं को भूकर इस पवेत पर ठतानिकुञ्जों में है रजन्‌ ! देखिये, ये कुलशंख, दूर से देखने पर 
अस्फुट मधुर तान वाले गीत गति दहै भौर सुनते है ॥१।॥ जिनके मध्यवर्ती मागं समूह दसरोंको नहीं दिखाई देते, 

महाराज, देखिये, हिमाच्य, मख्याचर, विन्ध्याच, परस्पर सटे होने चारों भोर चगरके प्राकार {चहार 
, सह्याद्रि, क्रौचाद्वि, महेन, मधु, मन्दर, ददुर्‌ आदिये दीवारी) जेषे प्रतीत होतेहैँ। सागरमे प्रवेश कर रहीं 
सफेद मेघल्पी वस्त्रों से दके हुए पक्त दूर होनेके कारण प्रवेशत्वरा से रुडवडाती ह्‌ नदियां वक्त्र के भीतर ख्गी 
दशको की दृष्टिमें सूखे हृए पत्तो वेष्टितदेों छी इई बहीन घफेद सूत की किनारी-सीचख्ग रही दै ।॥३॥ 


[4.1 


दशाकशाः शेानामुपरि परितः प्रावृतघना 

घन्यामाकाराः खगकलकलालापलपिताः । 
खतामुक्तेः पुष्पेक्षलितवनलेखाभुजलता 

हसन्त्यस्ते राजन्‌ भवनवनिता भान्ति पुरतः ।४॥ 
तारीतमार्वकुलाकुलख्तुङ्धम्पञ्ख- 

मेकीकृताङति वनं तरलं विभाति। 
जभ्योहृतं जरनिघेच्तरलेप्तरद्धै- 

श्तीरान्तलग्नघनशेधलरुजालकत्पम्‌ 
इतः स्वपिति केश्वः कुलमितस्तदीयद्ििषा-- 

भितोऽपि ज्रणाथिनःशिखरिपन्निणः शेरते । 
हतोऽपि वडवानलः समस्तसंवतंके- 

रहो विततरमुजितं भरसहं च सिन्धोवंपुः ॥६॥ 
एते जभ्बुनदीतटा रविकरेराभान्ति हेमाखिल- 
ग्रामारण्यपुरस्थलोगिरितरस्थाण्वग्रहारोच्चयाः। 

हे राजन्‌ ! सामने दसो दिशाएं, जिन्होने चारों ओर 
पाडा की चोटियां पर मेघों को फला रक्वा है, जिनकी 
मेघ के सदुश श्यामरू भाकृति है, पक्षियों के कृलरव ही 
जिनके वार्ताछप ह, जिनको वन-धेणिरूपी भुजल्तारए 
लताशों से वर्षाए गये फूलों से अलक्रृत दै, भापके अन्तःपुर 
की रानियोंको हंस रहीसी माटृम पडती है ॥४॥ 


ताड, तमाल, मोरुसिरी $ पेडों से भरे हुए ऊँचे 
उचे पवंत-शिखरां से युक्त दुरसे प्रकारके सदृशप्रतीत 
हो रहै शलो मे एकाकार तथा वायु से चञ्च वन सागर 
कौ तरङ्खोंसे भाक्रर तीरभूमि ्ि सदा हृभा वार 
समूहसामालमदहोरहारहै।५॥ 

इसमे भगवान्‌ शेषशायी सोते है, इसमें उवके शत्रुभों 
का (असुरोंका) निवासदै, इसी मे इन्द्रके भयते शरण 
मे भये पवत निर्भय होकर सोते दहै, इसी में वडवानल 
भो प्र्यकारीन मेधोंके साय वास करताहै। भोह्‌ | 


५) 


सागर का शरीर कितना विस्तीर्णं, कितना बख्वान्‌ भौर 


` कितना भारसदिष्णु है । शायद ही इसके समान विस्तृत, 
बलो भोर भारसह्‌ दूसरा हो ॥६॥ 

कोद दूसरा पाश्चचर उत्तरं दिशा की धोर मड 
हए विपश्चित्‌ षे मेरुको तरम सुवर्णमय जम्बूनदी के 
तटों को दिख्काता हृभा कहता है । 

ये जम्न्रुनदी के तट, जिनमे सब गाव, वन, नगर; 
उपवने, पर्वत, वृक्ष, २ भौर विग्रोंको द्यि गये ग्राम 
सुवणंमयदहै, सूं की किरणों व्याप्त होकर चारों भोर 
जगपगाते है तथा ज्वाऊछभों की परिनक्तयों से वेष्टित 


यौगवासिष्ठ 


| ११.१० 


जवारारीवलिताम्बरान्तररिहो मुच्ति भासोऽभितः 
सर्वा भूमिप भरिहैवममरासेग्याऽस्ति नो मानुषे: ।७।1 
एते कदम्बवनकम्बल्मम्प्रुदाभः- 
 माभान्ति भास्करपथाचुगता वहुन्तः। 
अस्याऽचहछस्य वसुधेव तटं तचाम्स्तु 
मा सूयं रोघकनभस्यघनौघश्षद्धुा ।८॥ 
एषोऽसौ मख्योऽलयोऽग्रखवलीवत्छी छसच्चन्दन- 
स्फोतामोदमदाद्रसेन तरवो वक्ते क्रियन्ते त्रिभिः। 
सनज्वालोदहनाक्षसंस्थितकपोरोष्मोदयो ताण्डवे 
भङ्ुशाङ्गुरिभियंयोष्णककणास्तप्ता यथा योषिताम्‌ ॥९ 
एषोऽन्धिघोतकलधौतजराधिरूढ- 
भोगो्भोगपरिवेष्टितिचन्दनोऽगः । 
विद्याधरी वदनपङ्धजदीप्रिपुञ्- 
हिमीकृताखिलक्ञिो मलयाभिधानः \\१०\ 
जाकाशमें प्हुचकर चारों भोर दीप्तियों की बौश्छार 
करतेदहैँ। हे महाराज, य्ह पर दस प्रकारकीयहूस्रारी 
भूमि देवताओं के उपभोग योग्यै, मनुष्यों के आवास- 
योग्य नहीं है ॥७॥ 
हस पर्वत की मेष सदृश कदम्ब वन रूपी कम्ब 
कोघारण कररहीसूयं के मार्गं को चृमने वाटी शिर 
भूमिर्यां शोभा पारहीदह। भतः इन भरूभियोंमें मेरी 
भूमि कौतरहदहीयेभीभरुमियाही हैँ एसी भापकी बुद्धि 
हो, ये सूयंकोठंकने वाटी अकाशस्य मेव रादि, 
एेसी शङ्का भापन करे ॥८॥ 
है महाराज ! समीप में दिलाई दे रहा यह मल्या- 
चल ह, सके प्रभावका क्या बलान करे, श्रेष्ठ छव. 
खोछताओों से विभरुषित चन्दन-वृक्षों की प्रचुर मनोहर 
सुगन्धि मे इसके भौर वृक्षभी चन्दन बन जति, 
देवता, भसुर भौर मनुष्य उनका मूख कमलम भृगक 
तुल्य तिलक लगाते हैँ मौर हसको मनोहर सुगन्धि से 
भगवान्‌ शिवजी के कपोरों मे गर्मी पैदा करने वाले 
ताण्डव नूत्य मे उत्पन् ए गरम स्वेद बिन्दु स्वयो के 
सुरतश्रम से उत्पन्न स्वेद बिन्दभोंकी भाति अत्यन्त 
शीतल बनाये जाते है ।।९।। 
इस मल्याचर परवत ने, जिसके सागरसे धोये मये 
सुव्ण॑मय तटों पर उगे हए चन्दन-वक्ष सोंस्े परि- 
वेष्टित रहते दै, विद्याधर स्तर्यो के वदन कमल क 
1 से सकर शिलाभों को सूवर्णेमय बना दिया 
॥१०॥ 


११५.११ 1 


कूजत्कुञ्कठो रगह्वुरनदीक्रत्कारवत्कीचक- 
स्तम्भाडम्बरमुकमोक्‌लिकुः फौच्चाचलोऽ्यं गिरिः 
एतस्मिःप्रबलाकिनां प्रचलतामृदरेनिताः कजिते- 
रद्रेहलन्ति पुराणरोहुणतरुस्तम्मेषु कुम्भीनसाः ५११॥ 
कोमलुकनकरतालय- 
विलसितकुखनाविलोलवरूयकृतम्‌ । 
धवणरसायनपानं 


विततमिहाऽकणंयाऽ्स्य तटे ॥ १२ 
करिकररगद्ित पदजनल- 

वक्ितश्चल्बीचिचच्च री कच्येः ॥ 
चित एष कदथतत इव 

कणनिकरो विरौति वारितिधो ।॥१२१1 
पहयाऽमलन्दुरामृत- 

नवनोतश्चरीरसुन्दरीवलितः । 
पितुरत्पङ्धं कुरते 

जर्लोखां क्षीरवारिनिघो ५१४१ 


यह क्रोश्वाचर पवेतहै। इसमे रहने वाले कोए 
निकूञ्जो, परथरीली भूमियों गुफाभों भौर नदियों कौ 
तारृष्वनियोसे युक्त बज रहैर्बारोंके गीतोंको सुनने 
की तीव्र दच्छासे चृपचापदहो गये । इसमें इधर-उधर 
उड़ रहे मयूरोकौी केका ध्वनियोंसे भयभीत इए सपि 
खोखले वाले पूरा वृक्षोके तनों मे अपने शरीर को 
पाये रहते है \\११॥ 

हे राजन्‌ ! य्ह इस क्रोञ्चाद्रिके तट पर कोमल 
कनकलता से निमित निक्रुञ्जमे कान्तङे साथ क्रीडा 
कर रहीं ललनाभं के रत्यवस्था मे चञ्चल ककणों से 
किया हुमा कानोंके चछ्िषएु भतिमधरुर होने से रसायतपान 
के तुल्य दूर तक फले भूषण शब्द कौ आप सुनिये ॥१२॥ 

हाथियो के गण्डस्थलों से चृए इए मदजरं से मिश्रित 
भतएव चञ्चल ध्रमर-षृन्द द्वारा चबाया हुमा सा पीडित 
कणसमूह्‌ सागरमें मानो रोता है ॥१३॥ 

है राजन्‌, भमूत-मंथन से उत्पन्न हुए नवनीत के 
सदुश स्वयं निर्मल चन्द्रमा वसी ही सुन्दर शरीरवारी 

षुन्दरियों षै परिवृत्त होकर क्षीरसागर में प्रतिबिम्बित 

हे पिताकी गोद मे जलक्रीडा करता ह ।(१४॥ 

निर्मल मल्यपर्वतशिखर मे बारुरुताएं नाचतीरहै, 
देखिये, मतवाले कोकिलो छी मीढठी तान ही श्नका 
पञ्चमस्वर है, चञ्चवठ ध्रषर वृन्द ही इनके नयनैः 
नूतन किसल्यकूपी हाथो में उन्होने फले रथवे है आर 

२७ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 
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नृत्यन्ति मत्तकरकोकिलक(करीकाः 
पश्याऽमले मलयसानूनि बावहत्यः । 
खोलालिजालनयनारुणपत्रपाणि- 
पुष्पा मधूत्सवविलासविश्ञेषवस्यः ॥१५॥ 
वंशानां हृदि पव॑ते जलधौ तोयाथिनीनां तुये 
शुक्तीनां हृदये विशन्ति समये वर्षाम्भसां बिन्दवः। 
ते मुक्ताफलं ब्रजन्ति करिणां कम्भेषु वाऽत्यन्धूवेत्‌ 
शद्धो मोक्तिकवत्स्युरत्तमगुणा एताखिधा जातयः ॥१६॥ 
रोखेऽग्धो पुरुषेऽवनो जलधरे भेके क्षिलायां गजे 
नानाकारघरा भवन्ति मणयः कर्माणि तेषां विभो । 
तवायेच्चारटनमारणज्वरभयश्नान्तिप्रकाश्ञान्धता- 
खेदोत्तापनभनमोगतिदुशो नाक्षो विधानं तथा ॥ {७} 
वातायनोदरगवाक्षकवारकक्षा- 
दाराननेरिह्‌ पुरण्युदिते षपठन्ति। 
श्वश्राश्रकन्दरदरीवनवेणुरन्ध्र- 
वर्गेण सन्दर इवाऽमृतसिन्धुमिन्दुम्‌ ॥१८॥ 
वसन्तोत्सव कै विलासरूप पृष्पसगों का तिल लमा 
रक्वा रै ।१५॥ 
पवतो मे विशेष बांसोंकीर्गास्केकेदमें भौर सागर 
मे जरकाठिक्षणी सीपों के भीतर स्वाति नक्षत्रमें जो 
वर्षाविन्दु प्रविष्टहौतेर्हैःवेमोतीका रूप धारण करते 
है एवं मोतिर्यो को तीसरी जाति गन्धगजो के मस्तकं 
पे हेतीदै। इन पुर्वेक्ति मोतियों को ये तीन प्रसिद्ध 
जातिया स्थानशुद्धि होनिपर स्थूरुरूपी उक्कृष्ट गुणसे भी 
उत्तम गुणवारी होती ह ॥१६॥ 
हे प्रभो { पवेत मे, सागरमें, पृरुषमे, पृथिवीम 
मेष मे, मेदक मे, पत्थर मे भौर हाथी मे नाना वाकार 
वाटी मणियां होती है । कृपया आप उनके काम सुतियेः 
संतापनिवृत्ति, शत्रभों का उच्चाटन, मारण, ज्वर, भीति, 
प्रान्त, भन्धता, खेद, उत्तापन तथा अपने स्वामी के प्रति 
व्यवहित (चिपी हई) तथा द्ुरस्थित वस्तुओं को प्रकाशित 
करना, दूर गमन की शक्ति पदा करना, याभूमिमें 
दिपकर गगन शक्ति, आकाश गति उत्पन्न करना, भतीत 
भौर भविष्य को दिखाना, रोग तथा दुर्भिक्षे का शसन 
करना, दूसरों द्वारा प्रयुक्तं विष, कृत्या, यत्त्र, मन्त्र आदि 
का प्रतीकार करना भादि ॥१७॥ 
इस प्रदेश मे नगर, चन्द्रमा कै उदित होने पर 
विडकी, क्षरीवे आदिरूपी मभृंहो से अमूत सिन्धुभ्रुत ` 
चन्द्रमाकीरेसे ही स्तुति करतेर्है जंसेकि पन्दराचल 
गर्त, मेघ, गुफा, वनेले बास के छिद्रों से अभूत सागरश्प 
चन्रमा स्तुत करता है ॥१०॥ 


२१० 


एतच्छुङ्खं हरति पवनः किस्विदित्थुन्मुखीभि- 
दुोत्वाहश्च फितचकितं मुग्तिदडाङ्कनाभिः 
प्रालेयाद्रेः प्रतितटवनं प्रोत्पतत्यश्नसुर््वं 


` वच्रस्तम्भो गगनसुतलोत्तोलनायेन भ॒मेः \॥ १९ 


गद्धातरङ्धहिमसीषरशीोतलानि 

विद्यधराध्युषितचारश्चिरछातलानि 
पुष्पाथ्रसंवलितपुष्पितकाननानि 

राजन्विलोकय महेन्द्रगिरेस्तटानि \२०) 
देशान्तरेषु विततानि वनान्तराणि 

 पुष्पस्थलान्युपवनान्यथ पत्तनानि । 
तीर्थेषु पुतभुवनानि जलानि दृष्ट्वा 

दौर्माग्यभोतिरपयाति जवानुविद्धा ॥२१। 
भ्ुद्धाणि परितदिगस्तरसण्डलानि 

ग्वश्नाश्चकन्दरनिकुञ्जकुलाकुखानि 
व्योमोपमान्यपि च वारिधिकुण्डङानि 

दुष्ट्वा गर्न्ति कुंकृतानि ब्रहृत्तराणि \\२२॥ 
रम्पाश्चन्दनवोथयो हि मलये विन्ध्ये मदान्धा गजाः 


आकाश आर पातालकौी गुद्ता भौर च्युता के 
परीक्षथं तोल्नेके क्षि भरुमि के वच्रस्तम्भदङी तरद 
हिमाख्य को तट वन भरमियोंसे मेघ उपर उडता है । 
उपर को ओर सुह की हई मुग्ध (भोरी) सिद्धाङ्खनाभों 
दारा बड़ आश्चयं के साथ देखा गया वायु मानो इख पर्वत 
के शिखर ले जाता है क्या ॥१९॥ ` 


है रजन्‌ । गङ्गा तरदङ्क भौर हिम के कणो से शीतछ 
महेन्द्र पवंत कै तटों को देखिये । इनके सुन्दर शिलातरों 


पर विद्याधर खोग बठे ह भौर इवके पुष्पित वन कूल ` 


ओर मेघो से व्याप्व है ॥२०।। 


देश-देशास्तरो मे फले हए अन्यान्य वनो, पृष्प- 
वाटिकाभों, उपवनं तथा नगरोंको ओर तीर्थो मे पित्र 
स्थानों ओर जलो को देखकर दोर्भाग्यभीति बङ्‌ वेगसे 
दूर भाग जाती है ।।२१॥ 


 दल्लाजोंके मध्यवर्ती अवकाश कोपाटदेने वलि 
गतं, मेघ, गुफा भौर निकुञ्जों से परिपणे आकाश तुल्य 
पवेत शिखरो को तथा निमंल सेतुबन्धादि तीर्थो को 
देखकर बड़-बड़ ब्रह्महत्या आदि प्राप भी नष्ट हो 
जाते है ॥२२।। 


राजन्‌, मल्याचल में चन्दन वृष्छों कौ मनोहर 
वरेण्या है, विन्ध्याचल मेँ मतवले इथीदहै, कैलास में 


योगवासिष्ठे 


[ ११५.२७ 


कैखासे नुप पादजाति कनकं चन्द्रं महेन््राचजे । 


दिन्याश्चौषध्यस्तुषारश्िखरे सवत्र रत्नानि वे 


सम्त्यन्धाखुवदेष जीणंसदने व्यर्थं जनो जीयते \\२२॥ 


सोतं जगदिवोश्तराकं 
वारिणा विषधल्तिं तिमिरेण । 
्स्परन्ति च युगान्त इवेता 


विद्य॒तः श्फरिका इव लोलाः ॥ र्षी 
सावश्यायाहयाननीहारधारा 
धारोद्गारान्वारिदान्मादयमग्तः । 
शीतानीतोदहामरोमाच्चर्चाः 
प्रो्यच्छब्दं वान्त्यहौ वषंवाताः ५१९५१ 
हा बाति नीरलजलदप्रसरानुसारी 
वातः किरन्विटपिपत्लवपुष्पगुच्छान्‌ । 
घीरोत्करहूमवनन्तरचारचार- 
रासारसीकरकदस्बकसारसारः ॥२६॥ 
भारताः सुरतक्लान्तकान्तानिःश्वसितेरिमे । 
वहन्ति वुद्धि गन्धं च कवं स्वर्गादि च्युताः ॥ २] 


श्रेष्ठ सुवणं है, महेन््राचक मे चन्द्र (हीरा) है, हिमालय 
मे दिव्य ओषधिं ह, सब स्थानों में रत्न, किन्तु 
भाग्यहीन पुष्ष उनको न देखकर अन्ध चूहेकी तरह 
जीणं-शीणं घरमे वृथा दिन बिताता दहै ।२६३॥ 

मेघरूपी अन्धकारसे आवृतये दिए प्रल्य काल 
मे जक से व्याप्त अन्तरिक्ष खोक तक भरे जगद्रपी एक 
ताखाब-सी मालूम पड़ती ह भौर उनमें चच्चल बिजछियां 
तालाबों मे मछविर्या-सौ पुरती है ॥२४॥ 

स्वयं हिमक्णों से ख्दे हुए, भूमिस्थित तुष रपङ्क्ति 
को शोषण द्वारा दहृत्को बननेवले, जलधारा वर्षावाले 
तथा मेघों को मतवाचे बना रहै शीतस्वशं से शयरोमे 
प्रचुर रोमाञ्च पदा करने बालि ये वर्षा्रतु कै वायु 
साय-साय बहते है ।॥२५॥ ` 

भहो, नीले बादलों का पीठा करने वाला यह्‌ धीर 
वायु बहु रहा है । पहु पेड के पल्लव भौर फूलों के गुच्छं 
को बेर रहा दहै, अङ्कुर ओर पेड-पौधोंके वचोंके 
अन्दर संचार से भका ख्गता ह एवं मूसछधार वृष्टि के 
जलकणों से त्यन्त सुहावना है ।।२६॥ वि 

सुरत से क्छान्त (श्रान्त) कान्ताओोंसे निःश्वासोंसे 
ये वायु वृद्धि मौर सुगन्धितकोवंसेहीधारणकरते है। 
जसे स्वगं से च्युत हए जीव पुवं पुण्यवासनाकेलेशको 
धारण करते हे ॥२७।। | ` ` न 


११५.२०८1 विर्वाणप्रकरणे उत्तरा २११ 
कुवरूयकुवर्यविकचन- उपरते वपुषा न विषह्यते 
कुसुमलताविदलनोदता मुदवः। विषविमुच्छनयेव समायता ॥३२॥ 
घनपटपारनपटवो वछ्िततामरसा मृदुसोकराः 
विधुतोपवना वहुन्त्यमी पवनाः ॥(२८। शक्िकरोत्करवोचिविभेदिन 
संध्याच्रलेश्ानुपथन्ति वाता सदहेना इव॒ तापमथाः पुरो 
नभस्तले कोमल कस्पनेन । विरहिणीषु वनावनिवायवः ॥३३॥ 
नृषा द्धणे पष्पविचित्रलेखा- इह॒ हि पूरवंषथोधितटावटे 
 . चुवात्तिति भृत्यवरा इवेते ॥२९॥ विकटपत्रपटाः कटकोतटाः । 
कचित्कुसुमगन्धयः कमलवगगन्धाः क्रचि नवमदासवयोवनसंधया 
तक्रचित्कुघुमषिणो लकितक्रे्तरासारिणः। कल्य यान्ति कथं शवेरस्ियः ।॥२४॥ 
कचिच्च हिमिपाण्डवो हरितपीतलश्यामला नवरसासवसारतिक्षगम- 
वहन्ति शिखरानिखाः सुरतमन्दघमंच्छिदः ॥३०।। क्षयभयातुरचित्ततयाऽङ्खना । 


कचिद्घुकारकांकारेरद्गारनिकरान्करेः । 
किक रोविकिरत्यर्को मूखंसंसगंवानिव ॥२१॥ 
तररसायनतुप्निविमुक्तया 

प्रमदया मदयापितलज्जया । 


भूमण्डल के कमरों को लिने ओौर पृष्पङ्ताभों को 
खोलने मे सचेष्ट, येषरूपी वस्त्रों की चीरफाड , मे दक्ष 
तथा उपवनं को कम्पित करने वाले ये मन्द सुगन्ध शीतल 
पवन बहते है ॥२५।। 

ये वायु गगनतल मे मन्द-सन्द कम्पन के साथ सान्ध्य 
मेषो के समीप वसे ही जति । जंसे पो की विविधं 
पडक्तियों से सुसभ्जित ( एूरों से सजाये गये ) राजाके 
भगिनं में मन्त्री आदि श्रेष्ठ भृत्य फूलों को बिना कुचल 
यत्व से चलते टै ॥२९॥ 

ये पर्वंत-शिखर के वायु कीं पर फरो कौ सुगन्धि 
ते भरेरहैतोषृटीं पर विविधं कमलो की भीनी-भीनी 
गन्धवाले है, कहीं पर पुन्दर केसरराशिसेषख्देहैंतो 
कहीं पर बफं से सफेद टँ भौर कहीं पर हरे, पीले भौर 
काले परवेक्तीय धातुभोंसे हरे, पीले ओर कालेरगकेर्है। 


ये सुरत मे क्लान्त छोगों के स्वेदविन्दुभों को दूर करते ` 


हुए बह रहे है ।॥३०॥ 
कहीं पर सूयं पूर्ो छी करुसंगति में पड पुरुष की 
तरह सेवको की भाति आश्नाकारी सुथंकान्तमणियों से 
गुफा आदि मै जाये जा रहे प्राणियोके हुंकार भौर 
चीत्कार पूर्णं रोदनों से युक्त अंगारों को अपनी किरणोंसे 
(हाथो) से फक रहा हे ।।३१॥ 

पुरुषरूपी संगम द्वारा आस्वादनीय रसायन में भतृप्त 
श्रतएव मदवश छज्जारहित पिला इवायं शरीर सरे 


त्यजति कान्तसियं न मनागपि 
दुतमितो वलितेव पुरोऽहिभिः ॥३५५ 


प्रभाततुयंमुखरेदिवसेरिव  तजिता 
हूचेव स्फुटिता नारी निरीना दपितोरसि ।*२६॥ 


भालिद्कित पुरुष की सुरत समाप्तिके किए आवश्यक 
अन्याय कायं वणेन शूप वच्चनोक्ति विषविमृच्छना से 
हई अपनी मृत्यु के समान नहीं सही जाती है ।॥२३२॥ 


कमलो की सुगन्धि परिपूर्णं; शीतल जल्कणों से 
ल्दे हुए, चन्द्रकिरणोके समूह्‌ की तरह स्वच्छं रृहुरियों 
को छिन्च-भिन्न करने वालि सामने बहू रहैये वनभूमिकै 
वच्छ वायु विरहिणी नारियोंके किए अभ्निपूणं के तुल्य 
संतापकारी होते है ।॥२३।॥ 


हे राजन्‌ ! इस पूवख्ागरके तटरूप निचली भूषि 
म कसि के कड़े पनी हई बड़-बड़ पत्ते रूपी वस्त्र वारी 
शबरस्त्रर्या, जो नवीन मदरूप भा सबको पडा करने 
वाले योवन से युक्त है, देखिये कंसे चर रही हैँ ।॥३४॥ 


यह्‌ भदिला विलक्षण सुरतानन्दको देने वाले भद 
संभोग से युक्त रात्निके बीतनेके भयसे दुःखी होकर 
सामने द्खारईदे रही सांसे वेष्टित चन्दनरता छी 
तरहु द्रवित हुए अपने पतिको जरा भी नहीं छोडती 
है ॥३५।। 


नौबतखने मे बजी हुई प्रातःकालकी शह्नाई्‌ धे 
कोलाहंर युक्त दिवसो दारा ङटी-डपटी गई अतएव 
विदीणं हृदय-सी नारी अपने पति के वक्षःस्थरु में विलीन 
हो गर ह ।३६।। 


२१२ योगवासिष्ठे [ ११५.४५ 
प्रोत्फुटलकिशुकैषा ` [ खर्वे रथः पतति घत स्म रवेः सचक्र- 
दक्लिणजलघेस्तटेऽत्र वनराजी ।  चीत्कारतारतरक्‌बररास एषः ॥४१॥ 
ज्वलिति जलतरद्धै भुवनभवनप्रकारेऽद्रौ निशाकरभेरकं 
पौनःपुन्येन सिच्यतेऽस्बुधिना ॥ देऽ) परिविकसितं भीतं भासा मरारिस्पाधितः। 
अस्था निथन्त्यितिले- तदिह जगतां वस्तु धेष्ठं न किचन विते 
धमा इव हृष्णकेसराम्बुधराः ! विधिर्पहुतः कुर्यान्न यत््षणेन कल द्भितम्‌ \\४२५ 
अद्घारा इवं कुसुभा- त्रिभुवनहराटृहासो 
 - स्युपश्ान्ताद्खारवच्च खगभृद्धाः ॥२३८॥ भुवनमहाभवन एष मङ्ोलः। 
ईद्ह्येव विलोकय क्षी रसलिरावपुरो | | 
` वनराजी सत्यवह्भिना ज्वलिता । गगनाब्धेश्चारर मालोकः ॥४२। 
गिरिक्ञिरसि |  तुत्तरध्यां स्पृषटश्रदोषमयमन्दरमण्यमान- 
दिक्चि इरे धयते च खे पवनैः ।॥३९॥ चन्द्राणंबोत्लसितदुग्धतरद्धभङगेः । 


क्रो्चाचलस्थ भुविं मन्यरमेघचक्र 
गस्भोरताररवनतितर्बहणीयम्‌ । 


परयोत्थितं तुमुरुमाकुलवषंवात- 
 व्याधूतपुष्पफलपत्लवकाननीयम्‌ ॥*४०।। 
अस्ताचरे विकटकाच्चनक्टकोरि- 


संघटुनस्फटितजजंर्चार्संधिः 1 

यहम दक्षिण महासागर के तीर पर इस वनपचङ््क्तिको, 
जिसमे किंशुक के पेड़ एूले है, अतएव जो जली हृईसी 
दिखाई देती हि, सामर अपनी जकलतरङ्खीसे बार-बार 
सींचता है, देखने को कपा करं । ३७॥ | 

षले हुए फिशुक वृक्षो भरी हुई इस वनपङ्क्त 

से धूभके समान काले-कले उपरीभागसे युक्त मेघ 
धूम के समान निकल्तेहै, किशुरुके फर भगाय की 
भाति तिक्ते है आर पक्षी तथा भंवर बुह्े हए भंगारों 
की तरह निकृरते हैँ ॥३०॥ 

हे महौराज ! यरहासे दुर पर्वतकी चोटी पर उत्तर 
दिशा कौ भोर वास्तविक आग से जल रहीटेसीदही 
वनपङ्क्ति वायु द्वारा आकराशमे कंपाई जाती है, कृपया 
द्‌ ष्टिपात कीजिये ॥३९।। | 

हे राजन्‌ ! कौचाचरकी भूमि मे सन्द-मन्द चलने 
बाले मेधवृन्दके गंभीर भोौरं तेज गर्जनोंसे नाच रहै 
मयुरोसे पूणं तथा तेज वृष्टि मौर वायुस गिरेहृए 
एरु, फर जौर पल्ल्वों से पटे हृए ञंचे वन-समृह्‌ को 
कपया देखिये ॥४०॥ 

यह सूयं का रथ अस्ताचल पवत मे ऊचे नीचे 
गुवणेमय शिषरोंकी नोकोंसे टकरानेके कारण सुन्दर 
जोड़ो मे जजंरित हो पहियोंकी घरघराहृट घे तीक्ष्णतर 
कूवरध्वनि वाका होकर नीची भरमि में उततर रहय है ॥।४१॥ 


प्य प्रभापरल्केः परिपुरिताद्खीः 
पुरेरिवोग्रसरितः प्रसररडिराशाः ।\४२॥ 
एते पतन्त्यतुलातालकराललोल- 
वेतालबालवक्िता निशि गह्यघाः । 
हुणेश्वरस्य नगराणि निरस्त्नान्ति 
 स्वस्ति्वादिविकलानि बलेन भोक्तुम्‌ ॥४५॥ 


भुवनरूपी भवन के प्राकार (प्राचीर) रूप उदयाचल 
पवेतके शिखर पर चन्द्रमारूपी माङ्किक फूर मङ्खल- 
सूचके होने से अमङ्खलसे भयभीतहो चारों भोर कान्ति 
से विकसित हृभा । उस प्रकार के मङ्खरुषय फूल फ 
समीप भी अमङ्गलकारी विधि द्वारा प्रेरित हुभा कलद्धु- 
रूपी भ्रमर होही गया। देक्षी परिस्थिति मे इस भुवन 
मे एेसी शरेष्ठ वस्तु कोई भीनहींदहै, जिसे कलमुंहा विधि 
क्षणभरमें करदिति नक्रदे। धावयह्‌क्ि पृथ्वीका 
स्पशंन कर पवंतशिखराकाशमे चलने वाले चन्द्रमाकी 
जब यहु दशा दहै, तब भौरकीतोक्थाही क्या है ।४२॥ 
यह चन्द्रमाको चांदनी प्रदोषका में नाच रह 
त्रिभूवनसंहारकारी शिवजी का अदुहास है या भुवनह्पी 
महाभवन की चूनैगादिसे होने बारी सफेदीहै या 
आकाशसरूपी समुद्रके दुग्धरूपी जख का स्वच्छ प्रवाह 
है ।४३। | 
सन्ध्याके धतुरागोंसे मिधितप्रदोषमय मन्दरसे 
मथ्यमान चन्दरमारूपी क्षीर सागर से उचछले हुए दुगतरङ्ं 
खण्ड एसे फल रहै प्रभाजालों से, जो शिवजी द्वारा दोडी 
गइ गङ्गाजी के फं रहे प्रवाद जसे स्वच्छ है, परिपुरित 
भवयववाछी दिशाओं को देखिये ॥४४॥ | 
- हे अनुपम ! ताके वृक्षों के तुल्य करा वेतालो के 


बच्चों से परिवृत्तये गुह्यकगण रात्रि के समय शान्तिपाठ, 


११९५.४६ 


तावदिति गगने परिपूणंचन््रो 
| यावद्धुवदनमेति न स्माहम्‌ । 
अभ्युद्गतेऽद्खणनभस्यवलाननेन्दा- 
विन्दो सिताथ्नक्षकलस्य च को विशेषः \॥\४६\ 


वृद्धानि चन्द्रंशुनवाम्ब्यण 
गद्खोघनि्धूतशिकान्यमूनि 
हिमाततान्धुग्लताजटानि 
तुषारशेलेश्वरमस्तकानि 11४७1 
सं एष मस्छयरवनावतसो 


दोलाप्परोगेयविसारिवातः | 
क्रचिन्भणिद्योतविचिन्नचिन्ः 


संद्र्यते व्योमनि मन्दराद्रिः ॥४८॥ 
प्रो्लिद्रनीरन्ध्रिरीोर्घ्रसान्द्र- 

पुष्पाच्यंपान्रघ्रषहामहीघ्राः 
सान्दराश्ननिर्हादगभीरकुलो 

सर््ता्तरिक्षश्चियमुदहन्ति ४२ 


स्वस्तिवाचन आदि मङ्खछाचरणों से रहित अतएव 
उत्पातो से पीडित आपके शत्र हणेश्वर नगरवापियों को 
खाने के लिए जाते है ॥४५।। 


आकाश में पूर्णं चन्द्रमा तभी तक शोमा पाता है जव 
तक कि वधूका संह षर के बाहर खले अआगनमे नही 
आता । घरक बाहर के आगनरूपी आकाश में वधू मूल 
ल्पी चन्रमा के उदित होने परतो उखकी सुन्दरता के 


सामने फीके पड़े चन्द्रमा गौर सफेद बादलके दुक्डेमे 


कोई अन्तर नहीं रह जाता है ।।४६।। 

ये हिमालय पवेत के विशाल हिमाच्छ्न शिखर है । 
ये चद््रकिरणरूपी नृतन वस्त्र पने है, गङ्गा के भरवाह से 
इनकी शिका हिल रही ह तथा बड़ी-बड़ी लताएं इनकी 
जटा-सी मालूम हो रही हं ।४७ 

परिजात के वृक्षों से विभ्रुषित यह मन्दराचर, 


जिसका पवन शू रही भष्षराओं के गीतो को फलाता . 


है जौरजो कही पर मणियोंको प्रभा से विचित्रस्वह्प 
है, अति ऊंचाहोनेके कार्ण आकाश मे दिखा देता 
है ॥४८॥। 

चिते इए भौर षूं से भरे हुए कूकुरमूत्ताखूप 
` पृष्पपू्णं अध्येपात्रां को धारण करने वाले महान्‌ पव॑त 
तेज मेघनिर्घोषो से गंभीर कन्दरा मे तक्षतं से पूणं 
आकाश की शोभा धारण करते है ।॥॥४९॥ 

यहाँ से उत्तर को तरफ प्रसिद्ध कलास पर्वत पर 


तिर्वाणप्रररणे उत्तरादं 


२१३ 


इतः सख केलासगिरिगसेयतसा 
प्रभाप्रवाहेण सितेन यस्थ खम्‌ । 

शम्भोरिवाऽऽभाति पुतध्य कुटििमं 
चन्द्रोऽपि च क्षीरघमुद्रगो यथा १५० 


स्थाण्नां छिच्चक्षाखानां मृन्मयानां च वासवः । 
संधत्ते पश्य दूराणां वातेसुक्तश्ििखा इव ।॥५९१।। 


एते क दस्बकुलकुन्दसुगन्धिवाता 
` लिम्पन्ति मांसरतथा सकरन्दवुषटः ॥ 
घ्राणं धनैः परिमलेरकिजारनीखा 
व्धारोड्य मेघपटले: खमिवाऽश्रकायाः ॥५२।॥ 


उललिद्रक्‌डमर्डरासु वनस्थरोषु 
सच्छायश्षाद्ररघनेषु च जङ्धरुषु । 
ग्रासेषु संततफरदुमसंकुरेषु 
लक्ष्मीः स्वथं निवसतीव निवासरैतोः \\५३४ 
दृष्टि-निक्षेप कीज्यि जिसके चारों ओर व्याप्त हृए 
विस्तृत प्रभाप्रवाहसे अकाश नीचे को तरफ भगवान्‌, 
शिवजी के पुत्र श्रीस्वामी कातिकेय का मोतीके चूणंसे 
बना क्रीडागृहका गचसा शोभित हो रहा है। ऊपरकी 
तरफ जसे क्षीरसागरमे इवा चन्द्रमा शोभित होता है 
वैसे ही शोभित होता है ॥५०॥ 
राजन्‌, कौतुकी इन्द्र वुट्हाडों से जिनकी शाखा 
कट गहै एेषे ठठ भौर अग्निद्भारा जिनकी छप्पर आदि 
शावा नष्टहो गर्‌ रेक्तीम्िट्री की दीवार, जो एक 
दूरेसे दुर है--दोनो मे वृष्ट्सिक से अङ्कूर पदा कर 
दोनोंको खुली लिखावलेसे बनाकर वायु हारा मानो 
परस्पर वाँधने के किए इकटुा करता हं ।॥५१)। 
हे महाराज देखे, ये विविध प्रकारके केदम्बो भौर 
कुन्दो से सुगन्धित वायु मकरन्द कौ (फूलों के रस की) 
वर्षा से खूब घन। श्रमरराशिसे कले भौर मेघ के सदश 
बेन कर तथा सब तरह कौ सुगन्धियोसे सनकर जै 


मेघ आकाशको व्याप्त करते वेसेही लोगों कीनाक 


को व्याप्त कर रहे है ।।५२॥ 

वर्षा ऋतुमे कल्यां की विकपित पेखुरियों पे 
सु्ोभ्ित वनस्थल्यिों मे, छायादार वृक्षोके ज्ु्डो तथा 
हर-हर दूब से आच्छन्न भैदानों से मनोहर जग्छों में 
एवं कत्तारबद्ध खड़े फर्वलि पेडों से भरे हूए गवोंमे 
लक्ष्मी अतिशय शोभा देखने के कारण रहनेके लिए 
अपने-माप बस जाती ह ।॥५३॥ 


२१४ | योगवासिष्ठे [ ११६.४ 


वातायनागतलतावततसौधकोक्ञ- 
कोलातकीकुसुमकेसरमाहरब्िः । 
आगुत्फकीणंमुकुलाजिर एष वाते. 
ग्रासो विभाति नगरं वनदेवतानाम्‌ ५४ 
उघिद्रामलचस्पकदुमलतादोलाविलोलखाद्धनाः 
कृजन्नि्लरवारयः परिसरप्रोिद्रतारद्माः । 


उत्फुल्लोज्ज्वलमज्ञरीसितरतागेहोल्लसदहिणः 
पर्यन्तोन्नतसाललम्बजलदा रस्या गिरिप्रामकाः ॥५५) 
वातारोखविचित्रपत्रतिकासंपूणंनी लस्थराः 
कजल्छावककोककुक्कुटघटा गायत्पुटिन्दाद्धनाः । 
बालाव्याकुलत्णका दधिमधुक्षी राज्यपानोञ्ज्वलाः 
कस्येवाऽमृतसण्डषा विरचिता रम्या गिरिग्रासकाः पद 


इत्या घीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणश्रकरणे उत्तराधे भवि० विर 
विपध्िदनुक्ृतपदाथंव्णंनं नाम पच्चदेज्ञाधिकंश्चततमः सगः ।॥११५) 


यहु सामने का गाव, जिष्ठके आंगन स्रोखों तक आई 
हई लताथों से वेष्टित महान्‌ घरोंके मध्यमे तोरर्ईदके 
फूल भौर केसरोंकोखा रहे वायुओंसे घुटने तकं फूलों 
से भरे है, वन देवताओं के नगर सै मालूम पड़ते हैँ ।॥५४॥ 

है महाराज देखे ये पर्व॑त के रमणीयप्राम है, इनमें 
विली हई निम चम्पक-वृक्षो कील्तां के सूरो में 
ठ्ज्नाएे कीडाकररहीदहै, क्षरने का जल ज्लर-ञ्चर ध्वनि 
कर रहा है, सीभाभोंमें चारों ओर ताडके वृक्ष एूलेरहै, 
विकसित चटकोरी भजञ्जरियों से अलङ्कृत छूतागृहों मे 
मयुर नाच रहै हैँ तथा चारों भोर उचे-उतचे प्राचीरया 


वृक्षो पर मेव टके है ।५५॥ 

वायुवश दि रषी जार, पीले भौर हरे पत्तोवाी 
छोटी-दछोटी लताभो से इनके हूरे-भरे मदान भरे है, 
गौरेया, कोक भौर कुक्कुट च्हुचहा रहे हैँ, शवर की 
स्विर्यागारहीहै, बाल्कोंदहारा पाल्ति होने से इनमें 
बड आनन्दमग्न टँ यानी उनमें किसी प्रकार कौ 
घबड़ाहट नहीं है भौर बालक्‌ तथा अग्याकुर बडे दही, 
शहद, दुध भौर घौ पीनेसे खूब तण्ड हँ । इस प्रकार 
के पवेत ग्राम ब्रह्मा के विश्राम के लि९ मिमित मण्डप से 
कग रहे है ।॥५६।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय ्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तरद्ध में 
भ विद्योपाख्यानान्तगेत विपश्चिदुपाख्यान में विपशचिदनुकृतपदाथंवणंन नामक कुसुमलता 
| भनुवाद का एकसौपन्द्रहवां अध्याय समाप्त हा ॥ ११५ ॥ 
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अनुचरा ऊचुः 
देव॒ परदथाऽत्र ॒संम्रामरगनसीमान्तभुभृताम्‌ । 
कचन्ति हेतिसंधाता विसरति बलानि च।॥?॥ 
हतान्हुतानभिमुखान्वौरान्वीरेः सहछश्षः। 
मारोष्याऽऽरोप्य खं यान्ति परय परयाऽङ्धना रथः । २१ 


विजिगीषोः पुनः प्रप्रे संकटे प्रकटे रणे, 
धम्यं विराजते युद्धं यौवने सुरतं यथा \३\। 
रोकेरनिन्दिता लक्ष्मौरारोग्यं धीस्मन्वितम्‌ । 
धम्यं॒युद्धं पराथेन जीवितस्योत्तमं फम्‌ \ 1४1 
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अनुचरो ने कहा- महाराज, यद्वां पर युद्धरत 
सीमाप्रान्त के राजओों के अस््र-शस्त्ों को राशियां 
चमचमा रहौ दह। चतुरङ्किणी सेना विलक्षण रीतिसे 
इधर-उधर चर रही है, कृपाकर देखे ।१।। 


हे महौीराज ! देखे, देखिये, अप्सराएं वीरो हारा 
संग्राम में अभिमुख मारे गये हजारों वीर योद्धाभों को 
चढ्ा-वद़क्र विमानो दारा भकाशमेजारहीहै॥र्‌ ॥ 


रण में शत्रुओं का छंकट उपस्थित होने पर बर्वान्‌ 
विजेता से धमं के जिना उसा वध शोभा नहीं देता, 
किन्तु युवावस्था मे धर्मयुक्त (विहित) सुरत के समान 
धमं से युक्तं युद्ध ही शोभा देता है ।।३॥ 
लोगों दारा अनिन्दित लक्ष्मी, श्रीयुक्त आरोग्य, 
धमयुक्त युद्ध भौर दुसरे के लिए जीवन- ये ही जीवन क 
उत्तम फल रह । छोकनिन्दित सम्पर्ति जादि जीवन के 


फल नहीं हँ ॥४॥ 
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मविरोधेन धमंस्य॒ बुद्धे संमुखमागतम्‌ । 
योघानुरूपं यो हन्ति शूरः स्वग्यः स नेतरः ॥५॥ 
हुस्तस्थितासिवरनोलसरोजदाम- 
देयामो हयोत्थघनरेणुनिशागमोऽतर ¦ 
आलोकय कमणमेष कथं करोति 
प्रन्नामहेतिभरभूषणभानि रक्ष्म्याः ॥६॥ 
एते कचन्ति शरश क्तगदाभुशण्डौ- 
शूखासिक्रुन्तपटुतोमरचक्रपूर्णाः । 
सताण्डवकचप्रचष्टे चलेऽन्धौ 
देहेन वल्गति भुबोव कणोन्धसंघाः ॥\७\। 
पश्याम्बरं _ बलवदस्बुधराष्िपूणं 
पदयाम्बरं तरर्तारकतारहारम्‌ । 
पषयाऽम्बरं सुघनसक्तमसेकसारं 
पदयाऽम्बरं विश्षदचन्द्रक रावसिक्तम्‌ ॥८॥ 


जो युद्ध मं सापने भये हए योद्धा को ध्मंके 
अविरोधसे योद्धा के अनुक्ष्प योद्धा के अनुरूप, अनुरूप का 
तात्पयं यहु है कियदियोद्धा एको तो एक ही उसे 
खड, यदि किसी सवारी परह तो सवारी वाला दही, 
धनुष सदत हो तो धनुष युक्त ह्वी, खड्ग यृक्तहो त 
खडगयृक्त दही, भायुध राहत हो तो भपुष् रह्तिही 
बाहुयुद्ध कर्ता दुभा खड, मन्यथा नहीं । मारता है, वहो 
णर स्वमंगामी होता है, दूसरा नहीं ।॥५॥ 

टै राजन्‌ | उद्यत शस्व्रास्त्ररूपी भूषणो से भापुर इस 
शुरवीरे परुषमे संग्राम लक्ष्मी के हाय मे स्थित श्रेष्ठ 
तखवार रूपी नीह कमलो कीमालासे श्याम, घोडोंके 
रोंसे उठी धूलिमे हुभा अन्धकार रूपी वहु निशागम 
सग्राम भूमि मे कंसे क्रमण करतादहै। आशय यह्‌ कि 
क्या लक्ष्मी दसको इस राति के समय सूप स्वयबर में 
बरती टै या नही, यह्‌ कौतुक देविये ।1६।। 

बाण, शक्ति, गदा, बन्दूक, विशु, त्वार, भाले, 
तेज तोमर, चक्र भादि हयियारोसे ल्देहृए ये योद्धा 
इधर-उधर घूम रटे केशलूप तिनके भोर काटो से चच्चल 
पर्वत पर प्रज्वलति वनाग्नि की तरह चमक्ते है भौर 
उच पर णर, शक्ति आदि के समूहसागर के देह के 
कम्पित्‌ होने पर पृथ्वी प्र फले हए वहां के सर्पादिक्षमूह 
जसे चमकते हूं ।५७।। 

हे महाराज ! बरुवान्‌ मेघरूपी प्ागरसे भरे हुए 
आकाश को देच्िये, च्ल तारेरूपी लम्बे हारसे युक्त 
आकाश्च पर दृष्टिपात कीजिये, खुब घने अन्धकार के 
तुल्य काले काश को देखिये तथा निम शुधच चन्द्र 


तपाः 


निवषणप्रकरणे उत्तसाद्धंः 
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यत्राऽनेकसुरासुरास्पदवट तारापदेशं गता 
ऋक्षाणां च यदास्पदं विरतां सर्वोन्नितानां च यत्‌! 
तस्मिज्छ्न्यसिति प्रतीत्तिरधुनाऽप्यस्तं गता ाऽस्बरे 
कोऽन्यो माजंयितुं जनोऽक्ञर चितं लोकापवाद क्षमः ।९॥ 
मेघाटोपेः प्रलयदहुनेरद्रिपक्षाभिघाते- 

स्तारौपुरेरमरदितिजक्षुन्धसंग्रामष्वेः । 
व्योमाऽचाऽपि प्रङृतिविकृति नान नाऽप्यात्यसंस्यै- 

रन्तः साराश्यगुणवतां रक्ष्यते नो महिस्नः।॥१०\ 
आन्दोलयस्यविरतं गगनाकमङ्क 

नारायणं च शर्िनं च तथेतयायि। 
तेजां्ि भासुरतडितस्प्रमूतीनि साधो 

चित्रं तथापि न जहासि यदान्ध्यमन्तः ॥११॥ 
आकाश काषासि तु यत्र शश्षाङ्बिम्बं 

त्वत्कोणक्षञ्जलतमोमलिनोऽसि तस्वम्‌ । 


किरणों से धवति आकाश को देखिये ॥८॥ 

जिक्ष भाकाशतल्में युर भौर भसुरों के अनेकं विसान 
तारो के सदश मालूम पडते, जो अश्विनी अदि नक्षत्रों 
का निवासि स्थानरहै, जो रति-दिन चलने बाले महोन्नतं 
सूर्य, चन्द्र आदि काभीस्थानरहै, उस चौगिर्दं भरे हए 
भो अकाशमे मूखं जनोंको शून्य" एसी प्रतीति भब 
तक नष्ट वहीं हूरई। जहां पर इस प्रकारका विशाल 
भौर शक्तिशाली आकाश अज्ञो द्वारा छगाये गये अपवाद 
को मिटाने में समथं तीं हृभा वहां दूसरा कोन पुरुष 
लोकापवाद को भिटने मे समं होगा ? ॥९॥ 

मेघो क अगणित आडम्बरं से, प्रख्यकार कौ अर्घ्य 
अग्नियों से, पवेतों के कोधपणे परो कै भआषातोंसे, तारों 
के वृन्दों से तथा देवता ओर देत्यींके संग्रामों से आकाश 
भाज तक भी परकृति-विकृति को प्राप्त नहीं होतादह। 
सचमुच जिनके स्थिराशयतारूप गण है, उन्ही की महमा 
का अन्त नहीं दिख!ई देता ।१०॥ | 

हे सधो | हि आकश ! तरुम सूयं को निरन्तर अपनी 
गोद में न्लुतेहो, केवल सूयं को वहीं, भगवान्‌ नारायण, 
उनके भनुचर अन्यान्य देवता, चन्द्रमा, अन्यात्य ग्रही तथा 
चमकीले ब्रिजटछी अदि तेजोको भी अपनी गोद में 
सुराते हो, फिर भी अपने अन्दर के अन्धकार का त्या 
नही करते, यह्‌ महान्‌ आश्चयं हे ॥११॥ 

हे भाकाद्य, तुम मलिनिहो, जहां पर चन्द्रबिब चिद्र- 
रूप तुमसे व्याप्त हो काजल के तुल्य काला हुमा वहां 
पर कलच के बहाने मैला सबको प्रव्यक्त दिखाई देता है । 
एेसी भवस्था मे तुम अपने सम्पकंसे सम्पूर्णं चन्द्रनिम्ब 
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सद्धान्न यन्नयत्ति तत्वलु चित्रमुच्चैः 

को नामि बाऽन्तरमलं मल्िनीकरोति 1१२ 
पु्णस्थाऽपि जगहोषेः सवंदेवाऽविकारिणः। 
खस्य मन्ये बुधस्येव सुखं सर्व्थिशन्यता ।\{३॥। 
कत्पाश्रद्रभवीरुढुत्नतिदुशां कर्ताऽसि धर्ताऽसि च 

भाक लन्दुघनाककिन्चरमरत्स्कन्धासराणामपि। 
सर्वं रम्यमसंकुलाश्चयसमस्वच्छस्वभावस्य ते 
यत्वेतहृहुनत्वम ङ तदहो मुख्याय खेदाय नः ॥१८॥ 
लाकाश्च काश्चमसि निमंलमच्छमुच्चे- 

राधार उच्चततयोत्तमसृत्तमानाम्‌ । 
त्वामेत्य किन्तु विरलं करकाघनोऽं 

` लोकं विदमंयत्ति तेन परोऽसि नीचैः ॥१५॥ 
आकाश कषंकष एव निकृषणं ते 


कोजो काला नहीं करते यह्‌ बहुत बड़ आश्चयं की बात 
है । अथवा मलिनि के संसं से जिसके अन्दर भीमे दहो; 


वही बाहर भी मल्तिकिथा जताहि जो अन्दर निम 


है उखे कौन मलिन कर सकता है ?।१२॥ 


यद्यपि अकाश जगत्‌ के सम्पूणं दोषोंसेभराहै 
फिर भी सदा अधिकारो भाकाश को तत्वज्ञानी के समान 
सर्वानर्थं शुन्यतारूप सुख है, एषा मेरा विश्वास है ॥१३॥ 
है उदारमते ! हे आकाश ! तुम भपनी उच्चति चाहने 
वाले प्रख्यकालीन मेधो, वृक्षो भौर उताओों कौ--अवक्राश 
प्रदान द्वारा-उन्नति कै कर्ता हो, सूयं, चन्द्रपा, मेघ, 
कित्र, वायुस्तरों भौर देवताभों को घ्ारण करते हो 
(आधार हो), सम भोर निमे स्वभाव वाले तुम्हारे सब 
काथं रमणीयदहीदहै, सुन्दर ही है, लेकिन अग्वि भौर 
सूं के प्रज्ज्वल्न को देने कै कारण तुम्हारा यह्‌ काम 
हमारे खेदके ल्एिहै, धुखके ल्एिनहींहै। यहु वनाम्नि 
भौर सूयं के सन्ताप से सन्तप्त पुरुष को उक्ति है।।१४॥ 
है आकाश ! तुम भत्यन्त निर्मल, स्वच्छ, चभकदार 
भौर उन्नत होने के कारण उत्तम देवता आदि कै उत्तम 
भधार भी हो, किन्तु अवकाश युक्त तुम्हारा भाषरा 
लेकर यह ओले बरसने वाखा बादल्खोगोंकोभोटों से 
घायल करता दे, उसके दोष से तुम अत्यन्त अपङृष्ट हो 
गये हो ॥१५। - 
दै आकाश मे तुम्हं सोने के समान कसौटी के 
पत्थर पर धिना बहत अच्छा समन्ता हू। कसौटी कै 
पत्थर के सिवा दूसरी तुम्हारी परीक्षा तेने शी जगह तहीं 


योगवासिष्ठे 
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मन्ये चिरं समचितं न तु किचिदन्यत्‌ । 
शुन्धोऽसि यज्जरधरक्षेविमानचन्ध- 
सूर्यानिलान्‌ बहस भासि न चाएऽथरून्यः ।। १६१) 
अभि भ्रकाह्ञमसि रक्तवर्पदनान्ते 
यामासु कृष्णमथ चाऽखिलवस्तुरिक्तम्‌ । 
नित्यं न श्िचिदपि सदहसीति सायां 
तन व्योम वेत्ति विदुषोऽपि विचेष्टितं ते ।॥\ १७ 
अ्िचनोऽपि कार्याणि साघयत्वातताक्चयः । 
अन्तःशून्यमयपि व्योम सवस्योन्चतिकारणम्‌ \1 ९८ 
न तणक्षचिरं नैव ग्रामो ननाम च पत्तनं 
न च दलभरस्निग्धच्छायस्तरनं च सलपरषा । 
तदपि गगनाध्वानं सुः प्रयाति दिने दिने 
विषममपि यस्प्रारब्धं यच्यजन्तिन पाचिका \\१९॥ 


है। क्योकि तुम शून्य होते हृए भी बादर्खो, तारो 
विमानो, सुय, चन्द्र भौर वायुओं को धारण करते दहो, 
चमक्ते हो भीर तिष्प्रयोजन भी नहींहो। सोने कै सब 
गुण तुम में विद्यमान ह, अतएव तुम्हारे गुणों की परीक्षा 
के क्एि भी सोने के गुणों की परीक्षालेनि का स्थान 
समुचित दै, यह्‌ भाव ह ।।१६॥ 


हे आकाश ¦ तुम दिनम सथं के आतपसे चमकदार 
रहते हो, रातत मे सन्ध्या कौ लालिमासे तुम्हारा कलेवर 
छा हो जाता है, रात्रि मेंतुम काले बन जाति द्धौ । 
थ च सदा कुषं भी सद्‌ वस्तुकोष्ारण नहींकरते ट, 
इसलिए सक्छ वस्तुओं पे रिक्त हो अतः तत्त्वज्ञानी रूप 
तुम्हारे चरित्र को कोई नहीं जानता है ।।१७।। 


दे आकाश । तुम अक्च्न हौ तुम्हारे पास कुछ 
नहीं है, फिर भी विपुर बुद्धि वले तुम सव कार्यो कौ, 
मवकाश्च प्रदान द्वारा, सिद्ध कर्ते हो, अन्तःशून्य हो किर 
भी सबको उन्नति के कारण हो ॥१८॥ 


आकाशमागं मे पयिक्के विधधामके साधनन तरुण 
हैभोरनजकुहै, गावतोनहीदहै, कसवे भौर नयर फी 
तो तविक भी षंभावना नहींरहै, प्ततोकी राशियों से 
शीतल छायावाचे वृक्ष म नहीं हँ तथा रमणीय पौसरारया 
भी नहीं फिरभी सूयं मकाशमागंमे प्रतिदिन यात्रा 
करते हं । सच है, सात्विक पुरुष प्रारन्ध क्ये हए 
कामको, चह वह॒ कितना कठिन क्योन हो, द्धोड्ते 
वहीं है ।॥। \९॥ 


११६.२० | 


यामा ध्वान्तपटेन क्ञीतलश्चिः कपृरपुरेः करे- 

रकरिकनवांश्ुकेन दिवसस्तारोघपुष्पोत्करेः । 
खोरम्भोद्तुषारवारिकुसुमेः सवत॑वो भूषयन्त्येते 
कालकरत्मनोस्तरिभुवने व्योमाद्धणं नाथयोः ॥२० 
घुमा्नरेणुतिसिराकु नि्ञेषसंध्या- 

ताराविमानगरुडाद्रिसुरासुराणाम्‌ 
क्षोभेरपि प्रकृतिमुञ््ति नाऽन्तरिक्ष 

चित्नोत्थिता स्थितिरहो नु महाक्चयस्य ॥२१॥ 
दिग्भित्तिवद्सिदमृध्वंतलान्तरिक्- 

मुर्वातलं घनपुराचकलम्‌रिभाण्डम्‌ । 
विद्याधरामरमहोरगजालकारं 

रखोकोघसंस्रणसंघपिपौलिकाढचम्‌ 
कालः क्रिया च भुवनं भवनं चिराय 

तामाऽधितिष्ठत  इवोपवनं विकासि । 

रात्नि आकाश को अन्धकाररूपी वस्त्रे से, चन्द्रमा 
कपूर के प्रवाह के तुल्य शुधच किरणोंसे, दिन सूयं के 
आतप (धाम) रूपी नूतन वस्त्र से, द्यरोक रात्रि के 
तारा समूुदायरूपी दृष्पराशियों से भौर सब ऋतुएं मेघ, 
बरफ तथा जलरूपी पृष्पों से भूषित करतीदै। ये सभी 
मिलकर समय भौर कखात्मक त्रिभुवनके स्वामी सूयं 
आर चन्द्रमा के विहारस्थल आकाश को भूषित करते 
है ॥ २०॥ 

भाकाशरूपी आंगन धूप, बादर, धृचपटर, अन्धकार, 
सूयं, चन्द्रमा, तारावृन्द, विमानराशि, गरुड, पवत, सुर 
मौर भसुरोकेक्षोभों से भी अपनी प्रकृति का (पुर्वावस्था- 
का) त्याग नहीं करताहै, कारण कि महाश्चय पुर्षको 
स्थिति ाश्चयंमय तथा उन्नत दिलाई देती ३।।२१॥ 

हे देव ! इस व्रिभुवनरूपी जीणं गृहु को, जो दिशा- 
रूपी दीवायों प्रर बड़ा है+ अन्तरिक्ष खोक जिप्तकी छत 
है, भूमि जिसका निचला भाग दहै, मेघ, नगर ओर पव॑त 
जिसके बड़-बङ़ वतन आदि गृहोपकरणं है, विद्याधर 
देवता तथा महान्‌ चाग जिसमे सकड़ी वामके कीड़हैं 
एवं जो जरायुज, अण्डज, स्वेदज भौर उद्धिज्ज इतं चार 
प्रकारके प्राणिवगेखूपी चीट्यिंकौी बारातसे भरादहैः 
देखने की कृपा कीजिये ॥२२॥ 

जसे मारी भौर मालिति--पति-पत्नी विकासत 
(फले-फूले) बाग की रक्षा करते वसे ही दस प्रकारके 


॥२२॥। 


त्रिभुवनरूपी भवच की काल मौर क्रियारूपी परतति-पल्नी | 


विरकार्से रक्षा करतेदह। यद्यपि कारक भओौर क्रिया 
इसकी रक्षा नहीं करते, अपितु प्रतिदिव इषके नाश की 
4. 


तिर्वाणघ्रकरणे उत्तराद्ध 


२१७ 
आ्ञङ्कचते प्रतिदिनं ननु नष्टमेव 
नाञ्छाऽपि नश्यति च केयमहो नु माया ।२३॥ 
[युगरकम्‌| 


खं सन्ये पादपादीनां रोधयत्यधिकोन्नतिम्‌ । 
अकतुरेव महतो भहिम्नोदेति कतंता २४ 


जगतां यत्र छन्लाणि नभवस्त्यु्धवन्ति च। 
तच्छरुन्यमुच्यते व्योम धिकपाजिडत्यमखण्डितम्‌ ॥२५।। 


व्योमग्येव प्रलीयन्ते व्योमतः प्रोद्धुवन्ति च! 
गच्छतोन्मत्ततामेतामौश्वरान्यभिदख इता ५२६ 
आयान्ति यान्ति निपतन्ति तथोत्पतस्ति 
 सगंधियः कणघटा इव पावकोत्थाः। 
यत्राभलं तदहमेकमनादिमध्यं 
स्थे खमेव न तु कारणसमीश्वरास्यम्‌ ॥२७॥ 

ही भशङ्कुा करते हैँ तथापि यहु आजतक नष्ट नहीं हुभा । 
नष्ट होताभीदहैतोप्रवाद्स्े फिर ञ्य जातादहै। अहा 
तष्ट होता हृ भी नष्ट नहीं होता, यों विरुद्ध धर्मवान्‌ 
होने से यह इन्दरजाख के सदश है ।॥२३॥ 

आकाश वृक्ष आदि वृद्धिशीर वस्तुभों की अधिक 
उच्रति को रोकता है उन्हुं बहत उचा नहीं बढ़ने देता । 

शङ्धुा---आकाश मे कोई निरोधक व्यापार नहीं 
है, अतः वह्‌ निरोधका कर्तानहींहीहै, इसलिए उमे 
विरुद निरोधकतुत्व केसे हौ सकता है ? 

उत्तर-यद्यपि अकाश अकर्ताहीदहै, तथापि महान्‌ 
आकाशमेकतुता महिमाेही उदित होती है।॥२४॥ 

जिसमे राखो जगत्‌ विलीन दह्योते दै गौर जिससे. 
उत्पन्न होते दं उख धाकाश को शून्य कहा जाताहैः 
भाकाशशून्यतावादी के एेपे प्रौढ़ पाण्डित्य की बट्हिरी 
है ॥२५॥ | 

आकाशम सब श्रुत विलीन होते है, आकशसेदी 
उत्पन्न होते है भोर भाकाशमे ही स्थिर रहते है, इषङ्षए 
“जन्माद्यस्य यतः यह्‌ शास्त्र सिद्ध ईश्वर लक्षण अकाश 
मेही दीखतादहै, दसट्एि भाकाशही ईश्वरदहै। अकाश 
ईश्वर से ईश्वर से भिन्न है, एेसा भेद उन्पत्तता को प्राप्त 
(पागल) वादीने किया है ॥२६॥ 

जिसमे सृष्ट्यां अग्तिसे उत्पन्न हई चिनगासियों की 
तरह उत्पन्नहोतीदहै, नष्ट होती, लीनदहोतीर्ह्‌ भौर 
माविभूत होती हैः भादि, मध्य ओर अन्त शून्य एक 
निम ्षाकाश्मैहीहूं ईश्वर चाम कानेयायिकोका 
भभिमत तटस्थ कारण दूसरा नहीं है ॥२५७॥ 


२१५ 


जाधारमायततर त्रिजगन्मणीना- 
मङ्ख निभत्यंनितमन्तररेषवस्तु । 
व्योमेव चिद्पुरहं परमेव भन्ये 
यत्रोदयास्तमयमेति जगश्चरमोऽयन्‌ ॥२८। 
वनावनो  वनचरचारकामिना 
 मनोहुरदुमगहनेषु गीयते । 
इतो गिरेः क्िरसि विलोक्ष्यतेऽपरुना 
विोगिना पथि वहता रसाकूलम्‌ १२९ 
गीतं श्युङ्धतरूच्चपत्छवपुटे निःश्वस्य सोत्कण्ठया । 
कण्ठाश्िृष्टगिरा वियोगहूतया विद्याधराणां स्तिया । 
यल्नामाऽत्र तदेव नाय पथिकः सोच्छवासमाकणयन्‌ 


दोकान्योरनयेव चञ्चलधिया नो यानि नोऽनूच्यते \२०।। 


गायत्यद्रिशिरस्तरो दल्पुटे निःश्वस्य विद्याधरो 
काकल्या तिरुक्‌ वियोगावधुरा वाष्पाकुटेषा पुरः । 
नाथोत्सद्धगृहे गुहीतचिबुकं स्मेरं भवच्चुभ्बनं 


स्मृत्वाऽऽस्वाद्य रसायनं हतसमा नोता मयता इति॥२१।१ 


जिसमे यहु जगद्श्नान्तिका उदय भौर अस्त होता 
है; जो निस्सीम अकाश भपने शरीर मे अशेष वस्तुओं 
को धारण करता है तथा त्रंछोक्यरूपी सणियों का विस्तृत 
भाध्ारदहै वह्‌ आकाश दही विल्मय परत्रह्मरूप है एेसा 
मेरा विश्वास है ।१२८॥ | 

पर्वत के शिखर पर वनभूमिमे वनेचर सुन्दर कामी 

पेडके रमणीय ज्जुरमुटमे जो गीत गाता दै, नीचे माण 
भे चछ रहा यह्‌ वियोगी पुरुष उस गीतको सुनकर 
श्युगार रसकुर हौ ऊपर देवता है ।॥२९॥ 

हे नाथ ! पवत शिखर्‌ के ऊचे पेड के किसच्यपुट- 
सदृश तिकुञ्जमे वियोगवश दुःखो उत्सुक विद्याधरो कौ 
स्त्रीने कबी ससिलेकर स्थे हृएकण्ठसे जो गीत गाया 
उस्षके नीचे चर रहा राही उद्ुवासपूवंक उरे सुनकर 
सूले को तरह सूर रही च्ल बुद्धिस चञआगे जाताहै 
भीरन उसकं अनुगामी ही उसं॑बुलाते है, यह्‌ बड़ा 
भाश्चयं है ॥३०॥ 

सामने पवंत-शिखर के वृक्ष में पत्तोकी भाड़ में 
वियोभिनी भअततएव बार-बार भसु गिरा रही यहु विद्या- 
धरी सासि छोड़कर बिना कोई तिलक ल्गायेदही मधुर 
स्वरसे है नाथ, मैने भपके गोदूपी घर में चिञ्ुक 
पकड़कर हुते हुए भापके चुम्बन का स्मरणकर बार-बार 
उसका आस्वादन कर यहं परडइन कलमुहै वर्षो को 
क्लेश से बिताया इस आशय के माने गाती ह ॥३१॥ 


योगवासिष्टे 


[ ११६.३१ 


अस्याः भ्राभवसत्पतिः स मुनिना शापेन वुज्ञीकतो 


वषद्रादश्चकं तदेव गणयन्त्येषेव साऽत्र स्थिता । 
गायत्युत्कलिता तदेव दयितं तं पादपं संधित 
मागे मार्गविहारिणां बडनतो राजन्ममेतच्छतम्‌ ॥३२॥ 


पश्यैष सोऽस्मदवलोकन्ाम्तक्चापो 

विद्याधरो विरपितानवमुच्य बालाम्‌ । 
कण्ठकरोति विटपाङ़ृतिविप्रलम्भे- 

स्तेरेव बाहुभिरलं स्फुटपुष्पहासः ॥३३॥ 
शिखरिणां करिणां कुसुमोत्करो 

विटपिषु स्फुटरोमयु रजते । 
गगनविच्धुततारकलोलख्या 

शिखरमेष तुषारसमानयो ।\३४\ 


मीनावलोत्तरभसष्टूतिघद्िताम्बु- 
वीचीविलोरखुविरवत्कुररोकराखा 
कावे्यहो कुसुमशुक्लपटाऽवभाति 


निःशङ्रङ्कुकुलसंकुखकरकच्छ। ॥ २५॥ 


हसके यवकं सुन्दर पति को (विद्याधर को) मृति 
ते किसी अपराधवशशापसे बारह वषं तकके क्षि वृक्ष 
बना दियाहै। उन्हीं वर्षो को ।गन रही यह यहीं परर 
बेटी है। उत्कण्ठित द्रौकर उसी अपने पतिरूप वृक्ष के 
भाभित होकर गातीहै। हि राजन्‌, मार्गं में वियोगी 
पथिका के मुहुसे यहु खबर मुज्ञ मिखीदहै।॥३२॥ 


है राजन्‌, हमारा य्ह अनाभौर हमार दषंन 
होना यहीमभूनिने इसके शापान्त को अवधि की थो, 


देखिये यहु वृक्षभ्ुत विद्याधर हम लोगोंके दशंनसेही 


शापमुक्त हो गयादहै, अतः वृक्षता का त्यागकर युवती 
विद्याधरी का शाखाभों के बहाने उन्हीं बाहृभोंसे खूब 
भआलिङ्खन करता दहै। खिन हुए एल ही उसके हास बन 


गये हँ ॥३३। 


पवेंतलूपी हाथियों के वुक्षरूपी खड हृए रोगटो मे 
पृष्पराशि शिखरो में बसन्त ऋतुके हिमकणके सदृश 
आकाशसे च्युत तारों कीलोलासे शोभितो रही 
है ।।३४॥ | 

अहा, पृष्परूपी शुघ्र वस्त्र ओद हई कावेरी, जो 
मष्ठल्यो की तेज उच्ालों से फटी हृई जल्ख्हरियों में 
खेर रही शब्दायमान कूररियों से भयंकर है तथा जिसके 
तट भौर जछमय प्रदेश निःशद्धु मृगकलसे भरे, बड़ी 
भटी छगती है ।(३५॥ 


१९६.३६ 1 


भात्यत्र पश्य रविणा कटके सुवेल- 
शलस्य काच्चनशिखा सकराऽमलधीः । 
वेलावलोलवरुणाखयबोचिभङ्धः 


पयंस्तवाडवकृश्चानुकणोपमानस्‌ ३६ 
आसन्नपीनजलदावलितालयानां 

गेहोपडाल्यपरिपुत्छवनहुमाणाम्‌ 
लक्ष्मी पटारापटखावकिताम्बरयणां 

घोषौकतां समवलोक्य पवतेषु ॥२७॥ 


उसिद्रपुष्पपदुषाण्डुरपुष्पखण्डा 
मन्दारभाण्डविश्िखण्डिकरण्डकच्छाः । 

ग्रामाः प्रपातजरुजार्विलासवादया 
वस्गद्गुहागहूनगीतजना जयन्ति ।\ २८1 


उच्तिद्रकन्दलदलान्तरलोयमान- 
कृजन्मदान्धमधुपौन्मदषामराणाम्‌ । 


है राजन्‌ { इस सुवेल पर्वत शिखर पर सथं 
खूब चमचमा रही पूरौीसोनेको शिखा तट प्रदेशोंमें 
चश्चरुसागरकी तरङ्खु राशियों से व्याप्त बड़वान के 
केण की तरह मालूम पड़ती है ।३६॥ 


हे राजन्‌ ! पर्वतो पर भहीरों की टोलीके घरोंकी 
शोभा देखिये । इनके हर एक धर निकटवर्ती मोटे-मोटे 
मेधोसे क्के, घरों की आप्त-पास की भूमियोंमे वन- 
वृक्ष फूले ह, ढक के पेडा के सुरमूटों से इन्होने आकाश 
को पाट रखा है ॥३७।। 


खिले हए फूलों से अत्यन्त शुशध्र पुष्पवाटिकाभों से 
भरे हुएये गाव, जिनमे मन्दार के वुक्षरूपी बहुत से 
फूलों के वर्तन है भौर नाना प्रकारके मयूरोके नाचने 
के स्थानरूप रण्डे प्रदेश है, प्रपातो कौ (बड्‌.बडे स्ञरनों 
की) जछराशियों के विलास ही जिनमे मथूरोंके नाच 
के बाजेकाकामकरतेर्हु एवं प्रतिध्ववियोंसे गंज रही 
गहाभों धे पूणं जंगलो मे जिनको जनता गावा गाती है, 
स्वगं से भी बहकर है ।॥३८।। 


इस पवेतीय ग्राममे गयोके सुण्डों के बचें 
तुरन्त विली हुई कल्यो कौ पुडयं के अन्दर च्िि- 
चिप गुञ्जन कर रहै मदोन्मत्त भंवरो के दशन से 
कामोद्रक वारे, पवत गुफामे रहने वाले पामर रोगों 
को जो आनन्द प्राप्त होतारहै, वहु शष्ठ आनन्द नन्दन 
वनमें विहार करने वाले देवताभो कोभी सुखभ वहीं 
है, एेसा मेरा विश्वास है ॥३९॥ - 


विर्वणप्रशटरणे उत्तराद 


२१९ 


मन्ये न सा भवति तुष्टिरिहाऽमराणां 


या गोकुरेषु गिरिगहरिणां नराणाम्‌ ।। ३९५) 
भृद्धावदोलितलताकूरकाननान्त- 
` रगायत्पुलिन्ददयिताननदसनेत्रम्‌ । 
रोखाकुका गतघुणं गरिगहुरेषु 
कि घ्नन्ति शत्रुमिव मुग्धसगं किराता ॥४०॥) 
नानाविकासिकुसुमोत्करसारकरन्ध- 
वल्लीदलावलनक्ञीतलिताध्वगद्धाः 
साम्मःप्रथप्रसरणेन तरत्तरद्धा 
ग्रामा गिरोन्धगह्नेषु जयन्ति चन्द्रम्‌ ।*४१। 
कृजलनिर्घरवारयः परिसरप्रोिद्रतारटूमा 
हेलोल्छासितपुष्पपल्लववलद्रल्छोवितानाम्बराः । 
पयन्तोन्नतसालरुम्बिजलद रस्या गिरिग्रासका- 
स्यन्द्राश्यत्थमितावनि शज्किपुरोद्यानस्य भागा इव ।४२॥ 


भृगोंद्रारा इ्ुलनेके चि ल्ूखा बनाई गई कताभो 
से हरचल वाले जंगख कै अन्दर गुफाओों में गा रही 
शरियो के मुंह पर सतृष्ण टकटकी रगाये हए अतएव 
श्राङ्कारिक चेष्टावाले किरात सुन्दर भोले-भाले मृगो 
कोाशत्रुकी तरह कंसे मारतेहै? ओहो, अन्यत्र दृष्टि 
छगाये ओर अन्यमनस्क शबरोंकी च्च निशाने को 
वेधने की चतुराई तथा एसे अवसर पर भी निदंयता 
विस्मय पेदा करतीहै। अथवा म॒गोंसे कमित छतां 
के सदश पुङिन्द-कलनाभों के नेत्रोकी सुन्दरता हरण 
जर छकष्तापल्छव भोजनरूप धमं का उनमें परिज्ञान होने 
से उन्हे शत्रु समक्ष रहै कि रात दथायोग्य समयमेंभी 
उन्हं निदयतापूवक मारतेरहक्या? यों उक्प्रक्षा है ।४०॥ 

पवंतराजं के वनों के मध्यमे स्थितये गांव, जिन्न 
भांति-भति के फूले हुए फूलों की राशियों से शीतलता, 
सुगन्धि, पराग आदि सारको प्राप्त वायु के खतापत्ों 
के परिचालनों से पथिकोंके अद्धो को शीतलतां पहुंचाई 
दै, जिनमे जछ के गुण शीतक्तासे प्रख्यात वायुभों के 
प्रसार से जलाशयो मे लहरियां तैर रही है, सौगन्श्यगुण 
की अधिकतासरे चन्द्रमण्डल को जीत रहैहै। चन्द्र 
मण्डलस्थ देवताभों की भपेक्षा ग्रामवीसियों को अधिक 
सुख दै, यह भाव है ॥४१॥ 

स्वगेस्थ चन्द्रनगर के उपवनों कै भाग-एेषे ये 
मनोमोहक पर्वतीय गाँव, जिनमे ्षरनोंका जल अविरत 
कर-कल ध्वनि कररहादहै, चोगिदं ताड के पेड़ खिले 
दै, जिनका माकाश स्वाभाविक उल्लाप से युक्त फल भौर 
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र अत्र नू ुञ्नषु 
पाश्वस्यचारुशरिमण्डल मण्डनेषु रिङरितो | 
= पवनदरुम। 
विश्रान्तवारिगुरुवारिदवारणेषु हारीतहारिहर्ति र ऋ । 
रामेषु या शिरितटेषु विलातलक्ष्मौ वाथा त 
राज्येषु सा विभववत्सु कुतो विरिञ्चेः ५४८ प्रामस्थलीषु भिरिगह्ुरगोपितासु 
स्वामोदनन्दनवनान्तरसुन्दरेषु मभ्ये भुदेष रमते स्वरसेन कामः ॥(४९।। 


सन्तानकस्तबकहासिनिकुञ्जकेषु 
उस्िद्रमन्द्रमधुपाकुरपारभब्र- 
सच्छदूमेष्वभिरमे गिरिगहूरषु ॥४५।॥ 
हरिणोरावरस्येषु हारिहारितहारिष ! 
गिरिभ्रामेषु पुष्पेषु पुरेष्विव रतिनंणाम्‌ ।\४६॥ 


पत्ल्वोंसे र्दी हई रतयं के वितानोसे आच्छन्न है 
सौर जिनमे आस-पास के ऊचे-ञचे सालके पेड़ों पर 
मेघ मण्डल छ्ठका है, चद्द्रामृत को चृभाने वाले अश्वत्थ 
से युक्त ब्रह्मलोक को मात करते है ।॥४२॥ 


ये पवत-ग्राम, जिनमे बिजली से वेष्टित गंभीर 
गर्जव-तजंन व।ले निकटवर्ती बादलों के गजेनसे नाच 
रहे मगूरोके अभिनव न्योष बिखरे हुए मुरो के 
शण्डो के नये-नये मोर प्ह्भोसे चन्द्रकह्पी मणिराशि्यां 
उडी है, दिव्य बनकर ब्रह्मलोक को अपने सन्मुख फीका 
लना रहे ह ।४३।। 


एकं बगरू मे चरु रही चन्द्रमण्डल ही जिनका 
आश्रुषण है, जरसे भरे मेधषूपी हाथी जिनमे भराम 
करते रह एसे पवेत शिखरो पर बसे हृए इन प्रामोंमे जो 
सौन्दर्यातिशय हे, बह सोन्दर्यातिशय वेभकपुणं ब्रह्मा के 
राज्य में कहाँ सुज्म है ?।४४॥ 

सपनी मनोहारिणी सुगन्धि से नन्दनवन के केन््रकी 
तरहं सुन्दर कल्पवृक्ष के ूलो फे गुच्छो का परिहास 
करने वले निकृञ्जोंसे भरी हुई पवंतकदरागोंमे, जो 
पुष्पित होने के कारण गंभीर गुञ्जनः करने वाले भवो 
से व्याप्त नीमके पेहोसे पटीर, मुक्चे बडा आनन्द 
मिरुता है ॥४५॥ | 

हरिणियों करे निनादसे रमणीय, पनोहुर हारीत 
पक्षियों से सुन्दर पवंत-प्रामोमे कामके वगरोंमे जसी 
रोगों कौ प्रीति है ।(४६॥ | 


शरीमदुवृत्तमहाशयातपहर प्रोच्चेगम्भी राके 
भूभन्मूर्ध॑सु भूषणं भवसि भो भूमे रसेकास्पदम्‌ । 

एतत्तु क्षपयेन्सनांसि यदिदं मेघ त्वश्चा वषेता 
हर्षाद्षरपल्वरस्थलतरष्वम्भोविभागक्रमः ॥५५०॥। 


हे राजन्‌ ! स्फटिक के खम्भोंको राशियों की तरह 
रमणीय क्षरनों के जखछों से सुशोर्भत इस प्रामरूपी 
कन्दरा मे देखिये, ये मयुरियां नाचती हैँ ।\*७॥ 

हे राजन्‌ देखे क्षर-क्षर शब्द कर रहे क्षरनों के जट 
से सुहावने इस ग्राम में निकुञ्ज मे विक्ासवती मयूरि्यां 
भौर फूलों से र्दी होने के कारण ञुकी हुई रताएं नाचती 
है ।॥४८। | 

पवंत्त-कन्दराओों से अपनी गोद मे दिपाये गये ग्राम 
के मैदानो मे; जिनमे बगीचों के पेड हारीत पक्षियोंसे 
मनोहर भौर हरे टै भौर बावडियोंके भास-पास् हंस, 
सारस आदिकी कूजरूप निंर मधुरतान सुनाई देती 
है, मालूम होता है काम स्वेच्छा से भानन्दके साथ मौज 
लेखां है ॥४९।। 

हे श्रीमानोके स्वभाव के समान महोदार स्वभाव 
वाले ! हे महाच्चय ! है सन्तापहारिन्‌ | अत्यन्त उच्रत 


ओर गंभीर आकृति वाले है मेष, तुम पवंतों के शिरो- 


भूषण हो भौर खेत, उपवन बादिकी समृद्धि के कारण- 
भूत जल कै एकमात्र जाश्रयहो) यों हजारों गुण तुममें 
है फिरभोदहषंसे बरस रहै तुमने जो अपाव्भूत ऊसर 
प्रदेश, तार्तकया, कंटीले पेड भादि मे सुन्दर उपजाऊ 
चेतो के समान जठ्विभाग का क्रम अपवायाहै, यह 
तुम्हारा सत्‌-असत्‌ पात्र का अपरिज्ञान सञ्जनोंके सन 
कोकटिकी तरह वेधतादहै। यदि तुम्हारे एसे महान्‌ 
सुपात्रो के उक्कृष्ट गुणों का आदर चकरेगे, तो कौन 
करेगा ? [यहासे लेकर रायः सगंकी समाप्ति तकके 
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नित्यं स्नाति सुतीथंवारिविसरेरच्चेः पदस्थोऽभ्बुद 
युद्धः सन्विपिनावनौ निवससि प्रारन्धमोनततः 
रिक्तस्थाऽप्यतिकान्तिरेव भवतः कायाभया लक्ष्यते 
प्रोत्यायाऽशनिमातनोषिकिमिदंतुच्छंतवाऽऽचेष्टितिम्‌॥) ५१ 
वस्त्वस्थानगतं सवं श्युभमप्यज्चुभं भवेत्‌) 
दुसघं स्थानमाप्तादय वारि त्वसिततां गतम्‌ \५२॥ 
अहो नु मेघेन जलं विमृक्त 
महो चु तोयेन विपुरितां भूः\ 
अहौ नु भमो पररिपोषितश्च 
जलेघनादचेः प्रणथीव दोन: ॥५३। 
धमस्थेयंमथाऽदयुचिस्वं 
रशथ्याचरत्वं 


धुण 
परिकूत्सितत्वम्‌ । 
सव श्लोक भन्योक्तिसे भरेटहैँ। मेवके बहाने किसी 


दानी महाशय के प्रति भीजो पात्रापात्र का विचार नहीं 
रखता दहै, यह उक्तिकखागू होती है ] ॥५०॥। 


हे मेव ! तुम नित्य समुद्र, गद्धाभादि सुतीर्थोकीः 


जल्राशिसे स्नात करते षहो, उच स्थाने पर बैठकर सब 
जीवो को जरदेतेष्ट, शुद्ध होकर सृनियों का-सा त्रत 
लेकर वन भूमिम निवास करते एवं शरत्‌ कारुमें 
यद्यपि तुम खालीहोजतिदहो फिरभी ुम्हूरे शरीर पर 
मल्युत्कृष्ट धवल्कान्ति ही शोभा पातीदहै। यों षवंथा 
शरेष्ठ होने परभी तुभ जलदानं के लिए उक्र जो 
बिजली भौर अग्निके साथ कटुशब्द करते ही यह तुम्हारा 
आचरण कंसा ह ? सवंथा अनुचित ह ॥५१॥ 


अनुचित स्थान पर पड़ी हुई सुन्दर वस्तु भी असुन्दर 
हौ जातीदहै। दुष्ट मेघख्प अयोग्य स्थान को पाकर 
स्वच्छं मधुर जलभूौी काला भौरक्षार हो जाता है ।॥५२॥ 


अहो ! मेघ ने जल बरसाया, अहा ! जल से पृथिवी 
आप्छावित हो गई, बहा । जसे धनाद्‌च पुरूष अपने दीन- 
हीत मित्र को धन-दौल्तसे पृष्ट करते वंसेही जलं 
ने भूमिम मुरज्ञाये हुए धान आदि को पृष्ट शिया 
है 11५३।। 


निर्दयतता, अस्थिरता, अशुद्धता, गच्यिो मेँ मारे-मारे 
फिरना, सर्वथा निन्यता आदि दगुण कृत्तो से पूर्वां ने 
सीचे या मूर्वोसेही कृत्तं ने च्यि इसका मुन्ञं सन्देहहै 
निश्चय नहीं है ।५४।॥। अ 
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श्वभ्यो गृहीतं किमु नाम म॒खं 
मख्य एवाऽ्य ज्युना न जाने ॥५२। 


कतिपयेरेव बहूदोषोऽपि कस्यचित्‌ । 
भवत्येव शशोयंसन्तोषभक्तिभिः \५५ 


गणे 
उपादेयो 
उन्मततमत्तपतनोन्मुखघावमान- ॑ 
मानाधिकान्विषथदोधिषु सृक्तमुत्तिः। 
यन्मन्यते तुणल्वाग्र विलोक्येच्छा- 
सत्वं जडत्वमुत वाऽस्य विचायतां तत्‌ ॥५६॥ 


कोराहुङः समानेऽपि तियंक्त्वे श्चुञ्धमानसेः । 
अन्यथा सह्यते िहैर्मीदितेरम्यथा श्वभिः (५७ 


यद्यपि मूखंजन दोषों के भण्डार होतेहँफिरभी 
जैसे कोई कुन्‌पति कृत्तो को पाल्ते दहै वसे ही कृत्तं कै 
सदृश कतिपय शूरता, सन्तोष, स्वामिभक्ति दि गुणों 
के कारण ही कोह कुनरपति आदि मूर्खो को अपने पास 
रखते टै ।।९५॥ । 

भोग-परम्पराओं मे संलग्न (विषय. छम्पट) मूखं धनुर 
खाने से उन्सत्त हए, मदिरा आदि पीने से मदमत्त हुए, 
प्रमाद ओर क्रोधावेशाद्िविश कुएं मे गिरने के च्एि उद्यत 
हए, भूतावेश से इधर-उधर दौड़ रहे तथा तत्त्वज्ञान के 
उत्कर्षं से देहादि के परिच्छेद की विस्मृतिवश पैब्रह्महु 
यों सर्वो्कष्ट प्रमा की प्रतिष्ठा होने से षष्ठ जादि भूर्मिका 
मे आरूढ हए पुरुषों को--अपने मे अभक्ता के आरोप 
से--जो त्रणतुल्य समक्ता है, हे तृणखवाग्र, उसे तुम्हीं 
देखो । यदू इस विषयलम्पट पुरुष को इच्छीसत्ता है या 
जडता है दस रहस्य का पुम्हीं विचार करो। यदि 
इच्छासत्ता है, तो वही कृत्तो के तुल्य है, यदि जडता है, 
विषय छम्पटता आदि दोषों कौ अधिकता से वहु स्वयं 
तृणव से भी नीच है; अतः विचार करने पर उसकी 
तृण समानता भी दुलभ है यह अर्थात्‌ सिद्ध हो जायगा। 
एेखी अवस्था मे उन्मत्त आदिसे भो वहु अधिक नीचै; 
इसमें कना ही क्या टे ।५६॥ 

यद्यपि सिह ओर कुत्ता-दोनों मे पशुता समानहै 
यानी दीचों तियंग्‌ योनि के जीव दहै तथापि मेघगर्जन 
आदि के कोलहुकर को सिह बिना क्षोभ के अनादरवश 
मिं मूंदकर सहते है, किन्तु कुत्ते क्षुब्ध हो भयवश अखं 
भूदकर सहते टै यही दोनों की परस्पर विलक्षणता 
है ।*७।॥। ध | 


२२९२ 


नित्याह्रुचे प्रियजने भषणेकनिष्ठ 
रण्यान्तर्म्रणनीतस्मस्तकाछ । 
कोलेयकाह्यसमानतयैव मन्ये 
मुखण केनचिदहो बत श्िक्षितोऽसि ।\५<ो 
नित्यं सवं जगदसदृक्तं कु्व॑तोच्चैविधात्रा 
दोहित्रेऽस्मिञ्दछ्नि समदशे निमितं सवमेव । 
वासोऽमेध्यावकरकहुरे भोजनं गथपुयं 
सर्वारोके कुरतिकुरतिः सवंनिन्द्यं शरीरं ।\५९.॥॥ 
त्वत्तः कोऽधम इत्यु रितवनरे श्वोवाच हासान्वितं 
मत्तो मोख्यंममेध्यमानर्ध्यमश्ुभं यः सेवते सोऽधिकः। 
कोयं भक्तिरकृतरिमा धृतिरिति धीमान्गुणो योऽस्ति मे 
मुखदिव गुणः भ्रयत्ननिचयैरन्विष्य नो रम्यते ॥६०\। 
भुदःक्तऽनेध्यममेध्य एव रमते नित्यं महावस्करे 
तुष्णोमत्ति सचेतनं कृतरतिर्निश्चेतनं क्रन्तति । 
हे नित्य अपवित्र, अपने प्रियजरके प्रतिहूहू करने 
मे प्रवीण, गली-कूचो मे घूमनेमें सारा समथ विताने बाले 
अरे कुत्ते, मालूम होता है जसी मेरी चित्तवृत्ति है वसी 
री इसकी भी है यह देखकर तुम्हुं अपने गुणों की शिश्ना 
ग पात्र समञ्च रहे किसी मूखं ने नित्य अशुचिता आदि 
पने गुण तुम्हें सिखाये हैँ । एसी परिस्थिति में शिष्य की 
पेक्षा गुरु मे शुणाधिकत-दशंगं उपपन्न होता है ।॥५८॥ 
कर्मा की विषमतावश अत्यन्तं विषम जगत्‌ को रचना 
कर रहे विधाता ने अपने दौहित्रि (सरमा नाम करी 
देवशुनी के पुत्रूप) इस कुत्ते मे अनुरूप सब धर्मोके 
दर्शन के लिए वक्ष्यमाण सभी कुठ समान सूप से बना 
डाखा । वह सबक है, कूड़े करकट के स्वनिमित गङ्ख 
मे निवास, पुरीष ओर पीव भोजन, सडक आदि खली 
जगहों भे चिरकाल तक ग्रन्थिरूप कुत्सित मथन मे दुरिच्छा 
सवंनिन्दनीय शरीर ॥ ५९) 
तुमसे बढ़कर अघम कौन है एसा पूद्धने वाले के प्रति 
कत्तं ने हसते हुए कहा- जो भन्ञान, अपवित्र देहायभि- 
मान, विचार दृष्टि शून्यता का सेवन करता है, वहु 


मुहषे बदृकर अधम है। किन गुणोंसे तुम मूं की 


उपेक्षा श्रेष्ठ हो यह पृछ्ने पर उसने कहा--शुरता, 
नेसगिक स्वामि भक्ति, अत्पमेंही सन्तोषये जो पुक्षमें 
सुन्दर गुण दै, मूखेमेवे गुण लाखो प्रयत्नोंसे दूंटने पर 
भी नहीं पाये जा सकते ।६०॥ 

कत्ता सदा अपवित्र वस्तु खातारहै, अति अपवित्र 
विष्ठाके ठेरमेंहीखेख्ताहि; बेचारे जीवित नेउर, चह 
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सर्वेरेत्य रतै शुनीविवलिते रोष्टजनेस्ताडयते 
धात्रा चेटसमन्वितस्थितिरर रोके कृतो नेश्वरः ।६९॥ 
लिद्धस्योन्वं रटत्काक अत्मानं दशंयत्यपम्‌ । 


सर्वाधम्पातकोत्तुद्धगतं पत्यत भामिति ॥६२। 
काकक कटुफत्कारव 
कवलितगुणकदमे भ्रमन्सरसि । 
अन्तरयति मधुपरवं 
यदतो मे शिरसि फलभुतः ।\६२।) 
 कवलथति नरकनिकर 
परिहरति मृणालिक्षां ध्वाङ्क्षः) 
यदतोऽस्तु मा स्भयस्ते 
स्वभ्यस्तं सवदा स्वदते ।\६४।। 
विविधवनकुघुमकेसर- 
घवलवयुहंस इव दृष्टः । 


आदिको भाग्यवश पाकर बड़चावसे खा डउरुतादहै 
निं बकरी, बदडे आदिको बिना किसी अपराध के 
काटखातादहै, कृतियाके साथ सटने पर सब खोग उसे 
ठेले मारते हैँ । सचमुच ब्रह्मा ने अत्यन्त असमथं कृत्त 
को लोकम जन्मभरदुःख भोगने के लिए ही रचा 
है ।६१।। 

शिवलिङ्घं के उपर कांव-कवि केरता हुआ यहु कौव। 
अपने को दष्टान्तरूप से दर्शा रहा है--हे खोगो ! भधोगति 
के हितुभूत सब पातको मे से शिवस्वभक्षण के लिए 
शिवलिङ्काश्रयणरूप सर्वत्कष्ट पातक को प्राप्त हए 
प्रत्यक्ष काकरूप मञ्चे देखो ।॥६२॥। 

अरे निन्द्य कोए ! अरे अपनी केणंकटु कवि-काव रे 
हंस । सारस आदिके सुगुणा को भटियामेट करने वाले 
तालाबमे कीचडमे घूमता हुभा तु सुन्दर भ्रमरो कं 
गुञ्जार को अपनी कर्णेकटु करव-कावसे जौ तिरोहि 
करताटै, इसे मेरे पिर पर सल्यकी-सी वेदना पद 
होती है ॥६३॥ 

कौञआ नाना प्रकार की अपवित्र वस्तुगों को खात 
है, मृणाल कीडण्डीको, जोप्राप्तहै, छोड़देतारहै इः 
विषय मे भापको आश्चयं नहीं करवा चाहिए, क्यो 
व्यसन होनेके कारण खूब आदत पड़ी रहतीहै, तं 
निन्दनीय वस्तु भी बडी स्वादच्गतीदहै जंसे कि रुहभुः 
सिभित खटाई आदि निन्दित वस्तुएं अभ्यस्त लोगों क 
अच्छी ख्गती है ॥ ६४॥ 

विविधं वनपृष्पों के केखरसरे धवल देहं वाले को 
को लोगोंने हंस समन्षा। बादको जब उसे सड़पः 
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काकः करुमिकुरुकवल 
विलन्नमथो कवलयन्‌ ज्ञातः ॥६५ 
तुल्यवणंच्छदेः कृष्णः संगतः किल कोकिलः! 
केन विज्ञायते काकः स्वयं यदि न भाषते \1६क्ष 
अरण्यान्या मदः स्थाणो स्थितः काको निरोक्षते 
चेत्याहश्चदिशश्चोरो निक्ठि सप्रे जने यथा।*६७ 
सरमससारसतिदल- 


तपुष्करमक रन्दसुन्दरे सरसि । 
कथमिह विहरति काकः 

स्फुरदवकरनिकरध्‌सरस्कन्धः ॥६८॥ 
हा कष्टमिष्टवपुषि स्फुटपुण्डरोक- 

कोशे कषाहुननयोग्यसुखः पिशाचः । 


पश्येष काक उपविश्य कुपल्वरेऽस्मिन्‌ 
खीराः करोति विविधाः सहु राजहसः ॥६९॥ 


कीड़ भकोड निगक्पे देखा तब जाना किं यह्‌ कौञा 
है ।॥६५॥ 


स॒भानरंगके (एक से) परवाले कोयो मे हिले- 
सिते कौए को कौन पहचावता यदि वहू स्वयं केवि-कवि 
न कर बेठता ॥६६॥ 


महा अरण्यकी मिहीकी बनी पुरानी भीत्त के 
ऊपर बैढा हुआ यह कोभ जसे रात्रिके समयलोगांके 
सो जनि प्रर चोर श्यशानवृक्ष पर चठृकर दसो दिशाभों 
को ओर क्षाकताहि वसे ही चारों भोर देखत हे ॥६७॥ 


वेग से उड़ रहे या कयियों के आस-पास मंडरा रहे 
सारसों दारा चट-बरट खि रहै कमलो के पमकरन्दसे 
(पुष्प रस से) मनोहर इस ताङबिमे कभा, जिस्षके 
कन्धे कृड़े-करकट की उड़ रही धूलिसे धुमेलेरहै कंसे 
क्रीडा करता है ¦ उसका यहाँ क्रीडा करना अनुचित है, 
यह्‌ भावं है ॥ ६८॥ 


हे राजन्‌, विले हए कमलो के आकर स्वानुरूप 
 स्थाचरूप सरोवरमे तंर रहै राजहंसो के साथ थष्पड्‌ 
खाने योग्य कुरूप मुंह वाला पिशाच तुल्य यह्‌ कोभा 
[जिस सुन्दर सरोवरमे राजहस विहार करते हैँ उसमें 
विहार के अयोग्य यहु काला-कलृूटा कौमा] इस कीचड़- 
पूणं तख्यामे घुसकर राजहंसो शरो नकल उतारने के 
लिए विविध कछीखाएं करतादहै, यह्‌ बड वेदकी बात 
है, कृपया देखिये ।॥६९॥ | 
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है काक ककेशरव ककचेकचिह्ध 
ताद्क्स्वराङ्धनमपि क्र नु तेऽ धात्‌ । 
कस्मादनथंकमिदं पिकपाकमेक- 
पत्राक्ञया तदपि ते ह्यपहाससिद्धचे )\७०\ 
आलोक्य पङ्कजवने सविलासचन्तं 
काकं कलङ्कसदृश्षं भुशमारटन्तम्‌ । 
हा कष्टशब्दश्शतनष्टविचेषटतो यो 
नो रोदिति क्रकचकेन विदायंतां सः 1७१५ 
विश्रारुकलरारमये 


 बकमदुगुघने च पत्वले चपराः। 
स्थुयदि कोशिककाका- 

स्तत्स्यादेषा समन्विता गोष्ठो ॥७२॥ 
कोकिरुः काकसंघातेः समसंवरणाकृतिः। 
गदितेव्यक्ततामेति सभायामिव पण्डितः ॥५७३\1 


अरे कौए, अरे कलोररव सुनने वसिक कानोंको 
चीर डालने वाछा काव-काबि शब्दरूप आरा ही तुम्हारा 
एक मात्र रक्षगदहै। मेरेभागको कौएसे भिन्न कोई 
नखा जाय इस आश्ङ्कासे तुम सदा कोयो कां आह्वान 
केरते हए कवि-काव की रट र्गत रहते हो, तुम्हारा 
आज एेसी शद्धा करना कहां चला गया? तुम्हीं मेरे 
एकमात्र बच्चे हो, तुम चिरकार तक जीवो इस आशा 
से कोकिल के चच्चेको तुम व्यथं पार्ते हो । तुम एक- 
मात्र कटु बोलने वाले हो, पृच्र भ्रान्तिसे तुम्हारा सुस्वर 
वाजे कोय के बच्चोंको पालना भी मनोरथ िद्धिके 
किए नहीं हगा, अपि तु उपहयमसास्पद ही होगा ॥७०॥ 

कंमच्वनमें विविध क्रीडाएे कररहै कलङ्क सदुश 
कौए को जोर-जोरसे कवि-कांव करते देखकर किपसीने 
कहा--हे काक | तुम्हारे या तुम्हारे सदुश खल पुरुषों के 
सेकड़ों कटुशब्दों के भ्रवणसे दुःखवश भोचक्का होकर 
जो नहीं रोता उस आदमी को आरे के तुल्य कटु वचनो 
से तुम्हं चीर उर्ना चाहिय, मेँतो वसा नहीं ह, भः 
क्योकर मेरे स।मने कोँव-कांव करते हौ ।७१॥ 

इधर-उधर घूम रहै हिंसक जलजीवों से पूणं बगल, 
जल्काक आदिय पटेहुए छोटे से कोचड्मय तारि मेँ 
यदि च्ल उल्लू ओर कौएु रहं, तो यह्‌ ताराबषो 
सभा अपने योन्य सदस्यों से सम्पन्न हो ॥७२॥ 

रंग, शरीर को ढकने वाले पर ओर शरीर ष 
गठन से कोओंके बुण्डों के तुल्य कोय, सूरा को सभा 
मे पण्डित के सदृश वाणी द्वारा व्यक्त होता है ॥७२।। 


२२४ 
मृदुकुसुमाङकुरदलनं 
सोढुं कोकिरस्य कुघुमरुता । 
न तु क ङुःगध्रमद्गुक- 
बककुककुटवायसादीनाम्‌ ॥७४।॥ 


धोत्रोत्सवं तव कलं कलकण्ठ कोऽत्र 
नादं श्युणोति रतिविग्रहुसंधिद्तम्‌ । 
काकेरल्ककलहैरिह्‌ गुट्धकेषु 
 कंकारघघंररवेः श्रुतिरागताऽस्तम्‌ ॥७५। 
वाचा कोमल्या सुकोकिंलश्िश्लुः कल्याणकल्पां कथां 
सर्वावजंनमाजंवेन कुरते यावत्पुरो रागिणाम्‌ । 
तावन्मत्तनयोऽयमित्यविरतं द्राकारभोमारवेः- 


ध्वाङ्क्षेणोपवनें निपत्य नमसः सें कृता नी रसाः ।*७६॥ 


कि {क कोकिरु कूजसि दुतरवं हुर्षात्घभुल्लासितं 
ग्रीवाकोटरतः प्रवेश्य पुनर्मा भूच्चिरं ते भ्रमः। 

पूरो की लता कोकिल के धीरेधीरे रूल कौ 
पंखुरियों के छेदन को भले सहून कर सकती है, किन्तु 
चीर, गौध, जलकाक, बगला, मूर्गा अर कौए के छेदन 
को कदापि नहीं सह्‌ सकती ॥७४॥। 


हे पधुरकण्ठ | है कोय ! यहाँ परं कानोंके लष 
उत्सवरूप तुम्हारे कल्रव को, जो रतिरूपी विग्रह कां 
सन्धिदूत है, कौन सुनता है । क्योकि यहां नीम के ्ुरमुट 
मे उल्लुभो के साथ सदा कल्ह्‌ करने वाले कौभों ने कव- 
काव के कोाहछ से घखबके कन बहुरे कर दिये है ।॥७५॥ 


उपवन मे तान भुननेकेप्र॑मीलोगोंके आगे कोयल 
का मनोहर बच्चा कोम वाणी सरे महोत्सवतुल्य कथा 
कर अनायास सब लखोगोंका ज्होंही मनोरञ्जव करता 
है व्योही कौएने आकाशसे बागमें उतर केर यहमेरा 
 बच्चारै, मैने इसे पाला, यों कोव्कवरूपी रूक्ष वाणी 
से सब श्रोताभओों को तिरुत्साह्‌ कर दिया 11७६ 


हे कोय !। तुम श्रोत्ताओों की योग्यता आदि का 
विचार कयि बिना दही अपने गुणां के प्रस्थापन षो 
उत्सुकता से उत्पन्न इषं से जल्दी-जल्दी कथो कूकते हो ? 
गले स्प कोटरसे हुषेवशहो रहै कुहुकने के उल्छास 
को अपने अन्दर प्रवेश करादो, मौनदहो जाओ । यह्‌ 
गुणो के प्रख्यापन का अवसर दहै भौरये श्रोता श्चवणकी 
योग्यता रखते ह एेसा घ्रान्ति तुम्हुं न होनी चाहिये । यह्‌ 
फूलों की बहारसे प्रदा हुञा बसन्त ऋतु का उन्मेष नहीं 
हैः किन्तु हेमस्त ने इन पेडों को. पाते कौ वर्षासे 


योगवा सिष्ठे 
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उदहामेः कुसुरमोनिरन्तरतरं नेदं मधोज्‌ स्मितं 
हेमन्तेन कतास्तुषारनिकरेः शुष्का अमी पादपाः |! आ 
कुजत्कोकिलकोमरुं कररवैनिव्यं प्रश्स्ताङ्ृते । 
केनेदं बत श्षिक्षितोऽसि वचनं दुःखश्रदं दुभेगस्‌ । 
चेत्रे चित्रनवाडकूरे विरहिणी चक्ति त्वया याऽऽच्सनः 
केस्याऽयं मधुरित्यतस्तवतवेत्युक्तं व्व रोच्चैस्तरोः ॥७८॥ 
मोनस्पन्दविहुरवणवयपुषां साम्येऽपि काकन्रजेऽ- 
काकः कोरि एष कान्तिरचिरो इरात्परिज्ञायते । 
मध्ये मूखंजनस्य पण्डित इव स्वाकारमभन्यक्ियः 
सर्वो हि प्रथिसानमेति सद्श्षस्वान्तध्रमत्कारतः ।॥\७९॥ 
भ्रातः कोकिल कजितेरल्मल नाऽऽपात्यनर्घ्यो शुण- 
स्तुष्णीमास्स्व विज्ञीर्णपणंपटलच्छन्ने कचित्कोटरे । 
उहामहुमन्नन्दरे कटुरटत्काकावलोक्षंकुलः 
कालोऽयं िलिरस्य संप्रति सखे नाऽयं वसन्तोत्सवः ॥८० 
मुखा डाखादहै। इनके वीच तुम्हारी वाणी सफल नं 
होगी ।७७॥ 

रंग~बिरंग के नये-नये भड्कुरोसे भरेहुए चैत्रके 
महीनेमें जो वियोगिनी नाधिका, वहु कहती है-हे 
नित्य प्रशंसनीय आक्रति वाले ! हि कुहुक रहै कोयल ! 
यह्‌ चत्र महीना किसकाहै? इस तसर्ह्‌के मेरे प्रशन के 
उत्तर मँ तुमने अपने मधूके (चैतके) ऊचे पेडपरसे 
जल्दी-जल्दी जोर से (तब-तव' (तुम्हारा-तुम्हारा) यो 
मधुरस्वरसे जो मीटी वाणी कही, सेद है, यह दुःखदायी 
असत्य वचन तुमने किससे सीखा? आशय यह्‌ कि विरह 
से दृखिया का (मेरा) वसन्त नहींहै, किन्तु अपनी 
सहचरी के साथगा रहे तुम्हायादही वसमन्तदहै। एेसी 
परिस्थिति में तुम्हुं मम-मम (मेरा-मेरा) कहना चाहिये; 
तब-तवब' इस तरह का तुम्हारा असत्य वचन मुच पीदा 
क्रनेकेक्एिहीदहै ।७८॥ 

कौों के शुण्डमे मौत, चेष्टा, पक्षादिचार्नरूप 
व्यवहार, वणे, रग भौर भकार एकसा होने प्रर भी यह्‌ 
कान्तिसे मनोहर कोयलुहै, कौआ बहींदहै, यों कोयल 
मूखं छोगों के बीच पण्डित कीतरहु दुर से पहुचाना 
जाला है। अपनी अकरति से अपना उत्तम गुण सूचित 
करने वले सभी पुरुष अषने अनुरूप हदय चमत्कार से, 
भले ही वड गुप्त हो, विष्यात्ति को प्राप्त होते है ।७९॥ 

अरे भाई कोयल, कणेकट्‌ काँव-काँव कर रहे कौवों 
के जुण्डसे भरा हुभा यहु शिशिर का समय है, वसन्तरूपी 
उत्सव नहीं है । इस समय कुहकने से उत्तम गुण (प्रशंसा- 
र गुण) प्राप्त तहीं होता, अतः कहकने की आवश्यकता 
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चित्रं मातरमेष कोकिलश्चिक्षुः संत्यज्य काको गतः 
सेषेनं तुदतोति यावदहुमप्याचिन्तयामि क्षणम्‌ । 


तिर्वाणव्रकरणे उत्तराद्ध 


२२५ 


तावस्सोपि तथाऽऽशु मातृखदुं हिल रसादर्धितुं 
यामायाति दिलं स्वमवसुभगः सेवऽस्यमाहात्म्यदा१८१ 


इत्थाषं श्चोवासिष्ठमहारामायणे बाह्मौकीये मोक्षोपाये निर्वाणभ्रकरणे उत्तराधं अवि° विपञ्ि० 
श्वकाककोकिकान्योक्तिवणनं नाम षोडन्ाधिकश्चततमसः सगं: ।\ ११६१ 


नहीं है । कहीं विशाल वृक्ष के खोखलेमे, जो भिरे हृए 
पत्तो से ठका है, चुपचाप बे रहो ॥८०॥ | 

यह कोयल का बच्चा अपनी कौवी मत्ता को 
छोडकर जो चखा गया, वह्‌ एक आश्चर्यं है । उसके बाद 
यह कौषी माँ इस कोयर बच्चे को चोंच ओर पञ्जोंसे 


घायल करती है, यह दसरा आश्चयंदहै, योंक्षणभर जब 
मै सोचने लगता हं तब तक कोयल का बच्चा भी उस्साहु 
से अपनी माके सदश बठने के लिए तत्पर हौ गया, यह्‌ 
तीसरा आश्चयं है सचमुच भाग्यवान्‌ पुरुष जप्त दिशा 
को जाता है, वही दिशा उसकी मह्या ढाती है ।८१॥ . 


टस प्रकर ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारासायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तमंत विपश्चिदुपाख्यान में ऋकाककोकिखा नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक 8 सोरृहुरवां अध्याय समाप्त हभ ।।११६॥ 


१९७ 
सहचरा उचुः 
पशटयाऽद्रिसानाविव बिम्बितं खं अकोणंस्ीकरकरारुदिगन्तराले 
पुरसरो मारपुरमसरो यः। फुट्लोत्पराग्जपटलोदररेणुगोरम्‌ । 
कला रपद्मोत्पखजालनाल- भामोदमत्तमधुपद्विजगी तिगोतं 
ललदिचित्रारवपक्षिवीतम्‌ ॥९।। यातं वितानकमिवाऽम्बरगं वहन्तम्‌ ॥२।। 
विकासितोहण्डसहुसरपत्र- कचित्तरत्तारतरद्धभद्धः 
कोशस्थरस्योदृधुरराजहं सम्‌ । कचिद्द्धिषदृभूरिविराविभृद्धम्‌ । 
पोठदिरंफद्विजलोकजुष्टं कचिद्गभीरामख्वारिपुप् 
भुवी गेहं कमलासनस्य ॥२॥ चित्स रोजोञ्ज्वलपुष्पगप्रम्‌ ॥४। 
१९१७ 


साथियों ते कहा--है राजन्‌ । यरं सामने पवंत- 
शिखर पर, जो सरोवर को शोभा बढाने के कारण 
कामोहीपक होनेसे कामका प्रधान भरृत्य-सा (दादहिना- 
हाथ षा) है, छार कमल, श्वेत कमर ओौर नीते कमलो 
कै समूहो को ड्या मे मृणा के लिए विचर रहै भाति. 
भांति कं करव करने वाले पक्लियों से व्याप्त, अतएव 
नक्षत्र (वारे) भौर पक्षियोंके साथ प्रतिबिस्नित हए 
आक्राश्च के तुल्य सरोवर को देखिये ।॥१॥ 

इन्द्रनीख के मीढ कै सदृश भ्रमरो, सारस, क्रौन्च 
भादि प्लिणों आर्‌ ब्रह्यणों हारा सेवित उक्त सरोवर, 
जिसमे विले हुए भौर उपर उठ दण्ड वाले विविध कमरों 
के कोशस्थलो मे बर ओर उनको शोभाको धारण करने 
वाले राजस अठ हए दहै, भूभिमेभआया हूभाष्रह्याका 
घर-सा साटृम पड़ता है ।।२॥ 


६९ 


राजन्‌ ¡ इस सरोवर को देखिये । यहचारों भोर 
चिखरे हुए सीकरोंसे (जककणोंसे) दिशाभोंके मध्य 
भागो को बफमय बना रहादहै, खिले हप नीलकमल भौर 
साधारण कमलोंको राशियोंके बीचके पृष्पपरागसे 
चारों ओर पीषाबनादहै, सुगन्धिसे मस्त हए भोँरों 
ओर सारस, कौश्च आदि पक्षियों तथा ब्रह्मणो दाया 
गीतों से इसका यशगान कियाजातादहै, उपर तने हुए 
चंदवे के समान अकाशस्थ बाद भौर कुहरे को परछाई 
के व्याजसे धारण कर रहा है ।३॥ 

देखें, कहीं पर इसमे रम्बी, म्बी लहूरे तैर रही 
है, कहीं पर भंवर भधिक मस्तीपे आपस पे लते हृए 
गुनगुना रहे दै, कहीं पर यह्‌ गरे भौर स्वच्छजल से 
निश्चछतावश- खोया हुञा-सादै एवं कहीं पर कमणो 
मौर कुमुदो से सोखा हभ-सा भाच्छन्न है ।।*५॥ 


२२६ योगवासिष्ठे | ११७.११ 
कणाणुमुक्ताजलतापटालं व्याचूतपङ्धपुटपाटनपाटवेन 
तीरेषु सहै सुरुतासुरालम्‌ । उद्यन्महापरपटा वयतीव ठेवा- 
तर द्ध निधृतश्िलोग्रकच्छं ` क्ुभ्यत्वगाधितलतोज्क्ितपुष्पवषम्‌ \1८1) 
महीतकलाकाशमनन्तकच्छम्‌ ॥५] वेल्लन्महाकमरषत्लवताखवुन्त- 
तडत्प्रकाशोदरमस्य मेघ- संवी जितं वल्ितचामरचारफेनम्‌ । 
नुच्चा्जजातोत्यरजःप्रभाभिः राजायमानमलिकोकिलगीतगीतं 
पुष रध्वान्तमयेकदेशं सद्वुत्तपङ्नलतारुलिताङ्खनौघम्‌ ॥\९॥ 


सन्ध्याम्बराभोगमिवाऽऽप्रकाज्ञम्‌ 
वातावकोणंश्ञरदम्बुदखण्डखण्डं 

व्योमेव केवलसमीरणमावुताङ्धम्‌ । 
हंसैलंसदहिसलताकवलालसासे 

कालेन संचयकतेरिव चन्द्रबिम्बे: ॥७॥ 
आमोदमन्दमकरस्दकरालवातः- 


मोती-पेसे छोटे-छोटे जख बिन्दुभों से यहु रोगोंके 
सन्ताप की निवृत्ति करता दै, तटभूमि में हं की 
प्रतिबिम्ब्प अन्य सिह की तरहु आशद्भुा से जर पीनेमें 
होने वारी स्चिक्षक को वृक्षकी चोटी से लेकर जलतक 
कटकी लतां द्वारा प्रतितिम्ब के दशेन मे रुकावट 
डालकेर भखी-रभांति निवृत्त करता है, तरद्घोने इसके 
आसपाक्षि के पत्थगे ओर कीचड़ से भरे दल्दछों को 
साफ-सुथया बनादियाहै एवं यह्‌ असंख्य बादलों से 
अनन्त कच्छवाला (जलप्राय देशवाला) आकाश ही मानो 
भुतल मे उतरा है ॥१५।।. 
 मेघोंको छिन्न-भिन्न कर देने वाले वायु से कम्पित 
कमलो की राशियोंसे गिरे हए पराग-पुञ्जकौो भा 
से इसका मध्य भाग बिजलीके प्रकाश से पूर्ण-सा मालृम 
होता है, इसस्एि एक ओर जल्कणों मे भरा हभ तथा 
दूसरी ओर अन्धकारपुणं पह सरोवर सश््याकाक के 
आकाश को तरह चारों ओर प्रकशवाखछा या अल्प 
प्रकाशवाला है ।॥६॥ 
अपने बच्चों के चल्एघोसछोमे ने जायेजा रहे 
कमल-नार, कमल-कन्दरूषी प्रासो के भारसे थके कन्धे- 
वाले हंसोंसे, काल द्वारा इकष्टरा किये गये चन्द्रबिम्ब 
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जसे है, धिरकर मन्दता, सुगन्धित, शीतर्ता आदि गुणो 


से रहित केवर वायुयुक्त भी यह्‌ वायु से जिसके शरत्काल 
के मेव चित्नमिन्न किये गये एषे भाकाश कौ तरह शोभ 
रहा है यदि यह्‌ मन्दता, सुगन्धित, शत्य भादिगुणोसे 


सम्पन्न वायु सेयुक्तदहोततो फिर इसको शोभा का 


क्या ट्काता था 1७) 


भृद्खाग्रभाजनमनोहुरहारिगोतं ` 
राजोवरेणुरणकोणंपिक्ञाद्धतोयम्‌ । 
डिण्डोरपिण्डपरिषाण्डुरपुण्डरीक- 
खण्डोपमण्डिततटोपवनावतंसम्‌ ॥१०।। 
विविक्तहूदयाम्भोजं हूदयाह्वादनं परम्‌ । 
रसवत्स्वादु भातीदं सरः सत्संगमोपमस्‌ ।११। 


इस ताखाब की छ्ह्री, सुगन्धि के भारसे मानों 
मन्दगामी तथा पृष्परसके सं्तगंसे नम वायुओों दवारा 
कम्पित जल्मिधितपकभागके पक को नीचे दबाकर 
जरसे पृथक्‌ करने कौ चतुराई वश जिससे शीघ्रता 
पट-पट शब्दहो रहारहै, अपनी ष्वनिसे खिन्न होकर 
उड़ हए पक्षियों कौ निव।सभरुत छतां द्वारा छोड़ी गई 
पुष्पवृष्टि का विस्तार करती है) 


हे राजन्‌ ! इस सरोवरकाराजाका सा ठाट-बाट 
है । देखिये न, वायुवश हिल रहै महाकमख ओर पल्छव- 
रूपी पदु से यहे संवौजित (कला गया) है सुन्दर फेन 
ही इसके डकायि गये चंवर, भोरे भौर कोय भपने 
गीतों से इसका गान करते हँ तथा कमर्ख्तारूपी सुरूप, 
सुडौर, सच्चरित्र तथा पुन्दरी अनेक छख्नाभीं से यह्‌ 
पिरा है ।९॥ | 


भेवरखूपी श्रेष्ठ सत्पात्र मनोहर गुणियोंका इसमे 
मनोज्ञ गाना ह्येता है, इका जर कलमपरागों के 
सम्पकं से ष्याप्त अतएव घुनहृला है भौर इसने पतटवर्ती 
उपवन को मस्तकालद्धारभुत पुष्पयशिको फेन पिण्डों 
के समान सफेद कभल्राशि से घुशोभित कर रक्वा 
है ॥ } ०॥। 


पवित्र हृदय के समान निमंल कमलो से भरा हु 


हदय को अत्यन्त आनन्द दैनेष्राला जख्पूणं यहु मधुर 


सरोवर पवित्र (निम) हदय कमलवले, हूदप को 
अत्यन्त आह्ुादित करने वाले, प्रीतिपुणं तथा अत्यस्त 
मधुर सत्छंग के तुल्य है ।॥११। 


१११.१२। 


बिभ्बितेन मरुव्योम्ना भातोदं सोभ्यनिमंलम्‌ । 
शास्त्राथपरिणामेन महंतामिव मानसम्‌ ११२ 


किचित्लक्ष्यमपद्यामं पृषत्यरष मारुतम्‌ । 
हिभाश्रमिव भातीदं सरः सरससारसम्‌ ॥१२। 
यथेदं ब्रह्मणो दुश्यमर्विकारादि नेतरत्‌ 
यथाऽ्भसि तरद्धादि राजन्‌ पुथगिव स्थितम्‌ \॥ १४५ 
आत्मनेवोह्यमानानां चक्रावतंविधायिनाम्‌ । 
जडाशयानां विषमा हा कल्लोखुपरम्परा ॥१५॥ 
कूपवापीसरोग्धीनां दृष्यते यादुगन्तरम्‌ । 
नारौपुरुषतोयानां विज्ञेयं तादुगन्तरम्‌ ॥१६॥ 
जन्तोरिवाऽस्थ मनसो जलजातिबन्ध- 


हे सौम्य, जंसे ब्रह्माकार वत्तिसे (चरम साक्षात्कार 
वत्ति से) महात्माभों कौ निमंरु मन शोभितहोतादहै वसे 
हौ यहु निम सरोवर अषपनेमे प्रतिबिम्बित मरुदेशवत्‌ 
तिजंरु आकाश से शोभित है ।१२।। 

हेमन्त ऋतु मे घुन्दर सारर्सासे पृणं यहु परोवर 
हेमन्त ऋतुके मेघो की तरह शोभितहोतादहै, कुहरेसे 
चारों ओर धिरे रहनेके कारण कुकु दिखाई देता 
है, कुहरा इसे अपने स्गमें रंगलेतादहै, अतएव इतकी 
कालस (श्यामलता) चीजातीटहै भौर नरबिन्दुभों 
से इसकी हवा अति कठोर बनं जाती है ॥१३।। 

हे राजन्‌ ! जसे विकारा दिशून्य यह्‌ जगत्‌ कूटस्थ नहीं 
ह, किन्तु ब्रहममत्र दही दहै, तथापि ब्रह्य से पृथक्‌-सा प्रतीत 
होता है। वेसेही जरम तरङ्क आदि जल्मात्रहीरहै 
फिर भी पृथक्‌ से माटृम होते है ।॥१४॥ 

जसे अपने ही जसे बहुयि जा रहे तथा चक्राकार 
भंवर बनाने वाले जलाशयो के कट्लोरों की परम्पस बडा 
आश्चयं पेदाकरतीदरै वेषे ही अपने अन्ञानसे ही संसार 
के प्रवाहुमे बहाये जा रहै सदसतक्मरूप भंवरोंकी 
रचना करने वलि जड लोगों के मनोरथो की परम्पस् 
आश्चयं मे डरती ह ॥१५॥ 

कुआं, बावड़ी, सरोवर ओौर सागर के जल मे उपाषि 
भेदसे जंघा अन्तर दृष्टिगोचरहोताहै वंसाही अन्तर 
नारी, पुरुष, बालक आदिके शरीर के (उपाधिके) 
उत्कषं से उनकी आत्मामं भी उत्कर्षं भौर अपक्षं का 
तारतम्य समञ्चना चाहिए ॥१६॥ 

जल मे उत्पन्न होने वाले कमल, सेवार्‌ आदि के 
संसर्गं से जीणं हुए इस सरोवर के विविध योनियों के 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 
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जीर्णस्य जजंरदश्षाखहुरीश्चमेण । 
आवर्तवुत्तिवलितान्यतिसंततानि 
को नाम संकरुयितुः कमलानि शक्तः ।\१७\) 
विजम्भितमहो जडसंगमस्य 
पद्मोऽपि यल्िजगुणानयुणानिवेषः । 
अन्तः प्रगोषयति कण्ठते निवेश्य 

सवस्य दर्शंयति दुभंगकण्टकोघम्‌ \\ १८ 


चिरं 


सच्छिद्रेरदुदेः सुक्ष्मैर्गोपितैर्जाङ्य संयुतः \ 
अनल्पैरपि निःसारः पक्मस्येव गुणरलम्‌ ॥\१९१। 
महतां कुलपद्चानां गुणसौन्दर्यशालिनाम्‌ 


प्रभावं नाऽस्ति संख्यातु वासुकेरपि शक्ता ॥\२०\। 


घमभ्बन्धसे जीर्णं हुए जीव के मन की तरह कमल भादि 
की (तत्‌-तत्‌ देहो की) जजर दशापयन्त लहूरियों के 
(भोगोत्सहो के) श्रम से अत्यन्त व्याप्त हए भावत के 
सदश च्छा, द्रष आदि वृत्तियों के परिवतनों की भांति 
अनगिनतत कमलो के गिनने में कौन समथं है श्यात्‌ कोर 
भी नहीं ।। १७॥ 


अहो ! यह आश्चयं की बातदटै कि जिस कमरूकी 
खोक में सौन्दयं, सौगन्ध्य भादि सदगुणोकौी खानकेसरूप 
से प्रषिद्धिदै, व्हभी मूकरुखितावस्थामें जो सौगन्ध्य, 
सौन्दर्थ, माधुर्यं आदि गणोको दोषोंकी तरह गलेमें 
निगलकर अन्दर छिपाता है भौर कुरूप काटो को बाहर 
सबको दिखलखाता है, यह्‌ संगति की बर्हिरीदहै। यदि 
मूर्खं कों स्ंगतिन होतीतो एेसा क्यो करता? [यहे 
लेकर प्रायः सभी श्लोक अन्योक्तिमय है] ।१८॥ 


जो गुण कमलके गुणोंके (तन्तुभों के) तुल्य छेद 
वाले (सदोष), कच्चे, एषे सूक्ष्मकि माल्म भौन पु, 
चिपाये इए, जडतापूणं, थोडे भौर तुच्छ हौं उनकी 
घवंथा उपेक्षाकरना हौीटीकटहै। वे कदापि उपादेय 
नहीं ह अर्थात्‌ जो कमलके गुणणशब्द से पुकारे जाने वाले 
तन्तु ह उनके तुत्य दोष-युक्त गुणो की सर्वत्र उपेक्षाष्ी 
करनी चाहिये ।॥१९।। 


सुगन्धि, सृन्दरता आदिसे शोभित होने वाते बङ्- ¦ 
बङ्‌ उत्कृष्ट कमलोंके (यशरूपी सुगन्धिये अपने कुल | 
को प्रख्यात करने वत्ति महान्‌ पुरुषों के) प्रभाव का 
बल्लान करने की सामथ्यं रेषनागमें भी नहीं है ।२०॥ 
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हरिवक्षोगता लक्ष्मोरपि शोभाथमेदव यत्‌ । 
चिभति कमलं हस्ते काऽन्या शंसाऽधिका भवेत्‌ २१ 
तसितासिताभ्यां रूपाभ्यां कमलोत्परखलण्डथोः । 
वैसादृश्यं भवेत किन्तु समा जडजडेतयोः ॥२२॥ 


साम्यं न फुल्छविपिनेन सरःसु याति 

व्योस्ना न तारकयुतेन न चेन्दुवुनदेः । 
नुत्यद््विहसिताननशोभयेति 

फुत्लस्य पङ्कजवनस्य नवोदिता भीः ॥२३॥ 


येषां पुष्पलतास्वादेरनन्यमनसां गतम्‌ । ` 
भृद्धाणामायुराधामि त एव सुभगोत्तमाः ॥२४ 


चुतचारुचमत्कारं चञ्चरोकाश्चरन्ति ये। 
त॒ एव सचमत्कारा इतरे जातिपुरणम्‌ ॥२५॥ 
मत्ता मधुमदामोदेः पुष्करेषु रणन्ति ये। 


हे भगवान ¦ श्रीहरि के वक्ष.स्थर में निवास करने 

वारी सकल सौन्दर्या की अधिष्ठात्रीदेवी लक्ष्मीजी जिस 
कमर को शोभाकेल्एिही अपनेहाथोंमें धारण करती 
है, उसको इससे बढ़कर दुसरी प्रशसा क्या हो सकती 
है ।॥२१।॥। 
कमं भौर नीलकमरुको केवल षफेद गौर काले 
रूपोंसे ही परस्पर विलक्षणताहै, किन्तु इनको जसे 
जड़ शचेतन चन्द्रभूयद्रेषरूप वृत्ति समान है ॥।२२॥ 

 ताखाबों मे विले हए कमलो की नवोदित शोभा 
की फुले हए पारिजात वन से तुरना नहीं शी जा सकती, 
तारोंसे भरे हए भाकाशसे ओर अनेक चन्द्रविम्बों से 
भी उनको बराबरी नहीं हो सकतीहै। यदि उसकी 
बराबरी होः सकती, तो नाच रहीबहूके चाद के टकड 
एसे मन्द मूस्कानयुक्त मुख शोभा से ही हो सकती 
दै ॥२३॥। 

फूड भौर रुताओं को छोडकर अन्यत्र कभौ भरुककर 

भी मनन छ्गाने वाले जिन भंवरों कौ लम्बी आयु 
फूरू भौर रताओं का ही आस्वाद लेने मे बीती, सचमुच 
वे ही सौभाग्यशाल्यिोंमें श्रेष्ठरहैँ। या “सुभग उत्तमा 
दो पृथक्‌ पद भीहो सक्ते) वेस्ती स्थितिमेंहि सूुभ्रग, 
वे भृङ्खं ही उत्तम है, एेस्ता अथं है ॥२४। 

जो भ्रमर भौर कोय आम की सुगन्धि, मकरन्द 
ओर पत्ल्वों का कषाय रस चते, उन्हींका जीषन 
चमत्कारपुणं दै, भौरों क्रतो केवल आयु बितानादैया 
योति भोगनामात्र है ।२१५॥ 


योगवापिष्ठे 


| ५१.७.३० 


तुष्टानामितरस्वादेभ्रंमराणां हसन्ति ते ॥२६॥। 
येनोषितं विरुतमुल्लसितं प्रसुप्त 
पदयोदरेषु शक्िकोटरकोमरेषु । 
भृद्धः स एष शिशिरं विरसेषु भानं 
कष्टं करिष्यति कथं तपुष्पकेषु ॥२७। 
अपफुल्लमत्लिकोहूममृकुरोपरि षटपदः। 
दृश्यते कालरुद्रेण श्रुरे प्रोत इवाऽन्धकः ।१२८॥ 
भास्वादयन्‌ विविधपुष्पमधूनि भृ्ख 
नित्यं अमन्सकलशेखरतगृहेषु । 
नादयाऽपि तुष्यचि किमङ्कः दुराश्चयोऽसि 
मन्ये तन सारभुपगस्छमि वा वनेभ्यः ५२९१ 


कमलकुलकवलकोविद 

गच्छ क्रो मधुप मा रूढम्‌ । 
बदरदरोषु विदीणं 

देहु कुर कण्टकक्रकचंः ।\२०।। 


जो भमर कमरमधुमद से उत्पन्न आनन्दसे षस्त 
होकर कमलो पर गंजतेदहै, वे मानो अन्य फूलों के 
आस्वादो से सन्तुष्ट भंँवरों का परिहास करते हँ अर्थात्‌ 
पद्मोके मकरन्द को चखने वाले भ्रमर पद्मसे अतिरिक्त 
वनो में आसक्त ध्रमरोंका मनो परिहास करते ह ।॥२६॥ 

जो भ्रमर शरदादि ऋतुभों मे चन्द्रमाके कोटरके 
तुल्य कोमल (सुन्दर्तम) कमो कै अन्दर र्हा, खेला, 
सोया भौर रगुजा, हा खेदहै, वही यहु बेचारा भ्रमर 
शिशिर ऋतुके आने पर न्य नीरस वक्षोंसे कंसे प्रीति 
करेगा ॥२७॥। 

मारुती को कहींसे भीतनिक भीन फूटी हई 
शुलसदृश कठोर की के ऊपर बढा हुजा श्वम कारश्द्र 
दारा शुर परर पिरोया हुभा अन्धकासुर-सा मालूम 
पड़ता है ॥२८। 

अरे भ्रमर ! तुम भति-भतिके फलों के रस घखते 
हुए सब पवेतो के निकुञ्जों मे नित्य चक्कर र्गातेहो 
आजतक तुम्हे सन्तोष नहीं हुमा । पुष्परसलम्पट होने के 
कारण सचमुच तुम््ारया आशय शुद्ध नहींरहै। माटृष 
पडता है, आजतक तुम्हे वर्नोसे सार प्राप्त नहीं हुभा। 
यदि सार वस्तु तुम्हं मिल जाती, तो तुममे असन्तोष 
न रहता ओर तुम्हारे इस तरह भटकने को भी संभावना 
न रहती ॥२९॥। 

कमल वनोंमे मकरन्द चखनेमें प्रकीणदहे घरपर! 
तुम कमलो भरे सरोवरमें जागो मकरन्दसे परिषुष्ट 
अपने शरीरको बेरोंकी क्ञाड्योमें कटिषूपी रों 
से मत चीरो ॥३०॥ | 


११७.३१ 1 निर्वाणभ्रकरण उत्तराद्धे २२९ 
अतसीकुसुपमे कव्य समानेष्वाकराकारजा तिचेषछाक्चनादिषु 

दलवल्ये विकसिते च तापिच्छे । हंसस्य राजहंसस्य दुरमत्यन्तमन्तरम्‌ ॥२३६ 
परभागमेहि मधुना शुक्लपक्षस्थितो व्योभ्नि कुमुदाकरभासतकः। 


तासु विसदृक्ीवं पण्डितः पुरुषः ॥\३१॥ 
पश्येषा नाभिनरिनीकेसरेः पालिता धिया 
हसमाकामलाषेल्छी सामगायनकृजिता ।\३२॥ 
दोछाकभरनीलस्थां दष्ट्वा खे प्रतिबिम्बितम्‌ । 
हंसो हंसोमनुसरन्‌ भमण्डछे नेह चेतति ।३र 
मा भूत्कस्यचिदेवेषा राजन्‌ ग्यस्निता भृशम्‌ । 
परेयैतां विस्वितां हंसो हंसौमनुसरन्परतः ॥३४।। 
हर्या राजहंसेन यत्कृतं कलकूजितम्‌ । 
न॒ तद्रषश्षतेनाऽपि जानात्या्लिक्षितु बकः ॥॥२५॥। 


जसे पण्डित पुरुष अपने अनुरूप प्रभु, समाज आदि 
त॒ मिलने परर विद्वान्‌ प्रभुको प्राप्तिके लिए अयोग्य 
(मूखं) प्रभू के समीपभी बस जातादहै, किन्तु किरातों 
के बोचमे वासनहीं करता्वसे हीह भ्रमर, जिन 
ऋतुओं परे (हेमन्त, शिशिर आदिमे) तुम्हें कमर नहीं 
मिलते उन ऋतुभों मे भौ अषने रंग से मिलते-जुरते 
आक्सीके फूलों मे, नील कमर समूहमे तथा एूले हुए 
तमार मे यथावसर प्राप्त हुए मधुसे अपनी गुजरकरो 
जीवन निर्वाह करो ॥३१।। 

हे रोजन्‌ ! देखे सरोवरों को नार्भिखूप नछिनियां के 
उपभृक्त केसरोंसे उनके समान कान्तिवाखी शोभासे 
पालित यह्‌ हंस श्रेणिरूपी सुन्दर खता है, इसकी ध्वनि 
सामगायत के समान गंभीर हि ॥२३२॥ 

हे राजन्‌ ! देखें आकाशमें हसी का पीठा कर रहा 
हंस हस सरोवर के मध्यमे प्रतिबिम्बित, शूले के सदृश 
कभमलरूप घोसले मे स्थित हंसीको देखकर उसके गिरने 
भौर इबते कौ आदा घे मूच्छित हो गया है ।२३३।॥ 

हे राजन्‌ ! अत्यन्त स्त्रीकम्पटता क्रि की भीन 
हो। देखिये न, ताराबमे प्रतिबिम्बित इस हंसीका 
पीठा कर रहे बेचारे हंस ने प्राण गंवा दिये ॥२३४॥। 

ह राजन्‌ 1 राजहस ने अनायास जो मनोमोहूक 
पुर क्‌जव (ध्वनि) किया, उसे बगला पूरे सी वर्षोमें 
भी बोलना नहीं सौख सकता ।॥३५।। 

राजहंस भौर हंस का जनस्थान, आकृति, जाति, 
चेष्टा, आहार, नमि ओौर रंग सब कुं समावह । पिर 
भी साधारण हंस भौर राजहस मे पहान्‌ अन्तर है, पहान्‌ 
अन्तर है । राजहंस सुवणं पवौ में विचरते है, समुद्रम 


आह्लादयति चेतांसि हंसचन्द्र॒ इवोत्थितः ॥३७ 
उच्ालनलिनीनारुकदलीस्तम्भसं कुरे । 
वने विहरतां लक्ष्मीं हंसानामेति कः खगः ॥२३८\) 
तरङ्चल्याखोलसोकरोत्करहारिणी । 
कुपुदोत्परुकहखारपुष्पसंभारसुन्दरी ॥२३९.॥ 
भुद्धल.लारकरता रणत्सारसन्‌पुरा । 
वतंरखावतंनाभीका चद्व चिविरोचना 11४ग,। 
प्रतीक्षमाणा दयितं रसपुरकरं धरम्‌। 
नारीव सरसी चारुहंसक्ास्यां विराजते ॥४१॥ 


गोता मारकर मोती चरते एवं जहां पर किसी भी 
पक्षी की पहुच नहींदहै एेसे आकाश के उपरीभाग में 
उडते हैँ, स्धारणहंसोमे यह्‌ बात क्हहै? यहु भाव 
है ॥३६॥ 

सफेद ङनोंसे भाकाशमें स्थित तथा कुमुदाकरषी 
णोभा बने बाला हंस उदित हए चन्द्रमा के समान 
रोगों के चित्तों को भाह्ादित करता है (चन््रमाभी 
शुक्लपक्ष मे आकाशमे स्थित हाता है तथा कुमुदाकर 
को खिरतादहै,योंदोनोंकासाम्यदहै) ।॥३५७॥ 

ऊपर को उठे हए नारुदण्डवाली नलितियों के नाल 
रूपी कदरीस्तम्भों से भरे हए कमल्वनमें विहार कर 
रहे हंसोंकी शोभा को कौन दूसरा पक्षी पा सकताहै 1 
यहु सरखाथंहै। योगसे जिसके नार ऊपरको की गर्द 
है एेसी हदय कमररूपी नलिनी के--प्राणायामाभ्यास से 
विकास्वश कदरीस्तम्बवत्‌ स्तम्ब से व्याप्त हूदय- 
कमलत्रयरूप वन में चरिविधतापहारी निरतिशय ञानेन्द 
के आस्वाद से सदा विहार कर रहे यत्तिों की नीवभ्मुक्ति 
सुखसाम्राज्यहप सम्पत्ति को कन देवता पा सक्ताहै? 
यह गूढाथं है ॥३८। 

यह्‌ ताराब जेषे नारी नूपुरोंसे विराजमान होती 
है षेसे दही हंस के बच्चोंसे सुकशोभिततदहोररहीहै। तरङ्ख 
ही इसके ककण है, च्व जखकणराशि ही इसका हार 
है, कुर, नीलकमरू, लालकमच आदि एलो के संभार 
यह सुन्दरदै, भंवर ही इसके चच्चर कुन्तल, कृज रहे 
सारसही नपर, गोर भंवर हीनाभिदहै तथा चशच्चल 
तरङ्कही नेत्रै, यह्‌ मनोरथ को व्ण करने वाले जठ 
के प्रवाह को बढ़ाने वाले पवंतरूप पति कोदेष्ठ रही 
है । २९-४१॥ | 


२३० योगवासिष्ठः | ११८.२ 


पुत्रस्वेह दलोदरे द्युतितरत्तारं चिरं संस्मृतं 
हंसस्थांऽस्तविनुच्लनालगहने संचारिणा भो सया । 


है हंस मद्गुवककाकशरारसारे 
मा त्वं सरस्यविरतं कुर वासमेकः । 


आपदयपीह॒ समशश्शीलवयोवचोभिः शुक्षछासारमि वाऽग्जिनो विकिरति स्वं वारि बिन्दूव्करं 
श्रेयःफएखा भवति संगतिरात्मवर्गेः ।।४२।॥ मध्याह्ं ज्िक्िरं विकासि सहसा मूध्नि स्र दृश्यताम्‌ ४४ 
पादाक्रास्तमहभमस्तकतटः पद्याकरेकारुयः व्योभ्तीन्डोरिव सोम्यवारिणिं चिर निःशब्दकं सपंतो 


कलवा रोत्पलकुन्दचम्पकलतासंभोगसोभाग्धवान्‌ । हंसस्यांसचहताब्जनालबलनानिष्कम्पर दक्षतेः । 
भृद्धोऽप्येष विघेवशेन शिशिरे रोषं तृणं स्वादयन्‌ ग छ्ावारिवदच्न पुष्करपुटादब्राह्यादिवाऽस्योपरि 
शीते श्रुष्कवकत्यहो नु विपदा दैन्ये मनो दीयते ॥४३॥ चष्ट ये जलबिन्दवो जलधरा हृष्टाः पिबन्त्याश तान्‌\४५१। 
इत्याषं भोवासिष्ठमहारामायणे वाटमीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां अविद्यो विप 
पञ्चश्रमरहंसवणनें नाम सप्रदश्ाधिकशततमः सगं: ॥११५॥। 


हे हंस 1 जल्काक, बगला; कौआ आदि हिसकोंसे 
भरे तालाब में सदा अकेले मत रहो, क्योकि इस आपत्ति 
मे भी समान शीर, भव्स्था भौर बोधी वात्ते अपने 
वगं के साथसंगति से अच्छाहौी फल होता है ।४२॥ 

अपने पेरोंसे गजराज के मस्तक पर ाक्रपण 
करने वाखा एकमात्र पद्याकर म रहने वाला तथा रक्त- 
कमल, नीलकमल, कुन्द भौर चम्पकल्ताथों के भोगूप 
गभाग्यसे युक्तय्ह भंवर भी भाग्यवश हेमन्त ओर 
शशिर तु मे दले भौर पत्थर चाटता हुभा स्थछमे 
दने वाले बगरले के तुल्य आचरण करतादहै। अहा 
वपत्ति के समय महान्‌ पुरुष भी दीनता मे मन र्गते 
है, दीन-हीन बन जाते है ।४३।। 

हे राजन्‌ ! मने हंसके परोसे चीरे गये कमर वन 
मे प्रविष्ट होकर देदीप्यमनि कमलके अन्दर बैठे हुए 


हंस के वच्चे फा अपने पिता के प्रति निक रही जौ 
जोर की चीत्‌कार थी, उसका स्मरण किया । उसका वह्‌ 
वचनथा, हे तात ! कमखिनी जसे सफेद मोती के तुल्य 
जलर्बिन्दुभों की वृष्टि करतीरहै वसे ही आकाश जल- 
बिन्दुं की राशि बरसातादहै, उपर धिर पर दोपहर 
के समयमे भी खूब जवनी को पहुचे हुए बफं को प्रत्यक्ष 
देखिये ॥।४४।। 

हे राजन्‌ ! इस सरोवरमे, भाकाश्चमे चन्द्रमा की 
तरह प्रसन्न (स्वच्छ) जछ में चपचाप चिरकाल तक तैर रहे 
हंस के परो से प्रताडित कमरनालो के संबर्नखूप निष्कम्प 
व्ङ्ाघातोंसे ब्रह्मा के आसनभूत कमल्पुटके समान 
कमल्पुटसे जो जलबिन्दु इसके ऊपर गिरे, उन्हं सचली 
आदि जलचर बड़ी प्रस्तारे गद्खाजरके तुल्य शीघ्र 
पीते हैं ।॥४५।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीते वाल्षीकीय श्रीवासिष्ठपहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराधे पे 
अविद्योपाख्यानान्तगेत विपश्चिदुपाख्यान मे प्रचश्रमरहंसव्णंन नामक कुसुमलता अनुवादका 
एक सौ सतरहर्वां सगं समाप्त हुभा ॥११५७।। 


११८ 


सह॒चरसहचयंः क्रमेणोच 
निगुणस्य बकस्याऽस्य गुण एकोऽस्ति दृश्यताम्‌ । 
यत्प्रावुषं स्मरयति प्रावृदुभ्रावुडिति स्वन्‌ ॥१\) 


बक हंस इवाऽऽभासि सरःस्थो मद्गु्ोहूवम्‌ । 
नृशं सत्त्रं च वाणीं च त्यक्त्वा हंसो भव स्फुटम्‌ ॥२॥ 


११८ 


सहचर ओर सहचरियों ने रमसे कहा-देषिये, 
यह बक यख्पिप्रायः निर्गणहै तथापि इसमें एक गुणरहै, 
वह यह्‌ किं प्रावृट्‌-प्रावृदट्‌ कहता हृञा य्ह वर्षा ऋतुका 
स्मरण कराता है ।॥१॥ 


अरे बग ! तालाबमें बेठाहुभआतू रथस (सफेद 
परो से) हंस-सा मालूम पड़ता है । कौभों के साय मित्रता, 
कररता (मछलियों पर विदय प्रहार करना) नौर कटु 
वाणीकात्यागकरतु सच (असखी) हंस बन जा ॥२॥ 


११८.३ | 


गम्भीरं वारिगे प्रसुतजर्चरं ये प्रविश्य प्रविह्य 
प्राङ्मस्स्यास्प्रोतचञ्च्वश्चतुरतर परं जग्धवन्तो विदग्धाः 
ते केनाऽप्यद्य दिष्टया मृततिपिगमिताःकालयुक्तं महिम्ना 
नाऽऽक्रामन्ति क्रमस्थाः सुहुरम्पिपुरःपद्धवोमद्गवोऽमीरे 
एवं विहन्यते खोकः स्वाथनेति प्रदश्ञयन्‌ । 
मदश्‌ संद्गुरुतां यातत इत्येवं स्तौति दुजनः ॥४। 
उत्कन्धरो विततनिमंलचास्पक्षो 
हंसोऽयमत्र नभसोत्ति जनेः प्रतीतः । 
गृह्णाति पल्वरजरच्छफरीं यदाऽसो 
जातस्तदा खद बकोऽयमितीह्‌ लोकैः ॥५॥। 


अतिबहूकालविलोला- 

तवरोकष्य वकास्तपोदम्भान्‌ । 
अत्रेवाऽतिमिरस्थां- 

स्तटवनिता विस्मिता धूर्तान्‌ हा 


हे चतुरशेष्ठ ! मचछल्यों को मारने में अत्यन्त प्रवीण 
जिन जकूकौभो ते जरू-जीर्वो से परिपूणं गम्भीर जल के 
अन्दर बार-बार प्रवेश कर पहले (निगलने कै समय) 
मछल्यों छे चोचं भरकर मछलियां खाई, वेये कौर 
जिनके गले मे भाग्यवश् किसी कारण मरे हए तिमिः 
जाति की मद्ल्यिोंके भक्षणसे रोग उत्पन्नहो ग्यारह, 
त्यन्त क्षुधासभयमे आक्रमण के सपयमेतोरमे कतार 
बँधकर स्थित हृए भी, पङ्गु होने के कारण, अपने सामने 
तट पर आई हई, अनायास प्रकड़ मे आते योग्य मचछखियों 
पर आक्रमण नहीं करते, यह्‌ बड़ आश्चयं कौ बात है ।।३॥ 
दसी तरह जकक्ौए के समान ही अपनी स्वा्थंसिदि 
के ल्िएलोगों का गा घोटना उचित दहै, इस बातत को 
दर्थाता हुमा जल कौञा मेरा गुरुं बन गया, यों दुष्ट 
जन कौएकी प्रशसा करते टह दुजंनोंने खोक हिसा कौए 
से पीता है ।।४॥ 


लाकाशमे यहु सामने खडा अगुखा, जिसने सुन्दर 
गरदन ऊंची कर र्खीहै भौर सफेद न्दर पर फला 
रक्वेहै, हश्हीहै यों लोगों द्वारा निर्ण हुमा, जब 
यह भूमिमें कीचडसे भरौद्धोटी तख्यामे मछलियां 
पकडता है, तब लोग यह बगुखादहै, एसा निश्चय करते 
है ।\५॥ 
| कीचडसे भरी छोटी-सी तल्यामे परलयं को 
पकड़ने के चल्थि चिरकाल तक चलता दिखला चुके 
दसी सरोवर मे तपका ढोग बि ए बगुखों को देखकर 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध" 


२३१ 
अत्र जले हिमहैकाः 
पर्येता = भपहूरन्ति सितपद्यान्‌ । 
इच्छसि ता नुगन्तं 
नाऽहं ते बर्मा व्रजामीति ॥जअ। 
कुपितां तामयुनेतुं 
खत्नपरः पान्थ एष परथि कान्ताम्‌ । 
अवलोकय नरनायक 
कुसुमलताकुहुरकेकितीरवने ॥८६। 
इति हावभावविरसित- 
विवलनकोपाघंदुष्टिहुसितानि । 
कुर्वाणा वरवनिता 
कथयति ते दृह्यतां राजन्‌ \\९॥ 
चकमद्गुश्षरारूणां नित्यमेकोकसामपि । 


संकरोऽस्ति मिथो बुद्धेनं मुखंविदुषाभिव ॥१०॥ 


धूर्वाके चरित्रिको भलो-भांति जाचने वाखी कोई तीर 
परदेश स्थित महिखा जगलो के समान ही अन्यत्र चिरकाल 
तकं विषयकरुम्पटत्तावश चच्चछता वाले यहीं पर तपस्या 
का दोग बाधिते वाले रात्रि को प्रतीक्षा कर रहे धूर्तौको 
देखकर आश्चयं मे पड़ गई ।६॥ 


हे प्रियतम ¦ इस नल्मे शीतको कुद्धभी न गिननै 
वाली ग्रामीण स्त्रियोंकोदेखो, ये स्षफेद कमखोंको ले 
जाती दहै । तुम इनका अनुगमन करना चाहते हो इसलियि 
मै तुम्हारी प्रिया नहीं हू" अतएव मँ जाती हूं ॥७॥ 


हे नरनाथ ! पूवं वचन कहने वारी रूढौ हई अपनी 
प्रियाको मननिके किए यहु बटोही मागं के पृष्पकता- 
निकुञ्जों से भरे क्रीडातट्वन मे बड जतनसे अपनी 
प्रेयसी का अनुनय विनये करता है, कृपया आप देखे ।॥८॥ 


हे राघव! हाव, भाव, विला, शरीर को मटकाना, 
कोप, कटाक्ष, भौर हास कर रही वेश्या उक्त पथिक 
जोड़े का चरित्र कहती है, . कृपया अप देखे अर्थात्‌ कोई 
पाश्वंचर इसी पथिकं जोड के (स्त्री-पुरुषों के) चरित्र 
को दिरठाईके साथ कहू रही वेष्याको राजाके चयि 
दिखाता है ।।९।। 


बगला, जख्काके ओर दूसरों पर घात करने वालि 
मच्यृए्‌ भादि नित्य एक ही जग्रह रहते दै, फिर भी मृशं 
भौर विद्भाचोंको बुद्धिके स्मान इनकी बुद्धि का धापरस 
मे मेर नहीं है ।॥९०॥ 


२३२ 
चञ्च्वग्रे खञ्जरीटस्य कोटः किडिङ्िटायते । 
दौर्भाग्यस्य पुराणस्य पतकरेवोच््छितोश्चते ॥ १११ 
तारं तीरतरो सर रौति तरलो यावद्रकः प्रोट्छप- 
स्तावत्यल्वलगोष्पदेऽम्बुकलिरे यावदलादेहुकम्‌ । 
मज्जन्त्या प्रियवक्षसीव निपुणं जातं शक्या भया- 
दृध ङ्खेन मह पदोह हि मूतेर्नाऽन्य-दुवेत्सोख्यदम्‌ ।\१२॥ 
बकाजगरमद्गूनां हदि यथा प्राणिनां धृतिः। 
अचवितनिगीर्णानां सन्ये निद्रोपमेकव सा ।॥१२॥ 
आसच्चमद्गुबकगृध्रविडालसपं- 
दृष्टया भयं म वति यस्सक्िलाज्ञयानाम्‌ । 
तस्याऽग्रतस्तृणभिवाऽशनिपातभङ्खो 
जातिस्मरेण विदुषोक्तसदः पुरा मे ॥१४। 


सरोवरतीरतरोस्तसे 

कुसुसलालिनि मुग्धमृगान्पुरः। 

खञ्जन को चोच मे फतींगा पर फड़फड़ताहै, 
कापता है । उसका पर फडफड़ाना क्योहै मानो वहू 
पूवं जन्य सचित पापको ऊंची जगह मे पताका है ॥११॥ 

छटो तरया के तटके वृक्षपर उल्लास के साथ वहू 
चपर बगुखा जब जोरसे बोरतादहैतब थाडं से जल से 
गीले वलरुयारूपी गोखुर में पूर्णंशक्ति से प्रेमपूवेक प्रियतस 
की हाती मे जेसे-भय से चिपट रही बेचारी म्री ने 
परकर भी अपने शरीर कौरक्षाकी। इस संसारम 
महा आपत्ति प्राप्त होने प्र हदय फटने षे हई मृत्यु से 
बद्कर दुसरा सुखप्रद शरण वहींहै। मरकरमभीनजो 
उसने भपने शरीर कौ रक्षा को, वहु भी उचित ही 
किया ॥१२॥ 


बगुरा, अजगर ओर जलकाक के पेट मे बिना चबये 
निगले हये मचौ आदि प्राणियों की जो चित्तस्थिति दहै, 
मै समञ्चता हृं वह्‌ गहरी नींद-सी यामूर्छा-सी होती 
होगी ॥१३॥ | 

जलचर भद्धली भादि जीवोंको समीप जछकौमा, 
बगुखा, चील, बिलार, सापिदेखने से जो भय होता है 
उस भय के आगे व्पात से हभ भयत्रुण के समान 
नगण्य है । यह्‌ रहस्य बातत जानति स्मरणसे पद्टी आदि 
जनल्जीवों को योनियों कै दुःख का स्मरण करने वाते 
विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा अनुभूत है, इये असश्य नहो समन्नना 
चा ह्ये ।१४॥। 


हे राजन्‌ ! रूर को राधि से सुशोभित यहाँ घरोवर 


व 


यौोगवा सिष्ठे 


 मेघाननुसरस्त्येते 


¡ ११८.२१ 


सप्नवलोकय  छखोकमलो बरा- 
व्समवकीणंनवोत्पलकेतकान्‌ ।।१५।। 

वही प्रोच्तचित्तत्वात्तोयमिन्द्रं भ्रयाचते । 
स पूरयति तेनाऽस्थ महात्मा निखिलां महीम्‌ ॥१६। 
मयूरास्तनया इव) 
मलिनो मल्िनस्यैवं पुत्र इत्यनुमीयते ।\१७। 
मुगानालोक्य पथिकश्चिन्तयन्दपितेक्षणे । 
पुरःस्थेषु परार्थेषु यन्त्रधु्चिकतां यत्तः ॥१८॥। 
शिख वायं पि नाऽऽदत्ते भूमेभडक्तं बरादहिम्‌ 
दौरात्म्यं तच्च जाने कि स्पंस्य शिखिनोऽयवा 1१९ 
सनज्जनाशशयनोकाशं त्यक्त्वा बरही महत्सरः । 
पिबत्यम्बवश्ननिष्ठचतं मन्ये तन्नतिभीत्तितः ।\२०॥। 
रसत्कछापजलर्दयः पश्य नृत्यन्ति बहिणः। 
धुन्वानाः पिच्छाकान्ती्दु प्रावृषः पोतक इव ।\२१॥ 
के तट के पेड के नीचे सामने भ्रमर रहने पर नयन ओर 
कानों की शोभा नृतन नील कमर भौर केतक विचेर रहै 
भोले-भाले सुन्दर मृगो को प्रिया को दिखलादये ॥१५॥ 

मोर क्षुद्राशण्य नहोनेके कारण इन्द्रसे जरू मागता 
है, अत्यन्त उदार इन्द्र, भकषद्रचित्तत्वखूप गुण से सन्तुष्ट 
होकर मोर को भरसत्तताके ल्थिसारीपृथ्वीकोजछसे 
पूर्णं कर देता है ॥१६॥ 

ये मोर बहछडे की तरह मेघो के पीले-पीचे चरते है, 
मल्नि-मल्नि का ही बच्चा है, सा अनुमान होता 
है ।।१५७॥। 


पथिक मृगो को देकर सामने की वस्तुभों में प्रिया 
के नेत्रो का चिन्तन करता इभा कल से चलने वाली 
गुड्िा-सा बन गया है ॥(१८॥ 

मोर भूमिका तक ग्रहण नहीं करता, किन्तु सपो 
को जबरदस्ती खा उक्ठाहै, यहु सपं का दौरारम्य है 
अथवा मोर की दुष्टता दहै, यह्‌ मै नहीं जानता ॥१९।। 

भोर सज्जनो के हृद्य के समान स्वच्छं महान्‌ 
सरोवर को छोडकर मेघ द्वारा चूका हआ जल पीता दै, 
मालूम पडता है उसका मेघ का जर्पान सरोवर को 
तसस्कार करना पड्गा; इस भय से है ॥२०॥ 


। हे राजन्‌ ! ये सथर, जिनके परपी मेष चमक रहे 
हं जो पिच्छ (परो के चन्द्रक) रूपी चन्द्रमा को कंपा रहे 
है, वर्षाच्छतु के बच्चों की तरह है ॥२१॥ 


११८.२२ 1 
वसते वनवातविस्तारिणां 
चपलचन्द्ररचारतरदङ्धिणाम्‌ 
इह॒ पयोनिधिरेः कलापिनां 
विघुतसुक्ततयेव विखासनः॥२२॥ 
चर तृणानि पिवाऽम्बु वनावनौ 
कल्य विश्चरमणं कदलीवने। 
च कितचातक पावकदूषिता 
नहि सुखाय मवत्यतिमानिता ॥२३॥ 
नाभ्यं मधुर मकरालयवारिपुर- 
पूर्णोदरो जलधरोऽम्बरमाररक्षुः । 
दावाग्निदग्यवनपादपकोटराग्र- 
धमावलोवलय उत्थित एष शैलात्‌ ॥२४। 
येनाऽब्देन ज्ञरदिवावपि शिखी सं्तपतो वारिभि- 
नो व्षस्विपि पुरयेद्यदि सरस्तद्ारुखोकोचितम्‌ । 
आरब्धं समवेक्ष्य सज्जनजनो हासेन दुःस्थो भवे- 
दरहीत्यात्मतुषेव नेतुमखिलं काल समभ्युद्यतः॥२५॥ 


य्ह पर मोतियों कोदेने के कारण सागर ही सुन्दर 
वनम वनके वायु से फलन वाले तथा चच्चलछ चन्द्रक 
रूपी सुन्दर तरद्खोसे युक्त मयुरों को नचने वाला होता 
है, मेघ नचाने वार! नहीं है, देखिये ॥२२॥ 

हे चकित चातक | तुम्हारा वन भूमिम गर्मी के 
दिन अग्निस दूषित (सदाञअम्िको संभावना वाले) 
सूखे पेड के खोखले मेँ निवास के आग्रहसे सूचित अति 
मभिभमानिता सुखके च्एनहींहै। तुम केलेके वेनके 
समीपवर्ती शीतल हरे तिनकोको चरो, नहूर आदि में 
जख पीभो एवं केले के वन में विश्राम लो ॥२३॥ 

हे मयूर! यह सागरके जलसे भरा हुभा अतः 
भाकाणमें चदने को इच्छा वाला मेव नहींहै, यहतो 
पर्व॑तसे उठी हुई वनाग्निसे जले हुए वनवृक्षो के खोखले 
्षग्निकी धूमराशि ह ।२५४॥ 

जिस मेध ने शरत्‌ ऋतु मे भी मयूर को जलधाराभों 
से तप्त किया वह्‌ वर्षाच्छ्तुमे भी तालाबको न भरे 
ठा उसका जो चरिहै, वहु बारजनोचित है, उस 
महान्‌ के योग्य नहीं दहै। उदाराके समयमे भीकी 
गई इष अनुदारता को देखकर पामरो हारा किये गये 
उपहास से वह्‌ सज्जन दुःखी होया, यहु सोचकर मयूर 
खदा के लिए अपनी प्याप्हीन बुज्ञानेके चि तैयार 
हि गया ।॥ २५॥ 

णद्का--तो श्या मयुर अनुचितकारी है: 

३० | 


निर्वाणप्रकरणै उत्तराद्ध 


२३३ 
स्फटिकविमर पीत्वा तोयं धनोदरनिर्गतं 

पिबति न पुनमगिं कषुभ्य॑स्तृषाऽपि शिखी जलम्‌ । 
स्फुरति च धनं स्मृत्वा स्मृत्वा न चाऽपि विपद्यते 
गुणवति जने बद्धान्चानां शमोऽपि सुखावहः ॥२६॥। 


इहाऽतिवाहुयन्त्येते मागंदौस्थ्यं घनागने । 
कथाभिः पथिकाः प्रायो विमूढा जीवितं यथा ।\२७\ 


पर्याऽत्र नाय सरसः 
कमरोत्पलकुमुदविसमणालानाम्‌ । 
क तूलारपन्नरपयसां | 
भारानादाय पालिकाश्चलिताः ॥२८॥ 
किमिदं न यथेति ततः 
पष्टामिस्ताभिरुक्तमेतस्य । 
व्यसनज्वरतप्रायाः 


पथिक वयं बारुसख्य इति ॥२९॥ 


समा० वहीं, मेघ के पेट से निकला हुभा, स्फटिकसा 
स्वच्छ जख पीकर मोर प्याससे पीडति होकर भी फिर 
मागं मे भिरा हभ कोचड वाखा जल नहीं पीत्ता। 

श द्ा--तब तो वह्‌ मारे प्यास के मर जाता होगा? 

समा० नहीं, नहीं, वहू मेव का स्मरण कर इषित 
होता है ओर मरता भी नहीं । क्योंकि गुणवान्‌ पुरुष पर 
आशार्वाधे हृए लोगों का परिश्रम भी सुवकारी होता 
है, दुःखद नद्यं होता ॥२६॥ 


य्ह परये पथिक खोग नरस्ते कथा-वार्ताके 
आलाप हाराः सगे होने वाली लोचतीय दला को 
(वियोग को) वैसे ही बिताते दै जसे कि प्रायः मूखंजन 
अपना जन्म यापन करतेहै। कान्ता विरही पथिकोंका 
वर्षा ऋतु मे कहीं पर कथारूपि आदि से कष्टपुवंक वसे 
ही समययापन होता है जसे कि आत्मज्ञान सून्य मूर्खो 
का समयापन होता है, यहु भाव है ।२७॥ | 

हे नाथ ! देखे यहां परर तालाब से कय, नील- 
कमर, कुर, सफेद कमल, भकौड, कमल्नाल, रक्तकमलः, 
के पत्ते भौर जल के बोक्ल को लेकर युवतिं चीं ।॥२८॥ 

इसके बाद इन कमर आदि के बोज्लोको.क्योले 
जातौ हो, यह्‌ पुने पर उन्होने पुद्धने वलि को मुञ्चको 
यह उत्तर दिथा--हे पथिक ! हम खोग वियोगषपी दुःख 
के ज्वर से सन्तप्त नाधिका की बाङुपि्ां हँ भौर 
उसके उपचचार के किए कमल बोक्चोकोले जाती है ।॥२९॥ 


२३४ योगवासिष्ठ [ ११९.४ 
अथ रगरक्तहूदथाः गगनं च शुन्यगहनं 
स्तनभेरवितता विलासललिताद्धयः । प्रलपति भुवि प्ति विस्वलति ॥३१॥ 
पथिकानां स्मरणयथं भृद्धावलोकुवरुयावलिताङ्जपा्- 
भूयोऽप्यनयस्पिया  स्वगेहस्थाः \\३०।। सप्रयंमाणनलिनीमच्छपानमचसः 
सा नूनं मम कान्ता हा बाति तीरतसपल्रच् रास्यङब्ध- 
दष्ट्वा सुस्निग्घघनतसमःस्यामम्‌ । संमुग्धकब्दगणगीलग््ुणो नभस्वान्‌ ॥६२५ 


इत्याषं भौवासिष्ठमहारामायणे वामीकीये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रक रणे उत्तराच अवि वि° 
हरिणमयुरकमुग्धादिवणंनं नामाष्टादश्चाधिकश्चततमः सगः ।\११८।४ 


अनन्तर प्रमपूर्णं हदयवाली, स्वनं के भार ये नत 
(रुकी हई) तथा विविच हावभावों से मनोहर अद्धोवाली 
वे लख्नाएं देख रहै पथिको को उनके घर की प्रियाभों 
का बार-बार स्मरण कराती हं ।३०॥ 

वहु मेरी प्रिया जख से भरे मेघह्पी अन्धकौर से काले 
अकाश को चिकते तथा मेघ ओर अन्धकार के समि 
काले शून्यवन को देखकर प्राप करती होगी, भुमिपर 


गिरती हदगी तथा चर्ते-चल्ते सकर खाती होगी ॥३१।। 

हाय, रमर श्रेणी तथा न्तीरकमलों से परिवेष्टित 
कमलरूप पानपाच्र से उड्लेजा रड्धे कमल्नीके मधु को 
पीने से मक्त हृभामोरतटभश्ुभिपर उगे हए वृक्ष, कता 
भादिके पत्ल्वोंके नृत्यसे प्राप्त हई मधुर गंभीर शब्द 
राशि से प्रख्यापितं शीतख्ता, मुद्रा, सुगन्धि आदि गुणों 


से पूणं वायु बहता है।,३२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्चीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण्ण मे उत्तराद्ध मे 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में हरिणमयूरकमुग्धा दिवर्णेन नामक कुुसुमर्ता 
अनुवाद का एक सौ अठारहु्वां अध्याय समाप्त हृजा ॥ ११८ ॥ 


९११९ 


सह च राञ्भ्चुः 
कथयत्येष पथिकः पर्य मन्दरशुल्मके। 
प्रियायाधिररुब्धाया वृत्तां विरहसंकथाम्‌ ॥{\ 
एकच  ग्युणु किवृत्तमाश्चयमिदभुत्तम्‌ । 
दातं त्वल्िकटे इतमहं चिन्तान्वितोऽवदम्‌ १२ 
अस्मिन्महाप्रलयकालसमे वियोगे 


यो मां तयेह मम याति गृहं स कः स्थात्‌ । 
नेबाऽस्त्यसो जगति यः प्ट ढुःखशान्तये 
प्रीत्या निरन्तरतरं सरं यतत ॥३॥ 
भा एषं शिखरे मेघः स्मराञ्च इव संयुतः । 
विद्युल्लताविरासिन्या वलिते रसिकः स्थितः 1121 


११९ 


सहचरो ने कहा --हे राजन्‌ ! मन्दरकरी स्राडीमें 
यह पथिक चिरकाल के पश्चात्‌ प्राप्त हुई अपनी प्रिया 
के आगे भूतपूव अपनी विस्हु-कथां कहता है ॥१।। 

है प्रिये । तुम्हारे वियोग की अवस्थामें मेरी एक 
दिन हुई आश्चयपूणं दुर्चटना को घुनो। तुम्हारे समीप 
अपता समाचार भेजने के लिये दृत का विचार करते. 
करते विचारमग्न हुए मैने यहु कहा ।२॥ 

इस मह्‌ाप्रखयकाल के तुध्यं वियोग में (विरूप 
सहती भापत्ति मे) यहाँ पर स्थित भुञ्षे समाचार पहुंचाने 
दारा उससे (मेरी प्रियासे) संमानित करते केलि जो 


मेरे घर जाय दसा दयालु दू कोन होगा जो इसरेके 
दुःख कौ निवृत्ति के च्थि प्रेम से सरर्तापुवंक सदा 
प्रयत्न करे, एसा पुष घंसारमे ड दही नहीं ॥३॥। 


अहो ! स्मरण हृभा सामने पकं त-शिखर पर यह दिखाई 
दे रहा मेघ प्र॑म से सदा पर दुख को निवृत्त करना आदि 
गणो से युक्तहै। यहु कामदेव चे धोडेके समान शीघ्र 
मेरे घर जा सकता है । परोपकार मे परायण यह्‌ बिजली 
की रेखा कूप ॒विला्षवती नायिच्छासे वेष्टित हो स्थित 
है ।।४॥ 


११९.५ | 


भ्रातर्मघ महेन््चापमुचितं व्यालम्ब्य कष्ठे गुणं 
नीचेगंजं मुहुतंकं कुर दयां सा बाष्पपूर्णेक्षणा ! 
बाला बालमृणारखकोमरतनुस्तन्वी न सोद क्षमा 


तां गत्वा सुगते गलज्जरखुलवेराश्वासयाऽऽत्मानिलेः ॥५॥ 


चित्ततुिकया व्योम्नि सिखित्वाऽऽकिङ्धिता सतो। 
न जने क्राऽधुनेदेतः पयोद दयिता गता ॥६।। 
हत्थं चिन्तापरवक्ञमतेस्तन्वि साधं त्वयाऽसा 
वन्तर्छानप्रसरमनतसः क्राऽपि याता स्मतिमे । 
संपन्नोऽहं परवश्षवपुः काषटकुक्योपमग्धो 
भद्ध सोटं क इव विरहुक्लेशजं नाम शक्तः ।\७\ 
पश्चाञ्मातः फलाकलरवः संतते पास्थसाथ 
दीनालपेव्यंसनविधुरेरारपन्ते च मेघम्‌ । 
कं पान्थो मृत इति महारस्भसंपन्च हाहा- 
शब्दः प्रोद्यत्पथिक वनिताविस्मृतोरःप्रहारः ।।८॥ 


अरे भाई मेव! तुम्हारे ग्लेमे गणदहै यारी तुम 
गुणवान हो । गुणशारी अपने योग्य इन्द्रधनुष को लेकर, 
हे सुन्दर आकाश्मागेचारी, तुममेरी त्रिया के समीप 
जाकर जिनसे जल कौ वृंदं गिर र्हुहो एसे पते वायुओं 
से पहले उसे ढाटस देना फिर मेरा सन्देश पहुंचने कै 
चि धीरे-धीरे गर्जना, क्षणभ्भरके सख्यि दथा करना, 
कारण कि पुम्हारे गंभीर गजेन को मेरे वियोग दुःखसे 
अश्रुपूर्णमुखी बाल्कभल नार के सदृश कोमल शरीर वारी 
कृशाङ्गी मेरी प्रिया सहने मे अस्मथं है ।।५॥ 

हे मेव ! उस प्रिया का चित्तरूपी तूलिका से हुदय- 
ष्पी आकाश पर चित्र छिलकर मने आलिद्धन किया, 
अभीदहीन मालृम वह यहां से कहां ची गई ।।६॥ 

है कृणाद्धि! इस तरहमेव से कहकर तुम्हारी 
चिन्ता से पराघीन बुद्धिवाते मेरे मन क्रा व्यापार भीतर 
ही भीतर छीन हो गथा, अतएव तुम्हारे ही साथमेरी 
स्मृति (पूर्वापर के अनुषन्धानकौ शक्ति) भी गुम हो 
गई तदुपरान्त स्पृत्तिनाशसेमेरा शरीर वेका हो गया 
मौर मेरे सब अवयव काष्ठोष्ठके समानं ग्श्चिष्ट्हौ 
गये भला वियोग दुःख से उत्पन्न पराभव को कौन सह्‌ 
सकता है ॥७।॥। 

तदनन्तर मेरी बंसी अवस्था देखकर एकत्र हुए 
जनसमूह मे महा हाहाकार मचा ओर देखने कै लिए 
आ रही पथिकमहिराभोंका भी छाती परीटना भ्रुलकर 
अष्ा, बेचारा पथिक मर गया एेसा कोलाहल हा । वहा 
पर किन्हींने दूषःभारसे स्थे हुए स्वर वाले दीनता 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


२३५ 


खोकेऽनायं भत इति ततो वाष्पसरपुरिता्ष 

गावी पूजां विरचितिवता संचयपीक्रुव्य शर । 
दश्धु नीतोऽस्म्यतिभयमह प्रज्वरुच्चित्यनन्त- 

पोद्यत्स्फोदस्फुटपटपटारावरोौद्रं हमश्चानम्‌ ॥९॥ 
तत्राऽहं तेः कमलवंदने बाष्पपुर्णाक्षिपक्षे 

न्यस्तः केशि च्चितिश्शषयनके बद्धलोकालिखेखे । 
घुमोद्गाराविरशजरिले मस्तके मत्तमत्थो 

रु डारत्नोत्तम इवक रामान्रदश्येऽग्तिहेम्नि ।॥ १० 
अस्मिन्काले कुवर्यरताकोमला धूमटेखा 

नासारश््रं मदुगलबिल मे प्रवृत्ता नियातुम्‌ । 
उष्णा कृष्णा नक्ुलकलिता सत्वरं बालसर्पी 

भूमे रन्ध्रं तनुमिव दराहेध्यंसंकोचकु्जां ५११॥ 
त्वत्संकत्पामृतकवचितो नाऽपविद्धस्तयाऽहुं 

कुन्तशरेण्या दृढपतनया वच्रकायो यथाऽजः। 


पूणं आरापों से मेव की निन्दा कौ ॥८॥ 

उसके पश्चात्‌ पथिकलोगों ने यहु भर गयाहै, 
ठेसा निश्चय कर आखो मे आसु भर का शवोचितत पूजा 
(चन्दन, माला आदिसे सजावट) की तथा लकड 
इका कर मृक्षो जरनेके चक्एि जल रही चिताभों से 
निकर रहै पटपट-फटफट शब्दों से उद्वेजक तथा अत्यन्त 
भीषण शमशानमे ले गये ॥९॥ 

हे कमलाक्षि, वहाँ पर अशरुपुणं नेत्रराजि वाले कुछ 
पथिको ने मृद्धे चितारूपी शय्या परर रक्वा। वहां पर 
चारो ओर खोकपक्तिणों की तरह जिसकी पक्ति बंधी 
थौ, धूम-राशिके द्वार से निरन्तर जयायुक्त (व्याप्त), 
मदोन्मत्त मृत्यु के मस्तक पर उत्तम चूडामगिके सदृश 
प्रकाशमान अग्निल्प सोने के थोड़ी-बहुत दुश्य होने पर 
नीरखकमर्लता के समान कोमल, गरम, कारी, दीघेता 
के संकोच से कुबड़ी, धूमपंक्ति कोमरु गले के सुराख ओौर 
नासिका रन्ध्रमे, नकूरसे भयबीत हुई नीखकसलनाल 
कै समान कोपर, गरम, काटी, दीर्घताके संकोच ध 
छोटी बन हुई बारुसपिणी छोटे भुमिके छेदमे जैसे 
प्रवेश करती केसे ही प्रवेश करने के लिए प्रवत्त 
हुई ।। १०, १५॥ 

हे श्रिये! मै तुम्हारे आकारशूप अमृत से कवचित 
था, अतएव कव चावृत मुञ्चको उक्त धूमपक्ति ने वसे ही 
पीड़ा नहीं पहूंवाई जेषे कि वच्राङ्ध ब्रह्माजी को जोरसे 
छोड़ी गर्‌ मृत्युकेभालोकीश्रेणीने पोड्ति नहीं किया 
भौर हूदथरूपी गृहुसमीपवतिनी कामनदीखूपा तुम में 


२३६ योगवासिष्ठे [ ११९.२० 
त्वामासन्चां मदनसरितं हृद्गृहे गाहमानो अन्राऽन्तरे क्षटिति चन्दनपद्भुशोता- 
ममच्छेदेष्वपि विलसिता नाऽविदं वेदनास्ताः॥१२॥ दोर्घादिवेन्दुशकलादशनिः सश्चब्दः । 


एतावन्तं समयमुचितं तन्वि सार्घं व्वधाऽन्त- 
रछोलालोर हूदि चिरतरं तन्मयाऽत्राऽनुभूतम्‌ । 
यस्मिन्दुषटेऽमृतह्टद इवोन्मञ्जनौघेयथाऽसौ 
राञ्याभोगो विक्नस्तनसिवाऽत्पात्पमेवेति बुद्धिः १२॥ 
सा लीला ते विलासा वचनमपि च तत्तत्स्मितं ते कटाल्लाः 
सनन्दानन्तरस्य प्रसरसमुचिता दूरमण्येकभूषा ! 
तानीहारावसारावहसनचलनएवेगविक्षोभितानि 
क्रिवा तत्तन्न यत्संस्मतमसृतरसाह्वादमन्तः करोति ॥१४ 


त्वत्छंगमे सुरतसोख्यरसायनेन 
बारे ततोऽह्‌ मतितुप्रतया अमां: । 


तत्र स्थितो मृदुनि तत्पतङे शकशाङ्- 
बिम्बे वारच्छिर्िरनिमंलशोचिषोव \।१५॥ 


गोते र्गा रहै मुक्षको अग्निदाह से सी ममेंच्छेद होने पर 
उत्पन्न हृई पीडा मालृमन होतो केवरधुएँसे तो क्यो 
कर पीड़ा होती है ?।१२॥ 

हे कृणाङ्क्ि ! मूरच्छवस्था मे इतने कार तक अपने 
हृदयम तुम्हारे साथर्मेने खीरामनोहर जिस सुख का 
अनुभव क्रिया, वह अभूतपूवं था । अमृत के कुण्ड में 
गोते ख्गने से जसा सुख होतादहै वेसा ही वह सुख था। 
उस सुख का अनुभव होने पर यह प्रसिद्ध ॒त्रेखोक्यराज्य 
के अधिपत्यसे होने वाला सुख भौ दूवेवणित ममंच्छेदन 
दुःख के समान तुच्छही है, एेसी मेरी राय दहै ॥१३ 

हे प्रिये ! तुम्हारी वहु केवर स्वानुभव खे ज्ञेय 
निरतिशयानन्दखूप अनुपम लीला, वसे ही भहु मटकाना 
आदिरूप विलास, वसा ही आनन्दमय वचन, वंसाही 
मुस्कान, वसे ही कटाक्षतथावही प्रधान अलङ्काररूप 
मणिमयी एकावली रहित आभ्यन्तरिक आनन्द के उचित 
भालिद्धिन, वैसे ही नक्षत आदि वचेष्टाएं वसा रति- 
कूजित, वसे ही हँसना, चलना, चित्तविक्षोभ मादि थे । 
इनमे से जिसका स्मरण हुदयमे अमृत रसाह्वाद न 
करे सा कोर्टन था सभी हदय मे आद पदा करते 
ही थे ॥ १४५ | 

हे मुग्धे, उसके पश्चात्‌ मे तुम्हारे संगमसे अतितृप्त 
होने के कारण थक्ने से शिथिल होकर वहां परर कोमल 
शय्या पर, जो शरत्‌ ऋतुमे शीतल निल किरणों से 
युक्त चन्द्रबिम्ब जंसी स्वच्छं थी, लेट गया ॥११५॥ _ 


दृष्टो मया चित्तितलन्वलितो हताक्षाः 
` क्षौरान्धिबाडवनिभोऽद्धगतः स्वतत्पात्‌ \\१६॥ 
सहचरा अचुः 
इत्युक्तवति कान्तेऽस्मिन्‌ हा हताऽस्मीति वादिनी । 
मुधा मौर्या रावतश्ञङ्कया मूच्छिता स्थिता ।१७॥ 
तामेनामेष नरिनीदलबीजेन वारिभिः। 
आश्वासयंस्तथावस्थां कण्ठे्कत्वाऽत्र सस्थितः ११८ 
पुनः पृष्टोऽनया वक्ति पश्य तामेव संकथाम्‌ । 
एष षाश्वंगतामेनां गृहीत्वा चिवुकषे प्रियाम्‌ \\ १९.) 
हाहा हताश्च इति कचिदिवोपजात- 
खेदो वदामि खलु यावदहं त्वरावान्‌ । 
तावच्चिति्लंटिति तैरवद्ण्ठितिाः सा 
पान्थैः क्षणात्वरखराकूलिता लसद्भि; ॥२०॥ 


इस बीचमे एकाएक मैने जंसे चन्दनपड्कुके सदृश 
शीतर विशार चन्द्रबिम्ब से मेषनिघोषि के साथ वच 
निकले वसे ही अत्यन्त असंभावनीय अपनी शय्या से 
निकली अपनी देह से स्पष्ट शन्दयुक्त चिता कै नीचे 
जछी हई अग्नि कोक्षीरसागर के बडवानरुके समान 
देखा ॥१६॥ 


सहचरो ने कहा-है राजन्‌ ! उक्त प्रिय के एेसा 
कहने पर हाय मै मरी' कहती हुई वह मुग्धा नायिका 
मूग्धतावश महान्‌ प्रज्य की आश्द्कासे मूर्छित हो 
गई ।१७।। 


मूच्छित्त अपनी श्रिया को यहु बेचारा पति नकदी 
के पत्तोके ष्क से तथा जलसेक से प्रकृतिस्थ करता 
हुभा मूच्छितं प्रिया को गले लगाकर यहां भच्दराचरू के 
निकुञ्न मे बेठा है ॥१८॥ | 


फिर प्रिया के पूछने प्र देखो यह उसी क्था को 
पामे वंठी हृरद अपनी प्रिया से उसको दी पकड़कर 
कता है ।१९॥ 


हे प्रिये ! मुञ्चे जब आगको क्पटोंसे कुं पीडा 
हुई तो ज्यो दही मैने घबराहट क साथ अरे-गरे आगः 
कहा व्यो ही क्षटपट आनन्दमे मग्न हो रहै पथिकोंने 
खडवड-चटपट शब्द से व्याप्त वह्‌ चिता सब लुआस्यिों 
को हटाकर क्षणभर में शात्त कर दी ॥२०॥। 


११९.२१। निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं २३७ 
पान्थास्ततस्तरलतारुविखासवाच- उवरुदनरचितिद्रवाहुनिय- 
 मालिद्धच मामतनुशेखरपुरिताद्धम्‌ । त्पवनहतोष्मविशुष्कपणंवृक्षा । 
उत्थापितस्थितिमलं परिवायं सव उवङ नपवनभास्करात्मजानां 
 नैदुर्नगुजंहसुराननुतुर्ववल्पुः ॥२१\ रमणगहानुक्कति बिभति सा भूः ॥२४॥ 
विषमविनायकसुखवं दृष्टं ठमज्लानं तदनन्तभोमकरङ्कङ्ारुघनामगन्धि । 
वलितं मस्मादिशवशिरःश्रकरः।! मादच्छिवावायसकङ्धुगुध्पिशाचवेतालविरावरोद्रम्‌॥२५ 


दाक्षिघवलास्थिकपालं 


आनीतनानाक्ञवबन्धुसाधंस रोदनाह्वादिदिगन्तकुञ्जम्‌ । 
वपुरिव रौद्रं इमशानमथ दृष्टम्‌ ॥२२। 


खगावङ्कशाद्रलि रान्तरतम्त्री निबद्धदग्हुमखण्डजालम्‌॥२६ 


पाश्वच्छायां हुरन्तो विचलितविदरूक्लिल्नकङ्ालगन्धा- कचि च्चितिक्नोभकतभ्रकाशं | 
स्तः्वन्तो भरिभस्मप्रविततमिहिकामाधुनानाः ज्ञवानाम्‌ कचिन्महाके शकृताव्दवृन्दम्‌ । 
केशानाकाह्कोशे शक्षिगलितक्चराकारिणः क्ाङ्राणा- कचिच्वरक्ताक्तधरावितानं 


मस्थीनां राङ्कतेनाऽऽरचितल्वरगिरस्तत्र वाता वहुन्ति५२२ त ततस्तनस्यश्नमिवाऽस्तशेलम्‌ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराघं 
अवि० वि० पथिकवि रहुवृत्तवणंनं नाम एकोनविशाचिक शततमः सगः ॥११९।। 


२७) 


अनन्तर भरे हुए के पुनः जी जाने से उत्पन्न हुए हषं 
वक्ष पथिक रोग चच्वल ताल्यिों के विरासरूपी बाजे 
के साथ मे चिता चे उठाकर बहुत्त-सी माङ्गलिक 
वक्ष-मञ्जरियों से मेरे शरीर को विभूषित कर, मुक 
गले रगाकर, सबमेरे चारो भोर खड़े हो गये । मेरे 
पुनरुज्जीवन के हषं से सबने भटृहास किया, गाया, सव 
खिकखिरये भौर नाचे एवं धर को अये ॥२१॥ 

इसके पश्चात्‌ मैने संहारकारी शद्रके समान भीषण 
एमशान देखा, वह भति विकट नायकहीन पिशाच भादि 
के ल्यि सुखकारी था, राख, मसि भौर सूर्दाकी खोप 
डियोंके ढेरों सेव्याप्तथातथा चन्द्रमाके सदश सफेद 
ह्या भौर कपारु उसमें विखरेथे । संहार. रद्र का 
शरीर भी विकट विनायक आदि गणो को सुखदायक 
है, विभति, सपंहार भौर शवकपालो से व्याप्तहै ओर 
चल्द्रकिरणों से शुभ्रमुण्डमाराए भी उसमे ह ।।(२२॥ 

भगवान्‌ शङ्कुर के भआभूषण योग्य हहं के टङ्कार 
से कठोर शब्द करने वाले वाथु वहां पर बहतेथे, वे 
समीपवर्ती वन कीहरियारी को राख उडाकर हर रहे 
ये, गर रहै सङ्‌ -पड़ नरक्कालो की दुग्ध फला रह 
थे, प्रचुर भस्मराशिसरे गाद्‌ हृए कुहरे को उड़ारहे थे, 
मृर्दोके बालो को इधर-उधर उड़ा रहथे गौर आकाश- 


तरकस मे चन्द्रमा से भिरे हए बाणोका-सा उनका 
भकार था।॥२३॥ 


वह॒ श्मशान भ्रूमि, जिसके वृक्षों के पत्ते धधकती 
हुई अग्निवाली चिताभोंके प्रवाहरूप से निकल रहे धुर 
जर चिनगासियोंसे पूणं वायुसे मूरक्षाकर सूख गये थे, 
अग्नि, वायु ओर श्नश्चरकी क्रीडा के योग्य घरक 
तुल्य लक्षण धारण करती ह ।।२४॥ 


सैन वसा श्मशान देषा, जो भसंख्य भोषण आधे 
जले नरकङ्कालों से अच्यन्त दुगंन्धिपुणे था भौर मतवाले 
सियारों, कौभों, चीत, गीर्धो, पिशाच भौर वेतालो ष्टी 
चिल्लपों से भयङ्कर था ।२५॥ 


वहू पर जलने के स्यि गये नाना मृर्दके बन्धु 
बान्धवो के रोने-धोने से उसके दिगन्त शौर क्षादिर्या 
गजी थी, उसमें कौए, बीरू आदि से खीची गई गीली 
अंतड्यों घे अधजले पेड़ आर रताएं बंधी थीं ॥२६॥ ` 

कटी पर चिताभोंके संवालनसे महान्‌ प्रकाशो 
जाताथा, कहीं पर बहुत बडी केश राशि द्वारा वहं 
बादलके समूहसे बनाये गयेथे, कहीं पर पृथिवी तल 
रुधिरधारा से खथपथ था, अतएव राति के समय शैल. 
शन्य वद्ध गरज रहै मेघक्षा शब्द करता था 1२७ 


हस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय धीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराधं 
मे अविद्योपाख्यानान्तगत विपश्चिद्‌ उपाख्यान मे पथिकविरहुवृत्तवणन नामक 
कुसुभलता अनुवाद छा एक सो उन्नीसर्वां. अध्याय समाप्त हुमा ॥ ९१९ ॥ 


२३८ 


योगवासिष्डे 


[ १२०.१२ 


१९० 


सहचरा अचुः 
एवेप्रायाः कथाः कुर्वत्पश्येनन्मिथुनं महत्‌ । 
पानं प्रवृत्तवत्सारं पातु पञ्चनिभेक्षण ।\१॥ 
कदरो कन्दलोस्वच्छगुच्छाच्छोटनपण्डिताः । 
विविधा वायवो वान्ति पुष्पकेसरमण्डिताः ॥२॥ 
वान्ति वाता वनोष्ान्तविविधामोदमांसलाः। 
पोतघमंकणाः कान्तकलनालकरालकाः ५३ 
कुलाचलगरहागेहवलनोदन्मृगाधिपाः 
सरन्त्यसुरसंरम्भेलवणाणंवमास्ताः ॥ + 


तप्ारखुतारख्तररुखीराष्दोटनरखालिताः । 
अनिरा जटकल्लोलोत्छान्तकोमरपत्छ्वाः ॥५॥ 
लकलक्नवलतावान्तपुष्पधूखिविधुसयः | 
सरस्ति मरुतो मन्दमुद्यनेषु नृषा इव ॥६ 


मधुरं वंशविश्वान्तो गातुमेष वनानिलः। 
प्रवृत्तः पाण्डुनगरनारीभिरिव शिक्षितः ॥७)। 
निकारः कर्णिकारेण पवनस्य यदा कृतः! 
तदा परिहरन्त्येनं श्रमरा अपि दरतः ५८५ 
न ददाति फलं [किचिर्दथने न च पत्लवम्‌ । 
तालः स्तम्भतयाऽऽरम्भं ह्यरूपेव विनाऽऽकृतिः \र 
राग एव हि शोभाये निगुणानां जडात्मनाम्‌ । 
राजेव राजते राजन्रागेणेवेष किकः ५१० 
आगच्छ कर्णिक्रारोऽयं विकारस्येव भाजनम्‌ 1 
निरामोदः किमेतेन निगृणेनेव जन्तुना \॥१५ 
विलोकमञ्जरीजारुतडत्छ्स्थितोऽसितः । 
चातकस्याऽम्बुदश्रान्ति तमालः कुर्ते मुधा ॥१२॥ 


१२० 


सहचरो ने कहा-हे कमणछ्नेत्र ¦ इस तरह की 
वियोगकाल्ि कथाएं कह रहा यह्‌ ॒स्त्रो-पुरुष का जोडा 
इष समयं उत्तम आसव पनि करने के ल्यि प्रवृत्त है 
इसे आप देखिये ।१॥ 

केले कै गोफों के सुन्दर गुच्छो को फुलने मे पण्डित 
तथा फूलों के परागों से विभरूषितये अनेक प्रकारके वायु 
प्रहृते ह ।॥२। 

बलों से निकली हुईं भांति-भांतिकी सुगन्धियोंसे 

४टपुष्ट, स्वेदबिन्दुओों का पान करने वाले तथा छल्नाओं 

> इधर-उधर विशरे हए कुन्तलों को मुह कौ भोर 
लटके केशों को तचाने वाले वायुं बहते हँ ॥॥३॥ 

कु पर्वेतों के गुफारूपी गृहोमे पंठकर घूमने में 
उद्योगी सिंहो की तरहंक्षार-समुद्रके वायु, राक्षसो के 
से सुमेश्शिखराक्रमण के उदचोगों से बहते हैँ ।॥४॥ 

तमा ओर ताडइके पेडों मे चच्वरु बच्चों की. तरह 
कीडाके सूख्नोंसे ज्षुलाये गये, जचर्तरङ्खां से उछलकर 
 वक्षाग्रौके कोमल पल्ल्वों पर आक्रमण करने वाले तथा 
नाच रही नवीन लताभोंसे निकी हई पुष्पधूल्ियोंसे 
धूसर वायु उद्यानों में राजाओोंकी तरह मन्दगति से 
चलते हैँ ५, ६॥ | 

बसो के वतमेंमे विश्नाम लेता हमा यह्‌ वनवायु 
हस्तिनापुर की नारियों से सिद्वछाया गया हुभा-ता मीठा 


गाना गनेके र्षु तंयार हुआ है ॥७॥ 


जबसे कणिकारने सुगत्धि, पराग आदिन देकर 
वायुका तिरस्कार किया तभी से श्रमरभी इसका 
(कणिकारका) दरुरसे व्याग करते है, इसके समीप नहीं 
जाते ह ।॥६।॥। 

तार कापेड्‌ चम्भेकी तरह पीघा होताहै, भतः 
उस्र पर कोई चट्‌ नहीं खकता। इसीर्िए वष्टु छफिसी 
अर्थी कोन फर देताहै आरन पल्लव हीदेताहै। 
इनको अति उक्षत भी भङ्कत्ति अथियोंके अधिलाषकी 
पूति के बिना शोभा नहीं देती ॥९॥ | 

उदारता अदि गुणों से रदित मूर्खो कौ वस्त्र, 
अलङ्कार आदिके भोडम्बरसे शरीरकी सजावट दही 
शोभाके च्एि होती दहै, अन्य कुव नहीं । राजन्‌ ! यदह 
फूला हुआ पलाश का पेड फूलों की सजावटसे ही राजा 
के तुल्य माटृम पडता है ।॥१०॥ 

भाभी, यह्‌ सुगश्धिरदित कणिकार विषादशूप चित्त 
विकार का ही पाच्रहै, व्यथं हमने इसका आश्चय 
लियाहै।॥ निगुण जीव के तुल्य इसके अनुसरणसेक्या 
छ दहै | ॥११॥ 

च्चरु मञ्जरीराशि रूपी बिजलीके संगसे युक्त 
तथा काला तमाल वृक्ष चातक को व्यर्थंही मेघकी 


भ्रान्ति करातादहै॥१२। 


१२०.१३ } 


पत्राखा घनसंघाताः सच्छायावृतमूभतः । 
गुणानां महतां योग्या वंशा वंशा इवोन्नताः ११३५ 
हेमसान्वासनस्थोऽग्र्चो वातन्याधितटोऽम्बुदः । 
तडित्पीताम्बरं धत्ते क्षुब्धं हरिरिबोद्भूवः ५१८५ 
प्रवेशानिगंसब्यग्रतरत्वगश्शिरोमुखः 
परएुटलकिश्चुको भाति वीरो रक्त इवाऽसृजा ॥१५॥\ 
मन्दारमञ्जरीपुञ्जपिञ्जराम्भोदमन्दिरे । 
महेन््रमस्तके मत्ताः सुप्र गन्धरववंकामिनः ॥\ १६) 
कल्पद्रुमवनच्छायाविश्रान्ता = विततान्विताः । 
पश्य पाथिव गायन्ति सिद्धविद्याघराध्वगाः ॥ १७) 
पश्य कत्पद्रुमस्यऽस्य पल्लवे पट्खवे वने । 
विधान्ताः सुरसुन्दर्यो गायन्ति च हसन्ति च ॥१८५ 


ये ऊचे बास उत्त कुलके समानँ । उन्नत कु 
के रोग पर्णोसे (वाहनों से रथ, हाथी, घोड़े भादि से) 
विभूषित होते है तोये पर्णो से (पत्तो से) विश्रुषित है । 
उत्नत कुटो का संघ दुभे्य होताहै तो इनका भी संघ 
दुभेच है, उघ्नत कुल के जन सज्जनो के उपकार के चष 
राजामोंका आश्रय स्वीकार करते है, तो इन्होने उत्तम 
छायाभों से पर्वतो को अाच्छादित कर रक्खा है । उस्नत 
कुरु के जन सन्मान भादि महान्‌ गुणोंके योग्य होते है, 
तो ये (बसि) धनुषावस्था मे प्रत्यच्चाखूप गुणों के योग्य 
ह । यो हन वास की उन्नत कुरो के सथ पूर्णरूपेण 
समता है ॥१३॥ 

जैसे सुवणंमय शिखररूप अ।सन पर बंठने बाला 
अतएव अग्नि में स्थित होने वाला वायुरूपं व्याधिसे 
यक्त भओर-छोरवाला यह्‌ मेघ बिजली घे पीले आकाश 
को क्षब्ध करतादहै वसे ही सुवणंमय शिखर के तुल्य 
आसन पर बैठने वाले, सरवंश्रेष्ठ, वात व्याधि से (उद्धव 
ने। युक्त स्चिधि वारु उक्छृष्ट एे्चयं सम्पन्न इरि चमचमा 
रहै निजी के सदृश पौताम्बरको धारण करतेदहै यों 
हरि भौर मेघ की समानता हं ।१४॥ 

प्रवेश ओर निगंममे उत्तावटी वाले पक्षी भीर 
श्रमरूपी बाण जिसमे घंचार कर रहे एेसा यह्‌ फूरा 
हमा पलाश का वृक्ष स्धिरसे लथपथ वीर के तुल्य 
मालूम पडता है (॥१५॥ 

महेन्द्र पव॑त के शिखर पर मन्दार भञ्जरियों की 
राशियोसे पीले मेघरूपी मन्दिर मे ये कामी गन्धवं 
मद्यपान से मत्त होकर सोये ह ।\१६॥। 

हे राजन्‌ देखें ! कल्पवृक्षो के वन की शीतर छाया 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२३९ 
मन्दिरं मन्दपालस्य मन्दरे मृदुमन्दिरे। 
मूनेरिदभुदारस्य भार्या पषा यस्य पक्षिणी ।१९।॥ 
अन्योन्यामर्तास्तहेभनकुरोरगकेकिकाम्‌ 
पर्य सून्याश्रमध्रोणि सवंतृद्ुसुमदुमाम्‌ ।२०॥ 
विदूमद्रूमभिभाणासम्मोधितट वी रघाम्‌ । 
बिम्बितार्काः कचन्त्येते पल्लवेघुद बिन्दवः ।२१। 
वौोचयो रत्नमाणिक्यपदेष्वावत वृत्तिभिः । 
विलसन्ति विरासिन्यो वक्षःस्विव विरासिनाम्‌ ॥२२। 


नागरोकेन्द्रलोकस्त्रोगमनागमसोटूवः । 
दिव्यो भूषणक्चकारः भयते नभसः श्यृणु ।(२३॥। 
धवणोपान्तविश्नष्टमदमत्तालिनोस्वरेः 


गिरे ॥२४॥ 
मे विश्राम कर रहै, उत्तम-उत्तम वीणा आदिबाजों से 
यक्त ये सिद्ध मौर विद्याधर गाते हं ।॥१७॥ 

हे महाराज देखें ! इस कत्पद्रूम के वन पै परह्लव 
पल्छव पर बैठी हुई विश्वाम कर रदी देवाद्खनाएं गाती 
है भौर हंसत ह ।।१८॥ 


एेरावणस्नानभुवो गायन्तीव गुहा 


सुन्दर-युन्दर मन्दरो से भरे हए मष्दराचल पर्‌ 
मन्दपाल मुनि का यह्‌ मन्दिर है, जिस उदार मन्दषाल 
की वहू प्रसिद्ध जरिता नाम की गृघ्री भार्या दहे ।॥१९॥ 

राजन्‌ । ये मुनिजनोंके आश्रम, जिन पर जाति वर 
का परित्याग कर आपस मे गाढ़ा स्नेह रखने वाले पिह्‌- 
हाथी, नकरूुल-सपि भादि प्रम क्ीड़ाकस्तेटहँ तथाये सब 
ऋतुभों में फूर देनेवाले वुक्षोसे पूणं हँ देखिये ॥२०॥ 


मुगोंके वक्षोंसे उलक्षी हई सागर तट कौ कताभो 
कै पत्कवों पर जल बिन्दु, जिन पर सूयंका प्रतिनिम्ब 
है, शोभित होते ह ।२१॥ 

रत्न भौर स्णियों की वानो मे ल्ह्रे बार-बार 
परिवतनों द्वार वसे ही क्रीडा करती हं जं कि हाव- 
भाव वाली युबति्यां अपने विलासी पत्तियों के वक्षस्थलं 
पर बार-बार परिवतवोंसे क्रीडा करती है।२२॥ 


हे राजन्‌ सुने ! नागछाक ओर इन्द्रलोक की स्व्ियों 


के गमनागमनसे होने वाखा मनोहुर भभूषण-क्ञङ्कार 


आकाश से सुनाई देता हं ।।२३॥ 


एेरावतके गण्डस्थसे भिरे दए मदजलसे मस्त 
हुई भ्रमरियों की गुञ्जार ध्वनियों से एेरावत के स्नान 


` स्थानरूप पवंत की गुफाएं मानों गाती है ॥२५॥ 


३४० 


ह्तोऽनुदिनं कृष्णपक्षे कृष्णान्तरेचिकाः । 
दृश्यन्ते कशगात्रस्य वास्तुकावल्योऽम्बुषेः ॥\ २५ 


आसोदगन्धश्चसना सच्छायाल्ीतलाद्धिका । 
एकान्तदशिताकार नानाक्ुयुमपुरिता ॥२६॥ 
वनविन्यासवत्तना तिश्चंरामरुहासिनो । 


आस्तोणंपुष्पास्तरणा धन्धा वनविलासिनो ॥२७॥ 
रमन्ते नन्दनोद्यने न तथोदारबुद्धयः) 
यथोपल्ञान्तश्ञब्दायु शुद्धासु वनभुसिषु ।\रथा 
सुविरक्तं॑मुनेश्चेतो रक्त च विष्याथिनः। 
रमयन्ति सवं रम्या विजना वनभूमयः ।*२९॥ 
सलिलाधोतवप्राणामम्बोधितटभरभृताम्‌ 


धोगवासिष्ठे 


[ १२०.३५ 


पनागनगविषान्ताः कान्तकाच्वनकान्तयः। 
हिमचूडाः खगा भान्ति दिवि देवगणा इव ॥३१॥ 
श्रमराम्भोदभूमाढयाः एुल्लचम्पककाननाः ! 
कम्पन्ते पष्य वातेन ज्वलिता इव पवता: ॥३३॥ 
कुवन्तं करवीराग्रलतान्योखावदोलक्षम्‌ } 
कोकिलं कोकिराऽऽलिद्घय छोल रापयति त्रियम्‌।\३३। 
रसत्करुकखारावमेता सावणसेन्धवीः । 
पणस्तिटभुबो भृपेः पहयोपायनपाणिभिः १३८) 
भा पूर्वादा परस्मात्लवणजरुनिधेरोत्तसहक्षिणाहा 
देवोदग्राजिश्षिष्टा इह नरपतयः पादपीटी क्रियन्ताम्‌ । 


दीयन्तां सण्डखानां दिशति दिशि च यथाह्ासख्लमखाण्यवन्या 


नुपुरेरिव रत्नो; पादा भान्ति ध्वनन्ति च ।॥३०\॥ रक्षायै क्षान्तिपूवं चिरमघुलबर शान्तया श्षासनानि। 1३५ 


इत्थार्ष भरोवािष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाधै निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं अवि० विपधि० 
दिगन्तरवृत्तिवाय्वादिवणंनं नाम विश्षत्यधिकन्चततमः सगः ॥१२०॥ 


कृष्णपक्न मे दिन परः दिन घट रहे अतएव कुशकाय 
सागर की कृष्णान्त रेखाल्प पङ्क्तिथां निवास स्थानरूपं 
वेखातट्पर दिखाई देती ह । २५) 

वनरूपी विलसिनी धन्यहै। वन का मचोहुर गन्ध 
ही इसका सुगन्धित विश्वासदहै। सुन्दर घनी छायाद्री 
शीतर अद्ध रहै, यह्‌ (वनभूमि) एकान्तम भगवदाकार 
को दिखरुनिवाखी है भौर एकन्तमे अपने खूप को 
दिखलनेवाखो है। भाति-भांति के आ्रुषणरूप पष्पों 
सेभरीदहै, वृक्षका निविड विन्यासहौी इसके वस्त्रहं। 
निक्षंर रना ही निमंल हास है एवं इसने फूलों कौ सेज 
विद्धडई है वनभ्रूमि ओर विलासिनी दोनों मे सभी 
विशेषण है ।।२६, २७॥ 

उदारमति देववृन्द आदि नन्दन वन में वसा आनन्द 
नहीं लेते जसा कि सून-सान शब्दशुन्य शुद्ध वनभुभियों 
मे आनन्द छृटते ह ॥२८॥ 

अत्यन्त विरक्तं मुनि के चित्तको भौर अनुरक्त 
विषयी पुरुष के चित्त को मनोहुर-विजेन वनश्रूभियां 
एकसा अनन्द देती है ।२९॥ 

सागर के तटवर्ती पवेतों के, जिनके तट जज्तरद्खों 
से धोये साफ-सुथरे ह, पाद समुद्रीय रत्नराशियों से 
नूपुरो के समान शोर्भित होते है भौर शब्द करते है ।३०॥ 


पूतागके वृक्षों पर विश्वाम्‌ कर रहै घरुन्दर घुवणे 
की-सी कान्ति तराले हैमच्‌ड नामके पक्षी (एक प्रकारः 
का पीछा पक्षी) स्वगं में देवताभों के समान शोभा पाते 
है ॥३१।। 

भ्रमरओर मेघरूपी धुरे पुरणं फले इए चम्पकं 
के वच जब वायु से हिर्तेर्हँ त्र जल रहै पर्वतसे 
मालृम पड़ते ह, देखिये ॥।२३२॥ 

उत्कण्ठित कोयल (मादा) कनैरके पेडकी उपर 
को शाखारूरी सूले में सूर रहै भपने प्रिय कोथल का 
आलिद्धन कर मधुर गानागारही है ।३३॥ 

हे राजन्‌ ! ककककभ्वनिपुवेक उपायन (भट) हाथ मे 
व्यि हए राजाभोंसे पूणं क्षारसमूद्की इन तट भुमियों 
देखिये ॥३४॥। 

पूर्व, पश्चिम, दक्षिण भौर उत्तर क्षारसागर तक इस 

जम्बू द्वीपमें भीषण युद्धमे बचे हुए नरपतियौं को अपने 
चरणां के भसन बनाये अर्थात्‌ उनके मस्तक पर पदार्पेण 
दारा उन पर अनुग्रहं कोजिये। भौर तत्‌-तत्‌ मण्डलों 
की पृथिवी काप्रव्येक दिशामे चिरकाल तक रक्षाके 
क्षि शास्त्रानुसार (नौति्स्त्र मे वणित प्रकार से) 
समाघ्ान पवंक शान्त बुद्धिसे शासन दीजिये, उसके 
पश्चात्‌ भअस्त-शस्न दीजिये ओर उसके पश्चात्‌ विशाछ 
सेना दीजिये ॥३५॥। 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मौकोय श्रीवासिष्ठमहष्राषायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे 
अविद्योपाख्यानान्तर्ग॑त विपश्चिदुपाख्यान में दिगन्ठरवृत्तिवाय्वादिवर्णन नामक कुमुमर्ता 
अनुवाद का एक शो बीसहूवां अध्याय समाप्त हज ॥१२०॥ 
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निर्वाणघ्रकरणे उत्तराद्ध 


२४१ 


१२९१ 


वसिष्ठ उवाच 
धथ तेष्वण॑वतरेष्वेते भूमौ विपश्चितः। 
उपविष्षयैतदविलं चक्र राज्यप्रयोजनम्‌ ॥१। 
तदा ततेव ते वाक्तभूमि कत्वा यथाक्रमस्‌ । 
तस्थुमंण्डलमर्थादां स्थापयामासुरश्चताम्‌ ।\२॥ 
अथ वणंयितु श्रीमांस्तत्प्रतापमिवाभ्गमत्‌ । 
संप्रविश्य समुद्रान्तरन्यलोकान्तरं रविः ॥२। 
आययौ या्भिनीहयामा मेघलेखेव तानवम्‌ । 
संपादिताहूर्व्यापारास्तस्थुः स्वशयनेधु ते ॥४। 
आसमुद्रं नवीवाहा इव दुरादुपागताः। 
इदं संपादयामायुविस्मयाकरुलचेतसः ॥\५ 
अहो चु दूरमध्वानं प्राप्ता वयसमयत्नतः। 
प्रभावाहेवदेवस्य वह्भेदिव्यैः स्ववाहनः ।\६।। 


कियती स्यालविस्तीर्णा दहयधोरियसातता। 
इतः समुद्रास्तदनु दोपभरम्बुधिः प्रभुः \७॥। 
इतो दीपं ततोऽस्भोधिः किमस्ते स्यात्ततोऽपि च। 
कियती कोद्क्ी वा स्थान्मायेयं चेत्यरूपिणी ॥<प 
तत्पभराथंयामहे देवं हुताशं तद्ररादिमाः। 
प्रक्षामहे द्श्लः सर्वा भापयंन्तमखेदिनः ५९॥ 
इति संचिन्त्य ते सवे यथास्थानमवस्थिताः | 
सममेवाऽऽदह्वयामासुभगवन्तं हुताश्चनम्‌ ।\१०॥। 
बभूव॒ मगवानेयामथ दृश्यो हूताक्लनः। 
आकारवान्वरं पुत्रा पगृहहोेव्युवाच ह ॥११॥ 
विपित उचुः | 
पश्चभूतात्सकस्थाऽस्य दुरयस्याऽन्तं सुरेऽषर । 
देहेन मन्त्रदेहेन तमन्ते मनसाऽपि च ॥१२ी 


१२९ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-है रघुनायक ! इसके बाद 
उन समुद्र ठटों पर भभ पर बैठ कर चारों विपश्चितो 
ने पहले मन्त्रियों द्वारा निवेदित मण्ड मर्यादा स्थापन 
रूप सारा राञ्य-प्रनन्ध किया ॥१।। 


उस समय पद के क्रम के अनुसार निवासभूमि 
बताकर उन्होने वहीं पर निवासं किया भौर मजच्ुत 
मण्डल मर्यादा की स्यापना कौ ॥२॥ 

सके बाद श्रीमान्‌ सूर्यं मानो उनके (विपश्चितं के) 
प्रताप का वर्णन करने कै किए समूद्रके अन्तरः प्रवेश कर 
अन्य लोक को (ज्योतिषियोंके मतसर पाताङ रोक को 
लोर पौराणिको के मतसे मेरु पवंत के उत्तरभाग में 
स्थित दूसरे वषं को) चरा गया ॥३॥ 


मेषपङ्नक्ति के समान काटी रात्रि विस्तारको प्राप्त 
हुई ओरवे विपश्चित सारे दवङ्ृत्य पणे रके सोने के 
लिए शय्याओं पर भाल्ढ्‌ हूए ॥४। 

दूरसे नदियोंके प्रवाह के साव समुद्र तक पहुंचे 
ए अत्तएब आश्चयं मे इवे हए उन्होने तीचे कदी जाने 
बाली बातों पर विचार किया ।५॥ 

अहो ! हम रोग देवाधिदेव अग्नि के प्रताप से बिना 
किसी क्लेश-आयास के बहत दुर मागमे भा पहुचे 
है ॥६॥ 

३१ 


यह चारों भोर फली हुई दृश्य शोभा कितनी पिस्तृत 
होगी । यहाँसे जम्बूद्रीपके बाद क्षारसमृद्र है, क्षार 
समुद्रके बाद फिर प्ठक्षद्रीप-भूमिहै, उसके बाद फिर 
महान्‌ (क्षार समुद्रसे दुगुना बडा) दक्षु रस का समुद्रहै, 
दक्षु-समूद्रके बाद वुशद्रीपदे, कुशट्रीप ॐ बादसूराका 
सागरदहै। इसतरहक्रमसे सात समूद्र भौर सात द्रीपों 
कै बाद अन्तमं क्या होगा? फिर उसके बाद क्या 
होगा ? यह्‌ दुश्यरूपिणी माया कितनी बड़ी भौर कंसी 
विचित्र वस्तुभों वारी होगी ॥७, ८॥ 

यह्‌ सब देखने के तिए हुम श्रीजग्नि देव कीप्रार्थना 
करे, उनके वरदान से इन सब दिशाओं को बिना 
परिश्रम के अन्त तक देखें । चार सागरोंके तटोंपरर 
जैठे हए उन सबने यह्‌ विचार कर एक्‌ ही साथ भगवान्‌ 
अगि का आह्वान किया ॥९; १०॥ 


अनन्तर भगवान्‌ अगिति उनके सन्मुख भकार धारण 
कर दश्य हुए ओर उन्होने उनसे कहा--हे पुत्रौ ¡ वर 
मगो ॥११॥। | 

विपश्चितो ने कहा-हे देवाधि देव ¦ पश्वभरूतष्प दस 
दृश्य का अन्त--ज्दां तक इस शरीरसे जाना संमवहो 
इस शरीरसे, इस शरीरसे भगम्य स्थानमें वैदिक 
मस्त्रोके प्रभावसे संस्कृत इसी क्षरोर घे, उपसे अगम्य 
स्थान मे पन से प्रत्यक्ष के योग्य सब पदाथ, मनुमानगम्य 


२४२ 

थावत्संवेदनं याचत्संभवं यवदात्मकम्‌ । 
पश्येम इति नो देव॒ दीयतामुत्तमो वरः ॥१३।। 
आसिद्धगस्यमध्वानं पश्येम वपुषा वथम्‌ । 


थोशवासिष्ठे 


| १२३. 


वसिष्र उवाच 
अथैवभस्त्विति प्रोच्य पावकः सहुसाऽगमत्‌ 1 
क्षणादौव॑तया यातु समुद्र इव सत्वरः ॥१६॥ 


। अग्निजिगामाऽय समाजगाम 
तदन्ते मनसेवाऽथ दृश्यं पयेम भो प्रभो ॥१८। निश्चा विलस्ब्या्य जगाम साऽपि। 
आसिद्धगम्यमध्वानं मृत्युरस्माकमस्तु मा। सवमाजगाम!ऽपि रविजगाम 
अध्वन्यसंभवरहे मन एव प्रयातु नः ॥१५।। तेषां च धीराऽगंवल्खनेहा ॥\१७।। 


इत्थाष श्रीवासिष्ठमहारामायणे बात्मीक्ीये मोक्षोपाये निर्वाणभ्रकरणे उत्तरार्धे अविर विष 
विपश्िल्िर्णयो नामेकविश्चत्यधिकक्चततथः सः ।\१२१॥ 


सब पदाथं तथा श्रृतिं भादि गम्य सक पदां जसे हम 
देखे हे नाथ ! वैसा उत्तम वरदान हमें दीजिये ।१२, १३॥ 

हे प्रभो! योग प्रभावपे गम्य मामं तकर के दृश्य को 
हम इस देह से देखें इसके पश्चात्‌ योगियों द्वारा योग 
प्रभावसे अगम्य दुश्यको मनसे ही देखं ॥१४॥ 

योगियों के योग प्रभावे गम्म मार्गमे चल रहै 
हम लोगोंकी मृव्युनहो, निसमार्गमे देहका संभव 
वहीं यानी दक्षिणायण तथा उत्तरायण मागंरूप मर कर 
ही जायेजा सकने योग्य परथमे हसोरामनदही गमन 


करे ॥१५।॥। 
श्रीवसिष्ठजी ने कृहा--वर मांगने के पश्चात्‌ 
बेडवानलखूपसे समूद्रमे प्रवेश करने के च्िए त्वरा कृर 
रहै अग्निदेव "एसा ही हौ कहकर क्षणभरमें सहसा 
चले गये ॥१६॥। | 
इस तरह वर देकर भग्निदेव चले गये अनन्तर 
 रात्रिभाई वहुभी कुष्ठ॒ देर ठहस्कर चरी गई इसके 
सूयं भगवान्‌ आये ओर उनकी विशार सागरको रछाघने 
की इच्छा भी आई ॥ १७ | 
इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपायों में नि्वणप्रकरण उत्तराद्ध मे 
अवि० विप० विपश्चि्निर्णय नामक कुभुमख्ता अनुवाद का एक सौ इक्कीसह्वां सर्गं समाप्त हुभा ।१२१॥ 


१२२ 
| वसिष्ठ उवाच | 
ततः प्रभते प्रसभं पृथिव्याः निरस्य चाऽस्नेहतयाऽभिमान- 
कुत्वा यथान्नाखमलं व्यवस्थाम्‌ । मात्सयखोभासिभवेषणादि ॥\२॥ 
भाविष्देहा ˆ इव ते रसेन दिगन्तमालोक्य समुद्रपारे 
 निषेध्यमाना इव मन्त्रिसुख्यैः ॥१। क्षणात्समायाम इति ब्रुवन्तः। 
निवायं सवे परिवारमात्र- स्वमन्रशक्तयोत्तमतां गतस्ते 
माक्रन्दमानं वदने रदद्धिः। रन्धिः पदेरेव तयः प्रविष्टः ।1३॥1 
| २९९ | 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अनन्तर्‌ प्रातःकार मन्तरियो 
कैन चाहने पर भी जबरदस्ती नीतिशास्त्रके अनुसार 
पृथिवी के राज्य विभ्नाग, राज्य-परिपाल्नके उपायों का 
उपदेश, मर्यादास्थापन जादि कौ भटी-भांँति-व्यवस्था 
कर दिगन्त फे दशेन को उत्कट उत्कण्ठासे ग्रह, भूत 
मादि के अपवेशसरे युक्त से तथा साक्षात्‌ निषेध नकर 
सक रह श्रेष्ठ मन्त्रियों द्वारा इशारेषे रोकेैजा रहैवे 
चारों विपश्चित्‌ रो रहै अतएव भश्रपुणं सुखो से युक्त सब 


परिजनों को निवृत्तकर, स्तेहशून्य हाने के कारण अभि- 
मानि, डाह्‌, लाभ, शत्रुओं के पराभव की इच्छा, राज्य; 
स्रौ, पुत्र आदिकी इच्छा का त्यागकर हम लोग समद्र 
पारमे दिगन्त को देखकर शीध्रही भाते ह यों परिजनों 
को तसल्ली क लए कहते हृए गये । अग्निदेव की 
प्रसन्नता से प्राप्त म्र की सामर्थ्यं सेही भमि, जछ 
आदि भृठों पर विजय पाने से उत्तमता को सिद्ध (सिद्धता) 


प्राप्त हुए उन्होने उससमयपरों सेही समुद्रम प्रवेश 


किया ॥१-३।) 


.१२२.४ | 
विपश्ितस्ते ` दिक्िदिश्यनस्ये- 
भृत्यैः समुद्रं प्रविश्षद्भिरेव। 
भव्यैश्च केथि्वनुगम्यमाना 
यथयुयंथा वारिणि पद्भिरेव ॥8 
तरद्गजालेषु पदानि कत्वा 
पष्ठ स्थटस्येव ज्ष्य चाऽन्तः। 
चत्वार एकेकतयेव युक्ता ` 
भृशं वियुक्ता निजसेनया ते ॥५॥। 
पदक्रमेणेव महाणंवान्त- 
स्तावस्प्रविष्टा  अवलोक्ितास्ते । 
 तटस्थितेर्थावदद्हयभावं 
शरभ्नभो मेघलवा इवाऽऽपुः ॥ ६) 
तमध्वानमथोहस्ते जलधौ पाद्चारिणः। 
वितताध्यवसायेन बद्कक्नषाहुस इव ॥\७॥ 


उश्नतावनतामद्वक्षमारोहावरोहणे 
धियं व।रितरङ्काणां हरन्तो हरिमुतंयः ॥१८)। 


वे चारों विपश्चित्‌ स्नेह की अधिकता से प्रत्येक दिशा 
मे समूद्रमे प्रवेश कर रहे बहुत से भ्रजाजनों बनुगम्यमान 
होते हुए स्थर के समान जर्मेंभौपेरोसेही गये ॥४॥ 


भुमितर के समान जके अन्दर तश्ङ्कराशियोमें 


भौ पेर स्खकर अकेले ही उद्यत हुए वे चारों विपश्चित्‌ 
सपनी सेना पे अत्यन्त वियुक्त हौ गये ॥५॥ 

चरणों के विन्याससेही महासागर के अन्दर प्रविष्ट 
हए उन तट पर खड हृए छोगों ने तब तक देखा जब 
तक किवे शरत्‌कालके आकाश में प्रविष्ट हुए मेषखण्ड 
के समान भदृष्यता को प्राप्त हुए ।६॥ ` 


पीटवानरूपी दृढनिश्चय से प्रित हए समूद में 


पेदल चलने वलि उन चारों विपश्चितोंने परीठषरर्बाधे | 
हुए महन्‌ भार को ढोने वलि हाथियों के तुल्य उस मागं 


को व्यतीत किया ।७॥ 


पववत के सदृश उतार अैर चावस उची भौर 
नीची नरु-तरद्धों की शोभाको, स्वयं भी उसका ग्रहण 
करते से, हर रहै अतएव भगवान्‌ श्रीहरि कौी-मूति के 
` तुस्य सूति वाले उन्होने पस्तमेघ-घटा मे प्रविष्ट हुए 
चन्द्रमा के समान अपने प्रवेशे शोभा युक्त हुए आवर्तो 


 मेंकिसी प्रकारके भय-विस्मय के बिना चिरकाल तक 


वृणो के समान घम किया ।15, ९॥ 


तिर्वणप्रशरणे उत्तरद्ध 


 नीतानीताः 


दधाना 


२२४३ 


आवर्तेषु तृणानीव शान्ता विगतसंश्रमम्‌ । 
चिरं चच्छरुमत्ताभ्रचन््रमण्डलशषोभिषु ॥१९। 
मन्त्रविद्याबलोजोभिदुजंया शश्रपाणयः । 
कचित्प्रमत्तमंकरेनिगीर्णोद्गीणदेहकाः ` ११० 
जलकत्लोरविश्वान्तवातोत्सारितमूतंयः । 
क्षणेनैव योजनानां श्तं शतं ॥११। 
जलकत्सोरुमातङ्खतुद्धिताद्धतया तया । 
निज राञ्येभप्ठरोहुस्थितिधियम्‌ ॥१२ 
विस्तीर्णोमिघटापटुपाटपद्रनपाटवें 
द्ंयन्तो जलाम्भोदनिष्क्राित मारुता इव ॥१३) 
तरत्तरमातद्धतरङ्खोघविघद्िताः । 
अत्यजन्तो निजं धैयं वेलावरतटा इव ॥१८४।। 
महोमिमृक्तामाणिकष्यमण्डलप्रतिचिम्बिताः । 
एकाकनोऽपि परितः पोरषेयवता इव ।१५॥ 


वे मन्त्र, विद्या, बर ओर तेजस्विता से दुजययथे 
तथा हाथमे शस्त्र च्एि हृए ये, अतएव कहीं पर मस्त 
मगरोंने पहले उनके शरीरो को निगल्ला फिर पचाने की 
शक्ति न होने से उगिर दिया ॥१०॥ 


जलतरद्खों मे विश्रासले रहै वायुभोंसे गेद की 


तरह उद्धले गये शरोरवलिवे एकदहीक्षणमे सौ-सौ 


योजन पहले पहुंचाये गये फिर वापस लाये यये ॥११॥ 
 जरूतरङ्गरूपी हाथियों द्वारा की गई अपुवं चमत्कार 
कारिणी उच्त शरीरतासे वे अपने रज्ये हाथियों 
के पीठकी सवारीकी शोभा धारण कर रहै ये ।१२॥ 


बड़ी विस्तरत तरद्धराशिषूपी शिला फर्कों को 
तोडने ओर उरूटने मे पट्ताभोंषे, वायुओंसे उहीपित 
विजचियों को तरह जल्पी मेव से निकलना 
दिखला ॥१३।। | 


यद्यपिवे तैर रहे च्ल गजोंकी तरह तरङ्ख- 
राशियों से विघटित हुएये तथापि उन्होने तीरभरुमि के 


प्रसिद्ध भुम्दर पथरीले तटोंके ससान अपना धयं नही 


खोया ॥१४॥। 
बड़ी-बड़ी रहरों में मोतियों भौर मणियों की 


राशियों में प्रतिबिभ्बित हृए वे एकाकी होने पर भी चारों 
. पुरुषों के समूह से परिवत जसे मालूम होते थे ॥१५॥ 


२४४ 


पाण्डुडण्डीरपिण्डषु कुवेन्तो ऊाघवात्पदम्‌ । 
दवेतपद्यपरिक्कान्तराजहंसधियं दधुः \ १६॥ 
धननिर्घातनिर्घोषभोषणाणवघुघुमात्‌ 
न॒ भोता भूमृतस्तन्न वेलावलयजुम्मितात्‌ ।\१.७1 
अभ्रंखिहुजलकाद्वीन्द्रपातोत्पातविघद्विताः 
क्षणं पातालमाजगमुः क्षणमकस्पिदं ययुः \1श< 


योगनासिष्ठे 


| ९ २ र | भर 
अशङ्धितोत्पतद्रारिपुरपातपसवुताः ॥ 
उत्पातपातनिपतदिितामकवृता इव ।। १९. 


प्राक्रान्तास्तेऽम्बुराशौ सहचरभक राः श्रुरनक्केः कुरीरे- 
व्थाप्राऽऽवर्ताविवृत्ताः सलिलतर्लतासोकरेरन्तरालैः। 
कुर्वन्तः कान्तियुक्तं वपुरिव कूसुमेश्रन्तिमाणिक्यमुक्ते- 
व्यंक्त(ऽव्यक्ताश्चुजाैः प्रतिषदमितरेरश्ररूपेरदेः \\२०॥१ 


इत्याषं श्रीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां अवि० वि० 
बरपरिथज्ञो नाम द्ाविज्ञाधिकहतमः सगं: ।॥१२२॥ 


शीघ्रतासे सफेद फेन के पिण्डोंपर पैर रख रहै 
न्होने सफेद कमलो पर चहं हुए राजहंसो की शोभा 
धारणा की ॥१६॥ 
मेघ के घोर गजंन की ध्वनि के सदृश भयंकर सागर के 
` घुम-घुम शन्दसे, जो कि तटभरुभि मे टकराने से भौर तेज 
हृभा था, वे राजा होने के क।रण बिखकुर नहीं डरे ।।१७ 
 आकाशको छने वाले जपय पवेत्तराजों के उदछधलने 
भौर गिरने से धक्का-मुक्कोमे पड़ हुए वे पक्षणभरमें 
पाताल पहुंचते थे ओौरक्षणभरमें सूर्यमण्डल में पहुंच 
जाते थे ॥१८॥ 


अचानक उपर भिरे हुए जलप्रवाहरूपी वस्त्र से 
देके हूए वे उत्पातोको प्राप्ति होने पर गिर रहै मेघरूपी 
चदवेसे टके हुए घे मालुम पडते थे ।१९॥ 

विशार मेघोंसे प्रकट ओौर अप्रकट किरण राशि 
वाखी घूमरदी म्रणियो भौर मृक्ताओंक्री राशियों से 
तथा बीच में जलमय वृक्षरतातुल्य तरद्खों के जलकणों 
से फूलों को तरह अपने शरीर को विभ्रुषित कर रहे, बड- 
बड़े बी मगर शौर केकडोंसे व्याप्तत्र्खोंमे चारों 
भोरसे धिरे हुए तथा मगरदहीदहै सहचर (मिच्च) जिनके 
एसे वे विषश्ित्‌ समुद्रमे पेरों से चले ।२०।। 


स प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपायों मे विर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे अवि० विप० 
बरूपरिश्चंश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ बाईसर्वां सगं समाप्त हुमा ॥१२२।। 


१९३ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्येते दृश्यरूपाया अविद्याया विचारणे । विष्णुभीनकुलोत्थेन वितस्तावाहुवोजसा ।\३॥ 
प्रवृत्ताः पाद्चारेण  समृद्रहवोपगामिनः\॥९।॥ क्षोरोदं प्राप्य मत्स्ेन तेनोदगीणंः धुदूजंरः। 


अभ्धे्रीपं पुनद्रपार्दम्धि दीपं गिरि वनम्‌ । 
खाघवात्लङ्कयामासुर्छेदभेदविव जताः ॥२॥ 
पीतो विपञथित्पाश्चात्यो मीनेनाऽमरमानिना । 


तेन क्षीरोदमुल्लङ्खच गतो दूरं दिगन्तरम्‌ ।॥४॥ 
दक्षिणो यक्षनगरे सप्रषयक्षुरसाणवे। 
शिक्षादक्िणयाऽऽक्षिप्य यक्षिण्या कामुकीकृतः ।\५॥ 


१२३ 


एस रौति से समृद्रओौरद्रीपोंमे जानि वतिवे चार 
विपश्चित्‌ पदक दृश्य पर अविद्याके अन्तके विचारमें 
ब्रवृत्त हुए ।।१।। 
शरीरके हछेद-भेद से रदित विपश्चितोंने समुद्रसे 
दीपको द्वीपसे समूद्रको इस प्रकार द्वीप, पवेत भौर 
वन को शीघ्तासे खघा ।२॥ 


उन चार विप्श्चितोमेसे पश्चिम दिगन्ध को देखने 


कै लिए प्रवत्त विपश्चित्‌ को अपने की अमर समक्षने वारी 
विष्णमीन कुरु मे उत्पन्न मची, जिसका वेग॒भत्यन्त 


शीघ्र बहने वारी व्या नदी की चौका के सदृश अश्यन्त 
तीखा था, निगरू गई ।।३॥। 
उसे पचाना सरटलनथा, अतएव उस मदखीने 


क्षीरसागर मे पहुंचकर उसे उगर दिया । तदनन्तर क्षीर- 


सागर को कांवकर वह्‌ दर दिन्तरको गया ।४॥ 
दक्षिण दिगन्त को देखने के ल्यि प्रवृत्त विपश्चित्‌ 
को इश्लृरस सागर मे स्थित दक्षनगरमें वशीकरण विद्या 
कौ शिक्षा निपुण यक्षिणी ने देखकर अपने विद्या ब 
से अपनी मोर आकृष्ट कर अपना प्र॑मी चना लिला ॥५॥ 
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र्वो मकरमाक्रम्य यदा शङ्खा निङ्ृत्तवान्‌ । 
गद्या स तदानीय कान्यकुञ्जं समुभ्क्षितः \\६॥ 
उत्तरस्तुत्तरकुर्नाराध्य  प्राप्तवाञ्थियस्‌ । 
तं तथेनं न बाधन्ते दिगन्ते भतभीतयः \\७\। 


तया मकरमातङ्कनिगीर्णोद्गीणंमूतिमान्‌ । 
अतिचक्राम सुबहन्द्रीपान्तरकुलाचरान्‌ ॥८। 
पश्चिमः पृष्ठमारोप्य हेमचूडेन पक्षिणा । 


कुरादीपे कुशाङ्कथीस्तरसा तारतोऽणंवान्‌ ॥९॥ 
करोच्छटोपाचले पूर्वो निगीर्णो रक्षसा वने। 
तद्रक्षः पाटितं तैन हुवयेऽन््रविकतनैः॥१०॥ 
दक्षिणो दक्षश्चपेन यक्षतामागतः क्षणात्‌ । 
शाकद्वीपे हइतेनाऽसौ वर्षाणां मोक्षमागतः ॥११॥ 


पूवं दिगन्त को देखने के लिए प्रवृत्त विपश्चित्‌ ने 
गद्धाके हजार मुदहानों को एक-एक करके देखते हुए जब 
कहीं पर मगरको, जो उसे निगल्ना चाहता था, खींचकर 
उसके उद्धारके लिए उसे ग्ङ्धामें ले जाकर चीर डाखा, 
तब गङ्कधाजीने उसे पीछे वापस लाकर काल्यकुन्ज नगर 
(कल्चौज) मे छोड दिया ॥६॥ 

उत्तर दिगन्त को देखने के किए प्रवृत्त विपश्चित ने 
उत्तर कुरुदेश मे श्रीदेवीजी के साथ लीला कर रहे 
भगवान की आराधना कर अणिमा, महिमा आदि एेश्यं 
प्राप्त किया । अतएव उक्त विपश्चित्‌ को एे्वथं के 
प्रतापसे दिगन्तमें व्याप्त मरणप्रयुक्तभय दुःख नहीं देते 
अर्थात्‌ वह्‌ अमर हो गया ।।७॥ 

उक्त अणिमा आदि एेश्वयंके प्रतापसे ही मगर 
भौर जल्गजों द्वारा पहले निगी फिर उगली गई मूत्ि- 
वाला वहु अनेकानेक द्वीपढीपान्तर के कुख्शेलों को 
छि गया ॥८॥ 

पश्चिम की ओर चले विपश्चित्‌ को, निपको अङ्ख- 
शोभा कुशकीसी थी, पल्िराज गरुड ने अपनी पटपर 
बैठाकरवेगसे कुशद्रीप ओर अनेक सागर्रयोकोपार कर 
दिया ।९॥ | 

क्रौश्चद्रीप पवत पर वन्‌ मे राक्षस, पूवं विपर्चित्‌ 
को निगल गया । तदनन्तर उस रक्षसको विपश्चित्‌ ने 
आंतडियों के छेदन द्वारा चीर डाला ।॥१०॥ 

शकद्रीपमें दक्षिणकी ओर चखा हुआ विपश्ित्‌ 
दक्षकेशापसे एकक्षणमें यक्ष बन गया एक वषं तकं 
यक्ष बने रहने के बाद उघकी मुक्ति हुई ॥११॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद 
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उत्तरस्तरसोत्तीणंतारावरतरद्धिणः । 
महाणवसुवर्णोर््यां सिद्धश्चापाच्छिलां गतः । १२ 


ततो वषंशतेनाऽसौ भरसादाञ्जातवेदसः। 
तेनेवोन्मोचितस्तत्र सिद्धेन रतिमाप्रवान्‌ ।१३२॥ 
वर्षाण्यष्टावसूद्राजा नाल्केरनिवासिनाम्‌ । 


पुवः परमघमिष्ठः प्राप्रवान्प्राक्स्मति ततः ॥१४॥ 
कत्पवृक्षवने मेरोरुत्तरेऽप्सरसा सह । 
उवास दशवर्षाणि ताक्िकेिरषटटाश्नः।। १५1 
विहगाऽऽश्वासतत्वज्ञः शात्मलिद्रीपल्लात्मखौ । 
पिमः पल्लिणीनीड क्रीडया न्यवसत्समाः ॥१६॥ 


मन्दराषद्रौ म्रदुतले मन्दारतरुमन्दिरे । 
नरी मन्दरोनाम्नी दिनसेकभमसेवत ॥१७।1 


उत्तर विपश्चित्‌ वेगसे बङ़-बडे भौर दछोटे-मोरै 
नदी-नाले तथा समूद्रपार कर स्वादु जल वले महा- 
सागर के आगे प्रसिद्ध सुवणंभूमि मे सिद्धके शापसे 
शिला बन गया ।१२॥ 


तदुपरान्त एक सौ वषं बाद अग्निदेव के अनुग्रहुसे 
वहा उसी सिद्धने उसे शापे मुक्त कर दिया भौर वह्‌ 
अत्यन्त प्रसन्न हुभा ॥१३।। 


परम धर्मात्मा पूवं विपश्चित कान्यकरुन्ज देश से 
उत्तर की ओर गया । वहाँ आर वषं तक प्रधानरूपसे 
नारियलो की उत्पत्ति वालेदेशमे रहने वाले लोगोंका 
राजा बन गया । तदरपरान्त उसे पूवं जन्मकास्मरणहो 
गया ॥१४॥। 


नारियलके फलों पर निर्वाह करने वाखा वहु मेर 
पर्वत के उत्तर तरफ स्थित कल्पवृक्ष बन में दश वषं तक 
भप्सरा के साथ रहा ॥१५॥ 


पर्चिम विपित परक्लियों कौ वशीकरण वियामें 
पारंगत था, अतएव पहले उसे गरड ते पीठ पर बैठाकर 
समुद्र पार कियाथा। वहु शात्मली द्वीपके चात्मदी 
पेड प्रर पक्षी के घोंसले मे उसके साथ क्रीडावश दस्त वषं 
तक रहा ।\१६॥ 


कमर कताओंसे भरे हुए मन्दराचल पर, मन्दार 


वृक्षों के निकुञ्जषू्प गृहमे मन्दरी नाम की किन्नरी 


ते उस परिचिम विपश्चित्‌ का एक दित तक सेवनं 
किया ॥१७॥ 
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क्षो रोद बेरावनकत्पवृक्ष 
 वनावलीनन्दनदेवताभिः 


योगवासिष्ठे 
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साधं समाः सप्रतिमप्तरोभि 
निनाय कामाकुलितोऽथ पुवः ॥\ १८ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहयमरामायणे वाल्मीक्षोये मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तराधं भवि° वि० 
दिग्विहरणं नाम चयोविश्लाधिकशततमः सगः ॥१२३॥। 


अनन्तर पूवं विपश्चित्‌ नारियके वनसे क्षीर- 
सागरके तटपर ग्या वर्हांकी कल्पवृक्षके वनोंको 


पङ्क्तियों मे नन्दन वन की देवियों-अप्सराभोंके साथ 
कामाकुख इसने सत्तर वेषं विताय ॥१८॥। 


ट्स प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय भीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे अविश्टवि० 
दिग्विहरण नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो तेईसर्वां सग समाप्त हआ ।१२३॥ 
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श्रो राम उवाच 
एकसंविन्मयाः सवं एवेकवपुषोऽपि ते। 
विविषेच्छाः कथं ब्रह्यन्‌ संपन्ना एकदेहिनः ॥१॥ 
भीवसिष्ठ उवाच 
एकसदिद्धनाकारासप्यनानेव सवेगम्‌ । 
स्वयं नानेन संपन्नं सुप्र चित्तमिवाऽऽत्मनि ।*२॥५ 


भ्रीरामचन्द्रजी ते कहमा--हे ब्रह्मन्‌ ! एक साक्षि 
चतन्यमय तथा एक ही शरीर के चार विभाग होने से 
एक शरीर वाले जिनका एकही जीव था, जीवभेद के 
विना एकही समय विविध इच्छा वलि ये कंपेहो 
गये ? इस प्रकरण की सङ्खतिके ल्एिरामजीने प्रश्च 
से उत्थापन किया । चारों विद्वानोंको एकहीदेह थी 
भओरएकही जीवथा एेसी अवस्या मे उनमें भिन्न-भिन्न 
इच्छाए केसे हुड ? ।\१।। 

श्रीवेसिष्ठजी ते कहा -- केवर साक्लिचेतन्य घनाकाश 
स्वग्यापी अखण्ड ब्रह्य ही मायावश भिन्न-सावंसे ही 
बन गयादहै। आशय यहहै कि एक जीव ढी भी 
अविद्यविश स्वप्नमें नाना शरीर कल्पना देवी जाती है 
ओर उनमें शनृता, यिव्रता ओर उदासीचवा की कल्पना 
होने पर विभिन्न इच्छाएं दिखाई देती तथा सगं के 
आदिमे ब्रह्मरूप जीवम जाग्रत्‌ अवस्थामें भीनाना 
शरीर कल्पनासरूप कमेहैही, अतः सब कुं सम्भवदहै 
जेसे स्वप्नावस्था मे चित्त अपनेमे ही पव॑त समुद्र, नदी 
भादिके रूप से अनेकसा होता दहै ।॥२।॥ 

उस प्रकार अतिस्वच्छं संविन्मयाकाश के जगदाकार 
होनेमे दपंणके साथ वस्तीदही अतिनिमल स्वच्छताही 


तस्याऽच्छस्वात्तथायूतमात्सेवाऽऽत्मनि लिम्बति । 
ताद्क्ञस्य तथाभूतो मृकुरस्येव निमंखा ।॥२।। 
एकलोहमया एव यथाऽऽदर्शाः परस्परम्‌ । 
तथैते प्रतिबिम्विन्ति पदार्थाः पारमर्णयकाः ॥५। 


तेन यस्थ यदा यद्यत्पुरो भवति वस्त्वसौ । 


यदर्थं युज्यते तेन चिद्धनैकस्वभावतः ५) 
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कारणदहै जसे अतिस्वच्छदर्पणके उदराकाशमें गिरि, 
नदी आदिके साथ महाकाश प्रतिविम्बत होतादहै बैश 
ही संविन्मयाकाशके (साक्षिचेतन्यके) दपणके समान 
अ तिस्वच्छ होने के कारण, विविधखूप कोप्राप्तं हमा 
आमा स्वयं हौ अपने मे प्रतिबिम्बित होत्ता है ।।३।। 

अर्थात्‌ जगत्‌ भी वध्तुतः चित ही है, उससे अतिरिक्त 
नहीं है। एसी स्थित्तिमेंचित्‌ काही चित्‌ मे प्रतिबिम्ब 
केसे १ एेसी यदि कोई शङ्का करे तो उसका दृष्टा 
त चु 

परमार्थतः चिद्रपभीये पदाथं भापसमे वैसेही 
प्रतिनिम्बित होतेदहैँ। जसे एक माच्रोहेके बने हुए 
दपणीं का आपस मे एक दरसरे पर प्रतिविम्ब पडता है । 
मायारूपर उपाधि की शक्ति अचिन्तनीय (विचारसीमा के 
परे) है, अतः गन्धवं नगर स्फटिक भित्तिरूप आकाणशमें 
चन्द्रमा, सूयं भौर मेव सहित महाकाशका भी प्रतिबिम्ब 


दिखाई देता है 1 ४। 


 इसच्एु जब जिसकौ जो-जो भोग्यवस्तु, एकमात्र 
विद्धनस्वभाव होने से, इन्दरियसन्निकषं को प्राप्त होती 


है- बृद्धि मे प्रतिम्बित होती है--उस बस्तु से वहु उसके 
भोगके किए समथंहोताहै। पदि भोग्यवस्तु बुद्धि में 


परतिम्बितनहोतोभानहीन हो, अर्घात्‌ अतएव अध्यस्त 
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इत्यनानेव नानेदं नानानाना च वस्तुतः) 
न च नाना न चाऽनाना नानानानाद्सक ततः ।\६।। 


तेन यस्य यदा यातं पुरो वस्तु विपश्चितः) 
स॒ तेन संविन्मयतामेव्य तद्रशमागतः ।1७\) 


एकदेशगता विष्व््याप्य कर्माणि कुवते । 
योगिनसिषु कालेषु सर्वाण्यनुभवन्त्यपि ५८५ 


जब्दोऽपि व्याप्निमानेकस्तुल्यकारु पुथ्‌ क्रियाः । 
आाह्वादस्तेन पादेन करोत्थनुभेवत्यपि ५९॥ 


भोग्यजगदाकार ब्रह्म विषय ओर इन्द्रियों का सयोग होने 
पर बुद्ध्यवच्छित्न जीव के प्रति ब्रिय-अभ्रिय विषयभोग 
के आकार से प्रतिचिम्बित होता है, ।\५॥ 

यदि अनेकत्व मात्रका निषेध कियाजायत्तो यह्‌ 
वियत एकषख्पहीहै। यदि अनेकत्वका निषेध न किया 
जायतो नानाभी है भौर अनाना भीहै वास्तव मे 
तोन नानाह, भौर अनानात्व घमंका भौ निषेध होने 
के कारणन अनाना ही है। तथा अनानात्व धम का 
निषेध होनेसे नानाभीहो सकतादै । यही नाना ओर 
अनानाके अविरोधमे युक्तिहै। अर्थात्‌ एक ही दस्तु 
अनेक ओौर एक दोनों यह्‌ विरुद्ध दहै, माया द्वारा भी वहु 
ओर एक कंसे होगी? इस युक्ति भनेकके द्वारा बद्ध 
करना होगा इसी प्रसद्ध से यह्‌ कद है ॥६॥। 

दस कारण जिस विपश्चित्‌ के सामने जो वस्तु आई 
उससे वह सविन्मयता को प्राप्त होकर उसके वश मे हो 
गया आशय यह दै छ इसी कारण विपश्चितोके नाना 
दिलाभों मे भोगयोग्य पदार्थो के एक दही समय भोग देने 
कर्म का परिपाकदहनि पर एकही देहं कार प्रकारकी 
हो गई तथा तत्‌ तत्‌ देश के विषयों का तत्‌तत्‌ बुद्धि 
प्रतििम्ब भी पड़ गया ।\७॥ 

एक देश मे स्थित योगी तीनों काको मे सवत्र 
व्याप्त होकर एक दी प्तमय मे सब काम करते है" सबका 
सनुभव भीकरते ह । अर्थात्‌ जब अगस्स्य आदि योगियों 
काभी, जो मलय आदि नियत्त प्रदेश मे नित्य रहते दै, 
ताना देशों २े अतीत, अनागत आदि कालोंमें योग बल 
से संल्निघधान द्वारा सब वस्तुओं का अनुश्रव करता प्रसिद्ध 
है तव भिन्न देशों के प्रति चले हृएु विपश्चितो का वह्‌ 
हुमा इसमें क्या आश्चयं है ! ॥८॥ | 


रथात्‌ विर्भित्त-विभिन्न प्रदेणोमे एकी पघसय मे 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२४७ 


तुल्यकारससंख्यातमोश्वरभ्रतियोगिनः । 
कमंजारं जगज्जातं कुवेन्त्यनुभवेन्ति च ।\१०।। 
एको विष्णुश्चतुभिः स्वेर्बाहुभिर्वा शरीरकैः 
पृथक्नूव॑न्‌ क्रियाः पाति जगद्भुडक्ते वराद्धनाः ॥११।। 
बहुबाहुयंदषए म्यां हस्ताभ्यां द्च्थंसंप्रहुम्‌ 1 
करोति बहुभिर्भूयः संग्रामं सततं करैः ॥१२।। 
तथेव तैविपञश्चिद्धिः सर्वदिक्कं तथा स्थितेः! 
तथा ग्यवहूतं ्राप्तमेकसंविन्सयेरपि ॥१२॥। 
सुप्रं तेभ्‌मिक्ञम्यासु भक्त हीपान्तरेषु च। 
विहूतं वनखेखासु क्रान्तं मरभूमिषु ॥१४॥ 
एक की भिन्न क्रियाकारिता में तत्‌-तत देशो मे ग्याप्ति 
ही उपयोगी हि, जीवभेद का कोई उपयोग नहीं है, 

यहाँ पर भौ वसी दही उपपत्ति समञ्लनी चाहिये, यह 
भावदहै। जंसेघामसे पीड़ति खोगों को सुख पहुंचाने 
वाखा मेघभो महान्‌ होनेके कारणदही चात्ता नगर, 
पर्वत, नदी, चेत आदिमे व्याप्त होकर एकद्वी काल मे 
महखो को धोना, तटा को तोड़ना, नदी का जल बढाना; 
धानोंको पृष्ट करना मादि विभिन्न व्यापार तत्‌-तत्‌ 
भागसेकरतारै। तदभिमानी जीव मेघ करा भधिष्डाता 
जीवभीर्मैनेये क्रिया को रेषा अनुभव करता है ॥९॥ 

अणिमा आदि टेश्वयं की प्राप्ति से ईश्वरतुल्य हए 
योगी एक ही समय मे असंख्य कमंपूणं जगतो का निर्माण 
करते है ओर उवका अनुभवभी करते हैं ॥१०॥ 

एक ही विष्ण्‌ भगवान्‌ अपनो चार भुजाओं से अथवा 
अपने विभिन्न शरीरोसे कहीं प्रर योगनिद्रा, कहीं पर 
तपस्या, कहीं पर इन्द्र के अनुज होने से उनको सहायता, 
कहीं पर (वैकुण्ठ मे) विविध भोग--यों विविध क्रियां 
करते इए जगत्‌ को रक्षा करते ह, वराङ्खनाभों का 
उपभोग करते ह एवं उनका अनुभव भी करते ह ॥११। 

अनेक भुजाभों वाला पुष्षदो हथोंसे जब दो 
वस्तुजों का ग्रहण करता है, तब फिर अवशिष्ट अनेक 
बाहुमों से उसे सदा संग्राम करना पड़ता है ॥१२॥ 


यद्यपि दसो दिशाभों मे स्थित वै विपश्चित्‌ एकसा- 
क्षिचतन्यवाले ये, फिरभी उन्होने वसे ही व्यवहार 
क्रिया भौर सुख, दुःख आदि प्राप्त किया ।१६३॥ 


उन्होने भूमिशय्यां मे शयन किया, विभिन्न द्वीषं 


` द्वीषान्तरों मे पुख-दुःख को उपभोग क्या, वचश्रणियों 
"मे विहार श्या ओर मरभूषि में ध्रवण किया ॥१४॥ 


२४८ योगवासिष्ठे [ १२४.२४ 
उषितं गिरिमालासु चन्तं सागरकुक्लिषु। हरीतक्तीवने वषं पूर्वोऽन्तद्धनिमाधयो ।\१९॥ 
विभान्तं दोपलेखासु निलीनं घनमालिषु 1१५॥ जत्र रेवतके ज्ैखे वषे श्चिक्चरनामनि। 
रूढमणंवभमालाचु  वात्यासु जलवीचिषु । दक्षरात्रमभूत्‌ सहः पूर्वां यक्लव्ञीकृतः ।\२९॥। 
कौ डितं भभुदभ्धोनां तटी नगरीषु च ११६) अत्र काञ्नशेलाद्विव्येदर्दुरतां गतः। 
लाकट्रीपोदयगिरितटे सप्तवर्षाणि सूतं पिज्ाचमायाछङितो दशवर्षण्युवास सः ॥\२१। 
पूवेणाऽन्तविदलगहने यक्षं मोहितेन । कौमारं वषंनासाद् इधामा्रेरत<स्तरम्‌ । 


पाषाणाम्बु प्रसभमसुनेवाऽत् पोत्वा दृषतता- 
मागत्याऽन्तःस्थितमय समाः सप् जात्येन भूमेः । १७ 


लाक टीपेऽस्तशेरस्य शिरस्यश्रगहागृहे । 


शाकटीपेऽन्धकूपेऽन्धो न्यवसतच्छरडां शतम्‌ । २२ 


मरीबकेऽकरोटरषे वर्षाण्यत्र चतुदंज्ञ । 
विद्याधरत्वं पाश्चात्यः सघ विद्याधरविद्यया ।२२1 


पिज्ञाचाप्सर्ता मासं पाश्चात्यः कामुकोङृतः ॥१८॥ रतक्लमक्षलान्तपुरारिलक्ष्मीचलाद्धरेखाक्रमसीकराक्तम्‌ । 


यत्र॒ शान्तभये वषं जलधारे महागिरो। 


एकारतालिङ्खनरुन्धगन्धमारम्ब्यवेखावनगन्धवाहुम्‌\) रय 


इत्याषं धरोवासिष्ठमहारामाधणे बा्मीकोये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकषरणे उत्तराधं 
अवि० विप० चतुविशचत्थुत्तरशततमः सगः ॥१२४॥ 


पवतपङ्क्तियों मे निवास. किया, सागरोंके गभं 
मे धमण क्रिय, विविधद्वीपों में विश्राम च्य भौर 
मेघमाा से भरे हुए पवंतश्युद्खों पर दिपकर रहे ॥१५॥ 

वे सागर पद्धक्तियोंमें अविरभूत हए एवं उन्होने 
आध्ियोंमे, सागरकीतरद्धां मे पवेत भौर समुद्रो के 
तरो मे तथा नगरियोमे क्रीडा की॥१६॥ 

पूवं दिशा को प्रस्थित विपश्चित्‌ शाकद्वीप में 
प्रख्यात उदयपर्वेत के तट पर दल रहित स्नुहीवृक्ष कै 
अन्दर यञ्च दारा मोहिनी विदछासे मोहित होकर सात 
वषं तक सोया रहा । पूवं विपश्चित ही इस पर्वत्त प्र 
कहीं पत्थर बना देने वारा जर पीकर जबदंस्ती पत्थर 
बनकर भूमि के अन्दर खात वषं तक रहा ॥१५॥ 


पश्चिम द्शिाकी भोर प्रस्थित विप्रश्चित्‌ को शाक- 
दीप में अस्ताचल पवेत कै शिखर पर मेषपूणं गृहाखूपी 
गृह मे पिचाशरूपी अप्सराने एक महीने तक अपना 
कामुक बना डाखा ॥१८॥ 


पूरवे विपश्चित्‌ शान्तमय नामके वषंमे जलधार 
नामके महापवंत पर किसी मूनिके शापसे हरीत्तकी 
कै वनम हरीतकीवृक्षताको प्राप्त होकर लोगों की 


दृष्टि मे अदुश्य बनकर रहा ।१९॥ 

शिशिरनाम के वषमे रेवते नामक पवंत पर पूवं 
विपश्चित्‌ यज्ञ के वणमें पड़कर दस रात्रियों तक सिह 
भा ॥२०॥। 

यहा पर पिचाशोंकौी माया से लक्लिक्त होकर सुवणं- 
पवेत (सुमे) आदि कौ गुफाओंमें मेदक बना हुआ 
वहू दस वषं रहा ॥२१।। 

उत्तर कौ भोर प्रस्थित विपश्चित्‌ कौमार वषं में 
पहुंचकर शाक्द्ठीपमे नीलगिरी के तट पर अन्धे कूपमें 

न्धा मेढक बनकर सौ वषं तक रह! ॥२३॥ 

पश्चिम कौ भोर चले हुए विपश्चित्‌ ते मरीबकं वर्षं 
मे विद्याधरता प्राप्त कराने वाली विद्यास चौदह बषं 
तक विद्याधरा प्राप्त की ॥२६३॥ 

सुरत में होने वाले परिश्रम से श्रान्त भगवान्‌ शिवजी 
को अत्यधिकं शोभासे चन्र गंङ्खोंके कमस उत्पन्न 
हए स्वेद बिन्दुभों से संमिश्रित तथा इखायची की कताभो 
के भाविङ्खनों से सुगन्धित तटवच कौ वायु का जवलम्बत 
कर उक्त विपश्चित्‌ ने विद्याधर स्वरूपको सम्पादित की 
धर्थात्‌ जिस वस्तु का अवम्बन कर उसने विद्याधरता 
पराप्त की ॥२४॥ 


रस प्रकार ऋषिभ्रणीत वाल्बीकीय श्नीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपर्चिदुपाष्यात में पद्मभ्रमरहुखवर्णेन चामक कुषुषर्ता अनुवाद का 
एक सो चोबीस्ां सगं समाप्त हृञा ॥१२४॥ 


१२५.१ | 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 
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९१२९५ 


वसिष्ठ उवाच | 
वषं श्षान्तमयाभिख्ये जल्धारे गिरौ तरो । 
ताद्क्कतंरि पानीयं क्षकट्रीपे पिबन्‌ स्थितः ॥१॥ 
ूर्वोऽथ वषप्रत्या पाश्चात्येनैत्य मोक्षितः । 
विद्यया क्रकचेनेव छित्वा वृक्षत्वमक्षतः ॥२॥ 
पाश्चात्यः शक्िक्षिरे वषं पाषाणत्वसुपागतः। 
मोचितो दक्लिणेनाऽऽशु गोमांसादिप्रयोगतः ॥३॥ 
शिवेऽस्ताचरूपारस्थे वषं वषण पथिमः। 
मोचितो दक्षिणेनैत्य गोपिक्ञाच्या वुषीकरतः ।(४॥ 
अत्रेव क्षेमके वषं आस्बिकेयगिरो तरौ, 


दक्षिणो यक्षतां यातो मोक्षं यक्षेण कुब्यवान्‌ ॥\५॥) 

अत्रेव वृषके वर्षं हले केसरनामनि। 

केसरित्वं गतः पुवः पाश्ात्येनैव मोचितः \६।। 
धरीराम उवाच 

एकदेश्ञगता विष्वश््याप्य कर्माणि कुर्वते । 

योगिनस्त्रिषु कालेषु सर्वाणि भगवन्‌ कथम्‌ \एज 
भवसि उवाच 

इह रामाऽप्रबुद्धानां - यदस्त्यस्त्वलमेन तः। 

तेन यत्तु प्रबुद्धानां तदिदं श्वुणु कथ्यते +< 

चिन्मात्रसत्तासामान्यादृतेऽन्यन्नात्म तद्विदाम्‌ । 

दृश्यात्यन्तामावबोधे सर्गासगंदुक्लोः क्षये 11९ 


१२५ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--शान्तभय नामसे प्रसिद्ध 
वषं मे जलधारा वाले पर्वत पर हरीतीके धन में 
ह्‌ रीतकौ-वृक्ष बने हुए कचीषशूप यत्र के सदृश भुमि के 
अन्दरके पाषाण सम्बन्धी जल को जडोंसे पीते हुए पूवं 
विपश्चित्‌ को पश्चिमी विपश्चित्‌ ने उसके वृत्तान्त को 
जानकर, बर्हां आकार, शाप देने वलि मुनि को प्रपन्न 
कर उसे दी गई विद्याह्पी भारी वृक्षताका मानो 
चदन कर सत्तर वर्षो मे वृक्षता से मुक्त किया। आशय 
यहु है कि विर्भिन्न किशाभोंमें भ्रमण कर रहै विपश्चितो 
की भपस्षमे एक दूखरेकी खोज मौर बिपत्तियों में 
परस्पर सहायता करतादै या नही इख प्रकार की 
श्रीरामचन्द्रजी कौ आशद्धाको इद्त से ताढकर उसका 
निराकरण करने को इच्छां करने वाले श्रीवरसिष्टजी पहले 


पूवं विपश्चित्‌ की शान्तभय वषं मे हरीतकी वृक्षताखूप 


भआापत्ति में पश्चिम विपश्चित्‌ इरा किया 


मया ।॥१, २।। 


पश्चि दिशा को प्रस्थित विपश्चित्‌ को, जो शिशिर 
वषं मे पिशाच पत्तिकेशापसे पाषाणताको प्राप्त हृभा 
था, दक्षिण दिशाको प्रस्थित हए विपश्चित्‌ ने वहा 
पहुंचकर गोमासि आद्वि के प्रयोग से पिशाचपति को भ्रसन्न 
कर शीघ्र सूक्त किया ।३।। 

अस्ताचरु पवंतके परले पार स्थित शिव नाषक 
वषं मे गोषूप पिशाची द्वारा वृषरूप पिशाच बनाये गये 
पश्चिम विपश्चित्‌ को दध्चिण ने वहां पहुंचकर मृक्त 
किया ॥४॥ 

३२ 


अनुग्रह 


शाक्ट्ठीप मै क्षेमक वषं मे आम्बिकेय पर्व॑त परर 
दक्षिण विपश्चित्‌ यक्ष स्वहू्प को प्राप्त हुमा पश्चिम 
विपश्चित्‌ से प्रसादत यक्षपति ने उपे मुक्त किया ॥५॥ 


शाकट्वीपमें ही वृषकं वषं मे केसरः नामक्‌ पवत पर 
पूवं विपश्चित्‌ सिहता को प्राप्त हुभा, पश्चिम विपश्चित्‌ 
ने आकर उसे डया ॥६॥ 


श्री रामचन्द्रजी ने कटाहे सूनिवर। एक देश में 
स्थित योगी तीनों कालोमें चारों ओर व्याप्त होकर 
अनुग्रह्‌, निग्रह आदि कंसे करते है, इसमें कृपया उपपत्ति 
आप कहं ।।७॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्री रामचन्जी | इत्च जगत 
मे अज्ञानियों की दुष्ट्मिं जो भुत, भौत्तिकादि स्थुलवस्तु 
है उससे हम ज्ञातियों का कोई वाप्ता नहींहै। हम 
उसको उपपत्ति कौ चित्ताक्यों करं? ज्ञानियों कौ दष्टि 
छै जो मनोमाव वस्तुदहै, वह्‌ सवत्र अथं क्रियाकारी 
किस प्रकारदहो सकतीदहै बसा कहता हु, सुने, योगियों 
आशय यहहै कि योगियों क्री दृष्टि सै सारा प्रप 
मनोपातच है आओौर सान कर्मों मे सनका सर्वत्र एक साथ 
व्यवहार होनेमे भी निरंकुश स्वातत्त्यको हानि नहीं 
देखी जाती, अतः सब क्रियाभों की उपपत्ति है ।\८॥ 


तत्त्वो की दृष्टि से चिन्मात्रसत्तासामान्य के बिना 
दूसरे जगद्र.प निःस्वहूप है दृश्य के अत्यन्ताभाव का ज्ञान 
होने पर सृष्टि भौर प्रज्यकी दृष्टि काक्षय होने के 
पश्चात्‌ चिन्मात्रसत्तासाषान्य मे निरन्तर विक्रान्त हुए 


२५० 


चिन्मा्नसस्तासामान्ये विश्रास्तस्य निरन्तरम । 
सर्वेशस्येह स्वत्वं सर्वात्मत्वं च सवंदा ॥११॥ 
वद केन कथं कुत्र कदा किमिव रोध्यते। 
सवगस्त्वथ सर्वात्मा यत्र भाति यदा यथा ॥१९१॥ 
तथा भात्तितदा तत्र सर्वात्मिति किसस्तिनो) 
अतीतं वर्तमानं च भविष्यत्स्थरमषप्यण ॥१२)। 
तथा दूरमदहूरं च निमेषः कल्प एव च। 
स्वरूपमजहत्येष सामान्ये तानि सवदा ॥१२॥ 
सवत्मिनि स्थितास्थेव पय मायाविजुम्मितम्‌ । 
अजातमनिरट्धं च यथास्थितमवस्थितम्‌ \\१४६॥ 
विज्ञानघधनमेवेदमत एव जगत्रयम्‌ । 
तभस्त्वमत्यजश्चेष सर्वत्मिव नभः स्थितम्‌ ५१५॥ 
जगदात्मा जगद्रूपं द्रष्टरद्क्यतयोदितम्‌ । 
विश्वात्मद्रवपुयस्स्यात्तत्कि केन कथं कदा ॥१६। 


सर्वेश्वर की यहा पर सदा सवथा स््वत्मादहीदहै। भला 
बतखादये तो उसका कौन केसे कहां पर क्यों कर निरोध 
कर सकता? स्वंगामी जौर सर्वात्मका जब जहां 
पर जसे भानहोत्ता दहै तब वहां पर वैषा भान होता 
है । सर्वात्मामे क्या वस्तु नहीं है। अतीत, व्तंमान 
गौर भविष्यत्‌, स्थुल तथा अणु, दुर मौर निकट निमेष 
भौर कल्पये सवर्कै सब स्वकू्प का त्याग न कर रहै 
सत्तासामान्यस्वरूप्‌ सर्वात्मा मे सदा स्थितहीरहै। रेषा 
भाप्र जानें । माया से विजृम्भित (उत्छास को प्राप्त हु) 
प्रपच्छ त तो उत्पन्न हृभा ओर न॒ विनष्ट हुभा, विज्ञानघन 
हीज्योका त्यों स्थित है, अर्थात्‌ चिन्मत्रही वस्तु दहै; 
दस मूख्य पक्षमें सर्वेदवरकीही सर्वत्र सर्वाथंक्रियोपपक्ति 
है, । ९-१४॥ 
तीनों जगत्‌ विन्नानघनरूप ही है। आकाशताका 
त्याग न करता हृञा अर्थात्‌ अपनी सत्ता से उस्पर अनु- 
ग्रह करता हुभा सर्वात्माही आकाशल्प से स्थितदहै । 
अर्थात्‌ अविकृत सच्चिदात्माकी ही आकाश भआदिशूप 
से स्थिति है ।१५॥ 
मायाशबलूहौी जगदात्भक है, वही द्रष्टा ओर दश्य 
के रूप से जगद्रपमे उदित हृशादहै। जो वस्तु (माया- 
शबर का) दृडमात्ररूपशरीरवाली है उका किसे, 
कंसे कब क्याहोगा? शुद्धमें परिणाम, विवतं आदि 
नहीं हो सकते ह ॥१६॥ | | 
हि तत्तवनज्ञातिन्‌ ! साघ्य ओौर असाध्यरूपी मायाशबल 
शी कौन वस्तु दुःखध्यहै जरा बतलाद्ये कु भी दुःसाध्य 


योगवासिष्ठे 
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दुःसाध्य ब्रहि तत्वज्ञ ! साध््रासाध्यस्वरूपिणः 
तस्मादस्याः देकस्या विपश्चिद्राजसंविदः ॥ १७ 
प्रनोधमनुगच्छन्त्या अप्राप्रायाः परं पदम्‌) 
एकस्या अप्यनेकस्याः सवं सवत्र युज्यते ॥१८५ 
बोधाबोधाट्मरूपे हि किनामाऽस्ति परात्मनि । 
शप्राप्रायाः परं बोधं पदा्थकरिलतोचिता ॥१९॥। 
क्रिचिदोधं प्रविष्टायाः सिद्धताऽप्युचितेव सा । 
एवं ते सवंदिक्ंस्थाः स्वमेष परस्परम्‌ । 
परयन्त्यनुभवन्त्याश्चु चिकित्सन्ते च संकटम्‌ ॥२०॥ 
बोधाक।श्चः स्वकाद्रपादीषच्च्युत इवऽऽ चेत्‌ । 
तदन्यतामिवाऽऽदत्ते सुस्थितोऽपि यथास्थितम्‌ ॥२१॥ 
श्रीराम उवाच 


विपथितः प्रबुद्धाश्चेत्कथं सिहुबुषादिताम्‌ । 


क्षु यान्तीतिमे ब्रह्मन्‌ बोधाय कथयाऽऽ्वलम्‌ ॥२२॥ 


नहीं है, इसलिए सदा सब जगह सर्वाथेक्रिया कौ उपपत्ति 
है, ईइसछिए सदा एकलशू्प इस विपश्चित्‌-राजसंवित्‌ 
प्रबोध की भोर अग्रसरद्रै भौर परमपदको प्राप्त नहीं 
हुई तथा एक होती हुई भी अनेकरूप है, सब जगह सव 
कुं सम्भव हि ।॥१७, १८५ 

बोध भौर अबोधरू्प शबल परमात्मा मे क्या 
भसाध्यहै। परमबोध् को प्राप्त न हुई संवित्‌ की 
पदाथकुरुता उचित है ।१९॥ 

किञ्चित बोधकोप्राप्त हुई संवित्‌ की वह्‌ सिद्धता 
भी उचित हीदै। क्योकि बोध मे अकामहतत्वप्रयुक्त 
अ!नन्द के उत्कषं से होनेषाले एेश्व्ं प्रक्रम की उपपत्ति 
होतो है । | 

इस तरह सम्पूणं दिशाभों मे स्थित विपश्चित्‌ 
भापस में सब कुछ देखते ह, अनुभव करते ओर शीघ्र 
विपत्तिह्पी रोग की चिकित्सा करते हैँ ॥२०॥। 

बोधाकाश चिदाकाश जब अपने स्वरूपे थोड़ा 
च्यतसा होता है तब शीघ्रही मनोभाव लक्षण फिथ्चित्‌ 
च्युतिरूप दोषसे ज्यों कात्यों सुस्थित होता हृमाभी 
जगद्रपताको ग्रहण करतादहै। भर्थात्‌ प्रबुद्ध रोगोंके 
प्रति सब वस्तुएं मनोमात्रहीदहै, हस पक्ष मे तो सब 
जगह स्वथं क्रिया मनोराज्य की भति अत्यन्त उपपश्न 
ह ॥२१। 

श्रीरामचन््रनी ने कहा-ह मुनिश्चष्ठ ! यदि विपश्चित्‌ 
ज्ञानीथ, तोवे दिशाभोंमे सिह, बैल आदि कंसे बने 
कृपया मेरे बोध के लिए यह शीघ्र कहि! भावर्हहै 


१२.२१ | 


वसिष्ठ उवाच 


प्रबुद्धा कथिता ये ते योगिनस्ते मयाऽनघ । 
` भ्रसंगरूपान्तरतो न प्रबुद्धा विपश्चितः ॥२३५ 
विपश्चितो महाबाहो प्रबुद्धा निपुणं नते! 
बोधाबोधद्श्षोमंध्ये ते हि दोलायिताः स्थिताः ॥२४॥ 
मोक्षचिह्लानि वुरयन्ते बन्धचिल्लानि चाऽभितः। 
नित्यमधप्रबुद्धानां तथामूततथा त्या १५५ 
विपञश्ितो धारणया योगिनो न परं गताः 
धारणायोगिनस्ते दहि घारणाप्राप्रसिद्धयः ॥२६ 
ये परं बोधमायातां येष्वविद्या न विद्यते । 
किमविद्यामवेक्षन्ते ते ताभरसरोचने \॥२७ 


कि ज्ञानी जन सर्वाथंक्रिया मे स्वतत्त्र होते ह, अतः 
विपश्चितो को पर्तन्ततावश होते वाले किह, बेछ भादि 
कै शरीर रूप संकट प्राप्त नहीं हो सकते, अतः उन रोगों 
ते परस्पर एक दुसरे पर अनुग्रह किया, यह्‌ कथन 
असंगतदहै। आशय यहुदहै कि विपश्चितोंके प्रसङ्कमें 
योगियों ओर ज्ञानियोंरो एक साथ सर्वार्थक्रियोपपत्ति 
का वणेन होने पर विपश्चित्‌ भी ज्ञाती थे, अतः रामचन्द्र 
शद्धा करते है ।।२२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे निष्पाप श्रीरामजी 1 मेने 
भपके प्रप्न के समाधान के चल्यि विपश्चितीं के सिरुसिले 
मे जिन योगियों का वर्णन आपसे कियादहै, वे प्रबुद्धयथे, 
किन्तु विपश्चित्‌ प्रबुद्ध नहींथे। अर्थात्‌ वसिष्ठजी ने 
समाधान किया है कि अपने मृन्षपे पूद्धा करि योगी व्याप्त 
होकर केसे विविध काम करते मेने यहां पर प्रबुद्ध 
योगियोँ का वर्णन किया दहै, विपश्चित्‌ तो प्रबुद्ध योग नहीं 
ये ।(२३॥ 

है सहाबण्हो ! वे वि५श्चित॒ अत्यन्त प्रबृद्धनये, वे 
बोध भौर अबोधके बीचमे दोलायमान से स्थितथे। 
सधंपरबुद्ध उने मोह के चिल्ल भौ भौर चारों ओर बन्धन 
के चिह्भ भी दष्टिगोचर होति ह, पूर्वोक्त दापित धारणा 
से विपश्चित प्रम ज्रह्यको प्राप्त योगी नये, किन्तु 
अभ्निकीप्रसन्नतासे चिद्धि प्राप्त होने के कारण धारणा- 
योगी थे, जिनपे अविद्या का विनाशहो गया, एसे ज्ञान- 
योगी न थे ॥२४-२६।। ` ॑ 

हे कमखनेन्न श्रीरामजी | परम ज्ञान को प्राप्त जिनमें 
अविद्या का ताम-निश्चान नहींहै रेसे ज्ञानयोगी वे 
विपश्चित्‌ होते तोवे भविद्याको क्यों देते? अविद्या 


विर्वाणप्रकरणे उत्तरयाद्ध 


२५१ 


धारणायोगिनो दह्येते बरेण प्राप्रसिद्धयः। 
अविद्या विद्यते तेषां तेन तेऽत्तदिचारिणः\*२८१। 


मन्यच्च श्युणु हे राम ! जोवन्मुक्तशरीरिणाम्‌ । 
भवेद्र यवहूतावेव पदा्थन्तिरवेदनम्‌ ॥२९॥ 


मोक्षोऽपि चेतसो धमंश्चेतस्येव स तिष्ठति 
न देहे देहुधमंस्तु न वेहाद्विनिवत्तते ५३०। 
तन कदाचन निमुक्तं॑चेतो भयो निबद्धयते । 
यत्नेनएऽपि पुनचंद्धं केन वृन्तच्थुतं फलम्‌ ॥३११ 
देहस्तु देहेधर्मेण जीवन्मुक्तिमतामपि । 
गृह्यते तद्गतं तेषां चेतस्त्वचरमेव तत्‌ ॥\२२) 


दशंन की इच्छा ही इनके अविद्या के अनुच्छेदम देतु है), 
धारणा के पुष्ट होने पर अग्निदेव के प्रसाद से जन्प वर 
से प्राप्त सिद्धि वाले वे विपश्चित्‌ धारणायोगी थे । उनमें 
अविद्या विद्यमान थी, अतएव वे आत्म विचारविहीन 
थे ।।२७-२८)। 


भौर भी सुने, जीवन्मूक्त शरीर वाले ज्ञानयोगियों 
को व्युत्थानकारूमें ही अन्य पदाथे की प्रतीति होतीर्है। 
सर्थात्‌ जीवन्मुक्तो को व्यव्हार कामे ही देहादिभान 
होता 8, समाधिमे तो विदेहकंवल्यसमता ही रहती है, 


यह्‌ विपश्चितो ते उनमें विलक्षणता है। मोक्ष भी चित्त 


काधर्मरहै, वह चित्तसमेही रहादहै, देहम नहीं रहता । 


ञो बेधा रहता है, उसके बन्धन कौ निवृत्ति मोक्षदै। 


चित्त ही बद्ध रहता है स्मा नहीं, अतः मोक्ष भो चित्त 
काही धमं है, अतः समाहितचित्त मे वह्‌ मोक्ष रहता 
है देहमावापन्न व्युत्थिक्त पुरुषमे मोक्ष नहीं रहता । 
देहृधमं-देहाधीन व्यवहार जीवन्मुक्त केभी शरीर से 
नहीं हटता, अतः अन्यपदाथं की प्रतीति की उपपत्ति 
होती है। जीवन्मुक्त का चित्त भी देहुभाव प्राप्त होने 
पर बन्धन को प्राप्त हो जायगा, एसी बातत नहींदहै । 
निमृक्त चित्त र्यात्‌ भकिर्भाति मक्त हभा (चित्त फिर 
कभी बन्धन मे नहीं पड़ता । गृच्छसे भिरे हुए फरको 
प्रयत्न सये भी कौन बंध सका है ।२९-३१ 


जोवन्मूक्त पुरुषों का भी शरीर शरीरधर्मो से 
अनुगत रहता है, किन्तु शरोरगत उनका चित्त अविचल 
रहता है उसमे देहधमं व्याप्त नहीं हते । अर्थात्‌ 


मुक्त ओर अमुक्तं पुरुषों मे देह धर्मनुवत्ति्मान है 


चित्तध मानवुत्ति उनकी एकस नहीं है ॥६२॥ 


२५२ 


मोक्षो हि न षरज्ञेणो धारणादिभ्रपोगवत्‌। 
अगत्मषंबेद्य एवाऽसो मध्धाद्यास्वादसौस्यवत्‌ ॥॥३२॥ 
सुखदुःखेयतो योऽसौ स्वयं बन्धानुभेतिमात्‌ । 
तन्मुक्तो मुक्त इत्युक्तः स्वानुभतिप्रदस्त्वसौ ॥२८ 
अन्तः श्रीतलचित्तो हि सूक्त इत्यभिधीयते । 
बन्धः संतप्तचित्तेति देहूादेस्तन्न दृश्यते ।२५॥ 
शरीरे कणशः कृत्ते राज्ये वा विनियोजिते। 


धारणा आदि वश प्राप्त योगकी तरह मोक्ष अन्य 
पुरुषों द्वारा ज्ञातव्य नहीं है यानी जैसे अन्य लोग 
धारणावश प्राप्त योगको पहचान लेते हैं वैसे वे मोक्ष 
की पहचान चहीं केर सकता उसका सुख केवर आत्म. 
संवेद्य है वसे ही मोक्ष भी केवर आत्मसवेदयही है । 
मनका धमं मोक्ष भात्मषवेदय कंसे है ? बन्धन के समान 
मनोगत मोक्ष कौ साक्षिरूप स्वानुभव से ही चिद्धि ठै 
अर्थात्‌ इसी कारण उन्हु अन्य छोगये जीवन्मृक्त हँ 
यों तहीं पिचान पातेदहै, किन्तु धारणा से सिद्ध हृए 
योगियों को तो उन्हे पहचान होती ही है यहु जीवन्मुक्त 
ज्ञानियों ओर योगियों में दूसरी विलक्षणता है ॥३३॥ 

स्वानुभवप्रदान करने वाला भात्मा मन के धर्म॑ 
सुखदुःखं से युक्त होकर जीवरूप से बन्धन की अनुभूति 
करता है, वही उसको (मत की) मुक्ति हने पर शास्त्र 
मे मुक्त कडा गया है | 

यदि बन्धन भौर मोक्ष मनके धमं, तो "आत्मा 
बद्ध है त्मा मुक्त हआ" यों 'शास्वमेँं कंसे व्यवहार 
होता है इसका समाधानं इस श्टोक से किया है ॥२४॥ 

जिसका अन्तरात्मा आह्ञादयुक्त हो वही मुक्त कहा 
जातादहैि ओर जिसका अन्तरात्मा सन्तप्तहो षह बद 
कहुलछाता है, भतः मन के धमे सुखदुःखवश देह के 
बन्धन भौर मोक्ष नहीदं । भाव यहु है कि आभ्यन्तर 
आनन्द ओर सन्ताप करा अन्तर ही चिदात्मामें अध्यास 
अनुभव सिद्ध है, अतः उक्तीमें उसे मानना उचित है, 
बाह्य देह आदि मे उसे मानन। ठीक नहींहै 

अर्थात्‌ यदि यह बातदहै तोदेह आदिभीमन के 
घमं सुख.दुखों से बद्ध मौर मुक्त पाने जायगे ? इसके 
समाधान मे यहु कहा है ।।२३५॥ 

शरीर के टुकड़.टुकड़ किये जायं अथवा उसे राज्य. 
सिदह्ास्च पर बढाया जाय दोनों अवस्थाभोंमे रो रहै 
अथवा हस अहे नीवन्मूक्त पूरुष के अन्दर नतो कुचं 
शरीर स्थित दुम होतादहैभौरन सुखहोप्ताह 


योगवासिष्ठे 


[ १२५.३९ 


रुदतो हसशश्चेवे जीवन्मुक्तमतेरिह ॥३९॥ 
त दुःखं न सुखं कि चिदन्तभेवति तत्स्थितम्‌ । 
गह्तोऽप्यतुभतिस्तु तत्रैवेषाऽस्ति नाऽपरे ॥२३७। 
दृश्यन्ते पण्डिता भग्ना ङपान्तरमुपागताः। 
देहादि जीवन्मृक्तानां स्वभावान्न कदाचन ॥२३८\। 
मृतोऽपि नेव च्यते रुदच्पि न रोदिति 
विहुसन्च हसव्येव जीवन्मुक्तो महोदथः ५३९५) 


अर्थात्‌ जसे शरीर संयोगी मनम शरीर के धर्मों 
कीप्राप्तिहोत्तीहै वैसे ही मनोधर्मं मोक्षकी भी शरीर 
में प्रतीतिकी प्रस्तिहो सक्तीदहै 


कटां चुभनेसे परमे मून्ञेकष्ट है भौर देह में 
मेरे चन्दनलेप प्रयुक्त सुख दै, यों छोग मन के धमं 
सुखदुःख आदि का देह में ग्रहण करते ह इसलिए 
मनोधर्मो का आत्मामं हौ अध्यास क्यों होता है 


सवच्छेदरूता सम्बन्ध से देह में सुखदुःख भादिका 
अनुभव कर रहै मनुष्यको “अहु सुखी अहं दुःखी यों 
आत्मामें ही उसका पयंवसानहै, अतः आत्मामे ही 
यह्‌ सुखदुःख आदि की केत्पनाहै, बाह्य देह आदिमे 
नहीं है। इसीलिए आत्मामं अध्यास का अङ्धीकारन 
करने वाले देहादि मे आत्माका अभिमान करते सै 
रूपान्तर को प्राप्त हुए चार्वाक, नंयायिक, साङ्ख्य, बोद्ध, 
कणाद आदि पण्डित मोक्षके उपायकी प्राप्तिन होने 
से पराभूत दिखाई देते है अथवा जत्पकथा मे वेदान्तियों 
दारा पराजितं दिखाई देते दहै, 


जीवन्मुक्त पुरुषो के देहं आदि नित्य अशरीर आत्म- 
स्वभावसे कदापि पृथक्‌ नहीं है, जीवन्मुक्त महोदय मर- 
कर भी नही मरता, रोताहभा भी नहीं रोताभौर 
हंखता हा भी नहींदही हृसतादहै। भगवती धृति भी 
है--'अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थित्तम्‌ । महान्तं विभु- 
मात्मानं मत्वा धीरो ब शोचति ।।' इसङ्ए वहु मरणादि 
धर्मोसे युक्त न्दी होता है । अर्थात्‌ सुखदुःख आदि रूप 
बन्धका भलेहीदेहमे भी कथचित्‌ अनुभव हो, किन्तु 
मोक्ष का तो देह में कथमपि अनुभव नहीं होता । 
जीवन्मृक्त पुरुषो को समाधि में भौर देहभानावस्था में इस 
बात का स्पष्ट अनुभव तथा मन्द ओर मध्यम ज्ञानिथों. 
को भी ब्युत्थान कामें देहृभान होने पर उस्तका अनुभव 
होता है ॥३६-३९॥ 


१२५.४१ ] 


वो तरागाः सरागाभा अकोपाः कोपसंयुतः । 
अमोहा मोहवलिता दृश्यन्ते तरवदश्ञिनः ॥४०। 
इदं युखमिदं दुःखमित्यादिकलनास्तु ताः । 
अदं दुरगतास्तेषामङ्कुरा नभसो यथा ॥४१ 
जगदात्मा च नाऽस्त्येव यस्यैकं सवंमस्ति च। 
सुखदुःखादि तस्येति वव्योमविटपोपमा ॥*४२।। 
अशोका एव शोचन्ते जीवन्मुक्ता जयान्वितः । 
अच्छिक्ना एकत-दावा द्यन्ते तत्तवदशिनः ॥४२॥ 


शिरः कमश्जस्योच्चेः सामगायनतत्परम्‌ । 
हरो नखेन चिच्छेद सुकुमारभिवाऽस्बुजम्‌ ॥1४८।। 


शक्तोऽपि न पुन््गंह्या जनयामास तच्छिरः । 
व्योमेकताऽघ्य चिदयोभ्नो मुधा मू्धेतरेण किम्‌ ।*४५।। 


तत्त्वदर्शी लोग वीतराग होने पर भी अनुरक्त जसे, 
कोपविहीन होने पर भी कोपयुक्त जसे तथा मोह रहित 
होने पर भी मोहयुक्त जसे दीखते हँ। अर्थात मानस 
धर्मोसे भी उनका सम्बन्ध नहीं है ।४०।॥। 

यह सूख है यह्‌ दुःख है, एेसी कल्पनां तो उच्से इस 
प्रकार अध्यन्त दूर रहती है ? उनमें सुले दुःख कल्पनाओं 
का संभव वंसेही नहींहै। जसे कि अङ्कुर दूर रहते रहै 
अर्थात्‌ जसे आकाश में अङ्कुरं का संभव नहीं है ॥४१।। 

जगत्‌ को स्वरूप बौर तन्मुलक)अन्ञान जिसकी दृष्टि 
महै ही नहीं केवल एक आनन्द स्वरूप सत्‌ ही जिसकी 
दुष्टि मे सब कुछहै उस ओीवन्मूक्तं पृरुषकोभो सख 
दुःखादि होते है, यह कहना स्वंथा व्यर्थहै कि आकाश 
छो भी शाखाए होती हं ।॥४२॥ 

(सर्वत्र एकत्व की धारणा वाले उस जीवन्मूक्त को 
शोक मोह कहां हो सक्ते हैँ ? इस श्वुतिवाक्य के अनुसार 
शोक मोह्‌ को जीतने वाले अतएव शोक मोहविहिनि ही 
जी वम्मुक्त शोक करते हँ । तत्त्वदर्शी लोग शिर आदि 
मद्धो का चदन होने पर भी अच्छिन्नहो अद्वितीय आत्मा 
मे परायण देखे जाते हैँ ।।४३।। 

ञ्चे स्वरसे सामगायनमें तत्पर ब्रह्माजी के शिर 
को भगवान्‌ शङ्कुर ने अपने नख से कोमल कमल कै 
समान काट डाला} सप्रथंदहोने पर भी ब्रह्माजी ने उस 
सिर को अर्थात्‌ पच्वम सिर को फिर उत्पन्न नहीं किया। 
बरह्मा तो आकाशसम है, अतः मिथ्यारूप रंचवं सिरसे 
उनको क्या प्रयोजन है ॥४४, ४५।। | 


नतो उनका यहाक्मं से कोई प्रयोजनहै भौरन 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२५३ 


नेव तस्य कतेनाऽर्थो नाऽङ्कतेतैह क्श्चन । 
यद्यथा नाम संपन तत्तथाऽस्त्वितरेण किम्‌ १४६। 
हरो हरिणक्ञावाक्षीमक्षीणडारतोऽश्च च! 
धत्ते वयुषि दुग्धाब्धिगुप्रामूतकलामिव ।*७।। 
शक्तोऽपि रागित्तामेष न त्यज्युत्तमाश्यः । 
पच्चेषुदाहसमये दृष्टा तीरागतागुणाः । ४८ 
नेव ॒ तस्य कृतेनार्थो नाऽकतेनेह कश्चन । 
न॒ चाऽस्य सर्वभूतेषु कथिद्थन्यपाश्रयः ५४९१ 
रागितेषाऽस्तु मा वाऽस्य किमरागितयारऽन्यया । 
यद्यथा नाम संपन्नं तत्तथाऽस्त्वितरेण किम्‌ ।५५०॥ 
करोति कारयत्युच्चैखियते मायंतिऽपि च । 
जायते वधंतेऽजल्रं जोवन्मुक्तो जनादनः ।१५१॥ 


भकमंसे कोई प्रयोजनदहै। जो वस्तु प्राणियों के कर्मवश 
जसे सम्पन्न हो गई वहु वंसेष्ी रहे अन्यसे क्या प्रयोजन 
है? देखियेन, ईश्चरका भी प्राणियों के कर्मनूार 
ही व्यवहार है अपने छिए नहीं । भगवान श्रीशद्ुरजी, 
अनुगृहीत कामदेवसे हरिणाक्षी देवी को अपने अङ्धि 
मे एेषेह्ी घारणकरते दँ जसे क्षीरसागर अपने अन्दर 
गुप्त चन्द्रमाकी कलाको धारणकरतादहै; जसे समृद्र 
अपने अन्दर चन्द्रकखाको धारण करतादहै जंसे कामदेव 
का निग्रहुदयने से उपद्रवविहीन समाधिम प्रवृत्ति होने 
के कारण अपने शरीर मे आनन्दाश्र धारण क्रते 
हँ ।।४६-४७।। 


उत्तम आशय वाले ये भगवान्‌ शङ्धुरजी समथं होते 
हए भी रागिताका स्याग नहीं करते, कामदहन के 
समय उनके नीरागता अ दि गुण देखने में आये हैं ॥४८॥ 


न तो उनका कमं से कोई प्रयोजन रहै भौर न अकमं 
सेटौ कोर प्रयोजनदहै । उनका सकरभरूतोमें कोईभी 
प्रयोजनलाभ नहीं है ।(४९॥ 


उनकी यह्‌ रागिता ही रहे भथवा यहु अराभिता रहे। 
मरागिता से उनकाक्यालाभटहैयाक्याहानिदहै२।५०॥ 


जीवन्मुक्त भगवान्‌ श्री विष्ण्‌ असुरनिग्रह आदि काम 
स्वथं जोर शोरसे करते भौर इन्द्र आदि द्वरारा कराते 
ह । अवतार की समाप्तिहोने पर मत्थु्वीकार करते 
है, मत्यु स्वीकार के भनुकूर शरभ लुन्धक भादि द्वारा 
मारे जतेर्ह। समय-समय पर रामादिहू्पसे उत्पतन 
होति दै भौर ्षभिवृद्धि को श्राप्त होते हं ।॥५१॥ 
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न चाजवं जवोभावं त्यक्तं शक्तोऽप्यसौ न तम्‌ । 
तेन त्यक्तेन नैबाऽथस्तस्य नैवाऽऽधितेन च ॥५२॥ 
तद्यथास्थितमेवाऽप्तु इह इत्यस्तबाप्ननम । 
हरिनिरिच्छ एवाऽऽस्ते शुद्धचिन्सात्ररूपभुत्‌ ॥५३॥। 
मात्मानमन्दोरयति कालकन्दुकतां गतम्‌ । 
अजलं नित्यमादित्यो जगद्गृहनभोङ्खणे \॥५४॥। 
नते च रोधयितं देहं न समर्थो दिनेश्वरः। 
निरिच्छ एव निर्वाणस्तेथाप्यास्ते यथास्थितम्‌ ॥५५॥। 
चन्द्रोऽनुभवति व्यथंमाकत्पं क्षयसक्षयम्‌ । 
जीवन्मुक्ततया विद्यो यथास्थितमवस्थितः ५६ 
मरुत्तहन्यगो रीशवोयंग्रासादिखेदिताम्‌ 
जीवन्मुक्तो वहत्थग्नियंया स्थित्या समस्थितिः ॥५७॥ 


सवथा समथ होते हृए भो भगवान्‌ श्रीहरि प्राणियों 
के कमेव प्राप्त व्यवहार-व्यग्रताका त्याग नहीं कर 
सकते । उनका प्राणिकमंवश प्राप्तं न्यवहारव्यग्रता के 
त्यागसे न किसी प्रयोजन को सिद्धिहै ओरन उसके 
ग्रहगसे ही किसी प्रयोजन की सिद्धि है ।५२॥ 

वहु यहां यथास्थित ही रहे, ज्यो-का-त्योंही रहै। 
शुद्धचिन्मात्ररूपधारी इच्छा रहित निष्काम हरि भगवान्‌ 
वासनाविहीन ही रहते हैँ ।॥१३॥। 

भगवान्‌ श्रीभुयं जगत्रूपी अगनमें कालकी गेद 
बनी हई अपनी देह को नित्य निरन्तर धुमाते रहते 
है । अर्थात्‌ इच्छाविद्वीन सूर्यं आदिभी प्राणियों के 
कर्मनुषार ही अपने-जपने अधिकार का पालने करते 
है ।॥५४॥। 
 दिननायक सूं अपने शरीर को रीकनेकै लिए 
समथं नहह सो बातत नहींदै। फिर भी निष्काम 
जीवन्मूक्त सूयं पूवंसे बंधी हई अपनो मर्यादा के अनुषार 
ही रहते है, सदा भ्रमण करते रहते हैँ ।\५५॥ 

चन्दमा कल्पान्त तक रहने वाले राजयक्ष्माका, जो 
कभी नष्ट नहीं होता, व्यथं ही अनुभव करता है। 
जीवन्मुक्त हदनिके कारण कना किसी दुःख-पीडा के 
जसौ मर्यादा बेध गई वसे ही स्थित है, उसकी निवत्ति 
के किए किसी प्रकार का प्रयत्न चहीं करता है ॥५६॥ 
सजा मस्तके यज्ञ में छ्गातार बारहु वषं तक 
हाथी की सृंडसी भोटी निरन्तर गिर रहीषीकीषधारा 
मादिप हुविःके भक्षण से उत्पन्न हुए अजीणेसे तथा 
स्वमी स्कन्द की उत्पत्ति के सिलेसिलेमे भगवान्‌ शङ्कुर 
का भगवती पावतीजाके समागम के समय देवतताभों 


योगवासिष्ठे 
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वह्ीभिविजिगीषामिः कपणाविव ति६तः। 
जीवन्भुक्तावपि गुरू रोके शुक्रबृहस्पती ॥५८।। 
करोति जनको राज्यं जीवन्पुक्तमना मुनिः। 
जगत्यामाजिषुग्रासु देहं जजंरतां नयन्‌ ॥५९॥ 
नरुमान्धातुसगरदिरोपनहूुषादयः । 
जीवस्मुक्ताशिरं राज्यं चक्ुराक्रुरिता इव ।६०।। 
व्यवहारे स्थेवाऽन्ञस्तथेव खलु पण्डितः । 
वासनावासने एव कारणं बन्धमोक्षयोः \\६१।। 
बरिप्रह्वादनमुचिवुत्रान्धकमुरादयः । 
जीवन्युक्ताः स्थिति चक्रु्ीतिरागाः सरागवत्‌ १६२) 
तस्भादशच्वे सत्वे च रागहेषपक्षयोदये । 
न मनागपि भेदोऽस्ति ज्ञखं प्रति स्वरूपिणि (६३।। 
दारा विष्म करने प्रर भपने स्थान घै विचिए हृएु वीयं 
को ब्रह्मा के कहने-सुनने से निगख्ने के कारण हुए भन्तर्दाह्‌ 
आदिसे मरिन बित्नताको धारण कस्ताहै। पूवं बंधी 
हुई स्थिति का मर्यादा का कदापि त्याग नहीं करता ॥५७॥ 
देवगुरु ओर अपुरगुरं बृहस्पति तथा शुक्ताचायं 
यद्यपि जीवन्मृक्त है तथापि भति-्माति की परस्पर 
वि जयेच्छाभों से कृपण भन्ञानी एसे रहते ट ॥५५॥ 
जीवन्मुक्त मुनि एसे राजा जनक जगत्‌ मे भीषण- 
भीषण युद्धो मे अपने शरीर को क्षत-विक्षत करते हुए 


राज्य करते हिं ।॥५९॥ 


महाराज नर, मान्धाता, सगर दिीप, नदष आदि 
यद्यपि जीवन्मुक्त ये, फिर भी उन्होने भाकूल्तिरेसेद्ो 
चिरकाल तक राज्य किया ।॥६०॥ 

व्यवहारमे जसाही अन्ञनीहै वेसादही पण्डित भी 
है। वासना ओर अवासनाहौी बन्धन भौर मोक्ष में 
कारण ह ॥६१॥ 

राजा बि, प्रह्वाद, नमुचि, वुत्रासुर, अन्घकासुर, 
मुर भादि जीवन्मृक्तथे, वीतराग थे फिरभी उन्होने 
रागियौ का-सा व्यवहार किया था ॥६२।। 


इससे जीवन्मुक्त रोगो मे राग, द्वेष भादि के आभास 


का दशन हने परमभी मूक्तिके सन्देह का खण्डन किया 


गथा, यह दशति हए उपसंहार करते है । 


जीवन्मुक्त चिदाकाश के प्रति राग भमोौरद्वेष का 
क्षय या उदय होने प्ररं सुचरित्रता को सत्ता भौर 
दुश्चरित्रता का अभाव होने परर आविर्भूतं स्वषूप वाले 


मोक्ष मे तनिक भी संशय नहीं है है ।६३॥ 
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लानेनाऽऽकाशशशुद्धेन धषन्पि गगनोपमान्‌ । 
विन्दन्ति जीवन्मुक्तानां तेषां भेदमतिः कुतः ॥६४॥ 
भास्करं शक्रकोदण्डं यथां नानेव श्रु्यकम्‌ | 
भाभासमात्रमेवाऽयं तथा दृश्यात्मको जमः ॥६५॥ 
दाक्रचापे यथा भार्ति नानावर्णा नभोऽङ्खणे । 
तथा श्ुन्यात्मका एव ब्रह्माण्डपरमाणवः ॥६६॥ 


इदं जगदसन्धाति प्तदिव व्यक्तिमागतम्‌ । 
अजातसनिरुढं च यथा रुन्यत्वमस्बरे ६७ 
साद्यन्तमप्यनाद्यन्तमन्ुर्यमपि शून्यकम्‌ । 


जगन्जातं तथाऽजातमश्ट रदढमेव च ॥६८ 


म ब्रह्म नहीं हं एेसी भेदबुद्धि रहने प्रर पर ही मुक्ति 
मे संणय होगा. वही उनको नहीं है । 

बह्यकराश कफे तुल्य शुद्धे चरम साक्षातकार वृत्तिरूष 
ज्ञानसे जो भसङ्क, अद्धितीय पूणे ब्ह्मभावसे आकाश 
सदृश धर्मोको (देह, मन, प्राणञआदिको धारण करने 
वाले जीवों को) प्राप्त करते हँ उन जीवन्मृक्तां मे भेद- 
ध्रान्तिमे हितुभूत अज्ञानके नष्ट होने से फिर भद्बुदधि 
कंसे हो सकती है ? ॥६४॥ 

तत्त्वसाक्षात्कार से जीवजगद्धद केसे बाधित होता 
है, एेणी यदि किक्षी को अश्द्धाहो तो वहु केवल 
प्रान्तिसे सिद्धटहै इस आशय से उसको अव।स्तविकता 
को दुष्टान्त से सिद्ध करतें । 

जसे शून्य इन्द्रधनुष मानासा प्रतीत होता वेसेही 
यह्‌ दुद्यरूप श्रम भभास मात है, वास्तविक नहीं 
है ।। ६५॥ 

जसे निस्स्वरूप इन्द्रधनुष में भति-भाँति के रंग 
प्रतीत होते है वसे ही आकाशरूपी आगन मे शून्यभूतषही 
ब्रह्माण्डरूपी परमाणु भासित होते है ॥ ६६॥ 

आकाश मे शून्यत्व कोतरह प्रकटता करो प्राप्त हुमा, 
त कभी उत्पत हा भौरन कभी नष्ट हुभा यह्‌ भसत्‌ 
जगत्‌ सत्सा प्रतीत होता है ।\६७॥ 


जगतं सादि ओर सान्त होने पर भी अनादि भौर 


अनन्त. अशून्य होने पर भी शून्य, उत्पन्नहीने परभी) 


भनुत्पन्न भैर नष्ट होने पर भौ अनष्ट ही है । नित्यकूटस्थ 
भसङ्ं अद्वितीय वस्तु के जगतरूप ग्रहण करने पर उधम 
आदि-अन्त की (जन्मनाश्च आदि की) प्रसक्ति नहींरहै, 
यह्‌ भाव है ॥1६5५।॥। 

जगप्ठाव के समान जगत्‌ के जन्परनिरोघभाव की 
भी ब्रह्मम कत्पनासे ही उपपत्ति, रेता यदि कहो 


निर्वाणश्रकरणे उत्तराद्ध 


` वत्त्यभिव्यक्त संवित्‌ का 
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जातं निरुदडढमस्त्येव ब्रह्य व्योमेव भासते । 
यथा दारमयस्तम्भस्तथा ठतच्छारमञ्जिका ॥\६९॥ 
समस्तकलनोन्भूक्त समं निनिद्रमासनम्‌ । 
यदेकान्तचिदाषाक्षं तदिखात्तन्मयं जगत्‌ ॥*७०॥। 
देशशादेशान्तरश्राप्तौ यन्मध्ये हविदो वपुः) 
अनुन्मेषं चिदाकाशं तदिदात्तन्मयं जगत्‌ ।\७१॥ 
तत्न यदृ्ैतमैक्यं तन्मन्ये तदपि नैव च, 
तटयोम केवलं भाति मन्ये तदपि नेव वा \\७२\ 
जगदाकाक्षमेवेदमात्मेवाऽऽत्मनि वा स्थितम्‌ । 
भविष्यव्पुरवदद्ष्टमपि स्फारमपि स्फुटम्‌ ।1७२\ 


तो ष्टापत्ति है, क्योकि कत्यनामात्र से उसको कृटस्थता 
कीक्षति नहींहो सकती दहै, इस आशय से कहते द । 
उत्पन्च हुभा, नष्ट हुभा, हे, योंब्रह्मयाकाश ही प्रतीत 


होता है जसे काष्ठमयस्तम्भ काष्ठहीहि ओर जसे स्तम्भ 


के एक दिस्सेमे बनाई गर प्रतिमा भीकाष्ठहीहै वसे 
ही ब्रह्म मे कल्पित यह ब्रह्य ही है ॥६९॥ 

समस्त कल्पनाभों से रहित, निद्राशू्य, सम केवछ 
आत्मरूप से अवस्थितिखूप जो चिदाकाश है, समाषिद्ष्टि 
से तन्मात्रही जगत्‌ को जाने। यानि समाधिदष्टि से 
षःत्पता विहीन जगत्‌ श्रह्य ही है यों अनुभव में 
बेठावे ।\७०॥ 

भघषमाधिकारु मे शाला चन्द्र दर्शन में बुद्धिवृत्तिके 
शाखा प्रदेशसं चन्द्रदेश प्राप्तिमे बीचमे जो निविषय 
स्वख्परहै तन्मय जगत्‌ को 
जानना चाहिय । 

एक प्रदेशसे अन्य प्रदेशकौी प्राप्तिद्टोने पर मध्य 
मे निविषय चिदाकाशरूप जो संवित्‌ कास्वक्पहै तन्मय 
जगत्‌ को जानना चाहिये ॥५१॥ 

उक्त प्रकारके चिदात्मामें जो विशेषलूप द्वैत भौर 
स[मान्यशरूप क्य प्रतीत होतार वहू भी उक्त चिदा. 
काशस्वभाव से ही नही है पएेसा मै मनन निश्चय 
करता हूं। वह्‌ केवल शून्यदहै एेसीजो प्रतीति होती है 
वह भी हीही दै, क्योकि उस पूर्णानन्देकरस मे शून्यता 
का भी सम्बन्ध नहीं है ।॥५७२॥ 

शून्यता ओौर पूर्णता जसी सम्प्रति यौगिक लोक मे 
परसिद्ध, जंसेकि जलदे शून्यधडा याने पूर्ण 
घडा, उसका आत्मा में सम्भव नहीं है, किन्तु यह्‌ जगत्‌; ` 
जगत्‌ माव के अन्यत्र अप्रस्वि होनेसे, आकाशस्प ही 
है। इख प्रकार बात्या ही आत्मा मे स्वितहै, गौं 


२५६ 
आकाहाकोश्ञविश्चदाक्चषय दृश्यजातं 
मौनात्म तिष्ठति शिलाघनमेव शान्तम्‌ । 


योगवा सिष्डे 


| १२६.७ 


यन्नाम तस्य जगदिव्यभिधां विधाय 
स्वात्मैव मोहित इवाऽपमहो चु माया ॥(ज७नीौ 


इत्याषं धीवासिष्ठमहारामायणे बालमोकीये मोक्लोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरं अविंोपाल्यानान्तरगत- 
विपञश्चिदुपाद्याने जीवन्मुक्तकलनं नाम पच्रिशत्युत्तरश्ततमः सगः ।\६२५॥ 


अस्यतिरपेक्न पुणंतादै। जसे भावी नगर वतंमान काल 
मे प्रतियोगिनिरपेक्ष शून्यरूपसे दष्ट होता है जसे विशाल 
दिशा, काल आदि प्रतियोगिनिस्पेक्ष पूर्णरूप से देखे जाति 
है वसे ही यह्‌शी है \॥७३।। 


है अकाश के कोष के सदश निर्मल आशय वाले 
श्री रामचन्द्रजी ! जो सम्पुणं दृश्य समूह्‌ शिलाधनषूप शान्त 
मोनखूप स्थित है, उसका आत्मा ही जगत्‌ यहु नाम धारण 
कर मोहतसा स्थित है, अद्ये माया अश्चर्यञयुत है ॥७४॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीतवाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारमायण में मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध मे 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदूपाख्यान नामक कुसुमलता अनुवादका एक सौ 
परच्चीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १२१५ ॥ | 
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धोराम उवाच 
अनन्तरं मुनिधेष्ठ कुन्तः क विषथ्ितः। 
आसस्तेषु दिगन्तेषु सद्रीपार्धिवनाद्रिषु ॥१। 
वसिष्ठ उवाच 
श्युणु ्िवुत्तमेतेषां तात तत्र विपश्चिताम्‌ । 
तालीतमारुमालाढठचदीपाद्विवनचारिणाम्‌ ॥२॥ 
क्रोञ्दरीपगिरेरेको विपश्ित्पश्चिमे तटे! 
कटेनाऽद्रितटे पिष्टः करिणा कमर यथा ॥२॥ 


द्वितीयो नभसा नीतो रक्षसा विक्षताङ्धकः। 
निक्षिप्तो वाडवे बह्नौ तत्र भस्मत्वमागतः ॥४॥ 
तृतीयस्नेदशं देहं नीतो विल्याचरेण वें! 
गतोऽप्रणामकुपितश्क्रशपेन भस्मताम्‌ ।\५। 
चतुथंश्चतुरं गच्छन्‌ कशद्रौपमिरेस्तटे । 
दुर्बारिण नदीकच्छे मकरेणाऽष्टया कतः ५६॥। 
इति ते पच्चतां प्राप्ता दिदमुखेष्वाकुलालयाः । 
क्षये चतुषु चत्वारो भूपाला लोकपालवत्‌ ।\७॥ 
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श्रीरामचन्जी ने कहा-है मुनिनायक ¡ इसके बाद 
पूर्वोक्त पूवं आदि दिगन्तों में सात द्वीप, सागर, वन भौर 
पवतो में गये हृए वे विपश्चित्‌ क्या रते रहै ? ॥१॥ 

श्री वसिष्ठजी ने कंहा--हे तात ! ताड भौर तमाल 
के वृक्षो की पडङ्क्तियोसे पणं द्वीप परवत, भौर वनीं 
विचरने वाले उन विपश्चितोंका वहाँंक्या हाल हुभा, 
उसे आप सुने ॥२॥ 

उन विपशथितोमेसे विपश्चित्‌ कौच्द्वीपमे प्रचिद्ध 
वषं के सीमारूप पर्वत के पश्चिम किनारे पर हाथी दास 
पवंततटवर्ती वश्रशिखा पर गण्डस्थल तथा दतो से चूर- 
चूर कयि नेसे मर गयावर मांगने के समय सिद्धो 
द्वारा गमनयोग्य मागं तकं हमारी मल्थुन हो यह्‌ सीमा 
बाधी थी, उसके भगेका मार्गं सिद्धोंदह्ाया अगम्य था, 
यह बात यद्यपि कहीं प्रकी नहीं गईहै तथापि भनु- 
पानतः चात होती दहै ॥३।।. 


दुसरे विपश्चित्‌ को रक्षस ने युद्ध मे क्षप्तविक्षत 
शरीर आकाश मागंसे ले जाकर सम्रुद्रवर्तीं वड्वान्तिमें 
सोक दिया वह्यं उसमे भस्महो गया ॥४॥ 


तीसरे विपश्चित्‌ को कोई विद्याधर इन्द्र सभा्मेले 
गया, वर्ह प्रणामनत करनेसे कद्ध हुए देवराज इन्द्रके 
णापसे वह्‌ भस्म दहो ग्या ।५॥ 


चौथा विपश्चित्‌ कुशद्वीप परवंतवर्तीं नदी के. दलदल 
मे सतकंतासे चछ रहा था, जबरदस्त मगरने उसे भाठ 
टुकड़े कर दिये अतएव विचारा मर गया ॥६॥ 


इस प्रकार दिगन्तोंमे व्याकुल बुद्धि बाचेवे चारों 
राजा (विपश्चित्‌) इसी प्रकार भर गये जसे करि कल्पान्त 
मे चारों दिश्षोमे अकुल बुद्धि वाले छोकपार विनाश्च 
को प्राप्त होते ह ॥७॥. 
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अथ तेषां ददर्ाऽसो व्योभ्न्येव व्योमरूपिणाम्‌ 1 
संविल्राक्तनसंस्क्ारादयोमात्साऽवनिमण्डलम्‌ ॥<ा 
सप्र पाञ्धिवलयं पुरपत्तनभवणम्‌ । 


सुरशेलशिरःपीठं बरह्मरोकक्षिरोमणिम्‌ ॥९। 
चन्दराकबिम्बनयनं  तारामुक्ताकलापकम्‌ । 
विलोलमेघवसनं नानावनतनुरुहम्‌ ॥१०॥ 


देहान्विपधितां संविहदक्षं चतुरोऽपि सा। 
प्राग्बत्कल्पपरावृत्तौो चौदिगन्तानिवाऽऽततान्‌ ॥११॥ 
भतिवाहिकसंवित्तेस्तेऽव्योम्नि व्योमतात्मक्ाः। 
आधिभौ{तिकदेहुत्वभावान्‌ दद्शुरग्रतः ॥१२॥ 
अस्यात्मकत्वे विरथं कियती स्यादितोक्षि्रुम्‌ । 
चत्वारोऽपि प्रवृत्तास्ते संस्कारवरातः पुरः ।१३।। 
दृश्यदश्चंनयोर्वामण्डलानुभवाकृतेः । 
निष्टं द्रष्टुमविद्ाया स्रमूद्रषान्तयाणि ते ५१४१ 


सरने के अनन्तर भाकाशकूपी उन विपध्िर्तो को 
संवित्‌ ते अकाशात्मा बनकर पूर्वंजन्पके संस्कार से 
आकाश मेँ पृथ्वौभण्डल पूवंजन्म की भावि देबा ।॥(८॥ 


सातों दीपो के पमृद्रदह्ी उसके कद्कणयथे, नगर ओर 
उपनगर उसके विविध आभूषग थे, घरुमेसप्वत उका 
शिर था, सुमेर पवंत पर स्थित ब्रह्मछोक उसका शिरोरत्न 
था, चन्द्रमा भौर सूयके विम्ब उसके दोनेत्रथे, तारे 
मोतियों षी च्डी थे, चरू मेघ उसके वस्त्र थे, भांति 
भाति के वन उकके रोगटेथे, प्रख्यकी ससाप्ति तथां 
सृष्टि ञारम्म में जंसे प्रथम सृजन किये गये प्रजापति 
विशार दिगन्तों को पुवंकंल्प के सदृश ही देखते है वसेह 
उक्त संवित्‌ ते विपश्चितोके चारों शरीरोंको पूर्ववत्‌ 
देखा ॥९-११॥ 


चिदात्मामे ही साकाश्चताभ्रतोतिरूप अआकाशात्मकता 
को प्राप्त हुए उतर विपश्चितो ने मानसिक प्रतिभास सात्र 
के विषय प्रतिभासिक देह मे भाधिभौतिक देहुताप्रुक्त 
स्थूलता, जङ्ता भादि भावों को सामने देवा ॥१२॥ 


दस तरह निश्चित देहु $ भज्ञातात्मक होने पर यहु 
दृश्य पृथिवी आदिरूप अविद्या कितनी बड़ी होगी यह्‌ 
देखने के लिए पूवंषंस्कारवश वे प्रस्तुत हुए ॥१३॥ 


द्श्य ओर दर्शनम से पृथिवीमण्डखरूप अनुभवाकार 
अविद्या कि इतनी बड़ी है, इस परिमाण को देखने के छिषए 
दीपद्वीपान्तरो मे भटके ॥१४॥ 

३३ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तंराद्धं 
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दीपसप्रकमुत्ल्द्धय स महाणंवसप्रकम्‌ । 
विपच्चित्पश्चिमः प्राप घनभूमौ जनारनम्‌ ॥१५॥ 


समासाद्य रिगन्तरे । 
समाधाने सोऽतिषद्रषंपव्चकम्‌ ।\१६॥ 


तस्मादनुपमं ज्ञानं 
तस्मिच्चेव 


ततो देहं परिव्यञ्य चित्ते ततामुपागते । 
स॒ तत्प्राण इवाऽऽकाल्ं परं निर्वाणमाययो ॥१७ 


पवः पवंणि क्लोतांशुबिम्बपाश्वं स्मितं वपुः । 
चिन्तयं रमु्चष्टदेहश्न्दपुरे स्थितः ॥१८५ 


पश्चिम विपश्चित्‌ को सात महूासमृद्रो के साय सात 
दीपे को खधिकर भाग्योदयवश धूवं-वणित स्वणेमय भूमि 
मे क्रींड़ाकर रहै भगवान्‌ श्रीविष्णु के दशेन हुए ॥१५॥ 

भगवान्‌ श्रीविष्णू से अनुपम ब्रह्मविद्या प्राप्तकर उसी 
स्वणभ्रुसि मे पाचि वषं तके वह्‌ समाधि में र्हा ॥१६॥ 

देहभाव का परित्यागकर वीतह्न्य के उपाख्यानमें 
वणित्त रीति से चित्तके सन्माच्ररूपता को प्राप्त होने पर 
(असत्ता एसा छेद करने पर चित्त के विलीन होने पर इस 
प्रकार अथं करना चाहिये) वहु विपरश्ित्‌ जसे कि उसका 
प्राण अआकाशता को (शून्यता को) प्राप्त हभा। वेषेही 
परम निर्बाण को कंवल्य मोक्ष को प्राप्त हुभा। यह्‌ षोडश 
कलां का उपरक्षणरै, क्योकि गताः कलाः पञ्चदश 
प्रतिष्ठाम्‌" श्रुति है ॥१७॥ 

पूवं दिशा की मौर चला हुभा विपश्चित्‌ पवं मे 
(पूर्णिमा के दिन) पणं चन्द्रमा के विम्बके पास अपने 
शरीर का चिरकाल तक (जब तक्‌ उसमे चन्द्रत्व की 
प्राप्ति र्हीं हुई तब तक) चन्द्रमा के समानध्यान कृर 
पुवं शरीरके नष्ट हो जाने से चन्द्रलोक मे स्थित हज । 

यहां पर यह्‌ शद्धा होती है किं यह्‌ कथन ठीक 
नहीं है, क्योषशि चारोंशरीरोमें एक ही विपश्चित्‌-जीव 
जसे योगोका ही जीव कायनव्यूहों में विभक्त होकर 
रहता है; वसे ही विभक्त होकर रहता है,वेषेही 
विभक्त होकर स्थित था, उसको पश्चिम विपश्चित्‌ 
शरीर मे विष्णु भगवान्‌ की प्रसन्नता से मृक्ति हने 
पर कौन दस्य पूवं विपश्चित्‌ शरीरमें चन्द्र को उपास्ता 
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दवारा चन्द्रलोक को जायगा, एक ही जीव की कहीं 
पर भृक्ति भौर कहीं पर बन्धन एकी साथ किसी 
प्रकोर सम्भव नहौंहै, क्योकि एेसा माननेसे मुक्तिरूप 
फर पाक्षिक ओर परिच्छिन्न हो जायगा । यहु भी सम्भव 
नहीं दहै कि एक जोव यदिचार शरीरधारण करेतो 
उसके चार जीव हौ जायेंगे अथवा अन्य जीवों की उदत्ति 
हो जायगी, क्योकि प्रथम पक्ष में अर्थात्‌ चार विभाग 
मानने पर पूवं जीवके नाश की आपत्ति आवेगी । दूसरे 
पक्ष मे नये उत्पन्न हुए जीवोंको काम, कमं, वासना 
आदि बीज के अभावे संखार प्राप्ति नहीं होगी! यदि 
कहो कि जसे भोगवेचित्यका कमो द्वाराया पायासे 
बिना किसी विरोधके निर्वाह हयताहै वैसे ही बन्ध- 
मोक्ष-वचित्यकाभी कर्मोँद्भारा यामायासे निर्वाह हो 
सकता है, एेसा नदीं कह सकते, क्योकि प्रथम तो मोक्ष 
कर्माधीच नहीं है, दरसरे मोक्ष मे सकलमाया निवृत्ति का 
प्रतिपादन करने वारी श्रुति से विरोध आवेगा । 

ठीके, यहां पर भगवान श्रीवसिष्ठजीका एेसा 
मांशय प्रतीत होतादहै कि जीव ब्रह्माकाणसे अतिरिक्त 
कुं ही है। जह्य ही अन्तःकरणरूप उपाधियोंमे माया 
दवारा विभक्त होकर भन्तःकरणगत काम, कमं भौर वासना 
के अनुखार संसारीके समान मालूम पड़ता हुभा जीव कहा 
जाता है । अन्तःकरण दीपक की तरह बहतो को मिलान 
से एक ओर विशाल होताहै। एक ही भन्तःकरण योग, 
देवता आदि के अनुग्रह जादि निभित्तसे एकहीकालमें 
विरुद्ध अनेकं प्रदेशोमें भोगने योग्य कर्मोका उद्गम 
होने के कारण अनेकं भीदहो सकतादहै। जब बहुत से 
जीवोका समान देश भौर कारु मे भोगने योग्य एक 
समान कामस, कमं भौर वासना का उदय होततादै तब 
भोग के चिए मेखन होने पर एकजीवत्वही होतारहै, 
जब तकं विरुद्धदेशमे भोगके कारण कमेंका उदयन 
हो तब तक छाघवसे भोगायतन (भोग स्थान) एक ही 
शरीर रहता है । जंघे युधिष्ठिर-जीव धमं भौर ईइन््रके 
मेक से एक जीव रहा, जसे भीमजीव वायु ओर इन्द्रके 
मेन से एक जीव रहा, जसे अजुंन-जीव इन्द्र ओर नर 
के मेलन से एक जीव हुआ, जसे नकुल-सहृदेव का इन्द्र 
ओर अश्िनीकुमारों के मेच्नसे एक जीव हुआ तथा 
जसे द्रोपदी का तारायणी, लक्ष्मी भौर गौरीके अशोके 
मेन से एक जीव हुआ यहं बात पञ्चेन्द्रोपाख्यान आदि 
कै पर्यारोचन से प्रसिद्धदहै। अथवा जंसे अग्नि भौर वायु 
का इन्द्रके शापवश अगस्त्यावतारमे मेलन पे एक जीव 


योगवासिष्ठ 
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हुआ इत्यादि भौर भी अनेकं घटनाएं हैँ । 

एक जीवे की, अनेक उपाधियों मे विभागरहोने से, 
अनेक जीवता भी सम्भवदहै। कश्यपसे अपने गभं मे 
इन्द्र विनाशक पुत्रको पाकर अपवित्रताके साथ सोई 
हुई दिति के एक जीवे वाले एक शरीरके गमं के पहले 
सात टुकड़े करने पर सात जीव हए तदुप्रान्त एक-एक 
ट्कड़ के सात-सात खण्ड करने पर उत्पन्न हुए उनचास 
मारुतो के ऊनचास जीवहौ गये । बरगद, ईख, दूब आदि 
के काण्ड, शाघवा ओर टहूनियोंमे से प्रतिशाखा भौर 
प्रतिकाण्ड प्तप उठते दहै, इससे ज्ञात होताहै कि एक 
जीव का नाना जीवरूपसे आौपाधिक विभाग खूब प्रसिद्ध 
हैही। इस प्रकारे प्रकृतमें भो चार जीवों के जब तके 
समान (एकसे) काम, कमं भौर वासना आदि रहे तब 
तक उन्होने एकं देहसे राज्य का पालन किया जब विरश्द्ध 
भिन्नदेशमे भोग्ने योग्य काम, क्रमं आदि का उद्धव 
हुआ तब उनक्रा देह आदि के विभागपुवक भिन्न-भिन्न 
दिगन्तो मे भ्रमण हभ ठेसी कल्पना करने में अथवा एक 
ही विपश्चित्‌ जीवके उषाधि विभागसे ऊनचास मर्तो 
कौ भांति चार जीव हुए एेी कल्पनामें भीएक की 
मुक्ति होने पर सवोंकीमृक्तिका प्रसङ्क नहीं होगा । 

यदि कोई कटै कि बहुनसे जीवोंके मेलनसे एक 
जीव का आरम्भ होने पर उस्र नवीन जीवकोकर्मोके 
भभावमे संसार प्राप्ति न दहोगी यह भी नहीं कहु घकते, 
क्योकि अ!रम्भवाद से नवीन जीव को उत्पत्ति नहीं मानी 
जातीहै। गद्धा भौर यमुनाके जर को मिलान षे दोनों 
के एक होने पर नृतन गङ्गा केः बुद्धिनहोनेसे वही यह 
गङ्खाहै एसी प्रत्यभिज्ञामे कोरर बाधा नहीं आती। इसी 
प्रकार एक जीवके चार जीव बन जाने पर प्रत्यभिज्ञा 
दो उपाधियोंके मिष्छकर एक हौ जाने प्रर उपर्तोंका 
भी मिल्करएकेहो जाबा सकलप्रतीति सिद्धदहै। एक 
होने से भी भराक्तन कर्मभोगहो सकता दहै। 

इस प्रकार एकं जीव के चारजंाव बन जाने पर 
प्रत्यभिज्ञा चारोंका प्राक्तन जोव के साथ अभेद होने 
से उसके कास, कमं भौर वास्रनाभोंका चार प्रकारसै 
विभागसे व्यवस्था होने के कारण उनके पंसार की 
उपपत्ति तथा एक कीमूक्तिहोने परभी दूरे कोन्ञाव 
नहोनेसे संखार-प्राप्ति होती है। इस प्रकार मुक्तिरूप 
फल वंकेत्पिक तथा परिच्छिन्न न र्हेगा। जैसे व्यष्टि 
जीवों की मुक्ति होने पर भी समष्टि हिरण्यगर्भरूप जीव 
की अधिकार की समाप्तिमे मुक्ति होतीदहै; वैसे ही यहां 
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दक्षिणः शाल्मलिद्वीपे राजततुत्सत्चलात्रवः। 
क रोत्यशाऽपि नं सतो विस्मृतान्यविनिश्चयः ।\१९. 
उत्तरस्तरलास्फालकत्छोले सप्तमाम्बुघधौ । 
सहस्रमेकं वर्षाणामुवास मकरोदरे ।\२०)। 


पर भी व्यवस्था उपपन्न है। समष्टि जीवषूप हि्रिण्यगभं 
का तत्त्वजान व्यष्टि जीवों कौ मूक्तिन होने पर वेकल्पिक 
तथा परिच्छिन्न मोक्षरूप फर्वाखा नहीं माना जाता है । 
जहां पर व्यष्टि भौर समष्टि के अभेदके रहने भे भी मुक्ति 
सङ्कर नहीं है वहां पर वतमान जीवभेद हने पर केवल 
प्राचीन जीवके अभेद माच्रसे मुक्तिसंकर की आपत्ति 
का अव्र ही कहांहै? भूयश्चान्ते विश्चमायानिवृत्तिः 
(स्वात्मज्ञानप्राप्तिकाल मे सुख, दुःख मोहुरूप सकल 
प्रपच्चरूप मायाको निवृत्तिहो जातीहै) यह ध्रृति भी 
तत्‌-तत्‌ जीवों की उपाध्िभूत सकर बीजों की निवृत्ति 
का प्रतिपादन करती है। अन्यथा एक को मुक्ति पे ज्ञान- 
विहीन सकल जीवों को मुक्तिका प्रसद् प्राप्त होगा ओौर 
'तद्‌ यो-यो देवानां प्रत्यबुद्धयत स एव तदभवत्‌ तथर्षीणां 
तथा मनुष्याणाम्‌ देवताभों में जो-जो मात्मनज्ञानी हुभा 
वह ब्रह्य (मुक्त) हभा, ऋषियों मे जो-जो प्रबुद्ध हुभा वह्‌ 
मुक्त हमा भौर मनुष्यों मे जो-जो आत्मज्ञानी हुभा वहु 
मुक्त हुभा), (बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः 
(बहत से लोग ज्ञानरूप तपस्या से पवित्र होकर मत्स्व- 
रूपता को प्राप्त हए है) इत्यादि अनेक भ्रुतियां भौर 
स्मृतियां व्यथं हो जागी । यदि कोई कहे कि तबतो 
आधुनिक्‌ मन्द अधिकारी भावी अनेक जन्मोंसे प्राप्त 
होने वाले मोक्षकी आशासे साधनों का अनुष्ठान नहीं 
करेगा, क्योकि उसे यहं भशङ्का रहेगी कि मुञ्च एक 
जीव के अनेक नीव होनेसे कहीं पर मोक्ष होने परमो 
कहीं पर बन्धनानुवृत्ति को निवृत्तिन होगी एेसी स्थिति 
मे अनिम्न शद्धाको निवृत्तिन होगी । एसा कहना 
ठीक वहीं है, क्योंकि मोक्षसाधन के अनुष्ठान में प्रवृत्ति 
होती है, स्वल्मप्यश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌" (इस 
घमं का थोडाभी अंश महान्‌ भयसे रक्षाकरता दहै), 
“नहि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुगंति तात गच्छत्ति, “अनेक- 
जन्भसंसिदधस्ततो यात्ति परां गतिम्‌' (अनेक जन्मों में 
सिद्धिको प्राप्त होकर तब परम गतिको (मुक्ति को) 
प्राप्त होता है) इस स्मृतिर्प प्रम्राण के अनुरोध से जने 
वाले जन्ोमे नाना जीव षकूपसे अविभाग का, अथवा 
 विभागहोने पर भी साधनसस्कारोके घाथही विभाग 
से सवत्र क्रमशः अवश्यमेव ज्ञानोदय का अनुमान होनेसे 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराः 
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मकरोदरमासाक्ी मृति मकरनायके । 
मकरोदरतोऽन्धेश्च निगंतो मकरो यथा ॥२१॥ 
ततोऽकशोतिसहुल्लाणि योजनानां चनावनिम । 
हिमकतल्पजलाम्भेःधेरुल्लडध्य सुधनोदरीम्‌ ।२२॥ 


साधनों के अनुष्ठान मे प्रवृत्ति की उपपत्ति होती दै! उसी 
प्रकार भिक्षुजौवटोपाख्यान के साघनानुष्ठान वाले भिक्षु 
के प्रमादवेरा हए सङ्कल्पो से प्राप्त नाना जीवता के अन्त 
में शतसुद्रभाव होने पर उसके विभागरूप सब जीवेंकी 
ज्ञानप्राप्ति ओर मुक्तिका वणनदहै। यदि कर्द कटे इस 
प्रकार सवंजीवों की मृक्ति की अनापत्तिहो जायगौ, यह्‌ 
इष्टापत्तिदहीदै; क्योकि मायादृष्टिसे माया की अनन्तता 
की (न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं च 
संप्रतिष्ठा” /नित्यव सा जगन्मुतिस्तया सवंमिदं ततम्‌ । 
इत्यादि स्मृतियों से स्िद्धहै। तत्त्वदृष्टिसे तोजीवही 
नहीं है, पेपी अवस्थामें किसकी मुक्ति की अनापत्ति 
होगी । यदि कहौ कि “मतोऽन्यदातंम्‌' इस श्रुति से विरोध 
आवेगा सोभी नहीं कह सकते, क्योकि उस धृतिकी 
केवल एक व्यक्तिकी भातिसे मी उपपत्ति हो जायगी । 
प्रवाह की अनन्ततामे कोई विरोध नहीं आवेगा चरम 
व्यक्ति कानाश ही प्रवाहनाशदहि। सवं जीव शूप संसार 
का चग्म व्यक्तिही प्रसिद्ध नहींदहै, उसकेनाश की 
प्रसिद्धि कर्हाँसे होगी? प्रस्तुतमेएक ही पश्चिम विपश्चित 
को भगवान्‌ कौ भक्तिके परिपाक से उत्पन्न हुए भगवान्‌ 
के प्रसादसे ज्ञानप्राप्ति हुई भोरों को नहीं हुई, इस 
कारण केवर उसी की समृक्ति हुई । इसमे कु भी अनुपपत्ति 


नहीं है ।१८।। 


हे राजन्‌ | दक्षिण दिशा को प्रस्थित विपश्चित्‌ 
अपने शचरओोंको मटियामेटकर जाजभी शाल्मली द्रीप 
मे राज्य करतादहै, कारण कि परमार्थं सत्‌ वस्तुके छाभ 
पे बाह्य प्रदा्थोका निश्चय उसे विस्मृत नहीं हृभा। 
उत्तरकी ओर प्रस्थित विपश्चित ने चन्चर तथा भाकाश 
की ओर उचछल्ने वाली क्लोरों से पणं स्वादुदक सागर 
मे एक हजार वषं तक मगरके पेटमें निवास किया। 
मगरके पेटके मांससे अपनी गुजर करने वाला वहु 
मगरके मरनेके बाद सागरसे भरसगरके पेदे 
मयर के समान बाहर निकला ।१९-२१। 


अनन्तर हिम के समान स्वच्छं ज्वाले स्वादूदक 
सागर के अवशिष्ट अस्सी हजार योजन पारकर विशाल 
उदरवाली दसं हूनार योजन को धुवणमय महाभूमिमें 


२६० 

प्राप्नो दश्चसहस्ाणि योजनानां महामहीम्‌ । 
सौवर्णीं सुरसंचारसर्रण भृतवानसो 1२३1 
तस्यां भूमो च मध्ये च वि्प्चिन्नाकितानगात्‌ । 
उत्तमामग्तिमध्यस्थं क्लणात्काष्टसिवाऽग्तिताम्‌ ।\२४॥ 
प्रधानदेनो भ॒त्वाऽसो रोकारोकर्गिरि गतः । 
अस्य भूमण्डरतरोरारुबारमिव स्थितम्‌ ।\२५॥ 
स॒ पच्नाश्त्सहल्लाणि योजनानां समुच्तः। 
आलोकलोकाचाराढयो भाग एकोऽस्य नेतरः ।\ २६) 
लोकारोकशिरः प्राप तारकामागंसंस्थितम्‌ । 
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मधःस्थिता अप्यंस्तमुख्चनक्षत्रशङ्कुपा ॥१२७] 
तस्मास्प्रदेशात्तत्पारे तमस्तस्य महागिरेः 
तुदिक्कं महालातं नथः शुग्यभसन्तकम्‌ ॥२८।। 
ततो भगोलकोऽयं हि समाप्तो वत्तलाकृतिः 
नभः श्रूभ्यं महावातं ततस्तिमिरपुरितम्‌ ।\२९॥ 
तत्राऽलिकज्जलतमाङनभोन्तसयल- 
नीलं तमो नच महौ न च जंगमादि। 
नाऽम्बनं न च मनागपि वस्तुजातं 
किचित्कदाचिदपि संभवतीति विद्धि 1३० 


इत्याषें भीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये देवदृतोक्तं सोक्षोषायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराध अविदो 
पार्यानान्तगंते विपञिदुपास्याने विपश्चिज्जन्मान्तराचरणं नाम षड्वि्ञाधिकक्चततमः सगः ॥\१२६॥ 


जहा देवता लोग विहार करते है, वहां आया, वहीं पर 
उसको मृत्यु हो गई ।।२२, २३॥ 

उस भूमिके बीचमे मरकर वह॒ विपश्चित्‌ वेषे ही 
देवत्व को प्राप्त हुभा जसे कि अग्तिके मध्यमे पड़ा 
हा काठ क्षण भरम अग्तिता को प्राप्त हो जाता 
हे ।।२४॥ 

उक्त विपश्चित्‌ देव श्रेष्ठ बनकर पूवंजन्म की दिगन्त- 
भ्रमणकी वासनासे वर्हासे लोकालोक पर्वंतको, जो 
इस भूमण्डलरूपी वृश्च का आल्बाल-सा (धाला-सा) है, 
व्हा गया ॥२१५॥ 

उक्त खोकालोक पवंत पचास हजार योजन ऊँचा है, 
सका एक हिस्सा सूपेके प्रकाशसे लोगों के व्यव्हार 
परिपूणे रहता है ओर दूसय हिसा लोकव्यवहार से शून्य 
रहता है ॥ २६॥ 

रोकालोकर पवंत पर चदृकर उसकी चोटी पर पहुचे 


तारोंके लोकम स्थित उस देवभरुत विपश्चित्‌ को नीचे 
के रोगों ते ऊचे नक्षत्र की आशङ्का से देखा ॥२७॥ 


उस जगह से वह्‌ खोकालोक महापर्वत के दुसरे भाग 
मे, जहां अन्धकार ही अन्धकारदहै चारों ओर परिखाकार 
बड़ा भारी गड्डादहै जो अकाश के समान सब भाणियों 
से शून्य तथा अनेकं योजन विस्तृत है, वरहा गया ।२५८॥ 


उसके बाद यहु कन्दुकाकार भगोल समाप्त हो 
गथा । उसके बाद अन्धकारसे परिपूणं महापरिखाकार 
प्राणियों से शून्य आकाश ह ॥२९॥ 


उस परिखामे भेवरके समान, कलजल के खमन 
आर तमालके समान आकशके बीच मे अच्धकारहै। 
न पृथिवीदहै, त स्थावर जंगम प्राणीदहैँ भौरन आश्चय 
है। भौरन कभी क्सीभी वस्तुका सम्भवहौी है 
एसा आप समर्चिए ॥३०॥ 


दख प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारापायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे 
अविद्योपाख्यानान्त्त विपश्चिदुपाख्यान में निपश्िचज्जन्मान्ताचरण नामक कुसुमरता 
अनुवाद का एक खौ छम्बीसर्वां अध्याय समाप्त हुभा।१२६॥ 


१२९७ 


भीराम उवाचं 
भगवन्‌ ! कथयेतन्मे कथं भृगोलकं स्थितम्‌ । 
कथमूक्षगणो याति लोकालोकः कथं गिरिः ॥१॥ 


१९७ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन ! यहु निराधार 
भूगोल कंसे स्थित है, क्योकि नक्षत्र मण्डल जिसका कोई 
आधार नहीं है, अततः कंसे भ्रमण करतारै तथा भापने 
जि रखोकालोक पर्वत का वणेन किया वहु कंसा है 
अर्थात्‌ उसकी उक्त संज्ाकाक्या कारण है ।१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
यथा संकत्परचिता श्िकतोर्व्योमिनि तिष्ठति । 
वीटा चिन्माच्रनारेन कल्पिता भूस्तथाऽम्बरे ।\२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ते कहा--हिरण्यगभंरूपी बाख्क्‌ द्राय 


परिकल्पित भमि भी वसे हीभाकाशमे टिकती हैः 


गिरती नहींदहै;ः जसे बालक के संकल्प से परिकट्षित 
कन्दुके आकाश्चमे रहता दहै। अर्थात्‌ मिथ्याहोनेसे ही 
उसके पतन की शरद्धा तहींदै।॥२॥ 
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यथा तिमिरकाक्नाणां केलचन्द्रादिदश्ंनम्‌ । 
चिदाकाशस्य सर्गादो तथा पृ्व्यादिदशंगम्‌ ।\३।॥। 
यथा संकल्पनगरं धायंमाणं न दृश्यते! 
धायतेऽधायंते मा च तथोव्यंनुभवश्चितेः ।\८\ 
यद्यथा यावडाभाति चिति चिच्वात्स्वभावतः। 
तत्तथा तावदाभाति तत्र तत्र तदात्मकम्‌ ॥५।। 


चिदाकाश को सुष्ठिके आदिमे पृथिवी आदि का 
वंसेही दशेन होतादहै जैसे तिमिर रौगसे पौडित नेच 
वाले रोगीको आकाशम केशचन्द्र भादि का केशोंके 
गोखों के समान दर्शन हता है ।।२॥ 
पृथिवी आदि कौोभी वही दशाह जंसी संकल्प- 
नगर किसी आधारसे घायंमाण नहीं दिखाई देता 1 
यद्यपि संकत्प नगर काल्पनिक स्तम्भ, भीत आदि के 
आध्रारमे रह्ताहै तथापि काल्पनिक स्तम्भसादि के 
अवास्तविक होने से उनसे धृत नहीं है, ।\४॥ 

चित्‌ हीनेसे स्वभावतः चित्‌ में जिप्त वस्तु का 
जिस प्रकार से जबतक भाव होता दहै सर्वत्र उस वस्तु 
का उस प्रकार का स्वभाव उतने समय तक प्रतीत 
होता है 

अर्थात्‌ सब वस्तुभोंके स्वभावकी सिद्धि चित्‌ के 
अधीनदहै किसीसेधारणनत की गई गोल आकारवाखी 
भूमिका, जो चित्‌ से सिद्धदै, वसे ही स्वभाव का 
अनुमान करना चाहिये ॥५॥। 

चिन्मत्रकोजो भगो की (पृथिवीरूपी गेद कौ) 
प्रतीतिभी वेसे ही आन्तिरूप से ही स्थित है जिस 
पुरुष के नेघ्रों मै तिमिर रोगङ्वोतादै उसे जिस प्रकार 
आकाशमे केशों का वततृंखाकार गोा द्खिाई देता है ।६। 

यदि सृष्टिके आदिमे चित्‌ मेंऊ्परको प्रवाहित 
 होनेबाी नदियों की तथा नीचेकी भोर ज्वाला वाले 
अग्वि की प्रतीतिहोतीरै जंसे किस्वप्न मे प्रतीति 
होतीदहै तो वहं विपरीत प्रतीति अज भी वसे ही 
स्थित रहती है अर्थात्‌ नदी आदिका नीचे की भोर बहना 
आदि स्वभावसे विपरित स्वभावकाभी यदि कहीं 
चित्‌ दारा अवमास होता तो उसके भी अस्तित्व 
की ही प्रतीति हत्ती असत्त्व की प्रतीति नहीं 
होती जैसे किस्वप्व मे जाग्रत्‌ से विपरीत स्वभाव 
की प्रतीति होती है ।1७1। 

फोई वादी मानते टै कि पृथ्वी गुरु होनेसे निरन्तर 
महाकाश मे गिरतीदहै। आकाज्ञ के अधःप्रदेश शी सवधि 


 विर्बाणप्रकरणे उत्तराद्ध २९ 


तिभिराक्रान्तनेत्रस्य केशोण्ड्कनिवाऽस्बरे। 
चिन्मात्रस्य महोगोलो यौ मातः स तथा स्थितः 1\६। 
ऊध्वं वहन्त्यः सरितस्तदधस्तादृधुताकशनः। 
चिति चेत्स्वप्नव-दूाति तत्तथा तत्स्थितं भवेत्‌ \\७1 
तस्मात्पतन्ती मूर्माता पतत्येवाऽतिशं जगत्‌ । 
उत्पतन्ती तु चिन्ड्ाता तथा नानात्मिक्रा मवेत्‌ ॥८॥ 


न होने से इसका गिरना कहीं पर भी नहीं सकत 
बहुत बड़ी होने से उसका परतन हमारे द्ष्टिगोचर नः 
होता है। ज्योतिश्चक्रं (ज्योति्मण्डल), जो दोनों ओ 
से मेरपवंत पर जुड़े हए दक्षिण ओर उत्तर धव 
बेधादहै, पृथ्वी केसाथह गिरता है । वहु अत्यन्त हव 
होते के कारण भिरनेसे ही अनादि कारू से धूमः 
है। कोई लोग यहु मानने कि योऽप्सु नावं प्रति 


वेदं प्रत्येव तिष्ठति, इस श्रुति के अनुसार भुमिव 


भाधार सागर है अर्थात्‌ भूमि सागर पर आधारितदहै 

उसमें कहीं पर न बधी हर्द भूमिनावकी तरह धूमः 
रहती ओर प्रल्यकारमें प्षागर मेड्ब जतीहैषए 
सृष्टि के समय जरम फेंकी हई तुम्बीकी तरह ॐप 
आ जातीदहै। दूसरेखोग यह मानते कि भरमि 
ऊपर, नीचे ओर अगख-बगल अगाध जर ही जलह 

उसके अन्दर च्रं मे भूमिके सात खोक है, जिनकं 
मध्य भाग वायुसे पूणं है। उनके मध्यभाग में स्थि 
वायु के अतीव हल्का होने कै कारण जङमग्न तुम 
के समान सातो लोक सदा उपर कौ ओोरजाते हँ 

मीर छखोग मानते किभुगोरुके चारो भोर आका 
ही आकाश! उसके अक्तौम भौर गुरु होने के कार 
मेरपर्वत पर स्थित देवताथोंकी दृष्टिसे दक्षिण भा 
ही अधोभाग है, अतः दक्षिणसरे ही वहु सदा भिस्ताहै 

दुसरे असुरपक्षीय वादी पातालदेश कोही ऊध्वंप्रदे 
मानते ह । देवता जिसे उष्वेदिशा मानते ह, उप्त 
वे अपनी कपोरु-कलपना से अधोभाग मानकर गुरुत 
भृमि का उत्तरसे ही गिरना निक्त करते हँ । इ 
रीति से पूवं ओर पश्चिम दिशां के निवासी ५ 
अपने-अपने देश को ऊध्वं दिशा मनिकर पुवं ओ 
पश्चिमसे भूमिके गिरनेकी कल्पना करतेहैँ । को 
वादी कहते हैँ ज्योतिमेण्डरू (सौर परिवार) नहीं धुमः 
किन्तु पृथिवी ही अपनी जगह पर घूमती है, भू 
का चलना हम लोग तहं देख पाते । जंसे नावमे सवा 
हुए रोग ष्ड़ोक्ा चलना देखते हैँ वेषे ही हम ज्योति 
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स्तन्धभाता स्थिता स्तन्धा सालोक्ा तु प्रकारिनो। 

निरारोका निरालोकरोकानामात्मेनि स्थिता ॥९॥। 
निदूनेकानुसारेण ताराचक्रं तथा मही। 
असवेव सदेवेदं भातीदमविखण्डितम्‌ ॥१०॥ 


भालोकालोकमेवाऽ्थ नभःखातं ततो महत्‌ । 
तमं एकाणंवाकारं स्थितं तत्र कचित्कचित्‌ ॥११।। 


 दुरध्वादक्षचक्रस्य केरारत्वान्महागिरेः। 
क्रच्चित्तमः कचित्तजस्तनेवाऽचत्वरेऽपि च ।१२॥ 


मण्डल का धूमना देखते दहै। अन्य लोग कहते दह भूमि 
ही सब कौ अपेक्षा नीची हु । उसके चारों मर स्थित 
छोगोंकी दष््टिसे उनके शिरःप्रदेश से उपलक्षित सकल 
दिशाएं ऊध्वं दिशां हँ । उत दिशाभों में गुरुतावश निस 
दिशामें परृथिवीके पतनकी संभावेनाकी जाय वहु 
दिशाही निश्चित नहींहै, विनिगमकं कोई न होनेसे 
पृथ्वी कहं पर भौ नहीं गिरतीदहै, अपनी जगह पर 
ही निश्चल रहती ६ । पृक्तं सभो वादियों की स्वबुद्धि 
मे अवच्छिन्न चित्‌ को सत्ता से सवकं सत्य है । 
वास्तविक मे कुलं भी सत्य नहीं है, यह अभिप्राय दहै।।८ 


यदि पृथ्वीका बुद्धचवच्छित्न चैतन्य में निश्चल है, 

यों भन होतो वह्‌ निश्च ही प्रतीत होगी। जो 
प्राणी रात-दिल अप्रतिहत नेत्र है, उनकी दृष्टि में 
यह सर्वदा प्रकाश वाली है तथा जात्य्घ (जन्मान्ध) 
लोगों को दष्टिमेसदाही प्रकाशशून्यहै अर्थात्‌ इसी 
कारण तत्‌-तत्‌ वादियों की भूमिका निरन्तर नीचे 
गिरना, ऊपर जाना, घूमना, तैरना आदि कल्पनाएं भी 
तत्‌-तत्‌ वादियों की बुद्धिम अवच्छिन्न चित्सत्ता से 
सत्य ही है, ॥९॥ 


केवल चिद्धन के अनुसार यहु साराका सारा नक्षत्र 
मण्डल तथा पृथिवी असत्‌ ही अथवा सत्‌ ही प्रतीत होती 
है। भर्थात्‌ इसी प्रकार सत्‌त्रादी तथा असत्‌वादियों का 
चिद्धान के अनुसार सौरपरिवार तथा महीमण्डल वसता 
ही (सत्‌ अथवा असत्‌) है ।१०॥ 


यहं पृथिवी रोकाखोक पवेत तक व्याप्त है। बस 
तना ही इसका परिमाण है । उसके भनन्तर बख्याकार 
(गोल, गड्ढा है ओर उसमे एकमाच समुद्राकार महन्‌ 
अन्धकार स्थि है। कहीं-कहीं पर (लोकाल्मेक पवत के 


योगवासिष्ठे 
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रोकालोकगिरेः पारं स्थितादाकाश्मण्डलात्‌ । 
दक्षदिक्ष्कं सुद्ुरेण ऋश्षचक्रं विवतते ।१३॥ 
आपातालदिवो नद्धमृक्षचक्रे तदम्बरे। 
दश्षदिष््कं श्रषरति पतदूध्वद्तिऽभितः ॥१४॥ 
भृलोकमेव  पाताल्युतं नक्षत्रमण्डलम्‌ । 
पर्येति रोक्ालोकान्ते नाऽन्यच्चित्कल्पनाच्च तत्‌ ॥१५॥ 
सरोकालोकभृरोकद्िगुणात्‌ खादनन्तरम्‌ । 
पक्राक्षोरस्य भिस्सेव स्थितं नक्षत्रमण्डलम्‌ ।॥१६॥ 
द्विगुणा नभसस्तस्मादुक्षचक्रस्य पुष्टता । 
दशदिक्कं विसरतो बित्वत्वक्सदृश्षस्थितेः ॥ १७१ 


दो शिखरो के मध्यमे) योडा बहुत धृूपक्राभी प्रवेश 
है ॥११॥। 

 परिखाके चारोंभोर रहने वाले नक्षत्र मण्डल के 
अतिदुरवर्ती होने तथा पवेततके (लोकालोक गिरिके) 
विशालकाय होने के कारण उसी अधित्यका पर्यन्त किसी 
भागमे अन्धकार रहतादहै ओर किसी भागे प्रकाच 
रहता रहै, इसलिए वहं लोकालोक (लोक +- जलोक) 
है ।॥ १२।। 

लोकालोक पवेत के उस पार स्थित्त आकाश मण्डल 


से अतिदूर चारों ओर नक्षत्र मण्डल परिभ्रमण करता 


है ।॥१३॥ 


पाताल से लेकर दुखोक तकं विस्तृत वहु नक्षच्तमण्डल 


आकाशम बेधाहै। सबसे ऊंचे स्थित धव को छोड़कर 


ओर सारा नक्षत्र मण्डल चारों मोर भ्रमण करता हृभा 
दशो दिशाओं में संचार करता है ।॥१४॥ 

यह नक्षत्र मण्डल लोकालोक पवेत के शिखर पर 
पाता सहित सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करतादहै ओर 
वह्‌ चित्‌ की कल्पना से अतिरिक्त नहीं है ॥१५॥ 

लोकालोक पर्वत सहित भुखोकसं दुगुने भाकाश 
मण्डल के अनन्तर पके हुए अखरोट के कड दिके के 
समान नश्त्र मण्डल स्थित हे ।१६॥ 

भूलोक से दुगुने भाकाश से नक्षत्र मण्डर का अन्तदर- 


विस्तार दुगुनादहै। दशो दिशाभोंभे घूमने वाले नक्षत्र 
मण्डल की क्रिथति बेल के छिलके के समान हे ॥१७। 


१२७.१८ 1 


संविद्घनस्थ कचनं यादृक्षं कल्पनाट्मकम्‌ 1 
यदित्थं संनिवेशेन नन्वियं जागती स्थितिः ॥\१८\। 
नक्षत्रचक्राद्‌ द्विगुणं ततोऽन्धद्विदते नभः। 
तच्च कचितप्रकाशादचं कचित्सन्द्रतमोमयम्‌ ।)१९।१ 
पयन्ते तस्य नमस्तः स्थितं ब्रह्याण्डखपंरमु । 
एकमुष्वं परमधो गगनं मध्यसेतयोः ।1२०\। 
योजनानां कोटिशतं पुष्टं वच्रदं च तत्‌ । 


निर्वकणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२६१ 


स्थितं संवेदनमयं व्योम्नि व्योमसयात्मकम्‌ ।२१॥ 
सवेदिकं महागोले नभसि स्वकंतारकम्‌ ! 
किमन्नोध्वमघः कि स्यात्सवंमूघ्वंमधश्च वा ।॥२२॥ 
पततनमभूत्पतनं गमनं स्थितं 
चित इति स्फुरितं नतु वस्तु तत्‌ 
पतनमस्ति न चोत्पतनं न वा 
गसनमागसमनं स्थितमित्थपि ॥२३॥ 


इत्याषं भोवासिष्ठमहारामायणे वाह्मोकोये देवदृतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाण्रकरणे उत्तरे ` 
अविद्योप।ख्यानान्तगंते विपथिदुपाख्याने भृगोलकनिणयो नास सप्रविश्लाधिकशततमः सगं: \\ १२७) 


शबर ब्रह्य का सत्य सद्धुह्पात्मक निस प्रकार का 
कचनरहै, वही इस प्रकारके संनिवेश्च से यानी ब्रह्माण्ड 
भौर उसे अवथवषूप से जगत्‌ की स्थिति है ॥१८॥ 

अनन्तर नक्षत्र मण्डर से दुगुना पर्वोक्तं आकाश से 
दूसरा आकाशहै ओर वहु कहीं पर प्रकाश से जगमगाता 
है भौर कहीं पर गाढ़ अन्धकार से व्याप्त है ।१९॥। 

उस माकाश के भाखिरी दोर पर ब्रह्याण्डकपार दहै । 
उसमे एक कपा उपर है भौर एक नीचे है । इन दोनों 
के बोचमे भाकाश है ॥२०॥ 

एक अरब योजन विस्तीणं वज के समान कडा भौर 
मजबूत कल्पनामात्र स्वरूप परमार्थल्पमें आकाश का 
विकार पन्चीकृत भूतकाथंरूप आकार चिदाकाश हीह, 


उससे पृथक नहीं है, वहू आकाश में स्थित है ।॥२१॥। 

मह्‌गोराकार अकाश में ज्योतिभण्डल सभी भोर 
व्याप्त रहता है । एसी परिस्थिति मे इस ज्योतिश्चक्रं मे 
क्या उपर है, क्या नचेह, क्या पूवं है, क्या पश्चिम? 
यदिद तो सभी उपरहै, सभी नीचेहै ओौर सभौ पूर्वं 
तथा पश्चिप है ।२२॥ 

सब वस्तुभों का गिरना, उड़ना, तिरे चरना तथा 
एक जगह खड़ा रहना जो प्रतीत होता है वह सब 
प्रत्यगात्मा का अवभास्नहीदहै, वहु वास्तविक नहीं है 
अर्थात्‌ वस्तुतः वस्तुजोंक्रा न भिरनादहै, न उड्नारहै, 
गमनदहै, न भागमनरहै, न स्थितिदहै, कुंभी तहीहै; 
पतनादि हने मे भद्र॑त विरोध होगा, यह्‌ भाव है ।२३॥ 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्चरीवारसिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वणप्रकरण में उत्तराधं 
मे अविद्योपख्यानान्तमंत विपश्विद्‌ उपाख्यान में भूगोरकनिणय नामके कुसुमरता 
अनुवाद का एक सौ सत्ताईसर्वां अध्याय समाप्त हुभा ॥ १२७ ॥ 


१९८ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अस्मदादेजंनस्यैतत्परत्यक्षं नाऽऽनुमानिकम्‌ । 
शुद्धबोधक्षरोरेण नाऽऽधिमोतिकरूपिणा ।॥१। 
एतदस्मज्जगत्स्वप्ते नान्येषु कथितं मया । 


अन्येष्वस्ति जगत्सवप्तेष्वेवमन्याऽपि च स्थितिः ॥२।॥ 
जगत्स्वम्नेषु चान्येषु संस्थानकथनेन क्रिम्‌ । 
नह्य.पयोगिकादन्या कथा भवति धीमताम्‌ ॥३। ` 


१२८ 


श्रीवसिष्ठजी ते कहा--हमार सदृश योगी जनों को 
योगक्ञानाभ्यास सै शोधित शुद्ध तत्त्वबोध अर्थात्‌ सवं- 
जगत्तत्त्वसाक्षात्कार तदर्प आतिवाहिक शरीरसे प्रत्यक्ष 
होता है! आधिभौतिक स्थूलरूप से प्रत्यक्ष या अनुमान 
नहीं होता है ।१॥। 


यहु जो रने छोका-खोक, ज्योतिश्चक्रं आदि का 


अवयवपंगठन अपे कट है, वहू स्वथं दृष्ट जगटस्वन्न में 


प्रसिद्ध है अन्यरोगों द्वारा दुष्ट जगत्स्वण्नों मे प्रषिद्ध मैने 
नहीं कहा । अभ्यान्य ब्रह्याण्डान्तरों के जगत्स्वप्नो मे भी 
एेसी ही स्वभावतः स्थिति (अवयवसंघटना) है ओर कहीं 
पर हससे विलक्षण भी है ।२॥ 

अन्य जगत्स्वप्नों के अवयवसंगठन के वणन से यहं 
क्या प्रयोजन है? बुद्धिमान्‌ पुरुषों को उपयोगी बातों के 
क्षिका गौर बाते नष्ठीं अच्छी र्गती है ।॥३॥ 


२६४ | 
सर्वेषामूत्तरे मेरुलकालोक्श्च दक्षिणे । 
येषाभित्यनुमाऽ्लेषम्‌तोचे तेन पण्डिताः १४ 
प्रत्यक्षमेतदन्पेषां यन्न तेऽन्ये जगद्श्नमाः। 


नाऽस्माकं विषये ते हि तथा संस्थानश्ोभिनः ॥५। 


सवेषामूत्तरे मेरुरकालोक्श्च दक्षिणे । 
सप्रहरीपनिवासानां नान्येषामिति निखयः ॥६॥ 


प्रकृतं श्यृणु हे राम | तदब्रह्मयाण्डकृवाटकम्‌ । 
प्रतप्रमाण ततो वारि बाह्य दशगुणं स्थितम्‌ ॥७॥ 
ब्रह्माण्डक्वारं तु तृणं तृणमणियंथा। 
ते वारि स्वभावेन नित्यं कल्पकरत्नवत्‌ ॥८५। 
वेषामेव मावानां स्थितः कत्पकरत्नवत्‌ । 
तवका पार्थिवां मगस्तेनाऽत्रते पतन्त्यलम्‌ ॥९॥ 


है पण्डित गण! उस उत्सगं से सब ब्रह्याण्डो के मध्य 
मे सब द्वीपो गौर सागरो की उत्तर दिशामे मेर पव॑त है; 
लोकालोक पवेत दक्षिण दिशामेंहै इस प्रकार समस्त 
भूतसमूह्‌ के विषय में जिनको जिज्ञासा है, उत्का अनुमान 
हो ॥४॥ 
वहां पर जो ओर जगदृश्रमदहै, उनका वर्ह के 
निवासियों को प्रत्यक्ष होताहि। उस तरह को भपनी 
अवयव रचनासे शोभित होने वलिवे हुम लोगों के 


प्रत्यक्ष के विषय नहीं हैँ । अर्थाव्‌ जो अवान्तर विशिषं, 


उनका व्हा के रहने वाले लोगही प्रव्यक्त करतें पहा 
के रहने वालों को उनका प्रत्यक्ष नहं होता 1191) 
सब द्वीप भौर सागरो के उत्तरम मेह पवेतहै भौर 


दक्षिणमे लोकालोक पवत है, एेसा निश्चय सातद्वीपमे 


रहने वाले कादहुीदहै, ब्रह्याण्डसे बाहर रहने वालोंका 
एसा निश्चय नहीं है ।॥६॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी ¦ अब आप प्रस्तुत विषय को सुनिये । 
ब्रह्याण्डके दो खप्पर जिनका विस्तार एक अरब योजन 
है, उनसे बाहर दस गवा जक (जखावरण) स्थित है ।॥७॥ 

जसे तृणचुम्बकमणि भषनी भक्षण शक्ति के स्वभाव 
से त्रुणोंको धारण करती है अथवा जसे कल्पवृक्ष मरधिर्यो 
से वाच्छति रत्नी कौ धारण कस्तादहै, वे ब्रह्माण्ड के 
खप्पर ही पाथिवभाग होने से अपनी आकषंण शक्तिसे 
जछूको नित्य धारण करतेर्ह।न ` 


जसे कल्पवृक्ष रत्नों का आधार है, सदा सभौ 


पदार्थोक्ा आश्रय पाथिव भाग वसेहीदहै जं रतोष 


योगवासिष्ठे 


ततः 


[ १२८.१६ 
जलाहशगरुणं बाह्ये स्थितं तेजो निरिन्धनम्‌ 1 
आकाश्लविश्षदं शान्तस्तन्धञ्वारोदरोपमम्‌ ॥१०। 
तस्मादृश्षगुणो बाह्ये संस्थितो वायुरायतः । 
वायोदंशगुणं बाह्ये व्योम तिष्ठति निम॑लम्‌ ॥१९१ 
परतरं जलान्तं ब्रह्याकाशमनन्तकम्‌ । 
न प्रकाशं न च तमो महाचिद्घनमन्ययम्‌ ॥१२। 
अनादिमध्यपर्यन्ते तस्मिन्‌ ब्रह्ममहास्बरे 1 
महाचिन्नाम्नि सर्वात्सिन्ययोनिर्वाणरूपिणि ।\१३॥ 
बरह्याण्डानां तादुक्ञानां दुरे दूरं पुनः पुनः। 
मिथो लक्षाणि लक्षाणि कचन्त्युपरमन्ति च ।१४\) 
न॒ किञ्ित्कचयत्यत्र समे कचनरूपिणि । 
तादृडमयं तथाषूपं तदात्सन्येव संस्थितम्‌ ॥१५।। 
एष ते कथितः सर्वो द्शयानुभवनक्रमः । 
अधुना श्यणु कि वृत्तं लोकालोके विपश्चितः ॥\१६॥ 
भाध्ार कल्पवृक्ष है इसलिए ये जचख्वृष्टि आदि पृथिवी 
पर प्रचुर मघ्रामे गिरते दै ॥९॥ 

पूर्वोक्त ब्रह्माण्ड के आवरणभूत जख से बाहर जरुसे 
स गुना आकाशके समान देदीप्यमान इन्धनशून्य तेज 
स्थित है ॥१०॥ 


ब्रह्याण्डावरणभ्रूत तेज से बाहर दस गुना विस्तारयुक्त 
वायु स्थितै, वायुसे बाहर दस मूना निमेख जाकाण 
स्थितदहै। उसके बाद परमशान्त असीम ब्रह्याकाश 
(अविद्याशबकितब्रह्माकाश) दहै, वह्‌ अविनाशी न प्रकाश 
है भौर न अन्धकार महाविज्ञान घन सुषुप्तितुल्य 
दै ॥११, १२॥ 


भादि, मध्य ओर भन्तं से (जन्म, स्थिति भौर 
विनाश से) शून्य महाचित्‌ नाम वाले, सर्वात्मकं रोहुषत 
के सपान द्रिशून्य निर्वाणरूपी उस ब्रह्यमहाकाक्ञ मे दूर 
दूर वसे करोड़ों ब्रह्माण्ड बार-बार उत्पन्नहोते दै भौर 


` वि्टीन होते ह ॥१३, १४॥ 


 कचनषूपो सम ब्रह्य मे करोड ब्रह्याण्डों को विकसित 
करने वाछा कोर्ईभी नहींरहै, किन्तु कचन स्वभावे वहू 
ब्रह्य ही अपे में अविद्यावश तादृशरूप से स्थित है ।।१५॥ 


यह्‌ द्श्यानुभवन क्रम आदि से अन्त तकं को सम्पूणं 
रूप से मैने आपसे कहा अभर आम लोप्मरोक्‌ पवेत पर 
विपश्चित्‌ की जो दशा हुई उसे सुन ॥१६॥ 


¶१२०८.१७ | 


स्वभ्यस्तपुवंसंस्कारो विरसत्रिश्चयेरितः। 
लोकालोकगिरेमृध्नस्तमःश्व्रं पपात सः ॥१७॥ 
ददशं तत्र क्िखरप्रतिमेविहगेवंपुः। 
विकततितं मनोदेहं प्रसृतं च स्वचिस्तिते ॥१८ 
देशस्य तस्य पृण्यत्वाहेहं यच्चाऽऽतिवाहिकम्‌ । 
आधिभोतिकतानोधं नाऽनयन्निमंराश्ञयः ॥ १९॥ 
ताचन्मान्रप्रबोघोऽसो नाऽधिकं बोधमागतः । 
चिन्तयित्वाऽसितं कायं बभृव प्रकृ्तेहितः ॥२०\ 
भीराम उवाच 

अदेहं प्रसरत्येतच्चितं काये कथं मुने) 
आतिवाहिकसंवित्तेरबोधः स्यात्कोदृशोऽधिकः ॥२१॥ 

अभ्यक्त पूर्वं स्कार से (दिगन्तदशंनोद्योग के संस्कार 
से) सम्पन्न उप॒ प्रकारके सजीव तिश्चयसे प्रेरित विपश्चित्‌ 
खोकारोक पवत के शिखर से उस पार पूवंकथित अन्धकार- 
गते में प्रविष्ट हुमा ॥१७।। 

वहाँ पर उसने अपने देव-शरीर को पवेत शिखर के 
सदुश अत्यन्त महान्‌ ग्र भादि द्वारा नौच-नोचकर खाया 
गया देखा । तदुपरान्त अपने पूर्वेचिन्तित दिगन्तदशेन में 
मनोमयदेह्‌ को ही प्रवृत्त देखा ।१८॥ 

जह पर उक मृत्यु हुई थी, वह्‌ प्रदेण पुण्यमयथा 
अर्थात्‌ स्थूरु देह के विषय संस्कारोंके उद्वोघक चार 
प्रकार के प्राणि-समूहों से शून्य था, उसदेश को महिमा 
से विरम आशय वलि विपश्चित्‌ को आतिवाहिकं शरीर 
मे भाधिमौतिकता प्रतीति नहीं हई भर्थात उसे आति- 
वा हिकता का विस्मरण नहीं हमा ।१९॥ 

उक्त विपश्चित्‌ ज्ञान स्थूख देहु से अतिरिक्त केवल 
आत्मा को विषय करता था, उसते अधिक स्थूख, सूक्ष्म 
ओर कारण शरीरस अतिरिक्तं शुद्ध चिन्मात्र आत्माको 
विषय करने वाले बोधको प्राप्तं नहीं कयाथा, इसे 
दिगन्तदशंनरूप काथं को असमाप्त स्रक्षकर गमन स्वभाव 
के अनुकूल दिगन्तदशंनरूप कायं से विरत नहीं हुभा ॥२०॥ 

श्रीसमचन्द्रजी ने कह्‌ा--हे मूनिवर ! यह्‌ चित्त शरीर 
के बिना कायंमे कंसे गप्रन करतादहै, यदि शरीर के 
बिता भी गमन मान ल्या जाय तोभी आतिवाह्कि 
देह से मनोमय देह मे अधिक बोध कंसाहोतादै ? देह्‌- 
विहीन चित्त बाहर कंसे जातादहै। देहु के चिना चित्तका 
बाहर संचार स्वीकार करने पर भी पहले विपश्चित्‌ की 
देवता के शरीरसे भी आकाशमागं में अभ्रतिहतगति रही 
देवशरीर का नाश हने प्र मी मनोमय देहु से आाकाश- 

३४ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२६५ 


भीवसि्ठ उवाच ॥ 
सङ्ल्पपथिकत्वेन यथाऽन्तःपुर वासिनः 1 र 
इदं मनः प्रसरति तथाऽस्य प्रसृत मनः ॥२र। 
श्रमे स्वप्ने मनोराज्ये सिथ्याज्ञाने कथाधूतो । 
थथा मनः प्रसरति तया तत्प्रसृत मनः \\र२३॥। 
पतन्ति तु ारोरं _ तदातिवा'हकमुच्य ते। - 
आविभौतिकघीर्भाति विस्मृव्यत्रव कालतः ।\२४॥ 
ते तदारन्ताधिमायाते र सप रक्जुभ्चमोपमे । 
भाधिभौतिकदेहेऽस्मिज्न्छिष्यते 


७५०,२० ॥१२५॥ 
आतिवाहिक एषोऽद्॒निपूुणं भविचायताम्‌ । 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण = यावदत्रान्यदस्ति नो रदौ 
भागं मे चल रं उस विपश्चित्‌ का धूं देवशरीर ञे मनो 
मात्रमय देहम क्या विशेष जा, श्रीरमचनद्रजी की ष 
जिज्ञासा का यह्‌ उत्तर दै ।२१।। 

इसका मन बाहर केसे ही मूत हमा । भावि यहु 
संकल्प को मागंगमनमें दे्‌ की अपेक्षा नही हेती दै 
जंसे अन्तःपुर मे निवास करने बालि का यह भन षद्भुहप्‌- 
रूपी पथिक के रूपमे बाहर गमन करता दै 1२२ 

घान्तिमें, स्वप्न मे, मनोस्थमे, मिध्यति पै 
तथा भौपन्याखिक कथां के श्क्षा मं उस मनका अअघ्ार 
वैसे ही हा जसे मन का उचार होता है ।॥२३॥ 

जिस शरीरमें घनम, स्वप्न, मनोराज्यश्नादि का 
पंसार रहौतारै, वहु शरीर अतिवाहिक है) उस भात्ति- 
वाहक देह मे ही कार्वफ आतिकाहटिकता के व्िष्मरप्मते 
आपकी भाचिभौतिकता बुद्धि उत्पन्न दीती है ।२१ 

विचार से सर्पेरज्जु-ज्नान्ति 
भौतिक शरीर जव अन्तहति हु) 
वाहिक शरोर अवशिष्ट रहता 


हे श्रीराप्रजी | दस अआाक्ििकाहिकदेहु का तेज 
सोम्य शुङ्खन सन्मूरखुमन्विच्छ, (है सौम्य, 18 
से सन्मूख की खोज करो) दस श्रि | 
तत्त्वज्ञान के उपाय से भदी-भौति त्तद 
कीजिये जब तक कि इसमे चिन्मात्र ते 

नहीं है यह परतीदिन छो त 
की निवत्तिसे चिन्याच्र क) 
साधन है, ॥ २६।। 


41 
हि र 
॥ 


द्विक शरीर ` 


२६६ 


देशाटेशान्तरध्राप्तौ यन्मध्ये संविदो वधुः । 
चिन्मात्रस्थाऽस्य तद्रपमनन्तस्येकरूपिणः ॥ २७ 
क्र द्रेतं क्र च वा द्ेषः क्रं रागादि तु कथ्यताम्‌ । 
स्वं क्षिवमनाचन्तं परो बोध इति स्मृतः ॥२८॥ 
ति्म॑नोमतनं ज्ञान्तमासितं बोध उत्तमः) 
आतिवाहिकदिहस्थो न तं बोधमुपागतः ॥२९। 
विपध्ित्तद्विबोधोऽसौ ददश्चं विसरन्मनः। 
आतिवाहिकूबोधेन गभंवासोपमं तमः ॥२०॥ 
तमसोऽन्ते विरि्नाण्डकवाटच्छेदभूतलम्‌ । 
वज्रसार हेममयं कोटियोजनविस्तृतम्‌ ।२१॥ 
तदन्ते प्राप सलिरं तस्वाद््टगुणं ततः। 
कपांटभृम्येव समं स्थितम्णंवपुष्ठवत्‌ ॥\२९॥। 
तमतीत्य ततः प्राप नेजोऽकगणभौषणम्‌ । 
प्रलयाग्निघनञ्वाकापिण्डकोटरभास्वरम्‌  ।१२२॥ 


एक देश घे दूसरे देश की प्राप्तिहोने मेमध्य मे 
जो संवित्‌ काशरीरटहै एकरूप असीम इष चिन्मात्र 
का वहु रूप प्रसिद्धही है ॥२५७॥ 

उसमे कहाँ द्रैतहै, भौर कहां दषरहै कहां राग 
आदिहै सब कुछ शिव भादि अन्तविहीन परम बोध 
रूप ही है अर्थात्‌ उमे द्रैतषूपी विषय भोर विषय 
प्रयुक्त रागद्वेष भादि का प्रसंग नटीं रै, ।।२८॥। 

मन के सननसे शन्य शान्त जो अवस्थिति है वही 
उत्तम बोध है, आतिवाहिक देह मे स्थित विपश्चित ने 
उस बोध को प्राप्त नही किया, किन्तु उमे केवर आति- 
वाहिक देह मे अत्मप्रतीति हुई थी अतएव उसने अपने 
मन कोञआगे चरते हृए देवा । आतिवाहिकं देहं से 
उसने गर्भवास के तुद्य अन्धकार देखा । तम के अन्त 
मे उसने ब्रह्माण्ड-खप्पररूप भूमि के खण्ड को (दो खप्परों 
के सम्पुट भागों के सनच्धिभूत भूखण्डको) पाया ।जो 
व्र के समान दृढ, सुवणंमय भौर करोड़ों योजन 
विस्तीणं था ॥२९-३१॥ 

उसके अन्त में उपे उस भूखण्डसे अल्गुना जल 
भिला। वह द्रीपके अन्ते ब्रह्माण्डव्रप्पर भूमिके ही 
समानान्तरमें षागर के पृष्ठके समानरस्थित था । 
जल का निराधार रहना सम्भव नहींरहै, अतः वह्‌ 
ब्रह्माण्डकपार खण्ड का अवलम्बन कर उसी के समान 
विभक्त होकर स्थित था, यह भाव है ॥३२।। 

जर को ऊँघकर उसके बाद वह सूर्यां के समूह 
की तरह भीषण प्रच्याग्नि की घचघोर्‌ ज्वालाभों के 


योरगवा सिष्ठे 


[ १२८.४० 


दाहृश्लोकादिमुक्तेत वधुषा मानसेन _ तत्‌! 
तत्र॒ गच्छन्स बुबुधे वहनं परववासितम्‌ \\ २३४ 
उह्यमानो विवेदाऽसावात्मानं त्वातिवाहिकम्‌ । 
चित्तमात्रात्मनः स्वस्य किमिवोह्यत इत्यपि ।१३५। 
इति बोधेन घोरात्मा तं तताराऽतिनिलाणवम्‌ । 
प्राप तदह्िततं व्योम तस्माहल्ञगुणं स्थितम्‌ ॥\२९। 
तदतिक्रभ्य स प्राप ब्रह्याकाञ्चमनन्तकम्‌ । 
यत्न सर्वं यतः सर्वं यन्न किञ्चिच्च किच्चन्‌ ।1 २७) 
मनसा प्रश्रमंस्तत्र दुराद्दूरतरं ययो। 
तेन दृष्टं च पृर्भ्यापस्तेजो वायुस्तथा जगत्‌ २८१ 
पुनः संसाररचनाः पुनः सर्गाः पुर्नदशः । 


पुनमंहीधरा व्योम पुनर्देवाः पुननंराः \\३९। 
पुतः पञ्चमहाभूतपयन्ते ब्रह्य निघनम्‌ ! 


पनस्तत्न जगत्युच्चैः पुनः सर्गाः पुनर्दश ॥४०।। 


पिष्डभूत कोटर के समान चमकीले तेज को प्राप्त 
किया । आशय यहु है छि तजस आदि भावरणीं षो जल 
की तरह भाधार की भपेज्ञा नहींहै, इषु सन्धिका 
विभाग न होने से पिण्डकोटरके तुल्य देदीप्यमान यह्‌ 
कथन है ।।३३॥ 

तैजस आवरणमे भ्रमण कर रहै उस्र विपश्चित्‌ 
ने दाह, शोक आदि से मुक्त मनोमय देह से उसके उत्तर- 
वर्ती बायुकृप मावरण मे गमन किया ।(३४॥ 

पहूचाये जा रहे उस्र विपश्चित्‌ ने भातिवाहिक 
आत्माको जाना भौर चित्त माच्रह्प मेरा कौन-सा 
वहून होगा यह्‌ भी जाना ।३५॥ 

इष बोध से उक्त धीरात्माने उप्त वायु सागर को 
पार किया भौर उछके बाद वह उसघे दस गने विस्मृत 
आकाश मे पहुंचा ॥३६।। 

आकाश को लछंघशर वहु अकीष अविद्याशबछ 
ब्रह्माकाशमे पहुंचा । जिसमे सब कुचं विलोन होता 
है, सब कुच जिषे भाविर्भूत होवादहै जो कुच भी नही 
है। वहां पर मनोमय देहु से भ्रमण करता हुमा वह्‌ 
संस्कारवश अत्यन्त दुर तक गया । उसने उसमे पृष्व, 
जल, तेज वायु ओर जगत्‌ देखा। फिर संसार की 
रचनाएं देखीं, फिर पृष्टां देबीं भौर दशाण देखीं । 
फिर पवेत देखे, फिर आकाश देला, फिर देवता देखे, 
फिर मनुष्य देखे, फिर ॒पचमहाभूतों के पर्यन्त मे अन्यन्त 
घन ब्रह्मा देखा, फिर उसमे खब जगत्‌ देखे, [फर 
सृष्टियां देखीं, फिर दिशाए देखीं, मायाशबछ ब्रह्माकाश 


१२८.४१ ] 


ब्रह्माकाशस्ततः सर्गाः पुनरन्ये त्वनिष्ठताः। 
इत्यसौ विहरन्‌ दीघकालमद्याऽपि संस्थितः ॥४९१॥। 
स्वनिश्चयाच्चिराभ्यस्ताघ्नाऽसौ विरतिनेति हि \ ` 
अस्तो नेवाऽस्त्यविद्यायाः सा हि ब्रह्मैव सत्यता ॥॥४२॥ 
वस्तुतो नाऽस्त्यविद्ेह॒ब्रह्मण्यविकलास्मनि। 
इदं दृष्यमविद्येयमित्यात्मैष विकासितः ॥४३॥ 
यदराथा जाग्रति स्वप्ने दृष्टं द्रक्ष्यसि परयसि । 
तत्तथा ब्रह्य सच्छान्तमसीदस्ति भविष्यति ॥४४।। 


चिर्वणिप्रकरणे उत्तराद्ध 


२६७ 
घनतमःबरधिलोकनचक्रक | 
कर मजगस्प्रतिभानभिदं महत्‌ । 
परतया प्रतिभात्सत्तयाऽनया 


त च सददध न वाऽष्यसदाकरुति ।४५॥ 
तेष्वेव तेष्विव च तेषु तनूतरेषु | 

ब्रह्मोदरेषु चिरदुरतरं जगत्सु । ` 
 सोऽखाऽप्यसंविदिततचस्वतया तथोच्चैः 

खण्डषु रङुःरिव राघव वभ्ध्रमीति ॥४६॥ 


इत्थाषं भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां अविश्योपाश्याने 
विपश्िदुपास्याने ब्रह्मगोतासु ब्रह्माकाशविपश्िज्जगच्चन््रद्शंनं नामा्टाविशत्युत्तरदततमः सगः ॥१२८। 


देखा । उसके बाद फिर दूसरी अग्यवस्थितं सृष्टिं 
देखीं । इस प्रकार दीर्घकारु तक विहार करता हु 
वह॒ आज भी विहार कर रहा है ॥३७-४१। 
चिरकाल से अभ्यस्त अपने जगत्सत्यता निश्चय से 

वहु विरत नहीं होता है। अविद्याका अन्त वहीं ही 
दै, सत्य स्वभाव की आलोचना की जाय, तो वह्‌ 
रहय ही है ।॥।४२॥ | 

वस्तुतः परिपूर्णं ब्रह्मम अविद्या नहीं है। यह्‌ 
दृश्य दहै यहु अविद्या है यह विकसित आत्मा ह ॥४२॥ 

जो ब्रह्म आपने जाग्रत्‌ मे भौर स्वप्न में जसी 
वासनाके आविर्भावसे पहले देखा इस समय देखते 
है भौरअगेभी देखंगे वहूब्रह्यवेाहीथा, है भौर 
रहेगा ॥॥४.४॥ 


यहथा, है भौर हौगा इस प्रकार का क्रमथुक्त 
जगत्‌ का भान अविद्यामात्रही दहै बन्द कयि गये नें 
मे तमिरिक चक्रके समान महान्‌ प्रतीत हैीतादटै। वहु 
केवर चिन्मात्र ख्पसे सन्‌ नहींहै, प्रतिभास्वरूप इस 
अज्ञदुष्टि प्रसिद्धि से तो असदाकार नहीं है इसच्पि 
दोनों दुष्टियोंकै प्रमौणिक्‌ होने पर अनिदंचनीय ही है 
अर्थात्‌ इयी लिए यह्‌ जगत्‌ सत्‌ भौर असत्‌ से विलक्षण 
अनिर्वचनीय हौ है ।1४५॥ | 

हे राघव | वहं विपश्चित्‌ आजभीौ तत्वज्ञान न 
होने के कारण उन पूवं दुष्टोंमे ही भौर उनके साद्श्य 
अन्य वास्षना मात्र होने से अत्यन्तं सुक्ष्म विराटो के 
अन्दर. प्रसिद्ध जगतोखे बन भागोंमें मुग के सपान 
सपनी वासना की उत्कटता से बार-बार घूमता है ॥४६॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारयामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तराधंमे 
भविद्योपाख्यानान्तगेत विपश्चिदूपाख्यान मे ब्रह्मा काशविपर्चिज्जगच्चन्द्रदशन नामक कुयुषल्ता 
अनुवाद का एक सौ अदुाइसवां सगं समाप्त हआ ॥१२८॥ | 


१९९ 


भीराम उवाच 


तयोद्र॑योमुनिशेष्ठ संपल्लंकिभतः परम्‌ । 


भीवसिष्ठ उवाच 
तथोरेष्श्चिराभ्यस्तवासनाविवक्षीक्रतः . 


पश्चाद्िपश्चितोस्तस्थ श्दयोर्वे विपश्चितोः ॥१ श्रमन्‌ दीपेषु देहोधेस्तामेव पदवीं गतः ॥२।। 


चन्द्रलोक मे भौर शाल्मली द्वीपके राज्यम रोके 
हए तथा भोगों की सारता को जानने वाले उन दो 
विपश्चितो के पूर्वं भौर दक्षिण दिशा को प्रस्थित 
विपश्चितो के) पी पूर्वोक्त वृत्त के अनन्तर भागे दिगन्त- 
दशंन वरका क्यादहार हुभा। अर्थात्‌ एक्‌ विपश्चित्‌ 
भगवान्‌ श्रीविष्णु के अनूग्रहुसे ज्ञान प्राप्त मक्त हौ गया 
गौर दूसरा गाज भी अविध्यामें न्रमणकररहा है यह्‌ 


सुनकर बचे हए दो विपश्चितो का समाचार श्री रामचन्द्रेजी 


१२९९ 


ते श्रीवरसिष्ठजी से पृते हँ ॥१॥ _ 
शरीवसिष्ठजी ने क्ा--उनमे से एक विपश्चित्‌ चिर- 
काल से अभ्यस्त वासना से विवश होकर विविध शरीरो 
से भिन्न-भिन्न द्वीपो मे रमण करता हुभा उत्तर विपश्चित्‌ 
की पद्धति को ब्रह्माण्डं के जलादि आवरणों को लङ्घन 
कर शबल ब्रह्म में करोड़ो संसारो मे घ्रमणसरूप पदवी को) 
प्राप्त किया ॥२॥ | | = 


२६८ 


तथेंवाऽऽवरणांस्त्यक्त्वा परमाकाश्षकोटरे ! 
परयन्संसारलक्षाणि तथेवाऽखाऽपि संस्थितः ॥ ३ 
तयोहितीयः स्वाभ्यस्तादादावासंगतेवेशात्‌ । 
त्यक्तवान्‌ प्रश्रमटेहैरद्य शेरे मृगः स्थितः ॥५॥ 
| श्रीराम उवाच 
एकेव वासना ब्रह्मन्‌ या चतुर्णां सदोचिता । 
नानातां सा. कथं प्राप्रा होनोत्तमफलश्रदाम्‌ ।५॥ 
भ्रोवसिष्ठ उवाच 
स्वभ्यस्ता वसना जन्तो्दश्षक्ालक्रियावश्ात्‌ । 
तनुदाढर्चान्यतामेति चनदाढर्येति नाऽन्यताम्‌ ॥६। 
देशकारक्रियादेतदेकता वासनंकता । 
तथोयेदेव  बरवत्तदेव जयति क्षणात्‌ ॥७॥ 


परमाकाशरूपो खोले मे उसी प्रकार (उत्तर 
विपश्चित की तरह) ब्रह्याण्डके आवरणोंकोएकके वाद 
एक छोडकर करोड संसारो को देखता हुआ आजभी 
उसी अवस्था मे स्थित है ।।३॥ 

उनमें से दुसरा अर्थात्‌ पूवं को प्रस्थित विपश्चित्‌ 
 चन्द्रमाके समीपमे स्वथं अभ्यस्त चन्द्रमृगमें अतिशय 
प्रेमरूष आसक्ति के कारण. चन्द्रमाके साथ प्रतिमास 
अत्यन्त भ्रमण कर रह अपने शरोरों से युक्त होकर उनका 
त्यायकर चुकनेकै बाद आज मृग बनकर पवत पर 
स्थित है ॥४॥ 

हे गुरुवर ! चारों विपश्चितोंकी एष्ह्वी वास्नानो 
सदा उचित थी, वहु अधम ओर उत्तम फल देने वारे 
भेद को कंसे प्राप्त हुई ? दिगन्तदशंनरूप उत्कट अभिखाषा 
सवकी एकदहीथीफिरभी किसी की मूक्तिहो गई, कोई 
अविद्यां रगातार चक्कर ख्गारहैरहै, तथा कोई नृग 
वन गया एसा भेद कंसे हभ ? अर्थात्‌ राजा बिर्पाश्चत्‌ 
के अन्तःकरण भौर शरीरका चार प्रकारसे विभाग 
होने पर भी एकरूप वासना के! विभाग अथवा अधम 
भौर उत्तम फर का भेद संभव नहीं है, यह्‌ भाशय है ।५॥; 

श्रीवसिष्ठ्जी ने कहा--प्राणी की खूब अभ्यस्त 


वाक्षना देश, कार भौर कमं वश कोमल ओर अत्यन्त 
परिपाकसे ब्द्धमूल होती है। कोमल वासना भेदको 


प्राप्त होती है परर परिपाकवश बद्धमूरु वासना भिन्न नहीं 
होती है \।६॥ | 


देश, काल, कमं आदि को एकता वासना की एकता 
है भर्थात्‌ जब भोग्य फरु के अनुकृ देश, काक, कर्म, 
प्रयत्न रूप सामग्रियों की एकता होतीरहै, तब उनके 
अनुकूरू सभान विषय वासनाए भी एक होती है, जब 


योगवासिष्ठे 


[ १२९.१३ 


एवं विभागेनेतेऽच चत्वारः समवस्थिताः । 
कृष्यन्ते द्वचिद्याथंमन्यो मुक्तो सुगोऽपरः १५८५ 
नाऽ्याऽपि तैरविद्याया लन्घोऽन्तो च्रान्तिबरुद्धिभिः। 
अनन्तेयमविदेयसनज्ञानपरिबरहिता ९ 
क्षिप्रेण शान्ता भवति विज्ञानालोक आगते । 
अमूलमेव गरुति तिमिरधीरिवोद्ये ॥१०।। 
कालेनाऽन्यन्जगेज्जातं श्युणु वृत्तं विपश्चितः) 
तस्मिन्‌ दूरतरे देशे कस्मिधित्संसुतिश्चमे \\१९१। 
कश्चिद्‌ ब्रह्ममह्योस्नि कस्मिधिदृद्श्यमण्डले । 


तस्थ दुकष्यात्मना प्राप्रे वस्तुतो ब्रह्यरूपिणि ॥ १२) 


स॒ एकः शुभरसंगत्या विदुषां मध्यमागतः। 
दृश्यं यथावद्धिज्ञाय ब्रह्यतामलमागतः ॥॥१३॥। 


पर्वोक्तं सामभ्यो मे भेद होता है तब वासनाएं भी भिन्न 
होती है। लेकिन जब समान देश, कार, कमं ओौर 
फर्वाखी कोई वासना भौर भिन्न देश, काल, कमं ओर 
फच्वारी दुसरी वाकस्षवाहो योंदौ वासनाएं उद्धतो 
तब उनके बीचमे जो बलवती होतीदहै, उसी की जीत 
होती है ॥५॥ 

इस प्रकारसे ये विपश्चित्‌ एक साथ उत्पन्न विरुद्ध 
देश, काछ आदिमे भग्य वासनाके विभागसे उत्पन्न 
शरीर-भेद से चार होकर रहे। उनमेसे आदिदो अविर्या 
के लिए वासनाओं पे आङ्ृष्ट हए, एक मृग अनकर 
वासना का शिकार बना ओौर एक की मुक्ति हौ गई ॥८॥ 

श्रान्तिपुणं बुद्धि बाले उन तीन विपश्चितो को भाज 
भी अविद्या काभन्त प्राप्त नहीं हुभआ। हजारों अन्चागों 


से वृद्धि कोप्राप्त हुई यहु अविद्या निस्तीमदहै। इसका 
अन्त पा जाना कोई खेवाड नहीं है।।९॥ 


ज्ञानरूपी उजियाखा प्राप्त होने पर वह थोड़ं से समय 
मे शन्तहो जत्ती है, सूर्योदय होने पर अन्धकार शोभा 
को तरह सुविधा शेष नष्टो जाती है ॥१०॥ 

विपश्चित्‌ का अपनी वासना से कल्पित ब्रह्याण्ड मं 
हुए वृत्तान्त का धवण करे, ब्रह्माण्ड में अत्यन्त दुरवर्ती 
स्वादुदक सामरके परले पार स्थित स्षणेभूमि प्देशमे, 
किसी संसार धान्तिमे, ब्रह्मरूपी महाकाश मे अध्यस्त 
किसी दृश्यमण्डलमे, जो दृश्य रूपसे प्राप्त हुजा था, 
वास्तव में ब्रह्मरूपी ही था, वह्‌ पश्चिम दिशा को प्रस्थित 
एक विपश्चित्‌ शान्ति, दान्ति भगवद्भक्ति आदि गुणगणों 
को प्राप्तिसे जीवन्मुक्तो के नीचमें जा पहूंवा, वहां पर 
दुष्य को यथाथंरूपसे पहचानकर पूरणंरूप से ब्रह्मत्व को 
प्राप्त किया अर्थात्‌ मुक्ति को प्राप्त किया था ॥११-१३।। 
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तत्रेवाऽऽश परिज्ञानात्साऽविद्या स च देहकः। 
मृगतष्णास्ष्विषाऽऽन्ञान्तिमागतौ रागतन्तितौ ॥१४।। 
इति ते सव॑माद्यातं विपश्चिच्चेष्टितं स्फुरम्‌ । 
अनन्तेयकविधेयं  तब्रह्यवत्तन्मयी यतः ॥१५॥ 
येन॒ यत्रैव वर्षाणां लक्षरक्षाणि गम्यते। 
तत्र तत्र स्वभावेन चिता किमपि रक्ष्यते ॥१६) 


तदेव एएऽश्वषरिज्ञातं सिथ्याऽविचेति कथ्यते । 
परिज्ञातं तु तच्छान्तं तथा ब्रह्मेति कथ्यते \\१७} 
भेदो न भेदस्तत्राऽ्यं भेदोऽयं यन्मयः किल । 
तद्‌ ब्रह्मैव चिदाभासं चिद्रपेव हि भिच्चता १११८५ 


ब्रह्मयाण्डमण्डपस्यास्य ्रमतेत्यविषश्िता 1 
रुभ्धो युगश्षवेरन्तो नाऽविद्याया विपञ्िता ।११९।। 


उसकी वहू जगदाकारा अविद्या भौर वहुक्षद्र शरीर 
दोनोंकाद्ीज्ञानहोनेसे वहीं पर मृगतृष्णा जके छमान 
शीघ्रही बाधिततहो मये, कारणकिवे दोनों रागमूक 
थे, क्ानव्श रागके नष्टह्ोने पररवे विीन हो गये। 
भगवती श्वुत्िने कहा है--जब इसके हदय मे स्थित 
सभीषकाम मुक्तो जति, छुट जाते है, उसके बाद 
मनुष्य अमर होजातारहै, यहीं पर मुक्तिरूप सुख का 
अनुभव करता है ।११४।। 

दस प्रकार विपर्चितों का चरित्र आदिसे अन्त तक 
साराका सारा स्पष्ट रोत्तिसे मैने आपसेकहा। इस 
प्रकार यह्‌ अविद्या कारणनब्रह्यके तुत्य-सकल दिशामों 
मे विपश्चितोको इसका अन्तन मिल्नेके कारण-- 
अनन्त दहै, कारण कि यहं कारण ब्रह्ममयी दै ।॥१५॥ 

जो चित्‌ करोड़ों वर्षो तक जहां पर जाता वहा 
वहां स्वभावतः कु न कुं उसे दिखाई देता है ॥१६॥ 


वह्‌ ब्रह्म ही अपरिज्ञात शीघ्र मिथ्या, अविद्या आदि 


शब्दों से कहा जाता है, परिज्ञात होकर शान्त ब्रह्म कहा 
जाता हि ॥१५७॥ 

यह्‌ भेद भेद नहीं है, क्योंकि यह्व भेद अविद्यामयही 
है भौर अविद्या ब्रह्मरू्पदहौदहै। चिद्धास्य हीने के कारण 
भी भेद चित्‌ से प्रथक्‌ नहींदहै। वह्‌ ब्रह्मी चिदाभास 
है, भिच्लता चिद्रपदही है ॥१८।। 

इस प्रकार ब्रहयाण्ड मण्डप के अन्दर भटक रहे अज्ञानी 
विपश्चितो को सेकडों युगोमे भी अविद्याका अन्त नही 


भिका अर्थात्‌ ज्ञानविहीन उत्तर विपश््ित्‌ को सैकड़ों 


युगो मं भी अविद्या का अन्त नहीं मिला १।१९॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२६९ 
धीराम उवाच | 
स ब्रह्माण्डकपाठः कि न संप्राप्तो विपरिता) 
त्वयेतत्कथितं ब्रह्मच कथं वदतां वर ।॥२५॥ 


भीवसि् उवाच 
जातेनेव विरिच्वेय पुरा ब्रह्माण्डमण्डलम्‌ । 
दाभ्यामघस्ताद्ष्वत्त्विभुजाम्यां प्रविदारितम्‌ ॥२१॥ 


भागस्तेनोध्वंतस्तस्मादतिदूरतर गतः । 
अन्यो भागो गतोऽघस्तादतिदूरतरान्तरम्‌ ॥।२९॥ 


ताविवाऽऽध्ित्य तिष्ठन्ति जलाद्यावरणास्ततः। 
त एव च तदाधरा रम्बन्ते संस्थितास्तयोः ॥२२॥ 


एतयोमध्यमाकश्ल विदुरण्डकपाटयोः । 
अपारावारमानीरुमिदमालक्ष्यते तु यत्‌ 1२५ 


ध्रीरसामचन्द्रजीने कहा--दे ब्रह्मन्‌ ! क्या विपश्चित्‌ 
को -ब्रह्याण्डकपाट ही नहीं मिखा। हें वाग्मिवर ! उसे 
तोडकर जंघे वहु बाहर निकला पह मापने मन्चसे क्यों 
नहीं कहौ ? ॥२०॥। 


प्रचीन काल में उत्पन्न होते ही श्रीब्रह्माजी ने अपनी 
दोनो भुजाभों से उपर भौर नीचे की भोर ब्रह्माण्ड मण्डल 
की विदीणं किया ।॥२१।। 


` उषसे उपर का एक भागज्परकी भोर बहत दुर 
तक चला गया भौर नौचे वाला भाग नीचेष्ी भोर 
अत्यन्त दूर तक चखा गया ॥२२॥ 


जरू आदि ब्रह्यण्डावरण ब्रह्माण्ड खप्परोंको तरह 
विभक्त होकर उन्हीं के भाधार मे स्थित खप्पररूप भाधार 
वालि वे जछ आदि भावरण उनमें स्थित होकर ख्टकते हैँ । 
अवङूम्बन कर स्थितितो सबकी समान है, विभाग केवल 
जखछावरण का ही है, एेसप पहले उपपादन कर चुका 
हूं ॥॥२३॥ 


इन ब्रह्मण्ड खेप्परों के मध्यमे अपार (पारवार 
रहित) नीला-नीखासा जो यद दिखाई देता है उपे आकाश 
कहते हँ । आकाश को अपार कहना अन्य भूतो कौ अपेक्षा 
विशार्ता के प्रतिपादन के छ्एि है । अन्यथा बाह्याकाणशा- 
वरणं के पूर्वाविरण को अपेक्षा दस गने परिमाण की उक्ति 
की अनुपपत्तिदहो जायगी । उसके अमे ब्रह्याकाश का 


वर्णनभीन दहो सकेगा ॥२४॥। 


२७० 


जलादयावरणास्तत्र न लगन्ति न सन्ति च। 
तद्धि निमंलाश्नुन्यमालानं कत्पक्लप्तिभिः ॥२५॥ 
तेन मार्गेण यात्तोऽसौ विपश्चिटृक्षचक्रवत्‌ । 
अविद्यायाः परोक्षाथमानोक्षमतिदीक्षितः \\२६॥ 
ब्रहवानन्तूपेयमविद्ा तन्मयी यतः! 
अतोऽस्ति साभ्परिज्ञाता परिज्ञाता न विद्यते ॥२७ 
विपश्ित इति प्राप्य दराद्हूरं परेऽम्बरे। 
जगद्रपेष्वविद्याधा पस्त्ये केषुचित्‌ ।\२८५ 
कथिन्मुक्ते मृगः कथित्को चिदद्याऽपि तो क्रचित्‌ । 
भरसतः प्राक्तनानल्पसस्कारविवशशशीक्ृतौ ॥२९॥ 
ध्ोराम उवाच 

कीदृशेषु क्र दरेषु ते जगत्यु विषधितः 
भमन्तोति मुने ! ब्रूहि मपि चेज्जायते एषा ॥३० 
कियत्यध्वनि संसारास्ते जता येषु ते मुने) 
महदेत दिहाऽऽ्यंमस्माकं कथितं त्वया ॥२३१॥ 


 . उक्त आकाशम जर आदि अवरणोंका स्पर्शं नष्टं 
होतादहै भौर वे उसमे हँ भौ नहीं । वहु निमे जीवशून्य 
प्रख्यपर्यन्त अन्य भूतो का आधार है ।॥२५॥ 

अविद्याका मार पार देखनेके स्थि मोक्ष होने तक 
उक्तं विपश्चित्‌ नक्षत्रमण्डलं कौ तरह आकाश्चमागं से 
गया ॥२६॥ 

अनस्तूपा यह्‌ अविद्या ब्रहयदह्ीदहै। क्योकि ब्रह्मभयी 
है । जब तक उसके ततव का परिज्ञानं नहीं होता तभी 
तक उसकी सत्तादहै। तत्त्वज्ञान होने परर उसका अस्तित्व 
नहीं रहता है । अर्थात्‌ तथ तो दुढृतर पुरुष॒ प्रयत्न के 
अट्ट रहने से अविद्या का अन्त उसनेक्यों नहीं देखा ! 
एसी यदि किसी कोई आशङ्का हये तो अविद्या के अवास्तविक 
अनन्त ब्रह्मख्प होने से ददी नहीं देखा ॥२७॥ 

इस प्रकारवे विपश्चित्‌ ब्रह्मयकाश में अत्यन्त दूर 
पहुंचकर अविद्या के जगत्‌ रूप कतिपय अन्यान्य स्वरूपों 
में घमण करते ह ।२८।। 

एक तो उनमे मूक्तिपा गथा, एक मग वना है, कोई 
दो प्राक्तन दृढ प्रचल संस्कारसे विवश होकर आजमभी 
कहीं परर भ्रमण करते हैँ ।२९॥ 

 श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे मुनिवर ! यदि आपकी 

मेरे उपरङक्पारहै तो वे विपश्चित्‌ किस प्रकार के कितने 
दूरवर्ती जगतोंमें भ्रमण करतेर्हुः पह मञ्चे बततलानेका 
अनुग्रह करे ।1३०॥ | । 


हे मुनिवर ! कितने मगंमे वे संसार है, जिनमेवे 


` योगवासिष्डे 


[ १२९.३७ 


भीवसिष्ठ उवाच 
स्थितो विषश्चितौ राम तावुभौ जगतो्ययोः। 


तेऽस्माकं गोचरं याते जगती यल्नतोऽपि मो ।३२॥ 
तृतीयो मृगतां यातो विपहिचद्यत्र तिष्ठति । 
स॒ कदाचित्वक्ंसारो गोचरे नोऽवतिष्ठते ॥२३॥ 


धीराम उवाच 
विपरिचन्मृगतां यातो यस्मिन्‌ जगति संस्थितः 


तज्जगत्कर महाबुद्धे यथावत्कथयेति मे ॥३४॥ 
| श्रीवसिष्ठ उवाच 
दूराद्दूरतरं गत्वा परनब्रह्ममहाम्बरे। 


मुगो विपरिचज्जगति न र्यास्मिस्तज्जगच्छणु ।\२५॥॥ 
तदिदं विद्धि त्रिजगविहाऽसौ संस्थितो मगः । 
इदं तत्परमाकाल्ञं दुराद्दूरं जगत्स्थितम्‌ ॥२६॥ 


भराम उवाच 
विपरिचदस्मादेवाऽपौ नगतस्तां गति गतः। 


एहैवाऽय सुगो जातः कथमेतत्समञ्जसम्‌ ॥३७॥ 
उत्पन्न हृए, यह महान्‌ भश्चयंमय वृत्तान्त है, जोकि 
भापने हुमसे कह ॥३१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-जिन जगतोंमे वे दोनों 
विपश्चित्‌ स्थितै वे जगत्‌ प्रयत्नसे विचार करने पर 
भी हमारे बुद्धिविषय नहीं हए ।३२॥ 

तीसरा विपश्चित्‌ जर्हामृग योनिको प्राप्त स्थित 
है, वह ब्रह्माण्ड के अन्तगत अनन्त घंसारोके साथ 
संभवतः हमारी बुद्धि के विषय मे स्थित है।२३२॥ 


भ्रीरामचन््रनी ने कदा-है महामते! मृगता को 
प्राप्त विपश्चित्‌ जिस जगत्‌ मे स्थित है, वहु जगत्‌ क 
है? यथा्थरूप से मूञ्चसे उसका वणेन करने कीकृषा 
करं ॥२४।। | 

श्रीवसिष्ठजी ने कदा--परब्रह्याकाश मे अत्यन्त दूर 
जाकर मृग बना विपश्चित्‌ जिष जगत्‌ मे रहता है, उस 
जगत्‌ को आप सूनं ॥३५। 

वही यहु जगत्‌ भाप जानिये जिसमे वह मृग 
विपरित स्थित है, वही यह्‌ परमाकाश है जिसमे अत्यन्त 
दुर तक्‌ जगत्‌ स्थित है ॥२३६॥ 

धौ रामचन्द्रजी ने कहा--है भगवन्‌ { वह विपश्चित्‌ 
रसौ जगत्‌ से उस दिगन्तदशंरूप गति को गया । यहीं पर 
भाज वहु मृग बना है, यह्‌ कंसे युक्तियुक्त है? जब ठक 

ह खटकर भये नहीं, तब तक उसका यहां मगजन्म 

संभव नहीं है ॥२३५७।। - 


१२९.३८ | 
भ्रीवसिष्ठ उवाच 

अवयावानवयवौ नित्यं वेत्ति यथाऽखिखान्‌ । 
तथा सर्वानहं वेदि ब्रह्मण्याटस्थवस्थितान्‌ ।२३८॥ 
अनिष्ठितान्वसंहाराच्ानारारस्तु तान्‌ बहून्‌ 1 
मिथः प्रोतान्मिथोऽदुश्ष्यान्स्वरूपानिव पाथिवान्‌ \३९।। 
तत्र करस्मिष्ठिचिदन्थसिमिन्मार्गेऽस्मिचिव तिष्ठति । 
यदुवृत्तं कथितं राम ! तदेतूवते सया ॥\४०\। 
विपक््चितोऽग्यसंसारे देहैर्रन्तिा दिगन्तरन्‌। 
ताननन्ताम्बरे व्योम्नि तावत्कालमखिच्धोः ॥४१॥ 
इहैव हरिणो जातः कस्मिरिचद्गिरिकन्दरे । 
काकतालीययोेन श्रान्त्या भूरिजगदुश्रमम्‌ ।\४२॥ 
स जगन्ति मन्दरं यस्मिन्‌ सगे भगः स्थितः ¦ 
स सर्गोऽयमिति व्योम्नि काकतालीयवत्‌ स्थितम्‌ \\४२३॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा -जंसे अवयवी सदा सकल 
अवयवो को जानता है-- वसे ही ब्रह्मात्मा मे स्थित सकल 
ब्रह्माण्डं कोम जानताहूं। भाव यहु कि यह्‌ दूर रहै, 
यह्‌ भव्यन्त दूरहै, यह्‌ सब विचार भात्मा को परिच्छिन्न 
मानने वोम ही सम्भवदहै। आत्माको अपरिच्छिन्न 
जानने वालों कौ दृष्टिमे अवय्वोकौ भांति सब कुष 
अति समीपमे दीह, यहु मै अपने अनुभवसे कहता 
हं ।२३८॥ 

आगे चिरकार मे उत्पन्न होने वाले हीने से इस 
समय अनुत्पन्न, पूवं कालम प्राप्त हए संहार से युक्त 
विविध आकार वाले (अत्यन्त विलक्षण) परस्पर एक 


दूसरे से भद्ृग्य होते हए भी एरु चित्त मे अध्यस्त होने 


के कारण परस्पर अनूस्यूत अतएव पृथ्वी विकाररूप वस्व, 
तन्तु आदिकं समान स्थित बहुवसे ब्रह्याण्डोंको मैं 


देखता हं भर्थात्‌ अन्य छोकों की दृष्टि जो अच्यन्त 


अतीत है वह्‌ भी ब्रह्मदष्टि से अत्यन्त समीपवर्ती हीह 
कालतः भीकिसीको दूरता चहं दहै ।।२३९।। 

उन ब्ह्यण्डोमें से किसी के अन्य मार्गमे इस 
ब्रह्माण्ड के मागं के समान स्थित होने पर जो घटना हुई 
उसको मैने आपके लिए इस ब्रह्माण्डकी -सी बनाकर यहीं 
पर विपश्ित्‌ के जन्भ, राज्य ञादिधे, यों वर्णन किया 
है क्योकि त्वतः ओर भ्रकारत+ अन्य ब्रह्माण्ड भौर य्ह 
की घटनाभों मे कोई विभेद नहीं है ॥४०।। 

विपश्चित्‌ छोग अनन्ताकाशच मे अपनी-जपली वासना 
से कल्पित अन्यान्य ससारोमे उसी तरहके शरीरोंते 
पूर्वोक्त उन-उन दिगन्तरोमें धूमे, एकमे ही नहीं। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


सर्वैः सभ्यगणेदुष्टः 


२७१ 
| भीरामं उवाच 
एवं चेत्तद्रद ब्रह्मन्‌ ! कस्यां ककुभि मण्डले । 
कस्मिन्कररिमिश्च शैरेऽसो वने कस्सिन्मृगः स्थितः ॥४४ 


क्रि करोति कथं दूर्वाश्चवयत्युवंरास्पदः । 
जाति तं जरखठज्ञानी कदोदरारं स्मरिष्यति ४५ 


| धीवसिष्ठ उवाच 
योऽसौ त्रिगतनाथेन दत्तः क्ीडामुगस्तव । 
स्थितः क्रोडामूगागारे विद्धितं त्वं विपश्ित्तम्‌ ॥४९॥ 


श्रीवाहमोकिरुवाच 
शचुत्वेति राघवस्तस्य सभायां विस्पयार्वितः। 
बाल कान्मृगम नेतं प्रेषयामास भूरिश्ञत ॥४७ 
अथाऽऽनीतो मगो मुग्धः सभां स्फारां विवेज्ञ सः। 
व पु्टिमास्तुष्टिसानपि ५४८ 


उनमें से पूवं विपश्चित्‌, जिसकी मति संसार श्रमण से 
तब तक चिच्च नहीं हई थी, अनेकानेक जगद्‌ भ्रान्तिका 
श्रमण कर काकतालीयन्यायसे इसी [ब्रह्माण्ड मे किसी 
एक पर्वत गुफा मे मृग हो गया ।।*४१-४२॥ 

वहु जगतोंमें रमण करता हुभा जि दूरवर्ती सृष्टि 
मे वहू विद्यमान दहै, वहु यहु सगं काकतारीयत्याय से 


 ब्रह्म।काश्च मे स्थित दै ॥४२।। 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ । यदि एसी बात 


है, तो वहु किस दिशा मे, किस मण्ड मे, किस पवेत प्रर 
आर किस वनमें मृग बनकर स्थितै क्या करता; 


सस्यश्यामला भूमि मे निवास केरे वाला वहं किस 
प्रकार दूब चरताहै? बुढपि के समान शिथिल ज्ञान 
वाखा वहु कब अपने पूवं विपश्चिद्‌ -जन्म का स्मरण 
करेगा † ।४४-४५॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- त्रिगतं देशाधीश्वरते जो 
मगभेटमे भापको दियादहै मौर भापके अजायब्रधरमें 
विद्यमान उसे ही अप विपश्चित्‌ जानं ।(४६॥ 

श्रीवाल्मीकिजीने कहा-उस सभा में यह्‌ बात 
सुनकर रामचन्द्रजीके आश्चयं की सीमा न रही । उन्हुनि 
मृग क्रो लाने कै क्षि कुण्ड के कुण्ड बालकों को 
मेजा ॥४७॥ 

इसके बाद बारुर्कौ द्वारा लाया गया कह भोला- 
भाला मृग विशार सभाम प्रविष्ट हुआ। उत्त तगड़ 
भौर प्रसन्न मृग को सव सदस्यों ने खं फाड-फाड कर 
देखा । वह अपने कलि शरीरम प्रफेद बिन्दुभोंसेतारा 
रपी बिन्दुमोसे युक्त आकाशको शोभासात कर रहा 


२७२ 


ताराविन्दुयुतं देहबिन्दुभिः खं विडम्बयन्‌ । 
दृष्टिपातोत्पलासारेः सुन्दरीः परितजंयन्‌ ॥४९॥ 
आदृतानादृतसभेनोला मरकतत्विषः । 
धावंस्तुणेच्छया रोर मुर्धेश्चक्ितवील्लितेः ॥५०\ 
उर्कर्णोल्लयनोद्ग्रीवं क्षणं भङ्ध(बलस्थितेः। 
उत्कणंनयनोद्ग्रीवेः सभ्यानाकुरुयञ्जवेः ॥५१॥। 


योगवासिष्ठै 


[ १३०.२ 


मृगमालोक्य तं लोकाः सराजमुनिमन्त्रिणः। 
अनन्ता बत मायेति चिरमासन्‌ स्मयाकृराः ॥५२॥) 
 आश्चयंचवंणयुविर्मितक्षवंलोका 
सर्वावलोकनघनोत्परवषंकरष्णम्‌ । 
रत्ना्चुनालकचितं प्रगसीक्षमाणा 
साऽऽसीत्‌ सभा कमलिनी छिपिर्तिसितैव \'५३।। 


इत्याषं श्नोवासिष्ठमहारएमायणे वा्मोकोये देवदुतोक्तं मोक्षोपाधै निर्वाणभ्रकरणे उत्तराधं अवि० विप० 
विपच्िम्मृगखाभो नामेकोननतिशाधिकश्चततमः सगः ।।१२९॥ 


था, दृष्टिपातलूपी नील कमलो कौ रुगातार वृष्टिसे 

सुन्दरिथोंका भी तिरस्कार कर रहाथा तथा उसके 
दशनो के चक्ष लालायत सभाकरा भी अनादर करने 
वलि सुन्दर सभय कटाक्षवीक्षणों से सभाके खम्भोंपर 
जड़ हृए मरकतों कौ ह्रे रंग की कान्तियों को ह्रे तिनके 
सञ्च कर खाने के छिए इधर-उधर चन्चलता से दौड रहा 
धा। कान, नेत्र मौर गरदन उपर उठाकर अपने अस्थिर 
भनिवायं चच्चलवेगोसे सभी सभासिदों कोदेखने की 
उत्सुकता से या भागने को माशङद्भासे व्याकुल कर रहा 
था ॥४८-५१॥ 


उस मृगको देखकर राजा, मुनि गौर मन्त्रियोंके 
साथ सभी रोग भगवान्‌ की माया अनन्त है, इस प्रकार 
कहते हए आश्च्यंसागर मे इब गये ॥५२॥ 

सब सभासदों के अवलोकनरूपी घनी रीलकमलों की 
वर्षा नीलसे रगे हृएसे ओर सभा भवनके खम्भों 
मे जड़ इए रत्नौ को किरणो क्षे व्याप्त मृग को देख रही 
वह्‌ भरी सभा, जिसके स्वके सब सदस्य आश्चयंमय 
वृत्तान्त ॐ पुनः पुनः अस्वादनसे अति विस्परययुक्तये, 
चित्रखिित कमल्िनी-षी कमल्से पूर्णं तालाब-सीहो 
गई थी ।॥५३॥ 


हस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे देवदूतोक्त मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे 
अवि० विप० विपशिचिन्मृगकाभ नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ उन्तीसरवां सर्गं समाप्त हुमा ।१२९॥ 


९२३० 


धीवाल्मीकिरवाच 
भथ राम उवाचाऽस्य सूने ! केन विपधितः। 
स्यादुपायेन दुःखान्तः प्राक्तनाटनोदयादिति ॥९\ 


भीवसिष्ठ उवाच 
येनंवाऽम्युदिता यस्य तस्य तेन विना गतिः। 
न शोभते न सुखदा न हिताय न सत्फला ॥२॥ 


१२३० 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा-हे मुनिवन्द ¦ इसके 
अनन्तर श्रीरामचन्द्रजी के श्रीवसिष्ठजी चे कहा-ह 
मुनिवर ! किस उपाय से विपश्ित्‌-देह के पुनः आविर्भाव- 
वश ओौर सज्ञान द्वारा वास्तविक आत्माके ञाविर्भाविवश 
हस विपश्चित के दुःख का अन्त होगा 7? ॥१।। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वत्स, जिस पुश्ष की जिस 
वचिरकार उपासित देवतासे बार-बार अर्भिराष सिद्धि 
पहले कृषी गई दै, उस पुरुष कौ उस देवताके निना 
अभिलषित सिद्धि नहीं होती । यदि घुणाक्षरन्याय से 


कदाचित्‌ हो भी जाय तो वह्‌ शोभा वहीं पाती, कर्थंचित्‌ ` 


शोभाभी पा जाय पर पुखदायी नहीं होती, कदाचित्‌ 


सुखदायी भीहो जाय पर परलोक हितकारी सत्फलगप्रद 
कदापि नहीं हाती । इस विषय मे भगवती श्रृति भी है- 
"यः स्वां देवतामतियजति प्रस्वाये देवतायं च्यवतेन परां 
प्राप्नोत्ति पापीयान्‌ भवति" (जो अपने इष्टदेव का अति- 
क्रमण कृरके यज्ञ केरताटहि वहं च्युतहोतादहै, परम गति 
नहीं पाता अस्यन्त पापिष्ठ होताहै)। वृद्धो का भी 
कथन है --^त्वामतियजेत भगवन्यः कुलदैवं द्विजातिकूल- 
जातिः । उभयश्रष्टो नरयेदभ्युदयोपांशुयाजवत् जडः ।। 
अर्थात्‌ भगवन्‌, द्विजातिकुख मे उत्पन्न हुआ नो पुरुष कुर 


कै इष्टदेव आपका उल्लंघन कर यज्ञ करता है वहु जड 


इस लोकं भौर परलोक दोनों से श्रष्ट होकर नष्टही 
जाता है ।२॥ | | | 


१३०.३ | 
विषधितोऽग्िः शरणं तत्प्रवेक्षादयं भगः \ 
पूर्वरूपमवाप्नोत्ति निमंलं कनक यथा ॥३।। 


करोम्धेतदहुं सवं दृष्यतां दशंयामि वः। 
अग्निप्रवेशं हरिणः करोत्येषोऽधुता पुनः ॥४\। 
वाल्मोकिरकाच 
इत्युक्त्वा स मुनिस्तत्र वरिष्ठः भ$्ठचेष्ठितः । 
उपस्पुह्य यथान्यायं स्वकमण्डङ्गरिणा ॥५)) 
दध्यावनिन्धनं र्बाह्लि उ्वारापुञ्जसयात्मकम्‌ । 
तद्धयानेन सभानध्याञ्जन्वाखाजारुं समुदयो ॥६॥ 
अद्खाररहिताकारसिन्धतेन विर्वाजतम्‌ ! 
स्वच्छं धमघमायन्तमधुममपकञ्जरम्‌ \1७। 
मुगधमुगधकचत्छानिि हैमसन्दिरसुभ्दर्म्‌ । 
उत्फ्रकिटुकाकारं सन्ध्याश्थुदवदुत्थितम्‌ ५८ 
दू रापघुतसभ्यं तञ्ज्वाराजारं वलोकयन्‌ । 
मृगः प्रार्भक्तिभावेन प्रोल्छलासत विलोकितः ॥९॥ 


अमििही विपश्चित्‌ की इष्टाथे प्रदान इारा रक्षा 
करने वालादहै, उसमे प्रवेश करनेसे यह्‌ मृग निंर 
सुवणं रेते पुवं जन्म के विदश्चित्‌-शरीर को प्राप्त 
होगा ॥२॥ 


यह्‌ सब मे अभी करतां । अपच्गोंको तमाया 
दिलाता हूं । यह मृग अभी-्षभी माप लोगों के सामने 
कषम्निमे प्रवेश करता है ।४॥ 


श्रीवात्मीकिजी ने कहा पृण्यकर्पां भूनिवर श्री 
वसिष्ठजी ते यह कहकर, वहां पर अपने कमण्डलक के 
जख सै विधिपूरवेक आचमने कर इन्धनहीन ज्वालापूञ्ज 
स्व॑ख्प सअग्ति का क्यान किया । श्रौवसिष्ठजी के ध्यान 
करने से सभाके गौचसे अग्नि की ज्वालां घधधके उटीं। 
उन ञ्वालाभों अगारोका नाम निशान न था, छकड्धियों 
का उनसे कोई सम्पकनयथा, नधु्जांथा भौरन कारिख 
ही थी। वे सोने सी स्वच्छं ज्वाराएं घपृ-धप्‌ दहक रही 
थीं । जनको अति घुन्दर कान्ति निर रही थौ, उनका 
पुञ्ज सोने के मन्दिर कै सदृश दशंनीय था, फले हए 
पराश को~सौ अङृत्तिवाली वह्‌ ज्वाखछाराशि सन्ध्या सरमय 
कै मेघ के समान उदित हुई थौ ॥*५-५॥ 


सभासद ज्वालाराशि घे दुर हट गये ये, उस 
ज्वालाराशि को पूवं जन्म के भक्तिभाव खे भादर सहित 
देख रहे मृग को उनके दशेनों से बड़ी प्रसत्तता ह ईं ॥९॥ 
३५ 


` तिर्वाणप्रकरणे उन्तराद्धं 


२७३ 


तं समारोकयर््वाह्ं विविक्षुः 
पश्चादुपसाराऽश्ु दरं सिह इधोत्पतन्‌ ॥१०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ध्याने विचायं मुनिपुङ्खवः। 
मृगं विलोकितः क्षीणपापं कुव्ुवाच ह ॥११॥ 
संस्मृत्य प्राक्तनीं भक्ति भगवन्‌ हव्यवाहन । 
कुर कारुण्यतः कान्तं भूगमेनं विपञ्थितम्‌ ॥१२॥ 
वदत्येवं मुनौ द्ूराढावित्वा नृपसंसदि । 
मरगोऽग्ति वेगनिमुक्तः शरो रकष्यमिवाऽविश्चत्‌ ।\१३॥ 
ज्वाखाजारु प्रविष्टोऽसावादश्चे इव बिभ्वितः। 
सन्ध्याश्न इव विश्रान्तो दृष्टस्पष्टशरीरकः ॥१४॥ 
स॒ पर्थत्स्वेव सभ्येषु मृगोऽथ नरतामगात्‌ । 
ज्वारोदरे नभेस्यञ्रखवोरूपान्तरं यथा ।\१५॥ 
भदृहयतष्ऽथ ज्वाखायामन्तः कनक कान्तिमान्‌ । 
पुरुषः पावनाकारः कान्तावयवसुन्दरः ॥१६॥ 


क्षीणदुष्ृतः । 


उस ब्भ को देख रहा वह्‌ निष्पाप मृग प्रवेश करने 
की इच्छा से छरुगि भरता हुभा ब्िहुकी तरह पी की 
ओर दूर तक हटा ॥१०॥ 


इसके बीच मे मुनिश्रेष्ठ श्वीषसिष्ठ्जीतेषध्यानमें 
विचार कर अपमे दृष्टिपिातोंसे मृग को क्षीणपाप करते 
हुए वद्धि के भ्रति कहा ॥११॥ 

है भगवान्‌ अग्निदेव ! इसकी पूवं नन्म की भक्ति 
का स्मरण कर इस मनोहर मृग को दयावश विपभरिचत्‌ 
वना दो ।१२॥ 

राजसभा मे मुनि महाराज फे एेसा कहते ही जंसे 
वेग से छोड़ा गया षाण अपने लक्ष्यसे प्रविष्ट होता दै 
वैसे ही मृग दुर से दोडकर अग्निमें प्रविष्ट हौ गया ॥१३॥। 


` ज्वाखाभओं के मध्यमे प्रविष्ट वहु दर्पण म प्रति्िभ्बित 
सा तथा सन्ध्याकार के मेघ मे विध्ान्त हुभा-सा लौगो 
को साफ-साफ दिखदाई पड़ा ॥१४॥ 
वह्‌ भृग सभासद लोगों के देखते-देखते जंसे आकाश 
मे हरिण-सा बादल का टुकड़ा दूसरे रूपका (मनुष्य रूप 
का) बन जाताहै वसे ही ज्वालाभों के मध्य में मनुष्य कै 
आकार को प्राप्त किया ॥१५॥ 
इसके अनन्धर ज्वालां के भन्दर सुवणं की-सी 
कान्तिवाछा, रमणीय अद्घप्रत्यद्धो से मनोहर पृण्याढृति 
पुरुष दिखलाई दिया । सूयेविम्ब मे सूयं कौ तरह, चन्द्र 
बिम्ब में चचछमा की तरह, महान्‌ जल्याशिमं वस्ण की 


२७५४ 


अकचिम्ब इवाऽऽदित्यश्चन््रविम्ब इवोडपः । 
महास्मक्तीवं वरुणः सन्ध्याञ्च इव वा शक्ली 1१७ 
चक्षुःकनोतिकाकोशे मुकुरे स्के मणो। 
प्रतिबिम्ब इवाऽकमि मक्तिनाधारपावकः ॥१८॥ 
अनन्तरं सभामध्याद्रतेदीप इवाऽऽहतः । 


ज्वालाजालङं ययो काऽपि सन्ध्याम्बुद इवाऽम्बरात्‌ ॥\९॥ 


कुटीकुव्येष्व भग्नेषु प्रतिबिभ्ब इवाऽमरः । 
अतिष्ठत्पुरुषस्तत्र पटाच्रट इवोदुगतः ॥२०॥ 
अक्षमाखाधरः शान्तो हेमयज्नोपवीतवान्‌ \ 
अग्तिश्लोचाम्बरच्छन्नः सथयश्न््र इवोदितः \२१॥ 
ही भा इति समभ्योक्त्यां तस्य वेषस्य भासनात्‌ । 
भास्वानिव विश्ाछाभो मास इत्येष शल्दितः ॥\२२॥ 
असो सूतं इवाऽऽभासो भासनास्ना भविष्यति । 
सभास्थेः केश्चिदित्युक्तं तेन भासः स उच्यते ।॥२३॥ 
अथोपविह््य तत्रैव स भासो ध्यानसंस्थितः 
आत्मोदन्तमशेषेण सस्मार प्राक्तनं तनो ॥२४ 


तरह अथवा सान्ध्यकालीन मेघखण्ड में चन्द्रमा की तरह, 
आंखों कौ पुती के मध्यमे, दपेणमे, जरम भोर मणि 
मे प्रतिबिम्बित के समान अभ्न्पाधार भक्तिदही मापो 
पुरुष खूप ही सूं के समान कान्तिवाला पुरुष दिखाई 
दिया ।।१६-१८॥ 

अनन्तर वायु से बुक्षे इए दीपक कै समान वहं 
ज्वाकापुञ्ज सभा के गीचसे कहीं टेषे ही विीच हो 
गया जसे कि आकाश से सन्ध्याकार का मेघ कहीं 
विरोन हो जातादहै। 

देवाख्य कुटी की भीतो के टृट-फूटकर धराशायी 
होने पर उनके मध्य मे स्थित भगवान्‌ विष्णु भादि देवता 
की तरह तथा पदं के अन्दरसे बाहर निकले हए नट की 
तरह वहा वह्‌ पुरूष खडा रहं गया ॥२०॥ 

उसने सद्राक्ष की माला ले रक्खी थी, सुवणंमय 
यज्ञोपवीत पहना था जर अग्निदाह से निमंर हुए वस्त्र 
धारण कर रक्खेथे। वह्‌ दान्त ओर तुरन्त उदित हूए 
चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ था ॥२१॥ 

अह्‌ इसकी भी (छवि) इस प्रकार सभसदोंको 
सक्तिद्वारा उसके. वेष के प्रकाशन से सुरथं के तुल्य 
महाकान्ति वहं भास नाम से प्रख्यात हुभा ।॥\२२॥ 

मूतिमान्‌ भाभास-सा यह भास नाम से प्रसिद्ध होगा, 
कतिपय सदस्यो ने एेसा कहा, इस कारण वह्‌ भास 
कहुलाता है ।।२३।। 

इसके बाद घ्यातभग्न उस भासने वहीं पर बैठकर 


योगवासिष्ठे 
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सभालोके गतस्पन्दे स्मयेनाऽऽत्मनि तिष्ठति । 
भासो सृहुतंमात्रेण दृष्ट्वा स्वोदन्तमक्षतम्‌ ।\२५॥ 
भाययो पु्वंनस्नभ्यो ध्यानालोकाटचयबुद्धचत । 
सभासालोकयामास समुत्थाय यथाक्रमम्‌ ।\२६॥ 
स॒ चाऽऽगत्य वर्षिष्ठाय प्रणाममक्रोन्सुदा। 
जञानाकेप्राणद ब्रह्यघ्लमस्तेऽस्त्वित्युदाहरत्‌ ॥२७। 
तमुवाच वसिष्ठोऽपि हस्तेन शिरसि स्पृशन्‌ । 
अद्य ते सुचिराद्राजन्नविद्यायाः क्षयोऽस्त्विति ॥\२८ 
रामं जयेति जल्पन्तं नतं दकश्ञरथोऽथ तम्‌ । 
भासनात्किच्िदुत्तिष्टन्समुवाच हुसन्िव ।॥१२९॥ 
श्रीदक्ञरथ उवाच 


स्वागतं तेऽस्तु भो राजन्निदमासनमास्यताम्‌ । 

अनेकभवसंसारश्नान्त विश्वम्यतामिहू ॥३०॥ 
श्रोवाल्मीक्रिरवाच 

वदत्येवं दशरथे विपञ्चिद्धूमसनामभेत्‌ । 

विवेश विष्टरे विदहवामित्रादोन्प्रणमन्मुनोन्‌ ।\३१॥ 


अपने शरीर मे अपने पूवंजन्म कै सपण वृत्तान्त का 
स्मरण किया) २४।। 


जब कि सभासद जनं अपने अन्दर उत्पन्न हुए आशचथं 
से निश्चल बैठे थे, भास मूहूतं भर मे अपना सारा का 
सारा वृत्तान्त देखकर पुवं जम्मोंसे लौट आया, ध्यान 
लोक से जाग गया । उसने उठकर मुनि, राजा, सामन्त 
आदिके क्रम से सभापर दृष्टिपात किया ॥२५-२६॥ 


उसने ` श्रीवसिष्ठजी कै निकट जाकर प्रसन्नता के 
साथ उन्हूं प्रणाम क्रियाभौरहि ज्ञान सूर्यंरूपी प्राण देने 
वाले ब्राह्मन्‌, आप के लिए नमस्कार है, यह्‌ कहा ॥२७॥ 


वसिष्ठजी ने उसके सिरपर अपना हाथ फेरते हृए 
उससे कहा- है राजन्‌ ! अज चिरकारु से दृश्यमान 
तुम्हारी अविद्याकाक्षय हो ॥२८॥ 


सके बाद श्नीरामचन्द्र जी के प्रति जय जयकार 
करते हुए प्रणाम कर रहे उससे श्रीदशरथजी ने आसन ` 
से कुं उठकर हरते हुए कहू ।॥२९॥ 
राजा श्रीदशरथजी ते कहा--हे राजन्‌ ! आपका 
स्वागत हो, आप इस आसन पर बव्यि। हे अनेक जन्म 
जन्मान्तरों से भ्रमणशीक, यहाँ पर विश्राम कीजिये ॥३०॥ 
ध्रीवात्मीकिजी ने कहा-महाराज दशरथ के इस 
प्रकार कहने पर भास चामधारी विपद्चित्‌ विश्वामित्र 
प्रभृति भूनियों को प्रणाम कर आसन षर बेठ गया ।॥३९॥ 
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धीदशरथ उवाच 
महो बत चिरं कारमालानेनेव इन्तिना। 
वन्येनाऽविच्यया दुःखमनुभूतं विपञ्चिता ।।२३२॥ 


असम्यग्बोधदुदष्टरहो चु विषमा गतिः) 
व्योम्न्येव दशंयत्येषा सर्गाडम्बरसश्रमम्‌ ॥३३॥ 


कियन्त्याह्चयेमेतानि जगन्ति विततात्मनि। 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 
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संततानि चिरं तानि विश्नान्ताति विपश्चिता ।*३४॥ 
व्योमात्मनोऽऽपि महिमाऽयमहो नु कीद्‌- 

गस्य स्वभावविमवस्य चिदात्मवृत्तेः। 
यः शून्य एष परमात्मघनेऽम्बरेन्त- 

रेवं विधानि विविधानि जगन्ति भाति \॥२५॥ 


इत्याषं धीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मोकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
अवि० वि० मुगवह्धिप्रवेक्नो नाम त्रिश्ङ्त्तरशततमः सः ।१२०॥ 


श्रीदशरथ ते कह्म-सेद है, विपश्चित्‌ ते अविद्यासे 
चिरकार तकर्वेसेही दुःख पाया जसे जंगी हाथी 
चिरकार तक बधते खृंटेसे दुःख पाता है ।।२२॥ 
असमीचीन बोध से उत्पन्न दृद ष्टिकी बड़ी विषम- 
 गतिहै। उक्तदुद्‌ष्टिअकाशमेंही सृष्टि का आडम्बर 
प्रम दिवरती है ।॥३३।। 
यहु कम अश्विय का विषय नहींहै छि सर्वव्यापक 


आत्मा मे इन समस्त विखरे हए कितनेह्ी जगतोका 
चिरकार तक विपश्चित्‌ ने घ्रसपण किया ॥३४॥ 

चिदात्मा का सआावरण करने वलि मायास्वभावषरूप 
विभरवकी, जोकि वस्तुतः शरुन्यदहै, कंसी महिमादहै। 
जौ महिमा शून्य होती हुई भी परसत्मघन के अन्दर 
इस तरह के विविध विचित्र जगत्‌ बनकर प्रतीत होती 
है ॥३५॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्रीवारिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में तिर्वणप्रकरण उत्तराद्ध मे अविण०वि० 
मृगवद्िप्रवेश नामक कुघुमर्ता अनुवादका एक सौ तीसर्वां सगं समाप्त इञा ॥१३०॥ 


१३१ 


श्रीदक्षार्थ उवाच 
किलष्टोऽयं यदविद्या्थं विपरि दविपरिचतः। 
तदहं चेष्टितं मन्ये क्टोऽवस्तुनि किग्रहुः ।९॥ 
श्रीवात्मीणिरुवाच 
अस्मिन्नवसरे तत्र राज्ञः पावे व्यथस्थितः\ 
प्रसंगपतितं वाक्यं विश्वामित्रोऽभ्युवाच ह ॥२\ 


अप्राप्रोत्तमबोधानां बोधवेद्या विलक्षणाः। 
भवनत्येवंविधा राजन्‌ बहूनां बहवो भृश्चम्‌ ।२॥ 
अद्य सप्रदशं वषंलक्षमक्षीणनिहथयाः। 
एवमेव श्रमन्तोऽस्यां वटधाना भुवि स्थिताः ॥८\ 
भूमेरन्तावलोकार्थमचाऽप्युद्रेगव जितम्‌ । 
वुत्ता न॒ निवतन्ते बहुनत्सरितो यथा ॥५। 


१३१ 


श्रीदशरथ ने कहा-- इस विपश्चित्‌ ने दिगन्त घमण- 
श्रमणरूप अपुरषायेभूत अविद्या के उदहेश्यसे जो अनेक 
कष्ट जले, इस सबको यै भा्मन्ञानविहीन इसकी धान्ति- 
निरथंक चेष्टा समन्ता हं, क्योकि सिथ्यारूप दिगन्त- 
दशेन आदि कौतुकमे इसेमे अवश्य करूगा इस प्रकार 
का दुराग्रह क्लेशब्रदहोतादही है ॥१॥ 

महाराज दशरथ के वचन सुनने से भ्रीविश्वामिच्रजी 
को वटधाना राजयपृत्रोंका वृत्तान्त संस्कार उदृनुद्धहीो 
गया प्रस्तुत विपश्चिद्वृत्तान्त वर्णेन प्रयोजन को दुढ्‌ 
करने मे हितुभूत होने से उक्तं वृत्तान्त को अनुपेक्षणीय 
समक्षकर वाल्पोकिजी कहते है । 
| श्रीवात्सीकिजी ने कहा--उस्ष अवसर मे वहां राजा 
\ दशरथ के समीप बैठे हुए श्री विश्वामित्रजी ते प्रसङ्गानुसार 


वाक्य कहा ।॥२॥ 

हे राजन्‌ { आपने बहुत ठीक कहा, कारण कि जिनं 
तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, एसे बहुत से खोग है जिनकी 
दुष्ट मेँ इस प्रकार के विचित्र ध्रान्तिन्ञान से वेद्य 
वास्तचामय अनन्तं कोटि जगत्‌ रूप बहत से पदाथं उत्पन्न 
होते ही रहते है ॥२३।। 

आगे कही जाने वारो भूमिम वटध्षानानाम के 
राजकुमार विपश्चित्‌ के समानही आज तक ख्गातार 
सत्रहु रखे वषं से घुम रद्द ।॥८॥। 

आज भोवे भूमिका अन्त देखने के लिए किमसी 
प्रशार के उद्वेग से रहित होकर प्रवृत्त है, वे वसे ही उससे 
निवत्त नहीं होते, जसे कि नदिर्यां बहुने से निवत्त नहीं 
होतीं ॥५॥। | 
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मयं खलु महालोको वतुखो व्योम्नि संस्थितः। 
बालसङ्ुःपतरवद्‌ ब्रह्मसङ्ल्पनिश्चयः ॥६॥ 
कन्दुके व्योभ्नि सरटे दशचदिक्कं पिपीलिकाः। 
इत्थं अमन्ति भूतानि तदाघाराणि नित्यदा ॥७॥ 
भूगोरकाधोभागानि तरङद्धान्युद्ध्वंव्न्ति च। 
तदा भूतानि तिष्ठन्ति तान्याविदय अमन्ति च ॥८\ 
तमेवाऽऽविषष्य दरेण सरितश्चक्षमण्डलम्‌ । 
मसंस्पर्चा श्रमन्त्युच्चेः सचन्द्रार्कादि सन्ततम्‌ ॥९॥ 
इहैव सवंदिक्षकं यौस्तामावेषचय व्यवस्थिता । 
सवंदिक्कं खमत्यु्धं तस्याऽघस्तान्महीतलम्‌ ॥१०\। 
भावाः पतन्तो धावन्ति तस्याऽघः सवंतोऽद्धकम्‌ । 
यत्रोस्पतन्तो गच्छन्ति तदूध्वेभिति जब्दितम्‌ ॥६१॥ 


यह्‌ पाता, भूमि आदि चौदह लोकों से बना हुजा 
महान्‌ रोक (भुवनो की समष्टि) भूलोक के समानही 
गोल अन्तरिक्ष रोकोंसे गोाकार होकर भूमिके चारों 
ओर आकाशम स्थितहै। यह्‌ हिरण्यगभे का निश्चय 
संकल्प ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है । यहु ज्योतिषशास्त्र 
मे प्रसिद्ध भगोर, चौदह भुवन के छखोग लिसके आधार 
पर रहते है, बालक के संकलत्प-वृक्ष के समान आकाशमें 
निराधार स्थितै कारण कि यहु भीब्रह्या का संकल 
निश्चयही दहै ।॥६॥ ` 

उसमें तदाश्चित प्राणी नित्य चारों भोर वसेही 
घूयते हैँ । जसे आकराशमें टिकि शहदसे सने हृए गेदमें 
चारों ओर चींटियां घूमती ह ।।७। 

भूगोल के नीचेकीमोरके जो अद्ध टह भौर उपर 
की भोरके भो भद्ध रहै, उनमें प्रवेश कर जहाँपरनजो 
जीव जब रहते है, तब वे वहम पर रमण करते है ॥८॥ 

अन्तरिक्ष लोकम बहूने वाली मन्दाकिनी आदि 
नदियां सौरपरिवारखर्पी चन्द्र, सुय भादि युक्त नक्षत्र 
मण्डल काभौर उस भगो कादुरसे वायु बन्धनवश 
अवलम्बनं कर, उनका स्पशं कयि बिनाही सदा खूब 
भ्रमण करती हं ।९॥ 

ज्योतिश्चक्रं सहित नक्षत्रमण्डठ सहति पृथ्वी की 
चारों ओरसे षेरकर चुरोक इसी भ्रुलोकमे. स्थितदहै 
गाकाण उसकेसव भोर उपर कोह है भौर पृथ्वीतछ 
सबके नीचे को ओर है ॥१९॥ 

यदि किसीको शङ्काहो कि भूगोरुके चीचे स्थित 
आकाश ऊपर कंसे भौर नीचेके आकाश की अपेक्षा 
पुथिवीतल नीचे को भोर कंसे ? इसत पर कहते ह । 


योगवासिष्ठे 


॥ १३१.१७ 


तच्रकदेे विशन्ते वटधानाभिधानकाः । 
जातास्तेषां चरथो राजन्‌ राजपुत्राः पुराऽभवन्‌ ॥ १२॥ 
ते होवमेकखङ्त्पा भूम्यादेदह्यवत्संनः। 


 कोऽन्तः स्यादिति निर्याता विहृतं दृढनिश्चयाः ।\१२॥ 


पुनर्वारि पुनभूसिस्तेषासाक्रमतां चिरम्‌ । 
नवलञ्धशरीराणां दोघंकालो व्यवतंत ॥१८॥ 
स्वच्छन्दुकवस्रीकन्यायेनाऽनिशममे ते । 


भ्रमन्तो नाऽप्नुबन्त्यन्तमन्यत्वं संविदन्ति च ।\१५॥ 
व्योमस्थकन्दुकश्रान्तपिपीलिशवदाकुलम्‌ । 
अध्याऽपि संस्थिता राजन्न च खेदं ब्रजन्ति ते ।॥१६॥ 
देशं भुगोरकष्याऽच्य यं यमासादयन्ति च। 
इहेव तत्र॒ तच्नोच्चैरधहचोध्वंन्तथा दिन्नः ॥१७। 


उस पृथिवीतर के नीचे जो पदाथं घुमते हैँ वे उसके 
चौतर्फा तत्‌-तत्‌ प्रदेशों मे पहंचते हए स्चार करते हं 
जिस आकाश में पक्षी भादि उडते हुए जाते हैँ वह उसके 
उपर कहा जाताहै नीचे अथवा तिरा सद्व कष्टा 
जाता ।११॥ 


हे राजन्‌ 1 उपस भुगोल के किसी एक भाग में 
वट्धानानामके देश अथवा उनके अधिपतिर । उनके 
वंश में तीन राजकुमार प्राचीन कार में सत्पन्च हुए ।।१२।। 


वे राजकुमार विपश्चित्‌ कै समानदही दृदय भूमि 
आदि जगत्‌ का अन्त कौन होगा? उसको हुम देखेंगे, यों 
दूद्‌ निश्चयकर उसके दशन के लिए घर से निकले ॥१३॥ 


दीप भौर समूद्रके विभोगसे फिर जल फिर भूमि 
इस क्रमसे दीप भौर समुद्रको चिरकाल तक खाधि रहे 
मरकर फिरनये शरीरकोप्राप्त हुए उनका दीघं काल 
बीत गया ॥१४॥ 


स्वच्छगेदमे गे हुए दीमकोंकी भांति भूगोरुमें 
निरन्तर धुम रहे वे जगत्‌ के अन्तकोनपा सके, बल्कि 
उन्हे दुसरे-दूसरे देश प्राप्त होते गये ॥१५। 


है राजन्‌ ¦! आकाश मे रे हुए गेदमे घ्रूम रही 
चींटियोंकी तरहुआजमभी वेधरूमनेमे व्याकुररहैं गौर 


 थकते भी नहीं हँ ।१६॥ 


इस भगोर के नीचे के ऊपर के अथवा ्षगरु-बगल 
के जिषकिसी प्रदेशमे वे पहुंचतेहैँ। वहाय को 
तरह अच्छी तरदं ऊपर, नीचे भौर दिशाभोंको देखते 
ह ॥१५७॥ 


१३१.१८ | 


ते वदन्ति महाराज यद्यस्माभिरितोचतेः। 
न तावदन्तः सम्धाप्रः संचरामं इतः परम्‌ ॥१८॥ 
हत्थं न +किञ्चिदेवेदं ब्रह्मसद्भुत्पडग्बरम्‌ । 
किञ्ित्सङ्ल्यमन्ञान मनन्तं स्वप्नदु्यवत्‌ ।१९॥ 
कल्पनं तत्परं ब्रह्म परं ब्रह्यंव कत्थनम्‌ । 
चिद्रपं नाऽनयोभेदः च्रुन्यत्वाकाश्योरिव १२०) 
चिन्मात्रं यद्राभातं जलवाहविवतंवत्‌ 
तत्ताषुक्कथमन्याभमन्यस्यासंभवाद्‌ भवेत्‌ २१) 
अभावः खे च खभिदं स्गदि षपरभाम्बरम्‌ । 
स्वयं जगदिवाऽऽभाति नाऽन्यत्प्ररयसगंकौ ।\२२॥ 
यथा कषति चिद्रूपं तथेव रतिमेत्य तत्‌ । 
ृष्टाद्ष्टैः स्वसंसारेदिचरमास्ते यथाचिरम्‌ ॥२३।) 


हे महमराज, तब वे कहते ह कि हुम लोगो को उद्योग 
केरने परभी भूमिका अन्त प्राप्तं नहीं हभ । इसके 
बाद हम भगे बढ ।।१८।। 

यह्‌ ब्रह्मा का संकषष्पाडम्बर वास्तव में कुं भी वहीं 
है । चित्षंकल्प स्वप्नद्श्य के समान भसीम आौर ज्ञान 
रै ॥१९॥ | 

संकल्प-कत्पना परम ब्रह्म से अतिरिक्त नहींदहे। 
संकत्प-कल्पना ही परम ब्रह्महै। इन दोनोमे वसेदही 
कोई अन्तर नहीं है जसे कि शून्यत्वं भौर आकाश में 
कोई मेद नहीं है । . अर्थात संकल्प-कत्पना का अधिष्ठान 
चित्‌ ही है इसचिए केवल चित्‌ ही तत्त्व है ।।२०॥ 

यहां जो करु प्रतीत होतादहै वह सब वषेही 
चिन्मात्रह्वी है । जसे जर के प्रवाह में हुए भावत, तरङ्ख 
भौर बुद्बुद जल ही ह । अन्य वस्तु का अत्यन्त असम्भव 
होने से असदृश वह अन्य सदृश कंसे होगा । आवतं 
मादिमें नाभिगतं आदि का सादृश्य होने से कथंचित्‌ 
उसमे अन्य-तुल्यता हो सकती है, किन्तु इसमे तो सदृश 
ओर असद्‌ श्च अन्य वस्तु का अत्यन्त असम्भवहोने से 
अन्यतुल्यता कंसे होगी ॥२१॥ 

यह जगत्‌ सृष्टिके आदि में अभावखू्पथा अतः 

शून्य ही था, भतः उस समय परमाकाश ्रह्माकाश) ही 
था यहु बाततो बिलकु निविवाददहै। भौर वही स्वथं 
बरह्माकाश ईस समय जगत्‌ सा मालूम पड़तादहै। इस 
दष्टि मे प्रख्य ओौर सगं भिन्न नहींहै।1२२॥ 

वह्‌ चिद्रप काम, कमं ओौर वासनाके अनुसार 
जेसे-जेसे कल्पना करतादहै वेषे ही वह पर आसक्त होकर 


रिर्वाणप्रकरणे उत्तरद्ध 


२७७ ` 


द्श्यात्मकं रूपमेकमेकस्येवमक्षयम्‌ । 
स्वयमेवसजं भाति यन्न भात्तीय किष्चन \\२४५ 


चिदणोरुदरे सन्ति सभस्ताचुभवाणवः। 
कषिला ज्ञैखोदर इव स्वच्छा: खात्मनि खात्मिकाः ॥२५॥ 


स्वभावनिष्ठास्तिष्ठन्ति ते यदव्याकरृतात्मनि । 

मा िष्ठन्तितु वेते यदव्यावृत्ताः प्रे पदे ॥२६॥ 
तदेव जगदिव्युक्तं ब्रह्म भारूपमाततम्‌ । 
र्वापरपरामरञा्निपुणं निपुणाङयाः ॥२७। 
अ्थाक्चयंमनष्टोऽयं  परमात्सदनात्स्वयम्‌ । 
नानात्वबुद्धचा नानेव जोवोऽहमिति ताम्यति ।\२८॥ 
उच्यतां भास भो राजन्‌ विपरचिदपरष्यदहे।! 
कियद्‌ दृष्टं कियद्‌ भ्रान्तं दृश्यं स्मरसि {क च वा ॥२९॥ 


दृष्टादष्ट--वेद्य भौर अवे जडचिद्रप अन्योन्य में 
तादात्म्याध्यास वाले स्व-संसारों से पह्ेथा, कैसेही 
आगे भी चिरकाल तक श्हेणा ॥२६३॥। 


आकाशात्मक (शून्यरूप) रिलामध्य मे आकाशात्मक 
स्वच्छ शिलां की तरह चित्‌-अणु के मध्य में तत्‌-तत्‌ 
आकार वाटी वासनाभों से अवच्छिन्न सकट जगदनुभव है। 


आवत्त जात्मस्वरूपभ्रुत उक्त जगदनुभव अव्याकृतात्मा 
मे ही. स्थितै, किन्तु अविद्याविहीन चैतन्यम तोवे 
नहीं ही रहते है, स्योकि उसमे न्यावत्थं अन्य सूपोके 
प्रसिद्धन होने से उक्तं जगदनुभवे अत्यन्त अभिन्न ही 
रहते ह । अर्थात्‌ शुद्ध चिदणु के मध्य मे जगदनुभव नहीं 
है ।॥२४-२६॥ 


हे सुनतिपुण आशय वाले श्नोताभो | परमपद में 
सकर ज गदनुभव --ग्यावत्थं अन्यरूपों के अप्रसिद्ध होने 
के कारण-- अत्यन्त अभिन्न है, इसक्एिर्मेनि पूर्वा परका 
भरो-भांति विचार कर वही सकव्याप्रके ज्योत्िःस्वरूप 
ब्रह्म जगत्‌ है, यह्‌ कहा ॥२७।॥ ` 


इख प्रकार शुद्ध चित्‌ के एक होने पर भपने परम 
प्दसे च्युत हए विना भी यहु जीव द्रैतबुद्धिसे भँ जीव 
ह" इस प्रकार भिन्न होकरजो मलिन होतादहै, दुःखी 
होता है, यह बड़े आश्चयं की बत है ।२८॥ 


हे राजन्‌ ! हे विपश्चित्‌ | अपर नामक भास, तुमने 
कितना दुश्य देखा, किंतसा श्रयण किया उसमे कितने 
की तुम्हें याद दहै. संक्षेप में थोड़ा-बहृत कहो ॥२९॥ 


२७ 


भास उवाच 
बहु दृष्टं मयां दुर्यं बहु आान्तमखेदिना। 
बह्व बहुधा न॒नमतुमूतं स्मराम्यहम्‌ ।॥२३०॥ 
मयाऽनुभतानि महानस्ति राजं- 
 श्चिरं सुक्र विविधैः श्षरीरेः। 
सुखानि दुःखानि जगन्त्यनन्ता- 
न्यनन्तमासाद् सहाम्बरं तत्‌ ॥३१॥। 
विचित्रदेहे्रश्ापयोगाद्‌ 
दृश्यान्यनन्तानि मथा महात्मन्‌ । 
न्मान्तरावतंविवतंनानि 
दृढेकचित्तेन वरात्‌ श्श्ानोः ॥३२। 
दुश्यात्मकोर्वीविपुषस्त्वविद्या- 
दशो जवेनाऽन्तपरीक्षणाय । 
देहेन देहेन जगत्प्रति प्राक्‌ 
स्मृतेः सदाऽहं धनयत्नमासम्‌ ॥२३॥ 
सहस्रं विटपोऽह॒मास- 
मन्त्मनाश्चेतनमु ्तदुःखः 


सभाः 


भासने कहा--हे मुनिवर ! मैने बहुत द्श्य देवे, 
बिना थकरावटके बहुत रपण किया तथा बहुत बार 
नहु त-सा अनुभरुत वत्त मञ्धं खेब यादमभी रै ॥३०॥ 

हे राजन्‌ ! उस असीम महाकाश मे पहुंचकर विविध 
शरीरो से बड़-नड़ पुखों भौरदुःखोंका चिरकाल तक 
ने अनुभव किया 
देखे ॥३१।। 

हे महात्मन्‌ ! भगवान्‌ अग्निदेवके वर से दिगन्त 
देखने के किए ददृनिश्चय होकर मैने वर भौर शापवश्च 
पराप्त हए विचित्र शरीरो से अनन्त दृश्य देखे ।।३२॥ 

यद्यपि मे प्रत्येक ्रह्याण्ड में विभिन्न देहुसे घूमता 
थातथापि पूर्वजन्म के दढ निश्चयका स्मरण रहने के 
कारण दश्यात्मक पृथिवी आदिषूप अविद्याका भन्त 
देखने के छिए मेँ सदा जोर-शोर से भ्रयत्नशील रहा ।३३॥ 

तदनन्तर भृन्च मत्युके समय चित्तके वृक्ष दशन 
जनित रंस्कारके वेणसे देहु धारण करने की धमिराषा 
इई, अवएव मँ एक हजार वष तक वृक्ष बना रहा। 
वक्षावक्था मे बाह्यप्रवत्तिमे निसित्त्रूत प्राणचेष्टान 
हौने से मेरा चित्त भीतरी रहता था बाहर चहींजा 
सकता था, वृक्षशरीराभिषानी मेरा जीवदुःखका भौग 
करता था ओर पूर्वापर विचार मे कारणभूत चित्तके 
विवादी म पुष्पः फञ ञादि को उत्पन्न छरनेमे कत्व 


 योगवासिष्ठे 


अर दरर-दुर के बड़े-बड़े जगत्‌ 
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चित्तं विना पुष्पफलप्रताने 
वा कन्दवतु तत्तरसाद्धरागः॥र२८) 
शतं सेरमृगोऽहमासं 
पुवणं वणस्तस्पणकर्णंः 
दर्वाङ्किरास्वादनगीतिनिष्ठ 
अहून्‌ कनिष्ठो वनवासिमध्ये 11२५॥ 
पादाष्टकेरवलितात्मपृषटो | 
मृतेऽम्भसः वरेशक्तात्ममूस्युः । 
शताद्धं जलरभोऽहमासं 
करौश्चाचे काञ्चनकन्द यसु ।।३६॥ 
कारागुरदुमरतावक्ितानिखेन | 
 विद्याधरीसुरतधमकलामृतानि 
पीतानि मे मल्यसानुनि मन्दरे च 
मन्दारचन्दनकदम्बरतागृहेषु 


सभाः 


सभाः 


॥\२७॥। 


के समान भूमिके रस भौर वस्न्त-ऋतु आदिक के 
अधीत रहा ।\२३४॥ 


सौ वषं तक मै मेश्पवंत पर मग हुञा। मगावस्था 
मे मैरीहूबके तिनके चरने ओर गीत सुनने मे अत्यन्त 
अपक्ति रही सोनेके समनमेरा रगरहा ओर पेडके 
पत्ते के तुल्य कान रहै । बववासी सकर जीवोमे 
घनसे दछोटाथा, अतः किसी पर वार नहीं करता 
था ।।३५॥ 

मै पचास वषं तक कौच परवत की सुवणंमय गूफाभों 
मे शरभ जाति कामृग हूभा। उक्त मृगावध्थामे मेरी 
पीठ आठ गोसे युक्त थी (खी प्रसिद्धिहै फिशरभ 
जातिके मृगम पीठके बरूभी घारचरणोंसे चलने षी 
सामथ्यंदहै। उस्र अवस्था में पेट भी पीरमना जा 
सकता है इसीलिए यहाँ पर जिसकी दो पीठे आठ चरणों 
से युक्तै एेखाक्दादहै।) तथा मरने का समय निकट 
छाने पर गरज रहै मेघसे जो भोले भौर मेघकी ब्दं 
मेरे ऊपर गिरीं उनके कारण मेघ के साथ छ्डने क छिए 
मँ पवत शिखरसे छग भरने लगा । उसी क्लेश से मैने 
आत्मह्स्या कर उछी ।।३६॥ 

अनन्तरः सुस्चे विद्याधरयोति प्रप्त हुई । उस योनिमें 
मैने मल्य पवंत के शिखर पर भौर मन्दराचछङ पर काले 


` अगरुके पेडोंकी छ्ताओों द्वारा आर्दित अतएव मन्द 
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हेमारविन्दमकरन्दपिक्षाडगितानि 
पीतानि पच्चदश्ञवषेशतानि मेरो । 
वेरिच्रहुंसतनयेन मया पयांसि 
तीरान्तरेषु रमतोपरि निन्छेरिण्याः \॥३८11 
क्षीरोद्वेलावनगन्धवाह्‌- 
विरखोलनीरालककल्लरीणाम्‌ 
समाः शतं लोकजरापहारि 
गीतं श्तं माधवसुन्दरीणाम्‌ ॥३९।। 
कालञ्जरे मञ्जरिते करख- 
| गुञ्ञावने जम्बुकतां गतोऽहम्‌ । 
गजेन ष्टि हरिणा हतोऽसौ 
हस्ती मयात्राद्ध॑स्रतेन दृष्टः ॥\४० 
संतानकप्रकरहासिनि सह्यसानो 
कस्मिर्िचदन्यजगतीन्दुमुखो सुरस्नी । 
एकाकिनी कृतयुगाद्धं मथाऽहुमासं 
कत्पटूमस्तवकसदयानि सिद्धश्ापात्‌ ॥४१॥ 


सुगन्ध शीतल वायु के साथ विद्याधरियोंके सुरतों मे 
उनकी विविध कछारूप सुधा का अनुभव किया ॥३७॥ 

अनन्तर म ब्रह्माजीके वाहन र्हंस का बच्चा बना । 
हसत के जन्ममे मेने सुमेरुके ऊपर बहने वाली मन्दकिनी 
के दोनों तटों के बीचमें विहार करते हूए सुवणं कमलो 
के मकरन्द से पीले-पीले जलो का पन््रहु सौ वषं तक पान 
किया ।॥३८॥ 

सौ वषं तक मने क्षीरसागर कै तीरस्थित वन के मन्द 
सुगन्ध शीतल वायु से चश्च नीर अल्कावरी वारी 


माधव (कृष्ण) भगवान्‌ की दिव्य रमणियोके शोक भौर 
बाप को हरने वाले मधुर मीत सुने ।।३९॥ 


उसके बाद म कारुञ्जर परवत पर फले हुए कञ्जे ` 


भौर घुंघची के वनमेंसियारकौयोनिको प्राप्त हुभा। 
वर्ह पर किती हाथी ने अपने पञ्जेसे मूध चूर-चूर कर 
दिया उस अधमरी दामे भने मृक्षे कुचल्ने वले हाथी 
को सिहुके हथ मरा देखा ॥४०॥ 

सियारकी योनि छुटकारा पाने के पश्चात्‌ किसी 
दूसरे लोक मे सन्तानक के कल्पवृक्ष भेदक क्षुरमुट से 
सुशोभित स्यच के शिखर पर कल्पवृक्ष के निकुञ्जगृह्‌ 
मे सिद्धके शपसे एकाकिनी (अकेी) चन्द्रमुखी अप्सर 
के षखूपमें आधे सत्ययुग तकर्म रहा ॥*४१॥ 
अनन्तर मैने सह्यचलूके जलग्राय (दल्दर) प्रदेश 
मे उगे हुए कनदरकी शाखा के मध्यवर्ती घोसलों में 
सदा शब्द करने बालि वातमीक नामक पक्षीके सपमे 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


२७९ 
अद्रीन्द्रकच्छकरवीरलतालयेषु 
नीतं समाश्तमश्चङ्धिया सयाऽच्यत्‌। 
अन्यत्र इूरजगतोन्द्रगिरो विरावि- 
वात्मीकपक्षिवपुषाऽनिनश्मेककफेन १४२ 


अन्यत्र सानुनि सया परिलम्बसानाः 

सच्छायचन्दनवनावङिति छतानास्‌ ! 
दृष्टाः खियः फलमिवाऽऽवकिता विासे-. 

भक्ताश्च ता अपहता अपि सिद्धपान्थेः ॥ ४३१) 
अस्यत्र पवंतनितम्बदम्बकच्छे 

नीतानि तापस्तयोत्तमया दिनानि 1 
भ्राप्येकवस्त्वभिनिवेश्षविषूचिकात्त- 

चित्तेन तान्तमतिनाऽमतिना मयाऽन्तः 1४४) 


ब्रह्याण्डसम्पूरितमन्यदस्ति 
जरेचर्षदिगन्तभूतम्‌ । 

संदिगघतेनोम्बरवातसत्तं 
जलस्थभूताकृतिमात्रभुमि ॥४५॥॥ 


निश्शङ्कुः होकर स वषं विताये। जब मेरे स्त्री-पूत्र आदि 
के साथहौी कनइल का पेड नण्ठटदहौ गया तब दूरवर्ती 
लोक में महेन्द्र पव॑त पर वियोगजन्य दुःख से अत्यन्त पीडित 


हए मैने अपनी आयु के शेष दिन अकेले विताय ॥४२॥। 


इस प्रकार उक्त दो जन्मरेके बाद सिद्धके शापसे 
छटकारा पाने पर सिद्धके ही अनुग्रह्‌ से सिद्धि को प्राप्त 
हए मैने महेन्द्र पवत कै ही छायायुक्त चन्दन वनो से 
वेष्टित भन्य शिखर पर रूता्भोँके लों पर फशोंकी 
तरह छटक रहीं एक से एक्‌ बढ़कर विदखास वादी स्त्रियां 
देखीं । यद्यपि उनका हृदय सिद्ध परथिकोंद्वारा हूर ल्या 
गया था, तथापि मैने उनका उपभोग भी क्रिया ॥४३॥ 

असन्तर विवेकविहीन होने से मेरा वित्त अविद्याके 
अन्तदर्शंन के लिए उत्पन्न हई बुराग्रहुरूपी महामारीसे 
विवश था, अतएव मेरी बुद्धिको ग्लानिदहो गईथी, इस 
कारण मैने अन्दर विरक्ति प्राप्त कर महेन्द्र पवत के मध्य. 
वर्ती जखप्राय प्रदेश मे तपस्वी बनकर दिन वितये ॥ ४२ 

हे मुनिवर ! दूसरी एक अत्यन्त माश्च्यमय वस्तु दहै, 
उसे सुनिये । वह्‌ अनन्त ब्रह्माण्डो से भरी है, उसके निखिल 
दिशां मे रहने वाचे प्राणी जख्चसरोके तुल्य ह, अतएव 
उसमें तेज, भकाश गौर वायु के अस्त्व मे सन्देह्‌दहै। 
उसकी भूमिकी अक्ति जरूमे प्रतिबिर्वित भूतको-सी 
है। उक्त आश्चर्यमय वस्तु थोड़ा-बहुत व्याकृत नामरूप. 
वाखा ब्रह्यहीहै आण्य यहदहै करि इस प्रकार भपनी 
जन्मपरम्पराभों के वर्णेन के बीच में उसे अकस्मात्‌ 
भश्चयंमय कतिपय अन्य वृत्तो का स्मरणहो आया ॥४५॥ 
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एकत्र दृष्टा वनिता मयेक्ा भवेदश्षास्त्रेण जगत्यशेषे- 
तस्थाः शरीरे त्रिजगन्ति भान्ति\' जतः स्वदेहार्यमित्तिभागात्‌ । 

प्रतिबिभ्बित्तानीव युदपंणेऽन्तरा ^ _ _ 
काशश्ेलादिदिगादिभन्ति ॥॥४६॥ एतदिषेयं न॒ विघेयमेतद्‌ 

ष्टा मयाऽसौ वरगात्रि _ काऽसि घ्वनिः स्वतः धयत एव नित्थम्‌ ॥४९॥ 
शरोरमेतच्च किमीदृशं बे। न 

तयोक्तमङ्गह _ चिदस्मि शुदा ईद्क्स्वभावेव पदायंसत्ता 
ममाऽद्धमेतानि महाजगन्ति \४७॥ ( 

यथाऽहुमेवं स्मयदेहिकषेयं सा तेऽत्र यद्धिस्यचरादयोऽपि। 


सवं तथेवाऽ्धः न चित्रमेतत्‌ । 
अन्यैः स्वभावो विदितो न शद्धो 
यदा न पहयन्ति तदैव्यमङ्कः ४८ 


एक जगह भनेएक स्त्री देखी। उसके शरीर में 
सुन्दर शीशे के अन्दर प्रतिबिम्बित हुए जसे आकाश, 
पर्व॑त आदि सहित दिशा, काल, प्राणी आदिषे पणं 
तीनों जगत्‌ शोभित होते है, यहु अत्यन्त आश्चयं है अर्थात्‌ 
वह आश्चयं भौर चांदी कौ शिलाके अनुषारस्व्री-शरीर 
आदि सकल पदार्थो मे भौ सकल जगत्‌ खूप गर्भं प्रत्येक 
महै एेसा एक द्ूषरा भश्चयं मैने वहां देखा यह्‌ कहने के 
लिए क्रिसीस्त्रीका उदाहरण दिया है ।॥४६॥ 
मने उससे पू्ा-ह सुन्दरी ! तुम कौन हो, तुम्हारा 
यह शरीर त्रिजगद्धटित कंसे है ? तब उसने मृञ्षपे कहा, 
हे जीव ¦ इस वस्तु समूहे जो शुद्धसर्वावभासिका चित्‌ 
दै वहर्मेहाह। य महा जगत्‌ मेरेभगदहै, मूत-भमूतं 
शरीरै, क्योकि धं वाव ब्रह्मणो ल्पे मूतं चैवामृतं चः 
ब्रह्मके दोख्पदटै मूतं ओर अमूर्तं "यस्य सर्वाणि भुता।न 
शरीरम्‌” जिक्चकं व भूत शरीरहँ इत्यादि श्रुतियां 
है ।४७॥ | | 


हे जीव ! यह सब स्तम्भ, घटभादि वस्तुएं भी 


सर्वंजगद्धटित हीने सं वेषे ही भति आश्चयंमयही ह जैसे 
म जगद्धाटत हने के कारण तुम्हारे किए विस्मयावहू हूं । 
शङ्का--यदि सभी वस्तुएं जगद्धटित हैँ अर्थात्‌ प्रत्येक 


वस्तु के अन्दर कल जगत्‌ विद्यमान हं तो बत्य लोगो 


को भी रेखा क्यो नही दिखाई दत्ता? 

समाधान-जब तके प्रत्येक वस्तु का एेसा स्वभाव 
ज्ञात नदीं होता, तवबतकवे नदीं देखते जब एकमात्र 
भातिवाहिकभाव के बद्धमूरु (दृढ) हो जाने पर प्रत्येक 
वस्तु का एसा स्वभाव ज्ञात हो जायगा तबवे भी अवश्य 
ही जानगे, इमे संशय नहीं है ॥४८। 


स्वप्नादिमाथास्विवि मे वदन्ति 


वाचं न युष्मास्वक्तमञ्जप्तं तत्‌ ॥५०॥। 


तुम भौर तुम्हारे सरीखे अन्य प्राणी जिते भवेद- 
शास्त्र भान्ते देहान्तगंत जगत्‌ मे स्वदेह भवन रूप 
भित्ति के एक देश रूप कर्णशष्करुटी प्रदेश से नित्य अनाहूत 
नाद, जो सकर वेद शास्त्रादि शब्द सामान्यध्वनिहै, 
स्वतः सुनाई देता हीट । उसीके गभं में नित्य नंमित्तिक 


कमं का तथा शस, दम आदिज्ञानके साधनोंका अवश्य 


भनुष्ठन करना चहियिये सब विधियां निदत्त तथा 
केलञ्जं का भक्षण नहं करना चाहिये यहु सकल निषधक 
वेदशास्त्र उसके अन्दर निहित ह । उसके श्रवणसे ही 
उसके भन्तगत विधि निषेध शास्त्र के समान उसका अथं- 
भूत जगत्‌ भी देहमेदहै, एेसी भाप सभावना करे । अवेद 
इत्यादि पर्य से यह युक्तियुक्त नही दहै, क्योंकि मक्ष अपने 
देह का सर्वजगत्‌ टत रूप स॒ अनुभव नहीं होता । याद 
कहौ किदह्‌कं अन्दर चक्षु आदिका प्रवेश नदहूनिस 
उसमं तुन्दं जगत्‌ क दर्शन नह हता ता उषमे स्थित वेद, 
शास्व नादि काकानोस्र श्रवणा नही होगा एेसी मेरी 
असभावना का अनुमान कर उसको सभव बताया ह्‌ ।॥४९।। 

सकर पदार्थो में अनुगत प१दाथसत्ता भी सवंजगदटित- 
सामान्यस्वभाव वाली वप्त ही है, जसे अनाहत नाद शब्द 
सामान्यस्वभाव हे क्योकि इस जगत्‌ मे प्रसिद्ध दीवार, 
पवत आदि भी ब्रह्मसत्तासूपदहीदट। दीवार आदि बोङते 
नहीं अपरः अचेतन है, एेसी घ्रान्ति नहं करतौ चाहिये, 
क्योकि वे जसे स्वप्न आदिमे प्रसिद्ध भराषामे बोलते ह 
वे ही मेरे सम्भृख भी बोलते ह । जब अत्यन्त जड़ रूप 
से प्रख्यात दीवार आदि प॑ सवंजगद्घटितचेतवता अस- 
मञ्जस (अयुक्त) नहीं है तब प्रायः चेतनरू्प भाप कामों 
के शरीरोंमे ता सुतरां असमञ्जस वहीं है । अर्थात्‌ उक्त 
न्याय से खम्भे, घड़्‌ भादिमे भी सकल जगत्‌ का अस्तित्व 
है एेसी संभाववा करनी चाहिये ॥५०॥ 


१३१.५१ ] 


अस््रीकसंसारगतेन दषं 
मया कचिद्यावदनन्यकासम्‌ । 
भूतानि निर्यान्ति बहूनि भूताद्‌ 
विशन्ति भूतानि बहूनि भूतम्‌ \\५१॥ 
एकानि दृष्टानि मयाऽञ्ञसानि 
खेऽच्राण्यदश्राद्ः क्षणज्ज्णानि। 
समन्ताक्निपतन्ति खण्डे. 
भ॑वन्ति तोक्ष्णानि जनायुघानि ॥५२॥ 
अन्यत्र दृष्टं गगनेन याव- 
दिहाऽन्धया प्रामगृहाणि यान्ति। 
विश्न्त्यधुत्ाऽन्त इह्‌ाऽभवद्रो 


वृष्या 


ग्रामः प एवाऽन्यत एन रब्धः ॥५३॥ 


नरामराह्भ्वभागपुक्ता- 
स्यन्यत्र भूतानि समाति सन्ति। 


एक समयम रेसेरोकमे जा पहुंचा जहां स्त्रियो 
कानामविशानमभीन था) रैन वह्यंके सब प्राणियोंको 
स्त्री सम्बन्ध के अभिलाष से रहित देखा । 

शङ्का--तब वहां पुत्रपौत्र भादि सन्तति-विस्तार 
ओर पूर्वजो का मरण कंसेहताहैः 

समाधान-- वहां पर वहत से प्राणी एक भूत से 
निकलते है, प्रकट हीति हैँ भौर बहुतसे प्राणी एक भूत 
म प्रविष्ट होते है, विलीन होते दहै, ईस प्रकार वहां नवीन 
सृष्टिका आविर्भाव जौर प्राचीन सृष्डिका तिरोभाव 
होता है, यह्‌ तात्पयं हे ।॥५१॥ 


जैने उत्पात आदिसे कोई वास्तान रने वाले 
दूसरे बादर आकाश मे देखे! गजनवश शस्त्रास्त्रो के 
आपस मे टकराने कीसी ध्वनि से उनमें स्क्षनाहट होती 
है, उनसे वृष्टि द्वारा जो बजी भादि जल के समा 
गिरते दैवे भपने टुकडो द्वारा लोगों के आध (हथियार) 
होते है ॥५२।। 

दूसरी जगह मैने दूसरा आश्चयं देखा, वह है इस 
जगत्‌ म निलने ग्राम-गृह है वे सवके सव चन्धरकार से 
बेकाम हई दृष्टिपते ही बाकाशमागं से जति, दुरवतीं 
दिगन्त मे प्रविष्ट होते है । वह्‌ आपकार्गाव जो याथा 
वही सुज्ञे अन्यत्र मिला यहु आश्चयं है ॥५२॥ 
एक जगह मैने एेसा आश्चयं देवा कि स्वगं, भूमि 
३९ | | 


निर्वाणभ्रकरणे उत्तराद्धे 


२८१ 

लादेव सर्वाणि समुद्ुवन्ति ` 

तत्रैव कालेन ख्यं परयान्ति ॥\५४॥ 
अचन््रताराकंमनन्धकारं 

स्वयं परकाशशाविलभूतजातम्‌ 
स्मरामि किडिज्जगदेककान्तं 

ज्वाखोदराभं  दिनराच्रिमुक्तम्‌ ।\५५।॥ 
अपुवेदेव्याहितरषमरादि- | 

भतान्यपवहुमपत्तनानि । 
भपुवंरोकान्तरकायंवस्ति | 

स्मरास्यनन्तानि महजगन्ति ।\५६॥ 


दिगस्ति सानो विहृतं न यस्यां 
न सोऽस्ति देशः खलु यो न दृष्टः\ 
यल्नाऽनुमूतं न तदस्ति कायं 
मन्याधयं नाऽपरमस्ति म्बात्‌ ॥५अ1 


ओौर पाताल ोक्ोंके जीषोमेंये देवता ह, ये सनुष्यहै, 
ये नागर इस तरह का अवान्र विभाग नहीं है अतएव 
सब एकसेहै। आकाशे ही सब भूतो की उत्पत्ति 
होतीहे ओर अभकाशमेदहीवे छीन होते हं ।॥५४॥। 


दूसरी जगह मेने जो बड़ा अचम्भा दैवा वहं यहु 
है-न उस छोकमे चन््रमाहैमौरनतरेहीदहैँ फिर 
भौ वर्ह अन्धकारका नाम निशान नहींदहै, कारण कि 
वहां के निवासी सभी प्राणी स्वयं प्रकाश है। अत्यन्त 
रमणीय उस अखौफिक जगत्‌ का जो ज्वाला के मध्यके 
समात प्रकाशमय भौर दिन-राति से रहित है मञ्च 
फिर-फिर स्परण हो आता है ।५५॥ 


एक दो नहीं असंख्य महा जगतो का मृन्े सरण 
होता है, जिनमे दत्य-दानव, नाग, बर, सुर आदिनजीव 
विलक्षण है, पेड, नगर अपूवं है, उनमें अन्य रोको के 
व्यव्ारों से विरक्षण व्यवहार होते है ॥५६॥ 


 लिसमें मैने विहार नहीं क्या वहु दिशानहीं है, 
जो देश मने नहीं देखा वहु देश नहीं जिस कौतुक क 
वैते अनुभव नहीं किया वहु कौतुक नहीं दै भौर मेरे 
विमशं से (अनुभवरूप स्व॑साक्षी से) अतिरिक्त अन्य मे 
रमे वाला कोई विमशं भी नहीं दै ॥५७॥ ` 


रनर 


क्षो रोदकश्रमितमन््रररत्नश्ुद्ध- 
धाराग्रतिदेलनजात्ञणञ्क्षणानाम्‌ । 


यौगवासिष्ठे 


[ १३२.६ 


संश्रुतभूपेन्द्रमुनाङ्खादानां 
शब्दं स्मरामि घन्गजतश्चङ््तिन ॥\५८\ 


एकन 


इट्थाष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं अवि 
भासससारवणंनं नाम एकत्निशाधिकक्चततमः सगं: ॥१३१॥ 


अमृत मथनके लि क्षीरसागर मे घुमाये गये 
मन्दराचल कै रत्नमय श्खिरोंकी तीखीधारों के अग्र 
गों से लिखने पर ्लनक्चन शब्द वलि भगवान्‌ श्रीहरि 


के बाज॒बदों कीष्वति का, जिसे वुनकर लोगोंको मेघ की 
गजना को आशङ्का हुई यो, मृञ्चस्मरणहो रहा है ॥५८॥। 


इस प्रकार ऋषि्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय मे तिर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्ध मं 
अ विद्योपाख्यानान्तगंत भासप्सारवणेत नामक कुसुमलता अनुवाद क' एक सौ 
एकतीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३१॥ 


९३२. 


भास उवाच 
मन्दरे मृदुमन्दारमन्दिरे मन्दाराभिधाम्‌ । 
मालिङ्ग्याऽप्सरसं सुप्र सरित्तणमिवाऽनयत्‌ ।॥\९।। 
मामयाऽप्ो सया पृष्टा समाश्वास्य जलाकुरा । 
बारे किमिदमित्युक्तं तथा चपरनेत्रथा ॥२॥ 
इह चन्द्रोदयेष्वेताश्चन्द्रकान्तकट व्रजाः । 
द्यो माद्यन्ति वनिताः सेष्टा इव निशागमे ॥२॥ 


भृङ्ग श्बृद्धवतः 


त्वत्सङ्खःमरसावेशशवश्नात्तच्चनु विस्मृतम्‌ । 
इत्युकत्वा मामुपादाय सोडोना विहुगीव खे ॥४॥ 
"पुङ्खे गरद्धाकनकपङ्जे । 
अहमासं समाः सप्र तत्क्लिन्नोऽकहमाप्लृते ॥५॥ 
मन्यन्मया जगद्दुष्टमृक्षचक्रविवजितम्‌ । 
गर्भगभस्थेकजातिस्वप्रकाक्नजनावृत्तम्‌ ॥६॥ 


१३२ 


पर्वत के मध्यभागके कदम्बोंके सुरमुट में तप- 
स्विताके भनुभवसे बहुत दित बितानेकै कारण मृक्च 
सिद्धि प्राप्त हो गई, अतएव मन्दराचल मे मनोहर मन्दर 
के निकुञ्जलू्पी मन्दिर के अन्दर मन्द्रा नाम की 
मप्सरा का आलिङ्गन करम सोया था । मूसे अपने वेग 
मे भिरे हए तिनके के समान भागे कही जाने वारी चदी 
बहा ले गई ।१॥ 
इसके उपरान्त जलम घबडाई हुई मन्दरा को 
आद्वासन देकर मैने उससे पृदा--श्रिये यह क्यों हुभा ? 
हम दोनो अकस्मात्‌ नदी मे क्यों बहु गये । उस चच्चल- 
नयना ने मुक्षसे कहा-- है प्रियवर ! इस प्रदेशमे चन्द्रो 
दय हनि पर चन्द्रकान्त मणिमय पव॑त के मध्यभागो 
से निकली हृई ये नदियां चन्द्रकान्त मणियों से निकले 
हुए जख सोतोखे वंसेही मतवारीहौ जाती जसे 
कि राति के समय अपने प्रियतम के साय स्तयां काम 
नासना से मतवाली हो जाती हैं ॥ २-२॥ 


अपके समागमजनित अनन्दात्तिरेक से मै आपसे यह 
कटुना भूर गई । यहु कहु कर जेसे पर्वत के शिखर पर 
गङ्खाके स्वर्णकमल मे बेटी हई भंवरी भपने सहचर 
भ्रभरको लेकर उडतीदटै वसे दी वहु मूक्ञे लेकर आकाश 
मे उड़ गई । उस जल से पीडित हभ नै तदनन्तर सात 
वषं तक उसके साथ कीचडके स्यशंसे रदित निर्म 
मन्दराचलर के शिखर पर रहा ॥४-५॥ 


[ उसके बाद दूसरे जन्म मे आश्चर्यपूणं जगदन्तदर्शन 
का वणेन करता है ।| 


, दंसरे जन्म में मैने दुसरा जगत्‌ देवा, जो ज्योतिश्चक्र 
से (सौरपरिवारसे) शून्यथा तथा केलेके चिल्के के 
समाव गभके गभमे स्थित एकमे स्वप्रकाश लोगो 
कोण था ॥६॥ 
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न॒ दिग्विभागो न दिनानि यत्र 
न चेवं श्ाल्ाणि न वेदवादः! 
न॒ चैव देत्यादिघुरादिभेदो 
जगन्मया ताद्गथाऽऽत्मदीप्रम्‌ ॥७।॥ 
 विद्याधरामरविहारविमानभमा- 
वरिहाश्रचलनितम्बकदस्बकच्छे । 
भासं समाः समरसोऽमरसोमनामा 
सप्राऽन्यसप्र स समुद्रतटे तपस्वी ॥८। 
पवनवह्नसंनिवेशनाना- 
सुहयपयोघधरदेहफेरनेकेः 1 
गजहरिणमूृगेचरवुक्षवत्ली- 
मृगनगपन्नगपक्षिभिः परोतम्‌ ॥९२॥ 
गगनमवनितः समेत्य वह 
वरविभवेन जगत्यनन्तकोश्चम्‌ । 
क्रचिदह्मभितो दिदुक्षुरभ् 
सृत उरगाश्षनवद्रलादविद्याम्‌ ॥१०)) 
कचिदहं जगतः परिनिगंतः 
पतित एक महा्णंवविस्तुते । 


उसफे बाद भने भपनेसे दही प्रकाशमान वसा जगत 
देखा, जहाँ पर न तो पूवं, पश्चिम आदि दिशाभों का 
मेदथा, नदिनिये, न मर्यादास्थापक शस्वरहीथे, न 
वेदवादये भौर न दैत्य आदि, सुर भादि विभेददही 
था ।।७॥ 

समूद्रतीरके निकटवर्ती विद्याधर शौर देवताभोंके 
विहारके लिए विमानोंकी भूमिप गगनचुम्बी पवतां 
के सध्यभागमे अमरसोम नामका निद्ठन्द्र गन्धवंर्मँ 
चौदह वषं तक तपस्वी हुमा ॥८॥ 

तदुपरान्त मै अग्निदेवके वरके प्रभाव से जगत्‌ में 
चासो भोर अविद्या को देखने की इच्छा कर पवनके 
समान लगातार गमन युक्त क्रम ओर संस्िवेश वाले रंग- 
विरये अच्छी जातिके घोडे ओर मेधोंके समान आकार 
वलि लोगों से तथा हाथी, मृग, सिह, वृक्ष भौर लताधों 
से एवं अन्यास्य मृग, 
अनन्तकोश वाले आकाश मे पृथ्वीसे जाकर ग्ड के 
समान वेगसे आगे बढ़ा ॥९, १०॥ 

कहीं पर मँ जगत्‌ से निकलकर एकमात्र महार्णव के 
समान विस्तृत आकाशम भिरा, व्हा प्रर निवास करने 
वालों के तुल्य नक्षत्र समूहमें बेंकर मैने दिन, रात 
प्रास, ऋतु आदि सपय का अनुभव किया तथां दिशाभों 


निर्वणप्रकरणे उत्तराद्ध 


पवेत, सपं भोर पक्षियों से व्याप्त 
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तन्न निवासिनि भे सितः 
समयमन्वभवं पतनं तथा ।११५। 


नभतति 


आकाशकोशपतनानुभवेकवुत्तेः 
शान्तस्य मे पदसकायंथ निद्रयाऽन्तः । 
तादुक्पुषुप्रवपुषाऽय मयोपरब्धं 
स्वप्नाटमजाग्रति तदात्मनि तत्र विश्वम्‌ \\ १२५ 


दिगन्तभुवनामरमन्दराद्रि- 
 संसारचष्नलतया लतयेव पक्षो । 
अक्षीणवातवल्या परिचाल्यमान- 
स्तन्मासु तासु पतितो हि जगद्गुहासु \१३॥ 
विषयाश्चादक्षो यावत्तावश्चातः क्षणादहम्‌ । 
पुनस्तथैव पश्यंस्तु दष्यं यातः पुनः पुनः ॥\१८॥ 
हति दुदयमदृश्यं च गम्यं चाऽगस्यमेव च। 
वेगात्लङ्खयतो देशं मम॒ वषगणा गताः ॥१५॥ 


भृभो 


मे पतन का (गमन का) भी अनुभव किया ॥११।। 

पूर्वोक्त प्रकारसे आकाश कोशम गमन का अनुभव 
करनाही मेरी एकमात्र वुत्तिथी तथा चिरकार के 
गमनसेरैँ थक करचूरहो गथा था, अतएव इसके बाद 
निद्रादेवीने मेरे हदय पर भड्ा जमाया 1 उस प्रकारके 
अर्थात्‌ सब लोगों मे प्रसिद्ध सुषुप्त शरीर को लेकर स्थित 
हुए मुज्ञे इसके बाद स्वप्नात्मक जाग्रत्‌ मे भपने अन्दर ही 
सारा विश्व प्राप्त हुभा ।¶१२॥ 

वहा पर भी पुनः दिगन्त, भुवन भादि गमनवश प्राप्त 
हुई चश्चल्तासे म वसे ही चच्चरू बनाया गया जं कि 
उस क्ताद्वारा, जिसमेवायु कावेगक्षीणन हुभाहो, 
पक्षी चन्चल बनाया जाताहि। उक्त चच्चर्ताको प्राप्त 
हृभा मै पुवं कल्पित दृश्यपरिच्छेदरूप जगदगुफागों मे 
गिरा ।१३॥ 


चक्षु की जहां तक विषयाशा विस्तृत है वहाँ तक 
एक क्षणमे चला गया । फिर उसी प्रकार देखता हुभा 
विषयदशेन के कौतुक से फिर-फिर दुश्य को प्राप्त 
हका ॥१४॥ 

हस प्रक।र॒जागरणावस्थामें भौर स्वप्नावस्था मे 
दृश्य ओौर अदृश्य विषय के उदश्यसे गम्य ओर अगभ्य 
देश को वेग से छघि रहै मेरे बहुत वषं बीत गये ॥१५॥ 


२८ 


दृश्याख्याया अविद्याया न त्वन्तं प्राप्तवानहम्‌ ) 
मिथ्यैव हदि रूढायाः पिक्लाच्या इव बाखकः ॥१६॥ 
नेदं नेदं सदित्येव विचारानुमवे स्थितम्‌ । 


तथाऽपीदमिदं चेति दुदुष्टिनं निवत्ते ॥१७१ 


स च ५ ^ 


प्रतिक्षणं सुखेदुःखेर्दशकालेः समागमेः। 
सरिष्ारिवदालोरा नवमायान्ति यान्ति च \१८ 


योगवासिष्ठे 
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तालोतमालबकूलातुलतु ्श्युङद्ख- | 
मुञ्नादवातजवमेकमहं स्मरामि। 
सर्यादिभिविर हितं प्रकटं स्वकान्त्या 
सस्थावराद्रितदजङ्धसमेव विश्वम्‌ ॥१९॥ 
यदेतदेकान्तविहरहारि 
स्वच्छन्दमेकाभितमस्तक्ङ्कम्‌ । 
क्चिन्मया चार्जगत्सु दृष्टं ` 
तुल्या न तस्याऽमरराजरक्ष्मीः ॥२०। ` 


इत्याच भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्सीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघं भवि० वि° ` 
भास्वणितस्वजन्सपरम्परा नाम द्वात्रज्लाधिक्श्ततमः सगः ।॥१३२॥ 


किन्तु दृश्यनामक अविद्या का अन्त मुञ्चे वैसे ही नहीं 
मिखा्जसेकि मिथ्याहीहूदयमे जमी हई पिशाची का 
अन्त बाकर को प्राप्ते तहं होता है ।॥१६।। 

यद्यपि यह सत्‌ नष्ीदहैः यहं सत्‌ नहीं इस प्रकार 
के विचारानुभवमें भँ स्थिर रहा तथापि यहु सत्यै, यह्‌ 
असत्य है, यों प्रत्येक विषयमे मेरी दुदु ष्टि निवृत्त नहीं 
हुई, क्योकि चिरकाल से अभ्यस्त दरैतसत्यताका मेरा 
संस्कार प्रवर था ।।१७॥ 

यद्यपिर्मै विचारसेदुदुृष्टिशं का वारणं करने 
का यष्न करताथाफिरभीवे प्रतिक्षण प्राप्त हुए पुख, 
दुख, भिन्न देश, भिन्न काल तथा इष्ट भौर अनिष्ट लोगों 
के स॒मागमोंसे नदियोंके जलकी भांति नई-नई आ 
जाती है ओर चरी नाती है ।॥१८॥। 


ताड, तमाल, मौलसिरी आदिसे अनुपम उन्नत एक 
शिखरकी सृह्ले छादञआरहीदहै, उस्मेवायुका वेग खूब 
सायरसाय शब्द करता है, यद्यपि वह्‌ सूर्यं भादि रदित 
है तथापि अपनी कान्तिसे जगमगाताहै। सारा का 
सारा विश्व उसम्गृद्धके स्थावर भौर जंगम पवेत तटो 
से युक्त चोटी स्थानीय है याची सर्वाधिष्ठान ब्रह्य ही यहां 
पर आश्चबं श्यज्खंकहयगयादहै ॥१९॥ 

जो यह शिखर एष्ान्त मे विहार करमे वाले तत्व. 
ज्ञानिथों के सनको हुरने वाका, स्वच्छन्दं एक तथां 
विकारकी शद्भासे परे है, तिविध परिच्छेदसे शुम्यहै; 
उसे गने वहीं सन्दर जगतोंमें (ज्रह्मविन्मण्डल्यों मे) 
देखा । देवराजं इन्द्रकी भौर ब्रह्याष््टी छक्ष्मीभी उश्की 
बराबरी नहीं कर सकती ॥२०॥। | 


हस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपायों मे निर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे अविण० विपण 
भासर्वणितस्वलन्मपरम्परा नामक कुसुमर्ता अनुवाद का एक सौ बत्तीस्वां सर्गं समाप्त हआ ।॥१३२।। 


१२३३ 
विपश्चिदुबाच | 
कस्मिधिदन्यत्र जगत्यपुवें अस्ति क्रचित्से भवतामगमभ्ये 
दृष्ठं मयेदं श्युणु # विचित्रम्‌ । जगज्जञ्वलदहप्रिविचित्रसगंः 
` महाधवत्तान्तदशासमान- एतादृगप्यम्बरतस्तदन्धत्‌ 
मवि्याऽन्धेन बलाक्कृतं यत्‌ ॥१॥ स्वाप्नं पुरं जाग्रति चेतसीव ॥२॥ 
१३३ 


विपश्चित्‌ ते कट्‌ा-हे मुनिवर ! इस जगत्‌ से भिन्न 
किसी दुसरे अपुवं जगतमें मेने आगे कहा जाने वाला 
क्या अचम्भा देखा) उसे आप सुनने की कृपा कीजिये) 
घट ब्रह्महत्या आदि महुपाघ्कों के कार्ण प्राप्त होने वा 
रौरव आदि नरकों के वृत्तान्त वणेन के समान अत्यन्त ही 
घोभत्छ था फिर भी अविद्या मे अन्धे बने हुए मृन्ञे वल्लि 
देव कौ वर प्राप्ति वश उसका अनुभव करना पड़ा ।¶॥ 


कहीं आकाशम, जहां भाप लोगों को प्रहु वहीं है, 
एक जगत्‌ है । वहां जगममा रही सूर्यं ओर चन्र की 
कान्तिसे विचिकश्र सृष्टिहै। यद्यपि वहु जगत्‌ रूप-रे्ा 
से इस ब्रह्माण्ड के सदशहीदै तथापि इ ब्रह्माण्ड को 
दृष्टि से शून्य होने के कारण इससे भिन्नहीदहै। जसे कि 
स्वप्न में दुष्टिगोचर हुआ चगर यद्यपि खूपरेखा से जाग्रत्‌. 


सवस्थामे दृष्ट नगरके समानही र्हताहै तथापि 
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तस्मिन्मया विहरता हुद्यस्थमर्थं 
मन्वेष्टुमक्षि निहितं ककुभां मुखेषु \ 
पश्यासि यावदचलप्रतिमा धरायां 
छाथालिजारमलिना परि व॑श्चसीति ॥२।। 
साण्ययंमात्रमुचितं किसिदं निमेषा- 
दिध्यक्ि वे जगति यावदहं व्यजामि 
वात्ताददद्रिमतुलं पुरुषात द्वाग- 
गावतवत्तिभिरपश््यमह्‌ प्नन्तम्‌ \\४॥ 
कः स्यादयं गिरिगुरः पुरुषो विराड्‌ घा 
पयंस्तपवेतवदाश्चु पतच्छरी रः । 
आकाहपुरफवपुः पर माम्बरोऽपि 
यो नेव भाति पिहिताखिर्वासर भीः ॥॥५ 
एवंविधा हूदि मनाक्कछयामि याव- 
सतावत्पपात सहसा नभसो विवस्वान्‌ । 
कत्धार्तवातपरिवृत्तपितामहाण्ड- 
पृष्टावपातघनघोषनजुषा जवेन ।*६।। 


जाग्रत्‌ कोदृष्टिमे शून्य होनेके कारण चित्तम जाग्रद्‌ 
दुष्ट नगर से भिन्नही प्रतीत होता है ।२॥ 

उस जगत्‌ मे निवास कर रहे मैने अपनी अर्भिरुषितं 
वस्तु (अविद्या का अन्त) दिगन्तों मे खोजने के लिए 
दिशाभोकी मोर अ्िंफेरी। दिशाओं में कौतुक देखने 
के छ्िए ज्योहीरमँ प्रवृत्त हा त्योही मने पृथ्वी पर 
भेवरों के ज्ुण्ड की तरह कारी-कारी पहाडसी बडी छाया 
खूब धूमती देखी ।।२॥ 

उसके बाद भत्ति विशाल होते के कारण अति आश्चर्थं- 
रूप यह्‌ छाया करने वाला क्यादहो सकता है यों विचार 
करते हए मैने ज्योंही उपर की मोर दष्ट डरी त्योंही 
टपट आकाश से चक्कर काटकर नीचे गिर रही पवेत सी 
पुरुषाकृति मूस्षे दिखाई दी ।\४॥। 

पर्वत के तुल्य पहान्‌ यह पुरुष ब्रह्यादहै अथवा 
ब्रह्माण्ड शरीर विराट्‌ पुरूषदहै? ऊपरसे फेकेहुए पवत 
के पमान इसका शरीर गिर र्हादहै। महन तो पह 
इतना है कि इसने अवने शरीरस तमाम आकाश को 
ढक दिया है । प्रसिद्ध भगवान्‌ सूयं भीः इससे दिन शोभा 
के सर्वथा लुप्त होने के कारण, शोभा नहरी पा रहे ह ।॥१५॥ 

म अपने मनमे इस प्रकार विचारकरदहुूी रहा था 
फि अकस्मात्‌ आकाश से भगवान्‌ सूं प्रल्यकालीन 
वायुओं से उख।ड हुए ब्रह्माण्ड के ऊध्वं-कपार कै गिरने 
मे जसा घनघोर श्व्दहो वसे घनघोर शब्दवाले वेग के 
साथ--पृथ्वी प्रर गिरे ।६॥ 


दिर्बाणभरकरणे उत्तराद्दं 
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तस्मिन्पतति भीात्मन्यपारावारदेहिनि । 
सप्रहोपां वसुमतीं परिपुरयति क्षणात्‌ \\७\; 
स्वात्मनो नाशम द्भुच सद्वीपभुचनैः सह्‌ । 
अवश्यभाविपाश्वस्थमहुमग्तिमिथाऽविक्षम्‌ ५८ 
स॒ जातवेदा भगवान्‌ जन्मान्तरशर्ताचितः। 
मा भैषीरिति ठदेहैनं मामुवाचेन्दुशीतलः ॥९।। 
जय देव त्वमस्माकं प्रतिजन्म परायणम्‌ । 
अकाल एव कल्पान्तो जातोऽतः पाहि मां प्रभो ।\९०५ 
इत्युक्तेनाऽग्निना प्रोक्तं मा भेषोरिति तत्पुनः । 
उति 1ऽ5ऽगच्छ गच्छावो मल्छोकसिति चाऽनघ ।॥११॥ 
इत्युक्त्वा शुकपृषठेऽसावारोप्य मगर्वास्तितः। 
देहके तत्याति भूतं दश्वा नभः प्तः ॥१९॥ 
अनन्तरं नभः प्राप्य दृष्टः कष्टाकरुतिमंया । 
स॒ ताद्रभूतस्षपातमहोत्पा्तो मयप्रदः ५१२१ 


भयानक स्वषू्पवाटी पुरुषाकार वस्तु के, जिसकी 
देह का पारावार तहींथा, गिरने भौर सात द्वीपवाली 
पुथ्वीको एकक्षणमें दक लेने पर मल्ले उसके दबावसे 
दवीप ओौर लोकों के साथ अपने शरीरके अवषम्भावी 
विनाश की आशङ्का हूर्ई्‌ अनन्तर मँ पास मे स्थित अग्नि 
मे प्रविष्ट ही गया ॥७-८॥) 

घकडों जन्म-जन्मान्तसरों मे यैत भगवान्‌ अम्निकी 
पुजाकर रकी थी, अतएव उन्होने चन्द्रमा के समान 
शीतर शरीर बनकर मुक्चको टढाटस्च दिया, मत डरो 
कहा ।\९॥ 

हे देव ! आपका जय-जयकार हो, भाप हमारे प्रत्येक 


जन्ममे परम आधयहं। हे प्रभो | अनवसरमें ही यह 
प्रख्य प्राप्त है अतः आप मेरी रक्षा कीलिये ॥१०॥ 


टस प्रकार अमतिकी प्रार्थना करने पर अमिति ने 
पुनः मुञ्चे ठाढस देते हुए मत उरो कहा ओौर पह भी कहा 
हे अनघ | उठो हुम दोनों भपने अग्निलोकको जातेदहै, 
तुम भाभो किरती प्रकारका सोच मत करो ।११॥ 

यह्‌ ककर तदनन्तर भगवान्‌ अग्नि अपने वाहन 
सुर्गे की पीठ पर मून्चे बैठा कर पूर्वोक्त भिरे हृए शवके 
शरीर का एक हस्ता जाकर उसमे से निकलने के चिए 
एके दद्र बनाकर आकाश मे उड गये ।\१२॥ 
अनन्तर अकाश मे पहुंचकर मैने वह्‌ पूर्वोक्त शब. 
पतनरूपी महोत्पात, जो अतिभयानक कष्टप्रदं आकृति 
वारा था, देखा ।॥१२३॥ | 


२८६ 


तस्मिन्‌ जवेन पतिते वसुधा चचाल 
सास्भोधिशेखवनपत्तनजङ्खलौषा । 
भुगुदयमयानजललवन्ती 
भीभाकृतीन्‌ व्यधुर देहुविभेदगर्तन्‌ ॥ १८ 
उर्वो रराप्त ककूवुत्तरतो ररास 
 पुर्वाररास विररास ख दक्षिणा दिक्‌। 
योरारराक् विररास सशेलभूतं 
सवं जगल्प्ररुयतसतश्नमभोतमुर्चंः ॥॥१५॥) 
उवी ररा धरणे सविरावरहुः 
संरम्भर्तजततमस्तदिगन्तरसा । 
व्योभाऽपि धुघुममलद्कचमरुं चकार 


चक्रे 


 नागारिवुन्दभयविद्रवणप्र्चण्डम्‌ ॥१६।। 
 पिर्घातक्ब्द उदभदभितो भयाय 
भीमाय भधरदरोदठदारणोत्थः 
उत्पात मोमजवजालयुगान्तवात- 
रब्धकल्पघनघोषवितीणंतजः ॥१७) 


उत महाशब्द जब पृथिवी पर गिरा तब सारी 
पृथिवी सागर, पवेत, वन, नगर भौर लद्धं के साथ 
कांप उठी, उससे बहु रही नदियों का प्रवाह सुक गया, 
अतएव उसने गिरि नदियोंके दोनोंतटों पर मार्गन्तिर 
मे जरु बहूने के कारण दो जलप्रपात बना डले वेगशसे 
गिर रही जरु राशिने भीषण गतं, जो मनुष्य विरचित 
कवडी, कुएं भौर तरगों से विलक्षण थे, बना 
डाले ॥१४॥ 
उसके भिरने पर भूमि में चीत्कार हुआ, उत्तर दिशा, 
पूर्वं दिशा, दक्षिण दिशा ओौर पश्चिम दिशाओोंमें हाहाकार 


मचा, ओकाशमे तुमु ध्वनि हुई। पवत अौर प्राणियों 


के साथ सारे जगत्‌ ने प्रख्यकी भ्रान्ति से भयभीत होकर 
विविध प्रकारके चीत्कार रोदन, हाहाकार आदि क्यि। 
गिरे हृए शव के धारण करने में पृथिवी से कोलाहुर्पुणे 
वेग के आटोप से समस्त दिगन्तों का कोल।हङ दब गया । 
 भकाशसे भी अत्यन्त तेज होने के कारण अन्य ध्वनियों 
से न दब सकने वाली घुंधुम वनि निकली । यदि अनेक 
गण्ड भथसे भागे तो उनके भयपुवंक तेजी से भागनेमें 
जैसी प्रचण्ड ध्वनि होतीहै ठीक वसी ही वहु ध्वनि 
थी ।१५-१६॥ 

पर्वतो की गुफामरोंको खूब तोडने फोडने से ष॑दा 
हु घनघोर शब्द, भीषण भय के लए तथा कान, 
हदय मादिका भेदनकरनेके च्षिचारोंओरसे पदा 


योगव। सिष्ठे 


[ १३३.२३ 


तस्मिञ्जवेन पतिते वसुधा ररास 
सारावदिडमुखतया शतवेघमागात्‌ । 
तत्राऽस्फुटन्कुलगिरीन्द्रमहातटानि 
पातालदेश्नमविक्षन्‌ हिमवच्छिरांसि ॥१८\। 
आसीत्तत्पतनं तस्थ मेरशेलक्षिराकृतेः । 
दलनं शेखभ्बुङ्खाणां विद्यरणकरं भुवः \ १९ 
क्षोभणं नलराक्लीनामद्रीणां भतलापणम्‌ । 
पीडनं स्दंभूतानां क्रोडनं व्रलयाथिनाम्‌ ॥२०॥ 
पातनं भृतले भानोः स्थगनं द्रीपपद्धतेः। 
चूर्णीकिरणमद्रीणां दनं मण्डलावनेः ।॥२९११) 
दितीयमिव मृपीठं ब्रह्याण्डाधमिवाऽपरम्‌ । 
पतितं खमिवाऽऽकरत्या तदपयल्तमश्च सः ।२२॥ 
अथ पहयाम्यह यावदसौ मांसमयोऽचरः। 
त माति सप्रह्रीपयां मुवि तस्याऽद्धमेककम्‌ \\२२। 


हुआ । उक्त शब्द उत्पातोंके कारण भयङ्कर वेग वाले 
अतएव जारो की तरह अपनी भोर खींचने वासे प्रर्य- 
वायुभोंसे कुपित हुए भ्रल्यकारीन मेधो के निर्घषिको 
अपती तीक्ष्णत्ता के सामने मात करता था ।१७॥ 


उस शवके वेगसे गिरने पर पृथ्वी कोलाहटपुणं 
हुई, दिशाभों के मारे कोखाह के गंज उठने ते पृथिवी 
मे सौगूना अभिघात हुआ । पथिकी पर अभिघात होने पर 
कर पर्वतो के महातट मटियामेट हो गये गौर हिमालय 
के शिखर षातारु को चले गये ।१५८।। 


मेर पवेत कौ शिला के समान रूपरेखा वाले शव के 
गिरने चे पवंतोंके शिखर तहुस-नदस हो गये, पृथिवी के 
टक ड-दुकंड़ हो गये, समुद्रौ मे ज्वारभाटा आ गय, पहाड़ 
रसातल चले गये, सकल प्राणियों को क्लेश हुमा, प्रख्य 
चाहने वाले सद्र आदि गणों का विख्वाङ्‌ हुभा, सूं 
पृथिवी पर गिर पड़ा, द्रीपसमूह आच्छन्न हो गये, पहाड़ों 
का चूरा-चूरादहो गया भौर पृथ्वी मण्डल छिन्न-भिन्च हो 
गया । उप्त खवको आकाशचागी देव, गंधर्व आदि ने 
महान्‌ आकारे दूसरा भतर-पा, ब्रह्माण्ड का दसरा 
मधं भाग-सा, गिरा हुभा आकोाश-सा देखा ॥१९-२२॥ 

अनन्तर जब मने गौरसे उसे देखा, तो वहु सांसमय 


पर्वत निकला । उसका एक ङ्ख भी सप्तद्वीपा पृथिवी 
प्र नहीं ससा घकता था ॥२३॥ 


१३३.२४ । 
तमारोक्ष्य मया देवः प्रादे समवस्थितः 
संपृष्टो भगवान्वह्निः प्रमो किमिदमित्यय ५२ 
कथं मास्तमयः सार्धं स चाऽकः पतितो दिवः \ 
स न माति हि भृपीठे सपवंतवनाम्बुधौ ॥२५॥। 
अग्तिरवाच 
प्रतिपाल्य पुत्र त्वे क्षणमेकं गतत्वरः। 
पावच्छास्थति दोषोऽयं कथयिष्यामि तै ततः ॥२६॥ 
अथ तरस्मिन्वद्त्येवं समाजग्भुनंमश्चराः। 
तन्जगनज्जारजातीया दिग्भ्यो गगनजाविखाः २७] 


निर्वाणघ्रकरणे उत्तराद्ध 


२६७ 


सिद्धसाध्याप्वरोदेत्यगन्धर्वीरगकिच्चसाः । 
ऋषयो सुनयो यक्षाः पितरो मातसेऽमराः ॥२८\ 
अथ स्वेश्वरीं देवीं प्रारण्यां ते नभेश्चराः। 
भक्तिनस्रशिरःकायाः कालरात्रि भ्तुष्टुवुः ।२९॥ 
नभश्चरा ऊचुः 
बद्ध्वा खट वाद्धभ्पुद्ध क पिलमुरुजटामण्डलं पद्मयोनेः 
कुत्वा देत्योत्तमाङ्कः लजमुरि शिरःशेखर ता्ष्यंपक्षेः। 
या देवी भुक्तविश्वा पिबति जगदिदं साद्िभृषीठभतं 
सादेवीनिष्करुङ्धाकलिततनचुलता पातु तःपालनीयान्‌॥१२० 


इत्याषें श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराघं अविंदोपाख्यानास्तगत- 
विषश्िदुपाख्याने शवोषाद्याने महाष्लववणंनं नास चयरस्त्रशाधिककशततमः सर्गः ।१३२॥ 


उखे देखकर मैने अपने उपर सदा अनुग्रह्‌ करने वाले 
भगवान्‌ अग्तिदेव से पचछा~-“भगवन्‌, यहु क्या ह?" ॥२४॥ 

वह्‌ मांसमय शरीर कंसे गिरा, उसके साथ आकाश 
से सूथं कंसे गिरा भौर पवेत, वन ओर जलधि सहित 
भमित मे यहु क्यों नहीं अटता ६ 1?।२५॥ 

भगवान्‌ अग्निने कटा-- वत्स | जबतक शव के 
गिरने से उत्पन्न हुमा उत्पात पृणेरूपसे शन्तनहीं हो 
जाता तब तक त्वरा कात्याग कर तुम क्षणभरप्र तीना 
करो उसके बाद मं तुमसे सब कटू ।।२६॥ 

इसके पश्चात्‌ अग्निदेव एेषा कह ही रहै थे कि दसो 
दिशाभों से उन जगतो की जाति बाले आकाशचारी 
सिद्ध, साध्य, अप्सराए, दत्य, गन्धव, चाग, किन्नर, ऋषि, 
मुनि, षोडश मातर, यज्ञ, पित्तर, देवता भादि मा गये । 
उन सबकी वेष-भूषा आकाशोत्पन्न थी । २७, २५॥ 


उन आकाशचारी सिद्ध ञादिने भक्तिसे सिर नवा- 
कर, शरीर ञ्ुकाकर रक्षाकरने मे समथं स्वश्चरी काल- 
रातरिदेवी षको स्तुति कौ ॥२९॥। 

आकाशचारियों ते कहा-जो देवी महाप्रलय में 
संहार को प्राप्त भगवान्‌ ब्रह्माजी को कपिकू जटाभोंको 
अपने खटवाङ्क की चोटी पर बँधकर, अपने वक्षस्थल मे 
दैत्योंके मस्तकोंकी माला बनाकर, गस्डके परोसे 
मुकुट बनाकर तथा समस्त प्राणियों का संहार कर परव॑त- 
भूतलखूप इस जगत्‌ का पान करतीदहै। इस प्रकार सारे 
जगत्‌ का ध्वंस रने परमभी जिसे तनिक भी दोषोंसे 
स्पशं नहीं होता अतएव ज्यों की त्यों शुद्ध चिन्ात्रस्वभाव 
है, हम लोगो पर अनूग्रह करनेके ल्एि शरीर धारण 
करते वादी वह देवी अवश्य पालन करने योग्य ह्म लोगों 
का पालन करे ।।२०॥ 


ष प्रकार कऋषिप्रणीत बाल्मीकोय श्चरीवासिष्ठमहारापायण मे मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे 
अविद्योपा्यानान्तगंत विपश्चिदूपाख्यान मे शचोपाख्यातच मे महाशववर्णेन नामक कुसुमलता 
अनुवाद काएकक्ौतंतीसर्वां अध्याय समाप्त हुआ।।१३३॥ 


१२३४ 


एतस्मिन्नन्तरे व्योम्नः स पतन्‌ पुरषो मया । 
स्थागिताखिलभूषीठः श्वरूपो विलोकितः ।॥१॥ 


स॒ यावदुदराभिष्यो देहमागोऽस्य येन मूः । 
सप्तदोषाऽपि पिहिता मातुः शलेखोपसो महान्‌ ॥२॥. 


१३४ 


इस बीचमे जबकि देवगणदेवी की स्तुति कर रहै 
थे, उप पूर्वोक्तं गिर रहे परुष को, जिसने अपने शरीरसे 
सारे भूतल को आच्छादित कर दिया था, मेने निर्जीव 
जाना ॥१¶॥ 


जिस शव भाग ने सप्तद्वीपा भरमि को पूणेतया 
आच्छादित कर दियाथा, सम्पूणं भूमिमें नसमा रहै 
शव क उसी शेलोपम महान्‌ उदर भागकोर्मैते देखा ॥२॥ 


र्दद 


वह्िनोक्तभनन्तं तत्तदजोरुरिर्ध मे) 
रोकाशोकात्परं पार प्राघ्रं ह्यविषये नृणाम्‌ ॥३५ 
व्योमवातसिच्ये देवीमथ स्तुवत्ति सादरम्‌ । 
व्योप्नः भ्रकटतामागाच्छुषका चु भवति स्वयम्‌ ।॥४\ 


प्रेतवुम्देरनुगता मातुलण्डलकरालिता । 
कूऽमाण्डयक्षवेतारुजाछतारकिताम्बरा ।}५॥ 
शिरारदौ घंडोदण्डवनीङ्गतनमस्तला ॥ 
किरन्ती कीणंरिर्दाहेदृष्टिपातेदिवाकरान्‌ 11६; 
स्फुरच्ानायुधाकारकचज्क्षणक्षणध्वनि । 


दातखण्डं खगानीकं कुर्वाणा भ्योमकोटरे ॥७॥ 
देहुञ्वालेक्षणोष्मादचे; शरीरावयवेस्त्विषः। 
दीघवेणुवनाकाराः किरन्तो कोरिश्मेजनाः ॥८। 
दन्तकास्तीन्दुविश्योतदुग्घस्नपितदिङ्मुखा । 
करुशातिदीघविस्तीणंश रो रापुरिताम्बरा ॥९॥ 


भगवान्‌ अग्निने उसको अनन्त भुजं, जद्खाओं 
भौर सिर के विषयमे मृञ्जसे कहा था, जो कि उसके भुजा 
भादि अचयवे सनुष्यो की पहुंच के प्ररे छोकालोक पव॑त 
के परले परार भिरेथे।\६\। 

इसके बाद आकराशवारौो द्धादिवृन्द के अआदर- 

पूर्वक देवी की स्तुति करने प्रर देवी आकाश से प्रकट हुई, 
चक्रि वह आका पै प्रकट हई थो, अतएव स्वं शुष्का 
रक्तहीन थी ।४॥ 

भरूत-प्रतों के दल के द उसके पीपी चल रहे 
थे, षोडश मातर उसको आवभमगत मे संरुन थीं, कूष्माण्ड, 
यञ्च, वेतालो के सुण्डां से उसने भक्राशकोतारा मण्डल 
से मण्डित-सा बना दियाथा तथा नसोंके जारसे पूणं 
बड़े-बड़े भुजदण्डो से आर्शतलको वन बनादिया था, 
दिशाभोंमे दाहुकी वृष्टि करने वाले अपने दुष्टिपातों 
से वहू सूर्योको व्खिर रहीथी, चसचमा रहै विविध 
हवियारो के आकारोसे हो रही ज्ञण-क्ञण ध्वनि के साथ 
भाकाशरूपी खीडरे में पक्षियों के बुण्ड को सकडों हिस्सों 
मे बाट रही थी ।।५-७॥ | 

शरीर की ज्वाङाभों ओौर नेत्रवर्ती भग्निकी उष्णता 
से परिपूणं शरीरावयवा पे बहुत लम्बे बिके वनके 
आकारः वाखी करोडों योजनको कान्तिर्यां बसेर रही 
थी ॥८।। 

चांदनी एेसी दन्तकान्तिूणी दध चे उघते दिशाभों 
कोधो डाला था, अपने दुबले पर अतिविस्तृत शरीरसे 
काश को आच्छन्नकर दवियाथा, उसकानत तो कोर 


योगवासिष्ठे 


| १३४.१६ 


निराङभ्बास्पदा सान्ध्या विततेवाऽश्रधाकिका । 
्रेतासनसमारूढा सचुरूढा परमे पदे॥१०॥ 
स्फुरन्तो प्रज्वलद्रपा सन्घ्याजर्धरासूणा । 
दधाना गगनाम्भोघो वाडवञ्वलनधियम्‌ ।१९१॥ 
शवेः शवाद्धैमृसलठैः प्रास्ततोमरभुद्गरेः। 
बृिकोङ्ललहलेः किरन्ती चच्वलाः सज: ॥१२॥ 


प्रजां कटकटाटोपेवहन्ती गगनाद्खे । 
दृषदां घघरारविेः प्रावुद्धिरिरिवाऽचले ।\१३॥ 
देवा अचुरथं देवि उपहारोकतोऽम्बिके । 
साधं स्वपरिवारेण ज्ीघ्रमाद्धियतासिति ।१४॥ 


वदत्येवं सुरानीके तं शवं प्राणवायुना। 
देवी प्रववृते रक्तसारमाक्रष्टुमञ्जसा ।\१५॥ 
प्राणनाऽकृष्यमाणं तद्रक्तं  मगवततीमुखे । 
आविश्षत्‌ सान्ध्यमेघोौघ इव मेरोर्गृहान्तरम्‌ ।१६॥ 


आधारथा आरन स्थानही था, अत्तएव वहु निराध।र 
भआकाशमें फली हई सन्ध्याकार की मेषपक्ति-सी थी। 
परम ब्रह्य मे आविर्भूतं हुई वह प्रेतासन पर बैठी 
थी ।९, १०।। 

जगमगा रही, उज्ज्वल रूपवाली वहु सन्ध्याकाषके 
मेघ के समान छार थी, भतएव अआकाशरूपी सागरमें 
अडवानख को शोभा धारण कर रही थी ।११।। 

पूरे शर्वे, शवों के अवयवे, मूसल, प्रास, 
तोमर, मुद्गर, आसन, उर भौर हखों से बनी चच्ल 
मालाभों को इधर-उधर विखेर रही थी ॥१२॥ 


वह्‌ दातो के कट-कट शब्दके आडम्बर मे युक्त 
प्रजाभोंके शरीरकी माखाको अआकाशरूपी अगति सें 
वसे ही धारणकर र्हीथी जपते वर्षा ऋतु का पर्वत 
पत्थरों की माला को अ्र-ञ्षर ध्वनि वाले रनों से अपने 
ण़रीरमे घारण करता है ।।१३॥ 


देवताओं ने उस देवी से कहा--है देवि ! हे अम्बिके! 
दसे हमने आपको भेट कर दिया है, कृपया अपे परिवार 
के साथ शीघ्र इसका भोग उगाहये ॥१४॥ 

देववन्दके योँघ्रार्थना करने पर देवी, स्वथं सवं 
प्राणशक्ति ल्प होने से तथा प्राणों के रक्तपर भारित होने 
से प्राणवायुषे ही उसका रक्तरूपो सार अनायास खछींचने 
लगी ।\१५॥ 

प्राण वायु द्वारा खीचा जा र्हा उखशव कार्त 
भगवती के मृंहमे वैष ही प्रविष्ट हमा जते सन्ध्याकाल 
का मेघवृन्द मेसं की गा के अन्दर प्रविष्ठ होता 
है ।।१६॥ 


१३४.१७ | 


तावद्‌ रक्तं तयां पीतं प्राणाङ्कघ्टं नभःस्यया । 
धावच्डुष्का सती तूपरा पीना सा चण्डिका स्थिता११५ 
ततो बभूव सा रक्तपरिपनक्चरीरिणौ। 
रक्ता वर्षाश्निमालेव तडित्तरललोचना} १८! 
खम्बोदरा भगवती विषमाह्विभूषणा । 
रक्तासवमदक्षीवा समस्तायुधधघारिणी ।\१९। 
व्योम्नि नतंनमारेभे स्वज्ञरीराधंपूरिते। 
पययन्तगिरिमालाग्रस्थितामर निरीक्षिता ॥२०। 
ततः पिज्ञाचकृष्माण्डरूपिकादिमहागणाः ! 
शवसावारयां चक्मंहाचर सिवाऽम्बुदाः ।।२१।१ 
शवश्ञेलो गृहीतोऽसौ कूष्माण्डः कटिभागतः । 
उदराद्‌ रूपिकावृष्देय्षेः कुञ्जर विक्षतेः ॥२२॥ 
भुजोरुकम्बराद्यास्ते तस्थाऽन्येऽवयवा यतः । 
ब्रह्माण्डस्य परं पारं प्राप्राः परमविस्तुताः ॥२३॥ 


आकाश मे स्थित भगवती कालरात्रि के प्राणवायु 
दारा खीचा गया रुधिर तब तक पीया जब तक कि पहले 
सूखी लकड़ी सी वह चण्डिका तप्त होकर पोटी तगड़ीन 
हो गई ॥१७॥ 

अनन्तर रुधिर से मोटे तगड़ शरीर वाखी वहु जसे 
वर्षा ऋतु मे बिजली रूपी च्च तेत्रवाी मेषमाला 
रक्तवर्णा होती है वसे ही बिजली की तरह चन्खल्नयना 
ओर छार हो उठी ॥१९८॥ 

रक्त पीने से भगवती की तोद बाहर निकर आई । 
छम्बी तोदवाी वहु विषंले साप रूपी भभरषणों से 
विभूषित थी, रक्तरूपी मदिरा के नशेमे चूर थी तथा सव 
हथियार उसने धारण कर रक्खे थे ।।१९॥ 

पूर्वोक्त देवी ने अपने भाधे चरीर से आच्छन्न भाकाश 
मे नाचना आरभ किया । आकस्ष-पास के छोकालोक पर्व॑त 
की श्रेणी के शिखरो पर बटे दहृए देवगण उसका नाच 
देखने रगे ।।२०।। 

उसके पश्चात्‌ पिशाच, कृष्माण्ड, रशूपिका आदि 
महागणों ने उक्त शष कीचारोओरसे एसे घेर डाला 
जेते कि मेषभाखा हमाख्य पर्वत को घर डाल्ती है ।॥२१॥ 

कमाण्ड ने उक्त शवरूपी शेर कोकमरकौभोरसे 
पकड़ा, स्पिकागणों ने पेट की तरफ से उसे पक्डा भौर 
यक्षो ने हाथी केसे अपने दतां से क्षतविक्षत भवशिष्ट 
पीठ गीर अल्ग-बगर की भोर से उसे पकड़ा ।२२॥ 

चकि उसके जो भजा, जङ्घा, कण्धे आदि अन्य 
भवयप्व यथे, वे बहुत बड़थे भौर ब्रह्याण्ड के परले पार 

३७ 


निर्वाण प्रकरणे उत्तयाद्ध 


२४६९ 
ततस्तेभूतसंघातेः स्थिता इरे दिगन्तरे । 
न प्राप्रावे हि तत्रेव काटेन कलिता स्वयम्‌ ।२४॥ 
नुत्थन्त्यां चण्डिकायां खे भतवृन्दे शवाकुे । 
देवेष्वद्रिषु तिष्ठत्सु बभूव॒ भुवनं तदा ।॥\२५॥ 
पिण्डाहार्यामदु्गंस्धिगुण्टीक्गतककुष्गणम्‌ । 
रक्तगर्भाथ्रनिव्यहैः खादिरज्वलनोज्ज्वलम्‌ ।॥२६॥ 
मांसचवंणसंरम्भप्रो्यच्छवकश्वस्वनम्‌ 
खतास्थिखण्डनोडी नबहत्कटकटारवम्‌ ॥\२७१॥। 
भतसंघटूविश्टेषवश्चादषणनिःस्वनम्‌ । 


हिमवदिन्ध्यकञेखाद्रिप्रमाणास्थ्यचरावृतम्‌ ॥२८॥ 
 देवीमुखानलज्वाखापक्रमांसारूभूतलम्‌ । 
रक्तसीकरनोहारसिन्डरितककुत्गणम्‌ 11२९॥ 
सर्वतः प्रक्षकेदेवेः सभ्राकारदिगन्तरम्‌ । 
रुधिरेकाणंवोभृततसप्रद्ीपवसुन्धरम्‌ ३० 


जा पड़े ये, अतएव पूर्वोक्त भरत, प्रेत, पिशाच भादि दुर 
दिगन्तर मे पड़ हए उन्हं नहं पा सके, किन्तु वे वहीं पर 
कार से अपने आप गरु गये ।(२३, २४॥ 


जब कि चण्डिका आकाशमे चाच रही थीं, सबके 
सब भूत-प्रेत शव पर छ्पटे थे, देववृन्द पर्वत के शिखर 
पर बैठकर देवी का नव्य देख रहा था, उस समय सारे 
भुवन की जो स्थिति हई वह बड़ी दयनीय थी। उसको 
सब ददिशाएं खण्ड-खण्ड करके खाये जा रहे, ेजायेजा 
रहे दगंधिपुणं मसि, वप्ता आदि से व्याप्त थीं, स्त से 
सते हृए मेषखण्डों से खंर ओर अग्निके घमानसारा 
भूवन छाल दिखाई देता था ।,२५, -६॥ 

मासि चबन की जल्दीसे चारो भोर चब्‌-चब्‌ शब्दं 
ह्यो रहा था, रता एेसी ऊम्बौ-खम्बी नसो भौर इडो 
कै टुकड़े करने से आकाश में कट-कट शब्द फटा था, 
भूतो के एक जगह इकट्रा होने भौर अलग-अलग होने के 
कारण चारो भोर भीषणष्वनिदहोरही थी, सारा भुवन 
हिमालय भौर विन्ध्य पवत एसे बड़े-बड़े दृड्ियों के 
पहा से भरा था ॥२७, २८॥ 

देवी के मंहसे निकर रही अग्निकौो ज्वालाम खूं 
पकै हुए मपिसेसाराका सारा भूत व्याप्त था ओर 
सुधिर-कणल्पी भओोस को वृदो से सभी दिशा सिद्दुरसे 
से सनी हूर षी हो गई थीं ।॥२९॥ 

चारों ओर से देखने वाले देवतताभों से दिगम्बर 
चहारदिवारी से विरा-सादहोगयाथा ॥३०॥ 


९९० 
सत्यन्तान्ताहुतारेषसमस्ताचलमण्डलम्‌ । 
रक्तप्रभाभ्रसंभारवस्रावतदिगङ्धनम्‌ ॥२३१। 
वुत्ताखोलमुजश्नान्तहेतिच्छल्लनभस्तलम्‌ 
दुरस्मतिपथग्राप्तपुरपत्तनमण्डलम्‌ ॥२२॥ 
अत्यन्तासंभवद्रपसवंस्थावरजंगमम्‌ । 
संपच्नानन्तकूह्माण्डरूपिकाचेकसंगमम्‌ ॥१२३॥ 
नृत्तलोककराकारखगावलनजालकैः । 
मानसृत्रेरिव विधेरभ्यद्रचयतो जगत्‌ ।\३२।। 
भमेराकंगतं नीतेः पिन्ञाचेरान्त्रतन्तुभिः) 


विमानमिव दिक्कुञ्ञेस्तियंगृध्वंमधो जगत्‌ ॥३५।। 


जगदालोक्य तत्तादृशुदक्तोपप्लवाष्टुतम्‌ । 
भूतपुवमहीपोटठस्थितिरक्ताणंवीक्ृतम्‌ ॥३६।॥। 
होपसप्रकपयंन्ते रोकालछोकाद्विमूर्धनि । 


तदङ्ककेरनाक्रान्ते स्थिता वित्तः सुराः 11२७ 


केत्तिपय पहाड़ तो चोटी तक पृथ्वी के अन्दर घस 
गये थे ओर बचे-खुचे शेष सबके सव हह्ियों से चोटियों 
तकं दिप गये थे, अतएव भुवनो के सभी पवत अत्यन्त 
तिहोदहित ह्यो गये थे । दिश्ाषूपी नायिकां ख्धिर सै सने 
हुए मेघमण्डरु से रक्तवस्त्र से ठकर। हुद"सी मालृष पडती 
थी ।।३१॥ 

गोख-मटोर भौर चच्वरू भुजाभों से धुमाये गये 
विविध हयियारों से आकरा घाराका सारा पट गया, 
नगर गचि ओर कस्वे सबके सब ध्वस्त हो गये ये, 
केवर उनकी स्मृति ही शेष रह गई थी ॥२.२॥। 

भुवन मे सारे चराचर जगत्‌ कारूप ही अत्यन्त 
असंभव हौ गया था, सारे जगत्‌ से सर्वत्रं कूष्माण्ड ओर 
पिशाचिनियोका ही एकमात्र सपाजहो गया थ) ॥३३॥ 

पिशाचो द्वारा तने-बाने बनाये गये अतिडीरूपी 
तन्तुभों से, जो नाचने में जी-जान से लगे हुए भूत-प्रेत 
मोर पिश्चाचों के अभिनयशीक हाथों के आकार के 
(अभिनयीर हृष्तहूपी) पक्षियों को फंसाने के किए फंङाए 
हुए जा के समान भौर आकाश मे द्वितीय जगत्‌ की 
रचना कर रहे ब्रह्मा के षापनेके सुतोके एषे भूमिस 
देकर सूयं मागं तक ऊपर नीचे आर दस दिशाह्पी 
सद्यं घे तिद्ध लगे थे, ब्रह्याण्डोदरगत विमान के 
समाव चंलोक्यहो गया था । ३४, ३५॥ 

भूतपुवं पृथ्वीतल पर जमी हुई रुधिरधाराओं से 
समूद्राकार बने हुए अतएव पर्वोक्तं उपद्रव पे विक्षुञ्ध 
जगत्‌ की वेसी हात देखकर सात द्वीपो के छोरपर उक्त 


योगवासिष्ठे 


 १३४.४३ 


श्रीराम उवाच 
ब्रह्याण्डादपि निगंव्य यस्य तेऽबयवा गताः। 
छोकालोकाचलस्तेन ब्रह्मन्न स्थगितः कथम्‌ ।३८ 

वसिष्ठ उवाच 
दरीपथप्रकमध्येऽस्मिन्‌ राम तस्योढरं स्थितम्‌ । 
रिरःखुरभुजादयद्धं ब्रह्माण्डात्परतः स्थितम्‌ ॥\२३९॥ 
पा्वाभ्यासुरमध्याच्च कटिपाहवंदयात्तथा । 
ज्षिरोसदयमध्याभ्यां रोकारोकः स॒ लक्ष्यते 11४०॥ 
तत्रोपविष्टास्ते देवा लक्ष्यन्ते श्यृद्धभूधंसु । 
सुशुद्धकान्तयस्तापादजला जल्द इव ।४१॥ 
प्रसारिताद्धकमधोवक्त्रं तत्पतितं शवम्‌ । 
संभक्षयति भ॒तौघे प्रनूत्यन्तीषु सात॒षु ॥४२॥ 
वहत्स्वसुकप्रवाहेष्ु॒ मेदोगन्धे विजुम्भिते । 
दुःखिताश्िन्तयामासुः प्रत्येकममरा इदम्‌ ॥४३॥ 


शव के कूत्सित अद्धो से अस्पृष्ट लोकालोक पर्वत के 
शिखर प्रर बैठे हुए देवगण अति खिन्न हुए ॥॥३३, ३७।। 
भौरामचन््रजी ने कहा-है ब्रह्मन्‌ ! \जिस शव के 
अतिविशारु हस्तपाद आदि अवयव ब्रह्याण्डसे भी बाहर 
पहुंच गये, उसने रोकारोक्‌ पव॑त को कंसे नहीं ढका ?।।३८॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी | उस शवक! 
उदरोपरक्षित मध्य शरीर पात द्वीपो के बीच मेरहादहै। 
सिर, खुरोपलक्षित पर भौर बाहु भादि अवयव ब्रह्माण्ड 
कै बाहर रहै। हा, यहुजो भासने कहा वहु सत्य ही 
है तथापि शव के दोनों बगल" जङ्घाभों के मध्यसे, कमर 
केदोभागोंसे गौर सिर ओौरक्न्धोंके दो मध्य भागों 
से शिखरो के न ढकने के कारण वहु लोकालोक पर्व॑त 
उपर दिखाई देता ही है ।:३९, ४०।। 


वहां शिखरो को चोटियो पर बठे हए अत्यन्त शुद्ध 
कान्तिवाले देवता शरदृतुकेसूयेकीधूप से निर्जर हृए 
शुभ्र मेधों के समान दिखाई देते हँ । इस तरह प्रश्न का 
उत्तर कहु कर कथा का अशिष्ट अंशमभी, जो भास को 


ज्ञात न था, भसि को यहु अन्नात था भतः वरसिष्ठजी 


ते कहा ॥४१। | 

जब भुतप्रेतों का द सब अङ्ख-प्रत्यङ्ख छोडकर 
(फलाकर) मुंह के बल गिरे हृएं उस शवको खा रहा 
था भौर सोलह मातृकां खूब नाच रहीथी, स्धिरके 
पचाले बहु रहै थे, वसा की दुगेन्ध फेल रही थी, प्रत्येक 
देवता ते दुःखी शकर यह विचार किया ॥४२, ४३। 


१३४.४४ | 


हाकष्टक्र गता पृथ्वी क्र गता जलराशयः) 
के गता जनसंघाता क गता धरणीधराः ॥४८।। 
ताद्क्चन्दनमन्दारकदस्बवनमण्डितः । 
मण्डपः पुष्पराक्लीनां कष्टं क मर्यो मतः ।४५। 
उच्वावदाता विपुला हिमवदृभूमयोऽपि ताः। 
नीताः गोक्छचरषेवाऽऽशु रुधिरेणाऽऽत्मपङ्धताम्‌।)*६।। 
क्रोश्चद्रीपतकरे क्रौञ्चे योऽभत्कल्पद्रुमो महान्‌ । 
ब्रह्मयलोकलसच्छास्लः सोऽवि चणत्वमागतः (४७ 
हा क्षीरयाणवब पारिजातकमराचन्दामृतानां पते 
हा दध्यणंव चावनीतरिखरिप्रोद्भतवेखावन ! 
हा मध्वणव नाक्िकेरगिरिके योगेश्बरीसेवित 
करेदानीं समुपेष्यथ क्र वनितादिग्दपंणत्वं गताः ॥४८॥ 


हा कल्पदुमकाच्नामरुलतानिःसन्धिबन्धाचर 
करो श्चद्रीपवि रि्चहंसनलि नीनी रन््रदिग्नारक । 


सेद है, पृथिवी कां ची गई, सागर कहाँ चले गये, 
जनता कहां च्छी गई भौर पर्व॑तं राशि कहां ची 
गई ।।४४।। 

हाय, चन्दन भौर मन्दार भौर कदम्बके वृक्षोंके 
वनोंसे अलङ्कृत तथा विविध पुष्पों की राशियों का 
मण्डप-सा वह्‌ सुन्दर मल्याचरु करां चला गया ? ॥*४५।। 

सरुधिरने हमि से सम्पादित शुल्कता के प्रति मानो 
दरेषवश उसको नष्ट करने के च्िए हिमाचज्यॐे ऊचे 
स्वच्छं विशार भूभागो को अपने कीचड़से शीघ्र ख्थपथ 
कर रंग डाला ॥४६।। 

क्रौच्चद्रीप मे क्रौश्चनामक पवंत पर जो विशार कल्प- 
वक्ष था, जिसकी शाखां ब्रह्मलोक तक फली हुई थी, 
उसकाभी चूरा-चराहो गया है ।1४७। 

हे कल्पवृक्ष ! लक्ष्मी, चन्द्रमा ओर अमृतं को पदा 
करने वले, है क्षीरसागर, है दधिसागर, जिसके छि 
नवनीत से भरे हए पवतो पर वेखविन उगा है, जिसके 
तीर स्थित नारियलके वक्षो की बहुतायत वाले सुन्दर 
 दयनीय पर्व॑त पर योगेश्वरियां निवासकरतीदहै एेसेहे 
मधुसागर अप सव शोचनीयः अपर रोग इस्त समय 
कहा चले गये, अथा स्फटिक भादि रत्नशिलाभों से 
देवागनाभों भौर दिशाओंकी दपंणताको कहां प्राप्त 
हुए ? ॥४८॥ 

हे क्ौखद्रीप ! जिसमें कल्पवृक्ष ओर तिमर काचन- 
लतानों घे तिरवच्छित्न घनिष्ट सम्बन्ध रखने वाला 


निर्वाणपरशूरणे उत्तराद्‌ 


२९१ 


यातः केह कदस्वकाननदरीविधान्तविद्याधरी- 
क्रोडाकोविदनागरामरगृहु त्वं पुष्करद्वीपक ॥४९॥। 


स्वाददोदग्रतापावलकुसुममहीपावनानां वनानां 
गोमेधद्रीपकत्पदुसकनकलतासुन्दरीणां दरोणाम्‌ । 
शाकद्रीपाचलानामसरतरुवनेद शितानां सितानां 
स्मुत्येवोदेति पुण्यं सुरपदसुदं मानवाना नवानाम्‌ ॥\५०)। 


मन्दानिखावरितपल्लवबारुवत्ली- 
सतानभासितसमस्तदिगन्तराण । 

ध्वस्तानि तानि सकलानि तरनानिकष्ट- 
माश्वासमेष्यति कथं जनता च जाने ॥५१॥ 


कदा नु तानीक्षुरसान्धितीरे 
वनानि खण्डाचलभूमिकासु । 
्रक्येम भयो गुडमोदकानि 


तया कुमाराण्यपि उकरायाः ५२ 


क्रोचचचरुहै, हे पएृष्कर द्वीप, जिसका चौगिदं ब्रह्माजी के 
वाहुनभुत हंसो भौर नल्नियोंसे ठसाठ्स मराहै भौर 
जो कदम्ब के वनोंकी गुफाओंमे विश्राम करने वारे 
विद्याधरियों की रतिक्रीडाभोंके जानकर चागरिकों भौः 
देवताओं का अडाहै, तुम दोनों यहाँ से कहां चले 
गये ? ।।४९।। 


स्वादुजलक वाले समुद्र के तथा उसके वनोंके, जोकि 
उग्रतापको हटाने वालि तथा पुष्पों से आच्छन्न ह मौर 
पुय्वी को पवित्र करने वाले हँ, गोमेध द्वीप, उसके कत्प- 
वृक्षो कै शौर वहां की सुवणंलताभों कै तथा उनसे सुन्दर 
गुफाओं के ओर कल्पवृक्षो के वों से वेष्टित तथा कत्प- 
वक्षो के फूलों से सफेद शाकद्वीप के साथ उसके पवंतोंके 
स्मरणसे ही मनुष्यों को स्वगं सुखप्रद पृष्य होता है ॥५०॥ 

जिनकी दसों दिशाएं मन्द-मन्द वायुके हिखोरोसे 
चल पत्तो वारी कताओं से वेष्टित कल्पवृक्षो से 
लहर्हातो थीं वे सबके सब वन हाय ष्षवस्त हो गये मेरं 
समक्ष मे नहीं आता अब हमारे सदृश रोग कंसे विश्नार 
रंगे ॥५१॥। 


दक्षुसागरके किनारे मिश्री के चदान वाले पहाड़ों 
से विभूषित पृथ्वी पर उन घने जंगलो को तथा उच भति. 
मधुर मोदकोंको फिर कब देखेंगे । खंड के बने हुए 
विलीनो को भी कब देखेंगे ।।५२॥ 


२९२ योगवासिष्ठे [ १३५.१ 
कदस्बकत्यदुमज्ञोतलेषु | संस्मृत्य संस्मृत्य सुरोदतीरं _ 
तारीतमालीसवनाचलस्य । प्रागम्जमुरवोव हुडाऽवदीय ।\५५॥ 
कदा नु तच्चन्दनसुन्दरीणां परयाऽसुगम्भसि नवाणेवसमुध्नि भासा 
व्येम नृत्तं कनकालयेषु ॥५२॥ सौब्णंपवतशताग्रकिखाः कचन्ति । 
गतानि कष्टं स्मरणीयरूपतां संध्यारुणा = उदयतास्तमय।वनीनां 
जम्बुहुमस्याऽग्रफलानि तान्यपि । स्तोकोदितेन्दुकरिका इव दिङ्मुखेषु ।५६॥। 
येषां नदीं दीपसमूद्रमेखला ताद्क्ागरवारिराक्षिवलया दीपान्तरालकता 
वहत्यसौ जम्बुमती रसाम्ञुमिः ॥५४॥ प्रोच्चाद्रोद्धनिविष्टवारिदघटानीरोत्परानां स्थली । 
हिलीनप्रनी रन्धरमहीध्ररन्न- सत्रोतोजङ्खलकःननोग्रनगस्प्रामाग्रहुराम्बरा 
क्षीवामरख्ीक्रतगोतनुत्यम्‌ । नो जाने तस्पल्लचाङ्कुरवतो कष क्र याता महौ ५७) 


 इत्याषें भीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणभ्रकरणे उत्तराधं अविद्यो- 
धाद्यानान्तगंते विपश्चि दुपाख्याने हवोषास्याने देवपरिदेवनवणनं नाम 
चतुस्तिश्चदधिकशततमः सगः ।॥ १३४५ 


ताड भौर तमारों के वनोसे युक्तं उस पवत के 
कदम्ब भौर कल्पवृक्षो से शीतल सुवणंमय गृहं मे बैठकर 
पहले अनेक बार भनुभूत चन्दन क्मप्त सर्वाङ्गं वारी 
सुन्दरियों का (या चन्दनलतारूपी सुन्दरियों का) नतप्य 
कब देखेगे ॥५३॥। 

हा, जम्बुद्वीपवतीं जम्बवृक्ष के हाथी के बराबर तथा 
जम्ब्रुनद पुवर्णं कौ उत्पत्तिके हतुह्ोने से अति प्रसिद्ध 
अग्रफल स्मरणीयहो गये उन्हीं फशोंके रसोंसे बनी 
तदी को यह्‌ जम्बूद्रीपह्प पृथ्वी, अन्यान्य द्वीप भौर समुद्र 
जिसकी मेखला स्प है, धारण करती है ।५४॥ 

कुकु रमूत्ता से चारों ओर भरे हुए पहाड़ों कौ गफाभों 
मे पदिराके मदे मतवाली स््रियोंद्वारा कथे गये 
संगीत नृत्य को चहल-पहल वाले सुरासागरके तीरका 
स्मरण कर प्राठःकार्मे अंसे कमर कौ परखुरि्ां दर~दर 
एक फे बाद एक विदीणं होती हैँ तथा जसे इस समय पृथ्वी 


विदीर्णे हहे वसे हीमेराहूदय विदीर्ण होता है ।५५॥ 

हे सित्र ! जया आकाशकी ओर देखो, छाल जख 
वाले नूठन सागरके ऊपर सुवर्णमय मेड आदि संकडों 
पर्वतों के शिखरो को चोटियां उत्तर आदि दिशाभों में 
सूर्योदय ओर सूर्यास्त के निकट की भरुभियों की प्रातिः भौर 
सायं संध्यासे लाल हुई कुञ्-कुछ्य उदित चन्द्रकलाभों को 
तरह अपनी कान्ति से शोभित दहो रही द ।।५६॥ 

हाय हमारी प्यारी भूमि, जिसके पूर्वं वणित सायर 
रूप जलराशि ककण के तुल्यदहै, जो विर्भिन्न दीपोंसे 
अलुकृत है तथा स्तनसदेश उन्नत पर्वेतों पर ब॑ठे हूए 
मेघरूपी नील कमलो की मालासे सुशोभितदहै, जो वक्ष, 
पल्लव, अङ्कुर भादि भृषर्णोसे युक्त दै, जिसके सोते, 
नदिया, जंगल, भटो से भयानक नगर, ग्राम, अग्रुर 
(्रह्मणोंको दानमे दिये गये ग्राम) वस्व्रहह, इस छमय 
न माटृम कर्हा चटी गई दै ॥५७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्ीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तर में 
अवि० विप० शवोपाख्यान में दैवपरिदेवनपरिवर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सो चोतीसवां सर्गं समाप्त हुभा ॥१३४॥ 


१२३५ 


वसिष्ठ उवाच 


मत्तेन भतवुन्देन किचिच्छेषोकृते शवे । 


इदमुचुः पुनव्क्षु गिरो देवाः सवासवाः ॥१\ 


१२५ 
भीवसिष्ठजी ने कहा--उन्मत्त भत-परतों के शण्ड ने दिशाओं मे स्थित छोकारोक पर्वत पर बंठे हए देवराज 
खानि के बाद शव को जव थोड़ा बहुत बघा दिया तब सर्त देवताभों ते यह्‌ कहा ।॥१॥ 


१३५.२ ) 


विदाधरामरविहारवसानभूमा- 
वप्यास्तुतान्यश्िशिरीकरणाय भतेः। 

मेदो मयानि पवनव्रसृतामलाश्- 
खण्डाच्चिताम्बरसमान्थुरुजालकानि पर 


सप्रस्वपि परह्य मेदो 
जलानि मतैः प्रविसारितानि। 
भुक्तं च मांसं रुधिरं च पीतं 

किचिद्गता संप्रति दुर्यतां भ्‌: ।१३। 
मेदःपटेरावलिताविराद्धी 

कष्टं स्थिता संप्रति सोदना भूः । 
मेदोमयेः श्ारदमेघजालैः 
सकम्बखानीव वनानि भान्ति 


` दीपेषु 


पश्चैलालि तदस्थीनि संपन्लानि महाद्रयः) 
हिमाद्विकिलराणोव स्थितान्यावायं दिक्तरम्‌ १५) 


देवौ के गणों ने वसासे सनी हुई अतएव वायुवश 
उड़ हए निर्मर मेषखण्डों से व्याप्त आकाश के समान 
बड़ी-बड़ी मतिदां विद्याधर गौर देवताभों के बिहार 
के साधन विमानो की संचार भूमिमे (आकाशमें) भी 
सुखने के लिए फलाई ह ।२॥ 

देखे ! भूतो ने सातो द्वीपो में बसा का जल बहाया है, 
मासिष्ाडालाहै भोर रक्तपी च्या है" दइसर्एि इस 
समय भूमि कु दशेनीय हौ गट है ॥२॥ 


सब प्राणियों को आनन्द प्रदान करने वाली पृथिवी 
हाय इस समय बसा रूपी वस्त्रो षे सारी दको है भौर 


खव के सब बन वसा के बने हए शरत्कालिकि मेघ समूहो 


से धूखर कम्बर्लो से क्के हृए से माम पड़ते हें ॥४॥ 
देखें, उष शव की हन हडयों ने महापवंतों का रूप 
धारण कर क्या है । ये दिशा-तट को ढककर हिमाख्य 
क्री चोटियों के समाम खडे ह ।*५।। 
श्री वसिष्ठजी ने कद्ा-भास, जब शि देवगण आपस 
म उक्त वार्ताराप कर रहेये देवी के गण तुष्ठं होकर 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


देवेषु 


२९३ 
वसिष्ठ उवाच 
कथयथत्स्वेवं कृत्वेमां धराम्‌) 
मेदोजालेः स भूतौघो मत्तो व्योम्नि ननतं ह्‌ \६॥ 
नुत्यत्सु भृतवुन्देषु शिष्टं रक्तं॑सुरेभुवः। 
एकप्रवाहेणेकस्मित्तिक्िप्रं मक रार्ये ।\७11 


 सुराणंवं नमेवेनं संकल्पं विदधुः सुराः\ 


ततःप्रभृति सोऽद्याऽपि संपन्नो मेदिराणंवः \1८ 


भ॒तानि नृत्तमाकाशे तानि कृत्वा पिबन्ति ताम्‌ । 
मदिरां पुनराकाशे नुत्यन्त्यानन्दमम्दिरे ॥\९॥ 


पिबस्त्यद्ाऽपि तानीव मदिरां मदिराणंवात्‌ । 
खे नृत्यन्ति च भूतानि सह॒ योगेश्वरीगणेः ।॥१०५ 


तेषां तान्यथ भृतानां भेदोजालानि भूतले । 
विस्तुतान्यवश्रुष्काणि स्थिताऽतो मेदिनो मही ॥११॥ 


खाने-पीने से बचे हए वसा से पृथिवी को रीषप-पोत कर 
उन्मत्त हो भाकाश में नाचने गे ॥६॥ | 


भूतों के ण्ड के आकाश में नाचने पर देवताभों ने 
पृथिवी का अवश्षिष्ट रुधिर अपने षंकत्प से रचित एक्‌ 
नालि से एक सागर मे भर दिया ॥७॥ 


देवतताभों ने निश्चय कर उसीस्रागरफी मदिराका 
सागर बनाया । तब से लेकर आज तक वह मदिरा का 
सागर बन हि ।॥८॥ 


वे भूत आकाश में नाचकर उख सागर की पदिरा 
का पान करते ह भौर भआानन्दमन्दिर आकाश मे फिर 
ताचते रै ॥९॥ | 


उन भूतो कौ भाति भाज करके भूत भी उस मदिरा 
सागर से पीते है भौर योगेश्वरी के गणो के साथ काकाश 
नाचते है ।१५॥ | 


उन शरतोंके पीने से शेष रही वहं वसा राशि 
पृथिवी मे फंलकर सूख गई है, इसी कारण पुथिवीका 
मेदिनी नाम पड़ा है ।॥११॥ [र 


२९४ 


इति कमाच्छान्तिमुपागते शवे 


पुनः प्रवृत्ते दिनयामिनीक्रमे । 


योगवासिष्ठे 


प्रजाः ससर्जाऽ्थि नवाः प्रजापतिः 
पुनः स॒ सर्गोऽभवदश्र पुववत्‌ ॥१२॥ 


इत्याषं भीवासिष्ठमहारामायणे बाटमीकीये देवदतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
अवि० विप० शवोपाख्याने शवोपशमो नाम पश्चचिक्षदधिकरततमः सगः ॥१२५॥ 


इस प्रकारके क्रमसेशवके क्षीण होने पर सूयं ङ 
सपने पद पर प्रतिष्ठित करने भौर मेरु आदि परवंतोका 
उद्धार करनेके कारणदिनि भओौर रत्रिके क्रमके पुनः 
चाद होने पर फिर प्रजापति ने नरई-नई प्रजाओों कौ सृष्टि 


की । इस भूमि मे वहु सृष्टि पुववत्‌ हुई भर्थात्‌ इसी 
तरह देवताओंने सूथंकोभी पहले की तरह अपने पद 
पर प्रतिष्ठित कर दिया, पर्वत आदि की रचना भी पहले 
की तरह कर डरी यहं सूचित करते हुए कहते हैँ ॥१२॥ 


इस प्रकार ऋषिश्रणीत वातल्पीकीय श्रीवासिष्ठपहारामायण में मोक्षोाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे 
अ विद्योपाव्यानान्तगेत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में शवोषशम नामक कुयुषरूता 
अनुवाद का एक सौ पैतीघवां सर्गं समाप्त हुभा ॥१३५॥ 


१३६ 
भासत उवाच शुदढधचिन्मात्रनभकस्ि तस्मिन्स्वंगते क्रचित्‌ । 
अथाऽहं तं महादेनं पावकं पृष्टवानिदम्‌। सर्वात्मन्युदभूटसंविस्सवेदनमयी स्वथम्‌ ।।५॥ 
जुकपक्षतिकोणस्थः भूयताप्रवनोश्वर ॥१।॥ सा तेजःपरमाणुत्वममपरयद्ेदनावश्षाव्‌ । 
भगवन्सवयज्ञेश  स्वाहाधिप हुताक्ञन। भावितार्थात्सकतया स्वप्ते त्वमिव पास्थताम्‌ ।६।! 
किमिदं नाम संपत्चं कथ्यतां फिपिदं शवम्‌ ॥\२॥ परमाणुरसंविवादपदयदणुतां स्वयम्‌ । 
वह्लिरवाच भास्वतीं पद्यजरस्तुल्यां संकत्पनात्मिकाम्‌ ॥५७॥ 
भूमतामखिलं राजन्यथावहणयामि ते) सोच्छनतां भावयन्ती पुनरप्यभवत्स्वयम्‌ । 
१लोक्ष्यभासुरानन्तश्चववृत्तान्तमक्षतम्‌ ॥२॥ चक्षुरादौनीद्धियाणि वपुष्यन्वभवरस्वतः ॥\८\ 
अस्त्यनन्तमनाकारं परमं व्योम चिन्मयम्‌ । अपह्यदग्रे च  जगच्चक्षुरादिस्वभावतः। 
यत्रेमान्धपसंख्याति जगन्ति परमाणवः ॥ख॥। जाधाराघेयवद्‌भूतमयं स्वप्नपुरं यथा ॥९॥ 
१२६ 


भासने कहा--हे राजन्‌ ! इसके बाद धुग्गे के परों 
की जडके कोने पर बठे हए मने देवाधिदेव भगवान्‌ 
अग्तिसे यह युद्धा, सुने ।१।। | 

हे भगवन्‌ हि सकर यञ्चोंके ईश्वर हे स्वाहादेवी के 
अधिपति है अग्निदेव ! जिसका इस समय (शवः नाम पड़ा 
है वह पहले किस कारण से हमा ? ॥२।। 

अग्नि ने कहूा--है राजन सुनो, मै धेरोकष्य मे 
प्रकाशमान असीम शव का सायका सारा वृत्तान्त आदि 
से अन्त तक तुमसे कहत ह ॥३॥ 

स्वेव्यापक, निराकार चिन्पय परमाकाश है, जिसमें 
ये अघंख्य जगतरूप परमाणु हं ।४॥)} 

उस सर्वव्यापक, सवत्मिक, शुद्ध, चिन्मात्राकाशमे 
कहीं पर अपने भाप विषयाकारमय संवित्‌ उदैभरुत 
इई ।५। 


वेदनारूप स्वभाव होनेके कारण ही उसने अपनेमें 
तेजः परमाणुभाव वेसेही देखा जैसे कि तुम पथिक की 
भावना करते हुए सोकर स्वप्न मे अपनेको ही पथिक 
रूप से देखते हो ॥६॥ 

अनज्ञानावृत चैतन्य होनेके कारण परमाणने कपल 
मे उत्पत्न परागके कण के समान खूब चमक रही संकल्प. 
रूप अपनी अणृता स्वयं देखी ॥७॥ 

चमक रही उख अणता ने बढ़कर उच्छूनता कौ 
(एंखाव की) भावना करते हूए चक्षु भादि इन्द्रियों का 
अनुभव श्या फिरवे इच्धियां शरीरमे संख्नहै, एसा 
अनुभव किया॥८॥ 

भागे चक्ष आदिने अपने स्वभावे शन्द, स्पशं 
भदि गुणोंका आधाराधेय सम्बन्ध वाला धूतमय जगत्‌ 
वण्वं के तगर के सषान, देखा ।।९॥ 


१३६.१० | 


असुरो नाम तत्राऽऽसोत्प्राणी मानी बभवह्‌। 
असत्यप्रतिभसात्सपितुमातपितामहः ।\१०॥ 
दर्पोत्सिक्ततया तत्र कस्यचित्स महामुनेः । 
यदा मदितवानास्तीदाश्नमं श्मभाजनम्‌ ।\११।। 
मुनिः शापमदात्तस्य महाकारतयाऽऽश्रमः । 
त्वया यन्ञाश्ितो सत्वा मव त्वं मश्चकोऽघमः ॥१२।। 
स॒ तच्छापहुताश्चोऽथ तस्मिच्वेव तदा क्षणे। 
असुरं भस्मसाच्चक्रे जलमोवं इवाऽनलः ।\१२॥ 
निराकार निराधारमाकाावलयोपमम्‌ । 
चित्तं {कचिदिवाऽचेत्यमासीच्चेतनमासुरम्‌ ॥१४॥ 
तदेकत्वं ययौ साम्थाद्म्‌ताकाशेन चेतनम्‌ । 
तदास्पदेन तत्राऽ्थ वायुना चेकतां ययो ॥१५।। 
आसौच्चेतनवानात्सा भविष्यत्प्राणिनासकः \ 
रजसा पयसा व्याप्रस्तेजघा नभसाऽणुना ५१६५ 


वेदन से लेकर विषयपर्ंन्त अध्यारोपरूप काये-करणों के 

मध्यमे असुरनामका कोईप्राणी था, वहं असुर स्वभाव 
से ही बड़ा अभिमानी हुमा । [शंका--क्या उषके माता, 
पिता ओर पितामह नहीं थे ? उत्तर--थे, किन्तु विदूरथ 
के पिता, माता आदिके समान भसत्यप्रतिभास-स्वरूप 
थे] ॥१५॥ 

वहु मारे घपण्डके फला न समाता था, अतएव 
उसने वहां पर किसी महामुनि का सुखशान्तिमय आश्म 
मटियामेट कर डाखा। तब मूनिने उसे शाप दिया-- 
अरे अधम, विशालकाय होनेके कारण तूने मेरा यह्‌ 
आश्रम तहस-नहसर कर डालारहै, इस कारणत मरकर 
मतिकषुद्र हो ।*११, १२॥ 

के अनन्तर मूनिके शापररूपी अग्निने उसौक्षेण 
मे उ भसुरको जसे बड़वान जल को भस्म कर देता 
है वेसे ही वहां भस्म कर दिया ।॥१३॥ 

आकाश मण्डर के तुल्य निकार निराधार चेत्यभिन्न 
असुर चेतन सुषुप्त मूच्छित चित के सामन था ॥१४॥ 

वह्‌ अव्याकृतस्वकरूपं आसुर चेतन, समानता होने के 
कारण, भूताकाशके साथ एकता को्राप्त हुषा भौर 
तदनन्तर वह भूताकाश अपनेमें प्रतिष्ठित वायु के साथ 
एकता को प्राप्त हुञा ।।१५॥ 

चेतना वायुल्प {प्राण ल्प) वही, जिसका किं देह 
प्राप्ति होने पर प्राणी" नाम पड़्गा, अणुरूप पाथिव भाग, 
अणुषप जरु भाग, अणृरूप तेज भाग भौर अणृरूप माकाश 
भागसे व्याप्त हा ॥१६॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तगाद्ध 


स पच्चतन्मात्रमयस्िस्सानज्रलवकोऽणुकः । 
स्पन्दमाप स्वभावेन ग्योभ्ति वातखवो यथा 11१७] 


अथ तस्याऽनिखास्तस्थं चेतनं तद्व्यबुध्यत । 
कारानिरुजलेर्भृमौ बीजमङरकुद्यथा ॥१८॥ 


शुद्धशापविदन्तस्था मश्चकत्वविदाऽस्थ चित्‌ । 
देधिता सशकाङ्धानि विद्वा मक्तकोऽभवत्‌ ॥१९ 


स्वेदजस्याऽत्पदेहुस्य निःश्वासनिषतत्तनोः । 
ढे तस्य मक्तकस्थेह दिने भवति जीवितम्‌ ॥२०)] 


ध्री याम उवाच 


प्राणिनामिह सर्वेषां योन्यन्तरज एव किम्‌ । 
समूनदूवः संभवति किमुताऽन्योऽपि वा प्रभो ॥२१।। 


उस पन्चतन्मात्रेमय अणुरूप चिन्मात्र-लेश्च मे आकाश 
मे वायुलेशट के समान स्वभावतः क्रियाशक्ति का भविभावि 
हुभा ॥ १७॥ 


[अर्थात्‌ क्रियाशक्ति से लिङ्खदेह्‌ में ज्ञानशक्ति के 
आविर्भाव को कहते है| 

तदुपरान्त जसे वर्षाऋतु, पूर्वी वायु, वर्षा आदिक 
जल --इन्‌ सबसे अङ्कुर पदा करने मे सक्षमभूमि में 
बोया हृभा बीज एूल्कृर जाग्रत्‌ होतादहै वसे ही उसका 
वायु के अन्दर स्थिव वह्‌ चेतन उद्बुद्ध हुमा ॥१८॥ 

महामूनि के शप को जानने वाली, मच्छरकी योनि 
को प्राप्त होने वाली उक्त अत.करणमें स्थित अपुर की 
चित उक्त सस्कारोसे विद्ध होकर मच्छरके पर, पर 
आदि अद्धो #ो जानकर स्वयं मच्छर हो गई ।१९॥ 

[स्वेदज भादि चतुविध भुत योनिथीं मे उसने कौन 
योनि पई मौर कितने काल तक की उसकी भायु हई ? 
इस पर कहते हे ।] 

अतिक्षुद्र शरीर वाले उस स्वेदज मच्छर की, जिसका 
शरीर अति हक्का हाते से फक मारनेसे उड़ जाता 
था, केवर दो दिव को परमायु हुई ॥२०॥ 

श्नीरामचन्द्रजी ने कहा- प्रभुवर | यहां सभी 
प्राणियों का योनिसे ही जन्भ होताहै अथवा अन्य 
प्रकारसे भीदहो सकतादहै सन्दिध रामजी विष्ठजी 
से पूछते दै आपने स्वप संसार के समान ही जाग्रत्‌ 
संसारभीरै, यहएकदो बार वहीं, सैकड़ों बारहा 
है । स्वप्न देह्‌कातो योनिसे जन्म नहीं दिखाई देता, 
जाग्रत्‌ देह का योनि से जन्म दिखाई देता टै, उसके 
द्ष्टान्तसे जाग्रत्‌ देहके समनतेही स्वप्नदेह्‌ काभी 
जन्म घर्वत्र योनिसेहीदहै अथवा दुसरे प्रकारसे भी 
हो सकता है ।॥२१॥ | 


२९५ 


२९६ 


वसिष्ठ उवाचं 
ब्रह्मादीनां तुणान्तानां द्विधा भवति संभवः। 
एको ब्रह्ममयोऽन्यस्तु भ्रान्तिजस्ताविमोौ श्युणु ॥२२॥ 
पुवंरूढजगद््रान्तिभूततन्मात्ररज्ञनाप्‌ 
भूतानां संभवः प्रोक्तो श्रान्तिजो दृष््यसद्धतः ॥२३।। 
अभाताथां जगद्श्रान्तो मूतभावः स्वथं भवन्‌ । 
यः स ब्रह्ममयः पोक्तः संभवो न स॒ योतिजः ॥२२) 
एवं स्थिते स मरको जगद्श्रान्तिवश्चोत्थितः। 
न तु ब्राह्मोत्थितस्तस्य राम ! चेष्टाक्रमं ्युणु ॥२५॥ 
क्षमेश्षुशष्पकक्षादिपुञ्जगुञ्जेषु गुञ्ता । 
स्वायुषोऽधं दिनं तेन सर्वं भुक्तं विवेल्गता ॥२६॥ 


श्रीवरसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स ! ब्रह्माजी से लेकर 
तिनने पयंन्त सवभ्रुतोकी दो प्रकार की उपपत्ति होती 
है--एक ब्रह्ममय ओौर द्रुसरी ध्रान्तिजि। इनदोनों को 
आप सुनिये ।२२॥ 


पहले की योनि के अनुभव से बद्धम पडे के 
शरीरतादात्म्य कौ दृढ भ्राच्ि से तत्‌-तत्‌ भूत ओर 
भूततन्पातो के अनुरागवश तदाकार घे प्रणियोंका जो 
जन्म होता है वहु भान्तिजि जन्म कहा गया, क्योकि 
वहु दश्यके संगसेद्ो्ा है। इस विषय मे एतेभ्यो 
भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु-विनश्यन्ति' "यद्‌ यद्‌ भवन्ति 
तदा भवन्ति" इत्यादि भगवती श्ुति्यां हैँ ।।२३॥ 


नित्य मूक्त ब्रह्याको पहले कभी भो ध्यानम त 
भई जगद्श्रान्ति होने पर सृष्टिके आरम्भ में विवतंवश 
हो रहा चतुविध जीव रूपसे ब्रह्यका जो जन्महै वहू 

ब्रह्ममय जन्म कहा गयाहै, वहं योनिज जन्म नहीं 
है ।।२४। 


हे रामचनद्रजी, सी परिस्थिति में वहु मच्छर 
जगद्‌ भ्रान्तिवश जन्मा था, ब्रह्म विवतंवश नहीं जन्मा था । 
अब आष उसकी क्रमिक चेष्टां को सुनिये अर्थात्‌ 
ब्रह्ममय जन्म क्रा अनुभव जन्मतः सिद्ध कपिर, सनक 
आदि महामुनियोकोदही होता दहै, अज्ञानी मच्छर आदि 
का जन्म नहीं हो सकता अतएव प्रस्तुत पच्छर-जन्म 
भ्रान्तिज हौ था ॥२५॥ 


पथ्वी पर ईख के भुरमुटो, घनी घाक् के तिनको 
काण, मूंज आदि के अम्बार मे गुंजने वाले मच्छरों मे स्वयं 


यौगवािष्ठे 


[ १३६३२ 
क्ाहरोदरदोलायां शेरनं बालकरोरुया । 
चिरमारन्धमेतेन साधं मिष्या स्वयम्‌ \२७। 
दोखाधमातंस्तज्राऽसो यावद्रिभाम्यति कचित्‌ । 
तावद्धरिणपादाग्रगिरिपातिन चणितः ॥२८॥ 
हूरिणाननसंदशंत्यक्तप्राणतया तथा । 
पुवक्रमगृहीताक्षः स जातो हरिणस्ततः ॥२९॥ 
विहरन्‌ हरिणोऽरण्ये व्याधेन धनुषा हतः । 
व्याधाननगवृष्टित्वात्संनातो व्याध एव सः ॥३० 
व्याधो वनेषु विहुरन्संयाततो भुनिकाननम्‌ । 
तत्र विधान्तवान्‌ सङ्खान्सुनिना प्रतिबोधितः ॥३१॥ 
शान्तः किमिदमादीघदुःखाय धनुषा मृगात्‌ । 
हंसि पाति न कष्मात्वं तन्नं जगति भद्चुरे ॥२९॥ 


भी गज रहे भौरक्तीड़ा कर रह उस मच्छरनेदो दिनिकी 
अपनी पूर्णाय छा आधा हिस्सा (एक दिन) भोग 
ख्या ॥२६॥ 


उस मच्छर ने बाछ-कीडावश स्वयं हरी घासके 
मध्यरूप सूले चिरकाल तक अपनी पत्ती मच्छरी के साथ 
सूचना आरम्भ किया। अर्थात्‌ आधी भायु (एक दिन) 
बीतने के उपरान्त दुसरे दिन की उसकीकचेष्टा का वर्णन 
करते है ॥२७॥। 


सूखने कौ थकाएु से थका हुभा वह ज्योही कहीं 
विशाम करनेच्गा्योंही ऊपर हुरिण ऊ ख॒राग्रभाग 
रूप पवेत के गिरनेसे चूर हो गया ॥२८॥ 


उसने हरिणकौो भक्तिके दशंनसे प्राणत्यगेये 
इस कारण पहले मच्छेरकी देहु ग्रहण करनेमे जो क्रम 
कहा गयादहै उसी क्रमसे बाय भौर आभ्यन्तर इन्द्रियो 
का ग्रहण कृर तदनन्तर वहु हरिण हो गया ॥२९॥ 


अरण्य मे इधर-उधर भटक रहै हरिण को व्याधने 
धनुष से मार डाला । मरते समय उसकी दृष्टि व्याधके 
मुख पर पड़ी, अतएव अगले जन्म में वहु व्याध ही 
हेभा ॥२३०।। 


विविध वनोंमे भटक रहा व्याघ अकस्मात्‌ मूनिके 
वनमे जा पहुंचा । वहां पर उसने विश्राम किया । उसके 
सत्धंगलाभरूप सोभाग्य से मुनि ने उसे ज्ञानोपदेश 
दिया ॥३१॥ 


१६६.३३ | 


आायुर्वायुविघटििताश्नपटलोलम्बाम्बुव-इु दुर 
भोगा मेघवितानमध्यविश्तत्सोदामनी चञ्चलाः । 


निर्वाणप्र॑करणे उत्तराद्धं 


२९७ 
लोला योवनरालना जलयः कायः क्षणापायवा- 
सपुत्र त्रासमुपेत्य संसृतिवशान्निर्बाणसन्विष्यताम्‌ ॥।३३॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अवि० वि° 
शवोपाख्याने मशकन्पाधबोधनं नाम षट्च दधिकश्चतमः सगः ॥१३६)। 


अरे व्याध ! तुम अममे पड़ेहो। इस क्षणभङ्गुर 
जगत्‌ मे दीर्घंदुःखके लक्षि मृगोंको धनुष बाणसे क्यों 
मारते हो ? महा फल देते वारी अह्सा, अभयदान आदि 
शास्त्रमर्यादा का क्यो पान नहीं करते ॥३२॥ 

देखो न इस संस्ारकी असारता। ञआयुवायु सै 
टकराए हूए मेघ मण्डल में छट रहै जल के समनक्ति 


मे नष्ट होने वारी, भोग मेधराशिके मध्यमे कध 
रही बिजदी के समान च्ल ह। यौवन विलास जके 
वेगके सदृश चच्चलदहै। शरीर क्षणभङ्गुरदहै। हे पुत्र, 
इसखिए पारलखीकिक अनथरूप संसार वश चाश को प्राप्त 
होकर अभयदान, अदिस्ता भादि उपायों घै आव्यन्तिक 
अनथं निवृत्ति से युक्तं नित्य निरतिशय भानन्दषूप ब्रह्म की 
गुरु तथा शास्वरूप उपाय द्वारा खोज करो ॥।३३॥ 


दस प्रकार ऋषिध्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठपरहमरामायणमे मोक्षोपाय मे विर्वाणप्रकरण मे उत्तराधं 
मे अ विद्योपाख्यानान्तगंत विपश्िद्‌ उपाख्यान मे शवोपाख्यान मे मशफव्याघबोधन नासक 
कुसुमता अनुवाद का एक सौछ्तीसर्वां अध्याय समाप्त हभ ॥ १३६ ॥ 


१२७ 


व्याध उवाच 
एवं चेत्तम्मुने ! ब्रहि कोदुग्दुःखपरिक्षये । 
न कर्कशो न च मृदुन्यंवहारक्रमो भवेत्‌ ॥\१।। 
मुनिरुवाच 


इदनीमेव संत्यज्य धनुषा सह॒ सावकान्‌ । 
मौनमाचारमाधित्य शान्तदुःखमिहोष्यताम्‌ ॥२॥ 


वसिष्ठ उवाच 
इति संबोधितस्तेन परित्यज्य धनुःशरान्‌ । 
जसीन्मुनिसमाचारस्तत्रेवाऽ्याचिताक्षनः ॥३॥ 
विकेश भनसा मोनी ततः शास्रविवेकिताम्‌ ! 
दिनैरेव यथा पृष्पसामोदेन नराश्चयम्‌ ॥*४॥। 
अपुच्छन्मुनिशादूलं क दाचित्तमरिन्दम 
भगवन्दुश्यते स्वप्नः कथमन्तबंहिः स्थितः ॥५॥ 


१२७ 


व्याध ने कहा-ह मुनि | यदि हिसादि कायं 
दुःख काहेतुहैतोदुःखके विनाश में कारणभूत व्यवहार 
जोनकटोरटहै भौरनकोमलदहै, कंसाह? कपया उसे 
मुक्षसे किये ॥१।। | 


मुनि ने कहा-ईइसी समय बाणो के साथ धनुष 
कासवंदांके लिए त्यागकर मुतिजनों कै यम, नियम, 
विचार आदि भाचरणको दीक्षा लेकर निद्रधहो यहां 
पर निवाक्ष करो ॥२॥। 


श्रीवसिष्ठ ने कहा--उक्त मुनि कै इस प्रकार 
उपदेश देने पर धनुष ओर बाणोंका परित्याग कर वहीं 
पर उसने मुनिजनोकेसे आचरण अपनाये भौर अयाचित 


जो कुं मिक जाता जा उपे अपनी गजर करने 


छगा ॥ ३ 
द 


अनन्तर मूनियोंके से आचरण वाले उसके ह्दयमें 
थोड़ी दिनों से साराप्ार विवेकशीर्ता ने वंसेद्ठी 
प्रवेश किया जसे फूल अपनी कष्ी के विकास भादि क्रम 
से होने वाली मनोमोहुनी घुगन्धसे रोगोके हूदयमें 
पवेश करता है ॥।४५ 

हे शत्रुतापन महाराज दशरथजी { इस प्रकार हूदय 
मे विवेकाड्करुर पदा हो जानिके बाद एक दिन उस व्याध 
ने महामनसे पृखा--ह भगवन्‌ ! प्राणियों के अन्दर 
स्थित स्वप्न जाग्रत्‌ की तरह बाहर कंपे दिखाई देता 
बाहर स्थित यह्‌ जगत्‌-प्रपन्च स्वप्न बनकर प्राणियों के 
अन्दर केसे दिखारईदेताहै? प्राणियों के अन्दर स्थित 
स्वप्व किस साधन से द्खलाई पडता? इस तरह 
बाहर ओर भीतर स्थित स्वप्नरूप प्रपच्च करे दिखाई 
देता है भौर यदि प्रप््स्वप्नहीदहै तो भीतर बाहर दो 
प्रकारसे स्थित कंसे दिषाईदेतादै? हस प्रकार अनेक 


सशयो से गे हुए एक-साथ पांच प्रश्न किये ॥५॥ 


२९८ 


मुनिरवाच 


ममाऽपि साधो ! प्रथममष एव विवेकिनः 
पुरा चित्तं वितकऽभित्कुतोऽप्यश्रसिवाऽम्बरे ॥६॥ 


तत एतदिदृक्षाथंमहमम्पस्तघारणः । 
बद्धपद्मासनस्तस्यां संविद्येवाऽभवं स्थिरः 1.७1 
तत्रस्थो दरविक्षिपं तयेवाऽऽहूतवानहम्‌ \ 


चेतः स्वहुदथं सायं रुचेव रविरातपम्‌ \॥८॥ 
वेदनेरणया प्राणस्ततधित्तान्वितो मया) 
तारीराद्रेचिता बाह्ये सोरभं कुसुमादिव ॥९॥ 
व्थोभस्थचित्तवल्ितिः स प्राणपवनो भया। 
अग्रस्थस्य मुखाग्रस्थे जन्तोः प्राणे नियोजितः ॥१०॥ 


मुनि ने कहा-हे साधो! पहले आरम्भावस्था 
मे जबकि मेरा विवेक कोम था मेरे भचमें भी 


अपने-आपन जानेकहसे एेसाही वितकं आकाशम 


बादल के टुकड्‌ तुल्य उठा यहु तृतीय प्रश्न का उत्तरदहै 
प्रचुरतर्को से गर्भित प्रश्नं को सुनकर प्रारम्भिक भूमिका 
छो अवस्थामे जबकिमेरा चिवेक प्रौढ नहीं हभा था, 
मेरे भनमें भीरेसेही अनेक विततकं उठेथे। मैने योग- 
धारणा के अत्याससे. स्वयं परकाय प्रवेश द्रारा उसके 
स्वप्व आदि का पुनः पुनः भवलोकच कर अन्वय-व्यतिरेक 
से बार-बार परीक्षा करके तथ्य तक पहुंचकर उनका 
समाधान किया धा॥६॥ 

, उसके बाद उसका पता ल्गनेकी इच्छासे मैने 
योग-क्रिया का, जिसे मै अनायास परकाय प्रवेश कर 
सरक, खूब अभ्यास किया । पद्मासन बधिकर सब प्राणियों 


की आत्पभूत स्वंप्रसिद संवितूमें ही स्थिर हृभा यानी 


चित्तसमाधि ठकगाई ।॥७॥ 

जसे सथं प्ायकाल के समय ब्िखरे हए अपने घाम 
को अपने मण्डलकी कान्तिसे बटोरताहै वसे ही उक्त 
संवित्‌ मे समाधिस्थ हुभा मै उसी संवित्‌ से दूर विक्षिप्त 
अपने चित्त को अपने हृदय मे खौटा काया ॥८॥ 

मैने प्राण के बन्तगंत चित्‌ कीप्रेरणासे योगशास्त्र 
मे प्रसिद्ध प्रयत्ने, जो प्राणके साथ जीवके बाहर 
निकछ्ने मे सहायक है, जीवोपाधि चित्तके सथ प्राणको 
शरीरसे बाहर रेचक दारा निकाला ॥९॥ 


बाहर आकाशमें स्थित नीवोपाधि चित्तसे युक्त 


राहुर रेचित अपनेप्राणवायुको मैने अपने सामने स्थित 
किसी जीव के (खात के) मुख के अप्रभाग मे स्थित प्राण 
मे पिलामे मिका दिया।१०॥ 


थोगवासिष्ठे 


 १३७.१६ 


यः प्राणवलितः प्राणस्तेन नतो हदन्तरम्‌ । 


स्वेहया स्वं स्वकः सपः करभेणेव {हितितः ॥११॥ 
ततोऽहं हदयं तस्य प्रविष्टः प्राणवानजिना । 
संकटस्थः स्वया बुद्धचा तवेवाऽनुसरोऽन्तरम्‌ ॥१२॥ 
चरद्रसाभिबंहीभिर्नाडोभिरभितो वतम्‌ । 
कुत्याभिः स्थूरतन्त्रीभिर्बाह्िदेश्मिवाऽखिलम्‌ १२ 
पुकापञ्जरष्लीहयश्नद्रक्तादिडिम्बकेः  ॥ 
संकटं जीवक्षदनं भाण्डोपस्करणेरिव ११४ 
सर्वेः शरश्चलायद्दु ष्णं रवयवेवृंतम्‌ । 
निदयाघतापसंतपररमिजालेरिवाऽणंवम्‌ ।१५॥ 
नयं नवं बहिश्रत्यं मासाग्राच्चेतनात्मकम्‌ । 
जीवनायाऽनिश्षं चेतोवातान्नीतमनारतम्‌ ।॥१६॥ 


मेरे प्राणसे षंपिधित उस प्राणीकानजो प्राण था, 
उसने मृञ्ञे उसके हृदय के भीतर वंसे ही पहुंचाया जेस 
कि भाट बिलमें मुंह डाच्कर मुहके वायुसे अपने 
आहार भूत ॒सापिको जबदंस्ती बाहर खींच मुंहमे डाक ,. 
मार-मूरकर अपने पेट में पहुंचाता है ॥११॥ 


उसके हृदय में प्रविष्ट होनेके बाद प्राणदूपी घोड 
से परस्पर मिले हए उक्त दोनों प्राणों का अनुगमन कर यँ 
उसके देहमध्य में प्रविष्ट हो अपनी बुद्धिसे संकट में फंस 
गया ॥१२॥ 


जीवगृहु मेँ रसवाहिनी बहुत सी नाड्यां कां जाछ 
वेसेही फला हृभाथा जंघे बाह्य प्रदेशमे सिचाई्‌ के 
चिए छोटी बड़ी बहुत सी नहरों का जार बिचला रहता 
है ॥१३॥ 


उक्त जीवगृहरूपी शरीर पसली रूपी पिजङ़, प्लीहा; 
यकृत्‌, आदि के प््डोंसे ठीक वसेह स्ंकटाकीणेथा 
जपे कि माड, बतंन आदि के अम्बारो से घर संकटाकौ्ण 
होता है ॥१४८।। 


उदरामिति में उबरलने से शलट्‌-शल्‌ शब्द इर रह गरम- 
गरम सब अवयवो सेवसे ही जीवगृहशरीरधिराथाजंपे 
ग्रीष्म ऋतु मे तपौ हई ्हरोंसे सागर व्याप्त रहता 
है ॥१५॥ 


जीवव के छिए वित्त धर प्राण आदि वायुभों द्वारा 
निरन्तर खीचे गये बाहर के तूतन-नूतन शत्य के नासिक 
के भग्रभागसे भीतर प्रवेश होने के शारग वहु जीवगृहु 
चेतनापम था ॥१६॥ 


१३७.१७ | 


रक्तक दरसदलेऽमवसानिःलावपिच्छिलम्‌ । 
घनान्धकारमुष्णं च संकटं नरकोपमम्‌ ॥१७। 
उदयावयवाह्लेषस्पश्टास्पष्टमरुद्रतेः 1 
स्थित्यन्तानां तु वेषम्यादागामिगवसुचकम्‌ ।॥ १८५ 
दरत्सरभसच्छिद्रावातवातेनं शब्दितम्‌ । 
पद्यनालप्रणालास्तज्वंलदणं ववाडवम्‌ ॥ १९.॥ 
मिरुत्पदाथनीरन्ध्रं सितमच्छं सवायुभिः। 
कचित्सौम्यं कचिल्कषुब्धं चोरेरिव पुरं निक्षि ॥२०॥ 
रसनादपरेर्नाडोमागंविद्याधराध्वैः । 


स्धिरको नाड़यों द्वारा बने वाचे न्नरस, कफ 
आदि के बहाव से वहु अत्यन्त पिच्छिल था, उसमे चारों 
गोर भन्धकारही अन्धकारथा, गर्मीभी कमन थी, 
सतएव नरक के तुल्य महान्‌ संकटाकुंल था ॥१५७॥ 

बहुत्तर हजार नाड्यां मे कहीं पर श्धिर, रस, कफ 
मौर पित्त के उदय से कहीं पर विभिन्न भङ्खों मे चिपकने 
से तथा कहीं पर संचार के सौक्यं से व्यक्त भौर कहीं पर 
मागं मे सकावटहोनेषे व्यक्तन हुए प्राण अदि वायुभों 
कौ रीकाभोंसे सात धातुभों कौ सत्ता ओर विनाच्चकी 
विषमतावश वह जीवमन्दिर खूप शरीर आने वाते रोगों 
की स्वप्न आदिमे सूचना देता था ॥१८॥ 

वेगके साथ खु रहै अपान अदि वायुभों के छिद्रो 
मे निकले हुए वायु से उसमें शब्द होता था तथा हूदय- 
कमलनालकेचेदके अन्दर सागरम वाडवाग्नि की तरह 
जरठ्याग्नि तिरन्तर जख रही थी । महोपनिषद्‌ मे कटा 
है- पद्मकोशप्रतीकाशं हदयं चाप्यधोमुखम्‌ इत्युक्रम्य 
"तस्याग्रे सुषिरं सूक्ष्मं तस्मिन्‌ सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥'- 
कमलके कोषके तुल्य हूदय का सुह नीचे को होतादहै। 
टस प्रकार आरम्भ कर उसके अन्तमे छोरास्ताखेदरहै। 
उसमे सब-कुखं प्रतिष्ठित है। उखके बीचमे अग्तिष्ी 
छोटी सी र स्थित है ।१९॥ 

चारो ओर से एकत्र हो रहे वासनामरय पदार्थो चे वह 
एसा भराथाकि तिल रखनेको भी रीर नहीं थी, वायु 
से भरी हृ इन्द्रियों चारों तरफसे बधाथा, साक्षीभूत 
आत्मा के स्वभाव से अत्यन्त विशद भी धा, चित्तवृत्ति 
के भेदोंमे तथा प्रदेशभेदोसे कहीं परवंषेहीक्षुग्धयथा 
जसे किरातमें चोरोंद्वारया नगरक्षृन्ध होताहै भौर 
कहीं पर त्यन्त शान्त था ॥२०॥ 

कोष्ठगत भन्नरसमें गुड-गुड शन्द पदाकरने में 
तत्पर अतएव बड़ी मगगोंमे गा रहे विद्याधर पथिक 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२९९ 


वातेराकाराघरधिंगीतिभिः ॥२१॥ 
जन्तोराविश्ं विषमान्तरम्‌ । 
नरोऽवयवसंनाधं नरवन्वभिवाऽधिकः ।॥२२॥ 
अनन्तरमहं प्राप्रस्तेजोधातं हदन्तरे। 
दूरस्थसिव यत्तेन रात्राविन्दुमिवाऽकरक ॥२३॥ 
यस्मात्त्रिभुवनादर्णो दीपस्त्रेखोक्ष्यवस्तुषु । 
सत्ता सवपदार्थानां जीवस्तज्नाऽवतिषठते ॥\२४॥ 


काये सर्वगतो नोवः स्वामोदः कुसुमे यथा । 
तथाऽप्योजसि किञ्जत्केस्‌खे शत्यं विवस्वता ॥*२५॥ 


संचर{डवतं 
तदहं हदयं 


सदश इधर-उधर स्च्ार कर रह तथा द्विमात्र एकयात्र 
भौर अर्धमात्र युक्त गीति वाले वायुं से धिरा था ॥२९॥ 

जये कि श्रेष्ठ पुरष पुरुषों के गवयवो से ठषाठस भरे 
तेर-समूह मे प्रविष्ठहोतादहै वंसेहीमेँ प्राणी के अत्यन्त 
उबड-खाबड तथा भीड़-माड़ वाले उस हुदयमें प्रविष्ट 
हुआ ।२२॥ 

जसे कि रत्नि मं सूयेप्रभा चन्धमाको प्रयत्ने 
प्राप्त हइोतीदहै वैसेही उघके बाद तेजःस्वख्प म उसके 
हदय के मध्यमे उदराग्निरूप तेज के सारो, जो समी- 
पस्थ होने पर भी विविध नाडधीषागं से प्राप्य होनेके 
कारण दूर स्थिता था, भ्रयास से प्राप्त हुमा ॥२३॥ 

उसके अन्दर च्रोक्यका भान होतादहै, भतः वहू 
त्रैलोक्य का आदशं-भूतटै, चंखोक्य स्थित पदार्थो का 
वहु दीपक के समान प्रकाशक है सब पदार्थो के अस्तित्व 
का सम्पादक है तथा जीव (जीववेशधारी परमात्मा) उष 


तेज में रहता है । भगवती श्रृत्तिने भी कटवा है-उसके 


मध्य में उत्पन्न सृक्ष्मअग्निकी लूरदहै उसल्रके बीच 
मे परमात्मा बेखादहै, वहु ब्रह्म है, वहु शिवदै, वह अवि- 
नाशी दहै, वह्‌ परम स्वराट्‌ है ॥२४॥। 

[यदि कोर शद्धा करे छि स एष दह प्रविष्ट मना. 
ग्रभ्यः' इत्यादि तियो मे जीव की सक देह व्यापकता 
सुनने म आती है, एेसी स्थिति मे वह तेजोधातु में (भोज) 
मेही कंसे स्विति है? इसपर कहते दै--] 

यद्यपि सर्वव्यापी आत्मा जीव बनकर नखसे लेकर 
शिखा तक सर्वत्र प्रविष्ट हुमा तथापि तेजनोधातु में 
( भोजमें) वह वैसेही विशेषसरूप सै स्थितै जसे 
सुथं द्वारा विकासित पृष्पमे उसकी सुगन्धि भौर शीत- 
खतां सर्वत्र विद्यमानदहै केसर से युक्त उपके मुहु में 
सुगन्धि मौर शीतलता विशेष रूप से रहती है ॥२५॥ 


३०५० 


तज्जोवाधारमोजस्तु प्रविष्टोऽहमलक्षितम्‌ । 
रक्षितं परितः प्रणिवतिः प्रच्छादनं यथा \२६५ 
ततोऽज्ञः संप्रविष्टोऽहुमामोद इव समाहतम्‌ । 
उष्णांशुरिव शीतांशं धत्पात्रमिव वा पयः ॥२७) 


द्वितीयेन्दशुसंकाशञ रुक्छाभ्ररुवपेरुवे । 
नवनीतगुड्रस्ये क्षीरबुदूबुदसुन्दरे ॥२८॥ 
तत्न पश्यास्यहं तिषठन्परवेश्षव्यग्रयोज्क्ितः। 


स्वौजसीव वसन्स्वप्त इव विश्वमखण्डितम्‌ ॥\२९॥ 
साकं सपवंतं सान्धि ससुरासुरमानवम्‌ । 


सपत्तनवनाभोग  सघलोकान्तरदिङ्मुखम्‌ \\३०॥ 
सद्रीपसागराम्भोधि संकालकरणक्रमम्‌ । 
सकत्पक्षणसवंतु सहुस्थावरजंगभम्‌ ॥२३१॥ 


चारों ओर इन्द्रियाभिमानी देवतताभों द्वारा चारों 
दवारो पर सुरक्षित उक्त जीवाधार ओज में (तेजोघातु मे) 
म चूपचाप बिचाक्िसीके जनेन वेदी प्रविष्ट 
हो गया जसे घडे आदिसे ठी हुई दीप ज्योति की 
घडे के छोटे-छोटे छेदो पविष्ट हूए वायुज से रक्षा 
होती है क्यों कि यदि चेद बिष्छकुर बन्द कर दिये जायं 
तो दीपक बु्च जाय ।।२६॥ 

अनन्तर ओँ साक्षात्‌ उक्त जीव के उपाधिभूत मनोमय 
विन्ञानकोश से परिवृत्त आचन्दमय कोष मे जो आचन्द- 
मय कोश द्वितीया के चन्द्रमाके किरणों के (चांदनी के) 
सदुश स्वच्छं था; सफेद बाल के टुकड़े के समान 
मनोहर था, मक्खन के गोले के समान कोमल शौर दूध 
के बुद्बुद के समान सृन्दरथा एेसा प्रविष्ट हुमा जैसे 
कि आमोद (मनोहर गन्ध) वायु मे प्रविष्ट होता है, 
जसे सूयं चन्द्रमामें प्रविष्ट होता है अथवा जसे दूध 
सिदीके पत्रमे प्रविष्ट होता ह ॥२७-२८।। 

पूव स्थानोंमें प्रवेशवश जो थकान मृञ्ञे हुई थी वह्‌ 
यहां बिल्कुल नहीं हई, वहाँ पर भी स्वस्थताके साथ 
रहते हुए मैने अपने स्वप्न जगत्‌ की भांति उसका स्वप्न 
ख्प जगत्‌ भीवंसेही पुरा का पुरादेखां जैसे भपने 
हृदय में स्थित गोज में मै स्वस्थ रहता था॥२९। 

उसके स्वप्न जगत्‌ मे भीसूयंथे, पवंतथे, धागर 
थे, देवता, राक्षस भौर मनुष्य ये, नगरये, विशाल 
जंगरथे, अन्यान्यलखोकथे, दिशाएं थी, सातौ दीप) 
सातो सागर, भुत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमानकाल भौर 
इन्द्रियों के करम सव विद्यमाने, प्रलय, क्षण सब ऋतु 
स्थावर~जङ्घम सब कुच विचमान था ॥३०-३१॥ 


योगवा सिष्ठे 


[ ९३७.२३७ 


तत्स्वप्नदश्चनं तन्न स्थिरमेव समं स्थितम्‌ । 
बसाम्यत्येव निद्रान्ते निद्रऽन्ते नाऽऽगता यतः ५२२१ 
जनिद्र एवे कि स्वप्नं पदयामोति मया ततः। 
परिचिन्तयता ज्ञातमिदं व्याध विबोधिना 1३३ 
तनु नामाऽस्य चिद्घातोः स्वेरूपमिदमेश्वरम्‌ । 
स्वं यद्रघदिशत्येष जगन्नास्नाऽम्बरात्मकम्‌ ॥२३४\। 
चिद्धातुयत्र वत्राऽऽस्ते तत्र तत्न निजं वपुः। 
पर्यत्येष जगद्रपं॒व्योमतामेव चात्यजत्‌ \\ ३५) 
अहो त्वदोेदमाल्ञातं यदित्थं दुक्यते जगत्‌ । 
तत्कथ्यते स्वप्न इति स्वचित्कचनमाच्रकम्‌ \३६॥ 
चिद्धातोयंत्वकचनं त्त्किचिस्स्वप्न उच्यते । 
कचिच्च जाग्रदित्युक्तं जाश्रतस्वप्नो तु न द्विधा ॥३९। 


वर्ह पर वहू स्वप्न दशंन अनादि प्रवाह स्थित तथा 


प्रसिद्ध जगत्‌ के तुल्यरहा। मँ निद्रा बाद जागरणवस्था 
मे अतिशयेन स्थित्त ही रहा, क्यों कि लाग्रत्‌ कै अन्तमं 


निद्रा आई ही नहीं ।३२॥ 


हे व्याध ! मने नींदनददीँदै तथापिर्जै क्या स्वप्न 


देवता हूं यों विचार कर रदे तदनन्तर प्रबोध को प्राप्त 


हृए मैने यह जाना। वहू यह मि इस विद्धातुरूप प्रत्य- 


गात्मा का यहु श्वर स्वरूप है। यह्‌ ईश्वर जाकाशषूप 


अपना घट श्प पट रूपसे अथवा जगत्‌-रूप से था 
जीवषू्प से जेस्ाही नामया रूप रखता है स्वथं तत्‌ः 
तत्‌ स्वरूप धारण कर जगत्‌ नाम रख लेता 
है ।२३-३४॥ 

यह चिद्धातुखूप प्रत्यगात्मा जहाँ-जर्हा है वर्हा-वहां 
सवंत्र॒ अपने वास्तविकरूप का त्याग क्यिकषिता ही 


 जगद्रप अपने शरीर को देखता है ॥३५।। 


स प्रकार स्वचित्‌ विकासमात्र जगत्‌ दिखाई देने 
वालेको खोग स्वप्नं कहते है, हाय, यह्‌ भाज मेरी ससक्ष 
मे आया ।३६॥ 

चिद्धातु काजो स्वविकासटहै वही कूं तो स्वप्न 
कहृराता है गौर कु जाग्रत्‌, भौर स्वप्न कोई भिन्न 
पदाथं नहीं है अर्थात्‌ यदि वास्तविक विचार किया जाय 


तो जाग्रत्‌ भी स्वचिद्‌विकाखमत्र ही ठहरताहि उसषे 


अतिरिक्त नहीं है ॥२७॥ 


१३७.३८ | 


स्वप्नः स्वप्नो जागराधामेष स्वप्ने तु जागरा! 
स्वप्नस्तु जागरेवेति जागरेव स्थिता द्ििघा ॥२८१ 
चेतनं नाम पुरुषः स मृतेषु कतेष्वपि। 
शरीरेषु महाबुद्धे कथं कस्य कदा सृतः 11२९! 
तच्चेतनं खमेवाऽस्ति स्थितं तहेहवत्कचत्‌ । 
सनन्तमविभागात्स  प्रतिघाप्रतिघाद्मकम्‌ \\४०\) 
स्वभावस्याऽव्रतिघस्य नित्यानन्तोदितात्सनः 1 
परमाणोश्चिदाख्यस्य मज्जा जगदिति स्मृतः ।४९॥ 
चिद्वचोस्न उदरे भान्ति समस्तानुभवाणवः। 
तथा यथाऽवयवितो विचिच्राववाणवः ॥४२॥ 
निवृत्तो बाह्यतो जोवो जोव।धारो हदि स्थितः। 
रूपं स्वं स्वप्नसर्गोऽयमिति वेत्ति चिदाकचान्‌ \\४३। 
बाह्योन्भुखं बहिर्जाग्रच्छन्दितं कचितं स्वकम्‌ । 

स्वप्न मे जागरण तो स्वप्न हीह! जागरणमें 
स्वप्न-स्वप्न हीह । स्वप्न तो अपनी दृष्टिसेजागरणही 
है जब इस प्रकार स्वदृष्टिसे दिखारईदेतारहै तब जागरण 
हीदो तर्हूसे स्थितदहै अर्थात्‌ परस्परकी दृष्टिसेये 
दोनों स्वप्नहीरह ओर अपनी-अपनी दृष्टि से दोनों 
जागरण हीर ॥३८॥ 

हे महामते, मृत्यु नामकी केो्ईवस्तुहै ही नहीं, 
क्योकि पुरुष चिन्माव्रहै। वह हजारों शरीरोंके मरने 
पर भी कबमरा, किसका मरा, कंसे मरा? यो तीनों 
प्रकारसे वह प्रसिद्ध नहीं है ।॥३९॥ 

वहु चिन्मात्र भकाशहीहै। भसीम भौर अखण्ड 
वह॒ ध्रान्तिवश देहवत्‌ विकास को प्राप्त होकर मूर्ता 
मूर्ताङारसे स्थित है अर्थात्‌ कल्पना करके शरीर भौर 
उसके मरने की बातत कही, वास्तवमें नशरीरदटै भौर 
उसकामरणदही ह ॥*०॥ 

अमूर्ताकारस्वभाव नित्य अनन्त उदित चिद्रपपरमाण्‌ 
कासारदही भ्रान्तिविश जगत्‌ कहा गया है ॥४१।। 

जसे किं अवयवी के विचित्र रूप-रेखा वाले भवयव 
प्रतीत होतेह वसे ही चिदाकाश के उदर मे सकल भनु- 
भरवाणु प्रतीत होति ह ॥४२।। 

जाग्रत्‌ का भोग करनेवाले कमंके क्षीण होने पर 
बाह्य से (जागरण से) निवृत्त होकर जीवाधारहूदय में 
स्थित हूभा जीव बाह्य संस्कार के अनुरोध से अपने स्वरूप 
कोही यह्‌ बाह्य स्वप्न सृष्टि है, एेसा समक्षता है !।४३॥। 

जिस समय चित्त बाह्योन्मुख होता है उस समय यह 
जीव अपने जाग्रतु संज्ञक विकसित रूपको देवता है जब 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


३०१ 


रूपं पश्यति जोवोऽयमन्तस्थं स्वप्न इत्यपि ॥+४२्] 
योः स्मा वायुराकाल्ञं पव॑ताः सरितो दिश्ः। 
रसतो जोव इत्यन्तवंहिष्ये काट्सकः स्थितः ॥४५॥ 
अकोऽकंबिम्बसंस्थोऽपि यथेहाऽपि स्थितस्त्विषा । 
तथा जीवो जगद्रूषो बहिरन्तश्च संस्थितः ॥४६॥ 
अन्तःस्वप्नो बहिर्जग्रदहमेवेतति वेत्ति चेत्‌। 
चिदात्लको यथाभूतं यमुच्यते तदवाधनः।! ७ 
अच्छेद्योऽधथसदाह्योऽपमपि जोबोऽन्यथा वदन्‌ । 
देतसंकल्पयक्षेण मृद्यव्येव शशिशुयंथा ।४८।) 
अष्तमृखोऽन्तरात्मानं बहिः पष्यन्बहिमुंखः 
आस्ते जीवो जगद्रपं यत्स्वं ते स्वप्नजाग्रतो ।\*४९॥ 
इति चिन्तयतः कि स्यत्सुषुप्रमिति मे मतिः। 
जाता तेन सुषुप्राश्लमन्येष्टुमहुमुद्यतः॥५०॥। 


चिस अत्स्थ (अन्तर उन्पूख) होता तब यहु जीव 
अपने रूप को स्वप्तरू्प से देखता टै 1 ४४।। 


एकात्मकही जीव बाहर ओर भीतर अन्तरिक्ष, 
पृथिवी, वायु, आकाश, पव॑त, नदियों भौर दिशाके रूप 
से व्याप्त होकर स्थित है ॥४५॥। 

जगद्रप जीव बाहर भौर भीतर वते हीरस्थितहै 
जैसे सूयं सूयंमण्ड्छ मे स्थित होकर भी भपनी अभासे 
यहां भी सिथत है ॥४६॥ 

चिद।त्मक मै ही भीतर स्वप्ने भौर बाहर जाग्रत्‌ हुः 
यदि एसा यथार्थं बोधहो जाय, तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय 
आदि भूमिकाओं के परिपाक से वासनाविहीन होकर मुक्त 
हो जाता है अर्थात्‌ भतएव सर्वात्मिता के वास्तविक होने 
कै कारण उसीके परिज्ञाचसे ही मै सर्वात्मक हू" ॥(४७॥ 

यद्यपि यहु जीव अच्छेद्य छेदन ओर भेदन के योग्य 
नहीं भौर अदाह्य दहै जलाने के योग्य नहीं है तथापि 
अपने को अन्यथा जानता हुजा द्वेतसंकल्परूपी यज्ञ घे 
बालक के समान मोह कोप्राप्त होता दही दहै॥४८॥ | 

अन्वमुंख जीव अन्तरात्म रूप अपने को भन्तर्जगत्‌ 
रूपमे देखता हज! स्वप्न अर बहिमूंख जीव आत्माको 
बाहर जगत्रूप मे देवता हुआ स्वयंही जाग्रत होता है। 
वे ही इसके स्पप्व भौर. जाग्रत्‌ हं ॥४९॥ 

इस तरह जाग्रत्‌ भौर स्वप्न फे तात्विक स्वस्पका 
विचार कररहे मेरेखन मे सुषुप्तिका क्या स्वरूप 
होगा ? एे्ती मति उदित हुई । दसक्एिमे सुषुप्तिकी 


खोज में प्रवृत्त हा ॥५०॥। 


३०२ 


यावत्कि दृश्यदष्टचाऽन्तस्तुष्णीं तिष्ठास्यहं चिरम्‌ ! 
निधित्त इति संवित्तिः शमा नाऽन्यत्सुषुपकम्‌ ५५१।। 
नलकेशादि देहैऽस्मिन्‌ विदिताविदितं यथा । 
न जडं च जडं चेव सुधुपरं चेतनात्मनि ॥५२॥ 
संवि्था क धमार्तोऽस्मि श्ञान्तमासे विमानतम्‌। 
इत्येकपरिणामत्वान्नाऽन्यदस्ति सुषुप्रकम्‌ ।॥५३॥ 
एत्षिद्राघनं जाग्रत्यपि संभवति स्वतः। 
न किचिच्वन्तयाभ्यासे क्लान्त ₹त्येकरूपकम्‌ ॥५४॥। 
एषाऽवस्था यदा याति घनतामुच्यते तद्य । 
निद्राशन्देन तन्वी तु स्वप्नलब्देन कथ्यते \\५५) 
सुषुप्रमिति निधित्य तुरोयान्वेषणामहम्‌ । 
परवत्तः कतुमुदयुक्तो युक्तः परमया धिधा \\५६} 


योगवाचिष्ठे 


[ १३७.६१ 


यावद्रषं तुरीयस्य क्रिचनाऽपि न रस्यते । 
सम्थग्बोधादते श्द्धासपरकाक्ञस्तमसो यथा ॥५जी 
यथास्थितमिदं विश्वं सम्यग्बोधाद्िरोयते । 
यथास्थितं च भवति न चं किचिद्धिरोयते ॥\५८॥। 
अतः स्वप्नो जागसया च सुषुप्रं च तुरोयके। 
सयथास्थितमस्तीदं नूनं नाऽस्ति च [किचन ।॥५९। 
कारणाज्जगदुत्पन्नं न ब्रहयत्थमतस्थितम्‌ । 
जगत्तया शान्तमजं बोध इत्येव तुयता ॥६०॥ 

मसंभवात्संभवकारणानां 

न जायतते किचन नाम सगः। 

चिच्चेतनेनेब हि सगंसंवित्‌ 

स्वथं गृहीता द्रवताऽम्बुनेव \६१॥ 


इत्थाषें ्ोवासिष्ठमहारासापणे वाल्मीकीये मोक्षोपाै निर्वाणप्रकृरणे उत्तराध अचि० विप 
जाग्रहस्तप्नसुषुप्तुरी यवनं नाम सप्रत्िशदधिकश्ञततमः सगः ।॥१२७॥ 


दृश्य के दशेनसे मेराक्या मतलब, मँ चिरकाल 
तक चुरचाप चित्तव्यापाररहित होकर स्थित रहं, अन्दर 
इस तरह कौ शान्तिखूप संवित्‌ जब तकं रहती दै तवे तकं 
जौ है। सपुप्ति इषस अतिरिक्त दुषरा स्वरूप नहीं 

॥५१। 

चेतनखूप सुपुप्ति-साक्षीमे वसे दही सुषुप्ति स्फ्रित 
होती है जसे इस शरीरम विशेषतः अहृन्त्वेन अविदित 
होने सामाच्यतः विदित होने से विदिताविदित स्वरूप 
जड़ अर अजड, नख, केश आदि इष शरीरम स्फुरित 
होते ह स्थात्‌ सृषुप्तिमे चित्तिकी व्याप्तिन होनैसे 
चितको अभिन्यक्तिन होने पर वट आदिके समान 
जडता की आशङ्का कर विशेषरूप से अहृन्त्वैन विदित न 
होने पर भी न, केश आदि के समान सामान्यतः विदित 
होने से विदिताविदितात्मक उक्त सुषुप्तिजोकिजड्‌मभी 
दै भोर जड नहींभीरहै, चेतनात्मक युषुप्ति-साक्षी मे 
स्कूरित होती है ।५२।1 


जाग्रत्‌ गौर स्वप्नोंके भ्रमणसे जँ बहुत यकगया 


हं । मृजे विशेष संवित्‌ से क्याकरनादहै) कूलं काल 
तक खनके व्यापारसे रहित शान्त रहं, इस प्रकारका 
संकल्प होने पर एक्‌ मत्रि गाढ निद्राकर परिणाम ही 
सुपुप्वि है" उससे अतिरिक्त सुषुप्ति नदीं है ॥१५३॥ 

म कु भी चिन्तनन करू, शान्त होकर बैठा रू 
इत्याकारक गाड़ निद्रारूप सुषुप्ति जाग्रत्‌ अवस्थामेभी 
जपते माप हो सकती है भथति यदि चिन्ताका सर्वथा 


परित्याग कियालजाय तो जाग्रत्‌ परुषमें भी सुषुप्तिहो 
सकती है । ५४॥ 

यहु अवस्था जब खूब घन =गाद्हो जात्ती टै तब 
सुषुप्ति शब्द से पुकारी जाती जब शिथिल दहृती दहै 
तबत्तो स्वप्न शब्दस पुकारी जाती है ॥५५।। 


इस तरह सुषूप्ति के स्वरूप का निश्चय कर परम 
बुद्धिसे युक्त उद्योगशीरुमेँ तुरीयके स्वरूपकी खोज 
करने कै किए तत्पर हुआ ।।५६॥ 

शुद्ध भम्यक्‌ ज्ञान के विचा तुरीयक्रा पुणरूप तनिक 
भीवेसेही समक्ञमे नदींभातादहै। जसे अन्धकार के 
बिना प्रकाश का स्वरूप नहीं पह्िचाना जा सकता ।॥५७॥ 

यह यथास्थित विश्च सम्यक्‌ ज्ञानसे विलीन हो 
जाता है, मतः सम्यक्‌ ज्ञाचही तुरीयदहै, सम्यक्‌ ज्ञान में 
विरीन इए विश्व कौ अत्यन्तिक अ विलीनता यथास्थित 
रहती टै यानी विश्व अपने यथायं रूपमे होजाताहै 
कधं विखीन भी नहीं होता ॥५८॥ 

इर्साए यथास्थित जगत्‌ के साथ स्वप्न, जाग्रत. 
गौर सुषुष्तिये तीनों अवस्थाएं तुरीय मे अन्तभृतहै 
वास्तवमें ये कु भी नहीं है ॥५९॥ प 

जगत्‌ कारण से उत्पन्न नही है, किन्तु शान्त अजन्मा 
ब्रह्य ही इस प्रकार जगद्रपसे स्थित दहै, यह्‌ बोध ही 
तुरोयता है ।।६०॥ 

अद्वितीय ब्रह्मम सृष्टि के जन्मकारणों का संभ 
हीने षे सृष्टि अतिरिक्त रूपे उत्पन्न नहीं होती किन्त 
चित्‌ के जगताकार्‌ चेतनने ही स्वभावतः स्वयं सर्गं संवित 
वे ग्रहणक है जेषे कि जल द्रवता ग्रहण करता है ॥६१। 


इस प्रकार षिप्रणीत वाल्मीकीय शीवासिष्ठमहारामायणमें मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्ध मे 


ञअविद्योपाख्यानास्त्गंत विपश्चिदुपाख्यान में नाब्रह्स्वप्नपुपूप्ततुरोयवणंन नामक्‌ कुसुमलता 
स तीसवां बध्याय समाप्त हषा ॥ १३७ ॥ 


अनुवादकारएकसौ 


१३८.३ ] 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तरां 


३०३ 
१३८ 
ऋ 1 तेलवद्ाति कोक्षश्थं यच्चेतनतिलद्धये । 
गन्तुमेव विचार्याऽहं  ततस्तस्सं विदेकताम्‌ । तस्मिज्जगददयं तत्तत्तथा भाति विमिधितम्‌ ।\७\ 
0 सोरमेणेव सौरभम्‌ ॥१।५ संविदृद्वितयकोक्स्ये मिमित्ते अप्यमिधिते । 
यावत्तच्चेतनं तस्य॒ तमोजोधातुमत्यजम्‌ । ते उमे जगती भाति समे क्षीरजङे यथा ॥८॥ 


प्रवृत्तं बाह्यसंवित्तौ समस्तेन्धियसंविदा ॥२॥ 
संविदः संविदा गृह्हस्ता बाह्येऽन्तरपि क्षणात्‌ । 
अहं प्रसृतर्वास्तत्र तेबिन्दुरिवाऽम्भसि ।\३॥\ 
तत्संविदि तथैवाऽ्थ यावत्परिणमाम्यहुम्‌ । 
भुवनं दृष्ट्वास्ताबत्सवं द्विगुणितं स्थितम्‌ ।)४॥ 
दिशो द्विगुणतां यातास्तपतस्तपनावुमो । 
भूमण्डखे दवे संपन्ने दरे वे दावो समुत्थिते ।\५॥ 
वदनप्रतिबिम्बे दे दर्पणप्रतिविम्बिते। 


यथा भातस्तथा भाते मिधिते ते जगच्चितम्‌ 11६11 


निमेषाद्‌ दुष्टमात्रेण सा तत्संविस्सय ततः। 
सकटेवाऽऽत्मतां नीता परिभित्येव संविद्य ॥९॥ 
ऋपतुचर्हत्वन्तरेणेव सरितेवाऽत्पिका सरित्‌, 
वातेनाऽऽमोदलेखेव धूमलेखेव वा्सुचा \।१०। 
एकस्वेनाऽऽशु संवित्तेययौ मे जगदेकताम्‌ । 
दुद्षटेदिवपुश्चन्द्ः सुदु्टरेकतामिव ॥११॥ 
ततो मे तच्चितिस्थस्य स्वं विवेकमनुञक्षतः। 
भत्पोभूतः स्वसंकत्पस्तत्संकत्पस्थिति गतः ॥१२॥ 


१२३८ 


महामुनि ने कदा-इस प्रकार जाग्रत्‌ घे लेकर 
तुरीयपयंन्त अवस्थाभों का रहस्य विचार कर्म उप 
प्राणी के चिदाभासरूप जीव के साथ एकोभावकोप्राप् 
करने के लिए वैसे ही प्रवृत्त हृभा जेपेकिपूले हुए भान्न- 
वृक्ष की सुगन्धि वायु द्वारा कमलके ताराब में पहुंचकर 
वायु स्थित कमर सुगन्धके साथ एकताको प्राप्त होने 
के लिए प्रवृत्त होती है।।१॥ 

मैने उस प्राणी के चिदाभासमे प्रवेश करने के किए 
ज्होंही तेजाधातु का (ओन का) परित्याग किया, त्योही 
मेरी स्कल इन्द्रियरूप संवित्‌ बहिमृख व्यापारमे बरखात्‌ 
प्रवत्त हो गई ॥२। 

भनन्तर बहम व्यापार मे प्रवृत्त हुई सकर इन्द्रियों 
का अग्तः व्यापार मे उन्मूल प्रयत्न ते जबरदस्ती निग्रह 
कर रहार एकक्षणमे वसे द्ठी भीतर भी फंड गया जंसे 
कि तंख-बिन्दुं जल में फरुता है ॥३॥ 

हस प्रकार उपाधिमें व्याप्त होकर म ज्योही उस 
प्राणो कै चिदाभास संवित्‌ मे मिल्नेसे परिणत हुभा 
उसी समय उसकी वासना भौर मेरी वासना-दोनोंके 
अन्दर भासने से सारा भुवन मूसे दुगुना दिखाई पड़ा ॥४॥ 

सब दिशे दुगुनी हो गङ्‌, दो सुं तपते कगे, दो 
भूमण्डल बन गये गौरदयुखोकमभी दोहो गये, मिले हुए 
वे भासमान हुए उससे जगत्‌ वसे ही द्विगुणितहो ग्या 


जसे दपण के अन्दर प्रतिबिम्बित मुखके दो प्रतिबिभ्ब 


भासषान होता है ॥५, ६ | | 


दो चेतनष्पी तिलो मे ते कौ तरह विक्त कोश 
मजो भाव होते हँ उन घंमिधित उपाधियों मे स्थित्तदो 
चिदाभासो में द्विगुणभूत तत्‌-ठत्‌ जगत्‌ उस प्रकार सिधित 
प्रतीत होता है ।७॥ 

चिदाभास ल्प दो जीवों के विज्ञानमय कोष मे 
स्थित तथा मिधितं होने पर भी वाप्तनाभोंके मिधितन 
होने के कारण भमिश्ित वे दोनों जगत्‌ दुध मौर जल के 
सपान एक से प्रतीत हए ॥९८॥ 

ममे देखते ही उस प्राणी के चिदाभास रूप जीवको 
अपने जीव से परिच्छिन्न करदो उपाध्ियोंमे एकताके 
स्थापन दवाय वसे ही अपनेमे मिलालिाजेसेकि दूसरी 
ऋतु पहले कौ ऋतु को अषने मे मिलालेतीदहै, जंसे बड़ी 
नदी द्ोटी नवी को आत्मसात्‌ करलेतीहै, जसे वायु 
सुगन्धि को अपनेमे पिखालेताहै भौर जसे मेघ धूम- 
पङ्क्ति को अपने में सिखा लेता है ॥९, १०॥ 

प्रहले वास्नाभों के अभिध्चणवश् जो जगत्‌ मञ्च 
द्विगुण दिखाई पड़ता था वासनाओोंके भी मिधणद्वारा 
एकौकरण से संवित्‌ के अत्यन्त भिन्न (एक) होने पर वह 
भीर्वंसेही भाज एकताको प्राप्तहो गया जंसे नेत्रे 
विकार होनेसे दुदष्टिविशदो स्वख्पों में दिखाई देने 
वाखा चन्द्रमा विकार की निवृत्ति होनेसे सुद्ष्टिवश एक 
हो जाता है ॥११॥ 

अनन्तर जब किमे उस प्राणी के चिदाभास में स्थित 
हो चुका था भौर अपवा तिजका पूर्वापर विचारमभीर्मैने 
छोड़ा नथा, उस.जवस्थामें उस प्राणी कौ संकत्पानु- 
सारिणी स्थिति को पहुंचा हूबा मेरा संकल्प स्वत्प दो 
णया अर्थात्‌ षटते-घटते वामखात्र रह्‌ गया ॥१२॥ 


३५५४ 


तच्चित्तवृत्त्येव ततो बाह्यमालोकयंस्ततः । 
अभुज्जि तदिनाचारं तत्तद्धुदथमत्यजन्‌ \\१३॥ 
ततो यदृच्छ्येवाऽसो शनेनिद्राकुलोऽभवत्‌ । 
पद्यः साथासवाऽऽपोय पयो मुक्त्वाऽत्चधुच्छमः ॥१४॥ 
प्रसृतं दिभितकुल्ञेषु सख्पारोकक्रियाकरम्‌ \ 
सजहार बहिध्ित्तं साथमर्को सच यथया ।॥१५॥। 
वहु चित्तेन तास्वस्य समस्तेन्धियवृत्तयः। 
हुत्कोश्षमविशज्खन्नाः कूमेस्येवाऽद्धसंघयः ॥ १६। 
मुदिता हद्याकारास्त  असंश्क्षुरादयः। 
लोष्टरूपा मतावेव लिपिक्तर्मापिता इव १७) 
अहं तच्चित्तवृस्थेव सहसोन्नम्ध॒तस्स्थितः 


तच्चित्तानुविधायत्वात्तत्तद्धुदथमाविक्षम्‌ ॥\१८॥ 
संहृत्य बा्यानुभवमन्तर्व तदोजसि । 
क्षणमन्वभवं शव्यं दयुधुप्तं तत्पकोमङे ॥१९॥ 


उसके अनन्तर वहू पर उसप्राणीषकी चित्तवृत्ति से 
ही उसके भोग्य शब्द आदि विषयों का अवलोकन कर रहै 
मैने उ्के हुदय का परिव्यागन करते हुए उस प्राणी कै 
जाग्रदव्यवह्‌ार रूपं दिनचयां का अनुभव किया ।१३॥ 

तदनन्तर सायकारुके समय जंसे कमर संकोच को 
प्राप्ठहोतादहै वसेह वहु प्राणी अन्न खाकर, ज पीकर 
तथा दिन के कार्थोसे थक्रकरस्वेच्छासे ही धीरे-घीरे 
तिद्रदेवी की गोद म चखा गया ।१२४॥ 

निद्राके आरम्भ मे उसकेप्राण ने बाहुर दसों 
दिशाओोंमें फले हुए हूपादि विषयों कै दशंन भें षंरूग्न 
अपने चित्त को जसे सूये साथंकारु के समय अपनी 
आभाकोबटोरलेतेदहं वसे ही बटोर लिया ।॥१५॥ 

अनन्तर चित्त के साथ सम्पूणं चित्तु ्तियां संकुचित 
होकर क्षटृए के भद्ध कौ तरह हृत्कोश्षमें प्रविष्ट ह्ये 
गदर ॥ १६५ 

चकु दि इन्द्रिया संकरोचको पर्ति होकर हूदय- 
पद्माकार्‌ हो गद । मृत्युहोते पर पथरार्ई हृई-सी वे 
चिचचलिदधित की तरह व्यापार शून्य हो गह" ॥१७।। 

उसमें स्थित भँ उसके चित्त का अनुगामो था, भत- 
एव॒ उसको चित्तवृत्तिके साथ ही उसकी इन्द्रियों का 
सहसा याग छर उसकी बाडा द्वारा उसके हृदय में 
प्रविष्ट हो गया ॥१८।॥ । 

बाहरी अनुभवं को हटाकर भीतरदही शय्या के 
समान कोमरु उसके ओज में अर्थात्‌ पूर्वोक्त तेज कै 
अन्दर स्थित आान्दमय कोशमे शून्य खूप युषूप्ति का 
मेने श्षणभर अनुभव किया ॥१९॥ | 


योर्गवातिष्ठ 


[ १३८.२४ 
वलमान्नपानवहू्लेनिविडास्वपि नाडिषु । 


सुषिरास्वेव वायुनं नि्यत्िव याति च २०) 


यदा तदात्मकाल्मिकपरो "हदि सहस्थितम्‌ । 
अश्रधानीकरोत्येतच्चित्तं स्वाथंस्वमावतः ५२१ 


` स्वा्थंमान्नोऽद् तस्याऽन्तः परकृत्य न कस्यचित्‌ 


स्वाथसत्ताधामेतदेव 


श्रीराम उवाच 


सनः प्राणवन्नादेव मनुते फ सहापुने!। 
स्वरूपं मनसो नाऽस्ति तस्मात्तच्केवरं च किम्‌ ॥२२॥ 


कचति वपुय॑तः ॥२२॥ 


वसिष्ठ उवाच 


देह एवेह नाऽस्त्येव स्वानुभूतोऽप्ययं निजः। 
मन्तः कत्पनात्मेदं वपुः स्वप्ने गिरि्थंथा ॥ र 


उस समय समाननाम का वाध छिद्रयुक्तं अत्यन्त 


घ्वी नाड्िोंमे श्रान्विसे तथा बहुत से अन्नजलर रस 


के विकारोसे यत्र तत्र रुकावट पड़नेसे बाहर तो सिक्र- 
ठता ही नही, फिर भी अतिमन्द गति संचार करता 
है ॥२०॥ | | 
जनं इस प्रकार कौ पुषुप्ति होती तब प्राण 
प्राणरूप अद्वितीय संप्रसन्न जो भात्पा केवल उसमे परा- 
थण होकर पुरीतत्‌ नाडौमें भवेशकर अपने साथ स्थित 
चित्त को अग्रसर अपने भायक्तकर नेताह, क्यों कि 
्रत्यागात्सरूप परमाथ या पुरूषाय का एेसाही स्वभाव 
है । उक्त स्वभाववश परिशेषरूप सुखविश्रान्ति मे वहु 
आसक्त रहता है, ॥२५॥ 
निरतिशय आनन्द स्वरूप स्वाथं सत्ता मे (सुषुप्ति मे) 
यही निरतिशयातम्दस्वरूप विकसित दहता दहै, विक्षेप 
दुःखका लेश भी उस समय नह्य रहता, इसर्षए 
उसके अन्दर स्वाथे सात्र परकृत्य तहीं करता है ॥२२॥ 
श्री यमचन्द्रजी मे कटम-है महामुने ! मन इस 
समयमे भीप्राणवश ही सनन अदि व्यापार केरतादै। 
यदि प्राण द्रारा स्वायत्तीकरत होकर मनन आदि व्यापार 
नहीं करतादहै वौदस समयमे भी क्यों नहीं करता, 
क्योकि प्राणसे प्रथक्‌ शि हुए मनका कुछ स्वरूप नहीं 
है, इसद्िए प्राणावनिमुक्त मन क्या है ? अर्थात्‌ कुछ वहीं 
है ।॥२३॥ . 
वसिष्ठ ने कृहा-- यहं शरीर भी वंसेही मनकी कौरी 
कल्पना है स्वानुभूत मी यह्‌ अपना शरीर वाश्तवमे तहीही 
है, क्योकि जसे स्वप्न में मन अपने अन्दर ही पवेत कौ कल्पचा 
करतादहै इसलिए मनसे पृथकृङ्कत शरीर का अर्हितित्व 
नही अर्थात्‌ अधिष्ठनमाचत्र स पृथक्‌ केरने पर दे्‌, प्राण 
आदि जगत्‌ का कुद्धं भी स्वरूप वही टिकता, उससे 


१६०.२५ | 
तच्चित्तमपि नाऽस्त्येवं चेत्यार्थाभावयोगतः। 
सगदो कारणामावाद्‌ दृष्यानुस्पत्तिहैतुतः ॥२५। 
अतः स्व॑मिदं ब्रह्य तच्च सर्वात्मकं यडा। 
तदा विश्वमिदं विष्वगस्स्येव च यथारिथतम्‌ ।\२६।। 


अस्ति चित्तादि देहादि तद्‌ ब्रह्मैव च॑ तदिदम्‌ । 
यादुक्तत्तदिदामेतदस्माकं विषये न तत्‌ ॥\९७१ 


यथेदं त्रिजगद्‌ ब्रह्य यथेति विविधात्मकम्‌ । 
अत्रेमं राजपुत्र त्वं वण्यसानं क्रमं श्वृणु ॥र२८५ 
अस्ति व्िन्मा्रममलमनन्ताकादशरूपि यत्‌ । 
सर्वदा सर्दरूपात्म न जगन्न च दुद्यता ३॥९९ 
स्वंवित्वात्त्‌ तेनेदं मनस्त्वं चेतितं स्वतः । 
रूपमत्यजता शुद्धं बुद्धमाधिविर्वजितम्‌ ॥३०\। 


अपुथक्‌ करने पर तो उसकी सत्तासे सन कृखहैदही। 
ठेस स्थिति मे प्राण से पूृथक्‌क्ृत अकेले मन का अस्तित्व 
नहीं है, एेषी भापने जो शङ्का की, वहु छोटी शङ्का 
है ॥॥२४॥। 

चेत्य पदार्थो का अरन्नावद्धैने के कारण उक्तं चित्त 
करा भी अस्तित्व नहींहीदहै। यदिकहोकि पूवं -पूवं चेत्य 
चित्त.निरूपक होगा, सो भी ठीक नहीं, क्योकि सृष्टिकर 
आरम्भे कारण का अभाव होने से दृश्य की उत्पत्ति दही 
नहीं है अर्थात्‌ इसी प्रकार चित्त धी चेत्य पदार्थं 
निरूपणीय है, बतः चेत्य पदार्था का अभाव होने पर 
चेत्यपुथक्‌कृत चित्त का स्वरूप नहीं है, यह भी सूखेन कहा 
जा सकता है ॥२५।) 

अतः यह्‌ सब ब्रह्म है, जब ब्रह्य सर्व्मक है तव यद 
विश्व चारो भोर यथार्थतः है ही अर्थात्‌ ब्रह्म सवत्मिक हं 
इस कारण यदि उख सत्ता से मन धादि का अस्तित्व 
कटय, तो मन आदि षब वस्तुए ह ही ।।२६॥ 

चित्त, देह आदि सब कुच है दही ब्रह्यज्ञों की दष्टिसे 
वह॒ सबब्रह्महीहै जो ब्रह्मवेत्ता नहीं ह, उनकी दृष्टि मं 
यह चित्त, देह भादि जंघाटै वहु हम च्वज्ञानियों को 
समञ्च के बाहर की बात ह ॥२७॥ 

हे राजकुमार भ्रीसमजी । जसे यह्‌ निजगत्‌ ब्रह्यही 
है भौर जसे यह विविधलखूपटै इस विषय मे आगे कहा 
जा रहा अध्यारोप-क्रम आप सुनिये ॥॥२०८॥ 

निल, अनन्ता काश स्वरूप, सनातन भौर सवस्वरूप 
विन्मात्रही है, न जगत्‌ है ओर दृश्यता है ॥२९॥ ` 

३९ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तरादं 


३०५ 
मनसा कल्पितं तेन यदै सरणसात्मनः। 
तदेतत्प्राणपवनं विद्धि वेद्यविदांवर ॥\३६॥ 
प्राणता यथा तेन कल्पितेवाऽचुर्मृयते । 
तथेवेच््रियदेहादि दिक्कालकरनादि च ५1२३२ 
इति विश्चमिरं विष्वक्‌ चित्तमात्रमखण्डितम्‌ । 
चित्तं तु चित्परं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रहोदमाततम्‌ ।३३।। 
अनाकारमनाद्यन्तमनाभासमनामयम्‌ । 
शान्तं चिन्मात्रसन्मान्त्रं ब्रह्योवेदं जगदपुः ।२४।। 
स्वशक्ति परं ब्रह्म मनःशक्त्या यथास्थितम्‌ । 
यत्र तत्र तथारूपं स्वमेवाऽनुभवत्यलम्‌ ।\३५।। 
संकत्पात्भ सनो ब्रह्म संकल्पयति यद्यथा । 
तत्तथेवऽनर भवति सिद्धमाबालमीदृक्लम्‌ ॥२६॥ 


सवज्ञ होने के कारण उक्त चिन्मात्र ने मानसिक पीडा 


से शून्य अपने शुद्ध-बुद्धस्वरूप का त्याग क्िविनाही 
स्वमे मनस्त्वे का अध्यारोप किया ॥३०॥ 


मनसे उसने जो अपने संचरण को कत्पनाकी, हे 
श्रेऽठतम वेदल्ञ, उसे आप प्राण वायु जानिये ॥३१॥ 


इन्द्रिय, देहं आदि भौर दिशा, कार आदि कोमी 
कृत्पित से वैसेही जानतादहै जसे इस प्राणता को वहं 
कत्पित सी जानता है ।।३२॥ 


इस प्रकार यह्‌ साराका सारा विश्व चारोंभोर 
केव चित्त ही हरता है, उससे अतिरिक्त नही, चिद- 
धिष्ठि चित्ततो ब्रह्मदहीदहै, इससे सिद्ध हृभा कि यह 
विस्तृत जगत्‌ ब्रह्य ही है उससे अति रिक्त नहीं है ॥३३॥ 


निराकार, भनादि, अनन्त, नि्दषि शान्त सन्मात्र, 
चिन्मात्र ब्रह्मा ही जगद्रप से स्थित है ।।३४॥ 


चकि ब्रहम सवशक्ति है, वह प्राथमिक मनःशक्तिसे 
पूर्वसिद्ध भपने स्वरू्पका ही यत्र-तत्र जागरण या स्वप्न में 
जगत्‌ के रूप से अनुभवं करता है ॥३५॥ 


घुकत्पास्मक मन ही कार्यं ब्रह्म है वसेभ्र भादि 
लोकों की भौर अन्यस्य वस्तुओोंकी कल्पना करता है 
यह बात बालकों तक को ज्ञात दै ।।२३६॥ 


२०६ 


प्राणोकृतः स्वयमयं ननु चेतसाऽऽत्मां 
देहीङरृतखिभुवनीकत एव नाऽऽखः। 


योगवासिऽठे 


[ १३९. 


देहीक्ृतः खवपुरेव गिरीक्रुतश्च 
स्वन्नेषु कल्पितपुरोष्वनुभूतमेतत्‌ \ ३७ 


 इत्याषं भोवासिष्ठमहारसायणे वाल्मोंकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां अविदोपास्था- 
नान्तगंते विपश्िदुपाख्याने चित्तसर्वात्मकताप्रतिपादनं नामाटतिक्ञदधिकशततमः सगः ।\ १३८] 


` छाकाश स्वप चेतनात्मा आदि पुरुष ने भपने स्वरूप 
को पहले चित्तसे ही प्राणी बनाया, उसी तरह उसे देही 
बनाया, पवेत बनाया भौर त्रिभुवनरूप किया, स्वप्नां मेँ 


कल्पित अपने-अपने शरीर में यह्‌ बात सबको अनुभूत है, 
दूस ही उक्त अथं मे उदाहरण समञ्च ।।२३.॥ 


दस प्रकार ऋषिभ्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराघायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
मे अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यात मे वित्तसर्वात्मिकताप्रतिपादन नामक कुयुमलता 
अनुवाद का एक्‌ शो अडतीसर्वां अध्याय समाप्त हुभा।\१३८॥ 


१२३९ 


वसिष्ठ उवाच 
चित्तमेव जगत्कत्‌ सङ्कल्पयति यद्यथा । 
असत्सत्पदसच्चव तत्तथा तस्य तिष्ठति \\%॥ 


तेन सङ्त्पितः प्राणः प्राणो मे गतिरित्यपि। 
त॒ भवासि विनाऽनेन तेन तत्तत्परायणम्‌ ॥२॥ 


महं कतिपयं कालं ननु प्राणविनाकृतः 
न भवामि पृननूनं भवास्येवेति कल्पितम्‌ ॥३॥ 
यत्र॒तेनाऽद्खः तत्रेततत्राणेनाऽऽशु क्षणाहपुः । 
उदितं पश्यतति मनो मायापुरमिवाऽऽततम्‌ 11४11 
त॒ भवाभ्येव भुयोऽहं प्राणदेहविनकृतः 
दृढनिश्चयभाग्िित्थं चितो भवति नो पुनः ५॥५॥ 


१३९ 


श्रीवसिष्ठ ने कष्वा--वास्तव मे चित्तं ही जगत्‌ 
का रचयितादहै। वहु जिस्तका-- चाहे वह्‌ अतत्‌ (मिथ्या) 
हो, चाहे सत्‌ ( व्यावहारिक सत्‌ ) हो, चाहे सदसत्‌ 
(प्रातिभासिक) हो-जंसा संकत्प करता है, वहु उसके 
सामने वसे द्वी खडा होता है। अर्थात्‌ चित्तसदाहीप्राण 
के अधीनदहै यहु स्वीकार कर अष्यारोपक्रमसे चित्त की 
प्रथमोत्पत्तिमाच से जाग्रत्‌ भौर प्राण दोनों को प्रधानता 
है, किन्तु सुषुप्ति अवस्थामे प्राणकीहुौ प्रधानता, इस 
आशय से श्रीरामचन््रजी के प्रए्न का समाघान प्रहुले 
किथा जा चुका । इस सपय प्राण आदि सकर जगत्‌ कै 
निर्माण में चित्त की ही, स्वतन्त्रता होने से, चित्त ही 
प्रधान है; लेकिन सुषुप्ति के आरम्भकाल मे चित्त धान्त 
होने के कारण चेष्टा करने मे भसमथं रहता है, एतावता 
अपनी विश्रान्ति के चषि ही वहु प्राण की प्रधानता 
स्वीकार करता है ॥१। 


चित्त ने प्राणका संकल्प किया, प्राणही मेरी गति 
मेरे सक्च व्यवहारो को निर्वाहक है भौर उक्षे बिना 


नहीं टिक सकता, यह्‌ भी उसने कल्पना की ; इष कारण 
वित्त प्राणाघीन कहलाता है ॥२॥ 


सचमुच मै प्राण के बिना टिक नहीं सकता हु, किन्तु 
स्वप्न, मनोराज्यं आदिकोदेहों में कुच कार के चि 
प्राण के बिना भी अवश्य रह्‌ पकता हू, एसी भी उसने 
कल्पना कौ ॥३॥ 


जहा अजहा सन ने प्राण के साथ शरीर की कल्पना 
कौ, वर्हा-वहां सर्वं तुरन्त माया से कल्पित नगर कै 
समान विस्तृत इस जगज्जाल को उदित हुभा वहू देखता 
है ॥४॥ 


देह ओर प्राण की कल्पना करनेके बादरं फिर 
कभी-भी देह मौर प्राण से वियुक्त होकर वहीं टिक 
सकता, अन्दर एेसा दृढ निश्चयवाला वहू जीव हौ जाता 
हे किन्तु यें चिन्प्रत्र स्वभाव हूं एषा दृढ निश्चयवान्‌ 
पिर तहीं होता ॥१॥ 


१३९.६ 1 


दोरायितं तु संदेहाद्‌ दुःखमास्ते कुनिश्यम्‌ । 
विकल्पेनैवमस्येतज्ज्ञानाल्नाऽल्पेन यास्यति ॥६।। 
यस्याऽयमहसित्यस्ति तस्य तस्चोपश्ाम्यति 1 
वजंयित्वाऽऽत्मविज्ञानं केनचिन्नाम हेतुना ।।अ1 
नाऽन्यत्र प्रथते ज्ञानं मोक्षोपायविचारणात्‌ । 
ऋते तस्मात्प्यत्नेन मोक्षोपायो विचायताम्‌ \८\। 
किखाऽहमिदमित्येव नाऽविद्या विद्यते कचित्‌ । 
मोक्षोपायाद्‌ते नेतत्कुतसि दयतेऽन्यतः ॥९॥। 
एवं यन्मनसाभ्यस्तमुपरब्धं तथेव तत्‌ । 
तेन मे जीवितं प्राणा इति प्राणे सनः स्थितम्‌ ॥१०॥ 
देहे सौम्ये स्थिते घ्राणे मनो मननवद्डुवेत्‌ । 
घुम्धे प्राणगतं क्षोभं परयच्चाऽन्यस्प्रपश्यति ॥११॥ 


सन्देहवश सूले की भांति कभी एक पश्चमे कभी 
दूसरे भसत्‌ पक्ष में डोलनेवाखा कुत्सित निश्चयो से दूषित 
चित्त दुःखी रहताहि। इस तरह का इसका अत्यन्त दृढ 
यह्‌ भ्रान्ति ज्ञानं तत्त्वज्ञान से सिवा विकल्प से कदापि 
नहीं रहेगा । अर्थात्‌ इसलिए अल्प विचार वश उत्पन्न 
हुए संशय प्राय अज्ञान से निस्तार पाना कल्निद्टो जाता 
है, क्योकि विपरीत दढ निश्चय के बिना निवृत्ति नहीं 
हो सकती ॥ ६॥ 

जि पुरष कायहमैहु इस प्रकारका भ्रान्ति ज्ञान 
है, उसका वेह रान्ति ज्ञान आत्मज्ञान के सिवा अन्य 
किसी साघन से शान्त नहीं हो सकता है ॥७॥ 

मोक्ष-प्राप्ति उपायभ्रूुत शस्व कै विचार के बिना 
अत्यधेज्ञान प्राप्त तहीं हो सकता इसलिए यल्नपुवंक 
मोक्षोपायभूत इस शास्त का निरन्तर विचार करना 
चाहिये । अर्थात्‌ द्‌ढतर तत्त्वज्ञान को प्राप्ति के च्एि यह्‌ 
ग्रन्थ हे उत्तम उपए्य है।।८॥ 

"अहम्‌" (यै) इदम्‌" (यह) यह्‌ द्रं हौ अविद्या है, 
दससे अन्य अविद्या कहीं भी नहीं है, उक्त अन्चान मोक्षो 
पाय के सिवा अन्य किसी भी साधने विनष्ट नहीं 
ह्येता है ।।९॥ 

मन ने जसा अभ्यास किया वेसा ही उसको प्राप्त 
हुभा । प्राणहीमेराजीवनहै परम प्रिय है इस तरह 
सनते खब अध्यास किया था, इसच्यि मतप्राणकी 
भधीरता में स्थित हे ॥१०।। 

देह के सौम्य रहने पर देहगत सौम्पताको प्राणमं 
देख रद्वा मन मनन करता है। देह मे क्षोभ होने पर 
देहगत क्षोभ को प्राणमं देख रह मन को अन्य क्रया 
धात्यतत्व विवेक नहीं दिखाई देता । अर्थात्‌ इसी तरह 

त देहु के अधीन भी है ।॥११॥ 


तिर्वणप्रकरणे उत्तयद्ध 


३०५७ 


यदा स्वकमंणि स्पन्दे व्यग्रः प्राणो भलं भवेत्‌ । 
तदा तदीहितव्यग्रः प्राणो नाऽऽत्मोद्यमो भवेत्‌ ।१२॥ 
एते हि भ्राणमनसी त्वन्योन्यं रथसारथी । 
के नाप नाप्चुवतन्ते रथसारयिनौ सिथः\\१३॥ 
इत्थादिक्ष्गे स्वात्मेव चेतितः परमात्सना । 
तनेषाऽद्याऽपि तियतिर्नाज्िधानां निवतंते \\१२॥ 
देशकालक्रियाद्रव्येमंनःप्राणशरोरिणाम्‌ । 
प्रयान्त्यधिगता देहेष्वरूढानां परे पदे।\१५॥ 
स्वं प्राणप्रनसौ साम्यात्छरुवती कमं तिष्टतः 
वैषम्यादिषसं चेक शान्ते शान्ता सुषुप्रता \\१६॥ 
यदाहारादिरुद्धासु नाडीषु काऽपि पिण्डितः 
दाएस्तमास्ते जडः प्राणस्तदोदेति सुषुप्रता ॥१७) 

जव प्राण स्पन्दह्प अपने कायंमे खूब व्यप्र रहती 
है तब मन के ईहितों (इतस्ततः संचारो मे) व्याकुल हुषा 
पाण भात्मज्ञान के लिए उद्योगशील नहीं हो सकता। 
अर्थात्‌ प्राण तिरोघाभ्यास के बिना कदापि आत्मन्चानोन्मुष 
नहीं हयो सकता ।१२॥ 

ये प्राण भौर मन परस्पर रथ भौरसारथी हैँ । कोष 
पसे रथ ओौरसारथीदहै जो परस्पर एक दूसरे काभनु- 
सरण नहीं करते अर्थात्‌ जंसे रथ आर सारथी एक दुसरे 
का अनुसरण करते वंसेही मन ओौरप्राणभी ञापष 
मे अनुसरण करते हँ ।।१३॥ 

परस्पर एक दृसरेका स्वभावतः अनुसरण करते 
वाले प्राण आओौर मन कास्पधारण कयि हुए परमात्मा 
ने मुष्टिके आदिमे दसी तरदं भारमा का संकल्प क्था । 
इस कारण भक्ञानियोंकौ यहु प्रकृति आज भी विवृत्त 
नहीं होती है ।(१४५॥ 

परम पदमे आषरूढन हुए अर्थत्‌ अव्युत्पन्न सन, 
प्राण ओर जीवोंके देहोंमें देश, काल, केम ओर द्रव्यो 
से प्राप्त हृए विविध व्यवहार प्रवृत्त होते ह ।।१५॥ 

प्राण भौर मन जब तक समान लूपसे अपता कं 
करते रहते हैँ तब तक समान व्यवहाररूप जाग्रत्‌ चर्त 
है, जब प्राण इन्द्रयोको प्रेरित करनेसे विरत होकर 
विषमताको प्राप्त होतताहै तब विषम स्वप्ननाम का 
केवर मानस व्यवहार चख्ताहि भौर सनके शान्तद्धोने 
पर सकर विक्षेपो की शात्तिरूप सुषुप्ति चरती है ॥१६॥ 

ताद्य के भन्नरस, पित्त ञादिदहारा श्डहोने प्र 
संकुचित प्राण जब मन्दगत्ि होकर कहीं पर शान्त होकर 
रहता है तब मनकी शान्तिसे सुषुष्विका उदय होत्र 
है. ।॥१७॥ 


२३०६८ 


नाडोष्वन्नावपूर्णाघु तथा क्षोणासु वा क्लमात्‌ । 
निःस्पन्दस्तिष्ठति प्राणस्तदोदेति सुषुप्रता ॥१८। 


नाडीनां मृदुरूपत्वात्पुणत्वाह्म त्रणोदरे । 
काऽपि प्राणे स्थिते छोने निःस्पन्दऽऽस्ते सुषुप्ता ॥१९ 
तापस्त उवाच 


अथ यस्य प्रविष्टोऽहं हदये सोऽमवच्चिक्ञि। 
सुधुप्घननिद्रालुराहारपरितुपिभान्‌ ॥२०॥) 
तेन सार्धमहं तत्र॒ तच्चित्तेनेकतां गतः। 
सुषुप्तनिद्रां सुघनां गुणीभूतोऽनुभूतवात्‌ ।२१॥ 
ततोऽन्धस्यस्य जीर्णेऽन्तर्नाडीमागे स्फुरे स्थिते । 
प्राकृते स्पन्दते प्राणे सषुप्रं तनुतां ययो ॥२२ 
सुषुपे तनुतां याते हुदयाक्िवि निर्गतम्‌ । 
अपडयमहूमत्रेव भुवनं भास्करादिमत्‌ ॥२३) 
तच्च श्षुन्धा्णवोत्येन पुयंमाणं सहाम्भसा । 
विसुकच्छेनेव 

नाडियाों के अश्चरघ आदि से पणं होने अथवा धरमवश 
कमजोर हो जने पर जव प्राण गति रहितहो जाताहै 
तब सुषुप्ति का उदय होता है ॥१८॥ 

मदनवशनाड्यिोंके कोमल होने से अथवाबाण की 
चोट, धाव, ब्रण, रुधिर भादिसे भरजनेसे प्राणके 
कहीं विीन होने प्रर निस्पन्द सुषुप्ति होती है अर्थात्‌ 
मदंनवश नाडा मेँ मृदुता माने एवं बाण के घाव, तरण 
ञादिषे पुणे होने से भी सुषुप्ति होती है ॥१९॥ 

तापस॒ते कहा--अनन्तर जिषे हूदय में रँ 
प्रविष्ट हृजा था, बहु रात्रि कै समय आहार से खूब तृप्त 
होकर सुपुस्ति के समान धनी निद्रा से सम्पन्न हृ ॥२०॥ 

वहां पर मे उसके चित्तके साथ अभेद को प्राप्त हो 
गया था, अतएव मेने अपनी स्वतस्तरता का त्यागकर उस 
प्राणी के साथ सृपृुप्तिकौी खृब्रगादूी नींदका अनुभव 
किया ।1२१॥ 

इसके पश्चात्‌ उस्र प्राणी के उदरस्य अन्नके प्रच 
जने पर नंसगिके नाडीमागंमे स्पष्ट हूए प्राग का जब 
संचार होने लगा तब धुपुस्ति गाढ़ी निद्रा कुद हल्की 
हई ।।२२॥ 

पृष्तिके हलकौहोने पर्ने सूयं भादि स युक्त 
भुवनको, जो हृदयसे प्रादुभूत हृआ-सा था, वहीं पर 
देखा ।२३॥ 

उस्र भुवन को मने र्य कारूमें कृञ्च हए महा- 
सागर से निकी हुई जल राशिसे पूयंमाण देखा । वहू 
जल्राशि देसी वेंसीनथी, प्रच्यकालके मेधो द्वारा 


योगवासिष्ठे 


कल्पाश्चरश्नङ्षतरङ्किणा ॥२४। 


[ १२९.३१ 


प्रोह्यत्पवेतपुरेण महावतंविरादिणा । 
वहुटनारीतुण्याढचेव्यपरिनोन्मुकितायया ।२५॥ 
पुवमेवाऽवदगधायास्त्रिरोक्याः खण्डलण्डकेः । 
घुणेन परितः प्रोदेः खयुराद्विमहीमयैः ।२६॥ 
अहं तेत्रेव पहथासि यावकत्कर््मिधिदास्परे। 
कस्यांचिष्पुरि करस्मिथ्िद्‌ गृहे बध्व! पुरे स्थितः ॥२७॥ 
सदारः सहरूत्योऽ्ं सथुः सहबान्धवः । 
सह भाण्डोषस्करणः सगृहोऽपहूतोऽम्भसा ।१२८५॥ 
उद्यमान क्षयाम्भोभिस्तद्‌ गृहं तच्च पत्तनम्‌ । 
रु चमनं दुभाकाषरैः पुयंसाणं च वारिभिः ॥२९॥ 


बरहुत्कलकलारावं जेतुमन्धिमिवोद्यतम्‌ । 
अ तिक्षुभित्तवास्तव्यमनपेक्ितपुत्रकम्‌ (1२०॥ 
अगवततरलखाल्चाभिवृत्तिभिन्यढमाकुल्म्‌ः | 
साक्रन्दोरस्तादुनोत्कजनजम्बारुभोषणम्‌ ५२१ 


मूसलाधार वृष्टिसे छोड़ी हुर्ईसी थी, उसमे भाकाश 
टेन वारी बड़ी-बड़ी तरङ्घ उठ रही थीं, उसके प्रवाह मे 
पवत बहे जा रहै थे, बड़े-बड़े आवर्तो से महान्‌ कोराहूछ 
हो रहाथा, बहीजा रही वनराजिल्प त्रृणराचिसे पूर्णं 
पवेत चारों ओर बविरेथे, वक्ष ओर प्रवतो तक को 
उखाड़ कर फेके देते वारी भधीसे तथा अग्नि की 
ज्वा से प्रहले ही जलकर खाक हई चरिरोकी के बड़े-बड़े 
खण्डोंसे, नो भाकाश में स्थित देवताओं के नगरे, पर्व॑तो 


ओर भूमिके भग्नावशेषये, वहु चारों ओर भरी हुई 
थी ।२४-२६॥ 


वहीं परभ देखतादहं किमे किसी एकदेश नें किसी 
नगरोमं किसीषरमें बहूके साथैठा हू, उक्त जछ 
ने मुज स्वी-पुतर, बन्धु-वान्धव, नौकर-चाकर, साज-समान, 
घर-बारके साथ बहा दिया। वह घर भौर वेह नगर 
प्रख्य काको जल राशि द्वारा बहाया जा रहा था, पेड 
के आकार की ऊची-ऊंची लहूरे उसे छाघ रही थीं, जल 
राशिच्सेचारोभोरसे भररहीथी, उसमे वड़ा भारी 


 कोल्छाहृर हो रहा था । अतएव वह घर ओर नगर सागर 


को जीतनेके लिए कटिबद्ध-सा मालूष पडताथा। उस 
घर के निवासी खोग अत्यन्त उत्पीडित थे, ओरतो भौर 
अपने बाल-वच्चों की भी किसीकोसुधिन थी । आवर्तो 
से वह्‌ बहाथा गयाथा, रोने चिल्छाने के साथ-साथ छाती 
कूटने मे संल्न छोगों से तथा छाचड़से वह्‌ बड़ा भयावना 
ख्गता था। ठह रही दीवारों पट रहे काठों भीर ट्ट 
रही कीलो का उसमे घोर शब्द हो रहा था, छत, छप्पर 


१३९.३२) 


स्फुटत्कुल्यनरुटत्का्ठरट च्छ ङ्खकृतोद्ररम्‌ ॥ 
प्रपतच्छादनच्छन्रगवान्षस्थाद्धनाभरुखम्‌ ॥\२२९।॥ 
इति यावत्क्षणं परयन्लहुं तनहूवमागतः। 
परिरोदिमि दीनाटपा तावत्तत्सकक गृहम्‌ ॥२३।। 
चतुर्घा भित्तिमेदेन वुद्धवालखाद्धनान्विततम्‌ । 
जगाम ज्तघा वौच्यां क्िलायामिव निञ्च॑रः॥२४। 
उद्यमानोऽहुमभवं ततः प्रक्यवारिणि । 
त्यक्छसवसलत्रादिचित्तः प्राणपरायणः ॥२५॥ 


क्िप्रस्तरङ्जालेने योजनायोजनव्रजे । 
उद्यमानद्रुमश्षिखज्वारान्तरितजजंरः ॥२६।। 
काष्ठकुड्यतटोपीठकदटुसंघटुधट्ित । 
1वतन॒त्यपातारतले गत्वोत्थितथिरात्‌ ।॥३७)। 

चखाचरागमापायवलरद्गुटुगुरास्वे 
जले बहुटकल्लोके मग्नोन्मग्नः पुनः पुनः ५२३८१ 
मौर िडकरियों पर बैठी हुई स्तियों क मुंह इतस्ततः गिर 
रहे थे ।२४-३२॥ 

दस प्रकार कातमाशाक्षण भर देव रहा, बहाव के 
चपेटे में पड़ा हभा मै दीनहीन होकर रोनेही ल्गाथा 
किघर कीदीवारोंके चारों भोरसे ठहनेके कारण 
बालक, ब्रढे भौर स्वियोंसे पुणं वहसाराकासराराधघर 
पत्यर पर भिरेहृए क्षरने के समान तरद्धं मे पड्कर 
टुकड़-टुकडे हो गया । तदनन्तर प्रल्य की जलराशिमें 
चं उतराने छ्णा। स्त्री ब्ादि क्िसीकाभी मुह्चेस्मरण 
तकन रहा, भपने प्राण बचने की दी मृन्षे चिन्ता 
थी ।(३२-२३५॥ 

तरद्धो ने एक योजना से सैंकड़ों योजन दर मृज फक 
दिया । जलम तर रहे वृक्षों की चियों मे धधक रही 
अगति ज्वालाभों के भीतर पड़नेसे मेराशरीर जर्जर ही 
गया । काठ, दीवार, तट तख्ते मादि कौ असह्यं टक्कर 
लगने से मेरा शरीर क्षत-विक्षत हो ग्या। मै कभी 
जाव्तो के भ्रमणोमे पड़कर. पाता पटंबकर बहुत देर 
बाद ऊपर उत्तराया ।३६, ३७।। 

प्रचर तरद्क वारी जल्राशि में जिसके चलने 
सकने, भने ओर हटने से खूब गुड-गड ध्वनि होती थी 
नरे बार-बार ङबता भौर उतराता था ॥र८॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


३०९ 


संघटुभगनलेलेन््रपङ्किरे सलिलि क्षणम्‌ । 
त्वे वारण इव मग्नः सत्पयसोद्धुतः \३९॥ 
धावराश्वत्तिमि लिप्रं डिण्डीरे चाःद्िण्डके । 
तावदेतव्य हतो वेगादररिणेवाऽतिवारिणा ।\४०\॥ 
नानावरखनकत्लोरजरुजाटजुषा तदा । 
न तदस्तिन यद्‌द्ट दुःखं दुःखात्सना मया ॥४१।) 
एतस्मिद्धन्तरे तत्र तदा तत्तामसेक्षण। 
यावस्जोवचिराभ्यासाहिषादित्वात्सचेतसः ।४२।॥ 


प्राक्तनं संस्मृतं रूपं स्वं समाधिमयं मया । 
आ अहो नु जगत्यभ्यह्पेऽहं तापसः स्थितः 1४३ 
अहं कस्यचिदन्यस्य स्वप्नदृष्िदिदृक्षया । 
प्रविशटोऽहमयं स्वप्ने परयामीमं श्रमं त्विति पादय) 
वतंमानदटाभ्याससिथ्याज्ञानमयात्मनि । 
क टलोलेरह्यमानोऽपि ततोऽहं सुखितः स्थितः ॥\४५।। 


मै जके आघातसे ठह हए ऊचे पर्वतसे कीच- 
कीच हुए जल मे, दछ-दछ वाते पोखरे में हाथी के समान, 
क्षणभर डवा, किन्तु दववश प्राप्त हए स्वच्छ जल ते मेस 
तिस्तार कर दिया ॥३९॥ 

समूद्रके गाज भौर पहाडके टोके पर बंठकरर ज्योही 
पै विश्राम ल्णात्योंही वंरीको तरह महाजलराशिने 
आकर मृञ्चे थेड़ दिया ।।४०॥ 

चट्ना, उतरना, भाना, जाना, घूमना भादि विविध 
क्रियाएे करने वाटी तरङ्खो से पूणं उक्त जल रशि के 
चक्करमे फंसे हए अतएव दुःखित चित्तवाले मैनेैजो 
दुःख नहीं ज्ञेला वहदुःख ही नहीं है भर्थात्‌ सभी दुःख 
मुञ्े सेने पडे ।।४१॥। 

हे कमलनयन श्रीरामचन्द्रजौ { तामरखेक्षण इस पाठम 
महामुनि (तापक्ष) के वाक्य का अनवाद कर रहे श्रीवसिष्ठ 
जीका रामचन््रजी के लिए सम्बोधन दै । (तामसेक्षण इस 
पाठमे साक्षात्‌ महुमुनिका व्याधके लिए सम्बोधन 

।) इतने मे उस समय वर्ही पर जन्म भरका चिर 

कालिक अभ्यास होने अर चित्त के अत्यन्त विन्न होने के 
कारण मन्ते समाधिमय भपने पूवं स्वख्पक्रा स्मरणदहो 
आया । अरे अन्य जगत्‌ मे मै तपस्वी था। किसी दूसरे 
प्राणी का स्वप्न देखते की इच्छा से उसके हृदय मे प्रविष्ट 
होकर भ स्वप्न भे यहु भ्रम देख रहा हुं ।(*२-४४॥ 

उसके बाद स्वप्न-परपच्च के दृढ भभ्यासके कारण 
पदा हए मिथ्या-ज्ञानमय देह मे तरङ्खों द्वारा बहाये जति 
हुए भी मेनि सुख की सस्री ।४५। | 


३१० 


इदं वारितयाऽरद्यं प्रर्यान्धिविवतनाः । 
उह्यमानाद्विनगरग्रामोर्बीखण्डपादपाः ॥४६। 


उद्यमानामराहीन्धनारोनरनमभश्यरा । 
उल्यमानमहारम्भलोकपालपुराल्याः ॥८७] 
अवयाऽहुमद्विमिश्राम्बुकल्लोलाद्रिविघटुनाः 
मुहः पदयनज्जगन्नाशमनन्तरमचिन्तयम्‌ ॥४८। 


चित्रमेष च्रिनेत्रोऽपि जीर्णं तृणमिवाऽणंवे ! 
उह्यते हा हतविधेर्नाऽकायं नाम विद्यते ।४९॥ 


चतुर्धा भित्तिभेदेन प्रकटाक्षयतामहम्‌ । 
पदयानीव गृहण्यप्सु दशंयन्ति रवेः प्रभाः \\५०।। 


चित्रं तरद्धवलनासु समुल्लसन्ति 
गन्घवकिन्नरनरामरनागनायंः । 
मूरि्रमेश्रमरहारमिव हदिन्यः 
पदिन्य एव सकरूासलजङ्खमास्याः \५१।। 


प्रख्य-काल के समूद्रकी यहु चडइल-प्रहछ, जिसमें 
पवत, तगर, गावि, भूमाग ओर पेड बहू रहै थे, देवता, 
सर्पराज, नर-नारी तथा आकाशचारी बहु रहै थे तथा 
महान्‌ बारम्भ वाले छोकपालों के नगर भौर गृह बहु रहै 
ये, सब ने मिथ्या ही देखी ॥४६, ४७।। 

सके बाद पहाडों से मि्धित जरछ-कल्लोलों की 
पहाडोसे बार-बार टक्करोंका निरीक्षण करते हुए ने 
यहु विचार किया ॥४८।। | 

आश्चयं है साक्षात्‌ निनयन भीसमूद्रमे जीणेशीर्णे 
पत्तेकी तरह बहाये जारहेदहँ। हाय, दुष्ट द॑व काकुद 
भी अकतेव्य नहीं है, वह सब कुं कर सकता है ॥२४९॥ 

जसे भ्रातःका जरू में सूयं किरणे विकसित कमर 
दिषल्ातीरहै वसे हीयेषरमभी चारों तरफ दीवारों कै 
ठह जानेसे प्रक्टाशयताकोशोभाको दिखा रहे ह ।॥५०॥ 

दिविध विला से शोभायमान परागों घे सफेद 
भवर्योको पंक्ति इस प्रकारहारं धारण कर रहीं तथा 
मख, हाथ, चरण आदि छप कमल वाङी ये गन्धर्व, 
कित्र, मनुष्य, देवता भौर नगोँ को नारियां बहत से 
आवर्ता से युक्त, परागधवल भ्रमर पक्तिरूपी हार धारण 
र रही तथा कमल्वती नदिर्पांही ह। प्रसिद्ध नदिया 
न तो सारौ कौ सारी निमेलहीर्हँगौरन जङ्खमदह्ी 
हये तो उनसे विलक्षण है, अतएव तरंगराशियों से 
विचित्र रूप से उल्लसित होती ह ।५१॥ | 


योगवासिष्ठे | 


[ १३९.५५ 


वि्ाधरीमुजर्तावलितेन्दुकान्त- 
कक्ष्याविभागमणिजालगवाक्षलक्ष्स्यः । 
देवायुरोरगमहागृहभित्तिभागाः | 
| सोवणंनौगणवदम्बुभरे अमन्ति ॥\५२।। 
मत्तेभकुस्भपरिणाहिनि कुङमाङ्ु 
शच्याः पथोधरभरे रतिखेदखिश्चः । 
रुजः सुखादिव करोति तरद्धदोखाः 
संशीयंमाणमणिगेहुगतोऽत्र शक्रः १५२) 
हूए वान्ति दारिवलनावलितान्तरिक्ष- 
मृक्षावधृतकुयुमप्रकरान्किरन्तः । 
पतदिबुधमन्दिररत्नसाना- 
वुद्यानकोररगता इवे साक्षतेन षरा 
यन्त्रोत्थहेमदृषदा सदुशाम्बुरूपं 
श्ुञ्धाद्विमीमजल्वो चिर्िचेरितं खे। 
व्धावतते दिवि दलावूतकणिकास्थ- 
ध्यानेकनिष्ठपरमेष्ठिस्तरोजमेतत्‌ ॥५५)) 


प्ररय-काछ की जर्राशि मे देवता, दानव भौर 
तागोंके प्रासादो की दीवासे के हिस्से, नजित्रके मणि 
निरत सरहरे रोषो की शोभाएं विदाधरों को रमणियों 
को भुजलखताभों से परिवेष्टित चन्धकान्त मणियों मँ 
मच्जिरू विभाग देती मादूम पड रही दै, स्वणंसय 
चोकाओों के समूह्‌की तरह घूम रहे ।*५२॥ 


वताः 


ठह रहे मणिमय महर के अन्दर बंठे हृए ये देवराज 


इन्द्र स प्रल्य-काल को जलराशि मे फंकर कुङ्कुम-केसर 


से अद्धित मदोन्मत्त हाथी के करम्भ के समान विशाल 
इन्द्राणी कै स्तन मण्डल में रतिजनित खेद से थककर 
रत्खिद को दुर करने कै किए मानों जलक्रीडा-सुख के 
लिए तरङ्घरूपी सूले हैँ ।।५३॥ 

हाय 1 नक्षत्रहूपी कम्पित कुर्मो को बखेर रहैये 
वायु, जलं के वेष्टन से आकाश को वेष्टित कर नहीं 
देवताओं के विमान गिररहैहंरेे सुमेरु पवेत के उद्यान 
को वोहमें बैठे भौर मङ्खल के किए अक्षत सहित एूलों 


को वृष्टि कर रहैजनोंकी भाति षह्‌ रहे है ॥*५४॥ 


पवेत के समान भयानकं उमड़ी हुई रहो की 
चोदियों द्वारा उपर आकाश सें फंका गया, यन्त्र से 
अकाश मे फक गये सोनेके ठेते के तुल्य यह जलका 
रूप ब्रह्मलोक मे पुरो से वेष्टित ब्रह्मा के मासनभूत 


कसल तक, जिसके बौच में ब्रह्मा समाधिस्थ है, पटु चकर 


छोटता है, बीच से नहं लछौटता ।॥५१५॥ 


१३९.५६ ) 


मेधा इवाऽतिघनघुघुमघोषभीमां 
वोचीचयाः कनकपत्तनविद्यतोऽमो । 
व्योभ्नि भ्रमन्ति गजवानिमृगेन््नाग- 


वृक्षाद्रिकाननमहीतखतुल्यदेहः ।\५६॥ 


उद्यमानोदभवोच्यासतसोकुसुमधियाम्‌ 
यमोऽप्ययं यमेनेव वारिपुरेण नीयते ।\५७॥ 


एते ब्रुडन्ति सर्िरेऽखिरखलोकपाला 
नागा नगेश्च नगरैः सह खक्षसंख्याः । 
लक्षम्याकरोदरणगहगतवारिपुर- 
व्यावतनागुडगुडेरभिलक्ष्यपुराः 
दुर्वारवारिवख्नापरिपुरितेषु 
पातालमूतलनभस्तरूविक्तटेषु । 
मत्स्या  इवेन्द्रयमयन्तसुरासुरोचाः 
सग्रामपत्तनविमाननगा भ्रमन्ति ॥५९।॥ 
उह्यमानस्य कृष्णस्य तनुरेवाऽभ्बुरूपिणी । 


ये भयानक चहरे, जिनका रूप हाथी, घोडे, सिह, 


॥।५८॥) 


सपे, वृक्ष, पवत, वन ओरचेतोंके तुल्य है, आकाश मेँ 


मेधों की तरह घूमती हैँ। ये अत्यन्त कठोर घुम्‌-घुम 
शब्द रूपी गजेन से भयाचक हँ भोर बह रहै पुवणंमय 
नगर ही इनमे बिजखी से कोध रहै ह ।५६॥ 


इधर से उधर बहु रहै प्रख्य-सागर मेंपेदा हई 
भल्सीके फूट के सदृश काली लहुरो मे यह्‌ यम भी 
जक वेगरूपी दुसरे यम से मानो ले जाया जाता दे ॥५७॥ 


ये छाखों सकर लोकपाल भौर दिग्गज अपने-मपने 
आश्रय मेरु भादि पर्वतो ओर नगरों के साथ जल में इबते 
ह । निधि-अादि लक्ष्मी के आकार रूप पवेत मध्यवर्ती 
गुफाभो मे स्थित जलप्रवाहु को रोटाने के लिए निकख 


रहे; वायु कौ बुड-वुड ध्वनियों से उनके स्थानों की पूर्ति 


की प्रतीतिदहो रही ह ।॥५८॥ 


पादा, मूत, आषाश भौर दिगन्तों मे अपार 
दुतिवार जलराशिके व्याप्त हो जाने पर इन्द्र, यम, यन्त, 
देवता भौर दानवों के अण्ड के सुण्ड अपने ग्राम, नगर, 
विषान भौर पवंतों के साथ मचखियं को तरह घूमते 
है ।।५९॥ 


हाय 1 प्रज्य-जछ द्वारया इधर-उधर बहाये जा रहे, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्छ का जलस्पी रीर हो वैसा दी 


तिर्वाणत्रकरणे उत्तराद्धं ६ 


मातृजद्धेय वत्सस्य कष्टं बन्धनतां गता \९ 
अन्योन्यमावरुयतामहो बुडबरुडारवः। 
शूयते देवदैत्यानां स्वस्मीहलहलाकरुखः ।॥९ 
कोलाहराकुरपुरोत्तमवे गपात- 
विक्षुब्धवारिपटलोवलितान्तरासु । 
श्रमनज्जरुदजालघनास्थविवेष 
संलक्ष्यते जलमयः स्फुटकुङ्यबन्धः £ 
हा कष्मेष तरसा पयसाऽपनीत 
`  आवरतंवृत्तिपरिवतनया स्वधस्तात्‌ । 


दिक्षु 


एते कुबेरथमनारदवासवाद्याः 
प्राणान्पयोश्नपरलेविधुरास्त्यजन्ति ।\4 
प्राज्ञाः भरजान्तजडउदेह मिहोह्यमानं 


मानोन्किताः शवतयेव च तद्रहुन्ति । 
ब्रह्येन्द्रविष्णुपुरखण्डकसंकटाम्बु- 
संघटनेन कडुकुट्नदृषु तेन ५६ 


बन्धन बन गया है जसे कि इहने के समयप्यारीर 
की जदा बद्धो के लिए बन्न बने जात्ती है ॥६०॥ 


ह्या ! परस्पर एक दूसरे पर लिपट रहै दत्य 
दानवों का अपने क्षया अपनी स्तियों के र्षि 
गये इस्ले से भरा हआ बुड-बुड शब्द सुनाई देता है ।॥१ 


हाहाकार चीत्कारं से पूर्णं देवता भौर दानः 
उत्तम-उत्तम नगरोकेवेग के साथ भिरनेके कारण 
इई जल्राशि ठे चारों ओर परिवेष्टित दसों दि 
मे, जो मानो घूम रही मेवराशि से अच्छन्न सी हो 
है, जरू को साफ दीवार खड़ी दिखाई देती है ॥६२॥ 


हाय ! खेद दहै, सवंजन प्रसिद्ध सथं को जलः 
भेवरों के चक्करमें च्पेटकृरवेग से बहुत नीचे ले 
है! ये कुबेर, यम, नारद, इन््रमादि जछ्राशि 
मेघसण्डर से पौड्ति जीवन के अयोग्य हो प्राण 
रहे है ।६३॥ 


पूवं वणित प्रकारके ब्रह्मा, इन्द्र भोर विष्णु भ 
कै नगरों के खंडहरों से संकटपुणं जल की टक्करः 
से कठोर आघात का प्रत्यक्ष करने वाले खोगों मे 
तत्त्ववेत्ता रै वे जछ मे बहु रहे मृत अत्तएव जड़. 
शरीर को अहुंभाव से विदित होकर धारण करते 
सलिए शरीर के देदन-भेदन, माघात्त भादिका 
उन्हुं नदीं होता दै ॥६४॥ 


३१२ | 
स्रीणां गणोऽधंपरिपिष्ट इहेति कष्ट 
कखातुमेनमपरः कुजडं समर्थः । 
नहयस्तकस्य = दशनेरमिव्यंमाणा 
त्रातं परस्परमियं जनता समर्था ॥६५॥। 
पर्वतप्रतिघसपतर्पेणाः 


संसरन्ति विपुला जलोच्चयाः। 


योग वासिष्ठे 


[ १४०. 


तेषु नाव इव देवपत्तना- 
सयुन्नमय्य वपुराश्ु यन्त्यधः ।॥६९॥ 
दीपाद्रीद्रसुरासुरोरगननरेनगिाप्तरश्चारणेः- 
व्यिं वारिविरोलितेः सरसिजेराट्नमूलेरिव ! 
एकाम्भोधिसरःस्थितं त्रिभुवनं कटेन निमूितं 
कष्टं ले क्र गता महद्धिविभवा देवा जगल्नायकाः॥६अ 


हत्यां भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तराधं अवि० वि° श० 
जगल्नाकश्षवणेनं नामेकोनचत्वारश्दधिकश्ततमः सगः \॥ १३९॥ 


हाय ! सेद है, अधकुचखा हुभा स्त्रियों का पुण्ड 
यहाँ पर आता है । पृथिवी में अत्िमूखं रूप से प्रख्यात 
स्तरी-समूह्‌ को बचाने की सामथ्यं दुसरे किसमें है । यह 
जनसमूह्‌, जो यमराज को दादोंसेचबाया जा रहा दै 
आपस मे एकं दूसरे को बचाने मे समथं नहीं है ॥६५॥ 

पर्वतो को मरियामेट करने वाले तथा सगिंकी तरह 
सरकने वाले ये विशाल जरुकल्छोल इधर से उधर बहते 
है । इनमे देवताओं के नगर पहले अपने स्वल्प को नाव 


‡ 


की तरह ऊपर उतराकर फिर नीचे ड्‌ब जाते हैँ ।६६॥ 

हाय ! जलराि से खूब ्थेड हुए भाटृनमूल कमलो 
की तरह दीप, महापवेत, देवता, दत्य, सर्प, मनुष्य, चाय, 
अप्पराएं भौर चारणो से व्याप्त कारु द्वारा उखाड़ कर 
मही पँ मिलाया हुः त्रिभुवन एकमात्र सागर रूपी 
तालाबके स्पमें स्थितदहै। हाय! प्रचुर समृद्धि वाले 
जगतो के अधिपति इन्द्र आदि देवता न मालम कहू 
चले गये ।(६७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० शवोपाख्यान मे जगन्नाशव्णंन नामक कुसुमलता अनुवादका 
एक सौ उन्तालीसर्वां सगं समाप्त हुआ ॥१३९॥ 


ऽ्पाध उवाचं 
भगवंस्त्वादृश्णस्तां तामवस्थां च कथं गतः। 
कथं ध्यानप्रयोगेण तदा नोपकश्मं गतः ॥१॥ 
मुनिरुवाच 
कल्पान्तेषु विनश्यन्ति ननन विघात्मभिः। 
जमन्ति ्राशितिरूपाणि नभस्याभासरूपिभिः ॥२॥ 


१४० 


कदाचिकक्रमशो नाश्षः कत्पान्ते संप्रवतते । 
भशङ्धतं कदाचिद्‌ द्रागेकधादिविकारतः।\३॥ 


तदा द्रागित्येव यदा विकृतं वारि तत्तथा । 


तेन यावत्सरन्त्याध्चं तावन्नीता जलेः सुराः ॥४॥ 


१४० 


व्याध ने कहा- है महामूने ! ज्ञानयोग सिद्ध भापके 
सदृश पुरुष भी पूवंर्वाणित नाना प्रकार की प्रर्यनल- 
ण्ठधन भादि विविध श्रान्त्यवस्था को कंसे प्राप्त इए? 
अतीत भौर.अनागत सकर वस्तुभों के दशन मे उपायभरूव 
ध्यान सूप योगाङ्खु के प्रयोग से पको सकल भ्रान्ठियों 
निवृत्ति क्यों नहीं हुई ?।।१॥ 

मुनि ने कहा-हे व्याध! आकाश मेँ घ्रान्ति 
ज्ञान रूप ये सकर जगत्‌ कत्पास्तों मे भ्रान्तिरूप नाना 
प्रकारके विनाशो से विनष्ट होते है ।(२॥ 


की कलान्त भ कमः नाश होता है, कमी पादो 
समुद्रो छी सहसा एकाशकारता ख्प विकृति हो जनेः ष 


अकस्मात्‌ विनाश होता दै। अर्थात्‌ क्रमिक प्रख्यमे योग 
दारा भूत ओर भावी पदार्थोके पर्याखोचन का अवसर 
रहता है, किन्तु आकरिमिक प्रल्यमेंतो मूञ्ञे इसका मौका 
ही नहीं पा, यों उत्तर देने के छिए प्रख्य दिविध 
होता है ॥२३॥ 


 जछ जब इस प्रकार शटपट विकृत हआ, जबतक 
ब्रह्माजी से निवेदन करने के लिए देवगणो ने ब्रह्माजी क 
पास जाना चाहा, इतने मे ही उन्हे जखराशिने बहा 
डाला । सहसा हए प्रख्य के विषय मे देवता भी भअसमथं 
॥ जाति है उघके विषय मे मेरा चूकना कौन बड़ी बात 

11४॥ | | 


१४०.५ 


अन्यच्च विपिनाधींडा कारः सर्वकषो ह्ययम्‌ । 
यत्न कारे ततस्तस्मिस्त्ववश्यं भावि तत्तथा ।\५॥ 
बलं बुद्धिश्च तेजश्च क्षयकाल उपस्थिते। 
विषर्यस्यति सर्वत्र स्तथा महतामपि ।\६॥ 
अन्यच्च विपिनाधोश्च मयेतत्तव॒रवणितम्‌। 
स्वप्नदृष्टं किल स्वप्ने किन संभवतीह किम्‌ 1७) 


व्याध उवाच 

असदेतद्यदि विभो! स्वप्नसंश्नममात्रकम्‌ । 

कथितेन तदेतेन कोऽथः कल्याणकोविद ! ॥<८॥ 
| मुनिरुवाच 


त्वद्रोधनात्मकं कायं महुदस्त्यत्र बुद्धिमन्‌ ! । 
एतद्श्रमात्मक वेत्ति भवान्सत्यं तु मे श्पणु ॥९। 


हे वनाधिपति ग्याध | यहु कार सवंविनाशक है, 
किसी को भी वहीं दछोडता। जिस सय में जो 
भवश्यम्भावी होता है उस समयमे वहु होकर ही रहता 
है चाहे करोड़ों उपायक्योंन किए जयं अर्थत कालकी 
प्रबरतावश उस समयमेरी ध्यान-घारणा रित नहीं 
हु ई ।॥५॥ 


विनाश का समय भनि पर महान्‌ लोगोके भी बल, 
बुद्धि भौर तेज स्वंत्र सवथा विपरी हो जाते है ॥६॥ 

हे वनाधीश, मैने भापसे यह्‌ स्वण्न मे देखा वृत्तान्त 
कहा है । स्वप्नं क्यासंभव नहींहै? क्या यहु बात 
सबलोगोंको विदित नहीं है अर्थात्‌ स्वप्नमे अन्यके 
चित्त शा भनुगमन करते मेने यह सबदेखा धा, स्वप्न में 
महात्माभो का भी विवेकं कुण्ठ्तिहो जातादहै यह्‌ सवं 
विदित है ॥७॥ | 

व्याध वे कहा--हे प्रभो { यहु यदि असत्‌ है, केवछ 


स्वप्न दुष्ट ध्रान्तिरूप हीह तोहे कल्याणोंके वेत्ता 


महामुने ! इसके वणेन से क्यालभदहै। कल्याणो के 
विशेषज्ञ भाप मे निरथंक वाक्यवक्तृताका सम्भव नहीं 
है, यह सूचित करने के छ्िषए कल्याणकोविद' सम्बोध्षव 
दिया हि ॥२८॥ 

मुनि मे कहा-दे बुदिमन्‌ ! स्वप्नद्ष्ट-वणेन निष्फल 


नहीं है, इसमे तुमको बोधित करना महान्‌ प्रयोजन है । 


जिससे कि वगित्त स्वप्न प्रपन्च कौ तुलना से तुम परिदृश्य 

मान प्रपच्छ को भी केवल ममात्र समक्षो । दुष्यमात्रमें 

श्रमत्व सिद्ध हो जाने पर दृकस्वरूप सत्य तुम्हीं शेष रहते 
४० 


निर्वषणप्रकरणे उत्तराद्ध" 


` विक्षुग्धवच्रवित्रस्तसपक्षादरीन्धवुन्दवत्‌ 


२१३ 
अनन्तरमह तस्मिन्सत्तेका्णंवरंहसि । 
जन्तोरोजः स्थितः स्वप्ने चान्तं खान्तो व्यलोकयम्‌ ॥१० 
यावत्ससकलं वारि क्ताऽपि निगंन्तुमुद्यतम्‌ । 
।१९।। 
रुन्धंवानुद्य मानोऽह कचिहैववश्ञात्तटम्‌ । 
अवप्तं तमवष्टम्य कश्िखरप्रान्तसंनिभम्‌ । १२ 
अथ क्षणेन सकलं तदशेषेण नियो । 


वीच्यग्रस्फुटिताकारेदेवेस्तारकिताम्बरम्‌  ॥१३ 


तारागणेश्च पातारुगतेमंणिमयोदरम्‌ । 
आवतषु _ परावुत्तैः स्फारमद्रिजरत्तणेः ।\१४॥ 
हैमद्रीपोपमेव्यप्प गीर्वाणपुरसन्दिरः। 


भरमत्सुराङ्खनालोननलिनोजालमालितम्‌ १११५ 
मध्योह्य मानकल्पा्ननोल्ञेवालजालकम्‌ | 
विद्यद्गोरोचनाम्भोदनीलनी रजनिभंरम्‌ ॥१६॥ 


हो । इसलिए अन्वयव्यतिरेक घे द्वैत के शोधव के उपायभरत 
इस कथांश को तुम मक्षे सुनो ॥९५ 


इसके भाद पागल उस एकमत्र सागरकेवेगरैं 
उक्त प्राणी के ओज में पंठे हुए ध्रम-परम्पराओों से परिपूणं 
मने स्वप्नमें भ्रान्ति देखी ।॥१०। 

जव वहु साराका सारा प्रल्यजल कुपित वञ्रसे 
भयभीत हए पर वाले महापवंतों के समूह्‌ की तरह कहीं 
जनेके किए तयार हुआ तव प्रल्य जलराशि मे उतरा 
रहे मुञ्चे भाग्यवश पर्व॑त शिखर के घछोरकी तरह एक तट 
मिला । मै उसके सहारे ठहर गया ॥११-१२॥ 


अनन्तर एक क्षणम वहु सारी प्रलय जल्राशि, 
जिसने हुरो की चोटियां के चि्कराये हुए जल्करणो के 
सदश नक्षत्र आदि देवताभोँसे आकाश को तारकित 
(तारोंसे पठा हुभा) बना उालाथा, जो प्रवाहुव्श 
पातारमे पहुचे हए कृचेतारोंसे मणिमय गर्भवारीप्ती 
रगती थी, भेवरों मे पडकर अधोमुख हुए पर्वतीय पुराने 
तरृणोसे प्रचुरताको प्राप्त हुई धी, सुवणंदरीष के तुल्य 
विशार देवनगर ओर भन्दिरों से व्याप्तं थी, इतस्तत 
उतरा रही देवाङ्खनारूप चिपी हुई कमलरािसे माल- 
यक्त थी, जिसके बीच प्रज्यकालीन मेषके समान 
काला सेवार का अम्बार इधरसे उधर चक्कर र्गा 
रहा था, जो बिजरीशूपी गोरोचनादृश पराग वाले 
प्ररयकाडीन मेघहूप नीलकमलो से भरी-पुरी थी, जिपके 
चारों ओर -जख्कणौं की क्लड़ी लगा रहे कुहरे, मेध ओर 
पहड़ोंते तट बना डाला था, जिसमें भाकाश का स्पशं 


३१४ योगवासिष्ठे [ १४०.३ 
स्फुरत्सीकरनीहारमेघाद्रिककतदिक्तरम्‌ । ततः सुषुप्रनिद्रान्तस्तया वासनयाऽन्वितः। 
उल्लोरद्री चिसंदिग्धवहत्कल्पदुमव्रजम्‌ ॥१७।॥ तं तादृगेव कल्पान्तपश्यं स्वौजसि स्थितः १२५१ 
अथेकाणंवखातोऽसा वभवच्छ्ृष्ककोटरः । दष्ट्वा तद्वि गुणं दुःखं चिरणाऽत्राऽहमाकुलः । 
क्रचिद्गलितसह्याद्रिः कचित्संशोकमन्दरः ॥१८॥ प्रबुद्धो दृष्टवान्सानुं तमेवाऽस्य हदि स्थितम्‌ ॥२९॥ 
कचित्पङ्धनिमग्नेन्दुथमवासवतक्षकः । अथ तत्र द्ितीयेऽह्नि भास्करोदयसुन्दरम्‌ । 
कचित्पङ्निमग्नाधःश्चाखकत्पद्रुमोत्करः ॥१९ सलोकाकाशमभृशेखं भुव॑नं दृष्टवानहम्‌ ॥२७। 
कचित्कमलवत्कोणंरोकपारश्िरःकरः । द्योः क्षमा वायुराकाशं पवंताः सरितो दिश्ञः। 
कचित्प द्भुःजविध्रान्तरधिरहू दषाः ॥ २० इति मे चेतसो जातं पत्रादि विटपादिव ॥२८॥ 
कचिदाकण्ठनिमंरनक्रणदिद्याधरीगणः । ततस्तास्मस्तथा दृष्टे भूतले तैः पदा्थंकेः। 
कचित्स्वप्नमूतेभाभयाम्योग्रमहिषावुतः ॥॥२१॥ व्यवहारं श्रवृत्तोऽ्हं †किचिद्धिस्म्रुतध्ीरितः ॥२९॥ 
कचित्सच्चमहाकायगरडामरपवंतः । जातस्य मेऽद्य वर्षाणि षोडशेष ।पता मम। 
कचिन्मत्तमहासेतुयंसदण्डन भूजुषा ॥२२॥ इयं माताऽऽस्पदं चेदमिति में प्रतिभोदभूत्‌ ॥२०१। 
कचितप्रमृतवेरिच्चहुससस्मितपङ्भूः ॥ अपं ग्रामकं कंचित्क चिच्च ब्राह्यणाश्चमम्‌ । 


 करचित्पङ्कविनिमंगनदेहार्घामरवारणः ॥ २३१) 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सानं प्राप्याऽऽघमे धमात्‌ । 
विधान्तोऽस्मि यदा तेन भृशं निद्राऽऽजगाम माम्‌॥२४ 


करने वाली चच्चरू उऊची-ऊंची ख्हरो मे कल्पवृक्षो के 
बहुने का सन्देह होता था, वे कहीं चरी गई ॥१३-१७॥ 
भनन्तर वह एक मात्र सागरका साचा केवल सूखा 
गडा रह गथा । उसमे कीं पर सद्याचरु गला पड़ा हुभा 
था, कहीं पर जी्णंशीणे हो जाने के कारण यहु मन्दराचख 
हैया अन्य कोह दूप्तरा पव॑त है, यों मन्दराद्वि प्ंशययोग्य 
भअवस्थामे पड़ा था, कहीं पर चन्द्रमा, यम; इन्द्रओौर 
तक्षक कोचडमे भाक्ण्ठड्बेथे, कहीं पर कत्पवृक्षों के 
समुह को नीचेको शाखाएु कीचड़मे डबौ थीं, कीं पर 
खोकपारो के सिर भौर हाथ कमलोंको तरह विखेरेये, 
कहीं पर केमखों को तरं विश्वाले रहै वन के तालान 
ते वह छारुथा, कहीं पर भअक्रण्ठ कीचडमें इबी हुई 
विद्याधारिथां कराहरही थीं, कहीं पर मानोस्वप्न में 
मरे हुए हाथी जेते विशालकाय यमवाहनरूप भीषण भंसों 
से चिराया, शृं पर महाकाय गरुडरूप सुमेर पवंत 
अवसाद को प्राप्त होकर पड़ाथा, कटं पर उसमें भरूभि 


पर पड़ हए यम के दण्ड से अकिच्वित्‌कर (मत्तकौ तरह 


जर के निरोध मे मसमथं) महासेतुं बचाथा, कीं पर 
मरे हए ब्रह्या के वाहनभूत हंस से पद्धुमय भूमि मन्दहासं 
युक्त-सी रगती थी, कहीं पर देवराज इन्द्रके एेरावत 
का आधा शरीर कीचडमे फसा था।१८-२३।। 

अनन्तर तटवर्तीं पवेत के शिखर पर पहुंचकर थक 
जाने के कारण किसी मुनि के आश्वम्‌ पे जव मने विश्राम 
चखिया तब सुक्षे खूब निद्रा जई ॥२४॥ 


किचिद्गेहं तथा कखिद्बन्धुः कस्मिश्चिदाध्मे ॥३११ 
अथ मे तिष्ठतः सार्धं बन्धुभिर््रममन्दिरे। 
अहो रात्रेषु गच्छत्सु जाग्रदादींस्तदेव सत्‌ ॥२३२॥ 


अनन्तर उस वासनासे युक्त हुए मवे अपने ओज में 
स्थित हकर भी सुषुप्ति के बादप्राप्त हुर्ई निद्रा के अन्दर 
उस्र कल्पान्त को जसा उक्तप्राणौ के ओज मं स्थि होकर 
देवा था व्रा ही देखा । २५॥। .. 

चिरकाल तक उस दुगुने दुः का अनुभव कर व्याकुल 
हुभा मै जबजागातो मने उ प्राणी कं हदय में स्थित 
उसी पर्वत शिखर फो देखा ॥२६॥ 

इसके बाद दूसरे दिन मैने व्हा पर भगवान्‌ भास्कर 
के उदये मनोहर भुवन को खोक, भाकाश, भूमि भौर 
पवंतों के साथ देखा ।२७॥ 

यलोक, प्थिवी, वायु आकाश, पवेत, नदियां भौर 
दिशाएं ये सबके सब जके शाखा से पत्तं उत्पन्न होते है 
वैसे ही मेरे चित्त से उत्पन्न हए ।२८॥ 

पश्चात्‌ पूरवानुभरत विषय को भरकर पूर्वोक्त प्रकार 
से दष्टिगत हृए भलोक्‌ मे ठत्‌-तत्‌ प्रदाथोंसे व्यवहार 
करने के किए में प्रवृत्त हुआ ॥२९॥ | 

भाज मञ्चे पदा हुए सोलह वषंहो गये, ये मेरे 
पितादहै, यहूमेरी मांह, यहमेरा घरदहै, एेसीमेरी 
व्यवहार प्रतिभा उत्पन्न हुई ॥३०॥ | 

मैने एक छोटा-सा गांव देखा, उपमे एक ब्राह्मणाश्रम 
दे, एकं घर देखा, वहू पर किती माश्रपममे मेरा कोई 
हु अरा ॥२३१॥ 

अनन्तर धरम बन्धु-बान्धवोंके साथ निवास कर 
रहै मेरे एक के बाद एक दिन-रात बीतनेख्गे। वहां 
जाग्रत्‌ आदि भवस्थाभोंका अनुभव कर रहै मेरा वही 
प्राम आदि बाह्य विकास यथा्थंश्सा हो गया ।॥३२॥ 


१४०.३३ ] 


ततः कालवन्ात्तत्र प्राक्तनो बोधधोमंम । 
विस्मृता तादुश्षाभ्यासादहो तस्यैव मस्स्यता १२२ 
इत्यहं ग्रामवास्तव्यः संपन्नो ब्राह्मणस्तदा । 
देहमात्रकबद्धास्थो दू रोकृतविवेकभूः ॥२४१। 
जरोरमा्नात्मवयपुर्दारमात्रानुरञ्जितः 
वासनामात्रसारात्मा धनमात्रेकतत्परः ।१ ३५११ 
जोर्णगोमात्रकघनः संरोपितलुतावृतिः। 
संचितारन्यवतिप्राणिरुषाजितकमण्डलुः ॥३६।} 
चरवुक्षकबद्धास्थो रोकाचाररतः सदा । 
गुहपाश्वगतानीलश्ाद्रलस्थलिकारिथितिः = १२७१ 


ज्ञाकक्ञाकायतारामरचनानीतवासरः 
सरिद्ध्यदनदीतीथंसरसि  स्नानतत्परः \२८१। 
गोमयाच्तजलाम्ब्बग्निकाे्टाकष्टसं चयी 
दं कार्यमिदं नेति पाश्ञाम्यां विवक्षतः ।१२९.1 


पष्चात्‌ समय वीततने पर धीरे-धीरे मेरी पूवंजन्म कौ 
बोधबुदि विस्मृत हो गई । जसे पूवंवणित दामव्यार- 
कटाख्यान मे वासनाशून्य कटकी--मद्ल्यिों कै साथ 
सहवास का अभ्यासं होने पे पूवं बोधविस्मृति दारा 
मत्स्यता हो गई थी वैसेही मेरी भौ प्रामवास्तव्यता 
सम्पच्च हो गई ॥\२३।१ | 

इस प्रकार उस समय मं ग्रामवासी ब्राह्मण बन 
गया 1 मेरौ एक मात्र शरीरम आसक्ति बद्धमूल हो गई । 
विवेक-भूमि मुञ्चते कोसौ दुर चली गई ॥३४॥ 

मै केव शरीर को आत्मा समक्षता धा, केवरुस्त्री 
ही मेरे मनोरञ्जन कौ सामग्री थी, केवल वासना ही 
मेरा स्वभावथा भर केवर धनके उपार्जनमे हीम 
जीजानसे र्गा रहता था ॥२१५।। 

एक मात्र बृदी गायही मेरी सम्पत्ति थी, घर के 
आगनमे छायाके ल्र्मैने सेम कीख्ता रक्ीथी, 
अगिनिहोतताथं घम्नि, जीविकां दो एक नीधां चेत भौर 
गौ आदिपशु मैने जोड़ रक्खेथे, धातुओं कौ वस्तुओं में 
एक मात्र कमण्डलुका मैने उपाजन किया था, स्वल्प 
काट तक रहने वाले तुलसी आदि के पेड पौधों मे मेर 
बड़ा प्रेमथा। सदा लोकाचारे निरत रहता था। 
चरके निकटवर्ती हरे-भरे मैदान मे अक्सर उला-बंठा 
करता था। प्रायः शाक भौर शक्र से भरे बागों को 
सजाने-षंवारने मे मेरे दिन बीतते थे । छोटी-मोटी चदियो, 


लीलो, गङ्गा भादि पुष्य चवियो, तीर्थो ओर तालाबोमे 


तिर्वाणप्ररणे उत्तराद 


३१५ 


इति मे जीवतस्तज्र संवत्सरशतं गतम्‌ । 
एकवाऽस्यागतो दूरा्तापसोऽतिथिरात्मवान्‌ ॥४०॥ 
पुजितोऽसौ विक्तधाम  मद्गुहै स्नानपुवंकम्‌ । 
भुक्तवाञ्छयने स्थित्वा रात्रौ वाणितवान्केयाम्‌ ॥४१।॥ 
नानादिग्देशशेलोरवव्यवहारमनोहरे । 
कथाप्रसद्ध क्मिश्धिन्नानाविधरसा्रये ॥४२ 
स्व॑ चिन्माच्रमेवेदमनन्तमविकारि च। 
जगत्तयेव कचति यथास्थितमपि स्थितम्‌ ।४३।\ 
इत्यहं बोधितस्तेन बोधेकधनतां गतः 
स्भृतर्वास्तमक्ेषेण वृत्तान्तं धारणा वशात्‌ ॥४८। 
स्मृतवाना्मवृत्तान्तं यस्याऽहुदरं स्थितः । 
तं विराडरूपमाश्शङ्ुच तस्मािगन्तुमुद्तः ॥॥४५॥। 
तवास्यं निगंमद्वारमथ जानामि नो यदा, 
विस्तीर्णं भुवने यरिमन्भूम्यश्ध्यद्रिरिद्‌वुते ॥४६ 


स्नान करने के दिए सदा तत्पर रहताथा। गोहरी, 
अन्न, जल, आग-लकड़ी भौर ईटा-पत्थर का क्लेश से 
संचय करता था । यह कर्तंव्यहै, यहु भकतंव्य है, इ 
प्रकारके जालो से जकड़ाथा। इष प्रकार वहां जीवन- 
निर्वह्‌ कर रहै मेरे सौ वषं बीत गये । एक्‌ समय दर | 
कोई जात्पज्ञानी अतिथि मेरे घर आया । मने बड़ भक्ति 
भ्व से उसका सत्कार किथा । उसने स्नान कर मेरे धर 
ने विश्वाम किया ओौर भोजन किया, रात्रिक समय 
गथ्या पर बैठकर उधने कथा कही । किसी कथा प्रसंग 
ने, जो अनेक दिशा, देशो, पर्वतों के रोति-रवाजोंसे 
बडा मनोहर था तथा निसपे शृङ्गार, वीर, करण आदि 
नाना रसो का पुट था, उसने मूञ्षे यह घब निविकार 
असीम अखण्ड चिन्मात्र ब्रह्यही यथास्थित रहकर भी 
जगत्‌ के ख्पसे विकसित है, यो समन्ञाया । इससे केवल 
एक्‌ मात्र बोधमयता को प्राप्त हए मुन्ञे अपची धारणा 
श्तिसे प्राणीके शरीरमें प्रवेश्च करना मादि अपना 
पहले का खारा वृत्तान्त याद हो आया ॥३ ६-४४॥ 

अपने पूर्वं वृत्तकी याद आने के पश्चातु जिसके पेट 
सेन पठाथा, उसप्राणीको सकं जगत्‌ की अपेक्षा 
वृद्ध ह्वोने कारण विराद्रूप तमज्लकर मैने उसके उदरसे 
बाहर निकलने का उद्योग किया ॥४१५॥ 

प्राणी कै उदरमें भूमि, सागर, पवेत गौर नदियों 
से पूणं विस्तीणं भुवन मे जव मूं बाहर निकर्ने के लिए 


दारभूत उसके मुंहंका पता तही लगा, तवमे बन्धुः 


२१६ 


तदय तमत्यजत्रेव देशं बन्धुजनवृतम्‌ । 
तस्य प्राणं प्रविष्टोऽहं निगन्तं पवनं बहिः ॥४७\ 
इहस्थस्य विराजोऽस्य बाह्यसाभ्यस्तरं तथा । 
 अन्यजं सवंमीक्षेऽहुमिति निर्णीप तादृक्चम्‌ ॥४८॥ 
धारणां संविदा बद्ध्वा प्रदेशं स्वं तमत्यजम्‌। 
तस्प्राणेः सहु निर्यात आमोदः कुसुमादिव ।॥\५९॥ 
पवनस्कम्धमासाद्य प्राप्य तन्मुखकोटरम्‌ ।. 
बहिर्वातरथेनाश्हं निगंतो दृष्टवास्पुरः॥\५०) 
यावत्तथेव मटेहो बद्धपद्यासनः स्थितः 
काऽपि सुन्याधमः ्लिष्येः पारितो गिरिकन्दर ॥५१॥ 
पुरो मे तिष्ठतां तेषां मलत्संरक्षणक्मंणाम्‌ । 
पुहुतसाच्रं च गतः कारुश्चाऽन्ते निवासिनाम्‌ ॥ ५२) 
हदयं संप्रविषटोऽसौ यस्याऽहं स पुमानपि, 
पुष्ठनोत्सवलम्धेन शेते तुपोऽन्धसा सुखम्‌ \\५३।। 
 तदाश्चय मया दष्ट्वा नोक्तं कच न कस्यचित्‌ । 
पुनस्तस्यैव हदयं प्रविष्टः कौतुकादहुम्‌ ॥५४॥ 


बान्धवो से पूणं उस प्रदेशका परिघ्यागनत कर बाहर 
विकेलने के लिए उसके प्राण वायु मे प्रविष्ट 
हुभा ।।४६, ४७॥ 

यहां पर स्थित विराइ्खूप इस प्राणी का बाह्य दृश्य 
मौर अन्य विराट्‌ में उत्पन्न आभ्यन्तर द्‌श्य सबै देख, 
दस बुद्धिसे तदनुकूरु उसके प्राणोंमे अहुमाव धारणा 
बाँधकर ने उप्तदेशं का त्याग क्रिया जसे एलो से 
सुगन्धि वायुके साथ बाहर निकरतीदहै वसे ही मेँ उसके 
प्रणोंके साथ बाहुर निकला, पवन के कन्ध पर सवार 
होकर उसके मुख हार पर आकर वायुरूपी र्थसे बाहर 
आया, बाहर आकर मैने यह बातं देखीं । कहीं पवंत- 
गुफा मे शिष्योंसे संरक्षित सुनिका आश्चमदहै, वर्ह पर 
पद्मासन कगाया हज मेरा शरीर पहले की तरह ही ज्यों 
कात्यों बेठा है ॥४८-५१॥ 

मेरी रक्षा करने में तत्पर मेरे सामने बेठे हृए शिष्यो 
का केवर एक मुहूतं ही समय बीतता था ॥ ५२ 

जिस प्राणीके हूदयमे मेँ प्रविष्ट हुआ था वहुभी 
किसी उत्सव में प्राप्त हुए अन्नसे तप्त होकर पीठ के बल 
सुख से सोया था ॥५३।। 

वहु आश्चयं देखकर मैने किसीसे कं नहीं कहा । 
कैतुकवद मेँ पुनः उसीके हृदय म प्रविष्ट दहो गया ॥५४॥ 

मे पूवं वासना से युक्त होकर उन स्वबन्धुओं के 
देखने के चिणि उप्त प्राणी के हदय के अन्दर पूवं अनुभूत 


 योगवासिष्ठे 


[ १४०.६२ 


प्राप्रोऽरम्योजःप्रेशं तं तस्य तस्मिन्हुदन्तरे। 


अवेक्षितं स्वबन्धस्तान्न्याप्रो वासनया तया 1५५ 


यावत्तत्र युगस्याऽन्तः संप्रवृत्तोऽतिदारुणः 
भुवनं तद्िपर्यासतमागतं सह्‌ संस्थया ।\५६॥ 
अन्य एवाऽचरास्तत्र वसुधाऽन्धा च संस्थिता । 
अन्य एव ककुर्मेदस्तथाऽन्या मुवनस्थितिः ॥५७१। 
ते बन्धवः सच ग्रामः सं भूभागः स दिक्तटः। 

न॒ जाने क्र गतं सवं व्यूह्य नीतसिवाऽनिरेः ॥५८॥ 
तदा पष्यामि भुवनं यावदन्यदवस्थितम्‌। 
अपुवसंनिवेश्च तज्जगदन्यदिवोदितम्‌ ॥५९॥ 
पन्ति हादशाऽऽदित्याः प्रज्वलन्ति दिशो दश्च । 
रोताश्यानाम्बुवच्छेलाः प्रवृत्ता गकितं बलात्‌ ॥६०॥ 
अद्रावद्रौ दिक्लि दिश्चि ज्वलन्ति वनपडक्तयः। 
दग्धाः स्मरतिपदे याताः समस्ता रत्नभृतयः ॥६१॥ 
सव एवाऽब्धयः दुष्का महावाताः पुरःस्थिता 
अद्धारराक्लितां यातं भूमण्डलमशेषतः ।\६२॥ 


ओजःप्रदेश मे जब पहुचा, तब तके वहम भति भीषण 
प्रल्यदहो चूका था, उक्तं भुवन धर्माधिम॑मर्यादाके साथ 
स्वंथा बदर गथाथा। भव वहां पर प्ले धे विलक्षण 
ही पवेत खड़े थे, पहले छे विलक्षण पृथिवी थी, दिशा 
भीदूसरीथीं, खोक कौ बनावटमें भी अन्तर हो गया 
था ॥५५-५७॥ 


वे मेरे बन्धु-बान्धव, वहु गव, वह भूमिण्ड, वे 
दिकतट, सबके सब वायु द्वारा बटोर कर उडाये षयेसे 
त मालूम कहां छीन हौ गये थे ॥५८॥ 


मैने उस समयस्षारे भुवन को पहले से विलक्षण 
स्थितिमे देछा, उसके सब अवयव भपूर्वथे मानों वहां 
पर वहु पूवं जगत्‌ के स्थानमे दु्रादही जमत्‌ उदित 
हुआ था ।1५९॥ 

वहा पर बारह सूर्थं तपते थे, दसो दिशाएं जरती 
थीं, ठण्डकसे जमे हुए जल की तरह सबके सब पर्व॑त 
बात ग्ने की तयारी में ये ।६०॥ 

प्रत्येक पहाड पर प्रत्येक दिशा मे वनपडितयां जती 
थी, समस्व मणि, रतन भादि सम्पत्तियां जलकर राखो 
गरं थीं । उनकी केवर स्मृति ही शेष रहं गई थी ।।६१॥। 

सभी सागर सू ग्येथे, आधया सामने कौ भोर 
उटीं थी, सम्पण भूमि मण्डल अंगारोका दर बेन गया 
था ।॥६२॥ | 


१४०.६३ ] निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धः ३१७ 
पातारुतो भूतलतोऽथ दिग्भ्यो ` ततोऽहुमारयाच्छरभक्रमेण | 
ज्वाला विनिर्गन्तुमनुप्रसृत्ताः। न चाऽऽप्रवान्‌ दाहुविकारदुःखम्‌ ।\६४॥ 
संध्याश्रवच्चाऽऽश बभूव विश्वं ज्वाखामये साधुमहाम्बरुवाहे 
ज्वालामयं सण्डलमेकमेव ॥६२। रमाम्यहं विद्युदिवाऽनिलात्मा । 
ज्वालामये सद्मनि हेमपद्य- ` ज्वाखापरिस्पन्दविलोलवर्ष्मा 
कोशे श्रमदृमुद्ध इव धरविष्टः। स्थलान्जखण्डश्नमरोपमधीः ॥६५॥ 


इत्यार्षे धोवात्तिष्ठमहारामायणे बाल्मोकोये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां अविदयोपाख्यानान्तगंत- 
विपश्चिदुपाख्याने हूदयकल्पनावणेनं नाम चत्वारिश्दधिकदततमः सगः ।\ ४०॥ 


पहले पाताल से, उसके बाद भूमि मण्डरसे, फिर 

दिशाओं से ज्वाङाएं निकलने लगीं, शीच्रही सारा विव 

एक ही ज्वाछामय मण्डल बनकर सन्ध्या समय के मेधां 
की तरह ररह गया ॥६२३॥ 

सुवणे-कमल के अन्दर प्रविष्ट हए भद्ध के समान 

उस ज्वाछामय घरके अन्दर प्रविष्ट हुए मृन्ने फतींगेकी 

तरह यद्यपि दाह प्राप्तथा, फिरभी दाह विकार दुःख 


नहीं हृभा, क्योकि मेरा शरीर केवर आतिवाहिक है एसा 
मेरा दृढ निश्चय था ॥६४॥ 

वायु कौ धारणा वायुल्प बना हुषा मै उस 
ज्वाखामय प्रख्य जर प्रवाह मे बिजछी को तरह बखृबी 
घूमता था । ज्वाखाओं को धधकों मे चन्चल शरीर होकर 
मैने स्थर कमछों पर धूम रहै भवरोंके तुल्य शोभा 
धारण की ॥\६५।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मे तिर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे अवि० विण 
हुदयकल्पना वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ चारीसर्वां सगं समाप्त हआ ।।१४०॥ 


१४१ 
मुनिरुवाच 
तत्र॒ दंवह्यमानोऽपि नाऽभवं दुःखमभागहम्‌ । सीत्कारमतिगम्भीरं दघन्मेघरवोपमम्‌ । 
स्वप्ने स्वप्नोऽपमित्येष जानन्नसनावपि च्युतः ॥१। जगत्पदाथंरावुत्तेरल्यमानेः परावृतः ।\४॥ 
ज्वाराजालनवोडोततिमण्डलरेरखिलेनंभः बह द्ट्िघु घुमावेगेवंने दविगुणिताम्बुदः । 
अलातचक्रवच्चार्‌ केवलं चान्तवानहम्‌ ॥२॥ सूरथेरावृत्तिभिव्यृढेविमिधालातचक्रकः ॥\५॥ 
तं ववाग्निमहं यावत्तत्ववित्वादविश्नधीः । ज्वालासंध्याश्ननिवहैवुह दग्निनदीश्चतः । 


विचार्याम्यखि्नात्मा मारतस्तावदाययो ।\२॥ 


गेरद्धिगुणम्‌वण्डदानवामरपत्तनः ॥६॥ 


९४९१ 


सुनि ने कहा--हे व्याध ! स्वप्नमे मुज्ञ यहस्वप्न | 


है यह्‌ भलो-ाति ज्ञात था; इसचक्एि अग्नि की ज्वारार्भो 
मे गिरकृर खुब ल्ुसने पर भी मुञ्चे कृष्ट नहीं हुआ ॥१।। 

 उ्वालाभोंके नये उड़नेके तरीकोंसे सारे आकाश 
मे अलातचक्र के समान मैने सुन्दरता के साथ श्रमण 
किया ।२॥ 


आकाश-घ्रमणसे यँ कुच-कुख श्रन्तहो गया था, 
किन्तु तच्छज्ञाती होने के कारण मेरी बुद्धि मे तनिकभी 
वेद नहीं हा । मैने ज्योही उक्त दावाग्ति का विचार 
कुरते की ठनी व्योही भंघी आ गई ।।३॥ 


उसमे आग को फूकनेमे जसा शन्द होताहै कैसी 
ही साय-सय तथा अति गंभीर मेघ के कड़कने की-सी 
घ्वनि हो र्हीथी भओौर उड़ रहै पत्थर, लुआटी, धि, 
राख, पत्ती आदि जगत्‌ के सब पदार्थो से वह्‌ भरौ ॥४॥ 
उक्त आधी ने प्रवर सरसराहट गौर गडगड़ाहट कै 
वेगसे वनम मेधोंको दुगुना बना दिया था, जल-प्रवाह 


भं बहु रहे ओर लोट रह बारह सूर्यो के साथ अलातचक्रों 


को मिधित कर दिया था।५।। 

उवाखार्प सान्ध्य मेधो को राणियोने उस आधी 
मे सेकडों बड़ी-बड़ी अग्नि नदियां बहा रक्खी थी, उ 
भीमे पदड़ोंषे भी दूने भू-भाग मौर देव-दानवोंके 
वगर उडइते थे ॥६।। 


योगवाधिष्ठे 


३१५ [ १४२.२ 
भतेद्विगुणयात्रोघो श्र म्तिरभ्बरकुक्षिषु । सन्धोमौकाः संस्थिता सप्ररोक्तो ॥१०॥ 
दग्धादग्ाभि रप्यघंदरधाभिरितरेतरम्‌ ॥७। काऽपि प्रोत्फालकोणनिलकणकपिल- 
पतन्तोभिः सुरल्नीभिहिगुणाग्तिर्िषालवः। प्रोट्लसन्मुधंजालिः 
पतदङ्धारधारोघकणसीकर दन्तुरः ८} काऽपि बोड़ीनकुङ्यः कदुरटनपटु 
अकलातविद्यतो धुन्वन्पताङ्ारोग्रमण्डलीः। भंस्मसंपिण्डपाण्डुः 
धुमान्धकारेः स्थगयरस्छानमुध्वंदिन्लोमुखम्‌ 1९} काऽपि ज्वाछापटालीं परिदषेदसभितः- 
भभे्यस्नो दिङमुखेभ्यः समन्ता- संपतन्तीं गृहीतां 
वारासंध्यावारिदा निगतास्ते। रौद्रः कतुं प्रवृतो हर इव स तदा 


येच्तेज्वाराहेकूपंपिण्डमाचं 


मारुतो नृत्यलीखाः ॥११॥ ` 


हत्याषं भीवासिष्ठमहारामायणे बार्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अवि° वि० क्न 
कत्पास्तवणंनं नामेकचत्वारिशदधिकेश्चततमः सगः ॥ १४२१ 


उस अ्षीने आकाशमे घुमयिजारहे भूतो से 
पूर्वोक्त संकडों अग्नि नदियों के पत्तोंके अम्बार को दुगुना 
बना दिया था । खूब जली हुड, कु जरी हुईं तथा आधी 
जलो एक दूसरे के उपर आकाश से नीचे भिर रहीं 
देवाद्कनाओं से उसमें अग्निक ज्वाला दुगुनी होरही 
थीं । नीचे गिर रहै अङ्कारखूप उसके मूसलाधारों से तथा 
आग की चिनगारी रूपी जलकणोंसे वहु देतुला-सी 
मालूम पडती थी ।1७, ८।। 

अश्वी चिना रां के अद्धारों की भीषण राथि वाल 
अपनी अलखातस्पी बिजलि्योको कपा रहीथी तथा 
धूमरूपी अन्धकारो से मलिन हृए उपर कौ दिशा के मुंह 
को भाच्छादित करती थी ।\९॥ 

भूमिसे, आकाशसे भौर द्शिाभोंसे वे पूर्ाक्त 


ज्वाखारूप सान्ध्य मेघ उमड़, जिन मेधो से देवमण्डलटी के 
साथ सातों शोक केव ज्वालामय पर्वंत्त पिण्ड बन 


गये ॥१०। 


प्रचण्ड अधीने तवतो कलाम श््रके समान 
नाचना शुरू कर दिया । ऊपर उचछछलने से फले हुए अन्ति 
केणहौी उसकी कपि रद्ध की सुन्दर केशराशि थी, 
नीचे पादाघातसे मानो उसने दीवारोके उडाडारा 
था, उससे बार-बार कर्णंकंटु शब्द हो रहा था, उसके 
सवके सब अद्ध भस्मसे कथप्थहोनेसे शुध्ये, मध्य 
भागमें चारों मोर भिर रही ज्वारङाषूपी वस्त्रराशिको 
मजबूती से पकड़कर वह्‌ धारण क्यिथी। काठ्शट्रमें 
भो इन विशेषणो की योजना समानि लर्पसे कर ङे ।११॥ 


इस प्रकार ऋषिभ्रणीत वाल्फीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मे निर्वागप्रकरण उत्तरधिं मे 
सविद्योपाख्यानान्तगेत विपर्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में कत्पान्तवणंन नामक्‌ कुपुपलता 
अनुवाद का एक सौ एकतालीसवां सगं समाप्त हुभा ॥१४१॥ 


१४२ 


मुनिरुवाच | 
वतमानो तदा तस्मिन्कष्टे संश्नान्तसंश्नमे। अचिन्तयं तत्स्वप्नोऽयं परस्य हदये मसम। 
उद्यमानोऽ्हुभत्यन्तं सेदमभ्यागतोऽभवम्‌ ॥१॥ तदतः परिनिर्वामि दुःखं पश्यामि क मुधा ॥२॥ 


१४९ 


मृति ने कहा-हे व्याध! संञ्नान्तखोगोंकोभी अनन्तर खेदसे मैने सोचाकि दूसरे प्राणी के हृद्य 
ध्म मे डालने वाले वततंमान उस महान्‌ कष्ट मे में निवापी यह मेरा स्वप्नहै, इसर्िएि यँ व्यर्थं में 
अधी दारा इधर-उधर ब्हायाजा रहा मै अत्यन्त दुःखी दुःस्वप्नदुःख क्यों देखं, दुःस्वप्नप्रदर्शन का त्याग कर 
इअ ॥ १।। | गरण हारा आवचन्दक्योन दं ।॥२॥ 


१४२.३१ 


व्याध उवाच 

किस्वित्स्यात्स्वप्न इत्येव एर संदेहश्चान्तये 
प्रविष्टो हदयं तस्य फ तं निर्णीतवानसि ॥३।) 
क्षिमेतद्धवता दृष्टं हदये क्व॒ महाणवः। 
जठरे कत्पवातः कि हदि कत्पानलः कथम्‌ ॥४।॥ 


व्याध ने केहा--हे मने ! स्वप्न का तत्त्व क्या होगा 
इस प्रकारके सन्देहुको निवृत्ति के लिए शाप उसके 
हृदय भे प्रविष्ट हृएये, सोक्या मापने स्वप्न का विश्चय 
केर छ्याथा।३।। 

है भगवन्‌ ! यह्‌ धापनेक्यादेखा? हदय में महा- 
सागर करां रह्‌ सकता है, पेट में प्रख्यक्राल का वायु कंसे 
भौर हूदयमें प्रल्यकाङकी अग्नि का कंसे संभवहै? 
युरोक, पृथिवी, वायु, आकाश) पव॑त, नदिर्यां दिशां 
अदि खूप जगत्‌ काहूदयमे कंसे संभव रहै, इस सवका 
यथाथं त्व, जो भापने निणय शिया, मुक्षसे कहने की 
कृपा कीजिये ।1४, ५॥ 

मुनिने कह्‌ा-हे ग्याघ! सृष्टि के आदिमे सृष्टि 
का कोई कारणन होने से उसकी अनुश्पत्ति दिनके ससान 
स्पष्ट है; अतएव अज्ञान सृष्टि शब्द भौर अथं बिल्कुल 
भीहींहीदं। आशय यहुदहै कि इस प्रकार अपने भौर 
दूसरे के स्वप्तों को देने से अम्वय-व्यतिरेकतः परील्लित 
शब्दाथं प जगत्‌ का बाधदृष्टि से अकालक भसत्ताही 
तत्त्वे है, भौर परिशिष्ट अधिष्ठानभ्रूत ब्रह्य दृष्टिसे ब्रह्य 
ही तत्तव है । 

सुष्टिकाकारण क्ूटस्थदहैया विकारीहै¶ कूटस्य 
तोकारणदहो नही सकता, कारण कि व्यापरन कर रहे 
कूटस्य में क्रियाजवजत्वरूप कतुत्व का सम्भवनदींहै, 
कायंसम्बन्ध योग्य भी वहु नही दहै, उसके उदासीन से 
अतिरिक्त रूप का निरूपण कहीं नहींहै ओर उसमें 


उदासीनातिरिक्त स्वभाव को उत्पत्तिभो श्रृतया दृष्ट 


नहं है, अतएव उसका कारण होना तो किसी प्रकार 
संभव तहींहै। विकारी अनिर्णोत चाना अंशोंसे घटित 
होता है । उका कौन-सा अंश कारण दहै 1 घटादि विकार- 
युक्त मिदहीके पिण्डसे हटरहा पिण्डाकारकारणदहैया 
आ रहा षटाकार कारणहै, अथवा दोनों भाकारोंसे 
अनुगत मृदाद्याकार कारण है प्रथमतो कारणहो 
नहीं सकता, क्योकि जो अपनी भी रक्षा करने मे अक्षसरथं 
हो,. कार्थकाडमे रहन सके भौर कायंके अथंदहुए 
व्यापारका जो अधारव हो उसके कारणहोते क्री 


 निर्वाणप्रकरणे उं्तराद्धं 


३१९ 


यौः क्षमा वायुराकाशं पवंताः सरितो दिकः! 

कथं हदि जगन्नाम कथयेति यथास्थितम्‌ ।\५) 
मुनिरुवाच 

अकारणत्वात्सर्गादविवाऽनुत्पादतः स्फुटात्‌ । 

अन्लातौ सगंशब्दाथविव न स्तो मनागपि ५६ 


सम्भावना तक नहीं है। दूसरा भी कारण नहीं हो सकता, 
क्योकि घटसे अन्य कायं का निदश नहीं है, अतः स्वमें 
स्वकारणताका प्रसंगो जायगा! तीसराभी कारण 
नहीं हो सकता; क्योकि मृदादिरूप अनुगताकार को 
अक्रियाशील माची तो कूटस्थतावश उसमें कारणता नहीं 


है, क्रियाशीर मानोतो धटोंकी अनन्तताका प्रसङ्धं 


्राप्त होगा अर्थात्‌ सदा घटोत्पत्ति होगी, क्योकि मृदाकारः 
मात्र का सदा अस्तित्वहै। कार्योह्पादन स्मथं को 
सहकारी की जावश्यकता न होने से एकं साय सव काया 
की प्राप्ति होगी, पिण्ड, घडा, कपा चुणे आदि की 
युगपत्‌ प्राप्ति होगी । अन्य सहकारो के सम्बन्ध को 
व्यवस्थासे व्यवस्थाहो जायगी, रेता यदि कहौ वौ 
बताभो कि अन्य सहकारी काघंबध मृद्‌-जन्यहै या 
अन्यजत्य है ‡ यदि मुज्जन्यभानोतो घट आदि के समान 
वहू भी मृदाकारमात्रसे ही उसी समय उपपद्य हूागा। 
एेषी स्थिति में जसे मृदाकार मात्रको कारण मानने पर 
घटादि की उत्पत्ति युगेपत्‌ होगी, यह्‌ दोष दयाया 
सहकारि सम्बन्ध के भी मृदाकारमाच्र जन्य मानने में 
घटादि को उत्पत्ति युगपत्‌ दी होगी, क्योकि मृदाकार- 
मात्रजन्य सहकारि सम्बन्ध के सदा रहने से घटादिकी 
युगपत्‌ उत्पत्ति का प्रसङ्खन्यों का त्यो रहा। इसर्ए 
सहकारी के सम्बन्ध से कोई व्यवस्थानं हुई । यदि भन्य 
सहष्टारि सम्बन्ध मृद्भिन्से जन्यदहै, तो मृदुर्भिन्तभी 
“समथंस्य कालक्षेपयोगः" इस न्याय से युगपत्‌ संवंकायं- 
जनक है, इसर्िए प्रस्तुत सहकारि सम्बन्ध को भी उस्ने 
अपनी उत्पत्तिके बाददहीषपेदा किया, मतः घटादिको 
युगपत्‌ उत्पत्ति प्रसक्ति ज्योकीत्योही रही । यदिकहो 
मृदर्भिन्न भी अन्य सहकारि सम्बन्ध को उत्पन्न करने के 
किए सहकारि विशेष की अपेक्षा करता है, एेसी स्थिति 
मे अन्य सहकारि सम्बक्छ कादाचित्क ही होगा, भतः 
वहु व्यवस्थापक हो सकेगा । तब भी मृद्भिन्न में सहुकारि 


विशेष सम्बन्ध जिसे उत्पादनीय है, उससे वहु “खमर्थ॑स्य 


कारक्षेपायोगः इस न्याय से अपची उत्प्तिके बादद्ी 
पदा किया गया, अतः प्रस्तुत अपेक्षित उपाजन सम्पत्ति 


३२० 
तच्चैतो सर्गशब्दार्थो त्वज्ञातौ परमात्मनि। 
यतस्तत्पदमज्ञातज्ञानात्मकमनामयम्‌ ७] 


अतः सुभग सिद्धान्ते त्वत्पक्षे बोधमागते। 
मोख्यश्ञास्तावनायन्ते पदे परमपावने ।॥८॥ 


 वमीदं मूढसंवित्तौ यदिदं तन्न वेद्म्यहम्‌ । 
वस्स्ववस्तुजमाभातं बोधमात्रमिदं तत्तम्‌ ॥९॥ 


क्व छरीरं क्व हदयं कव स्वप्नः क्व जलादि च। 
बव बोधो बोधविच्छित्तिः कैव जन्ममरणादि च ॥१०।। 


घे घटादि की युगपत्‌ उत्पत्ति का निवारण होना असम्भव 
है । पिण्ड, कपाल, घट, चूर्णं, भादि बहते से कार्योत्पादन 
मे समर्थं मदाद्याकरार के किसी एकं कायं को जनक्तामें 
कोई विनिगमक नहींहै, सहकारि सम्बन्धको विनि. 
गमकताका खण्डन तोहो हीचुकादहै, इस्छिए सब 
कार्यो कौ युगपत्‌ प्रसक्ति होगी। यदि इसके परिहारके 
लिए एक कार्योत्पत्ति को दूसरी कार्योखत्ति में प्रतिबन्धक 
मानो तो परस्पर प्रतिबन्धक-प्रतिबध्यतासे कुं भी 
उत्पल्न नहीं होगा, इससे सगं आदि निष्कारण है, यहं पक्ष 
ही अवशिष्ट रहा । अतः सगं शब्द ओर अथं सवंथा नहीं 
ही है, यह तत्व निर्णीत हुजा ॥६॥। 

ये सगं ओर अर्थं परमात्मा मे यथाथं रूपे अज्ञात 
प्रसिद्ध है भर्थात्‌ अज्ञात परमात्मासूपही सर्गं शब्द भौर 
अर्थं है । = 

शङ्का--अज्ञात थदि होति तो भप्रसिद्धदहीहोते,न 
त कि प्रसिद्ध) 

समाधान--हा, एेषादही होता जब कि जगत्‌ भक्ञान- 
मात्र होता, किन्तु वहु भन्ञात आत्मपद शबर दौने के 
कारण अज्ञान-ज्ञानखूप है । अज्ञानांश को लेकर सर्गं शब्द 
घौर अर्थं अज्ञात ओर ज्ञानांश शो लेकर प्रषिद्ध रहै, 
एेसा कहना समुचित हे ॥५७॥ 

हे सौम्य ! जिस स्वप्न आदि जगत्‌ कै यथार्थं खूप 
को तुस जानना चाहते हो, उसके यथाथं रूपये समन्न मे 


आ जानेपर अज्ञान की निवृत्ति हो जानेषर परमखिद्धान्त 


रूप परम पवित्र ब्रह्मरूप पद मेँ आसद्‌ होकर यै यह्‌ (सगं 
शब्द भौर अर्थं ही नदीं यह वाक्य) कहा हु। मूखं 
लोगों की बुद्धि मे जो सगं शब्द भौर अथं का भस्तित्व 


बद्धमूरु है, उसका किसी प्रकार भी संभव न होने से 


मक्षे कख भी पता तीं है, श्ना भौर अन्ञानाशसे 


योगवासिष्ठे 


[ ९८२.१४ 


स्वच्छं चिन्मात्रमस्तीह तन्नाम यदपेक्षया! 
स्थूलमेव खमध्यद्विरणुनां निकटे यथा ॥११॥ 
स्वभावात्स चिदाकाश्चः कचिच्चेतति चिन्तया । 
खमेव वपुराका्रं यत्तटेत्ति जगत्तया ।\१२॥ 
यथा स्वप्ने पुरतया चिदेवाऽऽभाति केवला । 
न तु किचित्पुराद्येवं जगच्चिन्मात्रमेव खे ॥१३॥ 
इदं शान्तमनाभाततमनन्यन्नेतदात्मनि । 
चिति दृशौ तमसि खे चक्रकादीव भाति ते।१४। 
जस्माकं तु न चाऽऽभानं चाऽऽसन्न च सन्न लम्‌ । 
मनाकारसनारन्तमेकं चिद्व्योम केवलम्‌ ॥१५॥ 


उत्पन्न प्रतीत हो रहा यह जगत्‌ केवर चिन्पात्र का ही 
विकासदटै।। ८, ९॥ 


कहू शरीर दहै, कहूं हृदय है, कहां जक आदि दै, 
का बोध है, कर्हा बोधविनाश है ओर कहां जन्म, मरण 
आदि हैँ । अर्थात्‌ सिद्धान्त पक्षम शरीर भादि को प्रसिद्धि ` 
ही नहीं है ।॥॥१०॥ 


सिद्धान्त-पक्ष में वह्‌ अति निम चिन्माव्रहीदहै, 
जिसके सामने अत्यन्त सूक्ष्म भी अकाश वेसा ही स्थूल 
रगता है जसा कि परमाणुभों के सामने पवंत है ॥११॥ 


वह्‌ चिद'काश चिन्मात्र स्वभाक्तः भाकाश खूप अपने 
शरीर का कुं विचार मँ जो चिन्तन करता है उ 
अकाड्को ही जगद्रप से जानता है।१२॥ 


आत्माकाश मे शान्त भखण्ड अप्रतीत इस चिन्यात्र 
काही जगत-ह्पसे वंसेहीभानहोतादहै जैसे स्वप्न में 
एकमात्र चित्‌ काही नतगरस्पसे भान होताहै वह पर 
वास्तव में नगर आदि कृचमभी नहींहै। 


तब मेरे सदुश अल्पज्ोंया शज्ञाननियोंकीद्ष्टिमें 
जगत्‌ काभनकंषेदोतादहै? 


तुम्हारी चिद्प दृष्टि मे अज्ञान रूप तिमिर रोग 
होने पर यह जगद्‌ वंसेही भासमानहोतादहै जैसे दृष्टि 
मे तिमिर रोग होने पर प्रकाशमय आषा मे बालकाः 
सा गोला द्गतत होता ह ॥१३, १४॥ 


हषारो दष्टिमेतोतमभानरहै, न प्रतिभासिक जगत्‌ 
है, न व्यावहारिक जगत्‌ हैभोर न भूताकाश है केवल 
निराकार अनादि अनन्त (अविवाशी) चिदाकाशदही 
है ॥१५॥ 


१४२.१६ 1 


 भात्यकारणकं स्वप्ने शुद्धो द्रष्टेव केवलः! 
तेनाऽत्र कारणाभावो न द्रष्टाऽस्तिन दशनम्‌ ॥१६।। 


शुद्धं किमपि तद्धाति स्वानुभुतसपि स्फुटम्‌ । 
पदवाच्यमनाहन्तमेक दे तेक्यवनितम्‌ ॥१५॥। 


एकः कालो यथा कत्पः प्राक्ञश्चोमयात्सकः । 
बोजं वा फरपुष्पान्तं ब्रह्य सर्वात्मकं तथा ।१८।। 
यदन्थस्य महत्कुङ्यं तदन्यस्याऽमलं नभः । 
दष्टमेतस्स्थिरस्वप्न्कत्पश्रसभूुसषु ॥ १९॥। 
स्वच्छं तदा तदात्मक भाति चिन्मात्रखं यथा । 
सथप्ते जागृतिवत्तद्रज्जाग्र्स्वप्तेऽपि नाऽन्यथा ।।२०॥ 


जिससे केवर त्रिपुटी रहित (दष्टा, दशंन, दृश्य 
रहित) शुद्ध द्रष्टाकाहौी बिना किसी कारण के नगर 
आदि के रूप छै स्वप्न में भान होता दहै, यहु स्वप्न में 
निर्णय किया गथा है, उष कारणसे जाग्रत्‌ मेभी कारण 
के अभाव का पहले उपपादन क्रिया याहु, भतः जाग्रत्‌ 
मे भीनद्रष्टाहैभौरन दशेन है अर्थात्‌ द्रष्टादि त्रिपुटी 
नहीं ही है ॥१६॥ 


स्वथं स्पष्ट रूप से अनुभूतदटहोने परभीकुमारीके 
पुख की तरह जिघ्का वर्णेन करना असंभव है, अनादि 
अनन्त एक (भद्वितीय) द्व॑त ओर एक्य से शुन्य उप्त शुद्ध 
चिन्पात्रका ही जगत्‌ ख्पसे भान होता ॥१७॥। 


रह्म भी सर्वात्मक दरत-एेक्यसे वंसेही युक्त है जेसे 
एक काल प्रक्य भौर सृष्डि दोनों रूप है अथवा जंसे 
बीज, अडकुर, पौधा, पेड, डरी पत्ती, पल्लव आर फल- 
स्वरूप से स्वयं ही स्थित होता है ।॥१८॥ 


एक कीदष्टिमें जो महान्‌ दीवाररूपरहै, दूसरे की 
दृष्टि मे वह्‌ निमंल भकाशखूप है यह बात चिरस्थायी 
स्वप्न, मनोरथ, भ्रान्ति भादिमें देखी ग्ईहै। यदिब्रह्म 
परमाथं रूपभे दैत मौर एेक्य युक्त होतातो सबके प्रति 
वैसा दिखाई देता है किन्तु सब उसको वेत्ता नहीं देखते 


है ।।१९॥। 


 जाग्रल्रय स्वप्न में भी प्रतीत होता है, अणुमात्र भी 
स्वप्न से जाग्रत्‌ मे अन्यथा वसे ही नहीं प्रतीत होता जसे 
आत्मा एक स्वच्छ चिन्धात्रकाश होकर भीस्वप्नमें 
जाग्रत्‌ कै समान प्रतीत होता दहै इस समयमे भी उसको 
अद्वितीयता वसीही है ।॥२०॥ 
४१९ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


अदृश्ये पवने यद्रददृह्यं सौरभं स्थितम्‌ । 
चिन्बाच्रेऽ्रतिचे तद्रज्जगदभ्रतिघं स्थितम्‌ ॥२१॥ 
समस्तमननत्यागे योऽसि सोऽसि निरामयः। 
बहिरन्तरनन्तात्मा सुस्थितोऽपि निरन्तरम्‌ ॥२२॥ 


व्याध उवच 


भगवन्‌ ! प्राक्तनं कमं केषामिह हि विद्यते । 
केषां न विद्यते तटदविनाऽपि भवतः कथम्‌ ॥२२॥ 


मुनिरुवाच 
सर्गादिषु स्वयं भान्ति ब्रह्माद्या ये स्वयेभुवः। 
विज्ञप्निमात्रदेहास्ते न तेषां जन्मकमंणी ।॥२४। 


[अर्थात्‌ यदि प्रश्तहो कि प्रख्य भौर पुषुप्तिमे इसका 
जगत्‌ स्थित नहीं रहता, इसि यह्‌ सदा एक स्वभाव 
है, यह केसे ? केवल अदश्ंनमात्र से जगत्‌ उस समय नहीं 
रहता यह निर्णय नहीं किया जा सकता ।| 


ममूतं होने से प्रतिघात के अयोग्य चिन्मात्र मे अमूर्तं 
जगत्‌ श्थित है जपे तेवो ते अदृश्य वायु मे शदृश्य 
घुगन्धि स्थित है, यहं घ्राण अनुभूति से प्रतीत होता दै 
अर्थात्‌ सुषुप्ति भौर भ्रख्य का अनुभव करने वाले पुरुष 
दारा अदृश्य भी जगत्‌ पुरुषों कौ दृष्टि से दृश्य ही 
है । २१।। | 


समस्त मनन का त्याग करने पर तुम वस्तुतः जो 
निरामय सन्मात्रहो, वही हो । बाहर भीतर सवत्र अनन्त 
आत्मरूप से निरन्तरं स्थित हो अर्थात्‌ मन दह्मारय मनन 
कात्याग कर यदि देखा जायतो कहीं पर कभीभीन 
जात्‌ था, न दहै ओर न होगा इस प्रकार तिरन्तरही 
भात्मा अद्वितीय सुस्थिर दै ॥२२॥ 


व्याध ने कहा--है भगवान्‌ | यहं प्राक्तन कमं किवका 
नहीं है । जिनका प्राक्तन कमं नहीं है, उनके प्राक्तन कर्मं के 
चिना भी मनन ओौर ममनत्याग कंसे होते ह ?।२३॥ 


मुनिनेकटा--्रह्मा, सनक, कपिर मादि जो स्वयभ्भर 
(अपने-आप उत्पन्न होने वाले) भृष्टि के आदिमं स्वयं 
भासित होते हवे ज्ञान मात्र देह वाले है, उनके जन्म भौर 
कर्मं नहीं होते है । अर्थात्‌ जिनका अधिकार दिने वाले 
उपासना फर के अन्तगंत ही “सहुसिद्धः चतुष्टयम्‌ इस 
स्याय से तक्तवंज्ञान स्वाभाविक (उत्प्तिकाल्कि) हीह 
उनका कमं नहीं है ॥२४॥ | 


६१२ 

तेषामस्तिन संसारोन देतंन च कल्पनाः। 
विश्चुद्धज्ञानदेहास्ते सर्वात्मानः घडा स्थिताः ॥२५।। 
सगदो प्राक्तनं कमं विद्यते नेह कस्यचित्‌ । 
सर्गादो सगंरूपेण ब्रहयवेत्थं विजुस्भते ॥ २६] 
यथा ब्रह्मादयो भान्ति सर्गादो ब्रह्मरूपिणः । 
भान्ति जीवास्तथाऽन्येऽपि श्ञतश्चोऽथ सहखश्चः ॥\२७॥ 
किन्तु ये ब्रह्मणोऽन्यत्वं बुध्यन्ते सात्तविकोद्टूवाः । 
अबोधा ये त्वचिदाद्यं बरुदृन्वा देतमिदं स्वयम्‌ ॥२८ 
तेषामुत्तरकारं तत्कमंभिज॑न्म दह्यते । 
स्वयमेव तथाभुतेस्तेरवस्तुत्वमाधितस्‌ \ २९ 
येस्तु न ब्रह्मणोऽन्यत्वं बुद्धं बोधमहेत्मनि । 
निरवद्यास्त एतेऽत्र ब्रह्मविष्णुहुरादयः॥२३०।। 


उन महात्माओों कानस्षंसारदहै, नद्वंतदहै भौरन 
उनमे विविध कल्पनाए ही है । विशुद्ध ज्ञानरूप देह बाले 
वे आत्म होनैके कारणही सवमा भौर सदा वसे 
ही बने रहते ह ।२५।। 

सृष्टि के आरम्भे यहाँ किसीकाभो प्राक्तन कमं 
तहं रहता । सृष्टिके भारंभमेब्रह्मही इसं तरह सृष्टि 
ख्पसे विकासको प्राप्त होताहै अर्थात्‌ कर्मशून्य वे 
महात्मा ब्रह्मा आदि कमंवानोंके आत्मा केसे, एेसी 
आशद्धुा उपस्थित होने परर उस समय क्िसीकाभौ कमं 
नहीं है ॥२६॥ | 

वेयेही सैकड़ों ओर हजारों अन्यान्य जीव भी वंसे 
ही भान समान होते है जैसे सृष्टिक आरम्भे पर- 
ब्रह्मरूपी ब्रह्मा आदि भा्ित होते ह ॥२७॥ 


जोखोग भअज्ञानावृतत ही अपना ब्रह्मत्व नहीं जानते 
अथात्‌ श्रै ब्रह्म हूं एेषा नहीं जानते किन्तु नँ ब्रह्य नहीं 
ह" योंब्रह्यसे अपनेको भिन्न समक्षे वे असोत्तविक 
केवल सत्व गुण के परिणामसे विलक्षण रजोगुण तमो- 
गुण मिध्ित सत्त्व कै परिणाम से उत्पत्न दूए जीव 
अचित्‌ अचेतन नामक द्रत को सत्य जानकर उस वासना 
से वासितान्तःकरण हो पहले भरे कमं परहित उनका जन्म 
उत्तर कालम दिखाई देताहै, क्योकि उन्होने स्वयंही 
अचेतन देद्ात्मलूप होकर परमां वस्तु को भूलकर 
अवस्तु को अपनाया है २८, २९॥ 


जिन महपुर्षो को बोधह्प महान्‌ आत्मा समेब्रह्यसे 
भेद का कदापि बोध नहीं हुभा, कमेबन्धनह्प दोषसे 
रहित वे ये ब्रह्मा, विष्णु, हर आदि दै ।॥३०॥ 


योगवासिष्डे 


[ १४२.६६ 


सवत्मि संविदोऽच्छत्वं ब्रह्माऽऽत्मन्येव संस्थितम्‌ । 
तत्ववचिज्ञीववद्ूमनं स्वयमात्मनि पश्यति \३१॥ 
यत्र वेत्ति तु जीवत्वं तत्राऽविद्ेति तिष्टेति । 
तत्र संसृतिनामस्नाऽऽत्ा घत्ते रूपं तंथास्थितम्‌ ॥३२॥ 
वयमेव हि कालेन बुद्ध्वा स्वं रूपमात्मनः । 
स्वयमेव स्वरूपस्थं ब्रह्मेव भवति स्वयम्‌ ।३३।। 


थथा प्रवत्वादम्ग्वन्तरेति चाऽऽवतंताभिव । 
ब्रह्य चितत्वात्तथेतीव सगतामस्य सगकम्‌ ॥२८ 


ब्रह्मभानमयं सर्गो न स्वप्नो नच जागरः। 
कस्य कान्यत्र कर्माणि कीदुक्लानि कियन्ति वा ।॥२३५॥ 
वस्तुतः कमंनाऽस्त्येव नाऽविद्याऽस्ति न सगंघोः । 
स्वसंवेदनतः सवंमसदेव प्रवतंते ॥३६॥ 


सर्वात्मिरूप संवित्‌ की स्वच्छता स्वाभाविक दहै, 
सर्वात्म ब्रह्य स्वस्वभावमे ही स्थित है १\३१॥ 


जहा पर उसे अपने मे जीवत्व का भान होता है वहीं 
अविद्या रहती है, वहीं पर त्मा अपने यथास्थित 
स्वस्प को संसार नामसे धारण करतादहै अर्थात्‌ ब्रह्य 
मे अविद्या भी जौवोपाध्यवच्छेदसे हीदहै, शुद्ध पे नही 
है ॥२३२॥ 


कारु पाकर स्वथं ही अपने असलो स्वश्प को 


जानकर स्वथं स्वल्पस्थब्रह्मदहीहयो जाता है, कारण छि 


ब्रह्य वा इदमग्र०' (यह्‌ पहले ब्रह्य ही था, उसने भात्मा 
कोर्भेन्रह्यहूंः यों जाना इसे वह्‌ सर्वात्मा हो गया) 
मौर ब्रह्य वेद (जिपे ब्रह्म का ज्ञानो जातादहै, वहू 
ब्रह्म ही हो जाता है) इत्यादि श्रुतियाँ है ॥३३॥ 


ब्रह्म भी चित्‌ होनेसे सगंशूपताकोवैसेही प्राप्त 
होता, जसे द्रवरूपदह्धते से जरू अपने अन्दर आवतं 
रूपता को (भंवररूपता को) मानो प्राप्त होता है 
क्योकि ब्रह्य का सगं स्वभाव है ।1३४॥ | 


यह्‌ सगं ब्रह्यमानदहै। नस्वप्नहै ओरनं जागरण 
है। किसको कौन सगतादहै तथा कौन किस प्रकार से 
भथवा कितने कमंही है ।।३५।। 


वास्तवमें कमंदहैही नहीं, न अविद्याहै ओर न 
घरष्टि बुद्धि दही है, किन्तु स्वघ्रंकत्पवश यहु असत्‌ ही 
पो प्रतित होता होता है ।॥३६॥ 


¶१४२.३७) 


ब्रहमोव सर्गो भूतात्मा कमं जन्मेति कल्पनाः । 
स्वयं कुवंदिदं भाति विभुत्वात्कतल्पिताथंभाक्त्‌ ॥२७॥ 
न सभवति जीवस्य सगदो कर्म कस्यचित्‌ । 
पश्चात्स्वकमं निर्माय भुङ्क्तं कल्पनया स चित्‌ ॥*३८। 
जलावतंस्य को देहः कानि कर्माणि चोच्यताम्‌ । 
यथाऽर+मात्रमावेर्तो ब्रह्ममाच्नं तथा जगत्‌ ॥३९।। 
यथा स्वप्तेषु दृष्टानां न प्राक्कमं नृणां भवेत्‌ । 
आदिसगेषु जीवानां तथा चिन्माच्ररूपिणाम्‌ ॥४०॥ 
सगे समगंतया रूढे भवल्पराककमंकत्पना । 
पश्चाज्जोवा श्रमन्तीमे कमंपाशवशौक्ताः ॥४१॥ 
सगं एव न सर्गोऽयं ब्ह्येत्थं किल तिष्टति । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


३३ 


यत्र तक्र कर्माणि शानि वा कस्य तानि वा ।॥४२॥ 


अपरिज्ञानमात्रं यत्स्वयं वे परमात्मनः। 
तदेतत्कमं बन्धाय तत्तज्ल्स्योपश्लाम्यति ॥४२। 
पावदावत्परिज्ञानं पण्डितस्य प्रवतंते। 
तावत्तावत्तदेषऽस्य कमं इगम्यति बन्धनम्‌ ।४८।। 
यन्नाम किख नाऽस्त्येव तच्छान्तो का कदथंना । 
परमार्थादते बन्धः किचिन्नाम न वियते ॥४५।। 
तावन्साया भवभयक्षरे परण्डतत्वं न याव- 
तत्पाण्डित्यं पतसि न पुनयन संसारचक्र । 
यत्नं कूयदविरतमतः षण्डितत्वेऽमलात्म- 
ज्ञानोदारे भयमितरथा नेव वः शगणन्तिमेति \४६॥ 


द्त्याषं श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मीकीये देवहूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघं अवि 
वि० श्वो० कमंनिणंयो नाम द्िचत्वारिशदधिकश्ञततमः सगं: ॥१४२॥ 


सवंशक्तिमान्‌ भौर सत्यसंकल्प होने के कारण 
ब्रह्य ही सृष्टि, भूतस्वूप, कमं ओर जन्म ठेसी कत्पनाएं 
करता हुआस्वयंही कल्पित पदार्थोके सूप से भाक्ित 
होता है ।॥२३७॥ 

सृष्टिके आरम्भमें क्रिसीजौवके कमेका सम्भव 
ही नहीं है। पचे अविद्या पै स्थिति की कल्पना के 
बाद चिद्रप वह्‌ जीव देहु आदिद्धारा स्वकमं को स्वथं 
निष्पन्न कर उसका भोग करता है ।॥३८।। 

जछावतंका क्याशरीररहै, क्याकमंदहै। वेसेही 
जगत्‌ केवल ब्रह्ममात्रही हैजेसे भवर केव जल ही 
है ॥३९॥। 

सृष्टिके आदिमे शुद्ध सात्विक शरीरम चिन्मात्र 
स्वरूपवाले जीवों के कमं वंेही नहीं रहते जसे स्वप्न 
मे देखे गये मनुष्यों का प्राक्तन कमं नहीं होता है ।।४९॥ 

सृष्टिके सृष्टिरूप से बद्धमूल होने पर प्राक्तन करो 
को कल्पना होती दहै । उश्के बादये जीव कमेपाश से 
विवश होकर तान योनियोंमे भ्रमण करते दहै भर्थात्‌ 
शुद्ध सात्विक शगीरमे कमं इसलिए नहीं रहते कि 
उनकी सगंता बद्धमूल नहीं होती है ।॥ ४१।। 

जहां यहु सृष्टि सृष्टि नहींहै, किन्तुज्रह्य ही इस 
प्रकार सृष्टिके रूपसे स्थितहै वहाँ कमं कर्हा? वे 
क्या अथवा किषके कहे जा सकते हैँ ॥४२।। 


परमात्माका जो स्वयम्‌ अपने स्वरूप का अपरिञ्चान 
है वही यह कमं बन्न का कारण अपना परमात्षा- 
स्वरूप जिसे ज्ञत्त है, उसका वहु कमंवष्ट हौ जाता है 
अर्थात कमे जबदहैही नहीं तब कमंपरयुक्त बन्धन करा 
अर्थात्‌ नहीं है, किन्तु अन्नानप्रयुक्त ही बअन्धदहै, भलेदही 
आप उसे कमंबीज कहँ पर वहु अज्ञान से अतिरिक्त 
नहीं है ।।४२।। 

ज्यो-ज्यों प१ण्डित का ज्ञान बहता है स्यो-त्यों उसका 
बन्धन मे डाल्नेवाला कमं बराबर क्षीण होता हि अर्थात्‌ 
कर्मभमी अविदयालखूपहीटहै इसर्ए ज्यो-ज्यों ज्ञानेप्रकषं 
होता है तव्यो-त्यों केमं का क्षय होता है ॥४४।। 
जिसका अस्तित्व ही नहींदहै, उसके नाश में कोन- 
सी समस्या बन्ध परमाथंके सिवा कुह ही वहीं 
अर्थात अनज्ञानवश परमाथ में वह्‌ कल्पित है ।४५॥ 

जेब तक पाण्ड्त्यि प्राप्त न हौ जाय तभी तक 
माया संसारशूप बन्धन का भय उपपन्न करती, वास्तव 
मे पाण्डित्यभी वही दहै, जिससे फिर भवघ्ागर मे पतन 
नहीं होता । शुभ्कतर्कादि पाण्डित्य का यहां परर कु 
भी उपयोग नहींहै। इसच्यि निरन्तर निमंलज्ञान से 
परिपुणं पाण्डित्यके चिषए श्रवण, मनन आदि भ्रयत्न 
करना चाहिये । इसके सिवा दुसरे उपाय से आपका 
संसारभय कदापि शान्त नहीं हो सकता ॥४६।। 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारापायण में देवदृतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
मे अविद्योपाख्यानान्त्गत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान मे कमंनिणेय नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक खो बयाछलिसर्वां अध्याय समाप्त हुजा ।।१४२॥) 


2९1 


योगवासिष्ठे । ह 
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मुनिरुवाच 
सवेषामेव धर्माणां कमणां श्मंणामपि। 
पण्डितः पुण्डरीकाणां मातंण्ड इव मण्डनम्‌ ।॥१।। 
भात्सन्ञानविदो यास्ति यां गाति गतिकोविडाः। 
पण्डितास्तन्र गक्रश्चीजंरत्तृणल वायते ॥२॥। 
पातारे भूतले स्वगे सुखमेश्व्यमेव वा । 
त तत्पश्यामि यन्नाम पाण्डित्यादतिरिच्यते ॥३॥ 
पण्डितस्य यथाभूता वस्तुदृष्टिः प्रस्तोदति । 
दुगिवेन्दौ निरम्भोदे सकलामलमण्डले ।\४॥ 
इदं दुश्थमविद्ात्म ब्रह्म संपद्यते क्षणात्‌ । 
बुधस्य बोधात्‌ खग्दाम स्पंत्वमिव ज्ाम्यति ॥\५\) 


धस्स्थितं ब्रह्मणि ब्रह्य कृतास्तेनैव सत्यता । 
स्वभावेकात्मिकाः संज्ञा देहुसगंक्षपादिकाः ॥६॥ 
सर्गो विद्यत एवाभ्यं न यत्र किट {चन । 
तस्य धर्माणि कर्माणि न चेवाऽक्षरमालिका ।॥७॥ 
पृथ्व्यादि संभवति चेत्तत्सकारणमस्तु तत्‌ । 
तदेव यत्र नास्त्येव तत्र कि तस्य कारणम्‌ ॥८॥ 
बरह्मणः प्रतिभातं यत्तदिदं जगदुच्यते । 
तेनैव कुत एतानि पृष्व्यादोनि क्र कारणम्‌ ।\९॥ 
स्वप्नद्रष्टुदहयनृणामस्ति काल्पनिकं यथा। 
त वास्तवे पूवकामं जाग्रत्स्वप्ने तथा नृणाम्‌ ॥१०। 


१४२ 


मनि ने कहा-ह व्याध ! कमो को विलाने 
के तिमित्तजसे सूयं आकाशका अच््कारहै वैसे ही 
सम्पूणं धर्मोके निणंय मे, धमे से अविरुद्ध लौकिक 
कर्मके नणय मे तथा धमं भौर सत्कर्मो ॐ फरुभुत 
एेदिक ओर पारलौकिक सुखो के तारतम्य के निरूपण 
मे सन्देहक्पी ग्रन्थिको सुलक्लाकरश्वोताकी बुद्धि को 
विकसित करनेवाला पण्डित ही सभा का अर्द्र 
है ।।१।। । 

गन्तव्य परम धामषरूपी ब्रह्य को जानने वाले 
अगत्मन्ञानी पण्डित जिपत पसम गति को प्राप्त होते 
है, उसके सामने इन्र क महान्‌ रएेश्चयं जौणं-शीणं 
पत्ते कै टुकेडे की तरह नगण्य है अर्थात्‌ सकल पार- 
लौकिक सुख भी पण्डित को प्राप्त होनेवाले जात्मघुख 
रूपी महासागरमे जल्कणसेभीख्युहै।२॥ 

पाताछमे, भूतल में भओरस्वगंमे जो कुद सुख 
अथवा एेश्वयं मँ देखता हु, वह्‌ सब मिलकर भी पाण्डित्य 
की बराबरी नहीं कर सकतादहै। ३ 

सत्‌-शास्त्र के विचार से उत्पन्न हूए ज्ञान से परिपूणं 
पाण्डित्य की परमां वस्तुल्प दृष्टि स्वात्मा में वैसे 
ही आह्लाद का अनुभव करती है, शरत्‌ काल के 
पुणिमा के अखण्ड निं मण्डरवाले चन्द्रमा से बादलों 
काकोई सम्पकनहौी, कन्तु लोगोंकी दृष्टि भाह्वादिति 
होती है ।,> | 

विदान्‌ की दृष्टि भे यहु भअज्ञानरूप सर्गादि दष्क 
क्षणभरमें वसेह ब्रह्य बनजाता है जेसे ज्ञान हने प्रर 
माला मे कल्पित सपं श्रम शीघ् शान्तहो जाती है।॥१५॥। 


ब्रह्य स्वतत्त्वन्ञानसे ही ब्रह्मल्प स्वभावे जो स्थित 
है उसी की स्वयं उसीने स्वस्वभावरूप देहु-सगे-क्षयादि 
सलाएंकीरहै, यहं परमार्थं है। अर्थात्‌ देहसर्गादि-शान्ति 
ब्रह्य स्वभाव से अतिरिक्त नहीं उत्पन्न होती है ॥६।। 


जिसमे यह्‌ सृष्टि नाममात्र कोभी नहीं है उसमें 


 सृष्ठिके धमं, कमं भौर उनके बोधकपद, वाक्य आदि 


ख्प अक्षरमाहल्िका कहू से होगी, अर्थात्‌ नहीं है परिशिष्ट 
ब्रह्म दृश्य के धमं ओौर कमं से शून्य है ।(५७॥ 


पृथिवी भादिके भस्तित्व का संभव होता तो उसका 
क।रण भी होता, जहां पर पृथित्री आदि का अस्तिध्वही 
नही है, वहा पर उसका कारण क्या होगा? अर्धात्‌ दुश्य 
कान तो भ्रुतकालमें अस्तित्व था, न वतंमानमेंहै ओरं 
त भविष्यमे रहेगायों त्रेकाछिक असत्ताहोनेसे ही 
उसको सकारणकता का निरास हो पया ।'८॥ 


ब्रह्य काजी प्रतिभास है, वह यह्‌ जगत्‌ कहलाता है 1 
इसी से समञ्च छोजिये फिवे पृथिवी आदि कर्हा है भौर 
इनका कारण कर्हा। क्या कहीं प्रतिभाधिक घटके लिए 
दण्ड, चक्रे जादि कारणकलाप की आवश्यकता पडती 
है ।९॥ 


जाग्रत्‌रूप स्वप्नमे भी दृष्यलोगोंके. पिता आदि 
कारण वसे ही काल्पनिकी दहै, वास्तविक नहीं है । जसे 
स्वप्न देखने वलि को दिख!ई देने वाले स्वप्नलोक के 
सनुष्यों के पिता आदि कारण काह्पनिकहैँ वास्तविक 
हीं है ॥१०।।. 
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यथा प्राक्कमं पुंस्त्वे च स्वप्ने पंसां न विदह्यते 
इह जाग्रत्स्वप्तनृणां भातानामपि नो तथा ।॥१९॥ 
जीवः सवेषु सगेषु स्वप्नार्थाक्निखिलान्मिथः । 
प्राक्कमंसतर्वं मिथ्यात्म यथावासनमेषु च ५१२५ 
स्गादावथ देहान्ते भान्ति स्वप्नाथंवन्मिथः। 
यथासंवेदनं जीवाः सन्तोऽसम्तश्च तेन ते ॥१३२॥ 
यथासवेदनं स्वे मान्ति भावयतस्ततः। 
ते सन्त्यात्मन्यपि स्वप्ने जाग्रतीवाऽयेदा मिथः ॥1 १४) 
संकत्पसंविदग्रस्थवस्तुनिष्टतयाऽस्फुटम्‌ । 
फलं चाऽऽप्नोति ते स्वप्ने लोकनिष्टतयाऽस्फुटः ५१५ 
शुढा संवित्स्वभावस्था यत्स्वयं भाति भास्वरा । 


तस्या भानस्य तस्याऽस्य जाग्रत्स्वप्नाभिधाः कृता: \\१६। 


यहा भासमान जाग्रतृहूप स्वप्न के मनुष्योंके भौ 
प्राक्तन कमं वषे ही नहीं जसे स्वप्नखोक के पुरुषोंके 
पुरुषादि खूप में उत्पन्न होने मे निमित्तभुत प्राक्तन कमं 
नहीं है अर्थात्‌ पिता भादि की तरह उनके कमं आदिभी 
भवास्तविक दही है ।\११। 

अपनी वासना के अनुसार मिथ्याभूत सकल व्यवहार 
मे प्राक्तन कमंके अस्तिस्वको, जो सर्वथा मिथ्यादहै, 
अपनी वासनाके भनृप्तार वसे ही देतारहै जंसे जीव 
सृष्टियों में सकर स्वप्नार्थो को परस्पर देवता है ।।१२॥ 

जीव भरत, भुवन आदिकी सुष्टिपे लेकर देहखिद्धि 
परथन्त संसारम स्वप्नपदार्थोकी तरह दही अपने संकल्प 
के अनुसार परस्पर प्रतीत होते ह, इसकिएु स्वप्नपदार्था 
की तरह संवेदनांशमे विद्यमानभी वेअन्य अंश में 
अविद्यमान ही है ।\१२॥ 

भावना कर रहे परुष को सब पदाथं अपने संकल्प के 
अनुसार अपनी ात्मामें प्रतीत होति दहै ओर नाग्रत्‌ के 
समन स्वप्न मे भी परस्पर अथंक्रियामें समथं होते 
हैँ ।।१४। 

स्वप्न अस्फुट है लोकनिष्ठता घे जाग्रत्‌ स्फुट हे, यही 
जाग्रत्‌ भौर स्वप्न मँ अन्तर है जसे स्वप्न में बाह्य पदार्थों 
के अभावमे भी आपकी भोजन भादिकी संकल्प संवित 
ही पाक आदिसंवित्‌ के क्रमसेभुंहमें कौर डालने के 
रूप से तुप्तिहूप फल प्राप्त कराती है जाग्रत्‌-षंवित्‌ भी 
वसे ही है ।१५।। 

स्वभावमें स्थित भास्वर शुद्ध संवित्‌ स्फुट हो चे 
अस्फुट जो भी होकर स्वयं भासित हौत्ती है उसके उस 
भानके जाग्रत्‌ ओौर स्पप्तदो नाम लोकमें रखे गये 
है ॥१६॥। 


विर्वणिप्रकरणे उत्तरादं 


३.१५ 


सर्गादावथ देहान्ते भातं यद्रेदनं यथा। 
तत्तथाऽमोक्षमेवाऽ्स्स्ते तदिदं सगं उच्यते ॥१७ 
जाग्रत्स्वप्नाथसाथंस्य संविदश्च न भिच्नता। 
अस्त्यप्रतिघरूपायाः प्रकात्लोकयोरिव ॥१८॥ ` 
अग्न्योष्ण्ययोरिव तथा वातस्पन्दनयोरिव। 
द्रवाम्भसोरिवाऽऽवीचि वा शेत्यानिलयोरिव ॥१९॥। 
स्वंमप्रतिघं शान्तं जगज्जातमसन्मयम्‌ । 
इत्थं सरमयमेवाऽस्ति -नाऽस्त्यर्थेन च संयुतम्‌ ॥२०५ 
ब्रह्य प्रोदभूय मृत्वा च द्यानुभवश्पि च। 
चिन्मात्रमजरं शान्तमेकमेवाऽमलं स्थितम्‌ ॥२१।। 
कायंकारणताथनिां या यथा हूदि कल्पिता । 
ब्रह्मणा पुरषेणेव नगय॑न्तस्तथेव सा \॥२२॥ 


भूत, भूव आदि की सृष्टिसे तेकर देहूसिद्धि पथंन्त 
जिष वेदन काजेसे भान होतार वह्‌ मोक्षपर्थन्त प्रवाहु- 
रू्पसे अंसाकातंसा रहताहैं। वही यहु सगं कहुखाता 
हे ।॥१७॥। 


जाग्रत्‌ भौरस्वप्नमे प्रसिद्ध पदार्थोकी भौर मूतं 
होने के कारण अप्रतिघातषूप उनकी संवित्‌ कौवंसेही 
भिन्नता नहीं है, जसे कि प्रकाश भीर आखोक को भिन्नता 
नहीं है, जसे अग्नि ओर उष्णता नहींहै भौर जंसेततरङ्खः 
के चाथद्रव ओर जरकी भिन्न नहींहै अथवा जसे 
शीतलता अर वायु की भिन्नता नहीं है ।।१८, १९॥ 


"नेति-नेति' इपर श्रुति द्वारा निषिद्धचमने होने के 
कारण निषेधार्थक नव (न) से मौर उसके अर्थं प्रति 
योगिता से युक्त असद्रप सम्पूणं जगज्जार अधिष्ठानभूत 
चित्स्वभावतावश अमूतं चिन्मय होने के कारण प्रति- 
घातासह शान्त सन्भय ही है ॥२०॥। 

ब्रह्य जगद्रप से उत्पन्च होकर भौर प्रल्यह्पसे मरकर 


द्श्यानुभवरूपी होने से सार्वात्म व्यवहार में दश्यानुभवश 
है, किन्तु परमां में अजर, अमर, शान्त, एके चिन्माः 


ही स्थित है ॥२१॥ 


पुरुषने नगरी के अन्दर मृत, कुड्य भादि पदा 
की का्थं-कारणता की कल्पना कर रक्ीहै वसे ही ब्रह 
नि आकाश, वायु आदि पदार्थोकी हृदयम जो कट 
कर रक्छीरहै वहुवसेही रहे। यह्‌ शास्त निषमभद्ख 
क्एि चहींरहै, किन्तु उसकी सत्यता, भिन्नता आदि 
विनाश्रके चिषे, यह्‌ भाव ह ।॥२२॥ 


२४६ 


बरह्मणो हृदि सर्गोऽयं हृदि ते स्वप्नयुरयथा । 
कायंकारणता तत्र तथाऽऽस्तेऽभिहिता यथा ॥\२३॥ 
संविद्धनोदरे सर्गे कार्यकारणता स्थिता। 
तथा यथयोहिता तेन त्वया वा कत्पनापुरम्‌ ।\ रर 
चिता संकल्परूपिण्या सगे संकल्यपत्तने । 
त्वयैव स्थापिता संस्था कायंकारणरूपिणौ ।:२५॥ 
आकाश्च एव कचनं यचिचत्ते स्वात्रूपिणी । 
नियतं संनिवे्यत्वात्तदन्तः सगं उच्यते ॥२६ 
पा संदिद्रव्यवस्थाऽऽस्ते हदि संकत्पपत्तने। 
सैषां स्वभावसंिद्धिः कायंकारणता्धंजा ॥२५) 

ब्रह्य कै हदय पे यहु सष्टि वंसेदीदहै जंसे पुम्हारे 
हृदय मे स्वप्न-नगरी दहै जसे स्वाप्नी हायंकारणतार्मैने 
तुमसे कही वसे ही कार्यकारणता उसमें हैँ । अर्थात्‌ 
जगत्‌ कौ घत्यत्ताका भङ्क होने पर स्वाप्न वस्तुभंकी 
प्रकृति के समान जगत्‌ का चित्मात्तमे ही पर्यवसात 
होता है ।५२३॥ 

ब्रह्मने सृष्टिक अरम्ममे कायंकारणता का संकल्प 
वसेहीक्याथा। जंमे तुम अपने स्वप्ननगर की कल्पना 
करते हो संकलत्पमय इस सृष्टिमें वसी कायं-कारणता 
आज भी स्थित है ।२२। 

जेसे तुमने अपने स्वप्न नगरमे कार्यकारणरूपिणी 
व्यवस्था स्थापित कर रक्खी है सुष्टिरूपी स्वष्ननगर 
मे खंकलत्पल्पिणी चितिनेभी्व॑सीही का्यंकारणरूपिणी 
व्यवस्था बधि रक्खी है ।।२५॥। 

सकत्पनयर ओर उध्की अन्दरूनी व्यवस्था केवल 
चिदाकाशका विकासदहीतोहै, यह बात अपने अनुभव 
से सिद्ध है। यह परिद्श्यमानसुष्टि भी हिरण्यगभं 
के संकलासे उद्भूतहोने के कारण संकल्प-मृष्टि के 
अन्तभूत ही श्रृति, पुराण आदि मे कही जाती है, 
उससे पथक्‌ तहीं है ।॥२६॥ 

हृष्य मे स्थित संकल्प-नगर मे चिदादित्य कौ 
(चितसय की) स्वप्रकाशताखूप अवस्था सदैव रहती 
दै वही यह का्ंकारणता सृष्टि के पदार्थो मे उत्पन्न 
स्वभाव सिद्धि है 1२७ 

प भूरिति व्याहरत्‌" (उखने श्रु" उच्चारण शिया 
मौर भूवन की सृष्टि ङी) इत्यादि श्रृतियों कै अनुसार 
हिरण्यगभं के ब्रह्याके) हृदय चैतन्य मे सृष्टि के 
मारभमें गन्धे, कारिन्य भादिसरूपसे जिस चित्व का 
स्फुरण होताहै वह इख समयभी वसे ही वत॑मान है। 


योगवािष्ठे 
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प्रथमं यचथा भाति चिह्वमस्ति तथेह तत्‌ । 
तस्यैव तियतिः कारो देज्ञादीत्यमिधा कृता ॥२८५। 
या नामाऽऽननु यथा भाति चेतनाकाशशयुन्यता । 
तथा तथा वस्वुतथा कार्यकारणताऽऽच्रिता ॥२९ 
चिस्वमत्कारमात्रेरिमिरपषगमि भावरूपिगि । 
पुवं भावाः प्रवतंन्ते पश्चात्सरगामिधा विदः ।।२०॥ 
दून्यताल्िजगद्रूपास्तथा चिद्च्योमनि स्थिताः । 
अनन्धाः पवने सौम्य स्पन्दसत्ता यथा निजाः ।\९१॥ 
व्योम्नि सौषिथंनेविङ्यं थथा नीरुमिति स्थितम्‌ । 
चिति चेतननैविङ्यं तथा सगं इति स्थितम्‌ ।\२२॥ 


उस प्रकार से स्थित उक्षी की स्वभाव पृथिवी का गन्ध 
तथा कारित्य स्वभाव, जलका द्रवत्व स्वभाव, तेज 
का उष्ण भौर प्रकाश स्वभाव, वायु का गमन भौर 
मक्ष्मता स्वभाव इत्यादिस्प से काल अतीत, मनागरत 
आदि काल कल्पसे तथा पूवं, देश आदि पश्चिम 
भादि दें के रूप से तत्‌-तत्‌ संज्ञाएं की गई दै ।।२८॥1 


जो चिदाकाश की शुन्यता क्षटपट जिस वस्तुरूप 
मे भासित होती दहै उस वस्तुतासे वषेही कार्यकारग- 
भावक्ा आश्चयण कियागया है। जसे कि गौ दूध 
की कारणदहैभौरं षड़ादूध के धारण काकारण है 
अर्थात्‌ इसौ प्रकार गौ घडा आदि समे समञ्चना 
चा ह्ये ॥२९॥ 


संकत्पषपी सृष्टि मालूम पडनेवलि इस एकमात्र 
चिच्चमत्कारमें पहने पदार्थोकी पृष्टिहोती है उसके 
पश्चात सृष्टि आदि नाम पडते है जिक्षका मन से ध्यानं 
करता दहै, उका वाणी से उच्चारण करता है, इस 
श्रुति के अनुसार पहले रूपकल्पना की गई, उसके पञ्चात्‌ 
ताम को कत्पना हई ॥३०॥ 


हे सौम्य ! चिदाकाश में स्थित जो त्रिजगतरूप 
शुभ्यता है उसका चिदाकाश से वेसेही पृथक स्वरूप 
नहीं है जसे वायु में स्थित स्पन्दसत्ता का वायु से 
अतिरिक्त स्वहूप नहीं है उसे अभिन्न ही दहै वहु चिदा- 
कासे अभिन्नही रहै ।॥३१॥ 


जसे आकाश मे घनां अवकाश ही नीकल्प से 
स्थित है चित्‌ मे च॑तन्यकी घनता वैसे ही सर्ग॑रूप से 
स्थित है अर्थात्‌ इससे सिद्ध हृभा कि चिद्धनता का ही 
भरन्त छोगों की दृष्टि मे जगत्‌ के रूप मे स्फुरण 
होता है ।॥३२॥ 


१४३.२२ ! 


मामात एव भातेऽस्सिन्कृच्छौत्सगे विसगंता । 
बुध्यते रज्जुभुजगे रज्जुरूपं यथा पुनः ॥३२।, 
मृतः स स्वप्नवत्सवंः क्षपयति पुथग्नगत्‌ । 
तच्चाऽन्यदिदमन्यच्च नित्याप्रतिघमम्बरम्‌ ॥२३४1 
व्याध उवाच 
परतः सुखदुःखार्थं देहः संपद्यते कथम्‌ । 
किमस्य हतुः के वाऽस्य हतवः सहकारिणः ॥३५॥ 
कुवन्ति = धर्माधिमध्ित्तेन प्रतिघरूपिणा । 
तदस्याऽप्रतिधं सरूपं कुबन्तीत्यसमञ्जसम्‌ \ ३६) 
मुनिरुवाच 
धर्माधर्मौ वासना च कर्मात्मा जीव इत्यपि। 


जब कठिना के साथ साधनो के अभ्याससे देश- 
करत, कालकृत भौर वस्तुकरृत त्रिविध परिच्छेद से शून्य 
चिन्मात्र का स्वभावतः ज्ञान होता है तव जाकर इस 
सृष्टि मे सृष्टि का अभाव प्रतीत हाताहैजेसेकि रज्जु 
सर्पंका यहुसपंनदींदै, रज्जुर, वेसेही ज्ञान होने 
पर फिररज्जुकारूपज्ञात होता दै ॥३३॥ 

वह्‌ मरकर स्वप्नको तरह सम्पूणं जगत्‌ को पृथक 
देता है, उसके बाद दहदोनैवाछो पारलौकिक अन्य देह 
का वह्‌ सारा जगत्‌ अमूतं चिदाकाश ही है भर्थात्‌ 
एेहखौकिक सृष्टिके समान पारलौकिक सृष्टि भी एसी 
ह्वी टै ।।२३४८।। 

व्या्षने क्हा-हे पूनिवर ! इस देहके छट जाने 
के बाद अन्यदेह कषे उत्पन्न होती है? उसका कौन 
उपादान कारण भौर कौन निमित्त भौर सहकारी 
कारण है ।२३५।। 

यदि धमं भौर अधमं देह आदिका निर्माण करते 
हैँ । देद्ादिभावसे स्थित इसका नित्य मोक्षनामकरूप 
कमं करते हैँ यहं कथन असमञ्जसरहै, क्योकि जो कमं 
निमित होता दै उसका पिण्ड अनित्या नहीं छखोडती, 
यह भावहै अर्यात्‌ जौ रोग यह्‌ मानते टै ङि धर्माधिमं 
ही स्वभोगाथं सब कूं करते दै, उनके मत मे कमं 
निमित षो श्नान से विवृत्ति न होने के कारण मोक्षाभाव 
की मापत्ति प्राप्त होगी ।।३६॥ 

मुनि ने कहा--धर्मधिर्म, वासना, कमं, सात्मा, जीव 
यहु सब प्रययवाची शन्दोंकी राशि की कल्पना है, किन्तु 
सथ॑मेद इनमे तनिक भी नहींहै अर्थात्‌ संस्कार स्पसे 
विहित भौर निषिद्ध के आचरण धमं भौर अघमं कहू 
राति दहै; संस्कार-पञ्जदही मनदहै, चिदाभाससे व्याप्त 
मनदही जीवदहै भौर जीव प्राणादि चेष्टा प्रधान होने 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२१७ 
पर्यायश्चस्दभारोऽत्र कल्प्यते न तु वास्तवः ।३७] 
चित्वात्कल्पितचित्वेन स्वयं चिन्नभसात्मनि । 
कृतानि नामान्येतानि कश्चिदस्तीति चेतसा ॥\३८। 
सविदात्मा स्वयं चित्वाहहं वेत्ति खमेव से । 
मृत्वाऽघन्तं सन्तमिव संकत्पस्वप्नयोरिव ३९ 
स्वयं स्वप्न इवाऽऽभाति मृतस्य परलोकघीः। 
तमेव परयति चिरं न तत्राऽप्यस्ति सत्यता \\४०। 
मृतं निर्माति चेदन्यः कथं वाऽध्य स्पुतिभेवेत्‌। 
कथं वा स्यात एवाऽसो चेतनत्वं तमेव ख॑म्‌ ।४१॥ 
मृतो न जायते तस्माच्चेतसेव स केवलम्‌ । 
इहाऽयमित्थमित्येव वेत्ति से वासनात्सकम्‌ ४२५ 


से क्मत्माहै ओर वही भपनी वासना के अनुसार देह 
आदिका संकल्प करता हभा जीवात्मासा बनता है 
इ्च्एिये चित्‌ के प्रतिभास विशेषहीरै, उनके नाम 
की भले ही यथेष्ट कल्पना को जाय, लेकिन उनके 
भेद नहीं हे ॥३७।। 

चिदाकाश ने कोई दश्यदेहादिप्रप्् भी है यों 
चित्त द्वारा कल्पित चिदाभाप्तल्पसे अपने चिदाकाश 
स्वहूप मे स्वयंये धमं, अधमं आदि, इनके फल सु, 
दुःख आदि नाम स्वे हैं ॥३८। | 

मरकर भी अविद्यामान आकाशख्प देह को चित्‌ 
होने से स्वयं चिदाकाशमें वसे ही विद्यमान-सा जानता 
है जसे जीवात्मा स्वप्न ओर मनोरथ में पहले से अविद्य- 
मान देह को विद्यमान-पा जानता है ॥३९॥ 

मरे हृए को परलोक बुद्धि स्वप्न के समान अपने | 
आप भासित होतीदहै मरकर वहु ।चरश् तक परलोक 
को देखता है, किन्तु स्वप्नके समान उसमे सत्यता 
नहीं है अर्थात्‌ मरनेके बादक्रा समय भौर देह आदि 
की कल्पना स्वप्न के समानहौी दहै ॥४२॥ 

यदि कोई दूसरा--पिता अथवा ईश्वर--मृत की 
सुष्टि करताहै, तो वही यहदहै टेशी प्रत्यभिज्ञा कंसे 
होगी ? क्योकि ^तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌" (उघकी 
सृष्टिकर उसी मे प्रवेश कर गया) इस श्रुति निर्माण 
कर्ताके ही प्रवेश काश्रवणदहै। यदि कहो कि इष्टा- 
पत्ति है, तो उसको स्तनपान आदि प्रवृत्ति के अनुरूप 


स्मृति कंसे होगी? पूर्वसिद्ध भात्साका हौ अवलम्ब 


करके उत्पन्न हृएमे जो चेतनत्व प्रसिद्ध है व्ह भी 
शून्यहीदहै। इससे सिद्ध हआ किमृल्यु होने के बाद 
फिर उत्पन्नं नहीं होता, किन्तु केवल चित्तघे ही य्ह 
परमै इस प्रकार उन्न हुआ हूं यों जन्मादि विकार 
शून्य आत्मा में कल्पना दारा जानता है ॥ ४१,४२॥ 


३९४ 


स्वमेव भावमभ्यस्तप्रास्ते सोऽनुभवंश्चिरम्‌ । 
स्फुटप्रत्ययववास्त्वत्र सत्यमित्येव वेत््यलम्‌ ।४२॥ 
खाट्मा खमेव तेत्रेव स्वप्नाभं दृष्यमाहरन्‌ । 
पूनः स्वमरणं वेत्ति पुनजेन्म पुनजंगत्‌ ।॥४४॥ 
अरोकजालमेवं खे पटयन्प्रत्येकमास्थितः । 
पयत्याचार यत्थति कचित्किन्न कस्यचित्‌ ।\४५॥ 
इत्येवं जगतां सन्ति कोटोनां कोटिकोटयः । 
परिज्ञातास्तु ता ब्रह्म केवलं दृष्ट्यमन्यथा ॥४६॥ 
 तासिनं कस्यर्चित्किचिदावृतं न च सन्ति ताः 
तासां च वेत्ति भ्रत्येकमिदमेव जगत्तविति ॥४७।। 


भभ्यस्त स्वभाव का ही चिरकालतक अनुभव कर 
रहा जीव उसमे दृट्‌ प्रतीति कर लेता है, अतएव उसे 
सवता सत्य ही समक्षता है। अर्थात्‌ उसी भावी 
सभ्यासवश जब स्पुट प्रतीति होती है तब लोक अर 
वेद मे उसी में जन्म व्यवहार होता रहै, लेकिन वहु 
वास्तविक नहीं है ॥४३॥ | 

आकाशात्मा उसी मे भाकाशरूपं स्वप्न तुल्य दश्य 
का अभ्यास करता हूुभा फिर स्मरण को कल्पना करता 
है पूनः जन्म की भौर पुनः जगत्‌ की कल्पना करता 
है ॥४२४॥ | 
इस तरहु {चिदाकाश मे असत्य परमपराको दे रहा 
जीव व्यष्ठिभाव को प्राप्त होकर अरीक्‌ जगज्जालं को 
जाग्रत्‌ भौर स्वप्न मे देखता है, अपदी सखन्तिधिमसात्रसे 
स्व मे अभ्यस्त का्यंकारणों को विषयों में प्रवृत्त कराता 
है एवं सुषुप्ति, रज्य भौर मोक्ष मे जगत्‌ का भक्षण 
करता ह । लेकिन वास्तव मे न तो कुचं किसी का 
क्षणीय है ओर न कोई भक्षक ही है ॥४५॥। 

इस्‌ प्रकार कोटि-कोटि जगत्‌ है । यदि उनका रहुस्य 
तत्तव जान च्या जायतोवे पब ब्रह्यह्पही हैँ तत्व ज्ञात 
नहोतो बे केवर एकमत्र दृद्यही हैँ ।॥४६॥ 

उक्त कोटि-कोटि नगतों द्वारा किसीकाकृदभी 
आवृत नहीं हृञां । वास्तवे वेह नहीं । उन जगर्तो 
मे प्रत्येक जीव यही केवर एकं जगत्‌ है न्य जगत्‌ हीं 
है, षा जानता हे ।+४७॥ | 

उक्त कोटि-कोटि जगतों के पृथिवी आदि पच्वभ्रुव 
भौर जरायुज, अण्डज, स्वदेज भौर उद्भिज्ज भेदसे चार 
प्रकार के प्राणी तत्‌-तत्‌ जीवों के अभीष्ट जगत्‌ मे उस 
जगत्‌ के अनुरूप ही हैँ उसके अननुकूर महीं ह । वे इर्वके 


योगवासिष्ठे 


[ १८६.५२ 
भृतानि तासां प्रत्येकं तथेवाऽम्योन्यमास्थिते । 
सत्यान्येवाऽपत्यदृष्टचा सत्यदृष्टया त्वजं पदम्‌ ॥४८॥ 
सद्यद्वि दतवेदयस्य तदन्ञस्याऽसदक्षयम्‌ । 
असध्यत्सप्रबुद्धस्य तत्सदज्ञस्य सुस्फुटम्‌ ।\४९॥ 
चितेयंद्यदयथा भानं तत्तत्सत्यं यथा धतः। 
तद्रूषाणि समग्राणि भूतानीमान्यतो मिथः ॥\५०॥ 
नित्थमन्योन्यसत्यानि तानि तान्येव वाऽप्यतः । 
किक संविद्धिनिर्णेयं रूपमप्रतिघं यतः ।\५१। 
संविन्मात्रवितिर्णेयं कार्यता नाऽन्यता कथा । 
यथासिंवेदनं भाते वस्त्वौघे क द्वितेकते ॥५२॥ 


सव असत्य व्यवहार द्ष्टिभे सत्यदै, सत्य परामथं दृष्टि 
से अजन्मा ब्रह्यर्प ही है ।॥४८॥ 


तत्तवज्ञाता को दुष्टिसे जो (पर ब्रह्मरूप वस्तु) सत्य 
है वह अञ्कौ दृष्टि में कमी निवृत्त न होने वाछा 
असत्य दहै भौरनोज्ञानी कौ दृष्टि में असत्‌ है वहं भन्ञानी 
की दुष्टिमें अति स्पष्टरू्पसे सत्य है। अर्थात्‌ ज्ञानी 
भौर अज्ञानी की दृष्टि म सत्य ओर असत्य परस्पर .. 
विपरीत है यानौ जिसको ज्ञानी सत्य समक्षता टै उसे 
अज्ञानी असत्य ओर जिसे ज्ञानी असत्य समञ्षताहि रसे 
ज्ञानी सत्य कहते है ॥४९।। 

परमाथं सतव्यचिति का जो-जो भान जंसा.होता है 
वहु-वह्‌ सब सत्य है, इसलिए ये सब भूत परस्पर सत्य दही 
है । अर्थात्‌ सत्य भीर असत्य दोनों ही परमां सव्य चित्‌ 
मे भनरूप होने से सब कुच सत्य ही है, अतः ज्ञानी ओर 
अज्ञानी मे परस्पर अविपरीततादही है ।॥५०॥ 


जिस-जिस जगत्‌ का जिस-जिस संवित्‌ के प्रतिभान 
होता है वहु उस्र संवित्‌ के प्रति मित्य सत्य है, क्योकि 
जगदृरूप सत्य है अथवा भप्तत्यहै इस बात का अपनी सत्य 
संवित्‌ सेही निर्णय करना चाहिये । वह्‌ भगवती संवित्‌ 
"सत्य है" एेसा निणय करती, तो दूसरा कौन उसके 
विणंय को विपरीत सिद्ध कर सकता है, क्योकि उक्षका 
निणेय अमोघ है। अर्थात्‌ जिसके प्रति जब जिष जगत्‌ 
का भान होता है, उसके प्रति तब वहू सत्य है, यह्‌ सत्यता 
की व्यवस्था है ।५१। | 

यदि यहु सब सविद्‌-मात्रसे निर्णेयहै तो जहा जैसा 
संवित को भासमान होता है, वहा वस्ती है। संवेदना- 
नुतार प्रतीत हुई वस्तुराशिमेक्याभेददहै क्या अभेद दै, 
क्या द्वित्व भौर एकत्व की ही कथा है ॥५२॥ 


१४३.५३ 


तदेवेदमिदं भवत्यलम्‌ । 
तदेवेतत्तदेवेति भवेज्ज्ञप्रेरसत्यतः ॥५३॥ 
तच्चेदर्थस्ततो ज्परनभ्यं तस्थाः पृथक्‌ स्थितः । 
स्थिते ज्ञप्त्यात्मनि त्वर्थे त्वन्नप््याऽयं व्रजेत्‌ ॥५५४ 
ज्ञानं यदेव तजञ्जेयं ज्ेषस्याऽसंभवात्‌ पृथक्‌ । 
यथा ज्ञानमतो ज्ञेयं तचोद्याद्सानमात्मना ॥\५५॥ 
पश्यन्तोऽपि सरुस्तोऽपि पृथक्षसर्गा न किचन । 
सत एवएऽसतो ज्ञस्य भुखज्ञातास्तु वेद्धि नो ॥५६॥ 
एक प्रमोधतः सवं चिन्मात्रं तावदात्मखलम्‌ । 
तदेवाऽनेकसंविच्या सहं चिनज्जडात्मनाम्‌ ५७ 


ज्ञ प्रस्तदेवेदं 


यह ज्ञेय ज्ञानरूप ही दहै ज्ञान ओर ज्ञेय का अभेदज्ञान 
होने से यह्‌ दृश्यसमूहु ज्ञाचदहीहि जाता है, इसी से सक 
दर॑त की निवृत्ति होने के कारण चिद्‌-अद्रेत सिद्ध हुआ । 

ज्ञान के अपाप द्वारा ज्ञानदही ज्ञय रूप हो यों 
ेयमात्र का ही परिशेष क्यों नहीं मानतेहो? यहश्ङ्धा 
होती दै। 

हांटठीकदहै, नही स्ेयहै योदष्य का परिशेष 
तभी सम्भव है जब कि ज्ञप्ति (ज्ञान) असत्य हो भौर 
यदिज्ञान को असत्यमनोत्तो ज्ञप्तिरहितज्ञेय को सिद्धि 
ही नहीं होगी, यह्‌ समाधाच हे ।५२॥ 

परिशेष रहने से यदिज्ञानदहीसेयदहै तो यह्‌ प्रप 
ज्ञानसे अतिरिक्त स्थित वहींदहै। इस प्रकार सकल 
वस्तुभों के ज्ञानरूप सिद्ध होने पर यह्‌ द्रष्टा आत्माके 
अज्ञान से ही भषपने ज्ञप्तिस्वभाव से च्यत होता है, वस्तुतः 
नहीं ॥५२४।। 

इसख्एिजो ज्ञानदहै वहीत्तेयदहै, क्योकि ज्ञान से 
अतिरिक्त ज्ञेय छा घंभवं नहीं है, अतः ज्ञान ज्ञेय जगदात्पता 
का भपनेषेही विस्तार करता है ।॥५५॥ 

जिनकी ¶ृथक्‌ सत्ता नहीं है ज्ञानरूपसे ही जो सत्ता 
वाले है रेपे घ्गोको देख रहे तच्वज्ञानीके रूपादिका 
ग्रहण कर रहीं चक्षु भादि पृष्टिरयां ओर उनसे मिल रही 
रूपादि सृष्ट्या भी ज्ञानसे अतिरिक्त कुदतहींदह. यही 


तततव है, किन्तु मूखजनों को ज्ञात जो सृष्यां ह, उनके, 


विषयमे मै कु नहीं जानता, क्योकि उनका दृष्टिकोण 
ही दसरा दै ।॥५६॥ 

तच्वन्ञानी की दृष्टि में ज्ञानवश घट, पट भादि 
सक पदाथं एक चिन्मात्र चिदाकाश ही है, उसे 


र 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


३२९ 
एकं तथा च चिन्मात्रं स्वप्ने लक्षास्ध तिष्ठति । 
पुनलक्षात्म तत्स्वप्नादेकमास्ते सुधुप्रके ॥५८५। 
चिद्व्योस्नि स्वप्तस्वित्तिर्या सेव जगदुच्यते 
सुषुप्रं भरख्यः प्रोक्तस्तस्मान्न्यायोऽयमेव सन्‌ ।\५९॥) 
एकेव सधिघ्नानात्वं नुलक्षत्वं च गच्छति । 
शून्यत्वं च तथाऽ्थत्वं स्वप्नस्तंकल्पयोरि व ॥\६०॥ 
इदमषरतिघं सर्वं कि वेदनसमात्रकम्‌। 
शुद्धं तद्रख्था यत्र भाति तत्र तथा मवेत्‌ ।६१॥ 
एकैव संवित्सर्गादौ भवत्यगन्यम्बुखादिकम्‌ । 
पश्न्यादि तावत्सर्गाथं स्वप्नसंकतलपयोरिव ।\६२॥ 
संविदाकाशरूपेव भाति पृश्व्यादिनामिका । 
यत्तदेव खमेवेदं जगदित्येव भासते ॥१६३॥ 
अतिरिक्त उनका कुद अस्तित्व ही नहीं है, किन्तु अञ्च 
जीवोंकी दृष्टिमे देतज्ञानवश चिन्मात्र चिदाकाश ही 
सदसो खूप धारण करता है ॥५७॥ 


एक्‌ चिन्मात्र हीस्वप्नमे रछाखों रूप बनकर रहता 
है स्वप्न से सुषुप्तिमें जाकर वहु जालो षूप वाला एक 
चिन्मात्र हो जात। रै ॥५८॥। 


चिदाकाशमे ओस्वप्न संवित्‌ है वही जगत कहुखाता 
दै, चिदाकाश के विषयमे जो सुषुष्तिहि वही प्रख्यै, 
इसकिए यही न्याय उत्तम हि ॥५९॥ 


एक ही संवित्‌ भोग्यह्पसे विविधता तथा भोक्ता 
के रूपसे खाखों मनुष्योके रूपमे वसे दही भ्रकट होतीह 
जसे किस्वेप्न भौर संकत्प मे एकह संवित्‌ पदाथ के 
ख्पमें ओौर शून्यताके रूपमे व्यक्त होती है ॥६०। 


जहा पर जसा भानदहोजातादहै वहां पर वेसा होता 
है वसेह्ी अमूर्तं होनेके कारण प्रतिघात।वहं यह्‌ सब 
एकमात्र शुद्ध ज्ञान ही है ।६१॥ 

एक ही संवित्‌ सुष्टिके भादि में अग्नि, जल, आकाश 
आदि होती है, सृष्टि की सिद्धिके जिए वही स्वप्न भौर 
संकल्प कौ तरह परथिवी आदि होती है ।६२॥ 


आकाशशूप संवित्‌, पृथिवी भादि नामवाली प्रतीतं 
होती है, इसङ्िए यह संविद्‌ ख्प आकाश ही “जगत्‌ कूप 
घे भासमान होता हे ।॥६२।। 


३३० 


संवित्सभ्रतिघं भाति भाति चाऽव्रतिघं तथा) 
न वस्तुतस्तु प्रतिघो संवित॑साऽन्ते निवेतते ॥६४\। 
यासि पुर्वा पधिमां च दिशं वेत्सि चिरं विदन्‌ । 
प्रतिघं नाम ते नाऽस्ति न च सप्रतिघा क्रचित्‌ ।६५॥ 


दृष्टं संकल्पितं चार्थं सहुम्यस्यति यश्िरम्‌ । 
सोऽवश्यं तदवाप्नोति न चेच्छान्तो निवतंते ।६६॥ 
धासि पुर्व पश्चिमां च दिज्ञं वेति चिरं विदन्‌ \ 
य आस्ते यात्यप्तौ तत्तासन्यस्ल्यक्त्वा तु नेतराम्‌ ।\६७\ 
वृष्टः संकहिपतग्चाऽथं; स्थामित्यचरसंविदः। 


संवित्‌ विताशी मूतं प्रदार्थंकी तरह भासमान होती 
है ओर अविनाशी अमूतं कौ तर्द भी वही भासमान होती 
है। वस्तुतः तो नाश भी नहीं है, क्योकि वहुनाशमभी 
अन्त में निवृत्त हो जाती है, कैव संवित्‌ काही परिशेष 
रहता है ॥६४॥ 

हे व्याध! तुम मनसे पूवं दिशा ओर पश्चिम दिशा 
को चिरकारु तक जति हो, वहां पर दृष्ट, श्रत ओर 
अनुमित पदार्थो का लाभ करते हृएु अपने को जानते हौ 
वहा संवित्‌ खूप तुम्हारा चाशरहै हौ नही, इससे सिद्ध 
हमा किं संवित्‌ कहीं पर भी विनाशिनी नहीं ही है ।६५॥ 

प्रमाण से सिद्ध भोर संरुिपत वस्तु का जो पुरुष 
निरन्तर चिरकार तक अभ्यास करता है वहु उपे अवश्य 
प्राप्त करता है यदि थककर मध्यमं ही उससे विरतन 
हो जाय । इससे सिद्ध हआ कि संकल्प कौ मोघता 
निवंलतावश ही है। कमजोर संकल्प कायक्षम नहींहै, 
चित्‌ में विनाशिता मानने से सवं विनाशिता का प्रसं 
प्राप्त होगा ॥६६॥ 

तुम मनसे पूवं भौर पद्चिम दिशाको जति हो व्हा 
पर वह के तरह-तरह के पदार्थो का चिरकाल तक अनुभव 
करता हृभा जो संकल्पकर्ता टै जो खंरुट्पित दिशामें 
गमन तथा वहाँ के पदार्थो के अभेदं को अपने संकल्प के 
अनुसार प्राप्त होता है, अन्य पुरुषतो संकल्पकात्याग 
कर अत्य दिशाको मनै भी वहीं जाता। ईसौी अन्तर 
से वरहा पर चित्‌ अविनाधीहै। अर्थात्‌ निब संकल्प 
अदृढ ही मनोरथमय दिगन्त गमन भौर वहां के पदार्थो 


का दशंन आदिकरतादहै भौर दृढ संकल्प दृढ मनोरथमय 


दिगन्तगमन भौर वहाके पदार्थो का दशंन करता है, 
इससे अदु सक्त्प भो मोघनहींहै ।॥६५॥ 

| संकल्पित अमुक पदाथं मँ हों इस प्रकार संकत्प से 

अविच निश्चय नाले पुरुष का संकल्पितं अभीष्ट पदार्थं 


योगवा सिषठे 


| १४३.१२ 


दयं भवेद्‌ दयं नहयत्यन्यस्याऽचरुसंविदः (६८ 
दक्षिणादुत्तरं बाऽऽज्ां यामोत्यचलसंविदः। 
दयं भवेद्‌ हयं नेहयत्यन्यस्याऽचलसंविदः ॥६९॥। 
वे पुरं स्थां भुवि भगः स्थामित्यचलसंविंदः। 
हयं भवेद्‌ दयं नरयत्पन्यदन्यत्तु तज्जगत्‌ ॥५०\ 
एक प्रबोधतः सवं चिस्मात्रं तावदात्मखम्‌ । 
तदेवाऽनेकसं वित्ता सहं चिज्जडात्मनाम्‌ \\७१। 
शरीरमस्त्वप्रतिघमथ सप्रतिघं च वा| 
स्वप्नात्मकोऽ्यं संसारो जोवस्येह्‌ परत्र च ॥७२॥ 


पहले भ्रतिभासिक फिर घंकृत्प कौ दुदृता हीने पर 
व्यावहारिक दोनों ही होता है। यहु बात रेन्दवोपाख्यान 
मे देखी गई है । दुसरे पुरुष का जो कि संकल्प नहीं करता 
है भले ही वह्‌ स्वात्मामें अथवा अन्य विषयमे अडिग 
निश्चय बालादहो, उसके दोनोंहौी भ्रात्तिभास्िकं भौर 
व्यावहारिक नष्ट हो जाते अर्थात्‌ नहीं दिखाई 
देते ।।६५॥ | 


इसी प्रकारे दक्षिण देशसे उत्तर दिध्ा को जाञं 
यों अड़गि निश्चय वाले संकत्पयिता पुरुष के मानसिक 
ओर शारीरिक दोनोंही अथं प्राप्त होते है, लेकिन अन्य 
के असंकल्पयिताके भले ही वहु अडिग निश्चयवालाहौ 
दोनों का पूवं पश्चिम दिग्गमन का नाश हौ जाता 
है ॥६९।। 


मै आकाशम नगर बनू भौर भरूमिमे मृग होऊं इ 
तरह के अविच निश्चय वलै के दोनों संकल्प स्िद्धही 
जाते हैँ मौर इसके अर्तिक्त दोनो कानाश्दहो जातारहै, 
क्योकि उन दोनों का जगत्‌ भिन्न-भिन्न है ॥७०॥ 


प्रबोधवश सब कुद एक अण्ड चिन्मात्र भात्माकाश 
ही टै अन्ञानवश अनेक (द्रेत) ज्ञान से एकमात्र अखण्ड 
चैतन्य अज्ञानी जीवो कौ दृष्टि अनन्त हो जाता है ।७१॥ 


शरीर चाहे विनाशीयासाकारहो चाहे अविनाशी 
या निराकार हो यद्‌ स्वप्नात्मक संसार इस छोकमें ओर 


परछोकमे जीवकाहीदहै चित्‌ कानहीहै भाव यहुहै कि 


चिद्रपसे शरीर अविनाशीही हो भथवा अन्यक्पसे 

विनाशी हो इससे चित्‌ में कोई भी भाच नहीं आ सकती 

कारण किं मिथ्या पदार्थं के गुण-दोषोंसे अधिष्ठान में 
छ भी दूषण नही भा सकता ।७२॥ 


१४३.७१३ | 
एतन्म्लेच्छादिदेशेषु मृतानां दश्लनात्पुनः। 
स्मृतिपूवं च क्थनाल्त्यक्षमनुभुयते ।७३१ 
ये मृता भस्मसान्जाता म्लेच्छदेरेषु ते पुनः। 
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एष चेञ्जीवतो धमंस्तहृशान्तरगे जने। 
मृत इत्येव बुद्धेऽये कस्मा्तेव प्रवतंते ।\७५॥ 
जीवधमंः सोऽपि संश्चेन्मृतधर्मोऽ्पि क्रि न सन्‌ । 
यादुगनुभवस्त्वर्मन्समे भ्यायद्वये स्थिते ॥\७६। 


सत्यखण्डितम्‌ । 
॥ „| 


स्वप्नवेज्जगदाभानमित्येवं 
आर्यानुभवशास्त्राणामनेनाऽस्त्येकवाक्यता 


म्लेच्छ आदि देशों मे मरेहृएनजो रोग पिशाचकी 
देह से यहां भाथे उनका यह सब भूतविद्या के विशेषज्ञ 
प्रत्यक्ष देखते हैँ वे भी अपने पूर्वजन्म की घर-गृहस्थी, 
व्यापार आदि कास्मरण करस्वयं कहते टँ इससे भी 
यह सब विषय प्रत्यक्ष अनुभूत होतादहै। अर्थात्‌ यदि 
किसीको यहुश्द्का हो किशरीर कानाश होने पर 
उसके साथ जीव नष्ट नहीं हुमा यहं कंसे मालूम होता है 
इस पर प्रत्यक्ष शौर शब्द प्रमाण से ज्ञात होता है ।॥७३।॥। 

जो म्लेच्छ देशोंमे मरे भौर जंलकर राख हो गये 
य्ह आकर अपना वत्तान्त कहकर फिर चले जाते है" वे 
अविनाशीदही टै इसमे कहना ही क्या है ॥७४।। 

पिशाचदर्शन, उसके साथ संभाषण अदि यदि जीवित 
भूतवंराकाधर्महै तोजो वस्तुतः मरा नहीं पर जिसके 
मरने का असत्य पमाचार प्राप्ठहौ गया उसके विषय 
मे हस प्रकारका दशंन, संभाषण आदि व्यवहार क्यों 
नहीं होता । चार्वाक के इस कथन का छण्डन इससे किया 
गया है । पिशाच को देखना उसके सथ बातचीतकरना 
यह सब जीवित भृतवेद्य का. ही घर्मंदहै आगमनया 
संभाषण मरे हुए का धमं नहीं दै ॥७५। 

जीवधमं वह श्रम यदि सत्यहै तो मृतधमं वहं 
संभाषण आदि भरम क्यो संत्य नहीं है? पदार्थं की सिद्धि 
मे अनुमवको हीक्ष्ट मानने वालों का जीवित 
मे जसा अनुभवदहै मतमेंभौ वहुसमनदहीहै। इस 
प्रकार दोनों न्यायों के पर दोनों मे कौनसा 


अन्तर टै †?।।९६॥ [र 
थं, िदधिभे प्रमाण 


विर्वाणश्रकरणे उत्तरयद् 


३३१ 


दुश्टिजार जनोघानां 
पादुगप्रतिघं 


पहयतामिन्दुमन्दिरे । 
तादुग्जगत्सद त दातमकम्‌ ॥७८॥ 


सन्मात्रमाच्रानुविधमच्छानुभवमात्रकम्‌ ॥ 
चिन्मात्रं भानमात्रात्म सर्वार्थात्मा्ंवजितम्‌ ॥\७९॥ 


सवंमप्रतिघं शान्तं जगदेकं चिदम्बरे! 
अनिद्धनमनामासमात्मन्येवाऽऽत्मनाऽऽध्यताम्‌ १८०\) 


अचरा संविदेवाऽऽस्ते स्थिर कृत्वा यथा यथ।। 
तथा तथा भवत्याश्चु हिमसत्कि च वाऽपि सत्‌ ॥८१॥ 


दारी राण्यथ कर्माणि दुःखानि च सुखानि च। 
यथास्थितान्युपायान्तु यान्तु वा कस्य कि ग्रहः ॥८२१) 
मानोत्तो जाग्रत्‌ भौर स्वप्न के भनुभव जब तक बाधन 
दा समानरूप से अथंसाधक है । प्रबोध द्वारा केवल अनुभव 
ही अवशिष्ट रहता है। इस प्रकार स्वप्न के सपान जाग्रद्‌- 
भानदहै एसी जो पहले प्रतिज्ञाकी गर्ह वह्‌ अक्षुण्ण है। 
इससे विद्वानों के अनुभवो की भौर “वाचारम्भणं विकारो 
नामेयं मृत्तिकेत्येव सव्यम्‌” (विकार वाचारम्भण नाम. 
मात्रै मृत्तिकाही सत्यहै) इत्यादि शस्त्रो को एकः 
वाक्यता है, परस्पर संवादसे एेकसटय है ॥७५७॥ 


किसीकी दृष्टिमें प्त ओौर किसीकी दष्टिपे 
असत्‌ इस प्रकार का यहं जगत्‌ भी वसे ही परस्पर प्रति- 
घातशून्य है । जसे चन्द्रमण्डल को देख रहे बहुत से लोगों 
की दुष्टिर्यां आपस्तमे एक दूसरेके दशंनमे बाधा नहीं 
डारतीं परस्पर प्रतिघातशुन्य हैँ ।॥॥७८॥ 


चिदाकाश मे सन्मात्रके ही अशोका अनुगमन करने 
वाला . निर्म अनुभवमात्ररूप एकमात्र भानस्वरूप अथं 
रहित होने परभी सर्वर्थरूप सकृ जगत्‌ अविनाशी 
शान्त अद्वितीय चिन्माच्ररूपहीदहै। निष्क्रिय निविकांर 
वहु आत्मा मे अपने रूपसे ही स्थित है ॥७९, ८०॥ 


अचल संवित्‌ ही जंसे-जसे मन को स्थिर करके 
रहती है वसे-वंसेह्ी शीघ्हो जाती है क्था भसत्‌ है 


अथवा क्या सत्‌ है) विविध शरीर, कमं, दुःख भौर सुख 


जो कि यथास्थित हँ अवँ जावे किसका कौन विषयं द 


ओर किसका कौन ग्रहण है ॥८१, ८२॥ 


3. 


इत्थमस्तु सद्थाऽन्यथाम्स्तु वा 
मेव भवतु कोऽत्र संश्चपः। 


योगवा्िष्ठे 


[ १४५४.८ 


फले 
कृतं 


फल्गुनि 
बद्धवानसि 


फलावहं 
परिश्रमः ।८३॥ 


मुञ्च 


इत्याषं श्ौवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकोये देवदृतोक्तं मोक्षोपायेषु निर्वाणग्रकरणे उत्तरार्धं अविद्यो. 
पाख्यनान्तगंतद्विपश्िदुषाद्धाने निर्वागबोधोपदेश्नो नाम तिचत्वारिशदधिकश्षततमः सगः ।\१४२॥ 


इस प्रकार यह्‌ सत्‌ दहो अथवा अन्यथा हो जहे नहीं फलम अवश्य फर देने बाले यत्न कात्थागकरो। तुम्ह 


हुभो ही चाहे दहो इस विषयमे कौनसा मादर दहै। तुच्छ 


बोघ हो चूका हँ अब भटक्नेसे क्या लाभ है १॥८३॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वःत्षीकौीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय मे तिर्वाणप्रकृरण उत्तराधं परं 
अविद्योपाख्यालान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में निर्वाणवबोधोपदेष नामक कुपुपर्ता 
अनुवाद का एक सौ तेतालीस्वां सगं समाप्त हुमा ॥१४३।। 


१४४ 


मुनिरुवाच 
सवंथा भावाभावेषु स्वप्नसंवेदनात्मसु । 
नित्याप्रतिघरूपेषु क बद्धं कि विमुच्यते ॥१४ 
वे दृष्टिभासां स्फुरणं यादृक्षं तादृशं जगत्‌ । 
विपयंस्यत्यविरतमबोधात्लक्ष्यते स्थिरम्‌ ॥२॥ 
यद्यथा पुरसंस्थानं चिरेरेतति तदन्यताम्‌ । 
जगदप्येवमनि्ं वार्यावतंविवतंवत्‌ ॥\३५। 
भूम्यम्ब्वस्बरशेरएदि भवत्यस्तदिदं क्षणात्‌ । 
तस्मिन्नेव क्षणोदन्तेयुगकत्पाभिधाः कृताः ॥४॥ 


` स्वप्नानुभवरूप सकर भाव शोर अमाव पदार्थोके 
सर्वथा नित्य अविनाशी चिद्रप होने पर कौन बद्धदै भौर 
कौन मुक्त होता है । अर्थात्‌ सम्पूणं दृश्य जब चिन्मत्रही 
है तब बन्धमोक्ष-चिन्तासे भी पिण्ड टटा ॥१।। 
जैसे आकाशमे दष्टियंकी किरणोंका ही उडते 
हए हंसों, मोतिथों भौर केशों के गोलोके सूपमेस्पफुरण 
होतादहै वैसे ही यह्‌ जगत्‌ निरन्तर प्रतिक्षणके परिणाम 
से बदरता जाता है, अधिष्ठान-विवेकं के अज्ञानसे स्थिर 
मालूम पडता है ।।२्‌॥। 
जगत्‌ भी जर के आवतंविवतं के समान अन्य रूपता 
वेसेही प्राप्त होतार जसे अति प्रसिद्ध नगर की बनावट 
चिरकारमं दुसरी बनावट को प्राप्त करती है ।३॥ 
क्सि समय भमि, जल, आकाश, शर भादि यह 
जगत्‌ क्षणभर में असते होता है उसीमेक्षण, ख्व, च्रुटि 
भादि भवयवों के वृत्तान्तो खे विद्वानों ने युग, कल्प भादि 
संजञाए कीरै ।+४॥ 


जग्रत्स्वप्न इवाऽरोषमसदष्यमुभूयते । 
यश्नाऽस्ति चेत्तन्निःशेषं चिदेवेत्थं कशत्यलम्‌ ।५॥ 
यथेदं नो जगत्तद्रच्छतानां खे क्तानि हि। 
नृणां पहन्तु तेषां तु नाऽन्योस्यमनु धरूतयः ॥६॥ 
सरान्धिकूपभेकानां दृष्टाः प्रव्येकमास्पदे । 
न तेऽन्योन्यं विदन्त्यन्यां दुहयादिनिर्याति कचित्‌ ॥७॥ 
यथा जनशतस्वप्ननगराण्धेकमन्दिरे । 
तथा जगन्ति खे भान्ति खानिनो सन्त्यसन्ति नो ॥८॥ 


१४४ 


यह सम्पूणं जगत्‌ असत्‌ होता हज भीस्वप्न के 
समान अनुभवमे आताहै। यदि जब्त नहींहै रेषा 
जगत्‌ का अपरापि कौज्यि तो सम्पूणं चित्‌ ही इस तरह 
विकास को प्राप्त होती है ।५॥ 

हम लोगोंका प्रसिद्ध यह्‌ जगत्‌ जपा वैसे ही 
माकाश मे हजारों लाखों जगत्‌ अन्यथ मनृष्योंके है सी 
आप संभावना कर, किन्तु उनको परस्पर का अनुभवे सहीं 
होता ॥६॥ 

ताछाबमे रहने वाले, सागर मे रह्नेवाले ओौर 
कुएं मे रने वाले मेढकों का भपने-अपने निवासभूत 
तालाब जदि मे भअन्योन्यका अनुभवदेडा गयाहै वे 
अपने आश्रय से अन्य दुश्यादि नियति का आपस मे कहीं 
भी अनुभव नही करते है ।\७\ 

जसे एकं धर में संकड़ों रोगों के संकडों स्वप्न नगसें 
काभानषह्धेताहै भौर नहींभी होतः वंसेही आकाशे 
जगतों का भानहोताहि भौर चहींभी दता है । अ्चानियों 
के अनुभवमे भनेसेवेहैँ भौरज्ञानियोंके अनुभवमें 


चअनेसे वीह ॥८ | 


१४४.९ ] 


कचन्ति नृशतस्वाप्नपुराण्येकगृहे यथा \ 
न च नाम कचन्त्येवं सन्त्यसन्ति जगन्ति चे \\९॥ 


चिच्चमत्कारमात्रं स्वं स्वात्माद्धं दृश्यमद्रयम्‌ । 
सरूपमेव सोरूपं सकारणमकारणम्‌ ॥१०॥ 


दघत्या्चिस्स्वभावायाः संस्कारादयमिधाः कृताः । 
प्रतिमायाः प्रमादिन्या न संस्कारादयः पुथक्‌ ।१९१॥ 


अपुवत्वात्स्मृतिः स्वप्नः संकल्पार्थानुभतिषु । 
स्वमृत्यनुमवा्स्तु दृष्टाथंसदृशीषु च ॥१२॥ 


जसे सेकडों रोगों के स्वेपष्न-नगर एक धर में विकसित 
होतेह भरनी भीदहोतेरहँ इसी प्रकार काश भें 
जगत्‌ हैँ भी मौर व्हींभीदहं।॥९॥ 

चित्‌ का चमत्कारखूप दुश्य स्वात्माके निज अद्धो 
की तरह अभित दहै (अद्वितीय) एकको दष्टिमे सकार 
भीषह दूसरेकी द्ष्टमें निराकारदै। एककी ही 
दृष्टिं एक समथ साकार भी वहु अन्य कार में निराकार 
है। ता््विक दृष्टिसे वहसदाही निराकारदटै। इसी 
प्रकार एक कोदृष्टिमें कारण सहितभी यह्‌ अन्यकी 
दुष्टिमे उकारणदहीहै।! एककीह़ी दृष्टिमे एक काल 
मे सकारण भी अन्यकाल्में अकारणदहै। वास्तवमे यह्‌ 
अकारणदही है ॥१०॥ 

ये जगत्संस्कारन तो केवल चित॒केदहैं भौरन देहु 
केषी, किन्तु तत्त्‌ तत्‌ विभिन्न दृष्याकारके परिणाम 
को धारण कर रही तथा चिदाभाष को व्याप्ति से चि्स्व- 
भाव वादी बुद्धिके ही संस्कार भदिनाम ज्िगयेदहैँ। 
बुद्धिकेही प्रभावसे प्रभावशारी देह प्रतिमासे संस्कार 
आदि अख्ग नहीं है। जोवोंकेये जगत्‌ संस्कार क्या दे 
मेहैयाचित्मेंहै? यदि चित्‌मेदहँ तो वे सबके किए 
दृश्य होगे । यदि देहम हैँ तोदेहका नाश होने पर 
उनकाभौ विनाशदहौ जायगा, इस शद्धा का उत्तर 
दिया ह ।११॥। 

संकल्प पदार्थानुभव यचपि पूवं दृष्ट पदार्थो के तुल्य 
है तथापि उनकी स्मृति ही पूवं होने से यानी पूर्वानुभूत 
तत्तांशके त्यागे स्वप्ने होतीदहै मगर अपनी मृच्युके 
अनुभव आदि इस जन्म में अननुभूत होति हृए भी मन्य 
जन्मों मे अनुभूत होते हुए भी अन्य जन्मोंमे अनुभूतही 
है, इसछिए वे उनके संस्कार से युक्तं बुद्धि मे अध्यस्त होते 
होते दै, यहं उनमें विशेषता ह ॥१२॥ 


निवर्णाप्रकरणे उत्तराद्धं 


३३३ 


इदं सगत्मि सर्गदो प्रतिङेव विजस्भते। 
चि-दूामात्राह्मिका स्वच्छा नाऽन्यन्नामोपपद्यते ॥१२।। 
बरह्यव भाति जगदिल्युक्तमुक्त्याऽनया भवेत्‌ । 
तच भातं नवं तच्च ब्रहवेदमतः स्थितम्‌ ।॥१४॥ 
कारणं कायं मित्युक्तः स पुवं स विशिष्यते । 
संस्क1र॒ इति तेनैष संस्कारः कतिरुच्यते ॥१५॥ 
तत्स्वप्नदावपुर्बर्थो दृष्टान्त इति भाति यः| 
स संस्का रादिनामोक्तो न बपह्योऽर्थोऽस्ति चेतसि ॥\१६॥ 
वस्तु दृष्टन दृष्टं च सच्चाऽऽ्स्ते चेतेव चखे। 
स्वभावाद्दुाति खात्माऽपि दृष्टवच्चाऽतिजुस्भते ॥ १७ 


यह जाग्रत्सष्टिरूप जगत्‌ भी सृष्टि के आरंभे 
चिदाभासरूप स्वच्छं स्वप्न प्रतिभा के समान विकासको 
प्राप्त होता ह, यहु जगत्‌ उससे अत्तिरिक्त कुछ सिद्ध हीं 
होता ॥१३।। 


इन उक्तिथोंसे ब्रह्यही जगत्‌के रूपसे भासित 
होतादहै। बहु नवीन भासित यानी पहु नहीं भासित 
हआ किन्तु अनादिभारूप यानी उसे अभिन्न यहु जगत 
अनादि ब्रह ही है ॥१४॥ 


वहु परमात्माही कारण भौर कायं भी कहा गया 
है, क्योकि वही पूवंवतीं सामान्यरूप कारणदहै ओौर वही 
विशेषरूप कायंदहै। काेसंस्काराधार यहं आत्मा ही 
(कारणं सम्यक्‌ करोतीति कार्यम्‌" इस व्युहपत्ति से संस्कार 
कहा गया है "सम्यक करणं संस्कारः व्युत्पत्ति से कृतिरूप 
संस्कार भी आत्मा कहा जाता है ।१५॥ 


स्वप्न आदिमे जाग्रत पदार्थोसे विलक्षण भौर 
जाग्र्पदार्थो का दुष्टास्तभूत जो पदायं प्रतीत होतारहै, 
वही सूक्ष्म होनेसे संकार, वासिना, राग, द्वेष, इच्छा 
वादि नामसे कहा ग्यारह । उससे अन्य कोई बाह्य 
पदाथं चित्त मे संस्कार नामक स्थित नहीं है ॥१६॥ 


वहु संस्कार नामको वस्तु स्वप्नमें दृष्टिगोचर 
होतीदहै, जाग्रत्‌ में नहीं होती । अदर्शनमात्रसे जाग्रत्‌ में 
वहु नहींहै, एेसा समक्षना भुर है, क्योकि चित्ताकाश में 
जसे चेतना सदा रहती है, वषे ही संस्कारनाम की वस्तु 
भौ सदा रहतीरहै। वहु शृन्य स्वरूप होती हृद भी 
साक्षिस्वभाववश स्वप्न मे प्रतीत होती दहै, भौर जाग्रत्‌ में 
दष्ट पदार्थो क्री तरहु अत्यन्त विस्तारको प्राप्त होती 
दै ॥१५७॥ 


२३४ 


वेदान्तार्थात्मकं पुवंसर्गाभावं प्रवतते। 
ततो वेद्यव्यवस्था ज्ञैः क्रियते स्वाथंसिद्धये ॥१८)। 
स्वपने तु जाग्रत्ंस्कारो यस्तज्जा्रत्ृतं नवम्‌ । 
अनाग्रज्जाग्रदाऽऽभासं फतसिस्येव तद्विदः ॥*९॥। 
ततो वायाविवस्पन्वाख्ित्ते भावाः स्थिताः स्वतः! 

ते स्वतः संप्रवर्तन्ते काऽत्र सखंस्कारकतूंता ॥२०\॥ 


एकं तथा च चिन्नात्नं स्वप्ते लक्ात्म तिष्ठति । 
पुनलंक्षा्तः स्वप्न॒ एकमास्ते सुपुप्तकम्‌ ॥२१। 
चिद्व्योम्नि स्वप्नसंवित्तिर्था सेव जगदुच्यते । 
सुषुपरं प्रलयः ्रोक्तस्तस्मान्न्यायोऽयमेव सन्‌ ॥२२॥ 
एकमेव चिदाकाशं साकारत्वमनेकूकम्‌ । 
स्वरूपमजहद्धत्ते यट्स्वप्न इव तज्जगत्‌ \॥२३॥। 


वही शम, दप आदि साधन सम्पत्ति सम्पन्न श्रवण, 
मनन आदि द्वारा निश्चित अदितीय प्रत्यगृब्रह्यरूप वेदान्त- 
वाक्यो का अथं होकर पहले से भ्रसिद्धद्ेत सृष्टिका 
बाधक हो अपने यथार्थं स्वभाव में प्रवृत्त हौता है । उसके 
इस तरह के स्वभाव का निणंयकर पण्डितजन परम 
पुरुषां की शिष्योमे भी सिद्धिदहौ इस अभिप्राय से 
पहले अज्ञात आत्मा ही जगत्‌ का आधार स्तम्भल्पसार 
है भलोभति विचारकर ज्ञात हा अद्वितीय ब्रह्य ही 
मोक्ष है, एेसी व्यवस्था शास्त्रों मे करते ह ।॥१८॥ 

स्वप्नमेजो जाश्रत कासंस्कारदहै, वहु जाग्रत्‌ दारा 
किया हृ अपूवंरूप है । उस भजाग्रद्रप जाग्रदाभासको 
जाग्रत्‌-अनुभव ने बनाया रेका कोई स्वप्नस्वरूपवेत्त 
कहते हँ \।१९॥ | - 

उनका उक्तं कथन ठीक हीं, कारण कि जसे वायुमे 
चारों ओर स्पन्द स्वतः प्थितर्हँ वैसे ही चित्त में स्वण- 
रूप पदाथं स्वठः ही स्थितदहै। वे स्वतः स्वप्न के आकार 
म लते है, अतः उनमे जाग्रस्संस्कारकतुः त्व कंसा ?।२०॥ 

देख स्वप्व मे एक ही चिन्माच छो रूणो में स्थित 
होता है, स्वप्न मे स्थित ङाखो रूपों से सुषुप्ति मं जाकर 
एक ही हो जाता है, इसे चित्त मे सव पदाथं स्थित है 
यह्‌ स्पष्ट है \२१। 

चिदाकाश मे जो स्वप्न प्रतीतिहै वही जगत्‌ 
कहलाता हे, चिदाकाश में जो सृुषुप्तिहै वही प्रय 
कइलाता है, इसक्ए यही न्याय समुचित है ॥२२॥ 

एक हौ चिदाकाश अपने शृद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपका 


त्याग क्यिबिनाहीजो स्वप्न की तरह साकारता ओर 
नेकता धारण करता है" वहु जगत्‌ है ॥२३।। 


योगवा पिष्ठे 


[ १४४.२९ 


एवं चित्परभाण्वन्तजंगद्धावमिदं स्थितस्‌ ! 
तदनन्थात्म चाऽऽभोगि स्वप्नादशंतरेष्विः ।\ २४ 
चिद्व्योम संविन्मात्रं यत्परमाणुवदाततम्‌ । 
अनादिमध्यपयन्तं तदेव जगदुच्यते ॥\२५॥ 
तस्माद्यतन्र चिदाकाश्चमनन्तं सततं स्थितम्‌ । 
तत्राऽस्तीति जगन्न तदद्धानन्यरूपि यत्‌ ।१२६॥ 
चिन्मान्न एव भुवनं त्वमहं चिन्मयं जगत्‌ । 
इति व्याधाज्जगद्याति परमाणूदरेऽप्यजम्‌ ।\२७॥ 
तस्मादहं पराण्वात्मा समस्तजगदाकृतिः । 
सरव॑त्रैव च तिष्ठामि परमाण्‌दरेऽपि च ।\२८॥ 
चिन्मात्रपरमाणुः सञ्जगदात्माऽप्ययं नमः 
यत्न तिष्ठाम्यहं तन्न पद्यामि भुवनत्रयम्‌ ।\२९॥ 

इस उपपत्ति से जंसे स्वप्न अथवा जपसेदर्पणमे देते 
गये मुख, वन, पवंतादि अनन्द वषे ही चित्परमाणु के 
अन्दर स्थित विस्तारयुक्त यहं जगत्‌ चित्‌ से अभिन्नही 
है \। २४।। 


परमाणु के समान अत्यन्त सूक्ष्म, विस्तारयुक्त, घादि 
मध्य ओर अन्त रहित स्ंविन्ात्र जो चिदाकाश है वही 
जगत्‌ कहुलाता है ।२५॥ 


इसलिए जहां पर अप्ठीम अविनाशी चिदाकाश 
निरन्तर स्थित है वहा पर वह जगद्धान, जो फं उसके 
अवयव की तरह उससे अभिन्न है, स्थित है-- यहु सिद्ध 
हुमा ॥२६॥ 


चिन्पात्रमे ही भुवम स्थित है, त्वम्‌" (तुम) "अहम्‌" 
(म) इव्यादि जगत्‌ चिन्मयहीहै, इस तरह गुर, शास्त्र 
आदि हारा उक्त युक्ति समुह से जन्य ज्ञान से कभी उत्पन्न 
त हा जगत्‌ परमाणु के अन्दर तक चला जाताहै यानी 
सपनी स्थूलता का परित्याग कर अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता 
हे ॥ २७॥ 


र्म समस्त जगताकार परमाण्‌ ख्पहुं, इसर्ि 
सवेत्रही ओौरतो क्या परमाणु के अन्दर तक स्थित 
हूं ।।२८॥। | 


` विदाकाशषूप मेँ चिन्माच्र परमाणु होकर भी जगद्रप 
से स्थित हं ओर जहां चिदाकाशरूपर्नै रदूताहूं वही 
त्रिलोकी को देवता हं ॥२९॥ | 


१४४.३० | 


अहं चिन्त्परमाण्वात्म तेन चित्परमाणुना । 
एकतामागतो वारि वारिणेव तदीक्षणात्‌ ॥३०\॥ 
तदोजः सप्रविश्याऽहुं स्थितस्तदनुभ तिवत्‌ । 
अन्तस्थत्रिजगद्रपो यर्थाऽब्ने बीजमङुःरे \\ २३१ 
तत्र॒ मे त्रिनगद्रपमन्तः कचितमात्सनि । 
तथा तन्न तु तद्बाह्ये किद्यते केनचिस्क्रचित्‌ ॥२२\ 
यत्न यत्र यदा भाति स्वप्ने जाग्रदितीह्‌ वा। 
सबाह्याभ्यन्तरं दृश्यं निजं चिद्धानमेव तत्‌ \३३॥ 
भाति स्वप्ने यदा जन्तोजंगदानन्दमाततम्‌ । 


चिद्णोरेव त-दूानमात्मनस्तत्पदात्सना ॥२४॥ 
व्याध उवाच 
अकारणं चेदृदुश््यं तत्कथमेतत्प्रसिध्यति। 


सकारणं चेद्‌द्हयं तस्वप्ने सर्गादिधीः कुतः ॥२५।। 


चित्परमाणुख्प शोधित त्वं पदाथेरूप मै चित्परमाणु 
के शोधित तत्पदाथं ब्रह्यके साय उस्केज्ञानमे वंसेही 
एक भावापन्न हाहं, जसे जल जल के साथ एक 
भावापन्न होता है, क्योकि भगवती श्रुति कहती है-- यथा 
जरं जले क्षिप्तम्‌" जसे जलम छोड़ा गया जल, द्धम 
छोड़ा गया दूध ओर घृत में छोड़ा गया घृत अपनी पृथक्‌ 
सत्ताका त्याग करदेतादहै वंस वंसेही परमात्मामें 
मिला हजा जीवात्मा अपना पृथक्‌ अस्तित्व छोड देता 
है ।॥३०॥ 

अपने अन्दर तीनों जगतोंको धारण करने वाला 
उस प्राणीके भोज मे प्रविष्ट होकर उं प्राणी के 
अन्तगंत वासनामय जगत्‌ के अनुभवी तरहुवसे ही 
स्थित हुषा जैसे कमलरके अङ्कुरमें सूक्ष्म रूपसे स्थित 
भावी बीज भपने अन्दर होने वाखी हजारों विचिचताभों 
को पाकर रहता है ।।२३१॥ 

वहां मेरी अन्तरात्मामें ही तदीय, मदीय ओर 
अन्यदीय सब वासनामय त्रिजगत्‌ प्रत्यक्‌ चतम्य में 
विकास को प्राप्त हुमा । उक्त जगद्रूप कुंभी बाहर 
नहीं रहता, क्योकि उससे बहर का प्रदेशही अत्यन्त 
अप्रसिद्ध हे ।॥३२॥ 

जब जर्हा-जहा स्वप्न मे चाहे जाग्रत्‌ मे जो जगत्‌ 
का भानदहोठारहै वह्‌ बाह्य भौर आभ्यन्तर सर्हित दृश्य 
निज चिद्धानदही ह ।।२३)। 

जव स्वप्न मेँ जन्तु के बिखरे हुए जगदानन्दक्रा भान 
होता है वह्‌ भात्सरूप चिदणुकाही स्वप्नस्थानल्प से 
भान है ।॥३४॥ 


निर्वाणं्रकरणे उक्तराद्ध 


३३५ 


मुनिरवाच 
अकारणक एवायं सगं आदये प्रवत॑ते। 
समचस्तकारणाभावाद्यतः सर्गत्मिचिन्चभः ॥२६॥ 
अकारणानां भावानामत्यन्तासंववादिह्‌ । 
कचित्सप्रतिधः सर्गो न संभवति कश्चन \\२७) 
ब्रह्योदमिस्थमाभाति भास्वर चित्स्वभावतः। 
सर्गादि श्चब्दपर्याथमाद्न्तपरिवजितम्‌ ।२८। 
इत्थकारणके सर्गे कचति ब्रह्यरूपिणि । 
परस्याकवयवाभासे तित्यात्सावयवास्मना ॥३९॥ 
अनानत्विऽपि नानात्वे ब्रह्यण्यब्नह्यरूपिणि । 
अनाकष्रेऽपि साकारे कचत्यप्रतिघं प्रति ॥४०॥ 


तद्‌ ब्रह्मेव निराकारं चिद्रपत्बाल्स्फुरदपुः। 


साकारमिव भातात्म भृत्वा स्यावरजगसम्‌ ।॥४१॥ 


व्याध ते कहा--हे भगवन्‌ ¡ यद्‌ जगत्‌ अकारणदहै 
तो इसकी सिद्धि कैसे है? क्योंकि अकारण शशक्छङ्ख 
आदि की स्वप सिद्धि नहीं दिखाई देतो । यदि जगत्‌ 
सकारणहैतो स्वप्न में घटादि को सृष्टि में कारणभूत 
दण्ड, चक्र आदिकेन रहने से सुष्टबुद्धिक्िसिकारणसे 


होती है, यों सम्देह मे पड हए व्याध का प्रशन हे ।३५॥ 


अरम्भ में यह्‌ सृष्टि बिना कारणक ही प्रवृत्त होती 
है, क्योकि सुष्टिके आरम्भ में सकर कारणों का अभाव 
है, भतः चिदाकाश ही सुष्टिरूप है ॥३६॥ 


इस सुष्टिमे निष्कारण पदार्थो का अत्यन्त अक्षंभव 
होने से अकारण किसी स्थर सगं कौ कहीं परमभी किती 
प्रकार संभावना तहं ह ह, प्रात्तिमासिके भिथ्याभ्रूत 
सगं मे वहु सकारणकहो हो, एेसा नियम नहीं है ।॥२३७॥ 


चित्स्वभाव होते से जन्षविनाश् शून्य यह्‌ ब्रह्यदही 
इस प्रकार देदीप्यमान सगं आदि शब्दोंके पर्याय क्प से 
भासता है ॥२३८॥ 


दं प्रकार सृष्टि के शशश्ुद्धवत्‌ अत्यन्त असंभावित 


सिद्ध होने पर वह्‌ ब्रह्यल्पी ही है भटरतरूप उसमें परमात्मा 
के मायाप्रतिबिस्ब चैतन्य में नित्य आत्मा के आपाधिक 


शवयवरू्प से दैत अत्यस्त अयुक्त दै । ज्ह्यलूप होने पर 
ब्रह्मरूपी तिराकार होने परभी प्ताकार सूपे नेरोक- 
टोक प्रतिभात होने पर निराकार वह्‌ न्रह्यही चिद्रूप 
होने से प्रकट शरीर वाला साकारसा स्वरूप धारण कर 
देवि, मुनि आदि स्थावर जंगमरूप जगत्‌ को रचता है 


३३६ 

देवषिभुनिभारूपं करोति निर्याति कमात्‌ । 
विधींश्च प्रतिषेधश्च देशकालक्रियादिकान्‌ ॥४२॥ 
भावाभावग्रहोत्सगस्थलसृकष्मचराचराः । 
अर्था न्यभिचरल्त्येते नियतिर्नाऽखिरास्ततः ॥४२॥। 
ततः प्रमृति भावानां सकारणकतां विना । 
सैकतादिव तैलानां न संभवति संभवः 1८४1 
नियतिर्नायकश्चेव ब्रह्यतखाऽङ्माटमना । 
स्वाद्धेन संयमयति करेणेव निजं करम्‌ ॥ ४५) 
अबुद्धिपूर्वं चाऽनिच्छमेवमे प्रवतंते। 
काकतालोयवत्स्पन्दादावर्ता इव वारिणि र्हा 
संनिवेशो हि नियतिस्तां विना प्रतिघोद्यम्‌ । 

ब्रह्म स्थातं न शक्नोति तच्च सर्वात्मताक्षयम्‌ ॥ ४७ 


आर क्रम से सम्पूणं नियति, विधि, प्रतिषेध, देश, कार, 
क्रिया आदि करता है ॥३९-४२॥ 


भाव, अभाव, प्रहुण, त्याग, स्थूल, सूक्ष्म, चर, अचर 
समी व्यभिचरिठ होति है, किन्तु नियति ब्रह्मकृत होने के 
कारण सर्वास्तिमयल्प मोक्ष तक कभी व्यभिचरित नहीं 
होती ह ।॥४३॥। 


जब से नियतिकत्पना हुई तब से लेकर नियति विशेष 
रूप काये-कारणताके बिना पदार्थो का वसे ही संभव 
नही है जसे कि बालू से तेर षंभव नहीं है ।(४४।। 


नियत्ति भौर तायक मोक्ता जीवये दोनों, जो फि 
ब्रह्याकैदो हाथो को तरह द्खभूत रहै, ब्रह्मसे अपने 
माप प्रवृत्त हृए ह । ब्रह्य जपने अङ्खभूत एक से दुसरे का 
एक हाथसे दूसरे हाथ को तरह, वियन्वण करता है ॥४५॥ 


अतएव जीव का इसी तरह जाग्रत तथा स्वप्न रूप 
सष्टि अबुद्धि-पूवंक ठथा अनिच्छा से काकताटोय न्याय 
के तस्य केसेहीहोतादै, जसे कि सपम्दवश जल में बिना 
किसी प्रयत्न गौर इच्छा के आवर्तं विशेष ढङ्ग से उत्पन्न 
होते ह ॥४६॥ 


कायं मे कारण से उत्पन्न संगठन का नियम ही 
नियति है, उक्त संगठन नियम के बिना अज्ञात ब्रह्य वभे 
टी क्षणभर भौ नहीं टिक सकता जसे रि मिह चूण, 
पिण्ड, घट, कपाल आदिमे से किसी एक रूपरेखा क 
विना नहीं टिक सकती, उक्त रूपरेखा धारण, जिसका 
ज्ञान से सर्वात्मतारूप आत्यन्तिक विनाश होता है, मोक्ष 
तक रहता है 11४७। । 


योगवासिष्ठे 


[ १,४४.५२ 


एवं प्रकारणं सवं सवंडा दुश््यमण्डलम्‌ । 
धस्य प्रगे यतः कालात्ततःप्रभृति तं प्रति ।\४८\ 


आात्यकारणकं ब्रह्म सगत्माऽप्यबुधं प्रति । 
तं प्रत्येव च भात्येष कायंकारणदुग््रमः ॥४९॥ 


ककतारीयवत्सगे स्थिते त्वावु।त्िवुत्तिवत्‌ । 
इ दभित्थमिदं नेत्थमित्तीयं निषत्तिः स्थिता ॥५०॥ 


सकारणत्वं भावानासवकयंभाविनि क्रमे) 
जाप्रतस्वप्नदुक्लो नेह संभवत्त्यपकारणाः ॥५१॥ 
यथा स्वप्तेऽखिरामम्बु्क्षोभालप्रल्यश्नमाः । 
दुद्यते कारणं तत्र धूथतामनुभूयताम्‌ ॥५२॥ 


इस प्रकार नियति को कल्पना से सदा दुश्य मण्डल 
सकारण उसके प्रति है, जिक्षके प्रति जि काट से 
नियति जिसकी सृष्टि में प्रवृत्त हई भन्य पुरुष कै किए 
आर अन्य कारम होने वाले पदाथ के ङ्िए नहीं है ॥४८॥ 

अविद्वान्‌ कौ दृष्टि मे अकारण ब्रह्य कायृष्टि रूप 
से भी भान होता गौर उसीके प्रति यहु कायकारण 
दुष्टिरूप ध्रान्ति भासित होती है ॥४९॥ 

विवेकी पुरुषकरी दष्टिमें तो काकताोय के समान 
स्थितत इक्त सृष्टि मे केव पूर्वापिरोभाव का नियम देखने 
से यह घट आदि दण्ड, चक्र, मिहटरी भादि सामग्री से उत्पन्न 
हुआ, यहु वस्त्र भआदितुरी, वेमा आदिसे इस रकार का 
उत्पन्न हुआ इस तरह पर्यालोचने नित्य वेद के पद, 
वाक्य, व्याकरण आदि के नियम के समान यहु नियति 
स्थित है ॥५०।। 

जन्थ पदार्थो में पो्वापर्यक्रम अवश्यम्भावी है, इघर्ए 
वे कारणयुक्त ही ह, एसा जो मानता है उसके मतानुषार 
जाग्रत्‌ ओर स्वप्न मे दिखाई देने वाले अकारण पदार्थों 
का संभव नदीं हो सकता । क्यो स्वप्न भौर सुषुप्ति 
दोनों मे से एकके बाद हए जाग्रत्‌ प्रपच्छ की उत्पांत्तमें 
भी कोई कारण नहीं है। हसी प्रकार जाग्रत्‌ भौर 
सुषुप्ति--इन दोनों के बाद हुए स्वप्न प्रप्च की उत्पत्ति 
मे भी कार्णोंका निरूपण नहीं हो सफ़ता। इसलिए 
उनके मत में स्वप्न प्रप सा भी संभव नहीं है।५१॥ 

जंसे प्राणी के भोज में स्थितमैने स्वप्न मे सारी 
पृथिवी को डबो रहे जलके षंक्षोभ से प्रख्य ्रान्तियां 
देखीं, भला बतकाभो तो वहाँ पर कोई कारण तुम देखते 
हो अथवाश्वृति प्रमाणये कोई कारण सुनते हो,या अन्य 
भमाणसे किसी कारण का अनुभव करते हो ? ॥५२॥ 


१४४.५३ | 


कचन्ति सवदा 
स्फटिकश्चुक्तयो यथा । 


सवं वस्तुषु 
युक्तयः 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


(५.4 


२३७ 


स्वयं 
जी वितात्पकः ।५३॥ 


भावनानुभव एव स 
शक्तिमाञ्जयति 


इत्याष भोवासिष्ठमहारामाणे वात्मोकोये मोक्षोपाये निर्गाणप्रकरणे उत्तराधं अवि० वि० क्० 
पराथविचारो नाम चतुञखत्वारिशदधिकशततमः सगः ॥१६४॥। 


ब्रह्मा ओर प्रपच्च के अभेदका प्रतिपादन करनेवाली 
युक्तिर्यां सकल वस्तुभों के विषय मे बुद्धिमान की भपने 
आप वसे ही सदा स्फुरित होती दहै, जैसे कि स्फटिक 
मणिरयं मथवा सीपिर्यां प्रकाश रहने पर अपनी चमचमाहट 


से स्वय ही स्फुरित होती ह, इषकिए शब निर्णयों में 
शास्वानुसारिणी युक्तियों का भावनानुभव ही सब तत्त्वों 
के निर्णय मे शक्तिमान्‌ गौर पब प्रमाणोंको जीवनप्रदान 
करने वाले है, अतः स्व्कष्ट है ।॥५३।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण पे देवदूतोक्त मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तरद्ध मे 
अवि० विप० शवोपाख्यान में परदाथेविचार तामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सौ चौवालोसर्वां सगं समाप्त हा ॥ १४४॥ 


१४५ 


मुनिरुवाच 
बहिषटर्बाह्यमेवाऽन्तरन्तस्थेः स्वप्नमिन्द्रियेः। 
जोवो वेत्ति दउयस्ातितीव्रसंवेगिभिद्रयम्‌ ॥१॥ 
यदेन्द्रिपाणि तिष्ठन्ति बाह्यतश्च समाकुलम्‌ । 
तदा स्लानानुभवनः सकत्वार्थोऽ्नुभूयते ॥ २ 
यदा त्वन्तमुखान्येव सन्त्यक्षाणि तव्य जगत्‌ । 
अणुमात्रं स्ववपुषि नीवस्तेनाऽतिवेत्ति तत्‌ ॥२॥ 
जगत्सप्रतिघं नाऽस्ति कफचिदेव कदाचन । 


१,८४५ 


मुनि ने कहा-है व्याध | यहु जीव बाहरी 
इन्धियों से बाहरही स्वप्न को जानता है तथा भीतरी 
इद्धि से आभ्यान्तर स्वप्न को जानता है, लेकिन बाहर 
गौर भीतर के व्यवहारको सि्धिके लिए अत्यन्त तीव्र 
वेगवाखी बाह्य भौर आभ्यन्तर इन्द्रियों से बाह्य भौर 
आभ्यन्तर इन दोनों स्वप्नो को जानता है ॥१। 

जिस समय इन्द्रिया बाह्य व्यवहार में व्यग्र रहती 
है, खस सपय मनोरथतुल्य आभ्यन्तर व्यवहारका अनुभव 
अवश्य होता है, किन्तु धुंधला होता है, स्वप्न कै समान 
उसका साफ-साफ अनुभव नहीं होता है ॥२॥ 

जिस सम्य सब इद्र्या केवल अन्तमुख रहती हैँ उस 
समय जीव अपने शरीरमे वास्रनाषाच्रहोने से सूक्ष्मल्प 
से विद्यमान स्वप्न-जगत्‌ को अति स्थुख.सा देखता दहै, 
वही उसका स्पुटानुभव है ।।३॥ 

बाह्य अथवा आन्तर कोई भी जगत्‌ वास्तवमें 
कदापि स्थ॒लनहींहै। जीव के दर्शन में कारणभूत इद्धो 


दे 


जीवेक्षणानामक्षा्णां दृष्िरप्रतिघधा जगत्‌ \४1। 
जोवनेत्राणीद्ियाणिं यदा बाह्यमयान्यलम्‌ ! 
तदा बाह्यात्मकं वेत्ति चिति जीवो जगदपुः ।\५ 
धोत्नं त्वगीक्षणं घ्राणं जिह्वा चेतीहितात्मकः। 
संघातः प्रोच्यते जोवध्िद्रपोऽनिलमूत्तिमान्‌ ।६॥ 
सर्वजन सव॑दा जीवः सवेद्ियमयः स्थितः। 
चिचिचद्व्योमाव्ययस्तेन सव सर्वत्र पश्यति 1७) 


की स्थल्ता की कत्पनामे अप्रतिर्द्धजोदुष्टिहै, वही 
स्थल जगत्‌ हे ।।४॥ 

जब जीव की नेत्र आदि इन्द्रियां अत्यस्त बाह्यषय 
होती है तब जीव चित्‌ मे बाह्य जगत्‌ का अनुभव करता 
करता है। भर्थात्‌ इसलिए बाहर अथवा भीतर जहा 
कहीं भी शन्दरियों का प्रसार होता है वहीं पर स्थल जयत्‌ 
दष्टिमे आता है ।५॥ 

कान, त्वचा, लेत, ताक, जीभ, इच्छीाप्रधान अन्तः 
करण चतुष्टय का सवातरूप आर पश्च प्राणों से युक्त 
आतिवाहिक शरीर ही कूटस्थ चिदाभास से संवबङ्ति 
होकर जीव कहराता है ।।६॥ | 

बाहुर कूटस्य चित्‌ ही चिदाभाससमष्टि व्योमषय 
होकर सब जगह सब कार मे सवंन्द्रियमय स्थित दै। इस 
कारण वहू सर्वत्र सब कुदं देखता है अर्थात्‌ घब वासनां 
के आधार रूप उपमे बाह्य जगत्‌ का अध्यास किसी 
हात में अनुपपन्न नहीं है, उत्पतन्त ही है ॥७॥ 


३३० 


हटेऽमाट्मता रसेनाऽन्तर्जोव आपुयंते यदा । 
तेऽक्नाणुकेऽणुरूपात्मा तदा तत्रैव विन्दति ॥<। 
क्षोराणंव इवोडीनो नभखन्द्रोदयान्वितम्‌ । 
स्यसि फुल्लपद्यानि कल्ारवकितानि च ॥1९। 
पुष्पा्नप्रतिघानानि परिगीतानि षट्पदः । 
वसन्तान्तःपुराण्यन्तरुद्यानान्युदितानि खे \॥१०। 
उत्सवान्मङ्ककाकीर्णात्लीलालोलाज्खनागणान्‌ । 
मक््यभोज्यान्नपानभोपरिपुणगृहममिरान्‌ ॥११। 
सपुष्पाः फनहुसनास्तरलातरलेक्षणाः । 
विरखासेनाऽम्बुधि यान्ति सरितो मत्तयोवनाः 11१२ 
हिमवच्छुश्रभ्पङद्धाणि सौधानि शिख्िराण्यलम्‌। 
सुधावघोतभित्तोनि कृतानीन्दुतरेरिव ॥१२॥ 


्िक्षियसारहेमन्तप्रावुण्मेघवृतानि च। 
स्थलानि नीलनलिनोलता्षादल्वन्ति च ॥ १४५1 
पुष्पश्रकर संछन्ना विध्राग्तहरिणाध्वगाः। 


जिस समय तुम्हारा जीव अपने सम्पूणं करणो का 


उपसंहार कर अणुरूप बनकर हजारो हिस्सो मे विभक्त 


केश के समान षहीवे नाड्यां के अन्दर संचार के योगय 


हो नाडयों के अन्तथेत कफरूप अन्नरस से भर जाता दहै, 


उस समय तत्‌-तत्‌ इद्द्रियाणु भे नाड़ी के अन्दर ही निम्न 
निर्दिष्ट स्वाप्नं प्रमो को देखता है। अर्थात्‌ अन्दर 
स्वप्नभेद-वं चित्य देखन के लिए ओज मे प्रविष्ट हूए 
जीव श्लेष्मादि अन्नरस आदि सेपुणं बाड्योंमे प्रवेश 
ही उसमे निमित्त दू ॥८।। | 
उक्त जीव स्वयं क्षीर्सागरमे उड़ा हुभा-सा बनकर 
चन्द्रोदय से जगसगा रहे माकाश को देवताहि, लाल 
कमलो से चेष्टित ताङाबीं को जिनमे भांँति-भात्ति के 
कमर चिलेरहै, देखतादहै भौर अकाश में प्रकट हुए 
उद्यानोंको, जो ऋतुराज वसन्त के अन्तःपुर एसे मनोहर 


है; पुष्पमय दिव्य मेर्घांके प्रतिनि्धिस्वरूप है तथा जिनमे 


भ्रमर कलगुञ्जन करते ह, देवता है ॥९, १०॥ 
सन्मङ्खलों की परम्परा से पूणं बड़े-बङ़ उत्सवो को, 


जिनमे लल्नाओों के बयुण्ड के बुण्ड रीला-विरसींसे 


चन्चलदै भौर घरां के अगिन भक्षय, भोज्य अन्च-पानसे 
खूब भरे है, देखता है ॥११॥ 

परो की माराम से अलक्त, फेनरूपी हासवारी, 
मस्तयोवनवाटली तथा चच्चल मद्स्य ही जिनके चच्चल 
नयन ह देसी नदियां विराक्त से अपने स्वामी सागरके 
समीप जाती रहै, एेक्ा देखता है ॥१२॥ 

हिमाख्य के रेमे सफद शिखर वाते, अत्यन्त ठण्डक 
से भरे हए, चुने से खूब सफेद दीवार वाले मौर चन्द्रमा 
सेवने हए जंसे निम गचत वाले महो को देखता है । 
शीतक जख्कणों से दके हुए, हेमन्त ऋतु की बरफमसे 


यौगवासिष्ठे 


 तलिनीजालिनोर्तीखाः 


 चारुचामरमुद्धारवितानककशतावुताः 


[ १४५.२२ 


सिनिरधपन्रतरच्छायाः पुरोपवनभूमिकाः ॥१५॥ 
कदम्बकुर्दमन्दारमकरन्देन्दुकान्तिभिः ॥ 
भासमानासतस्थानसंस्यानाः कुसुमस्थलोः ॥१६॥ 
पुष्पकस्थरघारिणीः । 
वनावरीविखीनाश्रनिमलाकाश्कोमखाः ॥१७॥ 
कदलीकन्दलीकुन्दकदम्बकुतगेवराः 
गिरिमालश्चलच्चारुटीलापल्लवपेलवाः ॥१८॥ 
हेलावकलितघम्मिल्लमुक्तमारुतिकारताः । 
इवं बाराङ्कना नृत्यं तन्वानास्तनुगात्रिकाः ॥१९॥ 
उत्फुल्छहवेतनदलिनोनिमा नरपतेः सभाः । 
॥२०\॥ 
वत्लछीवलयविन्यासविरासवर्तिाद्धिकाः । 


वनमाराविलोलाम्बुप्रणालोकाकलोकराः ॥२१॥ 
घधराभरकरालाङ्धधाराधरधराधराः । 
दक्षः सीकश्नोहारहारोदरधरा दश ॥२२॥ 


आच्छादित तथा वर्षाऋतु के बादलों से भावृत एवं नील- 
कमलो को छतां तथा हइरी-ह्री घास्षशे ठके मैदानो 
को देखता है । चिकने-चिकने पत्तों वाले वृक्षो कौ मनोहर 
छायावारी तथा फूलों कै अम्नारसे आच्छन्न चगरोंकी 
उपवनभूुमियों को, जिनमे हरिण ओर बटोही विश्ाम 
करते है, देखता है । कदम्ब, कुन्द, भौर मन्दार के शहद 
के बिन्दुरूपौी चन्द्रमा कौ कान्तियोंसे भास्तमन फूलों के 
बगीचे, जिनको बनावट-सजावट आसन के सदुश जगमग- 
जगमग केरतीदहै, देखता है । मेघतिमुक्त निभंरू भाकाश 


कै सदृश मनोहर नीरी वनश्रेणियों करो, जिनमे चारों 


मोर क्रो के ताराबों का जारु-सा विला रहता है भौर 
जो चन्दर फूलों से भरे हुए भूवण्डको धारणकरतीदहै, 
देखता है ¦ वायुवश नाच रह पुन्दर रीलापत्ख्वों से 
रमणीय पर्व॑तमाराभों को, जिन्होंने केले के गोफ, कुन्द 
भौर कदम्ब का मुकुट धारण किया है, देवता है ।१३-१८॥ 
खीखा निखासपूणं ठङ्घसे ल्पेटी हई चोटियों से मक्त 
भतएव जिनको शाखाएं फलो हो एेसी मार्तीच्वा की 
तरह्‌ नाच रही तन्वङ्गी बारङ्खनाभोंको पातादहै। फूल 
हृए सफेद कम के तालाब के तुत्थ राजस्भाको, जो 
संकड़ां सुन्द र~युन्दर छंवर, एूरुदान, चंदोवा आदि से 
पूणे हैः प्राप्त करताहि। लताभोंके फेलाने के विखाषसे 
चारों भोर धिरी हुई वनपक्तियों को, जो चश्चरू जख 
राशिकौी वहुरोमे पक्षियोंके ककरवसे मधुर माल्म 
होतीदै, प्राप्त करतादहै। जल्कण भौर बर्फखूपोा हार को 
अपने उदरमें धारणकरने वाली दसो दिशाभों को, 
जिनके सव पवेत वृष्टिद्वारा पृथिवीको भरनेके किए 
अति विकरालरूप वले मेघो से ब्पाप्तदै, प्राप्त करता 
है ।१९-२२॥ हि 


९४५.२३ ] 


पित्तात्मना रतेनाऽन्तर्जीव अआपुयते यदा) 
गोजोन्तरणुमात्नात्मा तदा तच्चैव विन्दति ॥२३) 


पवनस्पन्दसंफुतल्ककिशकदुमलोभनाः  ॥ 
ज्वाराखीरन्ज्वलाम्भीजदलपत्छवपेलवाः = ॥र२८। 
संतप्रसिकतासेकसनीहारसरिच्छिराः । 
दावानर्शिषाहयासधमध्यामलदिङ्मुलाः ५२५) 
कुशानुककशानकश्चिक्धाराक्ितत्विष ॥ ` 
दावदाहविषावेशाविपरीतरसाकरान्‌ ॥ २६) 


स्वेदमुष्णीक्रतान्धि वा स्विन्नं त्रलोक्थमण्डलम्‌ ॥ ` 
क्षरत्क्षाराण्यरण्यानि प्रतदगहनान्थपि २७) 
श्रतरस्मृगतुष्णाम्बरुसरत्सारसरूपि च । 
स्थलान्यदृष्यर्वाणि भतपुवंतरूणि 
अध्वगं संश्रप्रवशात्तप्रधूलि विधुसरम्‌ । 

दू रादमतवदद् सिरधच्छायाघ्वपादषपम्‌ ॥२९। 


जव जीव अन्दर पित्तरस्षसे भर जाताद्रै त्ब अणु 
खूप जीव ओज के अन्दर इन सव निम्ने निष्ट पदार्थो 
को प्राप्तं करता है ।।२३॥ 

कमल कौ उनटी पाखुरियों के समानं सुन्दर ज्वलाभों 
को देवता, जोवायुके लह्रनेसे एूले हूए ढाकके 
पेडों की तरह भटी छ्गतीहै, गरम बालुओोंके सेकोंसे 
नदीरूपी नसो को सवाष्प भापयुक्त बनाती है मौर वनागिनि 
की ल्पटोंके कले धृंएस्ते दिङ्मण्डलं को काली बनाती 
है ।। २४, २५॥ 

त्वार कीधारके समान तेज कान्ति वाले भौर 
अग्निकी तरह असह्यतेज वाले अनेक सूर्यो को देता 
है, जिनसे वनाग्निषूपी विष से पहले से आक्रान्त तालाब 
विशेष कूप से व्याप्त हीते है ।॥२६॥ 

सागरको गरम कर देने वले भापको, भापसे 
गीले हुए त्रछोक्य को तथा शिकाजीत आदि क्षारको 
चुभाने वाते भौर ज्ञाड्यों षे दुगंम अर्यो को भी 
देखता है ।.२७।। 

ह रहे मगतृष्णा जलो मे तैर रहै सारसो से शोभाय- 
मान जल को देवता है, पहले कमी दृष्टिगोचरन हए 
मैदानो को, जिनमें पेड-पौघ पहले से जमे थे, देखता 
है ।२८॥ 

भयवश मार्गोमे भाग रहै तथा गरम धृलिसे धूसर 
हुए अपने को देखता है, दरस अमृत कै तुल्य दिखाई दिये 
टण्डी छाया वाले मागं के वक्ष को देखता है ।२९॥ 

संतापे अति ग्रस्त भकार वालैः तथाजग्ति के 


तिर्वाणभरकरण उत्तरा 
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ज्वरज्वालितमाकरं भवनतं तप्रमग्निवत्‌। 
पासुपहतदेश्षानि दिडःमुखानि च तानि च।२३०। 
ग्रहुम्रामाणवाद्रचल्धिवनव्योमाग्तिका दष्षिः। 
तुहिनाहारहानन्तासंस्याम्बुडघरोद्धटान्‌ ।३१॥ 
दा रद्ग्रीष्मवसन्ताश्च तापानातपदायिनः 
तुणपच्रलतोघाश्चराष्युष्मपिहिताथनो ॥२२॥ 
सौवणमम्बरतलं भतरं दिक्तटानि च) 
तप्ान्यदश्चसरसौ हिमशेलस्थलानि च ।।३३।} 
रसानुरिक्तं वातेन जीव आपूर्यते यदा) 
मोजोन्तरणुमात्रात्मा तदा तत्रैव विन्दते ॥२४\ 
वातविक्षु्धसंविच्वादपुवं वसुधातलम्‌ । 
अपूर्वा नगरग्रामलेलास्धिवनमण्डरोः ॥३५॥। 
उड़ीयमानमात्मानं क्षिलाः जैरस्थलानिव । 
घनघघुमतसारावानचक्रशभ्रमणादि च ॥२६॥) 


तुल्य परितप्त भुवन को देखता है। धृकिकृणों से जिनके 
देश चिप गये रएेसी दिशाभों को भौर धृलितिरोहित 
आकाश को देखता है ।२३०॥ 

घर, गाव, सागर, पहाड, नदी-ताराब), वन भौर 
जाकाण में जषा दष्टि पहुचती है वहीं जल रही अग्निस 
पूणं दिशाएं देखता है; अग्निकी वर्षा करने वाले भषंख्य 
मेघो की घनघोर घटाथ घै भीषण शरद्‌, ग्रीष्म ओर 
वसन्त ऋहतुओं को देवता है, सन्ताप देने वालि सूर्यातपो 
को देखता है एवं तिनको, पत्तो, र्ताराकियो भौर ल्‌ की 
रुपटों से आच्छादित भुमिप्रदेशों को देखत है ।३१ २२॥ 

अग्निव्याप्त होनेके कारण आकाश, भूतर भौर 
दिडमुखो को सूुवर्णभय एसे देखता है । बहुत से ठालानों 
मौर हिमालय पवंतके विविध प्रदेशों को संतप्त हए 
दे्ठता है ।।३२॥ 

कफ. पित्त भादि भन्नरसोंसे रिक्त केवल वायुसेही 
भरे हए नाड़ी प्रदेशों मे प्रविष्ट हुआ अणुमात्र रूप जीव 
जब वायु पूणे होतादहै तब नाड़ीमें पूर्वोक्त भोजके 
अन्दर ही निम्न निदिष्ट स्वप्न देखता ह ।।२४॥ 

उक्त जीव कीषंपित वायु से क्षनच्ध हयो जतीदहै 
अतएव वह पुथ्वीतर को पूवं दृष्ट से विलक्षण देवता ह । 
नगर, गाव, पवंत, नदी-नाले, सागर आौर वनीं को अपूरवं 
देखता है । अपने को उडता हुआ सा देखता है, शिलाओं 
तथा पर्वेतके दहो को उडते हृए-से देखता है, देशो को 
मेधों के गर्जन-त्जन.से शन्धयुक्त देखता है भोर देवता 
तै कुम्हार के चक्क के विना ही घ्ड़ं का घूमना 
लादि ॥३५; २६॥ 


घोडा, ऊंट, गरुड, बादर, हंस भादि सवारिथों पर 
चुना देखता है भौर देखता है यज्ञ, विद्याधर आदि कां 
दूर से आना ओौर जाना या अपने स्थान में संचार ॥३७॥ 

सागरके बुल्खों की तरहु पह्मड, अन्तरिक्ष, भूमि, 
समृद्रों के साथ वृक्षों, ग्रामो नगरों, दिशाओं तथा भयभीत्त 
मनुष्यों को कंपकपी देखता है ॥३८॥ 

अपनेको अंधे कृएमें गिराहृभाया महान्‌ संकट 
मे पड़ा हुआ अथवा गगनचृम्बी पेड भौर पर्वत पर चढ़ा 
हभ देखता है ॥३९।। 

वात, पित्त, कफ से पूणं नाड़ी प्रदेशों मे प्रविष्ट हुआ 
अणुमात्ररूप जीव जब वात, पित्त गौर कफ़से पूणं होता 
है तव वायु के वशीभूत हुए भागोंसे पीडति होकर 
निम्नलिखित स्वप्नोंको देखता है । अर्थात्‌ कफ, पित्त 
भौर वायुमेंसे एक-एक द्वारा पुणं नाडीमें दिखाई देने 
वाले विविध स्वप्नो को दिखाकर कफ, वातत, पित्त-- इन 


तीनोंसे पुणेनाड़ी से दिखाई देने वाले स्वप्नों को दिखाते 
हैँ ।॥४०॥। 

ऊप्ररसरे भिर रही पर्वतोंकी वृष्टि देवता है, बडी- 
बड़ी शिखाओं कौवृष्टिसे संकटाकोणं फट रहै महल 
पवत के मध्य भागोके घनघोर. श्न्दसे घूम रही वृक्ष 
यशि को देवता है ॥४१॥ 


इधर उधर रपण कर रहौ चनश्रणियों से मिशध्ित 
मेधो से भीषण भोर सिह, हाथी ओर वर्षा ऋतुके बादलों 
से निरन्तर निरवकाश दिगन्तराङ्को, जो ताड, तमार 
दिन्ताल के पेड़ों की पंक्तियों मे वहसे व्याप्त, गुफाभों 
धुन्धुम ध्वनिके सय-साँयसे खन धरघराहुट युक्त है, 
देता दै ॥४२, ४२ | 


३४० योगवासिष्ठे | १४५.४९ 
हयोष्रगरुडाम्भोदहंसयानाव रोहणम्‌ ॥ मन्द्रसन्दरमन्थान शम्दसन्दभसुन्दरीम्‌ । 
यक्षविद्याधरादीनां गत्यागमनसंचरम्‌ ।\२७ दरीं दलछनदुर्वारमिथःसंघटूघद्विताम्‌ ॥*४४॥। 
तात्रिर्वनिरोकाना | बलभूसामपिाम्‌ प्यद्धसंघटदुसद्शाः करका रोत्करककशाः । 
कम्पं भयोन्मुखाङ्खानां बुदरदानामिवाऽणवे ॥३८॥। नदीरृक्तारतापातससग्दामनमस्तलाः ॥ +1| 
अन्धकूपे निपतितं विपुले संकटेऽथवा । मयर गं 
अथवा रूढमात्मानं खमाभं पादपं गिरिम्‌ ॥३९॥ शिाशकलुणाणपुणम्बरमहाणवम्‌ 
वातपित्तदलेषमयुक्तो जीव॒ आपुयंते यदा । वहहतघनोवृचातषं इतकह्ममण्डम्‌ ५. 
भागेर्वातवशं प्राप्नैरार्तोऽप्तौ विन्दते तवा ॥४०॥ परस्परविनिमृष्दशदशनदन्तुरम्‌ । 
पतन्तीं पार्वती वृष्टि सुशिरावृष्टिसंकटम्‌ । चटत्कटकटारावस्फुटल्कटकटङ्धुितम्‌ ॥४७।॥ 
जमदिवनवि ते वितान पोतम्‌ “` लपातपवनाशूतवनवाणतो | 

५ ट 1६ ते (3 £ रि 
सिहवारणवर्षश्निनिरन्तरदिगन्तरम्‌ १९ सबद ७८5१ 
तारीतमार्खाहितालमालाञ्वशनसकुलम्‌ । ्राग्भटोदधटभेरोत्थेमंन्ेमरम रारवेः । 
गुहाघंघुमनि्हादि भां कारघनघधंरम्‌ ॥४२॥ क्रराङ्गन्देरिवाऽऽभाति विराजितजगत्त्रयम्‌ ॥४९॥ 


मन्दरूपी मथनी के गम्भीर शाब्द के संसर्गं से मनोहर, 
तोडने-फोडने $ लिए अनिवार्यं परस्पर की टक्करसे 
टकराई हुई गुफा को देखता हं ॥४४॥ 

पवेत के दो शिखरोंके बीच में प्रवाहु-ध्वनियोंसेदो 
शिघरोंकी टक्कर के सदृश, चकवा-चकवी के कृष्ण 
करकारोंसे कठोर तथा मोतीमालाभों के तुल्य अगल- 
बगसे गिरनेसे आकाशको माला सहित-सा बनाने 
वाली नदिर्यो को देखता है ॥४५।। 

शिलाषण्डोंसे भरी हुई जलराशिसे आकाश को पूणं 
करने वाले महासागर को, जो वहू रहै वनों भोर मेधोंके 
आघातों से (घक्कों से) सप्तषिलछोक मे टक्कर भारता दै, 
देखता है ॥४६।। 

परस्पर लहुरो दारा सींचने से धोई हुई दसो दिशाभों 
के द्ष्टिहोनेसे मानो जो हुसता-सा है दिशाओं को 
आच्छादित कृर रहे कटकट शब्दके साथ फूट-फूट कर 
धराशाथी हो रहे पवेत शिखरो से मानों जिकप्त पर घन 
कै प्रहार कौ ध्वनि होती है, जिस पर वायु द्वारा केपाई 
गई वायु का अनुसरण करने वारी लतां का ताण्डव 
होता है, शब्दायमान अपने से हूए पत्थर के चूणों से 
धूमेले या मटमेले कमल, सेवार भआदिकोजो धारण 
करता है, समुद्र का आक्रमण होने से पहले युगान्तर में 
हए शरवीरों की परस्पर की मारकाटों से मानो उद्भूत 
हृए ताड आदिके वनो की मरमरष्वनियोंसे, जो कर 
त्राणियों के रोदन ध्वनि के तुल्य ठगती है, विराजित एेसा 
त्रिजगत्‌ उसे मालूम पड़ता ह ॥४७०४९॥ | 


निर्वाणप्रकूरणे उत्तराद्ध 


१४१५.५० | न 
इति तैः काष्टपाषाणमूदुग्वातभरेवरंतः। बह्वेव बह्लिबहुना स्वल्पेनाऽल्पं प्रपश्यति । 
परिपीडित एवाऽऽस्ते यदा जीवो जडोङ्तः ॥५०॥ बातपित्तादियोणेन बहिरन्तश्च संश्रमम्‌ ॥५७॥ 
म॒दन्तःकोटकणवच्छिखान्तगंतभेकवत्‌ । पश्यत्येतद्यथेवाऽन्तरेष जीवो वंशोकतः। 
गभस्थापक्रशिश्ुवत्फरान्तगंतबोजवत्‌ ।१५१॥ वातपित्तादिवकितो बहिवेत्येवमेति वा ॥५८। 
बोजोदरस्थाङ्कुरवद्‌ दउव्यपिण्डोदराणुवत्‌ । ्ु्धैरन्तबंहिश्वैव स्वल्पैः स्वल्पं श्रपयति । 
अधरान्तस्तम्बकोश्षस्यदारपुत्रकदेहवत्‌ ॥५२॥ समं: सममिदं द्यं वातपित्तकफादिना ॥५९॥ 


सौषिर्यासंभवात्प्राणपवनस्पन्दवजितः । 
प्रोन्नमल्यशंपूरेण क्िकापुरेण र्तानतः ॥\५३॥ 
तदा निबिडतेजोन्तरेवाऽनुभवति स्वयम्‌ । 
सुषुप्त ललकोशाभमन्धकूषोदरोपमम्‌ ।\५४।॥ 
यदा परिणतं यपलनं पुनः सौषिर्यसएगतम्‌ \ 
पुनर्वेत्ति तदाः जोवः स्वप्नं भ्राणावबोधितः \\५५१ 
यदा तस्मिन्प्रदेशेऽन्तर्भागभागान्पतन्ति ते) 
देहे परिणमन्तोऽन्तस्तदेवाऽत्यद्विवषंणम्‌ ।\५६।। 


कफ, बातत भौर पित्तरूप विधातु से पूणं नाड्यां में 
पूर्वोक्त प्रकार के सवेजन विदित उन पत्थरो, भिदरी-धुखि 
से युक्त वायुभों छे अथवा सेनिकों से धिरकर स्वप्न में जड़ 
बनाया गया जीव जब परिपीडित ही रहतादै तब वहं 
पुरीतत नाड़ी रूप पिजङधेमे, जो सब परी को हहं 
के सिरोंसे बनीहृदयकी ह ग्रन्थि से युक्त दै, प्रविष्ट 
होता है। आगे चल्ने-फिरतेके किए चिद्रका सभवन 
होने से प्राणवायुप्रयुक्त स्पन्द से रहित होकर ऊची-ऊंची 
पसषी की हड्यों से बिक में पत्थरों को राचिसखे निर्ढ 
की तरह, कोई भी व्यापार करनेमे असमथंहो मिटीके 
अन्दर ववे हुए कीडेकी तरह, चटुानके भीतर चि 
मेढक की तरह, बीज के अन्दर स्थित भडकूर की तरह, 
पिण्डीभूत द्रव्य के अन्दर के परमाणु को तरह तथा खम्भे 
के अन्दर प्रतिमा कीदेह्‌ के तुल्य निविड तेजोधातु नामक 
ओोज के अन्दरही शिखाके जाकाश को तरह गाढ अज्ञान 
होने से अन्धकृपके उदर के तुल्य सुषुप्ति का स्वयम्‌ 
अनुभव करता है ।॥५०-४्,४।) | 

जब खाया हुमा अन्न परिपाक्वर पच जात्ताहै भौर 
अन्नरस द्वारा क्रिये गये गमनागमन मागंके चिरोधकी 
निवृत्ति हो जानेसे अवकाश हौ जाता है तब जीव प्राण- 
संचार द्वारा पुरीतत्‌ से निकलने का यत्न केरप्राणद्वारा 
अवबोधित हो स्वप्न देखता दै ।५१५।। 

जब शरीरमे परिणत हो रहे अन्नरस जिस प्रदेशमे 
जीव के साथ नाडी भागोंसे दुसरे नाड़ी भागोंमें जाते है 


बहिः पहयत्ययं जीवः कुपि्तैरेभिराव॒तः 
स्पन्दं भृम्यद्विनभसां उवशनं वाऽनलोच्चयेः ॥६०॥ 
भाकाडशगमनं चेव चन्द्रोदयहिमाचरान्‌) 
गहनं वृक्षशेलानां नभःप्ठवनमणंसाम्‌ \६१।। 
मज्जनोन्मज्जनं वाऽन्धौ सुरतं सुरस्य! 


शेलोपवनश्रुभ्राश्नपोठविश्रमणोचचयम्‌ 11६२ 
बुहुत्क्रक चनिष्पेषं नरकानुभवश्चमम्‌ । 
तारोतमार्लहतारपाावरनमम्बरे ॥६२।। 


तब भोज के अन्दर पवंतों की वर्षण का अनुभव करता 
है ।।५६॥ 

प्रचुरतम उदराग्नि से व्याण्ठं वात-पित्त आदिके 
छम्बन्ध से बाहर भीतर बहूतसे श्रम देखता है, अल्पतम 
उदराग्निसे व्याप्त वात आदि के सम्बन्ध से अल्प भ्रम 
देवता है ॥५७।। 

जसे वात-पित आदि से संवछ्ित वशीकृत यह्‌ जीव 
यह्‌ सव भीतर देखता है वषे हौ बाहर भी ज्ञानेच्ियोंसे 
जानता है अथवा कार्मेन्द्ियों से गमन करता है ।॥५८॥ 

वात, पित्त, कफ आदि से क्षच्धछ हृए योङ से अन्नरसाों 
से बाहर भोतर थोड़ा-सा दुष्य म्रान्तिवश्च देखता है, सम 
अन्नरसोंसे सम दुश्य देता है भौर अत्यन्त क्षन्ध हृए 
अन्नरसों से अत्यन्त भ्रमपुणं दषय देवता है ॥५९॥ 

सक्षिपात तथा मणि, मन्त्र, ओषध आदि नि्ित्तोमे 
कुपित हृए अघ्नरसों से आवृत हज यह जीव बाहर भूमि, 
षवेत भौर आकाशम हरुचरु देखता है अथवा अग्नि 
राशि से उनका जलना देखताहै। अपना भाकाश में 
उडना देखत है, चन्द्रमा, उदयाचलक, ह्िमिल्य अदि 
पवतो को देखता दहै, वक्ष भौर पर्वतो की भीड़ देखता 
है ओर देवता है जणों का आकाश मे उदछलना ॥६०,६१॥ 

अथवा सामरमें अपना ङवना भौर उतराना देखता 
है, सुरलोक मे अष्तराधोंके साथ संगम देखताहै भौर 
देखता है शल, उपवन, शुभ्रमेघों के आसनो मे बेठना तथा 
शुच्रमेधों कौ राशि ।६२।। 

बड़-बड़ आरोंद्वारा अपना चीरा जासा देवता है, 


३४२ 


चक्रुश्च पतनं क्षगिस्युत्पतनं दिवि। 
शून्धेऽपि जनतावुन्दं स्थलेऽप्यस्धिनिमन्जनम्‌ ५६४१ 
विचित्रं विपरोतं च व्यवहारं बहानिि। 
अह्लीव भास्करालोकं दुभेद्य चाऽह्ति वा तमः ॥\६५॥ 
साद्िभूतकमाकाशे कुंड्यबन्धे घने स्थलम्‌ । 
कुड्यवन्धांश्च गगने सित्रमावं च विदहिषि ।\६६] 
स्वजने परतार्बुद्ध सुजनत्वं च दुजंने। 
सुसमस्थलतां इवे उवश्रत्वं सुसमे स्थले ॥\६७)। 
उद्गीतालापमसुणान्सुषाधोतान्सुचित्रितान्‌ । 
अद्रीञ्छवेतततमयान्वाऽपि नवनीतमर्याश्च वा ॥६८॥ 


कदम्बनोपजम्बो रपत्रस्तवकसश्घु 
सुलविश्रमणं सख्नोभिः साकं पन्चेष्विवाऽलिनः ।॥६९॥ 


तरको के अनुभव की भान्ति देख्तादहै ओर देवता है 
आकाश में ताड, तमार ओौर हिन्तालके छोटी जातिके 
खजर के पेड़ों का जमघट है ।॥६२॥ 

अपना चक्कर काटकर आकाशसे नीचे गिरना भौर 
फिर तुरन्त आकाशमें उड्ना देवता, निर्जन स्थानमें 
जनता की भीड़ ख्गी देखतादहै भौर मैदानमे भी समूद्र 
म डबना देखता है ॥ ६४।। 


ओौरभी विचित्र विपरीत व्यवहारोंकी देखताहै 
जैसे अधरातमें दिनकी तरह सूयं का प्रकाश देवताहै 
भौर दिन में गाढ़ अन्धकार देखता है ॥ ६५॥। 


आकाशम पवंतोंके साथ पृथिवी को देखता है, 
दीवार पर विशा स्थर को देखता दहै, आकाश में 
अटरिया देखतादहै भौर शत्रु मे मित्रता देवता दै। 
आाठमीय लोगों को परकीय समज्ञतादहै तथा दजन को 
सज्जन मानने लगता है एवं गड्ढे को समथर भूमि गौर 
समथल भूमि को गङ्खा समक्षता है । ६६, ६७॥ 


प्रतिषटवतित हो रही गान घ्वनिसे मनोहर, चूनेसे 
पोतकर स्वच्छ कयि हए, माँति-भांति के चित्रो से सजे- 
सजाये, स्फटिकया चांदी से बनेहृए या नवनीतमय 
(मक्खन के बने हए) पवंतों को देखता है । कदम्ब, 
धृचिकदम्ब, जंबीर के पत्ते के गुच्छो से सुशोभित घरों में 
अप्सराभों के साथर्वंसे ही अपना विकश्वाम करना देखता 
है जसे कि कमलोंमे भेवरियों के साथभंवर विध्नाम 


करता है ॥॥६८, ६९॥ 


योगवासिष्डे 


| ९४५.७१६ 


मन्तनिभोलिता ह्येताः फयन्त्युन्मीलिता बहिः । 
घातुनामिति वैषम्याद्घ्ान्तिमिन्वरिथवत्तयः ॥७०६। 
एवंविधान्यनेकानि पदयन्त्यनुभवन्ति च! 
बहिरेव यथा स्वप्ने वस्तुन्यसमधातवः ॥७१॥ 
बहिश्चाऽन्तश्च दृश्यन्ते विपरीतान्यनेकरः 
कार्याण्यतिकरालानि जीवेरसमधावुभिः ॥७२। 
समेषु धातुष्वेषोऽन्तजगिऽनुभवति स्वयम्‌ । 


 तेनोऽन्तगंत एवेभां व्धवहारस्थितति समाम्‌ ॥७२।। 


यथास्थितां पुरप्राप्रपत्तनारण्यरंतततिम्‌ । 
सौभ्यवारितरुच्छाथादेलाध्वगगमागम्‌ ५७४) 


सुलातपमयेन््रकताराहोरात्रमण्डितम्‌ 
एतमेतदसद्भृतं सदृभूतसिव भासते ॥\७५)। 
दृश्योपलम्भं चित्त्वे स्पन्दनं पवते यथा । 
मसदेव सदाभासमभित्नं भिन्नवत्स्थितम्‌ ॥७६॥ 

निद्रा मे निमीलति ( बन्द हुई) इन्द्रिय वृत्तियां 
घातुओं के वैषम्य से इन आन्तियों को अन्दर देखती है 
किन्तु जाग्रत्‌ में उन्मीलित (खुरी हई) ये बाहुर इन््रजाछ 
आदिमे इन ध्रान्तियों को देखती हैँ ।७०॥ 


विषम वातत, पित्त धतु वाले पुरुष इस प्रकारके 
दृश्यों को स्वप्न को रह बाहर ही देखती है ॥७१।। 
विषम धातु वले जीवोंको बाहर भौर भीतर भति 
मोषणं अनेक विपरीत कायं दिखाई देते हैँ ।७२॥ 


वात, पित्त आदि धातुभोंके सम होने पर यहु जीव 
तेजोधातु के मध्यमे स्थितहोकर ही इस सम छौकिक 


आर शास्त्रीय व्यवहार मर्यादा का स्वयं अनुभव करता 


है तथा यथास्थित नगर, गवि, कसबे ओर जग की श्रेणी 
अनुभव करता है 1७३, ७४॥ | 


निश्चि जल भौर वृक्ष छाया वालि प्रदेशों मे बरोही 
केरूपसे गमनागमन, आनन्ददायक आतपवाले चन्द्रमा, 
सुय, तारा, रात्रि ओर दिन सं विभूषित इस प्रकारका 
भसद्‌ भरत यहु जगत्‌ अद्‌ भुत-सा प्रतीत होता है ॥८५॥ 


चित्‌ तत्त्व मं जो यह्‌ दुश्योपलम्भ है वहु भसत्‌ 


होता हभ भी वसेह सत्‌ सा प्रतीत होता है, अभिन्न 
होता हा भी भिन्नवत्‌ स्थित्तहै। जसे पवन मे स्पन्द 


, है ॥७६॥ 


१६५.७७ निव्षणप्रकरणे उत्तराद्ध ३४१ 


शान्तादुदेति सकलं जगदम्बरात्म तद्वयोमनीदुश्मनन्तचितिः शरीरे 
शान्तं न किचन न नास सदिष्युदेति। भामाचत्रमाततसन्तवर्पुवभाति 


इत्यार्षे भीवासिष्ठमहारामायणे बाह्मीकोये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघं भवि० वि० ज्ञ° 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्रिवेणनं नाम पञ्चचत्वरशदधिकशततमः सगेः । १४५॥ 


॥७७)। 


निष्प्रपच्च ब्रह्य से .शून्यभ्रूत सम्पूर्णं जगत्‌ उदितरहै, के शरीर में प्रतिभासमात्र जगत इस तरह भनन्त रूपों 
9 ८. ध व मे प्रतीत होता दै, वास्तव मे उसका पृथक्‌ अस्तित्व 
उत्पन्न नहीं होता । इसलिए ञाकराशसदश अनन्त चिति नहीं है ।७६४॥ 
दस प्रकार ऋषिप्रणीत वात्मौीकोय धीवासिष्ठमहारामायण मे देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
मे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाद्यान में शवोपाख्यान मे जामग्रस्स्वप्नसृुषुप्तिवणेन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक शौ पैतालिस्र्वां अध्याय समाप्त हुआ ।१४५॥ 


1 १४६ 


व्याध उवाच 

अनन्तरं मुनिधेष्ठ ! तस्मिन्हुदि तदोजसि । 

स्थितस्य तव क वृत्तं नासतो श्रान्तिरूपिणि ६५११) 
मुनिरुवाच 

अनन्तरं तदा तत्र श्यणु किवृत्तमद्धः मे। 


तेजोधातुनिषण्णस्य तज्जोवावलिताकृतेः ॥२॥। 
तस्मिस्तदा वतमाने घोरे कत्पान्तसंश्नमे । 
तुणवस्प्रीदशेलन्छे वहति प्रख्यानिरे ॥३॥ 


गिरिवृष्ट्ंटित्येव कुतोऽपि 
उह्यमानवनाभोगश्िखरप्रामपत्तना 


समुपाथयो । 
॥२॥ 


तस्याऽन्तस्तत्र स्प्राप्रं तदा परिणतं यदा। 
तदा तदेव सृक्ष्मोऽहमपश्ष्यं ोखवषंणम्‌ ॥५॥ 
तेनाऽचलवदेखोच्चपुरेण प्रतिपिण्डितः । 
सुषुप्रमस्धतासिश्चमहुमन्वभवं घनम्‌ ॥६।। 
अथ कंचित्तदा कालमनुभूय सुषुप्तताम्‌ । 
तडा पद्याकर इव रनेर्बोधोन्पुखोऽभवम्‌ ॥७१। 


यथा दृषटिश्िराद्‌ ध्वान्ते भाति चक्रकरूपिणी । 
सुषुघमेव तच्राऽऽसीत्तथा स्वप्नत्वमागतम्‌ ॥८॥ 


४६८ 


व्याध ने कहा--हे मुनिवर 1 यथाथं में च्रन्तिरूपी 
नामतः उस हृष्य में उस प्राणी के ओजमें वेढे हूए 
अप का उसके उपरान्त कंसा स्वप्नदर्शनं आदि वृत्तान्त 
सम्पन्न हृ उसे कृपया बताइए ॥१। 

मुनि ने कहा--हे व्याध | उसके बाद उसप्राणी 
के ओजमें बैठे हुए तथा उघके जीव से मिधित ख्ख 
देहवाले मेरा वहां पर उस समय जो वृत्तान्त हुमा उसे 
तुम सुनो ।।२॥ 

उस समय जब कि अति भयानक प्रलय का आडम्बर 
अपनी पूरी शक्तिके साथ कदम उठाये था, महान्‌ पवंतों 
को तिनको कै समान उडाने वाला प्रख्य वायु बहु रहा 
था ज्लटपट कहीं से पर्वत वष्टिआ गई । एसी वृष्टि कि 
जिसमे बड़-बड़े बन, वन, पवत, शिखर, गाँव, नगर 
उड्‌ रहे धे ।३, ४।। 


जब र्मे उप प्राणी के भोज कै अन्दर उसके जीवरूप्‌ 
से प्ररिणत्त हु, उप्त समय सूक्ष्म पर्माणृरूप मने वदी 
पर्वतवष्टि देखी ।\५॥ 

उस प्राणी कौ नाड्यां के भीतर स्थित भन्नरसके 
भन्तगंत अन्न फे कणषूपौ पवंत राशिपसे निश्चेष्ट हुए मेने 
अज्ञानता ख्प अन्धता से मिश्रित गाढ़ ुषुप्ति का अनुभव 
किया ॥*६॥। 

अनन्तर कृच्छं समय तक सुषुप्ति का अनुभव केर जब 
प्राण के गमनागमन के मागं में बाधा डाङ्ने वाला भन्न 
पच गया तव प्रातःकाल में कमरू के तालाष की तरह 
घीरे-धीरे मै बोध को ओर अग्रसर हुमा ॥७॥ 

अन्धकार मे बन्द कौ हई दुष्टि जेस चिरकालमें 
तेजोराशि के आभास रूपसे भासित होती दै वसे दही 
वहू १२ सुषुप्ति ही आत्म स्वरूप स्वप्न रूप हृजा ॥५॥ 


३४४ 


तथा सुपुप्रविधान्तेः स्वप्ने निद्रामहं विक्षम्‌ । 
अपष्टयं दृषयभमोजोऽन्तः स्वमूमित्वेमिवाऽर्णवः ।॥ ९1 
संवित्कोश्चात्मकं दृश्यं यत्तथा मामुपागतम्‌ । 
अस्पन्दस्याऽनिलस्थाऽन्तरनन्यत्स्पन्दनं यथा ।।१५०॥ 
अग्न्यादौ च यथोष्णत्वं जलादौ द्रवता यथा। 
मरिचादौ यथा तेकष्ण्यं चिद्रयोम्नश्च जगत्तथा ।॥११॥ 
चित्स्वभावेकरूपत्वाज्जगददुहयं तदाततम्‌ । 
तत्सुषुप्तात्मनो द्ष्यातप्रसूतं बालपुत्रवत्‌ ॥१२॥। 
व्याघ उवाच 
तस्सुषुप्रात्मनो दु्यादिति तद्व्यपदेशतः। 
सुषुप्रदुर्यं {क वक्षि वंद मे वदतां वर ॥१३॥ 
तत्सुषुप्रात्मनो दुहयात्वत्युषुप्रात्मनोऽपि च। 
किमन्थज्जायते जन्यमथवाऽन्यसुषुप्रता ।११४॥ 


सुषुप्ति सूपी विश्राम. सेर्मैनि स्वप्न निद्राको प्राप्त 
किया । मने भी उस समय उसप्राणीके ओज के अन्दर 
हजारों विक्षपो से युक्त दृश्य ्वसेही देखा। जसे समुद्र 
तर द्ध, बुद्बुद आदि हृनारों विक्षेपं से व्याप्त अपनी मृति 
देखता हे ॥९॥ 

जसे किं स्पन्द रहित वायु के अन्दर वायु से अभिन्न 


स्पन्द प्राप्त होतार । वहु चिदाकाशकोशाट्मक द्श्य ठीक 


वसे ही मुज्ञ प्राप्त हभ ।१०॥ 

जसे अग्नि आदि में स्थित उष्णता अग्नि भादिमे 
अभिन्न है, जसे जलादि में स्थिठ तरलता जरू आदि सै 
अभिन्न है भौर जसे मरिच आदि स्थित तीक्ष्णता मरिच 
से अभिन्न वेसे ही चिदाकाश से जगत्‌ अभिन्न है।।११॥। 

चारों भोर फा हुआ एकमात्र चित्स्वभाव रूप होने 
के कारण स्वप्न जगत्‌ रूपी दृश्य सुषुप्ति रूपी मां के 
उदर से बालक की तरह्‌ उत्पन्न हा है ।१२; 

सकल दृश्य का विल्यहोने पर ही सुषुप्ति होती है 
सुषुप्ति मे भी 'तत्सुषुप्तात्मनो दुय" दृश्य के अस्तित्व का 
करून सुनकर उसको असप्रव समक्न रहा व्याध पुता है । 

व्याध ने कहा--आप तत्पुषुप्तात्मःन' यों तत्‌शब्द से 
भौर दुष्य पदे दृश्यका व्यपदेश करते, इसलिए 
सुषुप्तदृश्य कृं है, एेसा आपका अभिप्राय ज्ञात होता 
है, अतः कृपया सुप्त दुष्य का क्या स्वरूप है, यह ॒मूह् 
समञ्लाय ॥१३॥। 

क्या जिसप्राणीके हूदयमें अपिप्रविष्टहृएयथे उस 
प्राणी के सुपुष्ठिदृश्य से भौर भापके सुषु्तिदु्यसे भी 
जन्य जगतरूप दृश्य दूसरा उत्पन्न होता? अन्यताका 


प्रयोजक जन्म क्याह, अथवा सवंदश्यप्रल्य मे अन्य 


सुषुप्ति क्या है ? इसे कृपया अप समक्षापें ।१४।। 


४ ते छ 
योगवा सिष्ठे 
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जायते भाति कचति धटादि जगदादि च। 
इति द्ेतोपतप्रानां प्रलापः कत्पनात्सकः ॥१५॥ 


जातश्चब्दो हि सन्मात्रपर्यायः भूयां कथम्‌ । 
प्रादुभवि जनिस्तुक्तः प्रादुभविस्य मवंपुः॥१६॥ 


सत्ताथ एव भूः प्रोक्तस्तस्मात्संजातमुच्यते । 
सगतो जात इत्युक्तं सन्सगं इति शब्दितम्‌ ॥१७॥ 


बुघानासस्मदादीनां न किचिन्नाम जायते। 
न च नश्यति वा किचित्स्वे शान्तमजं च सत्‌ ॥१८\। 


मुनि ते कहा-दश्य बादि वास्तवमे कुच नदींहै। 
घट आदि भौर जगत्‌ आदि उत्पतन होते है, विकसित 
होते है, यह सब द्र॑तसे षंतप्त हुए मूखोंकी कपोल 
कल्पनाषूप प्राप कार्मेने अनुवाद कियादहै, यहु कोई 
तात्त्विक वाद नहींहै। मुनि के उत्तर काशय यहुहै 
कि दष्य ओर उसके जन्म आदि क्या वास्तविक रहै, एषा 
तुम पृचते होया व्यवहारतः उनेकाक्या कूपदहै, यह्‌ 
पूछते हो ? प्रथम पक्षमें दृश्य भादि के भसत्‌ हनिसेवे 
कुछ भी नहीं ह ॥१५।। 

“जात' शब्द केवल सत्‌" क पर्याय कसे है, यह तुम 
सुनो मै इसका उपपादन करता हूं । “जन्‌' धातु पाणिनि 
भाटिद्धारा प्रादुर्भाव अथंमें कहा गयादहै। उसमे प्रादुः 


` , अत्य धात्वथं को प्रकटता को योतित करता हुजा अप्रधान 


है। भरूषातु का सत्तामात्र अथं ही प्रादुमवि का प्रधान 
शरीर टै अर्थात पण्डितो कै विचारपे तो जात आदि 
शब्दो का सन्मात्र ही अथं है, दूसरा कोई अथं नहीं है ॥१६॥ 
सत्ताथक भू धातु भरु सत्तायाम्‌" पाणिनि भादिसे 
कहा गया है, इसलिए शादु” उपसगं युक्त भावशन्दसे 
संजात (उत्पक्त) प्रकट अर्थात्‌ सन्‌' अथं कहा जातादहै। 
वहु नित्यसिद्ध स्वप्रकाश चिदात्माहीदहै। यदि श्रादुः' 
शब्द का पग" भयं साननेमे भी कोई हावि नहीहै, 
क्योकि सगं शब्द काभी सुजधातुसे भाव में प्रत्यय होने 
पर धज के अथं सत्तारूप भावमे सृज्य अथं का अभेदसे 
अन्वय होने पर सत्‌ ही सगं शब्द से कथित होता है।१७॥ 
तत्त्वज्ञानी हम रोगोकी दृष्टिमे कु भी उत्पन्न 
नहीं होता मौर कु नष्ट भी नहो होता सब कुच शान्त, 
अजन्मा सन्मात्र है अर्थात्‌ विद्रानोंकी दष्ठि से अज्ञानियों 
की दुष्टिमें प्रसिद्ध जन्म भादि किसी वस्तुकी भी सिद्धि 
नहीं होती है ।।१८॥ क 
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सर्वसत्तात्सकं ब्रह्म सवसत्तात्मकं जगत्‌ । 
विधयः प्रतिषेधाश्च वद तत्र लगन्ति के ।॥१९॥ 


धा नाम शक्तिः काचित्सा तत्रेवाऽस्ति च नाऽस्तिच) 
यस्मात्तदात्न तद्‌ ब्रह्य तथेवात्म तदात्मकम्‌ ।२०॥ 


जाग्रत्स्वप्नयुषुप्रादि परमाथंविदां विदाम्‌ । 
न॒ विद्यते किचिदपि यथास्थितसवस्थितम्‌ ।\२९१॥ 


स्वप्नसंकल्पपुरयोन†ऽत्यप्यनुभवस्थयोः । 
मनागपि यथा रूपं सर्गादे जगतस्तथा ।\२२॥ 


सवंसत्तात्मक ब्रह्म है सवंसत्तात्म जगत्‌ दै जरा 
बतलाभो तो सवेसत्तात्मक बह्म में कौत-सी विधिणं ओौर 
कौनसे प्रतिषेधोंका पंसगंहो सकतादहै अर्थात्‌ चवं 
सत्तात्मकं ब्रह्मम अस्तित्व भौर नास्तित्व का अथवा 
विधि भौर निषेध का अवकाश नहीं है ।।१९॥ 


[तब अस्ति" (है) नास्ति" (नहीं है) इस रोक प्रसिदढ 
व्यवहार का कौन विषथदहै? इस प्रश्न पर उक्त व्यवहार 
के विषय को दशति हृए द्वितीय पक्ष में कहते है । |] 


जो अनिर्वचनीयमाया शक्ति टै वही .भस्ति' नास्ति 
ख छोक व्यवहार का विषये, ब्रह्य मायाशवबलहोनेसे 
अज्ञानियों की दृष्टिमें मायात्मक है। नजेसे-जंसे माया- 
शक्ति उत्कषं को प्राप्त करतीदटै कसे ही सवेंशक्ति घटित 
स्वल्प वाला वह तदात्मक कहा जाता है। अस्ति (है) 
भौर नास्ति (चहीं है) इस रोक व्यवहार क्या विषय है, 
इसका उत्तर दिया है ॥२०।। 


तत्वज्ञान सम्पन्न विद्धानों की जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति 
ध्षादि अवस्थाएं नहीं है, उनके लिए सब कृ ब्रह्महीदै। 
भर्थात्‌ तक््वज्ञानी तो सदा तुरीय पदमे प्रतिष्ठित रहते 
ह । अतएव उनको जाग्रद्‌ आदि अवस्थाएेहौ नहींरहै, 
विधि, प्रतिषेध तो दुर रहे ॥२१॥। 


स्वप्न ओर संकल्प के नगर के भनुभवालूढृ होने पर 
भी जे उनका वास्तविक रूप कृ्भीनहीदहै वैसेही 
सर्गके आदि मे जगत्‌ छा तनिक भी स्वरूप नकी 
है ॥२२॥ | 

# 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 
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द्टाऽस्याः स्वप्नवषेसतु जीवः संभवतीह हि । 
चिदचेत्या तु सर्गदो भात्यच्छा गगनादपि ।१२३॥ 


नेह द्रष्टाऽस्ति नो भोक्ता सव॑मस्तीह तादृशम्‌ । 
यन्न किचिन्च किंचिच्च मोनमेवाऽतिवागपि ॥२४॥ 


सगि कारणाभावाद्यद्यथा कचितं चितौ। 
तत्तथाऽऽस्ते चिरं पं स्वप्नसंकल्पयुर्यथा ।२५॥ 


तथाऽस्माच्चेतनाद्‌ देतािमेति न बिभेति वा। 
अङ्कसंस्थाद्यथा चिनत्रात्स्वरूपाघ्पुरषः स्वयम्‌ ।२६॥ 


स्वप्न भौर मनोरथ जीवोपाधिसुष्टि के उत्तर- 
कालवरत्ती रै, अतएव इष॒ स्वप्न दृष्टि का द्रष्टा प्राणादि- 
मान्‌ जीवहौ सखकतादै, किन्तु चेत्य्भिन्ना (चेत्यसंसगं 
शून्य) चित्‌ सृष्टिके आदिमे भाकाशसे भी अपिक 
वच्छ है अतएव सृष्टिके आरम्भमें प्राणादिमान्‌ ब्रह्य 
कदापि सिद्ध नहीं हो सकता, किन्तु विवशेष ही &ै, यू 
सिद्ध हृभा अर्थात्‌ तबरठो जसे स्वप्न आओौरमनोरथ में 
प्राणादिमन्‌ जीवद्रष्टाहै वेसेहौीसर्गादिमे भी्राण 
भादि युक्तही ब्रह्यकी सिद्धिहाती हैः निर्विशेष ब्रह्य 
सिद्ध नहीं हो सक्ता, इस पर्न का उत्तर दिया ह ॥२३॥ 


त यहां द्रष्टादहै भोरन भोक्ता है यहां सब कुच 
चिदेकरसहीरहै, जोकृछन हता हुमा भीकुखदहै भौर 
जो मौनही अतिशयित वाणी वाखामभीहै अर्थात्‌ सगं 
को स्वीकार कर उसकाद्रष्याशुद्धदहै पड का है। वास्तव 
मेतोद्रष्टा, दर्शन भौर दृश्यष्प त्रिपुटी सम्पूणतया इस 
शुद्ध मे निवृत्त होती है ।।२४॥ 


सृष्टि के आरम्भमें कारणं का अभाव होने से चित्‌ 
भेजो रूप जसे विकसित हृभादहै स्वप्न भौर मनोरथ के 
नगर के समान वहख्पप्रच्यतश्ज्यों कास्थोरहताह 
अर्थात्‌ सृष्टिके भारम्भमें चित्‌ ही सकर पदाथं प 


 ख्पसे विकासकोप्राप्त हुरईहै प्रल्यपर्यन्त वैसे ही रहती 


भी हि ॥२५॥। 


अज्ञानता पे द्तवश्च अन्य की ध्रान्ति से जीवआत्म- 
भूतचेतनसे ही.भयखाता है जसेःबाछकं अवने शरीर 
पर चित्रित बाघ, सपंभादिके चित्रौ से. धेयभीतं होता 
है, लेकिन वयस्क पुरुष उने ` धयः हीः 
होने पर भयभीत नदी होता ॥२६॥ 


% & "¢ 
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अनादिमध्पास्तभनन्तमेक- ` 


मत्यच्छमेवाऽतिविकारि नाना। 


योगवासिष्ठे 
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धथास्थितं 
भिदं 


भास्वरमप्यक्ञान्त- 
 स्मस्तं परिशान्तमेव ॥२७॥ 


इत्याषं भोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाधे निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अ० वि० च्च 
सुषुप्रविचारो नाम षट्चत्वाररिक्दधिकशततमः सगः ।\ १४६॥ 


ता्विकल्प से जन्म, स्थित्ति विनाशशुन्य असीम 
अत्यन्त निर्मल ब्रह्यही यथास्थितहौो ध्रान्तिषे विकारी 


भौर नानादहो अवभासित होता है। प्रकाशमान अशान्त 
भी यह्‌ जगत्‌ वास्तव में प्रबोधसे परिशान्त ही है ॥॥२७॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय भ्नरीवासिष्ठषहारामायण मे मोक्षोपाय में चिर्वाणप्रकरण मे उत्तराधं 
मे अ विद्योपाख्यानान्तगंतं विपश्चिद्‌ उपाख्यान मे शवोपाख्यान में सृुषुप्तविचार नामक 
कुसुमलता अनुवाद का एक सौ छियालीसवां अध्याय समणप्त हुभा ॥ १४६ ॥ 
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मुनिरुवाच 
अनन्तरं महाबाहो ! सुषुप्रात्निगंतस्य मे) 
स्वप्ने जगद्दश्यसिदं सागरादिव निगंतम्‌ \\१\ 
आकाडशाद्धा दिबोत्कौणमुत्कोणंमवनेरिव 
 उत्कोणंमिवे वा चित्तादुत्कोणंमिव वा दशः ॥२॥ 
प्रफुल्लमिव वृक्षेभ्यः सर्गः पूर्वमिवोत्थितः 
तर ङ्कजालं रोधोऽब्धेरिव वा कचनं दकशाम्‌ ॥३॥ 


हृदयादिव निष्क्रान्तं संप्रविष्टामिवाऽभ्धुदेः\ 
प्रसुतमिव वृक्षेभ्यो जातं ना सस्यवद्भुवः ॥५) 
अद्केभ्य इव निर्यातं समुत्कोणंिवेन्दियेः। 
पटादिवि भ्रकटितं मन्दिरादिव निगतम्‌ ॥६।। 
कुतोऽप्यागत्य परतितसुडोय गगनादिव। 
उपायनं परे लोके गृहीतसिव वा भुवः ॥७॥ 


नभस्तलादिवाऽऽयातं ककुञ्म्य इव चाऽऽगतम्‌ । प्रसूनं ब्रह्मवृक्षस्य तरद्धमिव वाऽम्बुषेः। 
पवतेभ्य इवोत्कीणं भूमेरिव समुत्थितम्‌ ॥४॥\ अनरुत्कीणभ्रकटना चित्स्तम्भे चारपुच्धिका ॥८॥ 
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महामुनि ने कहा--हे महाबाहो ! अनन्तर जब 
सुषुप्ति से बाहर आया तब स्वप्न में मेरा यहु जगत्‌ दुष्य 
सागरसे रहर, मणि, मोती आदिकी तरह बाहर निकला, 
जसे लेनी आदि भोजारोंसे राश कर पत्थर से प्रतिमा 
प्रकट होती है वसे ही अकाश से माषो प्रकट हुमा था, 
चित्त से मानो उदित हुमा था, भथवा दृष्टि से प्रादुरभूत 
हा था, वृक्षों से मानो फा था सृष्टि प्रहूलेसे ही स्थितं 
थीन छ उस समय उत्पन्न हुई एेसा मालूम पडता था, 
[किनारे कं निकटवर्ती सागर की तरङ्कराशि-सा प्रतीत 


होता था अथवा दृष्टयो का केशोंके गोले, द्विचन््र आदि 


रूप से विक्चित था, भाकाश से मानो ञाया हाथा, 
दिशाभों से सानी उदित हमा था, परवतो से मानों प्रतिमा 
धादि को तरहु गढृकर प्रकृट इभा था, पृथिवी से मानो 
निकला था, हदय घे मानो बाहुर्‌ भायाथ), मेघो द्वारा 
ञाकाश्च में मानौ प्रविष्ट कियागयाथा, वृक्षों से भानो 
पदा हा धा, दथिवी से धान आदिकोतरह्‌उगा था, 


शद्धो से मानो निकला था, इन्द्रियों द्वारा मानो दिशाभों 
मे छिघकर चिच्रित्त कर बनाया गया था, पदक भीतर से 
मानो बाहर ञायाथा, मन्दिर से मनो निकला था, 
कहीं से आकर आकाश से उड़कर मानो गिरा था, प्रजावगं 
दारा राजा के सन्पू्र रखी हुई भट-साथा, इस लोक में 
संचित पुण्य जेप परखोक मेँ भपने अप उपस्थित होत्ता 
है वसे ही उपस्थित हृभा था अथवा खोदने आदि उपायों 
से हाथ लगी भूमिको निधिकोतरह्‌ हाथमे आया था, 
ब्रह्यह्पी वृक्ष का समय परल्गे एूर की तरहु समय पर 
उपस्थित हमा था, चितनू्पी खम्भे मे तोडने वराशने के 
बिना ही प्रकट हुई बन्दर प्रतिमा था, आकाश ख्पमिहूी 
से बनी हुई असंख्य दीवारोंसे युक्त आकाश वगर था, 
मन का मत्त गजमय विस था, बिना दीवार भौर चिना 
रङ्कके आकाशम चित्रित चित्र था, जीव छा मिथ्या 
सर्वस्व धा, माया करने मे चतुर शिरोमणि भविद्यानाम- 


धारी किरी देदजाक्कि का उत्तम जाद धा, महुाविस्त्ार 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 
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आकाहामृन्मयानन्तकु ञ्यमाकाश्पत्तनम्‌ 
मनो सत्तो गजमयो निथ्या जीवस्य जीवितम्‌ ॥१९॥ 
अभित्तिकमरङं च विचित्रं चिच्रमम्बरे। 
लञम्बरेश्स्य सर्वस्वमविहाख्यस्य कस्यचित्‌ ॥॥१०॥) 
महारम्भं स्थिरमपि देशकारविवजितम्‌ । 
लानाटचमपि चाड्ेतं नानात्मष्छपि न किचन ।१११॥ 
गन्धवंपुरद्ष्रान्तस्थाऽप्यवस्तुतया समम्‌ । 
जागरा्यां हि किल तद्श्राम्तमध्युपलभ्यते ॥॥१२॥ 
चिनदामाच्रमनारम्धमषप्यारञ्धसिव स्थितम । 


ेश्कालक्रियाद्रव्यसगंसंहारसंयुतम्‌ 11१३१ 
सुरासुरनराधारग्भंगभंमनोहरम्‌ ॥ 
पुथक्कोएस्थबीजौघसंपृणंमिव दाडिमम्‌ \1१४॥ 


तदीहठौखवनादिस्थव्योमताराश्रसंकुलम्‌ । 
गीतात्धिरणपाठाटचपवनारावघर्घेरम्‌ 1\१५॥ 
ततो विलोकितं तन्न तन्मया दुश््यमण्डलम्‌ 
धावत्तसेव पश्यासि प्रासं प्राक्तनमास्पदम्‌ १।१६५। 


मौर चिरस्थायी दिखाई देने से देशकाल से रहित था, 
वह नानासे (मेदसे) युक्त होता हञा भी अटत था, 
विभिन्न खूप होता हमा भी कुं नत था, शून्यया, 
अवास्तविक होनेके कारण गन्धर्वं नगर आदि असत 
दष्टान्तों के तल्यं था, जो श्रम होता हमा रज्जुसर्प; 
मृगतुष्णाजर आदि जाग्रत्‌ में दिखाई देते हँ उनके भी 
सदश था, केवल चित्‌ प्रभारूप होने से आरम्भन किया 
गया भी वहु आरम्भ किये गये की तरह स्थित था, देश- 
काल, कमं ओर द्रव्यकी सृष्टि भौर संहारसे युक्त था, 
देवता, असुर, नर आदिसे युक्त त्ररोकष्याधार गभोंसे 
ञओौर उनके गर्भो से केले के खम्भोंके समान मनोहर था। 
उने भी अवान्तर गर्भँ मे अनन्त ब्रह्माण्डों कौ कल्पना 
होने से कोष्ठ से स्थित बीजराशिसे भरा हुआ दाडिम 
के फर की तरह था ।११-१४॥ 


चारी की शिलाके समान नदी, परवत, वन आदि 
म प्रतिविभ्वित आकाश, तारा भौर बादलोंसे वहभरा 
था, गरज रहे सागर की ध्वनिसे युक्त था भौर वायु को 
सरसराहट से पूणं था ।११५॥ 


वह दग्यमण्डल रमते देखा, अनन्तर वही गाँव, जो 
मैने पहले स्वप्न प्रवेशके समय देखा धा, उसमे वु घर 
क्ले दिखाई विया । उन्दी सन बन्धु-बान्धवों को, उन्हीं 
पुत्रो, उसी पत्नी को अर उसी घर को, जिनको अवस्था, 


तानेव सकरान्बधंस्तथा संस्थानसंस्थितान्‌ । 
तान्पु्रास्तां महलां च तदेव च तदा गृहम्‌ ॥९७। 


तां दृष्टवा प्राक्तनीं प्राम्यामाहर द्रासनां बलात्‌ । 
तटस्थं ुह्यमानाद्धमिव वीचिमंहाणवे ॥१८१ 


तदाकिद्धननि््रंतः । 
विस्मतप्राक्तनस्मृतिः ॥१९१) 


अयाऽहमभवं तत्न 
गृहीतवासनो नुनं 


य्टदग्रेऽवतिष्टति । 
स्वभावतः ॥२०॥॥ 


बिम्बं तत्तदुपादत्ते 
यथाऽऽदश्श॑शिदादश्षंस्तेथेवाऽयं 


यस्तु चिन्मात्रगगनं सठंमित्येव बोधवान्‌ । 
हैतेन बोध्यते नेह ॒सोऽद्धः तिष्ठति केवलः ।\२१॥ 


न नक्ष्यति स्मरतियंस्य विमला बोधक्षालिनो । 
अथं दैतपिक्नाचस्तं सनागणपि न बाधते ॥२२॥ 


उञ, रूपरेखा, बनावट नादि जसी पले देखी थी हुबहू 
वसी ही थी, यनि देखा ॥१६, १७॥ 

जैसे महासागर में लहर तट में स्थित नष्ट-च्रष्ट हो 
रहै अपने प्राक्तन भदङ्कको छाती है वेसे ही बन्धुवान्धव, 
स्त्री-पूत्र, घद्वारने मेरी पहले की प्रामीण धर-खेतः 
पुत्र-बन्धु आदि मे अभिमान वासिना जबरदस्ती ला 
दी ॥१८॥ 

अनन्तर उनम आत्मीय वासना वाला वहां पर 
बन्धुबान्धव, पुत्र, स्त्री आदि के आलिद्धन से अत्यन्त 
सुखी हुमा, मेरी पहने की सारी स्मृति विस्मृत हो 
गई ॥१९।। 

चितरूपी अआदशं भी वाप्तना दारा उपस्थित किया 
गया जो-जो पदार्थं मव्यवदित पूवं मे रहता है, स्वभावतः 
तत्‌-तत्‌ कारको वंखे्ौ धारण कर लेतादै जसे 
लौकिक दपण जो-जो वस्तु आगे आती है सका प्रतिविम्ब 
अपने आप स्वभावतः ग्रहण कर लेता द ।।२०॥ 

चिदादशं को यह सब चिन्माचाकाश ही है एेसा 
ज्ञान हो जाने पर वह यहां वासनामय दैत से पौडित नहीं 
होता है वह केवर चिन्मात्ररूप से स्थित रहता है अथात्‌ 
लेकिन विमष्ट चित्‌ का एेसा स्वभाव नहीं है ।॥२१॥ 

 जिसक बोधधशालिनी निमंल स्मरति नष्ट नहीं हाती, 

उसे यह दैतरूपी पिशाच कुच भी दुःखी नहीं कर 
सकता ॥२२।। | 
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येषामभ्यासयोगेन साधुसच्छाद्यसंगमेः 1 
उदेति बोधधीभूयो या विस्मरति नोदयम्‌ \\२३॥ 
अप्रौढ मे तवा साऽऽसीदबोधधीर्या तया हता । 


अद्य शकनोति मे बुद्धि हन्तं क इव दुग्रहः\ २८1 


तच्नाऽपि व्याध विद्धीदं बुद्धिः सत्सद्धवजिता । 

दे तबोधेन कष्टेन कृच्छाच्छान्तिमुपेष्यति \\ २५) 
व्याध उवाच | 

एवमेतन्मुने ! सत्थं पावनेस्त्वद्विबोधनैः। 

ईदृश्षेरपि मे बुद्धिनं विधाम्यति सत्पदे ॥२६॥ 


योगवासिष्डे 


अहो 


[ ¶१४८.१ 


स्यादीदृक्मथो न स्यादिति संदेहजालिका। 
नेतस्मिन्स्वानुभुतेऽपि वस्तुन्यद्याऽपि श्लाम्यत्ति ॥२७। 
वत दुरन्तेयमभ्याससुद्ढीकृता । 
भवि्या विद्यमानेव या शान्तेव न शाम्यति ॥२८५ 
सत्सद्कतेः पदपदाथवि बुद्बुदः 
सच्छाख्रसत्कम विचारमनोहराङ्खःः। 
अभ्यासतः प्रक्षममेति जगद्श्रमोऽयं 
ताऽन्येन केनचिदपीति विनिशितिमें ॥२९॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं अ० वि° श्० 
स्वप्नोपरुस्भनं नाम सप्रचर्वारश्षदधिक्क्षततमः सगः ।*१४७॥ 


 _ जिन सत्पुरूषों को अभ्यास से साधु-सन्त भौर सत्‌ 
शास्त्रके संगसे बोधो जता दहै, वहं बोध जो एक बर 
उदित हौ गया तो फिर कदापि अपने उदय को नहीं 
भूलता सदा ही ब्रह्यानुसन्धानलकूपसे रहता है, उन्हं यहं 
देत बाधा नहीं ऽह चातता ॥२३॥। 

उत समय मेरा वहु बोध प्रौढ नहीं हुआ था, इसलिए 
बन्धु-बान्धवों को वासना द्वारा वह्‌ तिरस्कृत हौ गया । अब 
तो मेरा बोध भव्यन्तप्रौढहोष्टौ गया है माज तो किस 
दुर्वासना जार मे डिगने की सामथ्यं है ।२४॥ 

हे व्याघ ! तुम्हारी बुद्धि भी सत्संग रदित होनेसे 
अव भी शान्तिको नहीं प्राप्त होती है। किन्तु भागे कहे 
जाने वाले तपस्या, शरीर वृद्धि, मरण, जन्मान्तर राज्य 
आदिके कष्टद्वारा दत को समन्नकर बडी कठिनता से 
साघना के अभ्यास भौर परिश्रम से ज्ञात प्राप्त करके 
शान्तिको भ्राप्त हो जायी ।२५॥ 


न्णधने कहा--है मुनिवर ! आप का कथन सत्य 
है इस प्रकार के पवित्रतम अपके बोधोपदेशोंसेभीमेरा 
मने परमलक्ष्य खत्पदपर नहीं टिक रहा है ॥२६॥ 


एसा रै या नहीं है, इस तरह का संशय-जाल इस 
स्वानुभरूत वस्तु के विषय में भी शान्त नहीं होता है।।२७॥ 


अभ्यास से अत्यन्त बद्धमूर इस अविद्याका पार 
पाना अत्यन्त किनि है। इसके भविद्यमान ओर शान्त 
रहने पर भी शान्त होती है ॥२८।। 

सत्‌ (ज्ञानप्रद) शोस्त्र, उत्तम गुरुसम्प्रदाय भौर उत्तम 
विचार आदिसे सर्वाद्ध मनोहर सत्संगतियों से उत्पन्न 
हई पदपदाथं-विवेकबुद्धि के अभ्यास से उत्पन्न तत्त्वबोध 
मशः यहु जद्‌ म शात्तहो जता है, इससे अतिरिक्त 
दूसरे किसी उपाय से इसकी शान्ति नहीं हो सकती, एेसा 
मेरा दृढ़ निश्चय हे ।२९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्चीवास्िष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्ध में 
अ विद्ययोपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में स्वप्नोपरम्भन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सौ संतालीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १४७ ॥ 
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| व्याध उवाच 
एवं चेत्तन्मुनिधेष्ठ ! सत्यतासत्यते कथम्‌ । 


स्थितः स्वप्नदृश्शौ चेष सुमहान्‌ संशयो मम ॥१॥ 


१४८. 


व्याध ने कटाहे मुनिधेष्ठ ] वासना के अनुषार 
चित्‌ का वेदनदहीस्वप्नदहै भौर जाग्रत्‌ भी स्वप्वं विशेष 
ही है यदि यह्‌ सिद्धान्तदहै तोप्रातःकाल मे देखा गया 
हाथी पर सवार होना इत्यादि कोई स्वप्न जाभ आदि 
फल का सूचक होनेसे सत्यदहै, उससे अन्य अरण्यमें 


जाना, घूमना आदि स्वप्न किसी प्रकार के फल का सुचकं 
न होने से असत्यहै, स्वप्न दर्शनों की सत्यता भौर 
असत्यता कैसे उपपत्ति होगी ? इसी प्रकार हिरण्यगभंके 
मनोरथसे कल्पित सृष्टि अर्थ॑क्रियाकारी होनेसे सत्यहै 
हमारे सनोर्थ से कल्िन मृष्ट असत्य है यों जाप्रत्‌- 
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मुनिरुवाच 


देशकारक्रियाद्रव्येर्या संविल्लिश्ितोदिता । 
काकतारीयवद्धूयति सा सत्यस्वप्ननाभिका 11२॥ 
मणिमन्त्रौषधिद्रग्यैः , क्रचिदन्यभिचारिणो । 
कचित्सव्यभिचारा चित्सत्यस्वप्नाभिधा स्मृता \॥३॥ 


सत्यस्वप्नस्थितिलेकिष्वीदुग्रपा यदा स्थिता । 
तदेषा काकतारखीयन्यायादस्या न रस्यते \४॥ 


यं यं निश्चयमारत्ते संवित्स्वदृढनिश्चया । 
तथा तथा भवत्येषा फरयुक्तस्वभावतः ॥१५।1 


जगत्‌ के विषय में भी मेरा यदं महान्‌ सन्देहुहै। 
भधिष्ठान चित्‌ की सत्यता से अध्यस्त में सत्यता स्वतः 
असत्यता दोनों जगह तुल्यहीदै, तो इस विषमताका 
क्याकारणदै, यह भाव है।।१। 

मुनि ने कहा-है व्याध! जो स्वप्नस्रवित्‌ 
स्वणेश्वरी देवी के निकटवर्ती देश मे, रात खृरते समय 
तडके, देवता को आराधना, तप, व्रत आदि कर्मों भौर 
हविष्य अन्न भोजन, कुशमय विस्तर आदि द्रव्यो ढारा 
शास्त्र प्रमाणोंसे (इसतरहके स्वप्न का इस प्रकारका 
फल अवश्य होता दहै यों निश्चित उदित हौतीहै वह्‌ 
सवित्‌, उन शकुनो की तरह जिनका किं फर काकतारीय 
है, उत्तरकारुमे अवश्य फरल लाभहोनेके कारण सत्य 
स्वप्न नामवाली होती है २ 

मणि, मन्त्रञओर भओौषधियोंसे होने वाली स्वप्न 
सवित्‌ मणि, सन्तर जादि के योग्य पुरुष मे अव्यभिचारिणी 
होती दै ओर मणि आदि के अयोग्य पुरुषमे सव्य 
भिचारिण होती हुई भी शास्त्रमर्यादा का उल्लघन न 
करने से दोनों में सत्य स्वप्नामिका ही कही गर्ह है ॥३॥ 

जव लो्गोमे सत्यस्वप्नोको स्थिति इसप्रकार की 
है तब यहं काकतारोय न्याय के सिवा अन्य कुद नहीं है 
अर्थात्‌ वहाँ दोनो जनोंमे ही काकतालीयन्याय ही एक- 
मात्र आसरारहै दष्ट क्रिसी भी नियामक का निरूपण 
नहीं किया जा सकता ह ॥४॥ । | 

हिरण्यगभं की दढ निश्चयात्मिका का संवित्‌ जिस- 
जिक्च निश्चय को ग्रहृण करती है पूरवंजन्म की उपासना के 
फ के प्रभाव से उत्पन्न स्वमावसे वहकंसीहो जाती 
है हिरण्यगभं ब्रह्मा) आदि की संवित्‌ पूवंजन्म की प्रबल 
उपासना के परिपाक से जन्य होने के कारण खत्यसंकत्प- 
रूप दढ निश्चियवारी हौकैर जिस-जिस निश्चय को 
सपनातती है वंसी-वंघ्ी भवश्यहो ही जाती है ॥५॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्‌ 
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तमेव निखयं त्वस्या अन्यः प्रतिनिहन्ति चेत्‌ । 
तश्राऽसो नियः प्रौढः स कथं लक्ष्यभाग्भवेत्‌ \\६॥ 
न नहिर्नाऽन्तरे सन्ति पडार्थाः केचन क्रचित्‌ । 
संविदेका जगद्रपेययेच्छति तथा स्थिता ॥७ 
स्वप्नोऽयं सत्य इत्यन्तनिश्चयेन तथोदिता । 
तथेवाऽऽन्नु भवत्येषा संज्ञयात्संश्चयं व्रजेत ॥८॥ 
अन्यतोऽपि कलं प्राप्रं स्वप्नसस्यत्वकल्पनात्‌ । 
स्वध्नेन समुचितमिदं फरमित्येव वेर्ययम्‌ \\९)। 
सवं एव निजया जगतृत्रये 
संविदाऽतिश्ञयिता दढा अपि। 


हिरण्यगर्भकी संवितके सर्गादि निश्चय को कमे 
दूसरा अगर तिरस्कृत करतादै तो उसमे प्वंजन्म की 
उपासना के समय रयै जगत्‌ का सजंनहार ह" एेसा प्रौढ 
निश्चय मृत्यु के समयमे उद्भूत होकर ^तद्धतल्लोक- 
जिदेठ” इस श्रुति से सिद्ध स्वलक्ष्य फलवाला कंसे होया ! 
इससे सिद्धै कि हिरण्यगर्भं की संवित्‌ के अविरोधधसे 
ही भन्य सिद्ध जनोंका संकःप उदित होता है, उसके 
उसके विरुद्ध नहीं होता है ।॥६॥ 


कोई घट, पट आदि पदाथे न कहीं भीतर भौरन 
कष्टं बाहर है केवर स्वतन्त्र स्वतन्् एकमात्र संवित्‌ 
जसी इच्छा करतीदहै वैसेह्ठी जगत्‌ के खू्पोंसे स्थित 
होती है अर्थात्‌ एेसी स्थिति मे संवितस्वतन्त्रता भक्षुष्ण 
ही है ।1७॥ 


यह्‌ स्वप्न सत्यरहैः इस प्रकार के शास्त्र भादि 
प्रमाणो द्वारा क्रिये गये निश्चयसे अन्दर सत्य उदिति हुई 
स्वप्नादिसंवित तुरन्त सत्यद़्ीहो जाती है ओर सत्यै 
या नहीं दहै इस प्रकार के सन्देहसे संशयापञ्नहो जाती 
है ॥८॥। 


यह स्वप्नद्रष्टा जीव अन्य उपायसे भी प्राप्त फङ 
को, स्वप्न मे सत्यत्व की कल्पना से, यह्‌ फर स्वप्न हारा 
ही सूचित है, इस प्रकार समक्षता है ।॥९॥ 


तीनों छोकों मे विभिन्न परुषो की अपनी निजी संवित 
के द्वारा चिर भभ्यस्त अथक्रिया आदिसे बद्धमूर घटादि- 
स्वभाव वलि भी सभी पदाथ शीघ्रया चिरकाल में देश, 
कार तथा मुद्गर के आघातादि प्रयत्न से अन्यथाभाव 
को प्राप्त होते हुए व्यभिचरित होति है, पूवेनिश्चित स्वभाव 
का त्याग करते इसी प्रकार जाग्रत्‌ पे प्रसिद्ध घट, पट 
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कारतो व्यभिचरन्ति देक्ततो 

यत्नतश्च चिरतोऽचिरेण वा ११० 
सर्गादावेव  चिद्ब्योमभानमप्रतिघं जगत्‌ । 
वस्तुसत्तां चिदेवाऽतो यथेष्ठं तनुते तनुः ॥१९१॥ 
चिन्मात्रं वजंयित्वेकं ब्रह्माऽन्यत्सदंदाऽखिलम्‌ ॥ 
विद्धि सत्यमसत्यं च नियतानियतं स्थितम्‌ \१२॥ 
यस्माद्‌ ब्रहोव सर्वत्ि सदेकमेव नेतरत्‌ । 
त््माच्कि नास तस्वत्यं किमसव्यं च वा भवेत्‌ ।॥१३॥ 
अतः स्वप्नः क्रचित्सत्थः क्रचिच्चाऽसत्य एव वा । 
अबुद्धानां भ्रबरुद्धानां नाऽ्पद्रपोष न सन्मयः॥१ 
संविद्श्रान्तिरियं भाति जगच्नाम्नी स्वरूपिणी | 
स्वयं च आरान्तिरस्मीति वादिनी काऽ निश्चिता ॥१५॥ 


आदिकी संवित्‌ भी काकतारीयहीटहै, क्योकि उनमें 


भी देश ओर समयके मेदस अन्यथाभाव देने सं भाता 


है ॥॥१५॥ 


सृष्टि के आरम्भ में चिदाकाश्च करा अविनश्वर भान 
ही जगत्‌ है । अतएव सूक्ष्म चित्‌ ही वस्तु सत्ता का यथेष्ट 
विस्तार करती है ।॥११।। 


केवल सन्मात्र ब्रह्म को छोड़कर ओर सबको तुम सदा 
सत्य-अ्षत्य, नियत-भनियत खूप से स्थित समज्ञो अर्थात्‌ 
केवर सन्माच्र ही नियत सत्तावान्‌ है उससे अतिरिक्त 
सकी सत्ता अनियत है।१२। ` 

अतः एक सद ब्रह्म ही सर्वात्मक (सववकूप) है उससे 


अन्य कुद्धनहीं है, इसलिए उषसे अतिरिक्त सत्य या 
असत्य क्या होगा ! ॥१३॥ 


इन अन्ञानियों के किएिकहीं पर स्वप्न सत्य ओौर. 


कही पर भसत्यहीहै, किन्तु ज्ञानवान्‌ जनोंके क्एिन 
असद्रपहै सौर न सन्य अर्थात्‌ इस प्रकार विचार 
करने पर स्वप्न भी कहीं किसी कारुमे स॑त्य ओर कहीं 


किसी कामें असत्यश्ी संवितृहू्पसे सत्य भौर अन्यः 


रूप से असत्य है ॥१४॥ 


जगत्‌ नापरक आकारवती यहु संवितृरूप श्रान्त 
समान होती है यह स्वयंर्मै ध्रान्तिहूं एेसा कहतीदै, 
इसमे यथायथं सचित्‌ कौन है ।॥१५;। 


चिति ही चित्त बनकर में द्रव की तरह अपने 


योगवासिष्ठे 
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चितिरेव चिरायेदं चित्तं चिसच्तिमाधते। 
यदात्सन्येव सलि व्रववत्तदिदं जगत्‌ ।१६॥ 


थथा स्वप्नं समालोक्य सुषुप्रमनुभूयते ! 
तथा जाग्रत्समारोक्यं निद्रा समनुभूयते ॥१७॥ 
अतस्त्वं जाग्रदेवेदं स्वध्नं विद्धि महामते ! । 
स्वप्नं च विद्धि जाग्रस्वमेकमेतदजं दयम्‌ ॥१८। 
व्थोभेवाऽचेत्यचिन्मात्नभानसेकमिदं ततम्‌ । 
जाग्रत्स्वप्नसुषुष्ठ्याख्याः पर्यायरचना इह ॥१९॥ 
नेह नामाऽरित नियतिनं चाऽनियतिरस्ति च। 
नियत्यनियती ब्रहि कीदुक्षे स्वप्नसंविदि \॥२०॥ 


मे जगमगाती है साभासस्फरित होतीहै, वही यहु जगत्‌ 
है ॥१६॥ 


[जाग्रत, स्वप्न ओौर सृषुप्ति जमे हृए भौर कुद पिघले 
हए धत के समान अ्भिन्नहोरै, यह उपपादनं करने के 
लिए भुमिका बाधते हें ।] 


जाग्रत का अवलोकन करनिद्राका वसे ही अनुभवं 
किया जाता दहै जसे स्वप्न देखकर सुषुप्ति का अनुभव 
होता है ॥१८७। 


तुम जाग्रत ही यंहस्वप्न है एेसा जानो ओर स्वप्न 
को जाग्रत्‌ जानो, ये दोनों एक अविनाशी ब्रह्य वैसेही 
दि। हि महामते! जसे जमादहरमा क्डाघी ही कद्ध 
प्चिकता है कुल पिघला हुभा ही जमकर फिर कडाहो 
जातादहै योंदो घृतो मे परस्पर भेदनहींहै क्योकि वही 
यह घत है एेसी प्रत्यभिज्ञा दोनों अवस्थां भे होती 
हे ।।१८॥ 


अचेत्य चिन्मात्र भानरूप एक यहु आकाश ही चारों 
भौर व्याप्त है। यहाँ जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति भादि 
उसी के पर्याय हैँ अर्थात्‌ इस प्रकार अविद्यावृतत चिन्मात्र 
रूप एक सुषुप्ति ही घृतवत्‌ सदा द्रष्टव्य है । सभी नामरूप 
के भेद उसीके पर्याप ह एसा निष्कषं निकला ।१९॥ 


यहां न ियतिदहै शौर न अनियतिदहै। जरा 
बतखादृए तो मिथ्याभ्रूत स्वप्नसंवित्‌ मे नियम ओर 
अनियमका ही कंसे संभव हो सकतादहै, यानी मिथ्या 
होने के कारण भी नियम भौर अनियम अविशावृत 
चिन्मात्र से पृथक्‌ नहीं है, अर्थात्‌ स्वप्न आदिकेफरका 


नियम ओर अनियम मी उससे पृथक्‌ नहीं है ॥२०॥ 
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यावद्धनं किर स्वप्ने तावत्सेव नियस्त्रणा । 
स॒ एव संविद्धूमनस्य कुर्याक्ञियमनं मुनिः ॥२१॥ 
स्वच्छन्दं वादलेलायाः स्फुरन्त्याः संविदस्तथा । 
अकारणकमेवाऽङ्धः नियतिः केव केदृशो ॥२२\ 
अथाऽऽकारादि यन्नाम कटप्यते कारणं विदः 
तदकारणकं सगः स्यादनन्यन्च वं चितेः ॥२३॥ 
एताकत्येव नियतिरत्र यन्नाम यद्यथा) 
यावल्परस्फुरितं भानं तत्तथा न तदन्यथा ॥ रखा 
कवाचित्सत्यता स्वप्ते कदाचिच्चाऽप्यसत्यता । 
अभावा्नियतेरेव काकतालोयमेव तत्‌ ॥२५॥ 


अविद्ासे आवृत अनियन्वित चित्‌ जाग्रत्‌ भौर 
स्वप्न है परिश्रम आदि निमित्ते नियन्त्रित हुई वह्‌ 
सुषुप्ति है तथा प्रयत्न से नियन्त्रणमे छाई गरदं उक्त चित्‌ 
समाधिदहै। अन्ननकां विनाश हो जानि प्रर वहु मूक्ति 
कहुलाती है । जाग्रत्‌ के निरोध से मनोव्यापारमात्ररूप 
स्वप्न मे भान होता है तज तक ही चित्‌ का बाह्य प्रवृत्ति 
नियन्त्रणरूप अन्य शोक है जब तकं सरंवित्‌-सान नियन्त्रण 
रहने तक ही सुषुप्ति मे आत्मादही उवं शोकान्तरहै रेस 
जानकर शोक र्ति समाधि सुखलूपी विश्रास चाहने 
वाखा पुरुष नियमन हौ केरे ॥२१॥ 


वायुलेखा को तरह स्वच्छन्द स्फुरित हौ रही संवित्‌ 
का विषयाकारमें स्फुरण होना स्वभाव बहींदहै, क्योकि 
सुषुप्ति मे उसका विषयाकार स्फुरण हीं दिखाई देता । 


भौर स्वप्नमे संवित्‌ के विषयाकार स्फुरणमे किसी 


कारणकाभी तिरूपण नहीं किये जानेसे किसको कि 
तिमित्त मानकर तियतिदहै इसरिए नियति कौन ओौर 
केषी १।।२२॥ 


घट, पट आदि काआकार स्षविव्‌ के स्वकारमें 
परिणत होनेमे तव कारण मनाजा सकताहि जबकि 
सृष्टम किसी दूसरे कारणका निरूपण करना संभव 
होता । लेकिन जब पूर्वोक्त युक्तिसे सृष्टिकारण के बिना 
ही उत्पन्न है अर्भिन्न भाकार आदि चित्‌ के धट भदिके 
आकारे परिणतहौने मे कदापि कारण नहींदहो सकता 
है ।॥२३॥ 

जो चिति जब जसे स्फुरित होती है वह्‌ वस्तु तब 
वैसी पारमार्थिक, व्यावहारिक या प्रातिभासिक होवीहै 
ष्य प्रकार की ही नियति व्यकदारप्यंन्त रह्तीदहीदै 
अन्यथा नहीं होती है ॥२४॥ | 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद् 


३५१ 


यत्स्वेनेवाऽऽत्मना भाति सणिमन्त्रोषधात्मना । 
यन्नास नियतं तत्त जाग्रत्यपि हि दुष्यते ॥२६॥ 
जाग्रत्स्वप्न चिन्डानसात्रमेवाऽन्यताऽच का) 
जाग्रति स्वप्ननगरे वेदनात्सदृक्षात्मकम्‌ \ २७ 
जाग्रत संभवत्येव यज्जाग्रदिति शब्दितम्‌ । 
स्वप्न एव जगद्रूपं निनिद्रस्येव चाऽऽत्सनः ॥२८॥ 
स्वप्नो वा नाम नास्त्येव यः स्वष्न इव दाड्दितः। 
सुप्रासुपैकरूपस्य ब्रह्मणो बौधरूपता ॥२९॥ 


जाग्रत्स्वप्नादयो वेते न केचन कदाचन। 
दशयं परयति सत्ताऽऽश्ु॒मूतिश्नान्तेरनन्तरम्‌ ॥३०।। 


नियति के अभावसेदहीस्वण्न में कभी सत्यता भौर 
कभी असत्यता होती है, इसङ्िए स्वप्नसव्यत्व काकतारीय 
ही है भर्थात्‌ स्वप्न को सत्यता नियति तो सवत्र शास्त्रा 
नुसार होती है, इसर्एि काकतालीयवत्‌ एेसा हमने 
का हं ॥२५॥ 

मणि, मन्व भौर भौरि ख्प स्वात्मा से स्वप्न 
आदि कीजो सत्यता नियत दहै क्योकि वहु सत्यतातो 
जाग्रत्‌ मे भी दिखाई देता द । अर्थात्‌ मयि, मन्त्र, भौषध 
आदि रूप से प्रयुक्तं स्वप्नसत्यता-नियति तो जाग्रत्‌ प्रतीति 
मे भी तुल्य हि ।।२६॥ 

जाग्रत्‌ भोर स्वप्न दोचोंदहौ केवर चित्‌भान द्वी, 
अतएव इनमे विभिन्नता कंसे हौ सक्ती है! जाग्रत्‌ भर 
स्वप्न के नगर अनुभव से संद्‌शस्वख्प ही ह अर्थात्‌ उनका 
वेद्य स्वरूप अथवा वेदष स्वरूप अनुभवतः तुल्य ह्ली 
है ।(२७॥। 

तिद्राविहौन आत्मा में जाग्रत्‌ का कदापि संभव 
तहींहै। जो जाग्रत्‌ के नामसे प्रसिद्ध जगत्‌ स्प, वह्‌ 
स्वप्वदहीहै। निनिद्रजत्मामे स्वेप्काभा संभव नहीं 
है, जो स्वप्न नामसे प्रविद्धहै वह्‌ सुप्त भौर जाग्रत्‌ 
एकरूप ब्रह्य की स्ञानल्पता ही है अर्थात्‌ निद्राविह्यीन 
आत्मा में जाग्रत्‌ भोर स्वप्व दोनोंकादही व्यभिचार होने 
पे अभावी हि ॥२८, २९॥ 

चिनिद्र आत्माके वे जाग्रत्‌, स्वप्न आदि कों कदापि 
नहीं है एवं दृश्य का भाध्यन्तिकं अदशंनरूप अथवा भात्ा 
का उच्छेद आदिरूप मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि अविचुप्त 
चित्‌सत्ता मृत्युभ्नम कै भनन्तर तुरन्त ही दृश्य को देखती 
है अर्थात्‌ एेसी स्थिति मे निद्राविहीन मात्मा को सुषुप्ति 


भी नहींदहो है।।३०॥ 


३५२ 


यथाऽनवरतं कारमनन्तं सोकरोमंयः। 


त॒ एवाऽन्यवदश्राश्चावदतनन्याः स्फुरन्त्यलम्‌ ॥२१॥ 


तथाऽनन्ये परे सर्गाः स्फुरन्त्यस्फुरिता अपि । 


[श लाकोश्ञान्तरेखावज्जाग्रत्स्वापादि तत्र किम्‌ ॥२९॥। 


जास्त्स्वप्नसुषुपततुयंकवपुः साकार तार्बाजतं 
सर्वाकारर्माप व्यतीतकरनं सवं श्रीरं दधत्‌ । 


्ीभैवा सिंष्ठे 


| १४९.४ 


व्याप्तं चिदपुषा तथापि सुषिर शून्येन दुद्यात्मना 
चिन्मात्रं लभिदं मनागपि नभ.माचान्न भिचचं पुनः)\३३॥ 
साकाशानिरुबह्भिवारिधरणीलोकान्तराम्भोधरं 
सर्गादावपि कारणाननुमवाच्चित्तात्मकं केवलम्‌ । 
नाम्ता वजितमेव बोचवपुषा सथुक्तमेवाऽन्ततः 
शुद्धं वेदन मात्रमेव सकल दुशं न वस्त्वन्तरम्‌ २४ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामाधणे वाल्मोकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां भवि० वि० श॒० 
स्वप्ननि्णयो नामाष्टचत्वारि्ञदधिकशश्चतमः सगः ॥१४८।। 


जंसे जख्कणों की ठहर, मेघ ओर्‌ दिगृश्नभ होने पर 
दिद्ाए ये सब अनन्यहोति हृए भी चिरकार तक जि 
प्रकार तिरन्तर सवथा भिन्न के सखन प्रतीत होतेह, वषे 
ही अभिन्न परमनब्रह्यमे शिलाके अन्दर रेखाभोंकी 
तरद सृष्ट्यां स्फुरित होती है । उनमे जाग्रत्‌ स्वप्न आदि 
का कंसे संभव रहै ॥ ३१, ३२॥ 

हे व्याध ¡ यह्‌ आत्मस्वल्प, जो जाग्रत्‌, स्वप्नं ओर 
सुषुप्ति स्वरूप वाल्य ओर उनसे विपरीत तुरीयावस्था 
स्वरूप वाखा तथा आकार रदित सवकिारहै, कालः 
कल्पना से रहित होने प्रर भी सवर्पत्मिकं काल से परिच्छिन्न 
मृष्टिरूप शरीर धारण करता इजा शून्य इस चिद्‌ वपे 


मौर शुन्यर्प ही दृश्य से आकाशष्प छिद्र को व्याप्तं कर 
स्थित है तथापि भकाशत्मक चिन्मात्र यह्‌ अपने शुद्ध 
चिन्मात्र रूप से कुछ भी भित नदीं दै ।॥३३॥ 

माकाश; वायु, अगि, जल पृथिवी, अन्यान्य लोक, 
मेष आदि भरत भौतिक सहित दृश्य ( जगत्‌) सृष्टि के 
आदिमे भो दुसरे स्िीभौकारणकाप्रमाणोद्वारा 
सनुभवन होने से केवर हिरण्यगभवचित्तात्पक दे । चित्तरूप 
मनोरथ रूप इसके नाम द्पों का अस्तित्व न होने से यह 
वजत (रहित) दही है बाध शरीर वाले मनकेसाक्षीसे 
संयुक्त हा है । अन्तम मनका बिल्य हाने पर सारा का 
सारा दृश्य वेदेनपत्रही ह, अन्य वस्तु नहीं है ।॥३५॥ 


इस प्रकार ऋषिश्रणीत बाल्फीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणिप्रकरण उत्तराधेमे 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाखञ्यान में शवोपदेश में स्वप्ननिणय नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सौ अइतालीसर्वां सगं समाप्त हुमा ॥१४८॥ 


१४९ 


व्याध उवाच 
अनन्तरं भुने ब्रूहि तत्तस्वं जागतस्य ते। 
कि वुत्तमुरुवृत्तान्तशतनिर्बाणसंयुतेः ॥१॥ 
मुनिरुवाच 


ततः श्युणु तदा साधो रतास्मिस्तदुधुद्योजसि । 


व्याध ने कहा--हे महामुनि आष ने प्रलय आदि 
सक डां महावृत्तान्तों के साथ अनेक सृुष्टियां संसार शन्त 
देख चुके हैँ एेसे अपका जब गृहस्थाश्रम में पुत्रभार्या, 
बन्धु-बन्धव ओर ईइष्ट-सित्रों के साथ समागम हा तव 
वहां पर अनुभवमें भा रहै जगत्‌ का क्या हाल हमा, 
उसक्छा तत्त्व कृपया मुद्षसे कहे ॥१॥ 


मुनिने कदा-हे सदाचार मे स्पृहा रखने वलि | हे 


अपुवं एव वृत्तान्तः को वृत्तो वुत्तसस्पृह्‌ ॥२॥ 
तथा मम च तच्रस्यविस्मरताट्मचमच्कृतेः। 
अभ्यवतंत वे काल ऋपतुसंवत्पसात्मकः ॥३॥ 
कलत्ररञ्जञितमतेमंम वर्षाणि पोडश्च। 
तत्र तानि व्यतोतानि गृहस्याभमतोऽमतिः ।॥४॥ 


१४९ 


छाधो व्याध | उसके पश्चात्‌ उस प्राणी के हूदयस्थित 
भोज मे उस समय जो अपूवं वृत्तान्त हृभा, उसे तुम 
सुनो । उक्त गोज मे बव्नेसेमेरा आत्मन्नान का सारा 
वभव विस्मृत हो गया। चतु, वषं आदि सरूप समय 
चक्र काट-काट कर बीते र्गा । स्त्री-बच्चों पर अति 
अनुराग रखने बाले तथा आत्सा का कभी मननन करने 
वाले मेरे वहां पर गृहस्थाश्रम में सोलह वषं बीत 
गये ॥३-४॥ 


¶१४९.५ 


क दाचिच्चाऽऽजगामाऽथ गृहमुग्रतपा सम। 
मुनिर्मान्यो महाबोधो ब्ुधोऽतिधित्तया तथा ॥५॥ 
सोऽत्र संपुनितस्तुष्टः सुप्वान्भुक्तवांस्ततः । 
इदमङ्धः सया पृष्टो विस्य जनताक्ृमम्‌ ॥६॥ 
भगवन्ूरिबोधोऽसि जानासि जगतो गतीः, 
यस्माद दृष्टक्रोधोऽसि सुखे गृह्ासि तो रतिम्‌ ॥७॥ 
सुखदुःखान्युपायान्ति कमंभिः कसंश्ालिनाम्‌ । 
शुभाशुभैः शरत्कारे सस्यानीव फलाथिनाम्‌ ॥८॥। 
सममेवाऽशुभं कमं किमिमाः सकलाः प्रजाः । 
कुवन्त्यासां यदा पान्ति दोषाः सर्वादयः समम्‌ ॥९॥ 
दुभिक्षावग्रहोत्पातं सर्वादि सममेव किम्‌ । 
जनजालस्य फति समाना कस्य दुष्क्रिया ॥१०॥ 
इत्याकण्यं समालोक्य स्मयमान इवोर्मनाः । 
स॒ उवाच वचो वन््यमभरतस्यन्दसुन्दरम्‌ ।११॥ 
दके बाद किसी समय महातपस्वी आत्मज्ञानी 
मननशील कोई घंमान्य विद्वान्‌ अतिधिकेषरूप मे मेरे धर 
पघारे । मने उनका घूब आदर सत्कार क्या, उसके प्रसन्न 
होकर उन्होने भोजन किया ओौर तदनन्तर विश्राम किया, 
मैने बहुत से छोगों के तुल्य सुखदुःख के क्स का विचार 
उनसे यह्‌ पुद्ा ॥५, ६।॥। 


हे भगवान्‌ ! भाप महाज्ञानी है, जगत्‌ की सब्र 
गतिविधियां जनिते है, क्रोध का तो आपि नामनिशान 
भी नहींहै जेसे शरत्‌ ऋतु मे फलार्थी कृषकों को धान 
घादि भन्न प्राप्त होतेह वषे दी कर्मशारी जीवों के भशुभ 
कर्मो से सुख भौर दुःख प्रप्तहोतेहै। तोक््याये सभी 
खोग साथहौ छषशुभ कमं करते है जिससे कि इतं सबके 
भक्ष्य गौर अभक्ष्यं को इडप जाने वाले दुर्भिक्ष भादि 
दोष स्ाथदही आते है ।॥७-९॥ 


दुर्भिक्ष, अनावृष्टि, उल्कापातं भादि उपद्रव, जो 
घब भक्षय, अभक्ष्य मादि को हृडप जाति है, सब छोगों के 
पाथ ही होति है, तो क्या संपूणं जनराशि का समनही 
दुष्कमं फलित होता है ॥१०॥ 


मेरा यह प्रश्त सुनकर, मेरी ओर देकर, विचार 

कर टुंसते हृए उन भूति महाराज ने अन्यमनस्क से होकर 

अमृतके क्षरने के समान अनोहूर शकाध्य वचन कडा ।।११॥ 
4, 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्दं 


२३५३ 


जस्यभुनिरवाच 
साधो ! साधुविविक्तान्तःप्रकरणे यत्तु कारणम्‌ । 
सद्ाऽसद्वाऽच्य दृश्यस्य कस्मान्जानासि कथ्यताम्‌ ॥१२॥ 
संस्म राऽऽत्मानमखिल करत्वं केह स्थितोऽसि च । 
काऽहुं वा किमिदं दृश्य कि सारं [किचिदेव च ।1१२॥ 
स्वप्नमाघ्र्जिदं भाति किर कस्मान्न वेत्ति भो । 
अहं स्वप्ननरो यत्ते त्वं स्वप्नयुरषोपमः १४ 


अनाकारमनास्येयमनाद्यसपकत्पनम्‌ । 
इदं चिन्सात्रकाचस्य काचकच्यं जगत्स्थितम्‌ \१५॥ 


खपमीदृ्मेवाऽस्य चिन्मात्रस्याऽस्त्यज्नत्रिमम्‌ । 
सवंगस्य यदेतद्यद्यत्र वेत्यस्ति तत्र तत्‌ \\१६। 


क्षकारणत्वकलनात्सवंमस्य सकारणम्‌ । 
अकारणत्वकखनादस्य सवमकारणम्‌ ॥१७।॥ 


समागत अन्य मुनि ने कह्‌ा--हे साधुवर ! अन्तःकरण 
के यह्‌ चित्‌ है, यह अचित्‌ है, एसे विवेकं से सम्पन्न होने 
पर इस दृश्य का जो सतु असत्‌ कारणहै उसे माप 
भलो-र्भाति जानते हं । उपे किससे जानते है, यह अप 
मुद्से क ह्ये ॥१२॥ 

आप कौन हो भौर क्वं पर स्थित हो, सम्पू्णतः 
आत्मा कास्मरण कीजियिसे कापर हूं यह दृश्य क्या 
है क्या यहु सारभूत वस्तु हैगौरक्ष्याभसारहीहै 
अर्थात्‌ उक्त विषय मे विवेक की सामथ्यं न होने से मृन्ने 
तृप हृए देखकर उन मुनि महाराज ने पूरवंजन्मों के सब 
वृत्तान्तो के साथ उनके साक्षी आत्मा का स्मरण करने 
यह्‌ कहा ।१३।। 

हे मूते ! अलाकं यहु सव केवल स्वप्न मात्र षा भन 
है एेसा आप क्यो नहीं जानते, क्योकि मँ आप के कए 
स्वप्न नर हं भौर आप भी मेरे किए स्वप्न पुरषतुल्य 
है ।।१४।) | | 

यह जगत निराकार, निर्न, आदि रहितः कल्पना 
शून्य चिन्मात्र रूप काच की चमकके रूपसे जगमग रूप 
से स्थित है ॥१५॥ 

सव॑व्यापक इष चिन्मात्रका एेसा स्वाभाविक ख्पहै 
कि जह पर यह्‌ जंघा जानता वहाँपर वेसाहीषहो 
जाता दहै। अर्थात्‌ सहज चिन्मात्ररूप स्वाध्यस्त मे वेदना- 
नुसार सत्त्वादिक्ा विर्वाहुक ह ॥१६॥ 

यह्‌ सब सकारण है एेसी कल्पना करने मे सव कुच 
सकारण है जब सब अकारणदहीहै एषी केत्पना करता है 
तब सब अकारणदहीहै। अर्थात्‌ इसीलिए सब वस्तुए्‌ 
सकारण अथवा अक्रारणरहँ इत्यादि वदो कीभौी 
उसकी कल्पना के अनुसार ही व्यवस्था है ।।१७॥ 


२३५४ 


आधा प्रजानां त्वस्माकं विसाडात्मा च आततः) 
वयं हूदि स्थिता यस्य स चाऽस्मच्चिटश्ादितः 11 १८ 


भविष्यत्यपरोऽन्धासां विराडात्मास्त एव च। 
कारणं सुखदुःखानां भावाभावात्मकमणाम्‌ ॥१९॥ 


विराडघातुविक्षारेण विषमस्पन्दनादिना । 
तदङ्खावयवस्याऽस्य जनजालस्थ वे समम्‌ \\२०। 


दुरमिक्षावग्रह्मतीततमायाति क्षममेति वा। 
यस्मादहिराजो या चत्ता सा सर्गस्याऽस्य सगंता २९१ 


काकतालोयवत्साधो 1 केषुचिददुष्टकमंसु । 
समं पतति दुःखादि पादपेष्वशनियथा ॥२२॥ 


कर्म॑कल्पनया संवित्स्वकमफल भागिनी । 
कमंकल्पनयोन्मृक्ता न कमंफलभागिनी ॥\२३॥ 


जिस प्राणी के हूदयवर्तीं धोजमे हम रोग स्थित हँ 
वह्‌ इन प्रजाओं का अर्थि हमारा विराट्‌ आद्माहै। 
वह्‌ हमारी चित्‌ कौ कल्पनासे ही विराड्‌ भाव को प्राप्त 
हा है । अपनी कल्पनासेतो मौरोंके समानव्यष्टिही 


-है। अर्थात्‌ समष्टि व्यष्टिभावकी कल्पनाभी हमारे 
चित्‌ कै अधीनदहै॥१८॥ 


हस प्राणी के समन दूसराभी प्राणौ अन्य प्रजाओों 
का विराट्‌ आत्मा होगा एेखी शंभावना होतीदटै। उष 


देह मे वही सुखदुःख सम्पत्ति, विपत्ति, पुण्यपापरूप कमं 
भादि का भोक्तारूपसे कारण हि ॥१९॥ 


विराट्‌ कै विषम स्पन्द आदि वाले घातुविकारसे 
विराट्‌ के भद्धके अवयवरूप इस जनसमूह का समान 
दुर्भिक्ष, अवषंण भौर प्रख्य आता है अथवा शान्त होता 
है, क्योकि विराट्‌ कोनो सत्ता वही इस सर्गंकी 
सर्गता है । अर्थात्‌ सब रोगों के दुर्भिक्ष, अनावृष्टि शादि 
सवंसाधारण दुःखम तोजो जिसका स्थूर समष्टिहूप 
विराट्‌ है उसका धातुविकार भेद हौ निमित्त है ॥२०-२१॥ 

हे सत्पुरुष, विराट्‌ मे सब प्राणियों के क्षिप्य 
दृष्कर्मो के रने पर जंसे अनेक पेड़ पर वस्र भिरता है 


वसे ही अनेकों पर एक साथ दुःख भादि का एहाड गिरता 


है। अर्थात्‌ सन प्राणियोका एकही समयमे पारिपाक 
को प्राप्त हुभा दुष्ट कम्‌ मौ उसमे दहै।।२२॥ 


कमं-कल्पना से चित्‌ कमफल भागिनी होती है यदि 
चित्‌ कमो कौ कत्पना घे निमुंक्त हो तो कमंफल भागिनी 
नही होती अर्थात्‌ वसा कमं यदि चित्‌ से ही पहले कल्पित 
होतारः तो पित्‌ उक्त क्रमंफकल भागिनी होती है भन्यथा 


धोगेवासिष्ठे 


[ १४९.२द्‌ 


या या यत्न यथोदेति कठ्पनाऽहपाऽथवाऽधिका । 

सा सां तत्न तथेवाऽऽस्ते सहेतुकमहेतुकम्‌ १२४॥ 
नाऽस्त्येव स्वप्नमये कारणसहुकार कारणादि पुरे । 
तस्मात्तदनादि शिवं चेतनमजरं पर ब्रह्य ॥२५] 
एष स्वप्नश्नमो नास भात्ति कथिदकारणम्‌ । 
कथित्छकारणो भाति शून्यः सदसदात्मकः ॥२६॥ 
काफतालीयवद्ुान्वि स्वप्नाः सकलसंविदः । 
ताभ्यस्तुल्योपलम्मत्वान्नाऽस्यस्जगदिदं ततम्‌ ॥२७।। 


 सकारणतया रूढमिह यत्तत्सकारणम्‌ । 
अकारणतया रूढमिह यत्तदकारणम्‌ ॥२८।। 
कायंकारणमयक्रमोदितम्‌ 


स्वप्न एष चिति भानमात्रकम्‌ । 
जाग्रदाख्यमहतः स्वभावक 
तेन शान्तमखिलं परं विदुः ॥२९।। 
तहीं होती है ।।२३॥ 
जहां परजो कल्पना थोड़ी या घनी जसी उदित 
होती है वहां वह कल्पना वेसी ही सहेतुक को कल्पना से 
सहेतुकं ओर अहेतुक की कल्पना से अहेतुकू होती है ॥२४॥ 
स्वप्न कै नगरमे सहकारी कारण आदि कोई कारण 
नहीं है, इसचङ्एि वहु स्वप्ननगर अनादि अजर चेतन 
मङ्कखमय परम ्रहयाही है, अर्थाति केवर सदहेतुक मानते 


सेही स्वप्न में घड़ भादि कौ सहैतुकता नदीं हो !1२५। 


यह्‌ स्वप्न श्रम कोईतो बिनाकारणके ही प्रतीत 
होता है चूंकि सत्‌ असत्‌ रूप दै अतएव शम्य मिथ्याभ्रुत 
है ॥२६॥। 

स्वप्न कौ सकल प्रतितियों का काकताीय के समान 
भान होता है उन्हींके तुल्य होने के कारण यह्‌ विस्तृत 
जगत्‌ चित्‌ या स्वप्न से भिन्न नहीं है । अर्थात्‌ स्वप जयत्‌ 
मे उक्त न्याय तुल्य प्रतिति होनेके कारणही जानना 
चा ह्ये ।२७॥ 

यहा जिसकी स्रकारणत्वेन प्रसिद्धिदटै वह्‌ सकारण 
कहू जाता दहै भौर जो अकारणत्वेन प्रसिद्धि वहू अकारण 
कहाता है । अर्थातिः यह सक्रारणता ओर अकारणत की 
प्रसिद्धि भी स्वप्न के सदुश ही ग्यवस्थित है ।॥२२८॥ 

स्वप्नमे काय-कारणरूप क्रम से उदित वस्तु केवल 
चितिका भानहीदहै पेता निणंय जाग्रत्‌ नामक स्थूल 
प्पन्च काभी समनदहीहै। इस कारण ब्रह्मवेत्ता जत 
साराका सारा प्रप्च पसमन्रह्यदहीदहै, एसा समक्षे 
है ।॥२९॥ 


१४९.३० || 


सत्यकारणका भावाः के ते श्यणु महामते !। 
कारणं कि स्वभावानां किमिहाऽऽकाक्कारणम्‌ ॥१२०।। 
पृथ्व्यादेर्धनपिण्डत्वसषगदिः किच कारणम्‌ । 
कि कारणमविद्यायाः कारणं कि स्वयंभुवः ॥२९॥ 
सर्गादौ कारणं कि स्याद्रायूनां तेजसां च क्म्‌ । 
किमपां वेदनामात्ररूपाणां 
पिण्डग्रहे देहराभे भृतानां किच कारणम्‌ ।॥ 
एवमेव प्रवर्तन्ते सर्गाः प्रथमतोऽविलाः ॥२२१ 
एवमेव प्रवतंन्ते जगत्यावल्यन्ति च। 
चक्रकाणोव नभि चिरसंप्रेक्षणादुक्षा 1३८11 


हि महामते ! उक्त शङ्का का उत्तर अपपे कहना हं, 
आप सुनें । वे पदाथं कौन हैँ जिह आपे सत्य कारण वाले 
मानते है? स्वभावो के सत्य कारणसे आपका क्या 
मतलख्वदै? क्या सत्य स्वभाव वाटो कासत्य कारण 
आपको अभीष्टरहै या मिथ्या स्वभाव वालों का सत्य 
कारण ? क्या सजातीयो का सत्य कारण आपको अभीष्ट 
है या विजातीयोंका सत्य कारण? प्रथम दोनों पक्तो में 
ब्रह्म से ब्रह्म ही उत्पन्न होगा न कि जगत्‌ । दूसरे दोनों 


पक्षोमे ब्रह्य से उत्पन्न की सत्यता सिद्धिनहोगी, यों 


जगत्‌ की अकारणता ही सिद्ध हुई फिर आपने क्या सिद्ध 
किया ? पूर्वोक्त सभी पक्षों मे हम आपसे पूखते हँ । यहां 


आकाश काक्याकारण है? भरथम दोनों पक्षों मे आकाश. . 


पदवाच्यतावच्छेदक वंलक्षण्य की असिद्धिहै दुसरे दोनों 
पक्षों मे उसको सत्यता की असिद्धिहै। यहप्रष्न हो 
सकता है सत्य ब्रह्मही सबकाकारणहै, सत्यरूपं कारण 
से सत्यही क्यों नहीं उसन्न होता है--रेसी शद्काके 
उत्तर में यह्‌ कषा है ।)३०॥ 

तथा पृथिवी आदि धन्पिण्डरूप सृष्टि का क्या 
कारणहै? अविद्याकाक््याकारणदहै भौरब्रह्याका क्या 
कारण? सृष्टिके आदिमे वायुका, जलका क्या 
कारणदै, तेजका क्याकारणहै? वेदन से अतिरिक्त 
इनका कोई दुसरा स्वरूप न होने से ये वेदनमाचरूप वाले 
है। कोई साध्कन होनेसे हीये असिद्ध, अतएव 
आकाशात्मकं शून्यल्प है ॥२३१-३२॥ 

ओर मरे हुए छोगोंका पिण्डग्रहरूप देह प्राप्ति में 
क्या कारण है? सव सुष्टियाँ पहले से इसौ तरह अक्रारण 
होती चरी जा रही हु ।३३॥ 

जगत्‌ मे खक सृष्टिं यही होती चरो आ रही 
है । विरकाछ तक देखने से भ्रान्ति दृष्टि से जसे आकाश 


निर्वणप्रकरण उत्तराद्धे" 


गगनात्सकम्‌ १३२१ 


३५१४ 


एवमेव प्रवत्तेत सर्गेण ब्रह्मरूपिणा, 
पश्चात्स्वस्येव रूपस्य संज्ञाः पुण्व्यादिकाः कृताः ॥ २५) 
वातस्पन्दवदाभान्ति सर्गा पुर्वं चिदभ्बरे। 
स्वयमेव च कुर्वन्ति देहुकारणकत्पनाः ॥२६॥ 
यद्यथा कल्प्यते धत्ते तत्तथा नियत्िर्वंपुः । 
कल्पितायाथितेयस्मादेवसेतल्िजं वपुः पदे 


 यद्य्ूनात्मकं सूपं प्रथमं चेतितं चिता 


स्वतोऽहुमेव चित्येव तदद्याऽपि तथा स्थितम्‌ ॥३८॥1 
पुनरन्येन यत्नेन तदुक्कृष्टन सेव चितु। 
शक्ता तदन्यथा कतु यत्नेन महता पुनः 11३९ 
मे केशों के गोले घूमते दिखाई देते वंवेही ये सृष्ट्यां 
जगत्‌ में राशि-राशिस्पसे चक्कर काटती हैँ अर्थात्‌ 
समी सृष्टया अक्रारण हैं ।!३४॥ 


इसी तरह प्रवृत्त हुई हिरण्याभं रूपी सृष्टि ने पीछे 
पृथिवी मादि रूप वाले अपने स्वरूपकोदही पृथिवी आदि 


` संज्ञाएं कीं ।।२३५॥ 


पहले सृष्ट्यां चिदाकाशमें वायु के स्पन्द की तरह 
तथा मनोराज्य की तरह अत्यन्त सूक्ष्मरूप से प्रतीत होती 
हँ चिरका के अभ्थससे स्थूर बनकर देहु, कर्मं भादि 
कारणो की कैत्पना करती हैँ ।३६।। 


प्रथम कल्पना में जिस पदां की जंसी कल्पना की 
जातीदहै वहु कंसा शरीरधारण करता है वही नियति 
बनती है। चूंकि कल्पित चितिका एेसा यह्‌ निज स्वभाव 
है । अपने से कल्पित पदार्थो में यहु बात अनुभव सिद्ध 
हे ॥३ :॥ 


जिस-जिस भानरूप स्वप का सृष्टि के अनुकद्ख 
हिरण्यगभं की चितिने पहदे चित्‌ मेही अपने आप भै 
ही अमुक हु" एसा संकल्प क्रिया वहु माजभीर्वेसाही 
स्थित है ।॥३८॥। 


फिर उससे उत्कृष्ट तपस्या भादि महान्‌ पुरुषों के 
महान प्रयत्न से वही चित्‌ उसको उल्टने में समर्थं होती 
है। अर्थात्‌ आदि कल्पना को उच्टना महान्‌ पुरुषों के 
महान्‌ प्रयत्नो से कदाचित्‌ हो सकता है ।३९॥ 


२१६ 


कल्प्यते कारणं यत्र तन्न कारणसारता। 
न कल्प्यते विवा यत्र कारणं तदकारणम्‌ ।४०॥ 
वात्यावतवदाभातमिदं प्रथममाततम्‌ । 
असदेव यथा भातं तथेवाऽचाऽपि संस्थितम्‌ ॥४१।। 


योगवासिष्ठः 


| १५०.४ 


संभूय केचन शुभाक्लुभम7ट्मकमं 

कुर्वन्ति तस्थ सदृशं फरूमाप्नुवन्ति । 
संप्राप्नुवन्ति च शिराक्चनिवच्च केचिद्‌ 

दुःखं त्वकारणकमेव सहस्रसंख्या ॥४२॥ 


इत्याषं धोवािष्ठमहारामायणे वाट्ीकोये देवदतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकृरणे उत्तरां 
अवि० वि० श ० कारणविचारो नामेकोनपच्चाश्दधिकशततमः सर्गः ॥ १४९।। 


जरह पर विद्वान्‌ द्वारा कारण की कल्पना को जाती 
है वहाँ पर कारणसूपसारहै जहां पर क।रण को कल्पना 
नहीं की जाती वहु अकारण है । अर्थात्‌ कहीं पर वसे कि 
दूध आदिमे दधि भाव कौ प्राप्ति के ङ्ए जमावान, 
समय, गर्मौ आदि कारण कौ कल्पना को जाती है, वायु 
भादि के धनी भाव, तरखता आदि के चिए उसकी कल्पना 
करना शक्य नहीं है ॥।४०।। 

अज्ञानवश विस्मृत यह जगत्‌ असत्‌ होता हुभादही 
पले आंधी क उवंडर की तरह प्रकाश में आया जसे 


प्रकाश मे आया वैसा ही अद्यावधि स्थित है ।।४१॥ 

कोई जीव साथ पिरु-जुरकर भी शुभ-अशुभ पृण्य- 
पाप कमं करते दँ उका फलभी वे मिल-जुलकरही 
पाते है। लेकिन कोई हजारों जीवमभ्मुक्त पुरुष (मै कर्ता हू) 
इष प्रकार के अभिमत से शन्य होने के कारण अकर्ता 
होने पर भी जसे पर्व॑त शिखर के पत्थर पाप क्रिये चिना 
ही वज्रपात का अनुभव करते वेसेह्ी भकारणदहीदु.ख 
पति हैँ। क्या सभी एक साथ अशुभ ही कमं करने 
हैँ ।४२॥ 


सप्रकार क्षि प्रणीत वाल्मीकीय भ्रीवाससिष्ठमहारामायण मे देवदूुतोक्त मोक्षोपाय मे निर्व्मणप्रकरण उत्तराद्ध में 
भवि० विप० शवोपाख्यान मे कारणविचार नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सौ उनचासवां सगं घखमाप्त हभा ॥१४९॥ 


१५० 
| मुनिरुवाच 
वपकारया युक्त्या तेनाऽयं । मुनिना तदा । येनेतस्मुनिना  प्रोक्तमिन्हुदयशरुभे वचः । 
तथाऽहं बोधितो येन गतो वदितवेद्यताम्‌ ॥१॥ सोऽयं पश्य मुनिषेषठस्तव पाश्वं व्यवस्थितः ॥\२॥ 
ततोऽसौ न मया त्यक्तच्िरघ्रा्थनया तथा| अनेनोक्तमनुक्तंन ममेतन्मोहधातिना । 
अवसत्तेन तत्राऽ्तौ मृतस्याऽपि तथेव च ॥२॥ दृश्यपुर्वापरज्ञेन यजेनेवाऽऽत्तमुतिना ।*४॥ 
१५० 


मुनि ने कहा--हे व्याध ! उस समय इस तरह की 
युक्ति से उन मुनिजी द्वारा यह मै उस भाति बोधित हुभा 
जिससे कि ज्ञेय तत्तव मेरी समञ्च मे आ गया ।।९॥ 

उसके पश्चात्‌ मेने उनका पीला नीं छोडा। चिर 
प्राथना, भक्ति, भनुगम आदि गुणौसे वशीभरुत हए उन 
मनि महाराज ने आत्मविचार शून्य होने के कारण एक 
तरह से मृततुल्य अर्थात्‌ वृद्धो ने कहा-- गच्छतस्तिष्ठतो 
वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा। त विचारपरं चेतो यस्याऽसौ 
मृत. उच्यते ॥*--चरुते-रुकते अथवा सोते-जागते जिस 
पुरुष का चित्त ततत्वविचार-परायण नहीं रहूता है वहू मरा 


हृभा कहा जातादहै । मेरेधरमेतेरी तरह ही निवास 
किया ।॥२॥ | 


जिस मुनि पहाराज ने चन्द्रोदय के समान सुन्दर यह्‌ 
वचन मृक्षसे कहा था, देखो वे ये मुनिवर तुम्हारी बग 
मेही बठर्ह।३॥ 


मेरे अज्ञान को चिक्ञ-भिन्न करने वाते तथा दुष्य के 
पूर्वापर का ज्ञान रखने वलि इन्दी मुनि महाराज ने, जो 
मुतिधारी मेरे यज्ञादि पृण्यके षमानरहै, प्रार्थना के बिना 
यहु उत्तम वचन मुक्षसे कहा ॥»४।॥ 


१५०.५ ] 


अग्निर्वाच 
तदाकण्यं वचस्तस्य मूनेर्व्याधोऽभवत्तदा । 
प्रत्यक्षः स्वप्नसगंः किमिति चिन्न इव स्मयात्‌ ।\५॥ 
व्याच उवाच 
अहो महच्चित्रमिदं मुने ! मनसि दुःसहम्‌ । 
कथितं मेऽद्य भवता भवतापापहारिणा ।\६॥ 
यत्स्वप्नकथितस्येयं जाग्रसप्रत्यक्षतोच्यते । 
रुभ्यतेऽपि च तत्नाम वेद चित्रमिदं सुने! 1।७॥ 
कथमेष महा्स्वप्नपुरुषः स मुनीश्वर ! । 
जाग्रत्यपि स्थिरीभूतो भूतो बारमतेरिव ८ 


एवताश्व्यमाद्यानमुच्यतां मे यथाक्रमम्‌ । 
करतः कत्य किसेतद्रा परमो हि सघ विस्मयः ॥९॥ 
मुनिरुवाच 


ततः श्युणु महाभाग वृत्तं ! चित्रं किमत्र मे। 
कथयामि समासेन सहसा सा कुरु त्वराम्‌ ॥१० 


अग्निने कहा-हे विपश्चित्‌ | उस समय मुनिका 
वहू वचन सुनकर बेचारा व्याध स्वत्न में उद्‌भ्रुत पको 
उपदेश देने वाले मुनि महाराज इस समय मेरे प्रत्यक्ष 


केसे हो सक्ते हैँ? रेपी भसंभावना से मारे आश्चयं के 
अप्रतिभ हयो गया ।५।। 


[व्याध अपनी असंभावना को स्पष्टतया कता है] 

व्याधने कहा--है मूनिवर ! महान्‌ आश्चयं की बात 
है, संसार-दुःख का विनाश करने षाले भापने यह अत्यन्त 
माश्च, जो कि मेरे मने नहीं बेठ रहार आज मुञ्चे 
कटा है ॥६॥ 

हे मुनिवर, स्वप्न में अपने उपदेशक खूप से जिनका 
मापने मुक्ञसे वणंन किया था उनकी भप जाग्रत्‌ मे 
प्रत्यक्षता कह रहे हैँमौर म भी प्रत्यक्षतः देखता हूं यहं 
विचित्र बात मेरी समक्षम नहींभा रही दहै ।॥७। 

हे मुनिनायक, बाकक के बेतारु कौ तरह वह महान्‌ 
स्वप्न पुरुष जाग्रत्‌ अवस्था मे भी कंसे स्थिर हौ 
गया ॥।८॥ 

इस तरह क्रा आश्चयमय यह्‌ सारा आख्यान कृपया 
आद्योषान्त मृक्षसे किये । इस समय स्वप्न पुष का यह्‌ 
दर्शन शिख निमित्त से हमा, यह दर्शन किसका है अथवा 
यहु स्वप्नहैया जाग्रत्‌ है + ।९॥ 

सुनिने कहा--हे. महाभाग, तदुपरान्त र्हं मेरी 
क्या आश्चयंमय घटना हह उसे सुनो । मैं सक्षेप में उसका 
वणन करता हूं । तुम सदहषा शीघ्रता न करो।।१०॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्‌ 


३५७ 


अनेनेतत्तदा तत्र वणितं बोधनाय मे। 
बुधोऽहुसभेवं चाऽऽलु महतोऽस्य तथा गिरा १११ 
तत एतदृगिरा पुवः स्वस्वभावः स्मृतो मया । 
अवदातोऽवदातिन नभसेव तपात्यये \\१२॥। 
अहो नु सोऽहमभवं मुनिरिप्युदिताश्शथम्‌ । 
अहमासं हदा स्फोतात्स्नातोऽवस्थितविस्मयात्‌ ॥१३॥ 
इमां भोगास्ययाऽवस्थां प्राप्रोऽस्म्यज्न इवाऽध्वगः। 
धावञ्छमातिरम्ब्वर्थो व्यथया सुगतुष्णया ॥४। 


कष्टं द्श्योपलम्भेन श्रान्तिमात्रात्मना सता । 
बालो वेतालकेनेव प्राज्ञोऽपि च्छक्ितो ह्यहो ॥१५१ 


अहो नु चित्रमेतेन निथ्याज्ञानेन वत्गता। 
नोतः सर्वाथशुन्येन पदवीं कामिसामहम्‌ ॥१६॥ 


तुम्हारे समीप बैठे हुए इन मुनि महाराज ने व्हा पर 
उस समय मृञ्चको प्रबुद्ध बनानेके लिए यह्‌ वाणी कही, 
इन महात्मा कौ उस सुन्दरवाणीपषे भँ तुरन्त प्रबुद्ध 8 
गया ।११॥ 

तदुपरान्त इनकी उक्त वाणी से मुञ्चे भपने अनादि. 
सिद्ध सन्मात्रल्प निर्मरुस्वभाव कावंसेही स्मरणडहो 


गया है जसे कि हेमन्त ऋतु के बीतने पर अकाशको 
अपने निर्मल स्वभाव कासखरण होता है ॥१२॥ 


[उसके बाद मूज्ञे अपने पहले के मुनिभावका भी 
स्मरण हो आया, एसा कहते ह ॥ 

तदनन्तर अहा यहम पहले मुनि था, एसा मङ्ख 
स्मरणहो आया फिरतो जमे हए प्रचुर आश्च्यंवश हदय 
से स्नान किया हुआ-सार्मेभाद्र हो गया ॥१३॥ 

[अपनी उस गृहस्थाश्चमावस्था पर शोकं करते हैँ || 

अहो, जसे थकावट से चूर-चूर हुआ प्यासा अज्ञानी 
पथिक जलके छिए भटकता हुजा सिथ्याभृुत मृगतृष्णा 
शै दुःखी होतादहै, वे ही विषयभोग की आसक्तिसे म 
इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूं ॥१४॥ 


अहो ! जंसे केवल ्रमषूप वतारे बालक चला 


जातादहै वेसेही द्श्य कौ उपरुच्धिषे, जोकि केवल 


ध्रान्तिमाच्र हि, ज्ञानवान भीम चछंखागयादहू, पहु कम 
दुःख की बति नहीं है ॥१५॥। | 
ओह, विस्तारकोप्राप्त हो रहै इस मिथ्याज्ञानसे 


(रान्ति से), जो सर्वाथंशुन्य (तुच्छातितुच्छ) है, मै किस 
दशाको पहुंचाया गया हू, 


यह महान आश्चयं की बति 
है ॥१६॥ | 


३५८ 


अथवा यः सोऽहमपि ान्तिमाच्रं न पन्मयः। ` 
तथापि चित्ररतता 
ताऽहमस्मि न चेवेयभिदं नाऽऽयसपि श्रमः| 
चित्रं सवंमिदं मिथ्या सर्वं च सदिव स्थितम्‌ ॥१८॥ 
किमिदानीं मया कार्यमिह बन्धभिदान्तरः। 
विद्यते मेऽङ्रश्छेद्यं तत्तावत्संत्यजाम्यहम्‌ ।॥१९॥ 
आस्तामेतदविदेषा व्ययंरूपा किमेतया । 
प्रान्त्या आान्तिरसदरपा व्यक्तेवेषा मयाऽधुना ॥२०॥ 
उपदेष्टा सभुनिरयमेषोऽत्र आान्तिमा्रकम्‌ । 
ब्रहोवाऽहमिवाऽऽभाति रूपमेतहिवाऽश्रवत्‌ ॥२१।। 
तदेवं तावदुदितन्ञानं वक्ष्ये महामुनिम्‌ । 
इति संचिन्त्य स मुनिस्तत्र प्रोक्त इदं मथा ॥२२॥ 

जथवा जो "सोऽहम' (वह मह) इस तरह कौ प्रत्य. 
भिज्ञा का विषय तत्ता, अहन्ता आदिद, वह भी केव 
श्रान्तिहीदहै, स्मय नहीं । इस स्थित्तिमे किसका 
आश्चयं एेा नहीं कहना चाहिये । फिर भी जि साक्षी 
दारा भअसद्रपका स्वांग्रे किया जाता दहै, उसमे संक 
भाश्च हैं ही ॥ १७) 

नतोर्महूं, न यहुस्त्रीरहै, न यहघरहैभौरन पहु 
भ्रम है- यह सब मिथ्याहै फिरभी सत्‌ की तरह स्थित 
है । यही महान्‌ आश्चय है ।१८॥ 

इस समय यहाँ मूङ्ञ क्या करना चाहिये । मेरे बन्धन 
को तोड डाख्ते वाखा अभ्यन्तरिक्‌ ब्रह्याकारवृत्तिरूप 
भङ्कुरटहै। लेकिन वहुभी तोचेयहीदहै, इसलिए तब 
तक उसी का परित्याग करता हूं ।॥॥१९॥ 

यह्‌ जगद्श्रम मिथ्यारूप अविदाही दहै इसषेक्या 
हानिहै। इस असद्‌-श्रान्ति का विद्ावृत्तिख्प भ्रान्तिसे 
मै अभीत्याग करही चुकाहूं। अर्थात्‌ जगद्भ्रान्तितो 
अविद्या होने से विद्यावृत्तिसे ही उच्छिन्नहो ही गई, अतः 
वह इस समय त्याज्य नहीं ह ।॥२०॥ 

यहां ये उपदेशक मुनि महाराज भी केव घ्ान्तिरूप 
हीदहैँ। ये उपदेश देने वाते मूनिजी मक्ष शिष्यकी तरह 
` ब्रह्मरूपहीरहै, अर्थात्‌ श्रह्यही गरु, शिष्यष्प से प्रतीत 
होता है, अतः यहाँ व्याग करने योग्य अन्य वस्तु तदहींहै। 
यहं सब दुश्य दिनम देखे गये पुरुषाकार मेधके समन 
क्षणभङ्गुर है ।१२१॥। 

इसलिए ज्ञान सम्पन्न महमूनिजीसे एेष्ासब रै 
कटंगा यहु सोचकर मैने वर्ह उन मूनिनी से यह्‌ 
कहा ।।२२॥ | 


योगवासिषठे 


यन्नामाऽवद्िडम्न्यते । १७ 
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मुनिनायक ! गच्छामि तच्छरी रमिदं निजम्‌ । 

ष्टुं यच्च प्रवृत्तोऽस्मि शरीरं तदपीक्ितुम्‌ ॥२३॥ 
इत्याकण्यं स मामाह हतसन्मुनिवरस्तदा। 
कृतस्तौ भवतो देहौ तौ सुदूरतरं गतौ ॥२४ 
गच्छाऽऽत्मनेव वा पश्य वृत्तान्तं वुत्तकोविद ! । 

पश्य तावद्यथावृत्तं दृष्टान्तं ज्ञास्यसि स्वयम्‌ १२५॥ 
इति संचिन्त्य तं देहं विदं भ॒सत्तयाऽऽस्मिकम्‌ ! 
त्यक्त्वा चिदात्मा तत्प्राणात्पवने योजिता सया ॥1९६॥ 
प्राक्तनं देहमारोक्य यावद्ायाम्यहं भुने!॥ 
इहेव तावत्स्थातव्यमित्युक्त्वाऽहं गतोऽनिलम्‌ ।२७\। 
अथ वातरथारूढो गगनं श्रान्तवानहम्‌ । 
पुष्पामोद इवाऽनन्तं गत्वा च त्वरया चिरम्‌ ।॥२८॥ 


हे मुनिवर ! रै आश्रम में स्थित अपने मुनि-शरीर 
को ओर जिस प्राणीके शरीर की देखने के चिप र्म प्रवृत्त 
हे उपे भी देखने के किए बाहर जाता हूं ॥२२॥ 


ठेस सुनकर उन मुनिनायके ने उस समय हसते हुए 
मुञ्चते कहा, वे दोनों शरीर कहा वे दोनों दाहे 


भस्म होकर बहत दुर चले गये हैँ ॥२४॥। 


हे वत्तान्तज्न ! अथवा जाओ, स्वयं जाकर अपने आप 
ही उस वत्तान्त को देखो । जेसी घटना हुई है उसे देखो 


देखकर अन्तं पै जान नाभोगे ॥२५॥ 


मुनि महाराज के यह्‌ कहने पर॒ कपने पुराने शरीर 
काख्यालकर वहाँजानेके ल्म तयार हुभा। वहाँ 
जाने की इच्छा से मैने स्वाप्नभूुसत्तासे पाथिव शरीरी 
महं योकल्पनासे प्राप्तसख्प कात्याग करप्राणोसे 
उपहित चिदात्सरूप अपने जीवको प्राणद्वारा पवनसे 
संयोजित किया ॥२६॥ 


हे मुनिमहाराज ! जब तके मै अपने पुरने शरीरको 


देखकर लौटता हूं तव तक शाप कृपया यहीं रहँ, यह 


कुकर्म वायु में प्रविष्ट हुमा ॥२३७॥। 


इसके बाद वाथुरूपी रथ पर सवार होकर फृर की 
सुगन्ध की तरह मैने भाकाशमे चिरकार तक त्वरासे 
श्रमण किया। अन्तकोतप्राप्त होकर फिर र्मेने चिरकाल 
तक भटक कर निरन्तर चरुते-चर्ते बाहर निकने क 


भागं उस प्राणीका गलेका खेदया अन्य हार नहीं 


पाया। तब वाताशयमे बढा हुभा्मैँ बेदको प्राप्त 
हुभा । तदुपरान्त अपने स्वगृहुमे फिर ये हुए मैने इन 
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यतश्चिरमपि आरास्त्वा यंदा गरबि चलम्‌ । 
सहं न प्राप्र्वास्तस्थ [किचिदस्याऽऽशयस्थितः २९1 
तदा खेदभुपायातः परमं पुनरागतः। 
इदमेव जगज्जालमहमालानसारमनः \॥३०] 
इहिमं रुब्धवानग्रे ततो समुनिमनुत्तमम्‌ । 
पृष्ट्वानहुमेकाग्रस्तत एवमिदं गृहे ॥\३१॥1 
किमेतद्‌ गवन्ब्रूहि पूर्वापरविदावर ! \ ` 
त्वं पयसि यथावृत्तमुत्तमन्ञानचक्षुषा ।\३२॥ 
यस्य देहं प्रविष्टोऽहं स च महपुरेव च। 
कर तावुभौ गतौ देहौ न र्थौ केन हैतुना ५३२५ 
मयाऽतिचिरमाभोगि जन्त संसारमण्डशम्‌ । 
स्थावसदात्मनः कस्मात्प्राप्रं गुबिल न तत्‌ ५३४ 
गत्वेति पुष्टः स मुतिः समुवाच महार्तयः। 
जानासि तत्‌ स्वयं करमादिति तामरसेक्षण 1 ॥२३५॥ 
एतदालोकयसि चेत्स्वयं योगेकक्षविदा। 
तत्प्यस्येव निःशेषं यथा करतराभ्बुजम्‌ ।१२६॥१ 


उत्तप अपने गुरु सुनि को अपने आगे पाया । तदुपरन्त 
सावधान होकर घर में मैने गुरुजी से यह्‌ पृदा~-हे पूर्वापर 
जानने वां में श्रेष्ठ गख्वर, आप ज्ञानचक्षु से जंसा हुभा 
हो वसा ही उत्तम रीत्ति षै देखते, इसलिए कृपया कहे 
छि यह्‌ क्या हुमा ॥२८-३२॥ 


जिसके शरीरम प्रविष्ट हुभाथा, वहू प्राणी भौर 
मेरा शरीरवे दोन कहां गये? क्यों मुञ्चे प्राप्त नहीं 
हए 7 ॥३३।। 


मैने स्थाव रपर्थन्त॒ अपने विस्तारपूणे संसारमण्डर में 
चिरकाल तक श्रमण क्रिया फिर भौ बाहुर निकलने का 
मागं गले का चिद्र मुस्े नहीं मिखा ?॥३४। 


यहु सब मैने मुनिके समीप जाकर उनसे पला । 
महाशय मृति महाराज ने मुञ्चसि कहा--हे कमखनेयन, 
शरीर का वृत्तान्त मृक्पे उपदिष्ट उपायके विनाही तुम 
स्वथं अपती बुद्धिस कंसे जान गये ।३५।। 


यदितुम पौगसे एकाग्र बुद्धिसे इसका स्ववं अव- 
लोकन करते हो तो ज्ञानद्ष्टिमे इसे करस्थित कमर के 
समान सम्पुणतः देखते ही हो अर्धात्‌ दर्शनके उपायका 
प्रदशंन है ॥३६॥। 


फिर भी यदि मेरे वचनसे इसे सुनने की तुम्हारो 
दच्छाहै तो सुनो जेसी घटना धटी है उसे भद्योपान्त 


निर्वर्णप्रकरणे उत्तराद्धं 


६५९ 
तथापि यरि च्युघ्षा तवाऽस्ति वचसा मस। 
तदिदं श्युणु वक्ष्यामि यथावृत्तमखण्डितस्‌ ।\ ३७] 


तपस्तामरसोष्णांशयः कत्याणकमलाकरः। 
ज्ञानाव्जघ्य हुरेनामिर्नाऽस्ति तावदयं भवान्‌ \३८। 


स त्वं कदाचित्तपत्ति स्थितः स्वप्नदिदक्षया। 

कस्यचिदृधुदयं जन्तोः प्रविष्टः पुष्टसंविदा ॥३९॥) 
यत्वे प्रविष्टो हदयं 
दृष्टवानसि विस्तीर्णं 


तत्रेदं भुवनत्रयम्‌ } 
रोदसी विपुलोदरम्‌ ॥४०। 


इति त्वयि चिरं ग्यग्रे देहुस्तस्य तथा च। 
स॒ संसुप्राकृतियंन्न स्थितस्तत्र महावने ४१५ 


लग्नोऽग्निधंमघुख्रा्र्षाम्बराम्बरडम्बरः । 
वलद्ररुचल[लातचक्रसुयेन्दुमण्डलः ।॥४२॥ 


सम्पूणंतया तुखसे कहता हूं ॥३७॥ 

तुम जसा किं अपने को समह्ते हो वसे व्यष्टिजीव- 
ख्प नहीं हा, किन्तु सक प्राणियों के तपरूपी कमलो को 
विकसित करनेमे सू्ंरूप, सकर कल्याणो के मानुष 
आनन्द स लेकर भरजापत्य भानन्द पयेन्त सुखो कं 
कमलाकर के समान स्माष्टरूप हुरि भगवान्‌ क नाभि- 
कमर को कणिका अर्थात्‌ कणिका मे आरूढ स्वंजोव- 
समष्टिरप द्धिरण्यगभहा हा अर्थात्‌ पटहे तुम अपने 
जीवतत्त्व को समक्ष, उसके बादमे तुम्हारे पुर्वं शरीर 
का वृत्तान्त कटूंगा । दसा सोच रहै मुनजी व्थष्टिजीव- 
भाव मिथ्याहं घमष्टजोवभाव हौ सखव्यहै यह्‌ त्रीणि 
रूपाणीत्येव सत्यम्‌' इस श्रुतिस प्रदशित न्याय का 
अवरम्बन कर केहुते हं ॥ ३८॥ 

व्यष्टिभावषरूप स्वप्नको देते को इनच्छासे किसी 
समय सनोरथय ख्पत्तपमें बेट हुए तुम आश्चष मे तपस्वौ 
हुए । व्हा पृष्ट हुई व्यष्टिभ्रावनब्ुद्ध से अन्यके शरोर के 
सन्दर स्वप्नदि कौतुक को देखते का इच्छासे किती जीव 
के हदय मे प्रविष्ट इए । अर्थात्‌ तोमरा व्यष्टिमाव कसे 
भा भौर उसमें (व्याष्टभाव मे) ये सकर भ्नान्तिर्यां केस 
भाद्रं ॥ ३९॥ 

तुमने जीव के हूदयमें प्रविष्ट होकर वहू पर यह्‌ 
विस्तारयुक्त तिभुवन, जिसका पृथिवीलोक ओर स्वगंर।क 
महान्‌ उदर दहै" देखा था । इस राति से जब तुम परकोय 
शरीर के अन्दर स्वप्नं देखने मे व्यम्रथे तव दुम्हारे 
शरीरम भौर उस महावचमें सोये हए उस प्राणी के 
शरीर मे, जिसके अन्दर तुम भरविष्टथे, भयंकर आग 
लग गई । उस जाग काक्या कटुना, धृएंषे धमेव 


३६० योगवासिष्ठे [ १५०.५३ 
दग्धाश्नभस्मसंपुणूमाघासितकम्बलैः । अधंदग्धद्रवरिहुमृगव्याधविहंगमः 
मानीलखाकाक्लदल्पेरिव संछादिताम्बरः ॥४२।। क्रथत्सरःसरित्ल्ोतोरन्धितोग्रवनेचरः ।\४९॥ 
वरोगृहविनिष्कान्तसिहनिरहादतजितैः | वलञ्ज्वाखान्वर्द्रारचम रीचास्चच्ुरः ॥ 
सफुटेखटचटास्फोटेजडीकृतविगन्तरः ॥४४॥। दह्यमानवनप्राणिमेदोगन्धावुताम्बुदः ।॥५०॥ 
तालोतसारुमालानां गतानामग्तिवुक्षताम्‌ । तेन॒ कल्पाग्निकत्पेन वल्गता वनवह्धिना । 
पातेरुत्पातवह्वचभ्नकवत्करकरेधंनः ॥४५॥ सयुष्मदाधमो दग्धः सर्पेणेव प्रसपंता ।\५१॥ 
दुरदेरागतेवृष्टः स्थिरपस्तौदामनीधिया । व्याध उवाच 
दरवत्कनकनिष्यन्वक्कुहिमं व्योम दर्शयत्‌ ॥४द॥ तन्न तस्याऽग्निदाहुस्य हेतुः कः प्राकृतो सुने ! । 


कणेस्तारागणं कान्ते्व्योम्नि द्विगुणतां नयन्‌ । 
दक्षःस्थबार्वनितानयनानन्दनन्दनः ॥४७।॥ 
ज्वाराधमधमाशब्दप्रध्मातगगनोदरः । 
दरोगुहुविनिष्करान्तश्नान्तोन्िद्रवनेचरः ॥४८। 


मेधरूपी वस्तां को ओढा हु आकाश ही उसका चंदोवा 
था, चमक रहीं ओर जोरसे धूम रही लुभाष्यों के 
चक्करो से उसने अनेक सूयंमण्डल भौर चद्रमण्डल बना 
डाले ये ।१४०-४२॥ 


जले हुए मेषो पर भस्मसे भरे हुए घूम के मेवरूपी 
काले कम्बलो चीले अकाश खण्ड भौर दिशां की 
ञआवरणद्वारा रक्षा करने बालेथे, अग्निने आकाशको 
मच्छल कर दिया था ।(४३॥ 


अग्निभयसे गुफारूपी घर से बाहर निकले हए सिषा 
की दहाडरूपी डट-फटकारो तथा साफ-साफ सुनाईदे 
रहे चट-चट शब्दों से उसने दिगन्तरालों म रहने वाते 
रोगों को बहरा बता दिया था ॥४२४॥ 

चारोंरसेआगसे धिरेहोनेके कारण अ गितिवृक्ष 
से बने हृए ताल तमाल भादि वृक्ष पंक्तियों के तड़ातड 
गिरने से तथा उत्पात अग्नि के समान भौर उत्पात मेष 
के सपान उनके फटने के कोलाहल से वहु आग निविड 
हो गई थी ।४५॥ & ५ 

दूर देशोमे स्थित छोगोंते अगिनिको यहु स्थिर 
निजछीके रूपमे देवा। वहु आकाशो गाए हूए 
सोते के रस से छपे हए फशं सा दिखलातीथी। 
निक्त चिनगारियों से आकाशकेतारोंको दुगुना बना 
रही थी भौर उन्हीं चिनगायियोंसे आकाश मे वक्षस्थल 
मे स्थित ज्वाटारूपी बालवनिता के नयनों को आनन्द 
देने वाले कटाक्षो से आनन्द देती थी ॥४६, ४७॥ 


ज्वालाभों के धाये-धाथे शन्दों से माकाश के मध्य- 
भागको उसने गजा दियाथा ओौरगुफारूपी गृह से 


तदनं ते वद्ुवराः सवं नष्टं कथं सह्‌ ॥५२॥ 
मुनिरुवाच 

संकल्पकमनस्पन्दः ्कत्पादिक्षयोदये । 

यथा हेतुनिरास्पन्दोऽचिराद्धि निजगत्तथा ।\५३॥ 


निकले हए निद्रा रदित वतेचरो छो रमम डाक दिया 
था ।।४८॥ 


आधे जने हुए शि, बाघ ओौर पक्षी इधर-उधर 
भाग रहै भे, ताछाब भौर उसने उत्कट वनेच्ररों को नदियों 
के षीलते इए जल मे पका डाला था ॥४९॥ 


चारांभोरसे घेर रहीं ज्वाखभोंस्े जल रहीं बाः 
चमरियोंसे वहं बड़ी सुन्दर दिखाई देती थी । जल रद 
वन्य जवो री वत्ता कौ गन्ध से - उसने बादलों को भावृत 
केर दिया था ।५०॥ 


भ्रलयागिनि के समान भीषण फे रही पूर्वोक्त वनाग्नि 
रंग ॒रहैर्ाप कीतरह्‌ आपके आश्रमके साथ भापका 
शरीर अर उप प्राणी का शरीर जरा डाला ॥५१॥ 


व्याधने कहा--है मुनिवर ! व्हा पर उक्त अग्नि. 
दाहकाक्णा कारण उपस्थित हुजा? वहु वन अौरवे 
भापके शिष्यगण सवके सब एक साय कैसे नष्टदहो 
गये ? ॥५२॥ | ॥ि 


मुनि ते कहा-हे व्याध ! जसे संकल्पे नाश मौर 
उदय में संकल्प करने वाले पुरुष का मनस्पन्द ही कारण 
है, वसे ही त्रिजगत्‌ का संकल्प करने वले विधाताका 
तुरस्त प्रवृत्त दभा मनस्पन्द ही त्रिजगत्‌ है। उक विनाशं 
भौर उदय मे भी उसका मनस्पन्द ही कारण है ।॥५३॥ 
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हदये च वनान्ते च क्षोभाक्लोभेषु कारणम्‌ । 
यथा स्पन्दो चिरात्स्पन्दस्तथा न्रिजगतामिह्‌ ॥\४॥ 
धातुः संकत्पनगरं जगत्तत्स्पन्वनं त्विह । 
परजोदयक्षयक्लोभवर्षावर्षादिकारणम्‌ ॥५५।॥ 
ब्रह्मादि मानसोऽप्यस्य सोऽप्यन्यत्न चिदम्बरे । 


निर्बाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


३६१ 
शान्तेक। चिनल्नभोगतिः ॥५६॥। 
नभसि चिल्नमःभीः 
कचतीति निरामया विदुषाम्‌ । 
मूर्खाणां तु यथेषा 
यादुग्वा तन्मयीह्‌ न 


इत्यप्यवसानेयं 
चिति 


सत्‌ ।५७॥ 


इत्याषं भ्रीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं अ० वि० श्० 
परमोपदेक्ो नाम पच्वाशदधिककशततमः सगः ॥१५०)) 


तीनों जगतो के क्षोभ आर अक्षोभ मे शान्तिम 
हिरण्यगभे का मनस्पन्दहीवसेहीहेतुटहै। जरे लोक में 
हदय मे भय आदि वश क्षोभ, शान्त आदिमे तुरन्त 
प्रवृत्त हभ मन का स्पन्ददही कारण रह ॥५४।। 

यह जगत्‌ विधाता का स्वप्ननगरही है इमचिए 
उनके सन का स्पन्द ही प्रजाजनों के उदय, क्षय, क्षोभ, 
वृष्टि, अवृष्टि भादिका कारण ह ॥५१५॥ 

्रहयाजी शा माचस संकल्प दही इस समष्टि स्वषूप 
त्रिलोक का कारणरहै, वहु समष्टितिरोक भी अन्य 


चिदाकाश मे कल्पितहै तथा वु भी दूसरे चिदाकाशमें 
कल्पित है, इस्त प्रकार मायाशबरु चिदाकाश की कल्पना 
को परम्परा का अन्त नहीं हि ।५६॥ 


निष्कृष्ट दर्शनम तो चिदाकाशमे चिदाकाश की 
शोभाहौी विकसित होती है रेसी विद्रानों की विमल 
द्ष्टिहै लेकिन मूर्खो को भापात दशेनरूप यहं दृष्टि जेसी 
भासमान होती है वंषीही है परमाथं में वह्‌ सत्‌ तष्टींहै 
अर्थात्‌ अलीक ही है १।५७। 


हस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठपहारामायण में मोक्षोपायो मे तिर्वाणप्रकरण उत्तराधे मे भवि० विप० 
शवोपाख्यान मे परमोपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ पचास्वां सगं समाप्त इञा ॥१५०॥ 


१५१ 


अन्यमूनिरुवाच 

तत्र ते नणरं तानि गृहाजि तरव ते। 
क्षिप्रेण श्युष्कतुणवत्सवं भस्मत्वमागतम्‌ ॥१॥ 
तत्रैवं मेस्मतां प्रप्र युपे ते भवतस्तव। 
तन्‌ तथाऽतिषंतापविदारितमहािरे ॥२॥। 
स॒ शश्षाम शनेवंह्विनिःशेषीकृतकाननः 
परिपीताणवोऽगस्त्य इवाऽस्तं समुपाययो ॥४२॥ 


तसि्मिन्नस्तं गते वल्लो तदुभस्मेद्धं युशीतलम्‌ । 
घाव कणश्चो वायुरशेषं पुष्पराशिवत्‌ ॥४।। 
ततो न ज्ञायते नाऽऽसोत्कराऽऽधमः क्र तन्‌ तथा । 
के पेटकं बहूनां तत्स्वप्नपुर्जाग्रतो यथा ।(५॥ 
भभावसुपयाते ते यदेवं भवतस्तन्‌ । 
स्वपतस्ते श्रमवतः संविदेव विजुम्भते ।\६॥ 


१५१ 


अन्य मुनिने कहा-हे सूने! वहं पर्वे दोनीं 
शरीर, आश्वस, नगर, वे सब घर गौर सन पेड़ सबके सव 
धग्निद्वारा सूखे हुए तिनकैके समान क्षटपट राख बन 
गये ।१॥ 

अत्यन्त न्ताप से जिसके शिखा तक चटक गयेथे 


फेसे उस आश्रम में विद्यमन तुम्हारे सोये हुए दोनों शरीर 


भस्म हो गये ॥२॥ 
सम्पूणं वनको पणंरूप से जलाकर वहु व्जि जसे 
छारे समुद्र को पीकर अगस्त्यजी विरत हए वसे ही पहले 
अङ्खारमात्रशेष होकर शात्त इइ अनन्तर अदृष्ट हो 
गईं ॥३॥ 
४६ 


उक्त अगििके अदृश्य होने पर वायु पहले दीप्त फिर. 


शीतल हई भस्म राशि को पुष्प राशि की तरह कण-कण 
करके सबकी सब उड़ा ले गया ॥४॥ 


अनन्तरम मालृम वहु आश्रम कहां गधा भौर यह 
भी नहीं सलृमदहदोतादहै किवे दोनों शरीर कहां गये। 
बहुतसे छोगोंका पेटारीरूप विवास स्थानि ठह नगर 
जाग्रत्‌ पुरुष के स्वप्न नगर की तरह न मालूम कहां चला 
गया ।।५॥ 

जब इस तरह भआपकाततथा उस प्राणीके शरीरका 
अभावहौ गया तब आपस्वप्नके घ्रमसेप्रस्तथे भोर अब 
स्वप्नसय शरीररूप से अको संवित्‌ स्फुरित होती दै ।६॥ 


३६२ 

तस्मात्र तद्गलविर विराडात्मास चक्रते। 
दश्धो दग्धस्य सोजस्कः सोजस्कस्येव देहकः ॥\७॥। 
कन्धवानक्ति नो तस्माद्धेतोदहृदयं सुने 1। 
अनन्ते स्वप्नसंसारजाग्रतीहाऽवतिष्ठसे ॥८॥ 
तदेवं स्वप्न एवाभ्यं जाग्रद्ूावसुपागतः । 

सवे बयसिह स्वप्नपुरुषास्तव सुव्रत [ ॥\९॥ 
अस्माक त्वं स्वप्ननरस्तव स्वप्तनरा वयन्‌ 
अयमेव चिदाकाशः सर्वदा्माऽऽत्मनि स्थितः ॥१०। 


 योर्गवासिष्ठ 
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ततः प्रभृति संपन्नो भवान्स्वप्ननरो भवन्‌ । 
जाग्रतप्रत्ययवाञ्जाग्रच्नरो गारह॑स्थ्यसुस्थितः ।॥१९१॥ 
एतत्तं कथितं सवं यथावृत्तमजञेषतः। 
अनुभूतं सुद्ह्यं च ध्यानेनेतर्च पश्यसि ॥१२। 
इत्या दिमध्यरहि्तोऽपप्रनन्तरूपः 
संविद्धनः कचति काच्छनतापवस्वे । 
तत्फारुलोरुवपुरात्सनि चिन्मयात्मा 
सर्गाःमभिविकसितेरसितेः सितेश्च ॥१३॥ 


इत्याषं धौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रक रणे उत्तरार्ध 
 अ० विर श० अभावदश्चंनं नामेकपञ्चाशदधिकन्चततमः सगः ॥१५१॥ 


 जलनेके कारण कहां बाहर निकलने का द्ारभुत 
उसका गले का दिद्र, कहां आपका वहु विराट्‌ पुरुष प्राणी 


क्योकि भोजके साथही जले हुए उसका भोज साथ 
तुच्छं शरीर जकर राख हो गया ॥1७॥ 


हे मुने! इस कारण आपकोवे दोनो शरीर प्राप्त 


वहीं हुए + निघका कर्द पारावार नहीं है एसे भप स्वप्न 
संसारलूपी इस जाप्रत्‌ मे स्थितदहैं।८ 

हे सुन्दर भाचरण वाले मूनिजी, इस तरह आपका 
यह्‌ स्वप्ने ही जाग्रत्‌ बन गया । यहाँ सब हम लोग आपके 
स्वप्न-पूरुष हँ । भाप हमारे स्वप्न-पुरुष हँ मौर हुम आपके 
 स्वप्नपुरष ह । यह्‌ चिदकाश ही सवेदा (तीनों अवस्थां 
मे) अद्वितीय स्वभाव मे स्थित है। अर्थात्‌ जाग्रत्‌ भौर 


स्वप्न भेद नहीं है, एेसा जो परहूले कहा था, उसका हमने 
स्पष्ट निदेश कर दिया ॥९, १०॥ 


पहले स्वप्नपुरुष होते हुए भी जवसे मै जाग्रत्पुरुष हू 
एेपी आपको प्रतीति हुई तवसे जाग्रत्‌ पुरुष नकर 
गृहस्थाश्रम मे स्थित है| ११।। 


जेसी घटना घटी थी वह मैने आदयोपान्त सम्पूणं 
भापसे कही 1 यदि मेरे कहने पर सन्देहूहो तो ञाप 


भी ध्यान से इस अनुभूत दुश्य को स्वयं पूर्णरूप से 
देखेगे ॥१२॥ 


दस तरह भादि मध्य रहित अनन्तरूप यह्‌ संवित्‌. 
धन वचिन्सयात्मा ही अपनी विकसनशक्तिके उछाल से 
चवर शरीर हौ अपनेमे दुष्कर्मोके फलरूप खराब, 
सत्कर्म के फलभुल उत्तम भौर मिश्ित कर्मके फलभूत 
मिश्ित विकासरूप सृष्ट्यां द्वारा भाकाश में सुनहुले 
घाम को भांति विकसित होता है, अन्य नहीं ।१२॥ 


दस भ्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवारसिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय मेँ तिर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं मे अचि० विश 


शवोपाव्यान मे अभावदशंन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ इक्यावनवां सगं समाप्त हुआ ॥१५१॥ 


१५२ 


मुतिरुव्॑च 
इत्युक्त्वा स मुनिस्तत्र तुष्णीं स्वश्षयने निश्चि । 
आसोदधिस्मयतश्चाऽहमथाऽऽसं प्रोह्यमानवत्‌ ॥१। 


ततश्िरेण कालेन मयोक्तं तस्य सम्मुने | । 
एवं स्वप्नो विभो ! सवः सदूप इति मे मतिः ॥२॥ 


१५२ 


मूनि ने कहा--हे व्या । यह्‌ कहकर रात्रि के समय 


वह्‌ ्षपने विस्तर परचृपहो गये। अनन्तर मारे आश्चयं 


फैम भीरी के बवण्डर में पड़ा हुभा-सा हो गया ॥१। 


अनन्तर बहुत देर के बाद मौन भंग करते हए 
मैने कहा-है मुनि प्रवर ! हे विभो! तवतो दस प्रकार 
सारा स्वप्न यथाथ है एषाम सपहताहुं। [मे मति 
यह कहने से असंभावना द्वारा भाश्रये प्रकट किया] ।२॥ 
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 अन्यमुनिरवाच 
सत्संमवति यत्राञन्यत्तत्रेदं सदिति स्मयः! 
युक्तो यत्र त्वेतदेवं सत्तात्पं तत्र का प्रमा ॥द। 
यथा स्वप्नस्तथेवाऽयमादौ सर्गोऽवभासते । 
पुथ्व्यादिरहितोष्येष पृथ्न्यादिभिरवस्थितः ।॥४।॥ 
इत्थमद्तनात्स्वप्नात्सगंस्वप्नोऽमलात्मकः । 
म्युणु पुष्करपत्राक्ष ! सूने व्याधमहायुरो ! ॥५॥ 
अद्य दृष्टपदार्थाभ्यां स्वप्नं स्वप्नवतोऽभवत्‌ । 
सगंस्वप्नस्तु दुष्टाथं एवाऽऽदौ खे विराजते ॥\६॥ 
एवं सत्स्वप्न इत्येव संदिग्धमिव वक्षि किम्‌। 
स्फुटमप्यनुभूतं सत्स्वप्नध्यानोदयमः कथम्‌ ।१७॥ 


अन्य मुनिने कहा--हे मुने ! यदि जाग्रद्‌ वस्तु सत्‌ 
होती तो यह्‌ स्वप्नादि सत्‌ है रेसा अश्च होना ठीक 
था। किन्तु जहाँ पर यह जाग्रद्‌ दृश्यही मिथ्याभ्रूतदहै 
वहा पर स्वप्न की सत्यत्ताका क्या कहना है अर्थात्‌ वह 
तो सर्वथा मिथ्याभूत दहि ॥२॥ 

आदि मे इस जाश्रद्‌ दुश्य का भी वषे ही भान होता 
है) जसे स्वप्नका भान दहोतादहै। यह्‌ जाग्रत्‌ पृथिवी 


आदिसे रहित होने पर भी पृथिवीओदि से युक्त प्रतीत 


होता है । ॥४॥ 

हे व्याध महागुरो ¡ इस प्रकार दृश्यमान ञान के 
हम लोगों के स्वप्नसे भी जाग्रत्‌ के नाम से प्रसिद्ध सग- 
रूपी स्वप्न निम चैतन्यमात्र स्वरूप है अर्थात्‌ स्वप्न के 
बराबर भी उसका अस्तित्व नहींह। हे कमलनयन | 
इस विषय में आप उपपत्ति पुनं ॥५॥ 

जाग्रत्काल मे देखे गये पद ओर उसके अथं द्वारा 


बुद्धि मे अपना संस्कार डाल्नेसे स्वप्न वाले आपको | 


रात्रि में स्वप्न मे स्वाप्निक शब्द भौर उसके अथं की 
प्रतीति हई । संस्कार आदिकी ामग्रीहोनेसे भलेही 
स्वप्न सत्य हो सकता है, किन्तु सृष्टि के आदिमे प्रसिद्ध 
सर्गूप स्वप्न पूवं दृष्ट भथेवाला होकर ही भाकाशमें 
विराजमान होताहै। अर्थात्‌ चिरप्रख्य का महन्‌ 


व्यवधान होने पर पूर्वानुभव संस्कार आदि क्रा सवंथा . 


उच्छेद ष्टौ जाने से यह सर्गस्वप्न स्वप्न को अपेक्षाभौ 
अति तुच्छहीहै। उसके बरावर भौ इसका अस्तित्व 
नहीं है, यह उपपत्ति है, ह्‌ भाव है ।६॥ 

हे विभो ! इस प्रकार जाग्रत्‌-प्रप्च के अधिक मिथ्या 
होने पर सारा स्वप्न सद्रपदहै, यथाथं है देखा मेरी समक्ष 
मे माता हैँ इस भ्रकार मतिपद से संदिग्धता-सी सूचित 


तिर्व¶णप्रकरणे उतरा 


३६१ 


इदमित्थं यदाशोगि स्फुटं स्वष्वजगन्मुने 1 । 
सदेवाऽनुभवसत्येव तत्र संदिघता कथम्‌ ।\<ा। 
अथैवंवादिनस्तस्य वाक्यसाल्िप्रवानहम्‌ । 
पष्टवान्‌ व्याघगुरुता काऽसो मे कथ्यतासिति ॥ स 
अन्पमुनिरुवाच 

धथताभिदमादस्यानमपरं कथयामि ते) 
संक्षेपेण महाध्राज्ञ ! नाऽस्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१०॥ 
अस्म्यहं तावडदीघतपास्त्वमतिघासिकः। 
शत्वेदं मट्रचः सत्यसिहेवे रतिमेष्यसि \॥१९॥ 
इहस्थं मामिमं स्वं च न त्यक्ष्यसि सपयंया। 

अहं भवद्भिः सहितो निवत्स्यामीति निश्चयः ॥१२॥ 


करते हुए क्यों कहते हो स्पटरूप से अनुभूत इस स्वगृह 
का अनुभव कर मेरे उपदेशसे फिर स्वप्न ध्यान में 
आपका उद्यम केसे हज ? क्योंकि कोई स्वप्न देखने वाला 
यहु स्वप्न मिथ्या है, पेता स्वप्न देखते समय नहीं जानता, 
यहू तात्पयं है ।७॥ ` 


हे मने ! जब आप इस प्रकार इस विस्तारयुक्त स्वप्न 
जगत्‌ का स्पष्टरूप से यहे सत्‌ ही है, एसा भनुभव करते 
है तब उसमे हैया नहींरहै यहु सन्देह कसे दहो सकता 
है 2 अर्थात जगत्‌ कासत्‌ रूपसे ही अनुवक्र रहे 
अपके जगत्‌ असत्‌ है या नहीं इस सन्देह मे कोद बीज 
भी नहीं है ॥८॥ | 


इसके ब्द यहु सब कहु रहै उन मुनि वचन-प्रवाह्‌ 
को एक दूसरा भ्रष्नं उपस्थित कर मैने बीचमे रोक 
दिया ओर उनसे पुद्धा-महारजमेरी व्याधगुरता कंसे 
है, ओ व्याध का गुर कंसे हूं कृपया मञ्चे बतलाथे ।९॥। 


अन्य मुनि ने कहा महामते ! मेरे इस भाख्यान 
को सुने, मँ दसरा आख्यान आपसे घक्षेपसे कहता हूं मेरे 
विस्तारथयुक्त व्याख्यान का तो मन्त मिलना भी कठिन 
है ।॥१०॥ 


हे मुने ! मै दीघं तपस्वीं हूं भौर आप अत्यन्त धाक 


हो । भै जब तक भाप व्याग होगे तेव तकं यहीं पर 


हूं, आप भी यह मेरा सस्य वचनं सूनकर यहीं अपने घर 
परही रति को भाप्त होभोगे ।११॥ | 


यहां पर स्थित हए मृक्षो अनुगमन; भक्ति भादि 
सत्कारसे आप ब्हीं छोडगे्मे भी अापलोगोंके साथ 
यहा पर रहूंगा, यहु निश्चय है ॥१२॥ 


३६४ 


एतिपयेष्विह्‌ । 
भविष्यति ॥\१३॥ 


साधो } यातेषु वषेषु ततः 
सवंबन्धुविनाशस्ते दुभिक्षेण 
मत्तसीमान्तसामन्तविग्रहेण तदेव च) 
सर्वो गहात्तनूप्राणिर््रसिकोभयं विनडप्षचति ॥१४॥ 
ततो दुःखभ्रजानन्तौ चिरमाश्वासितो मिथः । 
शान्तौ विदितवेद्यत्वात्समो सर्वार्थनिस्पुहो ॥१५। 
इटेवेकनत्र कर्मिधित्तरखण्डकजालके । 


योगवासिष्ठे 


[ १५३.४ 


समाचारो निवत्स्यावः श्रुन्ये चद््ररवो यथा । १६] 
उत्पत्स्यते त्वरण्येऽस्मिन्काटेन वनमुत्तमम्‌ । 
ताल ताललताजाल्बलिताखिरभूतलम्‌ ॥१७॥ 
तालोतमार्दलताण्डवमण्डिताह्नं 
वथाकोरापद्यवनवन्य चिकासिवृक्षम्‌ । 
कजच्चकोरचयचारलताविकुञ्ज- 
मुद्भासिनन्दनमिवाऽऽगतमन्तरिक्षात्‌ ॥ १८५ 


इत्याषें शोवासिषठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणश्रकरणे उत्तरणं अ० वि० श० 
मुनिरान्निसंकथाव्णंनं नाम द्विपन्नाक्षदधिकशततमः सगं: ।॥१५२॥। 


हे सध | तदनन्तर कुच वषँ के बीतने पर यहाँ 
तुम्हारे सब बन्धु-बास्धवों का दु्िक्ष से विनश हो 
जायया ॥१३। 

उसी समय वैर, बल आदि से उन्मत्त हुए सीमा प्रान्त 
मे स्थित दोटे-मोटे राजाभाों करे भापसी युद्ध से इस गाव 
के अधिकांश प्राणी मर जायंगे, बचे-खुचे थोड से जीव 
भी गाव चयोडकर भाग जायंगे ।१४॥ 

भनन्तर आपसमे एक दूसरे से आश्वासित अतएव 
दुःख का नाम निशानन जनने वाले, शान्त विदितवे् 
(ज्ञातन्ञेय) होनेके कारण दोनों एक से तथा सकल 
पदार्थो मे निस्पृह, समान आचरण वाले हम दोनों ण्डं 
एक निजंन जगह मे कहीं पेडों के ्ुरमुट के नीच चन्द्रमा 


मौर सूयं के समान निवाप्त करगे ॥१५, १६॥ 

हमारे निवास करनेसे इस अरण्यम समय बीतने 
पर र्ता, वृक्षों का उत्तम वन उग जायगा । वहु शाल, 
ताल, लता समूहुसे सारे भूतल को बेष्टित्त कर 
लेगा ॥१५॥ 

उस वच काक्या वर्णन कष? वह्‌ ताड, तमाल के 
पत्तो के नाच से दिशोभों को अखकरत शरेगा, उसमे खिले 
इए कसख-वनों द्वारा नीचे चरणों को पकडने (छने) के 
कारण वन्दनीयसे वृक्ष फूलोंसे विकसित रहेंगे भौर 
मधुरध्वति कर रहै चकोरोके ्यु्डों से उसके र्ता. 
निकुञ्ज अत्यन्त मतोमोहक रहुगे । मधिक्‌ क्या कहं वह्‌ 
वन स्वगं षे उतारा हुआ नन्दनवत सा स्थायी होगा ॥१८॥। 


दस प्रकार ऋषिप्रणीतं वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहाराधायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 


मे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में मुनिरात्रिसंकथावणेन नामक कुयुमरता 
अनुवाद का एक 8 बावनवाँं अध्याय समाप्त हुआ ।(१५२॥ 


१५३ 
अन्थमुनिरुवाच 
आवयोश्च रतोस्तस्मिन्वने चिरतरं तपः। ततस्तपस्विचर्याणामात्मनज्ञानब्रभुत्सय। 
मृगानुसरणश्चान्तो _ मृगव्याधं _ उपेष्यति ।॥१।॥ मध्ये ख स्वप्नजिज्ञासुः प्रक्ष्यति स्वप्नसंकथाम्‌ ।२ 


तं त्वं स्वभावपुण्याभिः कथाभिर्बोचयिष्यसि । 
तपस्तन्रेव विपिने स विरक्तश्चरिष्यति ॥२॥ 


कथयिष्यति तस्मे त्वमात्मज्ञानमखण्डितम्‌ । 
स्वप्नास्येन प्रसद्धेन ज्ञातो योग्यो भविष्यति ॥२॥ 


१५२. 


अन्य मुनि ने कहा--हे मुनिवर ! हम छोग उस वन 
मे चिरकाल तक तप करते रहुगे, तब मगो कापा 
करने से थका हभ व्याध अयेगा ॥१।। 

उसे आप स्वभावतः पवित्र विविध कथाओं दारा 
उपदेश दगे। वहु विरक्त होकर उसी वन में तपस्या 
करेगा ॥२।। 


तपस्वियों की उपासना के अभ्यास से शम, दम आदि 
साधन-सम्पत्ति के बाद वह॒ व्याध आत्मज्ञान जानने की 
इक्ा से भत्म ज्ञान्‌ कौ भरुभिकाके रूप से स्वप्नलिज्ञासु 
होकर स्वप्म-कथा पगा ॥३॥ | 

उसके पश्चात आप स्वप्न के प्रसङ्क से उसके लिए 
भद्वण्ड आत्मज्ञान का उपदेश देगे । उसे प्रहृणकर वहु 
योग्य हो जायगा ॥४॥ | । 


१५३.५ ] 


इत्यनेन प्रकारेण गुरस्तस्य भविष्यसि । 
तेन तात ! पयोक्तोऽि भिरा व्याधगुरो इति ॥\५१। 
इति ते सवंमायातं यथाऽयं संसृतिश्चमः। 
यथाऽहं याद्शश्च त्वमिह यत्ते भविष्यति ॥६।। 
इति उेनाऽहुमुक्तः सन्विस्मयाकूल्या धिया । 
तेन सार्धं विमृश्येतत्परं दिस्भयमागतः ।\७। 
भथ राच्या व्यतीतायां स व्रभाते सहूामूनिः। 
तथा संपुनितो येन त्रैव रत्तिसाप्रवात्‌ ।<\ 
अनन्तरं गृहै तस्मिस्तस्मिन्प्रासगुहे तथा। 
स्थितावावां स्थिरमती कृतभावौ परस्परम्‌ \\९। 
ततो बहति कारोऽयमृतुसंवत्सरात्मकः । 
स्थितोऽहूमागतान्‌ भावास्त्यजम्गृह्न्गिरियंथा ॥१०॥ 
नाऽभिवाञ्छामि मरणं नाऽभिवाञ्छामि जोवित्तम्‌ । 
यथा स्थितोऽस्मि तिमि तथैव विगतञ्वरम्‌ ।\१९१५ 


हे मुनिवर ! इस प्रकारसे अप उसके गुर होगे । 
इस कारणर्मने आपको व्याधगुरोः इस सम्बोधन से 
पुकारा हे ॥५।। 


जिस प्रकार यह्‌ संसार भ्रमहै, जंसार्ग यहां पर 
ह ओर जेस आप यहाँ परह एवंजो अगे गापका होने 
वाला है वहु सब मैने जापसे कटा ।(६॥ 

इस प्रकार कहने पर विस्मयसे व्याकुल हुई बुद्धि 
से उस मूनिके साथ इस दुश्य जात का विचार कर मुञ्च 
मौर भी आश्चयं हा ।।७॥। 


इसके बाद रात्रि समाप्त पर प्रातःकाल के समय उन 
मुनि महाराज कारमैन एसा आदर सत्कार क्ियाकि 
जिपसे वे मेरे घर पर ही रम गये ॥5८॥ 


उसके बाद तो उस अरण्यस्थित घर में गौर पुवंजन्म 
के उसर्गावके घरमे परस्पर प्रचुर भ्रीतिवाले स्थिर 
बुद्धि घम्पन्न हम दोनों रहे ॥९॥ 


अनन्तर ऋतु, वषं मादि सूप कार कै बीतने पर 
जसे पवंत वनाग्नि वृष्टि आदिका प्रहुणञओौर त्याग 
करतादहै, वैसेही्मै भौ अनिष्ट, इष्ट ओर इष्टानिष्ट- 
मिश्रित भावों का ग्रहण भौर व्याग करता हुआ स्थित 
हू ॥ १५।। 

ततो मरणको इच्छाकरताहूुं मौरन जीवन 
की अभिकषा करतां जसे स्थितहूं वसे ही बिना 
सन्ताप के रहता हूं ॥९१॥। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्‌ 


। ३६१ 


ततो विचारितं तत्र तन्मया दृह्यमण्डलम्‌ । 

कि कारणमिदं तु स्याक्किमयं वेत्ति चेतसा ॥१२॥ 
कोऽयं पदाथसंघातः क नामेतस्य कारणम्‌ । 
भस्त्यस्मिन्स्वप्नसंदशे चिद्टचोभेकस्वरूपिणि ॥१३॥ 
दोः क्षमा वायुराकाशं पवताः सरितो दिक्ञः। 
चिन्मान्रनभ एवैते कचन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । १८) 
चिच्चन्द्रिकाचतुदिक्कमवभासं तनोति यत्‌। 
तदिदं जगदाभाति चित्रमप्रतिघात्मके | १५ 
नेमेऽ्रयो न चेयं भूनदं खं नाऽयसप्यहुम्‌ । 
चिन्मात्रव्योभक्रचनसिदमाभाति केवल ॥\१६॥ 
पदाथंजातस्याऽस्य स्यात्कि नाम वत कारणम्‌ । 
पिण्डग्रहे हेतुना तु विना कोऽप्यथंसंभवः ।१७॥ 
श्रान्तिमाजमिदं चेत्स्याद्श्नान्ते कि नाम कारणम्‌। 
दरष्ठा मन्ता चको भ्रान्तेःकारणं वा क्र कोद्श्चम्‌ ॥१८॥ 


अनन्तर मैने वहाँ पर दुश्यमण्डल के विषय में विचार 
किया यहुक्यादै, क्या इसका कार्णदहै? ओर यह्‌ 
आत्मा इसको चित्त से भ्या जानता है ?।१२॥ 

एकमात्र चिदाकाशस्वषूपी स्थप्न सदुश जगत्‌ मे यहु 
पदार्थं संघात क्यार ओरक्या इसका निमिति कारण 
है ? ।॥१३॥ 

चिदेकघन स्वभाव में स्थित चन्ात्राकाशसरूपहीये 
दुखोक, पृथिवी, वायु. आकाश, विविध पव॑त, अनेक 
नदियां, दिशाएं सबके सतर विकास को प्राप्त है ।॥१४] 

चित्‌रूपी चन्द्रिका चारों ओर जिस अवभास (प्रकाश) 
का विस्तार करतीदहै वहु यह्‌ जगत्‌ स्प चित्र, जोकि 
स्थूरून होने के कारण प्रतिघात के योग्य स्वभाव वारां 
नहीं है, आकाश मे भासित होता है ।१५।। 

नये पवतर, न यहभ्रूसिरहै, न यहु आकाशरहै,न 
मैहीहूं। यह खव केवर चिन्मात्राकाश के स्फुरणका 
भान हे ॥१६॥ 

इस पदाथंराशिका शरीर ग्रहणम क्याकारणदहो 
सकतारहै। कारण के बिनाभला किसी वस्तुका संभव 
हो सकता टै ? अर्थात्‌ यदि यहु चिन्मात्र-कचनदहीहैतो 
इस पदाथं राशिका कोई कारण नहींहै, क्योकि इसके 
शरीर ग्रहण ओर उसके हतु अश्रसिद्ध है ॥१७।॥। | 

यदि इसको केवर ध्रान्तिही मानो, तो ध्रान्तिका 
क्या कौरणदहि? उख भ्रान्तिका कौन द्रष्टाहि, कौन 
मनन करने वाला दहै, वह कसाहै भौर कर्हा है अर्थत 
तब यह्‌ भ्राम्तिहीदहो, एेसी अशद्धुा कर भ्रान्ति पक्षमें 
भी तिपित्त, द्रष्टा आदि का निरूपण संभव नहीं है ।॥१५॥ 


३६६ 

यस्याऽ्हमवसं संविन्मात्रकं हदयौजसि । 
असौ मया सह गतः किलाऽेषेण भस्मसात्‌ ॥१९॥। 
तस्मादिदमनादन्तं चिदाभामाच्रमम्बरम्‌ । 
अकतंकर्मकरणं रूपं चिद्घनसक्रमम्‌ ॥२०॥ 
इदं  चिद्ग्योमकचनं घटावटपटारदिकम्‌ । 
स्फुटं कुत इवाऽकारि धटावटपराद्यतः ।।२१॥ 
नाऽपि चिन्सात्रकचनं चिन्मात्रं व्योम केवलम्‌ । 

तस्य कि कचनं कीदक्‌ कथं कचति क नभः ॥२२॥ 


योगवाचिष्ठ. 


[ १४८.२ 


अयं फेन्िदम्भोषेः किमस्य कचनं नवम्‌ । 
कचत्स्वभाव एवाऽ्थमनन्तथिदृघनः स्थितः ॥२३॥ 
चिन्मात्रकचनं शुद्धं ब्रह्य ब्ंहितचिदृघनम्‌ । 
इवं जगदिवाऽऽभाति क्र दुर्यं दष्टूता कुतः ॥२२॥ 
आदन्तवजितममेयनामदिमध्य- 
मेकं विभुं विगतकारणकायंसत्त्वम्‌ । 
सत्तामयं भुवनशेरदिगन्तनाना- 
ऽनानात्मकं किमपि चेतनमेव सर्व॑म्‌ ॥२५॥ 


हुत्याषे धीवासिष्ठमहारामायणे वाह्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्त साधं अवि० वि° ° 
सर्वेकात्म्यप्रतिषादनं नाम जिप्च्चाकश्दधिकशततमः सगः ॥१५३॥ 


सं विन्माव्रख्प यै जिसके शरीरम प्रविष्ट होकर 
हृदयव्तीं ओज मे रहा वह प्राणी मेरे शरीरके साथही 
पुणंतया भस्म हो गयः ॥१९॥ 

अतः उसका शरीर, मेरा शरीर आदि का अस्तित्व 
नदह्टोने के कारण यह सब भादि अन्त शून्य चित्‌ कौ 
बामारूप आकाशहीहै। कर्ता, कर्मं, भौर करण से 
विहीन क्रमस्य यहु चिद्घन ही ह ।२०॥ 

यह घट, वस्त्र, कुड्य आदि सवे चिदाकाश का 
स्फुरण है । अतः घट, पट आदि स्पष्ट आकार धारण 
करने वाले कर्हासे हो सकते है ॥२१॥ 

यह चिन्मात्र कास्फुरण भी नहीं है, केवर चिन्मात्रा 
काश हं । उसका स्फुरण क्या ओौर केसा? क्या आकाश 
काभीस्फुरण होतादहै, भला उसका स्फुरण केसे होगा? 
अर्थात्‌ यह्‌ चिन्मात्र कास्फुरणदहै' यह बुद्धिभी राहुका 
हिरः इस कथन कै समान केवर विकल्पमात्र हीहै, 
क्योकि षष्ठीतत्पुरुष समास के प्रयोजक भेद ओर सम्बन्ध 


को प्रसिद्धि नहीं है ॥२२॥ 
यह जगत्‌ समुद्रके फेने कीत्तरह चिद्रपी सागरका 

फेन है । इसका नवीन स्फुरण क्या होगा ? यह्‌ भनन्त 
चिद्धन, परमात्मा स्फुरण स्वभाव वाला ही स्थित 
है ।॥२३॥ 

शुद्ध चिस्मात्र-स्पुरण वद्धि को प्राप्त चिद्धन ब्रह्मही 
इस जगत्‌ के समान अवभासित होता है, एेसी अवस्था में 
करटा दुश्य है ओर करटा द्रष्टृता है ?।॥२४॥ 

कारतः भआदि~अन्त से शून्य, असीम, देशतः भदि- 
मध्यहीन वस्तुतः एक अद्धितीय अतएव कारण रहित, 
कायं रहित ओर कायकारण के अधीन प्राणिर्यो ये रहित, 
स्वतःसत्ताप्रधाम स्वसत्तासे ही भुवन आदि की सत्ताका 
निर्वाह करते के कारण नाना अनानारूप-सा वाणी ओौर 
मनका अगोचर जो विभ चेतन है, वहु सब.कुदखं है, उससे 
भतिरिक्त भी नहीं ह।।२५॥। 


इस भकार छऋषिप्रणीत वाल्मीकीय भीवा सिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय मेँ निर्वाणप्रकरण मँ उत्तरा मे 
अविचयोषाख्यानान्तगेत विपञ्चिदुपाख्यान मे शवोपाख्यान में सवेकात्म्यप्रतिपादन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सौ तिरपनववां अध्याय समाप्त हुजा ॥ १९१३॥ 


१५४ 


मुनिरुवाच 
इति निर्णोय दृहयेऽस्सिन्स्थितोऽस्मि विगतज्वरः, 
वोतरागो निराश्चङ्ो निर्वाणो निरहंकृतिः \१॥ 


निराधारो निराषेयो निर्मानो निरुपाधयः । 
स्वभावस्थः स्वय शान्तः सगत्मि सर्व॑थोदितः ॥२।॥ 


१५४ 


मुनि ने कहा-हे व्याध! इसप्रकार निर्णय करके. 


मे इस दृश्य म घन्तापरहित, भासक्तिरहित शङ्कारहित, 
अह ्काररहित, निर्वाण स्वरूप स्थित हूं ॥१॥ ` 


अद्रेतहोनेकेकारणन मेरा कोई आधार हैभौरन' 
मही कि्तीका आधार हूं, अभिमानरहित, आश्य विहीन, 
निज ॒चित्स्वभाव मे स्थित, स्वथं शान्त सर्वथा उदित 
सुष्टिख्प मँ स्थित हूं ॥२॥ | । 


९५.४.३1 


यथाप्राप्तस्य कर्ताऽस्मि न कर्ताऽस्मि कदाचन । 
स्वयमेव हि यो व्योम कतुंता तस्य कीदृक्ली ५३ 
दोः क्षमा वायुराकाक्ं पवंताः सरितो दलिः। 
इत्येकात्म नभः पर्वं भूतजलेकयिद्रपुः ॥*४॥\ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ । 
न विधिप्रतिषेधोमे नमे बाह्यं न मेऽन्तरम्‌ ५५५ 
इति मे तिष्ठत इहं यथाघंस्थानक्षस्थितेः। 
अदाभ्य त्वमनुप्राप्रः काकतालोयवत्पुरः द 
इति ते सवंमाख्यातं तथा स्वप्नो यथा वयम्‌ । 
यथा जगदथा च त्वं यथा वुद्यमिदं तथा \७\ 
त्वं च यादुष्दुरयसिदं यथा दृहय्सिदं पुरः। 
यया मावा यथा ब्रह्य यथेमा जनतः पुरः ॥८\। 
एतद्बुध्वा भवाज्छान्तो मिथ्या टुग्चकटुग्धक { । 
कान्तेवेवमियं सत्ता चिन्मात्रव्योसरूपिणी । 


व्यवहारतः यथा प्राप्त कृत्य का कर्ता हूं, किन्तु यथार्थतः 
कभी भीकर्ता नहीं हूं, क्योरिजो स्वयं ही निष्क्रिय 
आकाश है, उसकी कतरता कसी हो सकती है ।३॥ 

यलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, विविध, पवेत, 
नदिर्था दिशाएं भादि सकर भरत सव जीवों के एकमात्र 
चित्स्वरूप सत्‌ चिदाकाश ही ह ।॥४॥ 

हे व्याध! मैशान्ठहं, चारों ओर से भनन्दस्तागर 
मे मग्न हूं, दुःख सम्पकं शून्य केवर आत्मसुख मे स्थित 


ह, न मेरे र्षु कोई विधिदहै भौर न प्रतिषेवदीहै। 


च मेरे लिए कद्ध बाह्य है भौर न कूछे आन्तर है ॥५॥ 

हे व्याध ! इस प्रकार जसी स्थित है उसके अनुकूल 
यहां पर स्थित हृए मेरे सामने आज काकतालीय के 
समान तुम प्राप्त हृए हो 1६! 

हस प्रकार मेरे पासप्राप्ठहो मृक्षसे द रहे तुमसे 
जसा स्वप्न है, जंसे हम छोग है, जंखा जगत्‌ है, जेसे तुम 
हो, जखा यह्‌ दुश्यदहै, जंसे तुम इस प्रपच्च के द्रष्टा हो, 
जंसा यह्‌ देह, इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक (आभ्यन्तरिक) 


दुष्य दहै, जसा यह सामने दिखाई दे रहा भौतिक दुष्य हे 


उनम जसे राग, दष, त्याग, ग्रहण आदि भाव रहै, जेता 
ब्रह्म है भौर जसी यहं सामने दृश्यमान जनता है यह सब 
पर्वोक्तं वणेन के अनुसार म कह चुका हूं ॥७-८॥ 

हे लुग्धक ! इन सबष्टो मिथ्या जानकर तुम शान्त 
हो जामोगे, क्योकि यह विदाक।शरूपिणी भआत्पसत्ता 
श्रान्त ही दहै अशान्त वहीं है। अथवा आत्यन्तिक दृश्य. 
धान्ति ही आत्मशान्ति हे ।९॥ 


निर्वा्णप्रकरणे उत्तराद्धः 


३९७ 
स्वधमाभाति निर्वाणा नैव वाऽऽभाति किचन ॥\९। 
लुग्धक उवाच 

एवं चैतदहं त्वं च सवं वा विबुधादयः) 
सवं एव निथः स्वप्नपुरुषाः सदसन्मयाः ॥१०॥ 
मुनिर्वा 
एवमेतदिदं सव मन्योन्यं स्वप्नवस्स्थितम्‌ । 
अन्योन्यसात्मति तथा सदसच्चाऽनुभूयते ॥११॥ 
दृश्यं येन यथा बुद्धं तथा तेनाभनुभूयते । 
नानेक वस्त्वतोऽनेकं न सक्षाऽसन्च मध्यगम्‌ ॥१२\ 
जाग्रति स्वप्ननगरमिव वेदनमात्रकम्‌ । 
सदुषटपुवंडूरस्थदश्यमानपुरोपमम्‌ ॥१३॥ 


इति ते सव॑माख्यातं बोधितोऽपि निरन्तरम्‌ । 
स्वयं प्राज्ञोऽसि जानासि यथेच्छ(स तथा कुरु ॥१४५। 


व्याध ते कदहा--हे मुनिजी, यदिदरेसी बातदहै तो 
म, भाप आौर सब देवता सबके खब अपम स्वप्प पर्ष 
हानिसे सत्‌ होते हुए भी भसन्मय हा जाये । अर्थात्‌ 
स्पष्ट रीति से प्रतत्त हो रहं मनुष्य, देवता, पशुपक्षी, पवत, 
पेड भादि को स्वप्व तुल्यता अत्यन्त असम्भ्रूत दे दसं बात 
को व्यद्कयसे सूचित करता हुआ लुन्धक कहता हे ॥१०॥ 

मूनिजी ने कहा- दहै व्याध । जंसा तुम कहते ही 


 वैषादही यह्‌ सब परस्पर स्वप्न कं समान स्थतदहं। यह्‌ 
 अपनेमे सत्‌ तथा अन्यलोगो में भसत्‌ प्रतीत होता है, 


क्योकि वसा ही इसका सबको अनुभव हाता है ॥११॥ 
दृश्य को जिसने जसा जाना वसा वह्‌ उसका अनुभव 


करता है । दृश्य वस्तु नानाह भौर एक भीर, जसे एक 


घडा नाना कपाल, कपालिका अदि उनको अवयवपरम्परा 
से परमाणु पथंन्त ताना वस्तुरूप भौर एकत्व कौ प्रतीति 
पत एकवस्तुरूप भी दहै जो भेददर्शी हँ उनके चि उन 
दोनों मेसे एकत्व भअ्त्‌ है भोरजां एकत्न दर्शी 
उनके चिए नानात्व भसत्‌ है। भेदाभेददायो के लिए 
दोनों विकल्प से सरत्‌ ओर दानो असत्‌ है। तत्वन्नानियी 


के च्एितो जाग्रत्‌ मे स्वप्न वगर कै सदुश तथा पहले 


कभी दुष्ठिगचरन हृष्‌ दर देणस्य दृश्यमान नगर कं 
तुल्य वेदनमातर होनेकं कारणएक भा नहींहै एसा 
अनुभव से सिद्धदै, अतएव यहनषएकदटै, नसत है, न 
असत्‌ है भौर न सदसत्‌ है ॥१२-१३॥ 

हे व्याध | इस प्रकार मैने तुमसे सव कुदं कह्‌ दिया, 
निरन्तर घदुपदेशो स तुम्हें घमक्चयारहै। तुमा स्वय 
ज्ञानवान्‌ दा सब कुच जनते हो, इसि जसी तुम्हारी 
द्च्छा हा वसा करा ॥१४॥ | 


३६६ 


, एवं परनोधितस्याऽपि तव व्याध ¡ सते मतिः। 
क्षणं प्रबोचविधान्ता न विश्रान्ता परे पदे ॥१५१ 
नाऽभ्यासेन विना बोध एष याति मनोहूदि । 
परां परिणति प्राज्ञ! दारुणीवाऽभ्बुधारणे ॥१६॥ 
अभ्यासादूबोघविभान्तो गुरुवास्त्रंकसेवनात्‌ । 


योगवासिष्ठः 


[ १५५. 


देतादरेतद्शोः शान्त्या निर्वाणं चित्तसुच्यते ।। १७॥ 


निर्मानमोहा जितसङ्खदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः॥ .. 
 दन्रोवमुक्ताः सुखदुःखसंजञ- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥१८।। 


इतथाष धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रक रणे उत्तराधं अ० वि० ज्ञवो० 
यथाभूताथवणनं नाम चतुःपञ्चाशदधिकञ्चततमः सगं: ॥१५४॥ 


हे व्याध 1 प्रकृष्ट बोध्षवाले यद्यपि इस प्रकार तुम 
पू्णेरूप से बोधित हुए हो तथापि तुम्हारो बुद्धि स्वाभिमत 
जगत्सत्यत्वध्रममें ही विश्राम काध्राप्त हुदै, परमपद 
मे क्षण भरभी विश्ाम को प्राप्त नहीं हई ॥१५।। 
यह्‌ बोध अभ्यास द्वारा अत्यन्त परिपक्व हए जिना 
हूदथ के अन्दर वसेय भरविष्ट नहीं होतार जसे कि 
जख्घारण कायं कं निमित्त छीलने-तराशने आदि से 
निर्मित कमण्डलु के आकार में परिणत हुए बिताकाठके 
अन्दर जरू प्रविष्ट चहीं होता दै ।।१६॥ 
एकमात्र गुरु भौर शास्त्र के सेवनेरूप अभ्यास से बोष 
के परमपदमे विश्नान्त होने पर द्वव भौर अद्वैत दष्टियों 


की शान्ति होन पर चित्त निर्वाण कहुछाता है। अर्थात्‌ 
अभ्याप्तसे बोध श्ी चरमविश्नान्ति सिद्ध हने पर चित्त 
कोही चरभविधान्ति का अनुभव रखने वाले पुरुष निर्वाण 
कहते है ॥१७॥ 

अन्दर भभभिमानत भौर मोह से रहित भौर बाहर 
संगदोषों पर विजय पाये हए, भन्दर ओर बाहुर्‌ नित्य 
मात्मा मे ङोन, चारों ओर भआनन्दरूप आत्मा का पूणं 
ज्ञान टहोने से सकल कामनाभों से विहीन तथा प्रिय~मभ्रिय 
भादि द्रन््ों से, जिने सुखदुःख का भकीरभांति ज्ञान होता 
है सवथा निर्मुक्त तत्त्वज्ञानी रोग विष्णु भगवान्‌ के 
निर्वाण नामक परमपद को प्राप्त होति ह ॥१८॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय भ्ीवासिष्ठमरहारामायण मे मोक्षोपाय में चिर्वाणप्रकरण मे उत्तराधं 
मे अ विद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिद्‌ उपाख्यान में शवोपाख्यान मे यथाभूता्थंवर्णन नामक 
कुसुमलता अनुवाद का एकं सौ चोवनर्वां अध्याय समाप्त हभ ॥ १५४ ॥ 


१५५ 


अग्निस्वाच 
हुत्थाकरण्याऽ्य घ व्याघस्तदा तस्मिन्वनान्तरे । 
जासीच््ित्रकरताकार इव विस्मयमन्थरः ॥१।॥ 
न विक्ञश्नाम चेतोऽस्य स्वाभ्यासेन विना पदे। 
जासौदुद्श्नान्त इव स प्रोह्यभान इवाऽणंवे ॥२॥ 


अग्तिने कहा-हे वत्स! यहु घुनकर वह्‌ व्याष 
उस समय उस वन में इसके पश्चात्‌ चित्रलिखित की तरह 
सारे आश्चयं के स्तन्धहो गया।१।। 


अपने अभ्यास के बिना उसके चित्तको परपपदमें 
विश्नास नहीं मिला, अतः, वह बेचारा मारे आश्चयं के 
उद्‌ आ्ान्त-सा समूद बहायाजा राहो गया।।२॥ 


आरूढ इव वा चक्रं चक्रण तपसा हूतः) 
तक्रणेब समाक्रान्तः पराक्रमविर्वजितः ॥३॥ 
किमेतस्स्यादुताऽन्यत्स्याननिर्वाणमिति संशयात्‌ 1 
नाऽष्यगच्छवसौ शान्ति मूर्खो योवनवानिव ॥४। 


१५५ 


वहु चक्र में चढ़ा हुभआ-सा मथवा किसी बद्ध हारा 
अपने तपोवलरूपी आशी से हरा गये के समान वथा मगर 
दवारा आक्रान्त-सा विवश्च हो गथा, उसमे किसी प्रकारकी 
शक्तिही नहीं रह्‌ गई ।३॥ 

क्या यहु निर्वाण होगा अथवा अन्य तिर्वाणि होगा ? 
इस सन्देहं से उप्त मूखं को नवयौवनवान्‌ के समात्‌ 
शान्ति नहीं भिखी ॥*४॥ 


१५५.५१ 


अविद्याकृतमेवेदं दृहयमित्येव चिन्तयन्‌ । 
अविद्या जगदित्येषा नाऽ्ऽयाति निपुणं हूदि ५५॥ 
कियदन्ततिदं दृष््यं स्यात्पश्याम्येतदादितः। 
दुरतोध्वंप्रसाणेन तपोलन्धशरीरकः ५६! 
भावाभावात्सनो नित्यमस्याऽन्ते स्थीयते सुखम्‌ । 
तस्मादाकाश्चमप्यस्ति यत्र नो तत्र याम्यहुम्‌ \\७। 
इति निर्णीय हृद्ये मुखं एव बभूव सः। 
गतं ताद्‌ शयप्युक्तं विनाऽभ्यासेन मस्लनि\<ो 
ततस्ततः प्रभृत्येव तेनेव मुनिभिः सह्‌। 
लुढ्धकत्वं परित्यज्य तपश्चरितुमुदतः ॥९॥ 
तस्सिञ्जगति तेभविस्तेः समं निवसन्‌ सदा! 
बहुन्यन्दसहल्लाणि चकार सुमहत्तपः ।\१०\ 
तपः कुव॑न्कदाचित्स पुनः प्रपच्छ तं मुनिम्‌। 
कदा स्यादात्मविभान्तिमंमेत्याहु मुनिस्ततः ।\११॥ 


यई जगत्‌ अविदाही, यह्‌ बातत हृदये भरी 
भांति नहीं हूरती है, इसलिए यह्‌ जगत्‌ अविद्या नाम 
कौ ब्रह्मशक्ति द्वारा उत्पादितसत्य ही है एेस्रा चिन्तन 
करता हुआर्मे इस दृश्य का कहां अवसान होमा यह बात्त 
तपस्या द्वारा शरीरप्राप्त केर, पृथ्वी से आरम्भकर, 
दूर होने के कारण ऊचे शरीरसे जाकर देखृंगा ।५,६।। 


भाव अभाव स्वरूप इस दृश्य के अचक्तानमें मँ 
सुख से रह्‌ सकगा, इसक्ए जर्हापर अकाश भौ नहीं 
दै वहां मै जाता हू ।1७1। 


हस भ्रकार हदय मे विचार कर वहु कोरा मखं 
ही रहा । मुनिजीने बड़ वि्तारके साथ अनेक दृष्टा 
स्तो ओर उपपत्तियों धे युक्त जो उपदेश दिथा था, वह्‌ 
अभ्यास कफे विना भस्म किये गये हुवन के तुल्य व्यथं 
चछा गया ॥८॥ 


उसके प्रश्चात्‌ तभीसे उक्तं निणंय वश ही व्याधता 
को छोड़कर वह्‌ मूनियोके साथ तपस्याफकरनेके च्षए 
उद्यत हभ ॥९॥ 


तपस्विथों के रोक में तपस्वी लोगों में प्रसिद्ध 
भावनाओं से सदा तपस्वियों के साथ निवास करते हए 
उसने अनेक हजार वर्षो तक कठिन तपस्या की ॥१०॥। 


तपस्या करते हए उसने किसी समय फिर उन 
मति महायजमसे प्रश्न किथा,. हि सूने मेरी अत्मा 
विश्रान्ति कब होगी ? इसपर मुनिजी ने उससे 
कृषा ।१९॥ 

४७ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


३६९ 


मुनिर्वाच | 
ज्ञानं तदुपदिष्टं ते जोणंदावल्पकाग्निवत्‌ । 
संस्थितं हूद्ये किन्तु दाह्यमाक्स्य नोचितम्‌ ।\१२॥ 
नाऽभ्यासेन विना ज्ञाने शिवे विधान्तवानसि । 
अभ्यासेन तु कारेन भुक्ल विश्रान्तिसेष्यसि 11१२) 
भविष्यदिदमात्मीयमथाऽऽकणंय  निणंयम्‌ । 
मम वणंयतः कणेभूषणं भूतखाद्भुतम्‌ ।\१२॥ 
संस्तुतानवब्ुदधात्मा जानक्षारतयाऽनया । 
दोकायमानसंविच्वं न मूर्खो न च पण्डितः ।\१५॥। 
अविद्यारूपमामोगि किप्रमाणसिदं जगत्‌ । 
स्यादित्यात्मविकल्पेन तपस्त्वं कतुमुद्यतः ।\१६॥ 
इत्थं तपस्त्वथा घोरं कायं युगक्लतं पृथु । 
परमेष्ठी ततस्तुषटस्त्वाभूपेष्यति सामरः ११५७ 


मुनि ने कहा -है व्याध ! मैने तुम्हुं जिस ज्ञान 
का उपदेश दिया था, वह्‌ पुरानी कड़ी के अन्दर स्थित 
योडो-सी आग के समान तुम्हारे हृद्य में स्थितदहै । 
इस समय उसते जकनेके योग्यभी दृश्यरूप अनर्थपर 
आक्रमण नहीं किया है । "जीणे कड़ी के अन्दर स्थित 
थोडो-सी अग्नि के समन" इख कथनसे जन्भान्तरमें 
वह्‌ उद्बुद्ध दोगा, यह सुचित किया है ॥१२॥ 

अभ्यास च होनेके कारण तुम कल्याणकारी तत्व 
ज्ञान मे विशवान्त नहीं हृए हो । किन्तु अभ्यास समय आनेपर 
तुम पूर्ण्पसेज्ञानमे विश्वान्ति को प्राप्त होभोगे ॥१३॥ 

हे व्याध | अब तुम निणेय का वर्णन कर रहे 
मृक्षसे अपना यह्‌ भावौ वृत्तान्त सुनो। वहं कानों कं 
च्एि भूषणल्परहै तथा भूतख्में कदं भी मनसे भौ 
उसकी सम्भावना नहीं कर सकता, अतः अद्‌भुत है ।॥१४॥ 

तुम आत्मा कौ जाननेके चिप प्रस्तुततो दो, किन्तु 
विद्धानां मे प्रसिद्ध ज्ञातरूपसारता स तुम्हं उसका बोध 
नहीं भा, अतएव तुम्हारी बुद्धि भले को तरह डोर रहै, 
भतः न तुम निपट मुखं हीदह्वाभोर न विद्धान्‌ ही द्धी ॥१५॥ 

यह्‌ विस्तारयुक्त अविद्याखूपी जगत्‌ कितना विशाख 


होगा एेसी केवर अपने मनोरथ की कल्पना से तुम तपस्या 


करने के किए उद्यते हए हो ।१६॥ | 

जसे तुम दस समय तपकर रहे होदइसो प्रकार 
सैकड़ों युगो चक अर्थात्‌ संकडों युगो तक व्याध का जीवन 
असंभव होने से अनेक जन्मों तक यह्‌ भथं अर्थात्‌ प्राप्त 


होता तुम्हं बड़ी कड़ी तपस्या करनी होगी । अनन्तर 
बह्याजी वुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर देवताभोंके साथ 


तुम्हरे सषीप आवेगे ॥९७॥ 


३७० 


मागंयिष्यत्ति तस्य त्वं वरदस्य वरं वर। 
इदमुहामदोरात्म्थान्निजं संदेहुसंचयम्‌ ।११८। 
देवाऽयं दुश्यरूपेऽस्मिन्दषटेऽविद्याच्रमे सति । 
क्रचिदादकशंवश्नाऽस्ति प्रतिविम्बमलोग्ज्षितः ॥१९॥। 
चिद्व्योमद्पणस्याऽस्य परमाण्वाङतेरपि । 
अन्तस्थस्येव वा यत्र तत्रेदं प्रतिबिम्बति ॥२० 
तस्मात्कियदनन्तं स्यादिदं दृश्यमनथङ्कत्‌ । 
तस्य पारे कियद स्यादाकाक्ं दृश्यमेव तत्‌ ॥२९ 
एवमथंमहं ज्ञातुसिमं सं्रा्थंये वरम्‌ । 
शुणु देवेशवराऽवध्नं तच्चेवाऽऽदु प्रयच्छ से ॥२२॥ 
इयं स्वच्छन्दमृत्युमं नीरोगाऽस्तु तनुश्चिरम्‌ । 
गार्डेन च वेगेन संयुता ग्योमगा्मिनी ।२३॥ 
प्रतिनाडीकमेष। तु बुद्ध गच्छतु योजनम्‌ । 
क्रमेण जगतो बाह्ये भवत्वाकाश्चरूपिणो ॥२४॥ 


हे श्रेष्ठ | तुम वर देने वाले ब्रह्माजी के सक्ष अपत्ी 
सहज उदहृण्डतावश निज मनोरथ से कलित संशयराशि- 
रूप यह्‌ वर मागोगे ॥१८॥ 

हे ब्रह्माजी ! इस दृश्यरूप अविद्याभ्रम के ज्ञात होने 
पर आदशं के तुत्य स्थित ब्रह्यमें प्रतिबिम्बह्प मल 
से रहित कोईप्रदेश नीरैः जहां पर पहुंचकर मेरी 
विक्षेपशुन्य स्थिति हो सके ।॥॥१९॥ 

परमाण के तुल्य अत्यन्त सूक्ष्म आकार वासे अन्दर 
स्थित इस चिदाकाशरूपौ दर्पेण में यत्रतत्र सर्व यह्‌ 


जगद्रप दश्य भरतिबिम्बित होता है, अतएव इसमे प्रति- ` 


विम्बरूप म से रहित कोई प्रदेश नहीं है ।॥२०॥ 


हे ब्रह्माजी । यततः अविद्या सहित चिति कौ यह्‌ 
स्थितिदहै, इसचिए यह्‌ अविचाश्रयुक्त अनर्थकारी दश्य 
कितनी दरुर ठक होगा । उस दृश्य के पार अवन्त निरविद्य 
ब्रह्य कितनी दुर तक होगा । अकाश की तरह संसारशुन्य 
उस ब्रह्यको मे जाकर अवश्य ही देखुंगा ।॥२१॥ 

हे देवाधिदेव ! इस प्रकार को वस्तु का प्रत्यक्न 
अनुभव करनेके लिए यहु निम्ननिर्दिष्ट वर भापसे 
चाहता हं । हे विध | उसे आप बिना किसी विघ्नबाधा 
के शीघ्राति शीघ्र मृन्चे दो ॥२२॥ 

यह्‌ मेरा शरीर चिरकाल तक निरोग रहै, इसकी 
मृत्यु स्वाधीन हौ, यहु गरुडङे सदृशवेगसे युक्त होकर 
आकाशगामी हो ॥२३। 

इसका प्रत्येक अङ्क प्रतिक्षण एक योजन बढ़े, बदृते- 
दृते सभय-क्रमसे तीनों छोकोंके बाहर जाय भौर 


योगवासिष्ठे 


[ १५५.३१ 


साकाश्चस्याऽस्य दुह्यस्य रुभेय परमेहवर ¦ । 
अन्तमित्थमनन्तस्य परमोऽस्त्विति मे वरः ॥२५॥। 
इति साधो ! त्वया प्रोक्तं देवदेवो वरं प्रभुः । 
एवमस्तु तवैत्युक्तवा यास्यत्यन्तधिमौश्वरः ।२६॥। 
गते तस्मिन्महादेवे देवैः सह दिवस्पतौ । 
तपसा ते कुक्लो देहश्चन्द्रकान्तिभेविष्यति ।\२७१ 
मामापुच्छन्नमस्कृत्थ तस्मिन्नेव क्षणे ततः 
प्टृतिमेष्यति स॒ व्योस्नि चित्तस्थाथंदिदुक्षया १२८ 
द्वितीय इव शोतांशुह्ितीय इव भास्करः । 
द्वितीय इव वौर्वाग्निशचन्द्राकंस्पधंयोत्थितः ।\२९.। 
ततो गसर्डवेगेन दृश्यस्य नभसस्तथा । 
अन्तं प्राप वहन्वेगाज्जगतः सरितामिव ॥२०॥ 
जगतोऽन्ते ततोऽन ततो वर्धिष्यते वपुः । 
कत्पान्तमत्ताणंववच्निष्पाराम्बरपुरणम्‌ ।२१॥ 


आकाश के तुल्य विशाररूप हो ॥२२॥ 


हे परमेश्वर ! इस प्रकार अकाश सहित इस असीम 
द्श्य का अन्त मुह्ये प्राप्त हो, यही परम वर मुष्ष 
भिले ॥।२१।। 


हे सञ्जन ! एेसी जब तुम प्रार्थना करोगे तब देवाधि 
देव प्रभु एेसाही हो यों तुम्ह वर देकर अन्तर्धि हौ 
जायंगे ॥२६॥ 


स्वर्गाधिपतति देवाधिदेव शरीब्रह्याजी के देवताभों के 
साथ चले जाने पर तपस्यासे कृश हमा तुम्हारा शरीर 
चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ हो जायगा ।२७॥ 


अनन्तर मुक्षसे पूदधकर नमस्कार कर उसी सरमय 
दिव्य शरीरधारी तुम चित्तम स्थित त्रिलोक का भन्त 
देखने की उत्कट इच्छा से मेरे आश्चम से आकाश में मानो 
दुसरे चन्द्रमा घे, दुसरे सूयं से अथवा सूर्यं मौर चन्द्रमा 
कीस्पर्धासे आकाशम चढ़े दह्ृए दुसरे बडवानल से उङ्‌ 
जाभोगे ॥२८, २९।। 


अनन्तर दृश्य जगत्‌ तथा आकाश के मन्त तक 
पटुचने के लिए गष्डके सद्शवेगसे दोड़्‌ रहा बुम्हारा 
शरीर, जो कि उन्मत्त प्रख्यसागर कीतर भपार माकाश 
की निरवकाशता को पूणं करने वाला होगा, नदिर्योके 
अन्तकी तरह त्रखोक्य के भन्तमे निरन्तर बढता ही 
जायगा ॥३०१, ३१।। 


१५५.३२ | 


दरक्ष्यस्यथ महाव्योम्नि वधमानो ब्हुद्रपुः। 
सर्गाक्षिरगंखाधारनिरन्तगगनक्रमात्‌ ॥३२॥। 
परमाथमहाकाशङन्यतावातचक्रकान्‌ ॥ 
स्वभावद्रवतोदेक्ञाच्चिदणवतरङ्खकान्‌ २२ 
संविद्धने तथा स्वप्ने पृराद्या भान्ति खात्मकाः। 
तथा तदा तवेष्यन्ति सगवर्गा निरगंलाः॥२३४\ 
विस्फुरन्ति महाव्योम्नि पर्णोघाः क्षुभितानिरेः । 
तथा सर्गाननन्तांस्त्वं द्रकष्यस्यक्षीणनिश्चयः ॥३५।। 
सभासत्येक्षणस्चां यथा जारं सदप्यसत्‌ । 
जगदात्म तथाकाश्चसंविदं खे सदप्यसत्‌ ।॥२३६।। 
सर्वोर्वोजनदृष्टानां लरनानामिन्दुमण्डले । 
याद्ग्जारं जगत्ताद्‌किस्थतेऽनन्यत्वमात्मनः ।॥२७१ 
पुनः सगः पुनर््यमि पुनः सगः पुननभः। 


महाकाशमे निरन्तर बढ रहै विशाञ्काय हुए तुम 
रोक-टोक के बिना ही अधारभ्रूत अनन्त भाकाश में 
चदुने से परमार्थभूत महाकाश की शुन्यता से उत्पन्न हई 
आधयो के सदृश सृष्टियों को अज्ञाततास्वभावशूप द्रवता 
की वृद्धि से भाविभूत चित्समुद्र कै तरद्खरूप हैः 
देखोगे ॥३२, ३२॥ 

उस समय विना रोक-टोक के अनेकों सृष्टिं वसे 
ही तुम्हारे लिए दृष्टिगोचर होंगी । जसे संविद्धन स्वप्न 
मे शून्यरूप नगर आदि प्रकाश मे आते है ।॥। ३४॥ 

महाकश मे चितराई हक अनन्त सुष्ट्यों को अक्षीण 
घंकल्प वाले तुम वैसे ही देखोगे । जसे क्षोभित आधयो 
से पत्तो की राशियां आकाशमे चतरा जाती है ॥२३५॥ 

चिदाकाशकी संवित्‌ वारो तक््वज्ञानियों कौ दृष्टि 
मे जगतरूप वैचिच्य चिदाकाश रहता हमा भीवंसेही 
असद्रपहीहै। जसे महलों कै अन्दर बैठी हृदं महिकाभों 
को चिध विचित्र क्षरोखोंसे बाहर स्थित नृत्य सभाकरा 
सत्यत्व दर्शन सचता दहै भौर नहीं स्चता है एेसी स्त्रियों 
के किए विचित्र वातायन सत्‌ होते हए भी प्रायः भसत्‌ 
है ॥३६॥ | | 
भूमि भे स्थित सब रोगो को धुर्जा, कुहरा, धूलि 
आदि का समृहु चन्द्रमण्डल से सटा ह्मा-सा दिखाई देता 
है लेकिन चन्द्रमण्डल मेँ स्थित खोगों की दृष्टिसे वह 
जगत्‌ भौ आत्मा के अभेद को प्राप्त हुए तत्त्ववेत्ता कौ 
दृष्टि वैसे ही अत्यन्त असत्‌ है जये अत्यन्त असत्‌ 
दै ॥२३७॥ | 


फिर दृष्टि फिर शकाश, फिर सृष्टि फिर भकष | 


विर्वाणप्रकरणे उन्तराद्धं 


 सर्वादिभुभतां 


२७१ 


इत्येवं पर्यतस्तेऽत्र॒दीघक्ालः प्रयास्यति ३५ 
अथ दीर्घेण कालिन प्रस्फुरन्सर्गपणंके \ 
उदेगमेष्यसि व्योम्नि सहासहिमिनि स्वयम्‌ ३९ 
उद्रेगमेष्यति ततस्तपसोऽनुभवत्फलम्‌ । 
निर्ेश्यसि तदा देहुमनन्ताम्बरपुरकम्‌ ॥*४०॥ 
किमिदं कुक्रोरं मे भारम्‌तमिव स्थितम्‌ \. 
लक्षमपि र्यस्मिस्तृणायते \४१1 
देहो ममाऽप्रमाणोऽयं व्याप्तं व्योम सयाऽखिलम्‌ ॥ 
पुरयामि खमद्याऽपि भावि नेवोपगस्यते 1४२ 
अविद्या वत घोरेयमनन्ता च प्रमीयते । 
मोयते न च केनाऽपि ब्रह्मज्ञानं समं विना ॥\४३॥\ 
तमिमं संतव्यजाम्येव देहमाविवुतान्तरम्‌ ! 
नाऽनेन {कचिदाप्नोमि साधुतस्तच्छाख्रसंगमम्‌ पमो 


इख प्रकार देखते-देखते तुम्हारा लम्बा समय वहां बीत 
आयगा ॥३८॥ 

अनघ्तर दीर्घकाल के बाद महामहिमशारी अव्यक्त 
आकाश भे, जिसमें सृष्टिषूपी पत्ते इधर-उधर स्फुरित 
होति है, तुम स्वथं ऊब जाभोगे ।॥३९॥ 


अनन्तर तपस्या के फल का अनुभव करते हुए तुम 
उद्रम को प्राप्त होभोगे तब तुभ॒ अनन्त अकाश को भर 
डालने वालि अपने विशा शरीर को देखोगे भौर 


कहोगे ॥।४०॥। 


यह्‌ मेरा कुत्सित शरीर भी क्या है ? जिसमे लाखों 
मेर आदि महापवंत भी तृण के तुल्य ल्घु हैः यह मेरे 
लिए भारभरत के समान हौ गया है 1४१॥ 


मेरा यह शरीर अप्रमाण हो गया है मने इससे सारे 
आकाशको व्याप्त कर दिया भाज भी र्य आकाश को 
भरता जाता ह, किन्तु जागे क्याहोगा यह मेरी समक्ष 
मे बिल्कुल नहीं भता है ।।४२ 


हाय ! भुके यह्‌ दुश्यष्ूप अविद्या भीषण भौर असी 
प्रतीत होती है । कोई भी सम ब्रह्मज्ञान के बिना इका 
आरपार नहीं पा सकता ॥४३॥ 


सम्पूणं अवकाश को ठक चुके इस शरीर का म अवश्य 
त्याग करता हूं । इस अतिविश कुशरीरसे मँ साधु- 


संगति, सच्छास्त्राभ्यास्त दथवा भ्य मोक्षसाधन कृद 


प्राप्त नहीं कर सकता ॥४४।। 


३७२ 


अनन्तापारपर्यन्तं निरालम्बाम्बरास्पदम्‌ । 
कि नामेदं शरीरं मे सुदुष्प्रापायंसंगसमम्‌ ॥४५)) 
इति संचिन्त्य तं देहं धारणां प्राणरेचनीम्‌ । 
कृत्वा त्यक्ष्यसि संभुक्तात्फरूच्छुष्कं यथा खगः ॥*द६। 
कृत्वा देहुपरित्थागं जीवः प्राणसमलसन्वितः। 


योगवासिष्टठे 


[ १५५.५६ 


मया व्यथमनर्थाय यदर्थन दुरथतम्‌ ॥५१॥ 

विद्यते क विभो काचिद्युक्तिः सेषा स्थितिवंर । 

अन्थथा मविततव्थोऽर्थो यदि नाऽस्ति तदुच्यताम्‌ ॥५२॥ 
मुनिरुवाच 

अवश्यं भवितव्योऽ्थो न कडाचन केनचित्‌ । 


व्योम्नि स्थास्यति ते तस्मिन्वातात्मृक्ष्मोऽपि वातवत्‌॥४७ विधातुमन्यथा शाक्यस्तन्न क्षरति यत्नतः ॥५३॥ 


छिन्नपक्षो महामेररिव देहः पतिष्यति । 
तत्र॒ भुलोक्शेखादि मर्व चूर्णोकरिष्यति ॥४८॥ 
शुष्का भगवतो देहं तत्तदा भक्षयिष्यति । 
 समातुमण्डला तेन निदषिा मूभेविष्यति \\४९॥ 
इत्यात्मोदन्तमलिलं श्रृतवानसि सुव्रत | । 
तपस्तालीवने कत्वा यथेच्छसि तथा कुर ॥५०॥ 
| व्याध उवाच 


अहौ नु भगवन्दुःखं परिभोक्तव्यमक्षयम्‌ । 


वामावाम्तिरःपादविषयेयविधौ यथा। 
पुसो न विद्यते शक्तिस्तथा भावान्यथास्थितौ ॥५२॥ 
ज्योतिःश्ाखराथंविज्ञानेरिह  भाव्यथंवेदनम्‌ । 
भवत्यन्यदपवं तु न किचन कदाचन ।\५५।। 
जयन्ति कर्माणि हि वेदनानि 
पैः प्राक्कृतेरद्य तनान्युपेत्य । 
शरोरदाहैरपि निविक्ार- 
संविल्येन्रहातयेव सुप्रम्‌ ॥५६। 


इत्या ध्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणश्रकरणे उत्तराधं अवि° वि श्च 
भाविसंपत्तिविणनं नाम पश्चपश्चाशदधिकशततमः सगः ॥१५५॥ 


असीम ओर-छोर रहित ओर आकाचमे निरधार 
स्थित यह्‌ मेरा शरीर भीक्याटहै जिससे कि तत्त्वज्ञानियों 
का संगम दुलभ है ॥४५॥ 

ठेसा विचारकर तुम प्राणवायुको शरीरसे बाहर 
निकार्ने वाटी योगधारण कर लेसे पक्षी खाये हुए फल 
से बचे हुए नीरस छिर्का, गुखखी आदि हिस्से का त्याग 
करता है वैसे ही उस शरीरका तुम त्याग करोगे ।४६॥ 
 शरीरकाल्यागकरवायुसे भौ सूक्ष्म तुम्हारा जीव 
प्राण वायसे युक्तहो वायु कौ तरह उस आकाश मे सिथित 
होगा 1४७) | 

जिसके पर कट चुके वसे महान्‌ मेरु को तरह्‌ तुम्हारा 
महान्‌ शरीर गिरेगा । भूरोक के पवत आदि सबको चूर- 
च्‌र करेगा ॥॥४८॥। 

` ठव पूर्वोक्त रक्तर हित भगवती काछी मातूमण्डल क 

साथ उस शरीर को पूर्ववणेन के अनुसार गणो सहित खा 
जायगी, इये भूमि निर्दोष हौ जायगी ॥४९॥ 

हे सूत्रत ! इस तरह तुम सारा आहम वृत्तान्त सुन चुके 
हो, तालीवन भँ तपस्याकर जंसा चाहते हो वंसा करो ॥५०॥ 

व्याध ने कहा--हे भगवन्‌ ! क्या मञ्च यह अक्षय दुःख 
अवश्य भोगना पडेगा? हाय मैने क्लेश भोगनेके किए 
पुरुषाथं के भ्रमसे व्यथेदुःखका ही संकल्प द्वारा समयेन 


किया ।॥५१॥। 


हे श्रेष्ठतमं मुनि यह भावी वस्तु स्थिति भापने 
मुक्षसे कही । यह्‌ भवितव्यता जिस युक्तिसे टर जायर्व॑सी 
भी कोई युक्तिदै या नहीं है, कृपया यहु मुन्षसे कहे ॥५२॥ 

मुतिजीने कहा--है व्याध ! अवश्य भावी अर्थंको 
कदापि टा नहीं सकता, क्योकि वहं आधुनिक प्रयत्नो से 
नष्ट नहीं हो सकता ॥५३॥ 

उसे भावी अथंको अन्या करतेकी भीवेसे ही 
सामथ्यं नहीं है। जसे पुरुष को अपने शरीर मे तक बाएं 


अङ्को दाहिनिको वायां तथास्षिरको पैर ओौरपरोंको 


सिर बनाकर अदल-बदल करने को सामथ्ये नहीं है ॥।५४।। 


ज्योतिष शास्त्र के परिज्ञान से भावी पदाथं का ज्ञान 
होता है, किन्तु शास्त्र इसमे कुद अतिरिक्त अपूर्वं कायं 
कदापि नहीं कर सकते । अर्थात्‌ ज्यतिष चास्त्रे आदिमे 
उक्त उपायों से उसका ज्ञानणरहो सकता है उसको 
उल्टना शस्त्ोकी भी सामथ्यं के बाहूरकी बात है ।५५॥ 

जो पुरुष श्रेष्ठ पुवंङृत सुकृतो से आधुनिक शम, दम 
आदि साधनों को प्राप्त कर ब्रह्य्ञान कराने वाले भरवण, 
मनन आदि उपायों द्वारा तत्त्वज्ञाच प्राप्तं कर ब्रह्मरूप से 
ही सो गये जगद्‌-दशंन के जिए जागे बही वे प्राक्तन सव 
कमं ओर दुष्ट संकल्प आदिका, भले ही वे अत्यन्त दृढ़ 
क्योंन हो, उच्छेदकर उकत्कषंकोश्राप्त होतेह, लोगोंके 
वन्दनीय है, अन्य नहीं होते है ।॥।५६॥ 


इ प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० शवोपाख्यान मे भाविसंपत्तिव्णंन नामक कुमुमल्ता अनुवाद का | 
एक सौ पचपन्वां सगं समाप्त हमा ॥१५५॥ | 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 
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व्याध उवाच भुवश्चतुःसमुद्ायाः पित्रा दत्तुपागतम्‌ (७) 


अनन्तरं है भगवन्वितताक्ाश्वासिनः) 
क्रि भविष्यति मे तत्र देहैऽधःपातिनि क्षितौ ९ 
मुनिरुवाच 
हाणुष्वाऽवहितस्तसिमन्देहे तव परिक्षते । 
क्रि भविष्यति भव्याटभंस्तसिमन्‌ परमकस्बरे ।।२।। 
देहे त्स्मिन्परिश्रष्टे जीवस्तु प्राणसंयुतः 


सीमान्ते भपतिः शचुविहूरथ इति श्रुतः 
विद्ते यः प्रयत्मेन विना नाम न जीयते ॥८ 
इदं मे कूवंतो राज्यं संवत्सरशतं गतम्‌ । 
अहो भुत्यकलन्रोघेः सह भुक्तं मया सुखम्‌ ॥\९॥ 
कष्टमेष प्रवृद्धो मे प्ीमान्तवयुधाधिपः। 
यनेन सह संग्रामो दारुणः समुपस्थितः ॥१०॥ 


भविष्यत्थम्बरे वातलख्वो व्याततरूपिणि ॥३॥ इति _ चिस्तयतस्तत्र विद्ूरथमहीमुजा । 
तस्मिन्वातलवे चेतो दृश्यं हुस्स्थं स्थितं पुरः भविष्यति महचुद्धं चतुरद्धबलक्षयि ।११॥ 
स्फारं दरक्ष्यति मपीटं भवार्स्व्ने जमदया ॥४॥ महता तेन बुद्धेन हनिष्यसि विदुर्थम्‌ । 
महत्वाच्चित्तवत्तेस्तु जीवो ेक्ष्यतिते ततः। करवारलताङूनजङ्घं स्वं विरथोऽपि सन्‌ ॥१२॥ 
राजाग्टमस्मि भृषोठ इति संकल्पिता्थ मार्‌ ॥५॥ चतुःसागरपयन्ते भूतरे भूपतिस्ततः। 
तत्राऽस्य सहुसेवाऽऽशु प्रतिभोदेष्यति स्वयम्‌ । भविष्यसि भयाक्रान्तदिक्पारखादृतश्चासनः \ १३ 
अहमस्मि नुपः श्रोमान्तिन्धुर्नाम्नाऽतिमानितः ।॥€।॥ स त्वं सिन्धुभवश्राप्र्तकलावनिमण्डलः। 
अष्टवर्षाय मे राज्यं गते पितरि काननम्‌ । पण्डितेमन्त्रिभिः साधं करिष्यसि कथा इमाः ॥ १४ 
१५६ 


व्यधने कहा--हे भगवन | उसके बाद जबकि 
मेयाशरीर नीते पृथिवी एर गिर जायगा तब विस्तीणं 
अकाश में बसने बलिमेरी क्या दशा होगी ?॥१) 

मुनिजोने कहा-है सौम्य ! तुम्हारे उप्र विशार 
शरीर कै विनष्ट होने पर उस भव्याकृत अकाश में 
तुम्हारा क्या होगा, यह तुम ध्यान देकर भुनो ॥२ 

उक्त शरीर के नीचे गिरने पर प्रणयुक्त तुम्हारा जीव 
उस अत्यन्त विशाल अव्याकृताकाशे वायु का लेशप 
होगा ।।३॥ 

जसे तुम स्वप्न में देखतेहोवेसे ही उसी वायु के 
लेश मे तुम्हारा चित्त हूदथ्स्थ वासनाषय सामने स्थित 
विशाल भूत आदि जगत्‌ को देखेगा ॥४॥ 

अनन्तर महती चित्तवृत्ति (महामना) हने के कारण 
या चित्तवृत्तिके ही जगत्‌ के आकारसे महान्‌ होने के 
कारण तुम्हारा जीव वहं परमै राजा द्रुं यह्‌ देखेगा, इस 
प्रकार भूतल मे संकल्पितं अर्थं का भागी होगा ।५॥ 

वहां पर उसकी एकाएक शीघ्र एेसी परत्तिमा मपने 
आप उदित होगी छि सामन्तो द्वारा अत्यन्त सत्कृत 
श्रीमान्‌ सिन्धुनामक राजा दु ॥६॥। 

पिताजी तपस्या करने कै लिए जब वन को चले गये 
त पिताद्वारा दिया गया चार समद्र वाछो पृथिवीका 


राज्य आठ वषं की भवस्था वाले मृन्ञे प्राप्त हभ ॥७॥ 

सीमा के अन्तमं विदुरथनामसे प्रसिद्ध राजामेरा 
शत्रु है । लिसे विना प्रबल प्रयत्न के परास्त करना कठिन 
है ।८॥ 

यह राज्य करते मेरे सौ वषं बीत गयेर्हु। मने भपने 
स्वी -पुत्र नौकर-चाकरों के साथ खूब सुख-भोग किया ॥९।1 

दुःखदे, यह्‌ मेरे षीमान्त का राजा कोष, बर आदि 
मे बदा-चढाहै इसके साथ मेराघोर संग्राम उपस्थित 
है | १०।। 

यह चिन्तन करते हुए तुम्हारा वहू पर राजा विदूरथ 
के साथ चतुरद्भधिणी सेना का विनाश करने वाछा तुमुल 
युद्ध होग। ॥११॥। 

तुम रथ र्दहितदहोते हुए भीतचख्वारसे विदूरथको 
जघाओंको काटकर उसे महान्‌ युद्ध द्वारा धराशायी 
करोगे ॥१२॥ 

अनन्तर चार सागरोंसे परिवृत भूत पर तुम्हारा 
अकटक राज्य होगा, खोकपार भी भयभीत होकर तुम्हारे 
शासन का आदर करगे ॥१३॥ 

वहु तुम सिन्धु नामक राजा बनकर सकल भूमण्डल 
को स्वायत्त कर विद्धान्‌ ओर मन्त्रियोंके साथ तिम्न- 
छिखित कथाएं कहोगे ॥१४।। 


३७४ 


मन्त्री वदिष्यति 
अत्थाश्चयमिदं देव ! यदेवं स विदुरथः। 
देवेन विजितो युद्धे नीतश्च यमसादनम्‌ ॥१५॥ 
त्वं वक्ष्यसि 
भो साधो { सधनस्याऽस्य कल्पान्ताणंवर हसः । 
वैरी विदूरथो राजा किमथ वद दुःसहः \\१६॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
रीखा नामाऽस्य भार्याऽस्ति तयाऽतितपसाऽजिता। 
माता सरस्वती देवी जगद्धात्री निरञ्जना 1:७9 
गहीतायाः सुतात्वेन साऽस्या भुवनभाविनी । 
संसाधयति कार्याणि मोक्षादीन्यपि हिख्या ॥१८॥ 


वरेण शब्दमाच्रेण जगदप्यजगतक्षणात्‌ | 
करोति सा भवन्ना्ने तस्याः केव कर्दथना ॥१९. 
सिन्धुवंदिष्यति 


त्वया वे युक्तं कथितं यदेवं तद्विदूरथः। 
अशक्यो जेतुमाश्चयं एतस्य समरे बधः ॥२०। 

मन्त्री कहेणा-हे महाराज 1 यह अत्यन्त आश्चयं 
कीबतिहै जो महाराजने विदूरथ को युद्धमे यों परास्त 
किया ओर यमलोम पहुंचाया ।॥१५। 

तुम कहोगे--है मन्तरिवर ! मै धनवान्‌ हूं भौर 
प्रलयकाल के समुद्र के समान मृक्षमे बर्हे, एसी अवस्था 
मे भला बताओतो शत्रु राजा विदूरथ मेरे चष क्यों 
भजेय होगा ॥ १६॥ 

मन्वी कहगा--हे महाराज ! उस्तकी टीलानाम कौ 
पत्नी है उसने घोर तपस्या द्वारा निविकार जगन्माता 
देवी सरस्वती को अपनी माके स्पसे स्वौकार किया 
है ।१६॥ 

भुवनो को पैदा करने वाष्छी देवी सरस्वती पृ्रीके 
खूप से स्वीकृत टीला के मोक्ष आदि महन्‌ कार्योरोभी 
अनायास क्रीडसे ही सिद्ध कर देती है ।१८॥. 

वहू भगवती देवी केवल शाल्दिक वरे ही जगत षको 
भी क्षण भर मे अनगत बना डालती है आपका तिरस्कार 
करनेमे भला उन्हं कव्या क्लेशरूप भसामथ्यं प्राप्त दहो 
सकती रै ? ॥१९॥ 

राजा सिन्धु कहेगा- है मन्तिवर ! तुमने बहुत उचित 
कहा । यदि पएेसाहै तो विदूरथ को परास्त करना कठिन 
ही था, अतः युद्धमेजो वह्‌ मारा गया यहतोबड़ाडही 
आश्चयं का विषय है ॥२०॥। 


योगवाविष्ठे 


तदेवं 


[ १५६.२७ 


संप्रसदेन भगवत्या समन्वितः। 
क्िमित्थस्मिन्‌ रणे तस्मिञ्जयं राजा न छन्धवान्‌ ॥२१॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
तेन संप्रथता देवी सवंकालमवेदिना। 
मोक्षोऽस्तु सम संसारादिति तामरसेक्षण ॥२२॥ 
तया तेन विभो तस्य सं एवाऽवन्ध्यसंविदय। 
संपादितस्तेन तदानधित आजौ पराजयः ॥२३॥ 
सिन्धुवंदिष्यति | 
यद्येवं तन्भथा देवी सदेवैषा प्रयुज्यते । 
मोक्षं किसिति मे नेषा ददाति परमेश्वरी \२४॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
एषा हि ज्ञप्तिरस्तेऽन्तः स्वंस्थ हुदये सदा! 
संविद्रूपा भगवती सैव भोक्ता सरस्वती ॥२५॥ 
येन येन यथाऽऽत्मीया प्राथ्यंते स्वयमेव सा। 
प्रयच्छति तथेवाऽऽदयु तस्माच्चिदनुभूयते ।॥२६॥ 
न॒ प्राथितेषा भवता मोक्षाथंमरिमदेन)। 


 प्राथितेव त्वया संचिसत्मोया शच्रुश्ञान्तये ॥२७ 


इस प्रकारके भगवती देवी के प्रसादये युक्त राजा 
विदूरथ उस युद्ध क्यों विजयी नहीं हुञा ? ॥२१॥ 


मन्त्री कहेगा-हे कमलनयन ! कभी भीवेदकोव 
प्राप्त होने वाले उसने सदा भगवती देवी को यही प्राना 
कोथी कि ष्ंसारषेमेरा मोक्ष हो ॥२२॥ 


इस कारण सत्य संकत्पवाली भगवती सरस्वती ने 
उसे मोक्ष दिया, अतएव उसने युद्ध मे स्वयं पराजय का 
वरण किया ॥२३॥ 


सिन्धु कहेगा--हे भन्तिवर ! यदिरेसाहैतोर्मैभी 
सदाहीदेवी कौ पुना करता हूं। फिर वह्‌ परमेश्वरी 
मुल्ते सोक्ष क्यों नहीं देती ॥२४। 

मन्त्री कहेगा--हे महाराज ! वखरी पर्यन्त सब शब्दों 
की बीजभूुत संविद्रप भगवती सदा सवके हदय के अन्दर 
रहती है वही सरस्वती कही गई है ।२५।। 

आत्म हितषिणी उक्त भगवती की जो-जो जसी प्रार्थना 
करता है, उ्के चल्एिवहुस्वयंही वसा वर प्रदान करती 
है। उस वरप्रदान से उसकी सत्य संकल्पवती चित्‌ ही 
वर-फछ के रूप से अनुभूत होती है ॥२६॥ 

हे शत्रुतापन ! आपने मोक्ष के छिए उघकी प्रार्थना 
नहीं कौ, किन्तु जापते आत्महितंषिणी संविद्रपा उक्त 
भगवती कौ शनूनाश के लिए प्राथेना कौ है ॥२७॥ 


१५६.२८ 1 


सिन्धवे दिष्यति 
न रप्राथत्ता मया कस्मादनेरेषा सरस्वती । 
संविच्छद्धा मया कस्मत्प्राथिता नेह मुक्तये ५२८ 
मदाकश्नयगताऽप्येषा जपि द्वा सरस्वती) 


मन्मोक्षाय किमित्यङ्कः सद्रपाऽपि न चेषते ॥२९। 


मन्त्री वदिष्यति 
अश्युभः प्राक्तनोऽभ्यासस्तबाऽस्ति रिपुघातिनः। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


३७५ 


तेनेषा मुक्तये नत्वा तया न प्रथिता विभो 1 १३०।। 


यच्चत्तस्तस्मयो जन्तुभंवतोत्याजगस्स्थितेः । 
माबारमेव संसिद्धं कतु शक्नोति कोऽन्यथा ।॥३१५। 


यदेव येनाऽमरूयाऽमलात्म 
संवेद्यतेऽभ्यासमयं विद्ाऽन्तः। 

सर्वोपमर्देन तदेव सोऽद्ध 
सदस्त्वसदद्राऽस्तु भवेत्यविघ्नम्‌ ॥२३२॥। 


इथां श्रोवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां अ० वि° श्ञ° 
सिन्धुसंबोघनं नाम षट्पञच्चाश्दधिकन्ञततमः सगं: ।\१५६॥ 


साजा सिन्धु कहेगा-मेरी तरह विदूरथने भी राज्य 
के छक्िए शुद्ध संविद्रप उसको प्राना क्यों चहींको ? 
अथवा विदूरथ कौतय्डमैने सुक्तिके र्एि उसको प्राथेवा 
क्यों तहं कौ ॥२८॥ 

हे मन्तिवर ! नेरे चित्तर्मे बठी हई यानी मेरी 
आत्मभूत भा सद्रप यद्‌ भगवती सरस्वता मुक्ते मोन्नकी 
इनच्हारूप विज्ञप्ति देकर साधन सम्पत्ति द्वारा मेरे मोक्ष 
के छ्ए क्यों चेष्टा नहीं करतौ । अर्थात्‌ अपको स्वेच्छानु- 
सारिणी प्रवृत्ति के विषयमे मेरे प्रति यह्‌ प्रश्न उचित 
नहीं है, एसी भाशद्खुा कर उसका तात्पयं प्रकाशित 
करते है ।॥२९॥ 

मन्त्री कहेगा--हि प्रभो ! रिपुनाश करने वाले महा- 
राजका पूर्वंजन्म का अशुभ अभ्यास हैः इसलिए आपने 
देवी को प्रणाम कर मुक्तिके किए देवी को प्राना नहीं 


कौ ॥३०।। 

जिघका चित्त जस्रा होता है, वह्‌ जीव वैसा प्रयल- 
पर्यन्त रहता है । जो बात बआबालप्रसिद्धदहै, उपे कौन 
उलट सकता ह । अर्थात्‌ देवता स्वतन्तररूप से अनुग्रह नहीं 
करते, [कन्तु भक्त कौ चित्तवृत्ति के अनुसार ही अनुग्रह्‌ 
करते है, इस विषय मे “यच्िचत्तस्तन्मयो भवति गुह्यमेतत- 
सनातनम्‌" श्रुति प्रसाणरूप से उद्धृत करते हँ ॥ ३१ 

जो पुरुष निमरू संवित्‌ से अपने चित्त मे निमंखरूप 
जिस किसी को चाहे वह्‌ राज्यहो, चाहे पोक्षदो, वाह 
अन्य कुद हो दृढाभ्याघ्मय बनाकर जानता दै वह्‌ त्‌ 
हो, चाहे उस समय में असत्‌ हौ या चाहे सदसत्‌ विलक्षण 
हो वही भस्य सब वासनाओों को कुचछकर बिना विघ्न- 
वाघा स्वथंही अवश्यहयो जातारहै, दस्रा कोईभी 
तव्फलभरुत नहीं है ।\३२॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्षीकौीय श्रीवासिष्ठम्रहारामायण मे सोक्षोषय मे निर्वाणप्रकरण उत्तरां में 
अविद्योपाख्यानास्तगेत विपर्चिदुपाख्यान मे शवोपाख्यान मे सिन्धुखंबोधन नामक कुमुमल्ता 
अनुवाद का एक सौ छप्पनर्वां सगं समाप्त हुआ ॥१५६॥ 


१५७ 


मन्त्री वदिष्यति 
रहस्यं श्युणु भो राजन्सावघानपरः क्षणम्‌ । 
चोदितः संदधासोदमद्य मान्यविनाशनम्‌ ५२\ 


मथ सिन्धुवदिष्यति 
आार्यामनायंवपुः कोऽह भवं विमतिः पुरा । 
यदशान्मे कुसस्कारः प्राक्तनोऽस्ति भवश्रदः \।१॥ 


१५७ 


इसके पश्चात्‌ सिन्धु कहैगा--हे अयं ! मन्दमति मँ मतत्री कहेगा--हे राजन्‌ ! क्षणभर सावधान चित्त 

पूर्वं जन्म मे किस अनाये यौोनिमेपेदा हुभाथा, जिसके होकर पुवंजन्म का रहस्य सुनिए। भजमेरेद्वारा प्रेरित 

रण मेरे पूवंजम्मके कुषंस्कारते मृक्षो घं्ार सागरम हौकर अज्ञानका विनाश करने वाले मेरे वचनकोआप 
पटक ।\१॥ हूदयमे क्षारण करेगे ॥२॥ 


३७६ 


किमप्याद्यम्त रहितमस्तोह्‌ सदनामयम्‌ । 
स्थितं त्वमहुमि्यादिरूपेण ब्रह्मश्ञव्दितम्‌ ।३॥ 
तद्‌ ब्रह्य स्वयमेवाऽहं चिच्चेतामोति संविदम्‌ । 
जोवताभिव गत्वाऽऽस्ते चित्तोर्भयाऽत्यजद्पुः ॥४॥ 
चित्तं तु गगनाच्छात्म वपुविद्ध्यातिवाहिकम्‌ । 
तदेव वाऽस्ति नेहाऽन्यदाधिमोतिकतादिकम्‌ ।\५॥ 
चित्तमेतदनाकारमपि साकारवर्स्थितम्‌ ¦ 
संकत्पेः परलोका्ेः स्वप्नाद्येरेतदेव सत्‌ ॥६॥ 
अनाकारमपि स्फारं चित्तं जगदिदं विदुः । 
य एव पवनो नाम स एव स्पन्दनं यथा ॥७)। 
था गगनशून्यत्वे जगच्चित्ते तथेककम्‌ । 
अ प्रतिघरूपेऽस्ति न॒ मनागपि भिन्नता ॥८\ 


आद्यन्त रहित तिविकार ब्रह्मशब्दवाच्य सन मौर 
रचन का अगोचर सत्‌ ही तुम; मँ इत्यादिरूपं से स्थित ह 
अर्थात्‌ सर्वात्मा है । अर्थात्‌ पष्ठी गर सिन्धुके जीवकी 
प्राक्तन स्थिविका वणेन करनेके लिए ब्रह्य ही उपाधि 
के संसगं पे जीवमावको प्राप्तहोतादहै यहु कहने की 
इच्छा से आच ब्रह्मरूप स्थिति रो दिखते हैँ ।॥३॥ 

वह ज्रह्य म चत्‌ हूः इसिए चेत एेसी संकृल्पसं वित्‌ 
को स्वयदहुौ प्राप्त हाकृर समष्टिव्यष्टि चित्त बनकर 
चित्तरूप उपाधिम, उपाधिका व्यागन करता दुभा, 
जव-सा हकर रहता ६ ।॥४।॥ 

भाकाश कं समान निमे चित्तको ततो आप आतति- 
वाहक शरीर जानिये। 

शद्धुा--तवब यह्‌ स्थूरं शरीरक्यादहै? 

समाधघान-- केव्‌ वचित्तरूप आतिवाहिक शरोरदही 
दै उससे भत्िरक्त आधिभौतिक भादि शरीर यहां नदीं 
है । अर्थात्‌ वह शरीर (उपाधि) कौन है जिसकात्यागन 
करता हुमा जीौव्ताको प्राप्त हुञा है ॥५॥ | 

वहु चित्त ही पराक, इद्लोक भादि तथा स्वप्व, 
जाग्रत्‌, जीवन, मरण, भोग, मोक्ष भादि संकल्पां 
निराकार होकर भो साकार जगत्‌ को तरह स्थित 
है ।1६।। | 

मवाकार चित्तकोवेसे दही यद महान्‌ जगत्‌ है, एेसा 


एसा जानते ह । जसे तत्वज्ञ रोगजोदही वायुहै वही. 


स्पन्दन है यह्‌ जानतेदहै। अर्थात्‌ इस रहस्यश्न सात 
तत्वज्चावियोकोदह्टी षौ सकता, उनसे अन्यको वहींहो 
सकता ॥७॥ 

जगत्‌ ओर चित्त दोनों वसे हवी एकहीदै अभित्तदही 


यौोगवासिष्ठे 


[ १५७.१३ 
हूदयस्थं जगज्जालं न [किचित्‌किचिदारस्थितम्‌। 
जगदििद्धि निराकारं चित्तमेव न वास्तवम्‌ ॥९। 
सर्वमेव वपुः दुव॑मुदितं ब्रह्मणः पदात्‌ । 
अयमेव स संपन्नो योऽ तःमसतामसः ॥१०॥ 
। सिन्धुवेक्ष्यत्ति 
किमुच्यते महुभाग 1 वद तामप्ततामसः। 
क्रियन्ते पुव॑मेवेताः केन संज्ञाः परे पदे ॥११५ 
मन्त्री वदिष्यति 
जन्तोः सावयवस्येह्‌ हस्ताद्यवयवा यथा) 
तथाऽनवयवस्येवमातिवाहिकताऽऽत्मनः ॥१२॥ 
पञ्चादयत्मनि सेवाऽऽत्मा नाना संज्ञाः करिष्यति । 
माधिभोतिकतानएम्नि पृथ्व्याचा आतिवाहिके ५१२१ 


है । जसे आकाश भौर शून्यता दोनो एक ही है । अप्रतिघ 
रूप जगत्‌ के साकार की कल्पा में निरङ्कुश सामथ्यं 
वाले चित्त मे तनिक भी भिन्नता द्विक्षीयता नहीं है ॥८॥ 

सिथ्या होने के कारण अकिचित्‌ हदयस्य वासनारूप 
जगत्‌-जाल बाहर की तरह कु-सा स्थित है। जगत्‌ को 
आप निराकार जाविये, क्योकि उसका स्जंनहार चित्त 
ही वास्तविक नहीं है ।।९॥ 


प्रथम सुष्टिके समय सात्विक देवताभी से रचितरूप 
होने के कारण स॒त््वरूप हिरण्यगभे का समष्टिशरीर 
ब्रह्मपद से उदित हुभा । यह्‌ समष्टिरप ही व्यष्टिभावमें 
तामस विषयों पर आसक्तिवश पहले उत्पत्तिभ्रकरण मे 
उक्त रीति के अनुसार राजस, सात्विकं आदि तेरह 
विभागोंके कमस अज आपका तामस-तामस्र जीवो 
गया है ॥१०॥ 

सिन्धु कहैगा-है महाभाग! तामस-पतामस क्या 
कहू] है ? यह्‌ कृपया मृक्च से किये परमपद मे ये षंज्ञाए 
पहले ही किंस ने कं ११ 
 सन्त्री केहैगा--जंसे यां सावयव जन्तु के हस्त आदि 
अवयव है, वसे ही अवयवविहीन बत्मा को आतिः 
वाहिकृता है अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न आत्माको हिरण्यगभं 
रूप धै माया द्वारा परिच्छिन्नता करते परर हिरण्यगभं ही 
पव संज्चाए करता है ॥१२॥ 

फिर भात्मा मे अर्थात्‌ स्वव्यष्ठि जीवों भे यह्‌ 


समष्टिरूप आस्मादही नाना साएं करेगा भोर भाति- 


वाहिक समष्टिभरुत स्वदेह के पच्चीकरण द्वारा भाधि- 
भौतिक नाम धारण करनेपर उनके भवयवों मे पृथिवी 
आदि संक्ञाएे करेगा ॥१३॥ 


१५७.१४१ 


स्वप्नामेऽस्मिज्ञगन्धाने संकल्पेनाऽऽत्मरूपिणा । 
संज्ञा्मनाऽऽत्मशूपेण स्वयं व्यवहरिष्यति ॥\१८।। 
त्वामाति्वाहुकाकारा यत्तत्स्फुरितवान्नवम्‌ । 
जातिमंहातमस्कोऽयमिति तत्राऽऽभिधां इता १५१ 


बरह्मणो निविक्ारस्य विकारिण इव प्रमो || 
जातयो जीवतापत्तौ कलिता वििघधासिघाः ।\१६॥ 
प्राथम्येनेव यद्‌ ब्रह्म जीवताभिव गच्छति । 
तदेव बुदधचा भोक्ता तज्जातिः सात्विकसास्विको।\१७॥ 


वर्तमाने भवे भव्यगुणेर्यक्ता तु मानद! । 
केवला सास्विको प्रोक्ता जातिर्जातिविदां वरे: ।१८॥ 


वही भात्मरूपी संकल्प से स्वप्नतुल्य यह्‌ जगद्‌भान 
होनेपर नाम-रूप को कल्पना कर आत्मरूप व्यल्टिभावसे 
स्वथं दही व्यवहार करेगा ।१४॥। 

न्यवहार में व्यष्टिभावकल्पना होनेपर तुमह सक्षय 
कर पुष्टिसंकत्पसे व्यष्टिभ्रावसे हिरण्यगभं महातमा 
स्फुरित हमा इसी कारण तुम्हारी आतिवाहिकाकार 
जाति तामक्-तामसती चाम से भ्रसिद्ध की गई ॥१५॥ 

हे भ्रभो ! निविकारब्रह्मके विकारोसे होकर जीव- 
भावको प्राप्त हौनेपर विविध चामकी जातियोंकी 
कल्पनाएं कौ गड, केवल यही एक संज्ञा नहीं हर; किन्तु 
ब्रह्म का जीवभाव होनेपर भिन्न उपाधियोके ग्णोँके 
अनुसार राजस, खात्विक आदितेरह्‌ संज्ञाएंकीह ।।१६॥ 

यदि कल्प के आदिमे स्वं्रथमतःहुौी ब्रह्म जीवता 
को प्राप्त हयेतो उसी जन्समें स्वाभाविक ज्ञान भौर 
एेश्वयं से युक्त बुद्धिस विषयभोग करनेवाला जीव उसी 
जन्ममे मूक्तिरुभ करतादहै। उसकीजाति सास्विक- 
सात्विको हता है, जघ कि घनक, सवन्दन जादि की, 
भर्थात्‌ सक्ति को चओंत्रता भौर विम्ब मे प्रपीजक चित्त 
के गणभारदषोके कारणही जीवोके जातिभेदोकी 
कल्पना हृई, यह दिखाते हए उनमें पाचि जातियोंको 
विधाग कर दिढाया है ॥१५५। 

हे सम्मानप्रद ! कुच समय तक जन्मके दहेतु अज्ञान 
के रहनेपर उसी जन्म में श्चन, एेश्वर्थं आदि सुन्दर गुणों 
से युक्त हौ यदि मृक्तिदह्ोतोहैतो वहु जातिकी जानकारी 
रखनेवालों मेँ श्रेष्ठ पुषं द्वारा केवल सात्विक जाति 
कही जाती है ॥१८॥ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तसाद्धं 


३७७ 


तवा भवेश्चेद्‌ बहुभिर्मोगमोक्षेकभागिनी । 
जातिस्तत्प्रोच्यते तज्जः सद्धी राजसराजसो ।\१९ 
वतमाने भवे भनव्यगुणेसुक्ता तु मानद !। 
केवला राजसी प्रोक्ता जातिः स्वत्पभवे भवेत्‌ ॥२०॥ 
प्रथमाऽत्यन्तबहूभिभवेश्वेर्मोक्षगामिनी 
जातिस्तत्प्रोच्यते तज्जः सद्धिस्तामसतामसी ॥२१।। 
सामान्येनैव बहभिजंन्मभिमोक्षिभागिनी । 
केवछा तामसी प्रोक्ता जातिर्जातिविक्लारदेः ॥२२॥ 
क्रमेणाऽनेन जातीनां विविधा भेदकल्पना । 
तासां तामसतामस्यां जातौ जातोऽसि मानद [॥\२३। 
बहूनि तव जन्मानि समतीतानि तान्यहम्‌ । 
विचिधानि विचित्राणि वीर जलनामिनी भवान्‌ परनो 
विक्ेषेण त्वनेनैष व्यथं कालोऽतिवाहितः। 
महाष्वक्षरीरेण त्वयाऽनन्तखगामिना ॥२५ 


जो जाति कल्पादिमें नृतन रूप से प्रकट बहुत जन्मों 
दारा भोगोंके भोगनेपर क्रपश्चः मोक्षभागिनी होतीदहै, 
जातिज्ञ विद्वान्‌ उस जाति को राजस-राजसी जाति 
कहते है ॥१९॥। 


दश पाच जन्मके परवर्ती काल तक उस कल्प मं 
विवेक आदि उत्तम गुणो से मक्त जो जाति बहुत से जन्मों 


कै बाद विवेक आदि उत्तम गणोंको प्राप्त करतीहै, 


वहू केवर राजसी जाति दै ॥२०॥ 


कल्पादि से लेकर अति प्रचुर स्थावर, कोट, पतठङ्खं 
आदि योनियोंसे अन्तमे मोक्षभागिनी हौ तो जाति 
जाननेवाले सज्जन उस जाति को तामप्ततामसी कहते 
है ।।२१।। 


तुच्छं राक्नस, पिशाच, शूद्र आदि अनेक जन्भोंसे 
यदि मोक्षघागिनी होतो जातिविशारद उस जाति को 
केव तामसी कहते हैँ ।॥२२॥ 


हे सत्कारकारिन ! इस क्रम जातियों के अनेक भेदां 
की कल्पना है। उन जातियों मे से अप इस तामस. 
तामसी जाति मे उत्पन्न हए ह ।२२॥ 


हे महाराज ! आपके नेक जन्म व्यतीतहो चुके है। 
हे वीर, उन विविध विचित्र जन्सोंको म जानता हूं, आप 
उन्हँं नहीं जानते ॥२४॥ 


सी मेद से महाशवशरीरवाले तथा असीम भाकाश- 


मामी मापने यह्‌ समय व्यथं बिताया ह ॥२५॥ 


२७४ 


एवं तामरसतामस्या जात्याऽसि जितो थद | 
तद दुरूभमोक्षस्त्वं संसारकुहुरादिति \२६॥ 
सिन्धुवेदिष्यति 
केतेषा प्राग्जातिर्जीयतेऽधमा । 
तिष्ठामि स्याच्चेत्तद्रदर पावनम्‌ ॥२७) 
मस्ती वदिष्यति 
न॒ किचन महाबुद्धे ! तदस्तीह जगतत्रये। 
यदनुद्रेगिना नाम भोरषेण न छभ्यते ।॥२८॥ 
ह्यस्तनी दुष्करियाऽम्येति श्ोभां सक्करियया यथा । 
यद्येव प्राक्तनीं तस्माद्यत्नात्सत्कायवान्‌ भव ॥२९॥ 
थो यमर्थं प्रथयते तदथ यतते तथा। 
सोऽवद्रयं तदवाप्नोति न चेच्छन्तो निवतंते \॥३०॥ 
ना यथा यतते नित्यं यद्भावयति यन्मयः) 
यादुगिच्छेच्च भवित तादृग्भवति नाऽन्यथा ॥३१॥ 


आर्थोदाहुर 
यावत्तथेव 


योगवासिष्ठै 


[ १५७.३६ 


मुनिर्वाच 


एवपूुक्तः स॒ तेनाऽथ सिन्धुरदृधुरया धिया । 
तदा तन्न तथा नाम राष्ट त्यक्ष्यत्यशेषतः ।१२३२॥ 
गमिष्यति वनं दूरं प्रथितोऽपि हि मन्त्रिभिः। 
नाऽऽश्रयिष्यत्ि तदूभयो राज्यमुच्छिक्चक्चात्रवम्‌ ॥॥२३२॥ 
तिष्ठतः साधुमध्येऽस्य तद्िवेककथःवश्ञात्‌ । 
पुष्पासङ्धादिवाऽऽमोदो विवेकः सभुदेष्यति 1२३५] 
तततः कथमिदं जन्म कुतः संसार आगतः । 
हत्थं विचारस्तांतत्यात्स यास्यति विमुक्तताम्‌ ॥३५॥ 


नित्यं विचारणपरोऽथ भमवन्स सिन्धुः 
सत्सद्धसेन पदमाप्स्यमि पावनं सः। 
तद्यत्र पत्रमिव वातविधूयभानं 
नो वस्तुतां ब्रजति काचन नाम लक्ष्मीः ।॥।२६॥ 


इत्याषं भोवासिष्ठमहारयामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाध निर्वाणग्रकरणे उत्तराधं अवि० विप० ज्ञ° 
सिन्धुसंबोधनं नाम सप्तपञ्चाक्ञदधिकक्नततमः सगः ॥ १५७) 


इस प्रकार जब अप तामसतामस जन्मे उत्पल 
दए है, तत्र आपका इस संसारर्पी गतं से टकरा पाना 
दुरुभ है ।२६।। 

घु कहैगा-- यह्‌ प्राक्तन अधम तामसतापसी जीव- 

जाति किपस उपायसे दबाईजा सकतीहै। हि आं, उस 
उपाय को किये । यदि वेसा कोई शोधक प्रकार होगा 
तो जीवनभर उक्ती प्रकारसे रहुंगा। अतएव कृपया 
उसे किये ॥ २७॥ 

मन्त्री कहेगा-हे महामते ! इस त्रिलोकी में एषा 
कोई पदाथ बही है जो उद्रंग रहित नि्वंदरह्िव परुष- 
प्रयत्न से उपलब्ध नच हो सके ॥२८।। 

आप भी उसी पौरष प्रयलन से प्राक्तन अधम जातिषपर 
विजय पाकर वंसे ही सत्कार्थवान्‌ होइए जेसे भाज के सत्कमं 
से कट क] दुष्कमे शोभन होता है, सिट जाता है ॥२९॥ 

जो जिस पदाथं को अभिलाषा करता है उसके लिए 
वहु वसा ही प्रयत्न करता है यदि वहु थक कर बीचमेही 
निवृत्तनदहोजायतौ उसे अवश्य प्राप्त करता है ॥३०॥ 

मनुष्य जंसा प्रयत्न करता है भौर तन्मय होकर जसी 
भावना करतादहै भौरजंसषा होने को इच्छा करतादहै 


वेसाही होता है अन्यथा वहीं होता है ।३१॥ 

मनि ने कहूा--ईइसके बाद मन्त्रीद्वारया इसप्रकार 
उक्त वहु राजा सिन्धु राज्यभारविहीन बुद्धिसे उसी 
समय वहीं पर सारे राज्यको तिलाञ्जलि दे देगा ।३२॥ 

दुर वन मेँ चला जायगा, मन्तियों के बहुत अनुनय- 
विनय करने पर भी फिर निष्कटक उस विशार राज्य 
को नहीं अपनाएगा ॥२३॥ 

सुभं के बीचमें सत्संग कर रहे चिन्धु मे उनकी 
विचारपुणं ज्ञानमय कथाभोंसे फूलों के संसं प्ते सुगन्ध 
की तरह विवेक उत्पन्न हो जायगा ।३४। 

अनन्तर के यहु जन्म हुमा, कहास संसार आया 
यो निरन्तर विचार करने से वह जीवन्मृक्त हो 
जायगा ।।२३५॥। 


वह राजा सिन्धु सत्संगतिवश नित्य विचारतिम्न 
होकर परम पावन उस मोक्षपदको प्राप्त होगा जिस 
मोक्षपदमें हिरण्यगभं तक का रेश्वयं वायु से उड्‌ रहे 
मु पत्तं कौ तरह उपादेय नहीं होता, किन्तु तुच्छही 
होता है ॥३६॥ 


इस अकार चषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय मेँ निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं मे 
अवि० विप० शवोपाख्यान में सिन्धुसंबोधन नामक कुमुसलूता अनुवाद का 
एक सौ सत्तावनवां षं समाप्त हुमा ॥१५७॥ 


१५८.१ | तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद ३७९ 
१५८ 
मुनिरवाच व्याधः स्ववासनावेक्षं निवारयपितुमक्षमः। 
एतत्त कथितं सर्वं भविष्यद्भतवत्तवं । जानल्नपि वरं पूरं रबणितं समयाचत ॥६॥ 


यथेच्छसि तथेदानीं व्याध ! साधु विधीयतास्‌ ॥१॥ 
अग्निरवाच 
इति त्य वचः श्चुत्वा चिस्मयाकुरुचेतनः । 
क्षणं स्थित्वा जगामाऽऽश स्नातुं व्याघस्तया मुनिः ॥२॥ 
इति तौ चेरतुस्तत्र तपः शाखरविक्चारणेः। 
अकारणसुहूदमुतावुभौ व्धाचमहामुनी ॥२॥ 
अथाऽल्पेनैव कालेन पुनिनिर्वाणमाययो । 
देहं त्यक्त्वाऽपदेश्चान्ते परे परिणति गतः ॥४॥ 
कालेन बहुनाऽन्येनं ततो युगशतारमना । 
व्याधस्य कामनां दातं पद्मजन्मा समाययौ ॥५॥ 


मुनि मे कहा-हे व्याध ! यह सवे भविष्य में 
होनेवाली घटना का अतीत कौतरह मैने तुमसे वर्णन 
क्िया। इस समय जसा तुम चाहते हो वसा सोच 
समज्ञकर भटी भाति करो ॥१॥ 

अग्निने कहा--हे विपश्चित्‌ { मूनि के पूर्वोक्त वचन 


सुनकर मारे आश्चये के घबङाया हुआ व्याध एकक्षण 


सोचकर शीघ्र स्नान करनेके लिए गथा ओर मुनिजी 
भी स्नानाथं गये ॥२।। 

विना किसी कारण के भापस्चमे मित्र बने हए व्याघ 
ओर महामुनि दोनोंने इस प्रकार शास्त्र चिन्तन करते 
हुए तपस्या कौ ॥३।। 

इसके बाद मूनिजीतो थोड़ेदही समयमे मुक्तिको 
प्राप्तहोगथे। वे आयु के अवसन मे अपनी गचभौतिक 
देह छोडकर परम पदमे छीनदहौ गये । अर्थात्‌ यद्यपि 
यह पर यथाश्नृत ग्रन्थ के अनुसार पदेः मुनि का शरोर 
त्याग, उश अनन्तर चिरकाख के बाद व्या कौ मनो- 
कामना पूणं करने के कए ब्रह्माजी का अगमन प्रतीत 
होता है तथापि पूवं सगंमें मुनिनीने जो भविष्यवाणी 
की थी उसमे व्याधके वर पाने के बाद “मामापृच्छन्नम- 
स्कृत्य“ अर्थात्‌ महे पूछकर नमस्कार कर उसीक्षणमें 
वह तुम चित्त में वासनारूप से स्थित पदाथं को देखने को 
दच्छासे आकाशम उडोगे, एषा सुनिने कहा है, अतएव 
व्याध के ऊपर जाने के समय मुनिजीकाजीवनथा दही 
उक्षे पीले ही उनक। देहत्याग हुआ एेसा समन्ञे ।\४॥ 

मतन्तर सौ युगरूप चिरकार मेँ व्याध को मनोकामना 
को पूणं करने के ङिए भगवान्‌ ब्रह्मा जाये ॥५॥ 


बहो वस्त्विति प्रोच्य ययावभिमतां दिक्षम्‌ । 
व्याधस्तपः फलं भोक्त खगवद्‌ व्योम पुप्लुवे ।\७\ 
वधंसानेन देहेन जगत्थारे महानभः। 
वेगादगणितं कालं पुरयामास शेखवत्‌ ।!८\1 
महागरुडवेगेन तियंगध्वमधस्तथा । 
व्योम पुरतस्तस्य कालो बहुतरो ययो ॥\९॥। 
मथ दोरघेण काटेन यदाऽविचया्रमस्य सः। 
मन्तं न समवाप्नोति तच्रोहेगम्‌पाययौ ५१० 
उद्रेगादथ बद्ध्वाऽसौ प्राणरेचनघारणाम्‌ । 
प्राणांस्तत्याज नभसि शवीभतमधोवधुः ।११॥ 


१५८ 


बेचारा व्याध अपनी वासना का वेग रोक नहीं सका, 
भतएव मुनिजी द्वारा पहले व्यर्थरूपसे वमित वर को 
जानते हए भी उसने वही वरं ब्रह्माजी से मागा ।६॥। 


श्री ब्रह्माजी एेसादहीहौ यों वाच्न्छित वर उसे देकर 
अपने लोक को विधारे एवं व्याध अपनी तपस्या का फ़ल 


भोगनेके लिए प्रक्षीकी तरह आकाश उड़ा ।!७॥ 


उसने पवत की तरह वर के अनुसार निरन्तर बढ़ रहै 
शरीरसे चंखोक्यसे उपरर अव्याकृत आकाश को बड़ वेग 
से अगणित समय मे पूणं कर पाया ॥।५८॥ 


गस्ड के महावेग से तिरे, ऊपर ओौर नीचे भाकाश 
को पूणे करने मे उसका बहुत समय व्यतीत हुभा ॥९॥ 


इसके बाद जब चिरकाल मे भी उसे भविद्यारूप भ्रम 
का अन्त प्राप्त नहीं हभ तच तो उसका अन्त देखने के 
विषय मे उसने अपनी हार्मनी, उसेवेराग्य हो 
गया ॥१०॥ 


अनन्तर वैराग्य होने के कारण प्राणवायु को शरीरसे 
बाहर निकालने वादी योग धारणा बाधकर उसने आकाश 
मे प्राणोंका त्याग किया भौर नीचे भूमितल मे शवभ्रुत 
मपने शरीर का त्याग किया ॥११॥ 


३८० 


चित्तं प्राणान्वितं व्योस्नि ययो तत्रेव सिन्धुताम्‌ । 
विदूरथारिरूपां तामखिलावनिपालिनोम्‌ ॥१२॥ 
देहो मेरराताकारमहाक्षव इवाऽभवत्‌ । 
द्वितीयोर्वीनिभो व्योम्नः पपाताऽशनिवच्वत्‌ ॥९२॥ 
पिधानमिव कस्योर्वोवीथो कस्मिश्िदम्बरे । 
केशोण्ड्कवदाभातः करिमथिन्जागते श्रमे ॥१४॥ 
आकारपुरिताशेषवसुधाचरमण्डलः । 
विपश्चिच्छष्ठकथितमेतत्ते तन्महाक्ञवम्‌ ॥१५।) 
यर्मिञ्छवं संपतितं जगत्यवनिमष्डले । 
तदिदं जगदाभातमस्माक 


योगवासिष्ठे 


स्वप्नपू्यथा \१६॥ 


[ १५९.२ 


तदेतच्छवमास्वाद्य श्यष्का पूर्णा महोदरी) 
संपन्ना चण्डिका देवो रक्ता रक्तान्त्रपूरिता ॥१७१ 
मेदिनो मेदिनी जाता शवस्येतस्य मेदसा! 
पूरिताऽपुवेरूपेण हिमवद्‌ गिरिरूपिणा ॥१८१ 
तदेवेतन्भहामेदो मृद्धातुस्वमुपागतम्‌ । 
कटेन वसुधा भूयो भुत्वा मन्सयतां गता ॥१९ 
भूयः प्रजातानि वनानि भमौ 
ग्रामाः कृताः पत्तनसयुताश्च) 
पातालतः साघु समुत्थितास्ते 
दखाः प्रवृत्ता व्यवहारलक्ष्मीः ॥२०॥ 


इत्याषं भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं अवि० विप० श० 
शवनिर्णयो नामाऽष्टपच्चाक्ञदधिकश्षतमः सगः ॥१५८\ 


उसका प्राणवायु से युक्त चित्त उसी अव्यक्ताकाशमें 
सम्पूणं पृथिवी का पालन करने वाली तथा राजा विदूरथ 
को शत्रुभूत पूर्वोक्त सिन्धुता को प्राप्त हुभा ।१२॥ 

संकडो मेरु पवेतों से आक्रार का उसका श्रीर महा- 
शवसा हा । दुखरी पृथ्वी के सदृश विशाख्काय वहू 
याकाश से व्र की भाति चीचे गिरा ॥१३।। 

बरह्मा के किमी जागत श्चमरूप किसी आकाश में 
केशों के गोले के समान प्रतीत हृभा, जो गिरने के पहले 
: पृथिवीमे उतरने कीसीढीके समान ओर गिरनेके बाद 
पृथिवी के विशार ढकने के समान स्थित था ।१४॥ 

उसशवते अपने आकारसे सारी पृथिवी भौर 
पवंतो को आच्छ कर दिया । हे श्रेष्ठ! हे पिपश्चित्‌ ! 
यह्‌ मेने उस महाशचव का तुमसे वणेन किया ।१४॥ 

जिस भूतलरूप जगत्‌ मे वहु शव गिरा वही हम 
खोगों की स्वप्ननगरी के समान जगत्‌ के रूपमे स्पुरित 
, इ ॥१६॥ 


उसी महाश्वे का भक्षण कर पहले तिनके की तरह 
मुखी हृई भगवती चंडिका देवी भरी-पुरी होकर बड़ी 
तोद वारी तथा रुधिर आओौर अंतडयों से पूणं हौकर खाछ 
हो गई ॥१७॥ 


इस शव के ही हिमालय पव॑त के समान प्रचुर मेदे से 
पूणं हुई पृथिवी मेदिनी नाम से प्रख्यात हो गई ।॥१८॥ 


तभी यह्‌ महामेदा मिह बन गया फिर समय पाकर 
यह्‌ पृथिवी उत्पन्नहोमिटौीकी हो गई ॥१९॥ 


महाशव के गिरने षे पहले के वन आदि विनष्ट दहो 
चूकेथे, अतः फिरसे वन उगे, फिरसे नगरोंके साथ 
गांव बसाये गये । पटले च्‌र-चूर हुए पवेत फिरसे जसे 
पहले थे उसी सूपरेखा मे पातकम बाहर निकले । 
तदुपरान्त रोगों का कारवार चलने र्गा ॥२०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहासमायण में देवदतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अविर विप० शवोपाख्यान में शवनि्णंय नामक कुसुमख्ता अनुवाद का 
एक सौ अठावन्वां सर्गं समाप्त हुञा ।॥१५८॥। 


१५९ 


अग्निरुवाच 
विपश्िच्छेष्ठ भो साधो ! त्वं गच्छाऽभिमतां दिश्ञम्‌। 
स्थिरं भूमण्डलं भूयः भकृतव्यवहारवत्‌ ।\९॥ 


यक्ञं यष्टुं प्रजौघस्य शक्रः शततमं दिवि) 


तत्राऽऽहूतोऽस्मि सत्त्रेण गच्छामि गतिकोविद ! ॥२॥ 


१५९ 


अग्निने कहा--हेश्रेष्ठ है विपश्चित्‌ | तुम स्थिर 
हीने से फिर प्रस्तुत व्यवहार से सम्पघ्न भ्रुतरू मे पहुंचकर 
स्वाभिमत दिशाको जाभो। प्रजावगं के स्वामी देवराज 


इन्द्र सौर्वां यज्ञ करने को प्रस्तुत है, उन्होने उसमें मन्त्र 
दवारा मुञ्चे निमन्त्रित स्ादै, अतः है गतिकोविद, मै 
वहां जातां १, २॥ 


 ११५९.३ ] 


भास उवाच | 
इत्युक्त्वा भगवानग्निस्तत्रैवाऽन्तेरघी यत । 
गगने निरे याति अनलो केदयुतो यथा \ र 
तथाऽहमपि चित्तेन प्राक्तनश्च स्वयं वहून्‌ । 
पुनः स्वकमं निर्णेतुं अ्रमन्व्योमनि संस्थितः ५२॥। 
भूयोऽपि दृष्टवानस्मि जगन्त्यगणितानि से। 
नानाचारविचाराणि नानासंस्थानवन्ति च ।\५५॥ 
कर चिच्छत्रमयाद्धानि एकीभतानि भृपते ! । 
भान्ति चेतस्ति चोषन्ति हद्यानि हरन्ति च 
 क्रचिन्मरन्मयदेहानि सवंभतानि राघव ।) 
भान्ति चेतन्ति चोपन्ति पवंतप्रतिसानि च \ौ 
कचिहारुमयाद्धानि मान्ति भृतानि कुजचित्‌ । 
 करचित्पाषाणदेहानि सन्ति भतानि भूरिशः ॥141 
कचिदाजीवमेकच् स्थितान्युपलदेहवत्‌ । 

भास ने कहा--हे भगवन ! अग्नि यहु कहकर मूति- 
रूपसे वहीं पर अन्त्िततहो गये तथाअग्निके खूपसे 
वैद्यूत (बिजली की) अग्निकी तरह निमंल आकाश में 
गये ।२।। _ 

मौरमें भी चित्त मे अपने प्राक्तन अविद्ाके अन्त 
दर्शन विषयक संस्कारोंको स्वथं धारण करता हश फिर 
अपना दिगन्तगमनषूप कमं करतेके लिए आकाश में 
घूमने रगा ॥४॥ 


मैने आकाश मे अघंख्य जगतो को देखा । उन 
सवके भिश्च-भिन्न आचार-विचार ये ओर भिच्न-भिन्न 
रूपरेखाएं थीं ।५।। 


हे महाराज दशरथ ! कहीं पर परस्पर भले हुए 
(एकच हए) छत्रमय अद्धवाले प्राणी भासते ये, उनमें 
चेतना थी, वे मन्द मन्द गति से चरते थे भौर दशकों 
के हूदयोंको हरते थे ॥६॥ 

हे रथुकु तिलक ! कहीं पर पव॑त के समान आकार 
वाज्ञे घब प्राणी षाथिव देहुधारी प्रसीत होत्तेथे, उनमें 
चेतना थी भौरवे मन्द मन्द गत्तिसे चल्तेथे। कीं 
पर काष्ठमय जीवं शोभा पतेयथे, तो कहीं पर पाषण- 
मय शरीरवाते अनेक प्राणी ये) कहीपर जीवनभर 
प्रस्तर प्रतिमा के समान सब एकही जगह स्थित रहते 
थे । उनका परस्पर संभाषण आदि द्वारा केव वाङ्मात्र 
करा व्यवहार होता था, गमन, आगमन आदि व्यवहार 
उनमे नही था । इन सबको मैने स्वचित्ताकाश में 
देखा ॥७-९॥ 


विर्वाणप्रश्रणे उत्तरा 


` प्रवृ्ः 


क्या देवाधिदेव, मै षंस्ारसे ऊव गया हूं, अतः 


६८१ 


वाडःमात्रव्यवहाराणि भूतान्यालोकितानि चे ॥९॥ 
इत्यहं सुचिर कालं पहयन्नष्यन्मनस्तयथा । 
अविद्यास्तमपष्षयंश्च तचोद्िग्नोऽभवं दशाम ।॥\१०॥ 
तपः कतु समुदयुक्तः कर्स्मिध्िन्मोक्षसिद्धये । 
प्रहेन्द्रो मम चेवेदं मूगथोन्यन्तरं हि से।११॥ 
स्व्गसंमोहे पूर्वाभ्याप्तवज्लीकृतः। 
मन्दारकानने तत्न श्रमतो वै ममाऽम्बरे ॥१२॥ 
तेनेत्युक्तं मया म्रोक्तं देव ! खिन्नोऽस्मि संसृतेः । 
मुच्येयं शीघ्रमित्युक्तं श्रत्वोवाच ततो मम \\१२॥ 
विश॒द्धाटमा त्वरूषौऽहमिति चव हुताशनात्‌ । 
वरं गुहणणेत्युक्तं स ततोऽन्यं याचितो मया 11१८ 
दुन्द्र उगाच 

तवेयं मगयोन्यन्तश्चिरं संसरते चितिः 
अवक्यं मवितन्योऽथं इति दृष्टो मया तव ।१५॥ 

इस प्रकार चिरकाल तकं देख रहा स्वप्न की तरह 
मनोमात्र देह होनेके कारणनष्टहौ रहा मै अविद्या 
का अन्त न पाकर अविद्या तथा दश्यवगं के विषय में 
निवेद को प्राप्त हो गया ॥१०॥ 

इस प्रकार नि्वेंदको प्राप्त हृञामै किसी एकान्त 
स्थानमें जाकर मोक्ष प्राप्ति के ङ्िषए भात्मतत्वालखोचन- 
तपस्या करनेके चक्एि तत्पर हृभा। तदनन्तर इन्द्रने 
मक्षे कहा--हे विपश्चित, वचित्ताकाशमे मेरी भौर 
तुम्हारी मृगरूप दूसरी योनि उपस्थित है, इसर्ए यह्‌ 
भाटपततत्व-विचार का अवसर नहीं हं ।।११॥ 

प्राक्तन अभ्याससे विवश हारम भी स्व्गभोगयुक्त 
संमोह मे दुबसिाजी के अपराध में प्रवत्तहूं। भकाशमें 
मन्दारवनपरे धूम रहे मेरी उस मोहु मे प्रवृति हौ गई ॥१२ 

उनके देवराज ईइन्द्रके कहने पर र्भैने उनसे निवेदन 
शोघ्र 
मुक्त होना चाहता हूं" मेरा यहु कथन सुनकर उन्होनि 
मुञ्चपे कहा ।।१२॥ 

शीघ्र मुक्ति तोरम तीन अवस्थाभों से ओर मूत-ममूतं 
रूप से रहित विशुद्ध आत्माही हं हस तत्त्वज्ञानसे ही 
होती है। यह तुमने पहले व्याधमुनि संवाद व्णनके 
प्रसङ्धं से अग्निदेव के मुखारविन्दसे सुनाहीटै। इसरिषए 
तुम दुसरा वर मागो ेसा ईन्द्रके कहुनैःपर मने उनसे 
अन्य यानी मृगताके बाद मेराञगे क्याहौोगा यह्‌ 
परिज्ञानरूप वर मगा ।१४॥। 

इन्द्रने कह्‌ा--हे विपश्चित्‌ ! तुम्हारी यह चिति 
चिरकाल्सेमृगयोति-तकहीससारमं भना चाहती है। 


मनि तुम्हारा यह्‌ अवश्यभावी वृत्तान्त देख छिया है ॥१५॥ 


२८२ 

मृगो भूत्वा महापुण्यां तां सभां समवाप्रवान्‌ | 
स्यां तदहतं ज्ञानं मदुक्तं बोधमेष्यति ॥१६॥ 
देवं तत्र हरिणो भवार्तस्त्वे भवाऽवनो । 
भआत्मोदन्तमिदं बन्ध्यं सकलं संस्मरिष्यसि ॥१७ 
स्वप्नरमसिवाऽ्ेषसंकल्पचितोपमम्‌ । 
परलोकानुभतायंकथाथातायंसंनिभम्‌ 
थदा तु मृगतोग्पुक्तः पुरुषस्त्वं भविष्यसि । 
ज्ञानाग्तिदग्धदेहान्ते तदा हुत्स्थं स्फुरिष्यति ॥१९॥ 
तेन तां त्वमविदयाख्यां खिति स्यक्त्वा चिरं स्थिताम्‌। 
भविष्यसि विचनिर्वाणो गतस्पन्द इवाऽनिलः ॥२०॥ 
इत्युक्तं तेन देवेन तदेवे प्रतिभोदम्‌त्‌ । 
ममाऽयं हरिणोऽस्मोति वनेऽस्मिधिति निधिता ॥२१॥ 
ततः प्रभृति संपच्लस्तच्रैवाऽन्तरकोणके । 
हरिणोऽहं गिरिवरे तृणदूर्वाङ्खुराश्चनः ॥२२ 
ततः सीमान्तसामन्तमागतं मृगयाथिनम्‌ । 
दष्ट्वाऽहुमेकदा भौतः पठायनपरोऽभवम्‌ ॥२२॥ 


मृग होकर तुम राजा दशरथ की महापुण्यसभामें 
पहंचोगे । व्हा मेरे द्वारा कहा गया वहु अखण्ड ज्ञान 
तुम्हारी समञ्च में माजायगा ॥ १६॥ 
ससारसे चिन्न हए तुम उस पृरथिवीतन हरिण 
बनो । इसक्मसे सभाको प्राप्त होकर वसिष्ठजी के 
अनुग्रह से यह सारा व्यथं आत्मवृत्तान्त तुम्हारे स्मृतिपथ 
मे आरूढ होगा ॥१७ 
| तुम्हारा उक्त वृत्तान्त स्वप्नकीतरह्‌, साराकासार 
मनोर्थो द्वारा निित-सा मौर परलोक मे अनुभतत अर्थं 
के कथाप्रवाह्‌ में पतित अथं के तुल्य निष्फल है ॥१८॥ 
जब तुम मृगयोनिसे मुक्ति पाकर पुरुष होओगे तब 
ज्ञानाग्नि द्वारा देहके दश्ध होनेपर हृदयस्थ भात्मतत्व 
तुम्हे स्फुरित होगा ।॥१९॥ 
आत्मत्व के स्फुरण से चिरक्रालसे हदय में स्थित 
अविखानामक श्रान्तिका त्यागकर स्पन्दशुन्य वायु के 
समान निश्चल हृए तुम निर्वाण को प्राप्त होभोगे ॥२०॥ 
उक्त देवराज इन्द्रकेयों कहुनेषर उसीक्षणमे “यह्‌ 
मे इस वन मे हरिण हूः एेसी मेरौ विश्चित (व्यावहारिक 
अर्थक्रिया मे समर्थं) प्रति ्रतिभा उद्भुत हुई ।॥ २१५. 
तबसे लेकर वहीं पर्व॑त परयै मन्दारके वनके 
भीतरी कोनोंमे तिने भौर दुब के अकुर चल्नेवाला 
हरिणहो ग्या ॥२२॥। 
अनन्तर किसी एके समय शिकार सेख्नेैकै किए 
भये हुए सीसावर्ती सामन्त को देखकर मारे इरके मँ 


योगवासिष्ठे 


॥१८।। 


| १५९.२९. 


ततस्तेन समाकृम्य गहं नीत्वा दिनत्रयम्‌। 
संस्थाप्य तवे लीलाथंसिहाऽऽनीतो रधुद्रह ! ॥२४॥ 


एष ते कथितः सर्वं आात्मोदन्तो मयानघ 1 । 
संसारमायाप्रतिभो नानाश्च्यरसान्वितः ॥२५॥ 
अदिशवसनन्तेयं शाखाप्रसरश्ालिनो। 
मात्मज्ञानादते नैव केनचिन्नाम शाम्यति ॥\२६॥ 


श्रीवाटमीकिरुवाच 
यदा विपथ्िदित्युक्त्वा तत्र तुष्णीं स्थितः क्षणात्‌! 
समवोचत्तदा  रामस्तमनिन्यमतिस्त्विदम्‌ ॥२७॥ 


श्रीराम उवाच 
एवं पश्यत्यसंकत्पो योऽन्यसंकत्प आत्मनि । 
मूगश्चेदृद्श्यतां यातः कथं सर्गे वद प्रभो ! ॥२८ 
विपश्चिदुवाच 
महाशरं यत्पतितं यस्मिज्जगति भतल । 
तां भुवं पुवंमिन्द्रेण यज्ञगवेण गच्छता ॥२९॥ 


चौकडी मारकर भागा २३ 

हे रघुवर । अनन्तर उसने मूक्ञे पकडकर घर ज्ञे जाकृर 
तीन दिन अपने घर रक्खा, फिर वहु आपकी क्रीडा ॐ 
किए मस्ते यहा काया ॥२४॥। 

हे निष्पाप | मति आपसे अपना यह्‌ सारा वृत्तान्त, 
जो संसार मे प्रसिद्ध एेन्द्रजालिक कौ माया के तुल्य विविध 
आश्चर्यो से पणं है, कहु दिया है ।॥२१५॥। 

दस प्रकार नाना शाखा-प्रशााओों से युक्त यह्‌ 
अविद्या अनन्त हे, इसका आरपार नहीं है यह्‌ आत्मज्ञान के 
सिवा अन्य किसी उपापसे शान्त नहीं हो सकती ।२६॥ 

श्रीवाल्मोकिजी ने कहा--जन विपश्चित्‌ यहु कहकर 
वहां पर क्षणभर चुप हृञा तव शछाघ्यमति श्रीरामचन्द्रजी 
ते उससे यह्‌ कहा ।२७॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा--अन्य का संकृल्पभूत यहं 
मृग यदिदहूम लोगो का दृष्टिगोचर भा है तो एेसी 
स्थिति मे असंकल्प पुष भो अन्य के संकत्परूप सृष्टि मे 
वस्तुए देखे सक्ता है, यह अर्थात्‌ सिद्ध हूभा । भला यह्‌ 
केसे हो सकता है ? कृपाकर कहे ॥२८॥ 

विपञश्चिद्‌ ने कहा--जिस जगत्‌ में भूतल मे वह्‌ महाशव 

गिरा शव गिरने मे पहले उस भूषि की भोर मन्दारवनमें 
स्वङ्रृत यज्ञो कौ यजमानता के घसण्ड से अन्धे की तरह चख 
रहै इन्द्र ने यहु मुति हँ यहुज्ञान न ह्वोने के कारण यद्र मूर्दा 
हैयोंतिरस्कारसे आकाशमेंध्यानमें बेठं हए दुर्वासा 
वऋषिजीकोपैरसेठोकरसपारदी, इस कारणच्छषिक्रडढहो 


१५९.३० ] 
पदेनाऽसिवतो व्योम्नि दुर्वासा ध्यानसंस्थितः। 
गतासुरिव्यविज्ञानात्तेनाऽसौ कुपितोऽन्चपत्‌ ॥\२०॥ 


शक्र॒ शक्राऽवनिवरं ब्रह्यणण्डप्रतिमं रवम्‌ । 
मनिरेण महाघोरं तव चूर्णीकरिष्यति ॥२१॥ 


मामिमं श्वबुद्धचया त्वं यदतिक्रान्तवानतः। 
शपेन सम तां पृथ्वीं लीघ्रमासादयिष्यस्षि \\२२॥ 


मृगाथं तेन मुनिना तथा देवेति सद्या । 
यत्तया कथयाऽष्यातं तदेव ॒ विषयं दृन्नाम्‌ ॥३२३\ 


वस्तुतस्तु न चकं सन्न द्वितीयं न चाऽप्यस्त्‌ । 
सा तथा प्रतिभोदेति कि सक्किमथवाऽप्यसत्‌ ॥\३४॥ 


गये । उन्होने केह्‌ा--- अरे इन्द्र, तुभ जिघ् भ्रुमिवकर मे 
जाना चाहतेहयो उसे ब्रह्माण्ड के तुल्य महाभीषण शव 
शीघ्रही चृर-चूर कर लेगा अर्थात्‌ मद्ामुनि, देवता 
आदिके वरदान, शाप आदिसे अन्य संक्िति भी 
पदाथं संकल्परहित अन्य खोगो के दशं आदि व्यवहार 
के योग्यहोहाहै यो श्रीरमचन्द्रजी के प्रश्व का उत्तर 
कह्ने के किए पूर्वोक्त शव के पतन का ही अन्य तिमित्तसे 
वणेन करने के लिए विपश्चित्‌ प्रस्ताव करता है ॥२९-३१॥ 

शवबुद्धिसे तुमने मेयजो यह्‌ तिरस्छार किया 


हस कारण मेरे शपे उस पृथिवीको तुप शीघ्र प्राप्त 
होभोमे ॥२२॥ 


उस मूनि श्रीदुर्वासाजी ने विपश्चित्‌ के साथ डइन्द्रकी 
मृगता के च्एु भी तथा देवमृगश्च त्वं तुल्यकालं 
विपश्चिता (जितने समय तक विपश्चित्‌ मृग रहेगा उतने 
ही षमय त्क तुमभी देवमृग रहोग) इस वाक्य द्वारा 
जंसे विपश्चित्‌ कै मनसे संकल्पित मृगत्व अन्य छोगों के 
दशंन अ्थक्रियाकारीरहै वसरादह्ीतुम्हाराभी होयोंउघे 
शाप दिया, इसलिए इन्द्र-शाप कौ कथास ही मुनिनीके 
वचन के बरसे यद्यपि विपश्चित्‌ कौ मृगता संकल्पवश 


हुरईदयथी फिर भी वहु अपिप्रीखे सब रोगों की दृष्टियों 
की सदा विषय हुई है ॥३३।) 


वस्तुतः विचार करने पर एक व्यावहारिक जगत्‌ 
सत्‌ दै यहु बति भीनहींदहै, गौर दुसरा घंकल्पित गत्‌ 
है यह बातभी नहींहै! दोनो तुल्य हैँ क्योकि वह प्रतिभा 
ही वसे (ब्यावहारिक अथवा संकत्पितखूप से) उदित 
होती .है। इसक्ए उनमे क्यासत्‌ है भौर क्या असत्‌ 
है १॥३४॥ ॑ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध' 


३८३ 


अन्यच्च राघवेमां तां युक्ति त्वमपरां श्यृणु । 
एतस्सिन्नयसंदभे सुस्फुट प्रतिपत्तये ॥३५) 
यस्मिन्सर्वं यतः सर्द यत्सवं सदतश्च यत्‌ 
ब्रह्म तस्सिन्सहाभाग ! कि न संभवतीह हि ॥(२६।। 


संकल्पजातं नाऽन्योन्यं भिलती्युपपदयते । 
संकत्पजाततमन्योन्य सिलतीत्थुपपद्यते \\२७\] 
संकत्पजातमरन्योन्यं मिरूतोत्यवगम्यते । 


स्वत्मिनि हि यत्रैव च्छाया तत्रैव चाऽऽतपः ॥३८ 
न संभवति चेत्तत्तत्कथं सर्वास्मतामियात्‌ ! 
कस्मात्संकत्पनगरं त मिथः रिरष्यतीति सत्‌ ३९ 
मिथश्च हिरष्यतीत्येवमपि सत्सवंरूपिणि । 
न तदस्तिन यत्सत्यनतदस्ति न यस्मृषा। 
स्वं् सव्या सवं सव॑दा सर्द॑रूपिणि ॥४०॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, युक्तियों के इस सिरसिवे मे स्फुट- 
रूप (साफ-साफ) समक्षम अनेके लिए माप मौरमभी 
दुसरी युक्ति सुनें । अर्थात्‌ ब्रह्य के सवंशक्ति भौर सर्वात्मक 
होने से भी कोई विरोध हीं है ॥२५॥ 


है महाभाग! जिसमे सब कु है, जिप्तसे सबका 
आविर्भाव हुदै, जो सर्वात्मक है, स्व॑व्यापक है उस 
सवंशक्ति सर्वात्मक ब्रह्य में क्या नहीं हो सकता 
है ? ॥३६॥ 


स द्धुल्प से उत्पच्च पदाथं आपसमें मेख चहीं बाता है 
यह भी उसमे उपपनस्च है गौर सङ्कुल्पजनित परस्पर मेल 
खाता है, इसकी भी उसमे नपपत्ति है ॥३५७।। 


सवर्मा मे संकल्प से उत्पन्न पदाथ परस्पर मिरता 
है, यहं बात मृगदशन आदिमे प्रत्यक्षहै। इस विषयमे 
यह्‌ उपपत्ति भीटै ऊोकमे जहाँ परदछाया है वहीं पर 
धूपभीदहै1 यदिरेसा चहो तो वहु सर्वत्मिा ही कंसे 
होगा ? इसचिए स्वस्वरूप ब्रह्म मे संकल्पनगर परस्पर 
मिक्ता है, यह्‌ मी सत्‌ है। सर्वात्मा में सर्वंत्र सब प्रकार 
से सवंदा माया अघटितवटनापटोयसती होने से अति 
आश्चयंमयी है, इसच्एि भी सब कुदं षटवा संभव 
है ।॥३८-४०॥ 
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अहो नु विषमा साया मनोमोहुविधायिनी । 
विधयः प्रतिषेधश्च यदेकत्र स्थिति गताः ॥४१॥ 
ईदशो प्रह्यसत्तेषा यदेवाऽऽत्मानमात्मना । 
तया अनादिः सादिश्वेव्यविदेत्यनुभृयते ॥४२॥। 
न ज्ञप्रिमात्रकचनं यदि स्थाद्‌ भुवनज्रयम्‌ । 
नन्महाकत्पनष्टानां सृष्टिः स्यात्कथमञ्जसा ।*४३॥। 
कथमगनेः कथं वायोः सत्ता भूमेः कथं भवेत्‌ । ` 
तस्मात्स्वभावकचनमात्रान्नाऽन्यदते 
शाख्राण्यनुमवालोका आमहाकल्पवादिनाम्‌ । 
येषां भ्रमाणं नो सर्वं प्रशञस्तेस्तेरलं सताम्‌ ॥४५॥ 
ज्पिदुष्टचाऽनथा सवं प्रमाणोभवति क्षणात्‌ । 
नाऽन्यया तनुते नैवमेव सारं विदुबुधाः ॥४६॥ 
शुद्धा ज्ञप्िब्रह्मसत्ता त्वविद्याऽस्मोति चेतनात्‌ । 


स्फुरतीयं जगद्रूपा वपतश्नीः स्पन्दनादिव ॥४७\ 


अहा! सनको मोहम डालने वारी माया अति 
विषम है । जिक्के कारणं विधियां ओर निषेध दोनों एक 
जगह स्थिति को प्राप्त हूए ४१६ 

यह्‌ ब्रह्यसत्ताभी रएेसीहीरहै यह्‌ अपने से अपना 
विविध रूपों मे सजन करती है । उस ब्रह्मसत्ता से अविद्या 
अनादिबौर सादिभी अनुभूत होती रहै । अर्थात्‌ केवल 


मायाकाही नहीं ब्रह्यस्त्ताका भीटरेसाही माहात्म्य 
है ॥४२॥ 


यदि तानां भुवन केवल ज्ञप्ति के [ज्ञान के) विकास- 
रूप न होते तौ महाप्रख्य में नष्ट हुए भुवनों का अनायास 
पूनः सजन कंसे होता ? ।(४३।। 

कंसे अग्नि का अस्तित्व होता, कंसे वायुका अस्तित्व 
होता भौर कंसे भूमि की सत्त होती, इसलिए स्वभाव. 
स्फुरण के सिवा जगत्‌ अन्य नहीं है ।४४॥ 

महाकल्पपयन्त ह पृथिवी आदि का अस्तित्व है ेसा 
मानने वाले जिच खोगोके किए वेदान्त आदि शास्त्र, 
विद्वानों के भनुभव भौर रोक्प्रसिद्ध दृष्टान्त प्रमाणभूत 
नहीं है उन निन्य-मतियों कै खाथ सज्जनोंको संभाषण 
भादि नहीं करना चाहूय ॥४५॥ 

हस चिद्‌विरुसि दुष्टिसे सब कुखक्षण भरमेंप्रसाण 


हो जातादहै, अन्यदुर्ष्टिसे यहं सब प्रमाण नहीं हता, 


किन्तु तुच्छंदही इोतादहैः इसच्ए विद्धान्‌ पुरुष ज्ञानदृष््टि 
सिद्ध वस्तुको दही सारभूत समञ्चते है ॥४६॥। 

जंसे स्पन्दनसे वायुकी शोभास्फुरितरहोतीदहै वैसे 
शुद्ध ज्ञप्तिरूप ब्रह्यसत्ता ममे अविद्या हू रेपे चिन्तन से 


योगवासिष्ठे 


जगत्‌ ॥४४। ` 


[ १५९.५४ 
न क्श्चनेह्‌ सियते जायते न च कश्चन) 
मृतोऽहमिदमस्तीति प्रतिभैव चिदात्मिका ॥४८ 
मुतिरत्यन्तनाशश्चेत्तत्सा निद्रा सुखोपमा। 
पुनर्दृर्योपलम्भश्चेन्ननु जीवितमेव तत्‌ ॥४९॥ 
तस्माच्नेहाऽस्ति मरणं तन्नवेहूाऽस्ति जीवितम्‌ । 
करस्मिथिन्मा्नकचने दयं वाऽप्यस्ति नेव वा ॥४५०)। 
चेतितं हयमप्यस्ति नाऽस्ति हयमचेतितम्‌ । 
चेतितं चेकमेवाऽस्ति स्वस्त्यनन्तमतश्ितः ॥\५९१॥ 
चिन्माच्रव्यतिरेकेण ¶§ नाम वद जीवनम्‌ । 
मदुःखमक्षयत्वात्तदतो दुःखं क कस्यचित्‌ ॥\५२॥ 
वाच्यं वाचकं सवं यत्र वचिद्व्योममात्रकम्‌ । 
तदन्यत्तदनन्यच्च के ते तत्रेकताद्धिते ।\५३॥ 
आवर्तादि यथा तोये ज्रीरादि तथा परे। 
तत्सत्तासंनिवे्ञात्म कारणानन्यखात्म चपटी) 


जगत्‌ रूप में स्फुरित होती है ॥४७॥ 
त यहां कोई मरतादहै भौर तर कोई उत्पन्न होता है। 


मैमराहुं भौर यह्‌मेरा जम्महै यहु केवर चिदाहमक 
प्रतिभा हौ है ॥४८॥ 


मृत्यु अत्यन्त विनाश्चदहै। उसमे यदि दश्यदशंन दही 
तो वह सुषुप्ति सुखोपम निद्रा फिर यदि दृश्य की प्राप्ति 
हो तो वह्‌ जोवित दही है ।४९॥ 


इस्ए यहां परनमरणहै भौरनजीवनदहीहै। 
एक चित्ात्र स्फुरणमे जीवन-मरण दोनोदह्धीह अथवा 
दोनों ही नहीं है ॥५०॥। | 

यदि चिन्मात्र मे जीवन-मरण दोनों चेतितदहयीतो 
दोनों हीह यदि चेतितिनत होतो दोनोंही तीं है । 
चेतित एषहीरहै, अतः द्वत की सत्ता ओर असत्तता की 
साक्षी चित्‌ कासदादही श्य है ॥५१॥ 


यह बताएं चिन्पात्रसे पृथक्‌ जीवनही क्याहै? 
अक्षय होने के कारण वह दुःखलेशशूुन्य है, भतः किसको 
कहाँ दुखः है १ ।।५२॥ 

जिस ॒तत्त्वद्ष्टिमे वाचक सहित सब वाच्य रूप 
केवर चिदाकाश मात्र है उस्र तत्तवद्ष्टिमें वहु मिन्नहै 
मौर वह्‌ अभिक्च है, एेसी एकता भौर द्विता कंपे ! ॥५३॥ 


पश्मात्मा मे शरीर भादि परमात्मसत्तासत्तिवेशभूत 
कारणसे वेसेदही अभिन्न आकाशरूपहीर्ह। जपे जलं 
म भावं, तरङ्ख, बुद्बुद आदि जल्प है ॥५४॥ 


१५९.५५1 
चिद्धानमात्रमव्यग्रं खमेवाऽग्रतिघं जगत्‌ ॥५५ 
आश्चयं चुघनं व्यग्रं दरव्यं सप्रतिघं स्थितम्‌ । 
तथेते भुसिभूर्वाऽस्ति वतंमानाऽनुमूतिभुः ॥५६॥ 
तत्र भ्रान्त्या पिशाचोऽयं भाति खालत्मेति बुध्यताम्‌ । 
यथतत्वं तथेतत्वमेतत्वमिति खं स्थितम्‌ ॥\५५७॥। 
तथेतो भूरितो भृतमितोऽन्यदिति खं परम्‌ । 

येव चिद्धूा जगत्सेव नेकताऽ् न च द्विता ।॥५८॥ 
न च प्रतिघता काचिन्न चाऽप्रतिघरूपता। 
स्वंमप्रतिघं दुष्यं यथाभूतार्थंदशिनः ॥५९॥ 
तज्ज्तातज्जते चेह न सतो नाऽप्यस्तत्स्थिती । 
सत्ये सदसती चेक का्ठमोनमतोऽखिलम्‌ ।\६५॥ 
यदुदुषषयं ब्रह्मताऽनन्तं तदेव परमं पदम्‌ । 
इदं सने परं ब्रहमभात्रसिस्येव संस्थितम्‌ ॥६१॥ 


केवर विद्भाल्मात्र शन्त अनाकार या निर्दोष 
आष्ठाश ही जगत्‌ है । चिद्‌भान सुघन्‌ अशान्त, द्रव्य ओर 
साकारके ङ्प में स्थित होना ही महान्‌ आश्चर्यं है। वह्‌ 
वतमान मे भी अनुभूति का विषय वंसेहीनहींहै। नसे 
अतीत में प्रतीति का विषय तहं है ।(५५-५६॥ 

वर्तमान अनुभूति में यह्‌ शून्यात्मा ही दश्यरूप 
पिशाच बन कर प्रतित होता है, एेखा आप समन्घं । यह्‌ 
चिदाकाशषू्प अकाश वधे हीदहै, जसे यह्‌ दृश्यमान 
आकाश है क्योकि यहु चिदाकाश ही अकाशषरूप से प्रतीत 
आकाश होकर स्थितं है ॥५७॥ 

वेसे हौ यहां से नीचे के प्रदेशमे भरमि, यहाँसेभन्य 
परदेश मं वायु, आकाश आदि भूत, यर्हासे दिशा-विदिशाओं 
मे अन्य अनेक आकायेमेंयों परमाक्ाशही भासित होता 
है उससे श्तिरिक्त कुखनहीं है, जो ही चिदूभान दहै वही 
जगत्‌ है। न यर्हापर एकतादहै ओौरनद्धेतदहै भौरन 
कोई साकारतादै भौरन निराकारता है । यथाभूतायं- 
दर्शी के ए सारा का सारा दष्य निराकार ही 
है ॥५५, ५९॥ 


पूणंद्ष्टि होने पर ज्ञानिता भौर अज्ञातिता वथा सत्‌ 


भौर असत्‌ का भेद कृषठनहीं दहै पुणेरूप सतब्रह्य मे सत्‌ 
भौर असत्‌ तुल्य हैँ । इसच्एि सब कुड काष्ठवत्‌ भौन है । 
अर्थात्‌ चिद्रपहै। अर्थात्‌ पुणेदृष्टि हीने पर तत्त्वज्ञता 
भीर अक्षता का भेदो नष्ट हो जाता हे ।।६०॥ 

जो दुश्य है वही ब्रह्मता है वही अनन्त है वही परम- 
पदहै । हस प्रकार यह सबकेवल ब्रहमही स्थित दहै। 
अर्थात्‌ इस प्रकार सारा द्श्य ब्ऋह्यखूपही सिद्ध हो 
गया ॥६१॥ 

४९ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तरादं 


३८५ 


एवं नामेष चिद्धातुः कचत्येवं यदात्मनि । 


यस्येदं कचनं व्योम्नो रूपमप्रतिघं जगत्‌ ॥६२॥ 


सर्गाद्या मृतजीवानां सवत्रैवाऽङ्गुरेऽदङ्ले । 
असंख्याः सन््यसंख्यानामदश्याप्रतिघा नथः ।\६३॥ 


अन्योन्यं सिद्धलोकास्ते स्वं यन्न प्राप्य संगताः 
परस्परं न पष्यन्ति मिथः प्रोता अपि स्थिताः ।\६४॥ 


भवलत्याकाश्च एवेषा दृहयत्रीगंगनात्मिका । 
भनन्यदुष्टा चिद्रपा स्वप्नवत्स्वात्मद्रष्टुका ।६५॥ 


एषा हि संपरिज्ञाता तिष्व्यपि यथास्थितम्‌ । 
मामात्ररूयतिर्बाणा निशान्ताप्रतिभाङृतिः ॥६६॥ 

जिस चिदाकाश का निराकाररूप यहु स्फुरण जगत्‌ 
है वह यहु चिदाकाश अपने स्वरूपम इस प्रकार स्फुरित 
हदा है ॥६२।॥। 

असंख्य मृत जीवों के सभी जगह अडशुल-अङ्गुक 
भूमि मे असंख्य सृष्टि आदिद जो परस्पर अदश्य ओर 
अघातशून्य ह ॥ ६३॥ 

उत्तरोत्तर रुक्ष्म सूक्ष्मतर सिदढलोक अपने निज 
स्वरूप को प्राप्तकर ब्रह्य मे संयुक्त भीर परस्पर 
ओतप्रोत होकर स्थित दए भी वे आपस मे एक 
दूसरे को नहीं देखते ह । अर्थात्‌ ब्हृदारण्यकोपनिषत्‌ में 
गार्गी के प्रष्णमे यहु वणित ह--'यदिद स्वंमप्स्वोतं च 
प्रोतं चेति कस्मिन्‌ खत्वाप भोताश्च भोत्ाश्चेति वायौ 
गार्गीति कस्मिन्‌ खलु वागरोत्तश्च प्रोतश्च त्यन्तरिक्षलोकेषु 
गार्गीति' अर्थात्‌ यहु सब जरम ओत ओर प्रोत है । जल 
किसमे भोत प्रोत ह॑ गागि, जल वायु में ओत्त भौर 
प्रोत है। वायु किसमे ओतप्रोत्तहै¢ हे गामि, वायु 
अन्तरिक्ष छोकों मे ओत भौर प्रोत है इत्यादि से ॥६४॥ 

चकि यह शून्यल्प दश्यशोभा आत्माकाश हीह 
इसलिए अन्यसे अदष्ट विद्रपादहै जसे स्वप्न का द्रष्टा 
भआत्मादहीदहै वंसेदह्ी इसकाद्रष्टा भी आत्मादही है, भव्य 
नहीं । अर्थात्‌ वास्तव में तो भात्मासे अतिरिक्त कोई 
द्रष्टा ही प्रखिद्ध नहीं है ॥६५॥ 

यद्यपि यह परिज्ञात होकर अपने यथार्थं स्वरूपम 
स्थित होतीरहै तथापि केवर प्रकाशमय तिर्वाण स्वरूप 
होने पर भी अज्ञानवश राति खुलने के समय के अन्धकार 
की आरति के तुल्य आकृतिवाली होकर दश्यहूपा-सी 
भासती है । अर्थात्‌ यहु केवर चिदाकाशस्वरूपा है इसलिए 
परिजात होते दही ध्िदाकाशाकार हो जाती है ।६६॥ 


३८६ 
लान्तारेषविरेषात्स यथास्थितमवस्थितम्‌ । 
सदसदा जगज्जालं परिज्ञानेन काम्यति १६७) 


ययाऽब्धिजखबिन्डूनां क्षणविहलेषसंगसम्‌ 1 
चिदण्नां तथा ब्रह्मवारिधो स्फुरतां मिथः ।*६८॥ 


योगवासिष्ठे 


| १६०.४ 


स्वप्नवदाति सगः सगदो चिल्नभोसयो । 
अतः सवंमिदं ब्रह्म गान्त्भित्युपपद्यते ५६९) 
दृष्टान्यनन्तविभवानि मया जगन्ति 
भुक्तानि कायंपरिणामविनजम्मितानि। 
न्ता दिक्ञो दज्ञ बहूनि युगामि याव- 
ज्ज्ञानादते क्षयमूपेत्ति न दृषह्यदोषः ॥७०॥ 


इत्याषं क्रीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रक्रणे उत्तरार्धे अवि° वि° शच° 
विपश्चित्संसारश्नमवणनं नामेकोनषष्टयधिकशततमः सर्गः ॥१५९.॥ 


यथाथं तेव अशेष विशेषो वहीन हौीकर स्थित ही 
तो जगत्समुदाय चाहे सत्‌ हो चाह असत्‌ ज्ञान से शान्त 
हो जतादहै। अर्थात यदि यथास्थितं वस्तु अशेष विशेषो 
से शून्य होकर स्वितहोतोज्ञानसे बाधित होये वाला 
जगत्‌ चाहे सत्‌ हो असतहो कोई भी हानि नहीं है ।६७\) 

ब्रह्मरूपी महासागर मे परष्पर स्फुरित हौ रहे चिदणु 
भूत जीवों का, वसे ही अज्ञान रहता है, अशांशिभावसे 
स्थिति होतीरहै। जसे समुद्र ओर जलबिन्दुभोंका क्षण 
मे विश्लेष भौर क्षण मे संश्लेष होता है अर्थात्‌ उनकी 
अंशांशिभाव से स्थित होती है ।६८॥। 


चिदाकाशमयी सृष्टि भी सुष्टिके आदिमे स्वप्न की 
तरह भासित होती है, अतः यह्‌ सारा दृश्य शान्त ब्रह्य ही 
है, यहु उपपन्न होता है ॥६९॥ 


मने अनन्त वभव वाले अनेक जगतो को देखा, अपने 
कर्मके परिपाकसे प्राप्त हए सुजनदुःखरूप फो का 
भोग किया तथा बहुत युगो तक दिशाओं में ज्नमण किया 
कन्तु ज्ञान के [बना दश्यख्प दोषका विनाश नहींहो 
सकता है ॥१७०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में सोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
| अवि० विण शवोपाश्यान में विपश्चित्‌ संसारभ्नमवणंन नामक कुसुमर्ता अनुवाद का 
एक सो उनससठ्वां सगं समाप्त भा ।॥१५९॥ 


१६० 


धीवाल्मीकिरवाच 
विपश्चित्ति वदत्येवं तदवृत्तास्तमवेश्षितुम्‌ । 
इव॒ लोकान्तरं भानुः यदेद्‌ रायतेयंयो ॥\१॥ 
उदम्‌त्पुरयन्नाशा दिनपयंस्तद्ुन्दुभिः। 
तुष्टाभिरिव ` निसुक्तो दिग्मिजंयजयारवः ॥२॥ 


विपञ्िते दकशषरथो गुहदारधनादिकम्‌ । 
राज्यानुरूपं विभवं प्रोत्तस्थौ कल्पयत्‌ क्रमात्‌ ॥३॥ 
राजरामवसिष्ठा्ा मिथः कत्वा विसजंनम्‌ । 
यथाक्रमं पुजनं च प्रययुः स्वास्पदानि ते ।॥*६॥ 


९१६० 


श्रीवाल्मी किजी ते कहा--है वत्स 1 जब विपश्चित्‌ यह्‌ 
कह रहा था तब सुने गये विपश्चित्‌ क वृत्तास्त को मानों 
अपनी अखं से देखने के किए सूर्यं दूर तक फटी हुई 
किरणोंके साथया छम्बे-लम्बे किरणरूपी पैरोसे दूसरे 
रोके को गया ॥१।। 

सायका कौ सुचना देने गाली दुन्दुभिष्वनि सन्तुष्ट 
हर दसो दिशाभों से को गई जयजयकार ध्वनि की तरह 
दिशाभों को पूणं करती हुई उटी ॥२॥ 


महाराज दशरथ विपश्चित्‌ के किए राज्य के अनुरूप 
केमशः घर, गृहस्थ, धन भादिका समथेन करते हुए 
भासन से उठ ॥३॥ 


महाराज दशरथ, श्रीरामचन्द्रजी, भहामुनि श्रीवसिष्ठ 
जी आदि गण्यमान्य पुरुष आपश्च मे एक दूसरे को कमा- 
नुसार बिदाकर, नमस्कार आदिते सत्कार कर अपने. 
मपवे घरों को गये ।।५॥ 


१६०.५ | 


स्नात्वा भुक्त्वा निकला नीत्वा प्रभाते पुनराययुः । 
तेनेव संनिवेशेन सा सभा संस्थिताऽभवत्‌ ॥५॥ 
क्र सान्मुनिह्वाचाऽ्थ तां यथाप्रस्तुतां कथाम्‌ । 
शशोवाऽभृतमाह्लादमुद्गिरन्मुखदीध्धिमिः ॥*६॥ 
राजन्नेयमविद्येयमसत्यैव सती स्थिता । 
नेद्शेनाऽपि यत्नेन निणतिषा चिपश्चिता ॥७\ 
अविद्ेवमविज्ञाता चि रानन्ताऽवभासते । 
परिज्ञाता तु नाऽस्त्येव भ्ुगतुष्णा नदी यथा ।॥१८॥ 
मन्त्रिणस्ते महाबुद्धे ! भासस्याऽस्य विपश्चितः) 
इतिवृत्तं त्वमित्यस्य स्वयमेव हि दष्टवान्‌ ॥९॥ 
सद्शेऽथमितस्त्वाभिः कथामिर्ञाततत्पदः । 


सविदा प्रक्लान्तायां जीषषम्मुक्तो भविष्यति ॥१०॥ 


स्नान मौर शछायंसन्ध्या से निचत्त होकर, भोजनकर 
आर राधिमें विश्नाम कर प्रातःकालमे वे फिर सभा- 
स्थलपर आये निप तरह वह सभा परहूले बेटी थी सी 
तग्ह बेठ गई ।॥५॥ 

भनन्तर अपने मुखमण्डल को प्रभासे आगद्भादित 
करने वाले वचन कह रहे मुनि महाराज उक्त प्रस्तुतं कथा 
वेमे हीक्रमसे कह्ने छुगे जसे चन्द्रमा अमृत कौ वर्षा 
कर्ता है ॥६॥ 

हे राजन्‌ ! यह्‌ अविद्या नहीं है। भसत्‌ होती हई 
ही यह सत्‌ के समान स्थितहै। विपश्चित्‌ इस प्रकारके 
महान्‌ प्रयत्न से भी इसका निर्णय नहीं कर सका, इसका 
पार नहीं पा स्का ॥५७॥ 


जब तक अधिष्ठानभूत ब्रह्मरूप से इसका विज्ञान 


नहीं होत्ता तभी तक यहु कारतः चिरकारु तक, देशतः. 


भौर वस्तुतः अनन्त माम होती है, किन्तु यह केवल 
अषिष्ठानभरुत ब्रह्मरूप है एसा जब इसका परिन्ान हो 
जाता है तब यह मृगतृष्णा नदीके समान नहीं ही रहती 
है ।।८॥। 


है महामते ! भास नामधारी इस विपश्चित्‌ का 
इतिदास आपने स्वथं ह देखा है भौर हके उन मन्त्रियो 
ने भी देखा है ।९।। 


अनन्तर कथाभों से तत्त्वज्ञान से सम्पन्न हुमा यह 


अविद्या के नष्ट होने पर आप लोगों के सदृश जीवन्मुक्त 


हो जायगा ।\१०॥ 


निर्षाणप्रकरणे उत्तरा 


८७ 


अविद्येति धुता संविद्‌ ब्रह्मणाऽऽत्मनि सत्तया । 
तदुश्रपेणाऽसदप्यस्याः सद्ुपसिव लक्ष्यते \१९१॥ 
यदा ब्रह्यात्मिकेवेयमविद्या नैतरात्सिक्ा । 
तवाऽस्त्येषाऽपरिज्ञाता परिज्ञाता न सिते ॥१२॥ 


अविध्वसनन्तेयं नानाप्रसवश्लालिनो 1 
जडा हूखा रसमयी मोहसाधवमञ्जरी ॥१२॥ 
अन्तश्षुन्या ग्रन्थिमती इलक्ष्णा स्वङ्गुःरकण्टका । 
जडा रसमय दीर्घा क्तैव ववैणवो ।\१४॥ 
फलाहङ्धन भुघेवाऽतिनिष्फला सित्तहारिणी । 
अकाखपुष्पमालेव श्रेयसां नाऽसिनन्दिता ५१५1 
न किचिद्रूपिणी पोना नानासमुचनपुरिणौ । 
भूताकूरुए निरालोका सुदीघवे तमोमयी ॥\१६॥ 


ब्रह्य ने अपने में अपनी सत्तासे ने विद्या हू एेसी 
संवित्‌ धारणी, इसर्एि ्रान्तिसे ही इसका अविद्य- 
मान भी स्वरूप सत्‌ के तुल्य दिखाई देता ६ ।११॥ 

जब यह्‌ अविद्या ब्रह्यस्वल्पाहीहै ब्रह्य से अन्य- 
स्वरूपा नहीं है तब यह्‌ अधिष्ठान ब्रह्ममात्ररूप से अपरि 
लात होकर दहीब्रह्मय से पृथक्‌ अस्तित्व रखती है स्धिष्ठान- 
ब्रहामात्रत्वेन परिज्ञात होकर तो यहु उसमे पृथक अस्तित्व 
नहीं रखती है ।१२५ 

ईस प्रकार विविध प्रकार की सृष्टयों से शोभित 
होने वारी यह्‌ अविद्या अनन्त हि । मोहरूपी वसन्त में 
खिखी हई मञ्जरीसी यह जड़, रमणीय मौर भसक्तिमयी 
है । वसन्त मे चखिी हूर मञ्जरी बौर भरी विविश्च फलों 
से शोभित होती है ।॥१३॥ | 

जड़ आसक्तिमयी यहु अविद्या वन के वांस मे उत्पन्न 
हई रम्बी शाखा की भाँति अन्त (सीमा) रहितरहै 
चिदचिद्‌ ग्रन्थि वारीदहै, सरसरी दृष्टि से चिकनी 
चुपड़ी माम होती दहै किन्तु अनुभव के समय इसके 
सुन्दर-सुन्दर अङ्कुर सब कटि बन जाते है ॥१४॥ 

यहु अविद्या अकाल मे उत्पन्न हु उत्पातसुचके पष्प 
राशिकी तरह मनोहारिणी है, अतएव अच्छतु मे उत्पन्न 
पुष्पराशि की तरह्‌ इसमे व्यर्थं ही फल को आशङ्का होती 
है किन्तु है यह निपट निष्फरु, इस किए प्रशंसनीय अभिज्ञ 
जन कदापि इसकी ओर अकृष्ट नहीं हौते ॥१५॥ 

यदपि इसका कोई स्वरूप नहीं है, तथापि यहु इतनी 
विशालदहै कि नाना भुवनोंको भर देती दहै, अतएव 
प्राणियोंसे भरी हुई अज्ञापूणं यहु अविद्या भूतोंसे भरो 
हुई अन्धकारपूर्णं रम्बी रात्रि के समान ह ।।१६॥ 


-1-1- 


केश्ोण्ड्कश्रान्तिरिवे विचिन्नग्रन्थिवेष्टना । 
मिथ्यैव दुह्यमाना सेऽद्ह्यमाना न किचन ॥१७ 


विचिच्नवर्णां विगुणा शरन्ये च वितताकृति; । 


जडस्स्पन्दोत्पातमयी रक्रचापलुतेव ते ॥१८॥ 
जडकत्लोलबहूला कलुषोत्छासफेनिला । 
चक्रावर्तक्षियमयो प्रावुषीव तरद्धिणो ॥१९॥ 


अनारतवहच्छरन्यजगन्मूगनदीश्चता । 
रजोराशिमथी सक्ता श्वभूरिव दुभगा॥२०॥ 


अन्तं प्राप्नोति न यथा चिर स्वप्नपुरे चरन्‌ । 
जाग्रदाख्ये स्वप्नपुरे तथेवार्अस्मध्िरं चरत्‌ ।॥२१॥ 


यानि सकतपजालानि प्रतिष्टामागतान्यकम्‌ । 
व्यक्तेकदकश्यजाल स्थदेहानां दृढचेतसाम्‌ ॥२२॥ 


यह आकाशमे मिथ्या ही दिखाईदे रही तथा 
विचिन्र ग्रन्थियोंसे वेष्टित केशोंके गोलोंकीध्रान्तिके 
तुल्य है, किन्तु तत्त्वदष्टि से वास्तवे न दिखाईदे रही 
यष अस््तित्वशुन्य है ॥ १५७॥ 

विविध रगोंमे रंगी हुई, गुणरदहित, काण मे फली 
हुई अनज्ञानकमरूप विविध उपद्रवो से पुणं यह अविद्या 
आकाशमे फली हर; वृष्टि के उत्पा को सूचित करने 
वाखी, प्रत्यश्ारदहित रंगविरंगी इन्द्रधनुषलता के समान 
है ॥१८।। 

अश्नानषूपी कल्छोलों से भाकुल, पापप्रकर्षरूपी फन 
से भरी, चक्राकार भवेरियों के तुल्य भ्रान्तियो को 
आवासशरूत यइ अविद्या जलकल्छोलोँ से भरी हई मखिनिता 
की वृद्धिसे फनयुक्त चक्की तरह परम रहै भंवरोंसे 
व्याप्त चौपापे की नदी की तरह है ॥१९॥ । 

यह रजोगुणमयी रूक्ष अविद्या, जिसमें निरन्तर शुभ्य 


जगत्रूप संकटों म॒गतृष्णा नदियां बहती है, बीहड स्वशान. 


भूमिकीतरहुहै । श्मशान भूमिभौी धुिराशिप्ते भरी 
हुई आर रूक्ष रहती है एवं उसमे श्रमवश शून्यरूपी 
संकड़ो मृगतुष्णा शदिर्यां बहती दिखाई देती द ॥२०॥ 

हस जाग्रत्‌ चाम के स्वप्नपुर मे भ्रमणकर रहा पुरुष 
इका अन्त वैसे ही नहीं पाता। जसे स्वप्न नगर में 
चिरकाल तक विचरण कर रहा पुरष उसका अन्त नदीं 
पाता ॥२१।। 

जो एक दृश्यजाल मे (प्रपच्च मे) स्थित देहोंकात्याग 
केर चुके तथा मरण क समय में जिनके चित्त दसं जगत्‌ 


योगवासिष्ठे 


[ १६०.२द 


स्थितानि तानि चिद्ब्योमक्ोक्नरत्नान्यसंकटम्‌ । 
विभानपुरभम्यादिरूपेणेत्थं स्थिरात्सना ॥२३॥ 


तान्येव सिदसद्यानि व्योस्नि भान्ति परस्परम्‌ ।. 


अदृष्टान्यप्यसंख्यानि सुपरुन्धान्यसन्त्यपि ॥२४॥ 
सुवणंसणिमाणिक्यमुक्तावनिमयानि च । 
भक्ष्यभोज्यान्नपानाढचरसायनसरासि च \1२५॥ 
मधुमददधिक्षोरघुतकुत्याकुलानि च । 
रसायनमथाकारव नितावहितानि च \२६॥। 
सवंतृपुष्पफरपल्छवप्‌रवन्ति 
खी खाबिखोलललनाकुलितालयानि । 
संकत्पमात्नरचनेन च सवकालं 
संपल्चसवंविभवीत्करसंकुलानि १२७ 


सहस्रचन्द्रविम्बानि शतसुर्याणि कानिचित्‌ । 
सुवर्णामतवेषाम्बुमयभतानि फानिचित्‌ \॥२८ 


के गाकारसे दृढये टेपे जीवोंके दुदीभूत घंकत्पही इस 
जगत्‌ कै शरीरके आकारसे स्थित हुए हैँ ।२२॥ 


वे चिदाकाश के कोशरत्वरूप संकल्प समूह इस प्रकार 
स्थिररूप विमान, नगर, भूमि आदि के आकार से विकास 
फे साथ स्थित है ।॥२३। 


वे ही अषंख्य सिद्धलखोक होकर आकाश मे भासित 
होते ह । वे अदुष्ट होते हृए भी सत्तावान्‌ हैँ । भलीर्भांति 
दुष्ट होने पर भो असत्‌ है ।।२४॥ 


उन॒ सिद्धलोकों की भूमि सुवणेंमय, मणिमय, 
माणिक््य्‌मय भौर मूक्तामय थी। वे सबके सब भक्ष्य, 
भोज्य, अन्न-पान आदिसे पूणं थे भौर रसायनों के तालाब 
के तालाब उनमें भरेथे। उन सब मे शहद, भासन, दही, 
दूध भओौर घी की नहर चारों भोर बहृतीथीं।! वे स॒ब 
सिद्धलोक चन्द्रा की-सी आह्लादक आकृति वाटी 
मदहिराभों से परिपूणे ये ॥२१, २६॥ 


उवमे सब तुभो में प्रसिद्ध फल, एल पल्लवो से 
ख्दे हुए वन भौर नदियों के प्रवाह प्रचुर सत्रामेंयथे, 
हाव-भावों से विशेष मनोहर लख्नाओं से उन लोकों के 
घर भरे थे तथा केवर संकल्प करने मात्र से पुणंखूप से 
उत्पन्न हुए सन विभवो की राशियोंसेवे सदा पूणं रहते 
थे ॥२७॥ 


उनमे से कोई सिद्धलोकं हजारों चन्द्रबिम्ब वाले भौर 
संकड़ं सूयं मण्डल वाले थे, कोई सुवणं से ओर अमृत से 
स्वच्छ वेष वाले जक्मय भूतो के गावासयथे॥२८॥ 


१६०.२९ ] 


स्वेच्छातमःप्रकाशानि तित्यानन्दमयानि च। 
कानिचिन्नोयमानानि तनुतूललधुनि च २९ 
क्षणोत्पत्तिविनाक्ानि कानिचित्कलनावशात्‌ 1 


अनन्तत्वक्नपानाति निजराभरणाति च ।३ग 
विचिच्संनिवेक्षानि विचिन्नविभवाति च। 
स्व॑तगुणरम्याणि सवकाममयानि च ॥२३९ 


तानि संकत्पजालछानि किल कल्याणकारतः। 
स्थिराणां मनसां भित्तिः कथमेवं भवेत्त सा ।॥३२॥॥ 
नाऽरन्याकत्वन नामेह ब्रह्ममात्रमयात्मनि । 
संभवत्यद्ध तेनेतद्ुच्यतामस्तु किमयम्‌ ॥२६१। 
सर्गादावेव सर्गादि किचनाऽपीदमस्ति नो, 


उनमे स्वेच्छा से अन्धकार आओौर प्रकाश होता था, 
वे सबके सब नित्यनन्दमय ये । उनमेंसे कोई थोडी-सी 
रुई के समान समान हच्के थे, अतः वायु उन्हैँ जहां 
चाहता था वहां उडाले जाता था ॥२९॥ 

कोटं अपनी कल्पना के कारणक्षण में उत्पत्ति भौर 
विनाश वालेथे यानी अपनी इच्छासे क्षणमे दर्शन भौर 
अदशंन वाले थे। उनमें अन्न भौर पान का कोई पारवार 
नथाएवंवेजरा भौर मरण से विहीन ये ।॥३०॥ 

उनकी बनावट अचम्भे मे डार्ने वाही थी, उनको 
वेभव भी बाश्चयेमय धा, सभी चतुभोंके गणोंसेवे 
सुरम्य थे तथा सकूलकाममय ये ॥३१। 

वे संकल्प समूह्‌ शासकीय सत्कमं जौर उपासना से 
सत्कमं भौर उपासना के फ के आकार वाले तत-तत्‌ 
लोकों में उनके भोग्य फलों के आकार से स्थित मनोंकी 
परिणति खूप । वहू परिणत इस प्रकार स्थुरु भित्ति 
कंसे होगी ? ॥२२॥ 

केवर ब्रहमामात्रस्वरूप जगत्‌ मेब्रह्यप्ते अन्य किसी 
काभीसंभवनष्टीहै। हिभद्र! यदिप्रकारान्तहो तो 
जगत्‌ कंसा है कृपया कहं अर्थात्‌ सनोरथ आदिमं 
परिणामों का अस्तित्व, चिन्मात्ररूप शने से ही, देखा 
गया है इसक्िए जगत्‌ के ब्रह्ममयात्मक होने पर यह्‌ जो 
मैने कष्टा है उसकी उपपत्तिपूवंक सवथा संभावना दहै। 
यदि दूसरा कोई प्रकार हो !तो यहु जगत कंसादहै यह्‌ 
वादी को कहना चाहिये ॥३३।। 

सृष्टि के आदि कारूमेहौ यह्‌ सुष्टिञदि, कारण 
का भभाव होने से, कुच भी नहीं था, अतः यह्‌ जगत कंसे 
स्वरूप का हो, अर्थात्‌ यद्यपि इस्त समय यह्‌ जगत्‌ भोतिक 
है, पसा कहा जा सकता है तथापि सृष्टि के भादिकाछ 
मे 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाऽद्वितीयम्‌' हे सौम्य | 


सिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ं 


३८९ 


कारणाभावतस्तेन ज्गत्किमयमस्त्विदम्‌ ॥\२८ 
संकल्प्यन्ते निरन्तानि किर तातियथा पथा 
चितो तथा तथा भान्ति फेवाऽ्र वद चित्रता ॥॥२३५॥ 
इदानीमपि हे साधो ! त्वमप्यन्येऽपि केऽपि वा। 
तीत्रसंवेगसंकल्पनगराण्येवमेव खे ।३६॥ 


` कूवन्त्येकरसाभ्यासाददि नाम यद्च्छया। 


तत्तानीदं बपुस्त्यक्त्वा प्राप्नुवन्त्यचिरेण सखे \1२७} 
यस्त्विदं कल्पितं च टे वस्तुनी अनुवर्तते । 
सवर्गादिवदवाप्नोति प्राप्नोत्येवेकमेकधोः ।\२३८।॥ 


पहले यह एक अद्वितीय सत्‌ ही था. इत्यादि श्रुति ब्रह्य 
से अतिरिक्त दूसरे किसी कारण की संभावना ही नहीं 
की जा सकती, अत्तः अकारण जगत्‌ को ब्रह्मातिरिक्त 
मानो तो वहु अत्यन्त असत्‌ है ॥३४।। 


यदि जगत अत्यन्त सत्‌ है तो उसका भान कंसे 
होत टै? इस प्रष्न पर कहते है- 

जैसे-जैसे अनन्त जगतो का संकत्प क्रिया जाताहै 
वैसे-वे से चिति मे उनका भानहोतादहै काहे इसमे कौन 
सी विचित्रता है। अश्यन्त असत्‌ शशके सींग, आकाशपुष्प 
आदि का संकल्पवश भान होना चिरदष्ट है, कोई नई 
बातत नहीं है ।॥३५॥ 

है साधो । इस समय भी तुम चाहे भौर कोई रोग 
भी इसी तरह आकाशमें तीव्र संवेग वालि संकल्पो से 
मगरों का स्वेच्छासे निर्माण कर सकते है एकरस भासक्ति 
से इय शरीर का त्यागकर थोडे ही समय में उन्हे प्राप्त 
कर सकते है। अर्थात तब हम रखोगोंके संकल्प आदि 
मोघ क्यों? एेसा कोई प्रश्न करे तो तीत्रवेग नं होने के 
कारण ही हभ खोगों के संकल्पो मे मोघता है । यदि हमारे 
संकल्प में तीव्रवेगहो जायतो तुम या ओर कोई भी 
लोग आकाश मे नगरों का निर्माण करतेहीरहै भौर 
एकरसाभ्यास से एेन्द्रवोपाख्यान मे उक्त न्याय ध उन्हु 
प्राप्त भी करते ह ॥२३६, ३७ | 

जो परुष पूर्वसिद्ध भौर उपासना से कल्पित-- दोनो 
प्रप्ो का दृढ़ सङ्कल्पते "यहु अवश्य है" इस बृद्धि से 
अनुसरण करता है वहु पुरुष जंसे यज्ञ आदि सत्कर्मकारी 
स्वगं आदि अवश्य प्राप्त करतादहैवसे ही क्रमशः दोनों 
को ही प्राप्त करता है। जो इनपेसेषएकही स्त्य 
एसी दृढ बुद्धिवाला है वहू एक को ही प्राप्त करता है ॥२३०॥ 


३९७ 


सिद्धाः सदा विभान्त्येवं यथाऽन्तःकत्पनावल्लात्‌ । 
सरकादोनि दुःतानि तथेवाऽऽभान्ति कल्पनात्‌ ॥२३९॥॥। 


यद्यत्संवेदते किचित्तत्तयाऽप्यनुभयते । 
सति वाऽसति देहैऽस्मिन्देह एव मनोमयः (४०॥ 


जीवस्त्यजति यदभावे एकां देहसयीं धियम्‌ । 
तदावेकसयोमन्यामालु तत्रव पश्यति ५४१ 
श्चुभा संविच्छुमोँल्लोकान्संपदयत्यश्चुमाऽश्चुभान्‌ । 
खारिम्का खात्मकानेवे चिरं वाऽनुभवत्यपि ।८४२५ 


शुद्धा सिद्धपुरणण्येव पहयत्यनुभकत्यपि । 
चिदशद्धा विरूपाणि दुःखानि नरकेष्वति ॥४२।। 


जसे अन्तःकरण की कंल्पनावश सिद्धलोको का सदा 
भान होता है वसे ही कत्पनावश नरक आदि दुःखभ्रद 
खोकरोंकाभी भान होताहै, दोनोंमे इतना अन्तर है 
कि उपासना का फल प्रयत्नपूरवेक उको सत्यताका 
द्ढ़ाभ्यास होते पर ही होता है। दुण्य का फल आस्तिकता 
मौर अनुष्ठान क रहते अभ्यास क बिना सव्यरू्प से द 
होता दहै। पापका फल अस्तिकता भौर अभाव के अभाव 
मे भी केवर पापाचरणमात्र से सत्यदटै' इस प्रकार दृढ 
कल्पना वाका हो जाता है। अर्थात्‌ सिद्ध रोको में उक्त 
न्याय नरक आदि प्राप-षलों की कृट्पनाभों मे भी तुल्य 
है ॥३९॥ 

जिस किसी का जसे संकत्प किया जाता है उसका, 
चाहे देह रहै यात रहे. वैसे ही भनुभवहोता है कारण 
कि शरीरतो सभी कत्पनामयही हँ । अर्थात्‌ संकत्पकी 
भनुसारिता सवत्र समान हु ।\४५॥ 

जीव जिप्ष भावस एक्‌ देहमयी बुद्धि का त्याग 
करताहै उस भावस ही दुसरी देहमयी बुद्धिको शीघ्र 
देखता है । अर्थात्‌ इसङ्ए मन के अनुसार दही एक शरीर 
का त्यागकर जीव शीघ्र दूसरे शरीर का प्रहण करता 
है ।४१।। | 

शुभ (पुण्यकारिणी) जीव-~संवित्‌ शुभ छखोकों को 
देखती है ओर अश्युभ पापी संवित्‌ अशुभ लको को 
देखती दहै ओर शरन्य संवित्‌ बून्याह्मक जोकों को देखती 
है एवं चिरकाल तक उनका अनुभव भी करती है ।।४२॥ 

जो जीव-संवित्‌ कमं ओर उपासनासे शुद्ध टै वहं 
सक्षम से सुक्ष्म दूसरेके सिद्धनगरोंकोदही देखतीदहै ओर 
सपने सिद्धपुरों का अनुभव कर्ती ह । पापाचरण से अशुद्ध 


योगवािष्ठं 


[ १६०.४९ 


धूणत्वाषाणयसलगिरिचककपेषणम्‌ 
तत्राऽन्धकूपपतनं पुनरद्धार्थजितम्‌ ॥*४८॥ 
दारणेनाऽतिक्लीतेन देहं पाषाणतां गतम्‌ । 


भ॒ताङ्ारमयानन्तमेरुमार्गास्पदं वपुः ॥\४५॥ 
पताङ्ारमयास्भोदसरद्ड्ारवषंणम्‌ । 

` तप्रनाराचनिकरपरुवासारदारुणम्‌ ` ६४६।। 
वहूत्पाषाणचक्रासिस्तरिदाक्ाश्संचरम्‌ ॥ 
वक्षोभुक्ताम्बुदाकारक्ठाराघोतभेदनम्‌ ॥४७॥ 


सप्रायःपरुषाहरेषच्छमिच्छमितिमन्जनम्‌ । 
वुहुत्कटकटाशढ्दश्ास्त्रयन्त्रनिपीडनम्‌ ॥४८॥ 


चक्रवच्रगदाभ्रासश्लासिश्रवषणम्‌ । 
क्ाल्मलीग्रहणं पाशं कुशक्तिशततोदनम्‌ ॥४९॥ 


जो चित्‌ है वह नरको में दूसरों के भीषण दुःखों को देखती 
है ओर अपने घोर दुःखों का अनुभवे कर्तः है ॥४२॥। 


निरन्तर घूम रहे गहं आदि पीसनेके दो चक्कोंसे 
पक्षा जाना देखता है ओर जिससे कदापि पुनः उद्धारन 
हो एेसे अन्धकृप मे गिरना दखता है ॥॥४४॥ 


भयानक शीत से शरीर को जमकर पत्थर बना हुभा 
देता है तथा भतो पिशाचो भौर अंगारोंसे पटे हुए 
भीम निर्जर (रेगिस्तानी) मागे मे चल रह बटोहीके 
रूप मे अपतते भौर दूसरों के ररीरों को देखता है ॥४५॥ 


राखरदित अङ्कारमयमेघोक्ते बरष रहै अंगारोंकी 
वह वृष्टि देखता है जोतपाये हुए बाणोंको राशिकी 
तरह तीक्ष्ण भौर वेगयुक्त होने से अति भीषण होती 
है ।॥४६॥ 


जिसमे पत्थर, चक्रं ओर तलवार की नदियां बहती 
है एसे आकाशम अपना संचार देवता है भीर छातियों 
पर गिराये गये बादल्से काले कुर्हाडों के भआघातसे 
चातिथों को फोडना देखता हे ॥४७।। 


तपाकर रार श्िहए लोहे की मुति भौर त्रिशुल 
का आलिङ्खन करना भौर छंप-छप शब्द के धाथ इबना 
देखता है तथा बड़ भारी कट~कट शब्द के साथ शस्यत 
मे खूब जोर से दबाना देवता है ॥४८॥। 


चक्र, वच, गदा, भले, बल्छ्म, तखवार ओर वाणों 
की वष्टि देखता है, कतिदार शाल्मटीसे ।सेमरके पेड. 
से) आलिङ्खन, पाश मँ बाधना ओर खराब-खराब संकड़ों 
शक्तियों से छेदना देखता है ॥४९॥ 


१६०.५० | निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध ३९१ 
तप्रसैकतसंभारपातपाताट सज्जनम्‌ भ्वथ्राभोककिचितं  जनोघस्रुसलाहुतम्‌ । 
दीपच्छच्चानरभयं बृहुद्ाथतचवंणम्‌ ॥५०।१! कज्लिरःकरखुरस्कन्धखण्डारकगृद्मण्डलम्‌ ॥५१। 
निनिगमाकृशाङ्घारमहागारप्रवेक्षनम्‌ एतस्मात्कुकृतादेतत्फल मित्येव भावनात्‌ । 
शरशक्तिगदाप्रा भुदुण्डोचक्रवेधनम्‌ ॥५१॥1 पष्यत्येचं देश्द्ढादविसंादि विस्तृतः ॥५५॥। 
्षु्क्षोभपरषप्रेतत्रातान्योन्याद्धचवंणम्‌ ॥ यन्चाम [किचन कदाचन चेतनं खे 
तालोत्ताखातिषरषलिलातरुनि पात्तनम्‌ ५५२॥ भातं न भातमयथवा यदपुक्सेव। 
दधिरामेध्यपद्भुःङ्ुपुथनदयादिसंकटम्‌ ४ तत्केत्पनाद्भवति तन्मयमेदे तद्धि 


शिलाश्चस्रमयाश्वेमपा्दपाषाणवेषणम्‌ ॥५३।। 


तस्नाच््विरं च चरतीति यदुच्छयेव ।\५६॥ 


इत्यार्षे धोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये भौक्षोषायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे अ० चि° श० 
स्वगंनरकोपलम्भवणंनं नास षश््यधिकशततमः सगः ॥१६०५। 


जरती हुई वाद्‌ की राशियोमे गिरना, पातालमें 
ड्बना, दीये के शूप मे प्रच्छन्न (छिपी इई) लुभाटी से भय 
तथा बड-बड़ कौभों फँ द्वारा नोचना देखता है ।॥५०।। 


बाहर निक्ल्नेके मागं से रहित बड़-बड़ अंगारोसे 
भरे हए बड़ धारी धर्‌ मे वुसना तथा बाण, शक्ति, गदा, 
भाले, बन्दरूक भौर तलवार स बेधचा देखता है ॥५१॥ 


मारे भूख से कक्षखाये हए अतः कर हए प्रत. 
पिशाचो दारा आपक्षमे अद्धो का चबाना तथातार्से 
भो अधिक अचेस्थानसे कठिन शिछतिखों पर पटकना 
देखता दहै ॥५२॥। 

रुधिर के धुणित कीचड़ से अदधत पीब आदिक 
नदियों की भीड-भाड देता है ओर शिलाभों पर अस्त्र 
रूपी घोडे ओर हाथियों के परो तथा पत्थरों द्वारा पिसना 
देखत है ।५२॥। 


गडढेके सदृश प्रदेशोमें उत्लृभों द्वारा देहु का 
रोचना देखता है, जनसमूह्‌ द्वारा भुल से पटना देखता 
है, ओर सिर, हाथ, पैर भादिकै दटुकड-दटुकड करन के 
चिए उन्घुक गृधो को देवता है ॥५४॥ 

इस कुकमंसे यह फर होता दहै, इस प्रकार को 
भावना से अर्थात्‌ शास्त्रीय निणेयस्े जी पहले बहुत बार 
इस प्रकारके देशों मे अनुभव द्वारा दृढृहय चुकी, स्वात्मा 
ही तत्‌-तत्‌ न रकरूप से विस्तृत हकर अपनो भावना से 
भिता-जुलता नारकोय दृश्य इस प्रकार देखता हे ।५५॥ 

जक्ष किस भी चेतत दहु आदि का कभा चित्ताकाश 
मे भाव हुमा अथवा भर्विष्यमे होने वालेकाभो स्वप्न 
मे भान देखने से जिसका क भान नहीं हभ) अथवाजो 
मूवंदही हा उसकाभी संकल्प न्नान्तल्प कल्पवावश 
भान हइ्धोता द । बहु सब्र मनोमयदहीदहि। बहु उस भावना 
से स्वेच्छासे ही चरता है सकड़ो प्रयत्नोसे भौ वहु नही 
चटता, यह्‌ सिद्ध हसा, यह्‌ अथं ह ॥५६।। 


हस प्रकार चछषिप्रणीत वात्माकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्लोपाय में विर्वाणप्रकरण में उत्तरधें 
मे अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिद्‌ उपाख्यान मे शवोणाख्यान मे स्वगनरकोपलम्भवणन नामक 
कुसुमता अनुवाद का एक सो सार्ठर्वा अध्याय समाप्त हुमा ॥ १६० ॥ 


१६१ 


भोराम उवाच 
यर्मनिव्याघयोरेतद्‌वृत्तं नानादशाशतम्‌ । 
भस्यकारणकं {क स्यादेतत्कि वा स्वभावजम्‌ ॥१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
ईदृक्षाः प्रतिभावर्ताः परभात्ममहाम्बधो। 
अनारतं प्रचतन्ते स्वतः स्वात्मनि खात्मष्टाः ॥२॥ 


१६१ 


श्रीरामचन्द्रेजी ने कहा--दे भगवन्‌ { सुति भौर व्याध 
का भास द्वारा वणिव सेकडो पुख-दुःखादि दशाभों से युक्त 
जो यह्‌ वृत्तान्त है यद कष्या प्रतिदिन दिखाईदे रह स्वप्न 
भादिके समाच अन्य कारण से शून्यदहै अथवा जसे 
छवण, गाधि मादि के चाण्डालता भादि रेदजाल्कि तथा 


भगवद्वर आदि नतिमित्तसे हृएये वैसेही किकी भन्य 
निमित्तिसे हभ है ॥१। 

श्रीव चिष्ठजी ने कहा--हे वत्स ! स्वाट्मरूप परमात्म 
महासागर मे इस प्रकार के शून्यात्मक प्रतिमावतं आन्तियां 
अपने भाप निरन्तर होते रते द ।॥॥२॥ 


३९२ 
यथा स्पन्दात्मनो वायोरजन्ं स्पन्दरेखिकाः 1 
उद्यन्त्येव सतश्धित्वाचिचद्व्योम्नि प्रतिभायुतः॥३॥ 


या यथा स्वाङ्खुभृताऽस्मादुदिता प्रतिभा प्रभा। 
तावत्सेह तथेवाऽऽस्ते न हृता यावदस्यया ॥२॥ 


नानावयववानेक  एवेहाऽवधवी यथा| 
चिद्बरहमकमिदं व्योम तथेव प्रतिभात्मकम्‌ ॥॥५॥ 


ब्रह्म काश्चित्स्यिराः काश्िदस्थिराः प्रतिभाथंवत्‌ । 
देहावस्था इवाऽऽत्मस्थाः स्थितमात्मनि खात्मनि ।\६॥ 


स्वात्मनि स्वप्नपुरवद्ूानं चिति चमत्कृतिः । 
कि सारं किमस्ारं वा कि सत्क वाऽप्यस-दुवेत्‌ ।\७॥ 


सच्चित्परमात्मा से पदा्थकार प्रथा चिदाष्ाशमें 
वेस हौ निरन्तर उदित होती ही है। जसे प्का भादि 
अन्य विमित्त रहै चाहे न रहे स्पन्दात्मक वायु घ निरन्तर 
सुक्ष्मा तिसूष्ष्म स्पन्दलेश सदा ही निकरुते रहते हैं ॥३॥ 


सच्चित परमात्मा से अपची अवयवभूत जो पदार्था. 
कार प्रथा शूप प्रभा जेसी उदित होती दहै बहू यां तक 
तबतक ज्यों को त्यों वसी ही रहती है जवरतक कि वह्‌ 
सन्य आकारान्तर प्रतिभासे नष्ट किया जाता है।॥*॥ 


एक सच्चिदानन्द ब्रह्म प्रतिभात्मक जगदाकाशमे वे 
दी अनुगत है--जंसे यहां एक ही अवयवी वृक्ष आादि 
ननि शाखा-प्र्याक्वां आदि अनुगत रहता है । अर्थात्‌ उन 
अनन्त पदाथाकार प्रतिभासो मे अषिष्ठानभुत सन्मात्ररूप 
ब्रह्य शाखा-प्रशखाभों मे वृक्ष कौ तरह अनुगत रहता 
हे ॥॥५॥ 


ब्रह्य को भूमि, अन्तरिक्ष, दिशा आदि कोई अवस्थां 
चिरकाकू स्थायी रहने के करण वसे ही स्थिर है भौर 
कोई मभ्य अवस्थाएुं प्रतिभात भयं के तुल्य क्षणिक होन 
से वसे ही अस्थायी ह। स्वावयवभूत उन सब में ब्रह्य 
स्थितरै। जसे देहकी पिण्ड, हाथ, पेर भादि अस्थां 
चिरकार तक रहने के कारण स्थायी है ओर निमेष, 


उन्मेष आदि अवस्थाएं क्षणिक होने के कारण अस्थिर 


द ॥६॥ 


विज आत्मा मे स्वप्न नगर के ससान यहु चिति- 
चमत्कार केवल भान दही है उसमे सारभूत है या निस्सार 
है एसा भाग्रहु क्या अथवास्त्‌ हैया भसत्‌ हैपएेाभी 
भाग्रहं क्या ? एसा भग्र भूटृनन वृथा ही करते ह ॥७॥ 


धौगवासिष्ठे 


[ १६१.१३ 


परिज्ञातमिद यावत्सवं चिद्रचोममात्रकम्‌ । 
दयं जगदूवदृददधं न सन्नाऽसत्किमुच्यते ॥८॥ 
चिद्रयोभमात्रकचनं संसारं सर्वतः शिषे! 
आस्थानास्थादि ह तज्ज्ञा यथासंस्थानमास्थित ॥५९॥ 
समृद्यन्ति स्वतोऽम्भोघेर्वीचिवलप्रतिमा्कताः। 
स्वात्मकाः स्वार्मनो देवात्कायंकारणदुक्तया ॥१०॥ 
स्फारं यत्परमं व्योम्नः स्वसंकत्पस्वसगंवत्‌ । 
तत्तेनैव जगदृबुद्धं॑कुतः पृथ्व्यादयोऽत्र के ॥११॥ 
भाव्येवमयमाभासो नैव भाति च ह्िचन। 
ब्रह्मण्येव स्थितं ब्रह्म तदविद्यामिधं स्वतः ।॥१२॥ 
घनता चिदनेनेह चिदयोमैवाऽखिलं जगत्‌ । 
इत्येव परमो बोघ एतस्प्रौटिस्तु मुक्तता ॥१३॥ 


इसका जब यथाथंरूप में परिज्ञान होता है तब वहू 
केवरु चिदाकाशमात्र है । जब बाप सदुश अनज्ञानियोंसे 
ज्ञात होता है तब यहु "जगत्‌" दुष्य है । अतः न तो यह्‌ 
सत्‌ ओर असत्‌ है भौर त असत्‌ है इसे क्या कहा 
जाय ॥८॥ 


हे तत्त्वज्ञ रोगो ! संसार चिदाकाश का विकासमात्र 
है, अतः सभी प्रकार से सत्य शिव सुन्दर मं अस्था, 
अनास्था आदि (आदर, निरादर आदि) क्या? भाप ल्ग 
यथास्थित स्वरूप का अवलम्ब कर स्थित रहं ॥९॥ 


देदीप्यमान सच्चिदानन्द आत्मा से कायंकारण द्ष्टि 
से वसे ही प्रतिभानात्मक स्वात्मभरुत पदाथं उदित होते रहै! 
जसे सागर से वीचि्यां अपने आप उठती है ॥१०॥ 


चिदाकाश का स्वसंकल्प-सा ओौर स्वसुष्टि-सानजो 
भति विशाख प्रतिभान है उसी को उसने जगत्‌" समना 
है। एेसी स्थिति में यहाँ पर पृथिवी आदि कौन ह ओर 
कहां से आये ॥११॥ 


यह आभास वेषे ही प्रतिभाित होता दहै भौर कष्ठ 
भी नहीं ही भासतारहै, ब्रह्म ेब्रह्म स्थित है। अविद्या 
नामधारी जगत्‌ का स्वतः भाव होता है भन्यकारणसे 
उसका भान नहीं होता ॥१२॥ 


पहा चिद्धनसे ही घनतादहै अन्य पृथिवी दिस 
घनस्वरूपता नहीं है । घारा जगत्‌ चिदाकाश ही है। यही 
परमबोध है, इसका भरूमिका के अभ्या जो द्ढीकार्‌ 
वहु मुक्ति है ।।१३॥ 


१६१.९४॥ 


चिद्व्योमेश्नुन्यतास्पमात्रसानासं आततः । 
इदमप्रतिघं श्चान्तं जगदित्येव भासते ।॥१४॥ 
ध्यायिनः क्षीणदेहस्य ध्याने दुक्त्वे क्षणं स्थिते 1 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण शाक्तत्वं स्यात्किमुच्यताम्‌ ॥ १५१ 
चिद्धातरुव्योमभागो यो भाति यत्र यथा यथा! 
तथा तथा स तत्राऽऽस्ते यावदित्थं स्वभावतः ॥१६॥ 
अविचारवतो दृश्यश्नान्तिगंगनमय्यपि । 
जातितेमिरिकटीन्दुदोषवन्नोपक्ाम्यति ॥१७॥ 
यदिदं दृकयते िचित्तद्‌ ब्रह्मेव निरामयम्‌ । 
चिदाकाश्चमनाद्यन्तं तत्कथं क प्रलास्यति ।१८।॥ 
स्वमसन्त्यजतो रूपं स्वच्छसंवेदनात्सकम्‌ । 
स्वप्नवत्छचनं स्वस्य यश्नाम तदिदं जगत्‌ ॥१९॥ 


शृन्यताके कूपकी नीख्तताको तरह स्थित अन्नान 
का अवलम्बनं कर घ्म व्याप्तदहै। वास्तव में यह्‌ 
निराकार श्रान्त चिदाकाश ह्वी जगत्‌ के खूपमे भावित 
होता टै ।॥१४॥ | 

तिधिकत्प समाघिकी प्रतिष्ठसे जिसका देह्‌भान 
उच्छि्नहो चुकारेसे विन्न पुरुष के ध्यान मे साक्षि 
चिन्मात्रख्प के क्षणभर स्थित होने पर जगदशेन-सामधथ्यं 
क्या होगी ? कह्यि इसलिए अज्ञान दृष्टिसे ही जगदुर्शन- 
सामथ्यं हो कती है । अर्थात्‌ यदह सब ध्यान छगाने वाले 
विज्ञ पृर्षों के अनुभव घे सिद्ध है।१५॥ 

जिस चिद्धातुके आकाश भाग का अर्थात्‌ चिदा- 
क्राशांधका जह पर जंघे-जंसे भानदह्ोता है वह्‌ वं पर 
वैपे-वंसे मुक्ति पर्यन्त इस तरह बोध ओर अबोध स्वभाव 
से रहता है । अर्थात्‌ इत्तसे ब्ह्यका ही अज्ञानी पुरुषके 
चित्तख्प उपाधि मे जगत्‌ कै रूपमे भान होता दहै अन्यत्र 
चिन्भात्रसे ही भान होता है ।१६॥ 

यद्यपि यह्‌ दृश्य्रम आकाशमय (शून्य) है ष्िरिभी 
जसे जन्पतः तिसिर रोगस पीडित नेत्र वाले व्यक्तिका 
आकाश से एकं चन्द्रमाके बदले दो चन्द्रसा दिखाई देना 
यह्‌ दोष शान्त नहीं होता वसे ही अविचारवान्‌ (अक्नानी) 
पुरुष का यह्‌ भ्रष शान्त नहीं होता ॥१७॥ 

जो यह्‌ कुं दिखाई देता है वह्‌ निर्दोष, आवि अन्त 
विहीन चिदाकाशहीदहै तो उसका क्यों मौर कंसे नाश 
ह्येगा । अर्थात्‌ ब्रह्म भावापन्न जगत्‌ कातो विनाश नहीं 
होता ॥१८॥ | | | 

अपने स्वच्छं संकल्पघय खूप का परित्यागन कर रहं 
अपना जो स्वप्न के तुल्य विकास दै बही यहु जगत्‌ हे । 

9 


निर्वाणप्रकेरणे उत्तराद्धं 


३९६ 


लाख्रार्थेस्तीक्ष्णया बुद्धया मिथो यत्तु विंकत्पनेः। 
कृत्वा सुप्तमिवाऽऽत्मानं किचिद्‌ बुद्धेन बोध्यते ॥२०॥ 
रूढा येयमविरोत्ति संविदव्यभिचारिणी । 
भवतां ननु नाऽस्त्येव सा सरित्स्विव पांसुभुः ।॥२१॥ 
यथा स्वप्नेऽवनिर्नाऽस्ति स्वानुभूताऽपि कुत्रचित्‌ । 
तथेथं दुत्यता नाऽस्ति स्वाचुभूताऽप्यसन्मयी ॥२२ 
चिद्रचोमसान्नमेवाऽ्यनिर्वदूा सते यथा । 
स्वप्ने तथेव जाग्रर्वेऽनरुं स्वस्येव लक्ष्यते ॥२३॥ 
इदं जाग्रदयं स्वप्न इति नाऽस्त्येव भिन्नता । 
सत्ये वस्तुनि निशशेषसमयोर्याञनुभूतितः ॥२४५। 
तेतदेवमिति स्वप्तप्रनोधाल्प्राययो यथा! 
मृत्वाऽपुत्र भ्रबुद्धस्थ जाग्रति भरस्यथस्तथा ॥२५॥ 


अर्थात्‌ भक्चानदशा मे भी जगत्‌ स्वप्नवत्‌ चित्‌ शा विवतं.- 
मात्र ही ₹।।१९॥ 


वेदान्त आदि शास्तों के निणंयों से, तीक्ष्ण बुद्धि 
भस्परस्पर ऊहापोह से--ात्मा को सोया हृआ-सा 
बनाकर-श्रबुद्ध पुरुष दाया जिक्षका ज्ञान होत्ता है, वहू 
आत्मा है ।।२०॥ | 


जो यह्‌ व्यभिचरित न होने वाली संवित्‌ अविद्या 
नाम से भप लोगों में प्रसिद्धहै वह्‌ नदियों मे धूङिमिय 
भूमिकी तरह हम रोगोंकोदृष्टिमेनहींही है ।२१॥ 


जसे स्वयं भरी भाति अनुभ्रूत होने पर भी स्वप्न में 
भूमिका अस्तित्व नहींहीदहै वसे ही अपने द्वारा अनुभूत 
भी अघन्मयी (सिथ्याभत) यह दृश्यता नहीं है ।२२॥ 


जाग्रत्‌ मे जाग्रत्‌ के साक्षी का स्वप्रकाश हीं पदार्था- 
कारसे वसे ही दिखाई देता) जसे स्वप्नमें रूप आदि 
अथंकी तरह भौर सूपको भ्रकाशित करने बालेवेज की 
तरह केवर चिदाकाश ही भ।सता है ।\२३॥ 


परमार्थं सत्‌ वस्तुमे "यह्‌ स्वप्वरहै, यह्‌ जाग्रद्‌ है" 
एेषी जो भिन्नता भासती है अनुभव से तुल्यस्वरूप वाले 
उनमे वह्‌ नहीं दही है ।॥२४॥ 


परलोक मे अन्य शरीरमे प्रबुद्ध हए" गभं में स्थित 
तथा पूर्वं जन्म का स्मरण रखते वाले पुरुष कौ जाग्रत्‌ में 
प्रसिद्ध प्रतीति भी "यहु पेपी नहह सत्यनद्रीदहै' वंसेही 
बाधित होतीदहि। जसे जागने से स्वप्नं की प्रतीति यदू 
एसी नहीं है भर्थात्‌ सत्य चहरीं है* बाधित होती है ।॥२५॥ 


२९४ 


कारुमल्पमनत्पं च स्वप्नजाग्रदितीह्‌ धोः। 
वतंमानानुभवनसाभ्यात्तुल्ये  तयोद्रयोः ।१२६॥ 
बाह्य तदेवमित्यादिगुणत्तास्यादहेषतः । 
न॒ जाग्रस्स्वप्नयोज्याधानेकोऽपि यमयोरिवं ॥२७॥ 
यदेव जाग्रत्स्वप्नोऽयं यः स्वप्नो जाग्रदेव तत्‌ । 
नैतदेवं किरेत्यस्ति घोः कालेनोभयोरपि ॥२८॥ 
भाजीवितान्तं स्वप्नानां शतान्यतियतं तथा । 
सनिर्वाणमहाबोधे तथा जाग्रच्छतान्यपि ॥२९॥। 
उत्पच्चन्वंसिनः स्वप्नाः स्मयन्ते बहुबो यथा । 


तथेव बुद्धः स्मयन्ते सिद्धेजन्मशतान्यपि ॥॥३०॥ 
एवं समस्तस्ताधस्यं समस्तानुभवात्मनि। 
कचति सवप्नवज्जाग्रद्रस्स्वप्नवेदनम्‌ ।३१॥ 


[जब स्वप्न भौर जाग्रत्‌ दोनों ससान ही है तब लोगों 
का उनमे असाम्यप्रत्यय व्यो होताहै? इस प्रष्न पर 
का को अल्पता ओर अधिकता से उनमे असाम्यप्रतीति 
होती है, अनुभव से नहीं होती | 

यहा स्वप्न ओर जाग्रत एेसी बुद्धि क्रमशः स्वल्प 
समय शौर दीधं समय तक होती है उन दोनों में वत्तंमान 
अनुभव मे साम्य है, अतः दोना तुल्य है ।२६॥ 

जाग्रत्‌ बाहरमे रहता दै ओर स्वप्न अन्दर रहता 
है यह अन्तर भी दोनों में नहीं है, क्योकि स्वप्न भी बाहर 
मं रहता है । अतः स्वप्व जाग्रत्‌ के तुल्यहीदहै। सब 
वस्तुभों में स्वप्न भौर जाग्रत्‌ कार मे पु्णेरूपर से गुणसाम्य 
का अनुभव होतार, भतः स्वप्न आओौर जाग्रत्‌ मे जुडवे 
भादयो के समान कोई भी बड़ा तहीं है ।२७॥ 

जो जाग्रत्‌ है वहीस्वप्नहै ओरजो स्वप्न है वही 
जाग्रत्‌ है, क्यों किं दोनों में कलान्तर में "यह एेसा नहीं 
भर्थात्‌ सत्य नहीं यों बाघबुद्धि तुल्य है ॥२८॥ 

तिर्वाणको प्राप्तत हुए जीव के महा अन्ञानल्पी 
स्वप्न में संकडों जाग्रत्‌ भी वंसेही होते ह। जसे जीवन- 
परथन्त संकडों स्वप्न बिना किसी नियम के होते हँ ॥२९॥ 

र्वं जन्म की स्मृति कराने वाले यौगिक चमत्कवारसे 
सम्पन्च प्रबुद्ध जनोंको एक नहीं सैकड़ों जन्मोंकावसेही 
स्मरण होतारहै। जसे लोगों का उत्पन्न होकर नष्ट होने 
वाले अनेक स्वप्नो का स्मरण होता है ।३०॥ 

दस प्रकार स्वप्न भौर जाग्रत्‌ दोनोंका पूणेष्पसे 
साम्य होने ओर दोनों के अनुभवलूप होते पर यह्‌ सिद्ध 
हुभा कि स्तप्नके तुल्यदह्ी गाप्रत्‌ कास्फुरणहै शौर 
जाग्रत्‌ के तुल्य स्वप्तानुभव कास्फरण है ।॥३१॥ 


योगवासिष्ठः 


[ १६१.३७ 


यथा दृश्यं जगच्चेति नित्थमेकाथंतां गतौ । 
उभौ शब्दौ तथेवेतज्जाग्रत्स्वप्नात्मको स्मृतो ॥३२॥ 
एवं स्वप्नपुरं स्फारं यथा व्योमेव चिन्मयम्‌ । 
तथेवेदं जगदतः क्राऽविखा दृष्यते कतः ॥।२३॥ 
तदेवाऽऽकाश्मात्रात्म यद्यविधेति कथ्यते । 
तद्यदास्ते तदेवाऽहं बन्धः स्वकरनात्मकः ॥२४॥ 
तन्मैवं क्रियतामेतदबन्धस्यैव बन्धनम्‌ । 
काञन्यता अमरग्योम्नथिन्मयस्य निरातेः ।१२३५॥ 
चिन्मयाकाश्चकचने क्राऽस्मिन्किल निराकृतेः । 
दृश्यनामन्यविद्याख्ये बन्धो सोक्षोऽयवा कुतः ॥३६॥ 
नाऽबिद्ा बिद्यते नाम बन्धो बन्धो न कस्थचित्‌। 
मोक्षो न कस्यचिन्मोक्ष्चाऽस्तिनाऽस्तोति नाऽस्त्यलम्‌२७ 


जाग्रत्‌ ओर स्वप्न दोसो शब्द एकार्थं वाले कहु गये 
है दोनोंके अर्थम स्तीभरमभी वंसेहीभेद वहींहै। 
जंसे दृश्य ओर जगत्‌--दोनों ही नित्य एकाथं हैँ उनके 
भथेमेजराभी भेद नहीं है ।२२॥ 

यह्‌ जाग्रत्‌ जगत्‌ भी वंसेही चिन्मयाकाशदहीहै इस 
प्रकार जसे विशारतम स्वप्ननगर चिन्मय आकाशषहीहै 
इसर्एि भविद्या कहां ओर उसका दशंनदही कंसे हो 
सकेता रहै ॥३३॥ 

यदि हि स्वप्नो भूतरा" इत्यादि श्रुतिपे जसे 
स्वप्नशब्दसे ब्रह्यही कहा जातारै वसे दही अविद्या शब्द 
सेभी ब्रह्यहीकहा जातादहै, तो चन्दमे हमे विवाद 
नहीं है किन्तु सकल स्रमोकीशान्तिहोने परनजोहीहै 
वही हु । पहले स्वकत्पनाल्प ही बन्धश्रान्ति रही, यही 
हमारा अभिमत अथंहै वह्‌ सिद्ध हो गया ॥३४।। 

इसक्एि इस प्रकार अबन्ध (बन्धन के अयोग्य) 
चिन्मय का यहु बन्धनही न कीजिये । निमंल अकाश 
ओर निराकार चिन्मय में कौनसा अन्तरदहै जिससे 
आकाश नहीं बधा जा सकता लेकिन चिदात्मा बाधि जा 


सकता है एषा कहा जा सके । क्योंकि भमूतंता, अलेपकता, 


सृक्ष्मता आदि ये दोगां मे अत्थन्त समता है। अर्थात्‌ यदि 
एसा है तो नित्यमुक्त आत्मा मे बन्धन घ्रान्तिही नहीं 
करनी चाह्यि ॥३५॥ 

इस दृश्य नामधारी अविद्यासंस्चक चिन्मयाकाश का 
स्फुरण होने पर निराकार चिन्मय का बन्ध अधवा मोक्ष 
कहां भौर किससे होगा ?।।३६।। 

जब अविद्या तहींहै तब किसी का बन्धन-बन्धन 
नही है आर क्सि कामोक्षनहींहै। क्योकि ब्रह्य से 
अतिरिक्त है ननहींदहै यों व्यवहारके योग्य वस्तु ही 
अत्यन्त दुलभ है ।॥॥३७॥ 


¶१६१.३८ | 


नास्त्येव विखाऽविद्या वा चिदेवेयं कचत्थजा । 
ख एव खाकृतिः स्वप्न इव सर्गंस्वदेहिनी ॥३८॥ 
दश्षाटेशान्तरप्राप्रो यन्मध्ये संविदो वपुः । 
तज्जाग्र्स्वप्नदृश्यस्य रूपसमित्येव निश्चयः ।२३९॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे दृक6्ये शान्तनिद्रस्य यद्रपुः। 
एकस्य निश्चि तद्रूपं जाग्रत्स्वप्नद्‌श्ामिह्‌ ॥॥४०॥ 
विदि तद्रपमेवेदं भेदवेदनस्त्यपि । 
चित्यन्तमागतः कोऽन्यो नाम स्थाद्भेदभेदने ।॥४१॥ 
चिद्व्योमेवाऽमेदनबुद्धिश्िद्न्योमेव च भेदधीः। 
देताटते चैकमेव तथा शान्तम्खणण्डतम्‌ ॥४२। 


निवोणप्रकरण उत्तराद्‌ 


१९५ 


सदंश्चो बोधतदुश्राह्यसय एव यथा तथा) 
दष्टा य एव वश्यं तद््रेतवेदनसेककम्‌ ।\४३॥ 
तद्ब्रह्म खं विदुद्तमद्रेताद्रैतमेव च । 
सग एव परं ब्रह्य देतमटेतमेव सत्‌ ॥४४।॥ 
नेति नेति विनिर्णीय सवंतोऽभिभवत्यपि । 
पश्चात््यक्त्वां चिदाकाशे जिला कृत्वाऽऽस्यतासिह्‌)४५) 
यथाक्रमं सुभग यथास्थितिस्थित्ति 
यथोदयं व्रज पिव मृक्ष्व भोजय। 
अभीप्सितं गतमननो निरिङ्खनः 
सुचिन्ये परमपदोपलो भवान्‌ ।\४६॥ 


इत्थाषे भीवासिष्ठमहाराभायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तं सोक्षोपाये निर्वाणश्रकरणे उत्तराध अ० वि° जवो? 
निर्वाणवणनं नामेकषषटचधिकश्नततमः सगः ॥१६१॥ 


विद्या अथवा अविद्यां कां अस्तित्व नहुींहीदहै। यह्‌ 
आकाशाकरृति अज चित्‌दही स्वप्नकी तरह सर्गाकार 
स्वदेह वाली होकर स्फुरित होती है ॥३८॥ 


एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशको प्राप्ति हने पर मध्यमे 
निविषय जो संवित का स्वरूप प्रसिद्धदहै वही स्वप्न ओर 
जाग्रत्‌ मे प्रसिद्धद्श्यका प्रमाथिकरूपरहै, एेसा ही 
निश्चय करना जह्य ।।३९। 


बाह्य दृश्य मे ओर भाभ्यन्तर दृश्य मे इन्द्रिय, मन, 
उनके विकार आदिमे प्रकाश करने के किए सदा जागरूक 
अद्वितीय स्वयं ज्योति अत्मा कानजो स्वरूपदहै वही 
जाग्रत भौर स्वप्न के पदार्थो का तात्त्विक सूप है ॥४०॥। 


दसीकिए जाग्रत्‌ ओर स्वप्नके भेदकी प्रतीति की 
कल्पना को भी उन दोनोंके साक्षीह्पदही भाप जानियेन 
करि चिद्भेद, क्योकि तीनों अवश्याओों मे अनुगत साक्षिमत 
 चितिका अन्त दूसरे किसने देखा है जो किं चित्‌ भें भेद 
देखेग! ॥४१।। 


चिदाकाशही अभेद बुद्धिदहै ओौर चिदाकाश ही 
भेदबुद्धि है एेप्ता होने पर दत भौर दोनों ही अखण्ड शान्त 
एक ही है ।२॥ 


दैत ओर द्र॑तज्ञान--दोनों एक दही रहै, इसलिए चिदंश 
भीवंसे ही अभिन्न रहै जंसे ब्रहम के घत, चित्‌ भौर भानन्द 
ह्प अंशोमे सत्‌ अंश बोधय भौरज्ञानसे ग्राह्यमय 
दोनों मे अभिकन्नहै क्योकिजोदही दृष्ट हैँ अर्थात्‌ दृष्टयो 
के विषयीकृतं वेही दृश्य" कह जाते । कोई भी 
चित्ताद्यत्म्य से अरिरिक्त विषयविषयिभाव छा निरूपण 
नहीं कर सकता ।४३। 

एक सद वस्तु कादरी सकल दरतरूपसे (सगंरूप से) 


अव प्रतिभासदहै तब ब्रह्य ही दंत-अद्व॑त भोर अद्रताभिन्न 


भी रै, उससे अतिरिक्त कुछ भी बद्ध नहीं होता, यह्‌ 
भाव है \४४॥ 

पहले स्गंखू्प ही परम ब्रह्य दंत भौर अद्रतदै यों 
मूर्तामूतं प्रप्च को ब्रह्मरूपता का निर्णय कर पीछे निति. 
नेति" धतिवाक्य से सकर द्वत के निषेधद्वारा चारोंभोर 
से सकल द्रत कत्याग कर चारों भरसे आविभृत इस 
प्रत्यगात्सरूप चिदाकाश मे उत्तरोत्तर भूमिका के अभ्याप्ष 
घे संन्धव घनके समान आनन्दंकरसघन शिखा बनाकर 
आप स्थित हो जाएं ॥४५।। 

हे युश्ग ! इप्न प्रकार सुचिन्मय ब्रह्म में परमपदषूप 
शिखा बने हुए निश्चिन्त मौर निष्कि हुए आप क्रमशः 
भपते वणं ओौर आश्मके धर्मो का उल्छधत कयि बिना 
भौर खोक मर्यादा का उल्लघन किये बिना अपने वित्ता. 
नुसार अभीष्ट देश मे जाये, पौ्जिषे, खाइये ओर अपने 
हृष्ट मित्रों को विलादहये ॥४६॥ 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्चीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय सें निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
मे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान मे शवोपाख्यान मे निर्वाग वणेन नामकं कुसुमलता 
अनुवाद का एक छौ एकपठवां अध्याय समाप्त हृभा ।।१६१॥ 


३९६ योगवासिष्ठे [ १६२.८ 
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 बस्षिउवाच 

चिद्व्योभायतयाऽर्थानां यथास्थितमिदं जगत्‌ । विते त्गंशब्दाथंः सत्यासत्यमयात्सकः ॥\५॥। 


सरूपारोकमननमपि चिदृन्योम केवलम्‌ ।१।। 
 स्वप्नचित्पुररूपत्वादन्यद्यस्मान्न विद्यते । 
जगत्तस्माच्चमः शान्तं नेह नानाऽस्ति किचन २ 
चिदाभानमनानेव नानेव परिलक्ष्यते । 
अनात्मेवाऽऽत्मनाऽऽर्मानं स्वप्नाकाश्चपुरेष्विव ॥३॥ 
सर्गादाविव चिद्व्योम स्वप्नाकाश्षपुरं जगत्‌ । 
आभातमेवाऽसत्यं च नूनं सत्यमिव स्थितम्‌ ॥*४॥ 
तञ्ज्ाज्ञातो न मूर्खाणामन्ञाज्ञातो न तद्विदाम्‌ । 


इकर पदाथ चिदाकाशके भोगके चिए रहै अतएव 
जैसे गाय अादिके उपपोग्य तृण आदि गाय भादिषू्पसे 
ही अवशिष्ट रहते वंसेही बाहरी खूपाछोक भोर 
आस्यस्तरमनन के साथ बाह्य ओर आभ्यन्तर यथास्थित 
यहु जगत्‌ केवर चिदाकाशल्परसे ही अवशिष्ट रहता है । 
अर्थात सकल दुष्य का चिदाकाशके लि ही स्फुरण होता 
है, इसलिए भी चिन्मात्र का परिशेष है ॥१। 

स्वप्नमें नगरकांभोग करने वारी चित्तिकै ही 
पुरखूप होने से चिति से अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसचक्ए 
जाग्रत्‌-जगत्‌ भी आकाशकी तरह शन्तदहै। यहाँ पर 
भेद कु भी नहीं है ॥२॥ 

चित्‌ का चारों ओर भान अनाना होताहुमा ही 
 चाना-स्ा मालूम होताहै। जो नानाह वहु जसे स्वप्न 
नगरों ओर गन्धवं नगरों मे पदाय तिस्स्वरूपहीदहै पर 
वह स्वसाक्षी आत्मासे अपनेकोदर्णाताहै वषे ही- 
 निस्स्वरूप है अर्थात्‌ उसका कोई शवरूप नहींदहै वहू 
 क्वसाक्षी मात्मा से अपने को दर्शाता दै ।॥२॥ 
प्रलयकाल की तरह इसत समय भो चिदाकाशसरूप 
जगत्‌ का स्वप्न नगर मौर गन्धवं नगर के समान भन 
हीह भौर उसी .तरह वहु असत्यमीरहै इसल्ए 
स्वप्न नगर ओर गन्धर्वं नगर के पदाथ से उसको समता 
है, यह अथेह ॥४॥ 

सत्य-असत्यमय सर्गं (सृष्टि) तत्त्वज्ञानियो द्वारा जसा 
ज्ञात रै वह मूखोँकी दुष्टिमें असत्‌ है। भथवारेस्ता 
अथं करना चाहिये, मूं भोर तत्त्वज्ञानियों के अनुभव 
का अनुसरण कर प्रपच्च को व्वस्था नहीं कौ जा सकती, 
क्योकि उन दोनों मे परस्पर विवाद होने से-जमीन 


तञ्ज्ञाज्ञयोस्तयोरन्तः प्रतिपत्तौ तु यत्स्थितम्‌ । 
न बोद्धं न च वक्तुं ते जानोतस्तौ परस्परम्‌ ॥ ६1 


स्वबुदढधौ स्वगंश्ब्दार्थो सिथोऽन्तरस्तत्किलाऽनयोः। 
दे अक्षीबक्षीबयोरिव \\७\! 


स्थै्यस्थिये जाग्रतो दे 
यहत्परिट्ररिणि वीचयः 


द्रवस्थितिमिता 
चितौ स्थितिमितास्तद्च्चेतनात्सगं वीचयः ॥८॥ 


९६१ 


आसमतचका स्रा वंमत्य होने से-इन दोनों कोही वह्‌ 
अज्ञात है। अर्थात्‌ चन्द्रमा को प्रादेशिकता अर्थात्‌ चन्द्रमा 
केवल वित्ताभरदै यहु जसे चन्द्रमण्डछके विस्तारको 
जानने वाछों के अनुभभवसे मेकुनखनेके कारण असत्‌ 
है वसेह ज्ञानियोंके अनुभषसे विरुद्ध होनेके कारण 
भी जगत्‌ असत्‌ है ।५॥ 

तत्त्वज्ञानी केवर अन्तदुष्टिरटँ ओर भज्ञानी केवल 
बाह्यद्ष्टि है, अतएव उन दोनों की बुदि वृत्तिमे स्थित 
प्रप्चस्वरूप कोये दोनों स्वयं समन्ञने तथा तुमको अथवा 
भपसमे एके दूसरे को समक्षानेके च्ए समर्थं तहीहो 
सकते हैँ ॥६।। 

सगं शब्द का अथं जसा स्वस्वबुद्धि मे स्थित होता है 
वसा ही स्फुरित होता है उससे अन्य नही, यह्‌ निधरिवाद 
बात दहै । उसमे पाग. ओर भले चंगे स्वस्थ मस्तिष्क 
वासे की तरह धान्त भौर अभ्रान्तखूप इनके परस्पर के 
तत्‌-तत्‌ प्रपच्च का खूप आन्तर बुद्धि में स्थितहोने के 
कारण अन्तःस्थदहै। विद्वान्‌ की बुद्धिस्दा स्थिरतामें 
जाग्रत रहती है इपर्ए वहु स्थिर आत्मतत्त्व को देखता 
है आर अविधान्‌ कौ बुद्धि अस्थिरतामे जागरूक रहती 
हे इसचिए वह्‌ भस्थिरबह्यकोही देवतादहै। बुद्धिगत 
प्रपचचस्वक्प न तो अत्यन्त आन्तर है भौर न अत्यन्त बाह्य 


दै, इसलिए दोनों को ही उसका ठीक परिज्ञान नहीं है, य 


भयं है ॥७॥ 

सृष्टिरूपी तरङ्ख अज्ञात चित्‌ स्वभाव काही भव- 
लम्बन कर भार्मसत्तासे ही चित्‌मेंवंसेदह्धी स्थितिको 
भ्राप्त हुई ह । जसेतरङ्ख नदी के जलमें जल्द्रवके ष्प्‌ 


से स्थित होती द ॥८॥ | 


१६२.९ ] 


चिद्रयं यश्चन क्रिचित्तदिदं क्चिदवस्थितम्‌ । 
भाति दुक्ष्यमिवाऽदहयमपि स्वप्नपुरेष्विव ॥९॥ 
चिच्छायेयं प्रकचति जगदित्यभिशब्दिता। 
नन्वमूर्तेव॒मूतेव द्रव्यच्छायेव वें तता ।॥\१०॥ 
कायमात्रकमेवेदं अआन्तिमात्रमसन्मयम्‌ । 
पिज्ञाचवि्रमाखोकप्रायसायासनं दृढम \\१९१॥ 
मनो राज्यमिवाऽसव्यं खोले रम्बाम्बुबिन्दुवत्‌ । 
हाभ्यामित्यनुम्‌तिभ्यां यदसत्तत्र काऽऽत्मता ।।१२॥ 
विदायदारुरववत्तरद्धानिरन्ब्दवत्‌ ॥ 

खे शाब्दाः पवनस्फोरा भन्त्यर्था वासनोदयाः । १३१ 
सर्गादितः स्वपरिभा कचति स्वण्नशरुवत्‌ ! 
वस्तुतस्तु न शब्बोऽस्ति नाऽर्थोऽस्ति न च दृश्यता ॥१४॥ 


जो केवल चिच्चमत्काररूप है उस भत्तिरिक्त कुं 


नहीं है, बह जगत्‌ के रूपसे स्थितदहै जैसे स्वप्नगरोंमें 
अदश्य भी वस्तुजात दुश्य-सा प्रतीतहोतादहै वेसेही बह 
भी अदृश्य होता हुआ ही दश्य-सा माम होता हं ॥९॥ 
यहु चित्‌ की प्रभारी जगत्‌ नाम से स्फुरित होती 
है यह निराकार होती हुई ही दपंणमे घट, पठ भओदि 
पदार्थो की ल्लायाके समान मृनिमती-सी होकर व्याप्त 


है ॥१०॥ 
यह केवर तुच्छ शरीर एकमात्र ध्रान्तिरूप असत्थमय 


है । पिशाचश्रम दशंन की भाति यहु भत्यन्त दुःखदायक 
है शरीर में आत्मध्रान्ति ही दुः्खोंका कारण हे ॥१९॥ 

जो भनोराज्य की तरह अघत्यदहै, जो पत्ताकेलखोर 
पर लटक रहे जरबिन्दु की तरह चश्च दै भौर पूर्वोक्त 
विद्वान्‌ भौर अविद्वानों का अनुभतिद्धारा भी विचाराजा 
रहा जो असत्‌ है उसमे आत्मता का प्रसङ्खं क्या अर्थात 
उसमे कदापि भातमता का संभव नहीं है ॥१२॥ 

जसे पृथिवी मे मोटा बिका डंडा चौरने पर उसके 
अन्दर पदृक्तेसे स्थित शब्द बाहर निकक्ता हुभा-सा 
माल पडता है किन्तु उसके अन्दर शब्दन तोया भौर 
न निकला वसे ही जरछके तरङ्खोंसे, अग्नि मे ज्वाला 
आदिसे, अकाश मे प्रतिध्वनि शब्द भौर वायुसे कण्ठ 
तालु आदि प्रदेशों मे वर्णस्फोट, पदस्फोट ओर वाक्यस्फोट 
निकले हृए से मालूम पडते हँ लेकिन वे उनके अन्दर 
पहले से नहीं वंसेह्वी वासनाधय पदां भीअग्निसे 
चिनगारियोंकी तरह जाग्रत्‌ भौरस्वप्नमे आत्मासे 


निकले हुए से प्रतीत होते ह लेकिन वे उसमें हैँ नदीं ॥१३। । - 
सुष्टि के भारम्भ से स्वात्मचित्‌ ही स्वप्त के पर्वतके 


विर्वाणप्रकूरणे उत्तरां" 


३९७ 


यदिदं चाऽरित चाऽऽभाति सत्वं परभाथंसत्‌ । 
अन्यादृक्ष्कारणाभावात्सर्गादावेव नोदितम्‌ ॥१५॥ 
निरस्तशब्दभेदाथंमनिरस्तालिला्थ॑कम । 
शाम्थामि परिनिर्वामि व्योमेवाऽस्मीति बुद्धचताम्‌॥ १६॥। 
त्यज्यतामात्मविशधान्त्या -शद्धनोधेकरूपया । 
जोवेऽजवं जवीभावस्त्वसदुत्थित मात्मना ॥१७ 
आत्सव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः 
भात्माऽऽत्मना न चेत्‌ जातस्तदुपायोऽस्ति नेतरः \१८१ 
तर तारण्यमस्तीदं यावत्ते तावदभ्बुघेः 

ननु संसारनाम्नोऽस्माद्‌ बुदचा नावा विश्चुद्धया ॥१९॥ 
भद्व कुर्‌ यच्छेयो वुद्धः सि करिष्यसि । 
स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विषयेये १२०) 
समान स्फुरित होतीदहै वास्तवमेतोन शब्दै, न अथं 
भौर न दृश्यता ही है ।॥१४॥ 


जो यहुदहै भौर जो भामा ह्ोताहै वह्‌ सब प्रमाथं 
सत्‌ हीदहै। सत्‌ से अतिरिक्तरूपतो सुष्टि के आदिमे 
ही, कारण काअभाव होनि से, उत्पन्न ही नहीं हा ।१५॥ 

शन्दभेदाथं विहीन अबिलाथंसय चिदाकाशस्वख्पर्यै 
परमशान्तिको प्राप्त होताहूु परम निर्वाणको प्राप्त 
होता हु, पेक्षा आप जने। भर्थात्‌ इसलिए सदा ही एक 
ख्प चिदाकाश हीम हूं यों अपने को आप परमशान्त 
निवृ तिरूप जाने ॥१६।। 


एकमात्र शुद्ध बोध्रूप आत्मविश्नान्ति द्वारा जीवमें 
प्रसिद्ध मनोविक्षेषप का, जो अपने आप मिथ्या ही उदित 
हुमा है, व्याग करे ॥१७।1 


निस्सन्देह जीव आषपही अपना बन्धुदहै भौर आप 
ही अपनारिपुदहँ। अपनेसे अपनीरक्नान कौगईदतो 
फिर उसकी रक्षा का दूसरा उपाय नहीं है । अर्थात्‌ अत्म- 
विचार से अपना उद्धार करे ॥१८॥ 


जब तक्‌ अपकी यहु तरुणा है तभी तक विशुद्ध 
बुद्धिषूपी नाव से इस संसार्‌ नामक सागरके परले पार 
चते जाए । जो कल्याण है उसे भाज दही कर डाङ्एि। 
वृद्ध होकर क्या करेगे? बुढापा भने पर अपने मद्धभी 
भारभूत हो जाते हैँ अर्थात्‌ भषने भङ्गं भी नहीं छंभावे 
जाति दँ ।॥१९० २९॥ 


३९८ 


शश्व वाधक ज्ञेयं तिय॑क्त्वं मतिरेव च। 
तारण्यमेव जीवस्य जीवितं तद्विवेकि चेत्‌ ॥२९॥ 
संसारमिममापाद्य विद्यत्संपातचच्चलम्‌ । 
सच्छस्रसाधुसम्पकः कदप्रात्‌ सारमुद्धरेत्‌ \२२॥ 
अहौ बत नराः क्ररा गतिः केषां भविश्यति । 
कुर्वन्ति कवंमोन्मग्ने नाऽऽत्मन्यपि निजोदयम्‌ ॥\२३॥ 
यथा मुन्मयवेतालुसमा ग्राम्यस्य भद्द, 
यथामतार्थविन्ञानान्मून्मय्येव न भद्धदा ॥२४॥ 
तथा ब्रह्ममयो दुरश्यलक्ष्मीरज्ञस्थ भकङ्खदा। 
यथाभूता्थविन्ञाने ब्रह्येवाऽऽ्स्ते न भङ्कदा ॥२५१ 


योगवासिष्ठे 
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लाम्थत्वश्लान्तमेवेदं स्थितमेव विीयते। 
दृश्यं तत््वपरिज्ञानाद्‌ दुद्यमानं न दृयते ॥ २६५ 
स्फुटानुभवनस्याऽपि स्वेप्नकारे निजे यथा| 
परिज्ञानादसत्यत्वमेव सत्यपदं गता ॥२७॥ 
तथाऽचुभूयमानाऽपि सगंवेदनाऽभ्बरे । 
चिन्मये तत्वविज्ञानाच्छून्यतेवाऽवक्लिष्यते ॥२८॥ 
जातिज्वरज्वल्ितजोवितज ङ्खरेषु 
जीर्णानि वातहूरिणाहुरणक्रमेण । 
माद्यन्मनःपवनपातयुतान्यमुनि 
जिच्वेन्द्रिथाणि जयमेहि जही हि जन्म ॥२९॥ 


इटयाष भीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकीये देबहूतोक्तं मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
अ० वि® अविद्यानिरसनो नाम द्िषष्टचधिकक्षततमः सर्गः ।१६२॥ 


बाल्यावस्था भौर वृद्धताको आप क्रमशः पशुता की 
भाति ज्ञान की असाधक भौर मृत्युरूप ही समक्ञिए । यदि 
विवेक सम्प्वहो तो यौवनही जीवन है यदि यौवन 
भविवेकपुणं रहा तो वहु पशुता से भी ग्या गुजरा 
है ।२१॥ 


विजरीके कौधने के समान चच्चल इस संसार को 
पाकर सत शास्त्रों के अभ्यास ओौर सज्जन संगति 
दारा अन्ञानखूपी कोचडसे अत्मा करा उद्धार करना 
चाहिये ॥२२॥ 


ओह ! सेद है, मनुष्यों को निटुरता का कोई ठिकाना 
नहीं है। जो स्वथं कीचड़ में गले तक मग्न होने पर भी 
शास्त्रप्रतिपादित उपायं से अपने उद्धारका उपाय हीं 
करते उन बेचारोंकीकौन सौ गति होगी ॥२३॥ 


जैसे मिदीके बने हुए वेतालो को पिशाचोंकौ सभा 
ग्रामीण पुरुष को, जोयेमिटुीके बने हैँ यहं नहीं जानता 
किन्तु असी बेतारोंकी सभार्मैने देखीयों घान्तदहै, 
भय, ज्वर आदि दुःखदायक होती है भौर जिघकी दुष्ट 
में यह मिदरीके वेतालोंकी सभादहै यों यथ्थंज्ञान से 
वेताल सभा मिद्रीकीदही होती है उे भय, ज्वर्‌ आदि 


दख नहींहोते वसे ही ब्रह्ममयी यह दश्यशोभा अज्ञानी 
को, जो इसे ब्रह्ममय नहीं देवता है, भय, क्लेश आदि 
देती है । यहु दृश्यन्रह्यहीदहै, यों यथाथं विज्चान होते पर 
यह्‌ भय, क्लेश आदि नहीं देती ।॥ २४, २५॥ 


यह्‌ दश्य यथा्थज्ञान होने से अशान्त होत्ता ही शान्त 
हो जाताहि, स्थित होतादही विीचदहो जाताहै भौर 
दिखाई देता हज भी नहीं दिखाई देता ॥२६॥ 


चिदाकाश मे अनुभरुयमान भी यह्‌ सगसं[वत्‌ तत्तव 


ज्ञानसे वसे ही केवल शून्य ही रह्‌ जाती है । जसे अपने 


स्वप्न समयमे स्फुटर्पसे अनुभवमें आया हूभा भी 


स्वाप्नं जगत जागनेसे असत्यही हो जाता है ॥२७,२८॥ 


जन्म के ज्वररूप काम, क्रोध आदि वनागिि से जले 
हए जीवनरूप जद्धरों मे मृगोके सदृश कभी तृण, पत्ते 
आदि इष्टका लखाभहोने भौर कभी इष्टका साभ 
होने से शिथिरु हुए मतवाले मन भौर प्राणवायु के बाहर 
संचरण से युक्तं इन इन्द्रियोंको जीतकर ज्ञान द्वारा 
अविद्या पर विजय प्राप्तं कीजिये। अविद्या प्रर विजय 


द्वारा मुक्ति पाकर पुनजंन्म करा निवारण कीजिये ।।२९॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत बाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे देवदरतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 


अवि० विप० शवोपाख्यान में अविद्यातिरसन नामक कुसुमलता अनुवादका 
एक सौ बासरट्वां सगं समाप्त दुमा ॥१६२॥ 
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विर्वाणध्रकरणे उत्तरादं 


३९९ 


१६२३ 


भोराम उवाच 
विनेच्वरियजयेनेदं नाऽज्ञत्वसुपश्चाभ्यति । 
तदिद्ियाणि जीयन्ते कथं कथय मे सूते 1 \\१॥ 
वसि उचाव 


त च प्रभूतभोगेषु न पंस्त्वे न च जीचिते। 
न॒ चेद््रयजयोन्भृक्ती दीपस्तनुदृक्षो यथा ॥\२॥ 
तदिद्िधजये युक्तिमिमामविकलां श्वुणु। 
सिद्धिमेति स्वयत्नेन सुखेन तनुरेतया ।\३॥ 
चिन्मात्रं पुरषं विद्धि चेतनाञजोवनामकम्‌ । 
यच्चेतति स जोवोऽन्तस्तन्मयो भवति क्षणात्‌ ॥*६1॥। 
संवित्प्रयत्नसंबोधनिशिताङ्कुशकषणेः । 


मनोभतङ्कजं मत्तं जित्वा जयति नाभ्न्यथा ॥५॥) 
चित्तमिन््रियसेनाया नायकं तज्जयास्जयः। 
उपानदृगुढपाद्स्य ननु चर्मावृतेव भुः ॥६॥। 
संविदं संविदाकाशे सरोप्य हू{द तिष्टतः। 
स्धयमेव मनः शाम्येच्नीहार इव शारदः ।*७॥ 
स्वसंचिद्यत्नसंरोधाद्यथा चेतः प्रक्ञास्यति। 
त॒ तथाऽङ्धः तपस्तीथंविद्ायज्ञक्रिथागणेः ।॥१८।। 
यत्च ॒ सवेदते किचित्ततत्संविदि सविदा । 
नूनं विस्मायंते यत्नादुभोगनामिति तज्जयः ५९ 
स्वसंवेदनयत्तेन विषयामिषतोऽनिश्म्‌ । 
किचित्संरोपिता संवित्तत्प्राप्रं केबुघं पदम्‌ ॥१८॥ 


१६२ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा-है मुनिवर 1 इन्द्रियों पर 
विजय के बिना यहु अन्ञानिता नष्ट नहीं हो सकती रहै, 
अतः कृपाकर बताये कि इन्द्रियों पर किस प्रकार विजय 
प्राप्त की जा सक्ती है ।१॥ 

श्रीवसिष्ठ्जीने कदा-ह वत्स | मन्द तेत्रज्योति 
वाले पुरुष के समाने दीप भले ही जलता हो पर वद उसके 
सुक्ष्म पदाथं निरीक्षण मे उपयोगी नहीं होता, क्योकि 
नेत्रज्योत्ि होने परदही दीपक उपयोगी होतादै भोगोमें 
आसक्त हए, अपने पुरुषाय का उत्कषं बढ़ाने मे संलग्न 
तथा जीवन के उपायदरत धनदौलत के उपाजन में दत्तचित्त 
पुरुष के शास्त्र आदि साधन ब्रह्मसान्नात्‌कार मे उपयोगी 
नहीं होते उसी तरह इन्द्रियो पर विजयनकोजाय, तो 
भी वे उपयोगी नहीं होते ।॥२॥ 

इसलिए इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने कीञति 
भावश्यकता है । इन्द्रियजय मे उपयुक्त इस युक्ति को भाप 
भाद्योपान्त सुनिये । मुज्ञसे भागे कहीं जाने वाली इस युक्ति 
से थोड़ी भी साधन सम्पत्ति स्वयल्न से मोक्षफररूप सिद्धि 
को प्राप्त होती हे ।२॥ 

चिन्मात्र पुरुष को आप चित्त से प्रापित अथं का 
प्रकाशक हीने से अर्थात्‌ चित्तके अधीन दहोनेके कारण 
जी वनायक जाने । वह्‌ जीव अपने अन्दर जिसे चित्तवृत्ति 
से व्याप्तकर प्रख्यात करतादहै क्षणम तन्मयहो जातादहै 
अर्थात्‌ उसमे आसक्त हो जाता है ॥४1। 

चित्त के प्रत्याहार प्रयत्न द्वारा अन्तरन्मूख करने से 
ब्ह्माकारताबोघधनरूप चोखे अंवुशों के आघातों से मदोन्मत्त 


मनरूपी मातदङ्क को जीतकर ही जीव इन्द्रियों पर विजय 
पा सकत। है, अन्यथा नहीं ।।५॥ 

चित्त को इन्द्रिय सेना का सेनापति कहते ह अर्थात्‌ 
वहु इन्द्रियों का स्वामीरूपसे संचार्क ओर निरोधक है, 
इसर्एि उस पर विजयपालेनेसे इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्तौ जातीदहै। जिसके पर चमंमय जूते आदिसे 
सुरक्षित होते हँ उसके ल्एिसारी पृथ्वी चर्म्वृतिहोदही 
जाती है ॥६॥ 

चित्तावच्छिप्न संविद्रूप जीवको संविदाकाश में 
(ब्रह्ममे) एक करके तिज आत्मा में स्थित पुरुष का मन 
शरद ऋतुके कुरे को तरह अपने-अ(प शान्त हो जाता 
है ।1\७।। 

पूवेव णित जीवसंवित्‌ का जतनके साथ ब्रह्म में 
एकीकरण से जैसा चित्त शान्त होत्रा हे वसा शान्त तपस्या, 
तीथंसेवन, विद्या, यज्ञानुष्ठान आनि से नहीं होठा ॥८॥ 

जिस जिरुका बलात्‌ स्मरण होतादहै उस उसका 
अधिष्ठान ब्रह्यसंवित्‌ मे प्रविलापन संवित्‌ से (एकीकरण 
संवित्‌ से) निश्चय विस्मरण कियाजा सकता है अर्थात्‌ 
उसके संस्कारों के उच्छेद से पुनः स्मरण के भयोग्य किया 
जातादहै। उक्त उपायसे भोगदहेतु विषयों पर विजय 
प्राप्त होती है ॥९॥। 

निरन्तर अभ्यासषूप प्रयत्न से यदि चित्तवृत्ति विषय- 
मास सेब्रह्ममें कुछ संरोप्तिहो तो उस उपाय से तस्व 
जञानियों का अनुभवसिद्ध स्वराज्यपद प्राप्त हमा ही 
समक्षिये ॥१५०॥ | 


०० 

स्वध्मव्यवहारेण यदायाति पतदेव मे! 
रोचते नाऽन्यदित्येव पदे वच्रधुढी भव ५११५ 
संवित्प्रवृत्तिमथेषु विरुद्धेषु विवजयन्‌ । 


अजंयञ्छमसंतोषौ यः स्थितः स जितेन्द्रियः ॥१२॥ 
संविद्रसिकतास्वन्तस्तथा नीरसतासु च। 
यस्य॒ नोद्रेगमायाति मनस्तस्योपश्चाम्यति ।॥१२॥ 
संवित्प्रयत्नसंरोधान्मनः स्वायनमुज्क्षति । 
चेतश्च पलतोन्मुक्त विवेकमनुघावति ॥१४॥ 
विवेकवानुदारात्मा विजितेन्द्रिय उच्यते। 
वासनावोचिवेगेन भवान्यौ न स सुह्यते ॥१५॥ 
साघुसंपकसच्छास्रसमालोकनतोऽनिश्म्‌ 
जितच्ियो यथावस्तु जगत्सत्यं प्रपहयति ॥१६॥ 
सत्यावलखोकनाच्छान्तिमेति संसारसंच्रमः। 
मराविव जलज्ञानं भिध्यापतनदुःखदम्‌ ॥१७। 


स्व-वर्माश्चमधमं के आचरण द्वारा जो पद प्राप्ठ होता 
है वही सज्ञे रुचता है उससे अन्य नही, उसी पदमे भाप 
व्रनके समान दद्‌ होये । अर्थात्‌ इसी भकार एकमत्र 
स्वधमरिष्ठ्ताकौ दृढता भी वैराग्य बिद्धि द्रा इच्रिय- 
जयकोदटेतु होती हे ॥११॥ 


स्व्वमं विरुद्ध देहयात्रा हतु अन्न आदिमे इच्छाका 
ष्याग करता हभ एवं शम भौर सन्तोष का उपार्जन 
करता हुआ जो स्थित रहता है वही विजितेन्द्रिय है ।॥१२॥ 


जिसका मन अन्दर संवित्‌ मे रसिकता भौर बाहूर 
तीरसता के अभ्यसिमे कभी निवेद को प्राप्त वहीं होता, 
ऊबता नहीं है" उसका मन शान्त होता है ॥१३॥ 


संवित्‌ का प्रयत्तपूवकन्रह्यमे आरोप करनेचे मन 
विषयों के पचे दौड़ते के दुव्यंसन कात्यायकरदेताहै। 
वही मनो चचचक्ता है । मन चच्चलता से छुटकारा 
पाकर विवेकं को ओर अग्रसर होता है ।॥१४॥ 


विवेकवान्‌ महाशय कहा जाता है । वह वासनाष्पी 
तरद्खोके वेगसे संसार सागर में क्लेश तहीं पाता।९१५॥ 


उदार पुरुष इस प्रकार जितेन्द्रिय होकर निरन्तर 
साधु-खन्तों की संगति मौर सत्‌ शास्त्रों के अनुशील्न से 
जगत्‌ को सत्य मह्यमात्र देखता है ।।१६॥ 


सत्य वस्तु के दशन से मरभूमि मे मिथ्या वस्तुभों मे 
धावन से दुःखदायी जलछश्चान की तरह संसारभ्ान्ति शान्त 
हये जाती है ॥१७॥ 


यौगवासिष्ठे 


(( १६३.२३ 
अचेत्यमेव चिन्मा्मिदं जगदिति स्थितम्‌ । 
इत्येव सत्यबोधस्य बन्धमोक्षदुशौ कुतः ॥ १८५ 


अनाकारं यथा वारि श्लीणं वहति नो पुनः 
अक्नारणं तथा द्श्यं ज्ञानच्छिच्नं न रोहति ॥१९। 


वेदनं व्योभमान्रं व्वमहमित्यादिरूपधुक्‌ । 
वज यत्वेतदन्यत्स्यादहसित्यादिक जगत्‌ ॥२०॥ 
अविद्यामात्रमेवेदमहमित्यादिक जगत्‌ 1 


चिद्ब्योभ्न्येव स्थितं ज्ान्तं शुन्यमात्रशरीरकम्‌ ।२१ 


इदं चिद्व्योभ्नि चिच्छाया जगदित्येव भासते । 
शून्यश्ुभ्येव चिच्चाऽसौ न्या चेत्येव निश्चयः ॥२२। 


स्वप्नदश्ंनद्ष्टान्तः केन॒ नामाऽत्र खण्ड्यते । 
असन्सयोऽनुभूतश्च स्वानुभतोऽप्यसन्मयः ॥२२॥ 


चेत्यभिन्न चिन्मात्र ही इख जगत्‌रूप से स्थितै इष 
प्रकार के यथाथेज्ञनी कौ बन्ध-मोक्षद्ष्टिर्यां किससे 
होगी ।॥१८॥ 


जिसका कोई कारण नहीं है दृश्य तत्वज्ञान से छित 
मुख हो फिरवंसेही वहीं पनपतादहै। जसे सूर्यकी गर्मी 
वश शोषण द्वारा क्षीण होकर भमूतं हुमा जख फिर बहता 
तीं है ॥१९।। 

आकाशमाच्र स्वरूप वाछावेदन ही अपनी अविद्यावश 
त्वम्‌' (तुम), अहम्‌" (र्म) इत्यादि खूप धारण करता दै, 
इसचकिए अपने मे अध्यस्त अहम्‌" इत्यादिरूप दस जगत्‌ 
कोज्ञानदहारा मिटाकर अष्यस्तसे भिन्नं अघिष्ठटानसात्र 
हो जाता है ।॥२०॥ 


(त्वम्‌ , अहम्‌ इत्यादि जगत्‌ अविद्यामःत्र (च्रममात्र) 
ही है । यह्‌ मिथ्या होने के कारण स्वतः ही ज्ान्त अतएव 
केवल शुन्यमात्र शरीर वारा, इसच्ए चिदाकाश में 
(अपने तात्त्विक ख्पमे) ही स्थित है ।३२१॥ 


चिदाका्में चित्प्रमाकादही इस जगत्‌के शूपमें 
भान होतादहै। यहु चित्‌ जगत्रूपी शून्यसे शुन्पभी 
शन्य ही ह यह सिद्धान्त है ।।२२॥ 


यहु पर स्वप्न दर्शन दष्टान्त का कौन निवारण कर 
सकता है । 'स्वप्न असन्मय है" इससे स्वप्न में शून्यता ह 
स्वप्न अनुभूत होता है इससे उसमे शून्य शूस्यताभीदहै)। 
अनुभूते को असन्वयता मे भी स्वप्न ही दष्टन्तदहै। 
कारण किस्वघ्न स्वानु भूत होने पर भी असन्मय है।।२३॥ 


१६९३.२४ 


सोऽद्धः संवित्तिमा्राटमा यद्राज्यं महीयते । 
न॒ कत्‌ कम करणं रूपं तद्रज्जगच्िचितेः \ २४॥ 


अकतूंकमंकरणमह चिद्घनमारकम्‌ । 
ज गच्चेदमनिर्देयं स्वसंवेदनषछक्षणम्‌ । २५ 


यथा स्वप्नेषु मरणमनुभूतं न॒ विदते । 

मरौ जटेच्छाऽविद्येय विद्यमाना न विद्यति ॥ २६ 
चिद्ग्यो्ना काचकच्ये स्वं सगदो व्योस्नि चेतितम्‌ । 
जगदित्येव निमृ काकतारीयवत्स्वयम्‌ ॥ २७ 


निमूलमेव भातीदमभातमपि भातवत्‌ । 
तस्माद्य्धाचुरमिदं तत्तदेव पदं विदुः ॥२८॥ 


जीवादिकचनं त्वत्र यद्भूातीदं तदेव तत्‌ । 
ून्यतेव भवेद्‌ व्योम वार्येवाऽऽवतंवृत्तयः। १९ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! स्वप्न संवेदत मात्र स्वरूप वाली 
चिदात्मा स्वप्न मँ जो-जो राज्यादि वंभव होकर प्रतिष्ठित 
होतादहै, वहु सब चित्‌ काही सूपदहै क्योकि वह्‌ रूप 
कता, कर्म, करण आदि कारणोंसे निरपेक्षहै वसेही 
जाग्रत्‌ जगत्‌ को भी समल्लना चाहिये अर्थात्‌ वह भी कर्ता, 
कमं आदि निरपेक्ष होनेसे चिद्रषदही है ।1२४॥ 

जो-जो कर्ता, कर्म, करण आदिखे निरपेक्षदहोताहै 
वह्‌ सब चिद्धघनमात्रर्प महीहुं। पृष्टिकेप्रारम्भमें इस 
जगत्‌ के भी कर्ता, कर्म; करण मादि का निदंश नहीं किया 
जा सकता एेसा हम पहले उपपादन कर चुके हं, इस्ए 
यहु जगत्‌ मेरा स्वभ्रकाश भ.स्मल्पदही है ॥२५॥। 

प्रतीत्तिवश विद्यमान भी यहु अविद्या वसेही नदहींहै 
जसे स्वप्नोमे अनुभूवमभी स्मरण मिथ्यादहै मौरजंसे 
मरभूमि में विद्यमान भी जख्घ्ान्ति असत्‌ है। अर्थात्‌ 
स्वप्न मे अपने मरने कौ तरह भोर मरुभूमि मे मृगतुष्णा 
नदी की तरह प्रतीतिवश विद्यमान रहती हुई भीन्ञानसे 
बाधित हुई अविद्या नही दही है ।२६। 

चिदाकाश ने सूष्टिके आरम्भ मे अपने चाकचिक्यका 
अपने स्वरूप मे संकल्प किया वही बिना कारण का जगत्‌ 
के नाम से काकतारीय के समान स्थित है ।1२७॥ 

यहु जगत्‌ अकारणदही स्फुरित होता है स्पुरणको 
प्राप्तन हमा भी यह स्फुरित-सा प्रतीत होतादह। यह्‌ 
जगत्‌ चित्परकाश से देदीप्यमान होकर प्रष्यातहो रहाहं 
इसलिए विद्वान्‌ छोग इसे वहु परम पद जानते है ।॥२८॥ 

द्मे जो यह जीव आदि कास्फुरणहोतादहै। वह्‌ 
भी परमपददहीरहै क्योकि शून्यता आकाशहीरै भौर 
आवर्तं, तरङ्ख, बुदब्रुद आदि जर ह ।॥२९॥ 

५१ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद' 


४० १ 


यथाऽ्वयविनो रूपमेकं सावयवं भवेत्‌ । 
एक जोवाद्यवयवे ब्रह्याऽनवयवं तथा \\३०} 
आभाससाच्रं दृश््यात्तं चिन्माच्तं क्ञान्तमव्ययम्‌ । 
स्थितमच्छं किमेतरिसन्स्वभावे स्वे विचायते ॥३१॥ 
नाऽऽद्यन्तमन्तःकरनाः काश्चित्सन्ति परे पदे । 
तद्रूपमेवाऽवि्येयं नाऽविद्या चस्विह विद्यते ।॥२३२॥ 
जीवः स्वप्नाद्‌ विशज्ञाग्रञ्जाग्रतः स्वप्नमाविक्षन्‌ । 
प्रबुद्धो वाऽस्त्वबुद्धोऽवाप्येकरूपतया स्थितः ।\३३॥ 
स्थिते सुषुप्रतुये हे सदा स्वप्नेऽथ जाग्रति । 
जाग्रत्स्वप्नावेकमेव तुर्यं वेत्ति तु बुदढधोः॥२३४॥ 
जाग्रत्‌ स्वप्नः सुषुप्रं च सर्वं तुर्यं प्रबोधिनः। 
नाऽविद्या विशते तस्य दयस्योऽप्येव सोऽदरयः \२३५॥ 


वास्तव मे निरवयव कल्पना दारा जीवादिषूप अवयव- 
युक्त ब्रह्य वसे ही एक है। जसे अवयवी का सावयव एक 
एक रूप होताहि। अर्थात्‌ अवयव-अवयवी-भाव की 
कल्पना के द्वारा जीवादि फी ब्रह्यकता समस्ने ॥३०।, 


आभासरूप दुष्य शान्त अविनाशी स्वच्छं चिन्मात्ररूप 
से ही स्थित ह+ उसका स्वच्छता स्वभाव ही जगत्‌ के 
ख्पसे भासित होतारहै, इसलिए अपने स्वेभावभुत इस 
द्श्यमे क्या विचार करिया जाय अर्धत्‌ इसमेद्रेत या 
अरत का विचार करना व्यर्थं है। अर्थात्‌ स्फटिक शिला 
के अन्दर वन, पवंत, तदी आदि के आभासको तरह ञ्रह्य 
मे जगत्‌ का आमास है, यह समक्षना चाहिये ॥३१॥ 


परमपदमें आदि भन्त भौर मध्य को कोई कल्पनाए 
नहीं ह । यह दृष्यरूपा अविद्या प्ररमपदलूप ही है । जवः 
अविद्या नाम का पृथक्‌ पदाथं यहां कोद नहीं हं ।\३२॥ 


स्वप्नसे जाग्रत्‌ मे प्रवे करता हुभा भौर जाग्रत्‌ 
से स्वप्न में प्रवेश करना हुआ जीव प्रबुद्ध ही चाहे अप्रबुद्ध 
हो एक ख्पसे स्थित है! प्रबोध ओर अप्रबोधावस्थामें 
केवल भावरूप से ही वहु स्थित है ।३३॥ 


जाग्रत्‌ गौर स्वप्न मे सुषुप्त (अन्नानावृत्त अत्मा) 
मौर तुरं (शुद्ध आत्मा) प्नान्तिनिर्मित सपंके अन्दर 
अज्ञानरज्जु भौर केव रज्जु के तुल्य सदा स्थित दहै, किन्तु 
प्रबुद्ध पुदष जाग्रत्‌ ओर स्वप्न को एक तुयं (शुद्ध भात्मा) 


ही जानता है ॥२३५५] 


तत्त्वज्ञानवान्‌ पुरुष के ल्ए जाग्रत्‌; स्वप्न भौर 


सुषुप्त सब कुछ तुयं ही है । तत्त्वज्ञानी कौ अविद्या नदीं 


है भतः वहू द्वैतस्य होने पर भी भद्वयदही है ।॥३५॥ 


&०२ योगव॑ सिष्ठे [ १६३.४१ 
देतमदेतमिस्येतवहस्वमिदमित्यपि  । किशोपकुर्ते यत्नातृणमान्राभोपने । 
निरवद्यस्य कलना कुतः काऽ्प्यम्बरं कुतः ॥\३६॥ कथं सिध्यत्ययत्नेन तेरोक्यगणगोपनम्‌ ॥५४२॥ 
देताषेतसमुदमेदेवाक्यसंदभविश्मेः | 


क्रोडन्त्यददाः शिष्वो बोधनवृद्धा हुसान्ति तान्‌ ॥\३७॥ 
ठेताषैतविवदिहा  हदयाकाक्षमञ्जरी । 
विनैतयेह नोदेति भरवोधाकाश्लमाजंनम्‌ ॥३८।। 
सुहूद्भत्वा विवादेन देतादेतविधारणा। 
कृता हूदयगेहेऽन्तरविद्याभस्ममाजंनी ॥॥२९॥ 
तच्चित्तास्तद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च तन्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।४०॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ ! 
नायते बुद्धियोगोऽसो येन ते यान्ति तत्पदम्‌ ।*४१॥ 


यह्‌ द्वैत भौर अद्वैत तथा स्वम्‌" (तुम) अहम्‌" (मै) 
ओर इदम्‌" यह्‌ एेसी कोई भी कल्पना भविद्याविहीन 
पुरुष को कंसे हो सकती है, उससे शून्य भी कंसे 2 ॥२६॥ 


अप्रबुद्ध नाक द्वैत, अद्वैत आदि भेदों से युक्त 
वाक्यरचना के विलासा से क्रोडा करते है, ज्ञानवद्ध पुख्ष 
उनको हसते हैँ ॥२३७॥ 


देत ओर अदत में विवाद की इच्छा दयाकाश भे 
आरोपित शिष्यप्रबोधह्प, फल्वाखी मञ्जरी है । उक 
बिना प्रबोधकाशका संमाजंन नहीं होता ॥२३८।। 


मैने आप लोगोंका मित्र बनकर विवादसे द्रैत- 
अद्वैत का विचार करियाहै। यह्‌ हूदपरूपी घरके अन्दर 
अज्ञानरूपी भस्म का साजेन करनेवाली है अर्थात्‌ मैन 
भी सुहृद्भाव से कल्पना वारा द्ताद्रैतविचारणा की 
है जब इसका कायं सम्पन्नहो जायगा तव .घरके ल्लाड्‌ 
के समान इसका त्याग केर दिया जायगा, | ३९॥ 


अविद्यारूपी भस्मका संमाजन होनेपर अधिकारी 
लोगो का चित्तब्रह्यमे रमजाताहै, प्राण उक्तम छीन 
होजानेदहँं यों वे ब्रह्मचित्त भौर ब्रह्यगरतप्राण होकर 
भापसमे एक्‌ दुसरे को बोधित करते हृए भौर उसके 
स्वरूप का निरूपण करते हए प्रसन्न होते है, प्रभुदित 
होते ह 1१.1.11 


इस प्रकार भजन कर रहे ओर निरन्तर विचार में 
निमग्न हृए उन अधिकारिणो का यहु मेरे द्वारा उपदिष्ट 
बुद्धियोग ज्ञानयोग) समय पाकर दृढ हो जाता है 
जिससेवे मेरे उस भोक्ष नामकुपद फो प्राप्त हो 
ह ।४१॥ 


सध्यात्मन्यसनोन्मुक्तं ततं हुरस्स्याऽघमाऽ्प्रभु । 
उपहासास्पदं यस्था जगदप्युत्तमस्थितेः ॥४२। 


कि नामेदं किर सुखं यद्राज्यादिमनोडकुरम्‌ । 
तच्वज्ञानैकविश्रास्तौ देवरानपदं तृणम्‌ ॥४४॥ 


सुप्राः प्रश्नाः पश्यन्ति दुदयं दुष्ये रता यथा । 
तथा दुद्येऽरताः शान्ता सन्तः पश्यन्ति तत्पदम्‌ ॥४५।। 


तृणमात्र के भी सर्दी, गर्मी, पशु आदिसे रक्षण में 
उपाय यदि यत्सतः शिया जायतो वहु उपकारो होता 
है उपेक्षा से उपाय कियाजायतो वहु सफल नहीं 
होता एक दो त्रैरोक्यों का नहीं अपितु कोटिकोटि 
तरखोक्यो का ब्रह्मतापादन द्वारा आत्यन्तिकं रक्षणरूप 
तत्वज्ञान घिना प्रयत्न के कंसे सिद्ध हो सकता 
है ।।४२॥ 


जिस निरतिशय आनन्दह्प उत्तम स्थिति का 
मानुष आनन्द से लेकर ब्रह्मानन्द परथन्त उत्तरोत्तर सौ 
सौ गुने उक्कृष्ट सुखोपभोग के ल्एि चौदहों भुवनों मे 
बिठरा हा, हृदय मे स्थित अधम कामको नौतमे मे 
असमथं यानी कामोपहुत अतएव अध्यास्मन्यसन से रहित 
सम्पुणं जीवसंघ तुच्छ भोगों मे भासक्तहोनेके कारण 
उपहासास्पद है वहु उत्तम स्थिति क्योकर प्रयत्न के योग 
त होगी ।।४३।। 


मवका अकुरलूप (सनका प्रंकल्पस्वरूप) राज्यादि 
जो सुख है, वह्‌ भी कोई सुख है तत्त्वज्ञानमें पणेतया 
विश्नान्ति होनेपर इन्दपदमभी तृण की तरह तुच्छ र्गता 
हे ॥४४॥ 


दृश्य में (दृप्तप्राय) शान्त सन्त तत्त्वज्ञानी उस 
निरतिशयानन्द पदको प्रबुद्धहो वषं ह्‌ देखते दहै, जसे 
दृश्य में (विषयभोगमे) रमे हुए पुरुष जंघे सोकर या 
जागते हुए दग्यकोदेवतेटैं बषेह्ी दृश्यमे विरक्ति 
रखनेवारे शान्त ज्ञानी पुरुष उस्न परषपद को देखते दहं 
भथवा भअज्ञाननिद्रामें सोये हुए भौर विषयभोग में 
निरव छोग दृश्य को अत्यन्त भासक्ति धै देखते दै ॥४५॥ 


१६३.४६ | 


विना यत्नभरेणेद न कढडाचन सिद्धचति। 
- महतोऽभ्यासवक्षध्य फलं विद्धि परं पदम्‌ ।॥४६।) 
इदं बहुक्तमेतेन किमेतेनेति दुमंतिः। 
त ग्राह्येतावताऽ्षयुक्तं नाऽऽदत्ते नेदमज्ञधीः ।॥ ४७) 


भयो भूयः परावस्था चिरमास्वाद्यते यदि । 
श्रयते कथ्यते चेदं तज्जेनाऽक्तेन भयते ।४८॥ 


यस्स्वेकवारमारोक्य ॒दृष्टमिव्येव संत्यजेत्‌ । 
इदं स नाम शास्त्रेभ्यो भस्माऽप्पाप्नोति ताऽधमः \॥४९२।। 


निरतिश्षयानन्दरूप परम पद निरन्तर बारःबार यत्न 
किये बिना कदापि सिद्ध कहीं ह्ये सकता । हि श्रीरामचन्द्र 
जी, आप मोक्षरूप परम पदको महान्‌ अस्यासरूपी वृक्ष 
का फल समन्चिये । अर्थात्‌ इस प्रकार का निस्य अपरोक्ष 
निरतिशयानन्द रूप मोक्षपद अतिशय प्रयत्नके विना कंसे 
िद्धदहौ घकता रै? इश्षकिए उसके लिए प्रयस्नाभ्यास की 
अवश्यकता हे ।।४६॥ 

इसल्एिमैने आपखोगों का अभ्यास दद्‌ हो इस 
बुद्धि से पुनः पुनः प्रकारान्तर से, इसरी-दरखरो युक्तयो से 


भौर कथा, आख्यान आदिके विस्तारसे यहौीषएक दही 


वात बहू बारकहीहै। भौरञाप रोगोंकोभी पुनः 


पुनः आप कहते दँ । हजारों पुनरुक्तयो से विस्तार को 


प्राप्त किये गये इस ग्रन्थसे ओर इस अभ्यासके श्रमसे 
क्या प्रयोजन है यों अश्रद्धारूप दुमंति का आश्रयण नहीं 
करना चाहिये । अतिकरुशामग्रबुद्धि वाले किसी एक आधको 
ही अभ्यास छी अपेक्षा नहीं होती लेकिन मन्दबुद्धितो यों 


[ ष्‌ ग । त ९ रं 
विस्तारपूर्वक बार-बार कहे गये उपदेश वक्यञे भौ इष. तर्कासे व्यवस्यःपित सिद्धान्त समक्षम भा जाताहै। 


दुर्बोध आत्मतत्त्व को हदय में धारण नहीं कर सकता । 
अतः उसके किए पनः पूनः आवृत्तिरूप अभ्यास आवश्यक 
ई ।४७॥ 
यदि मेरे द्वारा उक्त इस शास्त्र का पुनः पुनः अवृत्ति 
दवारा चिरकाल तक आस्वादन किया जाय, यह पुनः पुनः 
सुना जय गौर कहा जाय, तो अज्ञानी भी तस्वक्ञानी हो 
सकता है अर्थात्‌ न्द भौर मध्यम अधिकारियों की जब 
तक ज्ञान काउदय नहो तव तक इस ग्रन्थ का पुनः 
पुनः श्ववेण आदि को आवृत्ति द्वारा आस्वाद करना 
चाहिये ॥४८॥। (सि 
 जोञादमी एक बार इसका भवरोन कर्मने इसे 
देख ल्ादहैयोंही अपेक्षासे त्याग करदे) उस अधम 


विर्वाणघ्रकरणे उत्तराद्धः 


४०३ 


इदमुततमसाद्यानमध्येयं वेदवत््षदा । 
व्याख्येयं पूजनीयं च पुरुषाथंकलप्रदम्‌ ॥५०। 
यदस्मात्प्रा्यते त्ास्तात्तत्तदेरादवाप्यते। 
मस्मिन्‌ ज्ञाते क्रिया ज्ञानं हयं याति पविन्नताम्‌ ॥५१॥ 
वेदान्ततकसिद्धान्तस्त्वस्मिन्नाते च बुध्यते। 
इदमुततमनाख्यानं व्याख्यातं शास्जदुष्टिषु ॥५५९। 
कारण्यादूवतामेतद्हं वचि न मायया) 
भवन्तस्त्ववगच्छन्ति मायामेतदिल्वायंताम्‌ ।\५२। 
अस्माच्छास्वराद्‌ बोधा जायन्ते ये विचारितात्‌। 
लवणेन्यंञ्ञनानीव भारति शास्तार्तरणि तेः 1४५ 


फे हाथ अध्यात्मशषस्त्रोंसे भस्म भी नहीं लगती, 
अर्थात्‌ जो पुनः पुनः अभ्यास नहीं करता उरे इसके फल- 
भूत मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यहु भाव है ।॥।४९॥ 


इस योगवासिष्ठरूप उत्तम आख्यान कावेद की 


तरह सदा विधिपूर्वकं अध्ययन करना चाहिये भौर 


व्याख्यान करना चाहिये क्योक्रि यहु वेदवत्‌ पुजनौयहै 
तथा परमपुरुषार्थभूत सोक्षषप फल देते बाखा है ॥५०॥ 


जो परम पद इसशास्वसे प्राप्त होतादहै वही वेद 
से भीप्राप्त होता है। इस शास्त्र के ज्ञात होने पर क्रिया 
अर्थात्‌ पूरवकाण्ड (कर्मकाण्ड) भौर ज्ञान अर्थात्‌ उत्तर काण्ड 
(ज्ञानकाण्ड) दोचों ही पविता को प्राप्त होते है अर्थात्‌ 
अशुद्धि का आत्यन्तिकं निरास करते हैँ ।५६९॥ 


इस शस्त्रके ज्ञात होने पर, समक्षम भाने पर, 
वेदान्तो मे महसि श्रीवदेभ्यास्र आदि द्वारा प्र्दशित तात्पर्यं 
के निर्णय के अनुकर उपक्रम, उपसंहार आदि किद्धवाले 


यह्‌ उत्तम आख्यान सकर शास्त्र दष्टियों मे श्रेष्ठप से 


प्रख्यात है ।५२॥ 


मै यह आप छोगोंके ऊपर कृपा करके कहता हूं 
किसी प्रकार छंल~कपटसे नहीं कता हूं । माप छोग 
प्रयत्न से विचारित इस शास्तरसे इस दुश्यसंघातत को 
माया अर्थात्‌ मिथ्या समज्ञ सक्ते है, इसरक्ए आपलोग 
इस शास्त्र का चिन्तन कसं ।।५६३॥ 


विचारे गये इस श्रेष्ठतम शास्वसे जो बोध उत्पन्न 


होते है उन बोधों से अभ्य शास्त्र रेस रुचिकर लगते है 
जंघे कि ख्वण से व्यञ्जन स्चिकर होतेह, इसलिए यह्‌ 


शास्त सकर शास्त्रों का उपजीव्य ह ॥\५४॥ 


॥.1.2.1 


अनायंमिदमाद्यानमित्यनादृत्य दृषहयधोः । 
मा भवन्त्वात्महम्तारो भवन्तो भवभागिनः ॥५५।। 
तातस्य ` कूपोऽपमिति बुवाणाः 


योगवासिष्ठे 
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क्षारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति) 
भवन्तो विविचारवन्त- 
स्तथाऽनिन्ञं मा भवताऽन्नतप्त्ये ॥\५६॥ 


यया 


इत्थाषं भोवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकीये मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
इद्ियजयोपायक्ञास्त्रवणेनं नाम त्रिषष्टयधिकक्ततमः सगः \ १६२३ 


यहु आख्यान काव्यहोनेके कारण अनुपदियहै यों 
इसका अनादर कर भोगों मे भासक्त बुद्धि वालि अतएव 
आत्महत्या करने वले अर्थात्‌ बार-बार मृत्यु परमपरा- 
प्राप्तिमें हैतुभूत मोहर्पी गडटेमे गिरने वाले उस 
पुनः पनः संसार-भागी आापलरोगन हों ॥५५॥ 

यह हमारे पूर्वजोंका कुजँरहै भतः हम इसीका 
खारा जल पीएगे यों कह रहे पुरुष निकटवर्ती जाह्ववी के 
स्वच्छजलका तिरादर कर खाराजल पीते वेषेही 
आपभी अज्ञताकी प्राप्ति के लिए अर्थात्‌ पचः पृनः 
जन्मपरम्पराभों के हितुभूत एकमात्र मूखंता के ही खाभके 
किए निरन्तर विरुद्ध विविद्ध विचार वाले मत होये । 


इसके द्वारा निम्नलिखित विषयका निवारण करनेहै 
इमारे कुल में हमारे धृरखोने वष भौरकममेही निष्ठा 
उपाजित की, ब्रह्मनिष्ठा अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठाका उन्होने 
उपाजन नहीं किया । हमारे पूवज कमंमीमांसक थे, हमारे 
पूवज ताक्रिकयथे, हमारे पूवज सांख्यये, हमारे पूवज 
तात्त्रिक थे, मन्त्रसिद्ध, योगसिद्ध तथा आओौष्रध भौर रसायन 
मे सिद्धहस्तथे, हम खोग भी उनके वंशज है, अतः उनके 
अनुसृत मागंकादही अवलम्ब करगे, अध्यात्म मागंषरूा 
अवलम्बनं नहीं करगेएेषा कहु रहे जनों का उपहास 


करते हृए श्रीवसिष्ठजी मूमृक्षओं की उस मागं मे प्रवृत्ति 


का निवारण करते है ।।५६।। 


हस प्रकार ऋषि प्रणीतं वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठपहारासायणमें मोक्षोपायों में तिर्वाणप्रकरण उत्तराधंमे 
इन्दरियजयोपायशास्त्रवणंन नामक कुसुमर्ता अनुवाद का एक सौ तिरसठ्वां सर्गं समाप्त दभा ॥१६३॥ 


१९ 


वसिष्ठ उवाच 
जीवाणवो जगत्यन्तय्ि दादित्यांशुमण्डले । 
यत्र॒ तेऽवघवास्तुल्यास्तेन।(ऽनवयवात्मता ॥१॥। 


सवं प्राप्य परं बोधं वस्तु स्वं रूपमुञ्छति । 
पुनस्तदेकवाक्यत्वान्न किचिदवाऽपरं भवेत्‌ ॥२) 
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श्रीवसिष्ठजी ने कहा--ह्‌ वत्स श्रीरामचन््रजी | चारों 
भोर से परिपूणं चिद्रषी सूयंके मण्डलका अन्दर हने पर 
जगत्‌ मे प्रसिद्ध उकछ जीवाणु विद्रुपसुथे के तुल्यं 
अर्थात्‌ अग्नि ओौर स्फुिण्ड्धों की तरह समान प्रकाशन 
स्वभाव वालेदहँं। इस कारण चिद्रपी सूं की अनवय- 
वात्मता सिद्ध हुई। इवाथ, पैर आदि अवयव परस्पर 
विलक्षण आकार वालि है गौर उनका स्वभाव भी भिन्न 
द्खिा्ईदेता है भौर उधर अवयवी की रूपरेखा (बनावट) 
अवयवो से भिन्न होती दहै अतः उनमे परस्पर भेद ओर 
अवयव-अवयभिभाव रोक में प्रसिद्ध है किन्तु जीवनब्रह्म के 
अत्यन्त तुल्य होने पर उनमेन तोभेदहै, न खोकसिद्ध 
मवयव-अवयविभावहीदहैी है ।॥१। | 


नक्षत्रों के भेद के समान जीवों का भेद नहीं है, किन्तु 
धड़, भटके मादिके आकाशके भेदके तुल्य भौपाधिक 
भेद ह । वहु भेदक अन्तःकरण भादि उपाधिभूत वस्तु श 
अखण्डाकार अपरोक्ष ब्रह्म हूं इस ज्ञान कोप्राप्त कर 
अपने उपाधिरूप ओौर उपाधिकृत भेद का त्याग कर देती 
है । उपाधिभे्के हट जानि पर प्रतिज्ञात अर्थं की (जौव- 
ब्रह्मा भेद कौ) सिद्धि हो जाती है । अथवा पहले जीवों की 
अविद्या से परस्पर विरुदढधर्मता दिखला कर त्रह्म॑क- 
वाक्यता के विच्छेद से भेदसा, बन्धसा, अनर्थसा हुभा । 
इ सम्रय विद्या से अविद्या का निरासकर विद्दधमंकी 


निवृत्ति द्वारा फिर ब्रह्मं कवाक्यता के सम्पादन से अवयवा- 


वथविभाव भादि दूसरा भेदक क्या होगा अर्थात्‌ कुच ` 
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सर्वस्विवाऽऽस्ववस्थासु तस्वन्ञविषयं तु तत्‌ । 
परमेवाऽमलं ब्रह्म नाऽन्यत्किचित्कराचन ।३॥ 


यच्चाऽतच्वविषयं तज्जानाति स एव तत्‌। 
वयं तु विद्मो नाऽहं त्वं नाऽतच्वन्ञं न वस्तु तत्‌ ।\४॥ 


अयं सोऽहमयं चाऽक्ञः सत्योऽथमिति बुद्धयः । 
संभवन्ति न तत्तवेज्ञे क मेरो मूगतुष्णिका ।॥५॥ 
यथेकद्रव्यनिष्ठे हि चित्तेऽन्यद्रव्थसंविदः। 
न भवन्ति परे तद्रत्नाऽन्यास्तिष्ठन्ति संविदः ।\६। 


अर्थात्‌ नक्षप्रोकाभो आकाश समान प्रकाशन स्वभाव 
दिखाई देता है अतः उनमें परस्पर अभेद तथयापेजकी भी 
तिरवयवता क्योंन होगी? यदि उनके भिन्न देशस्थ होने 
भौर प्रकाशमे कमी-बेशीदहोने के कारण उनकी परस्पर 
घषमेदापत्तिका परिहारकरो तो वहु परिहार जीवों में 
भी समानहै।२॥ 


तत्त्वज्ञो का विषयभूत जो प्रम निमे ब्रह्य वह्‌ 
वहु तो इन सभी अवस्थाओंमें भेद आदि मल से रहित 
एक रसदहीहै। उसमें कदापि किचिद्‌ भी द्रैतरूपी घख 
का अस्तित्व तहींदहै। अर्थात्‌ गे क्या अविखा, अन्तः 
करण, देह आदि से भेदावस्थाभों मे पहले जीव भिन्नही 
थे, इस समय विद्या द्वारा ब्रह्यक्यको प्राप्त कयि गये? 
हस शद्धा पर उत्तर दिया है ॥३॥ 


जो अक्ञानी कौ विषयभूत मल्िव वस्तुहै उसकी वही 
(अज्ञानी ही) जानतादहै। हम तोन अहम्‌' को जानते 
है न श्वम्‌" कोजानतेर्है, न भञज्ञ को जानतेर्द भौरन 
अज्ञ ऊ विषयभूत उष भलिनि वस्तुको ही जानते दै ।\४॥ 


यह वहै, यहर्मँहुं, यह सत्यहै इ््यादि भेद 
बुद्धिर्या अज्ञानी में ही होती है, तत्त्वज्ञानी मं कदापि नहीं 
हो सकती । भला बतलादये तो सुमेरु में कहीं मृगतृष्णा 
हो सकती है । क्योकि प्यासे परुष कौ थकी-मदी दृष्टि 
से मृगतृष्णा की प्रतीति होती है, स्वगंभ्रुत सुमेरमें किसी 
को प्यास्च, थकान अदि नहीं होते, भतः वहां उसको प्रतीति 
क्योकर होगी ? ।।५॥ 


परमतत्व के निश्चितहो जने पर अर्थात्‌ तत्त्वतः 
ज्ञात हो जाने पर अन्यभेदश्रमज्ञान वे ही नहीं टिक 
सकते है । वैसे यहरंठहीदै, यह सौपहीहै यों जिस 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धः 
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इदं नाऽऽसीश्च चोत्पन्नं न चाऽस्ति न भविष्यति । 
जगद्‌ ब्रह्योव सद्रपसिदमित्थमवस्थितम्‌ \जौ 
चिन्चभःकाचकच्यं च स्वात्मन्येवाऽवतिष्ठते । 
जगदित्येव तत्तन्न तज्ज्ानेनेव चेत्यत ॥<८\। 
स्वप्नेषु कल्पनपुरेषु यथाऽन्यदस्ति 
चिन्मात्रमच्छगगनं ननु वर्जयित्वा । 
तो {कचनाऽ्पि न चं रूपमरूपकेषु 
रूपं तथा जगति संप्रति जाग्रदास्ये ।॥ ९ 
पूवं किरोद्धुबति चिन नाम नेवं 
तच्चाऽवभाति तदनादि खमेव चिच्वात्‌ । 


पुखषको एकरूप द्रव्यका यथाथं निश्चय । जिसे 
किसो प्रकार का सन्देह नहींहै। उसमे उससे विपरीत 


यद्रठंठदहै या पुरुष है एेसा संशयज्ञान मौर यह्‌ चाँदी दहै 


एेखा श्रान्तिन्नान नहीं होता ॥\६॥ 


यह दुष्य न पहले था, न उत्पन्न हुआ, न वत्तमान 
कारुमेंहै आरन आमे भविष्य में होगा इस प्रकार 
जगत्‌ का भाजन होने पर यह जगत्‌ सद्रप ब्रह्मदही हकर 
स्थित हि ।1७।। 

इस प्रकार माजंन द्वारा पहले जगद्रपसे ज्ञात चिदा- 
काश की अलक स्वरूपभूत शुदधन्रह्यभाव में ही स्थित होती 
है । उस अवस्था मे जीवन्मुक्त पृषो द्वारा चिदाकाश की 
कषक ही जगत्‌ है यह्‌ बात उस्केैज्ञानसे हौ जानी जती 
है । जगत्‌ जड्कूप कुद नहीं है ॥२८॥ 


दस समय जाग्रत्‌ नामक जगत्‌ मे चिन्मात्र के सिवा 
वेसेही चिन्मात्र के सिवा वसे ही कुं भौं उपाधिस्वरूप 
नहीं है । जंसे स्वप्नोंमे मनोरथ द्वारा कलिपित नगरोंमें 
केवर एक निमंल चिन्मात्र के सिवा अन्य कुद्धं च्हींहै 
हस प्रकार उपाधिका माजन करनेसे अरूप हूए जीवों 
मे अन्य रूप नहीं है, यों चिदेकरूपता सिद्ध हुई ॥९॥ 


"सदेव सौम्येदमग्र भासीदेकमेवाद्ितीयम्‌ (हे सोम्य, 
सृष्टि के पूवं यह्‌ एक अद्वितीय सत्‌ ही था) इस धृति के 
अनुसार जिसमें सृष्टि के पूवंमें न परिणामी या उपादान 
कारणदहै ओरन सहकारी मौर निम्त्ति कारणहीहै 
उससे जगत उत्पन्न होता है, यह्‌ उक्ति केसी ? अतः यह्‌ 
कु भी उत्पतन नहीं होता, जो उत्पन्न हुभा-सा मालुम 
पडता है वह्‌ अनादिब्रह्यह़ी दहै चित्स्वभाव होने से वहु 
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नो कारणं न सहकारि किखाऽस्ति यन्न 
तस्मात्स्वयं भवति वस्त्विति केयमुक्तिः॥१०।। 
तस्मात्स्वयं भवति नेह हि कथिदादो 


योगवासिष्ठे 
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 ब्रह्मादथोऽज्ञविदितान च नाम सन्ति) 
व्योमेदमाततमयं स इतः स्वयंभू- 
रित्यादि चिदुगगनमेव चिता विभाति ।\११॥ 


इत्यार्षे भी वासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवदत्तो मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
जगत्परमास्मनोरेक्ययोगोपदेशो नाम चतुःषश्ट्चधिकशततसः सरः ।\१६४॥ 


स्वथं ही जगत्‌-सा भालम पडता है, यह सिद्ध है ॥१९॥ 
हर्साङ्एं सृष्टिके आरम्भे कोई भी अपने-भाप 

उत्पन्न नहीं होता, अतएव अन्ञानियों हारा ज्ञात ब्रह्मा 

आदि व्यष्टि मौर सपरष्टि जीव तथा उनके उपाधिभुत 


देदैन्द्रिि आदिनहींहीरैः किन्तु वहु स्वयम्भु (ब्रह्मा) 
ओर यह्‌ प्रपच्च ब्रह्यसे शून्यरूपमें ही फखाहै। चिदा. 
काश ही स्वचित्‌ से वसा (जनगत्सा) प्रतीत होतार, यह 
सिद्ध हुजा, यहु भथं है ॥११॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय भ्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय मं निर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्ध मे 
ज गत्परमात्मनोरेक्य योगोपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ चौसखठवां अध्याय समाप्तं हुञा ॥ १६४॥। 


१६५ 


वसिष्ठ उवाच 
जाग्रत्स्वप्ने स्वप्न एव जाग्रत्वमनुगच्छति । 
स्वप्नजाग्रति जाग्रत्त्‌ स्वप्नताभुषगच्छति ॥१॥ 


स्वप्नो जाग्रस्मविल्ञति जाग्रत्स्वप्नास्प्बुध्यते । 
 जाग्रत्स्वप्तं प्रविक्ञति प्रबुद्धः स्वप्नजाग्रतः ॥२। 


जाग्रर्स्वप्तवता स्वप्नः स्वप्न इत्यभिधौयते । 
स्वप्नजाग्रद्रता जाग्रज्जाग्रदित्यभिधीयते ॥३५। 
तज्जाग्रज्जाग्रतीवेहु न तु स्वप्नः कदाचन) 
स्वप्ने स्वप्नो जाग्रदेव न तु जाग्रच्कदाचन ॥!४॥ 
लघुकारार्मकः स्वप्नः सवेदेव हि जाग्रति । 


 छुघुका रखात्मकं जाग्रत्स्वप्नकारे सदेव च ॥५॥ 


१६५ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है वत्स श्रीरामचन्द्र | 
जाग्रत्‌, स्वप्न भौर सुषुप्तये आपस मे एक दूसरे में 
प्रवेश करनेसे तीन प्रकारके हैँ । जेसे--जाग्रत्‌-जाग्रत्‌, 
जाग्रत -स्वप्न, जाग्रत्‌सुषुप्ति, स्वप्नेजाग्रत्‌, स्वप्नस्वप्न, 
स्वप्नसुषुप्तिजाग्रत्‌, सुषुप्ति-स्वप्न ओर सुषुप्ति-सुषुप्ति । 
उत्पत्तिप्रकरण में इनका उदाहस्णों द्वारा विस्तार से 
प्रतिपादन किया जां चकरा है, विशेष वहीं देखना चाहिये । 
उन भेदोंमेसे जाग्रत्‌ स्वप्नमे मनोस्थमे पदार्थो ॐे 
इन्द्रिय व्यापार निरपेक्ष होनेसे केवर मनोपय होने के 
कारण स्वप्नसाम्य से स्वप्नही जग्रद्भावको प्राप्त 
होतादहै। इसी प्रकार स्वप्मे भी इतने समय तकर 
सोया रहा इस समय जाग रहा हूं देसी प्रतीति के दशन 
प्रसिद्ध स्वप्न जाग्रतूमें तो अनुभव सिद्ध जाग्रत्‌ ही 
स्वप्नभाव को प्राप्त होता है ॥१॥ 


स्वमन जाग्रत्‌ मेँ प्रवेश करता दहै मौर जाग्रत्‌ स्वप्न से 
निकलता है । इसलिए आत्मा स्वप्नल्पीही जाग्रत्‌ से 


जागकेर जाग्रतरूप स्वप्ने द्री प्रवेश करता है। अर्थात्‌ 


परस्परम प्रवेश की तरह इनमें परस्पर नि्पित्तताभी 
है ॥२॥ 
जाग्रत्स्व्नवान्‌ पुरुष जाग्रत्‌ को ही “स्वप्नः स्वप्नः 
कहता है ओर स्वप्न जाग्रदरान्‌ पुरुष स्वप्न को ही "जाग्रत्‌" 
जाग्रत्‌" कहता योंजाग्रत्‌में स्वप्ने का व्यपदेश भौर 
स्वप्न मे जाग्रत्‌ का व्यपदेश दिखाईदेताहं। भतः इनं 
दोनों मे व्यपदेशसांकयं स्पष्ट है । अर्थात्‌ इनमे (स्वप्न 
भौर जाग्रत्‌ मे) परस्पर व्यपदेशर्घकरता भी दिाई देती 
है ।॥३॥। 
 स्वप्नकाभी जाग्रत्‌ यहां जाग्रत्‌ के जाग्रत्‌ की तरह 
अनुभवसेजाग्रत्‌ हीह स्वप्न कदापिनहींदहै हसी प्रकार 
जा ग्रह्स्वरूप मनोराज्य में जाग्रत्‌ अनुभवतः स्वप्न दह्ीहै 
त किं जाग्रत्‌ ॥२॥ । 
सदा ही जाग्रत्‌ में स्वप्नकाल लघुकालत्मिक है मौर 
वसे स्वप्वकारु मे जाग्रत्‌ सदा ही लघुकालात्मक है अर्थात्‌ 
स्वप्न की जो स्वत्पकालताहै भौरजाग्रतकी जो दीर्घ- 


कार्त है वहु परस्परमे परस्पर का भरवेश होने पर 
विपरीत हो जाती है।॥५॥ 


१६५.६१ 
त॒ जाग्रस्घ्वप्नयोभेदः कश्चनाऽस्ति कदाचन) 
एकस्थाऽवघरोऽस्यत्र दयोस्पि न सन्मयः।\६। 


म॒तिप्रबोधकस्षमये जाग्रत्स्वप्नः परक्ञाम्यति। 


स्वप्तनानुभवबोघे च शून्य एवाऽतिभास्वरः ॥\७\। 


जोवत्तः स्वप्नसमये भ्रतिनोधोदयं चिना। 
पररोकात्मकं जारगत्किचनाऽपि न दह्यते (< 


स्थिते जीवितबोधेऽस्मिन्दन्ये नानामयात्सनि । 
परलो्टात्मकः स्वप्नः कशचनाऽपि न दृष्यते ॥९। 


इपलिए जाग्रत्‌ ओरस्वेप्नमे कदापिकेोर्ईभी भेद 
नहींहै। दोनांमेभी एक का अन्य मे अनुप्रवेश युक्तिसे 
सन्मय नहीं हि ॥६॥ ` | 

यहु अतिभास्वर जाग्रद्‌रूप स्वप्न मृत्यु कै समय 
परलोक के उदयकाल मे ओर ्रात्यन्तिक द्रंतनिवृत्तिरूप 
ततत्वबोधकारु मे निश्चयदही शन्त हो जाता तथा 
प्रतिदिन स्वप्नानुभवरूप स्वप्नपदा्थं-बोधकाल्मे ओर 


सुषुष्तिकारूमे भी शून्यही रहतारहै, इसलिए जाग्रत्‌ का 


स्वप्न के साथ साधम्यं ही हैः वंघम्यं नहीं दहै। अर्थात्‌ 
सके द्वारा स्वपन प्रबोधकाल मे निवृत्त हो जाताहै मौर 
स्वाप्नं पदार्थं भी जागरणकाल में शून्यहो जति ह, 


लेकिन जाग्रतु इस प्रकार निवृत्त नहीं होता ओर न जाग्रत्‌ 


पदार्थं अघत्‌ दिखाईदेतेहै योंजाग्रत्‌ में स्वप्नवंधर््यं की 
शङ्का का निराकरण करते हँ \1५॥। 

जाग्रद्रप स्वप्न समयम जीवित पुरुष को--मृत्यु हुए 
बिना मरने के उपरान्त दिखाई देने वाले दुश्यों का अभाव 
होने पे~- परलोकरूप जाग्रत पतततिक भी नहीं दिखाई 
देता; इसलिए आज के जाग्रत्‌ के पदार्थोकी कल के 
जाग्रत्‌ मे अनुवत्ति नहीं दिखाई देती यहु सिद्ध हा, 
हसकल्एि जाग्रत्‌ मे उक्त वेधम्यं भौ तहींहे। अर्थात्‌ इसके 
दरार यदि कोर कह आज के स्वप्न पदार्थं करके स्वप्न 


मे असत्‌ हीदं लेकिन आज के जाग्रत्पदाथं करके जाग्रत्‌ 


म रहते दँ योजग्रत्‌ ओौरस्वप्नमे वधम्यंदहै ही इस 
आशद्धूा का अन्यान्य जम्मोंमे जाग्रत्‌ पदार्थो की अनु- 
वृत्ति के अदशेन द्वारा परिहार करते हैँ ॥८॥ 


एेसी परिस्थिति मे भाज के इस स्वप्नमें, जो जीवन 
आदि संकल स्वाध्न पदार्थो से शून्य होने पर भी ध्रान्तिसे 
ह्वी नानासयाह्मक मालृम होता है, मै जीता हूः यो जीवन 
द्यादिका बोध होने पर आगे माने वाते दिवका (कल 


विर्वाणप्रकरणं उत्तराद्दः 


४5५७ 


चिच्चमत्कृतिमान्रात्म यथा स्वप्ने जगतुत्रयम्‌ । 
हदि सर्गासप्रभुव्येव तथेवाऽऽमाति जाग्रति \\१०\। 
सन्त्येवाऽसत्यभूतानि स्फाशणि परमार्थतः) 
नाऽस्त्येवाऽऽकारवत्तेयं स्वप्नोर्व्यािव जाग्रति ।॥११॥ 
नानात्मभासुरमपि स्वप्ने जन्यं यथा जगत्‌ । 
तथैव जाग्रत्यखिरं व्योमेवेदं चिटत्मकम्‌ ॥१२॥ 
चिद्व्योम्नो हि स्वमागोऽयं यदिदं जगदम्बरे। 
कचतीत्थ्भिह स्फास्मालोक इव तेजसः ॥१३॥ 
चितश्च मत्र तिरियं जगल्लास्नी चकास्त्यरम्‌ । 
सहजा गगने क्रुख्ये परमाणो स्थरे जले ।\१४॥ 


का) ठथा बीते हूए दिन का (कल्का) स्वप्न परलोक- 
सदृशी है, इसर्ए उसमें का कोई पदार्थं यह [इस 
स्वप्न मे) अनुव्तंमान नहीं दिखाई देता वह अथं है ॥९॥ 


सष्टिसचे लेकरही त्रिजगत्‌ का अन्तःकरण मेँ केवल 
चित्‌-चमत्कारलूपसे वेसेहीस्फुरण होताहै जसे स्वम 
मे तीनों जगत्‌ केवल चित्‌चत्कारल्प ही हें ॥१०॥ 


विपुलश्येवर (विस्तीणं) दिखाई देनेवाले जाग्रत्‌ 
पदाथं असत्यभुत ही है, वास्तव में जेषे स्वापन पृथिवी 
आकारवत्ता नहींहै वसेही जाग्रत्‌ में भी यहु भाकारवत्ता 
नहीं ही ह, अर्थात्‌ जाग्रत्‌ की स्वप्न के साथ एकता होते 
पर जाग्रत्‌ कै पृथिवी आदिकी स्वाप्नं पृथिवी आदि 
पदार्थो की भाति निराकारता भौर असत्यता स्पष्ट 
है ।११॥ 


जाग्रतमे भी यहसारा जगत्‌ केही चिदात्मक 
अकाश रहु है जंघे स्वप्न मे नानारूपसे देदीप्यमान 
होनेपर भी (स्वाप्न जगत्‌) शून्यही है ॥१२॥ 


चिदाकाशमें जो यह्‌ जगत्‌ स्फुरित होताहै य 
सूयं ञआदिके तेज की प्रभा के समान चिदाकाश 
स्वभावे है। चिदाकाशे इस प्रकार विराट्‌ ₹ 
उसीकास्फुरण होता है ।।१३॥ ` 


चिति को यह जह्‌ जगत्‌ नामक स्वाभाविः 
चमत्छरृति है। यहु आकाशे, दीवारमें, परमाणर्भेः 
जल मे भौर स्थर मे बब चमकती है ॥१४॥ 


४७दद 


्रास्तावसत्यरूपायां स्थितापां सत्यवस्तुवत्‌ । 
आकाशश्माच्रदेहायां क इवैनां प्रति ग्रहः ॥१५॥ 
ग्रहीतुग्रहुणग्राह्यरूपमाशुस्यमेव च । 
सदस्त्वेवाऽसदेवाऽस्तु जगदत्राऽद्ध किग्रहुः ॥१६॥ 


यौगवासिष्ठे 


[ १६६.५ 


इत्थमस्त्विदमथाऽन्यथाऽस्तु वा 
मेव॒ भृद्भवतु कोऽत्र संश्रमः। 
कोऽत्न फत्गुनि फले फलग्रहो 
बुद्धमेव तदलं विकल्पनेः ॥१७।॥। 


इत्याषं धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्बाणप्रकरणे उत्तरां 
जाग्रत्स्वप्नैक्योपदेशो नान पच्चषष्टयधिकराततमः संगः ॥१६५॥ 


यह्‌ असव्यस्वरूप शान्ति, जिक्षका शरीर केवल 
है, सत्य वस्तु की नादं सामने खडीदहै। इस जगद्ध्रानिति 
के प्रति कौन-सा आग्रहहै, इसके प्रति आग्रह करना 
सनुचित है ॥१५॥ 

ग्रहण करनेवाला, ग्रहृण भौर प्राह्यरूप जगत्‌ असत्‌ 
ही है। उक्त जगत्‌ अधिष्ठान सत्तासे सत्‌ हौ अथवा 
असत्‌ ही हो इस विषय मे एकतर पक्ष के व्यवस्थापन में 


दुराग्रह का क्या प्रयोजन है? यहु भाव दे ॥१६॥ 

अज्ञाचवस एक पक्ष मे अर्भिमानधघ्ान्ति होती है। 
इस सर्य इसका तत्व भापको यथाथंरूपसे ज्ञातहोदही 
चक्रीहै। यह्‌ इस प्रकारका हो, अन्यप्रकारका हो 
मथवा नहीं हो, इस विषय में कोन-सा भ्रमरहै भौर इस 
तुच्छमभोगमें फछकाञाग्रहहीक्याहै । इसचिए्‌ विविध 
विकत्पों से कोई प्रयोजन नहीं है ॥१७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीतं वाल्पीकोय श्रीवसिष्ठमहारामायण मे देवदृूतोक्त मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
जाग्रत्स्वप्नेक्योपदेश नामक कुमुमर्ता अनुवाद का एक सौ पैंसठ सगं समाप्त हुमा ॥१६५॥ 


१६९ 


वसि उवाच 
साथंकेनाऽऽःपरशषम्देन स्थातिशन्देन चोज्ज्षिताम्‌ । 
आत्मद्यातिमिमां विद्धि शिखाजटठरतिघंनाम्‌ ॥१॥ 
आदिसर्गासपरमुत्येव चिदृग्योमेवेत्यमाततम्‌ । 
कचतयात्सनि यत्तस्य बुद्धा येनैव सगंता ॥२॥ 
न॒ वहन्तीह सरितो तेहोन्मज्जनमञ्जने। 


व्योम व्थोम्न्येव चिद्रूप कचत्येवमनिङ्धितम्‌ ॥३॥ 
क चनोक्त्या तु रहितां स्मग्रेणाऽस्तकल्पनाम्‌ । 

विनोत्तरपदा्थेन 
मात्मेवेदं जगत्सर्वं ख्यातियंत्र न किचन। 
अख्यातो नास न ख्यात्या कदाचित्टयापितः क्रचित्‌ ॥५॥1 


त्वाटमख्यातिमिमां विदुः प 


९१६९ 


श्रीवसिष्ठनी ते कहा--है वत्स श्रीरयामचन्द्रजी 
वाच्यां सहति “भात्म' च्चन्दसे ओर "ख्याति" शब्द घै 
रद्वित यानी अखण्डाथेवाले आत्मा भौर श्यातिरूप दो 
पदों की लक्ष्याथंरूप इस आश्मल्याति को भप भगे कही 
जानेवालो शिखा के मध्य के समान घन जाने ।१॥ 

भादि सृष्टिसे ही चिदाकाशहौ जगत्‌ के कूपसे 
फला है । उसको सर्गता आत्मा में स्फुरित हीतीहै। 
आत्षाने भात्मामेंदही अपने चंतन्यबछसे सगंताका 
प्रव्यापच कियादहै, इसलिए यह्‌ आत्मा ही सर्गताको 
विषथ कृरनेवारी ख्याति ॥२॥ 

न यह वदिर्यां बहती है ओर ग यहाँ उन्मज्जन ओौर 
मज्जन (उतरना ओर इबना) दै । निष्क्रिय चिद्रप 
आकाशकाही आकाशम जगत्‌ के रूपमे स्फुरण होता 
है, अर्थात्‌ आत्मशब्द के व्याख्यानभूत चिद्व्योम शब्द में 


“व्योमः शब्द का अथं प्रपश्चशून्यता ही है, इसचिए प्रपच्छ 
भौर उसको ख्याति आत्माही है ॥३॥ 

विद्वान्‌ लोग स्थातिशब्द भौर रूसके अथंके बिना 
स्वप्रकाश आत्माकोहौ स्वरूपमूत सगं का प्रख्यापक्‌ होने 
से स्पुरण वाचक स्यात्ति शन्दसे रहित समग्र रूप 
केत्पनाशुन्य आत्मख्याति कहूते हैँ ।॥४॥ | 

जब यह सारा जगत्‌ आत्मा ही है भौर यहु स्व- 
प्रकाशल्पदहीदटे यानी उसमें कोई्‌भी ख्याति नहीं है तब 
वहं कदापि भी कहीं पर भी अपनेसे अतिरिक्त ख्याति 
पे ख्यापित है यह्‌ कथन भौर अख्यात है यह्‌ कथन उसमें 
संभव नहीं हो सकता । भावाथंक "क्तिन्‌" प्रत्ययान्त 
अख्याति पदको भी उस्तमे योजना नहींकी जा सकती 
है, अर्थात्‌ इस प्रकार सृष्टिके चिन्माच्ररूप होने पर 
विभिन्न वादियों कफो अभिमत अष्याति आदि शब्दोंकी 
असंगति है ॥५॥ [र 


१६६.६ | 
खयातिरस्यातिरित्यन्न वाचोथुक्तिरवास्तवी । 
कि तत्र ख्यापनं नास स्याद्राऽप्यख्यापनं च किम्‌ ।\६। 


भख्यातिरन्पथाख्यातिर्त््यातिरितीत्य | 


दृश्याश्िन्मात्ररूपस्य भाक्षश्िवचमत्छरुताः \\७॥ 


यथा यथा यदाये ये चिन्सात्रव्योमभास्वतः। 
चिदंशावः कचन्त्पच्छाप्तयातेते तथा तथा ।\८॥ 


ख्या" घातु क्रा प्रथा अर्थात्‌ प्रसिद्धि भथं है “क्तिन्‌ 
प्रत्यय का भाव अर्थात्‌ “सत्ता भथंदहै। यों ख्याति शब्द 
का अर्थं हा अ्यानात्पक सत्ता (प्रसिद्धधचात्मक सत्ता) । 
उस भ्रकारका अप्पा ष्यत्तिहीहै। “अख्यातिः के "न्‌ 
के अर्थं के धाथ उसका अन्वय नहींहो सकता; इसि 
उ मे भत्याभिमत 'भख्याति' कथन अवास्तव है। 


णङ्धा-- तब हतुमत्‌ ण्यन्त ष्याधातुसे क्तिन्‌ प्रत्यय 
हो । वर्हाँभी^णि'का खोप होने पर “छ्याति' रूप सिद्ध 
हो जायगा । जिम ख्याति यानी ख्यापन नहींहै वह 
भख्याति है इ व्युश्पत्ति षे भापका अभिमत अथं सिद्ध 
हो जायगा । 


समाधान--जन सगं को जङ्‌ मानते हँ तब वहां पर 
अन्य द्वारा किया गया ख्यापन उपयुक्तो पकतारहै। 
जव स्वप्रकाश भात्मादही सर्गै, तब जंसे एक दीपकमें 
दुसरे दीपक से प्रख्यापन या अप्रख्यापन कोद मतलब 
नहीं रखता वैसे ही उसमे प्रख्यापत भौर अग्रख्यापन 
अकिथ्ित्करदहै।! इपल्एि वादी का अभिमत अथं किसी 
प्रकार संगत नहींहो सकता। इष से असत्ख्याति भौर 
अन्यथा ख्यात्तिका भी, निर्ह अन्य वादी मानते दहै, 
निराकरण हो गया; क्योकि च अथं के समान असत्‌ भोर 
अन्यथा शन्दोके अर्थोका भी चख्याति पदाथ के साथ 
अन्वय नहीं हो सकता, यहु भावै ॥९॥ 

बसर अवस्था मे अख्पाति, अन्यथाख्याति;, अक्ततख्याति 
रूप दश्य चिन्मा्ररूप सूर्यं की चित्तचमत्कारभूत् प्रभाएं 
ही है जंसे-जेसे जब जो-जो चिन्मात्राकाशल्प सूयं से 
निर्मङ चिद्रप किरणे अग्तिसे चिनगासियोंके समान 
स्फुरित होती है तब वेसी-वेसी वे बन जाती है, अथति 
यदि वादी लोग स्वप्न, मनोरथ आदिके अन्य दृश्योंकी 
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निर्वाणपरकरणे उत्तराद्ध 
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आत्मद्यातिरसत्टयातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा । 
इत्येताश्िच्चमत्करत्था आत्सख्यातेविमूतयः ॥९॥ 
आत्मह्यातिपदस्याऽय आत्मस्यातिपदोञ्द्ितः । 
भनाद्न्तो निरत्छेखः सोऽयमेकघनः स्थितः ॥।१०॥१ 
तत्रेदं महदाख्यानं श्युणु धवणभषणम्‌ । 
दषणं देतदष्टीनां दयोतनं बोधभास्वतः।११॥ 
अस्ति योजनकोटीनां सहस्राणि प्रमाणतः) 
मानीलकुक्यकठिना विमला विपुला किला ॥१२॥ 
न॒ संधिषन्धा निविडा वच्साराविसारिणी । 
अस्थन्तपुष्टक टिनिजठराऽऽकाह्निमला । १२३ 


तरह कल्पनामात्रषूप भख्याति आदि को चित्‌-चमत्काररूप 
ही सनेतो वषा मानें इसमे हमे कोई आपत्ति नहीं 
है ॥७-८॥ | 

मात्मख्याति, भसत्ख्यात्ति, अश्याति भोर अन्यथा- 
ख्याति ये सब जित्‌चमत्कारलूप होने चै मदभिमत्त आत्म 
ख्याति की विभूतिर्यादही है, भर्थात्‌ एेसी परिस्थितिमें 
कापकी अभिमत वे अष्याति आदि मेरी आत्मख्याति की 
विधरुतिर्यांही है ।९॥ 


आत्सा ओर ख्याति परदके वाच्य अथं विरहित, 
आत्मा भौर ख्यातिके लक्ष्याथं आदि-अन्तसे शून्य, 
वाणीका अविषय यह आगे कहा जानेवाली एकमात्र 
टोषरूप से स्थित आत्मख्यातिपद का अथं है ॥१०।। 


इस विषय मे कायं विभरुषण यह्‌ महान्‌ आख्यान आप 
सुनिये । यह्‌ आख्यान द्वैतद्ष्टियों को नष्ट करनेवाला 
भोर है ज्ञानरूपी सूयं को चमकानेनाला ।११॥। 


चारो भोर नीला अआकाशही यदि दीवारया चटरान 
बते उसके समान कठिन निम ओर विशार एक शिखा 
है, जिसका विस्तार हजारों करोड योजन है ।॥१२॥ 


उस शिलाम की परभी सन्धियोंका जोड़ नहीं 
है; वह्‌ अत्यन्त निविड (ठोस), व्र के समान मजबूत, 
महान्‌ विस्तारवाछी, अत्यन्त पृष्ट भौर कठोर उदरवालो 
तथा आकाश के पमान निमेल है ।॥१३॥ 
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असंख्यकत्प्निचयमविनाश्ा घनाङ्किका । 
कान्ताङ्खी निमंरत्वेन व्योमरूपेव लक्ष्यते ॥ १८ 
जातिस्तु ज्ञायते तस्था विज्ञिष्टा नैव केनचित्‌ । 
कथं कुत्र कदा चेति न विज्ञाता सदेव सा ॥१५॥ 
अन्तस्तस्यास्तु हृद्ये भूतधातुविर्वजते । 
निविडानेन्तकठिना वच्रसाराऽविनाक्िनी ॥१६॥। 
ठेखामयानि विन्ते स्वाङ्कमूतानि भूरिशः! 
पञ्मजालानि जङ्काश्च गदाश्चक्रादयस्तथा ।॥ १७) 
खं वायुः सलिरूं तेजो वसुधेत्यमिधा कृता । 
ताऽऽसीत्तत्र स्वरेखानां जीव इत्येव वे तया ॥१८\ 
धीरास उवाच 
क्षिलाऽसौ चेतनं तस्थाः कुत इत्युच्यतां मम 1 
अचेतना कलिला नाम कथं नास करोति चरर 


असंख्य कल्पो तक उसका नाश होनेवालछा नही हैः 
वहु अस्यन्त निविड अद्खवारो है, चुन्दरतामें भौ वह्‌ 
अपना जोड नहीं रखती मौर निमंल्तामे तो वहु 
आकाश सी दिखाई देती है ।॥१४॥ 

` उसकी सजातीय अन्य कोई वस्तु प्रसिद्ध नीं है, अतः 

उसकी विशिष्ट अर्थात्‌ विजातीय से ग्यावृत्त जाति को 
कोई भी नहीं जानता । उसके देश, काल, प्रकार को 
अर्थात्‌ वह कंसीदहै, कठ देशमेंदहै भोर किस कारमें 
है यह भी कभी किसी ने नहीं जाना ॥१५॥। 

वह॒ शिखा अत्यन्त घनी, असीम, कठोर, वज्र के 
समान दृढ्‌ ओर अविनाशिनी है । भूतो अर्थात्‌ महाभूतो 
मौर चतुविघ्र जीवोंसे विरहित उसके उदरके अन्दर 
उसकी स्वरूपभूत रेखारूप बहुतसी कमर्राशियां शङ्ख, 
गदाएं, चक्र आदि व॑सेही विद्यमान दँ जसे कि स्फटिक 
शिला के अन्दर स्वशू्पभरुत बहुतसी रेखाएं रहती 
है ।॥ १६, १७॥ | 

वहू शिला के अन्दर आकाश, वायु, ज, तेज भादि 
जगत्‌ नही ही था, किन्तु पुरवोक्त प्रकारसे दुष्ठिगत दहो 
रहीं अपनी रेखाभों की ही उसने आकाश, वागु, जलः 
तेज, पृथिवी भादि परंज्ञाएं रख लीं ।॥॥१५॥ 

श्री रामचन्द्रनी ने कहा-है भगवन्‌ ! वहु शिखा 
अचेतन होती है यह सारा संसार जानता है । फिर उसको 
चेतनता कहा से प्राप्त इई ? यह मुन्ञे बताने की कपा 
कीजिये । यदि वहु अचेतन हीह तो उसने धाकाश, वायु 
आदि चाम कंसे रक्ते? नाम रखनातो किती चेतनदही 
काम है ।१९॥ 


यो गर्वासिष्ठे 


[ १६६.२४ 


वसिष्ठ उवाच 
न चेतनान च जडा साश्जिका विपुरोज्ज्वलखा। 
ज्ञाति जानाति कस्तस्याः कस्तज्राऽन्यश्च विद्ते ॥२०॥ 
श्रीराम उवाच 
तस्याः प्यति ता रेखाः कः कथं जठरस्थिताः । 
कथंवा केनसा भग्ना कदा नामेति मे वद ॥२९१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
न भेत्तं युज्यते सोश्रा न च भेत्ता च विदयते। 
तथैवाऽपारपयंन्तदेहिन्या सवं मावुतम्‌ ।॥।२२॥ 
लेखामयानि विद्यन्ते तज्राऽनन्तानि कोटरे । 
ृक्षप्व॑तजाकानि नगराणि पुराणि च ॥२र॥ 
तजन रेखामयाः स्ति देवदानवनामकाः। 
सक्ष्मासुक्ष्मा निराकाराः साकारा इव पुत्रिकाः ॥ २४) 


"जातिस्तु ज्ञायते तस्था विशिष्टा नेव केनचित्‌" इस 
इस उक्तिसे ही इस प्रष्नका उत्तरहो चकार, यों 
श्रीवसिष्ठजी रामचन्द्रजी के प्रश्न का समाधान करते है । 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--भ्रिय रामजी, विशार तथा 
देदीप्यमान वहु शिला नचेतनहै रन जड़ है । उसकी 
जाति को कौन जान सकताहै। उसमे दूसरादटै भी कौत 
जो उसकी जाति को जानेगा ? यह भाव दहै ।॥२०॥ 


श्रीरामचन्द्रनीने कहा- मुनिवर, यदि उसमे को 
दसरा नहीं है तो आपने जिन अकाश, वायु आदि कै 
आकार वाटी उसके उदरमें स्थित रेषखाभोंका वर्णन 
कियाहै उम्हं कौन कंसे देता है? अथवा किसने कब 
उसके अन्दर विचित्र रेखाओं के भाकारमे हयोड़ी आदि 
से उम्हं गढ़ा? ओर अन्दर हथौड़ो भादिकाप्रवेशनहो 
सकने के कारण कंसे किसने उन्हे फिर विनष्ट किया? 
यह्‌ मून्ञे बताने की कृपा किजिये २१ 


श्रीवस्िष्ठजी ने कहदा-- वत्स श्रीरापजी, वेह अत्यन्त 
दृढ शिला तोड़ी नहीं जा सकती भौर न कोई तोडने वारा 
ही है। अपारपर्थन्त भर्थात्‌ अतिविशारकाया वालीने 
सब कु व्याप्तकर रक्खा हं ।॥२२॥ 


उसके अन्दर रेखारूप भसंख्य वुक्षराशि्या, पव॑त 
श्रेणियां, नगर भौर भ्राम ह । उसमे रेखाखूप ही सूक्ष्म, 
स्थल, निराकार आर साकार देव, दानव आदि नामधारी 
जीव प्रतिमाभों छो तरफ विद्यमान हँ ॥२३, २४॥ 


१६६.२५ 1 


आकाक्ञनास्नी तत्राऽस्ति ठेखा वेपुल्यश्ञालिनो । 

उपलेखाश्च सन्त्यस्था मध्ये चन्द्राकनामिकाः ॥२५॥) 
श्रीराम उवाच - 

केन दृष्टा बढ ब्रहस्लेखास्तास्तत्र किविधाः। 

कथं वा वद द्यन्ते निपिण्डोपरकोशगाः । २६५ 
वसिष्ट उवाच 

मया राघव ! ता दृष्टास्तादृयस्तत्र रेखिकाः । 

तवाऽपोच्छा यदि भवेत्तत्तास्त्वमपि पटयसि ॥\२७ 
धराम्‌ उवाच 

तादुक्ञो वच्सारा सा हिला भङक्तं न युज्यते । 

तथापि भवता दृष्टा रेखास्तत्कोक्षगाः कथम्‌ २८५ 
वसिष्ठ उवाच 

एतस्था जठरे राम ! ङेखाऽहुं जठरे स्थितः । 

तेन पश्यामि तत्रस्थो लेखाजारुं तदक्षतम्‌ 1\२९.॥ 

कोऽसो ज्ञक्तोऽन्यथा भङुक्तं तां क्षिकामहमन्तरे । 

तत्सर्वं ॒दृष्टवास्तस्या अहं तत्राऽन्तर स्थितः ५२३०५ 


उसमे आकाश नाम की विशाल रेखा है तथा उसके 
भीतर चद््रओौर पूयं नाम की अन्यान्य उपरेखाएं भी 
है ।॥२५॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌, वहां पर उन 
रेखाओं को किसने देखा, वे किंस तरह कीरै भौर अति 
निविड पत्थर के अन्दर स्थित वे कंसे देखी जा सकतीं? 
कपया यहु क्ये ।।२६॥ | 


श्रीवसिष्ठ्जी ने कहमा-हे श्रीरामचन्द्रजी, उसके 
अन्दर उस तरहकीवे रेखाएं मने देखी हँ । यदि आपको 
उन देखने की इच्छाहोतो आप्र भी उन रेखाभो को 
समाधि द्वारा देख सकते है ।२७॥ 


श्नीरामचन्दरजी ने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ, उसतरहकी 
वरे से भी मजवूत बहु शिला तोड़ी नहीं जा सक्ती, फिर 
भी आपने उसके गभं में स्थित रेखाएं कंसे देखीं { ॥२८॥ 


श्रीवस्िष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, मै भी 
(वसिष्ठ शरीर भी) इसके गभं में स्थित रेखरूपही हू, 
इस कारण वर्ह पर स्थित मै सब रेखाभों को पूर्णतया 
देवता हुं ।।२९॥ 


उफ अन्दर स्थित हुए मैने अन्दर स्थित सब रेखाओं 
को देखा, नहीं तो उस शिला को तोडने-फोडने की किसमे 
सामथ्यं है ।॥३०॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्‌ 


४११ 


श्रीराम उवाच 
काऽसौ क्िलाऽथ कश्च स्वं वद मे क्राऽसि संस्थितः! 
किमेतद्रद्सि बरहि किमेतदुदृष्टवानसि ॥३१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
परमात्ममहासत्ता कथितेषा मया तव। 
अनयेव वचोभद्धया न त्वेषा विपुरा शला ॥३२। 
परमात्समहासत्ता्तिलाया जस्रे वयम्‌ । 
तच्छिला्मासमेवेमे सौषि्यंपरिर्वाजिते ।।३२५। 
तच्छिलाङ्कखं नमो विद्धि तच्छिखाङ्घः सदागतिः । 
तच्छिलाङ्घः क्रियाशब्दा वासना कारकल्पना ॥।रखी। 
भूमिरापोऽनरो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीदं तत्तच्छिलाङ्धमुदाहुतम्‌ ।\३५। 
परसात्समहासत्ताशिखामांसमिमे वयम्‌ । 
स्वं एव ततोऽनन्येऽप्यन्ये त्विति च विद्महे \॥२३६॥। 
चिन्माच्रेकात्सिका येयं किलाऽतिमहतो लिखा । 
एतस्या व्यतिरेकेण करं तदस्ति किमुच्यताम्‌ ॥३७। 


श्रीरामजी ते कहा--~वह्‌ शिखा कौन है, ओर आष 
कौन रह, कहां पर स्थितदैँ। यह्‌ शिखानामक किसको आप 


कहते हँ भौर क्या आपने वहु शिला देखी है? कृपा करके 
यह सब यथार्थरूप से मूक्चसे कटिये ॥२१॥ 
 श्रीवसिष्र्जीने कहा-हे वत्स! इस शिलाख्यान 

वचनभङ्गीसे मैने आपसे परमात्म महासत्ता का वर्णन 
भ्याहै। यह विशार शिला नहीं है। उप्त परमात्म- 
महासत्ताख्प शिकाके चिर रहित गभंमे ये हम लोग 
उस शिला के मांस स्वरूपभूत ही स्थित्त है 1३२, ३३॥ 

हे रामचन्द्रजी | आकाश को आप उसशिलाका अङ्कु 
जानिये । वायु लादि पाच महाभूत उसके भद्घुदहै यह 
समक्िये, क्रिया, शब्द आदि यानी वायु, आकाश भादि 
सब भूत-भौतिकोंके धमं, वासना आदि मनके धमं भौर 
पक्ष, मास्त, वषं आदिकालकी कल्पनाएं उस शिला के 
अद्ध द ।।२४॥ | 

भूमि, जर, तेज, वायु आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार 
ये सब उस शिलाके अद्ध कहे गये हैं ।३१५॥। 

ये सब इम रोग भी उस परमात्ममहासत्तारूप शिला 
के मांसको तरह स्वरूपभूत ही ट। उक्तं परमारम- 
महाशिला से अभिन्न होते हृए भौ भ्रमवश भपने टो उससे 
भिन्न समन्ते है ।॥३६।। 

जो यह चिन्मात्रं कत्वस्वरूप अतिमहती शिखा दहै यदि 
उससे पृथक कोरदैतो व्हक्हांपर हैभौर वहु कौन 


हि यह्‌ बताइये ।३७॥ 


योगवासिष्ठे 


शुद्धं वेदनमेवेदं घटावटपटादिकम्‌ । 
थथा स्वप्ने तथा माति जलमुितया यथा ॥२८॥ 
इदं ब्रह्मघनं स्वं चिन्ात्रघनमाततम्‌ । 
परमाथघनं शान्तं स्वंमेकघनं विदुः ॥३९॥ 


 [ १६७.६ 


एकं महाचिति श्िरोदरमेव सवं 
सौषियंबनजितमपारमनादिमध्यम्‌ । 
तेनाऽत्मनैव कलिता कलनात्मनेयं 
सर्गो जगद्भुवनमित्यपि दृहयनास्नी ॥४०। 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराघं 
लिरोपाख्धानं नाम षट्षष्टयधिकक्षतमः सगं: ।\१६६॥। 


ये भुतल, घट, पट आदि शुद्ध संवेदनस्प ही हैँ जंसे 
स्वप्नं मे केवर संवेदन रूप घट, पट आदि का भान होता 
है भौर जसे जलका ही तरद्ध, भवतं, बुद्बुद आदिरूप 
से भान होता है वसे ही इनका भी भान होता है।३२८॥ 

तत्त्वज्ञ रोग घट, पट आदि सकर भूत-भौतिक 
पदार्थोको स्वंतः व्याप्त परमार्थंघन एकं रस शान्तं 


चिन्मात्रघन ब्रह्य ही जानते है ।।२३९॥ 
महाचित्‌ में सारा जगत्‌ ब्रह्मशिखाका गभंहौदहै 
भौर वह्‌ छिद्रोंपे रटति असीम तथा आदि, भध्य भौर 
न्तसे शुन्यहै। उक्त प्रकारके ब्रह्मात्माने भपने जाप 
ही सृष्टि, जगत्‌ भृवन आदि पर्यायवाली दृश्यनामधारिणी 
यहु कल्पना कौ है ॥४०॥ 


स प्रकार ऋषिप्रणीत वात्पीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तराधं में 
शिखोपाख्यान नामक्‌ कुसुषरख्ता अनुवाद का एक सौ छाव सगं समाप्त हुमा ॥१६६॥ 


९६७ 


वसिष्ठ उवाच 
आत्मह्यातिरसत्टयातिः रयातिरश्यातिरन्यथा । 
शब्दाथंद््टयस्तज्ज्ं प्रत्येताः शश्चश्पुङ्धवत्‌ ॥\१। 
कदाचनाऽपि नामाऽङ्खः संभवन्ति न काश्चन । 
शान्तमव्यपदेष्यात्मा ज्ञ जस्तेऽस्तद्धतेद्धनः ॥१२॥ 


मयमात्मा त्वियं द्यातिरित्यन्तःकलनाश्नमः । 
न संभवत्यतश्चनं शब्दं त्यक्त्वा भवाऽ्थंभाक्‌ ॥४॥ 
गच्छंस्तिष्ठत्नददपि स्वे श्ान्तमतो जगत्‌! 
आकाश्मोनमेवाऽच्छमच्छिन्नं वा प्रवुत्तिमत्‌ ॥५॥ 


एता उद्यन्ति चिन्मात्नरादात्मस्यात्यादिक्षा दक्षः। नानामहाशब्दमपि लिरामोनमवस्थितम्‌ । 
तच्च शुद्धतरं व्योम तन्मप्येव च दृश्यते ॥३।॥ अनारतं गच्छदपि व्योमवच्छेटवस्स्थितम्‌ ॥६॥ 
१९७ 


श्रीवसिष्ठजी ने कह-- हे वत्स श्रौरामचन्द्रजी तत्वज्ञ 


के प्रतिये शन्दाथं दष्टिरूप आत्मख्याति, असतख्याति 
अष्याति भौर अन्यथाख्याति शश्के सींगों की तरह असत्‌ 
है ॥ ९।। 

हे रामजी, इन खप्रा्तियों का कदापि भी संभव नहीं 
है । तिश्चंष्ट (ख्याति आदि कल्पनाभोंके मूलभूत चित्त 
को वचेष्टाओं से रहित) शात्त अन्यपदेश्य ज्ञाता (द्रष्टा) 
ही केवल है। अर्थात्‌ यदि जगत्ख्याति होती तो वह 
सात्मख्यातिहि या अक्घत्व्यति दहै या अष्यातिदहै इत्यादि 
विकल्णों का अवसर होता अन जगत्ख्याति ही नहीं है तब 
किसकी चतुविधता होगी ?।२॥ 

ये आत्पख्याति भादि भ्रान्तिदेष्टियां चिन्मात्र से 
उदित होत्ती दै भौर चिन्ात्र परमा्थखू्प से अत्यन्त शुद्ध 
(कल्पनागशरन्य) आकाश दहै । अतःर्मै सारी कत्पनाभों को 
तन्मयी ही देखता ह, क्योकि (तदृयदिदमयोऽदोमयः 


सवंमयः (जो यह इदं मय, अदोमय, सवेमय है वह्‌ सब 
ब्रह्मही दै) एेणी श्रत्ति है ।२॥ 

यहु भात्माहै, यह्‌ ख्यातिदै, यह अन्तःकरण की 
कल्पना भ्रान्ति ही दहै, अतः इसका संभवनहींहै। इसलिए 
शब्द का त्यागकर अप परमाथंभाजन होदए । इसीलिए 
हमने साथकेनाऽऽत्पशन्देन उपा तिशब्देन . चोञ्क्षिताम 
अर्थात्‌ सार्थक आत्मशब्द से ओर ष्याति शब्द से परित्यक्त 
(विरहित) एेसा कहा है ।।४।। 


टस परमाथं दशन से चरु रहा, ठहर रहा गौरखा 


रहा सारा जगत्‌ शान्त, अकाश के समान मोत, निमंल, 


तिरवच्छिन्न तथा अप्रवत्तिमान्‌ ही प्रतीत होता है ॥५।। 
उक्तं परमाथ दशतसे नाना महाशब्दोंसे भराहुभा 
ी यहु जगत्‌ शिखावत्‌ मौन स्थित है। निरन्तर चलता 
3 भी आक्ाशके समान तथा परवत के समान स्थिर 
।। ६।॥ 


१६७.७ | 


नानाविघारम्भमपि महाश्न्यमनङ्धतम्‌ । 
पञ्चनूतारमकमपि खमिवाऽरन्धपच्चकम्‌ 11७1 
पदाथंसंकरुलमपि शून्यं संवित्तिमात्रकम्‌ । 


स्वप्ने महापुरमिव वृष्टमप्यच्छचिन्मयम्‌ \८॥ 
सारम्भमप्यनारम्भं संकल्पनगरं यथा 
आकारमात्रं चान्त्ात्ल स्वप्नस्रीसंगसोपमम्‌ ॥९॥ 
अनुभूतसपि व्यथं प्रतिबिम्नादङ्खनासमम्‌ । 
नानामुवननिर्माणं वस्तु शुन्यं तु वस्तुतः ॥१०।। 
श्रीराम उवाच 
जाग्रत्स्वप्नात्मकमिदं भन्ये. स्मृत्येव दृश्यते । 


सद्रपबाह्यायंकृता स्मृतिरेवेह करणम्‌ ॥११५ 
वसिष्ठ उवाच 
यत्तर्चत्काचकच्येन काकतालोयवर्हपुः । 


व्योमात्माऽऽभाति भावानां सत्तासान्नमयित्तिमत्‌।। १२५ 


म्ति-्भाति के अनेक कर्मासि पूणं भी यह्‌ महाशून्य 
तथा अनद्धित है । पच्चभूतात्मक होने पर भी अक्ब्य 
प्चभूत वाले आकाश के समान स्थित है ॥७)। 

विविध पदार्थोसे परिपूर्णं भी यह शून्य सवेदनमातव 
है । स्वप्न में देखे गये महासगर के समास दिखाई देने पर 
भी निर्मेङ चिन्मय दहै ।८॥ 

संकत्पनगर के समान अआरम्भयुक्त होने पर भौ 
आरम्भशून्य है ओर स्वप्न-स्त्री संगम के तुल्य धान्तिरूप 
भतिशून्य है ।।९॥ 

दपण में प्रतिबिम्बितया चित्रछ्वित अद्धना के 
समान अनुभूत होने पर भी व्यथं है । उसमे नाना भुवनो 
का वि्म्गण होने पर भी वहु वस्तुतः वस्तुशून्य ह ।॥१०॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिवर | यदि भविद्य- 
मानं ही जाग्रत्‌ भौर स्वप्नरूप जगत्‌ केवर भासन से 
दष्टिगोचर होताहै तोस्मृतिसे ही वहु दृष्टिपदारूढ 
होता है, एेसा मँ मक्ता हूं, अर्थात्‌ मेरौ समञ्च में जगत 
के भाने स्मतिदही कारणदहै ध्रान्तिकारण नहींहै 
क्योकि स्मति अधिष्ठान, दोष, सादश्य आदि निभित्तों 
की अपेक्षा नहीं करती केवर अविद्यमान पदाथं गोचर 
है ॥११।। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--चिदाकाशस्वरूप तथा पदार्थो 


का सत्तामात्र जो यह चित्‌ के चाकचिक्यसे प्रतीतहोतादहै 


वही यह काकताछीयके समान भाकस्मिकं शरोरधारी 
विना धित्तिके चित्रा जगत्‌ है। अर्थात्‌ जाग्रत्‌-स्वाप्न 
जगत्‌ के अविद्या, निद्रा आदि दोष जनित्र होने के कारण 


निर्वमणप्रकरणे उत्तराद्ध 


४१३ 


तदेतदविनाक्लात्म सर्वे परमात्मनि। 
सवेदा विद्यते शन्ते पयसीव तर्काः ॥१३॥। 
निनिसित्तं स्वरूपात्म तदेतत्परमात्मनि। 
सर्व्मिन्यपि निर्वणिं व्योमात्सति निराट्मति ।१४॥ 
यदा यदाऽचभावस्छन्तर्येत तेन यथा तथा। 
सवद्या न कदाचिट्रा यत्र तत्र तत्रं न {कचन ॥१५॥ 
तस्येव ब्रह्मभानस्य तेनैवं ब्रह्मणाऽऽत्मना। 
स्वच्छस्येव स्वभावस्य स्वस्वभावमनुञ्क्षता ॥१९॥ 
इदं जाग्रदयं स्वप्नः सुषुप्रं तुयंनित्यपि। 
करत नाम स्वयं चित्वाद्‌ ब्रह्य वाऽऽस्मेति चाऽऽत्मनि\\१७। 
वस्तुतस्त्वस्ति न स्वप्नो न जाग्रन्न सुषुप्रता। 
न तुर्य न ततोऽतीतं सर्वं शास्त परं नमः ॥१८॥ 
अथवा सर्वमेवेदं जागद्रपं सदेव च। 
सवेदेव च वा स्वप्नः सुषुप्रं स्वेदेव च।१९॥ 


तथा स्वप्रकाश चेतत में संप्रयोग का उपयोग त होते के 
कारण यह्‌ जगद्‌भान चिदधिष्ठान वारी घान्ति ही दहै, 
स्मृति नहीं है । जेषे वतंमान अनुभ्रवको स्मृति मानतेदहैं 
वसे ही पूर्व-पुवं अनुभवो में भी स्मृतित्वापत्ति होने से स्मति 
के मूरभरुत अनुभव की अप्रसिद्धि होने का भय है ॥१२॥ 

वह्‌ यहु अविनाशी शान्त जलम तरद्धोको तरह 
परमात्मा मे स्वंत्र सदा विद्यमान रहता है ॥१३॥ 

सर्वात्मक निर्वाणह्प आकाशरूप निराकार परमात्मा 
मे स्वरूपभूत यह्‌ बिना निमित्तके ही जिस किमी दोषसे 
जब-जब जसा अन्दर भासितिदहोतादहै वास्तवमेंकृछन 
होता हा भोनसदा यान कदाचित्‌ यत्रतत्र वंच्ा 
प्रतीत होता हि ॥ १४, १५। 

इष प्रकार अपने स्वभावकात्यागन केर रह उसी 
ब्रह्म ते चित्‌ हने के कारण स्वं स्वभावभूत स्वच्छं उसी 
बरह्मभानके ही यह्‌ जाग्रत्‌, यड्‌ स्वप्न, सुषुष्ति भौर तुर्यं 
ये नाम, ब्रह्य अथवा आत्माये नाम अपने मे किये 
हं ॥ १६,१७॥ 

वास्तवमेतोनस्वप्न दहै, न जाग्रद्‌ है, न पुषुप्तिहै, 
न तुर्याविस्था है र उससे अतिरिक्त किन्तु सब कुछ शान्त 
परमाकाश दही हं ॥१८॥। 

अथवा चित्‌ में कदापिस्वप्नन होने से यह सब कुछ 
सदादहीजाग्रद्रपहै या केवर भान्तिमात्रहोनेसेसदादही 
स्वप्न है अथवा अविद्ावरणयात्र होने से सुषुप्त है अथवा 
स्वयं ही खदा तीनों अवस्थार्योका अतिक्रमणकरने से 
सदाही यह्‌सबतुयंदहीदहै, पएेप्ताकहाजा सकतादहै। 


४१४ 


सवंदेव च वा तुयं तदस्तः सर्वदैव वा। 
तदिदं वा न यद्धिश्यो वयमाक्लान्तकूपिणः\\२०\। 
इदे फेनो न किचिद्वा बुदूबुदो वा न कश्चन) 
दून्यताम्भसि चिहचयोमपहाणंवमहोदरे ॥२१॥ 
यथा संवे्यते यद्त्तथा तदनुभूयते। 
सद्ाऽसटा भवत्स्वप्ते व्योम्नीव सदसच्च तत्‌ ॥२२॥ 
संवित्कचनमेवैदं यपथाभानं विभासते। 
व्योम व्योमनि चिद्रपं चिद्रपे विततात्मनि ।२३।। 
संविच्च चिन्नभोमन्जा सैवंरूपेव सवंडा। 
नाऽस्तमेति न चोदेति तस्थाः स्वाद्धमिदं जगत्‌ ॥२४ 
मह्‌ाभ्ररुयसर्गाया महाप्रल्यरात्रयः । 
तस्या एवाऽवयवतां याथाः केशनखादिवत्‌ ॥२५॥ 
तस्या भानमभानं तन्वूस्वरं जिह्यमेव वा । 
नाऽन्यत्स्वभाववत्स्पन्द इव वायोमंहाचितेः ॥२६। 


तीन अवस्थाभोंकी असिद्धि होनेसे तुयं का अस्व या 
निधिकल्पमे वहै या यह इत्यादि विक्त्प कोभी 
आक्षान्तरूपी हम नहीं जानते ह ।१९, २०॥ 

चिदाकाशरूपी सहासामर के महागर्भमे यह वेसेही 
जाग्रत्‌ है या यह्‌ स्वप्न ह अथवा यहं सूषुप्तिहै, यहं 
विकल्प व्यर्थं है। जसे शुभ्यतारूपी जलमें यहफनदहैया 
कच्छ नहीं, यह्‌ बुदबुद है अथवा कुछ नहीं है यहु विकल्प 
व्यथं है ।२१॥ 

जिस खमय जिसका जिसको जसे स्मरण होताहै सत्‌ 
हो चाहे भसत्‌ उसका उसको उस समय वसे अनुभव होता 
है आपके स्वप्नकी तरह चित्‌ चिदाकाशे ही सदसत्‌ 
पदार्थो का अनुभ्रव करती है। अर्थात्‌ कत्पनावेदन दृष्टि 
से जिने अब जसा जाना उसको तब यहृरेसा ही 
है ।॥॥२२॥ | । हि 
यह संवित्‌ का स्फुरणल्पदही चिद्रप भाकाश्च सवं- 
व्यापक चिद्रप भकाशमें भान के अनुसारं भासत 
है ।॥२३।। 

आौर चिदाकाश की वसारूप वह संवित्‌ सवंदा एेसी 
हीदहै। न कभी अस्तको प्राप्त होतीहै भौरन कभी 
उदित होती है, यहु जगत्‌ उसका अङ्खरूप है ॥२४॥ 

महाप्रलय, सृष्टि आदि काल-विभाग ओर उसमें 
महाप्रख्यरूपी रात्रिर्यां ओर सृष्टिरूपी दिन केश, नख 
वादि के समान उक्ती के अवयवभूत हुए है ।।२५॥ 

. उसका वहु चिद्रप भास्वर भान अथवा मायाषू्प 

अभान वायु के स्पन्द के समान महाचतन्य का स्वभाववत्‌ 


योगवासिष्ठे 


[ १६७.३३ 


तस्परात्कि नाम जाप्रत्स्यात्कः स्वप्नः का सुषूप्रता । 
कि तुयं का स्मूतिः केच्छा तुच्छा एताः कुदृष्टयः ॥२७) 
अन्तःसंवेदनं भाति स्वं बाह्याथंतया यतः। 
क्र द्वैतं क्र च वाऽ्थध्ोः स्मृतिरेवमतः कुतः ॥२८॥ 
तदिदं भाति निभित्ति तत्स्वभानं यदाट्मना । 
भानोनंभसि भारूपमेव भूतविर्बाजतम्‌ ॥\२९॥ 
सद्रषो यदि बाह्योऽ्थो विद्ते तत्तदुत्थिता । 
स्मृतिः कारणत्तामेतु ना माऽऽद्यजगतः स्थितेः ।\२०॥ 
कितु नाऽस्त्येष बाह्योऽर्थो भूतानामत्यसंभवात्‌ ! 
पञ्चानाप्रादिसगदि कारणानामभावतः \॥२३१॥ 
शश्ुद्धं यथा नास्ति यथा नास्ति खफादपः)} 
यथा वन्ध्यासुतो नास्ति यथा नास्त्य्तितः शाश्च \ २२५ 
तथाऽज्ञप्रतिभातोऽर्थो जगदाद्यहमादिकः । 
अप्रेक्षितोऽघ्ति नास्त्येव प्रेक्षितः सच्च कश्चन ॥२३॥ 


है । भिन्न नहीं है ।॥२६॥ 

एेसी परिस्थित्तिमे क्या जाग्रत्‌ होगा, क्या स्वप्न 
होगा, क्या सुषुप्ति होगी, क्या तुरीयावस्था होगो, क्या 
स्मृति होगी भौर क्या इच्छा होगी? ये सवो सबं 
जाग्रदादिद्ष्टां कुदु ष्टां है ।२५॥ 


अपना आभ्यन्तर संवेदन ही बाह्य पदा्थंके ख्पसे 
प्रतीत होता है अतः कहां द्रत भौर कटां पदाथं शोभा 
है ? एेसी स्थिति मे स्मृति भी कह से होगी ॥२८।। 


भेदशन्य जो यहु अपने से भासित होता है वह्‌ स्वभान 
स्वसूपभरूत ही भानहै, स्वभिन्न नहींहै जसे सूर्यं का 
निराश्रय अकाशमे भूतरदहित प्रभाखूप हीभानदहै वह 
किसी भास्यकी अपेक्षा नहीं करता वसे ही यह्‌ भूत- 
विवजित चिद्भानही है उससे अतिरिक्त नहीं है ।॥२९॥ 

यदि बाह्य पदाथं सद्रप होता तो उसके अनुभवे 
उत्पन्न स्मृति सगंके आदि कार की जगत्‌ स्थिति छी 
कारण हौ सकती, किन्तु सुष्टिके प्रारम्भ में उपादान, 
तिभित्त, सहश्मरी आदि कारणों का मभावहोने से प्च 
महाभूतो का अत्यन्त असंभव ह, अतः यह बाह्य अर्थं नहीं 
हीदहै। इस बाह्य अथं का वैसे ही अस्तित्व नहींदहै जंघे 
कि शशके सींगों का अस्तित्व नहींहै भौर जेषे आकाश 
वृक्ष शा अस्तित्व नहींहै। जंते वन्ध्याका पत्र नहीं है 
भौर जंसे काला चन्द्रमा नहींदहै ठीक वेसेही सृष्टिक 
शादिमें अज्ञानियों को प्रतीतहो रहा जगत भादि, 
'अहम* आदि पदाथं तत्त्वदृष्टिसे नदेखा जायतोदहै 
यदि तत्वतः देखा जाय तो कु भी तीं है ॥३०-३३॥ 


१६७.६४। 


यथाऽस्तीदं महाकारं न कचिद्रपमेव वा। 
तत्त्वज्ञविषयं राम ! तथाऽस्तीदमखण्डितम्‌ 1\२४॥ 
संविद्धननभोमज्जा यथादेति यदा यदा। 
नित्योदितोपचारेण क{त्पितास्तमयोदया परेषा 
मुधा ग्योम्न्येव पृश्व्यादितया वेत्ति तदा तदा ! 
स्वस्येव तस्य भानस्य धत्ते पृष्व्यादिकत्पनाम्‌ ।३६॥ 
स्वमेव भानमाकाश्चमात्रमेव महाचितिः। 
पृथ्व्यादिव्यपदेश्ेन पश्चाद चदिश्लव्यजा \\३) 
माकाश एव पृथ्वोयमिति धत्ते स्वसंविदम्‌ । 
मनोराज्यपुरं बार इव चिन्मात्रमग्ययम्‌ ॥२३८\ 
कि मानं किमभानं स्यात्तस्येति न विकल्प्यते । 
स्पन्दास्पन्दस्वभावं तहिद्धि वातसिवाऽम्बरे ॥३९१। 
यथा भाति चिदाकाशं तथेडमवभासते। 
व्योम व्थोभ्न्येव तीरूपं नेदं पुथ्व्यादि सत्कचित्‌ ॥४०\ 

तत्तवज्ञानियों के प्रति पूर्तामूतंखू्पसे रहति वसे ही 
चिन्मात्रंकघन अखंडित है। जंसे अज्ञानियोंके प्रति यह्‌ 
महाकाय है ॥३४॥ 

संविद्धन चिदाकाश की मन्जाभरुत संवित्‌ थद्यपि नित्य 
ही उदित है तथापि जब-जब जसे उदित होती है तब-तब 
व्यवहार मे गौणी वृत्ति से उसमे अस्तमय ओर उदय की 
कल्पना की जाती है ॥३५॥ 

अज्ञानी जब-जवब भक्नान से व्यथंदही आकाद्च में 
पृथिवी भादि ल्पसे उसे जानता है तन-तब वहु उस 
अपने भानमेही पृथिवी भादि की कल्पना करता है ।॥२६॥ 

जन्म आदि विकार रहित भाकाशष्प महाचिति 
स्वभान काही पीछे पृथिवी आदिनामसे व्यवहार करती 
है ॥३७॥ 

अविनाशी चिन्मात्र अकाशे ही वेसेही “यह 
पृथिवी है" एेसी संवित्‌ धारण करताहै। जसे मूखं 
पनोरथ नगर में यहु नगरदहै एसी संवित्‌ करता है।।२३८॥ 

यदि वह्‌ चिन्मात्रहीहै तो उसका जगदाकार में 
भन क्यों होता है आर अभान भीक्यों होतादहै एता 
विकल्प तहं करना चाहिये, क्योकिं आकाशम वायु के 
समान उसे आप स्पन्द ओर अस्पन्द स्वभाव वाखा 
जानिये । प्राण शक्ति से वह्‌ स्पन्द स्वभाव वाखा भौर 
चित्‌-शक्ति से अस्पन्द स्वभाव वाला है ।।३९॥ 

चिदाकाश जैसे-जैसे वासना के उद्‌भवसे स्फुरित 
होता है वैसे-वेसे यह जगत्‌ रूप से भाति होता दहै। 
आकाशमे निराकार आकाशदहीदहै, यह पृथिवी आदि 
कहौ प्र भी घ्‌ चहं हे ॥४०। 


निर्वागप्रकरणे उत्तराद्धं 


४१५ 


यथा भाति चिदाकाशरूपत्वाद्ातमप्यलम्‌ । 
न सन्नाऽसदिति [{ङचित्तत्च [कचिच्च किचन ।४१\ 


इदमित्थमनित्थ च सदाऽतद्वा यथास्थितम्‌ । 
रोकपर्यायवृत्तान्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः ।*४२॥ 


स॒ एव हुदयाकले कचन्त्या दुश्यसंविदा । 
बाह्यं ब्रह्याण्डमित्यं च सद्वाऽसद्वा यथास्थितम्‌ ॥४२॥ 


किमत्र बाह्यं किवाऽन्तः क वु्यं काऽस्थ वुद्यता । 
शिवं श्चान्तमश्चान्तं च सवंमोमिति ज्ञाम्यताम्‌ ॥४४) 


नो वाच्यवाचकदुश्षा रहितो विचारः 
संपद्यते स च विकहपमयेन सिद्धः । 


सिद्धि संभवति तेन विना न काचि- 
हीपे चिना निक्ि यथा नयनोपलम्भः ॥४५) 


इसच्एि जिस प्रकार इस जगत्‌का भनहोतादहै 
वेसाहीभानदहो। भानहोने पर भी वहु चिदाकाशख्प 
होने सेन सवथा सत्‌ है ओरन असत्‌ हीदहै, वहु प्रप 
खूप कुद भी नहीं है, किन्तु अनिवंचनीय ही है ।।४१॥ 

यथा स्थित यहु जगत्‌ एेसा है मौर एेप्ता नहीं है, सत्‌ 
है अथवा असत्‌ दै इस छोकपर्याय वृत्तान्त को तत्त्व ही 
जानता है, अज्ञानी नहीं जानता ॥४२॥ 

वह्‌ तत्त्वज्ञ ही सबके हदयाकाश मे आत्मरूप से रहता 
है, अतः आत्मह्पसे हीस्फुरितहो रही दृश्य संवित्‌ से 
यहु आभ्यन्तर (शरीर) है यह्‌ बाह्य ब्रह्याण्डहै इत्यादि 
भेद कल्पनाघों हारा नाम क्ियागयाहै। इपप्रकारक्या 
यहाँ पर बाह्य है अथवा क्या अ।भ्यन्तर है, क्या वुश्य है 
मौर क्या इसकी दुश्यतादहै‡ शिव, शान्त गौर अशान्त 
सब-कुद् उन्कारशूप प्रणवमत्रहै यों मभेद कल्पना द्रास 
प्रविलापन कर शान्त हो जाय ॥४३, ४४।। 

वाच्य वाचक भावके विना शास्त्राथं विचार नहीं 
हमे खकता । अर वह्‌ शास्त्राथं विचार "विषयो विशयश्चंव 
प वंपक्षस्तथोत्तरम्‌ । प्रयोजनं च पच्ाङ्ग शास्त्रेऽधिकरणं 
विदः ॥*-- शास्त्र में विषय, सन्देह्‌, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष 
(खिद्धान्त) भौर प्रयोजन इन पाच अवयवों वाला अधिः 
करण कहा गया &ै। यों प्रसिद्ध पन्चावयव विकल्पसे 
किया जातो सिद्धिके ल्षिहोताहै। जैसेरत्रि. भे 
दीपकके बिना चाक्षुष प्रत्यक्ष नहींहोता वैषेष्ठी उक्त | 
विचार के बिना कुद भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती । अर्थात्‌ 
जब तक विचार करना हो तब तक खोक नीति के अनुसार 
च्य वाच्. भाव, चाहे बहु असत्‌ च ष्योन दो 


४१६ 


तस्मादपास्य परयाऽमख्या धियाऽम्तः 
संकहपकल्पनमनत्पविकत्पजाख्म्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[ १६६.१ 


सककशाखमहायनिष्ट- 
गच्छ पदमूत्तममेकनिष्ठः ५४६॥ 


कुता मनः 
मुडीय 


इत्थाषं धोवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीक्षीये देवइूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणध्रकरणे उत्तराधं 
जागत्स्वप्नचुषुप्त्यमावप्रतिपादनं नाम सप्रषष्टचधिकश्चततमः सगं; 11१६७ 


स्वीकार करके ही श्चवण, मनन आदि विधियां प्रवृत्त 
होती है ॥४५॥ 

सलिए सम्यग्‌ विचारसे निर्मल हई बुद्धि से अन्दर 
पकल्प करणरूप प्रचर विकल्पों को इटाकर मन को सकल 


शास्त्रों के निष्कषं सिद्ध महार्थभूत सच्चिदानन्द अद्वितीय 
भात्मामे संरुगन कर अर्थात्‌ आत्मनिषठ होकर माप 
दस संसार से उडकर मोक्षरूप उत्तप पदको प्राप्त 
हो हये ।।४६।। 


हस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय ्रीवासिष्ठमहारयमायण मे मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराधं मे देवदूतोक्त 
जाग्रतस्वप्नयुषुप्ट्यभावगप्रतिपादन नामक कुसुमर्ता अतुवाद का एक सौ सडसर्ठर्वां षं समाप्त हुभा ॥१६७।। 


१६८ 


वसिष्ठ उवाच 
अबुद्धिपुवंमेवाऽगो यथा ज्ालाविचित्रताम्‌ । 


क रोत्येवमजश्ित्राः सगभिसः ख एव खम्‌ ॥९१। 


१६८ 


[सृष्टि को मिथ्या सिद्धकरने के लिए सृष्टि को अबुद्धि- 
रवंकता का विवि दृष्टान्तो दवारा समयेन करते ह] 

श्रीवस्िष्ठजी ने कहा--है वत्स श्रीरामचन्द्रजी 1 
जन्पादि विकार सहति परमात्मा आकाश सदुश अपने 
स्वरूप में शून्यश्प विचित्र प्रपन्चाध्यासों की वसे ही भुष्टि 
करता है। जंसे वृक्ष भबुद्धिपुवकदही मै विवित्र शाखागों 
फो रचना करता हूं इसी प्रकार बुद्धि पूवेकता के बिनाही 
शाखाभों की विचित्रता का निर्माण करता । 

शद्भा--^स एेक्षत लोकान्नु सृजा इति" (उसने विचार 
कियाकि्मै छोकों की सृष्टि कर), "सोऽकामयत बहुस्यां 
प्रजायेय (उसने कामना की मे बहत हो), पस तोऽत- 
प्यत, स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसुजत' (उसने तपस्या की, 
तपस्या करके उसने दस सब चराचरकी सृष्टि की), 
तपसा चीयते बहम वतोऽन्नमुपजापते' (स्रष्टव्य [सर्जनीय] 
परप्च के भलोचनद्प तपसे ब्रह्म मै एक हिं बहुत होड 
यों इक्छा वाशा होता है तदनन्तर इच्छावान्‌ ब्रहमासे 
ईश्व रोपाधिभरुत अभ्याहत उत्पन्न होता है) इत्यादि शरुतियों 
मे सृष्टि बुद्धि पुवेक को गर्ह एेषा डिडिमघोषहै) फिर 
भाप भृष्टि अबुद्धि पुवकहै एेसाप्रद्यक्ष भौरभ्रत्ति.के 
विपरीत केसे कहते है ? 

समाधान- जसा मापने उपर प्रतिपादन कियाद 
वेसा हीहोता, यदिति षा तात्पथं सृष्टि भादिके 


प्रविपादनमे होता । लेकिन भगवती श्रुति का तात्पयं 
सुष्टि क्षादिके प्रतिपादनमेदहै नही, क्योकि उका कोई 
प्रयोजन नहींदहै। सृष्टिके ज्ञान से किसी प्रयोजत की 
सिद्धि श्वूतिमे कषटरींभी प्रतिपादित नहीं है। भद्वितीय 
ब्रह्मात्मज्ञान ही सप्रयोजन दै अतः सक्छ श्रुतियों में 
विस्तारसे वणित है। फलवान्‌ (सप्रयोजन) भद्वितीय 
ब्रह्यात्म सान से समौपमें श्रुत अफल (तिष्प्रयोडन) सगं 
भादि किमर्थं दहै एेसी आकाङ्क्षा होने प्रर वहु फर्वान्‌ 
ब्रह्म त्मिक्यञ्चान का भङ्खंदहोजाताहै। भौर वहू शांडिल्य 
विद्या के अङ्खंभूत शमविधिपरक सवं खस्विदं ब्रह्म 
तज्जलानिति शान्त उपासीत" इस वाक्य मे चूंकि यह्‌ सारा 
जगत्‌ उसे उत्पन्न होता है, अतः "तज्जः है, उसमे रीन 
होता है, भतः 'तल्छ' है, उससे जीवि रहूतादै, भतः 
'तदन्‌' है, उत्पत्ति, स्थिति ओर ल्यम ब्रह्याक्ठीन सत्ता 
वालाहोनेके कारण यहु सवश्ह्यखूपदौादहै यों ब्रह्माद्त 
बतकनेमे उपायभरूतदहै, इस कारणश्ुति ने स्वयं श्रीमुख 
से सगकीज्ञानाङ्खता का सिद्धवत्‌ कीर्तन कियाटै, अन्य 
प्रकार से उसकी संगति नहीं बेठ सकती । (तदनन्यत्व- 
मारम्भरणणशब्दादिभ्यः' इत्यादि सत्र, भाष्य आदि दारा 
बताई गई सैकड़ों युक्तियोंसे, स्मृति, पुराण आदि 
हजारों वेदोपन्हणों से अध्यारोप भौर अपवाद दारा 
निष्प्रपच ब्रह्यात्मतच्व के भरतिपादन मे सब श्वृतियों का 


१६०.२ | 
यथा करोत्यन्रुदधयादिरावर्तादि पथोनिधिः। 
तथा करोति खे खात्मा सर्वेश्षः सर्ववेदनाः ॥२॥ 


तासां स्वसंविदामेव ततः स कुरते स्वयम्‌ । 
मनोबुद्धिरहंकार इत्याद्या विविधामिधाः1\३॥। 


अबुद्धिपुवमारसम्भो दृष््यरूपः स्वतश्ितेः। 
संकहप्यमानो बुद्धचादिस्तर द्धा दियंयाऽम्बुषेः ॥४॥ 


तात्पयं निश्चित होने पर रज्जु सपं, शुक्तिरजत, मक 


मरीचिक्छा, स्वप्न आदि भध्यारोपों में अबुद्धि पूवेक्ताही 
देखी गर्दै, कहीं पर भी अध्यारोपे बुद्धिपू्वंकता नहीं 
देखी जाती यों भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी सुष्टिमे श्सिको 
अनारोपितत्व खदा नहो इसि सृष्टि की अबुद्धि 
पूवंकता की दिद्धिकृरतेदैँ। रह्‌ गर्ईश्रुतियों मेँ ईक्षण 
आदि पूवेकत्वके केथत कौ बात्त। उसका प्रयोजत तो 
ब्रह्य को सर्वं्ञता, चिदेकरसत्ता जादिके राभस सांग्य 
आदि के अभिमत अचेठन प्रधान आदि की उपादानता 
कं निराकरणमें दहै, क्योकि ईक्नतेर्नाशिन्दम्‌' इत्यादि सुत्रो 
से ठेसा ही श्रूति का तात्पयं दिखङाया गथा है; शतस्य च्रय 
मावसथास्त्रयः स्वप्नाः' अर्थात्‌, जाग्रत्‌, स्वपन ओर्‌ सुषुप्ति 
रूप तीन स्वप्नं उसके तीन स्थान ह| "यथा सत्तः पुरुषात्‌ 
केशलोमानि तथाक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌" (जैसे जीवित 


भर्थात्‌ चेतनर्पसे प्रसिद्ध परुष से भचेतनकेश, लोम ` 


आदि उत्पन्न होतेह वषै ही ब्रह्य पे सृष्ट्किालमे निखिल 
जगत्‌ उत्पन्न होता है) इत्यादि श्रूतिदृष्टान्त के अनुरूप 
है; भगवान्‌ के ईक्षण, कामना, षंकल्प आदिकै, जो 
चुद्धि्तत्तव की उत्पत्ति षे पहले के द, केव मायावृत्तिरूप 
होनेसे सृष्टिक ईक्षण, कामना ओर सकत्पपूर्वंक होने 
भो काम, सकत्प आदि धसंवान्‌ मे अबुद्धिपूवेकता को 
उपपत्ति होती है; स्वंपदाथंनिष्ठ ही अध्यारोप कं अपवाद 
दवारा निरासे मुक्ति रूपफरता नहीं है; प्रपन्च स्वनिष्ठ 
अविद्या कशा कायं है, भतः स्वविद्यया से उसकी निवृत्ति 
हो सकती है भौर अपने में अबुद्धिपूवंक ही तीन भवश्याभों 
के अध्यारोप का अनुभव होता है, इस आशय से मृति ने 
यहं अबुद्धिपूवंरुता का सपर्थन किया है, यह समक्षना 
चाहिये ।॥१॥ 

निराकार सर्वेश्वर परमात्मा आकाशमें वसे ही 
जगत्‌-प्रतिभाषों को जगत्‌-स्फस्णोको बनाताहै। जेस 
सागर अबुद्धिपूर्वकं ही भवतं, तरङ्ग, बुद्बुढ आदिकौ 
रचना करतादहे॥२।। | | 

अनन्तर वह्‌ उन जगदाकार स्वसंविदों कोह स्वयं 
सत, बुद्धि, महृद्कार इत्यादि विविध संज्ञाएं करता है ॥३॥ 


चित्‌ घे बुद्धिभञादिको सिद्धिदहोने तक दुश्य रूप 


, ९१ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धः 


ट ५। ७ 


चिन्मात्रात्संप्रवतेन्ते मनोबुद्धचादयस्तथा । 
आवतंकणकत्लोलवोचयो वारिषेयथा \५॥ 
भित्तिमात्रं यथा विन्नं जगदालोकमान्रकम्‌ । 
चिति चिदरघोममात्रात्म तथैवाऽऽभासमात्रकम्‌ ॥६॥ 
अबुद्धिपुवंमारम्मो नियत्या संनिवेशवान्‌ । 
यथा संपशते वृत्ते तथा सर्गात्मकश्चिति \1७॥ 
तरो गुलुच्छकादोनां यथाऽन्यः कूरतेऽभिधाः । 


तथा चिद्वृक्षपुष्पादिपृथ्व्यादिविहितामिघम्‌ \\८॥ 
अनन्यत्पुष्पपन्नादि यथा नाम सहातरोः। 
तथेवाऽनन्यदेवेदं चिदघ्ोभ्नः परमात्मनः ।९॥ 
आरम्भ वषे ही अबुद्धि पूवक स्वतःहीह्ेता है जैसे 
समृद्रसे तरङ्गं भादि स्वतः होते हैँ लेकिन बुद्धि की सिद्धि 
होने के बाद संकल्प्यसान जो भारम्पहै वह बुदधपूवंक 
होता है ॥४॥ | 


चित्मात्रसे मव, बुद्धि आदि कैसे ही उत्पन्न होते 
दै जसे सागर से भावतं भंवर, जलकण, बड़ी-बड़ी 
लहर ओौर छहरि्यां निकरती है ॥॥५॥ 


चित्‌ मे आभासमात्र स्फुरणमाच्र यह जगत्‌ चिदा- 
काशमा स्वरूप वे ही जसे केव दिखाई देने वाला 
चित्रङ्ित जगत्‌ केवर भित्तिमात्र है ॥६॥ 


जसे पूर्वोक्त वृक्ष, सागर आदि के वृत्तान्त मे अबुद्धि- 
पवक प्रवृत्त हुभा भी शाखा, आवतं आदि कायं नियत्ति- 
वश तुल्य देह की गठन वाडाहोतारहै वेदी चित्‌ में 
सृष्टिषूपी काथं भौ तुल्य शरीर संगठन वाला होगा, 
इसलिए उके वस्ति भी बुद्धिपुवंकता कौ आवश्यकता 
नहीं है, यह्‌ अथं है ॥७॥ 

समष्टि बुद्धिख्प हिरण्यगभे के अनन्तर जन्मे हृष 
चिद्ह्पी वक्षके पष्प आदिख्प पृथिवी भादि का वेषे 
ही चित्‌ घे अन्य बुद्धि सषष्टिष्प हिरण्यग्ं आदिने 
तामकृरण किया, जसे वुक्च मे पत्ते, फु, गुच्छे आदि के 
ताम वृक्षसे अन्य रखता है ॥८॥ ` । 


वैसे ही चिदाराशल्प परपात्यासे यहं जगत्‌ वेषे 
ही भभिन्नहीदहै। जसे पत्ते, फूल, फ आदि महवक्ष § 


` अभिन्न ॥९ 


१६ 
तरा्धवयवेष्वभ्यः करोति विविक्षाविधाः। 
चिहयोमात्सनि सर्वेषु भूत्वाऽन्य इव खात्ससु ५१०। 


चित्तरोः पल्लवाः सर्गाथित्वादेव न सन्त्यलम्‌ । 
कायेक्ारणवद्धाति स एव स्वप्नवत्स्वयम्‌ ।११॥ 


वक्षि चेत्कथमेतस्माद्रच्थं तदनुभुयते। 


सर्गाद्युत्र स्वप्नादिष्वेषु कोऽपह्लवं भजेत्‌ ॥१२॥ 


तरावाकारवत्वेषा कल्पना रचिता यथा) 
 चितैराकाक्चमान्नायास्तयथेषा कल्पता कता ॥१२५ 


यथा गन्धादयः पुष्पे गगने शून्यतादयः। 
यथा स्पन्दा्दयो वायो तथा बुद्धचादयः परे ॥१४॥ 


चिदाकाश अपने मे व्यष्टिजीव सा स्वपुत्र आदि का 
तथा अन्धान्य सक काय्यों का वसे ही विविघ्न्ाम 
रखता दहै जसे वृक्ष के अवयवभूत पत्र, पुष्प, फर भादि 
के विविध नाम वक्ष से अन्य रखता है ।॥१०। 

चिद्रपौ वक्षके चित्‌ होनेके कारण ही उसकी 
पल्लवलूपी सृष्टया सर्वथा नहीं है । किन्तु वहु चिद्रपी 
वृक्ष ही स्वप्न के समान स्वयं कायं ओौर कारण घा प्रतीत 
होता है ॥११॥ 


यदि षष्टिञआदि हींहीदहै तो चितुको परलोक 


मे व्यथं ही उसका अनुभव होता है यहु मानना पड़ेगा यह्‌ 
ठीक नहीं है, क्योकि सर्गाभाव मानने पर वह्‌ विहित 
निषिद्ध कर्मो का फल रह्यनही, फिर परलोकमे सगं 
आदि का अनुभव कसेहोतादहै! एेसा यदि प आक्षेप 
करतो स्वप्न आदिमे तथा इन प्रसिद्ध रज्जु सपं, मर- 
मरीचिका आदि भनुभवों मे कौन व्यर्थता कानिवारण 
कर सक्तादहै, क्योकि उनपेभी तोस्वाप्न आदि भोग 
देने वाले करमां की फलर्ता समन दै । यदि कहो कि वहू 
पर भोगाभास मात्र देखने से कमं की सफ़ल्तादहै तो वह्‌ 
प्रकृत मे भी समान है अर्थात्‌ प्रकृत मे भी भोगाभास्त मात्र 
से वह्‌ सफलता क्यों न होगी 1 ।\१२॥ 

जसे आकारवान्‌ वृक्ष मे यह्‌ शाखादि कल्पना की 
गहै वसे ही निराकार चित्‌ में यहु जगत्रूप कल्पना 
की गईहै। अर्थात्‌ साकारा्यासमें वक्षञादिसे चित्‌ 
मे यह्‌ विशेषतादै किसाकारमे वे षब साकाराध्यास है 
लेकिन निराकार चित्‌में साकार जगत्‌ का अध्यास 
है ।१३॥ 

प्रमात्मामें बुद्धिआदि वंसेहीर्है। जसेषूर में 


धौ गवो सिष्ठे 


| १९४.२४ 


यथा गन्धादयः पुष्पे गगने शून्यतादयः। 
यथा स्पन्यादयो वायो तथेसाः धुष्टयथिति \॥1१५।॥। 
यथा खानिलपुष्पाणां श्रुन्यतास्पन्दगन्धद्‌क्‌ । 
शून्यरूपाऽनरुमूता चं तथा सगंस्थितिश्चिति १६} 
न पथक्‌ शून्यता व्योम्नो न पुथग््रवताऽम्भसः। 
न पृथक्‌ कुसुमाद्‌ गन्धो नाऽनिलास्स्पन्दतं पृथक्‌ १७ 
सभ्नेनं पुथगुष्णत्वं पृथक्‌ शत्यं च नो हिमात्‌ । 
चिदव्योमेकात्मनः स्वच्छान्न जगत्पुथगीऽवरात्‌ ॥ १८॥ 
सर्गादावेव यद्चोभ्नि स्वप्नादुधुदि च दृष्यते । 
अकारणं तच्चिद्रयोभ्नः कथमन्य-दूवेत्‌ फिर ॥१९॥ 
स्वप्न एवाऽत्र दृष्टान्तो नित्यदृष्टो विचायंतान्‌ । 
चिन्माज्रव्यतिरेकेण सारं कि तत्र कथ्यताम्‌ ॥२०॥ 


सुगन्ध आदि है, जँखे आकाशम शून्यता है तथाजसेवायु 
मे स्पन्द आदि है 1१४ 

चित्‌ मेये पृथिवी भादि भीवसेहीह। जंसे फूल 
मे गन्ध आदिदहै, जसे भाकाशमे शुन्यताभादिटहै शौर 
जसे वायु में स्पन्द आदि है ॥१५॥ 


जसे आकाश को शून्यता, वायु के स्पन्द भौर फूलों 
की गन्ध का अनुभव होने पर भौ उनसे पृथक्‌ करने पर 
वे शून्यखूप दँ आकाशादि से पृथक्‌ शून्यता आदि का. 
अस्तित्व नहीं है (वेषे ही) चित्‌ मे सगं स्थिति अनुभूत 
होने पर भी चित्‌ के बिना शून्थरूप दै ॥१६॥ 


निर्म चिदाकाश स्वल्प ईश्वरसे जगत्‌ र्वंसे ही 
अतिरिक्त नहींदहै। जसे शून्यता आकाश पे अतिरिक्त 
नहीं है, द्रवता जरु से पृथक्‌ नहीं है, गन्ध पष्प से पृथक्‌ 
नहीं है, स्पन्दवायुसे अल्ग नहीं है, उष्णता अग्ति से 
अलग नहींदहै ओर शीतच्ता बरफ से अलग नहीं 
है ।॥१७, १८॥ 


सृष्टिके आदिमे जोभाकाश में दृष्टिगोचर होता 
दै" स्वप्नसे जो हृदय प्रदेशमे दृष्टिगोचर होता है वहू 
अकारण जाग्रत्‌ तथा स्वाप्नं जगत्‌ चिदाकाश्चसे कते 
अतिरिक्त हो सकता दै १।।१९॥ 


प्रतिदिन देखा गया स्वप्न ही इस विषय में दृष्टान्त 


है, उस प्रर विचार कीजिये । जरा बतलाइ्ये तो सही 
स्वप्न मे चिन्मात्र से अतिरिक्त क्या सार दहै ?॥२०॥ 


१६८.२१।1 


तदिदं बुद्धिंस्कारदृश्यमित्थादिका स्मृतिः 
न॒ संभवति यत्त्वं कथयेदं कथं भवेत्‌ ॥२१। 


यत्तत्र दष्टं तदिह स्मरतिकाले भवेद्यदि! 
नाऽनुभूयेत तत्तत्र कैवेकस्य द्विधा स्थितिः ॥२२॥ 


तस्माडावतवृच्थेदं काकताखोयवञ्जगत्‌ । 
चिति यद्भाति तत्रेषा पञ्चार्स्वप्नादिकृत्पना १२२१ 
अबुद्धिपुवं संपन्ने सगे वीच्यादयो यथा! ` 
संनिवेशः स्थितिः पश्चात्स्वयं संपद्यते तथा री 


जातमेव न॒ तञ्जातं जातं यत्कारणं विना 
यतोऽजातं तदेवाऽऽदयं तत्समं संस्थितं तथा ॥२५॥ 


यदि कहे कि स्वप्न स्मृतिहीदहै। अन्य स्मृतियोंमे, 
जो संस्कारजत्य तथा विषयशृन्य होतीदहै, सोऽयं" यों 
तत्ता भोसितत होती है । किन्तु स्वप्न में निद्रारूपी दोषसे 
इदन्तागोचरत्वांश मे संस्कार का उद्बोध होनेसे तत्तांश 
का अपहरण हो जात्ता है, अतः इदन्ता भासित होतीदहै। 
इसलिए यहु बुद्धिजन्य संस्कार दृश्य दोनों ही नग एक 
ही वस्तु है इत्यादि शद्धातो ठीक वहीं है। क्योकि तत्ता 
दन्ता कंसे होगी ? अपरोक्ष मे (प्रत्यक्ष मे) इदन्ता भरिद्ध 
है, ले किन स्मृतिमेतो दूरवर्ती परोक्षदहौ है, इसलिए यह्‌ 
कंसे घट सकता है, किये, यह्‌ अथं है ।॥२१॥ 

यदि कहो कि स्वाप्न-स्मरृति के समय वन आदिमे 
देखा गया बाघ आदि स्वप्नदोषमें सिद्राद्वारा निकट 
मे छाया जाताहै, यों यदि इदन्ता उस्पर होगी तो 
उस वत में वहु बाघ आदि अस्यो द्वारा अनुभूत च 
होगा । निद्राद्वारय एकी बाघदोतरहसरे स्थापित 
किया जाता है यह्‌कहो, तोषएकदही दो प्रकार से 
स्थिति कंसी ? ।२२॥ 

इसलिए समद्र आदिमे भआवर्ताको तरह काक- 
ताटीय के समान अकस्मात्‌ चित्‌ मे जो यहु जगत्‌ 
स्फुरित होतादहै उसी मे जाग्रत्‌ भौर स्वप्न के अनुभव 
की सिद्धिके.बाद स्वप्न आदि की कल्पना होती है ।२३॥ 

समुद्र मे तरङ्ख भआदिकछी तरह भबुद्धिपुवक उत्पन्न 
सुष्ठि मे स्वप्न आदि कौ अनुभवसिद्धि के अनन्तर सत्नि- 
वेश शीर स्थिति सम्पन्न होती है ।॥२४। 

जो कारण के बिना उत्पन्न होनेवाला उत्पन्न होकर 


भी अनुत्पन्न ही है इस्किए अनुत्पन्च वही आद्य उत्पन्न- ` 


सा स्थिति द ।२५।। 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद् 


नन शन्यतयाऽत्यन्तं 


अपह्युतेऽनुभूतं स 


भेड्या द्वारा 
करेगा ॥३१॥ 


४१९ 


अबुद्धिपूर्वं संजाता रत्नादीनां यथाऽचिषः । 
सत्तैव संनिवेशेन तथेवाऽऽसां जगदृद्शाम्‌ ॥२६॥ 
यथाकथंचिदेवेदमारौ संपरते जगत्‌ । 
पञ्चाद्‌ गृह्भाति नियतिमावर्तोऽन्धाविवाऽऽत्मनि ॥२७॥) 
चिद्न्योस्सि स्वष्नजालानि चिञ्जगन्त्यपकारणम्‌ । 
प्रवतन्ते निवर्तन्ते शुन्यञुन्यात्सकान्यपि ॥२८) 
यावत्सवमथाऽन्योन्यं थाति कारणतां चिरम्‌ । 


तेषां शन्यात्मका एव पदार्था ईश्वरादयः ॥२९ 


शूच्यमेव च वधंते। 
शन्यमेव विनदयति ॥३०॥ 
दन्यं ` कचत्यशुन्याभं दृष्टान्तं स्वप्नमन्न यः। 
पशुभतृकुकं कुधीः ।॥२१॥ 


जायते श्ुन्यमेवेदं 


ब्रहमासत्ता ही जगतोंके वेशसे वसे ही उत्पन्न होती 
है जसे रत्न, मणि, माणिक्य आदि की कान्तियां 
अबृद्धिपुवंक ही उत्पन्न हई है ॥२६॥ 

यथाकथंचित यानी अनिर्वचनीय मायाहूप कार 
के बलस हीसृष्टिके आरभसे स्षागरमें आवतं व 
भांति यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न होता है पीये अपने में अथं. 
क्रियाकारिताषूप सत्यता का ग्रहण करता है ।२७॥ 

चिदाकाश में विविध स्वप्नपरम्पराओों कौ तरह 
चिदाकाशमे चिद्रप जगत्‌ अत्यन्त शून्य से शून्य होने 
पर भी धाराप्रवाहरूप से उत्पन्न होते हैँ ओर विनष्ट 
होति है यानी आविर्भूत होते भौर तिरोभत होते 
हँ ।\२८॥ | 

तदुपरान्त सक पदार्थं चिरकारुतक परस्पर कायं- 
कारणभावको प्राप्तहोतेह। उनके ईश्वर ईश्वरता भी 
मायासापेक्षस्वरूप दै । आदि पदार्थं शून्यात्मक हौ 
हँ ।।२९॥। 

यह दृश्य शून्य ही उत्पन्न होतादहै, शून्य ही यह्‌ 
बहता है ओर शून्यता से अत्यन्त अविद्यामान ही विनष्ट 
होता है ॥३०॥ 


शून्य दृश्य अशून्यता सा विकास्को प्राप्त होता 
है, इस विषय मे यानी असत के विकासमे स्वानुभरूुत 
स्वप्नरूप दष्टान्तका जो अपलाप करता है वह कुमति 
अपने प्रपहूरण का भी अपलाप 


४२० 


असदेवेद माभाति आान्तिमात्रं सुङन्निमम्‌ । 
चिच्चवमत्कारमात्रात्म जे सन्मात्रमकुतधिमम्‌ ।३२॥ 
अयं चिरस्थसंकत्पः सगंप्रलयविश्चमः। 
ज्ञानं स्वभावकचनमन्ञानं चआान्तिजभ्मणम्‌ ॥३३॥ 
कषटित्युदेति ब्रहमात्म दुश्यं दृष्टमकारणम्‌। 
खे चुषुप्रादिवे स्वप्नः पश्चाक्ियतिसरच्छति ॥३४। 
काकतालोयवचिचत्त्वाच्चिति दृश्यं प्रकाराते । 
स्वयमेव स्वभावस्थमावर्तादि यथाऽम्बुघो ॥३५॥ 
ईदलो नाम चिद्धातुरथसाकाशमाजकः। 
यदित्थं नाम कचति जगद्रूपेण चिहषुः ॥२३६॥ 
तेन चिद्रूपिणा पश्चाद्दृक्ष्येनाऽऽत्मति कल्पिताः । 


सुकधिम आन्तिमाच्र यह्‌ दृश्य मिथ्या ही प्रतीत 
होता है चित्‌ की चमति दही इसका वास्तविक स्वरूप 
है। तत्त्वज्ञ की दष्टिमें तो यह अक्रत्रिम सन्मात्र ही 
हे ।।३२॥ 

यह प्रपन्च चिरस्थायी मनोरथष्प ही है, सृष्टि 
भौर प्रख्यकी भ्रास्ति इससे मतिरिक्त नहीं है। उसके 
वास्तविक स्वभावका स्फुरणज्ञानहै भौर भ्नान्ति के 
आकारे से इसका स्फुरण अज्ञान है, एेसा समश्चना 
चाहिये ।२३३॥ 

जैसे दृष्यशूभ्य आत्मामें सुषुप्ति कै ब्राद स्वप्न 
देखा जातादहै वैसेही माया से उपहित ब्रह्मात्या तुरन्त 
ही दुष्य बनकर बिनाकारणही आविभूतत होतादहैयों 
देखा गया है । पीले वह अथंक्रियाग्यवस्था द्वारा कायं. 
कारणभावादि वियति को प्राप्त होता है ।३४॥ 

[अकस्मात्‌ दृश्य के स्फुरण मे निभित्तको अपेक्षा 
नहीं है, एेषा कहते है| 

जसे सागर मे आवतं भादि काकतालीयन्याय से 
अकस्मात्‌ अपने-आप प्रकाशित होते है वंसेही चित्‌ 
मे दुश्य कक्रतारीयन्थाय से अकस्मात्‌ भषने-भप ही 
चित्स्वभावता के कारण स्फुरित होता है ।॥३५॥ 

जाकाशमाचरूप (शून्यरूप) यह च्द्धातु एेसा ही 
हैजो कि चित्स्वरूप होनेपरभी यह हस प्रकार जगत 
के रूपसे स्फुरित होता है ॥३६॥ 

पहले अबुद्धिपूर्वक दृश्याकार का भान होने से 
दृण्यभ्रूत उस चिदात्मावे पचे अपने मे अतीतलूप से 
प्रतीत मे स्मृति आदिकी कल्पनाखूप, वतंमानके रूप 
से स्फुरित मे पृथ्वी जादि भौर पृथ्वी आदि बुद्धि की 
कलत्पनारूप अनेक संज्ञां को कल्पना की । रेसी 
परिश्थति मे अविभक्तं ताल्छालिक प्रतिभास मे वहु 


योगवािष्ठे 
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संजाः स्मृत्यादिपुथ्व्यादिवुद्धचादिकलनारिमिकाः ॥३७॥ 
श्रीराम उवाच 

एवं स्थिते ह भगवन्बुद्धिसंस्कारतः स्मृतिः। 

इति फ़ प्राप्यते ब्रूहि संबुद्धा यदि न स्मृतिः ।1३८॥ 

वसिष्ठ उवाच 


श्पृणु राम [ भिनदृम्येनं प्रश्नं सिह इवेभकम्‌ । 
अभेदं स्थापयाम्येकगालोकमिक्ष भास्करः ॥२९॥ 


विद्यते जगदत्मेदं दृश्यं चिन्मात्रकोटरे। 


अनुत्कोर्णा यथा वृक्षे वनस्था शालभञ्ञिका ॥४०॥ 


सम्पूणं बुद्धि आदि विभाग कल्पना माच्रही हँ ।३७॥ 


श्री रामचन्द्रनी ने कहा--हे गुरुवर! आपके कथना- 
नुसार जगत्‌ के तात्कालिक कल्पनामात्र होनेपर प्रामा- 
णिक अनुभव से उत्पन्न संस्कारसे पूर्वोत्पन्न बुद्धि की 
स्मति ओर प्रत्यभिज्ञाहोती है यों सर्वंशिष्टानुभवसिद्ध 
नियम कंसे प्राप्त होगा ¶ क्या आप स्मृति भौर प्रत्यभिज्ञा 
को पूर्बानुभरूतविषयिणी वहीं मानते? यह मक्षे कह्ने 
कौ करुपा कीजिए ॥*३८॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कटाहे वत्स श्चीरामचन्दरजी | 
मे आप के प्रष्नके (अपेक्षके) एसे ही टुक ड-टुकड 
कर डार्ता हूं जेसे कि सिह दोटेसे कथजोरहाथी कै 
टुकड़-टुकड़ कर डालता दहै तथा जसे भगवान सूयं तिभिर- 
रारि का उच्छेद कर एकमात्र प्रकाश की स्थापना करते 
ह वंसेही मेँ एकमात्र द्धेतकी स्थापना करता हूं ॥३९॥ 

यह जगदात्पक दृश्य वेसेही चिन्मात्र के गर्भंमें 
विचयमनदहै जेसेकिवृक्षमें बढृई द्वारा काट छौटकरन 
गदी गर्ह्‌ वन पे स्थित प्रतिमा वृक्ष के अन्दर रहती है। 
अर्थात्‌ यह्‌ आपके द्वारा छ्गाया गथा दोष तब होता जब 
हेम पहले असत्‌ ही जगत्‌ क्षणिक प्रतिभास के साथ उत्पन्न 
होता है एेसे बौद्ध सिद्धान्त को स्वीकार करते । लेकिन 
हम वेसा स्वीकार नहीं करते, हम यहं स्वीकार करते है 
कि नित्य ब्रह्म सत्ताशूप ही जगत्‌ है वहू तित्य चिदात्मक 
ही प्रतिभाससे सदा अभिव्यक्ति योग्यरहै अविद्या की 
आव्ररण शक्ति आौर विक्षेप शक्ति की विचित्रता के 
चमत्करारसे कभी आविर्भूतसा, तिरोहित-सा, घट, पट 
आदि के आकारसा, दिन्नसा, भिन्नता, कारणों द्वारा 
उत्पादितक्षा, अपरोक्षसा, एकसा, नानासा, भिन्ना-भिन्नसा, 
क्षणिकसा, क्षणिकसा, स्थायीसा, अतीतसा, वतमाना, 
भविष्यतुस्ानाना चमत्कारो से, जो नियत, अनियत, सदश, 
अपदृश ह, एक से नही, अवभासित ह्लोतांहै। उसमें 
स्मृति, प्रत्यभिज्ञा भादि सवकुख उपपन्न ही होता है ॥४०॥ 
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उद्धरेद्‌ वृक्षतस्तक्ना तदा चिच्छालभयस्जिकाम्‌ । 


अदितीयाभ्चितिस्तम्भादुरकीर्णाङ्धुः करोति ताम्‌ ॥४१॥ 


स्तम्भे जडे न सा व्यक्तिमनुत्कोर्णेह गच्छति । 
चिति त्वस्तगता चिरवादेवाऽऽ्मन्धेव भात्यलम्‌ ।\४२॥ 
भासमाना त्वनुत्कोणेदेहेवाऽपि च खात्मिका। 
स्वरूपादच्युता वेव चिन्मात्रादात्मनि स्थिता ।४६॥ 
सर्गादौ सगंकल्नाः करोति कलनावती । 
सा चित्स्वभावतः स्वप्ने खाट्मन्यद्ोदितामिव ।*४९४॥ 
अआकल्ञ एव हदये परमाकाश्ञरूपिणी। 
संकल्पयति चिच्छारुमञ्जिकाः स्वात्मनाऽऽत्मनि \*४५।। 
इयं ब्रह्मकला सेह चिन्माच्रकलना त्वियम्‌ ॥ 
हय चितिरियं जीवस्त्वहंकारस्त्वसाविति \४६।॥ 


काठ की प्रतिमा कोतो वक्षसे छीलु-तराशकर 
अर्थात्‌ उसका भआवरण करने वाले काठके अवयवोंको 
हटाकर बहृरई प्रकट करता द किन्तु अद्वितीय चिद्रुपी 
स्तम्भसे उस जगतृरूपी शारु भञ्जिका को उससे अन्य 
कौन गदता है अर्थात्‌ कारक के अधीन न होने से काष्ठ- 
प्रविमाकी तरह उश्रकौी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, यह्‌ 
अथं है ॥४१।। 


काऽ प्रतिमा जड़ खम्भेमे बिना दीले्तराशे प्रकट 
नहीं हो सकती, किन्तु चिच्‌ मे भीतर स्थित जगतरूप 
प्रतिमा उसके अधिष्ठानभूत चित्‌ के आवरण कौ निवृत्ति 
होने पर च्तिके प्रभावसे चिदात्ममें ह्री पुणेरूप घे 
प्रकट होती है ॥४२॥ 


प्रज्य ओर सुषुप्तिमे तो शून्यरूपा जगत्‌-रूप प्रतिमा 
बिना गढ ही सत्ता साभान्यल्पसे भासमान चिन्मात्ररूप 
से अच्युत होकर ही चिदार्मामे स्थितदै। अर्थात्‌ तब 
श्रल्य भौर सुषुप्तिमे भी उसका भान क्यो नहीं होता, 
यहु यदि कहो तो सत्ता सामान्य स्पस्े उससमयमभी 
उसका भातहोना ही है ।४३॥ 


मुष्टि के आदि मे भी पहले पूर्वोक्त निविकट्प 
कल्पनावती होकर पील भोगकर््ता के अदृष्ट के अनुसार 
उत्पन्न हए मनोविकल्पं से स्वयं परमरचिदाकखरूपिणी 


वह चित्‌ अपने आकाशरूप हृदय में चित्र विचित्र सृष्टिह्प 


प्रतिमाभों की कल्पनाएं अपने में स्वभावतः वसे ही करती 
है जसे स्वप्न मे उत्पन्न कर्पनाभों की करती है ॥४४,४५॥ 


यह्‌ ब्रह्मकला स्ता सामान्यरूप जगद्‌ बीजस्वसूप है । 
ईस ब्रह्मकला मे ही किन्मात्र कल्पना अर्थात्‌ सदा अनावृत 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्‌ 
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इयं बुद्धिरियं चित्तमयं क्ल इदं नभः) 
अयं सोऽहं क्रिया चेयसिदं तन्माच्रपच्चकम्‌ ॥।४८॥ 
इन्द्रियाणासिदं वृन्द पुयंष्टकसिदं स्परतम्‌। 
इहाएऽऽत्िवाहिको देहस्तथाप्यं चाऽऽचधिभोतिकः ॥४८। 
ब्रह्माऽहं शङ्धःर्चाऽहमुपेन्द्रोऽहुमहं रविः । 
इदं बाह्यमिदं चाऽन्तरयं खगं इदं जगत्‌ ।\४९॥ 
इत्थादिकलनाजालरं चिद्न्योमेवाऽतिनिमंलम्‌ । 
तस्मात्ते पदार्थोधाः क्र स्मृतिः क्र हयेकते \॥५०॥ 
अकारणकमेवेति जगदाभोगिखण्डकः । 
सर्गादौ स्वप्नव-दाति खे खात्मेव विकारवत्‌ ॥५९१॥ 


` व्योमभ्न्धेव कचति व्योम चिन्मये चिन्मयं हि यत्‌! 


द्धं तदे> तेनेव जगद्बोधात्‌ क्र तज्जगत्‌ \५२॥ 
स्वभाव वाली यह्‌ प्रतिबिम्ब चित्‌ है, यहीप्राण आदिसे 
युक्त होने से जीव दहै तथा अभिमानवत्ति कौ प्रधानता 
होने से यही अरुद्कुकार ह ॥४६।। 


अष्यवक्षाय (निश्चय) प्रघान होने से यदी बुद्धि दहै, 
यही चित्त है, यही कालदटै, यही अकाश, यहीर्मे हु 
यही क्रिया है, यही पच्चतन्मात्राएं हैं ।।४७॥ 


यही इच्द्ियों का संघातदहै, यही पुथंष्टक कही गई 
है, य्ह पर यही अतिवाहिक शरीर तथा याधिभौतिक 
शरीरै । यैब्रहयाहु, म शद्कुरहूं,मे विष्णुहूं, मँ भूयं 
हं; यह बाह्य है, थह आभ्यन्तर है, यह्‌ सूष्टिदहै, यह 
जगत्‌ है इत्यादि कल्पना जार अतिनिमंरु चिदाकाश ही 
है। इसच्िएये भन्ञानियों द्वारा कथित पदायं राशियां 
कहाँ ? स्मृति कहाँ भौर द्वत तथा अदत कहाँ 7 ॥४०८-५०॥ 


इस रीत्तिसे यहु विस्तारयुक्त जगत विनाकारणका 
हीहै। सृष्टिक भारम्भमें स्वप्न के तुल्य चिदाकाश में 
चिदाकश ही विकरारयुक्तस्ा प्रतीत होता है ।॥५१॥ 


चिन्मय अकाशमे हीजो चिन्मय आकाश का 
स्फरणं उसीने उसे ही जगत्‌ जाना, बोध होने कै 
उपरान्त वह्‌ जगत्‌ कर्हा है {7 ॥५२॥ 
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क स्मृतिः क्र च वा स्वप्नः क्र कालाः कलनाश्च काः 
चिदाभानमिदं भाति शान्तं शून्यमिवाऽम्बरे ।॥५३॥ 


यदन्तश्िद्धनस्याऽस्ति तदृबहिर्भूततां गतस्‌ । 
वस्तुतस्तु न तद्बाह्यं नाऽन्तः सन्मात्रकादुते ॥५४।। 


निरस्तावयवाच्छान्तादनादस्याद्‌ यत्प्रवर्तते! 
सकारणं भवेद्मूतं तदन्धाः कथमन्यथा \\५५।। 


तस्माद्याद्क्परं ब्रह्म॒ तादुग्दक््यमिदं परम्‌। 


यदेव चित्चभः स्वपते तदेव स्वप्नपत्तनम्‌ ॥५६॥ ¦ 


योगवासिष्टै 
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तन किचित्किचनाऽपीदं दृहयमस्ति मनागपि । 
कर. रजः पुर्णजलधौ. क्र ॒दृष्ट्यं परमाम्बरे ।\५७ 


तच्चेदं भाति वा किचित्तच्चिन्भात्रमचेत्यकम्‌ । 
अकचत्वेव  संशान्तमात्मनीत्थमवस्थितम्‌ ।\५८ 


पूणद्धि ब्रह्मणः पुणंमप्यनुदृचृतमुद्धुतम्‌ \ 
इवेदं भाति भारूपमाभानं परमात्मकम्‌ ।\५९॥ 
इत्थं मयि प्रकथयत्यनुभुयमान- 


मप्युच्चके्बंतं जनस्य विमूढताऽन्तः। 
स्वप्ने जगद्रपुषि जाग्रदिति प्रतीति 
नाऽयाऽपि यत्तयजति नाम विदन्नपि द्राक्‌।\६०। 


इत्यार्षे भौवासिष्ठमहारामापणे वाल्मीकीये देवूतोक्तं मोक्षोपाध निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
लारभज्जञिकोपदेष्ो नामाऽष्वष्टचपिकष्ततमः सगः ।\१६८॥ 


कहां स्मतिहै, कहां स्वप्न है, कटां दिन, मास, 
संवत्सर आदि का विभागैः कहां विविध सृष्टि 
कल्पनाएं हैँ ? यहु शन्त चिद्भान ही भाकाश मे शून्यरूप 
जगत्‌सा माल्प पड़ता है । अर्थात्‌ जब एक मात्र चिदा- 
काशही रहै तव प्रपख्ित विभागों का अस्तित्व नहींहै यह्‌ 
निष्कषं निकला ।५२॥ | | 

जो चिद्धन के अन्दर दहि अर्थात्‌ चिद्धन की अन्तगेत 
जो सत्ता टै वह्‌ बाह्यताको प्राप्तं हूर्दटै वास्तवमेंतो 
सन्मात्रके सिवान वहु बाह्यहै भौर न भ।भ्यन्तर 
है ॥॥५४।। 

हे अन्धे वादी लोगो] जो वस्तु अवयव शून्य निविकार 
निराकार से प्रकट होतीदहै, वहं भकारण कंसे उत्पन्न 
होगी ओर वह कृटस्थ ही अन्यथा (सविकार) कंस 
होगा {।५५॥ 

इससे यह्‌ सिद्ध हुजा कि जसा परम ब्रह्यहै वंसाही 
यहु जगत्‌ भी चिन्मात्र स्वभावदहीदहै, क्योकि जो चिदा- 
काशैः वही स्वप्नयें स्वप्न नगर है उसमे कोई अन्तर 
नहीं है । अर्थात्‌ इसक्ए भ्रम्वश ज्ञात जगत्‌ के जाङ्चादि 
स्वभाव का त्यागकर जगत्‌ चिन्मात्र स्वभाव एसा 
स्वीकार करो इसी में कुशल है ॥५६॥। 


शुन्यरूप यह दुश्य तनिकभी कुचछनहींहै। पणं 
सागरमें धूलि (बिनामभीगा रजकरण) कहाँ? वैसेही 
परमाकाशम देस्य का अस्तित्व कटा ? ॥५७॥ 


अथवा जौ यह्‌ दृश्य के समय कुं स्फूरित होता है 
वह चेत्यभिन्न चिन्मात्रहीदहै। चेत्य रहित होने से अपने 
से भिन्न दरसरेको प्रकाशितन करता हृभा ही शान्त वहू 
स्वमात्रं प्रकाश होकर भपने स्वरूप में इस प्रकार का 
स्थित है ॥॥५८॥ 


पूणं ब्रह्म से पुणंभी अनुद्धृतसा यह परमात्मरूप 
भी भान, जोभारूप हीह, भासित होताहै, स्फुरित 
होता है ।।५९।। 


यद्यपि भै अपने अनुभव मे आ रहे भात्मतत््व को इस 
प्रकार विशदशू्प से बार-बार ऊचे स्वरसे प्रकट कर रहा 
हु, फिर भी मन्दाधिकारी लोगोके हदय में बद्धमूल 
अज्ञान स्वप्न तुल्य जगत्‌ मे यह जाग्रत्‌ सत्यहीरहै रेषी 
बुद्धि कात्याग नहीं करतीदहै, यह महान्‌ सेदका विषय 
है । जानता हृञा भी अधिकारी शीघ्र उसक। त्याग नहीं 
करता । मोह्‌ की प्रबल्ता की बलिहारी है ॥६०॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत्त वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे देवदृतोक्त मोक्षोपाय में विर्वाणप्रकरण मे उत्तराधं मे 
शालभल््जिक। उपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ अड़सठवां अध्याय समाप्त हुञ्ञा ॥ १६म ॥ 
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वसिष्ट उवाच | 
न सुखाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्थ तो 1 
अम्तमंष्ठमतेनिव्यं स मुक्त. इति कथ्यते १११५1 
यस्थ न स्फुरति प्रज्ञा चिद्व्योमन्यचल स्थितेः । 
प्रसतेष्विव भोगेषु स मुक्त _ इति कथ्यते ॥२॥) 
चिन्माज्रात्मनि विश्रान्तं यस्य चित्तमचश्चलम्‌ । 


तत्नैव रतिमायातं स जोवम्मुक्त उच्यते ।\३।। 


परमात्मनि विधातं यस्य व्यावृत्त्य नो मनः । 

रमतेऽस्मिनपुनदश्ये स॒ जीवन्क्त उच्यते ॥\४॥ 
ध्रीराम उवाचं 

न सुखाय सुखं यस्थ दुःखं दुःखाय यस्य नो । 

जडमेव सूने ! मन्ये मानवं तमचेतनम्‌ ॥५॥। 
वसिष्ट उवाच 

चिद्व्योमैकाम्तनिष्ठत्वात्‌ प्रयत्नेन विना सुखम्‌ । 

न वेत्ति श्ुद्धवोघात्मा यः स विशान्त उच्यते ।\६॥ 


सर्व एव परिश्नीणाः सन्देहा यस्य वस्तुतः । 
सर्वार्थेषु विवेकेन स विभ्रान्तः परे पदे ।४७) 


यस्थ कर्मिश्िदप्यर्थे क्चिद्रसिकताऽस्ति नो । 
व्यवहारवतोऽप्यन्तः स विभान्त उद्धुतः ॥८॥ 


यस्य स्वे समारम्भाः काससंकत्पर्वाजताः । 
यथाप्राप्तं विहरतः स विधान्त इति स्मतः ॥\९॥ 


अविधामे निरालम्बे दीर्घं संसारवत्मनि। 
चित्वादात्मति विधान्तिः प्राप्न येन जयत्यसो ।\१०॥ 


धावित्वा ये चिरं काल प्राप्विधान्तयः स्थिताः । 
ते सुप्रा इव लक्ष्यन्ते ग्यवहारपरा अपि ।(११॥ 
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जिस नित्य अन्तमुंख वुद्धि वाल्ञे परमात्मा मे जासक्त 
मति वलि ज्ञानी पुरुष के सुख के साधनभूत विषय सुख के 
च्एिन्ींहै भौर दुःख खाधनदुःखके लिए नहीं है, वह 
मुक्त कह्खाता है ।१॥ 

चिदाकाशमे भटर निष्ठा वाले जिस पुरुष कौ बुद्धि 
उसे वैसे ही विचलित नहीं होती है जंसे अन्ानियों की 
बुद्धि बिखरे हुए विषयों पर आसक्त होकर उने विचलित 
वदरी होती दै वहु जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥२॥ 

जिसका निश्चल चित्त चिन्माच्ररूप परमात्मा में 


विश्रान्त होकर उसीमे रति को प्राप्त हो ग्या वहु 


जीवनमृक्त कहखाता हं ॥३॥ 


परमात्मामे विश्चान्त हुभा जिसका चित्त उससे हट 


कर फिर इस दृश्ये रति को प्राप्त नहीं होता वहु 
जीवन्मुक्त कहलाता है ॥४॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिश्रेऽठ । निसका सुख- 
घाघन विषय समदाय सुवके ल्एिनदीं दहै ओर दुःखः 
साधन दुःख के किए नहीं है उस अचेतन मनुष्य कोतोर्मै 
जड ही घमन्नता हुं ।॥५।। ` 

श्रीवसिष्ठनी ने कहा--जो शुद्धबोधात्मा चिदाकाश 
म अत्यन्त संङुग्न होने के कारण प्रयत्न के बिना सुब को 
नहीं जानता दै, वह्‌ विश्रान्त कहा जाता हे ।।६॥ 


विवेक हारा जिसके सब पदार्थोसे सम्बन्ध रखने 
वाने सभी सन्देह वास्तवमे क्ीणदह्धो गये वहु परम पद 
मे विश्नान्त हि, सकर सन्देह अज्चानमूककर हैँ भतः मूलाज्ञान 
के विनाशसे सकर सदेहों का विनाशौ जाताहं, यह 
भाव है। इस विषय में भगवती श्नुति भी है--“भिदयते 
ह दयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ दष्टे परावरे अर्थात्‌ परात्पर परमात्मा के 
दर्शव हनि पर चिदचिदविवेकरूप हदय ग्रन्थि टूट जाती 
है, सब सन्देह भिट जाते ह ।॥७॥ 

व्यवहार करते हुए भौ जिसके अन्दर किती भी वस्तुमे 
कहीं पर भी भनुराग नहीं है, वह्‌ विधन्त कहा गया है ।।८॥\ 

प्रारब्ध के अनुसार ज; कुच मि गया उससे निर्वाह 
कर रहे जिसके समस्त कायं कामना भोर सद्धुल्प से शून्य 
है, वह परम पद में विश्ान्त कहा गया हि ॥९॥ 

जिस महापुरूष ने विश्राम शून्य, निराघार भौर लम्बे 
संसाररूपी मागं मे चिन्मात्र के दर्शन से आत्मा में विश्वाम 
पा लिपि, वह सवेश्रेऽठ दै, सवं वन्दनीय है ॥१०॥ | 

जो रोग चिरकार तक बीहड संसार मागं मे भटक- 
कर परम पदमे विध्रामपाचुकेवे रोक व्यवहार मं 
निरत होने पर भी विषयों के पे दौड़ने से (भटकने से) 
उत्पन्न खेद को निवृत्तकरनेके क्षएिसोये हुए से दिखाई 
देते है । विषयों के पचेन दौड़ना ही उनका विश्नामपा 
जाते का स्पष्ट लक्षण है ।११॥ ५ 
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ते हि चेव्यचिदाभासनमेस्याभान्ति भामयाः। 
भास्करा उदिता नित्यं नेह तिष्ठन्ति ते क्रचित्‌ ॥१२॥ 
सदेहा ग्यवहारस्था अपि सुप्रा इवोत्तपाः। 
प्रक्षीण इव लक्ष्यन्ते जडाभान तुते जडाः ॥१३॥ 
सुप्रा इवेह शय्यासु ये स्वप्ननगरं स्थिताः। 
सुप्रा इति त उच्यन्ते नतु ते जडतां गताः ।॥१४॥ 
दीर्घाध्वपरिविश्नान्तो विधान्तोन ददाति यः। 
वाक्यं ख सुखमोनस्थः प्रोच्यते न जडाफृतिः ॥१५॥ 
था निन्ञा सवेभतानामवियास्तमयात्सिका । 
परो बोधः परा श्ान्तिस्तत्नाऽसो सममास्थितः ।॥ १६1 
यस्मिञ्जाग्रति भताति दृश्येऽस्मिन्दुःखदायिनि। 


तन्नाऽषी सततं सुप्रस्तं न पहयत्यसौ सुखी ॥१७॥। | 


वे शुद्ध चिद्रूप भास्करचत्य भौर चिदाकाश से 
अर्थात्‌ दृश्य भोर द्रष्टासे शून्य स्वचित्ताकाश में नित्य 
नत होकर दीष्त होते रहै, स्ारमें कहीं पर नहीं 
३ ॥१२॥ | 
उत्तम पुरुष सदेह होते हुए तथा व्यवहार मे निरत 
ते हए भीसखोये हृएसे, विदेहसे ओर मूढृसे दिढरई 
ते दँ वास्तवमे वे जड़ (मूढ) नहीं है ।॥१३॥ 
जो खोग इस स्वप्न नगरमे शय्याओंमेसोयेहृए रै, 
वे सुप्त (सोये हुए) कै जाते, क्न्तुवे जडता को 
प्राप्त नहीं हुए दै, निद्रापरवश नहीं हुए दहै ॥१४॥ 
[तब क्रिस अंशस उसकौसूप्त से समताहै यदह 
पूद्यो तो विक्नान्ति ओर मौनसे है, एषा कहते है] 


दीर्घमागं मे परिभ्रमणसे निवृत्त होकर श्वम से 
रहित इभा जो पर्ष वाक्य मुख स्ते बाहर ही निकाल्ता 
वह सुखमोौनस्थ कहा जातादहै, न कि जडाकृति कहु 
लाता है ।॥१५॥ | 


भविछारूपी अन्धकारमें विविध व्यवहार कर रहै 
अतएव उल्लू के तुल्य सक्रभूतोंकी जो अविद्या की 
अस्तमयरूप रात्रि दहै वहु परम बोधषहै, परम शान्ति 
दे । उसमे ज्ञानौ एकरसरूप घे स्थित रहता है ।१६॥ 


इस दुःखदायकं जिघ्र दृश्यमे सब भरत जाग्रत्‌ रहते 
दै उसमे वह सदासुप्तहै यानी वहू सुखी उसे नहीं 
देखता है । भगवान्‌ गीताम ध्या निशा सवभूतानां 
तस्यां नजोग्रति संयमी । यत्यां जाग्रति भूतानिसा निशा 
पश्यतो मुनेः ।।* इस श्चोक में ज्ञानी के दो लक्षण 
दिष्वराये है | १५७॥ 


दौगवासिष् 
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यः कर्मोघमनादुस्य स्वात्मन्येवाऽवतिष्ठते । 
त॒ आत्माराम इत्थुक्तो न जडाऽसौ रघुद्रह ! ॥१८॥ 
दुःखादतिगतः सोऽस्माल्प्राप्तः पार भवाम्बुघेः । 
तिष्ठत्यनुभवन्भन्यो विश्चान्तिसुखमात्सनि ॥ १९ 
दीर्घाध्वनि परिश्रान्तो विषयेच्चतुरेश्चिरम्‌ । 
भोगभावातुरः करैः प्रोत्थितः पथि डामरे: ॥२०॥ 
जरातुषाराश्चनिमिभयोभूयो जडोकृतः । 
जन्मजङद्धलसारङ्को व्यथंब्धग्रविहारवान्‌ ॥२१॥ 
परमात्मा परिक्नास्तो दुःखकण्टकसंकटे । 
सुदुष्प्रापसुखच्छाये पान्थः संपारवत्मंनि ।\२२॥ 
दष्कृपेः कृतपाथेयो टुठन्‌ क्षोणः पदे पदे । 
भर्थान्थंसयैमर्गिः सकर्टोववश्षीकतः ॥२२३॥ 


सवकम सन्या भी उसका लक्षण है, एेसा कहते है- 

हे रघुद्रहु, जो सकट कर्मोका अवादर कर (त्याग 
कर) स्वात्मामें ही स्थित रहता ह वहु आत्माराम 
(अपने ही क्रोडा करनेवाला) कह गया है, वह्‌ जड वहीं 
है ॥१८॥ 


जन्म, जरा आदि संसारक्लेश से निमृक्त होकर इस 
संक्षार-सागरके पार पहुंचा हुभा उत्तम पर्ष निरन्तर 
विश्रान्ति सुख का अनुभव करता हुआ भात्मा में स्थित 
रहता है ।१९॥ 

दीधंसंसारलू्पौ मागं मे भ्रमण से परिधास्त, वच्चना 
मे चतुर देशोपद्रवाोंकी तरह भोगसामग्रीका अपहरण 
करनेवाले विषयों द्वारा चिरकालतक भोगसाधन पदार्थों 
से व्याकर होकर संसारमागं मे चछा है, जरारूप 
(बढापारूप) हिमपात भौर वच्रपात उसे बार बार 
व्यवहार के अयोग्य बनति दहै, व्यथं व्यग्रतापूर्वेक बिहार 
करनेवाला जन्मरूपी जद्कलख का मृगरूप वहु पथिक नाना 
दुःखलूपी कटिं से अआकीणे सुदुकभम सुखषूपी छायावाले 
संसारमागं मे असहाय ही चखा है २०-२२॥ 

पाप से उपाजित धन से पंबरू बनाकर पग-पग पर 
भिरते ठोकर खाते अथं अनथं मागंरूपी कटो से विवश 
भा जीव यों थककर भाग्यवश साधन सम्पत्ति द्वारा 
सत्‌-शस्त्र गौर सद्गुके अनुग्रहवेशण तत्त्वसाक्षात्कार 
से प्रबुद्ध होकर षंसाररूपी सागर के परहै पार पहुंच 
कर॒ आत्मज्ञानवन्‌ ही शय्या के बिना भी पुखपुवंक्‌ 
सोतादहै आश्चयं कौ बातहै कि भात्मवान्‌ पुश्ष, पेषे 
सु से सोता है जिसमें शयनाथियों हारा अपेक्षित घर, 
दवार, सहर, पल्य आदि की जरतं नहीं रती, व 
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संसारजल्धेः पार प्राप्य भूतविर्बाजतम्‌ । 
अशय्योऽतिष्रमाबरुद्धः स शेते सुखमाट्सवान्‌ ॥२४॥ 
अपसर्प निरस्तेहुसस्वप्नससुषुप्रकम्‌ । 
परबुद्धपबहिनिद्रं हा रेते सुखमात्मवान्‌ ॥२५॥ 
जात्यश्चवदिहाऽजातिरकनन्गच्छन्श्वसन्वदन्‌ । 
खोकमध्ये महारण्ये हा रेते सुखमाटमवान्‌ ॥२.॥ 
अपूरवैव घना निद्रा काऽपि सा तत्तवर्दाथिनाम्‌ । 
या न क्लाम्यति कल्पाश्ररवैर्नाऽद्धविकतंनेः ॥२७। 
अपुवेव घना निद्रा काऽपि सा तत्वदशिनाम्‌ । 
प्रबद्धानामपि हि या निमीरुयति दृष्दृशौ ॥२८॥ 
अनिमीलितनेचस्य यस्य विश्वं प्रलोयते। 
स क्षीवः परमाथेन हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥२९। 
विनिगो्ं जगत्सवं परमां पुणंतां गतः । 
आतुपरेरमृतं पीत्वा हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥\२०॥। 
स्वप्न रहता है, न सुषुप्ति रहती है, भौर प्राण आदि 
करी कोई चेष्टाएं भी नहीं होती है मात्मस्वहूप में पूण- 
रूप से जगरूपता रहती है तथा स्वशूपसे वहिर्भूत निद्रा 
नाम की वस्तु का उसमे नाम-निशान नहीं रहता ।।९३-२५॥ 


जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष खाते, चलते, सांस चेते ओर 
बोलते महारण्यरूप रोकमें वसे दही सुखपूवंक सोते रहै, 
यह महान्‌ आश्चयं दै। जंघे उत्तम नसल का घोड़ो खाते, 
चलते, टिकते सदा ही सोता है केव युद्ध में जगा रहता 
है ।।२६॥ | 

तत्तवज्ञानथों की वह्‌ गदी नीद कोई अलौकिक ही है 
जो प्रल्यकाटीन मेषो के गर्जंनोंसेतथा अङ्कां के देदव- 
भेदनो से भी नहीं टूटी ह ॥२७॥ 

तक्छवेत्ताओं की वह कोई अपूर्वं ही गादुीनींदहैनजो 
चिन्मात्र के दशन मे जागल्कोंकौ भी बाह्यन्द्ियों को 
बन्द कर देती है अथवा व्यवहारमें जागरूकोको भी 
बाह्येन्द्रियों के रूपादि दशेन को दशंन भादि के विषय 
मे बन्द कृर देती है ।।२८॥ 

जिका तत्रोको बन्द कयि बिनाही सारा विष्व 
विीन हो जाता है, वह परमां से पाग आत्मज्ञानी 
युखपुवंक सोता है, यह्‌ आश्चयं है ।॥२९॥ 

अहा | सारे जगत्‌ को निगखकर परम पुणताको 
प्राप्त हुमा आत्मवान्‌ पुरुष ॒तुप्तिपयेन्त (खूब छक कर) 
अपरिच्छिन्न (असीम) आनन्द रस्त का पान कर सुख पूरवंङ 
घोता है ॥३०॥ | # ° 
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तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


५२५ 


निरानन्दमहानन्दो ` सुखमटेतमक्षयम्‌ । 
तिरालोकमहाखोको हा रेते सुखमात्मवान्‌ ॥ २१५ 
खोभाग्धकारोषपरमो रोकलस्पटतां भतः।. 
अधनत्वघनाभोगो हा शेते सुलमात्मवान्‌ ॥३२।। 
अनन्तदुःखमाशान्तसशान्तं  जनतास्थितौ । 
अबहिमुखमाभोगि हा शेते सुखमात्मवान्‌ ।३३। 
अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठ च स्थवीयसाम्‌ । 
कृत्वाऽऽत्मानं नभःशथ्यं हा जेते घुखमात्मवान्‌ ॥३४॥। 
परमाणौ परमाणौ जगत्कोटिश्चतान्यपि। 
अणौ स्थूले दषहेहे हा रतै सुलमात्मवान्‌ ॥\२३५॥। 
कुवन्संहारसर्गोधानकुवश्च कथंचन । 
परमारोकन्लय्यायां हा ते सुखभात्मवान्‌ ॥२६॥ 
संसारनिचयस्वप्नं परिज्ञाय सुषुप्रताम्‌। 
नथन्प्रकटदिग्दीर्घा हा उेते सुखमात्मवान्‌ ।*२७] 

अहा, विषय जन्य (वंषयिक) आनन्द के अभावमें 
भी निरतिशय आनन्दसे मदान्‌ आनन्द वाखा अक्षय 
अद्॑त सुख का अनुभव कर रदा आत्मज्ञानी पुरुष, जिसके 
न्य आलोको से प्रकाशो से अध्रकार्य आत्षामें महान्‌ 
प्रकारा है, सुख पूवंक सोता है ॥२३१॥ 

काम, क्रोध, खोभ, मोह आदि रूप अन्धकार से रहित 
होने के कारण आत्मा कै महाप्रकाश मे आर्साक्ति षो पराप्त 
हुमा तथा अमूर्तानन्दरस मे अतिशय आस्वाद युक्त आत्स- 
वान्‌ पुरुष सु से होता है ॥३२॥ 

आत्मवान्‌ का एेसा सुख शयन दहै जिसमे असीम 
दुःखानुभव के विषयमे विरति रहती दहै, वर्णाश्रमोचित 
व्यवहार मे लोक संग्रहके च्एि अविरति रह्तीरहै, बाह्य 
पदार्थो मे अनासक्ति रहती है भौर आभ्पन्तर सुखका 
निरन्तर भोग रहता है ॥(२३३॥ 

अत्यन्त अण॒ओं मे सूक्ष्मं मे सबसे अत्यधिक अणतम 
(सूक्ष्मतम) तथा अत्यन्त स्थुल पदार्थो मे सबसे अव्य धिक 
स्थ॒रुतम आत्मा को विदाकाशरूपी शय्या में स्थित चिदा- 
काशतिष्ठ कर आत्मवान्‌ पुरुष यु से सोता है ।।३४॥। 

अहा ! सूक्ष्म होने के कारण अत्यन्त अणु तथा व्यापकं 
होने के कारण भतिस्थृख चिदह मे प्रत्येक परमाणु चे 
अवन्त कोटि जगतो कौ धारण कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष 
सुखपुवंक सोता है ।।३५॥ 

खनेक्‌ संवार (भ्रख्य] भौर सृष्ट्यां कर रहा वास्तव 
मे कुच्ने कर रहा आत्मज्ञानी पुख्ष परभ प्रकाशरूपी 
शय्या पर सुखपूवंक सोता है ॥३६।। 

संसार समूह्‌ रूप स्वप्नरूप स्वप्न को, ज्ञान प्राप्त कर, 
प्रकट दिशाभों की यरह्‌ अपरिच्छिन्न सुषुप्ता को प्राप्तं 
करा रहा ज्ञानी पुरुष सुब से सोता है ।२३७॥ 


४२६ थौगवासिष्ठे [ १६९.४१ 
सवेषां जगदर्थानां सत्तासासान्यतां गतः । जञनेनाऽऽकाशकत्पेन  धर्मायगनसंनिभान्‌ । 
आकाश्ादधिको भ्यापो हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥२३८॥ ज्ञेन यत्तेन संबद्धः परमाम्बरतां गतः ५४३॥ 


अच्छाच्छामम्बरं करत्वा जगदप्यम्बरीकृतम्‌ । 
शान्तश्षब्दपरश्वासं हा शेते सुखनात्सवान्‌ \\३९॥। 
इद मस्मज्जगत्पहयन्स्वयमाकाश्कोणके ॥ 
विशदाकाश्चकोक्लात्मा हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥४०।। 
यथा प्रवाहसंप्राप्रव्यवहारमनोरमे 1 
` तुण्यास्तरणविश्रान्तो हा शेते सुखमात्सवान्‌ ॥४२१। 
परमेण स्वयत्तेन परिज्ञानात्‌ स्वरूपिणा। 
स्वप्नसं दशनेनैव जीवम्खमिव खेन सखे ॥४२्‌॥ 


प्रबुद्धः सुप्तः सुप्ोऽपि प्रबुद्धो रमतेऽनिश्चम्‌ । ` 
सुषुप्रोऽभूत्ततो जाग्रस्स्वप्नाथयुहूदरा सह ॥४४॥ 
जभ्मान्तरेकसहवाससमाशयेन 
चित्तानुवत्तिमधुरेण चिरतनेन । 
मित्रेण साधमिलानि दिनानि नौत्वा 
विश्वान्तिमेष्यति पदे परमे चिरं सः ॥४५।। 


हैत्याषं धोवासिष्ठमहारामायणे वाहसमीकोये भोक्षोपायेषु निर्वाण्रकरणे उत्तराधं अ० चि० शच० 
विधान्तचित्तवर्णनं नामेकोनसप्तत्यधिकशततमः सगः \१६९॥ 


सम्पूणं जगत्पदार्थो की वटः सन्‌ पटः सन्‌" इस 
प्रकार सतसूपसे सर्वेत्र अनुम होने के कारण सत्ता- 
सामान्यता को प्राप्त हूजा आकाशसे अधिक्‌ व्यापक 
आत्मज्ञानी पुरुष मुख मे सोता है ।३५८॥ 

पहले प्रविलापन द्वासया भकराश्ता को प्रापित जगत्‌ 
को अन्याकृत अआकाशसे भो निमंल चिदाकाश बनाकर 
आत्मवान्‌ पुरुष शन्द भौर श्वास -प्र्रास रहित सुखपुवंक 
सोता है ।३९॥ 

स्वयं प्रत्यगार्ममूत विदाकाशके एक कोने में स्वप्नं 
के तुत्य इस हमारे जगत्‌ कोदेख रहा चिदाकाश कोश 
स्वरूप आत्मज्ञानी पुरूष सुखपूवंक सोता है ।।४०॥ 

खोक प्रवाहानुषार प्राप्त व्यवहाररूप मनोहर वृण 
राशि निमित चटाई पर विश्राम को प्राप्त हुभा आत्मज्ञान 
सम्पच्च पुरुष सुखयूर्वक सोता है ।४१। 

जसे जागे हुए पुरुष, जिसने गाढ़ी नीदमें स्वप्नका 
सनुभव कियारहै, नींद में अनुभूत स्वप्न का बड़ प्रयत्तसे 
स्मरण करतार वमे हौ आत्म विचार रूप सुषुप्ति में 
सोने वाला आत्मज्ञाचवान्‌ पुरुष अन्यके अथवा अपने 
अत्यन्त प्रयत्न से बहिमुंखवृत्ति होकर बाह्यपदाथं के 
परिज्ञाव से आपाततः (सरसरी) क्षरीरकधषारणादि व्यवहार 
एेसे ही करतार जंसेकि निरवकाश स्थानमे रहने में 
असमथं आक्राश दूसरे जसे कल्पित आकाशसे आकाश 
स्वरूप मे सत्ता धारण करता है ॥४२॥ 


परम चिदाकाश क्रो प्राप्त आत्मज्ञानी पुरुष आकाश 
के सदश विशार स्वरूप के ज्ञान से भत्यन्त असत्‌ होने के 
कारण आकाश तुट्य शून्यरूपं जीव-जगत्‌ खूप धर्मोको 
प्रयत्न से देखता है, उनका ज्ञाता बनता है ।॥४३॥ 


तत्वक्ञानी पुरुष इस प्रकार सदा सूष्त होता हुआ भी 
रोक में प्रसिद्ध जागरण मौर स्वप्नमें छोक की तरहुदही 
प्रबुद्ध ओर सुप्त होकर जाग्रत्‌ भौर स्वप्ने पदार्थोके 
भोग में सहायभरूत आये कहे जाने वराते मित्रके साथ सदा 
रमता है। उसके पश्चात्‌ सुपुप्त होकर उसके साथ ही 
सुषुप्ति को प्राप्त हृभा । अर्थात्‌ इस प्रकार जीवन्मुक्त 
पुरुष का अक्ञानोको दृटिका स्वप्न कहु कर परमां 
दृष्टि में सदा वह्‌ प्रबुद्ध है ।(४२॥ 


जीवन्मुक्त पुरुष अन्याय जन्मों मे एकता द्वारा चिर 
काल तक सहवास से उत्पन्नप्रेम से मानो अपनी सारी 
विषमता का त्याग कर सरमचित्तसे तथा शम, दम, 
तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य भीर सन्तोष कौ धनुवृत्ति से 
मधुर आगे कहे जाने वाले चिरकारके मित्रके साथ 
ञायुके शेषदिनोंको गे कही जनि वादी क्रीड़ाके 
साथ परस पदमे (निरतिशयानन्द विदेह कंवल्य परं मे) 
विश्नामको प्राप्ठ होगा । अर्थात्‌ जब तक प्रारब्ध का 
भोग रहताहै तब तक उस सित्रेके साथ क्रोडा कर 
उसके पश्चात्‌ उसको जीवन्मुक्ति होत्ती है ॥४१५॥। 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमह्‌।राषायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
मे अविद्योपाश्यानान्तयंत विपश्चिदुपाष्यान में शवोपाख्यान मे विभ्च।न्तचित्तवणंन नामकं कुसुमर्ता 
अनुवाद का एक शौ उवहृत्तरवां भष्याय साप्त हृभा ।॥१६९॥ ` 


१७०.१ | निर्वाणप्रकरणे उत्तरादं ४२७ 
१७० 
श्री रास उथाच  सहपांसुकृताक्रीडमाबाल्यदिव संगतम्‌ । 
ब्रहमन्कोऽस्य सुहृद्‌ बरूहि येनाऽसौ रमते सहं । विनिवारितवुशेष्ट  पितुवद्रक्षणोन्मुलम्‌ \।६॥ 


रमणं किस्वभावं स्यादुत रत्यात्म वाऽस्य तत्‌ ॥१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
स्वप्रवाहैहितं नाम स्वप्रायेहितनाम च। 
स्वकम नाम चाऽस्याऽऽस्ते सिज्नमेकमक्रतरिसम्‌ ॥२॥ 
पितृवद्िहिताश्वासं दारा इव नियन्बरणम्‌ । 
संकटेषु दुरन्तेषु नित्यमग्यभिचारि च ॥३॥ 
अश्ञदङ्धितोपचरणं सुसंपादितनिवंति । 
कोपेष्वकोपनतया वितीणविजंनासरतम्‌ ॥४1 
दुगदुगंमदुर्बारदोषोद्धरणतत्परम्‌ 
सव॑विश्वासरत्नानां शोकश्च आोशावोषित्तम्‌ ॥५॥\ 


्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ 1 जीवन्मुक्त का कौन 

मिच्रहि, कृपया मङ्षपे किये लिसके साय यह जीवन्मृक्त 
करडा करतार! उस मित्रके साथ नजो वहु क्रीडा करता 
है उसकाक्या स्वभावदहै? वहु स्वात्म स्वदूप में अव- 
स्थिति हीह अथवा रमणीय भोग स्थानों मे विहार 
` प्रयुक्त प्रीतिरूप है ।१॥ 

श्रीवक्िष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन््रजी | 
सहज स्वकमं, रोकसग्रह के च्िए कृत शस्तीय स्वकम 
भौर अपने प्रयत्न से अभ्यस्त सत्‌-शास्वों के अभ्यास, 
विचार, सत्संगति, शम, दम, तितिक्षा, वे राग्य, बाह्य ओौर 
आभ्यन्तर शौच, सन्तोष, ईशष्वर-ध्यान, संयम आदि स्वकमं 
यह त्रिविध अनिषिद्धकमे एकदहीदहै, उषाधिभेदपे तीन 
तामों द्वारा पृकारा जतादहै। उक्त विविध कमंही 
जी वन्मृक्त पूरुष का एक मात्र सित्रहै ।॥२॥ 

वह पिताके समान ढाढत देनेवालादहैः स्त्री के 
समानि अकार्योके विषयमे ठज्जा द्वारा नियन्त्रण करता 
है ओर दुनिवायं संकटोमे सदासराथ रहता, कभो 
बिष्ठेडता बही है ॥३।। 

उसके सेवादि व्यवहारमे किसी प्रकार की शङ्का 
नाम-तिशान नहींहै, वहू निर्वाणि्प परम सुख का 
सम्पादन करताहै तथा क्रोधके अवसरों मे स्वयं कोप- 
रहित होने फे कारण शान्तिसे पसमाघानशूपी अमत का 
प्रदान करता है ॥४॥ 

दुगंम जंगलो मे उबड़-खाबड मार्गो मे भौर अनिवायं 
वेर, इ्रगड़' षट मे फ्ने पर उनसे उद्धार करने $ च्िए 


वह्वरिवौषण्यं सौगन्ध्यं कुसुमस्येव संदा । 
अविनामावि विमलं रवेरिव च वारम्‌ \+अ। 
छालनेकरतं नित्यं पालनैकपसयणम्‌। 
सवंसंकटसंघटू रक्षणेकसमुद्तम्‌ ॥14। 
हेम्नोऽग्निरिव देहस्य सवविस्थस्य शुद्धिदम्‌ । 
इदं हेयभुपादेयमिति दश्शंनतत्परम्‌ ॥॥९॥ 
आह्वादकमनिन्द्याभिः कथाभिरिव नागरम्‌ । 
सच्चेष्टामणिमाणिक्यभाण्डसंभारमन्दिरम्‌ ॥१०५। 


१७० 


सदा कटिबद्ध रहता है, सब विश्वासरूपी रत्नों की तिजोरी 
है तथा अनेक जन्मों के अभ्याससे अनुगत होने के कारण 
बाल्यावस्थासे ही साथ रहता है ॥५॥ 

बाल्यकारू भे उसने उक्षके साथ धृकलिके खेल.खेले दै, 
बाल्यावस्था से ही वहु संगी-साथी बचा है, अनेक 
द्वेष्टा क्रा निवारण कियादहै तथा उसके रक्षणे 
पिता के समान खदा तत्पर रहा है ॥६) 

वहु अभ्तिकी उष्णता के खमन, पु को सुगन्ध के 
समान ओर सूयं निमेल दिन की तरह सद्य अविनाभावी 
(विलगन होने वाखा) है अर्थात्‌ जसे अग्निसे उष्णता 
पुथक्‌ नहीं होती, एल से सुगन्ध नहीं बिष्टृडती तथा सूयं 
से दिन भ्रल्ग नहीं किया जा सक्ता वसेही व्हुधी 
उससे बिचयुडता नहीं हं ॥७॥। 

नित्य खाड शरनेमे निर, पालन करने मे सर्वथा 
कटिचद्ध वहु सकर संकटो क्री प्राप्ति हने पर रक्षा करने 
मे सदा कमर कस्षकर तयार रहता है ॥८।। 

सभी अवस्थाओं मे स्थित देहकी वैसे ही वहु शुद्धि 
करने वाखछादहै। जसे अग्नि घुवणं को शुद्ध करदेतीरहै 
तथा यह व्याज्यटै यह ग्राह्य इस प्रकारके विवेकमें 
सदा तत्पर रहता है ।९॥ 

वहु नगर निवासी चतुर पुरुष के समान अनिन्दनीय 
कथाओं से आद्ादित करने वाखा है तथा वचन, मन अर 
शरीर की सुन्दर चेष्टारूपी मणि, माणिक्य भारि रत्नों 
को राशि का भण्डार ॥१९॥ 


४२८ योगवासिष्ठे [ १७०.२२ 
सुयंस्तमं इवाऽजसमव्रदशंयवप्रियम्‌।  अनुरक्ताच्ुपान्ताधुन्वदान्यान्कारयत्‌ सदा। 
अनुरक्ता भहेरेव प्रियमेव प्रदशयत्‌ ।१११॥ यत्तदानतपस्तीर्थन्याया्थप्ररणोन्सुखम्‌ ५१७] 
। च {6 त्रदारद्विजातिस्मी भुत्यबन्ध॒जनेः सह्‌ । 
त प्रय | 1 । प । । (1 टः # 
५ । व ५५ क रु 1 व शुभभोजनपानाहंमुत्तमशकाघ्यसंगति ॥१८\) 
शल मधुरं नरधमक्षुन्धसुदितालयम्‌ ॥१२॥ विनिवारयत्‌ । 


खोकोपचारकं पुञ्यं स्मितपूर्वाभिभाषणम्‌ । 
कामोपशान्तं सद्रूपं परमार्थेककारणम्‌ ॥१२॥ 
रणेऽज्ञानसमुद्भूते पुर्वं प्रहुरणोद्यतम्‌ । 
अपूर्वंनमं निर्माणलोलाक्खनलारकम्‌ ॥ १४॥ 
पालकं शीलसाराणां दाराणां च कुख्स्य च । 
आधिव्याधिपरोतस्य चेतसोऽमरतसमोषधम्‌ ॥१५॥ 
विरेषविद्यावेरध्यवादवन्दयविनोदनम्‌ 
 समानकुलज्ञीरत्वाद्‌ द्विघाभाव इव स्थितम्‌ ॥१६॥ 
वहु सत्कमंरूपी मिच्च अप्रिय वस्तुकोदूरसे कसेही 
हटा देतारहै, जंसेसूर्थदूरसे ही अन्धकार को हटा देता 
है समीपमे नहीं अनि देता तथा अनुरागयुक्त स्त्रीकी 


तरह सदा प्रिय वस्तुही दिखलाता है अर्थात्‌ प्रिय वस्तु 


कोही समीपम आने देता है।।११॥ 


अपने सषम्पकं मे अये हुए जन को प्रिय बोलने वाला 
बना रहा तथा सदाग्रियही कर रहा वहु मित्र कोमर, 


मधुर, स्नेहमय, क्षोभरदिित भौर अप्रमादी दहै। अपने 


सम्पके मे भये सत्पुरुषो कौ सेवा-शुशूषा करता है, पूजनीय 
है, स्मिततपुवेक बोलता दहै, कामना से रहित दहै अतएव 
` सञ्जनोंके रूपके समान सूपवालादहै तथा परमाथंका 
(मोक्ष का) एकमात्र कारण हि ॥१२, १३॥ 

देवात्‌ अज्ञानी लोगों के साथ हुए युद्ध में पहले प्रहार 
करने मे उद्यत रहता है अर्थात्‌ अत्यन्त शुर है तथा 
लोकोत्तर क्रोडा, हास्य आदि कौतुकोंके निर्मणिोंद्वारा 
खीखा ओर छाङ्-प्यारों से विलास कराने वाला है ॥१४॥ 

सुशीलक्ठम्पन्न नारियों का तथा कुल का पालन 
करने वालादहै ओर आधषि-न्याधिसे परिपूर्णं चित्त का 
अमृत के समान जीवनौषध के तुल्य है एवं चित्तके राग 
को हटाने वाखा हि ।१¶५।। 

विशेषल्प से विद्त्ता भौर वादों द्वारां प्रभु, गुरुञआदि 
संमाननीय उकत्कृष्ट खोगों का मनोरञ्जन करता है अर्थात्‌ 
उनके मन मे कौतुक उत्पन्न करतादहै। कहीं पर सएन 
कुर भौर शीलहोनेके कारण विभागसे द्विघाभावमें 
द्रत में स्थित-सा है ॥१६॥ 


भोगादिवद्धतुष्णत्वं दुःखदं 


सुस्निग्धसकथोदारं समाश्चासोत्तमास्पदम्‌ ११९) 

ईद्शेनाऽऽत्ममित्रेण सकलत्रेण संयुतः । 

स्वकसंनाम्ना रमते स्वभावेनैव तेरितः ॥१२०॥ 
श्री राम उवाच 


कटन्रमस्य मित्रस्य तदीयस्य मुनीश्वर [। 
कि तत्किरूपमेव स्यात्छमासेनेव मे वद २१५ 


वसिष्ठ उवाच 


स्नानदानतपोध्याननामानोऽस्य महामते ! \ 
सन्ति पुता महात्मानः स्वनुरक्ताखिलश्रजाः ।२२॥ 


उत्तम राजा, व्यापारी आदि को अनुरक्त बनाकर 
सदा दानवीर बना रहा वहु सदा यज्ञ, दान, तपस्या, 
तीर्थयात्रा ओर न्यायके लि प्रेरणा छरनेमे तत्पर 
रहता है ।\१७॥ 


उससे पुत्र, पत्नी, द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य), 
दास, दासी ओर बन्धु जनोंके सहित सुन्दर भोजनपान 
के योग्य उत्तम पूरुषो के साथ षंगत्ति होती है ।॥१८।। 


भोग आदिमे बद्धतृष्णत्ताका (अतित्ष्णा का), जो 
दुःखदायीहि, सदा निवारण कर रहा वद्‌ मित्र स्नेहुमय 
पुन्दर कथा-वार्ता में अत्यन्त दक्षहि भौर समाश्वासनका 
(ढाढस बाधने का) उत्तम स्थान है ॥१९॥ 


इस तरह के स्वकर्मनामके सपत्नीक अपने मित्र से 
संयुक्तं पुरषं स्वभावसे ही रमताहै नकि किसी से 


म 


प्ररमा पाकर ।२५॥ 


श्री रामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिवर { उसके इस 
मित्रके स्त्री, पुत्र जादि पोष्यवगं कोन दै भौर उनके 
कंसे गण? यह मुञ्ञसे संक्षेपतः ही कह्ने की कृपा 
की जिये ॥२१॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--ह महामते श्र रामजी | इसके 
स्नान, दान, तप, भौर ध्यान नामके चार महात्मा पुत्र 
हे, उनके सद्गुणो से सारी प्रजा उन प्रर बब अनुरक्त 
हे ।२२॥ 


¶१७०.२३ ] 


चन्दररेखेव लोकस्य दृष्टचेवाऽऽल्लाददायिनी । 
अविनामाविनौ भार्या मुदिताऽस्यानुरागिणी ॥२३॥ 
करुणाकारणाकोर्णधना हू दयहारिणी । 
आनन्दजननो चाऽस्य वयस्याऽव्यभिचारिणी ॥२४॥ 
सखमताऽस्य मता नित्यमास्ते हूदयवल्लभा । 
प्रतीहारो पुरः प्रह्वा संमुखं सुखदाथिनो ॥२५॥ 
धेयं धमे च घौः साधो ! नित्यमाधीयते च या । 
साऽस्य घोरस्य धुयस्य पुरो धन्यस्य धावति ॥६॥ 
अस्य सन्ना समं स्कन्धे सवंदेव महोजसः । 
विषयारिजये राज्ञो मैत्री मन्घ्रदायिनी ॥२७॥। 
कार्याणामायंमर्यादाचर्याचातुयंज्ञालिनी । 
सर्वेषामस्य मान्यस्य सत्यता स्वाथंदायिनी ॥२८॥ 
इत्येवंपरिवारेण मित्रेण सहु मन्त्रिणा) 
स्वकमंणा ग्यवहुरत्न हष्यति न कुप्यति ॥२९५ 


सिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


४२९ 


स॒ यथास्थितमेवाऽऽस्ते विनिर्वाणमना मुनिः । 
चित्रापित इवाऽजस्रं लोके व्यवहरन्नपि ।२०॥ 
वस्तुरान्येषु वादेषु मूकः शेरुमयो यथा। 
निष्परयोजनाब्देषु परं बाधियंमागतः ॥३१॥ 
रोकाचारविषरुद्धेषु शवं सककलकमसु । 
आर्याचारविचारेषु वासुकिर्वां बहस्पतिः ।॥३२॥ 
प्वुत्तवाक्पुण्यकथो जिह्यानां प्रतिभानवान्‌ । 
निमेषेणेव निर्णेता वक्ताऽऽशु बहुवस्तुनः ॥३३। 
समदृष्िरुदारात्मा वदान्यः संविमागवान्‌ । 
पे्ञखस्निग्धमधुरः सुन्दरः पुण्यकोतंनः ॥२१५) 
स्वभाव एवेष भवेत्प्रबुद्ध- 
धियां प्रयत्नेन तु मेदुक्ान्ते। 
भवन्ति नेन्द्रकहुताक्षनायाः 
कचित्परप्रेरणया प्रकाशाः ।*२५॥ 


इत्याषं भीवासिष्ठमहारामायणे बाट्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं अवि० वि० 
तच्वक्ञव्यहा रवणंनं नाम सप्रत्यधिकक्ततमः सगः ॥१७०॥ 


चन्द्रकला के समान दशंनसेही लोगोंको भद्भादित 
करने वारी; कभी पृथक्‌ न होने वारी सदा साथ रहने 
वाङी अनुखगमयी, नित्य सन्तुष्ट, मुदिता, दयावश चारों 
गोर धन बांटने वारो, मनोहारिणी, आनन्द देने वाली 
सदा साथ रहने वारो वयस्या (खहचरी) समता नामकी 
इसकी भार्याट । वहुसदाप्राणोँस्े भीहइसे प्रियदै। है 
साधो ! धेयं भौर धमं के विषय मे सदा आष्ट बुद्धि इसकी 
दारपालिकाहै। वहू सदा उसके सामने विनम्र रहूतीहै 
ओर सुखदेनेमें तत्पर रहती है। यहु धर घन्य उत्तम 
पुरुष जहां जाता वहु उसके भागे-भागे दौड़ती 
है ॥२३-२६॥ 

इस महातेजस्वी राजाख्प मित्र की विषयहूप शरभो 
पर विजय पानके विषयमे सलाह देते वारी चैत्री नाम 
क्री दूसरी स्वी सम होनेके कारण सदा ही कन्धेसे कन्धा 
सटाकर रहती है ।२७॥ 

माननीय इसको आयंमर्यादारूपी सब कार्यो के विषय 
मे अतिचातुर्यपुवंक उपदेश देने वारी सत्यता इसकी 
धनाध्यक्षा है ।२८॥। 

इस तरह के उत्तम परिवार वाले मित्र भौर मन्वीखूप 
अपने कमं के साथ सर्वत्र ोकव्यवहार कर रद्वा जीवन्मुक्त 
पुष छाभ होने परन तो हेषित ह्वोतादहै ओरनडहानि 
होने पर कुपित ही होता ह ।२९॥ 


निर्वाण पे (मक्षमे) निरत मन वाला मननशील 


ज्ञानी पुरुष युद्ध आदि व्यवहार केर रहै चित्रछ्िखित 
योद्ाके समान रछोकमें निरन्तर व्यवहार करता हु 


भी यथास्थित (ज्योँकात्यो) ही रहता है ।।३०॥ 

वहु वस्तुशुन्य अतात्तविके वादोंमें शंल प्रतिमा की 
(पत्थर की मूति की) तरह मूक रहता है एवं निष्प्रयोजन 
शब्दों के प्रति अत्यन्त बहेरा रहताहै। सोकाचार से 
विरद सभीकर्मोमे मूर्दके समान निश्चेष्ट रहतादहै, 
सदाचारके विवेचनमें सहस्र जीभ वाल्ले शेषनाग अथवा 
देव गुरु बृहस्पति के समान वाग्मी ओर पवित्र कथा वाला 
है तथा अपने ओर द्ूसरोंके कुटिरता आदि दोषोंको 
ताड लेने वाला, कटिनिपे भी कठिन सन्दिग्ध वस्तुभोंका 
पक भरम निणेय करके वक्ता तथा विविध सदूपदेशों 
का उपदेष्टा ।३१-३३॥ 

वहू सब जीवों पर समद्ष्टि रखने वारा, अत्यन्त 
उदार, दानवीर, सरको बांटे वाला, कोमर, स्ेहुमय 
मौर मधुर स्वभार वाखा, सुन्दर तथा पण्यचरित है ॥३४॥ 

ये पूववरणितत गुणगण ज्ञानी लोयोंके स्वभाव सिद्ध 
ही है । वे प्रयत्न से एसे उत्तम गुणगण वले नहीं होते है। 
चन्द्रमा, सूर्थं, अग्नि भादि किसी अन्य कौप्रेरणा से 
प्रकाशमय नहीं होते, छन्तु स्वभावतः दही वे प्रकाशमयहैं 
वसे ही भरबुद्ध पुश्प के उक्त युणमणस्वाभाविक दही हैं ।३५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० शवोपाख्यान में तत्त्वज्ञभ्यवहारव्णंन नामक कुसुमख्ता अनुवाद का 
एक सौ सत्तरवां सगं समाप्त हआ ॥१७०॥ 


४३० पोगवा सिष्डे [ १७१.१२ 
९१४७१ 
| वसिष्ठ उवाच 
संविदाकाश्लकचनसिदं भाति जगत्तया । यच्चेदं किचिदाभाति दृक््यमित्यमितः स्थितम्‌ । 


वस्तुतो न जगन्नाऽऽ्भान जुन्यंन च संविदः ॥१॥ 
यदिद भाति चिद्ग्योम जगदास्यं च तत्ततः। 
जाकाश्ादिव शुन्यस्वमन्यदन्यदपि स्थितम्‌ ॥२॥ 
देक्षाटेशान्तरप्राप्रौ मध्ये यत्संविदये वपुः । 
तद्‌द्क्यमिति भातोदं द्श्यमन्यन्न विद्यते ॥२।। 
महाप्रलयसंयत्तावादिसिगंः पुनः किर) 
परस्मात्कारणाभावे कुतो दृश्यस्य संभवः 11८] 
तदाऽणुमात्रमपि हि दृश््यनोजं न विद्यते। 
किल यस्मादिदं चक्रं पुनमूत्तं प्रवतत ॥५॥ 
उत्पच्चमेव नेवाऽतो मृतं दृश्यमिदं जगत्‌ । 
वन्ध्यापुत्र इवाऽत्यन्तमतोऽस्त्येव न दश्यधोः ।\६॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीयमचन््रजी | यहं 
चिदाकाश का स्फुरणही जगत्‌ के शूपसे प्रतीत होता 
है। वास्तवमे तोन जगत्‌ है, न जगत्‌ की आभारहै, 
न शून्य ही है मौर न वृत्ति्तंवित्‌ ही है ॥१।॥ 

जो यह्‌ जगत्‌ नामक्‌ चिदाकाशकार्वंषे ही भन है 
जंसे शून्यता आकाशसे अतिरिक्त वहींहै यह्‌ अज्ञानी जन 


कीदृष्टिमें चिदाकाशसे भिल्ल ल्पसे स्थितहोनेपरभी 
चिदाकाश से भिन्न नहीं है ।२॥ 


निविषय ही चैतन्य जो एक विषय से अस्य विषयकी 
प्राप्ति होने पर बौचमे प्रसिद्धहै वहौीदृश्यके रूपसे 
स्फुरित होता दहै यह दुष्य उरते अतिरिक्त नहीं है ।॥२॥ 

(सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌, "यदा तमस्तन्न दवान 
रात्रिनं सन्न चास्षन्‌ शिव एव केवछः, इत्यादि श्रुतियोमें 
पहले केवल सन्मा्नशेषल्प महाप्रख्य होने पर उसकै 
पश्चात्‌ आदिसृष्टि होतीदहै यह्‌ सुना गयाहै। उसमे 
'सदेव' (सत्‌ ही था) एसा अवधारण करनेसे अविकारी 
परमात्मा सरे अन्यकारण का अभाव होने पर इस दश्य 
की कर्हां से उत्पत्तिहो सकतीहै ? ॥४॥ 

उस समय अणुमात्र भी दश्यके बीजका (कारणकोा) 
अस्तित्व नहीं, जिससे कि फिर यहु मूतं दश्यचक्र प्रवृत्त 
होता । भाव यह कि उप्र समथ, पूर्वोक्त श्रुति से विरोध 


होने के कारण, परमाणु जादि अन्य कारणों को कल्पना 


का तनिक भी अवकाश नहीं है ।।५।) 


ससे यहु सिद्ध हा कि यह्‌ मूतं जगत्‌ वध्या पुत्र. 


तच्चिन्मात्रं समेवाऽच्छ परमेव पदं विदुः ।\*७। 
यथा युषुप्रास्स्वप्नत्वं गच्छदयात्यनवस्थितिम्‌ 1 
चिन्माजमजहस्वच्छ निजं ङपसनामयम्‌ ॥<। 
सगस्यऽऽदौ तथेवेदमात्मेव स्वात्मनाऽऽस्मनि ! 
व्योमात्मेव चिदाभासं दुकयभित्यवभासते 1९} 
यथा पुरतया भाति मनः संकत्पमन्थरम्‌ । 
तथा दृश्यमिवाऽऽबाति सगि चिन्नभः परम्‌ ॥१०॥ 
यथाऽऽत्मन्यनिलः स्पन्दश्चक्ृावतंवदी हते । 
सर्गादौ चिन्नमः स्थित्वा दुकयमित्येव तिष्ठति ॥११॥ 
अतो ज्ञातभमनाभातमेव दृश्यं जगत्त्रयम्‌ । 
ब्रहयवेदं परं भाति स्वात्मनोट्थमवस्थितम्‌ ।\१२॥ 


१७१ 


की तरह उत्यन्नदही नदीं भा, अतः दृश्य बुद्धि सवंथा 
नहीं है । सृष्टि-श्रृतियों का तात्पयं अनुत्पत्ति का प्रति- 
पादन करनेमेही है ।।६॥ 

जो यह चारों ओर स्थित दृश्यः नामका कुच प्रतीत 
होताहै, स्फुरित होतादहै श्रुतियोंके तात्पथे को जानने 
वाले पुरुष उसे चिन्मात्र निम आकाशल्प परप पदही 
जानते हैँ ।७।। 

सृष्टिके आदिमे चिदाकाशरूप आत्माही अषतेसे 
अपनेमें चिदाभासरूप दृश्यसावतेष्ी स्फुरित होता दै 
जसे निंर चिन्मात्र निविकार अपने स्वरूपकात्यागन 
करता हुमा आत्माही सुषुप्ति स्वप्नमे जाता हुआ 
अन्यूप के समान स्थितिको प्राप्तं होतादहै आत्माका 
सुषुप्ति से स्वप्न में गमन की तरहु प्रल्यसे सृष्टि में गमन 
भी समक्षना चाहिये ।॥८, ९॥ 

चिदाकाशरूपं प्ररमत्मि सृष्टिके आदिमे दृश्यके 
समान वसेह स्फुरित होतादहै। जैसे संक्त्पसे मन्द 
क मन मनोरथ आदिमे नगरकेरूपमसे स्फुरित होता 

॥। १५ 

चिदाकाश अज्ञात होकर अपनेमेंदही दस्य रूपसे वसे 
ही स्थित होतादहै) जसे वायु स्पन्दरूप हता हुभा अपने 
मेही आंधी, बवंडर आदिक तरह्‌चेष्टाकरतारहै ।॥११॥ 

अतएव यदि वहज्ञात हो जाय तो त्रिजगत्‌रूप द्श्य 
कदापि भासितनहो अपने स्वरूपम जगत्‌ के स्पसे 
स्थित केवर परम नब्रह्य काही भान हो ॥१२॥ 
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नास्त्येव मुत पृथ्व्यादि {कचनाऽपि कदाचन । 
अस्तु मूतंममूतं वा ब्रह्मैवेदं विराजते ॥१३॥ 
प्रनोधकारे स्वप्नाद्रियथा व्योमेव निरवेपुः। 
तथेदं चान्तचिन्मान्रं खं प्रबोधे जगतुत्रयम्‌ ।१४॥ 
प्रबुद्धानां परं ब्रह्म लिविभागसिदं जगत्‌) 
धीमन्तोऽपि न तदिद्यो यदिदं त्वमवोधनम्‌ ।\१५॥ 
देशाहृश्षान्तरप्राप्नौ यन्मध्ये संविदो वपुः 
स्वस्वभावो हि भूतानां तत्पदं परसात्मक्म्‌ ।\१६॥ 
देशषाहशान्तरप्राप्रो यन्मध्ये संविदो वपुः । 
एतत्तत्परमाकाक्चमन्र सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥१ 
याद्गेतत्पदं ताद्गिदं सदसदात्मकम्‌ । 
येनाऽपच्कादन्यत्किचनाऽपि न विद्ते ॥१८। 


मूतं पृथिवी आदि का अस्तित्व किचिन्मात्र भी 
धिकारुमे भोनहींहीदहै। चाहे वहु अज्ञानी क दृष्टिमें 
मूतं भथवाज्ञानी की दुष्टिमे असुत हौ, वास्तव मेब्रह्य 
ही दृश्य ल्प सै विरजमात है ॥१३॥ 


जैसे जागरणके समयमे जाप्रत्कारुमे स्वप्न का 
पहाड़ निःस्वरूप आकाश ही है अर्थात्‌ शून्यहीहै वेसेही 
प्रवोधकाछ मे (भस्मज्ञान कालम) यह्‌ चिजगत्‌ शान्त 
चिन्माव अआकाशदहौी हे ॥१४।॥। 


प्रबुद्ध पुरुषोंको दुष्टिमें यह्‌ जग्रत्‌ अखण्ड परम 
ब्रह्म हीहै+ हम खोग विचार करने पर भी यहु अप्रनोध 
(अज्ञानरूप दुष्य) कंसा है यह्‌ नहीं जानते ॥१५॥ 


एक विषय से अस्य विषथकी प्राप्ति हीने पर मध्य 
मे प्रसिद्ध जो निविषय चंतस्यरहै वहु परमात्मपद दीं भूतो 
का निज स्वभाव है, अर्थात्‌ सब भूतोंका रिवषय 
चिन्मात्र ही निज स्वभाव है ॥१६॥ 


एक विषय से अन्य विषयकी प्राप्ति होने पर मध्य 
मे प्रसिद्ध जो निविषय चंतन्य है वही यह परमाकाशदहै। 


सो मे सव कुछ प्रतिष्ठित है यानी निविषय चै्तन्यही' 


सर्वाधिष्ठान भी है ॥१५॥ 


छँ पह परमपददहै वेस्ाही यह्‌ सदसत्‌ हप प्रपन्च 
भीषहै, क्षोंकि पन्चभुतोसे अतिरिक्त कुछभी नहींदहै। 
जसे स्व चै अतिरिक्त स्वका्यंशुन्यता ब्रह्ममेंदहै वेषेही 
इसमे भीदहै। इसी अशे इस मे अधिष्ठनानुरूपता है, 
अर्थाद्‌ भविष्ठान के अनुक्प ही यह्‌ अध्यास ह ॥१८॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धः 
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रूपालोकमनस्कारा एतदेव पदं विदुः| 
एते ते द्रवतवर्ताः पदस्याऽस्य महाम्भसतः ।॥१९॥ 
देश्ादेशान्तरप्राप्रौ यन्मध्ये संविदो वपुः। 
एतस्याऽव्यतिरेकेम जगत्ता नास्ति काचन ।(२०॥ 
रागद्रेवादयो भावा भावामाच्नदृश्चस्तथा। 
एतद्रूपममुच्चन्त एतस्याऽवयवाः स्थिताः ॥२१॥ 
त्यक्त्वा ुर्वापरे कोट्यो मध्ये यत्संविद्यो वपुः । 
स स्वभावः परो ज्ञेयो जगत्पयसि संज्ञितः ।।२२॥ 


देशादेलन्तरप्राप्तौ बिद्धि मध्यक्तचिदः। 
जगदित्यपरं नाम स्वरूपाद्च्युताट्मनः ५२२॥ 
आदिसगत्पिभव्येव दुश्यभुत्पत्तमेव नो। 


यन्नाम तदिह्एऽस्तीति मा्याश्चम्बर डम्बरः ॥२४॥ 


श्रृतियों के तात्पये को जाननेवालि लोग सूपारोक्‌ 
यानी बाह्य इन्द्रियों से जन्य विषयाभास तथा नमस्कार 
यानी आभ्यन्तर इन्द्रि मन के अधीन विषयपाभास्षये 
सभी चिन्मात्रह्प परम ज्ह्यदहीरईै, एसा जावतेहै। ये 
सब महासागरलूपी उक्त पदको द्रवता के जावतं है ।१९॥ 

सवित्‌ की एकदेशसे दूसरे देशको प्राप्ति होने पर 
मध्य मे तिधिषय जो चतन्य प्रसिद्धहि उससे अतिरिक्त 
जगत्ता कोई नहीं है ।१२०॥ | 

राग, द्वेष आदि भाव तथा जगत्‌ को भाव-अभाव 
द्ष्ट्या-ये सबसद्रप ओर मानखूपका त्याग करते 
हुए इस के अद्धरूप स स्थित्त हं ॥२१॥ 

शाखाचन्द्रदशन में पुवेकोटि {शाखा) भौर अन्य- 
कोटिको (चन्द्र कौ) छोडकर बच में संवित्‌ का नि्िषय 
शरीर प्रसिद्धै, वह उप्तका परम स्वभावदहै। वही 
जगद्रप सरुमृगत्रुष्णा के जल मे अधिष्ठानसज्ञक है ।।२२॥ 

चरुटस्य होनेके कारण ही स्वरूप से अप्रच्युत सवित्‌ 
का जाग्रत्‌ से स्वप्न की प्राप्ति होने पर मध्यमे (सुषुष्ति- 
द्शामे) जोस्वल्प दै, पूरवनुष्टिसे पुनः सृष्टिप्राप्ति होमे 
पर मध्यमे (प्रख्यमें) जो संवित्‌ का स्वरूप तथा इस 
खोकष्प प्रदेश से परोकर्प प्रदेश की प्राप्ति में मध्यमे 
(पु्छावस्था मे) जो संवित्‌ कास्वरूपदहै वहु वषेही खदा 
रहता दै। उसौका अज्ञानी रोगो ने जगत्‌ यह दूसरा 
ताम कपोल-कल्पना से रक्वा है, अर्थात्‌ इसी नभिप्राय 
से र्न बार-बार निविषय विस्तृत अपरोक्ष चैतन्य की 
सर्वसाधारण परिदधि के प्रदर्शक `देशाद्देशान्त रषाप्तौ' इस 
श्छोक कोघोषणाकोहै ॥२३॥ 

जादि सूष्टिसे ही दृश्य उत्पन्न नहीं हुभा । जो यहं 
प्रतीत ह्यता हे वह षायारूपी एेन्धजाचिक का नाडम्बरः 
मात्र है ।॥२४॥ 
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कष्टं नास्त्येव यदृदृक््यं तदप्यस्तीति संस्थितम्‌ । 
यद्यस्ति परं ब्रह्य कष्टं नास्तोति तत्स्थितम्‌ ।\२५॥॥ 
अब्रह्यण्यं क्र गच्छामि विपरीतमतो जगत्‌ । 
अषदृदृयं सदित्युक्तं ब्रह्मवे नाम गम्यते ॥२६॥ 
न वोत्पन्चं न चाऽऽभाति दुहयं किचन कुजचित्‌ । 
यदिदं भाति तद्‌ ब्रह्य व्योमेव कचति स्वयम्‌ १२७ 
यथा मणिः प्रचकति स्वभासाऽव्यतिरिक्तया। 
आत्मनोऽनन्यया सुष्टचा चिद्व्योम कचितं तथा ॥\२८॥ 
तस्मिश्रेव पदे शान्ते तपत्येष दिवाकरः। 
तस्यैवाऽवधवश्चेव न नाभऽन्योऽस्ति भास्करः ।२९॥ 
स्थितोऽपि तत्न न तपत्यर्को नच निल्लाकरः। 
प्रका्ञयति देवोऽसावकं नाऽक॑स्तमोश्वरम्‌ \३०। 

कष्टदटैनजोद्श्यनहींहीदहै वह्‌ अस्तिरूपसे स्थित 
हैजो परम ज्रह्यटहै उसकी नास्तिहिदस्तसे बढुकर दुःख 
क्या होगा) मूढो को अभाग्यवश ही, मणिनहींदहै, काच 
है, इस भ्रान्ति कां तरह यह वंपरीत्यश्रम हृद, यह 
भावं है ।॥२५॥ 

मै तो ब्रह्मभाव से शून्य अतएव विपरीत जगत को 
कहा पाॐऊ । मूढ जनताने असत्‌ दश्यको सत कहा 
वह्‌ भीब्रह्यकाद्यो त्रप्तहोतीदहैन कि दुश्यको, क्योकि 
भसत्‌ वस्तु प्राप्तियोग्य ही नहीं है ।॥२६॥ 

यह्‌नतो कभी कख उत्पन्न दभा हैभौरन उसका 
भानदही होताहै। जो यह्‌ स्फुरित होता है वहू स्वथं 
चिदकाशकादही स्फुरण हे।।२५॥ 

चिदाकाश अपनेसे अभिन्न सुष्टि सूपसे वेसेही 
स्फुरितदटै जसे मणि अपनेसे भर्सिन्न अपनी भाभासे 
स्फुरित होती हे ।॥२८॥ 

उसी शान्त पद में यह भगवान्‌ सूयं तपतेर्है ओर 
उसो कै अवयवभुतहीदहैँ। सूयं उससे अतिरिक्त कदापि 
नहीं है, अथात्‌ यह कंसे जाना जाय यह्‌ यदि कहोतो 
सुं आदि जगत्‌ का सद्रपसे ह्वी सत्सामान्यके प्रायः 
एक देश रूप से सब को अनुभव होता है ।॥२९॥ 

यस्च परमपदमें स्थित हीकर भीन सथं प्रकाश 
करतादहै भौरन चन््रमादही प्रकाश करत। है यह्‌ देव 


(देदीप्यमान) चिदाकाश सूयं कोप्रकाशितकरतादहै, सूं 


उक्त ईआरको प्रकाशित नहीं करतादहै। इस विषयमे 
भगवती धति है--^न तत्र सूर्यो भात्िन चन्द्रतारकं नेमा 
विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सवं 
तस्य भासा सवंधिदं विभाति) अर्थात्‌ उस परम पदमें 


न सू्थंका प्रकाशै, न चन्द्रमा भौर सितारोका, ये 


निजच्यांभी वहां प्रकाश नहींकरतीहै, इसभपरिका 


योगवासिष्ठे ` 
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तस्य भासा विभातीदं तदह दुह्यमण्डलम्‌ । 
सव॑ चन्द्राकंबह्भीनां पदार्थानां स दीपकः ॥२३९१ 
स साकारो निराकारो इति श्ब्दाथकतल्पना । 
खपुष्पवदसद्रूपा न संभवति तदिदम्‌ ॥२२ 
स्वाद्धमूतो यथेकोऽणुर्भाति जोवाकतेजसि । 
न भान्ति भान्ति वा तत्र तथा सुर्यादियोऽणवः ॥३३॥। 
चिन्मात्राकाश्रत्नस्य सुष्टयोऽर्कदिसंयुताः। 
धा भास्तस्ताः कथं तस्माद्‌ ठपतिरि क्ताः स्थुरच्यतां ॥२४॥ 
चिन्मात्रेणाऽपि रहितं श्ुन्यत्वेनाऽपि वजितम्‌ । 
पदं सर्वात्मरिक्तं॑तत्सर्वाथेख समन्वितम्‌ \२५॥ 
पुण्यादीन्यपि सन्त्येव तन्न सन्ति न कानिचित्‌ । 
जीषस्तोऽपि न विद्यन्ते जीवास्तत्र च केचन ॥२३६॥ 


तो भान कहास हीगा ? प्रकाद्चमान हौ रहै उसके बाद 
ही सबका भन होतादहै थस्षकी धाभासे इस पारे 
जगत्‌ का भान (प्रकाश) होतादहै, भर्थात्‌ जसे सूयं आदि 
का प्रकाश ब्रह्यकै अघीन है जेस स्वप्रकाश ब्रह्य, सूयं 
भादि के अघौन प्रक्रारवाला नहीं है ।२३०॥ 

अहो । वह यह दृश्यमण्डल उसकी प्रभासे भासित 
होता दहै। वह सब चन्द्रमा, सूय, अन्ति आदि पदार्थोका 
प्रदीपक (भासक) है ॥३१॥ 

वह्‌ साकारदहै, निराकारदहै इस तरह की शब्दां. 
कल्पना, जो अक्ाश-कुसुम के समाच असद्रप टै, तत्तव 
ज्ञानियों शो नहीं होती ।॥३२॥ 

जगत्‌ को देख रहै जीवभूत इस सूयं के तेजमे उठी 
का अद्कुभुत परमाणु जसे ्रोखे आदिमे भासताहै वैसे 
ही भसौम चिष्प्रकाशवाले ब्रह्ममये पूयं भादि परमाणु 
भासते है अथवा तहं भो भासते ॥३३।। 


जो सुध आदि से सयुक्त सृष्ट्यां चिन्मात्राकाचरूप 
महारत्न की दीप्तियांर्हैः जरा किये तो वे उभर 
व्यतिरिक्त कंसे होगी? रत्व से उसकी कान्ति कदापि 
भिन्न नहीं हो सकती ॥३४।। 
वहु चिद्रप परमपद अचित्‌ की असिद्धि हने परर 
कोई व्यावत्यनत होनेके कारण चिन्मात्रसे भी रहित, 
सर्वत्र पू्णंदहोनेके कारण शून्यतासे भी रहित, सकल 
पदार्थो के असिद्ध होने के कारण सष्से रिक्त, कल्पति सब 
पदार्थो का अधिष्ठान होने के कारण सब पदाथोँसे युक्त 
है ॥३५।। | 
उस चिद्प परमपदमें कल्पित पृथिवी भादिसभी 
भूत-मौतिक पदां ही पर वास्तवमे कोईभी नहीं 
है । उसमे कर्पित चिदाभासख्प से निखिल जीव जीवित 
रहते हए भी वास्तव मे स्वरूप से रोई वहीं है ।॥२६॥ 
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मत्यजन्तो दयस्यौल्यं तत्रेते परमाणवः। 
स्वरूपमत्यजद्‌ देतमेक्यं वाऽ न चन ३७] 
जिद न किचिद्धे न किचिच्च च {कचन । 
{चिन्न {कचिदित्येषा कलनाऽत्राऽतिदूरगा ५३८1 
एका निरन्तराऽनन्ता नित्यमत्यातताऽऽत्मना । 
चिन्मात्रब्योमसत्तेव जगन्नाम्नाऽऽह्मनि स्थिता ॥३९ 
एकं चेत्यं त्यक्तवत्या अप्राप्रायाश्ितोऽपरम्‌ ॥ 
यद्रूपं जगतो रूपमस्य नानाऽऽत्मनोऽपि तत्‌ ॥४०॥१ 
सानेवेदमनानेव चिद्व्योभेवेदमाततम्‌ । 
भूतपञ्चकरूपेण स्वप्ने चितिरिव स्थितम्‌ ॥४१॥ 
सुषुप्ाद्विशतः स्वप्नं सुषुप्तस्थेव चिदया । 
यथास्थितेव स्वप्नत्वमेत्येवं सगंतामिमाम्‌ ॥४२॥ 
यादुक्सुषुप्रं स्वप्नस्तु ताद्गेव तथेव च! 
जाग्रततुयं तथेवेदमतो व्योसतस्तमं जगत्‌ ॥४२॥। 


उस चित्प्रकाशमें दो मवयवोंके संगठनं से उत्पन्न 
स्थलताका त्यागन करते दए हीये सूयं आदि परमाणु 
ही (निरवयव अणु ही) द। यथाथं मे स्वस्त्ताका त्याग 
त करता हृभा दवेत अथवा जद्वेत (एकत्व) इस चिद्रपमें 
कुचं नदीं है ॥२३७॥ 

एस चितुप्रकाशमे कुखदै कुं नहींदहै, न किचित्‌ 
है भौरन किचनटै अर्थात्‌ किचित्‌, अश्िच्ित्‌ आदि 
कल्पना इस शुद्ध तिविषय चिद्रूप से अत्यन्त दूरदै। 
व्यवहारमात्र का तिराषहोने पर विरोध भोर अविरोध 
का भी उसमे निरसदहोगयादहै, यह्‌ भाव है ।।२३८॥ 

मखण्ड, निरवकाश, भीम, निरन्तर अपने श्पसे 
अत्यन्त विस्तृत चिन्माचाकाशसत्ता ही तिजरूप मे जगत्‌ 
के नाम से स्थित है ।॥३९।। | 

चेत्यको त्यागकर चकौ भौर अन्य चिन्मात्रूप 
को प्राप्त व हई चित्‌ काजो निविषय खूप दै नानात्मक्‌ 
इस जगत्‌ रङाभीवहौरूपहै ।४०॥। 

अद्वितीय यह्‌ चिदाकाशहीस्वण्नमें जीवचैतन्य की 
भांति प्च महाभतरूप घे विस्तृत नानासा भिज्नषा होकर 
स्थित दै ॥४१॥ 

चित्‌ही प्रच्य वंघेहौी सगेताको प्राण्तहै। जैसे 
सुषुण्ठिसे स्वण्नमें प्रवेश र रहै जीव की चुषुप्तिमें 
स्थितदह्दी चित्‌ ज्यों की त्यों बिना कोद अन्तर पड़ 
स्वप्तता को प्राप्त होत्री हे ॥*२॥ 

जसी सुषुप्ति स्वप्न भी वंसाही यह्‌ जाग्रत्‌ भी 
बेखादहीदै भौरतुयंभीवंसादहीदहै इससे खिद्धहृजा कि 
जगत्‌ आकाश तुल्य ह ॥४३॥ 

५४ | 


निर्वाणप्रकरणे उत्तेयद्द 


४६३३ 


जाग्रत्स्वप्नः युषुप्रं च तुयं भेवाऽखिलं स्थितम्‌ । 
ततवविदृगोत्रमुढस्तु यद्रे वेत्ति न वेद्वि तत्‌ ।४४॥ 
जडानामजडानां यः सर्वार्थानामनारतम्‌। 
पुखक्ष्यपरिणामोऽन्तमंनोबुद्धचयादिवजितः  ॥४५॥ 
दुश्युद्धायाश्ितो रूपं षदार्थास्तस्मयाश्च ते। 
ते वस्न्तिन सद्रूपास्तदेव हि तथा स्थितम्‌ ।\४६॥ 
परिणामादिश्लब्दा्थ॑द्शामत  इह्‌ाऽनघ । 
उपदेशार्थमुक्तोनां गस्धोऽप्येवं न विद्यते \1८अ 
भादिसगत्प्िभूत्येव महासत्ताऽऽ्मनाऽऽ्मनि। 
चिन्माचत्रपरमाकाल्लं स्थितमेकं महामनः ।४८॥ 
प्रपुणेकात्मनि प्रस्या सा सवंव्यापिनी चितिः! 
स्थपिता तयाऽऽत्मन्येवाऽन्तजंगदित्यभिधाः कृताः ॥१४९॥ 
परिज्ञाते यथा स्वष्नै स्वाद्धोकारात्युखं सुखम्‌ । 
अनङ्खोकारतो दुःखं सदुःखं भवति क्षणात्‌ ॥५०॥ 


जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति सबके सब तुयेरूप ही 
स्थित ह । ब्रह्यवेत्ताभों के सम्प्रदायके विषयमे निपट 


मूढ़ पामर परुष जिष्ठे जगत्‌ के सूपे जानतादहै, उपे 
नहो जानता हूं ॥४४॥ 

जड़ भर्थात्‌ भौर अजड यानी जीवरूपं सकर पदाथा 
कै अन्दर स्थित होकर अन्तर्याभितासे दुलुक्ष्थ जगत्‌ कं 
दशतनिवाखा मन, बुद्धि भादिसे शृन्यजो ईश्वर दहै वही 
पणोधित जीव चंतन्यका पारमार्थिक खूपहै। वे सब 
जगत्पदाथे भी तन्मयदहै। येसद्रपनहींदह। किन्तु वही 
जगत्‌ के आकार से स्थित हँ ॥४५, ४६॥ | 

हे निष्पाप श्रीराम जी | उपदेशके छिए्‌ लोकि 
परिमाण भादिको स्वीकार कर प्रवृत्त हई उक्तियोंमें 
परमार्थतः पररिणामपरता को गन्धभीनहींहै। पृथिवौ 
आदिमे अन्तर्यामो होकर परमात्मा सबका सान्नी तथा 
परिणाम का प्रेरक है, इत्यादि उक्तियां खोकिक्‌ व्यवस्था 
मानकर उपदेशाथं प्रवृत्त ह । वास्तवमें वे परिणाम परक 
नहीं है, यह्‌ भाव है ॥४५७॥ 

मादि सृष्टिस्े ही एकमात्र चिन्मात्र परमाकाश 
महासत्ताखूप से भपनेमे स्थित दहै, इस विषय मे तत्त्व 
वेत्ताभं के सवथा परिपूणं आत्मामं अनुभव भ्रमाणदहै। 
वही अनुभवषूप सर्वंग्या†पनी चित्‌ स्वंत्र स्थितहै। उसी 
ने निज अत्मा मे अन्ञानियों के कए जगत्‌, जीव भादि 
संज्ञा्एकीदैं ॥४०, ४९ | 

जसे यह्‌ स्वप्नदहै योँस्वप्नका परिज्ञान होने पर 
स्वप्नमे जो कुछ भौ अनुभवमें भाया वह्‌ सबसुखही 
हो जातादहै। यदि स्वप्व का यह्‌ स्वप्नदहैः यों परज्ञान 
नहीं हमा तो दुःख युक्त सव वृत्त दु-खप्रदहीरहोतिदै वषे 
ही जिस प्रकार के निष्क निरञ्जन आत्माका रेष 
रहता है उसका अङ्गीकार केरने से अनुभूत जगत्‌ भादि 


४३४ 


गच्छतस्तिष्ठतश्चेव जाग्रतः स्वपतस्तथा। 
नित्यमेकं समाधानं स्थितं क्लान्तस्य तदिदः ॥५१ 
मेदेऽप्यभेदनिष्ठस्य दुःखेऽपि हि सुखस्थितेः। 
सतोऽप्येवाऽसतो ज्ञस्य किमन्यदवशिष्यते 1५२ 
न संट्यजति नाऽऽदत्ते क्रिचिद्‌ ग्यहर्तपि । 
हृदयेन  बहिःकार्येऽकायं एवावतिष्ठते ॥५३॥ 


यौवासिष्डे 
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यथा हिमस्य शीतत्वं वह्वेरोष्ण्यं तथेदृजः । 

स्व भावोऽस्य भवेच्नित्यं न त्वाहर्यो गरुणोऽस्य सः ॥\५४)) 
यस्य त्वेष स्वभावः स्यान्न नाम न स तत्ववित्‌ । 
एतदेवाऽज्ञताचिह्लं यदिच्छा प्रकृतेतरा ॥॥५५॥ 
अ्वस्तान्तःकरणः क्षीणविकल्पः स्वरूपसारमयः । 
परमश्चमामरततुप्रस्तिष्ठति विद्रल्निरावरणः ॥५६॥ 


इत्याषें श्ीवासि्ठमहारामायणे वाहमौकीये मोक्षोपाये निर्वागप्रकरणे उत्तरां 
तैकष्यनिसयमययोगोपदेश्चो नामेकसप्रत्यचिकश्ततमः सगं: ॥ १७१॥ 


कौतुक क्षणभरमे सुखक्रारकही होता दहै, मन्ञानकालमें 


उसका अद्खीकारन करते से दुःखपूणं जन्म, जरा, भरण 


आदि दुःखदायक ही होते है । अर्थात्‌ प्रबोधका मे जिप्त 
तरह का शुद्ध आत्मा शेष रदुता है, उसको स्वीकार करते 
से जो-जो जगत्‌-कौतुक अनुभूत हुभा वह्‌ सव सुखही 
होता है अप्रबोध काल मे उसका अद्खीकार न करनेसे 
दुःखयुक्त जन्म, भरण, रोग आदि नो-जो अनुभव में ्षाता 
है वहु सबदुःखदहीहोतादहै। स्वप्न में प्रबोध, अग्रबोध 
आदि के समान ॥५०॥ 

शान्त, तत्त्वज्ञानी पुरुष में चलते, टिकते, जागते भौर 
सोते सदा एक समाधिपुखही रहता है । अर्थात्‌ अतएव 
अत्मज्ञानी पृरुषमे दुःखदायी विक्षेपन होनिसे; सदा 
समाधि-सुख ही रहता है ॥५१॥ 

दैत में भी अद्रैतनिष्ठ, दुःख म भी सुखे स्थित्ति वाले, 
बाहर संसारम रहते भी मक्त होने के कारण उसमे नहीं 
ही रहने वाले ज्ञाती के च्एिकौनसी वस्तु साध्यया हेय 
शेष रहती है ॥५२॥ 

बाहुर के काथंमे व्यवहार कर रहा भी तत्त्वज्ञ पुरुष 


हदये त कृछत्याग करतादहै ञोरन कुछ ग्रहृण करता 
है, किन्तु अकायं मे (ब्रह्म मे) ही स्थित रहता ह ॥५२३॥ 


जसे शीतलता है भौर अग्तिकी उष्णतादै वंेही 
इस तरह का उसकास्वभावहीहो जाता है वहु उसक्रा 
प्रयलन द्वारा स्ंपादनीय गुण नहीं है ।५४॥ 


किन्तु जिसकारेसा सवभवनहौ वह्‌ तत््वज्ञानी 
नहीं है। आत्मा अतिरिक्त विषय को इच्छा होनादही 
भञ्चता का लक्षण है ।५५॥ 


जो अज्ञानावरणशून्य विद्वान्‌ है उसका अन्तःकरण 
सदा समाधि सुख का अनुभव करता दहै, यह्‌ शतै, यह्‌ 
मित्रहै आदि विकल्पों की उसमें गन्ध॒तक नहीं रहती, 
मात्मसुखलह्पी सार वस्तु ही चप्तमें प्रचुर मात्नामे रहती 
है ओर वह सदा परम शान्तिरूपी भमत से तृप्त रहता 
है ।५६॥ 


दस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
दतेक्यनिरामययोगोपदेश नामक कुपुसरता अनुवाद का एक सौ एकदृत्तरवां सगं समाप्त हुमा ।।१७१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एवं पुश््यादिरहितः खमेवाऽऽयः प्रजापतिः । 
मनोमान्नमहं मन्ये संकल्पविटपी यथा ॥९॥। 


१७२ 


मन॒ इत्यभिधानेन पश्चादास्था प्रकल्पिता । 
वार्थावतंविवत्तन प्रोत्थायाऽऽवतंता यथा ॥२॥ 


१७२ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन््नी ! 
अनादिकाल से जीवन्मुक्त होने के कारणहौी आदिप्रजापति 


पुथिवी आदिसे रहित निरावरणवचिदाकाशहीदहै। उसे 


मै केवल मन की समष्टिषूप हिरण्यगभं ही समक्षता हू 
मौर मन संकल्पवृक्ष के समान चित्स्फुरणमात्र ही है, यह्‌ 
प्रतिद्धहै, यों उसकी चिन्पाव्रता मे कोई सन्देह वही रहा 


है ॥१।।. 

मननाकार को कल्पना के पूर्वं वहू चिन्मात्रहीथा। 
मननाकार कत्पनाके बाद मनः इस नाम घे उसके 
चित्तादात्म्याध्यास को कल्पना हुई । जंसे.किजरुमेही 
आवतं के (भेवरके) विवततंके ञाकारसे स्वयं उठकर 
उसने आवर्ता की कल्पना की ॥२॥ 


११२.३ ] 


सत्तामात्रास्मनस्तस्य कुतो बुद्धचादयः किलर । 
अविद्यमाने पृथ्व्यादौ खस्याऽनन्तस्य कि रजः \॥॥३॥ 
न तस्य देहचित्तादि नेह्द्रियाणि न वासनाः! 
सदध्येतत्सदा तस्य न [किचिदपि विद्यते \\४॥) 
प्राक्तनस्य प्रजेक्षस्य सुक्तत्वात्कथमेव च) 
भयः संभवति प्राज्ञ { न स्मृतिनं च संभवः ५) 
न॒ भवत्येव मूक्तानां स्त्रतिदहोदयः पनः) 
नदेशकालावतंत्वमावर्तानां सतामिव ।६॥ 
थदि वाऽपि भ्वे्किचित्स्मरत्या 2ेहादि तस्य तत्‌ । 
तदपुण्व्यादिभिः शान्तं संकतपनगरं तनु 11 


केवल सत्तामात्रस्वषप प्रजापति के बुद्धि आदि कहां 
सेहो षकतेँ। यदि पृथिवी आदिकादही भरस्तित्वन 
हो तो अनन्त (असीम) आकाशमे धूलि कर्हासे होगी ? 
1 इसलिए उसके बुद्धि आदिभी चित्‌ से पृथक्‌ नहीं 

॥३।॥ 

उसके न देह, चित्त आदिर्है, न इन्द्र्यांर्ह आरन 
वासनाएे ही रहै। व्यवहाराभासर के तिर्वाहु के चि 
भापाततः (सरसरी दष्टिसे\ उसके देहादि का अस्तित्व 
होने पर भी परमा्थंरूपसे देह आदि कुचं भी नहीं, 
भर्थात्‌ दसी प्रकार उसके देह आदिभी नहीं हैं ॥४।॥। 

हे महामते ! प्रोक्तन प्रजापतिके मूक्तहो जानेके 
कारण पुनः देहु, बुद्धि भादिके ग्रहण में कोई कारण नहीं 
है। इस कारण नूतन श्रजापति को जगत्‌ को रचनामें 
सहायक न पूवं स्मृति होती दहै भौर न उसको उत्पत्तिका 
ही संभवदहै) अर्थात्‌ क्यो नदीं? यहु यदि पृषोतो 
कादि सूष्टिके आरम्भे कारणही कोई नहीं है. इसङ्ए 
नही दँ । यदि कहो कि प्राक्तन (पहले का) प्रजापतिदही 
क्षागेके प्रजापतिका कारण, सोभ नहीं कहु सक्ते, 
क्योकि वह द्विपरधंरूप अपनी भयु के अन्तमें मूक्तहो 
गया ॥५॥ 

संसार मे स्थित तथा आवागमन के चक्कर में पड़े 
हए जीवों की तरह विदेहमुक्त पुरषो के संसार स्मृति वथा 
पुनः देहाभ नहीं हीः होते, क्योकि उवकी अन्य देश में 
अथवा अन्य कामे पृनरावृत्तिही नहींहोतीहै। इस 
विषय मे (इमं मानवमावतं नावतेन्तेः तथा न स पुनरा- 
वर्तते" अर्थात्‌ मुक्त पुरुष इस मनुष्य जन्सलूपी आवतं में 
नहीं पड़ते हैँ । उसकी फिर र्हा पुनर वत्ति नहीं हाती 
हटयादि रतिया प्रमाणरह ॥६॥ ` 
` अथवा यदि प्रजापति की पुवंकत्पमे की गई प्रबल 
उपासना से उत्पन्न हिरण्यगभं मे अहंभाव विषयक सस्कार 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद' 


४२१ 


थथा संकल्पस्य दुश्यमानमपि स्फुटम्‌ । 

पृथ््यादिरहितं रूपं तदवि राड्वपुषस्तया ।८॥ 

स्मृतिश्च संभवत्येव न कदाचन काचन । 

एषा कोकिकनबुद्धचा या सा सदबरुदधचा त विद्यते ॥\९.॥ 
धरोराम उवाच 

कथं न संभवत्येषां स्मृतिः स्मृतिमतां वर ! । 

स्मृतेश्चाऽसंभवे कस्माद्‌ गुणो गुणगणाकर ! ।१०1। 
वसिष्ठ उवाच 

दृश्ये हि संभवत्येषा कार्यंकारणताऽऽत्मनि । 

तदूावाभावसंपक्ना न तु संभवति स्मरतिः \११॥ 


के बख्से उसीतरहकी स्मृति से उसके देहादि कुं होगा 
तो वह्‌ केव उपासनारूप मन की कल्पना से जन्य होने 
के कारण केव मानसिक अपृथ्वी आदि से उत्पत्च अति- 
तुच्छ संकल्प नगरके सदुश मिथ्याभूत ही होगा नचि 
सत्य होगा । इस तरह भी हमारे ही सिद्धान्त कौ सिद्धि 
है, यह भाव है ॥७॥। 


जैसे मनोरथ के पर्वत का भलीर्भांति दिखाई दे रहा, 
मनुभवमेंञआ रहा, खूप पृथिवी आदिसे रहितदहैकेसेही 
उसके विराट्‌ शरौरकारूप भी पृथिवी जादिसे रदित 
है ॥॥८॥। 


प्रजापत्ति को भादि सुष्टिमे पहले का कोई अनुभव 
त हौनेके कारण स्मृति नहींहदीहातीदहै। जो यह्‌ स्मति 
श्रुतिवचन बरसे प्रतीत होती है उसका श्रतिने जगत 
को सत्य मानने वाले भन्ञानियो की बुद्धिस भनादि िद्ध 
कमकांड प्रवाह के प्रवतनाथं परनबुद्धि के अनुसार बोधन 
किया है । तच्वज्ञानी प्रजापत्ति की बुद्धिसेतो वह्‌ (स्मृति) 
नहीं है ।॥९॥ 


श्रीरामचच्दनी ने कहा--हे स्मृतिमानों मे सवंशषेष्ठ 
गुरुवर, ह गुण राशि के आकर, इनकी स्मृति क्यों नहीं 
होती ओरस्मृति के अभावमे पूर्वंकल्पके गुण इस कत्प 
कै ब्रह्याण्डमें कंसे आये ?॥१०॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-है वत्स भीरापमचन्दजी | 
पृथिवी भादि दुश्यके परमार्थतः सत्‌ होने पर अन्वय 
व्यक्तिरेकवश्च सम्पन्न (सिद्ध) हुई स्मृतिमूरुक यह्‌ (लौकिक- 
न्याय सिद्ध) का्यंकारणता हो सकती, किन्तु द्वारभूत 
रमति का ही सम्भव नहीं है ।११॥ 


४३६ 
भाब्रह्यस्तम्बपयंन्तं दृश्यं {चिन्न विद्यते । 
यत्र तत्र कथं क्ोदुक्‌ कुतः स्यात्संमवः स्मृतेः ॥१९॥ 


भत्वा भावे हि दृश्यस्य स्मरणं स्मृतिरुच्यते । 
दृश्यमेव न यत्राऽस्ति तत्रेताः करना: कतः ॥१३॥ 


अत्यन्ताभ\व एवाऽस्य दृयस्य किल सवदा । 
सव ब्रह्मेति सत्थार्थास्तत्स्मृतेः कना; कुतः ॥१४॥ 


निह नानास्ति क्रचन (यहां भेद कुच भी नहीं है); 
"एकमेवाद्वितीयम' (षजातीय, विजातीय ओर स्वगत भेद 
शून्य ब्रह्म ही है), “अथात भदेशो नेति नेतिः (नैति नेति 
यह्‌ नहीं यहु नहीं" एेसा श्रुतिका अदेश), थत्र 
नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति स भमा 
(जरह पर दूसरे को नष्टं देखता, दूसरे को नहीं सुनता 
भौर दसरे को नहीं जानता--द्रतज्ञान नहीं रहता-- वह्‌ 
भूमा है), "तदेतद्‌ ब्रह्मापूर्वंमन पर मनन्तरमबाद्यमयमात्मा 
ब्रह्म सर्वानुभूः" (वह यह ब्रह्यजो भत्माहै, इसकानं 
कोई कारणदहै, नकायंहै, न इसके मध्यमे कोर्ट अन्य 
जातीयहै आरन इसके कोई बाहर रै, यह्‌ भात्मा दही 
निरन्तर ब्रह्यटहै जो कि सामान्यरूप से सबका अनुभव 
करता है), "वाचारस्भणं विकारो नामधेयम्‌! (विकार 
वाचारम्भण नाम माच्रहै) इत्यादि ्नुतियों द्वारा सक्छ 
प्रप का निषेध होने तथा वेसीही तत्वज्ञानियों को 
अनुभूति होने से जहां ब्रह्मा से लेकर तृणपयन्त दृश्य कु 
भी नहीं वहां पर स्मृति का सम्भव कंसे, किस प्रकारका 
आओौर कहा से होगा । एेसी स्थिति में सह सिद्ध चतुष्टयम्‌ 
स स्मत्ति वचने द्वारा प्रदशित प्राक्तन स्वाभाविक प्रपन्च 
तत्त्वज्ञानी विराट्‌ के तत्वज्ञान से बाधित होकर निथ्या 
ही हो चुका, अतएव वह प्रजापति कौ पूवं स्मति का 
आधान करने भौर उसके द्वारा सत्य सृष्टिक प्रति कारण 
होने के लिए सम्रथं नहीं है, यह भाव है ।१२॥ 


परमाथं रूप से उत्पन्न होर विद्यमानता को प्राप्त 
हुईं वध्तु का प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे कनुभव कर कालान्तर 
मे उसकाजौस्मरणरहै उपने ही शास्त्रज्ञ रोग स्तृति कहते 
है। नहं दृश्यह्वीनहींदहै वर्ह ये स्मति आदि कल्पनाषएं 
कह सेहो सक्तीहै? इस दृश्य का निश्चय पसे सर्वदा 
अत्यन्त भभावदहीरहै, क्योकि सब कुछन्रहयदहौ है, इत्यादि 
सत्यार्थ भरुतियां हैँ । एेप्ती परिस्थिति मे स्पृति कल्पनाएं 
कुषे हो सक्च या स्मृति की सत्छार्थंक कलत्पनाएुं कंसे 


योगवासिष्डे 
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स्मृतिनं संभवत्येव तस्मादाद्या परजापतेः । 
माकरारवत्वमेवाऽस्य श्ुदधज्ञानात्मनः कतः ॥१५॥ 
स्मतव्यं भाववश्षतः स्मृतिर्मास्त्यिव लोकिकी । 
स्मृत्यथस्त्वन्थदीयोऽस्ति सत्यात्मा त्वमिमं श्पुण्‌।॥१६॥ 
भूतस्थाऽन्तः पवाथस्य स्मरणं स्म॒तिरुच्यते। 
पवाथस्तु न चेवाऽस्तिन मूतोन भविष्यति ॥१७॥ 
एवं हि खल्विदं ब्रह्य परमेवाऽचरं थतः 
अनादिमध्यप्यन्तं कुतः स्पृत्यादयस्त॑तः ॥१८॥। 
हो सकती है यो मूर के सत्यार्थाः' का कल्पना में अन्वय 
करना चाहिये । या पूर्वोक्त अनुवाद के अनुसार “सवं 
ब्रह्मोति सत्यार्था: श्रूतयः सन्ति" यों योजना करनी चाहिये । 
भसत्‌, ध्रान्तिकह्पित भोर तत्त्वज्ञान से बाधित की स्मृति 
वहीं हो सकती है, यहु भाव है ॥१३, १४॥ 


इसलिए प्रजापति कौ भाच स्मृत्ति कदापि नही हो 
सकती ह । शुद्ज्ञानरूप प्रजापति की आकारवत्ता (मूतंता) 
ही कहा से होगी ?।॥१५॥ 


पूवं जन्म मे उपाषनाख्प अपनी जगटहत्वभावना के 
दारा उपाघना फल की पिद्धिके लिए मै जगह हं रेषा 
प्रजापति को अवश्य स्मरण करना चाह्यि। टोकमें 
परसिद्धजोस्मृतिदहै (वहुमेरी मांह वह॑मेरी ज्डकीहै 


इत्यादि स्मृति है) उसकी तरह वह्‌ स्मृति पदाथं प्रमाजन्य 


नहीं ही है" क्योकि अन्य का लौकिक स्मृत्यथं-मता, 
दुहिता भदि- घरमे है, किन्तु मनोराज्यतुस्य उपासना 
का विषय नहीं है यह विषमता है । केष नहीं है, इस अथं 
को सुनिये ॥१६॥ 


अतीत पदां का संस्कारवश अस्तःकरणमें स्मश्ण 
लोक में स्मृति कही जाती है। प्रजापति का कत्पादिमें 
न विद्यमान पदाथंहीदहै, नमभरूतही पदाथं भौरन को 
भागे होने वाछा पदाथंदहीहै, जिसकी कि उन्हें स्मृति 
होगी, यद भाव है ।।१८॥ | 


दस प्रकार चूंकि यह्‌ दुश्य आदि, मध्य भौर अन्त- 
शुन्य कटस्य परम ब्रह्मी है, इसच्एि स्मृति भादि कँसे 
हो सकती हँ ॥१८॥ 
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सर्वह्सित्वात्पदार्थार्म चिदध्योमकचनं तु यत्‌! 
व्थवहारेऽप्यलं शान्तं स्त्र्या तच्छब्दितं सया ॥१९॥ 
तदेतत्स्परणं नाम स्वभावकचनं हि तत्‌! 
तेनाऽभ्यस्तोऽथ बाह्यार्थः सादृहयाद वभासते ॥२०॥ 
यशत्संवेद्यते शिचित्तत्स्वभावं स्वभावयत्‌ । 
तेनाऽवमासते योऽर्थस्तस्य स्मृत्यमिघा $ता ॥२१॥ 
अविद्यमानं भातीव यथा दयं तथा स्थितिः । 
भातेवाऽविद्यमानेवं सृगतष्णा यथोद्यता ॥२२॥ 
सर्वा्मनि स्थिताः सत्ये याः कंचन्ति सुसंविदः 

ता एवाऽभ्यासरूढार्थाः सादुरयात्स्मृतयः स्मृताः ॥\९३॥ 
काकताखीयवन्धूमन्ति सर्वात्मनि सुसंविदः। 
स्वाद्धभ्‌ताः स्वतः स्वस्थास्ता एव स्मृतयः कृताः २४१) 


चिदाकाशका स्फुरण सर्वात्मक होने से स्मृत्यात्मक 
भीरै, एेप्ायदि कहोतोटीकदहै। इसी अर्भिप्राय से 
मैने भी पहले यदि वापि भवेत्‌ किञ्ित्स्मृत्या देहादि 
तस्थ त्त्‌" इस श्छोक मे व्यवहारमे पूर्णरूपसे शान्त 
भी उस ब्रह्य को स्मृति तामसे कहा है ।।१९॥ 

अज्ञात ब्रह्म के स्वभाव का परोक्षखूपसेहीजो कचन 
(स्फुरण) है वही यहु स्मरणदहै। तदनन्तरर्भे ब्रह्य इस 
उपासना से पुनः एनः अभ्यास करनेसे ब्रह्माख्प मात्मा 
ही उपासना का फमल बाह्य अथंसा होकर उणषना 
से कल्पित आकार के समान भाष मानतादही टै ।२०॥ 

जीव द्वारा अन्ञानोपहित ब्रह्म जिक्ष-जिस स्वल्पये 
ज्ञात होताहै भ्रान्तिसे अथवा स्मृति परम्परा से उषके 
स्वभावकाही भवरम्बन कर उसकी स्वभावत्वेन भावना 
करता हभ वह स्वरूप कालान्तरमें उस आकारसे वही 
यह्‌ है" यों तत्तासे युक्त पदार्थंसा अवभासित होतारहै, 
उक्षकीही जीवने अपने में स्मृतिल्पसे कल्पना कौ 
हे ॥॥२१।। 

जंघे प्रमयुक्त अनुभवमे ्रमज्ञनमें अविद्यमान भी 
दुष्य रज्जुसपं, शुक्तिरजत भादि भास मानसा होता 
वैसे ही स्मत्तिमे भी व्यवस्था समञ्ञनी चाहिये । स्वंथा 
असती भी मृगतृष्णा उदितसी भासमान होतीद्ीहै। 
इसका सबको भनुभव है ।।२२॥ 

सत्य सर्वात्मामे स्थितिजो संवित्‌ स्फुरित होती ह 
वेही भ्रान्त अभ्यास कौ दुदृतासे बद्धमूरु होकर ध्रान्त 
अनुभव के समान विषयत्वलूप सदुश्य से स्मृतियां कदी 
गई ह ।॥२३॥ 

सर्वात्मा ब्रह्ममें काकताीयके समान आकस्मिक 
उद्‌ बोधक वश जिन संविदो का (चिद्वुत्तियोंका) भान 


विर्वाणप्रकरणे उत्तरादं 


४२७ 


यद्यत्कच्चति सदरपं स्वाद्खं सेत्मिनः स्वतः। 
तदम्यस्ताथंसादृदयात्स्मृतिरिव्युच्यते बुधैः ॥२५॥। 
हेतो लन्धेऽप्यरुब्धे वा पवनस्पन्दवद्विवः 
ता एवाऽभ्पासरूढार्थाः साद्हयत्स्मृतयः कताः ॥२६॥ 
काकतालोधवःडूाम्ति यास्ताः स्मृत्यभिधाः कताः 
यथा तवेतेऽचवयवाः कचन्ति न कचन्ति च ॥२७॥ 
स्थिता एवाऽऽत्मनि तथा सर्वा; सर्वात्मिका विदः। 
मिथ्याज्ञानमया यदर्था घटपटादयः ॥२८५॥ 
तद्रस्स्मरतिपदा्थंस्य क्रि मस्य विचायते। 
दुय स्याऽसंभवाञ्ज्ञस्य स्मृतिर्नस्त्यिव त्वतः ।॥२९॥ 
स तथेकघनत्वाच्च चिदृव्योमत्वाज्जगस्स्थितेः। 
थथास्थितमिदं दुयमत्स्येवाऽज्ञस्य संप्रति ५३० 
होतादहै चित्‌ कौ अवयवभूत सी विषयतः परोक्ष होनेके 
कारण विकृत भी स्वतः अपरोक्ष होनिसे अविकृतवेही 
स्मृतिके नाम से विख्यात की गई ॥२४॥ 

सर्वाता का स्वाद्धभ्रुत सद्रूप स्वतः अनुभव में जिस- 
जिप्तख्पसे स्फुरित हौतादहै वहं उस अश्याम भये 
हुए पदाथ से सादृश्यहोनेके कारण विद्रान लोगोंहारा 
स्मृति! कट्टा जाता है ॥२५। 

जपे वायु का स्पन्दन व्यजन (पद्का) भादि हतु के 
प्राप्त होने परभीतथा नप्राप्त होने परभी होतादहै 
वसे ही उद्बोधक कारणके प्राप्त होने पर अथवा प्राप्त 
नोने परभीवे अनुभववृत्तिसे उपल्क्षितही संवित 
कारान्तरमें स्मृति नामसे स्यात्त की गई ।२६॥ 

जो संवित्‌ काकताष्टीय के समान कभी स्फुरित होती 
है उनका स्मृति नाम रक्वा गया क्योकि उदबोधक सामप्री 
सदा तष्ीं रहती कदाचित्‌ ही रहती है । जैसे किं आपके 
ये हस्त, पाद आदि अङ्कं जब मन उनकी भोर आकृष्ट 
होतादैतोस्फुरित होतेह भौर जब उनकी भोर अकृष्ट 
नहीं होत्ता तब स्फुरित नदीं होते हँ ॥२७॥ 

सर्वात्मक सब संवित वेसेही अत्पामे हीस्थ्तिहैः 
जसे कि स्वप्न, इृन्द्रजार आदिमे मिथ्याभरूत घट, पट 
आदि पदार्थं स्थित रहते हैँ ।२८॥ 

उक्त प्रकारके ध्रमभूतस्मति पदाथंकेम्लकाक्या 
विचार करते है । द्श्य का संभवन होने घे अश्रान्त तत्त्व 
ज्ञानी प्रजापति को वास्तव मे स्मति होती ही नहीं 
है ॥२९१। 

तत्त्वज्ञानी प्रजापति पूवं की तरह निविकार ही रहता 
है। जगत्‌ की स्थिति उषकी दष्टिसे एकरस चिदाकाशः 
स्वरूप है । किन्तु भनज्ञानी कीदष्टिमे इस समय यहु 
दृश्य यथास्थितदहीहै।।२०॥ 


४२३६ 


त सोक्षोपायक्यनं न च जानामि तस्स्थितिम्‌ । 
सदेहादिव जिज्ञासुस्तावन्मोक्षकथोच्यते ॥२१॥ 
पावदृदुयं स्मृतिश्चैव संस्मृतिश्चाऽस्य शाम्यति 
मविद्यायास्तु सौख्यस्य विमोहुस्याऽतव्यसंभवात्‌ ।॥३२।। 


अन्ञस्थो निश्योऽस्माकं न कदाचन गोचरः । 
पच्च यद्विषये नास्ति तचरेवाऽनुमवव्यसौ । 
रजन्यनुभवो भानोभंवत्यज्घः कथं वद ॥३३। 


भातं वस्तुस्वरूपात्म चिन्ात्रे {कचिदेव यत्‌ । 
तदम्यस्ताथसाद्ष््यात्तत्संस्कार इति स्तम्‌ ॥३२॥ 


मात्मस्वभावम्‌तानामपि चिद्न्योमरूपिणाम्‌ । 
सर्वेषां परिकतप्यानामाभासेऽप्यनवप्थितेः ॥३५॥ 


नरम अज्ञके लिए मोक्षोपाय कौ कथा केरतादहूं भौर 
न भन्ञानी के निश्चय के अनुसार तत्त्वजानी की स्थितिदही 
जानता हूं लेकिन यह अवश्य जानता हूं छि वह भाग्यवश 
साघ्षन चतुष्ट्यको प्राप्त कर सन्देहसे जव जिज्ञासुसा 
होता तब-तब तक गुरु द्वारा उसके लिए मोक्षकथा कही 
जाती है जव तक कि उसका दृश्य प्रपञ्च, स्मृति भौर 
संस्मति शान्त नहीं होती । जमे अज्ञानी तत्वज्ञं को स्थिति 
को नहीं जानते वंसेही हम ज्ञानी भौ भक्ोके निश्चय को 
नहीं जानते है, क्योकि तच्वज्ञानियों मे अविद्या, मूर्खता 


तथा विमोह का अत्यन्त अभावदहै। अज्ञानीके अन्दर 


स्थित निश्चय कदापिभी हम तत्त्वज्ञानियोंकी बुद्धिका 


गोचर नहीं हो सक्ता जो जिसको बुद्धिके गोचरनहींदहै, 


उका उसे कदापि अनुभव नहींहो सक्ताहि। भला 
बतलादये तो सही रात्रि का अनुभव सूयंको कंसेहो 
सक्ता है ?।।३१-३३॥ 

[अब स्मृति के कारणभरुत संस्कार का खण्डन करने 
के लिए संस्कार का स्वरूप बतकतेदह] 

 अन्तःकरणोपदहित चिन्मात्र मे बाह्यवस्तुस्वहूपभूत जो 

क्छ भी भासितहोताहै उसका यदि बार-बार व्यवहार 
दवारा अभ्यास किया जायततौ उसके सदश पदार्थो के 
सादुश्य से वासित वित्त उक्षका संस्कार कहा शया 
है ॥ ३४।। 

चिन्मात्र मे परिकत्प्यमाद तथा तच्वज्ञान से भत्म- 
स्वभावभरूत हुए सब बाह्य अर्थो का बाधितानुवृत्ति से जले 
हए वस्त्रके समान अवभास होने प्र भी वास्तव में 
अवस्थितिन होने से उनके साद्श्य का चित्त से माजन 
होने से तत्वों का संस्कार नदींहौ सकतादहै ॥३५॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १७२.४१ 


एवं न संभवत्येव जगत्किचित्कदाचन । 
दषटं॑म्रगतुषेवाऽ्म्बु न तु तत्परमार्थतः\ २३६ 
यदा त्वयं तदा स्वप्ने सर्गा चाऽवमासते। 
चिदृव्योमैव परं सगंपर्यायं स्वात्मनि स्थितम्‌ ॥२७॥ 
चिदृव्येमेवेत्थमाभातं न च्युतं सत्स्वरूपतः ! 
आत्मनाऽऽत्मनि रूपं वा सदरषमिव संस्थितम्‌ ।२८ 
सर्गादावेव कचिते भिथ्या कचदपि स्थितम्‌ । 
भतः कुतः क्रचिन्नम हियादेयादिभासनम्‌ ।।३९॥ 
तेदमाकारवत्किचिन्नाऽपि स्मृत्यात्मकं केचित्‌ । 
कारणाभावतो भाति स्वरूपं परमात्मानः ॥४०॥ 
भाकारवत्तवे यद्दुःखं भवेत्स्मृत्या तदेव च । 
हयमेतदसत्तस्माद्बन्धो नाम न विद्ते ।॥४१॥ 

एसी स्थिति मे फलितां कहते है-- 

इस प्रकार केदापि किचित्‌ भी जगत्‌ का संभव नहीं 
ही है जगत्‌ मृगतृष्णा के जरु की भांति अज्ञानवेश दृष्टि 
गोचर हृभादैन कि परमा्थल्प से ।॥३६॥ 

[पेषी स्थिति में हमारी प्रतिन्ना को सिद्धिम कौन 
कसर रही, एेखा कते द- 

जब यह्‌ अर्थं सिद्ध हज तब्रस्वप्नमें भौरसूष्टिके 
आदिमे परम चिदाकशकाही भान होता वही सगं 
(सृष्टि) यह्‌ दूसरा नाम रखकर आत्मा में स्थित है ॥३७॥ 

अपने स्वरूषपसे च्युत हुए विनासद्रप चिदाकाशदही 
अपनेमें भमपनेसे ही जगद्रपसा स्थित होकर भासित 
हभ है ॥३८।। 

सष्टिके आदिमे स्फुरित हए परमब्रह्म्मे मिथ्या 
स्फुरित होता हअ सा यह्‌ दृश्य स्थित है अतः इसमें कहीं 
पर हेय भौर उपादेय का भासत कंसे हो सकता है ।।३९॥ 


कारण का अभाव होने से यह दृश्यन तो कहीं कुष 


भाकारवान्‌ (साकार) है भौरन स्मृतिषूपहीदै केवल 
परमात्मा का स्वरूप ही दृष्यरूप से भासता है ॥४०॥ 


दृश्य की भाश्ारवत्तामें (स्ाकारतामे) जोदुःखर् 
स्मृतिमे भी वही दुःखरहै क्योकि भार्या, पुत्र आदिके 
मरण-स्मरण से भी दुःख होना दिवा देताहै। वे 


दोनों असत्‌ है, इसङ्ए्‌ बन्धन का सर्व॑या अभाव ह ।॥४१॥ 


१७२.४२ 1 


चिद्ग्योभ्ति भतव्योमाभे शुन्य एव यथास्थितम्‌ 1 
स्थितं स्वरूपमजहुन्धवनारकाचरादिकम्‌ \४२ा 
यथा स्थितोग्रदिक्कालं जगत्स्वं रूपमत्यजत्‌ । 
स्वमेवाऽत्यजतो रूपं चिदृग्योम्न उदरे स्थितम्‌ १४३। 
स्वानुभत्येकमात्रात्म प्रमातस्वाप्नपत्तनम्‌ ! 
अपृण्न्यादि कुतस्तत्र किरु पृथ्व्यादयो वद 1४४ 
तदति केवलं शान्तं चिदाकाशं तथाऽऽत्मनि । 
सवदि स्वप्नकाले च पृथ्ठ्यादेः संभवः कुतः ॥\४५॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


४२३९ 


उद्भूयेव जगद्रषा ब्रह्मसत्ताऽऽत्मनाऽऽत्मनि । 
करोति पण्व्याययभिघाः पश्चात्सत्याथंदा इव ॥*४६॥। 
न स्प्रव्यात्म न साकार पथ्न्यादीनामसंभवात्‌ । 
न श्रान्तिन विवर्तादि जगद्‌ ब्रह्याटम केवलम्‌ ॥४७।! 
ब्रह्येदमाकचति चार जगत्स्वरूपं 
तच्चंकमेव कचनाकचनात्मनिष्ठम्‌ । 
दुहयाभमप्यमरमेव नभः प्रजञान्तं 
नित्योदितं प्रखयत्तगसमयोदयात्म ४४८ 


इत्याषं भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदरूतोक्तं मोक्षोपायेषु निर्वाणत्रकरणे उत्तरार्धं 
जगतो ब्रह्यत्वप्रतिपादनं नाम द्विसप्रत्यधिक्श्चततमः सगः ॥१७२॥ 


भूताकाश के समान व्यापक शून्य चिदाकाश में भुवन, 
सुय, पव॑त आदि खूप यह सारा दुश्य अपने स्वरूपका 
त्यागन करता हुभा जीवन्मूक्तीं के जीवन पर्यन्त व्यवहार 
के योग्य होकर स्थित है ॥४२॥ 

यथास्थित विशालं दिशाकारू वाला जगत्‌ अपने 
स्वरूप कात्यागन करता हुभादही अपने तात्त्विक स्वरूप 
कोत्यागन कर रहै चिदाकाश के उदर मे स्थित दहै ।॥४२।। 

एकमात्र स्वानुभवहूप स्वरूप वाखा प्रमाता का स्वप्न 
अण्रथिवी वालाहै। भला बवछद्रयेतो सही वहां पर 
पृथिवीं आदि कहँ से आ सकते है ।।४४।। 

इसच्िए वसेह केवर शान्त चिदाकाश ही अपने 
स्वरूप में भान दहोतादहै। सृष्टिके आदिमे भौर स्वप्न- 
कामे पृथिवी आदि की उत्पत्ति कासे दो सकती 
है ?।४५॥ 


जगद्रप ब्रह्मसत्ता अपनेसे अपने में मानो उत्पन्न सी 
होकर पीले सत्य अथं देने वाली-सी पृथिवी आदि संज्ञा 
करती है ॥४६॥ 


जगद्रप दृष्यन स्मृतिखूपदै भौरनसाकारदहीषहै, 
क्योकि पृथिवी भादि का अत्यन्त भसंभवदहै। इसी तरह 
वहन श्रान्तिहैओरन विवतं, पारिणाम भादिदहीहै। 
एकमात्र ब्रह्मरूप ही है ॥४५।, 


चारों भोर सुन्दर जगत्‌ स्वल्पनब्रह्म काही स्फुरण 
है भौर वह स्फुरण भौर स्पूरणमें अर्थात्‌ सृष्टि ओर 
प्रल्यकाक में निज मात्मा में (अविकृत स्वभाव मे) स्थित 
है। वह्‌ एक खूपही दृश्यवत्‌ स्फुरित होकर भी निमंल 
भाकाशहीदहै, किन्तु अन्ानियों की दृष्टि में अनादिकांछ 
से प्रख्य भौर सृष्टि के उदयसूप से उदित है ॥४८॥ 


दस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
जगत -ब्रह्यत्वप्रतिपादन नामक कुपुमरुता अनुवाद का एक सौ बहत्तरवां सगं समाप्त हज ॥१७२॥ 


१७२ 


श्रोराम उवाच 
सर्वानुभवरूपस्य तथा सर्वात्मनोऽप्ययम्‌ । 
अनन्तस्याऽऽत्मतत्वस्य देहेऽ्पि किमहुग्रहः ॥१॥ 


चितःपाषाणकाष्ठत्वं स्वभ्नार्दिषु कथं भवेत्‌ । 
इदं पाषाणकाषादि कयं नास्त्यस्ति वा कथम्‌ ॥२॥ 


१७३ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! यदि स्वप्रकाश 
चितका चमत्कार ही जगत्‌ है तो तुल्यदहोने के कारण 
चित का सब जगह अहन्ताग्रहु उचित दहै फिर सर्वानुभव- 
रूप सर्वात्मक असीम भात्मतत्वका देहम ही यह्‌ 
जहृन्ताग्रह है अन्यत्र नहीं यह नियम कंसे { यह पटला 
अश्न हभा ।१॥ 


इसी प्रकार चित्‌ का अचिद्रप पाषाण, काठ आदि 
के भावम आग्रह कंसे? क्योंकि चिद्भावका त्याग नहीं 


कियाजा सकता भौर अचिद्र्‌ पका श्वीकार नहीं किया 


जा सकता । यह दुसरा प्रण्न है । दसी प्रकार चित्‌ ही 
सर्वात्मक है पेपी भवस्थामे यहु पाषाण, कछार दि 
अचिद्रगं नास्तित्व को (भसत्ताको) कषे प्रप्ठहोताह 


४४ ७ 


वसिष्ठ उवाच 
हारीरिणो यथा हस्ते हृस्ततायां 
सर्वात्मनस्तथा देहे देहतां 
पादपस्य यथा पत्रे पन्नतायां 
सर्वत्मिनस्तथा वृक्षे वृक्षतायां 
आकाशस्य यथा ब्रन्ये शून्यतायां 
र्वत्मिनस्तथा द्रव्ये द्रव्धतायां 
स्वप्नोचितः स्वप्नपुरे रूपतायां 
सर्वात्मानस्तथा स्वप्नजाग्रडादो 
यथाऽगेन्द्रे दुषद्वुक्षवार्थदि न तथा 
तथा सर्वात्मनोऽगंद्रपुरतायां तथा 
शरीरस्य यथा केकनखारिष्ु यथा 
सर्वात्मनस्तथा काष्ठदषदादौ तथा 


यचा 
तथा 
यया 
तथा 
यथा 
तथा 
यथया 
तया 


ग्रहः । 

प्रहु: ॥\३॥ 
ग्रहः । 

ग्रहुः ।॥४।॥ 
ग्रहः । 

ग्रहः ॥५।॥ 
ग्रहः । 

ग्रहुः ॥६॥ 
ग्रहः । 

ग्रहुः ।\७\1 
ग्रहः । 

ग्रहुः ॥८॥ 
वयोंकि चित्‌ का अपल्यप किया नहीं जा सकता। यह्‌ 
तीसरा प्रश्न है । इस प्रकार सर्वात्मक के चिद्‌ विपरीत 


भचिद्रप पषाण, काठआदिदहै कंसे 2 जिससं कि वह्‌ 
सर्वात्षक हो । यह्‌ चौथा भ्र्न हु ।२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कदूा--दे रघुवर ! सकल देह कौ 
षदरन्ता से प्रसिद्धि समान होने प्रर भी सर्वात्मा चित्‌का 
देहम देहुत्वाहंभावमे वसे ही अग्रहूदहै। जपे देहीका 
हृस्तमे ही हस्तत्वाहभावमे आग्रह्‌ ह ।३॥ 

सर्वात्मा चित्‌ का वृक्षम वृक्षताहृन्तामे वसे ही धाग्रहु 
है । जसे वृक्ष का पत्रमे ही पत्रत्वाहन्ता में आग्रह हि।।४॥ 
सर्वात्मा का मणि, मोती, सुवणं आदि धनमेप्रयल्न 
से उपाजंनीयसूप भाग्यतामे वसेही आग्रहुहै। जंसे 
शाकाश का शून्य मे शुन्यताहन्ता में आग्रह्‌ है ॥ ५॥ 

सर्वात्मा का स्वप्न, जाग्रत्‌ भादि तीनों अवस्थाभों शको 

साकारतामें वंसेदही आग्रहहै। जसे स्वप्नभोक्ता का 
धरूप चित्तरूपी उपादान से उत्पन्न होने के कारण अर्प 
होने योग्य स्वप्ननगर की सकारतामे भाग्रह्‌ ह ॥६॥ 

पवंतराजमे, नगरमे विद्यमान पत्थर, वृश्च, जल 
भादि मे वह्‌ एेसा प्रसिद्ध आग्रह वेषे हा पवंत दिके 


अमिमानी सर्वात्मा का पवेतता, चगरता आदिमे अग्रह 


हे ॥७॥ 

बिद्रप सर्वात्मा काभी काष्ठ, पत्थर भादिमें वसे 
ही भचेतनत्वा ग्रह है जसे चेतनरूप से अभिमत शरीर 
केश, नख आदि म अचेतनत्वाग्रह है चित्‌ चित्वकात्थाग 
नहीं कर सकती है तथा भचितच्व क प्रहुण नहीं कर 
सकती है, इस शद्धा का मायागत भावरण भौर विक्षेपशक्ति 


से अघटित की टवा होने से परिहार करना चाहिये ॥>॥ 


 -ओगेवासिष्ठे 


[ १७३.९४ 


चित एव पया स्वप्ने भेवेत्काष्टोपरादिता । 
चिकाक्ाक्षस्य सर्गा तथेवाऽवथवादिता ॥९ 
चेतनाचेतनार्मेकं पुरुषस्य यथा वपुः) 
नखक्ेश्जलाकाक्लधममाकारभासुरम्‌ । १०\॥ 
चेतनाचेतनात्मकं तथा सर्वाह्सिनो वपुः। 
लद्खमं स्थावरमयं किन्तु नित्यमनाकृति ११५ 
यथास्थितं शाम्यतीदं सम्यग्ज्ञानवतो जगत्‌ । 
स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञातुर्यथा दृष्टायसंश्नमः॥१२॥ 
चिन्मात्नाऽऽकाक्षमेषेदं न द्रष्टाऽस्ति न दृश्यता! 
इति मोनसलं स्वप्नदरष्टुयंत्सा प्रबुद्धता ।\१३॥ 
कत्पक्ोरिसहृलाणि सर्गा आयान्ति यान्ति च। 
त एवान्ये च चिद्रचोभ्ति जलावर्ता इवाऽणवे ॥१४॥ 


जसे स्वप्न मे चित्‌से ही काष्ठभाव, उपल (पाषण) 
भाव आदिदहोतेदहै वसेह सृष्टिके आदिमे चिवाकाश 
की अवयव आदि रूपता होती है। अर्थात्‌ चित्‌ कै 
चिद्विरुदध अचित्त्व की तरह निरवयव चित्‌ की सावयवता 


भी स्वप्न के अनुभवके बरसे हीहोतीदहै, यह्‌ श्वाकार 
करना चाहिये ॥९।। 


जसे पुरुष का नख, केश, जक, आकाश, धर्मवाला 
भाकारवान्‌ एक शरीर वेतन~अचेत दोनों रूपवाश है 
वेसेही सर्वात्मका स्थावर जंगमहूप एक शरीर चेतन 
भौर अचेतन दोनों स्वरूप वाला है, किन्तु वह्‌ नित्य 
निराकार है । अर्थात्‌ किच मायाशबछ चेतन भौर अचेतन 
उभय स्वरूप एक वस्तु है, अतः उसमे चेतन भोर अचेतन 
उभय न्यवहार प्रवतकता विरुद्ध नहीदं, इस आशय 
पे ।॥१०, ११॥ 

सम्यगृज्ञानवान पुरुष का यह जगत्‌ वंसे ही शान्त 
हो जातादहै, विलुप्त हो जातादै जपे "यहस्वप्नटै' यां 
स्वप्नकेज्ञाता पृुरषकास्वप्नमें देखा गया पदाथंञ्चष 
शान्तहोजारा हि अर्थात्‌ अतएव तत्त्वतः ब्रह्मज्ञान होने 


| से सब विरुद धमं हट जाते ह ॥१२॥ 


स्वप्न दब्ने वाले पर्ष को प्रातःकाल के समय 
प्रबुद्धता भ्रसिददहै वही प्रबुद्धता, चद्रष्टाहैन द्श्यता है 
किन्तु यह सब मोन चिन्मात्राकाश हीदहै, रेषा निश्चय 
करने मे पुणंस्पेण सथं हे ॥१३॥ 

सागरम जलके भेवरों को तरह चिदाकाश मे 
हजारों करोड़ कल्पो तकवे ही भन्य सृष्ट्यां आतीरहै 
जातीदं। हनारोंकरोड़ख्पसे आएगये हए अध्यासो 
से अधिष्ठान को एकष्पता छी क्षति वहीं हो सकती, यह्‌ 
भावि ह ।॥१४॥ 


१७३.१५ } ` निर्वाणप्रकरणे उत्तरां ४४१ 


करोत्यब्धौ यथोम्यदि नाना कचकच वपुः । 
चित्करोति तथा संज्ञाः सर्गाद्याश्चेतने निजे ।। १५॥ 
यथास्थितमिदं विश्वं ब्रह्योबाऽनामयं सदा। 
तत्त्वज्ञं परत्थतत्त्वश्जनतानिश्च यादते ५९१९६ 
नाऽ्हं तरङ्गः सटिरुमहमित्येव युक्तितः । 
बुद्धं येन॒ तरद्खेन कुतस्तस्य तरङ्धता ॥\९५७\ 


ब्रह्मणोऽस्य तरङ्कत्वमिवाऽऽनानं यतस्ततः \ 
तर ङ्त्वातरङ्धत्वे ब्राह्मयौ शक्तो स्थिति गते ॥१८ 
चिद्व्योम्नोऽत्यजतो रूपं स्वप्नवद्‌ व्थस्तवेदनम्‌ । 
तदिदं हि मनो राम ! ब्रह्यत्युक्तः पितामहः ॥१९॥ 
एवमादयः भ्रजानाथो निराकारो निरामयः) 


चिन्मात्रह्पसंकल्पपुरवत्कारणोज्क्षितः . ॥२०॥ 


मायाशबर चेतन अपनेमे सृष्टि आदि नाना सं्ाएं 
वेषे ही करताहि। जेसे जल प्मूद्रमे तरङ्खं आदिमे 
भासमान आवतं, बुदूबुद आदि नाना स्वरूप बनता 
है ।१४॥ 

अतत्तवज्ञ जनता के विश्चय फे सिवा त्वज्ञानी के 
प्रति यह यथास्थित विश्च सदा निविकार ब्ह्यदहीदह। 
अर्थात्‌ तत्वज्ञ इस सम्पुणं प्रपच को निक्कार ब्रह्य दही 
नबता है मगर अज्ञानियो का निश्चय इससे विपरीत 
है ॥१६॥ 

मै तरङ्खं नदींहूं बल्कि जल्दी दहं, एेसा युक्तपूवंक 
जिसतरङ्कने समक्ष च्या फिर उश्को तरङ्गता कंसे रह 
सकती है । अचेतव मे भी चेतनता के भारोपसे यह 
कथन दै, यह्‌ समक्लना चाये ॥१७।। 


जल की तरङ्खता के समान इस परम ब्रह्य को जगत्ता 
का भान है अतएव तरङद्धत्व-अतरङ्कत्व अर्थात्‌ तरद्ध के 
सद्श जगत्ता मौर अजगत्ता ब्रह्म कौ दो शक्तियां ह ।॥१८॥ 


हे श्रीरामजी ! अपने वास्तविक रूपका त्यागन कर 
रहे चिदाकाशका स्वप्न की तरह अन्योन्य के धर्मा के 
आदान-प्रदान से व्यत्यस्त चेतनता वाला, मनकी समष्टि 
से उपहित जोरूपटै वहु यहं मन, ब्रह्मा, पितामह 
इत्यादि शब्दों से कहा गया है ॥१९।। 

स तरह आदिभ प्रजापति निराकार, निविकार 
तथा चिन्सा्श्वरूपं संकल्प नगर के तुल्य कारण विदन 
है ।॥२०॥ 

४६ 


येनाऽद्धवत्वं नास्तीति ब्रुद्धं हिमाद्धदेन वें। 
अङ्धदत्वं कुतस्तस्य तस्य श्युद्धेव हिमता ॥२९॥ 
अजे संकत्पमात्नात्म चिन्मात्रव्योसदेह्नि । 
महं त्वं जगदित्यावि यदिभतं तदेवं तत्‌ ॥२२॥ 
चिच्चमत्कृतयो भान्ति याश्िद्व्योमनि शुन्यताः। 
एतास्ताः सगंसंहारस्थितिसंरम्भसंविदः ॥२३॥ 


भच्छ चिन्मान्ननभसः कचनं स्वयमेव तत्‌ । 
स्वप्नाभं चित्ततामान्रं स एष प्रपितामहः ॥ २४ 


यथा तरङद्धस्तेनैव रूपेणाऽस्येन वाऽनिल्ञम्‌ । 


स्फुरत्येवमनाद्यन्तः सगभरल्यविस्रमः ॥२५॥ 


चिद्व्योम्नः कचनं कान्तं पटविराडिति शब्दितम्‌ । 
भवेत्संकत्पपुरवत्तस्य कुर्थात्मनोऽपि वे ॥२६॥ 


जिस सुवणेमय अङ्गद ने (बाजूबन्दने) अङ्खृदत्व 
नही है (सुवणं ही सत्य है विकारभूत अङ्खंदत्व नहीं है) 
यहु निश्चियपूवंक जान लिया उसकी अद्धुदताकंसे हो 
सकती है । उसकी विशुद्ध सुव्णता ही है ।२३॥ 


चिन्मात्राकाशस्वरूपी जन्मादिविशर विहीन परम 
बरहम मे (अहम्‌), (जै) त्वम्‌ (तुम), जगत्‌ इत्यादि 
सखङद्धुत्पमाच्रख्पजो भन दहूभादहि वह्‌ ब्रह्मल्प ही रहै 
यानो खसष्टि के चिन्मात्ररूप सिद्ध होनेपर उसके व्यष्टि- 
खुप हम ोगों का अनुक्त भौ चिन्मात्रत्व स्वयम्‌ खिद्ध 
हयो गया, ॥२२॥ 


चिदाकाश मे जो शून्यठाखूप चित्‌ के चमत्कार 
स्फुरितिहोतेदै वेहीये सृष्टि, प्रख्य भौर स्थिति के 
भ्रमन्ञान हं ॥ २३। 


चिन्साच्राकाश का स्वयं ही सवप्नतुल्य चित्ततारूप 


जो निमंल स्फुरण दहै वही यह्‌ ब्रह्मा हे।।२४। 


चिदाक्राशमे आदि गौर अन्त रहित सृष्टि भौर 
प्रल्यका विध्रमभी वैसे ही निरन्तर फुरता है जैसे 
समुद्रमे तरद्ध निरन्वर उसीरूपसे उससे विलक्षणलूप 
से फुरता दै ।२५॥ 


चिदाकाश का मनोहुरस्फुरण विराटके नाम से 
प्रसिद्ध दहै, उस चिराद्‌ छा मनकूपन्रह्याभीनजो कुमी 
भुवन, भूत आदि स्चेगा वहु भी संकल्प नयरवत्‌ ही 
काल्पनिक होगा न कि सत्य ॥२६॥ 


२ 


सगः स्वप्तः स्वप्न एव जग्रहेहः स एव च। 
घनं सुषुप्रं तैमिर्याच्यथा संवेदनं भवेत्‌ ॥२७। 
तस्थ कत्पान्तरजनी क्षिरोर्हुतयथोदिता । 
प्रकाक्तमस्ी कालक्रियास्याः ` स्वाद्धस्धयः ॥२८५) 
तस्याग्निरास्यं चौम्‌र्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः । 
चरा दृग्‌ दिशौ धोतरे कल्पनेति विजृम्भिता \२९॥) 
एवं सम्थस्वुयमानो व्योमाट्मा वितताकृतिः । 
अस्मत्घंकल्पलेखाभो विरा स्वप्नाङ्कृतिस्थितः \॥३०\ 
यस्च चेतच्चिदाका्े स्वयं कचकचायते । 
तदेतजञ्जगदित्थेव तेनाऽऽत्मेवाऽनुभुयते ॥३१॥। 


योगवा सिष्डे 


[ १७३.६४ 


विसाडात्मैवमाकाक्ञं माति चिन्मयमाततस्‌ । 


स्वभावस्वप्ननगरं नगनागमयात्मकम्‌ ३२ 
अनुभवितेवाऽनुभवं 
सत्यं स्वात्मानमप्यसन्तमिव। 
भनुभवतीयच्वेन 
स्वप्ननटः स्वप्नदेशमिते ॥३३॥ 


वेदान्ताहतसांख्यसौगतगुरुत्रयक्षादिसुक्ता दशो 
ब्रह्मैव स्फुरितं तथाऽऽत्मकख्या स्तादात्मनित्यं यतः। 
तेषां चाऽऽत्मविदोऽनुरूपम खिलं स्वगं फलः तनटव- 
त्यस्य ब्रह्मण ईदुगेव महिमा सर्वात्म यत्तदपुः ॥३४।। 


इत्या भीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकोये मोक्नोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराघं 
ब्रह्मगौतासु परमार्थोपदेशो नाम त्रिसप्तत्यधिकश्चततमः सगः ।॥ १७३) 


वहु विराट्‌ ही सृष्टिहै वही स्वप्व दहै, स्वप्न ही 


जाग्रद व्यष्टि समष्टि स्वरूप बन ग्या । जसे घनी 
सुषुप्ति निद्वाधिक्यरूप अन्धकार से स्वप्न होतीदहै वेषे 
ही प्रख्यमें अविदाहूपी अन्धकार से आवृत्त भआत्मादही 
जगद्रप होता हे ॥२७॥ | 

अवान्तर प्रख्यष्पी ब्रह्मा को रात्रि विराडखूपधारी 
परपात्माके कैशख्प से उद्तिदहै, दिने भौर राति काक 
भौर क्रिया नामकी उसके शरीर की सन्धियां (जोड) 
है भग्नि उसका मंह्‌है, ुखोक मस्तकदहै, माकाश 
नाभि, पृथिवी उसकेचरणरहै, चन्द्र भौरसु्ंदोनेत्र 
दै, द्शारंकानदहै, इस तरह से मनद कत्पना ही 
विराट्‌ के आकार से परिपुष्ट हुई है ॥२८-२९॥। 

इस प्रकार भटी भांति दृष्टिगोचर हौ रहा विस्तु- 
ताकृति वास्तव में शून्यात्मा अतएव हषारे सनोरथ से 
कल्पित पर्तत के तुल्य विराद्‌ स्वप्नके आष्ार से स्थित 
है वास्तव नहींहै। यों उसकी हमारे स्वप्न से तुल्यता 
हो सिद्ध हई, अतः निष्प्रप्ताही परमाथं है, यह्‌ 
भाशय ह ।।३०॥ 


जो चिदाकाश में चेतनष्वह्प जीवभाव को प्राप्त 
होकर स्वयं त्यन्त प्रदीप्त हयताहै वही यहु जगत्‌ दै, 
दस अकार वहु अपने स्वरूप का (आत्मा) ही अनुभव 
करता रहै ।॥३१। 


चारों भोर व्याप्त भसम चिन्मय भाकाशही इस 
प्रकार पवत, वृक्ष, गज आदिरूप स्वसाव-स्वप्ननगरतुल्य 
विराट्‌ कैरूपसे भान होताहै अथवा इस तरद निरीक्षण 
करने पर विराट्रूप चिन्मय माकाश ही प्रतीत होतादै।३२॥ 

अनुभव करनेवाछा चिदात्मा ही अनुभवेकूरस सत्य 
स्वस्वरूप को भी म्रायावरण से असत्‌-स। बनाकर वसे 
ही परिछिन्न प्रप्चल्पसे देखतादहै जसे स्वप्नमें प्राप्त 
हुआ नष्ट अपनेको ही भपने सख भतिरिक्त नाट्चदशेक 
समाजसे भरा स्वप्देश मानकर वहां पर भपना अभि- 
स्वय ही देढता है ।३३५ 

वेदान्तियों यानी शुद्धब्रह्मत रायण, स्वज्ञे्ठरपरायणों 
भौर उपःसनानिरतो, दिगम्बरो, सांख्यो, योगियों भौर 
बौद्धो के (सौत्रान्तिक वेभास्षिक, योगाचार भौर मान्य- 
मिक चारो प्रकार के) गुरुजन वेदव्यास, अर्हत्‌, कपिर, 
पतञ्जलि भौर बुद्ध एवं पशुपति या भैरव (आगमशा 


 श्रविशेष के निर्माता), वेष्णव, हैरण्यगर्भं आदि भआगम- 


शास्त्र के निर्माता विष्णु भादि हारा भटो भांति वणित 
(अपने अपने मागम शास्त्रों में प्रतिपादित) जो दृष्टिकोण 
ह उनकारूप धारण कर हमारा अभिमतब्रह्यही तत्‌ 
तत्‌ वासनाख्प उनके स्वल्प से स्फुरित हृभारहै। भौर 
उन वादियों के अआत्मसरवित्‌ के (अपने अपने निश्चप के) 
अनुकूप स्वगं (पाररोकिकधुखल्प) भौर देहलोफिक 
सुख, सकर फर वह्‌ ब्रह्य ही बनता है, क्योंकि तदात्मक 
ही फ तत्‌-तत्‌ द्वारा वैषे-वघेहोयों भाशाकी जाती 
है। इसब्रह्यकौी एेसी ही महिमा प्रसिद्ध है, क्धोकि 
मायाशबलख्प ब्रह्य सर्वात्मिक दहै अर्थात इसी भथे में 
सकर वादियोंके मतका अविरोधदहै भौर इसी घे 
सबके अभिरषित फल की सिद्धि होती है ॥३४।। 


इस प्रकार ऋषिध्र णीत वाल्षीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराधे में 
` ब्रह्मगीता मे परमार्थोषदेश नामक्‌ कषुधा अनुवाद का एक्‌ घौ तिदत्तरवां सगं समाप्त हभ ।॥१७३॥ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


४४३१ 


१४५४ 


वसिष्ठ उवाच 
सर्गादो स्वप्नसंवित्या चिदेवाऽऽभाति केव । 
जगदित्यवभासेव ब्रह्येवाऽतो जगतु्रयम्‌ ।\१॥ 
सगस्तिरद्धा ब्रह्याभ्धेस्तेषु संवेदनं तरवः, 
सगन्तिरं सुखाच्यात्म देतेक्यादीतस्त्कुतः ॥२॥ 
यथा स्वप्नसुषुप्रात्म निद्रारूपकमेव खम्‌ । 
दृह्याद्हयाशमेकात्म रूपं चिश्वभसस्तथा ।॥\२। 
जाग्रति स्वप्ननगरं याटक्तादभिदं जगत्‌) 
परिज्ञातं भवेदन्र कयमास्था विवेकिनः ॥४॥ 
सर्गाय सगं संवित्तेयंथाभूताथेवेदनात्‌ । 
जाग्रति स्वाप्ननगरं यादृशं तादशं जगत्‌ ॥\५॥ 


जाग्रति स्वप्ननगरवासना विविधा यथा। 
सत्या अपि न सत्थास्ता जगत्यो वास्तनास्तथा ।*६॥ 
अन्यथोपप्रपद्येह॒ कल्प्यते यदि कारणम्‌) 
तत्कि नेदीयसी नाऽत्र श्रान्तता कल्प्यते तथा ।\७॥ 
स्वानुभुयत एवेयं चान्तिः स्वप्नजगस्स्विव । 
कारणं त्वनुमासाध्यं क्राऽनुमाऽनुभवाधिका ।\८। 


दृष्टमप्यस्ति पश्ेशे न चाऽऽत्मनि विचारितम्‌ । 
अभ्यथानुपपच्याऽन्तश्नन्त्यात्म त्वप्नलेलवत्‌ ।\९॥ 


१७४ 


श्रीवसिष्ठनी ने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, चूँकि 
सृष्टि के आदि मेंकेवल चित्‌ ही स्वप्नवित्‌ की संवित्‌ 
से जगत केरूपमे अवभासित होत्ती यह सिद्ध किया 
जा चुक्रा दै अतः तीनों जगत्‌ ब्रह्यहीरहै, रेसा बोध 
होनेपर कंवल्य सिद्ध हुजा, यह्‌ अथं है ।॥१।। 


सृष्टियां ब्रह्मरूपी सागर की तरंग है, उनमें संवित्‌ ही 
द्रव (जल) है 1 अज्ञानियोंमे प्रसिद्ध दुःखरूपी सृष्टि 
का बोध द्वोरा परिमजेन हो चुका । किन्तु उसके 
अनन्तर भी जीवन्मुक्त पुरुषों के व्यवहारके च्एि जो 
जगत्‌ प्रसिद्धै, वह आनन्द-सत-चित्‌ स्वरूप होने से 
दू्तरी ही सृष्टि, उसमें द्वैत, एेक्य॒ आदि असुखरूप 
किस निमित्तसे होगा, यह्‌ अथं है ।२॥ 

दृश्य मौर अदश्य स्वरूप आकाश चिदाकाश भी 
वधे ही एक रूपरटै। जते स्वप्न ओर सूषुप्ति केव 
निद्राखूप हीदँ जपे स्वप्न में सृषुरप्ति ओर स्वप्न में 
भेदका आभसहोने परर भीदोनों मे एकमात्र निद्रा 
रूपता का व्याघात नष होता वसे ही विदेहमुक्त भौर 
जीवनमुक्तिमे भेदकी आभास होनेपर भौ उन दोनों 
मे सुखेकरसता का व्याघात बहूं होता, यह्‌ भाव है ॥३। 

जाग्रत्‌ मे जेते स्वप्न नगरहै वसे ह्वी यथायंतः 
परिज्ञात यहु जगत्‌ दै इसमे विवेकी पुरुष कौ आस्था 
कंसे हो सकती है ॥४॥ 

जाग्रत्‌ मे स्वण्न नगर का जसे बाघहो जाताहे वेते 
ही सृष्टिक आरभ्भमे सृष्टि संवित्‌ के यथाथंतः ज्ञात 
होने के कारण जगत्‌ भी बाधिततहो जाता है ॥५॥। 


जाग्रत्‌ के भोगाभासके लिए आवि्भत वासनाएंभी 
पत्यरूप से प्रतीत होने परभी वंच ह्ीसव्यनहींहै जंसे 
विविध प्रकारकी स्वण्न नगर वासन।एे स्वप्नकाल में 
सव्यत्वेन प्रतीयमान होती हृदं भी जाग्रत्‌ मे स्त्य नहीं 
हैँ अर्थात्‌ दश्धवस्त के समान वा्नामात्र से उनकी श्िथिति 
दुःख देने मे समथं नहीं है, यह्‌ तात्पयं है ॥६॥ 

अन्यथा उपपादन करके यदि जगतकै कारणक 
कल्पना करते होतो स्वाप्नं जगत्‌मे प्रसिद्धतरः होने तथा 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌" इत्यादि विविध श्रुत्तियों 
दारा बोधित होनेके कारण कारणान्तरकी कल्पनाकी 
भपेक्षा निकटतम इसकी धघ्रान्तिमात्रताकी ही कल्पना 
क्यों नहीं की जाय ।।७॥। 

वाचचारम्भण श्रृति द्वारा प्रदशित न्याय से पर्यारोचना 
करने पर मृत्तिका, तन्तु आदिसे अतिरिक्तं घट, पट, आदि 
का अदशनं होने से उनके विषयमे स्वप्नजगतों की तरह 
भपनी यह्‌ भ्रान्ति प्रघ्यक्षही अनुभूत होती है। प्रत्यक्नानु 
भव की अपेक्षा अनुमान कर्हां बलवान्‌ देखा गथा जिक्षके 
बरसे प्रधान, परमाणु आदि कारणों कौ सिद्धिहौगी, यह्‌ 
अथं है ।\८।। 

जगत्‌ स्वप्न पवत की तरह अन्दर भ्रान्तिखूपहीहै। 
इस विषयमे प्रत्यक्षहेतु भीदै वह्‌ यद्व कि यहु जन 
आ्मामे ईष्टकौदही सूष्ठि करने भौर अनिष्ट की सृष्टि 
का निवारण करनेके ।ख्ए समथ नहींहै। उसके द्वारा 
पहले से विचारित ही अथं निश्चयेन देखने मेँ नहीं आता 
अकस्मात्‌ ही कोई भी अतकितं अन्य पर दृष्टिगोचर 
जातादहै। सृष्टिको अन्य कारण के प्रधान, पस्माणु 
भादि के) अधीन मानने परतो उक्त कारण सम्पत्तिसे 
साध्य इष्ट काही खोगसर्जंन करगे ओर अनिष्ट का 
निवारण करगे, आक्पिक दुष्य कोन दैखेगे। उक्त 


2८४४ 


निविकत्पं परं जाल्यं सविकल्पं तु संसृतिः । 
ध्यानं तेन समाधानं न संभवति {कचन ॥१०।) 
सचेत्थं संसूतिध्यानिमचेत्य तुपलस्थिति । 
मोक्षो नोपलवन्ानं न विकत्पात्मकं ततः \॥११॥ 
न च वामोपलामेन निविकल्पसतमाधिना। 
अन्यदाऽऽसाद्यते {कचित्छभ्यते कि स्वनिद्रया ॥१२॥ 
तस्मात्सम्यक्परिज्ञानाद्ान्तिमात्रं विवेकिनः! 
सर्गात्यन्तासंभवतो यो जीदन्मुक्ततोदयः।॥१३॥ 


तीनों हेतु की अन्यथानुपपत्ति से जगत्‌ स्वप्न पवेत के 
समान ध्रान्तिर्पदही है, यह्‌ सिद्ध हमा ॥९॥ 

योभियों का अभिमत आत्मा भआन्दचिद्रप विहीन दहै। 
उसका साक्षात्कार होने पर भी वहु पृरुषा्थरूप नहीं है । 
इसचिए उसके साक्षात्कार को कत्पना मे कोई प्रयोजन 
हीं है, अतः नित्य अनूमेयहूप तथा मीमांसकं के ज्ञान 
के तुल्य अपरोक्षमूत उसमें जडता ही परिशिष्ठ रहती है । 
उसमें हई चित्त की निविकत्प समाधि केवल जडता ही 
है, उसमे हृई सविकल्प समाधितो ंसारहीदहै। इस 
कारण योगियोंका यान ओौर उससे सम्पन्न हई समाधि 
भी नहींके बरावर दहै । कुखं भी पुरषाथंरूप नहीं है, यह्‌ 
अथं है । अर्थात्‌ जगत्‌ के बाध के बिना निविकल्प समाधि 
परथन्त ध्यान मात्र से अ्मोद्धार मानने वाले योगियोंका 
भी निराकरण हो गया ॥१०॥ 

चे्ययुक्त ध्यान पंसारदहै ओर चेत्यरह्ति ध्यान 
पत्थर कीसी स्थिति वालाहै, दसल्एि योगियों की 
सम्प्रतत निरानन्दरूप मोक्षावस्था मे परिशेष रहने वाखा 
ज्ञान मोक्ष (पुरुषाथरूप) नहीं है, क्योकि पत्थर के तुल्य- 
भान मोक्ष कदापि नहीं हो सकता । विकल्पात्मक सचेत्य 
ध्यान तो उसे बढ़कर मोक्ष नहीं है, क्योकि वह तो 
बन्धन तुल्य ही है । इसे भात्मा कौ ज्ञानस्वभावतान 
मानने वाले वँशेषिकादि के सम्मत मोक्षकाभी निराकरण 
हो गथा ।११।। 

पत्थर के सदश निधिकल्प समाधिद्वारा सांष्योंके 
अभिमत मोक्ष के सिवा हमारा अभिमत सोक्ष यदि प्राप्त 
होतो स्वतिद्रासे भी वह प्राप्त हो आयगा, क्योकि चित्त 
की चच्रता को निवृत्ति मौर अज्ञानरूप आवरण की 
अनिवत्ति निद्रा भौर उक्त योगियोंकी सम्मत निर्विकल्प 
समाधि में तुल्य हें ।।१२॥ 

इसलिए सम्यक्‌ ज्ञानसे विवेकी पुच्ष की द्ष्टिमें 


सूष्टि का अत्यन्त असंभव होने चे जगत्‌ भ्रान्ति मात्रहै।. 


योगवासिष्ठे 


[ १७४.१७ 


निविकत्पं समाधानं 
यथास्थितमविश्षुन्धमासनं सवं भासनम्‌ । १४१ 
तदनन्तसुषुप्नाख्यं तत्तुरीयमित्ति स्मृतम्‌ । 
तच्घिर्वाणमिति प्रोक्तं तन्मोक्ष इति शब्दितम्‌ ॥१५।॥ 
सम्यग्बोधेकघनता याऽसौ व्यानमिति स्मृतम्‌ । 
दृ््यात्यन्तासंभवात्म बोधमाहुः परं पदम्‌ ।१६॥ 
तच्च नोपलवज्जाल्यं न सुषुप्रोपमं भवेत्‌ । 
न निविकत्पं न च वा सविकत्पं न वाऽप्यसत्‌ ॥१७\) 


तदनन्तमिहोच्यते । 


जो जीवन्मूक्तता काउदयहै वही निविकल्पक समाधिदहै 
वही वेदान्त शास्त्र में अनन्त तिर्वाण कहा जाता दहै । यथा 
स्थित, विक्षोभ रदिक्त, सवंप्रकाणक वह्‌ आस्न (स्थिति) 
अनन्त सुषुप्त नामक है, वहीतुरीय कहा गयाहै। वही 
निर्वाण कहा गणयाहै भौर वही मोक्ष कहा गयादहै। 
अर्थात्‌ हइस्क्िए वादियों के अभिमत पक्षों मे मोक्षाभाव- 
रूप दोषसे छटकारा न भिल्नेके कारण जगत्‌ केदछ 
भ्रान्तिमित्र दहै निरत्तिणयानन्द सच्चिदेकरसटही आत्मा 
हस तत्तवश्चान से भ्रान्तिजन्य भअन्ञानावरणके विनाशसे 
प्रान्तिक्षय होने पर परिशेष रहने वाला परम पुरुषार्थं 
है यह हमारा पक्षही सबके ल्एिणशरणरूपरहै, इसप्रकार 
उपसंहार किया है ।॥ १३-१५॥। 


जो यह सम्यक्‌ ज्ञान की एकमाचघनता (सम्यक्‌- 
ज्ञानेकरसता) है वह्‌ ध्यान कहा ग्याहै। ्यत्र नान्यत्‌ 
पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति स भरमा" इत्यादि 
श्रुतिर्यां गौर तत्त्ववेत्ता जिसमे दृश्य का अत्यन्त असम्भव 


हो उस बोधको ही परमपद कहते है ॥१६॥ 


वह॒ गौतम भौर कणादभादिकी सम्मत मुक्ति 
तरह पत्थरके समान जड नहींहै, हैरण्यगर्भं सम्मत 
प्रकृति-प्रल्य के तुल्य सुषुप्तोपम नहीं है, पातञ्जलं की 
सम्मत मुक्ति को तरह निविकल्पतामाच् नहीं है, पाशुपत, 
पाच्चरात्र आदिकी सम्मत मृक्तिकी तरह सविकल्पक 
नहीं है भौर बौदधोंकी लभिमत मुक्तिकी तरह मसत्‌ 
(नं रात्म्यरूप शून्य) भी नहीं है ।॥१७॥ 


१७४.१द | 


दुश्यात्थन्ता्चभवात्म॒तदेवाऽहं हि वेदनम्‌ । 
तत्सवं तन्न [कचिच्च तद्रदेवाऽङ्धः वेत्ति तत्‌ ॥१८॥ 


सम्यकप्रबोधा्तिर्वाणं पर तत्सभुदाहूतम्‌ । 
यथास्थितमिदं विश्वं तत्राऽलं प्रलयं गतम्‌ ।।१९॥। 


त तत्र नानाऽनानातन च किंचिन्न किचन) 
समस्तसदसदएवसीमान्तः स उदाहतः \॥२०॥ 


अत्यन्ताऽसंभवं दयं यद्वै निर्वणमासितम्‌ । 
शुद्धबोधोदयं श्वान्तं तद्दधि परमं पदम्‌ ॥२९१॥ 


हे श्रीरामजी, जिसमें दृश्य का अत्यन्त असम्भव दै 
सब कु ब्रह्म ही है ओर "वही शुद्ध चिद्रपब्रहमा्मै हः 
टस प्रकार का निर्मल ज्ञान ही मुक्तिटै। श्रह्यवा इदमग्र 
भासीत्तदास्मानमेव विदहूबरह्यास्मीति' तस्मात्तत्सवंमभवत्‌' 
इत श्रृतियों के अनुसार भधिष्ठानखूपरसे वहु सब कृष्ठहै 
ओर यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति 
इत्यादि भृति से अध्यासखूपसे कृ नहींहै वेसेही वह 
जानता हि ॥१८।। 

सम्यक ज्ञानसे वह परम निर्वाण कहू गयादहै, 
तिर्वि मे यहु यथास्थित सारा विश्व अलव्यन्त प्रख्यका 
होता है ।१९॥ 

उपमेन भेददै भ्ौरन अभेददै, न कु्है ओर 
किञ्चित है वहु सब सद्‌ असद भावोंकी चरम सीमा कटू 
गया है । जसे पटस्तदहै या असत्‌ इस कत्पनाकी सीमा 
तन्तु अर्थात्‌ सूत्र है, तन्तु सत्‌ हैया असत्‌ है इस कल्पना 
की अवधि क्पाप्तसत्‌ है या असत्‌ हं ईस कल्पना को 
सीमा कपास काबोजदहै, कपासका बीज सत्‌ है अथवा 
असत्‌ इस कल्पना की सीमा मिद्रीखूप पृथिकवीदहै, पृथिवी 
सत्ती है अथवा असती इस कल्पना की सीमा जलह, जल 
की सदसद्‌भाव कल्पना को पस्ोमा तेन है, तेज की सदसद्‌- 
भावकेल्पनाकी सीमावायुहै, वायुके सदसद्भावकी 
कपना की सीमा आकाशहै, आकाश की सदस्षद्‌भाव- 
कल्पता को सीमा अव्याकृत दहै ओर अव्याटृत को सदसद्‌- 
भाव कल्पना कौ सीमा केव चिदात्मादहीरै, इस तरह 
वह सीमान्त कहा गया है ।।२०॥ 

जिसमे दृश्य अत्यन्त असंभव है, शुद्ध बोधोदय स्वरूप, 
सकल विक्षेपो से रहित परम शान्त निरत्तिशयानन्दरूप से 
है आप परमपुरुषाथं जानं ।२१॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


४.७ 


स च स्षप्राप्यते शद्धो बोधो ध्यानसनुत्तमम्‌ । 
शास्रात्पदपदाथंज्ञनो धिनोत्पन्नबुद्धिना ॥२२।। 
मोक्षोपायाभिधं शशाश्लमिदं वाचयताऽनिश्चम्‌ । 
बुद्ध्युपायेन शुद्धेन पुंसा नाऽन्येन केनचित्‌ ॥२३।। 
न तीर्थेन न दानेन न स्नानेन न विद्यया) 
न ध्यानेन न योगेन न तपोभिनं चाऽध्वरेः ॥२४॥ 
आ्रान्तिमात्रं किठेदं सखदसत्दिव लक्ष्यते । 
व्योमेव जगदाकारं स्वप्नोनिद्रे चिदम्बरे ।२५॥ 
न॒ शास्यति तपस्तीर्थर्ारन्तर्नामि कदाचन । 
तपस्तीर्थादिना स्वर्गाः प्राप्यन्ते न तु मुक्तता ॥२६।। 
श्रान्तिं शाम्यति ज्ास््रार्भात्सम्यबुद्ध्याऽवखो कितात्‌ \ 
आत्मन्ञानमयान्मोक्षोपायादेवेह नाऽच्यतः २७ 
्रत्युत्पन्नमति (बुद्धिमान्‌) पुरुष को वहु शुद्ध बोधरूप 
उत्तम ध्यान पद-पदाथं ज्ञाता को बोधित करने वाले इस 
शास्त्रसे प्राप्त होता है। अर्थात्‌ उसकी प्राप्तिमे मोक्षो 
पायनामका यहु ग्रन्थही उपाये ॥२२॥ 


मोक्षोपाय नामक इस म्रन्थका निरन्तर पाराय 
करने वालि पुरुष को विशुद्ध अध्यात्मशास्त्रजनित ज्ञानरू' 
उपायसे वह्‌ परम पद प्राप्त होता है अन्य किल्ली उपः 
से प्राप्त नहीं होता, क्योकि न्ञात्वा तं मृद्युमत्येति नान्यः 
पन्था विमूक्तये* इत्यादि भ्रुतिरयां हैँ ।२३॥ 


वहन तीथं सेवनसे प्राप्त होतादहै, नदानसे, न 
स्नानसे, न विद्ासे (ब्रह्मविद्या से अतिरिक्त विद्या से), 
नध्यानसे, न योगसे, न तपस्याभोंसे भौर न यज्ञ यागो 
से ही प्राप्त होता हे ॥२५४॥ 


ध्रान्तिमात्र अनिवंचनीय यह विश्व सत्‌ की 
प्रतीत होताहै। निद्रा रहित चिदाकाश मे स्वप्न 
जगदाकार आकाश (शुष्य) हीदहै। आन्तिकौ तप, 
भादिसे कदापि निवृत्ति नहीं हः सकती, तपस्या, 
भादिसे विविध स्वगं प्राप्त होते है किन्तु मुक्ति 
मिर्ती है ॥२१५, २६॥ 


भ्नान्तिकी निवृत्ति उत्तम शुद्ध बुद्धिषे विच 
आस्मनज्ञानमय मोक्षोपायभुत इस शाश्वसे ही हं 
मन्य उपायसे चहं होती है ।२५॥ 


४९६ 


आलोककारिणाऽव्यथं ज्ासार्थेनैव ज्ञास्यति । 
जमटेनाऽचिला भान्तः प्रकाशेनैव तामसी ॥२८। 
सग॑संहारसंस्थानां भाक्षो भान्ति चिदम्बरे। 
स्पन्दनानोव मश्ति द्रवत्वानोव वारिणि ।॥२९॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १७१५.५ 


व्यस्य हेव चमत्कतिनिजा 
नभस्वतः स्पन्द इवाऽनिक्नं यथा । 
धथास्थिता वृष्टिरियं तथाऽस्तिता 
रयं तभस्यन्तरनन्यरूपिणी ॥३०॥ 


इतयाषं श्रीवासिष्महारामायणे वात्मीकीये देवदरतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
बरह्मगीतासु निर्वाणोपदेशो नाम चतुःसप्तत्यधिकक्ञततमः सः ।\ १७४ 


जसे रात्रि की आत्यन्तिक निवृत्ति सूर्योदय से वैसे 
ही होती दहै, जसे सम्पूणं भ्रान्ति की आत्यन्तिक निवृत्ति 
जलानालोक उत्पन्न करने वाले तिमर दस शास्त्राथं से 
होतीहि॥२८॥ 

वायु मे स्पन्दन की तरह, जलम द्रवत्वकौो तरर 
चिदाकाशमें सृष्टि, प्रलय भौर स्थिति के स्फुरणका 
भान होता है ।२९॥ 


मायाशबल चिदाकाश के अन्दर यथास्थित यह्‌ जगत्‌ 
की सुष्टि भौर उसकी स्थिति भी अनन्यरूप वाछी है भौर 
उसीमें यहच्यको प्राप्त होगी । जसे वटबीन भादि 
द्रव्य के अस्दर सदा अपनी रमणीय वट वृक्षाकार धारण 
चमत्कृति स्थित जसे वायु के अन्दर अपनी मनोहर स्पन्द 
चमत्करृति स्थित है ॥३०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय भीवासिष्ठमहारामायथण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
बरह्मगीताभों मे निर्व्णोपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ चौहृत्तरवां सगं समाप्त हुमा ।१७४॥ 


१७५ 


वसिष्ठ उवाच 


स्वप्नाभम।दं चिद्व्योम कारणं देहसंचिदाम्‌ । 
दृक्यान्यताऽसंमव॑तधि दृष्योभ्नस्तत्करुतो वपुः ॥१॥ 


सगदो स्वप्नसंवित्तिरूपं सवं विनाऽनघ ¡ । 
न सर्गो न परो रोको दृश्यमानोऽपि सिद्ध्यति ॥२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्सं । आदिम चिदाकाश 


मपनी अविद्यासे स्वप्नके समाम बनकर जीवह्पसे 


आवागमन के चक्कर में पड़कर ^मैदेवताहू, मेँ मनूष्य 
ह" इत्यादि तत्‌-तत्‌ देहो मे तादात्म्यं के अध्यासोंका 
काम, कर्म, वासना, आदि द्रारा कारण होता दहै, किन्तु 
जीवोपाश्चि की सिद्धिके पहले महाप्रख्य में स्वप्न तुल्यता 
को प्राप्ति होने पर दृश्यलूप अन्यता कासंभवन होनेषे 
निमित्त की असिद्धि वश उप्त चिदव्योम का दृश्यं सृष्टिरूप 
शरीर छ्िक् कारणसे होगा ? यह जथं है।१॥ 

ह निष्पपि श्रीरामचन्द्रजी, सृष्टि के आदिमे न 
स्वप्न संविद्ह्प दृश्यमान सूष्टिकी सिद्धिहोतीहै भौर 
न परलोक की ही शिद्धिहोतीहै। भर्थात्‌ स्वप्न संविद्‌ 


के षूपही जीवत्वसमकाकिकं सृष्टि भादिकी सिद्धिहोती 


है अन्य निर्भित्त से नहीं होती ॥२॥ 


मसदेवाऽनुभूरित्थमेवेदं भासते जगत्‌ । 
स्वप्नाद्धनासङ्धः इव शान्तं चिद्व्योम केवलम्‌ ॥२॥ 
एवं नामाऽस्ति चिद्धातुरनादितिधनोऽमरूः। 
शुन्यात्मेवाऽच्छरूपोऽपि जगदित्यवभाति यः ॥४॥ 
मरस्त्वेषोऽपरिज्ञातः परिज्ञातः परं भवेत्‌ । 
कुतः फिर परे व्योमन्धनादितिधने मलः ॥\५॥ 


१७५ 


सनुभव करने वाला अनुभवेकरस चिदात्मा इष 
प्रकार स्वप्नाङ्खना सद्खकौ तरह निपट असत्‌ जगत्‌ 
बनकर अपनी अविद्या से जगत्‌ केरूपसे भास्षमान होत 
है । परमार्थतः वह केव शान्त चिदाकाश दहै। अर्थात्‌ 
चिदाकाश का जीवभाव अथवा जगद्भाव वास्तविक नहीं 
है, जिससे किं जगत्‌ उसका शरीर होगा ३ 

जगत्‌ केस्पसेदहस तरह वहु जगत्‌ अवभासित होता 

है कि मानो वहु शून्यस्वरूप अत्यन्त निमंलरूप आदि- 
अन्तविहीन स्वनच्छतम चिद्धातुही है ॥४॥ 

हस परमात्मा के अज्ञात रहने तक यहु अविद्याषहूप ` 
मरु भासत मानताहि अविद्यावस्थामे संसारी जीवस 
पृथक्‌ होता है किन्तु ज्ञात होने पर वह मरू परम निम 
बरह्महीदहै, क्योकिसयोहवे तत्परमं ब्रह्य वेद ब्रह्मैव 
भवतिः (जो उस परम ब्रह्मको जानताहै वहू ब्रह्य डी 
हता है) इत्यादि श्रृतियों से यहं अवगत हैँ । स्रह्यभावमें 
मका प्रसङ्खंही नहींदहै। भनादि निधन परमाकाशम 
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यदेतदेदनं द्धं तदेवे स्वप्नपत्तनम्‌ । 
जगत्तदेव सर्गादौ पुश्व्यादेः संभवः कुतः ।\६॥ 
चिद्व्योमात्सावभासस्य नभसः स्गंरूपिणी । 
कृता पुथ्व्यादिकूखना मनोद्ुद्धचादिता तथा ।*७॥ 


वार्यावतं इवाऽऽभाति पवनस्पन्दवच्च यत्‌ । 
शब्ुद्धिपुवं चिद्व्योम्नि जग्धूानमामत्तिमत्‌ ।\८\। 
पश्चात्तस्येव तेनैव स्वयमेश्चयंशंसिना । 
कृतं ब्ुद्ध्यादिपुश्व्यादिकत्पनं सदसन्मयम्‌ ।\९॥) 
स्वयमेव कचत्यच्छाऽच्छा येयं सा महाचितः । 
सर्गाभिधानमस्येव नभ एवेह 
तन च किचन नामाऽङ्ध कचत्यच्छेव सा स्मरता । 
चिन्मात्ेकेककखनं  ततमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मनि ।४६१५ 


मल कहे हो सकता, क्योकि प्रबोधे स्वप्न कां 
तरह ज्ञानदहोनेे मल का बाधदहजाता है ।।५॥ 


यह्‌ शुद्ध संवित्‌ ही स्वप्न नगरदै भौर वही पृष्ट 
के आदिमे जगत्‌ है, अतः, पृथिवी आदि का संभव कंसे 
हो सकता हे ॥ ६॥ 


आकाशभूत चिदाकाशात्माके स्फुरण की सृष्टिहूप- 
धारिणी पृथिवी आदि कल्पना की गई है तथा मन, बुद्धि 
भादिदप कल्पना कौ गई है ॥७॥ 


जरम आवतं की तरह भौर वायु मे स्पन्दन की 
तरह चिदाकाश मे बिना भीतक्ा जो जगद्भानं दहोताहे 
उसके अनन्तर जीवभाव से उसमें भ्रवेश कर मँ हिरिण्यगभं 
भृवनसरष्टा ह यों अपने टेक्वथं छक! गान करने वाले 
परमात्माने ही स्वयं जगद्भान की ही बुद्धि आदि 
पृथिवी भादि नामरूप व्याकरणरूप सदसन्मय मूतामूत- 
प्रचुर या सत्यानृत मिथुनीकरणरूप कल्पना की ।।=, ९॥ 


स्वच्छ से भी अत्यन्त स्वच्छं जो यह महाचिति है वह 
स्वयं ही जगत्‌ के रूपसे स्फुरित होतीदहै इषीका सृष्टि 
ताम है अतः जगत्‌ चिदाकाशही दहै उससे भिन्न नहीं 
है ।१०॥ 

हे ्रीरामचन्द्रजी 1 विचार दृष्टस तो कुषे भो 
स्फुरित नहीं होतादहै, क्योकि यहु महाचिति भअन्यन्त 
स्वच्छ कही गईदहै, चिन्मात्र्प जो अद्वितीय ही ब्रह्महै, 
केवल उसकी कल्पना ह्वी इस प्रकार (जगत्‌ ख्पसे) निज 
धाता मे विस्तृत दै ॥११॥ 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


नेतरत्‌ ॥१०॥ 


४.४७ 


चिंदाकाशध्िदाकाशे तदिदं स्वमलं वधुः 
चित्तं दृश्यभिदाऽऽमाति यथा स्वप्ने तथा स्थितस्‌॥१२॥ 
अन्यथानुपवक्पाऽयंकारणामावतः स्वतः । 
सर्गादावेव स्वात्मैव दृश्यं चिद्व्योम पश्यति \॥\१२॥ 


स्वप्नवत्तच्च निर्ध॑मं मनागपि न भिद्यते। 
तस्माच्चिद्व्योम चिद्व्योम्नः शस्यत्वं गगनादिव ॥१४\ 
यदेव तत्परं ब्रह्म सवंूपविर्वाजतम्‌ । 

तदेवैकं तथारूपनेवं स्वंतया स्थितम्‌ ।१५॥ 


स्वप्नेऽनुभूयते चेतत्स्वप्नो ह्यात्मेव भासते । 
नानाबाधसननेव ब्रहयोवाऽमलमेव तत्‌ ॥१६॥ 


बरह्यवाऽऽत्मनि चिन्ुवास्जीवत्वसिव कत्पयत्‌ । 
रूपमत्यज्देवाञ्च्छ मनस्तव गच्छति ।॥१७॥ 


शुद्ध घचित्‌ अनन्द स्वर्प चिदाकाश दही चिदाकाश 
मे वि्निकार ूपसरे ज्योकात्यों स्थित हो अज्ञात होने 
से स्वप्न को तरह चित्त-सा दुश्य-सा अवभासित होता 
है ॥१३॥ 


सत्‌ कारण के अभाववश अस्य प्रकारसे हजारों 
वादी सृष्टि का उपपादन वहीं कर सकते है, भतः 
सृष्टि के आदिमे अ्माहीदूश्यसूप्र धारण कर स्वयं 
चिदाकाशसरूप दृश्य को देखता हे ॥१३।। 


स्वप्न के समान तिधंमक वह्‌ भपने अधिष्ठान से 
तनिक भौ मिन्न नहींदहै, इसालए वचिदाकशल्प से 
परिधिष्ट वहु भाकाशसे श्रुन्यता के मन च्दिाकश्चसे 
भिन्न नही ह ॥१४॥ 


सक्छ शूपो से विवर्जित अद्रतीय पर ब्रह्य अपने 
सच्चिदानन्दघन अद्वितीय कूपसे दी स्थित हु स्वमाया 
शक्त से सकर जगद्रप स स्थित है ।॥१५॥ 


स्वप्नमे अकारण ही इस दृश्य सूष्टिका सकः 
जीवां को अनुभव ह्ौतादहैस्वप्नम तो आत्माही स्व 
के सक पदार्थो का हप धारण कर भासित हतादहैः 
अतः जाग्रत्‌ मे भी एरुज्ञातषूप निर्मब्रह्य ही जगद्रप 
से (नाना पदार्थोंके रूपसे) भासता है ।॥१६। 


ब्रह्य ही चिद्‌ होनेसे आत्मामं सानो जीवत्व 
कल्पना करता हुंजा भौर अपने निम सच्चिदानन्द घन 
स्वख्पकावत्यागन करता इभा मनस्त्वको जसा प्राप्त 
होता हे ।॥१७॥ 


1 


इदं सर्वं तनोतीव तच्च खात्मकमेव खम्‌ । 
भवतीव जगद्रूपं विकारीवाऽविकायंपि ५१८ 
मन एव स्वयं ब्रह्मा स सगंस्य हदि स्थितः) 
करोत्यविरतं सवमजलं संहरत्यपि ५१९॥ 
पृश्व्यादिरहिता यरिपिन्मनोहुश्द्धर्वाजिते । 
अन्यद्वा चिजग्धूाति यथा स्वप्ते निराकरति ॥२०\ 
देहरूपजगद्पेरहमेकमनाफूति । 
मनस्तिष्ठत्यनन्तात्म बोधाबोध पराभवम्‌ \\२१५ 
नेह पृथ््यादि नो देहो न चेवाऽन्याऽस्ति दृश्यता । 
जगत्तया केवलं खं मनः कचकचायते ॥\२२॥ 
विचायंदृषटचेतदपि न किचिदपि विद्ते। 
केवरं भाति चिन्मात्रमात्मनाऽऽत्सनि निघनम्‌ ।*२३॥ 


स्वयं चिदाकाश ही वहु मनत की संमष्टिह्प से 
आकाशात्मक हीं इस सकर जगत्‌ का विस्तार करतार 
मौर स्वयं अविकारी होता हषा भौ विकारी जगद्रपसा 
भरती होता ह ॥१८॥ 


मव दही हिरण्यगर्भहै वहु बृष्टिके हूदयमें स्थित 
सबका निरन्तर निर्माण करतादहै भौर निरन्तर सवका 
संहार भी करता हे ।१९॥ 


पुथ्वी आदि से रहित समष्टिमनलूप ब्रह्मा अवेयव- 
रदित जिघ्च जगत्‌ के हूदयमें स्थित है उससे भिन्न के 
ससान ध्रिजगत्‌ के र्पसे केसेही भास मानतादहीदहैजंसे 
स्वप्नमे निराकार चिदात्मा स्वाप्नं पदाथेके स्पसे 
भासित होता है ।॥२०॥ 


एकं तिराकार परब्रह्म हकर भी अपनी अविद्ासे 
पुणे सच्चिदानन्द भाव से च्युत हो मनोभावषको प्राप्त कर 
समष्टिमनरूप ब्रह्मा अहूकार स्वरूप से तथा शरीर ओौर 
जगत्‌ के रूप से अनन्तलू्प होकर जड़ ओर चेतन जगत्‌ 
खूप मे स्थित हे ॥२१॥ 


यथाथंत॒ः व यहं (चित्‌ मे) पृथिवी भादि हैन शरीर 
है, न चित्‌ से भिन्न कु दुश्यरूपही है, किन्तु एक सात्र 
चिदाकाश हयो कट्पित समष्टि मनोप होकर जगद्रपमें 
अतिशय रूप से स्फुरित हो रहा है ॥२२॥ 


सक्ष्ष विचार दृष्टि यहु जगत्‌ का स्फुरण भी 


कुच नहीं हँ एकमात्र अध्यन्त घन चिन्मात्र ही अपने भाप 
भपने स्वरूप मे भास मानता है ॥२३॥। 


योगैवा सिष्ठे 
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थतो वाचो निवतंन्ते तुष्णींभावोऽवशिष्यते । 
व्यवहायंपि खात्मेव तद्वत्ति्ठति मूकवत्‌ ॥२.॥ 
अनस्तापारपयंन्ता चिन्माच्रपरसेष्टका 1 
तुष्णींभूत्वा भवत्येष भ्रवुद्धः पुरुषोत्तमः २५1 
अ शद्धिपूवं द्रवतो यथाऽऽबतदियोऽम्मतसि । 
क्रियन्ते ब्रह्मणा तद्रच्चित्तबुद्ध्यादयो जडाः र 
अबुद्धिपुवं वातेन _ क्रियते स्पन्दनं यथा। 
अनन्यदेवं बुद्ध्यादि क्रियते परमात्मना ॥र्ज। 
अनन्यदात्मनो वायोयंथा स्पन्दनमग्ययम्‌ । 
मनन्यदात्मनस्तद च्चिन्माचरं परमात्मनः ॥२८\ 
चिद्व्योम ब्रह्मचिन्मात्रमात्मा चिति महानिति । 
परमात्मेति पर्याया ज्ञेया ज्ञानवतां वर ॥रस 


जिप्षसे वचन निवृत्तो जाते है अर्थात्‌ यहां मन 
भौर वाणी की पहुंच नहींहै उस निरतिशय भानन्दकी 
प्राप्ति तुष्णींभाव (आत्मस्वरूप विश्चलता) शेष रहती 
है। वह्‌ निश्चरुता व्यवहारकाल में भी नहीं हटती। 
शुद्ध सन्बचिदात्मा संसार के व्यवहार्यो मे निरत रहने पर 
भी निश्चल आत्मस्वर्पसे ज्योंकात्यों मूकवत्‌ स्थित 
रहता हे ॥२४।। 

वह्‌ प्रबुद्ध ज्ञानवान्‌ पुरुष धेष्ठ निश्चल हकर अनन्त 
भपार चिन्मात्र प परम दृष्ट (परम प्रेमास्पद निरति 
शयानन्दघनतारूप) हौ जातादहै। अथवा ज्ञानरूप भग्नि 
मे परिपाकवच दृढ होने से ब्रह्मरूप इंट स्वयं बन जाताहै, 
एसा अथं हे ॥२५।। 

अविद्यावृतत ब्रह्मा ने अज्ञानपुवक हौ चित्त, ब्ुदि 
आदि जड़ पदार्थोका वेषे निर्माण करतादहै भौर 
भविद्यावृत चेतन्यही जलादि बन कर आवतं भादि 
विकल्पो का भाजन होतादहैः जसे जछमें दरव से अज्ञात 
पूवक ही भावत, बुद्बुद भादि होते द । भतएव जलादि 
को दूष्टान्तता है । मर्थात्‌ सूक्ति को प्राप्त हए पुरुष श्र्ठ 
कै फिर कालान्तरे सृष्टि आदिस्त बन्धन-प्रसंग का 
वारण करते के च्षए सुष्टिकी अज्ञान पूवंकता है ।॥२६॥ 

परमात्मा द्वारा अपने से अर्भिल्ल बुद्धि आदि जगत्‌ 
का भअबुद्धिपूवंक वसे ही निर्माण किया जातादहै। जसे 
वायु द्वारा अपनेसे अभिन्न स्पन्दका अबुद्धिपूर्वकं ही 
निर्माण छया जाता है ॥२७॥ 

चिद्‌भासरूप सब जीव प्रत्यग्‌रूप परमपाव्मासेकैेदह्ी 
अर्भिन्नहै। जेसेवायु का अविनाशी स्पन्दन वायु षं 
अर्थिन है।।२८।। 

हे ज्ञानवानों मे श्रेष्ठ श्रीरामचन्दरजी, चिद्व्योम, 
ब्रह्म, चिन्सात्र, मात्मा, चिति, महन्‌ परमात्मा इन 
सबको अप पर्यायवाची जासिये ।२९॥ 


¶७१५.३० ] 


ब्रह्मोन्मेषनिमेषार्म स्पन्दास्पन्वात्म वातवत्‌ 
निमेषो यादृगेवाऽस्य समृन्मेषस्तथा जगत्‌ ॥३०।। 
दुश्यमस्थ समुन्मेषौ दृक््याभावो निमेषणम्‌ । 
एकसेतलिराकार ` तद्हयोरप्युपक्षयात्‌ ॥२१॥ 
निमेषोन्मेषयोरेकरूपमेव परं मतम्‌ 
अतोऽस्ति दुय नाऽस्तीति सदसस्च सदा चितिः ॥३२\ 
निमेषो नाऽन्य उन्मेषान्नोन्मेषोऽपि निमेषतः। 
ब्रह्मणः सगंवपुषो निमेषोन्मेषरूपिणः ॥३३॥ 
तद्यथास्थितमेवेदं विद्धि शान्तमशेषतः। 
अजातसजरं व्योम सौम्य समसमं जगत्‌ ॥२३४।॥ 
चिदचित्यात्सकं भ्योम रूपं कचकचायते । 
चिल्ला तदिदं भावि जगदित्येव तद्पुः ॥२५॥ 


अविद्यावतत ब्रह्यनेत्र के समान उन्नेष निमेषरूप है 
अथवा वायु के समान स्पन्द-अस्पन्दरूप है । उसका जंसा 
प्रख्यरूप निमेषदहै वेसा ही सर््रहिमिक उन्मेष जगत्‌ 
है ।।२०॥ 

[जसे उन्मेष ओर निमेषकाल में एक-सा नेत्र गोलक 
एक हीह उसीमें निमेष उन्मेष काल्यहोवाह वसेद 
प्रल्य भौर सृष्टिमे एकसाब्रह्म एकदै उसोमे उनका 
लय होत्ता है, एेसा कदते हँ | 

द्ए्य ब्रह्म का उन्मेष है भौर दृश्य का अभाव 
(प्रलय) निमेष है दोनों अवस्थाओों में निराकार यहु एक 
हीदहै, क्योकिउन दोनों का ही इसी में छ्य द्येता 
ह ।३१॥ 

परब्रह्म परमात्मा निमेष ओर उन्मेष-दोरों अवस्थाओं 
मे एककूप हौ रहता है । अतः चित्‌ से हीदृश्य का 
'अस्ति' (है) भौर नास्ति" (नहींहै) यों स्फुरणदहोनेसे 
दद्य सत्‌-भतत्‌ है, शन्तु चिति चदा सत्तकष्प ही 
ह्‌ ।३९॥ 

[उन्मेष ओर निमेष भी उन्मेष भौर निमेषके हतु 
(पलक) सहित नेत्र स्थानीय शबल ब्रह्मरूप से परस्पर 
अधिन्नदीदहं।) 

निमेष उन्मेषसे अतिरिक्त नहींहै भौर उन्मेषभी 
निमेष से भिन्न नहींहै वये ही भायाश्बल ब्रह्य से उन्मेष- 
निमेषषूपी सर्गं भौर प्रख्य भिन्न नहीं है ॥३२३॥ 

[इय द्ष्टिसेजो सिद्ध हा, उसे कते दै ।| 

हे सौम्य श्रीरधुनायक, इस कारण निमेष भोर 
उन्मेष मे साधारण (एक समन) ब्र्तरूप से एकरस यथा 
स्थित इस जगद्‌ को भाप अनुत्पन्च, अजर, असर" शान्त 
चिदाकाश दी जानिये ।३४॥ 

४०७ | 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्‌ 


४४९ 
न नह्यति न चोत्पन्नं ॑दृ्यं नाऽ्यनुभूयते \ 
स्वयं चमत्करोत्यन्तः केवरं केवटेव चित्‌ ॥३६॥ 
महाचिद्व्योममणिभा दृहयनाम्नो निजाकरात्‌। 
अनन्याऽन्येव माताऽपि भानुभात्त इवोष्णता ।॥२३७॥ 
सुषुप्रं स्वप्नवदुति भाति ब्रह्मेव संवत्‌ । 
संमेकं शिवं शान्तं नानेवाऽपि स्थितं स्फुरत्‌ ॥३८\। 
यडत्संवेश्ते यादुक्सद्राऽसहा यथा यडा। 
तथाऽनुभ॒यते तादुक्तत्सदस्त्वस्दस्तु वा ॥३९॥ 


अन्यथाञचुपपच्या चेत्कारणं परिकतठष्यते । 
तत्स्वप्नाभो जगद्धूावादन्यथा नोपपद्यते ॥४०। 


जसे माकाश अपने मे अध्यस्त लीलरूपता से स्फुरित 
होतारहै वैसे ही चित्‌ भी भअचित्यात्मकरूप से (अचेतन 
दृश्य जगत्‌ स्पे) स्फुरित होती दहै, इसल्एि जो कच 
यहु जगत्‌ रूप से भाता रहै, वह जगत्‌. शरीर धारी 
चिन्मात्र ब्रह्यही है ॥३१५॥ 
न॒ तो दुष्य कभी उत्पन्न हुमा दहै, ननष्ट होतादहै 
भौर न यथार्थतः अनुभवमें ही ञाता है केवर एकमात्र चित्‌ 
ही अपने स्वरूप में स्वयं दश्य रूप चमत्कार करती है ।॥३६॥ 
जसे सूर्यं से निकटी हुई सुरथं कौ दीप्तिसे सूयंकी 
उष्णता भिन्न-सी माम होती हृदरं भी भिन्ननहीह्‌ वसे 
ही दृश्य नायकी चिदाकाशरूपो सहामणिकौी अरभाभी 
अपने उद्गम स्थान (भआाकार-स्थान) महामणि से भिन्न-सी 
प्रतीत होती हर भी उघसे अभिन्न हो ह ।।२७॥ 
जसे सुषुप्ति ही स्वप्न-सौ प्रतीत होती है अर्थात्‌ स्वण्व- 
रूपमे भ।सतीदहै वसेह ब्रह्यही सृष्टि के समानस्फुरित 
होता है, दसचिएु नाना रूप के समान स्फुरित होता हज 
भी यहु सारा जगत्‌ एक, शान्त, शिवरूप ब्रह्य ही है ॥॥३८॥ 
चिदाभास द्वारा जब जिस जिसका जिक्प्रकारसे भाव 
अथवा अभाव प से-जंसा संकल्प किया जाता हि उपस्क 
उस प्रकारसे चाहे वह सत्‌ हो चाह असत्‌ वपे द्ठी अनुभव 
कियाजातारहै इसलिए जीव भी ब्रह्य का पर्याय है ।३९॥ 
जगत्‌ कौ जडता की अन्य प्रकार से उपपत्तिनदह्ोनि 
के कारण उत्तके अनुरूप प्रधान, परमाणु अदि रू्पकारण 
की कल्पना करो तो स्वप्न मे शन्त हाने वाले प्रपच्चका 
प्रधान, परमाणु आदि हारा कदापि नहीं निर्वाह ह्रो 
सकता है अतएव आत्मा के जगद्‌ भाव के बिना स्वप्न 
प्रपन्च की सिद्धि नहींहो सकतीदहै। स्वप्नमे अत्माका 
ही जगद्‌ भाव सननेप्रर तोउसौी न्यायसे सृष्टिके 
आदिमे भीब्रह्यद्धी जगदेष धारण करेगा इससे भधान, 
परषाणु आदि कौ कल्पना ठोक वहीं है ॥*१॥ 


४५० 


भरमातीतात्पराद्िश्बमनन्यदुदितं यतः! ` 
प्रमात्तीतमिदं चैव कचिन्नाभ्युदितं ततः ॥४१ 
यस्थ यद्रसिकं चित्तं तत्तथा तस्थ गच्छति । 
ब्रहमोकरसिकं तेन॒ मनस्तत्तां ससऽनुते ॥४२॥ 
यच्चित्तो यदृगततप्राणो जनो भवति सवंदा । 
तत्तेन वस्त्विति ज्ञातं जानाति तदसौ स्फुटम्‌ \\४३। 
ब्रह्यीकरदिकं  यत्स्थान्मनस्तत्त(वेत्क्षणात्‌ । . 
थस्य यद्रसिक चेतो बुद्धं तेन तदेवं सत्‌ ॥४४) 
विश्नान्तं यस्य वे चित्तं जन्तोस्तत्परभाथंसत्‌ । 
व्यवहूत्ये करोत्थन्यत्सदाचारादतद्रसम्‌ ॥४५। 
दित्वेकत्वादिकलना नेह काचन विद्यते) 
सत्तामात्रं च दगियितस्धेदलमोक्ष्यते ॥\४६। 


चकि ब्रह्यसे अभिन्न यह्‌ विश्व प्रमाणोंके अगोचर 
परमज्रह्य से आविभूत है इसलिए प्रमणोंका अगोचर 
यहु कषठ भी उदित नहीं हमा । अर्थात्‌ एेसा मानने पर 
जगत्‌ की, प्रमाणो के अविषय ब्रह्य मे अध्यास वश स्वप्न 
की तरह, अनिवचनीयतारूप प्रमाणाविषयता भी सिद 
होगी यों अद्रेतका अविरोध होनेिसे दु्री अनुकूलता 
हमारे पक्ष मे हुई \।४१।॥ 

जिसका चित्त जिस ओर रसिक रहता है उसा चित्त 
वैसा ही अनुभव करताहै इस कारण एक मात्र ब्रह्मम 
रसिक तत्तवन्ञचित्त जगत्‌ की ब्रह्मता का अनुभव करतादै 
अर्थात्‌ ब्रह्म रिक रोगों का चित्त जगत्‌ को ब्रह्य ही देखता 
है यों उनके अनुभव का अनुतरणमभी हो गथा ॥४२॥ 


जिस मनुष्य के चित्त-प्राण सदा जिसपर अनुरक्त 


रहते है, लगे रहते है, वह उसको वास्तविक प्रतीत होताहै 
अतएव उसी का स्पष्टरूप से वह्‌ अनुभव करता है ।४३॥ 

एक मात्र ब्रह्य मे रसिक मन क्षण भरमें ब्रह्म बन 
जाता है अतः जिसका मन जिसमे रस पाता है उसने उसी 
पदाथं को यथाथं जाना है ।।४२॥ 

जिस जीव का चित्त दृढ तिश्चयवश जिसमे विश्रान्त 
हो चुका, उसके किए वही परमाथं (सत्य) है, इसलिए 
ब्रह्मज्ञानी ओर नास्तिक अपने निश्चित मागं से अतिरिक्त 
जो याग, दान आदि कमं करते दह वह्‌ केव सदाचारसे 
लोकषग्रहाथं व्यवहार के लिए बिना इच्छा के (मानौ 
जबरदस्ती) करते हैँ ॥४५॥ 

मेरे द्वारा निर्दिष्ट इस उपाये (यृक्तिसे) यदि 
जगत्‌ का भीर्भांति अवलोकन कीजिये तो यहु सब 
भापको सत्तामात्र ही प्रतीत होगा । यह्‌ दृग्‌ (चित्‌) दीह 
इस चित्‌ में द्वित्व, एकत्व कौ कल्पना कोई नदीं है ॥४६॥ 


धौगेवासिष्डै 


[ १७५५२ 


मद्षयदश्यसदहसन्मुर्तामूतदक्ामिह । 
नेवाऽस्ति न च नास्त्येव कर्ता भोक्ताऽथवा कचित्‌ \ च 
इदमित्यमनाद्यन्तं ` जगत्पर्यायमात्मनि । 
बरह्येकघनमाशान्तं स्थितं स्थाणुरिवएऽध्वनि ॥४८॥ 
यदेव ब्रह्य बुद्ध्यादि तदेवेत्िरञ्जनम्‌ । 
यदेव गगनं शान्तं शन्यं बिद्धि तदेव ततु ॥४९॥ 
केशोण्ड्कादयो व्योम्नि यथा सदसदात्मकाः । 
दितामिवाऽऽगता भान्ति परे बुद्धचादयस्तथा ॥५०॥ 
तथा बुद्धचयादि देहादि वेदनादि परापरे। 
भनेकान्यप्यनन्थानि शूस्यत्वानि यभाऽम्बरे ॥५९१॥ 
सुषुप्राद्विशतः स्वप्नमेकनिद्रात्मनो यथा| 
सगंस्थस्याऽ्पि न द्ित्वं नैकत्वं ब्रह्मणस्तथा ॥५२॥ 


जिनकी ज्ञान दुष्टि मे दृश्य, सत्‌, असत्‌ मूर्तं, अमूतं 
सव कु्ज्रहय ही है, उनकी दूष्टिमें यहां अथवा कहींन 


कर्ता अथवा भोक्ता जीवी भरन उनका अभावदही 


है, क्योकि उन्ही का ब्रह्यरूप से शेष रहता है ॥४७॥। 

भादि अन्त विहीन सर्वतः शान्त जगत्‌ पर्याय वाला 
ब्रह्य कघन (चिन्मात्रघन) यह्‌ ब्रह्य ही इस प्रकार (जगद्रप 
से) आत्मा में स्थित है । जसे अज्ञानी पथिकोके चोरोंके 
सन्देह, भ्रान्ति आदि के योग्य वन मागं मे स्थाणुही चोर 
आदि के रूप से स्थित हता है ।४८॥ 

जो बुद्धि समष्टि हिरण्यगभं आदि हप जगत्‌ है उसी 
को आप निरञ्जन (तिविकार) ब्रह्य जानियेजेसे किजो 
ही प्रशान्त आकाश दहै वही शून्य है ।॥४९॥ 

परम जह्य में सदसदात्मक बुद्धि भादि वसे ही भिन्न 
से प्रतीत होति दै जसे भाकाशमें केणोंका वतुंराकार 
गोरा, नीलता भादि, जो सदसद्रपरदै, आकाश से भिन्न ष 
प्रतीत होते है ॥१५०।॥ 

सवंसामान्य सत्तारूप ब्रह्म मे बुद्धि भादि, देहु भादि 
अनुभव आदि अनेकरूप प्रतीत होने पर भीब्रह्मसे वसे 
ही अभित्नहीदै। जसे आकाश मे घट, पट भादि के सब 
अभाव आकाश से अनन्य है ।५१। 

एक मात्र निद्राह्प सुषुप्तिसे स्वप्नमे प्रवेश क्र 

रहे स्वप्न-सृष्टि मे स्थित जीवात्मा शनतो द्ित्वह्पसे 
निर्वेषन होता भौरन एकत्वरूपसे हु होता है क्योकि 
वहा व्यावत्यं कोई प्रसिद्ध चहींहै वैसेही एक सात्र निद्रा 
रूप प्रख्यसे सुष्टि मे भ्रवेशकर रहे अज्ञ दृण्टि से सर्गस्य 
भी ब्रह्मयका द्वित्वेन अथवा एरत्वेन निवंचन बहींहो 
सकता ।५२॥ | 
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एवमेव कवत्थच्छा छययं स्वा महाचितः) 
न `च कचन नामाङ्खः कचत्यच्छैवमास्थिता ॥\५२॥ 
चिद्व्योम्नि हि चिदाकाश्ञमेषव स्वममलं वपुः । 
चेत्यं दश्यमिवऽऽभाति स्वप्नेष्विव यथास्थितम्‌ पपी 
अन्यथानुपपत्याऽथंकारणाभावतः स्वतः । 
चिद्न्योभारमानमेवाऽऽवौ दुक्यमित्येव परयति ॥५५॥ 
सर्गादावेव खास्मेव दृष्ष्यं भाति निराकृति । 
संभ्रमः स्वप्नसंकत्पमिथ्याज्ञानेष्विवाऽभितः ॥५६। 
वप्नवत्तच्च नि्घमं मनागपि न भिहते\ 
विकायंपि सचघर्माऽपि चिद्ृव्योम्नो वस्तुनो मलात्‌ ॥५जो 
तत्स्वप्ननगराकारं सधमऽप्यसधमकम्‌ । 
शिवादनन्यमेवेत्थं स्थितमेव निरन्तरम्‌ ॥\५८॥ 


हे भ्रीरामजी ! महाचेतन की यह अपनी निर्मल 
कान्ति भथवा अविद्या ही जात्‌ के रूपसे स्फुरित होती 
है । वास्तवमें तो निमंङ छाया इस प्रकार स्थित है कु 
भी स्फुरित वही होती है ॥५३॥ 


चिदाकाशमें चिदाकाशरूप ही यथास्थित (ज्योंका 
स्यो स्थित) निज स्वच्छ विग्रह चेत्य-सा दृश्य-सावंसेही 
प्रतीत होतादहैि जपते स्वप्नो मेँ यथास्थित चिदात्माही 
स्वाप्न पदार्थोके रूपसे स्फुरित होता है 11५४ 


हजारो वाद्यो द्वारा भी सद्‌ वस्तु षे अतिरिक्तका 
उपपादनन दही सकने तथा सत्य कारण का अभावहोने 
से चिदृन्योम स्वथं भपनेकोदृश्यरूपसे देखतादहै, यही 
सिधान्त है ।५५॥ 

सृष्टिक आरम्भे निराकार चिदाकाश परमात्मा 
काही द्श्यके रूपमे भानहोतादहै मौर वहु भान स्वप्न, 
संकल्प ओर भिथ्याज्ञानमें हुए ध्रमके समानध्मदही 
है ॥५६॥ 

दृश्य स्वप्न क समान सकल धमंशुन्य चिदाकाशदही 
है, क्योकि उसमे तनिक भी धमं का भस्तित्व नहीं दहै। 
वस्तुभूत परमाथेभूते चिदाकाश का विकारीभी तथा 
धमेवान्‌ भी भाकार अविद्याखूप मलस प्रठीत होता) 
वास्तव मे उसमे भकार, विकार भौर धमं नहीं ।।५७॥ 


स्वप्न नगर के तुल्य दृश्य प्रतीतितः साकार होता 
इभा भी वास्तवे निराकार है ओौर प्रतीतितः घमंवान्‌ 
होता हृभा भी निधंमंकहै। अधिष्ठानरूप सन्सात्र से 
अभिन्न भी वहु अज्ञजनोंकीदृष्टिसे इसप्रकार जगत्‌ के 
भकारसे निरन्तर ही स्थित है ॥५८॥ 


विव्शणप्रकरणे उत्तराद्धे 


८४५१ 
दृश्यं स्वघ्नाद्विवत्स्वच्छं सनागपि त भिशते। 
तस्माच्चिदृव्योम चिद्व्योम्नः शून्यत्वं गगनादपि ।॥५९॥ 


यदेव तत्परं ब्रह्म सर्वरुपविवजितम्‌ । 
तदेवेदं तथाभूतमेव सगंतया स्थितम्‌ ।\६०॥ 


स्वप्नेऽनुभयते चेतत्स्वप्ने ह्यात्मेव भासते । 


पुरादित्वेन न तु सत्पुरादि रचितं तदा ।६१॥ 


स्वप्ने च प्रत्यभिज्ञायाः संस्कारस्य स्मृतेस्तथा । 
न॒ सत्ता तदिदं दष्टमित्य्थंस्याऽत्यसं भवात्‌ ।६२॥ 


स्वप्न पवत के तुल्य स्वच्छ द्श्य स्वाधिष्ठान 
चिन्मात्र से रच्च भरभी भिन्ननहींहै, इसलिए चिदा- 
काशमात्र ख्पसे परिशिष्ट चिदाकाश कीभाकाश की 
पेक्षा भी अत्तिसूक्ष्मता सिद्ध है 1५९ 

सकर रूपों से विरहित सच््चिदानल्द घने जोपरम 
ब्रह्य है वही अपने सच्चिदानन्द घत स्वेूप से रचभरभी 


च्युतनहोययास्थितही सृष्टिकेरूपं से स्थितै ॥६०॥ 


[स्वप्न में द्श्य का सबको अनुमव होता है । स्वण्न में 
अत्माहीनगर दिके रूपमे भास्षमान होता है। 
शद्धा स्वप्नकारु मे सत्य नगरादिका जीव द्वारा 
निर्माणहो, क्योकि (अथ रथान्‌ रथयोगान्पथः सुजते स 
हि कर्ताः (स्वप्नकार्मे जीव रथोंको तथा रथ योग्य 
मार्गो की सृष्टि करतादहै) एसी भृति है ।| 

समाधान-- स्वप्न में जीवद्वारा सत्य तगर आदिकी 
रचना नहीं होती, क्योकि न तत्र रथा रथयोगा 
पन्थानो भवन्ति" (न वहां रथहोतेदहैँ आरन रथयोग्य 
मार्गं होते दहै) (मायामात्रं तु कात्स्यंनानभिव्यक्तस्वरूप- 
त्वात्‌" (स्वप्न की सुष्टि शुक्ति रजत, रञ्जुसप आदिके 
समान माया मात्रै, क्योकि उसका स्वरूप देश, काट 
मादि सम्पूणं धर्षा से अभिव्यक्त नहीं होता) इत्यादि श्रुति 
भौरसूत्रोने स्वप्नमें सष्टिकाप्रतिषेध कियाहै भौर 
उसे माया मात्र कहा है ।॥६१।) 

[यदि कह कि “स एवायं देवदत्तः" (वही यहं देवदत्त 
है) "तदिद पूवंदृष्टमेव मदृगृहम्‌" (यह वही पूर्वंद्ष्ट 
मेया घर है) इत्यादि अबाधित प्रत्यभिज्ञा आदि से 
वपन मे भी पदाथं सतव्यहों ? इस शद्धा पर कहते ह--] 

स्वप्न मे "वही यहु देखा है इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा 
का विषयो रहै गह आदि पदाथका हदय, कण्ठ 
नाडीलिद्र आदि प्रदेशमे किती प्रकार को संभव न होने 
से प्रत्यभिज्ञा नष्टं हो सकती, पदाथं का संभवनदहोने से 
तद्‌ विषयक संस्कार मौर स्मृति का अप्ंमव स्पष्ट है ।॥६२॥ 
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तस्मादेततुत्रयं त्यक्वा यद्भानं ब्रह्मसंविदः\ 
तस्थ दष्टाथंसादृश्याग्मुदेः स्मृत्यादितोहिता ॥ ६२१ 
यथा यत्रैव लहरी वाररिण्येति पुनम्पुनः। 
तत्रेवैति तथा तद्रदनन्या खे परे जगत्‌ ॥६। 
विघयः प्रतिषेधश्च सच एव सदेव च| 
विभक्ताश्च विभिधाश्च परे सत्ति नस्तन्ति च दष 
तस्मात्सद्‌ ब्रह्य सर्वात्म किमिवाभ्त्र न विद्यते । 
सैव सत्तव॒ सर्वात्म चैतदष्येतदात्सकम्‌ ५६६ 


स्वप्नमें प्रत्यभिज्ञा, संस्कार भौर स्मृति का संभव 
तष्टोने के कारण इन तीनों कात्याग कर ब्रह्मसवित्‌ 
का ही निद्रा भादि दोषों घे स्वप्न पदार्थके रूप से 
अन्यथाभान होतादहै उसीमे जाग्रत्‌-दष्ट पदार्थों षो 
तुल्यता की कठपना कर अनुभव कै ग्यवहाराभास को 
तरह स्मृति आदिके सादृश्यषकी भी कल्पना कर उसमें 
स्मृत्यादिता भी मृढोनेही मानी है ।६२॥ 

किसी जल्मे जसे ज्हरी एक बार आतीहै उसी 
जरुमे वंसेही अभिन्न रहरी पुनः पुनः भातीहै वेसी 
अवस्थामें “सैवेयं छहरी' एेसा प्रत्यभिज्ञाघ्रम होता है 
वेसेही सृष्टिके भादि मे केल्पनाधिष्ठान परभ ब्रह्यमें 
जगत्‌ को भी ध्रमरूप समञ्षना चाहिये अर्थति सादृश्य 
से भी वही यह्‌ र्हुरी, वही यह दीपरिखा है इत्या 
भरत्यभिन्ञाभ्रम खोक मे प्रसिद्ध है ।६४॥ | 

परस्पर सदा ही सभी विधियां भौर प्रतिषेध अलग 
कट विभक्त होकर भौर मिलकर परम ब्रह्मम भौर 
नही भी है अर्थात्‌ केवल कलत्पनामात्र होने के कारणही 
ब्रह्मम स दाधार पृथिवी दासुतेमाम्‌ ( उसने इस 
पृथिवी ओर दयुलोकको धारण किया), चस्मिन्‌ यौः 
पुधिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणश्च सर्वेस्तमेवेकं 
जानथ आत्मानम्‌" (जिसमे द्युलोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष 
सब प्राणोंके साम मत्त ओत-प्रोतहो केवल उसीको 
आत्मा जानो) इत्यादि जगत्‌ की विधियां भौर "नह्‌ 
नानास्ति किचन (यहां भेद कृच भी नदीं) इत्यादि 
जगल्निषेध समानरूप से समावेश पाते है ॥६५॥ 

इसलिए शद्‌ ्रह्य सर्वात्म है, इसमे क्या नहींहै? 
वहु ब्रह्यसत्ता ही सवत्मिहै इस कारण यह सब कुछ 
ब्रह्मसत्तात्मकं (सदात्म) भौर सर्वात्मक है ।॥६६॥। 


 योगवासिष्ठे 
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श्रान्तस्य श्रमणं मूमेनं भूज्रन्तिब वा गणैः! 
न शाम्यति ज्ञातुरपि तथाऽभ्यापं विनाऽत्र दुक्‌ ॥\६७\ 
शाखस्याऽस्य तु यन्नाम वादनं तद्विनापरः) 


` अभ्यासो दृहयसंश्ञान्त्ये न भूतो न भविष्यति ॥६८॥ 


न जीवन्न मृतं चित्तं रोधमायाति षहधुतेः। 
अविंनाभाविदेहत्वाद्बोधात्वेतन्न परयति ॥\६९.॥ 
सवंदेवाऽविनाभावि चित्तं दृष््यश्चरोरयोः। 
इह चाऽमुत्र चतस्य बोधान्ते चाभ्यतः स्वयम्‌ ।(७०॥। 


 क्रीडाकै किए ्रमणकर रहे बाल्ककी दृष्टिमें 
वृक्ष, परवत, नदी आदिके समृहके साथ भूमिका भ्रमण 
होतादैभन्य लोगींकी दृष्टिं भुभि भ्रमणशीर नहीं 
है) दोनोंही दृष्ट्यां सदात्मके हैँ। ्रमावस्था में 
भूमि नहीं धूमतीदहै एेसाज्ञान रखनेवालेभी बालक 
जबतक स्थिरता का अभ्यास नहीं होता तबतक पहले 
गृहीत भरभ्रमणदष्टि शान्त नहींहोतीदहै वंसेही ्रमा- 
वस्थामे जगद्श्रान्तिदृष्टिभी स्थिरताके अभ्यास के 
बिना शान्त नहींहो सकती है अर्थात्‌ इस कारण उसमें 
पकल वादियों की सभी कत्पनाभों का अविरोध से 
समावेश ओौर कल्पनाविहीन पुरुष का मोक्ष भी उपपन्न 
होता है, ॥॥६५॥ ` 
तत्त्वज्ञानी गुरुको सेवा आदिद्राय प्रसन्न होकर 
उनके द्वारा दस मोक्षोपाय भूत शास्त्र का व्याख्यान 
कराकर जो उसके श्रवण का अभ्याप है, उसके बिना 
दश्य की निवृत्तिके ल्एिन कोरर दूसरा मागं हुआ 
ौरन होगा ॥६८। 
हा होता एेसा यदि चित्तका निरोध शक्तिसाध्य 
होता । चित्त-निरोध का ही संभव नहींदहै। चित्त का 
स्वरूप-संसार से अविनाभ्ावी (पृथक्‌ न होने वारा) है, 
अतः जाग्रत्‌ भौर स्वप्न मे जीवित भथवा सुषुप्तिमें छ्य 
होने के कारण भरे हृए चित्त का प्रयत्न पूर्वकं निरोध 
करते पर भौ उसका संसारसे निरोध नही हो सकतारहै, 


किन्तु इस शस्त्र के अभ्यास के अधीन बोघधहोनेसे ही 


बाधित होकर यह्‌ ससार को नहीं देता है, इसलिए इस 
शास्त्र का अभ्यास ही दृश्य निवृत्ति का उपाय है ।1६९॥ 
जसे चित्त सदा ही संस्ारसे अविनाभावीहैव॑सेही 
दृश्य रूप संसार भी चित्त मौर शरीर दोनों से अविना- 
भावीदहै। वे दुर्य गौर शरीर इस शास्वके अभ्याससे- 


भ्रतिबन्धन होने पर इसी जन्म मे--तत््वबोध्च होने पर 


निवृत्त हो जाते है, प्रतिबन्ध रहने पर क्न्य जन्म. में प्रत्ि- 
बन्ध क्रा नाश होने पर बोध होने से निवृत्त होते है । इस 
विषय मे भगवान्‌ वेदन्यासनजी का सूत्र है-'रेहिकम- 


प्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌" (प्रतिबन्ध का अभाव होने पर 


इस जन्म में विद्या की उत्पत्तिहो सकती है प्रतिबन्ध दाने 
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चित्तद्श्यक्षरीराणि न्नरीणि श्राम्यन्ति बोधतः। 
पवनस्पन्दसेन्यानि कारणाभावतो यथा ॥*७१। 
कारणं मोख्य मे्राऽस्य तच्चाऽस्मादेव शास्रतः । 
किचित्संस्करतबुद्धीनां शाचितादेव शाम्यति ।७२।। 
अबुद्धमृत्तरश्रन्यष्पुवं पुवं हि बुध्यते। 
ग्रन्थं पदपदायनज्ञः खेदवान्न निवतंते ।*७३।। 
उपाथमिदमेवाऽतो बिद्धि शास्त्ं अमक्षये। 
अनन्यत्ताधारणतां गतभित्यनुमुयते ॥\७४८५। 
तस्मादस्मान्महाक्षास्राद्ययाश्चक्ति विचारयेत्‌ । 
भागौ हरो भागमेकं वा तेन दुःखक्षथो भवेत्‌ ॥५७५। 


तिर्वाणप्रकरणे उस्राः 
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आरूषेयसिदसिति भरमादाच्चेन्न रोचते । 
तदन्यरात्पविज्ञानश्ास्त्ं किचिद्िकारयेत्‌ ॥७६।। 
अनर्थनाऽविचारेण वयः कुर्यान्न भस्मसात्‌ । 
बोधेन ज्ञानसारेण दृश्यं कर्तव्यमात्मसात्‌ ॥७७॥ 
आयुषः क्षण एकोऽपि सवेरत्नैनं लभ्यते । 
नीयते तदूवुथा येन प्रमादः सुमहानहो ॥७८1) 
अनुभूतमपि च नो स 
दृद्श्यभिदं दरष्टरसहितमपि । 
स्वप्ननिजमरणवबान्धव- 
रोदनमिव सदिश्च कचितमपि ॥७९। 


इत्या भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रररणे उत्तरार्धे अवि° वि° 
परमाथंगीतास्वद्ेतयुक्तिर्नाम पश्चसप्तत्यधिकरततमः सर्गः ॥१७५॥ 


पर अन्य जन्ममें भीरहोतीहै इसी जन्म मे विचा हो 
एेखा नियम नहीं है, क्योकि धृतियों मे एेसा देखा जाता 
है) ॥८०॥ 


बोध से चित्त, दृश्य भौर शरीर तीनों वसे ही निवृत्त 
हो जाते दै । जसे कारण के अभ्रावसे (शुक्रास्त, शुक्रोदय 
आदि कारण के न रहने से) वायु, स्पन्दन गौर उवसे होने 
वाले मेघसैन्य शान्त हो जाते है ।।७१।। 


चित्त, दृश्य ओर शरीर रूप त्रिकका कारण अज्ञान 
अर्थात्‌ ब्रह्यात्स भावका सावरणं करने वाली भविद्या 
ही है भौर कु ही संस्छृतमति वाले पुरुषों का उक्त तिक 
बि गये इस शस्त्रसे ही शान्त हो जाता है ॥७२॥ 


यदि पद पदाथं ज्ञानवान्‌ पुरुष बीचमे ही यककर 
दूस बचने से विरतन होतो पहले-पष्ले समक्षमेन भाया 
हुभा (अबुद्ध) ग्रन्थ का उत्तर ग्रन्थ से बोध होता है।५३॥ 


श्रम की निवत्तिमे इसी शास्र को असाधारण उपाय 
भापजनेरेस्ला ही ज्ञानियों द्वारा इसका अनुभव किया 
जाता है ॥७४।। 


इस महाशस्त्रसे दोभागोंका (पूवं भौर उत्तर दो 
भागोंका) अथवा एक भाग का (खाघे ग्रन्थ का) अपनी 
शक्ति के अनुसार अनुलीन करना चार्हिये । उससे अवश्य 
दुःख की निवृत्ति होर्ग ॥७९॥ 


ह ऋषि-प्रणोत शास्त्र स्मतिरूपरहै ओर स्मृति का 
मूर (उद्गम) ध्रृति है । एतावता श्रुति का ही क्यों विचार 
च करे इस बुद्धिस प्रमादवश यदि यहु शस्त्र किीको 
स्चिकरनदहो तो वहु किसी अन्य श्रुतिहप (उपनिषद्‌, 
भाष्य आदि शूप) आगत्मज्ञानप्रद शास्त्रा ही विचार 
करे । अध्यात्मशास्व के विचारसे विमुन हों, इसी 
मे हमारा तात्पयंहै। इसी शास्त्रका अनुशीलन करं 
इसमे हमारा आग्रह नहीं है ।\७६॥ 

मनुष्य अ विचारूप अनथं से अपनी जिन्दगी बरबाद 
न करे । श्रवण आदि उपाय से उत्पन्न तत्त्वबोध से सम्पूणं 
द्ष्य को आत्मसात्‌ करना चाहिए, बाधपूवंकं मात्मा 
द्वारा ्रासं करने योग्य बनना चाहिये । य्ह परद्देयेत्रा 
च" हस सुत्रसे साति प्रत्ययदहैजंसे कि ब्राह्मणसादिदमश्न 
कतंव्यम्‌ ` यहां पर है ।॥७.६॥ 

भआयुके बीते हृएएकं क्षणकाभी यदि कोई चाह 
सुवणं आदि की राशिके साथ सक्छरत्नोंसे लौटालू 
वापस करल, तो पा नहीं कता, एेसी दुकंभ अयुषः 
जो वृथा गंवाता है उसके प्रमादका क्या ठिकानाहै 
उसके लिए सेददहै, महाखेद है ।1८८॥ 

प्रत्यक्ष अनुभूत भी, भन्तःकरण से उपदित जीव भे 
सहित भी तथा स्वप्न मे दंवात्‌ दष्ट अपने मरण पर चारौ 
भोर बान्धवो द्वारा षि गये विकापकी तरह सत्‌-सा 
स्फुरित भी यह दृश्य सत्‌ नहीं है, निपट मिथ्या ह्वी 
एेसा ब्रह्याद्रेत का दिग्विजय का डडिमघोष है ।॥७९॥ 


हस प्रकार ्छषि्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरादः 
मे अविद्योपाख्यानान्त्ग॑त विपश्चिदुपाख्यान मे परमा्थंगीतास्वद्वतयुक्ति नामक कुसुमरुता 
अनुवाद का एरक शो पचहत्तरवां अध्याय समाप्त हुमा ।।१७५॥ 


1, 


योगवािष्डे ` 
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श्रीराम उवाच 
जगन्ति सन्त्यसंडयानि भविष्यन्ति गतानि च। 
तत्कथाभिः कथं ब्रह्यनप्रबोधयसि मामिमम्‌ ।॥१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
जगतस्वप्नेषु दाठदाथंसंबन्धोऽवगतस्त्वथा। 
त नाम नच लोकेन व्यर्थं तत्कथनं ततः।\२॥ 
या कथाऽवगतात्मभ्यां रान्दाथम्थिं निगद्यते । 
बुब्यते सेतरा नाऽन्तः सवेह व्धवहारिणौ ।\३॥ 


यदा विदितवेद्यः संरित्रकारामलदक्नः। 
भविष्यसि तदा तानि प्रत्यक्षेणेव भोत्स्यसे ॥*॥) 
स्वप्ने चिन्मात्रमेवाऽऽद्यं स्वयं भाति जगतया । 
थथा तथैव सर्गादौ नाऽत्राऽन्यदुपपद्ते ।५॥ 
अणावणावसंख्यानि तेन सन्ति जगन्ति वे। 


तेषां तान्व्यवहारोधान्संस्यात्‌ क इव क्षमः ॥\६॥। 
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श्नीरामचन्रनी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! अतीत (भूत) 
भौर भविष्यत्‌ भसंख्य जगत्‌ हँ उनके वृत्तान्तोंसे भप 
मक्ष क्यो प्रबुद्ध करारहे हँ अर्थात्‌ मृन्ञे बोध करनेके 
छिए उनका उल्लेख उपयोगी नहीं है ॥१॥। 


श्रीव्षिष्ठजी ते कहा-हे श्री रामचन्द्रनी, इस शास्व 
मे जगतृरूप स्वप्नो में शब्द ओर अथंका वाच्यवाचक 
भाव सम्बन्ध क्या जापको ज्ञात नहीं हृभा ? इसरिए इष 
शास्वको सुननिके लिए नियुक्त पुरुषने उनका कथन 
व्यथं नहीं किथा। अर्थात्‌ केवल वतमान दृश्य काही 
शास्त्र मे उपन्यास करना चाहिये अतीत अनागत अन्य 
किसी जगत्‌ के उपन्यास की भावश्यकता नहीं है, यह्‌ 
आपके आक्षेप का निचोड निकलता है। वहु ठीक नहीं 
है । पद भौर पदाथं का सम्बन्ध, व्याप्तिग्रह तथा दृष्टान्त 
सिद्धि आदि अतीत व्यवहार के अधीन दहै, धतीत जगत्‌ के 
उपन्यास के बिना विचारात्मक शस्त्रमें प्रवृत्ति ही नहीं 
हो घक्ती। इसलिए अतीत, भागे होने वाले ब्रह्माण्डो का 
तथा वतमान अत्य ब्रह्याण्डों का, शन्द-मथं फे सम्बन्ध ग्रह 
आदिमे उपयोग होने के कारण, उपन्यास नहीं करना 
चाहिये इतना ही आक्षेप करना उचितहोतो कीजिये यों 
अनादर सि उसका स्वीकार कर रहै-से भगवान्‌ श्रीवसिष्ठ- 
जी उत्तर दियादहै।२॥. 


जो कथा सुनिश्चित वाच्यवाचक भाव वाले शब्द-अरथों 
दारा कही जातीदहै वही हूदयंगभ होती, वही यहां 
व्यवहार मे उपयोगी होती है अन्य नहरी, यो केवल रोकिक 


बुद्धि के अनुसार आखोचन करने पर आपने बहुत ठीक 


आक्षेप किथा ॥३।॥। 


निवारण करनेकै लिए- 


जब आप ज्ञात-ज्ञेय होकर भुत, भविष्यत्‌ भौर 
वर्तपान--पीनों शलो में निसं दृष्टि वाले होगे तब 
उन सवकों (अतीत, अनागत, व्यवदति, अतिदुर के 
ब्रह्माण्डों को) प्रत्यक्षसे ही जानेगे। भर्थात्‌ यदि तत्तव 
्ञानियों सें प्रसिद्ध त्रिकाल मे निर्मल दशंन वाले तत्तव का 
पर्याखोचन करोगे तो सर्वत्र अपनेहीद्रष्यदहनेके कारण 
अतीत, भविष्यत्‌, व्यवहित (व्यवधान मे स्थित), अतिः 
दूरवर्ती अनन्त ब्रह्माण्डं की वतमान इस ब्रह्माण्ड से 
रच्चमात्र भी विशेषतान होनेकै कारण अपका यह्‌ 
आक्षेप उठ ही नहीं सकेगा, इस आशय से कहते हैँ ।।४॥। 

जसे स्वप्न मे भाद्य चिन्मात्र का (परब्रह्म परमाठ्मा 
का) ही स्वथं जगत्‌ के खूपसे भावहोतादहै वेसेही 
अतीत, अनागत आदि सकल सृष्ट्यां के आदिमे चिन्मात्र 
ही जगद्रपसे भन होतादहै, केवर इतना अंश ही उनका 
उपयोगी है अन्न उनकी अनन्त विचित्रता प्रकृत के उपयोगी 
नहीं है । अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी कौ वर्तमान अन्यान्य ब्रह्याण्डों 
तथा भविष्यत्‌ ब्रह्माण्डों मे पूनरावृत्ति की शङ्का का 
पूर्वोक्त ब्रह्माण्ड भी स्वप्नपच्च- 
तुल्य होने से मुलज्ञानके बाधसे बाधित होते है, यह 


प्रतिपादन करनेके ट्िए उनका भी शस्त्रिमे उदाहरण 
देना आवश्यक ही है ।५॥ 


आश मे परमाणू-परमाण्‌ में असंख्य जगत्‌ रै, भतः 
उनके उत अनन्य व्यवहारोंका पुणं ह्पसे वर्णन करे 
को किसमे क्षमता है । अर्थात्‌ उनको अनन्त विचित्रता 
क्यों प्रकृतोपयोगी नहीं है रेता यदि प्रश्न होतो असंख्य 
होने के . कारण उनकी विचित्रता को इयत्ता का शास्त्रम 


वणे करवा दुष्कर है ॥ द। 


९१७६.७ | 


भन्नैव मे पुरा प्रोक्तं मत्पित्रा १द्मजन्मना। 
पद्यरेणुमताद्यानं श्यणु तत्कथयामि ते \\७॥ 
पुरा पृष्टो मया ब्रह्मा जगन्जारुभिदं कियत्‌ । 
कर वा भातीति वद मे ब्रह्मोवाच ततः स माम्‌ |< 
भीन्नह्योवाच 
बरह्येवेदं मुने! सर्व जगदित्यवभासते। 
सतामनन्तं सत्वेन जगत्वेनाऽसतासपि ।\९। 
लुभ भमेदमाख्यानं श्युणु भवणभृषणम्‌ । 
ब्रह्याण्डपिण्ड इत्युक्तं ब्रह्याण्डाख्यानमेव च ।१०॥ 
अस्ति खे लादनन्यात्मा चिद्भ्योमपरमाणुकः 
लुन्यरूपभिवाऽऽकाश्ञे शुद्धः स्पन्द इवाऽनिरे ॥११॥ 
सोऽपश्यदात्मना स्वप्न इव जीवत्वमात्मति ! 
शुन्यरूपमिवाऽऽकाश्ं पवनः स्पन्दनं यथा ॥१२॥ 
आकाश्रूपमजह्देव  जौवस्ततः स्वयम्‌ \ 
अपटहयदहमित्येव रूपमाकाशरूपकम्‌ ॥१३॥ 


अणु-अणु मे असंख्य जगत्‌ है" इस विषय में कमलके 
परागसे व्याप्त शरीर बाले मेरे पिता श्रीब्रह्याजीने जो 


भाख्यान प्रहूले कमी मृ्चसे कहा था उत्ते आपसे कदूता 
ह, सुने ॥७॥ 


पहले किसी समयम श्रीब्रह्माजीसे पृद्बेटठा कि 
भगवन्‌, यहं जगज्जार्‌ कितना विशारदैः भौर कर्हा पर 
स॒का भानदहै यह्‌ मू्षपते कहने की कृपा कोजिये। इस 
पर श्रीन्रह्याजौ ने मृक्चसे कहा ।८।॥। 


श्रीब्रह्माजी ने कहा--हे सूने । ब्रह्य ही सम्पूर्णं जगत्‌ 


रूप से भासतादे। ज्ञानियोंश्ो दृष्टि में ब्रह्मसत्ताघे यह्‌ 
अनन्तदहै भौर अज्ञानियोंकी दष्टिमें भी जगद्रप से 
अनन्त दै ।॥९।। 

कानों के किए भआभरषण स्वषूप मेरे इस सुन्दर 
भाख्यान को, जो ब्रह्याण्ड पिण्ड भौर ब्रह्याण्डाख्यान इन 
यथायथं नामों से प्रसिद्ध है, सुनो ।॥१०॥ 

अकाश मे शून्यत्व के समान भौर वायुके शुद्ध 
स्पन्दन के तुल्य अकाश घे अ्भिन्नस्वरूप चिदाकाश- 
परम।ण्‌ है । उसने (चिदाकाश-परमाणु ने) अपने तात्तिविकं 
स्वरूप के अदशंनरूप निद्रावश स्वप्न की सरह अपने 
भारमा मे अपने से समष्टिजीवत्ववसे ही देबा जसे 


आकाश अपते मे स्वाभिन्न शून्यहूप देखता हैया जं वायु 
अपने में स्पन्दत देवता है ।११, १२॥ 


तदुपरान्त अपनी अविकारिता, असंगता, पूर्णता ओर 
सृक्ष्मता का त्यागनं कर रहै उस जीव ने आकाशरूप 
अहुकारङूप से अपवा स्वरूप देखा ॥१३।। 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तरां 


४५५ 
अहुंकारस्त्वहुबुद्धिरित्येवाऽपश्यदात्मतनि | 
एकनिगश्चयनिर्माणमयो मायानुरूपिणी ॥१४।॥ 
बुद्धिमनोऽहभिष्येवं स्वप्ने पत्रयदस्तन्मयम्‌ । 
तमयन्त्यात्मनाऽऽव्मानमविकटपं विकल्पने; ॥१५॥ 
अपश्यत्तन्मनः स्वप्ने देहे प्रेन्द्रियं ततः। 
अनाकारं घनाकारं स्वप्नाद्विव्वमिवाञ्वीः ।॥१६॥ 
ददं स॒ मनोदेहौ वपुस्त्रिभुवनात्मकम्‌। 
लात्मा खात्मैव निमित्ति भित्तिभासुरमाततम्‌ ॥१७ 
अनेकभूतवक्ितं नानास्थावरजङ्खमम्‌ । 
करनाकालककितं कलिपितान्योन्यसद्धमसम्‌ ॥१८॥ 
स्वप्ने प्रत्येकमेवाऽत्र पशयत्याऽऽदशं विम्बितम्‌ । 
इव॒ जेरोक्यनगरं नवरङ्धःमनोह रम्‌ ॥१९॥ 
भथ प्रव्येकमत्राऽपि नवरद्धमनोहुरम्‌ । 
त्रिजगदरेत्ति हदये स्वादशं इव बिभ्बितम्‌ ॥२०॥ 


उस अहूकारर्पने अपनेमे भँ बुद्धिहूः यों अपनेको 
बुद्धिरूप से देखा वहु बुद्धि एके निश्चय निर्माणसयी 


(निश्चयात्मिका) असत्‌ पदाथां की घ्नान्ति उत्पन्न करने के 


कारण साया कौ अनुरू[पिणी ।१४॥ 
विकृल्पाभासों के जारोपण दवारा भविकल्प आत्माको 


स्वयं निम्न स्तर पर पहुंचा रही बुद्धिने स्वप्न नमै मनहूं 
यों अपने को असन्मय मनरूप देखा ॥१५॥ 


तदनन्तर उक्त निराकार मनने स्वप्नमे देहुवर्ती 
पचि ज्ञानेन्व्रियोंको वेसेही देवा जसे कि अन्ञानावत 
जीव-चैतन्य स्वप्न मे निराकार आत्मचतन्य को घनाकार 
स्वप्च पवंत के रूपमे देखत है ।१६॥ 

उस मनदेह्‌ चिदाकाश परमाणु ते इस प्रकार समष्टि 
रूप होकर भित्तिश्ुन्य (भेदशून्य) होते हृए भी भित्तियो से 


पूणे (भेदपुणं) विस्तरत त्रिभुवन स्वरूप विराट शरीरको 


जो अनेकों भूतोसे वेष्टित, विविध स्थानर-जंगम जीवों 
से युक्त, कल्पना ओर काठ घे व्याप्त तथा परस्पर अनेकों 
के संग की कल्पना करवे वाखा है, देखा ।।१७, १८॥ 

इस स्वप्नमे प्रत्येक व्यष्टि जीव दपणमें प्रति- 
विभ्वित रेमे, द्रष्टा, दृश्य, दशन, भोक्ता, भाग्य, भोग, 
कर्ता, कायं जोर क्रिया--इन तीन त्रिपुटी श्पनो रंगों 
से मनोहर त्रं छोक्यरूप नगर को देखता है ।१९॥ 

अनन्तर स्वन्नके समान दस जाग्रत्‌ मे मी प्रत्येक 
व्यष्टि जीव आदशं तुल्य हदय मे प्रतिबिम्बित एसे, 
पूर्वोक्त त्रिपुटीखूपी नौ रगो से मनोहर इस त्रिजगत्‌ का 
अनुभव करता दै ॥२०। 


४५६ 


परमाणोः परमाणोरिति सन्ति तनूदरे । 
अतनूनि जगन्त्युच्चेधनानीव च तान्यपि ॥२१॥ 
अविद्येयमनन्तेयमविद्यात्वेन  चेतिता। 
ब्रह्मत्वेन परिज्ञाता भवति ब्रह्म निमंलम्‌ ॥२२ 
एवं द्रष्टाऽपि यः स्वप्नजालं दृष्टे न [कचन 
कोऽत्र द्रष्टा कुतो दुष्यं क्रं दतं च कारणम्‌ ॥५२३॥ 


स. नातन्ठ 


{ १५७७.२ 


सर्वं निःशान्तमाभातं खात्म निभित्ति केवलम्‌ ॥ 
ब्रह्मात्मनि त्वितं स्वच्छमाद्यन्तपरिवजितम्‌ ॥ रम 
ब्रह्माण्डलक्षनिचयाः परमात्मनीति 
नित्यं स्थिता निपुणमन्यवदप्यनन्ये । 
वारिण्यवारितविप्ारितरद्धवेगा- | 
ल्लोलं स्थिताम्बरुपरमाणुचया यथैते ॥२५५ 


इत्याषं ध वासिष्ठमहारामायणे बाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
बरह्मगोतायु ब्रह्णण्डोपाख्यानं नाम षटसप्तत्यधिकक्ततमः पतगः ॥१७६।। 


इस प्रकार जीद-भेदों से विभिन्नक्प ब॒ चित्‌- 
परमाणुभों के भति सूक्ष्म उदरमे भौ (वणित रीतिसे 
कत्पित सहान्‌ जगत्‌ विद्यमानदहैँ। भओौरवे जीव समूहो 
भौर पृथिवी आदिक संघातींसे निविडे हैं ।।२१॥ 
अविद्यारूप से ज्ञात, यह्‌ सव स्वतत्त्माज्ञानरूपा अविदाही 
है ब्रह्मरूप से परिज्ञात यहु निमंल्श्रह्यहीहो जाती है।।२२॥ 
सप्रकार ब्रह्मल्पसे देखने पर तो जो जगत्स्वष्न जाछ 
काद्रष्टादहै वह भी कुद्धनहींहै। यहा पर कौनद्रष्टाहै, 
कांप द्श्यहै, कर्हाद्वैतदहै ओौरकहां द्ेतकाकारण 
है ॥२३।। 


केवर आकाशसूप पूणंरूप से प्रशान्त आदि-अन्तवजित 
स्वच्छ भेदशून्य ब्रह्म ही सकल हूपसे चारों भोर भासित 
हो आत्मा मे स्थित है ॥२४॥ 


जब तक अज्ञान निद्राहै तव तक राखो ब्रह्याण्डोंकी 
राशियां नित्य अनन्यरूप (अभिन्नह्प) परमात्मा मे वसे 
ही भी भाति स्थित दँ । जसे समृद्र में बड़ी-बड़ी तरद्धों 
के अनिवाये वेगवश चश्च हुए जर के असंख्य परमाणु 
समूह स्थित होते दै ॥ २५॥ 


हस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे ब्रह्मगीता 
मे ब्रह्याण्डोपाख्यान नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो छिहत्तरवां सगं समाप्त हु ॥ १७६।। 


१७७ 


धीरम उवाचं 
अकारणकमेवेदं जगद्ब्रह्म परात्पदात्‌। 
यदि प्रवतंते नाम स्वप्नसंकल्पनादिवत्‌ \।१॥। 
तदकारणतः सिद्धेः संभवेऽन्यदकारणम्‌ । 


कथं न जायते वस्तु कचित्किचित्कदाचन ॥२। 
वसिष्ठ उवाच 

यद्यथा कल्पितं येन स संपर्यति तत्तथा! 

कल्पनेवाऽन्यथा न स्थात्तादुक्कारणविच्युतेः ।२५ 


१७७ 


[यह्‌ स्वप्न तुल्य सृष्टि भकारणहीदहै, एसा पीछे 
भनेकं बारनजो कहू भये रहँ उस पर श्रीरामचन्द्रजी गेह, 
घान आदि कायंकी भी कृषि, वृष्टि आदि कारणक 
बिना उत्पत्ति होगी यों उत्पत्ति-प्रसङ्ख पर आशङ्भा 
करते है ।| 


श्री रामचन्द्रनी ने कहा-मूनिवर, यदि परमपद से 
यह जगद्रूप ब्रह्य स्वप्न, संकल्प आदिके सपान विष्कारण 
ही प्रवृत्त होताहै तो अकारण ही सकर अभिरषित 
पदार्थो को ्षिद्धि हने पर अन्य गेहूं, घान भाद खेतिहर 
को कोई वस्तुए्‌ कभी बीज, जोतते आदि कारणके बिना 


ही क्यों नहीं होतीं ॥१, २॥ 

[हम बीज भौर अडकुर भादि करो कल्पना प्रसूत कायं- 
कारणता का, जो व्यवहारकौी व्यवस्थाकरने वाली दहै, 
निवारण नहीं करते, किन्तु जगत में सत्यता के स्थापन सै 
तत्त्वज्ञान की व्य्थंतां का प्रतिपादन करने वाले ब्रह्माति- 
रिक्त प्रधान, परमाणु आदि भभ्रौत श्रुति द्वारा अप्रति. 
पादित) कारण का, जिसकी विभिन्न वादियोंने कपो 
कल्पना कर रक्खीहै, निराकरण करते है जिससे कि 
जगत्‌ की एकमात्र ब्रह विवतंता को सिद्धि से तत्त्वज्ञान से 
बाध होने पर केवल्य सिद्धि हो इस भाशय से श्रीवसिष्ठजी 
उक्त शद्धा का समाधान करते दै।| 


३५७.४। 


यथेदं कल्पितं द्यं सनसा चैन तत्तया । 
बेत्यसौ यादुगन्धेन कल्पितं वेत्यसौ तथा ।\४।\ 
कल्पनाऽकल्पतात्मेकं तच्च ब्रह्य स्वभावतः । 
-कृल्पनात्ेदृहं जन्तुयंथा केशनखादिमान्‌ ॥\५१। 
अकारणपदाथंत्वं सकारणपदार्थता 
ब्रह्मणि द्रथमप्यस्ति सर्वश्षत्यात्म ततः \\६॥ 
यतः स्याद्‌ बअह्यणस्त्वन्यत्करचि्िक चित्क दाचन । 
तत्कारणविकत्पेन संयोगस्तस्य युज्यते ॥\७।। 
यत्र सवंमनाचस्तं नानानानात्स भासते । 
ब्रह्मेव क्ान्तमेकात्म तत्र क कस्य कारणम्‌ ८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वत्स धीरामचन्द्रजी ! अनादि 
व्यवहार मे जिसने जघ जिस पदाथं को जैसे दुढाभ्यास 
से टलं (क्षित कायंकारणभाव बद्ध) कल्पना कौ वह्‌ 
उसको वसे ही कार्थं या फारणरूप से देखता ह । बन्यया 
कल्पित कांकारणभाव को तोडने से व्यवहार मे भी 
व्यावहारिक नियमों का भपलाप हने पर कोई कत्पना 
ही नहीं होगी, भतः भ्यास के विनाही बको मुक्ति 
का प्रसङ्ख अवेगा ॥३॥। 

[अतएव कल्पना करने बाले पुरुष की बुद्धिके भनु- 
सार ग्यवस्थित ही वस्तु अनुभव में भाती है, रएेसा 
कहते है] 

जिस पुर्षते मन से इस दृश्य की जिस तरह कौ 
कल्पना को वहु उसको वैसा जानतादहै भोर दूसरे ने 
निस तरह की कल्पना की वहु बसा अन्यरूप जानता 
है । अतएव भादुवानिक में कहा ह “परिवाट्‌कामूकशुना- 
कस्यां प्रमदातनौ । कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिस्तो 
विडम्बनाः ।' अर्थात्‌ एक ही स्त्रीशरीर मे परिज्राजक 
करो शव बुद्धि, कामी पूरुष कौ कामिनीः बुद्धि भौर 
कुत्तं कौ भक्ष्य" बुद्धि मे तीन बिडम्बनाएं होती है ॥४॥ 

[तो क्या बिना छिपी भालम्बन के ही कृत्पना होती 
है ? इस प्रश्नपर नकारात्पक उत्तर देते ई--) 


जसे कत्पनात्षक चेतन पुरुष केश, नख भादि भचे- 
तन युक्त प्रतीत होता ह वैसे ही कत्पना-कत्पनात्मक 
श्वभाव एक ब्रह्य ही यद्‌ जगत्‌ है अर्थात्‌ ब्रह्य मे अचित्‌ 
ञंश कल्पित भोर चित्‌ अकल्पित है ये दोनों मिते अंश 
ही जगत्‌ है ॥*५॥ | 

अतएव वास्तविक दृष्टि से अकारण पदाता गौर 
कृत्पना दष्टि से सकारण पदाथंता दोनों काही ब्रह्य 
ते अविरोद्चसे अस्तित्वदै, क्योकि वह्‌ सर्वंशक्तिस्वखूप 
ह ॥ ६॥ 

प्रव 


निर्वाणप्रखरणे उत्तराद्ध 


१ 


४५७ 
लेह प्रवतंते किचिघ्ल च नाम निवतते। 
स्थितमेकमनाशन्तं ब्रहौव ब्रह्मा खात्मकम्‌ ।\९॥ 


कि कस्य कारणं केन किमथ भवतु क्र वा। 
कि कस्य कारणं केन किमर्थं माऽस्तु वा कचित्‌ ॥\१०१ 


नेह शुन्यं न वा शुन्यं न साऽसत्च मध्यता। 
विते न महा्ुन्येन नेति नन नेति च ॥११।। 


इदं न किर्चित्किचिहदा यल्नामाऽस्त्यय नाऽस्ति बा। 
स्वं ब्रह्मेव तद्दधि यत्तथेवाऽतथेव तत्‌ ॥१२॥ 


यदि भन्ञाती कोद्ष्टिसे ब्रह्यसे अन्य कहौींपर 
कुछ भी कदाचित्‌ प्रठीयमनि होतो कारणों के विकत्प 
से उसका संयोय ठीकहै, मेरे उप्का प्रतिपादन न 
कृरनेमे यही भाव है कि तत्तव्ञानदही सप्रयोजन दहि 
एकसात्र तास्विक दृष्टिके पक्षपातसे मैने उसश्ची श्या- 
पनाकोदहै दूसरा रहस्य कु नहींदह।५७॥ 

जद्पर तत्वदूष्टि ख नाना अनानारूप सब कुद 
घा दि-अन्तरहितत शान्त अद्वितीय ज्रह्य ही भासमान 
होता है व्हा पर कौन किसका कारण है ॥८॥ 

न तो तन ज्ञानकारुमे कुचं प्रवृत्त ह्वीतादहै भोर 
न कू विवृत्त ह्वोता है एक्‌ भदरतीय भादि-अन्त-विहीनं 
चिदाकाशात्म ज्रह्यदही केवर निज स्वरूप में स्थित 
दे ॥॥९॥। 

जब यथा्थंमे अकाणता ही है रकारण की 
केवल कल्पना ही है तब कौन किसका किसे किस 
भयोजन के लिए किंस अधिकरणमे कारण होगा मथवा 


कौन किप्तका किससे किंसि क्सिमे कारण न 
होगा ॥ १५॥ 
दस ब्रह्म-शरुन्यता भौर अशून्यता उभयविधध का 


अभाव, क्योकि अशरुन्यता शून्य कौ अपेक्षासे होती है 


अतएव न शून्य है न अशरुन्य है, नस्त्‌ है, न_ असत्‌ 
है भोरच सदसत्‌ है । महाशुम्य मे "ननेति ननेति' यो 
कृच होता है ॥११॥ 


जो कु नही है, भग्य है, थवा छचहै; जो है 
अथवा नहा है एेसे इस जगत्‌ को भापन्रह्यही जाविये, 


क्योंकि वह्‌ ब्रह्य शध्यारोप मे सबसे अनुगत होने केकारण 


वेसाहीदै गोर ्षपवादमें पबे व्यावृत्त दोनेके कारण 
वसानहीदहीदहै। भर्थात्‌ सकल जगत्‌ की ब्रहयोकघनता से 


शून्यता दै? शून्यंकरखता चे शून्यता नदीं दै ।१२॥ 


भराम उवाच | एकबोधमयाः ˆ चशान्तविज्ञानघनरूपिणः । . 
अतजज्ञविषये ह्यस्काये. कारणसंभवे । तज्ज्ञास्तेषामसद्रपे कथमथे विचारणा ॥१५॥ 
` किमकारणतात्म स्थात्कथं वेति वव प्रभो ॥१३॥ अतज्ज्त्वं च ` बोधेऽन्तरवभाति तदड्कता। 
| वतिष्ठ उवाच गते स्वप्नसुषुपरेऽन्तरिव निब्रात्म केवलम्‌ ॥१६॥ 


अतज्ज्ो नाम नाऽस्स्येव तावत्तञ््जनं प्रति। 
असतो व्योमवक्षस्य विचारः. कोदशस्ततः 41९८) 


 श्रीरामचन्द्रजी ने कहा -हे ब्रह्मन्‌ ! अज्ञानियों ॐ 
ज्ञानगोचर पृथिवी, जर, तेज, वायु आदिस्प कायंमें 
उनके अवयवो फी परम्प कौ चरम सूक्ष्मता कूप परमाणु 
अर सत्त्व आदि गुणप कारणो का संभव होने पर जन्य 
पदां अकारण क्यो है, अथवा अद्वितीय ब्रह्म का परिशेष 
#सिदहै? हे प्रभो ! यह मूक्षसे कहने की कृपा कीजिये । 


आशय यह है करिजैसे अध्यारोप भौर अपवाद अजो 
की दष्टिसे हैँ तत्त्वज्ञानी पुरुष अन्ञानियों को प्रबुद्ध करने 
कै लिए उतका अद्खीकार करतेर्है; वैसे ष्ठी भज्ञानियोंके 
संमत प्रधान, परमाण आदिसे जन्य कारण-भाव का 
संभव भीवे ज्ञानी क्यों नहीं स्वीकार करते, एेषी 
श्रीरामचन्द्रनी शद्धा करते हैँ ॥१३॥ | 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है वत्स ! तत्त्वन्ञानी जन की 
दृष्टि में अज्ञानी कोई भ्तिरिक्तहै ही नहीं । एसी स्थिति 
मे अघत्‌ आकाश वक्ष के विषयमे विचार करना कसा 
यदि ब्रह्यसे भिन्न प्रान, परमाणु मादि की कल्पना 
करने वाला कोई अज्ञानी सिद्ध होता जब ब्रह्य वा इदमग्र 
आसीत्‌ तदात्मानमेवावेदहुं ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सर्वस- 
भवत्‌" इस शति द्वारा प्रदशितत रीतिसेब्रह्मही अपने 
स्वरूप के अज्ञानसे अञ्च होता दहै उसी के तत्त्वज्ञानमें 
उपयोगी शास्त्र तब अध्यारोप ओौर अपवादरूप युक्ति से 
ही तत्त्वज्ञान मे उपयुक्त होता दैन कि प्रानः परमाणु 
आदिको कल्पनासेयों दोनों मे विषसताहि इस भाशय 
से श्रीव्िष्ठजी धीरामजीकफे प्रश्नका समाधान करते 
है ।॥॥१४॥ 
तत्त्वज्ञानी रोग एकबोधमय, शान्त विज्ञानधनरूपी 
दै, क्योकि "तद्‌यथा संन्धवधघनोऽन्त रोऽबाह्य! इृस्स्नो रसघन 
एवं वा अरे अयमात्मा विज्ञानघन एव प्रज्ञावघन एवः 
अर्थात्‌ जंघे नमकके ठेलेकान कुबाहूरहैन भीतर 
है वह साराका सारा रसघनदहै वंसेही यह्‌ भत्मा 
विश्चानधवदहीहै प्रलानघनदहीहै पेसीभरुतिदहै। इषच्ए 


तथाप्यभ्युपगम्याऽपि .मूखंनिश्वप उच्यते । 
मयेदमणु सर्वात्म यस्माद्‌ ब्रह्य निरामयम्‌ ॥१७\ 


उनकी असत्‌ पदार्थं के विषय में विचारणा कंसे संभव 
है ॥१५।। ` 


- अज्ञान भादि. सकल जगत्‌ के आरोप का मघिष्ठान 


जो चिन्मात्र है वही ब्रह्यदहै ओर उसका र्भ भन्ञहू 


अनुभवं करनेवाले ताकिक को अत्मामे वारण कदापिनहीं 
कियाजा सकता, क्योकि अज्ञता प्रवोधरूप मात्माके 


अन्दर भासित होतीहै। यदि वैशेषिकं द्वारा कल्पित 


यह आत्मा जड दहैतो वहू मत्मामे भक्ञाचका अनुभव 
केसे करेगा ? अतः मात्मा भअन्ञान का अधिष्ठान चिद्रप 


हि यह इसी अनुभवसे सिद्ध है। भौर जगत्‌ केवल 
अज्ञानात्मा ही है; इसलिए उसका शङ्क दहै। जसे स्वप्न 


अर्थात्‌ ब्रह्य से अतिरिक्त तत्तवन्ञानी ही है एसी संभावना 


कंसे करते है, क्थोकि तार्कि भौर पामर जन ब्रह्य 


नष्टी हूं “मे ब्रह्मज्ञानी नदीं हूः यों भपनेमे ब्रह्मभिनघ्नता 
मोर अब्रह्य्ञता का भ्रत्यक्ष अनुभव करतेदै, एेसौ स्वय 
भाशङ्भाकर उक्त शनुभवसे हौ ताक्रिक भोर भज्ञोष्टी 
ब्रह्मता का समर्थन करते हँ भौर सुषुप्ति दोनों निद्रा के 
अन्दर निद्राङ्गताको प्राप्त ए केव निद्रार्पही ह 
ह उनका स्वरूप निद्रासे भिन्न नहींहै वषे ही जगत्‌ का 
हवखूप भी अधिष्ठान चिद्रूप से भव्रिरिक्त नहीं है। ज्ञान- 
स्वभाव आत्मा मे स्वभावविसद्ध अज्ञान भारापके बिना 
नही रइ सक्ता, इसच्िएु अज्ञान भादि जगत्‌ के आरोप 
कौ भधिष्ठनता आत्मामे इसी भनुभवसरे सिद्धहै, यह्‌ 
अर्थं है ।।१६॥ 


यद्यपि अन्ञाचादि जगत्‌ की अधिष्ठानतारूप 
सर्वत्मिकता ही ब्रह्म का छक्षण है तथाप मूख जनताको 
बोधित करनेके जए भूखबुद्धक्‌। नभनुऽरण कर शुद्ध 
ब्रह्य को समन्नानेकं च्एरमेते यह्‌ ब्रह्य का तटस्थश्षण- 
रूप भज्ञनिश्चय कहा है । ब्रह्म का शुद्ध निरामय भनन्दंक- 
रसत्वरूपरं श्वरूपलक्षण तां भति सुक्ष्ष हने से अज्ञातयों 
की समक्षम वहीं सकता है ।१५७॥ 


¶७७.१० } 


सन्त्यारणक्ा एव सन्ति -कारणनजास्तथा। 
भावाः संविद्यया वस्माटकत्प्यते रम्यते तभा ॥१८१ 


सवकारणसंश्ान्तो सर्वानुबवक्चालिनम्‌ 1 
सगस्य कारणं नास्ति तेन सगस्त्वक्षारणः १९ 


हृदयंगमतात्यक्तमौश्वरादि प्रकतप्यते 1 
यदत्र किचिद्‌दुःस्वादु व्यर्थं वागजालमेव तत्‌ ॥२०५ 


अन्यथाऽतुपपत्यैव स्वप्नाभा कलनाद्ते। 
स्थूलाकारात्मिका काचिष्रास्ति दश््यस्य दश्यता।२१॥ 


शुक्तिरजत, मरुनदी, रज्जुषपं आदि पदार्थं अकारण 
ही है । संवित्‌ द्वारा उनकी कारणजन्यत्वेन कल्पया करनेपर 
वे सकारण हैँ अन्यथा कल्पना करनेपर अक्ारणदहै यों 
भिहीषे निर्मित गौरी भौर गणेश की मातृता ओर पत्रता 
के तुल्य कल्पना के अनुसारदही उसकी व्यवस्था ह। 
पंवित्‌ की जेसी कल्पना की जाती दहै वसती ही अकारणता 
या सकारणता को प्राप्ति होती दहै, अर्थात्‌ अज्ञानीकी 
बुद्धिके अनुसार जगत कौ अन्यथा माचकर सृष्टिके 
आदिमे कारणद्ै एेसास्वीकार करनेपरभी यक्षके 
मनुरूप बलि होतीदहै इस न्यायके अनुसार भिथ्याश्रुत 
प्रप्च की पथ्या माया ही कारण होगी फिर भी 
वास्तविक भर्त की क्षति नहीं है ॥१५॥ 


सकर कारणों की निवृत्ति होनेपर सकरू ततत्ववैत्ताभों 
कीदृष्टिमे सृष्टिका को कारण नहींहै। इससे सुष्टि 
अकारण है, अर्थात्‌ तत्तवदृष्टिसे सदा अखण्ड अद्वितीय 
ब्रहाही दहै कदाचित्‌ भी अणुमात्रभी इसमे हैर-फेर महीं 
है इसलिए सष्टिके कारणक्ा (परमाणु आदि का) कोई 
निरूपण नहीं कर सकता ।१६।। | 


दस प्रकार के स्वप्न, गन्धवनगर, मर्मरीचिका 
सदश जगत्‌ मे सत्यता सिद्धकरनेके भआप्रहसे वंशेषिक 
आदि भायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ त्यादि 
श्रतियों में प्रसिद्ध मायोपहित ब्रह्म से भिन्न तटस्य ईश्वर, 
प्रधान, परमाण कुठ कारण की कल्पना करते हँ पर वद 
प्रत्यक्ष भरति भौर विद्धानों के अनुभव से विष्दधहोने भोर 
वेदान्तशास्त्र मे विविध युक्तियों से निरह्ितः हीनिके 
कारण कडवा, सृष्टि करनेवाले ईश्वर अथवा भोग करने- 
वलि जीवका परषाथप्रद न हने छे निरथेक, अतएव 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


४५९ 


स्वप्नपुश््याद्यनुभवे किमनुद्धस्य कारणम्‌ । 
चित्स्वभावादुते ब्रहि स्वप्नार्थो साम कोदृशः ॥२२॥ 


स्वप्नार्थो ह्यपरिज्ञातो महामोहुभरप्रदः ॥ 
परिज्ञातो न मोहाय यथा सर्गास्तथेव च ॥२३॥ 


लुष्कतकह्‌ ठावेश्लाद्यटाऽष्यनु मवोरिक्नितम्‌ । 
कष्यते कारणं किचित्सा मो्याभिनिवेरिता 11२४) 


अभ्नेरोष्ण्यमपां ज्ञेत्यं प्राकाहयं सवंतेजसाम्‌ । 
स्वाभावो वाऽ्खिलाथनिं किमबुद्धस्य कारणम्‌ ॥२५॥ 


ल्ानियों का महूदयंगम वृथा कण्ठशोषणकरनेवाछा वाम्‌- 
जार वागविलास ही रै ॥२०।॥ 


ज्ञानबाध्यता का अन्यथा संभवन होनेसे ही कत्पना 
के सिना दुश्य की स्वप्नतुल्य स्थुलाकाररूप कों दुश्यता 
नहीं है, अर्थात्‌ ज्ञानबाध्यता की अन्यथा उपपत्ति न होने 
कै कारण भी जगत्‌ स्वप्नतुल्यही है, इसच्एु उसके 
किए काथेकारण-कल्पना का अवसर नही दै ॥२१॥। 


सुप्त पुरुष के स्वप्न के पृथिवी आदि पदार्थोके 
अनुभवमे क्या कारण? चि्स्वभाव के सिवा स्वप्व 
पदाथं क्याहै, किये ॥२२॥ 


स्वप्न पदाथ जब चक अज्ञात रहता है अर्थात्‌ यह्‌ 
स्वप्न है वास्तव नहींहै योंज्ञात्त नहीं होता हि तभीतक 
महामोहराशि का प्रदान करता टै जब यह स्वप्नटैयों 
ज्ञात दहो जाता तब मोह नहीं करतावंसेही सगभी 
जबततक उसकी वास्तविकताका ज्ञान नहीं होता तभी 
तक मोह्प्रद है उनकी भसत्यताका ज्ञान होने पर मोह 


नहीं करते हैँ ।२३॥ 


शुष्क तके के दुराग्रहसे अनुभवमे आश्कुन होने 
वाखाजो छकिख्ित कारण प्रधान, परमाण आदि कल्पित 


हता है, वह मूखंतावश एकमात्र दुराग्रह ही है ॥२४॥ ` 


अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता, सक्छ तेजो 
की प्रकाशता जसे स्वभावहै वंेही अज्ञात ब्रहयाका 
स्वभवही सब पदार्थोकाकारणहै। भाव यहूहैकि यदि 


कारण अपेक्षित हतो भअनज्ञानोपहित्त भात्माका स्वभाव 


ही कारण हो ॥२५॥ 


४६० 


कि ध्यातुश्षतलब्धस्य ध्येयस्येकस्य कारणम्‌ } 
किच गन्धर्वनगरे पुरे भित्तिषु कारणम्‌ \) २६ 
धर्मा्यपुत्राऽमुरतत्वान्मृत्ते देहे न कारणम्‌! 
वहस्य कारणं कि स्यात्तत्र सर्गादिभोगिनः ।२७ 


भित्यभित्यादिरूपाणां ज्ञानस्य ज्ञानबादिनः) 
क्िकारणमनन्तानामुतपत्नध्व सिनां मुहुः ॥२८१ 


स्वभावस्य स्वभावोऽसौ किल कारणसित्यपि। 


यदुच्यते स्वभावस्य सा पर्यायोक्तिकत्पना ॥२९॥ 


तस्मादक्ारणा जान्तिभविा मान्तिचकारणम्‌। 
अज्ञे ज्ञे त्वचि कायं कारणाूवति स्थितम्‌ ॥२०\ 


सैकड़ों ध्यीनकर्ताभों द्वारा प्राप्त हुए एक ध्येयका 
क्या कारण है? भौर गन्धर्वनगर, स्वण्नपुर ओर भित्तियों 
मंक्या कारणहै, अर्थात्‌ मनोरथसे कत्पित्त नगरी 
तरह ध्याता के भेदसे व्यवस्थित अाकारवालाहोने कै 
कारण भी इस का सवंसाधारण एक कारण नहींक्ाजा 


सकता 8 ॥२६॥ 


, निराकार होने के कारण धमं भादि परछोकमें मूं 


्ाकारदेहके कारण नहीं फिर स्वगं भादिका भोग 
करनेवाले शरीर का क्या कारण होगा ॥२७॥ 


विज्ञानवादीषछाज्ञन भी भित्त्यां (विशाल दीवार 
आदि) ओौर अ्भित्ति्यां उन से विलक्षण परमाणु आदि 
रूप मूहुमुहुः उत्पन्न होकर ध्वंस होनेवाल्ञे अनन्त पदाथों 
का उपादान कारण नहीं है, अर्थात्‌ विज्ञानवादी के मत 
मे भी भभतं भौर क्षणिक विज्ञानमे मूतं अक्षणिककी 
कारणता, दुवच है ॥२०॥ 


भंकुरादि स्वभाव का कार, सेल, जलादि सहित 
स्वभाव कारणदहैरे्षाजो चार्वाकोंकोरठ््तिदै बहभी 
बीज भोर स्वभाव इन दो पदोंके अथंमें पायंक्यन होने 
से 'अङ्कुरस्वभावस्यः इस स्वभावषपद में ष्ष्ट्यथं शा 
सम्बन्ध प्रप्त नहींहो पकता, इष्ल्ए दोनों के पर्यय 


होने के कारण दोनों कात्रसाय प्रयोग नहीं हो सकता, बतः 


यह्‌ कल्पना व्यथं है ॥२९॥ 


सव पदां आओौरउनके कारणये खब अज्ञानी में 


निष्कारण धरन्तिही है। तत्त्वलमेंतो सन्मात्र स्पे 


योगवासिष्ठः 


[ १७७.२६ 


यद्रत्स्वप्नपरिज्नानात्स्वप्ने व्रव्यापहारिभिः। 
न ॒दुःखाकरणं तद्रञ्जीवितं ततत्वदशनात्‌ ॥२१॥ 
सगदिाबेब नोत्पन्नं वुश्यं जिदृगगनं त्विदम्‌ । 
स्वरूपं स्वप्नवद्ाति नाऽन्यवत्रोपपद्यते ।\२२॥ 
सभ्या न काचित्कलना दृश्यते सोपपत्तिका । 
भस्मान्यायाद्‌ते कस्माद्‌ ब्रहमवेषाऽनुमूतिभूः ३२ 
अर्म्यावर्तवत्वादि शुद्धे जरूघने यथा । 
तथेदं सपय बरह्मणि ब्रह्म भासते ॥२४॥ 
स्पन्दावंतंविबर्तदि निमे पवने यथा। 
तथाऽ्यं ब्रह्मपवने तगस्पन्दोऽबभासते ॥२५॥ 


स्थित ही कथं सन्मात्र स्प कारण से ही चित्‌ के 


चमत्कारसूप्चे भावि्भूतहोतादहै भौर तिरोहित होता 
है, उस अतिरिक्त अणुमात्र भी नहींहै, यह भवि 


ह ३।३०॥। 


जसे स्वप्न मे डकुभओों दारा छियां गया बध, बन्धन 


आदि प्रबुद्ध पुरुष को स्वप्न भिथ्यात्वका ज्ञानहोनेपे 


दुःखदायी नही होता वंशे ही वक्त्वज्ञान के अनन्तर जीबन 
भो दुःखप्रद नहीं होता, रथात्‌ ज्ञानी को अङृत करोड़ों 
अपराधो भी मनम दुःख नहीं होता ।२१।। 


सृष्टि के आदिमे उत्पन्न हभा यह दृश्य चिदाकाश- 
स्वरूप के तुत्य भासमान होता है, इसलिए इस मे भन्य 
(दुःख) भौर दुःखके कारण की उपपत्ति नहीं होती 


है ॥३२॥ ` 


दस युक्ति के सिवा भौर कोई कल्पना युक्तियुक्त नहीं 
दिखाई देती, इसलिए यहु जगत्कल्पना ब्रह्मानुभरूति ही 


है ॥२३३॥ 


ब्रह्म मे यह स्गेपर्याय ब्रह्म बेसे ही भा्मानदहै जैसे 
शुडढ जर राशिमें लहर, भंवर, द्रवता आदि भ।समान 
है ॥३४॥ , 


 ब्रह्मह्पी वायुम सृष्टिरूपी स्पन्द भासमान दहै जैसे 


निमल वायुम स्पन्दन, आवर्तं, विवतं भादि भासमान 
है ॥३५। 


१७५.३ | 


यथाऽनन्तत्वसोषियंशुन्यत्वादि महाम्बरे । 
स॒सन्नासत्नबोधात्म तथा सगः परापरः ।३६॥ 
एषु निद्रादिकेष्वेते सुषल्ब्धा अपि स्फुटम्‌ 1 


भावा असन्मया एवसेतेऽनन्यात्मका यतः ।३७।। 


तगप्रलयसंस्थानान्येवमात्मनि चिद्घने । 
सोम्ये स्वप्नसुषुप्राभा शुद्धे निद्राघने यथा ॥३८ 
स्वप्नात्स्वप्नान्तराण्यास्ते निद्रायां मानवो यथा। 
सर्गात्सिर्गान्तराण्यास्ते 


पृथ्व्यादिरहितोऽप्येष ब्रह्माकाश्ो निरामयः) 
अतद्वास्तदवाभतति यथा स्वप्नानुभूतिषु ॥४०। 
स्थिता यथाञ्त्यां पहयन्त्यां शन्वा घटपटादयः । 
जाताजाताः स्थिताः सर्गास्तथानन्ये महाचिति ॥४१॥ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तरा 


.स्वसत्तायामजस्तया ॥रस 


४६१ 


पयन्त्यामेव पयन्ती यथा भाति तथैव च) 
थथा शब्दस्तथा सर्गध्ितेव चिति चिन्मयाः ॥४२॥। 


छ कशाखकं तत्र कथाविचारे- 
निर्वासनं जीवितमेव मोक्षः 
सर्गे त्वसत्येवमकारणत्वा- 
स्सत्येव नास्त्येव न नाम काचित्‌ ।४३५। 


एषा च सिदधेह हि बवासनेहि 

सा बोधसत्तेव निरन्तरेका। 
नानात्वनानारहितेष भाति 

स्वप्ने चिदेवेह पुरादिरूपा १४४} 


इत्थाषं धीवासिष्ठमहारामायणे वाहमोकोजे ेषगरुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकृरणे उत्तरां 
बरह्मगोतासु सत्यव्णनं नाम सप्तसप्तस्यधिकशततमः सगः ।\ १७७) 


सृष्टिभीवेसेही परात्परश्पदटहै उससे भिन्न नहीं 
है, जे महाकाश में अनन्तता, खिद्रता, शुन्यता भादि धमं 
दैवे सब आकाशरूप है ।॥३६॥ 

येसृष्टिके पदाथं वेसेही सत्‌ से बनन्यस्पहीदहै 
जसे इन निद्रा आदिमे स्फुटरूपसे उपल्न्धभीये सव 
` पदार्थं असन्मय ही है ॥३७॥ 

जसे निद्राघनमे रवप्न भौर सुषुप्तिदै वसे शु 
सौम्य चिद्घन नात्मा में सृष्टि, प्रख्य भौर स्थिति 
र ॥२८॥ | 

जैसे मनुष्य एक स्वप्न से अन्य स्वण्न म स्थित होता 
है; वैसे ही अजन्मा परमात्मा स्वसत्ता मे एक सगंसे अन्य 
सगं खूप में स्थित होता है ॥२३९॥। 


जंसे स्वप्नानुभवों मे पृथिवी आदि से रहिस स्वाप 
पदां पृथिवी आदि से युक्त-सा प्रतीतहोताहै वसेद 
पृथिवी आदि रहित्तमी यह निर्दोष ब्रह्माकाश पृथिवी 
भादि से युक्त-सा प्रतीत होता है ॥४०॥ 


जेसे अनन्तरूप इस साभ््रतिक्‌ परमात्मा मे वतमान 


घट, पट आदि शष्द उन के अर्थं स्थित; वसे ही अनन्य 
महाचैतच्य में भूत गोर भविष्यत्‌ सृष्टिं स्थित है ॥४१। 


जब अनन्यदहै तब शब्द ओौर उनके अर्थश्रुत सर्गे बह्म 
मदै इष उक्ति का "पश्यन्त्यामेव पश्यन्ती तिष्ठति यों 
बिल्ल ही पश्यन्ती में भेदोपचार पि भौपचारिक भाधारा- 
धेयभाव सें पर्यवसान होताहै। 
जपे साम्प्रतिकं अनन्यभूत परमात्मा मे सृष्टिरूप 
परमात्माका मान होतादहै वंसेही चित्‌ में चिन्मय शब्द 
मौर उनके अर्थभूत सर्गं का चित्‌ से शी भान होता 
है ।४२। 


वहाँ पर शास्त्र काक्या प्रयोजन गहा कथाभओोंके 
विचारसे भी क्या प्रयोजन है, क्योकि शास््रफर तिर्वासन 
(वासनाशुन्य) जीवनशूप मोक्ष सिद्धहो चुका, पूर्वोक्त रीति 
से आकारण होनेफे कारण सृष्टि काञअभाव नेसे 
नाना प्रपच्च रचना प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी कुं नहीं 
है अर्थात्‌ पूणतया माजितहौो जतीहै। भर्थात्‌ि जब शब्द 
शौर उनके अ्थंभरूत सगं विन्मयदहीरह तब वर्ह कायें कर 
चूका शास्त्र भी निस्त पर शासन किया जाय एेसे व्यक्ति 
विशेष के अभावमे मोक्षरूप फलके पृथक्‌न होने ये 
भौर निराकरणीय प्रपच्चरूप बन्धन न रहने से निवत्त हो 
जाता है ॥४३।॥ 

भौर यहां वास्नाके नामसे भरसिद्धजो यह्‌ प्रण 
के बीजसूपसे भासमात होती दहै वहु भेद रहित बोधसत्ता 
ही भेदकूप से भासितिहोतीहि जपे कि स्वप्न मे चिदात्मा 


ही नगर आदिकेरूपसे भासित होता है ।।*५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामावण तें देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरद्धमे 


बरह्मगीतामों मे सत्यवर्णन नामक कुमुमरता अनुवाद का एक सौ 


री सतद्त्तरवां सर्गं समाप्त हमा ॥१७॥। 


४६२ 


। श्रीराम उवाच 
पदार्था द्विदिघाः सन्ति मूर्तामूर्तं जगत्त्रये \ 
थत्र स्प्रतिघाः केचित्केचिदध्रतिघा अपि \\१॥ 
तानिहाऽप्रत्तिघानाहुरनाऽन्योन्यं वेल्ल्यन्ति ये) 
ताश सप्रतिघानाहुरन्योग्यं वेल्छ्यन्ति ये \॥२॥ 
इह सप्रतिघानां तु दृष्टमन्योन्यवेत्लनम्‌ । 
त॒ त्वश्रतिघरूपाणां कैरषांचिदपि [कचन ।\३॥ 
तत्र- संवेदनं नाम यदिदं चन्द्रमण्डले। 
इतः पतत्यत्रतिघं तत्सर्वेणाऽनुभुयते ॥४॥ 
अध्रबुद्ध्षकतपविकत्पां तकत्पितम्‌ _ । 
वदाम्थस्युपगम्येद न तु बोधदश्नास्थितम्‌ ॥५॥ 


ध्री रायचन्द्रजी ने काहे भगवन्‌ ! त्र॑रोक्यं मे 
मूतं ओर अमूतं भेदसे दोप्रकारके प्रदाथं हँ जिनमेंसे 


कुछ आपस मे टकराते वाले हैँ भौर कुं भापसमें नहीं 
टकराने वले हँ । भाव यहुदहै कि य्ह पर मूतं भमूतंश्ह्य 
ख्पसे दिखाया गया विभाग अभीष्ट नहींहै, किन्तु 
प्रतिघाक्त की योग्यता ओर प्रतिघात की अयोग्यतारूप 
उपाधि द्वारा कृत विभाग अर्भिप्रतदहे।॥१। 

यहां अप्रतिघ उन्हे कहते है, जो परस्पर टकराते नहीं 
है भौर सप्रतिघ उन्हं कहते जो परस्पर टकरतिर्है। 
अर्थात्‌ फूल, कपास (रूई), मक्खन आदि अत्यन्त कोमल 
पदाथ केठिन शिराभों की तरह प्रतिघात के (टक्कर के) 
योग्य नहीं है, भतः उनमें कोई अमूर्तता न समन्षी जाय 
इसलिए सप्रतिघ, अप्रतिघ आदि विशेषणो के वात्पयेका 
अरुग-अर्ग लक्षणों से उद्घाटन किया है ।२॥ 

खोक मे सप्रतिध पदार्थोका तो परस्पर टकराना 
दिखलाई देता है, किन्तु अप्रतिषल्प किर्हीं पदार्थो का 


किचित्‌ भी आपस में टकराना नहीं दिखाई देता ॥३॥ 
उनमें संवेदन नाम से प्रसिद्ध जो प्दाथंहै वह 


अप्रतिवदहीदहै। क्योकि चन््रमाकौो निरीक्षण कर रह 
पुरुष के यहा से नयन-रर्मियों का अनुगमन करने वाज्ञे 
चित्‌ के साथ चित्तोपदित संवेदन चन्द्रमण्डल मे बिना 
माघात क (टक्कर के) ही गिरते है, इसलिए वे अभूतं है । 
यह सभी चन््रदशियों द्वारा अनुभूत होताहै॥४। 

अद्ध प्रबुद्ध रोगों के अर्थात्‌ दूसरी तीसरी भूमिकाके 
बीचके रोगों के संकत्प-विकल्परूप दवेत से शृत्पित इस 


जगत्‌ को भानिकर म आक्षेप करता हू, बोधदष्टिसे 


परिशिष्ट चिन्माच् सानुकर आक्षेप नहीं करता हं ॥५॥। 


` योगवासिष्ठे ` ` 


~. -१७८ 
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क्षोभं जनयल्याश्यस्थितः । 
प्रवेशनिगंममयं कथं वा वद मे प्रभो [दष 
कथमप्रतिघं नाम वेदनं प्रतिघात्मक्षम्‌। ` 
इवं देहं ` चारयति भारं भारहरो यथा 
यदि सप्रतिघं वस्तु वेह्लव्यप्रतिघात्मकम्‌ । 
कथं संवित्तिमात्रेण पुंसः क्ञेलो न वत्गति ॥न 
। वसिष्ठ उवच 

विकात्तमथ संकोचसन्न नाली हृदि स्थिता । 
धवा याति तदा प्राणर्छेदे रायाति याति च॥९॥ 
बाह्योपस्करमस्त्राधां यथाऽऽकाश्ास्पदाटमकः। 
वाुर्याल्यपि चाऽऽयाति तथा स्फन्वनं हूदि ॥१०॥ 


कः प्राणमारतः 


यद्यपि आशयमें श्रित मूतं प्राण वायु प्रवेश भौर 
निर्गंमरूप वत्तियों से क्षुब्ध होकर देह को प्रवृत्त करता 


है यह कहा जा सकताहि तथापिदहे प्रभो ¡ उसमे प्रवेश- 
तिर्गममय क्षोभ कौन पदा करता है, यह्‌ मुञ्चसे कह्ने षी 
कृपा करं ॥६॥ ` 


जसे बोक्षा ढोने वाला बोक्ष को ढोतादहै, परिचाखिति 
करतादहै, वसे ही अभूतं चिदाभास समूतं प्राण आदि देह 
पयेन्त इस भार का परिचाल्ित कंसे केर सकता है ॥७।। 

भमूतं सवेदनमात्र चिदाभास प्राणादि देहान्त मूतं 
पदाथे को . व्याप्त कर संचालित करता है, तो पुरुष 
के केव संकत्प संवित्‌ से पव॑त क्यों नहीं चरता ॥८॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी । देहु 
मे. हदय मे स्थित नाडी जब संकोच अौर विकसिको 
प्राण्त होती है तब प्राण गलेके छेदसे बाहर धातादै 
ओौर भीतर जाता है। अर्थात्‌ जसे बाहर का वायु रोहार 
की धौकनी मे भीतर प्रवेश करने आर बाहूर निकलने से 
धौनी को चरातादहै वैसे हीप्राणवयुमे भी कण्ठ नारी 
के चिद्रके संकोच ओर विकाससे अनुर्मिते अपने प्रवेश 
मौर निर्गमसे देह आदिष्टा चालकृत्व प्रत्यक्षदहै हृदय 
आदि प्वेशमें भीयोंही उसको छंचालकता सरमक्षनी 
चाहिये यह्‌ समाधान किया दै ।९॥ 

वायु प्रवेश भौरनिगंमसे हृदयमे वसे ही स्पन्दन 
पदाकरताहै1 जसे छिद्र में रहने वाले अर्थात्‌ चिद्रवान्‌ 


: सकल द्रव्यो के अन्दर संचार करनेवाला वायु बाहर 
स्थित लोहार की आजीविकाकी साघनभूत धौकनीमें 


प्रवेश करता भौर बाहर विकलता है ।॥१०॥ 


 १७०८.११; 


भीरा उवाच 


बहिभंसत्रामयस्कारः संकोचनविकासनैः । ` 
योजयत्यान्तरं नाडां कश्चारुयति चारकः ॥११॥ 


क्षतं कथं भवेदेकं कथमेकं शतं भवेत्‌ । 
कथं सचेतना एतै काष्टरोष्टोपलादयः ॥ १२१ 


कस्माच्च स्थावरं वस्तु प्रस्पन्द्पि चमकत्करृतम्‌ । 
 वस्तुजंगममेवेह स्पन्दि माच्रेव क वव ॥१३॥ 


श्री यषचन््रजी ते कडा--है भगवन्‌ ! भीतर स्थित 
नाडीको वसेह कौन प्ररिचाखिति करता.है। जसे बाहर 
स्थित धोकनी को लोहार उसके संकोच भौर विकासोंसे 
युक्त करता है । अर्थात्‌ यद्यपि वायु पररिचालन करता है 
तथापि लोहार आदि चेतच से अधिष्ठ्ति धौकनीमे दही 
वह्‌ उस तरह स्पन्दव पदा करता है अन्यत्र नहं करता 
इसलिए चेतन को ही अचेतन के नियत व्यवहार कचेष्टामें 
निमित्त अवश्य कहना चाहिये ।॥११॥ 


समय विशेष पर॒ भर्थात्‌ एक-एक भङ्खं के चान के 
समय सो नाड्यां कंसे एरूहो जायेंगी भौर समय विशेष 
पर अर्थात्‌ सर्वाङ्ग के चाल्नके समय कंसे एकं नाड़ी 
सोह जायथगीतथा दुस्तरौ बत यह्‌भीदहै #ि अमूत 
चेतन्यका संश्वेष देहुमे भी चहं है आध्यासिक प्तम्बच्ध 
ता काष्ठ, लोष्ट भादिमेंभीतुल्यदै, इसच्िए उन्हभी 
सचेतन कहना चाहूय ओर वह केसे संभव है । आशय यह्‌ 
है कियदिप्रष्नहोकि "शतं चेका च हदयस्य नाडयः 
(एक सौएक हृदय की ताडियां है) इस श्रुत्तिमे चारों 
भौर फंटी हृद सौ नाड्यां सुनी जतीदहै। एक सौ 
नाड्यां को प्रत्येक शाखा से बहत्तर-बहृत्तर नाड्यां 
निकली दहै योंहजाये नाडाँ होती दहै, उनमें शयान 
नामक वायुका संचारहोताहि। उन सकल ताडियोंपे 
व्यान वायुके सचारको देहादि के संचलन मे निमित्त 
मानेतोस्दादही सर्वाङ्ग का सचलन होना चाह्यि एक- 
एकं हस्त, पाद आदि का व्यापार नियत नहीं होना 
चाहे । याद काह्ये एक अद्ध का उद्यन होनेमे सौ 
सौ नाड्यां उस भङ्खमे एकहो जाती, स्वङ्खिका 
संचखन उपस्थित होने पर एकाकारभी सौ नाड्यां 
सर्वाङ्गव्यापिनी हो जाती हँ इष आशङ्का पर कहते 
ह ॥९२॥ (7 


अन्तः 
बहिभंस्त्रामयस्कार इव 


 कथमभरत्तिघा 


 चारयेदचर्ष्यत्तदृदुरमम्भो 
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वसिष्ठ उवाच 
सेवेदनं नाम चालयत्यान््रवेष्टनम्‌ । 
लोकेऽनुचेष्ट नम्‌ ।॥११४॥ 
श्रीराम उवाच 


बाय्वन्त्रादि शरीरस्थं सवं सप्रतिचं यते{। ` 
संविच्चाल्येदिति मे वद ॥१५)) 
संविदप्रतिघाकाय यदि सप्रतिघात्मक्म्‌ । 
यदिच्छया ।॥१६॥ 


खोक मे जंगम .पदाथं ही क्यों स्पन्दयुक्त होते है। 


:वुक्ष, लता, काष्ठ, पाश्राण आदि स्थावर वस्तु चेतनत यदि 


है तो उसमे स्पन्दन क्यो नहीं होता ¶ वहु देह के समान 


भोग के उपयोग से चमत्कृत भी क्यों नहीं होती, वियन्वण 


करते वाले कुम्भार आदिसे अधिष्ठित चक्र भादिकौ 


तरह नियतकाल्मे ही स्पन्दन वारी क्योहोतीदहै? यह्‌ 
मुक्चपे कटने को कृपा कौ जिये ॥१३॥ 


` जीव संवित्‌ अन्दर आन्त्रवेष्टन को हइृडडी-समूह्‌ को 
वसे ही संचाङिति करती है जसे बाहूर लोहार धौकनी को 


संचालित करता है उसके अनुसार ही रोक मे सबलरोग 
बाहर चेष्टा करतेहैं। यह्‌ उत्तरदहै कार्यकारण की 


स्वामिनी भोग करने वाली जीव संवित्‌ का जिसमे अनादि 
प्रवाहं से प्राप्त काम, कमं ओौर वासना से प्रयुक्त 
ताद्यहम्याघ्यापस्त है, उसके चालन मे आघ्यासिक स्वता. 
दात्मयशाली प्राण के सश्लेषसे वहु स्वतन्त्र है अन्य जगह 
परतन्त्र है इस तरह कौ व्यवस्था दै, यों गूढ अभिप्रायसे 
वसिष्ठ जी उत्तर देते ह ॥१४॥ । 


धरी रामचन्द्रनी ने कहा--है मूनिवर ! श्चरीर में स्थित 


वायु, अंतड़ी भादि सव कुखसाकारटहै उसको अप्रतिघ 


निराकार जीव संवित्‌ कंसे संचालित करेगी ? यह्‌ मक्षे 
कह्ने की कृपा की ज्ये ॥ ३५॥ 


यदि अ्रतिघाकार संवित्‌ पप्रतिघहू्प देह भादिका 


संचालन करेगी, तब तो दर स्थित भी जल प्यास पथिक 
कोडइच्छासेस्वयं ही भा जायया ॥१६॥ 


। यदि सप्रति ओर अप्रतिघ पदार्थो का परस्पर 


संश्लेष हौ तब तो इच्छा दी बाहर बोरना, लेना, देना 
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सप्रतिघाप्रतिघयोमिथो यदि पदाथयोः। 
वेल्लनं स्यात्तदिच्छेव कतृकमेंन्द्रियैः क किम्‌ ॥१७)। 
 सप्रतिघाप्रतिघयोः इरेषो नास्ति षहियंथा। 
तथेवाऽन्तरहं मन्ये हषं फथय मे सूने [ ॥१८५ 
अन्तः स्वथं योगिना वा यथेतदनुभूयते। 


अमृतस्यैव मूर्तेन वेल्लनं तद्रदाश् मे ॥१९॥ 
|  बसिष्ठ उवाच 
 सवसन्देहवृक्षाणां भुलकाषमिदं वचः। 


सर्वेकतानूभत्यर्थं श्युणु भवणनृषणम्‌ ॥२०॥ 
नेह किचिघ्न नामाऽस्ति वस्तु सप्रतिघं क्रचित्‌ । 
सवदा सवसेवेदं शान्तमप्रतिघं ततम्‌ ॥२९१॥ 
ददं संविन्मयं स्वं शान्तमप्रतिघात्मकम्‌ । 
पदायजातं पृथ्व्यादि स्वन्नसंकत्पयोरिव ॥।२२॥ 


विद्धार आदि करेगी फिर कर्मेन्वरियोसे कर्हांपर क्ष्या 
होगा ॥१७॥ | 

हे मुनिवर ! प्रतिघातयोग्य मौर प्रतिघात कै अयोग्य 
का बाहर श्लेष (षंपड) नहीहै वेसेही भीतरउनका 
श्लेष वहीं है एेसामे मानताहूु। अर्थात्‌ बाहरउनका 
एलेष न होने पर भी भीतर श्लेष हो टसा मेरा मत नदीं 
है। इस प्रकार आपसे समधनिमे दी गई युक्तियोंका 
खंडन दहो जाने पर मन्य युक्तां भाप दीजिये खडि 
युक्तो को ही बार-बार मत दुहुराहये ।।१५८॥ 

अथवा अपि योगिराजर्हँ आपको स्वयं भमूतेका 
ही मूतेसे सम्पकका जो छोक मे अत्यन्त अप्रसिदढरहै, 
योगबल सै जिस उपायसे अनुभव होतादहै उषे मृक्षसे 
शीघ्र कहने की कृपा कोजिये ॥१९॥ 

श्रीवसिष्ठजी ते कहा-सकल सन्देह रूपी वृक्षोंषी 
जड तत्व वस्तु का भअज्ञानहीरहै, अतएव सब वस्तुओोंके 
एकतानुभवल्प तत्व-साक्षात्तार छी अनुभूति के लिए 
उक्त सन्देहरूपी वृक्ष की जड़ खोदनेवारा कानों को भ्रूषणों 
के समान आनन्द देनेवारा यह्‌ बचच आ¶ सुविये ॥२०। 


| भापने जो अनेक आक्षेपक्यिहैँ वेछाग्‌ हो सकते 

यदि हय प्रप्चको सप्रतिध ओर यथाथं मानते। हमारे 
मतमे र्हा कदींपरकभरी कोई वस्तु सप्रति ही नदीं 
यह्‌ सभी कुछ प्रप्च सदा शन्त अप्रतिघही सबबोर 
व्याप्तदहै। स्वप्न भौर संकल्गोको तरह पृथिवी भादि 
सक्र पदथेराशि शुद्ध स्रंविन्मय शान्त भप्रतिघद्प 
है ।॥२१, २२॥ 


` वीगवापिष्ठ 


| ॥ १७०.१७ 


आदावन्ते च नास्तीदं कारणाभाकतोऽखिलम्‌ । 
श्रान्त्यात्मा वर्तमानाऽपि भाति चित्स्वप्नगा यथा।१२३॥ 


दयौः क्षमा वायुराकाशं पर्व॑ताः सरितो दिश्चः। 
महता कारणेन बोधमप्रतिघं. विदुः परनी 


अन्तःकरणभूतादि म्रक्राष्दृषदादि  वा। 
सवं शून्यमशून्यं च॒ चेतनं विद्धि नेतरत्‌ ॥२५॥ 


तत्रैवमेन्दवाख्यानं भ्यृणु श्नवणभूषणम्‌ । 
मया च पुवंमुक्तं तत्कि चाऽन्यवभिवण्यते ।॥२६॥ 
तथापि वतंमानोक्तप्र्नबोधाय तच्छृणु । 
यथेदं सर्वमद्र्ादि चिदित्येव तु भोत्स्यते ॥२७॥ 


कस्मिश्िस्माक्तनेनैव जगज्जारेऽभवद्‌ द्विजः । 
तपोवेदक्कियाधारो ब्रह्यलिन्दुरिति स्परतः॥२८५ 


कारण का अभावहोनेसे यषश्सब प्रपच्च आदिमं 
मौर अन्तमं नहीं है जेषे स्वप्न में स्थित चित्‌ का परवत्‌, 
चदी, नगर भआदिकेषरूप मे भान होतारहै, केये ही वतमान 
सुष्टि भी घ्रान्तिख्प ही है ।२३॥ | 

दसक्ए तच्ववेत्ताखोग विवेक, वैराग्य, त्याग, 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि प्रयत्न से साध्य कारणों 
से वासना सहित मूर्तकारको हटाकर युखोक, पृथिवी, 
वायु, आकाश, पवेत, नेदी, दिशा आदिषूप जगत्‌ को 
अप्रतिघ बोधमात्र ही जानते है | २४॥ 

हे भीरामचन्द्रजी | आप अम्तःकरण, भुत आदि तथा 
मिहरी, काठ, पत्थर आदि सबको शून्य भोर चेतन को 
मशरभ्य समक्षिये चेतव के सिवा अन्य अशून्य नहीं है ॥२५॥ 

[चिन्मात्र ही सवं जगत्‌ है, मूतं कुछभी नीं है, इस 
विषय में पूर्वोक्त ेन्दवाख्यान को पुनः सुनानेके किए 


प्रतिज्ञा करते है--'तत्र' इत्यादि से।,| 


इस विषय में कानों को भषित करनेवाले इसी प्रकार 
के दपेन्दवाख्यानको मप दुनिये। मैने पहले उत्पत्ति 
प्रकरण मे मनोमात्रही जगत्‌ है यह दिल्लानेके चिए 
वह्‌ आश्यान कहा था यहां पर चिन्मात्र ही जगत्‌ हैयों 
तिर्वाण-निष्कर्षं के किए उसे कहता हूं ॥२६॥ 

प्रस्तुत प्रश्नके बोधके छ्एि फिर भी उसे जाप 
सुतं । जिससे कि पह सब पवंतादि जगत्‌ भमूतं चित्‌ 
हीदटै इस प्रष्न का समाघान आपको विदित हो जायगा, 
अर्थात्‌ प्रस्तुत प्रश्न के पणता समाधानरूप प्रयोजनभेद 
सेभी इसको पुनरुक्ति दोष वह्‌ नहीं है ।।२५७॥ 

उह्पत्ति-प्रकरण मे वणित दही आकार-प्रकार से युक्त 
किसी जगज्जार मे तपस्या भर वेद-प्रतिषादित भाचार- 
विचार का भाधारभूत इन्दुः चाम से प्रख्यात कोई ब्राह्मण 
दभा ॥२५॥। | 


१७०८.२९ ] 


दश॒ तस्याऽमवन्पुत्रा जगतो दिक्तया इव । 
महाश्था महात्मानो महुतामास्वदं सताम्‌ ॥२९॥ 
स॒ तेषां कालवक्षतः पिताऽन्तधिमुषाययौ। 
दक्षानां भगवान्‌ रद्र एका्दश्न इव क्षये ॥३०॥ 
तस्थाऽनुगमनं चक्रे भार्या वेधम्भीतिभिः। ` 


मनुरक्ता दिनस्येव संध्या ताराविरोचना ॥३१॥ 


तयोस्ते तनया दुःखकलिता विपिनं गताः । 
कृतोध्वंदेहिकास्त्यक्त्वा व्यवहारं समाधये ॥३२।। 
धारणानां समस्तानां का स्यादृत्तमसिद्धिदा । 
धारणा यन्सयाः सन्तः स्थाम पर्वेश्वरा वयम्‌ ॥२२॥) 
इति ते तत्र संचिन्त्य बद्धपश्यास्तना दक्ष । 
इदं संचिन्तयामासुनिविध्ते कन्वरोद्रे ॥३४५। 


पद्मजाधिष्ठिताक्नेषजगद्धारणया स्थिताः 
भवाम पद्मनोपेतं 


इति संचिन्त्य सब्रह्मजगद्धारणया चिरम्‌ । 
निमीकितदृश्चस्तस्थुस्ते चिन्ररचिता इव ॥३६॥) 


उस कै ब्रह्याण्डोदरवततीं आकाश के दस दिकृततटों की 
तरह महाजनो ओर सज्जनो के आाश्चयभ्रूत पहा्मा महाशय 
दस पुत्र हए ॥२९॥ | | 

उन दसों का पिता इन्दु का्वश वसे ही अन्तर्हित 
हो गया जपे दसों के मध्यमे ग्यारहवें भगवान्‌ रद्र महा- 
प्रख्य में अन्तर्घन को प्राप्त होते ह ।३०॥ 

उस की अनुरागवती भरर्याने वैघन्यके कष्टे 
जैसे तारारूपी चश्चल नेत्रवाली अनुरागवती कुलिमापूणं 
सन्ध्या दिन का अनुगमस करती है वसे ही उसका 
अनुगमन किया ।३१॥ | 

उन के वियोगजन्य दुःखसे व्याप्त हए उनके उन 
पत्रोने उन का भौध्यंदैहिक संस्कार कर रोकब्यवहारका 
परित्याग केर समाधिके लिए बन का मार्गं पकड़ा ॥३२।। 

धारणाभों मे से (विषथविशेषाकारित मन की 
स्थिरता शूप धारणाभों मे से) किविषयिणी किससे बाधी 
गई धारणा उत्तम सिद्धि देनेवारी होगी । हम लोग यन्मय 
यत्स्वषूप होकर सब के अधिपति हो जाथेगे ।।२३। 

ेषा विचार कर उन दसोंने वहां निविष्न कन्दरा 
के मध्यमे पद्मासन बकर यहु विचार किया ।३४॥ 

ब्रह्म! से अधिष्ठित सकङ जगत्‌ की धारणा से (ब्रह्या 


से अधिष्ठित सकल जगत्‌ के आकारसे आकारित मन 


की स्थिरताल्प धारणासे) स्थिर (निश्चल) हृए इम 
लोग बिना किसी विष्नवाधा के ब्रह्माधिष्ठ्ति जगद्र्पहो 
जायेगे ॥३५॥ [नि | 

यहु सोच विचार ब्रह्मयुक्त जगत्‌ कौ धारणा से 


निमीलति नेत्र कमल वाले वे चिरकाल तक्‌ चित्रङ्कित 


धी तरह बैठे रहे ॥३६॥. 
। ॥। 


तिर्वाणग्रकरणे उत्तराद्ध 


 जगद्रपमविघ्नतः ॥३५॥१ 


४६५ 


अथंतद्धारणाबद्ध चित्तास्ते तावद्च्युताः। ` 
आसन्मासान्दशाऽष्टौ च यावत्ते तत्न देहुकाः ॥२७] 


शुष्काः कंकालतां याताः कव्यादेश्चविताद्धकाः । 
नाशमम्याययुस्तत्र च्छायाभागा इवाऽऽतपेः ।३८॥। 
अहं ह्या जगच्चेदं सर्गोऽयं भुवनाग्वितः । ` 
इति संपश्यतां तेषां दीघंकाकरोऽम्यवतंत ॥३९॥ 
तानि चित्तान्यदेहानि दशेकध्यानतस्ततः। 
संपश्लानि जगन्त्येव दश्च देहानि वे पुथक्‌ ॥४०॥ 


इति तेषां चिदिच्छा सा संपन्ना सकं जगत्‌ । ` 
अत्यन्तस्वच्छरूपेव स्थिता चाऽऽकारवजिता ॥४१॥ 


संविन्मयत्वाज्जगतां तेषां भृम्यचलादि तत्‌ । 
सर्वं चिदात्मकं विद्धि नो चेदरन्या्कसुच्यताम्‌ ॥\४२॥ 


कि यतृत्रिजगज्जाल तेषां किमात्म तत्तया । 
संविदाकाशश्चुन्यत्वसात्रमेवेतरत्च तत्‌ ॥४३॥ 


इसके पश्चात्‌ जब पूरे अठारह महीने तक ब्रह्म सहित 
जगत्‌ कोधारणामे बंधे हे चित्त वलिवे मनके अन्य 
वृत्ति धारण द्वारा उससे च्युत त ह्वोकर स्थित रह तब 
उनके शरीर सुघ्लकर हडडी-हङ्डी हो गये, सासाहारी 
जीव नोच-नोचकर उनके अवयवोंको खा गये अतएव 
घाम द्वारा नष्ट क्ियि गये छायान्नागको तरह उनके 
श्यरीर वरहा पर नष्ट हो गये ॥२३७, २३८॥ [त 

मै ब्रह्मा हु, मेँ यहु जगत्‌ हु, मै यह भुवनोंसे पुरणं 
सृष्टिहूं योध्या कर रहे उनका महान्‌ काल व्यतीत 
हुमा ।२३९॥। 

घ्नन्तर ध्यान के परिपाकसे देह रहित वे दस चित्त 
पृथक्‌-पृथक्‌ दस ज्रह्याण्डरूप जगत्‌ बन गये, क्योकि जैसा 
पुरुष का ध्यान होतादहै, वसा ही वह बन जाताहै यह्‌ 
बात तत्क्रतुन्याय से प्रसिद्ध दै।।४०॥ 

दस प्रकार एेन्ववों की चित्‌ ही इच्छा बनकर सम्पूर्णं 
जगत्‌ बन गई । आकार से रहित अत्यन्त निमंच्ख्पदही 
वहु स्थित रही अर्थात्‌ अपने स्वभावके कुंत्याग से 
जगत्‌ नहीं बनी किन्तु निमंल चिह्स्वभावख्पसे ही स्थित 
रही ॥४१॥ 

यों सब जगते को संविद्र्‌ पता सिद्ध हई । जगतोंके 
संवितुरूप होने धे उनके वे भूमि, पवत, नदी भादि सभी 
को आप चिदात्मक ही जानिये। यदि उनका दस प्रकार 
का त्रिजगज्जार चिदात्पकनहींहै तो किमात्मकदहै लाप 
ही किये । वह्‌ संविदाकाशशुन्यत्वमात्र ही &ै उसे अन्य 


वहीं है ॥४२, ४३॥ 


४६६ 


विद्यते न यथा किचित्तरङ्कः सलिरादृते \ 
घंवित्तत्तवाद्‌ते तद्रद्वि्यते नाऽचरादिकम्‌ पैट 
हेन्दवानि यथैतानि चिन्मयानि जगन्ति खे। 


तथा चिन्मयमेतेषु काषठलोष्टोपलाद्यपि पारपा 
यथेवेन्दवसंकत्पास्ते जगत्वमुपागताः । 
तथेवाऽग्जजसंकतपो जगर्वमयमागतः ॥४६॥ 


तस्मादिमे गिरयो वसुधा पादपा घनाः । 
महाभूतानि सवे च चिन्मात्रमयमाततम्‌ ।॥४७\। 


चिद्वुक्ताश्चिन्मही चिहुयौशिदाकां चिदद्रयः । 
नाऽचित्कचित्संभवति तेष्वेन्दवजगत्स्विव \\४८1 


चिन्मात्रखक्ुरालेन स्वदेहचषचक्रके । 
स्वशरीरम्रदा सगंः कुतोऽयं क्रियतेऽनिश्चम्‌ ॥\४९ 


संकत्पर्निमिते सगे दृषदश्वेन्न चेतनाः! 
तदत्र लोष्टादि किमेतदिति कथ्यताम्‌ ५५५० 


जैसे तर्क जर कै शिवा अन्य कुचेचहींदहै व्सेही 
अचल आदि सवितस्व के सिवा अत्य कुं नदीं हे ।॥४४॥ 

जेषे आकाशम चिन्मयये रेन्दवं जगत्‌ ह वेसेही 
$न प्रस्तु जगतो मे भौ काठ, इते, पत्थर आदि चिन्मय 
हीह) जंसेवे ेष्दवोके सङ्कल्प जगत्ताको प्राप्त हृए 
वेसे ब्रह्मा का यह संकत्प भौ जगत्ता को प्राप्त हमा है । 
अर्थात्‌ एेन्दव जगतो को तुल्यता प्रस्तुत जगत्‌ मे भी 
समक्षनी चाहिए, एेसा कहते ह ४५. ४६॥ 

इसलिए ये पर्वत, पृथिवी, वृक्ष, बादर, आकाशादि 
पन्चमटहाभरूत ये सब कु ।चम्भात्र ही विन्तृत हँ ।॥४७॥ 

जँ से उन एेन्दव जगतो मे सब क चत्‌ ही था वसे 
ही यद्यं परमभी वृक्ष चित्‌र्है, पृथिवी चित्‌ है, युखोक्‌ 
चित्‌ है, भका चित्‌ है भौर पवत चित्‌ ह, कहीं प्र 
भी अचित्‌ का संभव नहीं हं ।।४८॥ ॑ 

चिन्मात्राकाशरूप कुम्हार द्वारा अपने शरीरखूपी प्रूम 
रहे चकमे अपने शरीरखूपी महसे इससृष्टि की 
रचना निरन्तर क्यों की जातो है । कूतः' यों असम्भावना 
की उक्ति सृष्टि का मिथ्यात्व जतनेके क्षि है ॥४९॥ 

संकल्प भरे विरचिते सुष्टिमे यदि पत्थर चेतन नहीं 
है, तो इस सृष्टि में वेले, पत्थर, चटरात भादिक्यारह यहं 
कहे ॥५०।। | 
अनुभव, स्मृति गौर स्मृतिजनक संस्कार, इच्छा शौर 
करुतिये घब सविद्विशेष अर्थविषयकहैं। इनके अन्दर 
अथं प्रतीत हौतादहै भौर ये अपने अन्दर अभिग्यक्त 


विरात्र को ही धारण क्रते हं जड भथंको धारण नहीं 


करते, दसक्ए अथं चिद्रपहीदै । हम इस बात पर 
पहले वी विचार कर चूके ह कि भथशन्य कल्पनाबों की 
अन्य ही स्थिति दै ओर तत्त्व के अवगाहन के चसत्कार 


साबका त्च 


| १७८०७ 


कलनस्मृतिसंस्कारा दधत्य्थं च नोदरे। 
प्राङ्पृष्टं कल्पनादीनामन्येवाऽथंकलावताम्‌ ॥\५१। 
तद्धाम संविदो धाम्नि मणिराक्लौ सणि्यंथा । 


सर्वात्मनि तथा चित्तं कथि दथं उदेत्यलम्‌ ॥\५२॥ 


अका्यंकरणय्याऽ्थो न भिन्नो ब्रह्मणः कचित्‌ । 
स्वभाव इति तेनेदं सवं ब्रह्मेति निश्चयः ॥\५२] 
यथाप्रवृत्तं चिद्वारि वहुस्यावतंतेऽवनौ । 
स्वयत्नेन।ऽतितीबेण परास्मोयात्मना विना ॥५४) 
पद्यारीला जगदिव प्रकचन्ति जगन्ति यत्‌। 
चिन्मात्राद्‌ ब्रह्मणः स्वस्मादन्यानि न मनागपि ५५५१ 
अजातमनिषश्ं च सन्मात्रं ब्रह्म खात्मकम्‌ ! 
शान्तं सढसतोमंध्यं चिद्भामात्रमिदं जगत ॥५६॥। 


यत्संविन्मयमद्यादि संकल्पजगति स्थितम्‌ ! 
यत्संविन्मयमिति वक्ताऽज्ञो जेविहेस्यते ॥\५७\ 


॥ शोभित होने वाली कल्पना आदि काभन्य हरी चमत्कार 
। 

कखन (अनुभव) भादि चिन्मात्र लोष्ट, शं भादि 
तत्तव को भषने उदरमें धारण करते रहै, किन्तु उ्तका 
भवगाहून नहीं कर सकते, क्योंकि वहु कल्पना आदि के 
उत्थान से पहलेसे हीटै, इस विषय का हम पहले 
परामशं कर चुके । अक्ञात विषयमे चक्षु भादि े 
सनुभव होतार ज्ञात विषयमे स्मृति ओर संस्कार होते 
है । इसलिए उनसे परहले अज्ञात विषय कौ सिद्धि अवश्य 
माननी होगी । भचिदृह्प तृण, काष्ठ, शंक आदि अज्ञात 
नहीं कहे जा सकते, क्योकि जड़ो मे बक्ञानरूपी आवरण 
का को प्रयोजन नहीं दहै, भतएव जडोंसे अन्य ही ब्रह्म 
सत्ता तृण आदि को ततत्वभूतदहै उसीका करन, स्मृति 
शौर सस्कारोसे जडत्वेन विमशं होताहै। इस प्रकार 
अथवा दूसरा अथं करना चाहियि-यदि कोई कहे लोष्ट 
आदि कौ अनुभव, स्मृति ओर स्मृतिजनक संस्कार में 
एकरूपता है, इसच्एि रोष्ट जादि अचिद्रुपहीर्हँ फिर 
उवको सचेतन केसे कदृतेटै, इस आशय का समाधान 
किया है ।॥५१॥ 

चूंकि वहं परम चिद्धाम ही सर्वात्मक संवित्‌-घाम 
समष्टिव्यष्टि चित्त मे मणियोंकी राशिमे मणिकौ तरह 
देदीप्यमान खूप सरे भीतर स्थित होकर किपी तण, काष्ठ, 
शेख आदि अथं की तरह उदित होता है क्योकि "दनु 
प्रविष्य सच्च त्यच्चाभवत्‌ एसी भगवती श्रुति है । अर्थात्‌ 
इस कारण भी काष्ठ, रोष्ट आदि सचेतन ह ॥५२॥ 

इस कारण भी तरुण, काष्ठ आदि सचेतन दहै, चूंकि 
ये (तृण, काष्ठ आदि) कायकारण रहित ब्रह्म की सृष्टि 
है । जसे सूयं की भरभासूयं कीस्वभावभरूतहीदहैबप्रकाण 


१७८.५० | 


लगन्त्यल्मेव संकतल्पमयान्येतानति वेत्ति चे 


खात्मकानि तथेद च ब्रह्म संकल्पजं जगत्‌ ॥५८।॥ 


यावद्यावदियं दष्टः शीध्रं कीघ्रं विशोक्यते। 
तावत्तावदिदं दुःखं शोघं शीघ्रं विषीयते ।\५९॥१ 
यावद्यावदियं दृष्टिः प्रेष्यते न चिराच्चिता 
तावत्तावदिदं दुःखं भवेत्प्रतिधनं घनम्‌ \\६०॥ 
दीघदुष्छृतमढानाभियां दृष्टिमपश्यताम्‌ । 
संय॒तिवंच्सारेयं न॒ कदाचित्प्रवाम्यति ॥६१।। 
तेहाऽऽकृतिनं च भवामवजन्मनाल्ञाः 
सत्ता न चेव न च नाम तथाऽस्त्यसत्ता। 


निर्वाणप्रकरणे उतरा 


४६७ 


कान्तं परं कचति केवलमात्मनीत्थं 
त्रह्याऽथवा कचनमष्यरमन्न नास्ति ।\६र२॥। 
साद्यन्तर्वाजतमलभ्यलताग्रमुर- 
 निर्माणसुरुपरिवेक्णमशेषमच्छम्‌ । 
` अन्तस्थनिगंगनसगंकयुत्रकौघं 


नित्यं स्थितं ननु घनं गतजन्मनाश्चम्‌ ।(६२॥ 
सन्मात्रमन्तरहिताखिलहस्तजातं 

पयन्तहीनगणनाद्धममक्तरूपम्‌ । 
मात्माऽम्बरात्मकमहं त्विक्टमेव सवं 

सुस्तम्भरूपमजमोनमटं विकत्पेः ६४ 


त्याषे भौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपायेषु तिर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
ब्रह्मगीतास्वेन्दवोपार्यानं नामाश्टसप्रत्यधिक्षक्षततमः सर्गः ।\१७८१। 


खूप नहीं है, इसल्एिये भीब्रह्मयके स्वभावभरुत हर्द 


उससे भिन्न नहीं है । जव भिन्न नही है तब यह सब. 


सचेतन ब्रह्मरूप ही है यह निश्चय हुआ ।।५३॥ 

जसे ढाल जमीन पर प्रवृत्त हुभा जल परात्मीयशूप 
अन्य कारण के विना अपने ही अतितीव्र यत्न से स्वतः दही 
आवर्त, प्रवाह, तरङ्क आदिक विचिक्रतासे बहृतादहै 
वेषेष्टी सृष्टि के उन्पुख चित्‌ भौ परा्मीयहूपं अन्य 
कारण कै विना अपने ही अतितीत्र यत्नसे स्वतः ही 
सुष्टिखूप से बहती है !५४॥ 

जैसे पाद्मकह्प मे भगवान्‌ की नाभिकमल्-लीखादही 
जगतो की तरह स्फुरित होतीदहै, इसच्एिभीवेब्रह्यसे 
तिक भं भिन्न नहीं है ॥५५।। 

इसचिए यहु जगत्‌ अनुत्पन्न, अनिरुद्ध, सन्मात्र, शान्तः; 
भाव ओर अभाव दोनों काही माजन होने से उनका 
मध्यरूप, चिदाकाकश्ञभूत, विद्भासात्र है ॥५६॥ 

जो संविन्मय (चिन्मात्र) पवेत आदि जगत्‌ में स्थित 
है उनको भचिन्मय कह्ने वलि अज्ञ का अभिन्नो दाय 
उष्हास किया जातादहै। अर्थात्‌ तृण, काष्ठ, शरू आदि 
को अचेतन समन्नने वाले मूटोंका विद्वान्‌ लोग उपहास 
करते है ।॥५७॥ 

` ब्रह्माके संकल्प से उत्पन्च यह्‌ जगत्‌ भी बेसेही 

चिदाकाशात्मक ही रहै । जसे आत्मा संकल्पमय इन जगतो 
को आकाश मे किदाकाशात्मकं जानत्ताहै अर्थात्‌ ब्रह्याके 
संकत्प घे जन्य होने के कारण भी अपने मनोराज्य के तुल्य 
जगत्‌ की चिन्सात्रता का अनुमान करना चाहिये ।॥५८॥ 

यह्‌ प्रपश्द्ष्टि दृढ़ की गई चिद्दष्टि मे ज्यो-ज्यों 
देवी जातीहै त्यो-त्यों यहु दुःख शीध्रातिशीध्र मिट 
ज।ता दै ।।५९॥ 


जं से-जंसे यह प्रप्चदष्टि चिन्माचरर्पसे चिरकाल 


. तक नहीं विचारी जाती त्यों त्यों यह्‌ प्रपश्च-क्लेश अत्यन्त 


धन होता जाता है ॥६०।। 

महापापोंसे मूर्खं हुए अतएव इस दृष्टि को च देख 
रहै रोगोंका यह्‌ संसार व्रके तुल्य दृह जातारहै, 
शान्त नहीं होता है ।।६१॥ 

इस भगत मँन आकृतिदहै, न संसार है, न अंसार 
(मोक्ष) है, न जन्मद, ननाशदहै, न दुसरा कोद भाव- 
विकारदटै भौरन उसका अभावदहै, परमां चित्स्वभाव 
मात्मा में हस तरह परम शान्त ब्रह्यका स्फुरण होतादै 
भथषा ब्रह्मश अतिरिक्त स्फुरण भी यहां सवथा नहीं 
है ।।६२। 

यद्यपि वहु ब्रहम स्फटिक के स्तम्भको तरह आकाश 
रद्धित अनेकों सृष्टिषपी पूतल्ियों की राशिसे भरादहुषा 
है तथापि उसमें जगतृषपी छताएं, उनकी चोरिर्या, उनी 
जड, उनकी रचनाएं ओर उनकी जडोंका भरुसिमे प्रवेश 
ये सब अलभ्य, वह्‌ आदि अन्त विहीनदहै, कालषेभी 


उसके जन्म ओौर नाश्च नहीं होते, वह्‌ पूणं खूप से अत्यन्त 
निर्मल है एेसा वह्‌ चिदानन्दकेघनं नित्य कंवत्यरूप स्थित 
है ॥६३॥ 

यही जब भमूक्तरूप (संसारी) था तब इसके असंख्य 
हाथ चारों ओरसे भरेथे, असंख्य आं, कान, शिर, 
कण्ठ, उदर, पर आदि अङ्खथे। मृक्तरूपतो जालाकाश- 
रूप, सुस्तम्भरूप, सन्मात्र अजमौन यहम हीदहदो गयाः 


इसलिए फिर विकल्पों से कोई प्रयोजन नहीं है ॥६४॥ 


दरस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रापायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरादध 
मे ब्रह्यगीताओं मे एेन्दव उपाख्यान नामक कुसुमर्ताअनुवाद का 
एक छौ अठदृत्तरवां अक्षयाय स॒पाप्त हुजा ।। ¶७८॥। 
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वसिष्ठ उवाच 
एवं चिन्माच्रमेवेकं शुद्धं सत्वं जगतुत्रयम्‌ । 
संभवन्तीह भूतानि नाऽन्ञबुद्धानि कानिचित्‌ \॥१\ 
तस्मात्कुतः शरीरादि वस्तु सप्रतिघं कुतः \ 
यदिदं द्यते †किचित्तदभ्रतिघमाततम्‌ १२५ 
स्थितं चिद्व्योम चिद्रयोम्नि चान्ते शान्तं समं स्थितम्‌ । 
स्थिततमाकाश्लमाकाक्षे ज्परिज्ञंपौ विजृम्भते \२॥ 
सर्वं संविन्मयं शान्तं सस्वप्न इव जाग्रति । 
स्थितमभ्रतिघाकारं क्राऽसौ सप्रतिघा स्थितिः ।॥४\ 
क्तं देहावयवाः क्राऽन्त्रवेष्टनी क्राऽस्थिपञ्जरम्‌ । 
व्थोमेवाऽभ्रतिघं विद्धि देहं सप्रतिघोपमम्‌ ॥\५॥ 


` योगवासिष्ठे 


[ १७९. 


१७९ 


संवित्करौ शिरः संवित्संविदिद्द्रियवुन्दकम्‌ । 
ान्तमप्रतिघं स्वं न सप्रतिघमस्ति हि ६ 


ब्रह्मव्योभ्नः स्वध्नरूपस्वभावत्वाज्जगस्स्थितेः। 
हदं सवं संभवति सहेतुकमहेतुकम्‌ \\७)। 
न॒ क्रारणं चिना कार्यं भवतीत्युपपद्यते \ 
यद्यथा येन निर्णीतं तत्तथा तेन क्ष्यते ४८ 


कारणेन विना 


कायं सद्रदित्युपपद्यते । 
यथाभावितमेवाऽथ 


संविदाप्नोत्यसं्ञयम्‌ ५९१) 


यथा संभवति स्वप्ने सवं सर्वत्र सवथा। 


चिन्मयत्वात्तया जाग्रत्यस्ति सर्वत्मिरूपता ॥१५॥) 


१७९ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहूा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी | इस 
रकार भरैोक्य केवल शुद्ध ॒चिन्पात्र सत्त्वी है। इसमें 
अज्ञानियों दवार मूतंह्प से ज्ञात भतो कासंभवही नहीं 

॥१।। 

॥ इसलिए करा से शरीर मादि हो सकते दँ भौर कहां 
से समूतं वस्तु हो सकती है । जो यह कुच दिखाई देतादहै 
वह्‌ अमूतं ब्रह्म ही व्याप्त है ।॥२॥ 

चिदाकाश मे चिदाकाश स्थित रहै, सकल विषमता से 
मुक्त शान्त ब्रह्म शान्त ब्रह्य में स्थित है, भाकाण-माकाण 
मे स्थित है, ज्ञान-ज्ञान मे स्फुरित ह ।।३॥। 

सब कु षंविन्मय चिन्मात्रमय शान्त होकर वंसेही 
अमूर्ताकार से स्थित है जंसे जाग्रत्‌ कारु में स्वप्न संविन्मय 
शान्त अमूर्ताकार रहताहै। आपके द्वारा कही गई यह्‌ 
सप्रतिघ स्थिति हां है? जहां पर कि यहु मापकी शद्धा 
सग्रसर हौ ॥४॥ | 

देह के अवयव करा है, कहां मेतदियां है, कहां भस्थि- 
पञ्जर (ककार) है भाकाश के समान अमूतं देह को भाप 
स्वण्न देहके समान पमूतं जानिये । अथति देह, उसके 
अवयव आदि प्रबुद्ध (जागे हुए) पुरुष की दृष्टि से स्वप्न 
शरीरके समान चिन्मात्रही दहै इक्षल्िए उनमें समूर्तता 
की शद्धा अन्ञाचीकी दष्टे हीहो सक्ती है तात्त्विक 
दृष्टिसे नहीं ह खकतती ॥५॥ 

हाथ संवित्‌ चिन्मात्र, शिर संवित्‌ है, सब इन्द्रियां 
सविद्रुपरहै सब दरु शान्त अमूत है समूतं कुच भी नहीं 


है। सहतु प्रत्यक्ष आदि प्रमणोंसे सिद्धी मूर्तता 
अहेतुक प्रमाण वाखी भौर सकारण भी अकारण है, क्योकि 
(तस्य त्रय आवस्थास््रयः स्वप्नाः नेह नानास्ति किचन, 
“यत्र नान्यत्‌ पश्यति तान्यच्छृणोति', "थात अदेशो नेति- 
नेतिः इत्यादि शृतियों से ही जगत्‌ का अपाप शिया 
जाता है। अर्यात्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध मूतं 
शरीर आदि का अपलाप केवल साहस ही है य ससक्षना 
ठीक नहीं ॥५७॥ 

कारण के विना कायं नहींहोतादहै, ब्रहम निविकार 
र धद्ितीय है अन्य कारणकोर्ईहै नदी, भरतः जगत की 
अनु्पत्ति ही है तत्वदृष्टिक्चे यों जगत्‌ के अपछापकी 
उपपत्ति शोतीहै। अज्ञानीकी दृष्टि से तोसुष्टि के 
अनादि होने पते कारण परम्पराका संभव होनेके कारण 
तथा ब्रह्यकी प्रसिद्धिनहोने से उत्पत्ति भादि सबकी 
उपपत्ति होती है। इसलिए जिसने जंसा निर्णय च्छया 
उसको वहु वेसा प्रतीत होता दहै यों अपने-अपने निश्चय 
कै अनुसार दोनों की उपपत्ति होती है ।॥०॥ 

कारण के बिना कायं तद्रत्‌ सिद्धहोतादहै संभावना 
के अनुसार ही अथं को संवित्‌ निस्सन्देह प्राप्त करतीरै, 
अर्थात्‌ युक्तिदष्टिसे तोकारणकै बिना उत्पच्च संवित्‌ 
खूप ॒ठंन्ध यह्‌ + जगत्‌ न तो अत्यन्त असत्‌ दहै ओर न 
अस्यन्ते सत्‌ है किन्तु सद्रत है ॥९॥ 

जाग्रत्‌ मे भी चंतन्यमयहोनेसे वेसेह्ी ब्रह्म की 
स्वात्मिरूसता का संभव है जपे स्वप्नर्मे चिन्मय आात्पा 


कै सवंख्प होनेसे सकु का सवत्र सवंथा संब भव 
है ॥१०॥ | 


१७९.११1१ 


तर्वात्मिति ब्रह्मपदे तानानानात्सति स्थिता) 
अध्व्यक्ारणकार्याणां सत्ता कारणजाऽ्पि च ॥१९१॥ 


एकः सहसरं भवति यथा द्योते किलेन्दवाः । 
प्रयाताभूतलक्षत्वं संकल्पजगतां गणैः ॥ १२५ 
सहस्रमेकं भवति संविदां च तथा हि यत्‌। 
सायुज्ये चक्रपाण्यादेः सर्गेरेकं भवेद्ठपुः \ १३५ 
एक एव भवत्यन्िः स्रवन्तीनां शतैरपि । 
एफ एव मवेतृकारु ऋतुसंवत्सरोत्करेः ।॥ १४ 


संविदाकाश एवाभ्यं देहः स्वप्न इवोदितः। 
स्वप्ताद्रिवक्लिराकारः स्वानुभूतिस्पुटोऽपि च (१५ 


संवित्तिरेवाऽनुभवात्सेवाऽननुभवात्सिका । 
षटु द्शयदृकशा भाति चिद्व्योमैकमतो जगत्‌ । १६ 


अनेक भौर एकरूप स्वत्मिक ब्रह्मपद मे यथायं मे 
बिनाकारण के कार्यो की सत्ता स्थित है भौर कल्पितसूप 
से कारण अजन्य भी सत्ताटै अर्थात्‌ मायावादपें तो सब 
मविर्द्ध टै ।११॥ 


एक भी सहृ हो जाता हजारों संवित्‌ भीवंसेदी 
एक हो जातीदहै जसे किये रेस्दवं सङ्कुल्पजनित जगतों 
के समूहौंके साथ लालों भूत बन गये क्योकि सायुज्य 
मुक्ति मे सब सृष्टियोंके साथ विष्णु आदि का (आदिसे 
ब्रह्म, शुद्र, चन्द्र, इन्द्र, सथं आदि ग्रहण करना चाहिये) 
एक शरीर होता है ।।१२, १३॥ 


षैकडों नदियों से भिन्न होतां हुमा भी समुद्र एक 
ह्वी, ऋतु, संवत्सर आदिसे भिन्न भी कालएक ही 
है अर्थात्‌ भित्चपत्तावाली वस्तुओं मे सत्ताकी एेक्य 
प्राप्तितोखोकमेंभी प्रसिद्ध दहै ॥१४॥ 


यहु संविदाकाशदही स्वप्न मे उदित देह की तर 
प्रकट हआ है, स्वानुभूतिसे स्फुटभी स्वण्वपवंत की 
तरह निराकार है अर्थात्‌ एक ही आान्पा घ्ान्तिसे देहादि 
नानात्व को प्राप्त हृभा जेस प्रतीत होता ई, ।१५॥ 


पूर्वोक्त अनुभव से जगत्‌ संवित्रूप ही है वह संवित्‌ 


ही द्रष्टा भौर दृश्य की दृष्टि से अर्थात्‌ ध्रान्ति षै उनको. 


पृथक्‌-पृथक्‌ साचकर अननुभवात्मिक जगतूख्प प्रतीत 


विर्व¶णप्रशरणे उत्तरा 


४६९ 
वेदनावेदनात्मैकं निद्रास्वप्नसुषुप्रवत्‌ । 
वातस्पन्दाचिवाऽभिघ्रौ धिद््योमेकमतो जगत्‌ ॥१७1॥ 
द्रष्टा वु्यं दशनं च चिद्भानं परमाथंखम्‌। 
शून्यं स्वप्न इवाऽऽभाति चिद्ष्योमेकमतो जगत्‌ ॥१८॥ 


जगस्वमसदेवेशे आान्त्या प्रथमसमंतः। 
स्वप्ने भयमिवाऽलेषं परिज्ञातं प्रशाम्यति ॥१९॥ 


एकय्याः संविदः स्वप्ने यथा भानसमतैकधा । 
नानापदार्थस्पेण सर्गादौ गगने तथा ॥॥२०॥ 


बहुदीपे गृहे छाया बह्ुचो भन्त्येवकवद्यथा । 


सवंशक्तस्तथेवेका भाति हाक्तिरनेकधा।\२१॥ 
होती है, दस्क्िए जगत्‌ एकमात्र चिदाकाश ही 
है ।।१६॥। 


एक ही निद्रा; स्वप्ने भौर सुषुप्तिमे क्रम से वेदना- 
त्पिका ओर अवेदनात्मिका हो जातीहै। जसे वात 
मौर स्पन्द अभिन्नहैवेसेही चित्‌ भौर जगत्‌ अभिन्न 
दै, इसरिए यह्‌ जगत्‌ एकमात्र चिदकाश ही है ।।१७॥ 


द्रष्टा, दृश्य, दशंनख्पसे सर्वेपदाथंशुन्य चिद्भानं 
परमार्थाकाश ही स्वप्न की भांति प्रतीत होता है; 
सलिए यह जगत्‌ एक वचिदक्राशही है ।१८॥ 


प्रथमसगं से ही ईश्वरम ्रान्तिसे प्रतीत हुमा 
जगतत्व असद्‌ ही है हसलिए स्वप्न मे प्राप्त व्याघ्रादि 
के भय की तरह परिज्ञात होते ही यह पम्पूर्णतया 
शान्त हो जाता हे ।॥१९॥ 


जसे एक ही संवित्‌ का स्वप्नमे अनेकरूपसे भान 
होताहै वसे ष्टी सृष्टिके आदिमेएक हीष्वित्‌ का 
चिदाकाश मे ताना परदार्थल्पसे भनदहोता है ॥२०॥ 


सवं्यक्ति परमात्माकी एक शक्तिमाया भी वसे 
ह्वी अनेक रूपमे प्रतीत होती है जसे बहुत दीपकींवाले 
घर में बहुत-सी कान्तियां एकवत्‌ प्रतीत होती ह धर्थात्‌ 
अनेकं दीप प्रभाओ के एकवद्‌ भचकी तरहएक ही 
पाया शक्ति का अनेका भान हो सकता दै ॥२१॥ 


४७० 


यत्सीकरस्फुरणमम्बुनिघौ क्िवास्ये 
व्योम्नीव वुक्षनिकशस्फुरणं न सर्गः । 


. योगवासिष्ठे. 


[ ¶८०.८ 


व्यो्न्येष वृक्षनिकरो व्यतिरिक्तरूपो 
ब्रह्याम्बुधौ न तु मनागपि सगविन्दुः ॥२२॥ 


इत्था भीवासिष्ठमहारामायणे बालमीकीये देवदतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
बरह्मगीतासु ब्रह्ममयत्वप्रतिपादनं नामंकोनाश्ीत्यधिकशततमः सगः ॥ १७९ 


आकाश मे ध्रात्तिपे वृक्ष-समृहु के स्फुरण कौ 
भांति इस ब्रह्मरूप घमुद्रमे जो सीकर-स्पुरण है वही 
यद्‌ सृष्टिदहै। अन्तर केवर इतना ही है कि भाकाश 
मजो वृक्ष-समह्‌दहै व्ह आकाशधमं शून्यता से अनुविद्ध 


भौर ब्रह्माम्बुधि में 
किचिन्मात्र भी नहीं है ।२२॥ 


ख्प से स्फुरण न होने के कारण अत्यन्त भिघ्लरूप है 
यह्‌ स्फुरित हो रहा सगंबिन्दु 


हस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमंहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मेंब्रह्मगीताभों मे 
ब्रह्मयत्व प्रतिपादन नामक कुषुमल्ता अनुवादं का एक सौ उन्यासीर्वां सगं समाप्त हमा ॥१७९॥ 


| ॥ 


भीराम उवाच | 
मं से संजयं छिन्धि भगवन्भास्कर तमः। 


वषनस्येव भावानां सम्यग्रपानुभूयते \ १५ 
कदाचिदहमेकाग्रो विद्यागेहे विपधिताम्‌ । ` 
संसदि स्थितवान्यावत्तापसः कश्चिदागतः ५२ 


 विहढात्‌ द्िजवरः भीमान्विदेहजनमण्डरूात्‌ । 
महातपाः कान्तियुतो दुर्वाप्ता इव दुःसहः \२॥ 
स परविरयाऽभिवाखाऽऽहा सभामाभास्वरदतिम्‌ । 
उपविषयाऽऽपने तिष्ठन्नस्माभिरभिवादितः ॥४॥ 


हे भगवन्‌, जिस प्रकार संसारकी समग्र वस्तुओंके 
ख्पष्टी सम्यक्‌ अनुभूतिके किए भास्कर क्न्धकारका 
ताश करताहै उसी प्रकार आप मेरे इस सशयकानाश 
 कृर अर्थात्‌ स्वयं प्रबुद्ध राम चिरशाछ तकं तत्त्वजिज्ञासा 
से अपति आश्रय में स्थित कुम्ददन्त नामक्‌ द्विज को प्रस्तुत 
उपदेश के श्रवण पे तत्त्वबोध हमा या नहीं इस अपने 
सम्देह को गुरमुख से परिमाजित करने की इच्छा से 
आश्चंभूत उसकी कथा की भूमिका इससगंमें की गई 
है ॥१। | | 
छिसी एक समय जवबर्मे विश्रामन्दिरमे विद्रानोंकी 
सभामें स्थितथा उस म॒मय कोद द्विजश्रेष्ठ विद्रान्‌, 
श्रीमान्‌, भहातपस्वी, कान्तियुक्त भौर दुवा की तरदं 
दुर्धष, विदेहु राजा के राज्य से आया।२, ३॥ 
उस द्विजश्रेष्ठने प्रवेण कर शीघ्रही चारोंभोर 
देदीप्यमान कान्तिमय द्विजसभाको प्रणाम किया भौर 


वेदान्तसांस्थसिद्धान्तवावान्‌ संहूव्य सत्तमम्‌ । 
सुखोपविष्टं विधन्तं तमहं पृषटवानिदम्‌ ।॥५॥ 
दिर्घाध्वना परिधान्तः सयतन इव लक्ष्यसे । 
वदाय वदतां भेष्ठ कुत आगमनं कृतस्‌ ॥६॥ 
ब्राह्मण उवाच 
एवमेतस्महाभाग । सुमहायत्नवानहुम्‌ । 
यदथमागतोऽस्मीह्‌ तस्याऽऽकणंय निणयम्‌ ।\७॥ 
वेवेहो नाम॒ देश्षोऽस्ति सवंसौभाग्यसंयुतः \ 
स्वगंस्याऽभ्बरसंस्थस्य प्रतिविस्बभिवाऽवनो ॥८॥ 


। १ ८ © 


आसन ग्रहण किषा हमने भी खड़े हयो उसका अभिवाहून 
किया ॥२॥ 

तव प्रकरण प्राप्त अपने अध्ीयमान वेदान्त, सांश्य 
आदिके सिद्धान्तोंके बादोंको बन्द करके सुख पूवंक 
विश्राम करने के अनन्तर बेटे हुए उस श्रेष्ठ ब्राह्मणसे 
मैने पूछा ॥५॥ 

दे विद्वानों मेंश्वेष्ठ! दी्घंमागंमे चल्नेसे थके हए 
अपि किसी अथं कोप्राप्त करनेके लिए प्रयत्नशील मालूम 
पड़ते हैँ । कोह करदा से भापका भागमन हज ? ॥६॥ 

ब्राह्मण ने कहा- हे महाभाग | यहूटीकदहै किरम 
किसी विशेष अथेके किए बहुत प्रयत्नशीर् हु, म यहु 
जिसच्िए आया हूं उसका निर्णय सूने ॥७।। 

दस पृथिवी मे, आकाश मे स्थित स्वगं के प्रतिबिम्ब 


कीतरहु, वेदेह नामका सर्वंसोभाग्यों से सम्पन्न देण 
हे ॥\*८॥ 


१००.९ | 


तत्राऽहं ब्राह्मणो जातः प्राप्रविद्यश्च संस्थितः । 
कुन्दावदातदन्तत्वा कुन्ददन्त इति धुतः ५९ 
अथाऽहं जातवेराग्यः प्रविहृतुं प्रवृत्तवान्‌ । 
देवदिनमुनीच्ाणां संश्रमाच्ृमशान्तये ॥१०५ 
भीपवंतमखण्डेह्‌ क दाचिल््राप्रवानहम्‌ । 
तत्राऽवक्तं चिरं कालं मृदु . दीघं तपश्चरन्‌ ॥११॥ 
तत्राऽस्त्यरण्यं विदितं मुक्तं तुणावनादिभिः। 


त्यक्ततेजस्तमोश्नादि भूमाविव नभस्तछम्‌ ॥१२॥ 


तत्राऽस्ति मध्ये विपी रघुः पेरुबपत्लछवः । 
स्थित एषोऽम्बरे च्युन्ये मन्वरदिम{रवांदामान्‌ ।॥१३२॥ 
रम्बते तस्थ श्ाखायां पुरषः पापनाकृतिः । 
भानुर्भानाविव रहिमगृहीतो ग्रथिताकतिः ॥१४॥ 
मोञ्ञदामनि बद्धोध्वपादो नित्यमवाक्विराः। 
अष्टीकत्वं दधदिव महाष्ठोलस्य शाल्मलेः ॥ १५॥ 


उसी वेदेह देशम ब्रह्मणवंशमें मे उत्पन्न हूभा भौर | 


विद्या भाप्तकरनेके बाद कुन्दपुष्पकी तरह चमकीले 
दाति होने से कुन्ददन्तनामसे मेरी प्रसिद्धि हृद ।\९॥ 
अनन्तर हूदयमे वैराग्य हुभामे घ्राति से उत्पन्न 
संघार क्लेशो कौ विवृत्तिके लिए देवता, द्विज भौर 
मूनीद्धो के स्थनों मे ्जमण करने में प्रवृत्त हौ गया ॥१०॥ 
इसी प्रकार धूपता हा मै कभी श्रीपवेतपरना 
पहुंचा भौर वहां चिरकार्‌ तक मृदु तथा दीघंकालीन 
तपश्या करता हृजा भखण्ड चेष्टा के साथ रहा ।११॥ 


उस भ्नीपवेत में तृणवनादि घै विहीन एक वत 
परसिद्धदहै जोभरमिमे तेज, तम, बादल आदि से रहितं 
अर्थात्‌ केवर शुन्य अकाश के समान है ।१२।। 


उन वन के मध्यमे एक कोमल पल्ल्वों बाला 
छौटा-त्ा वृक्ष जघ शून्य आशाशमें मन्दकिरण सूयं 
स्थितदहो वषे हौ स्थित है ॥१३॥ 

उस वृक्षको शाबामें एरु प्रवित्र आकृतिवाछा 
पुरुष रस्पी से बघा हमा ल्टकरहाथा मानो भानु 
हा अषनी रश्मियों से पाद रबधिकर कटकता हो ॥१४॥ 

मज को रस्छी पे ऊपर को मौर बधे हए पैरोवाल्य 
नित्य नीचे को छ्टके सिरवाखा वह्‌ बड़ी बड़ी गाँटोंवालते 
शाल्मच्ृक्ष कौ भष्ठोच्ताको गाटोंकौ छम्बायमात 
पवग्रन्थितताको धारण श्ियि हए के समान्‌ स्थित था ॥१५॥ 


विर्वाण्ररूरणे उत्तरा 


४७१ 


दष्टः प्राप्रेनतं देशं स कदाचिस्पया पुमान्‌ । 
विचारितो निकटतो वक्षःस्थाञ्जलिसंपुटः ।\१६॥ 
यावज्जीवत्यसौ विप्रो निः्वसिव्यहताङ$तिः। 
शीतवातातपस्पश्नान्तिवन्वित्ति च कालजान्‌ ।॥\१७१॥ 
अनन्तरमसावेको नोपचयं सया बहून्‌ । 
दिवस्तातपखेदेन विश्वम्भे पातितः शनैः ।॥१८॥ 
पुश्च कोऽसि भगवन्किमर्थं दारणं तपः)! 
करोषोदं विश्शाराक्ष लक्ष्यालक्ष्यास्मजी वितः ॥१९॥ 
भथ तेनोक्तमर्थस्ते क इवाऽनेन तापत्त। 
अ्थनाऽतिविचिच्रा हि भवन्तीच्छाः ज्रोीरिणाम्‌ ॥२०॥ 


इत्युक्तवान्प्रयत्नेन सोऽनुबन्धेन वे मथा। 
यदा पृष्टस्तदा तेन मसोक्तमिदभुत्तरम्‌ \॥२१॥ 
मथुरायामहं जातो वद्ध यातः पितुर्गृहे) 
बांल्ययोवनयोमध्ये स्थितः पदपदाथंवित्‌ ॥२२॥१ 


 श्रसण करते करते उस देशको प्राप्त कर ्वैने 

वक्षः स्थर मे भञ्जलि बधिकर प्रणाम करते उस पुरुष 
को देखा भौर उसके निकट जाकर विचार किया ।१६॥ 

यह्‌ ज्राह्यण अभी जीवित तोदहै, क्योकि बराबर 
अहृताङृति होकर श्वास लेता !है ओर तत्तत्समयजन्य 
शीत, वात, घाम आदि स्पर्शो को जानता है \॥१७॥ 

अनन्तर उसपुरषको मेने बहत दिनों तके दिवसं 
की धूप सहृकर विभिन्न प्रकार कौ उपचर्यासे धीरे- 
घोरे अपने को विश्वस्त कर लिया ॥१८॥ 

पा हे भगवन्‌ | भापकोनहैँ? है विशारन्न। 
चिरकारुके दीघं उच्छवासोंसे लक्ष्य भोर अलक्ष्यं हौ 
र्हा है जीवन जिसमे एसा दाद्णतप क्यों कर रह 
है † ॥१९॥ 

तब उप पृख्षने कहा-- हे तापस ! इस मेरे कुल, 
देश, तपस्या आदिको जातनेसे तुमको खभ श्यादहैः 
क्योकि शरीयियों कौ अत्यन्त विचित्र इच्छाएं किसी 
प्रयोजनसे दही होतीर्है निष्प्रयोजन अथं जिज्ञासा 
नहीं होती है ॥२०॥ 

इतना कहने पर मैने प्रयत्ने तथा विनयपूणं ` 
अग्रह से पदधा तब उस्र तपश्वीने मुक्षे यह्‌ उत्तर 
दिया ॥ ९१॥ | | 

मै मथुरामे उत्पन्न हुआ था भौर पताके धर 
मेदी वृद्धिको प्राप्तकर बाल्यावस्था भौर यौवन के 


मध्यमे अर्थात्‌ कुमार अवस्था मेही पद शब्दशास्र 


भीर पद्यय भअथंश्चास्त्र का चातता बत गया ।\२२॥ 


५७२ यौनेवा सिष् | [ १०.६६ 


समग्रसुवसंभारकोकश्ो भवति भूमिकः। 


इत्यहं धुतर्वास्तत्र भोगार्थी नवयोवनः ।२३। ` 


भथ सप्तमहुद्रीपविस्तीर्णाया भुवः पतिः। 
स्थाभित्यहुमुदारात्मा परिचिम्बितवांध्िरम्‌ ॥२४ 
हत्यथेन समागत्य देतमित्थमहं स्थितः। 
भत्र द्वादश वर्षाणि समतीतानि मानब पर्थी 
तदक्ारणसमिन्न त्वं गच्छेष्टं देशमाश्ुगः। 
भहु चाऽभितप्रापतेरित्थमेव दृढस्थितिः ।२६॥ 
इति तेनाऽहमुक्तः पंस्तमित्थं प्रोक्तवाज्छृणु । 


भाश्च्यंश्षवणे चेतः खेदमेति न धीमतः । रज 


साधो यावतवया प्राप्तो न नासाऽभिमतो वरः । 
 त्वद्रक्षापरिचर्यायेमिह तावदहं स्थितः ।१२८१ 
भयेव्युक्तं स॒ पाषाममोनवानभवच्छमी । 
निमो1लतेक्षणः क्ीणरूपस्त्वकल्नो बहिः ॥*२९॥ 


उच शास्त्रों में मेने सुना कि राजा समग्र भोग्ामम्री 

का शश्रय होता है अर्थात्‌ सम्पूर्णं एेश्वयं का उपभोक्ता 

होता है । नवयौवनं भोग का इच्छृकहीतादहीदै।॥२३। 

अनन्तर सप्तमहाद्वपों मे विस्तरत इस पृथ्वी का 

पति ओर उदारात्मा याचश्चोकी सारी अभिङाषाभों 

को पूणं करने मे समथंहो जाऊ मै चिरकाल चकं देषो 
इच्छा करता रहा ॥२४॥ | 


इषी प्रयोजनतसे इस देश में आकरके इस प्रकार 


मरै स्थितहं भौरदे मानद, मेरे यहां बारह वषं बीत 
गये दहं ।॥२५॥ | 

तुमने जो पूछा वहु मेने कह दिया, इसच्ि हे 
अकारणमित्र, ¦ शाघ्नरता रे पयंटन करते हए तुम अपने 
सभीष्ट स्यानको जानो भौरमे भी अपनी अभीष्ट 
प्राप्ति तक तउपश्चर्थामे दक्षतासे संग्न होता हुं ।(२६॥ 


सके इतना कह्ने प्रर मैने उससेजो कहा सो 


सुने, क्योकि आश्चयं वृत्तान्त सूने में किसी भी मनीषी 
का चित्त चिन्न नही होता ।२७॥ 

मने चाहे घाधो | जवबतक तुम अपना अभिरषित 
वर प्राप्त नहीं कर लेते तबततक तुम्हारी रक्षा ओर 
परिचर्या के लिए मे यहीं रहुगा ॥२८॥ 

मेरे इतना कने पर वह जितेन्द्रिय पाषाणमूत्ति 
की तरह मौन हो गया, उसने आख बन्द करणीं उसका 
शरीर मृत की तरह हो गया क्योकि वह बाहर से 
हता इल्ता त चा ॥२९॥ 


तथाऽहं पुरतस्तस्य का्ठमोनवतोऽवसम्‌ । 
षण्ाक्लान्विगतोदेगं वेगान्कारकृतारःषहन्‌ ।\३०॥ 
जकबिम्बादििनिष्क्रस्य तल्प्रदेशान्तरे स्थितम्‌ । 
एकदा दृष्टवानस्मि पुरषं भानुभास्वरम्‌ ।॥२३१॥ 
स॒ तेन पुज्यते यावन्मनसा कर्मणा सया । 
उवाच तावद्चनमपरतस्यन्दसुन्दरम्‌ ।\२२॥ 
शाख।प्रलम्बनपर हे ` ` ब्रह्मन्दीघंतापस। 
तपः संहर संहारि ` गृहाणाऽभिमतं वरम्‌ ।३३॥ 
सप्रा्धिद्रोपवलयां पालयिष्यसि मेदिनीम्‌ । 
सप्रबषंत्तहललाणि देहेवाऽनेन धमतः ।३४। 
एवं समीहितं दत्वा सर द्वितीयो दिवाकरः । 
गन्तुमस्तमथाऽर्कान्धिमविश्चत्रोदितो यतः ॥३५॥ 
तस्मिन्‌ याते मया प्रोक्तं तस्य कशाखातपस्विनः । 
भुतद्ष्टाचुभताग्रचवरदस्य विवेकिनः ॥२६॥ 


उस काष्ठवत्‌ मौन तपस्वीके अगे उद्वेग रहित 
ह्ये कार्जन्य शीतोष्णादि वेगोषो पहुताहूभा मै छः 
बहीने तक रहा ।३०॥।. 

एक दिन सुषंबिम्व से निककर उस प्रदेश मे स्थित 
धानु को तरह चकते हुए किसी पुरुष को मैने 
देख। ॥३१॥ 

जब उस्र तपस्वीने पनस ओौरर्मैने कमंसे उस 
पुरुष को पूजा कौ तन वह्‌ भमृतद्रव की. भांति सुम्दर 
वचन बोरा ॥३२॥ 


हे णाखाञोंमे चटके हुए दीर्घ॑काल-से तपस्या में 


निरतं ब्रह्मत ! देह का संहार करनेवाखी.इस तपश्चर्या 


को समाप्त रो ओौर अपना अभिपतत वर ग्रहण 
करो ।२३३॥ 


तुम इसी देह से सप्त समुद्रो घे वेष्टित सप्तद्वीप- 
वती सही कासात हजार वर्षो तक धर्म॑वुकव्क पालन 
करोगे ।३४॥ 

इस प्रकार अभीप्सित वर देकर वह्‌ द्वितीय सूथंके 


समान पुरुष जर्हा षै उदित हुभा था उसी अस्त होने के 
लिए प्रवेशं कर गया । २५॥ 


उस सूर्थ-पुरुष के चले जाने पर मैने शस्त्रो में जंसा 
सूनाथा वैसे ही श्ेऽ्ठ आदित्य पद्ष को जिसने प्रत्यक्ष 
देखा था भोर वरदान व्यवहारसे अनुभव कियाथारएेसे 
उस विवेकी शाघातपस्वी से हा ॥३६॥ 


१४०.३ ७ | 
 ब्रह्यस्तर्शाखावलम्बनम्‌॥ 
तपस्त्यक्त्वा यथयाप्राप्रं व्यवहारं समाचर ॥२७।। 


एवमङ्कोहतवतः पादौ तस्य मया ततः। 
मुक्तौ विटपिनस्तस्मादालानात्कारभाविव ।३८।। 


स्नातः पविच्रहस्तोऽखणौ चक्रे जप्त्वाऽघमषंणम्‌ । 
फलेन पुण्यलन्धेन विटपाद्‌ व्रतपारणम्‌ ॥१३९॥ 


सप्राप्राभिमतं 


निर्वाणभकरणे उत्तराद्धं 


४७६ 


तत्पुण्यवशतः प्राप्रः स्वादुभिस्तेस्तरोः फेः । 
समाश्वस्तावसंश्चुब्धावावां तत्र दिनत्रयम्‌ ॥॥४०। 


सप्तद्रीपसमूत्रमुद्रितदिशं भोक्तं समग्रां महीं 

विश्रः पादषपलम्बितेन वपुषा ताप्त्वोध्वंपादस्तपः । 
संप्राप्याऽमिमतं वरं दिनकृतो विश्वस्य चाऽह त्रयं 
छां मत्युहूदा स्वमेव सदनं गन्त प्रवृत्तोऽभवव्‌ ॥४१५ 


इत्यार्षे धीवासिषएठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणिप्रकरणे उत्तराध 
बरह्मगीतायु तापसोपाष्यानं नामाऽशीत्यधिकक्चततमः सगः ॥१८०॥ 


हे ब्रह्मन्‌ 1 वक्षशाखामे छभ्बायमानडहडो जो आपने 
तपस्या की थी, उस्तका फर आपको प्राप्तदहो गया अव 
माप तप छोडकर यथाप्राप्त गुहुगमन करे । ३७॥ 


यह्‌ स्वीकार कर लेने पर उस पुरूष के बेधेपरोको 
मैने वक्षसे वसेदही मृक्त किया जंसे आलान से बन्धन- 
स्तम्भसे हाथो के बच्चेके परो को मुक्त करते हैं ।।३८॥। 
स्नान करके पवित्र-हस्त हो अघमर्षण का जप करके 
तपकी सिद्धिकेबलमे उसी वक्षे प्राप्त फलोंसे मेरे 
साथ उसने त्रत कोपारणाकी। उसीके पृण्य-प्रतापसे 


प्राप्त वक्ष के स्वादयुक्त फरो से आश्वस्त हम दोनो तोत 
दिन तक आराम के साथ वहां रहे ।३९, ४०॥ 


सप्तद्वीप भौर समुद्रोसे व्याप्त दिशाभों वाली समग्र 
पृथ्वी का उपभोग करनेके लिए वक्षमे शरीरल्टका कर 
उपर की ओर पैर कर कठिन तपस्या करने के अनन्तर 
सुयेपुरुष से अपना अभिरूषित प्राप्त करके, उसी वृक्ष के 
तीचे तीन दिन विश्राम कर पादपीडादिकी निवत्तिहो 
जाने पर वह्‌ ब्राह्मण सृक्ष मिधरको साथ लेकर अपने 
भवनमथुरा को जाने के घि प्रवृत्त हुमा ।४१॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाट्मीकोय श्रीवसिष्ठपह्ारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में ब्रह्मगीताभों 
मे तापसोपाख्यान सामकं कुसुपरता अनुवाद का एक सौ अस्घोवां सर्गं समाप्तं हुमा ॥१८०।। 


१८१ 
कुन्ददन्त उवाच | नदीतीररतोन्मु ्तपुष्पप्रकरपाण्ड्राः । 
ू 5 | तरत्तरङ्क्लांकारगायनानन्विताध्वगाः ॥४॥ 
भावासमन्तरे गन्तुं प्रवृत्तौ मुदिताकृती । स्निग्धहुमवनच्छायरणन्भृगविहंगमाः 


मथुरानगरीं चन्दरसुर्थाविद्पुरी सिव ॥१॥ 


प्राप्य रोधासिधं ग्रामं विध्रम्पाऽऽख्रवणाचले । 
उषितो दे दिने तस्मिन्सालोसे नगरे सुखम्‌ ।।२॥ 


अध्वाऽऽनग्दितचित्ताम्यामावास्यामतिवाहितः । 
द्वितीयेऽहनि क्लीताम्बुर्निग्च्छायावनहुमाः ।३॥ 


कुन्ददन्त ने कहा--है भगवन्‌ ! प्रसञ्चवदन हम रोग 
भी मधरापुरेके लिए रवानाहौ शाम तक चरकर मध्य 
मे आवास मेजानेके लिए वसे ही प्रवत्त दए जसे चन्द्र 
मौर सूयं इन्द्रपुरी को, जो पूवं दिशामे है, जनेके क्ष 
प्रवृत्त हो सायंकाल मे पश्चिम दिशामें आवास लेते हैँ ।॥१॥। 

रोध नामक गाव मे पहुंचकर अमके वनोंकी 
अधिकता वलि पवेत पर विश्राम करदहूम सखोग दो दिन 
प्रसिद्ध सालीस नामके नगरमे सुखपूवंक रहै ।।२॥ 

दूसरे दिन मागं मे परस्पर के वृत्तान्तो कै श्चवणसे 
भानन्द मगन चित्त वाले हम लोगों ने अपना बहुत-सा 
घार्ग छापा । शीतल जल के प्रवो तथा ठण्डो छामा बाले 


६ 


थूलन्ञादलकशाखाग्रप्रोतावह्यायमौत्तिकाः ॥५॥ 
जंगलाद्रिपुरप्रामश्चश्नान्‌पस्थलावनी व. 
समुस्लङ्धच दिने तस्मिन्सरित्लोतः सरांसि च ॥६॥ 
नोतवन्तौ निज्ञामावां कदलीकानने घते। 
तुषारशिश्तिरे क्रान्तौ कदलीदलतल्पके ।\७1॥ 


१८१ 


वन वक्षोंसे पूणे, नदी तट पर उगी हुई कताभो दारा 
वर्षाई गई पुष्पराशियों से स्फंद, तंररही तरङ्कों के 
क्नक्राररूपी गायन से पथिको को आनन्दित करने वारी 
स्निग्ध हाया वाले वन वृक्षो के तले बैठे मग गौर पक्षियों 
के भांति-भातिके शब्दोंसे कूजित, जिनको बड़ी-बड़ी 
हरी घासो की शाखाभों क अग्रभाग पर भोस की बंदषूपी 
मोती गुथ हए थे, कहीं पर जंगलरूप, कटी पर पवत प्राय, 
कहीं पर र्गाव-नगररूप, कहीं पर गतंहू्प भौर कहीं पर 
ददल शूप पृथिवीको तथा ताना नदियों, सोतों भर 
सरोवरों को पारकर उस दिन बफं से अत्यन्त शीतल 
केले के घने वतमे केले के पत्तोंके विस्तर पर लेटर 
हम लोगों ते रात वितताई ॥ ३-७॥ 


४७४ 


प्राप्रावावां ततीयेऽह्नि अभ्जषण्डकमण्डितम्‌ । 
जङ्धरं जनविच्छेदविभक्त खमिवाऽऽङृतम्‌ ॥८॥ 


तत्र स प्रकृतं मागं परित्यज्य वनान्तरम्‌ । 
प्रविश्चन्समुवाचेदमकार्थकरणं वचः ॥९॥ 


गच्छावोऽन्नाऽऽधमे गोर्था भुनिमण्डलमण्डिते } 


श्रातरो मे स्थिताः सप्र वनेष्वेवमिवाऽथिनः ॥१०।॥ 


भ्रातरोऽष्टो वयमिमे जातानेकतया तया) 
एकसंविन्मया जाता एकक्षंकल्पनिश्चयाः ॥११॥ 
तेन॒ तेऽप्यत्र तपसे स्वनिश्यसमाधयाः। 
स्थिता आगत्य विविधेस्तपोभिः क्षपितेनसः ॥१२॥ 
तैः सार्धं श्नातुभिः पूवंमागत्याऽहमिहाऽवसम्‌ । ` 
षण्मासानाशरमे गोर्यास्तिन दृष्टो मयेष सः ।॥१३॥ 


तीसरे दिन हम लोग कमल रा्लियों तथा कता- 
तिकुञ्जो से परिवेष्टित जंगम जोचारोंभोर घास 
ओर लकड्यां ले जाने वलि रोगों द्वारा काट-काट करं 
विभक्त बनाया गयाथा भतएव बादछों के विभक्त 
साकाश-सा था, पहुचे ॥८॥ 


वहा पर प्रस्तुत मागे को छोडकर दूसरे वन मे प्रवेश- 
कर रहै उस तपस्वी ने मुञ्जे वृथ। काछविर्म्ब द्वारा 
प्रस्तुत गृहगमन रूप कायं में विष्व डालने वाजा मकाय- 
करणरूप वचन कहा ॥९॥ 


हुम लोग यहाँ गौरीके भआध्रषमें चे, यह्‌ आश्म 
मूनियोंके मण्डर से सुशोभितरहै। मेरे सात भारईमेरी 
ही तरह पृथिवी के पति बनने के अभिलाषी दहो यहाँ परं 
स्थित है ॥१०॥ 


हम सब मिलकरये आठ भाई हु । पूवंवणित सप्त 
द्वीपो के राज्यभोगको इच्छा से उत्पन्न अनेक मनोरथो से 
युक्त होनिसे हम आणे भाई तपस्या के लिए एक संविन्मय 
एक ही दृढ़ तिश्चय वाले हए ॥११ 


इस कारणवे शेष सात भाई भी अपने दृढ़ निश्चय 
का आवरम्बन कर यहं गौरी कानन में त्तपस्याके लिए 


आकर स्थित हं! विविध तपस्याभं से उन्होने अपने सव 


पाप काट इले हें ।१२॥ 

उन भादयोंके साथ अकर यहँगौरी आश्रमे 
पहले छः महीने मँ स्ह चूका हुं इस कारण पहले मैने जो 
दैढा था यही वह्‌ गौरी-कानन ह ॥१३॥ 


योगवासिष्ठं 


[ १८१.१९ 


पुष्पवण्डतरच्छायापुप्तमुग्धमूगाभकः 
पर्णोरिजाग्रविधान्तश्चुकोद्श्राहितश्षाखद्क्‌ 1१८1 
तद्‌ ब्रह्मलोकसंकाशमेहि सुन्याश्चमं ध्ये) 
गच्छावोऽच्छतरं तत्र चेतः पुण्येभविष्यति ।१५॥ 


विदुषामपि धीराणामपि ततत्वविदामपि। 
त्वरते हि मनः पुंसामलबुद्धिविलोकने ॥१६॥ 


. तैनेत्युक्तं च तावावां प्राप्तौ मुन्यात्रमं च तम्‌ । 
यावत्तत्र महारण्ये प्यावश्चाऽन्तरूपिणम्‌ ॥१७।॥ 


न वृक्षं नोटजं किचि गुल्मं न च मानवम्‌! 
न मुनि नाऽभेकं नाऽन्यन्च वेदि न च वा द्विजम्‌ ।१८\। 
केवलं शान्यमेंवाऽति तदरण्यमनन्तकम्‌ । 
तापोपतप्तमभितो भमो स्थितमिवाऽम्बरम्‌ ॥१९॥। 


यही पर पुष्प रशि से परिपूर्णं सुन्दर वृक्षों की छाया 
मे सुखने मगचधोने सोये रते हैँ 1 पणंशालाभों के चप्परों 
के किनारों पर बैठे हुए सुग्गे विविध शास्त्रों के सिदढान्तों 
का वि्तारसे वणन करते हँ ।॥१४॥ 


इसल्एि आभो सवंविध मंगरुके लिए ब्रह्यछोक- 
सदश मूनि-आश्चम में चलं । वहां पर पृण्यों से हमारा मन, 
सकर दोषों का विनाश होने से, अत्यन्त स्वच्छ हो 
जायगा ॥१५॥ 


तत्वदशेन से परिपूर्णं मन वान वाले महात्माभों 
कै दशन के किए विदान्‌, सुधीर भौर तत्वज्ञानी पुर्षों 
का भौ मन छेटपटातादहैहमारीतो कौन बात है ॥१६॥ 


तपस्वी के यह्‌ कने परर हम दोनों उस मुनि-भाश्रम 
मे जा पहुचे तो हमने उस महावन में आश्रम को प्रल्य- 
कालीन रूपवान्‌ अति शून्य देखा ।।¶७॥) 


न वहां कोई वृक्ष देखा, न कोई कुटिया देखी, न 
कोई क्षाड़ी देखी, न कोई मनुष्य देखा, न कोई मुनि दे, 
त कोई बच्चा देखा, न वेदी देखी ओौरन कोड ब्राह्मण 
देखा । इनके अतिरिक्त ओर भी वहा कुद न था ॥१८॥ 


वहु असीम जंगल केवल अत्यन्त शून्यहीथा चारों 
भर सयं के ताप से सन्तप्त वह्‌ भमि मे स्थित आकाश-सा 
खगता था ॥१९॥ 


षृर्प्‌.० | 


हा कष्ट किसिदं जातमिति तस्मिस्वदत्यथ। 
आभ्यां सुचिरं भान्त्वा दृष्ट एकच वृक्षकः ॥२०॥ 
स्तिरधच्छविघंनच्छायथः श्ीतरोऽम्बरुधरोपमः 
तरे तस्य समाधाने संस्थितो वुद्धतापसः ॥२१५ 
आवामग्रं मुनेस्तस्य च्छायायां ज्ञाद्रलस्थले । 
उपविष्टौ चिरं यावल्नाऽसौ ध्वानाच्िवतंते ॥२२॥ 
तत्तश्चिरेण कालेन मयोदेगेन चापलात्‌ । 
उक्तं ! मुने प्रब्रुघ्यस्व ध्यानादित्युस्चकेवंचः ॥२३॥ 
शब्देनोच्चेमदीयेन संप्रबुदधोऽभवन्मुनिः । 
सिहोऽम्बुदरवेणेव जम्भां एत्वाऽभ्थुवाच च ॥२४॥ 
को भवन्ताविमौ साध्‌ क्राऽसो गोर्याभिमो गतः 
केन वाऽहमिहाऽऽनीतः कालोऽयं कश्च वतते ॥२५॥ 
तेनेत्युक्ते मधाऽप्युक्तं भगवन्विद्धि चेदृशम्‌ । 
न किचिदावां बुद्ोऽपि कस्माञ्जानासि न स्वयम्‌ ॥२६। 
इति शरुत्वा स॒ भगवान्पुन््यानमयोऽभवत्‌ । 
ददर्शोदन्तमखिलमस्माकं स्वात्मनस्तथा ॥२७। 


इसके पश्चात्‌ उस तपस्वी के हाय यह ग्या अनथंहो 
गया यह कहने पर हम खोगों ने चिरकाल तक भटक कर 
एक जगह एक वृक्ष देखा ॥२०॥ 

उस शीतल वक्ष की छवि माकषेक थी, छाया अतिसघन 
थी, वहु जलख्पूणं मेघ के समानि गहरी हरियाली ल्यि 
काछाथा। उसके नीचे एके बढ़ा तपस्वी समाधि रगे 
वरा था ।२१॥ 

हप दोनों उस मुनिर भगे छायामें हरौ घास्षसे 
माच्छन्न भूमि पर बंठ गये । जब चिरकार तक प्रतीक्षा 
करने परभी वहु तपस्वी ध्यान से निवत्त नहीं हुभा तब 
चिरशल कौ प्रतीक्षा से उत्पन्न उद्रगवश्च अपने चच्चलछ 
स्वभावपैर्मेने हे मूनेध्यानवसे जागिये' यह्‌ वचन जोर 
से कहा ॥२२, २३॥ 

मेरेञ्चे स्वरसे मृति ध्यानसे जाग गये नौर 
मौर पिह के समान मेघध्वनतिपे जंभाई लेकर उन्होने 
कटा ॥ २४॥ 

हे साधो! आषपलोग कोन? यह्‌ गौरी-आश्चरम 
करटा गया ? मुञ्चे यहां शुन्यवन मे कौन राया भौर यह्‌ 
कोन युग है ?।२५॥ 

उस वृद्ध तपस्वीके कहनेपर मैने भी कहा, है 
भगवन्‌ । यह्‌ सबहूम कृद नहं जानते इसचिए भाप 
ही जाने । आप सर्वज्ञ होते हुए योग-बलखसे यहु सब 
स्वथं क्यों नहीं जान लेते ?।॥२६।। 

यह सुनकर वहु भगवान्‌ तपस्वी फिर ध्यान में 
मग्त ष्ट गये। समाधि द्वारा उन्होने हमारा भौर अपना 
सारा वृत्तान्त जान छिया ॥२७॥ 


चवाणप्रकरण उत्तराषद्घ 
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भूहुतमान्रेणोवाच प्रबुध्य ध्यानतो मुनिः। 
भ्रूयतामिदमाश्चयमार्यो हि कायंवेदिनो ॥२८॥ 
यमिमं पयथः साभ कदम्बतरपुत्रकम्‌ । 
मदास्पदमरण्यास्या धम्मित्कसिव पुष्पितम्‌ ॥२९॥ 
केनाऽपि कारणेनाऽस्मिन्सती वागीश्वरो सती । 
अवसहश वर्षाणि समस्ततंनिषेविता ॥३०॥ 
तदम तेनेह विस्तीणंमभवद्धनकाननम । 
गौरीवनसिति स्थातं भूषितं कुसुमतेभिः ॥३१॥ 
भुद्धाङ्धनाजनमनोहुरहारिगीत- 
रोलाविलोरुककर्कण्ठविहंगमद्धः ॥ 
 पुष्पाम्बुवाहरशतचन्द्रनभोवितानं 
राजोवरेणुकणक्ोणंदिगन्तरारम्‌ 
मन्दारकुन्दमकरन्दसुन्धिताशं 
संमुच्छ्वसत्कुसुमराशिशश्चग्डुनिष्ठम्‌ । 
संतानकस्तवकहासविकासक्ान्त- 
मामोदिमारतसमस्तकताद्धनोघम्‌ ॥३३॥ 


॥२२।। 


एक मुहूतं मे ध्यानसे जागकर मुनिने कहा-है कांच 
सार्यो ! माप रोग आश्चयभुत इस वृत्तान्त को 
सुने ॥२८। 

है सज्जनो! मेरा आवासभ्रुत सुन्दरताके कारण 
दस कननदेवी की चोटी-सा जो यह्‌ कदम्बवृक्षङ्पी 
बच्चा भाप लोगों को दिखाई देता है यं किसी विशेष 
कारण से भगवती पावंतीजी सरस्वती बनकर सकर 
ऋतुभों से सेवित हो दस वषं रदी ॥२९-३०॥ 


उनके यहा रहने के कारण यहां विशार पिविड 
जंग हो गय, यह्‌ पृष्पग्रधान ऋतुओं से विभुषित वन ` 
गौरी-वन नाम से विख्यात हभा ।॥२१॥ 

हे घज्जनों ! जहां पर श्रमरियों के मनोमोहुक गीत 
विलासोंसे कोय चश्चरु रहते थे, फृरों की वर्षा 
करनेवाले मेधघसदृश्च वृक्षों से जकाशरूपी चंदवे में घैकडों 
चन्द्रमा स्थितये भौर कमल के पराग-कणों से दिगन्त- 
व्याप्त रहते थे । नो मन्दार, ओौर कुन्द के भकरन्दों 
से (पुष्परसो) दिशाबोंको सदा सुगन्धित करता था। 
जहा चारों ओर विकसितो रही वृष्पराशिषूपी चष्द्र- 
निम्बो में शोभा व्याप्त थी, एक तरहका कल्पवृक्ष के 
पृष्पस्तवकरूपी हास के विकाससे जो अत्यन्त रमणीय 
था, जहां रतारूपी अङ्धनाएं सुगन्धितं वायु से पूर्णं 
रहती थी, टेसा यहु गौरी-वन वसन्तक्छतु का नगर-सा 
सुरम्य था, दसके भेवरो का गाना अपूवं था, यहु गजार 
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पुष्पाकरस्य नगरं नवगीतभृद्खं 


 भद्धाद्नाकुषुभखण्डकमण्डपादयम्‌ ॥ 
चन्र गुजालपरिकोमलपुष्पदोला- 


दोखायमानसुरसिद्धवधसमुहम्‌ र 
हारीतहंसश्ुककोकिशकोककाक- 

 चक्राल्लभाषकलविङ्धुकुराकुराङ्कम्‌ । 
भेरुण्डकुवकुटकपिञ्जरहेमचूड- ` 

राढामयूरवककल्पितकेलिरम्यम्‌ २५) 


 शन्धर्वयक्षसुरोसिद्धकिरीरघुष्ट- 
पादान्जकणिककदम्बसरस्वतीकम्‌ । 
वातायनं कतककोमलचम्पकोघ- 


ताराम्बराम्बूधरपुरगृहीतगन्धम्‌ ॥३६॥ 


- योगवासिष्ठे 


{ १८१.३९ 


मन्वानिलस्वकितपस्छवबालवत्लो- 
` विन्यासगृध्रदिवसाधिपरहिमशीतम्‌ । 

कदम्बकरवीरकनाखिकैरः 
तारीतमालकुलपुष्पपरागषुरेः 


॥ पीतं 
।\३७॥ 


कल्लारकोणंकुमुदोत्पलपद्यलण्ड- 
वल्गच्चको रबककोकषकदम्बहंसम्‌ । 
तालीसगुग्गुलकचन्दनपारिभद्र- 


भद्रहुमोदरविहारिविचित्रशक्ति ॥३८५१ 


तस्सिन्वने चिरमुवास हराधदेहा 
केनाऽपि कारणवशेन चिराय गौरी । 
भत्वा प्रसद्वशिविम्बमुखी कदम्ब- 
वागीश्वरी शाञ्ञिकलेव कश्िवस्य मूर्ध्नि ॥(२९॥ 


 हइत्याषं भोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये सोक्षोषाये निर्बाणप्रकरणे उत्तरां त्रह्मगोतासु 
तापस्षोपा० गोौर्पाभमवणंनं नामेकाल्लौत्यधिकक्लततमःसगंः ।॥१८१॥ 


कर रहीं भेवरियों से व्याप्त पृष्पराशिके मण्डपं से 
परिपुणे था, चन्द्रकिरणराशिके समानवचारों ओर से 
कोल फूलरूपी इलो मे देवाङ्खनाएटं गौर सिद्धाङ्नाए 
यहाँ लूला इूखती थीं ।३२-२४॥ 


इस वन का प्रत्येक भाग हारीत, हंस, सुग, कोकिल 
चक्रवाक, सारस ओर गौरयाके शण्डोंसे भरा रहता 
था, भेरुण्ड, गौरेया, तौतिर, राढा, मयूर, बगला आदि 
दारा की गई विविध क्रीडां से स्मणीय था।३५॥ 


यहां पर कदम्बवक्षनिवासिनी श्रीस्रस्वतीदेवीजी 
के चरणकमलों मे गन्धर्वं, यक्ष, देवता भौर सिद्ध अपने 
मूक्रुटों को रगडते थे (प्रणाम करते थे) । यह वन सुगन्ध 
वायु का आवास था, इसके सुवणं के समान रमणीय 
चम्पको घे सितारों भौर मेघो ने सुगल्ध ग्रहण कौ ॥३६॥ 


मन्द वायु से अपने स्थानसे इटने वाले पल्लवं से 
युक्त छोटी-दछौटी नवीन ल्ताओंके विस्तारोसे चिषे 
हए निकुञ जोंमेसुथं कीर्मियोके न पहुचनेके कारण 


यह्‌ वन खृब ठण्ड रहता था, कदम्ब, कनेर, नारियर, 
ताड भौर तमारुके वृक्षोंकी इसमे इतनी अधिकता 
थी कि उनके फूं केकणोंसे यहु सारा वन पीला 
रहता था ।३७॥ 


इसमे रक्त कमलोंसे प्ति हुए कुदं भौर कमरों 


से पूणं तडागों मरे हंस चकोर भादि जलचर पक्षियों 


के ब्ुण्डों के साथ अपनी मस्तवचाख्से चल्तेये तथा 
ताखीस, गुग्गुर, चन्दन, निम्ब आदि वृक्षों के अन्दर 
व्रिहार करनेवाो बड़ी विचित्र सर्वािरषितपुणं करने- 
वारी शक्ति थौ ॥३८॥ 


इस प्रकार के उत्तम वनमे भगवान्‌ शद्धुरजी की 
अधिनी जगदम्बा भगवती गौरी किसी कारण से 
भगवान्‌ श्रीशिवजी के मस्तक पर विराजमान शशिकला 
सौ मनोहर प्रसन्न चन्द्रविम्बवदना कदम्बसरस्वती 
बनकर चिरकाल्तक रहीं । उनका रहनाही इस वन 
की अलौकिक सम्पदाभों का कारण था ।।३९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकौय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोऽाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तरां में ब्रह्मगीताभों 
मे तापसोपाख्यान में गौर्याश्चिमवणेन नामक कुचुषरुता अनुवाद का एक सौ दक्यासिवाँं सगृ समाप्त हुभा ॥१८१॥ 


१२.९१] 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरां" 
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वृद्धतापस उवाच 
तस्मिन्नेव कदम्बेऽस्मिन्वर्षाणि स्वेच्छया दश्च । 
स्थित्वा गोरो जगामाऽथ हरवामाधंमन्दिरम्‌ ॥१॥ 
तत्स्पर्शाप्रततिक्तोऽयं कदम्बतरुपन्नकः । 
उत्सङ्ख इव चोपतीनो न य्येव पुराणताम्‌ ॥२॥ 
ततो गौर्या प्रयातायां तदनं तादश महत्‌ । 
सामान्पवनतां यातं जनवृन्दोपजीवितम्‌ ॥२॥ 
माखवो नाम देश्षोऽस्ति तत्राहं पृथिवीपतिः । 
क दाचित्यक्तराज्यधोम्‌नीनामाधमान्धरमन्‌ ॥४॥ 
इमं देक्ठामनुप्राप्त इहं चाधमवासिभिः। 
पूजितोऽस्य कदम्बस्य ध्याननिष्ठस्तरे स्थितः ॥॥५॥ 
केनचिचर्वथ कालेन चखातुमिः सप्तभिः सह्‌ । 
भवानमभ्यागतः पुवं तपोथेमिममाशमम्‌ ॥६ 


तपस्विनोऽ्टाविह ते तथा नाम तदाऽवस्म्‌ । 
तथा तपस्विनोऽस्ये ते तेषां मान्धास्तपस्विनः ७ 


कालेनाऽनन्तरमसावेकः धीपवंतं गतः। 
स्वामिनं कातिकेयं च द्वितीयस्तपसे गतः ॥८॥ 


वाराणसीं तृतीयस्तु चतुर्थोऽगाद्धिमाचलम्‌ । 

इहैव ते परे धीराश्चत्वारोऽन्थे परं तपन्‌ ॥९॥ ` 
सवेषामेव चेतेषां प्रत्येक व्वेतदीप्तितम्‌ । 
यथा समस्तद्रीपाया भुवोऽच्याः स्यां महीपतिः ॥१०॥। 


अथ संपादितं तेषां सवंषामेतदीप्सितम्‌ । 
तपस्तुष्टाभिरिष्टाभिदेवताभिवरेवरेः ॥११॥ 


तपतस्ते ततो याता श्रातरः सदनं निजम्‌ । 
भूमौ घमयुगं मुक्त्वा वेधा ब्रह्पुरोमिव ॥१२॥ 
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वृद्ध तपस्वी ने कहा-हे सज्जनो ! भगवती गौरी 
उसी इस कदम्ब मे अपनी इच्छासे दस वषं बेठकृर 
शिवजी के वामभागे हप मन्दिर को चली गद्‌ ॥१॥ 


उनके स्पशंरूपी अमृतसे सींचा गया यह्‌ कदम्ब 
वक्षर्पी देवी पत्र गोदमे बढा हृभा-साहो कभी पुराना 
नहीं होता ॥२॥ 


अनन्तर भगवती श्रीगौरी के चले जनेके बाद उस 
प्रकार की विभ्रूति वारा वह्‌ महावनं साधारण वनोकी 
तरह जनसाधधारण कां घास, लकड़ी, फट फृल आदि 
आहरण से जीविका का साधन बन गया ॥३॥ 


मालव नाम का प्रसिद्धदेशरहै। उसमेमेराजाथा। 
किसी समय राज्यका परित्याग कर मुनियोंके आश्रमो 
मे घूमता-घूमताम इस प्रदेशमे आ पहुंचा । यहाँ पर 
आश्रम वासियों का जादर सत्कार पाकर इस कदम्ब के 
पेड के नीचे समाधि ठगा कर वंठ गया ॥४, ५॥ 


इसके पश्चात्‌ कु समय बौतने पर आप अपने सात 
माष्यो के साथ तपस्या करनेके लिए पले इस आश्रम 
भे भाये ॥६॥ . 


वे आठ तपस्वी उपर समय उस प्रकारके तपस्वी 
बनकर यहाँ रहे जिस प्रकार अन्य जो तपस्वी उस घमय 
ये उनके भी पुज्यवे हो गये ॥।७॥। 


अनन्तर कुव कार के अनन्तर उनमेंसे यहु बाप 
तपस्या के किए श्रीपवंत को चले गये, दुसरा भार्‌ स्वामी 
कातिकेय कै समीप कोख पवेत को गया, तीसरा भाई 
काशी को गया भौर चौथा हिमालय को गया । अवशिष्ट 
चार धृतिमान्‌ भादयों ने यहीं पर परम तपस्या 
की ॥ ८, ९॥ 


सबको एक मात्र यही अभिलाषा थौ कि म समस्त- 
द्रप वादी इस पृथिवी का भधिपति होउ ॥१०॥ 


अनन्तर तपल्या से सन्तुष्ट हुए इष्ट देवताभों ने 
करेष्ठतम वरो से उन सभीकी वहु अभिलाषा पूणं को।॥११॥ 


अनन्तर भापको तपस्या करते छोडकर शेष सब भाई 
जसे धमंप्रघ्ठान कृतयुग का भसिमे उपभोग र उसके 
अन्तम ब्रह्मा ब्रह्यछोककोनजातेदहँ वेसेही वे सुब अपने 
घर चले गये ॥॥९२॥ ` | 


छदः 


तैभवद्भ्नातुभि्भष्यवरदानविधोौ तदा । 
इदं वरोद्यता यत्नाल्राथिताः स्वेष्टदेवताः ।१३॥ 


देव्यस्माकमिमे स्वे पप्रद्रीपेश्वरस्थितौ। ` 


सत्याः प्रकृतयः सन्तु स्वं आधमवासिनः ॥१४॥ 


तमिष्टदेवतासाथमुररीकृत्य सादरम्‌ । . 
तेषामस्त्वेसिव्युक्त्वा = जगामाऽन्तद्धमीश्चरी ॥१५॥ 
ते ततः सदनं यातास्तेषासाभमवासिनः। 
सवं एव गताः पञचादेक एवाऽस्मि नो गतः ॥१६॥ 
अहं केवलमेकान्ते ध्यानेकगतमानसः। 
वागीश्चरोकदस्बस्य तरे तिष्ठामि शेलवत्‌ । १७ 
अथ काले वहत्यस्मिचयतुसंवत्सरात्मनि । 
इदं सवं वनं छन्नं जनः पयंन्तधासिभिः ॥१८॥ 
इदं कदम्बमम्छानं जनतः पृजयन्त्यलम्‌ । ` 
वागीश्वरीगुहमिति मां चेवेकसमाधिगम्‌ ॥१९॥ 


उत्तम वरदान के सभय आपके उन भादयोंने' वर 


देने के छिए तयार भपनी इष्ट देवियों की प्रयत्नतः यह्‌ 


प्रार्थना की ॥१३॥ 
 हैदेवि! हषारी सप्तद्रीपेश्चवरता की स्थिति केसमय 
प्रजाभूत सब छोगसक्षठे व्यवहारका परित्याग कर दं 
अर्थात्‌ सच्चे रहै, ये सब आश्चरमवासी रोग भी स्वस्वधरमं- 
निरत रहें तथा सभी सप्तद्वीप निवासी अपने-अपने आश्म 
धमं मौर वर्णधमं मे रत रहें ।१४॥ 

वहू भगवती इष्ट देवी उनके अभिलषित भथं को, 
आदर पूर्वक स्वीकार कर तथां उनसे “एवयस्तु" कहकर 
अन्तर्हित हो गई ॥१५॥ 

अनन्तर वे अपने घर गये । उनके पीट सभी आश्वस 
वासी भी गये, केवल एक मै नहीं गया ॥१६।। _ 

मै अकेले एकान्त मे वागीशखरी कदम्ब के नीन्ने एक 
मात्र ष्यान में चित्त क्गाकर शिछाकी तरह बेठा रहता 
हूं ॥१७॥ 
अनन्तर इस ऋतु, संवत्सर आदि रूप खमय के बीतने 
पर गास-पास्चमें रहने वाले रऊोगोने सपूर्णं वच चिन्न 
भिन्न कर डाला ॥१८॥ 
कमी मूरक्ञाने बलि इसत कदम्ब वक्षको, इसे 
 बागीश्चरी का सन्दर समक्षकर; जोग खूब पुजते है। 
एकमात्र समाधिमे मग्न रहने वाचे मुञ्चे भी खूब पुजते 
है ॥१९॥ 


, धोगवािष्डे : .: 


` --अथेनं देश्मायातौी भवन्तौ 


[ ¶१८२.२१ 


दीघतापसो । 
एतत्तत्कथितं सवं ध्यानदु्टं मयाऽखिलम्‌ \२०॥ 
तस्मादुत्थाय हि साध्‌ ! गच्छतं गृहसागतोौ । 
तत्र ते श्रातरः स्वे संगता दारबन्धुभिः॥२१।॥ 
अष्टानां भवतां भव्यं सदने स्वे भविष्यति । 
महात्मनां ब्रह्मलोके वसूनामिव संगमः 11२२॥ 
इत्युक्त तेन॒ स मया पष्टः परमतापसः। 
संदेहादिदमाश्ययंमार्यास्तद्रणयाभ्यहम्‌ परर 
एकैव सप्रहीपाऽस्ति भगवन्भरिथं किल । 
तुल्यकालं भवन्त्यष्टौ सप्रह्वीपेश्वराः कथम्‌ ॥1२या 


क दस्बतापतस्त उवाच 


असमञ्जसमेतावदेव नो यावदुच्यते । 
इदमन्धद्बद्वतर संभूयतां सम ॥।२५॥ 


अनन्तर आप दोनों ` महातपस्वी इस प्रदेश मे भये । 


यह सब ध्यान से देखा गया सम्पूणं वृत्तान्त मैने साकत्येन 


भाप लोगो से कहा ।२०॥ 


हे साधु पुरुषो ! यहां अये हुए आप लोग उठकर. घर 
जायं वहां आपके सब भाहयों का स्व्री-बन्धुओों के साय 
समागम हु चुका है। जसे ब्रह्मलोक मे देवलोक में जार 
वसुं का भव्य समागम हृभा वसे ही अपने घर पर भाप 
ञाटों पहात्माओं का भव्य मागम होगा ॥२१, २२॥ 


हे भायं सभासदो ! उसके यह्‌ कहने पर मैवे सन्देह 
से उस महातपस्वी से यह आश्चयं वृत्तान्त पृच्छा, उसेर्मे 
शापलोगों से कहता हूं ।।२३॥ 


हे भगवन्‌ ! सुननेमें आातारहं कि यह एक ही सण्त- 
दीपा भूमि है। एेसी अवस्था में तुल्यकारू मे भाटों सम्त- 


दोषा वसुम्तौ के अधिपति कैसे होगे ? ॥२४॥ 


कदम्ब तपस्वी ने कहा--हे सज्जनो ! इन छोगों के 
सम्बन्ध मे यी केवल भघंबद्ध वृत्तान्त है यह्‌ बात वहीं 
हे यह दूसरा वृत्त भी घधिक असंबद्ध मँ कहता हु, उसे 
असंबद्ध वृत्तान्त है यह्‌ बति नहीं है यह्‌ दूसरा वत्त भी 
अधिक असंबद्ध कहता हूं, उघे आफ रोग मृ्षसे 
सुने ॥२५॥ । 


१८६२.२६ ! 


एतेऽष्टौ चओातरस्तन्न तापसा 
सप्रदरीपेश्वराः सवे भविष्यन्ति गृहोदरे ।\२६॥ 
अष्टौ ह्येते महीपीठेष्वेतिष्वेतेषु सद्मसु 1 ` 
सप्र्रीपेश्वरा भूपा भविष्यन्तीह मे श्वृणु \॥\२७॥। 
अस्त्येतेषां किलाष्टानां भा्यष्टिकमनिन्दितम्‌ । 

दिगन्तराणां नियतं ताराष्टकमिवोज्ज्वलम्‌ ॥१२८॥ 
तद्धार्या्टकमेतेषु यातेषु तपसे चिरम्‌ । 

बभूव दुःखितं स्त्रीणां यद्वियोगो हि दुःसहः ।\२९॥। 
दुःखिताः प्रत्यये तेषां च्ुस्ता दारणं तपः! ` 
शतचाद््रायणं तासां वुष्टाऽमूत्तेन पावंतो ॥३०॥ 
सदृष्योवाच सा तासां वचोऽन्तःपुरमन्दिरे । 

देवौ सपर्यावस्तरे भ्रत्येकं पुथगीश्वरी ।२१॥ 


देहसंक्षये ! 


देव्युवाच 
भत्रैयमय चाऽऽत्मार्थं गृह्यतां बाकि ! वरः। 
चिरं विलष्टाऽसि तपसा निदाघेनेव मञ्जरी ॥२३२॥ 


ये आठ तपस्वी भाई देहु-नाश होने पर वहां धर 
कै अन्दर ही सब सप्तद्वीप अधिपति होगे ॥२६।। 


ये आठ भाई इन्हीं घरों मे इन्हीं महाशिहासनों 
सप्तद्रीपाधिपति राजा होगे यह मूक्षसे सुन ।(२७॥ 


हून भाठ भादयों की पुवं भादि दिशाओंकी नियत 
भाट ताराओों की तरह आठ श्छाघनीयभार्याएं ह ।।२८॥ 


वे आटो पत्तियां इनके तपस्याके छिए चले जाने 
पर चिरकारुतक भति दुःखी रहीं, क्योकि स्त्रियों को 
वियोग असह्य हीता दै । २९॥ 


 पतियोंका बार-बार स्मरण होने पर दुःखी होकर 
उन्होने शतचानद््रायणरूप घौर तप किया । उससे भग- 
वती पार्वती उन पर प्रसप्न हृदं । ३०॥ 


अन्तःपुर गृह मे पूजा के समय अदृश्य होकर 
भगवती पावंतीजी उनसे अलग अलग बोखीं ।२३१॥ 


देवीजी ने कहा--है पुत्रि ! दीघं तपस्यासे तुमने 
वैसेही क्लेश पायाहै भव तुम पत्ति के र्षि भौर 
अपने ट्एि वरदानखो जपे ग्मींसे मञ्जरी चिरकाछ 
तकं क्लेश पाती दै ।३२॥ 


निर्वाणंप्रकरणै . उत्तराद्धः 


४७९ 


इत्थाकण्यं वचो देव्या दत्तपुष्या चिरंटिका। 
स्ववासनानुस्तारेण कुव णिवेश्वरोस्तवम्‌ ।\२३६॥ 
जानन्दमन्थरोवाच वचनं मरदुभाषिणी । 
आकाशसंस्थितां देवीं मयुरीवाऽश्नमाङिकाम्‌ ।२३४॥ 


क चिरंटिकोवा्च 
देवि { देवाधिदेवेन यथा ते प्रेम शम्भुना) 
भ्रा मम तथा प्रेम स भर्ताऽस्तु ममाऽमरः ।।३५॥ 


` देव्युवाच | 
आभृष्टेनियतेददिर्चादमरत्वं न रभ्यते। 
तपौरनेरतोऽन्यं त्वं वरं वरय सुव्रते ! ॥*३६॥ 


ए, चिरंटिकोवाच | 
मलभ्यमेतन्मे देवि ! तन्मद्धुर्तगृहान्तरात्‌ ॥ 
मतस्य मा वितिर्यातु जोवो बाह्यमपि क्षणात्‌ ॥३७ 
देहुवातश्च मे भतुयंदय स्थादात्ममन्विरे। 
तदेतदस्त्विति वरो दीयताम्बिके मम ॥३८॥ 


देवी का यहु वचन सुचकर देवी के चरणों में 
पृष्पाञ्जकि अठि कर मृदुभाषिणी सौभागयवदी वधू 
ने मारे आनन्द के विहृ होकर अपनी वासना के 
अनुसार भगवती कौ स्तुति करते हए आकाश में स्थित 
देवो षे वसेही कहा नसे भाकाशमें स्थित मेवपाखा 
से मयूरी बोरती है ।।३३,३४॥ ` | 


चिरंटिक ने कहा- (सुवासिनी ने सौभाग्यवती ते 
कहवा--) हे देवि { देव-देव भगवान्‌ भीशिवजी के साथ 
जसाञओप का प्रेमदहै वेसा ही पत्तिदेवके साथमेरा 
प्रेम हो भौरमेरेवे पतिदेव अपर हों ।।३१॥ 


देवी ने कहा--हे भद्र | आदिसूष्टि से लेकर 
चरी हुईं ईभ्वराज्ञारूप नियति का भङ्गं करवा संभव 
चदनि के कारण तपस्या, दान मादिद्वारा अमरता 
प्राप्त नहीं की जा सकती, इसच्एि हे सूत्रते | तुष 
दूसरा कोई वरर्मागो ।॥२६॥ 


चिरटिकने श्हा-- (सुवासिनी ने कहा--) हि देवि 
मेरे च्ए यहु वर अल्भ्यदहै तो जब अपने घरसें 
मेरे पतिका देदपातहौ तो मृत मेरे परति का जीव 
धरकै अन्दरसरे एकक्षणके ङि भी बहुरन जाय। 
हे अम्बिके । "यह्‌ हो' एसा वर सन्ने दीजिये ॥३७।३१॥ 


४६० 


देव्युवाच 

एवमस्तु सुते त्वं च पत्यौ छोकान्तरास्थिते । 
भविष्यसि श्रिया भार्या देहान्ते नाऽत्र संशयः ॥३९। 
इत्युक्त्वा विरामाऽसौ गौर्या गोर्गगनोदरे । 
मेघमाराध्वनिरिव तिरव्टसमुदता ।॥४०\॥ 
देव्यां गतायां भर्तारस्तासां कालेन केनचित्‌ । 

ते ककुर्म्यः समाजग्मुः सर्वे प्राप्तमहावराः ।1४१९।। 
भद्याऽयमपि संयातु भार्याया निकटं पतिः । 
भ्रातृणां बान्धवानां च भवत्वन्योन्यसंगमः ॥४२॥॥ 
इदमन्यवथेतेषामसमञ्जसमाकुलम्‌ । 
भ्युणु क्रिवेत्तमाश्चयंमायंकार्योपरोधकम्‌ ॥४३॥ 
तप्यतां तप एतेषां पितरो तौ वधुथुतो । 


तीर्थमून्याध्षमधेणीं द्रष्टं दुःखान्वितौ गतो ४४६५. 


देवीजी ने कहा-हे पति ! पएेसादहीहो, उ मृखं 
को उत्तम वर याचवामे अकुशल देखकर देवी स्वथं 
दूसरा वर देती हैँ मौर पतिका देहान्तं होने पर 
सप्तद्वीपाधिपत्य मे स्थित होनेपर तुम उसकी श्रिय 
भार्या होगोगी इसमे तिक भी चम्देह्‌ वहीं है ।२९॥ 


उत्तम कल्याण के लिए उत हई भगवती पावंतीजी 
की वाणी यह्‌ कहकर वेसेही विरत हूर जसे लोक. 
कल्याण के ठकिए उद्यत हई मेधमाला कौ वति बन्द 
होती है ।।४०॥ 


श्रीदेवी के चले जाने पर कुं समय के पश्चात्‌ 
उनकेवे सब परति महा वर प्राप्त कर दिशाभो से 
वापस आये ॥४१॥ 


माज यह आा्ठ्वां भाई पति भी अपनी पत्नी के 
समीप जाय, भाईयों ओर बन्धुबान्वों का आपस में 
समागम हो ।।४२॥ 


हे साधो! सत्कर्म फलों बाधा डाखने वारी 
इवक्री यदह दुसरी भसमञ्जसपुणं माश्चयंकारी दुघेटना 
भाप सुतिये ॥*४३॥। 


इन आटो भादयोंके तप कैरते संमय इनके दुःखी 
माता-पिता इनको बहुभां के साथ तीथं भौर मुनियों 
के. ठपोवतो के दयच के ङ्िए गये ॥४४॥ । | 


योगवासिष्ठै 


` 


[ १८२.५० 


शरोरनैरपेश्ष्येण पुत्राणां हितकास्यया 
गन्तुं करूापग्रामं तं यत्नवन्तौ बभुवतुः ॥४५॥ 


तौ प्रयातौ मूनिग्राममार्गे ददृशतुः सितम्‌ । 
पुरुषं कपिलं ह्वस्वं भस्माद्धं चोध्वमूघजम्‌ ॥४६।। 


धृलोलबमनादुत्य तं जरत्पान्थक्ञद्ुःया। 
यदा तौ जग्मतुस्तेन त उवाचाऽन्वितः क्रुधा ॥४७। 


सवधूक महामूखं ! तीर्थाथी  दारसंयुतः । 
मां दुर्वाससमुर्लङ्खय गच्छस्यविहितानतिः ॥४८॥ 


वधूनां ते सुतानां च गच्छतस्तपसार्भजताः । | 
विपरीता भविष्यन्ति रब्धा अपि महावर; ॥४९॥ 


इत्युक्तवन्तं ॑तं यावत्सदारोऽथय  वधूयुतः ! 
सन्मानं कुरुते तावन्मुनिरन्तधिमाययो ॥५०\) 


वे शरीर सुख की को परवाहन कर अपने पूरो 
को कल्याणकामनासे प्रसिद्ध कलापग्राम नामक तीथं 
को जाने के किए प्रयत्नवान्‌ हुए ॥४५॥ 

जब वे अपने घरसे रवानाहएतो मुनियों के 
आश्चस के मागं मे एक सफेद बृद्ध पुरुष उन्हें दीख पड़ा । 
उसका रंग कपिल कोहड के समान लारी च्थि पीला 
था,कदनाटाथा, शरीरपर भस्मरमीथो भौर सिर 
के बार खड थे ॥४६॥ 

वे आटो भाद्योंके माता-पिता यह्‌ कोर बढ़ा 
बटोही होगा, हस भाश्ड्धासे उस मूनिका पमान 
कर अर्थात्‌ नमस्कार, पूजा, स्तुति आदि भआदरव कर 
प्रत्युत जने की शीघ्रता मे उसके उपर धृच्किणों 
का प्रक्षेप कर जब भागे बढ़ तच उक्त श्षपराधसे क्र 
उस मूनिने कहा ।।४७॥ 

भरे वधृसहित महामृखं ! स्त्री के साथ तीर्था. 
भिलाषी हो मुञ्च दुर्वासा ऋषि का भपमान कर मृजे 
नमस्कार आदि किये बिना जाता है ।४८॥ | 

हस प्रकारजा रहै तुम्हरे बहूभों भौरपृतो की 
तपस्या वे उपाजित प्राप्त प्राप्त दए भी सहावर विपरीत 
दुःखदायी हो जापगे ॥४९॥ 

इसके बाद दुर्वासा मुनिके यह कहूनेके षादस्री 
भौर बहुमोके साथ वहु मुनिष्ा प्रणाम आदि दार 
आदर करनेकै ल्एिजंते ही प्रवृत्त हुभा वंसेही सुनि 
अन्तहित्त हो गये ॥५०॥ त 


९५३.६ | 


अथ तौ पितरौ तेषां सवधूकौ सुदुःखितो । 


कुशीभूतौ दीनमुखौ निराक्ञौ गृहमागतो ॥\५१\॥ 


भतो वदाम्यहं तेषां नेकं नामाऽसमञ्जसम्‌ ॥ 


अतमञ्जसलक्षाणि गण्डे स्फोटाः स्फुटा इव ॥५२॥ 


तिर्वाणध्रकरणे .उत्तरादं 


५ फ + 
४८१. 


चिद्र्योमसंकल्पमहापुरेऽस्मि- 
` चित्यं विचित्राण्यसमञ्ञघषानि। 
निशशरुन्यरूपेऽपि हि संभवन्ति दुष्य 

यथा व्योमनि वुह्यज॒म्माः ॥५३॥ 


इत्यार्षे भीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मोकोये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां ब्रह्मगोतासु 
तापसोपाख्यानान्तर्गतत्तप्तद्रीपेश्नरोपाख्याते सप्त० नाम द्रचक्लीत्यधिकश्षततमः सगः ।॥\१८२। 


उनके भाता-पिता उनकी बहुभों के साथ अति 


दुःखी हुए । द्ुःखके भारे उनका शरीर सुखमर कश 
हो गया शौर मुंह फीका पड़ गया, वे पूत्रो के कल्याण. 


की अशा छोड़कर घर खोट आये ॥५१॥ 
 इसच्एिमै कहताहुं कि उनकाणएुक ही वृत्तान्त 
असमञ्जस नहीं है, अपितु जंसे गले मेँ हुए षेषेपर 


घनेक फोड़ हो भौरवे फूट जायं वैचे ही उनके राखो 


अपषमञ्जसह ॥५२।॥) ४५ | 
जसे आशाशमे उत्पातवश गन्धवंनगर, धूमकेतु, 
कबन्ध, उत्का आदि दुश्योंका विकास होतादहै वेषे 
ही चिदाकाश के सङ्कुत्पभ्रूत सर्वंथाशून्थ दव्यरूप इस 
महाचगर मे लाखो असमञ्जस होते है अर्थात्‌ हस 
प्रकार अन्यत्र भी (इस मायामय जगत्‌ मे भी) राखो 
असमन्चसों का षंभव दै ॥५३॥ | 


क्स प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमंहारामायण में भोक्षोपायो मे तिर्वाणप्रकरण उत्तराधे मे तापस उपाख्यान 
के अन्तगत सप्तद्वीपेश्वर उपाख्यान मे सप्त० नामकं कुञुमल्ता अनुवाद का एक्‌ सो बयास्तीवां सगं समाप्त भा ॥१०२॥ 


१८३ 


कुन्ददन्त उवाच 
ततः पृष्टो मया तत्र स॒ गोर्याभिमतापसः। 
तापसंश्ुष्कदर्भाग्रजराजजरमुधंजः ।।९॥ 
एकैव सप्रद्रीपाऽस्ति वसुधा यत्न तत्र ते) 
सप्तद्रीपेश्वरा अष्टो भवन्ति कथमूत्तमाः १२५ 
यस्य जीवस्य सदनाल्नाऽस्ति निगमनं बहिः । 
स॒ करोति कथं सप्द्रोपेश्चत्वेन दिग्जयम्‌ ॥३।। 


यैर्वरा वरदैक्॑ताः श्पेस्ते तद्विरद्धताम्‌ । 

कथं गच्छम्ति गच्छन्ति कथं छाया हि तापताम्‌ ॥४॥ 

मिथोऽशक्यां कथं धर्मो स्थितिमेकनत्र गच्छतः । 

आघार एवाषेऽऽयत्वं करोति कथमात्मनि ॥५॥ 
गौर्या्षमतापस उवाच 

संपश्यसि किमेतेषां मो साधो ! श्यृण्वनन्तरम्‌ । 

अष्टमेऽस्मिन्सुस्राप्े तं भरदेशं सबान्धवम्‌ ॥६॥ 


१८३ 


कुददन्त ते कहा-है भयं सभाषदो ! ठउदनन्तर 
बैहपिर यने उस्र गौरीञश्चख के तपस्वी, जिसके बाल 
ुहापे के कारण घमस भूखे हृएकुशोंके अग्रभाग 
के समाष जजंर ये, पुदधा ॥१॥ 


हे भगवन्‌ ! जहां एक ही सप्तदीपवाी भुथिवी 
है वहां वे भाठ उत्तम सप्तद्रीपाधिपतति कंसे हो सकते 


है ?॥२॥ 


जिस जीव काघरघे बाहर तिकलना ही संभव 
नहीं है वह सप्तद्वीपाधीश्वररूप से दिग्विजय कंसे कर 
सता ? ॥२॥ 
६१ 


[| 


जिच वरदाताभों ने वर दव्यिवे वर शापों ष 
विपरीत फलदायकता को कंसे प्राप्त हो सकते हं 
शीतल छाया प्रीप्प की धूप कैसे बन सक्ती है 2 ॥४॥ " 

वर भौर शाप की फल्तावाते शुभतव भौर अशुभत्व 
धर्मं एक ही धर्मोमे स्थित्तिको, जो संभवनहीं दहै, 
कंसे प्राप्त होते हैँ अर्थात्‌ एकदही फल वर भौर शाप 
दोनों का फलहौ यह्‌ कठिन ही नहीं भषंवहै, 
 शङ्भा--यद्यपिवे एक धर्पीके भाधित नहीं हो 
सकते तथापि परस्पराधिततो होसक्तेहै। 

समाघधान-आधार दही अपनेमे भाषेयता कषे कर 
सकतारहै? एक ही का अपने पे आराधेयभाव का 
पंभव नही, ॥५।॥  . 
गोरी-आश्नम के तपस्वी ते कहा-है साधो । इवक्षं 


४६९ 


इतो भवन्तौ तं देश्चमासाद्य सुदक्षस्थितो । 
स्वबन्धुसुखसंस्थानो कंचित्कालं भविष्यतः ।\७1। 
ततस्तेऽष्टौ भरिष्यन्ति श्ातरः कमकरो गृहे । 
बन्धवोऽथ करिष्यन्ति तेषां देहास्तदग्निसात्‌ ॥८॥ 
तेषां ते संविदाकाक्लाः पुयक्पुथगवस्थिताः। 
मुहुतंमाचत्रं स्थास्यन्ति सुपप्तस्था जडा इव ॥\९॥। 
एतस्मिन्नन्तरे तेषां तान कर्माणि धमंतः। 
एकत्र ॒ संधरिष्यन्ति = वरज्ापात्मक्ानि खे ॥१० 
कर्माणि ताच्धधिष्ठातुदेवरूपाण पटकम्‌ 1 
वरशापशरोराणि कारष्यन्ति पुथक पुथक्‌ ॥११॥ 
वरास्तेऽत्र गसिष्यन्ति सुभगाः पश्यपाणयः। 
ब्रह्मदण्डायुघाश्न््रषवलाङ्खाच्तुभृजाः ॥१२॥ 
शापास्तत्र भविष्यन्ति तरिनेजाः श्ुखपाणयः । 
भीषणाः कृष्णमेधाभा द्विमुजा श्रुकुटीमुखाः ॥१३॥ 


वेया असमञ्जस देखते हयो । इसके बाद इनको जो घट्वा 
घटेगी उपे सुचो। उपीसे ुम्हारे सन्देह का समाधाच 
हो जायगा । जाजके दिन से आख्वं हसी दिचिके प्राप्त 
होनेपर भाप दोनों लोग अपने बन्धु-बान्धवोसे पूणं 
उस पथुरा प्रदेश मे पहुचेगे। मथुरा भदेश मे पहूचकर 
कुछ कार तक अपने बन्धु-बान्धवों के साथ सुखस्थिति- 
वाचे भाप लोग सु से रहगे ॥६,७॥ | 

अनन्तर क्रमशः वे भआठों भाई घरपर सरेगे । तब 
उपके बन्धु-बान्धव उतके शरीरो को उवके द्वारा आदिव 
अग्तियों कं अधीन करेगे यानी अन्ध्येष्ट्यिों द्वारा तत्‌ 
तत्‌ भगिनियों मे दाह्‌ से संस्कृत करगे ॥८॥ 


पृथक्‌ पृथक्‌ स्थित उनके वे जीव जड़ो की तरह 
मुहूतं भर सुषुप्ति में स्थित रहूगे ।।९॥ 


इसी बीचमे उनके वे वरशापरूप कमं फलों के 
मवश्यम्भावी स्वभावसे एक जगह भाकाशमे अर्थात्‌ 
तत्‌ तत्‌ चित्तावच्दिन्न आकाश मे संघटित होगे ॥१०॥ 


वे कमं तत्‌ तत्‌ फलप्रद देवतारूप होकर अपने 
अपने अनुकृ परमृहों से घटित संपुट अरग अलग बनाये 
इस प्रकार षपुटखूप हए वर भौर शाप भल्ग मलग 
वरशाप-शरीरो का निर्माण करगे ॥११।॥ 


य्हपिर वे दुन्दर, कमल हाथमे किए, ब्रह्मदण्डरूपी 
भस्त्र से विश्रुषित, चन््रसाके सषाव शुध रारीरवाले 
मोर वे च॑तुभंच होगे ॥१२॥ 


योगवा सिष्डे 


[ १०८३.१४ 


वरा वदिष्यन्ति 


सुदूरं गम्यतां शापा: कारोऽस्माकमुपागतः । 


ऋतुनामिव तन्नाम कः समर्थोऽतिचतितुम्‌ ॥ १४१ 


तापा वदिष्यन्ति 
गम्यतां हे वरा] दूरं कारोऽस्मामुपागतः। 
ऋतुनामिव तन्नाम कः समर्थोऽतिवतितुम्‌ ॥१५॥ 
वरा वदिष्यन्ति 
कृता भवस्तो मुनिना वयं दिनकृता कृताः । 
मुनीनां चाऽधिकौ देवो भगवन्तं पुरा यतः ॥१६॥ 
प्रबदत्सु वरेष्वेवं शापाः क्द्धधियो वरान्‌ । 
विवस्वता कृता भूयं वयं दद्राशतः कृताः ॥१७।॥। 
देवानामधिको दख्द्रो दद्राशप्रमवौ सुनिः। 


इत्युक्त्वा प्रोता तेषां चक्रुः श्व द्धाण्यगा इव ॥१८१ 


वहां शाप तीव नेत्रवाले, शल हाथमे व्यि हए, 
भयानक, काले बादर से शरोरवाले, दा हाथों सं युक्त 
भौर सुंहपर भह चढ़यं हए होगे ॥१३॥ 


वर कहु गे-हे शापो ! भाप लोग दूर भाग जाये । 
ऋतुभों कौ तरह हृष लोगो कासमय उपस्थित है । 
उसका कोन उतल्लघन कर सकता दै १४ 


शाप कटुगे--है वरो | भाप लोग दूर चले जायं 
ऋतुभों कौ तरह हमारा ससय जा गया है उरते उल्कंघन 
करते की किमे सामथ्ये है ।१५॥ 


वर कहग -- भाप खोगोंका निर्माण मूुनिजी नै 
(दुर्वासा ने) क्रिया दै मौर हमारी स्चनासूर्यने की 
है । भगवान्‌ सुयं मुनियोंकी भपेक्षाष्रेष्ठर्हैः भ्यो 
पहले ब्रह्मा ने भगवान्‌ सूं की मुनियों से सृष्टि 
को ॥१६॥ 


वरोके एषा कहनेपर क्रोध से क्ुक्षलाये हुए शापो 
नमपि छोगोंकी सृुष्टिसूथंने कीओर हम ख्दरांश 
से बनाये गयेदं। देवतागों मे श्द्र सर्वेष्ठ्है भौर 
मुनि दुर्वासा दद्रांश से उत्पन्न यो वरोंसे कहकर 
जसे परवत शिरोको उद्यतकरतेरहैवसे ही वरो क 
प्रति त्रिश्रुलाग्र उद्यत कयि ॥९४-१८॥ | 
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कल्पेषदातण्पद्धेषु वरा ददमरातिषु ! 
विहसन्तः प्रवक्ष्यन्ति प्रमेयीकृतनिश्चयम्‌ ।।१९॥ 
हे क्षापाः ! पापतां त्यक्वा कार्थस्थाऽन्तो विचायंताम्‌ 
यत्काय कलहस्याऽन्ते तदेवाऽऽदौ विचायंताम्‌ ॥१२०॥ 
पितामहपुरीं गत्वा कहान्ते विनिर्णयः । 
कतंव्योऽस्माभिरेतत्किमादौ नेह विधीयते ॥२१ 
लापेवंरोक्तमाकर्णयं बाढमित्युररीकृतम्‌ । 
को न गृ्भाति मूढोऽपि वाक्यं युक्तिसमन्वितस्‌ ।।२२॥ 
ततः कापा वरैः साधं यास्यन्ति ब्रह्मणः पुरम्‌ । 
महानुभावा हि गतिः सदा संदेहनाश्ाने ॥२३। 
प्रणामपूर्वं तत्सर्वं यथावत्तं परस्परम्‌ । 
बरह्मणे कथयिष्यन्ति श्रुत्वा तेषां स वक्ष्यति १२५ 
ब्रह्मोवाच 
वरक्षापाधिपा भोभो यतः सारा जयन्तिते। 
केऽन्तःसारा हति मिथो न॒नमन्विष्यतां स्वयम्‌ ॥२५।। 


शापरूपी शत्रुमो के त्रिश उठानेपर उनका उप- 
हास कर रहे वे सम्यक्‌ विचार द्वारा निश्चित अपने 
स्वार्थं का निश्चय कटगे ।।¶१९॥ 

हे शापो ! दुष्टता भनुचितकारिता का त्यागकर 
कायं का अन्त विचारो । कल्ह्‌ के अन्तम जो कुष्ठ 
कृरना है वहु वही पहले कर लेना चादिये यहं विचार 
लेना ठीक है ॥२०॥ | 

कलह के अन्तमें ब्रह्मलोके जाकर हमे निणय 
करनादही पडेगा हस क्षगड़मे वदी बात पहलेक्षयों न 
करटी जाय।।२१॥ 


शापोंने वरों का वचन सुनकर "बहुत शच्छी बात 


है" यो उनकी सलाह मानी चाहेमृदृही क्योन 
हो, युक्तियुक्त वचन कौन भानेगा ॥२२॥ | 

तदनन्तर शाप वरोंके साथ ब्रह्मरोक मे जागे । 
सदा ही सन्देह कौ निवृत्तिकरने के मिए महानुभाव 
छोग ही शरण होते है ।॥२३॥ 

बवे ब्रह्माजी को प्रणाम कर भापसमें तक्रार हुभा 
था उसे क्व ज्योका त्यों कटुगे । उनका कथन सुनकर 
ब्रह्माजी कहूंगे ।॥२४॥। 

ब्रह्माजी ने कहा--हे वराधिपो ! भौर है शापा- 
धिपो! जो अन्तःसारवान्‌ होगे वे जीतेगे इसर्एि माप 
छोग भापस मे कौन अन्तःसारवान्‌ दै यह स्वयं अवश्य 
ञन्वेषण कर्‌ ।।२६५॥ 


इति श्रुत्वा प्रविष्टास्ते सारतां समवेक्षितुम्‌ । 
वराणां हदयं श्ञापाः ज्ञापानां हदयं वराः ॥२६॥ 
ते परस्परमन्विष्य स्वयं हदथसारताम्‌ 1 
जात्वा च समवायेन प्रवक्ष्यन्ति पितामहम्‌ ।२७॥ 
कापा वक्ष्यन्ति 
जिताः प्रजानाथ वयं नाऽन्तःसारा वयं यतः । 
मन्तःसारा वरा एव वच्रस्तम्भा इवाऽचलाः ॥२८॥ 
वयं किलेमे भगवन्‌ ! वराः शापाश्च सर्वडा। 
ननु संबिभ्मया एव देहोऽन्योऽस्माकमस्ति नो ॥(२९॥ 
वरदस्यहि या संविदरो दत्त इति स्थिता। 
सेवाऽथिनि भया कब्धो वरोभऽयमिति तिष्ठति ॥३०॥ 
विज्ञप्िमाघकचनं देहं सैव फं ततः) 
पहयत्यनुभवत्यत्ति देशकालदातश्चमैः ॥३१॥ 
वरदास्मगहौतत्वाच्चित्कालान्तरसंभ॒ता ॥ 
यवा तवाऽन्तःसाराऽसौ दुनया न तु क्षापजा ॥२३२॥ 


यह सुनकर वरोके हूदयोंमे शाप शौर शापो के 
हृद्यो मे वर सारता देखने के किए प्रविष्ट हए ॥२६॥ 
वे परस्पर ठटोषकर स्वयं हृदय-सारता को जानकर 
ब्रह्माजी से परस्पर टेकमत्यरूप मेर से करगे ।२७॥ 
शाप कटेगे--हे प्रजापते ! इम रोग अन्तःसारवान्‌ 
नहीं हैँ इसक्षएहम ही वरोद्रारा जीते गयेहै। वख- 
स्तम्भो के समान अचर वर ही{अन्तःसारवान्‌ ह ॥२८॥ 
हे भगवन; ये वर भौर शापरूप हम रोग सदा 
संविन्मयहीदहै। हमारा स्वल्प संवित्‌ के सिवा दसय 
नहीं है ॥२९॥। 
वरदाता की रैनि वर दिया" इसतरह स्थित जो 
संवित्‌ है वहीं वरप्रार्थी मेंर्भैेने यद्‌ वर पाया' यों 
स्थित हो है ॥३०॥ ॥ त | 
वर का फल सुखभोगायततन देह॒विज्ञप्तिमात स्फुरण 
हीदहै, हइसक्ए वह॒ विज्ञप्ति ही देहाकार बनकर देश, 
काल आदिकी कल्पनाखूप सैकड़ों भ्रपोसे तत तत्‌ 
भोग्य पदार्थोको देती है, उनका अनुभव करती है 
भौर भक्षणीय वस्तुओं को भक्षण करती है ।॥२३१॥ 
शास्त्रीय तपस्याकाछिकि दढ निश्चय से अपने वश्च 
मे श्चियि हुए संवित्स्वखूप वरदातासे गृहीत होने के 
कारणं वरकत्पनाखूप चित्‌ फलावस्था मे जब पर्णंरूप 
से परिपुष्ट होती है तब मन्तःघारयुक्त वही दुजंय होती 
है शाप जनित चित अन्तःसारयुक्त नहीं होती है ॥२३२॥ 


ह}: 


वरप्रदानं वरदेव॑रदानां वराथिभिः। 
धडा सुचिरमभ्यस्तं वराणां सारता तदा ॥३२॥। 
यदेव सुचिरं संविदभ्यस्यत्ि तदेव सा 
' सारमेवाऽऽशु भवति भवत्या च तन्मयो पर४५ 
दद्धानामतिशुद्ैव संविज्जयति संविद्यम्‌ 
अश्षद्धानां त्वशद्धैव कारात्साम्यं न विद्ते ॥३५॥ 
 क्षणाशेनाऽ्पि यो ज्येष्ठो न्यायस्तेनाऽवपुयंते 1 


` सतेनोभयकोटिस्थं मिश्रं वस्तु भवेत्समम्‌ । 
वरश्षापविलासेन क्षीरमिश्रं यथा पयः ॥ र 


जब वर देनेवाले भौर प्रार्थी पुरषो द्वारा वर देने- 
¦ वालों के. वरप्रदान का चिरकाल तक अभ्यास किया 
जाता दहै तव वरो को अन्तःसारता होती है ।।३३॥ 
संवित्‌ जिसीका चिरकाल तक अभ्यास करती 
है तन्मयी वेह शीघ्र वही हो जतीहि भौर वही षंसार 
हो जाता दै ।३४॥। | 


शास्त्रीय होने के कारण शुद्ध संविदोंमे से भति 
विशुद्ध जो संवित्‌ होती ह वही सबसे प्रबल होतीहै 
 इसक्एि अशुद्ध संविदोंमे अशुद्ध ही प्रबल होती है, 
लेकिन उनके फल मे भी तुल्यता नहीं है ।॥॥३५॥ ` 


क्षणाश्च भीजो श्रेष्ठै उससे ज्येष्ठत्वं न्याय 
की पूति होती है, क्योकि ज्येष्ठ के उत्पत्ति के खमय वह्‌ 
(उसका विरोधी) उत्पन्न नहीं हुआ रहता, . इससे. वहं 
भलीर्भाति बद्धमूर हो जाता है । अघ्राणजन्य कौ 
ज्येष्ठता बाध्यहनेमे कारणहै जंसेकि प्रमाण द्वार 
ददीत अथं मे अनपेक्षित रजतध्रम ज्ञान की ज्येष्ठता 
बाध्यतामे कारण यह है यह प्रसिद्धहै। अन्य न्याय 
शापकी प्रबलता सिद्ध करनेके लिए समथं नहीं है 
अर्थात्‌ ज्येष्ठ होनेके कारण भी वरसंवित्‌ कौ प्रबर्ता 
है, ।॥३६॥ ` 


दुधमिधित जलकी तरह समानं बरुवाले वर भौर 
शाप के विराससे शुभ-अशुभ उभय कोटिस्थ समानरूप 
से मिधित वस्तु होती है जसे कि मनुष्य शरीर अर्थात्‌ 
जर्हापर विष कर्मोषी स्थवा वर भौर शाप का 
प्रमाणाभ्यासादि साम्य हो वहुपिर् दोनों का भिधित 
फर होता है ।२३७॥ न = 4 


योगवाविष्डे 
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समास्यां वरशावाभ्यामथवा चिददटिरूपताम्‌ । ` 


स्वयमेवाऽनुभवति स्वम्नेष्विव ` पुरार्मिका ।३८।। 


शिक्षितं त्वत्त एवेति यत्तदेव तव प्रभो ! | 


पनः प्रतीपं पठितं शोघ्रं प्रासो नमोऽस्तु ते ॥३९॥ 


इत्युक्त्वा च स्वयं्ापः क्काऽपि ज्ञापगणो ययो । 


प्रशान्ते तिभिरे दृष्टे व्योम्नि केशोण्ड्कं यथा ।॥\४०।। 


सथाऽभ्यो वरपगोऽत्र गुहनिगंमरोधकः।॥ 


 स्थानिस्थानमिवाऽऽदेशः समानार्थोऽभ्यपुरयत्‌ ॥४१। 
नाभये न्धायास्तरं किचित्कतुमुत्सहते मदम्‌ ॥३६॥ 


शापस्थानका वदिष्यन्ति 
निर्थाणं शवसशनः। 
देवेश ! विद्यो न वयमन्धकूपादिवाऽम्भसाम्‌ ॥*४२।। 


अथवा जसे स्वप्नो मे नगरात्मक चित नगरवासी 
छोगों के देहु-भेद से विभिन्न-सी मालृमहोतीदहै वसे 
ही जीवचित एक समयमे भिश्चदेशमें भोग्य समान- 
बली वर भौरशापोंसे अपनी द्विषूपता का स्वयं अनु- 
करती है अर्थात्‌ जहार एक कामे भिन्न देशमें भोग्य 


 समानवबल्वाले वर भौर शाप होते वर्हापर विपश्चत्‌ 
उपाख्यान में वर्णित न्याय धै उपाधि के विभाग द्वारा 


एक ही जीवचित्‌ एकही सेमयदेहभेदसे दो स्पकी 
हो जाती ॥३८॥ | | 

हे प्रभो! जो आपके चरणों के समीप बेठकर 
भापसे सीखा था उसका आपके सामने ही पुनः 
पारायण करना धृष्टता का सूचक होने से हमारे 


अपराधको क्षमा करे अतः आपके लिए नमस्कार है, 
हमं छोग शीघ्र अपने स्थान फो जाते है ।।३९॥ 


स्वयं ही वृथा घायास करनेवाले अपनी मूखंता 


प्रकट करनेवाले अपने कोल्ज्जासे चाप देनेवाखा वह 


शापगण यह कहकर वसे ही चलागया जैसे दष्टि के 
तिमिर हट जाने पर आकाणमे भ्रान्तिकरृत केशों का 
वतुंखाकार गोखा कहीं चखा जाता ह ।॥४०॥ 

इस प्रकार दुर्वास्तिजीके शापो के चले जानेपर 
सप्तद्रीपाध्रिपता के विरुद्ध घधरसे निगमन का निरोधक 
उमकी भाण्ोंको गौरीद्वारया दयि गये वरसंघ ने 


शापोंके स्थानकी वसे ही पत्ति की जसे वैयाकरण- 
प्रक्रियामे आदेश स्थानी के 


स्थान की पूति करता 

है ।॥॥४१। | त 
शापो के स्थानों पर बेठे हुए वर ब्रह्माजी से 
कटेगे--है देवाधिदेव 1 भन्धे कुओं से जलोंके बाहर 


निगम की तरह सप्तद्रीपों के अधिपति जीवोंका शवगृह 


से' बाहर निकलना हम नहीं जानते है, कारण की उनका 
ब्राहुर निगमन हम छोगो दवारा भवर्दधदहै ॥४२॥ , 
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सप्ष्ठीपेश्वरानेतानिमे दीपेषु सद्यसु \ 
कारयन्ति वरा वर्था वीरा दिग्विजयं रणे ॥४२। 
तदेवमनिवा्येऽस्मिन्विरोधे विबुधेश्वर [। 
यदनुष्ेयमस्माभिस्तदादिक्नि क्िवाय नमी) 
ब्रह्मोवाच 
सप्तद्रीपेश्वरवरा ! गृहरोघवराश्च हि! 1 
कामः संपन्न एवेह भवतां भवतामपि ॥*४५॥ 
व्रजतेतद्पेक्षत्वं यावच्रेष्टावपि क्षणात्‌ । 
चिरं चिराय सदने सप्तद्वीपेश्चराः स्थिताः ।\४६।। 
समनन्तरमेवते देहपातात्स्वसश्चसु । 
सप्रटीपेश्वराः सव संपन्नाः 
सव वरा वदिष्यन्ति 
कुतो ' भूसण्डरन्धष्टो सघद्रोपानि भूतयः। 
एकमेवेह भपीटं भूतं दृष्टं च नेतरत्‌ 1\ ४८ 
कथं चैतानि तिष्ठन्ति क्स्मिश्िद्‌ गहकोश्के । 
पद्माक्षकोशक्ते सुक्ष्म कथं मान्ति मतंगजाः \॥४९॥। 


ये श्रेष्ठ वीर इत सप्त द्रीपेश्वरों को गृहरूपी दीपो 
मे रण दिग्विजय कराते हैँ ।।४३।। 


है देवाधिदेव ! इसचिए इस तरह अनिवायं इस 
विरोधसेजो हमे करना चाहिय उसका हमारे कल्याण 
के लिए हरमे आदेश दीजिये ।४४।। 


ब्रह्माजी ने कहा-हे सप्तद्धीपेश्वर बनानेवाले 
वसौ} भौरहि धरम रोकने वाले वरों! आप सब 
लोगों की अभिलाषा पूणं दही हो गई ॥४५।। 

आप लोग इस परस्परपेक्षताको प्राप्त हो जाभो। 
वरयोकि आप रोगोंके इच्छा न करने पर भी आं 
भ्राई मरनेके उत्तरक्षणमें ही ब्हूत कासे अपने घर 
म ही सप्तददीपेश्वर बनकर विराजमान रहै 11४६ 

हे वरो ! देह ष्ृटने के बाद हीये सब रोग अपने 
घरों मे सम्तद्रीपेश्चर बन गये ।1४७॥ 

सब वर कटुगे-हे भगवन्‌ ! सात द्वीपवाले भाट 
भुमण्डर कहाँ हँ भौर उनके वि विध ेश्चयं कर्हारै ? 
यहा एक ही भरपीठ सूना ओर देखा गया है उसके 
अतिरिक्त सुनने भौर देखने मे नहीं माया ॥॥४८॥ 

किसी एक धर के अन्दर वे सात द्रीपवलि भूखण्ड 
कसे रह्‌ सक्ते है, छोटे से कपल्गदु के अन्दर बहुत से 
हाथी कंठे समा सुकते १ ॥४९॥ 


निर्वाणशप्रकरणे उत्तरद्द 


परमं वराः ॥४७1॥ 


दभर 


बह्मोवाच 


युक्तं युष्माभिरस्साभिः सर्वं व्योमात्मकं जगत्‌ । 


स्थितं चित्परमाण्वन्तरन्तःस्वप्नोऽनुभथते ॥५०॥ 


माति पत्पर्मस्याऽणोरन्तस्यस्वगहो दरे । 
स्फुरितं तक्किमाश्चर्यं कः स्मयः प्रकृतेः कमे ।५१॥ 


मृतेरन्तरं भाति यथास्थितमिदं जगत्‌ । 
न्यात्मेव घनाकारं तस्मिन्नेव क्षणे चितः ।५२॥। 
अणावपि जगन्माति यत्र तत्र गृहोदरे। 
सप्रद्ीषा वसुमतो कचन्तीति किमनदूतम्‌ ॥५२॥ 
य-डातीदं च चित्तत्वं जगत्वं न जगत्ववचित्‌ । 
चिन्माच्रमेव तद्धूाति शुभ्यत्वेन यथाऽम्बरम्‌ ॥॥५४॥ 
इति ते ब्रह्मणा परोक्ता वरदेन वरास्ततः। 
तानाधिभोतिकश्नान्तिमयान्‌ संत्यज्य देहकान्‌ ।॥\५५॥ 


प्रणम्याऽ्जं समं जग्मुरात्तिवाहिकदेहिनः। 
सप्रदरीपे च देवानां गृहकोश्ान्कचन्जनान्‌ ।\५६। 


ब्रह्माजी ने कहा- है वरो! अपखोगभौर हुम 
गं ग्यष्टि-समष्टियों से युक्त व्योमात्मक सारे जगत्‌ 
7; जो सच्चितुपरमाण्‌ के अन्दर स्थित है, अन्दर 

स्वप्नरू्पसे ही अनुभव करते रहै, अतः वहु परमाण के 
अन्दर स्थित स्वगृह के भीतर जो स्फुरित होकर समाता 
है वह क्या गाश्चयेदहै (क्या भपुवं है), प्रकृति के क्रम 
मे कौन विस्मय हि ॥५०,५१॥ 

[जगत्‌ की स्वप्न तुल्या का प्रदशेन करते हुए पूर्वोक्त 
बात को स्पष्ट करते ह--] 

मत्यु के बाद उसी क्षणमे शून्यात्मक होता हुभा 
भी धनाकार यहु जगत्‌ चज्योका व्यो स्फुरित होता है 
जह सच्चित्‌-परमाणुमे भी जगत समानजातादहै वर्ह 
उस घर के अन्दर सप्तद्वीपा पृथ्वी स्फुरित होती है, 
हुसमे क्या अनहोनी बात है ।॥५२,५२॥ 

जो यह्‌ जगत्‌ का भान होता है वह्‌ तत्त्वतः चित्तत्त्वं 
हीदहै। चूंकि जसे शुन्यख्प से आकाश स्फुरित होता 
है वैसेही चिन्मात्र ही जगत्रूपसरे भासित होता है 
इस चिए जगत कहीं परम मृतं नहीं है जिसे कि घर 
$ भीतर वहन समा सके ॥५४॥। 

तदनन्तर वरदा देनव श्रीब्रह्माजी हार यों 
समक्षये ग्येवे वर पहले कल्पित अपने आधिभौतिक 
ध्रान्तिमिय शरीरोंका त्यागकर आतिवाहिकं शरीरवाले 
बनकर ब्रह्माजी को प्रणाम कर विरोधनं रहने कै 
कारण सब साथही तत्‌ तत्‌ के मच से कल्पित सप्तद्वीप 
मे तत्‌-तत्‌ देवताओं के गृहं को, जिनमें विविध जच 
स्फुरित हो रहे थे, गये ॥५५.५६॥ 


४८६ 


धावत्तं तत्र संपन्नाः सप्द्रीपाधिनायकाः। 
अष्टावपीोष्टापुष्टानां दिनाष्टकमहीभुजाम्‌ ॥५७॥ 


तै परस्परमज्ञाता अन्ञाश्चाऽन्योन्यबन्धवः । 
अस्थोभ्यभमण्डलगा अन्थोन्थाऽभिमते हिताः ॥५८1। 


तेषां कश्चिद्‌ गहस्थाऽन्तरेव तारण्यसुम्दरः । 
उञ्जयिन्थां महापुर्यां राजघान्यां सुखे स्थितः ।५५९॥ 


कथिन्चागलोकलिगीषया । 


शाक दरीपास्पवः । 
स दिरिविजयोरातः ॥\द०॥॥ 


विचरव्यब्धिजठरे 
कुशद्रपराजघान्यां निराधिः सकलभ्रजाः । 
कृतदिग्बिजयः कश्चिस्सुप्रः का्तावरूम्वितः ६११ 


वात्मलिद्रीपनलेन्रिरःपुर्थाः सरोवर । 
जललौोखारतः कथिव्ह विद्याधरीगणेः ।\६२॥ 


वरे आटो भाई उस धरम यज्ञादि सत्कमं ओर 
बन्धुजनो से परिपुष्ट तथा अठ जगतो) के विभागसे 
ब्रह्मा के अठ दिनों तक आदि राजा स्वायंभुव मनुभों 
के कुमे सप्तदरीपोसे युक्त पृथिवी के अधिनायक हो 
गये ॥ ५.७॥। | 


प्रत्येकके मै घ्रातृसहितहंयों कल्पना करने से 
अन्योन्य बन्धु, सवके भिन्न-भिन्न राज्य होनेके कारण 
आधिपत्य के अंशके विषय में अज्ञ, परस्पर एक दुसरे 
को राजानं जानने वाले, अतएव अन्योन्य के अभिमत 
से हित नकि विरुद्ध चेष्टावाले वे अन्योन्य के भूसि- 
मण्डल में स्थित हुए ॥५८॥ 


उनम े प्रत्येक कै चरित्रभेद की कल्पना कहते ह । 


उनमे यौवन से सन्दर एक पाई घरक भीतरही 
उञ्जयिनि नाम की महापुरीरूप राजधानीं सुख से 
स्थित है। शाकद्वीपनिवासी दूसरा भाई, जो सकल 
दिशाभों के विजय में उद्योगशीरु है, तागछोक को 
जीतने की इच्छा से सागरके गभंमे विचरण करता 
है । तीसरा भाई, जिसकी सकल प्रजा निश्वन्तदहै मौर 
जो सम्पूणं दिशाभों का विजय कर चुकारहै, कुशद्रीप 
की राजधानी मे कान्ता से आक्द्धित होकर सोया 
है । चौथा भाई श्ाहमलिद्रीप-पवेतत के शिखर पर स्थित 
नगरी के क्रीडाप्तरोवर मे विद्याधरियों के साय जलक्रोडा 


मेनिरतदै।॥५९६२॥  _ 


 योगवासिष्ठे 
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क्रौच्चहीपे हेमपुर सप्रद्रपविरवधिते । 
प्रवृत्तो वाजिमेधेन कश्ि्ठष्टं दिना्टकम्‌ ।।६३॥ 
उशतः शादट्सलिदहीपे कथिद्‌ दीषान्तचारिणा । 
योदृमुद्धतदिग्दग्तिदन्ताकृष्टकुराचलः ॥॥६४॥ 
गोमेदद्रीपकः  कश्चित्पुष्करद्रौपरार्‌ । 
समनेतं वश्नाद्याति कषत्सेनोऽष्टमोऽभवत्‌ ६५ 


पुष्करद्रीपकः कथिल्लोकालोकारऽद्विभूभुनः। 
दूतेन सह निर्याति घनभूमिदिद्क्षया ॥६६॥ 
्रत्येकमित्थमेतेषां दीपटोपाधिनाथताम्‌ । 


कूवेतां स्वगृहाकाशे दृष्ट्वा स्वप्रतिभोचिताम्‌ ।\६७॥ 
त्यक्तामिमानिकाकारा द्विविघास्ते वरास्ततः। 
तत्संविद्धिगुहिष्वन्तरेकतां खाति खेरिव ॥६८॥ 
यास्यन्ति ते भविष्यन्ति संप्राप्राभिमताश्चिरम्‌ । 
सप्द्रीपेश्वरास्तुश् नन्वष्टावपि तुष्टिमत्‌ ॥६९॥ 


पचर्वां भाई क्रौच्वद्रीपमें खातो द्रीपोंसे लाई गर्द 
महा ऋद्धियों से सुसमृद्ध हिमपुर मेब्रह्या के भाठ दिनों 
तक बराबर अश्वमेघ यज्ञ द्वारा भगवान्‌ का पुजन करने 
के किए प्रवृत्त है ।६२॥ 


चटा भाष शाल्मलिद्रीप मै उखाड गये दिग्जों 
के दातोसे कुरखाचलोंको खींचकर दूसरे दीप के राज 
के साथ युद्ध करने के लिए उदयत है ॥ ६४॥ 


गोमेदद्वीप निवासी आवां भाई, कामवश पुष्कर 
द्रीपकेराजाकीपुत्रीको जीतकरलनेके लिए शत 
देशो को रोद रही सेनावाला हुभा ॥६१५॥ 


पुष्कर द्वीप में रदटुनेवाला साततवां भाई लोकालोक 
पवंतके राजाके दूत के साथ निधि-स्थानोंको देखने 
की इच्छा से अपने घर से गया ॥६६॥ 


इस प्रकार स्वगृहाकाशमें अलग अलग स्थित हुए 
इनकी स्वप्रतिभोचित द्वीपद्रीपाधिपत्तिताको देखकर वे 
दोनों प्रकार के वर भात्तिवाहिक देद्ाकार मे भी 
भार्भिमातिक आकारका त्याग कर उन आके जीवों 
के साथणेसेही एकताको प्राप्त होगे जंसे कि भका 
आकाशोके साथ एकताको प्राप्त होते हैँ । चिरकाल- 
मे अभिरुषित सप्तद्रीपेश्वरता को प्राप्त हृए केभाठो 
भाई भी तुष्टियुक्त राज्य को प्राप्त कर सप्त द्वीषों 
कै अधिपति बनकर सन्तुष्ट होगे ॥६७-६९॥ 


९१६३.७० | 


इत्येते भरविकसितोदितक्ियार्थाः 


पराप्स्यन्ति प्रविततङ्जद्धयस्तपोभिः। 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


४६७ 


अन्तयंत्स्फुरति विदस्तदेव बाह्ये 
नाऽऽ केस्तदुचितकमंभिः किलेति ॥७०॥ 


इत्याष श्चीवासिष्ठमहारामापणे बाह्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं ब्रह्म० ताप० 
दीपसप्तका्टकवणनं नाम च्यल्ञीत्यधिकशततमः सगं: ॥१८३॥ 


विशाल बुद्धिवालि वे निका पूर्वोक्त वरष्प क्ियाथं 


पूर्णरूप से विकसित हो चूका था, पुवोक्त प्रकार कौ 
सप्तद्रीपाधधिपतिता को तपस्याभों द्वारा प्राप्त होगे। 


भस्येक चेतनत के भन्दर दढ निश्चयरूप से जिषका 
स्फुरण होता दै बह्म बाहर उसके अनुकृ तप, जप 
आदि कर्मों से किसे प्राप्त नहीं हा ? ॥७०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय भ्रीवासिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में नि्वाणग्रकरण उत्तराद्ध मेंब्रह्म० तापर 
्रीपसप्वाष्टकवर्णंन नापक कुसुखता अनुवाद का एक सौ तिराचिरवां खगं समाप्ठ इञा ॥१८३।। 


` १८४ 


कन्ददन्त उवाच 
इत्युक्तवानसौ पृष्टः कदम्बतरूतापसः। 
सप्तदरीपा भुवोऽषटौ ताः कथं भाता गृहष्वित्ति ॥१५। 
कदस्बतापस उवाच 
चिद्धातुरीद्गेवाऽ्यं यदेष व्योमरूप्यपि । 
सवेगो यत्र यत्राऽऽस्ते तत्न तत्नाऽऽत्मनि स्वयम्‌ ५२) 
आत्मानभमित्थं तरलोक्यरूपेणाऽन्येन वा निजम्‌ । ` 
परिपष्यत्ति रूपें स्वमत्यजच्ेव खात्मकम्‌ ॥३॥ 
कुर्व दन्त उवाच 
एकस्मिन्विमले शन्ते ह्वे परमकारणे। 
कथं स्वभावसंत्तद्धा नानाता वास्तवो स्थिता ॥४॥ 


कवस्बतापसर उवाच 
सवं शान्तं चिदाकाशं नान।ऽस्तीहु न कचन । 
दृहपसानमपि स्फारमावर्तात्मा यथाऽप्मति ॥५॥ 
मसतत्स्वेषु पदाथ पदाथा इति भान्ति यत्‌ । 
चित्खं स्वप्नुधुप्तात्म तत्तस्यऽच्छ [नज वथ: ॥६॥ 
सस्पन्दोऽपि हि निःस्पन्दः पवंताऽपि न पवतः । 
यथा स्वप्नेषु चिद्भूावः स्वभावाऽभगतस्तथा ॥७॥ 


न स्वमावा न चेवाऽर्थाः सन्ति सर्वात्मकोचिते । 
सर्गादां काचतं रूप यद्यथा तत्तथा स्थितम्‌ ॥८॥ 


१८४ 


कुन्ददस्तने कदवा--मेरे यह्‌ परदनेपर कि भगवन्‌, 
घरोके छोट सं अवकाश मे उत पचास करोड याजक 
॥वस्तारवाले जगतोका कंस मान दुमा { कदम्बतय- 
विवास उस तपस्वोनं पहु कदा ॥१॥ 


के दम्बततपस्वीने कदा--यह्‌ चिदाकाश एता ही 
है। सवंव्यापा यह्‌ प्रप शून्य होनेपर भा जहां जद 
स्टृता है, वहां वकं अपने स्वल्प का अपनेमे तंलोक्य 
केशपस अथवा सुषुप्त ओर तुरोयकं ख्पसं पने 
सच्चिदानन्दघन स्वख्प का त्थाग ण्ये बिचादही देखता 
हे ॥।२,३।। 

कुन्ददन्त ने कहा--भगवन्‌+ अद्वितीय, शान्त,, शिव 
परस कारण मे स्वभावसिद्ध (नंसगिक) वास्तवी नाचाता 
(भक्ता) कंपे स्थित दै। एकं में चातता विष हं 
यह्‌ शङ्धुा करनेवले का भाव दहं ॥४॥ 

यहां पर सब कुचे शान्त विदाकशवचे ही दै 
जख जछ म द्श्यसावमा बावत जरारक्त वहीं इ 


यह विस्तारख्प से दिल्ाईदेता भोभेद कुनदी है 
अर्थात्‌ यह्‌ नाचात वास्तविक नदह है, किन्तु भ्रान्तिजन्य 
है, वहं जस .चद्धमा क एक हानपरमभा दा चन््रमाभीं 
का प्रतातिदह्‌वादह्‌ वस द्वा भवरृद्ध ॥५॥। 

दव सकर पदाथा कां असत्तामे प्दार्थह्पसघे जो 
ये भासत हातेदहै वहु स्वप्न भौर सुषु।प्तकं समान 
अपने यथायथं स्वह्पका भूख हुजा निमर चिदाकाशशूप 
अन्नात्‌ स्वख्प हा दं ।*६॥ 

स्पन्द सहित हौनिपर भौ वह्‌ निस्पन्द दहै पकवंत होने 
परभो पवेत नही ह्‌ सन्थात्रात्मा चिदभाव कल्पिता. 
थंगतदहै, वंध ह्‌) यह्‌ समक्ष जंघे स्वप्नां में च्द्भाव 
पदाथगत है ॥७॥ | | 

सर्वाष्षा के अनुप भधति वास्तविकष्प्‌ मे त 
सृष्टि आदि स्वभवदहँ ओरन सुष्टस्वभावसे किये 
गये पदाय दहै । सृष्टिक आदिमे जोष्पजसे स्फुरित 
हा धा बहु भाज भौ वेषेदी स्थिव दे ॥५॥ 


ददै 


तन च नाभ परं स्पं कैचनाकचनात्सक्म्‌ | 
दरव्ात्माचिच्च चिट्रयोम स्थितमित्थं हि केवलम्‌ ९ 
एकेव चिद्यथा स्वप्ने सेनायां जनलक्षताम्‌ । 
गतेवाऽच्छैव कचति तथेवाऽऽस्या पदाता ॥१०\ 
यत्स्वतः स्वात्मनि स्वच्छे चित्खं कचक चायते । 
तत्तेनैव तदाकारं जगदित्यनुभृयते ॥११॥ 


असत्यपि यथा वह्वाबुष्णसंबिद्धि भासते। 
संविन्माज्रात्मके व्योम्न तथाऽथंः स्वस्वभासकः ॥१२॥ 
अस्सत्थपि तथा स्तस्मे स्वप्ने चे स्तम्भता विदः । 
तथेदमस्या नानात्वसनन्यदाप चाञ्यवत्‌ ॥\१३॥ 
आदि्तगे पदाथत्वं तत्स्वभावाच्छमेव च। 
चद्व्याम्ना यद्यथा बुद्ध॒तत्तथाञ्द्यापि विस्दते ॥१४॥ 


परमरूप कचन अकचन स्वरूप स्पफुरण-अस्फुरणरूप 
नहीं ह द्रव्यखूप सं अचित्‌ भावहहि। केव चिदाकाश 
इस प्रकार से (गगत्‌ रूप घ) श्थित हे ।९। 

जसे स्वप्त मे केवर एकमात्र विमं जिवचित्‌ 
सनारूप मे जादो मनुष्य रूपता को प्राप्त हई सी प्रतीत 
होती ह वस्तदा इस चित्‌ की पदाधंता स्फुरित होती 
हं ।¶०॥। | 

चूंकि चिदाकाश स्वच्छेतमस भपने स्वल्प में भपने 
भाप मातशयस्प थे देदीप्यमान होता है इसलिए उघ्के 
द्राय स्पुरणाकायं का जगतूख्प स अनुभव होता 
हे ।॥११॥। | 

जंघे स्वेप्नमे भम्निकेन रहुतेपर भौ स्वप्तचिद्‌ 
ही उष्णख्पसे भासित होतीहै वेषे दी संविन्वात्रङ्प 
आकाशमे भसत्‌ भी पद्यथं अपने स्वख्प को भासितं 
रता हे ।१२॥ 


जसे स्वप्नाकाश मे स्तम्भ के न रहुनेपर भौ 


जीवचित्‌ की स्तम्भता प्रतोत होतीहै वसे ही यद्यपि 
इस चित्‌ का चानात्व (भेद) इससे अभिन्लदहै तथापि 
भिन्नवत्‌ भासतता ह ।॥१३॥ 

तब अ्थंच्ियाका वियम कंसेदहै? इस प्रण्न पर 
कट्ते ट- 

क्षादि सृष्टिमें पदार्थता स्वभावे स्वच्छही थी 


चिदाकाशने जिसका जसे अनुभव किया वह्‌ भाजभी 
अपे स्वरूप का वसे ही छकरा हे ॥१४।॥ 


धौगवासिष्ठे 


परमार्थो 


विधयः 


[ १८४.२० 


पुष्पे पत्रे फले स्तम्भे तर्रेबव यथा ततः, 
स्वं सर्वत्र सर्वात्म परमेव तथाऽपरम्‌ ॥१५॥ 
परमार्थाम्बराम्भोधावापः सगंपरम्परा । 
परमाथंमहाकरशि शून्यता सगंसंविदः ॥१६॥ 
परमार्थश्च संश्च पर्यायो तस्वृक्षवतु । 
बोधादेतदबोधात्तु द्वैतं दुःखाय केवलम्‌ ॥१७॥ 
जगच्चेदमेकामत्येव निश्चयः। 
अध्यात्मक्तास््रबोधेन भवेत्सेषा हि मुक्तता ॥१८॥ 
संकृत्पस्य बपुङ्नह्य संकल्पकचदाङ्तेः । 
तदेव जगतो रूप तस्माद्‌ ब्रह्यात्मक जगत्‌ ॥१९॥ 
यतो वाचो तबतन्ते न नवत्त एव वा। 
भ्रतिषेधाश्च भावामावदुशस्तथा ॥२०॥ 


जेसे पूर, पत्ते, फल भौर तने मे वृक्षही व्याप्तहै 
वसे हौ सवत्र साराजगत्‌ सर्वात्मा परमन्रह्यदहौ है ।१२५॥ 


सृष्टिपरम्परा प्ररमाथंकाशरूपी (चिदाकाश शूपी) 
सागरम जचर्ख्पदै तथा चृष्टवित्‌ परसाथरूप महा- 
काश पे शुभ्यता रूप द धर्थात्‌ जंघे ज सागर से मभिन्न 
है कौर जसं शून्यता भकाशसे भभिन्नहै वैसे ही परम 
ब्रह्मे सृष्टया भभित्न हैं ॥१६॥ 


जसे तस आर वश्च पर्यायवाची वेसेदही परमार्थं 
मौर पुष्ट पयायवाची (अभिन्ना) है। बोधदह्येने धै 
इस तरह गद्वत होतादहे बोधभौरन होनैसेतो केव 
हुःखके चिद्व दही है ।॥१७॥ 


इस अध्यात्मशथास्त्रके बोध से परपाथंरूप परम 
ब्रह्म ओर जगत्‌. यहे एकही ह यदह निश्चयहोता हे 
वही मुक्ति है ॥१८॥ 


ब्रह्य कत्पय करनेवाचे चिदाषशार के संकल्प का 
स्वषूप दहे । वही जगत्‌ कार्षि, इसछ्ए जगत ब्रह्य 
स्वख्प हे ॥१९॥ 


जिसमे वाणियां विवृत्त होती (जरह वाणियों की 
पटूव वद है) अथवा सक शब्दों के ब्रह्यचिष्ठहोने घे 
जिससे वाणियां वहीं ही विवृत्त होती वसे ही विधियां 
प्रतिषेध ओर भावाभाबदष्टियां जिससे निवृत्तहोती हैँ 
अथवा सबके एकमात्र तदाधित होने से उक्त विधिश्चादि 
जिससे विवृत्त नहीं ही होते है ॥२०॥ 
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अमोनमोनं जोवात्म यत्पाषाणवदयसनम्‌ । 
यत्सदेवाऽसदाभासं तद्‌ ब्रह्याभिचमुच्यते ॥२६॥ 
सवस्मि्धेकसुघने ब्रह्मण्येव  निरामये। 
का प्रवुत्तिनिवृत्तिः का भावाभावादिवस्तुनः ॥२२॥ 
एकस्यामेव निद्रायां सुषुटस्वप्तविध्रमाः। 
यदा भान्त्यविचित्रायां चिच्नरा इव निरन्तराः ॥२२३॥. 
एतस्यां चित्वत्तत्तायां तथा मुलकसगंकाः । 
बहवो भन्त्यचिन्नायां चित्रा इव निरन्तराः \॥२४॥ 
द्रव्ये द्रब्यास्तरदिखष्ठं यत्कार्यान्तरमाक्षिपेत्‌ । 
तददन्तस्तथाभूतचित्सारं स्फुरणं मिथः 1\२५॥ 
सवं पदार्थाधित्सारमात्रमप्रतिघाः सदा । 
यथा भान्ति तथा भान्ति चिन्मा्नेकात्सतावशात्‌ ॥\२६॥ 


अमौन मौनके मध्यमं जीवात्माकीनो पषाण 
के समान विद्धन स्थिति, जो सत्‌ होते हुएभी असत्‌ 
कै सदृश प्रतीत होतादहै, वह ब्रह्यनाम कहा जाता 
है ॥२१॥ 

सर्वात्मा अद्वितीय सुघन निरामयब्रह्ममे ही भाव 
अभाव आदि वस्तुकी क्या सृष्टि होगी भीर क्या प्रख्य 
होगा ? ॥२२॥ 

इस अविचित्र चिदाकाश्चसत्ता मे बहुतसे विचित्र 
अवि छिच्छन्च बीजभूत भ्रच्यो भोरसर्गोका वसे ही भान 
होताहि जसे एकष्टी अविचित्र निद्रा में विचित्र-सी 
अविच्छिन्न सुषुप्ति मौर स्वप्नकी ध्ार्तियो भान का 
होता हि ॥।२३,२४॥ 

प्राणियों के अन्तःकरण मे अभिव्यक्त प्रमाताशूप 
 चित्सार चक्षु भादि दवाय बाहर विकरकर घटादि के 
आकार की वृत्तिके सम्बन्धसे सिकर घट पट आदि 
तत्‌ तत्‌ विषयों के भधिष्ठान चित्‌ कै आवरणभङ्धं से 
परस्पर द्रष्टा, दशंन भौर दुश्यरूप चिपुटी के स्फुरण को 
वैसे ही उत्पन्न करता जंघे दशी आदिद्रव्यमे शक्ष्कर 
आदि मिला दिया जायतो भिखा हूजा दही बौर शक्कर 
प्रत्येक के गुण की अपेक्षा अन्य गुण को खचि, पृष्ठि; 
 पित्तनाश आदि गुण को उत्पन्न करता है ॥२५॥ 

सदा अभूतं चिन्मात्रसार सव पदां सुष्टिके भादि 
मे एकमात्र चिन्मात्रस्वरूप होने के कारण स्फुरित होते 
है अर्थात्‌ घट, पट आदि पदार्थं भी अपने अधिष्ठान भूत 
चित्‌ की सत्ता भौर स्फूति वाले होने से चिन्भात्रसार 
है ॥२६॥ 
६९ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


४४९. 


स्थिताः । 
स्फुरन्ति द्रव्यशक्तयः ।॥२७ 


चिन्मात्रेकात्मसारतव्वाश्चथाप्षवेदनं 
निःस्पन्दा निमनस्काराः 


अविखमानमेवेदं दृश्यतेऽथानुऽभुयते । 
जगत्स्वप्न इवाऽशेषं सरुद्रोपेन्द्रपद्यजम्‌ ॥\२८१ 
विचित्राः खलु दृश्यन्ते चिज्जरे स्पर्दरीततयः। 
हर्षामषं विषा दोत्थजङ्कमस्थावराट्मनि ।\२९॥ 
स्वभाववाताध्‌तस्य जगन्जालचमत्ृतेः । 
हा चिन्सरीचिर्पांश्चश्ननीहारस्य विसारिता ॥३०।। 
यथा केलोण्ड्कं व्योम्नि भाति व्यामलचक्षुषः 
तथेवेयं  जगदृश्रास्तिर्भाव्यनात्मविदोऽम्बरे ॥\३१॥ 


यावत्संकल्पितं तावद्यथा संकल्पितं तथा । 
यथा संकत्पनगरं कचतीदं जगत्तथा ॥२२॥ 


एक मात्र चिन्मात्रस्वषूप ह्ोनेके कारण संविद्‌ के 
अनुसार स्थित, निश्चल वधा द्रंताकारके ग्रहुणसे रहित 
द्रव्यशक्तियां स्फुरित होती हँ अर्थात्‌ उनकी स्थिति भी 
संविद्‌ के अनुसारदहीदहै। स्पन्दशुन्य चिदधिष्ठान वारी 
होने के कारण सब द्रन्यद्चक्तियां भी अपते आश्रय से 
विचलति बही होतीं ओरन उनका दस दही होत 
है ॥२५७॥ 

यदपि ब्रह्या, विष्ण भौर रुद्र सहित यह छारा जगत 
सविद्यसानदहीदहै फिर भी स्वप्न की तरह दिखाई देता 
है गौर अनुभवमें आतादहै अर्थात्‌ इस प्रकार एकमात्र 
प्रतिभास के अधीन स्वस्व वाला यहु जयत्‌ प्रातिभासिक 
ही है ॥२८॥ 

स्थावर जंगमस्वरूपं चितृरूपी जर में हष, क्रोध ओौर 
विषाद से भत्यन्त विचित्र स्पन्दरोतिर्यां दिखाई देती 
है ॥२९॥ 


स्वभ्रावरूप अर्थात्‌ अनज्ञाततस्वूप निष्ठ विक्षेपशक्तिरूप 
वायु से कषाये गये, जगज्जाखाकार से युक्त चितकी, जो 
सततवगुणरूप प्रकाश घे किरणसूप है, रजोगुण से धृलिराशि- 
ख्पदै, आवरण भौर जाद्चप्रधानत्तमोगरुणसे मेघ भौर 
कुहरारूप है, अकाश मे विस्तारशीरुता खेदजनक है 
अर्थात्‌ किस-किंस प्रकार के जन्म, मरण भादि करोड़ों 
सनर्थोके रूपसे सम्पन्न है ॥३०॥ 
अज्ञ चावृत्त चिदद्‌ ष्टि वाले पुरुष कं स्वात्माकाणमें 
ख जगदध्रात्तिका वंसेही भानदहोत्तादहै। जसे गोगा- 
न्त दृष्टि वालि पुरुषको आकाशम केशों का वत॒रा- 
कार गोला दिलाई देता है ॥३१॥ 
यह्‌ जगत्‌ भी जबतक तथा जि प्रकार हसका 
संकल्प किया जाय तब तक उस प्रकार वसे स्फुरित होता 
है जसे संकतल्पनगर जबत्तक संकत्प किया जाय भौर जिस 


जिघ्च ॒भ्रकार संकल्प किया जाय तबे तक ओर उस-उष 


४९० 


प्कत्पनगरे यावत्संकत्पं सकला स्थितिः । 
भवत्येवाऽप्यसद्रपा सतीवाऽनुभवे स्थिता ५२३॥ 
प्रवहूत्येव नियत्तिनियतातप्रदायिनी । 
स्थावरं जङ्ुःमं चेव तिष्ठत्येव यथाक्रमम्‌ \३४। 


जायते जद्घमं जोवात्स्यावरं स्थावराद्पि। 
नियत्याऽघो बहुव्यम्बु गच्छत्थुध्वमथाऽनलः ।॥ २५) 


वहुन्ति देहयन्त्राणि ज्योतींषि भ्रतपन्ति च। 
वायवो नित्यगतयः स्थिताः नेलादयः स्थिराः.) ३६॥ 


ज्योतिमंयं निषत्त तु धारासाराम्बरोकृतम्‌। 
युगसंवत्सराद्यात्म कालचक्र प्रवर्तते 11३9 


प्रकार घे स्फुरिते होता है । अर्थात्‌ उसकी काल ओर 
प्रकार की व्यवस्थाभी संकृत्प के अनुसारी होती 
है ॥५३२॥ 


संकल्पनगर मे संकल्पपयेन्तं सकर स्थिति, असद्रप 
होने पर भी सत्‌ के पमान अनुभव मे आतो है, अवश्यमेव 
रहती है ॥३३। 


वही ब्रह्मा की संकह्परूप नियति, जो नियत अथं का 
प्रदान करतीदहै, आजमभीधारा प्रवाहुलखू्पसे चरती ह 
अमेभी अवश्यही चलेगी । उक्तीसे स्थावर भौर जंगस 
आदि प्राणिसंव नियमितल्प से रहता है ॥२३४॥ 


उक्त नियतिसे दही जिसमे स्फुट जोवदहै एसे जंगम से 

जंगम की उत्पत्तिदहोतीहै मौरस्थावरसे स्थावर को 
उत्पत्ति होती है, जरु नीचे की भोर बहूतादहै भौर अग्नि 
उपरको धधकती है भर्थात्‌ प्राणियों के जन्म, कमं, 
 श्वभाव आदिकी व्यवस्था भी उसी षे होती है ।॥३५।। 


उसी नियति के कारण ही सूं, चन्द्र आदि ज्योतियां 
देहु-यन्व धारण करती हँ भोर तपतीरहँ। वायु सदा 
गतिशीख रहते हँ भर पवत आद अचल रहते ह ।।३६॥ 


उसी नियतिसे ही ग्योतिर्मय युग, संवत्सर आदि 
रूप कालचक्र दक्िणायनख्पसे छीटकर वर्षा ऋतुमें 
आकाश को मूलाधार वृष्टिसे व्याप्त करता हृभा 
चरता है \।२३७॥ 


नियति भुतल्मे एरूके बाद एक सागर बौर 


योरवासिष्ठे 
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स्थितायते । 


भूतलैकान्तराभ्ध्यद्रिसंनिवेश्चः 
तिष्टति \३८\ 


भावाभावग्रहोत्सगद्र्यश्षक्ति् 
कुन्वदन्त उवाच 

प्रागे स्मृत्तिमायाति ततुस्वसंकल्पनान्यतः \ 

भाति प्रथमसगे तु कस्य प्राग्दुष्टमासनम्‌ \1 रर 
तापस उवाच 


अपूवं द्क्यते सवं स्वप्ने स्वमरणं यथा। 
प्रागदुषटे दष्टमिस्येव तत्रैवाऽम्यासतः स्पतिः \\४०)। 


चित्वाचिवटश्योम्नि कचति जगत्संकत्पपत्तनम्‌ ! 
न सप्नाऽसविदं तस्माद्‌ भाताभातं यतः स्वतः ॥।४१॥ 


पर्वतोका संनिवेश स्थिस्सादह्वोतारहै तथा भाव, अभाव, 
ग्रहण, व्यागदूप द्रभ्यशक्ति भी रहती दै ॥३८॥ 


कुन्ददन्त ने कहा-- टे भगवन.| पले देखी गद वस्तु 
स्मृति-पथ मे आरूढ होती है उसके अनन्तर तदनुसारी 
संकल्प होते दै उक्त संकल्पो से नियत सृष्टि का भान होता 
है। यह्‌ बात द्वितीय, तृतीय आदि कल्पोकी सृष्टिमे 
सभवरहै। किन्तु भादि सृष्टिमे किसको पूवं सुर्ष्टिका 
भान प्रसिद्ध है निससे कि ब्रह्माजी पूं मथवा स्वं 
स्मरण करं ३९ 


तापसे कहा--स्वण्न में स्वमरण के तुत्य भपूवं 
ही सब कुछ दिखाई देता है उसी मे पहले देखा गया, देखा 
गया यों अभ्यासवश ब्रह्मा को स्मृति होती है । अति ब्रह्मा 
का संकल्प स्मरण के अधीन नहींहै किन्तु दिव्य ज्ञान 
दारा अत्तीत अनागत सकर वस्तुओं के दर्शन के अधन 
है, क्योँणठि स रेक्षत लोकान्नु सृजा इति स इमान्‌ 
खोका(नसृजत' इत्यादि श्रूतिहै। उसक्षण में सब अतीत 
मौर मनागत जगत्‌ बपूर्व-दृष्ट ही दिखाई देता है भोर 
दृष्ट की अनुसारिणी चिद्‌ विवतंखूप सांकल्पिक सृष्टि प्रवृत्त 
होती दै। उसमें यह्‌ मेने भ्रागद्ष्टम्‌" (पहले देखा) 
यों कहीं पर अध्यास भी कियाहै स तरह नपस्वी 
शद्धा का समाधान करते ह ।४०॥ 


चित्‌ होने के कारण जगत्रूपी संकस्पनगर चिदाकाशं 
मे स्फुरित होताहै। चकि वहु स्वतः कपी भासित होवा 
दै शोर कभी भासित नहीं होता, इसलिए वहव षत्‌ ह 
भोरन बसत्‌ है ।॥४९॥ 


४. 
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चित्प्रसादेन संकत्पस्वप्नाद्ाखनुभृयते । 
शुद्धं चिद्व्योम संकल्पपुरं मा स्मयंतां कथम्‌ \४२॥ 


हर्षामषंविनिरभक्तैदःखेन च सुखेन च) 
कृतेनैव मार्गेण जेश्चकेरिव गम्यते ॥४३॥ 


तिद्वाव्यपगमे स्वप्ननगरे यादृशं स्मृतौ । 


चिद्ग्योमात्म परं विद्धि तादशं त्रिजगद्श्नमम्‌ \\४८।। 


संविदाभासमान्नं यनज्जगदित्यभिश्न्दितम्‌ । 
तत्संविदृब्योम घंशान्तं केवलं विद्धि नेतरत्‌ ॥४५॥ 


निर्वाणपरकरणें उत्तरद्धं ॥ि ४९१ 


यस्मिन्सर्वं यतः सर्वं यत्स्वं सवतश्च यत्‌ ! 


सवं सवंतया सवं तत्सवं संदा स्थितम्‌ ।१४६॥ 


यथेयं संसृतिर्रह्यी भवतो यद्‌ भविष्यति । ` 
यथा भानं च दृश्यस्य तदेतत्कथितं मया पच्डा 
उत्तिष्टतं ब्रजतमास्पदमह्वि पं 
भृद्काविवाऽभिसतमाशरु विघोयतां स्वम्‌ ! 
तिमि दुःखमलमस्तसमाधिसंस्थं 
भुयः समाधिमहमङ्धः चिरं विशामि ।१४८॥ ` 


इत्यार्घे धीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकोये देवदूतोक्तं सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं | 
ब्रह्मगीतास्वैन्दवोपाख्याने कुम्ददन्तोपदेशो नाम चतुरजीत्यधिकशततमः सर्गः ।\१८४॥ 


चित्‌ के प्रसाद से आज भी संकल्प, स्वप्न मादिका 
अनुभव होता दहै शुद्ध चिदाकाशरूप नगरका अर्थात्‌ जगत्‌ 


का चितके प्रसादसे केसे स्मरणन होगा भर्यात्‌ दर्णव' 


को सामथ्यंन होने पर स्मृति की कल्पना करनी पड़ती 
है । स्वप्न में केवर कल्पनासे दशन मे समथ चित्‌ की 
स्मृति कल्पना नहीं दिखाई देती ।४२॥ 


[अर्थत गुण, दोष भआदिसेंस्मरणसे हर्ष, क्रोध रदित 
तत्त्वज्ञाती कुम्हार के चाक को तरह भरारन्ध के वेगसेदही 
परमण करते दै || 


हर्ष, कोध आदि से विहीन ज्ञानी पुष चक्रके समान 
दुःखपूणं हो चहि सुखप्रद हो ब्रस्तुत प्रारज्छ भ्राप्त मांसे 


ही चलते है ।\४३॥ 
निद्रा की समाप्ति होने पर स्वप्ननगरविषयक स्मृति 


मरे जसे अधिष्ठानमात्र का परिशेष रहता है वषे ही तीनों 
जगत्‌ कै चमकोभी परम चिदाकाशात्मक समक्षो अर्थात्‌ 


बाधित स्मृति-स्मृति नहीं है किन्तु वह अधिष्ठान भात्का 
परिशेष है ॥ ४४, 


संवित्‌ का भआभासमात्रही जो जगत्‌" शब्द से 
कहुलाता है उसे भी तुम केवल शान्त चिदाकाश ही जानो 
सन्य कुच नहीं ।।५॥ 0 


जिसमे सब दहै, जिसमे सबै, जो सबदहै, जो सव 
तरफसेहै वही सर्वात्मा सवंदा सवश्पसे सवत्र स्थित 
है अर्थात्‌ सव प्रकार शान्त चित्‌ ही सब कुच है ।॥४६।। 


यह ब्राह्मी सृष्टि जिस प्रकारै, भगेजोहोगा ओर 
जिघ प्रकार हसं दृश्य जगत्‌ का भान होता है यहु सब 
मैने आपसे कहा ।।४७॥ 


हे ब्राह्मणो ! अब्र आप दोनों उघ्यि, प्रातःकाल होते 
ही भ्रमर जिस प्रकार कमल पुष्पके पा जाति वसेही 
अपने अभीष्ट सत्कर्मोका शीध् विघ्रान कीजिये). मृञ्े 
समभाधिसे रहित अवस्था मे अत्यन्त दुहो रहादहै, 
ट्सकिए यै फिर समाधिमे प्रेण करता हूं ।४८।॥ 


दख प्रकार ऋषिश्रणीत वाल्मीकीय श्वीवासिष्ठमहारांमायण मे देवदुतोक्त मोक्षोपाय सें निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धः 
भ ब्रह्मगीताों मे एेन्दव उपाख्यान में कुन्ददन्तोपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का | 
एक खौ चौ रासीवां अक्षयाय सुमाप्त हुजा ।।१८४॥ 
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कुन्ददन्त उवाच ततोऽहं दुःखितो भुयः कदम्बतरतापसम्‌ । 


 आप्ीदस्पन्वितप्राणमनाश्चित्र इवाऽपितः ॥१\ 
आवाभ्यां प्रणयोदारेः प्रथितोऽपि पुनः पुनः। 
वाष्यैः संस्ारमविदत्न वचो दत्तावन्पुनः ॥२। 
भवां प्रदे्चतस्तस्माच्चकलित्वा मन्दमृत्सुको । 
दिनैः कतिपयः प्राप्तो गृहं मुदितबान्धवस्‌ ॥३॥ 


। अथ तत्ोत्सवं करत्वा कथाः प्रोच्य चिरतनीः । 


स्थितास्ताघद्यं यावत्सप्ताऽ्पि खातरोऽय ते ॥४॥ ` 


क्रमेण विलयं प्राप्नाः प्र्येष्व्णवा इव। 
मुक्तोऽसौ मे सलेवेक एकार्णव इवाऽश्टकः \५॥) 
ततः कालेन सोऽप्यस्तं दिनान्तेऽकं इवाऽऽगतः । 
अहं दुःखपरीतात्मा परं वेधुयंमागतः॥६॥ 


तत्र॒ भासत्रयेणाऽसौ समाधिविरतोऽभवत्‌। 
प्रणतेन मया पुष्टः सचिदं प्रोक्तवानय ।।८ 
कदम्बतापस उवाच 


महं समाधिविरतः स्थातं शक्नोमि न क्षणम्‌ ! 
समाधिमेव प्रविल्लाम्यहुमाश्च कृतत्वरः \॥९\। 


परमार्थोपदेश्चस्ते नाऽम्यासेन विनाऽनघ ! 
लगत्यत्र परां युक्तिमिमां श्ुणु ततः दुर ॥१०॥ 
अयोध्या नाम पुरस्ति तत्राऽस्ति वसुषघाधिपः। 
नाम्ना दशारथस्तस्य पुत्रो राम इति धृतः ॥१९१॥ 
सकाशं तत्र गच्छ त्वं तस्मे कुरगुरः किरः । 
वसिष्ठास्यो मुनिधेष्ठः कथ यिष्यति संसदि ॥१२॥ 


१८५ 


कुन्ददन्त ने कहा- वृद्ध मूनिने भी इतना कहुकर 
ध्यान से आंखें मंदी । प्राणवायु जीर मनके स्पन्दन 
रहित होने से वहु चित्रङ्िखित के समान हो गयी ।१।। 


पुनः-पूनः हम दोनों के विनय भौर स्तुतिमय वाक्यों 
से ब्राथना करने पर भी बाद्यवृत्तिशन्यहोनेके कारण 
संसारकोन जानने के कारण उसने फिर उत्तर नहीं 
दिधा ।।२॥ 


मनि के वियोगसे उदास हथ दोनों उस प्रदेश से 
धीरे-धीरे चलकर कुदं दिनों के बाद भ्रघन्न बन्धु-बान्धवों 
से समन्वित घर मे पहुंचे ।।३।। 


अनन्तर धर मे कुलदेवता के अराधन)दि उस्सव 
करताना प्रकारकी प्राचीन कथाएं कहकर हम जवबततक 
वे सातो भाई प्रल्यकालूमें सप्त समुद्रोकी भांति क्रम 
से विछोनन हो गये । तबतक केवल वहु एक मेरा मित्र 
ही क्षाठवे समूद्रकी भाति विरीन होते खे बचा रह्‌ 
गया ॥४,५॥ | 


अनन्तर वह मेरा मिच्रभी दिनके अन्तम सुरथं 


तरह अस्तदहो गया अर्थत मर ग्या भौर उसके विहुर- 
दुःख से व्याप्त मै अत्यन्त दुःखी हुमा ॥ ६।। 


दुःखी मेँ उस दुःख कानाश करनेके छ्ए भौर उस 
प्राक्तन ज्ञान को आदरपूर्वंक पृ्ने के लिए फिर उशी 
कदम्बतरु-तापस के पास गया ॥७.। 


वहां तीन महीने के बाद वह्‌ मुनि समाधि विरत 
हुआ । नम्रताकै साथमेरे द्वारा प्रश्न करने पर षह 
इस प्रकार बोरा ।८॥ 


 कदम्बतरु-तापस ने कहा-र्म समाधि से विरत 
शो एक क्षणममी नहीं रह्‌ सक्ता । मफिर शीघ्र ही 
समाधिमेंही भ्रवेश करता हं ॥९॥ 


हे निष्पाप! इप्त समय मेरा वास्तविक उपदेश 
भी अभ्यास के बिना तुमह नहीं ख्गेगा, अतः दुसरी 
युक्ति सुनो ओर वेसा ही करो ।।१०॥ 


अयोध्यानाम की नगरीदहै। वर्ह दशरथताम के 
राजा है । उनके पुत्र रामनाषसे प्रसिद है ।॥११॥ 


वहाँ तुम उनके पास जाओ, क्योंकि उनके कूखगुस 
वसिष्ठ नामक मुनिश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रके ल्एिसभा में 
मोक्षोपायकी दिव्य कथा कहुंगे । हे द्विज | चिरकाल 


मोक्षोपायकथां दिव्यां तां धत्वा सुचिरं हिज ! | 
विश्नान्तिमेष्यति परे पदेऽहुभिव पावने ॥१३॥ 
इत्युक्त्वा स॒ समाधानरसायनमहाणंवम्‌ । 
विवेश्ाऽहमिमं देशं त्वत्छकाशमुपागतः ।\१८॥ 
एषोऽहुमेतद्‌ वृत्तं मे सवं कथितवानहम्‌ । 
यथावृत्तं यथादृष्टं यथाश्रुतमखण्डितम्‌ । १५ 
| श्रीराम उवाच 
स॒ कुस्ददन्त इत्यादिकथाकथनकोविदः। 
स्थितस्तत्रभृत्येव मत्मीपगतः सदा ॥ १६ 
स एष कुन्ददन्ताख्यो द्विजः पाश्च समास्थितः । 
धुतवान्संहितामेतां मोक्षोषायाभिघामिहं १७ 
स एष कुन्ददन्ताख्यो मम पाह्वंगतो दिजः। 
अद्य निःसंशयो जातो न वेति परिपुच्छयताम्‌ ॥१८\ 
ध्रीवात्मीकिरुवाच 
इत्युक्तं राघवेणाऽथ प्रोवाच वदतांवरः । 
स॒ वसिष्ठो मुनिशेष्ठः कुन्ददन्तं विखोकयन्‌ ११९ 


तक उसे सुनकर तुम उस पावन परम पदमे मेरीही 
तरह विश्रान्ति को प्राप्त करो ।\३२,१३॥ 

हतना कहुकर वह सुनि समाघानरूप भौषधिके 
समुद्रम अर्थात्‌ समाधिमें प्रविष्ट हुजा ओौरर्म यहां 
भापके पास आया हूं ।॥१८। 

जैसा हृभा, जषा देखा भौर जंसा सुना वहु सम्पूणं 
मने क्‌ दिया यहम हूं मौर यहु मेरा वृत्तान्त है ।॥१५॥ 

ध्रीरामजीने कहा--दे गुदवर ! कथाओं को कटने 
मे चतुर वहु कु्ददन्त उस दिनि से सदामेरे पषही रहता 
है ।॥ १६॥ 

वही यह कुन्ददन्त नामक द्विज मेरे पास बढा हा 
इस सभाम मोक्षोपाय नामक इस सम्पुणं संहिताको 
सुनता था ॥१७।। 

यह मेरे समीपे बडा हूभा कुन्ददन्त नामक द्विज 
है यही भाज संशय रहित हया या वहीं यद इससे कृपा 
कर पचे ।१८॥ 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा-- भ्रीरामचन्द्रजो के इतना 
कह्ने पर वक्ताभों मे श्रेष्ठ सुनिभ्रवर वसिष्ठजी ने कुन्ददन्त 
की ओर देखकर कहा ॥१९॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


.४९३ 
वसिष्ठ उवाच 


कुन्ददन्त ! हिजवर ! कथ्यतां कि त्वयाऽनघ | । 
बुद्धं श्रुतवता जेयं मबुक्तं॑भोक्षदं परम्‌ ॥२०\ 


कुन्ददन्त उवाच 
सवंसंशयविच्छेदि चेत एव जयाय मे। 
सवंसंशयविच्छेदो ज्ञातं ज्ेयमखण्डितम्‌ ॥२९।। 
ज्ञातं ज्ञातव्यममरं दुष्टं द्रष्टन्यमरक्षतम्‌ । 
प्राप्रं प्राप्रव्यमखिरं विभान्तोऽस्मि परे पदे २२५ 


ब्रढधेयं त्व{द्दं सर्वं परमा्थंघनं घनम्‌ । 
अनन्येनाऽऽत्मनो व्योम्नि जगद्रपेण जम्भितम्‌ ।२३ 


सवंगात्मनः। 
संभवत्यलम्‌ ५२८ 


सर्वात्मकतया स्वंरूपिणः 
सक्ष सर्वेण सर्वत्र सर्वदा 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे अनघ! हि ब्राह्मणश्रेष्ठ । 
कन्ददन्व ! कहो मेरे कहे हए मोक्ष देने वालि इस शास्त्र 
को सुनकर तुमने किस जानने योग्य विषय को जाना ॥२०॥ 


कुन्ददन्त ने कहा ---है भगवन्‌ ! सम्पूणं संशयो का 
विनाशक मेरा चित्तही मेरी विजयके छ्एहै। मेरे 
सभी सन्देहो की निवत्तिहो गईहै, क्योकि अवश्यज्ञेय 
अखंडित ब्रह्मतत्त्व मँ जान चूका हूं ॥२१॥ 


लातव्यजो नि्मंलथा उपेम जान चुका, अक्षत 
द्रष्टव्य को मेने 28 लिया, सम्पुणे प्राप्तव्य को भँ प्राप्त 


कर चुका अब इस ब्रह्मरूप परम पद मे विश्रान्त हूं अर्थात्‌ 
 ज्ञानमात्रसे मोह्‌कौ निवृत्तिहो जाने से अन्य ज्ञातव्य, 


द्रष्टव्य जौ खन्धन्य कामी प्रिशेषन रहुजानेसे मँ 
हुमा ॥२२॥ 


मेने यहं अत्मिचित्‌ आपसे जानलीहै। यहु सब 
अखण्ड परमा्थंघन आकाश में आत्मा से अनन्य जगत्‌- 
रूप से स्फुरित है ।,२३॥ 


सवर्भ्मक होनेसे सर्वरूपी सवेव्यापी भत्वा का 
सभी कुछ सब प्रकारसे सर्वत्र सवंदा पूणेरूप से संभव 
होता दै ॥२४॥ 


४९४  योगवासिष्डे [ १८६.५ 
संभवन्ति = जगन्त्यन्तः ` सिद्धार्थकणकोटरे ! यद्यद्यदा ` वस्तु यथोदिता्म 

न॒ संभवन्ति च यथा ज्ञातमेतदशेषतः\\२५।। भातीह भूतेरनुभूयते च। 

। गृहेऽन्तः संभवस्येव सप्रहीपा वसंधया। तत्तत्तय सवंघनस्तथाऽऽस्ते 

गेहं च शन्यमेवाऽऽस्ते सत्यमेतदसंरायम्‌ \\२६॥ बरहोत्थमादन्तविमुक्तमस्ति ॥२७) 


इत्याष भ्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे उत्तराधं 
ब्रह्मगीतायु कुन्ददेन्तप्रबोधो नाम पञ्चाश्चीत्यधिकेश्ततमः सगः ॥१८५॥ 


सरसोके कण के अन्दर भी सवेकत्पनाशक्तियुक्त 
श्वष्डान भुत चित्‌ का अस्तित्व होने मे उसके अन्दर 
मायाद्‌ष्टि से अनन्त जगतों का संभव है, किन्तु 
चित्‌ का पूर्णरूप से ज्ञान होनेपरतो वास्तविक दृष्टि 
गें पर भी जगतो का षंषवनदहीं हे । २५) 
ह॒ के भअत्दर यह सप्तद्वीपा पृथ्वी उत्पन्न होतो 
गृह शून्य ही है यहु निःसन्देह्‌ सत्य है ॥२६॥ 


जो वस्तु जब जिस प्रकारसे भन होतीहै भौर 
प्राणियों से उसका अनुभव कियाजतारहै वह्‌ वस्तु उस 
समय केवर सर्वघकं अत्माही उसलू्प से है अर्थत 
सवधन आत्माही सब प्राणियोंके ल्एि सभी समय 
स्वभावेन बोध का विषयदहै। अणुमात भी उससे भिक 
किसी से कहीं किसी प्रकार अनुभूत नहीं होता। इस 
प्रकार आयन्त से विहीन ब्रह्य दही सबक है ॥२७॥ 


पकार छऋषिप्रणीत वाल्मीकीय ्ीवासिष्ठमहारामायण मे देवदरतोक्त मोक्षोपाय म निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध मे 
ब्ह्यगीता में कुन्ददन्तप्रबोध नासक कुसुमर्तां अनुवाद का एक सौ पचासौीवां 
अध्याय समाप्त हुमा ॥१८५॥ 


१८९६ 


भीवाल्मी किर्वाच 
पन्ददन्ते वदत्येवं वसिष्ठो भगवाम्सुनिः। 
[चेदमनिन्यात्मा परमा्थाचितं वचः ॥१॥ 
वसिष्ठ उवाच 


(त विज्ञानदिभान्तिरस्य जाता महात्मनः, 
करामलकवद्विश्वं ब्रहोति परिपत्यति ॥२१ 


किचेद भ्रान्तिमात्रात्म विश्वं ब्रह्मोति भात्यजम्‌ । 
भ्रान्तिब्रहोव च ब्रह्म चशान्तमेकभनामयम्‌ ॥२॥ 
यद्यथा येन यत्रास्ति यादग्यावद्यदा यतः। 
तत्तथा तेन तच्राऽस्ति तादृक्तावत्तदा ततः ॥४॥ 
शिवं शान्तमजं मौनममौनमजरं ततम । 
सुदयुन्याश्ुन्यमभवमनादिनिघनं ध्रुवम्‌ ॥५॥ 


१८६ 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा कुन्ददन्त के इसपर कह्ने 
वर परम श्ठाधरनीय भगवान्‌ श्चवसिष्ठ मूनिजीने यह्‌ 
` परमार्थोचित वचन कहा अर्थात्‌ पहले कुन्ददन्त वारा 
वणित मायाशबर ब्रह्मतत्त्व को दृदृकर श्रीवसिष्ठजी 
मायारहित शुद्ध ब्रह्य का वणन करनेके लिए प्रवृत्त 
हए ॥१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हषं को बातहै किं इस 
. महाह्मा के, शास्त्र के ्रवण से उत्पन्न ज्ञावषी पुणंता 
हो चुकी रै । यह, सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्यहीहै यह बात 
कृरामरकवत्‌ देखता है ॥२॥ 


केवख म्रान्तिमाच्र स्वरूप यह विश्व जन्मादि रहत 
ब्रह्य इसे मालूम रहै, अतः घ्रान्तिभी इसे शान्त, एक 
ओौर तिविकारब्रह्मही प्रतीत होती है ।(३॥ 

जो जैसे जिसके दारा जिस अधिकरण मे जिस 
प्रकार का ज॒बतक जिस कार मे जिक्षपते होता है वहू 
वसे उसके द्वारा उस अधिकरणमे उस प्रकार का तबतक 


उस काल में शिव, शान्त, जन्मादिरदहित, मौन, अमौन 


अजर, सवग्याप्त, सुशुन्थ, अशून्य आदि-बन्तशुन्य, अक्षय 
ब्रह्य ही है अर्थात शबलन्रह्यिष्कर्ष-द्ष्टिसे इसने गो 
यहं वर्णन किया है वहु भी उचित ही है ॥४,५॥ 


१८६.६ | 


यस्या यस्पास्त्ववस्थायाः कियते संविदा भरः । 
सा सा सहुल्ाखत्वमेति सेकेयथा कुता ॥६।) 


परो ब्रह्याण्डमेवाऽणुधिद्व्योभ्नोऽन्तःस्थितो यतः 
परमाणुरेव ब्रहयाण्डमन्तःस्थितजगद्यतः ॥५अ 


तस्मास्विदाकाक्षमनादिमध्य- 


मघण्डितं सौम्थमिदं । समस्तम्‌ । 
निर्वाणमस्तं गतजातिबन्धों 
यथास्थितं तिष्ठ लिरमयात्मा १८ 


स्वयं दुशं स्वयं द्रष्ट्र स्वयं चित्तव स्वयं जडम्‌ । 
स्वयं {किचि {कचिच्च ब्रह्मात्मन्येव संस्थितम्‌ ९ 


यथा यन्न जगत्येतत्स्वयं ब्रह्य खमात्मनि। 
स्वरूपमजहच्छास्तं यत्र॒ संपदते तथा 11१० 
ब्रह्म दुष््यमिति द्वैतं न कदाचिद्ययास्थितस्‌ । 
एकत्वमेतयोविद्धि शुन्यत्वाऽकल्ियोरिव ११९१५ 


भायाशबल चित्‌ के द्वारा जिस अवस्था का संकल्पा 
तिशय किया जातारहै वहु अवस्था जल्से सीची गर्द 
खता की तरह सदृसो शाखाभों को प्राप्त हती है ॥६।। 


ब्रह्माण्ड ही परम अणुदै, क्योकि वहु चिदाकाश 
के मध्य में स्थितदहै भौर परमाणुदही ब्रह्माण्ड दै, क्योकि 
उसमे सारा जगत्‌ व्याप्त है ।७॥ 


इसङ्िए यह्‌ षमस्त जगत्‌ चिदाकाश, आदिमध्यरदहित 
भण्ड, सौम्य ओर मोक्षख्पदहै। जिसका शारीरादि- 
वं चिच्यरूप बन्धन अस्त हो चुकादहै, अतः तुम निरामय 
आत्मस्वरूप ब्रह्य ही होकर स्थित रहो ॥८॥ 


व्यवहारमें तो जह्य स्वयं दृश्य है, स्वयं दरष्टा है, 
स्वथं चेतन है, स्वयं जड़ है, स्वयं संव कु है ओर स्वथं 
कु मी बही दहै, वस्तिवमे तो वहु अद्वितीय स्वप्रकाश- 
नन्द एकरस आत्मामं ही स्थित दे ।९।) 


यष्ट ब्रह्य जगतृरूप भात्मचिदाकाश मे जर्हां जसा 
रूप धारण करता है वहां अपने स्वषू्पको न छोडता 
हुभा वेसाही हो जाता है ।१०॥) 


ब्रह्म अपनी मायासे दुश्यजगतरूप मे उत्पन्न इससे 
ब्रह्म भौर जगत्‌ द्वेतको सिद्धि वहीं समक्षनी चाहिये, 
क्योकि वहु तो यथावत्‌ अविकृतदहीटै। शून्यत्वं ओर 
आकाश की तरह ब्रह्म भौर जगत्‌-इनं दोनोंको एक 
ही सयक्षो ॥ १९५ 


निर्वाणप्रकरणै उत्तराद्धः 


४९५ 


दृश्यमेव परं ब्रह्य परं त्रह्येव दृश्यता । 
एतच्च ्ञान्तं नाऽशास्तं नाऽनाकमर न चाऽऽङुतिः॥ १२॥ 
धाद्क्‌ प्रबोधे स्वेष्नादिस्ताद्ष्देह्यो निराकृतिः 
संविस्मात्राटमा प्रतिघः स्वानुभतोऽप्यस्न्मयः ॥१३॥ 
संविन्मयो यथा जन्तुरनिद्रात्माऽऽस्ते जडोऽभवन्‌ । 
जडीभूता तथेषाऽऽस्ते संदित्स्यावरनासिका ।॥ १८ 


स्थावरत्वाज्जडाच्चिच्वं जङ्कमात्म प्रयाति चित्‌। 
जीवः सुषुप्राट्सा स्वप्नं जाग्रच्चेव जगच्छतेः ॥१५॥ 
आमोक्षमेषा जीवस्य भुव्यम्मस्यनिरेऽनरे । 

खे खात्मभिजंगत्लक्षैः स्वप्नाभेर्भासते स्थितिः,॥ १६॥ 


चिच्चिनोति तथा जाल्यं नरो तिद्रास्थितियेथा। 
चिनोति जडतां चिच्वं न नाम जडतावक्ातु १७) 


चिता वेदनवेत्तारं स्थावरं क्रियते वपुः । 
चिता वेदनवेत्तारं जद्धमं क्रियते वपुः ॥१. 


दृश्य जगत्‌ ह्वी पररमब्रह्य है भौर परम ब्रह्मह 
द््यतादहै। यहतोन शन्तरहै, ओरन अशन्तदहै, न 
आकृति विहीन है ओरने आङ्तिवाला हीदै॥१२॥ 

जिस प्रकार जायने प्रर स्वप्नादि निराकार भासमान 
होते दै वसे ही ब्रह्मसाक्षात्कार हो जानेपर यहु देहभी 
निराकृति भासमान होता है, केवल संवित्स्वखूप साकार 
भौर स्वानुभूत होने पर भी जसे स्वप्नादि असन्मय है 
वसे ही देह भी असत्‌ ही है ।१३॥ 

यह स्थावरनामिका संवित्‌ भी वसे ही जड़ हो 
जाती है जसे चेतन स्वरूपवाा सेंविन्मय जन्तु भी निद्रा 
स्वल्प हो जाता हि ॥१४॥ 

चित्‌ स्थावरत्वरूप जड़ से जद्कमस्वखूप चित्त को 
वसे ही श्रप्तहोतीहै जसं सुषुप्तात्मा जीव स्वप्न भौर 
जाग्रत्‌ कौ संकड़ों जगतों को कल्पनाभों से जाता है ।\१५॥ 

मोक्ष होने तक जीवको यहु स्थिति भूमि, जल 
वायु, तेज भौर आकाश में स्वप्नतुल्य भकाशस्वरूप 
(शून्यरूप) कखों जगतो कै साथ भासमान होती 
है ।।१६॥ 

चित्‌ जडताका अषपनेमे वैसेही आरोप करती 
है, जसे मनुष्य निद्रास्थितिका प्रहुण करताहै फएिस्भी 
उसका चित्तव अव्याहत ही रहता है। वहु अध्यस्त जडता 
से अपने मे जडता का आरोप नहीं करती, वास्तवमें 
जडता को प्राप्त नहीं होती ॥१५७॥ 

चित्‌ जाडचवेदववेत्ता जीव के परति वकसेही जंगम 
शरीर भी बनातीदहै जंसे चित्‌ जाद्घवेदनवेत्ता जीव 
के प्रति स्थावर शरीर बनाती दै ।१८॥ | 


४६६ यौगवा सिषठे 


यथा पुंसो नलाः पादावेकमेव शरीरकम्‌ । 
तथेकमेवाऽप्र्िघं चितः स्थावरजंगमम्‌ \\१९॥। 


मादिसगे स्वप्न इव ॒यत्प्रथामागतं स्थितम्‌ । 
चितो सूपं जगदिति तत्तथेवाऽस्त उच्यते ।।२०\। 


तच्चेवाऽप्रतिघं शान्तं यथास्थितमवस्थितम्‌ । 

न प्रथामागतं क्िचिन्नाऽऽसोदप्रथितं हितम्‌ १२९ 
अथमादिरयं चाऽन्तः स्गस्पेत्यवभासते। 
चितः सुघननिद्रायाः सुषुप्तस्वप्नकोष्टतः ५२२॥ 


स्थित एको दयनान्तः परमाथधघनो. यतः 
प्ररखयस्थितिक्र्गाणां न नामाभ्प्यस्ति मां प्रति ॥२३॥ 


. जैसे पुरुषके नख, पैरञआदि एकही शरीर है 
रीर के धवयवरहै वसेही चित्‌ का स्थावर ओर जंगम 
एक ही अमृतं शरोर दै अर्थात्‌ जीव के प्रति अपने स्था- 
वर भौर जद्धम शरीर बताने परर भी चित्‌का भेद 
नीं होता, किन्तु महाचित्‌ का अपने मेँ अध्यस्त सब 
अचेतन भौर चेतन नख, पंर आदि के समान अवयव- 
खूप दही है, ॥१९॥ 


भादि सृष्ठिमें हिरण्यगभेका प्राथमिक सृष्टि में 
हेपुभूत संकत्प दोनेपर चित्‌ का जगत्‌ नमकानो खूप 
जिस तरह प्रसिद्धि को प्राप्तथा वह्‌ इस समथमभी वसे 
ही स्थितै । इस परह्‌ चिरकारु से जड़केलू्प से 
यद्यपि वह स्थितै तथापि चिन्मय होते के कारण 
प्रतिघ (अमृतं), शान्त, ज्यो-का-त्यों स्वरूप से स्थित 
कु भी प्रथा को चीं प्राप्त हुजा, अतः बह अप्रधित 
दहै, € प्रकार उसके अपवाद द्वारा सुष्टिका अन्व कहा 
जाता है ।। २०,२५॥ | 


जैसे स्वप्नप्रपच्च की सुषुप्तादि प्रवोधान्तता निद्रा 
कोष्ठके अन्दरदही कल्पित होतीदहैन किप्रबोधकोष्ठ 
के अन्दर वसे ही सुघन निद्रावली चित्‌ के सुपुप्ति-स्वप्न- 
कोष्ठसेदही सृष्टिका यह्‌ञआदिदै, यह्‌ अम्तहै यों भआादि- 
अन्त काभावशोताहि वास्तवमें असत्‌ सृष्टिका आदि 
ओर अन्त क्याहो सकता है? अर्थात्‌ इस प्रकार ष्टि 
सात्र की चिका मे असत्तादहोने के कारण उसकी आदि 
ओर अन्त कल्पना भी मिथ्या है ।२२॥ 


मुक्ष ज्ञानी कै अरति द्वितीय अखण्ड भादि भौर अन्त 


से शुन्यं जन्म-नाशविहीन परमार्थघव ही है, बतः बृष्टि, 


[ १८६.२८ 


प्रलयस्थितिसर्गादि दृश्यमानं न वदते! 
एतन्न चाऽऽत्मनश्चाऽन्यच्चित्रे चिच्रवघूर्थंथा १२४५ 


कर्तव्यचिन्नरसेनाऽस्माद्यथा चिज्ान्च भि्ते। 


 नानाऽनानेव प्रतिघा चित्त्वे सगंता तथा ॥\२५१ 
विभागहीनयाऽप्येष 


भागच्िद्धननिद्रया । 
सुषुप्रान्मुच्यते मोक्ष इति स्वप्नस्तु चित्तकम्‌ (२६ 


प्रखयोऽयमियं सृष्टिरियं स्वप्नो घनस्त्वयम्‌ । 
भासोऽप्रतिघरूपस्य चित्सहलस्चेरिति २७ 


चि्घिद्रायाः स्वप्नस्नयो भागधित्तमुदाहूतम्‌ । 
तदेव मुच्यते भूतं जीवो देवासुरादिद्‌क्‌ ।(२८५ 


स्थिति भौर प्रव्योंकानाम भीनहींहै, उनके रूपी 
बतितो दूर रही ।॥२३॥ 


भ्रान्तिवशच दिखाई दे रहे सुष्ठि, स्थित्ति मौर प्रच्य 
जआदिका अस्तित्व नहीं है दृश्यमान यह्‌ सृष्टि-स्थिति- 
प्रज्यषूप जगत्‌ आत्मासे वंसेष्ी अन्य नहींदटै। जसे 
चित्रलिखित चिच्रबधु चित्र से व्यतिरिक्त नदीं है ।।२४॥ 


मूतं यष्टि भी स्रष्टा को चित्ततादला भें नाना प्रतीत 
होती हुई भी वेसेही नानानदीहि। जसे चित्रकार द्वारा 
बनाई जने वाखी चित्रित सेवा बुद्धिस्थ चित्रसे 
भिन्न नहीं है ॥२१५॥ 


यद्यपि चिद्धन निद्रारूप अविद्या विभागहीन है तथापि 
वह्‌ सुषुप्तिरूष आवरण से वास्तविक स्वरूपभूत भी सोक्ष 
चामसे प्रसिद्ध भाग कोचृरा लेती हैः अर्थात्‌ उसके 
अस्तित्व का अपलाप कर देती है इतनादही तर्ही करती 


प्रत्युत चित्त बनकर वहु इस जाग्रद्भाग ओर स्वप्वको 
दिष्रखाती है।२६॥ 


यह्‌ प्रख्य है" यह सृष्िदै, यह्‌ स्वप्न है, यह जागरण 
है ये सब प्रज्ञानघनत्तालू्प सुषुप्ति वाले आत्मसुयं के इस 
तरह के विभिन्न प्रकाश रहै, स्फुरण है ॥२७॥ 


उनमें चिच्घिद्रा का उद्भरुत वासना वाला जो स्वप्न 
भागदहै वही उपाधिलूप अच को प्रधानता से चित्त कहा 
गयाहै, चिदशकी प्रधानतासे जीवदहो वही देवता, 
असुर, मनुष्य आदि अधिकासियोंके शरीरोंकाद्रगयहो 
तत्वज्ञान से चिन्लिद्राको हटाकर मुक्त होता है ॥२०॥॥. 


१८६.२९ | 


एष॒ एव परिज्ञातः सुषुर्िभंवति स्वयम्‌ । 
यदा तद्य मोक्ष इति प्रोच्यते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥२९॥ 


ध्रोराम उवाच 
चित्तं देवासुराद्यात्त चित्घिद्रा स्वात्सदर्शनम्‌ । 
कियत्प्रमाणं भगवन्कथमस्योदरे जगत्‌ ॥३०१ 
वसिष्ठ उवाच 


विद्धि चित्तं नरं देवमसुरं स्थावरं स्त्रियम्‌ । 
नागं नगं पिक्षाचादि सखंगकीटादि राक्षसम्‌ ।२३१। 


प्रमाणं तस्य चाऽनन्तं विद्धि त्त्र रणुताम्‌ \. 


भब्रह्यस्तम्बपथन्तं जगद्यति सहखश्चः ॥३२॥ 
यदेतदादित्यपथाइूष्वं संयाति वेदनम्‌ । 
एतच््चत्तं भूतमेतदपर्यन्तामलएकृति ३२४ 


चौथी ओर पाचवीं भुचिकाञोंमे ज्ञात हुभा वही 
जब छटी भूमिकामे स्वयं सुषुप्ति दह्वीता है तब सातवीं 
भूथिकामें मृक्तिकी अभिाषा करने वाले पुरषो हारा 
"मोक्ष कटा जाता ह ॥२९॥ 


श्रीराम चन्द्रजी ने कटा--है भगवन्‌ ! देवता, भयुरः; 
मनुष्य आदि स्वरूप चित्त देवता, असुर, मनुष्य आदिके 
भेद से कितना बड़ा है भौर उसके अवयवों की बनावट 
केसी दहै? चिश्षिद्रा कंसीद्ै ओर उपक पेटमे जगत्‌ 
कितना बड़ा भौर कितने समय ठक रहता दहै एवं स्वात्म 
दशंव केसे होता है ? ॥३०।॥ 


श्रीवसिष्टजी ने कहा--है वत्स { चित्तको अप 
मनुष्य, देवता, असुर, स्थावर, स्त्री, हाथी, पवत, भूत, 
प्रेत, पिशाच भादि, पक्षी, कोट, पतं भादि भौर राक्षस 
जानिये । उक्षका प्रमाण भौ अप अनन्त जाने जरह पर 
परमाणु से लेकर ब्रहमादिस्थावरात्मकं हजारों जगत्‌ 
समति है २३१, ३२॥ 


ऊपर की बोर दृष्टि फेंकने प्रर यह सूयं मा्गंसे 
ऊपर ध्रव, अन्धकारादि प्रदेशमे चाक्षुष ज्ञान जाताहै 
हतने बड़े प्रमाण वाला चित्तहै इस प्रकार निःसौमता 
भौर निर्मल आकृति सबके अनुभवमसे सिद्धदहै \\३३॥ 


यह पित्‌ का उग्र असहनीय संसारदुःखमय होने के 
कारण उग्ररूपरह इसी सभष्टि स्वरूप चिद्रप के अन्दर 
भूव समृद्धियां जब ब्रह्यण्ड आदि की कल्पना द्वार 
६३ । 


निवार्थप्रकरणे उत्तराद्ध 


 +3.. 
एतद्र चितो रूपमस्याऽन्तर्भृवद्धंयः । 
यरऽ्ऽयान्ति ददवा सगंश्ित्तादागत उच्यते ॥२४५। 


चित्तमेव विदधुर्जीवं तदा्न्तदिर्बजितम्‌ । 
खं घटेष्विच देहेषु चाऽऽस्ते नाऽस्ति तदिच्छया ॥२५॥ 
निप्नोच्चतान्मुवो भागान्‌ गृह्भाति च जहाति च । 
सरित्रवाहोऽङ्ख यथा शरीराणि तथा मनः \\३६॥ 


भस्य रवात्मपरिज्ञानादेष देहादिसंश्नसः। 
ताम्यत्याश्ववनोघेन मरवाःप्रत्ययो यथा \२अ। 
जगत्यनतरण्यज तत्प्रमाणं हि चेतसः। 


तदेव च पु्मास्तस्नात्पुंसामन्तःस्थितं जगत्‌ (३८ 


ार्वा्छि विदं दुष्यं तच्चित्तं स्वण्नभूषत्विव । 
तवेव चं पुमां स्तस्मात्को भेदो जगदार्मनोः ।३९॥ 


आती दह तबघष्टिहोतीदहै उपे हम लोग चित्तसे भार्ई 
हुई कते ट ॥३४।। | 

सकल देहके वहवसेष्टी रहतादहै च्तिकोही 
जारी सखोग जीवः जानते दहै, वह्‌ भायन्तविहीन व्यापक 
है । अतएव बि कह आकाश धड़ोंमें रहता है। ग्यष्टि- 
र्पसे देह से उक््रयण होनेके कारण ब्रह्याको इच्छासे 
देष्टोमे नहीं भी रहता हि ।॥३५।। 

हे वत्छ । मन विविध शरीरोंको वषे ही ग्रहण 
करताटै मौर उतकात्यागमभी करतादहै। जसेनदीका 
धारय प्रवाह नीचे-स्चे भूमि भागोषको प्रहणकरतादहै 
भौर उनका त्याग भी करता है ।३६॥ 


आत्मा के परिन्नानसे इसी यह्‌ देहादिध्रान्ति वभ 
ही शान्त ह्येजाती टै जंसे यहु मरुभूमिदटहै जल्नदहीहै 
इस ज्ञात से मस्शररमिमें जर्की प्रतौति शान्त हो जाती 
है ॥३७।। 

जगत्‌ मे जाकरुन्तिगंत सूरयकिरणों मे सबसे छोटे भण्‌ 
काजोप्रमाण प्रसिद्ध वही चित्तका परिमाणहै। वही 
जीव है, क्योकि बव्रटाग्ररतभामस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः सन विज्ञेयः स॒ चानन्त्याय कल्पते" एेसी भति 
है । इसलिए जीषों के भन्दर जगत्‌ स्थित है भर्थात्‌ इस 
प्रकार सफर जगद्गभित मन की परमाणु शूपता ही 
दै ॥३८६। | 

जाग्रज्जगत्‌ मे भौ जोकुचभी दृश्य है वहू बम्पूर्णतया 
वेसे ही चित्तहीदै जेते स्वप्न भूमियोंमे जोकुभी 
दृश्य दैवहु सवरा सब्र च्त्तिहीहै वही जीबदहै, इसलिए 
जगत्‌ भीर जीवम कोन भेदै अर्थात्‌ इच प्रकार जीब 
अर जगतकेभ्येद का भी परिमार्जन द्यो गया ॥३९॥ 


४९६ 


चिदेवाऽयं पराध नाऽस्त्यन्यस्मिन्पदार्थता ! 
व्यतिरिक्ता स्वप्न इव हिस्नीव कटकादिता १॥४०। 
यथैकदेशे सवज्र स्फुरन्त्यापोऽम्बुधौ पुथक्‌ । 
बरह्मण्यनन्था नित्यस्थाश्चितो दुश्यात्मिकास्तथा ॥४९१॥) 
थथा द्रवत्वमस्मोधावापो जठरकोक्णाः। 
स्फुरस््यर्वा दाऽनन्याः पदार्थोघास्लथा परे ॥४२॥ 
यथास्थितजगच्छालभञ्जिकाकाक्रूपधुक्‌ | 
चित्स्तम्भोऽयमपस्पन्दः स्थित आद्यन्त्वज्ितः ।॥४३॥ 
यथास्थितमिदं विश्वं संविद्ष्योभम्नि व्यवस्थितम्‌ । 
स्वरूपमत्यजच्छान्तं स्वप्नमुमाविवाऽखिलम्‌ ॥४य) 
समता सत्यता सत्ता चैकता निर्विकारता! 
भाघाराघेयताऽन्योन्यं चेतयोविश्वसंविवोः ॥४५॥ 


यह सम्पूणे पदां राशि बसेही चित्‌ हीह जसे 
स्वप्न मे सकर पदाथं समूह चित्‌ हीदँ भौर जसे सुवणं 
मे कुण्डल, कटक आदि रूपता धुवणं ही दहै यदि इसे चित्‌ 
से भिन्न मनोतो इसमें सत्ता भौर स्फृतिका छाभन 
होने के कारण यह्‌ मिथ्या हो जायगी, इसपे व्यतिरिक्त 
पदाथंताही सिद्धन होगा अर्थात्‌ जीव भोर जगत्‌ का 
भेद सिद्ध होने पर जगत्‌ कौ चिन्मात्रताभी अपने आप 
सिद्ध हो गई ॥४०।। 

ब्रह्यमे भी नित्य स्थित अर्भिन्न दृश्यहूप चितिर्यां 
पृथक्‌ खूपसे वसे ही स्फुरित होती हैँ जसे घागरश्प एक 
परदेश में एकत्र होकर स्थित जखराशि फन, बुद्बुद, छहर, 
वर्तं आदि पृथक्‌ रूपे स्फुरित होती है ॥५१। 

अभिन्न पदाथंराशिरयां परमब्रह्म मे वैसे ही स्फरित 
होती रह जसे सागर में सगरकुक्षिप्थित जलराशि द्रव 
ख्पसेस्पूरित होती है ।४२॥ 

यथास्थित जगद्रप प्रतिमां को अत्यन्त शून्यता 
को धारण करनेवाखा चितृरूपी यह स्तम्भ, भआय्न्त- 
विहीन अटल होकर खड़ा है ।\४३॥ 

 स्वप्नभूभि के तुल्य संविदाकाश मे यथास्थित यह 

साराका विश्व अपने शान्त निम स्वश्पका त्याग 
किये बिना स्थित है ॥४२४॥ 

इव विश्व भौर संवित्‌ की परस्पर समता, सत्यता, 
सत्ता, एकता, निविकारता-- पांच प्रकारोसे भेदकी 
प्रतीतिनत होते के कारण वहु शन्तहै भौर भधाराधेये 
भाव से स्तम्भ आर प्रतिमाके तुल्य थोड़ा-बहुत भेद 


का आभास दहनेसे वहु स्वरूपका त्याग नहीं केरता 
यह्‌ अथं है ।४१५।। 


योगवासिष्ठे 


[ १८६.४९ 


स्वष्नसंकल्पसंसारवरश्ञापदुश्चामिह्‌ ॥ 
सरोऽब्धिसरिदम्बरूनासिवाऽन्यत्वं न॒ वाऽथवा ॥४६॥ 
श्रीराम उवाच 


वरश्षापाथंसंवित्तो कायकारणता कथम्‌ 1 
उपादानं विना कार्यं नाऽस्त्येव किर कश्यताम्‌ ५४७) 


वसिष्ठ उवाच 
स्ववदातचिदाकाश्कचनं जगदुच्यते । 
स्फुरणे पयसामन्धावावतंचलनं यथया प्ल 


घवतस्तोऽन्धिजनखानीव भान्ति भावािदत्मकाः। 
संकत्पादीनि नामानि तेषामाहुमनीषिणः ५४९ 


स्वप्न ओौर संकत्पके संसारकी तरह वर भौर 
शापसे नन्दी ओौर नहृष के देवत्व भौर सपेत्व प्रतिभान 
द्ष्ट्ों काताङब, सागर भौर नदीके जछोंको तरह 
व्यवहार योग्यभेद है, परमार्थतः भेद नहीं है अर्थात्‌ 
विश्च भौर संवित्‌ में प्रातिभासिकभेदहै वास्तव में 
तो भेद का अभाव है ॥४६।। 

श्री रामचन्द्रजी ने शहा है ब्रह्यन्‌ । वर भौर शाप- 
रूप अर्थसंवित्त मे कायंकारणता कंसे हो सकती है ? 
उपादानके विना कयंहोही नहीं सकता इसे आप 
कृपाकर कहं । नन्दी के मनुष्य-शरीरमे देव-शरीरका 
उपादानभूत चन्द्रामृत नहीं दहै इसी तरह चन्द्रामृतरचित 
चहुष के देव-शरीरमे सांपके शरीर के उपादानभ्रूत 
सपं अंड्‌ आदि नहींर्है। उपादानके बिनासंसार में 
कहीं पर भी कायं तहीं होता । एसी स्थिति में वर्ह 
दोनों जगह नन्दी अगैर नहुष मे देवता मौर सपं के 
शरीर की सिद्धि केसे हुई ? यह्‌ श्रीरामचन्द्रनीके प्रण 
का अभिप्राय है ॥४७॥ 

श्रीवस्तिष्ठजी ने कहा--हे धीरामचन््रजी । अल्यन्त 
निमल तत्त्वज्ञान से खब विमष्टहोनेके कारण अत्यन्त 
तिम चिदाकाश का सत्यसरकत्पानूसारी स्फुरण वसे 
ही जगत्‌ शहा जातादै जंघे सागरम जल्राशि स्फुरण 
होनेपर भावतंगति होती है यह्‌ बात मै भने बार कह 
आया हू ।।४८॥ 

विधाता को आत्मचित्‌ मे समूद्रमे जल्राशि की 
तरह जगद्भावों का, चिदात्मस्वल्प ही अकस्मात्‌ भान 
होता है । उन भानो की सोऽकामयत, 'तदक्षव 
समक्लृपतां चावापृथिवीः इत्यादि श्तिर्यां भौर सचीषी 
ऋषि लोग संकल्प आदि वास कडूते हं ॥४९॥ 


१८६६०१० | 

कालेनाऽभ्यासयोगेन विचारेण समेन च। 
जातेर्वा सारस्विकत्वेन साततवक्षेनाऽमलात्मना १५०) 
सम्थग््ञानवतो ज्ञस्य यथाभूताथर्दहिनः। 
बुद्धिर्भवति चिन्मात्ररूपा देतेक्यवजिता ॥\५१।। 
निरावरणविज्ञानमयी चिद्‌ ब्रह्मरूपिणी) 
सवित्प्रकाश्लमात्रेकदेहा देहविर्बाजता \\५२। 
सोऽयं पररयत्यशेषेण पावत्तकत्पमात्रकम्‌ 
स्वमात्भकचनं दान्तमनन्यत्परमाथंतः ॥\५२। 


अस्या इदं हि संकल्पमान्नरमेषाऽखिलं जगत्‌ । 
यथा संकत्पनगरं यथा स्वट्नमहापुरम्‌ ।।५४॥ 
मात्मा स्वसंकल्पवरः स्ववदातो यथा पथा । 
यद्यया संकल्पयति तथा मवति तस्य तत्‌ ॥\५५)। 
संकत्पनगरे बाः . शिराप्रोडयनं यथा । 
सत्यं वेत्यनुभयाऽऽश् स्वविधेयनियन्च्रणम्‌ ।५६।॥। 


दीर्घकाल के अभ्यास से, विचारसे, श्रु मित्रञादि 
मे समदशनसे, देवता की जाति की सात्विकतासे भौर 
सात्विकं निर्मल स्वख्पसे सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ वास्तविक 
अथं को देने वाले ज्ञानी पुरुष की बुद्धिद्रेत भौर एेक्य 
से हित चिन्मात्ररूप होती दे ।॥५०, ५१॥ 


 भावरण रदित विज्ञानमयी ब्रह्मरूपिणी चित्तका 
एकमात्र संवित्‌ प्रकाश ही शरीर रै उस्षके अतिरिक्त 
उसका कोई शरीर नहीं है ।५२। 


आवरण शून्य विज्ञान वाला पुरुष शान्त अपने आत्म- 
स्फुरणणूप सम्पूणं संरुत्पमात्र को देखता है उस सबको 
परमाथ से अभिन्न देवताहै, यहु सम्पुणेखूप से उसके 
पकत्प की सत्यता मे उपपत्ति है ॥५३।। 


इस प्रकारके निरावरण ज्ञान वाले ब्रह्याका चारों 
भोर दिखार्ईदे रहा यह साराजगत्‌ वेसे दही संकल्पमात्र 
हो है जसे हमारा संकल्प नगर संकल्प मात्रहै जंघे स्वप्न 
का शहूर संकल्पमात्र है ।(५४॥ 


दस प्रकार. दुसरा भौ भपने कल्प में शरेष्ठ तिरावरण 


मात्मा ही जंसे-जंसे जिसका संकल्प करता है उसके प्रति 
वह वंस्ा-वेसा होता हे ॥५५। 


 दहिरण्यगर्भादि निरावरणात्माभी अपने संकल्पल्प 
हस त्रिजगत्‌ मे वर, शाप अदिको अषनेसे वसेह 


विर्वाणप्रकरणे उत्तरा 


४९९ 
स्वसंकत्पात्मभूतेऽस्मिन्परमात्मा जगतुतरये । 


वरशापादिकं सत्यं वेच्यनन्यत्तथाऽऽटसनः ॥५७]। 


स्वसंकल्पपुरे तें यथा सिद्धयति सेकतात्‌ \ 
कत्पनात्सगंसंकत्पेवं रादोहं तथाऽऽत्मनः ५५८1 


अनिरावणन्ञप्तेर्यतः श्यान्ता न भेदधीः 
ततः संकत्पनाद्‌ देतादराद्यस्य न सिदधचति ॥५९। 


या यथा कलना रूढा तावत्साऽ्यऽपि संस्थिता! ` 
न॒ परावतिता यपावदयत्नात्कत्पनयाऽन्यया ॥६०॥ 


बरह्मण्यवयवोन्पुक्तं द्ितेकत्वे तथा स्थिरे। 


यथा सावेयवे तत्वे विचित्रावयवक्रमः ॥६१॥ 
शीराम उवाच | 
अनिरावरणज्ञानाः केवरं धम॑चारिणः। ` 


 श्ापादीन्संप्रयच्छन्ति यथा ब्रह्मंस्तथा वद ॥६२॥ 


अभिन्न सत्य जानता है जैसे बालक संकत्प-नगर में 
उड़ाने का, जिसमे स्वाधीन नियन्त्रण दहै, अनुभव कर 
शीघ्री उसे सत्य समक्षता है ॥५६,५५७॥ 

यहां पर ब्रह्माके संरृत्परूप जगत्‌ मे सृष्टि कै 


संकल्पो से कल्पनावास ह्रण्यगर्भादि अत्मा से वर, 
शाप भण्दि अर्थंकीवंसेही बिना उपादान कारण के 


सिद्धिहोतौो दै जसे संकल्पनगर मे अपनी कल्पना से 
बालृ से तेल निकारुता है ॥५८॥ 


जिसके ज्ञान का आवरण नहीं हटा उसकी भेद 
बुद्धि शान्त नहीं होती, इसट्एिदधैतके संकत्पसे उस 
उस अज्ञानी के वर, शाप आदि अथं सिद्ध नहीं 
होते ।।५९॥ 

निवारण ज्ञानवाले ब्रह्मा की जिस कल्पना को पहले 
जड जमीःव्ह माजभीज्यो कीव्यों स्थित टै तबतक 
ज्योकी त्यों रहैगी जबतक अन्य कल्पना द्वारा प्रयत्न 
से परिवतित नहीं होगी अर्थाति तिवारण ज्ञानवालों की 


कल्पना वंसी दूसरी कलत्पनाकी उदय होने तक नहीं 


भरिटत्ती ॥६५०॥ 


जसे सावयव वस्तुमे विचक्र अवयवो का क्रम 
स्थित र्हतादहै बेसेदह्ी अवयवशन्य ब्रह्ममये द्वित्व भौर 


एकल्व र्थित दै ॥६९॥ 


धीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌ । निवारण ज्ञान 
से शन्य केव उथ्र तप आदि ध्रमं करनेवाले तपस्वी 
जसे क्रोधवश शाप भौर अनुप्रहुसे वर आदि देते ह 
वेषा मृक्षसे कहै भर्थात्‌ तब तो निवारणज्ञानशून्य केवल 
उग्र तपस्वियों के वर, शाप ज्ञादि दिष्फल होगे १।६२॥ 


वपिष्ठ उवाचं 


संकल्पयति यन्नाम सर्गादौ ब्रह्म॒ ब्रह्मणि \ 
तत्तदेवाऽनुभवति यस्मात्तत्ताऽस्ति तेतरतु ।६३॥ 


ब्रह्म वेत्ति यदात्मानं स ब्रह्माऽयं प्रजापतिः। 
सचनो ब्रह्मणो भिन्नं द्रवत्वसिव वारिणः प ६बप 


संकल्पयति यज्चाम प्रथमोऽसौ प्रजापतिः| 
तत्तदेवाऽऽशु भवति तस्येदं कल्पनं जगत्‌ ॥१६५॥ 
निराधारं निरारम्बं व्योमात्म व्योभ्नि भासते । 
दुदष्टेरिव केशोण्डुं दृष्टमुक्तावलीव च ॥६६॥। 


कंकल्पिताः प्रजास्तेन धर्मो दानं तपो गुणाः । 
वेदाः शास्त्राणि भूतानि पञ्च ज्ञानोपवेश्षनाः 1६७ 


तपस्विनोऽय वादश्च यद्‌ ब्रयुरविलम्बितम्‌ । 
यशदरेदविदस्तत्प्यादिति तेनाऽथ कलिपतम्‌ ॥६८। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-ह वत्स ! आदिम सृष्टि 
बरह्म मे जिसका संकेत्प करतादहै उसी का अनुभव करता 
षसलिए सवक ब्रह्मा है, प्रतिबन्धक अत्य नहीं है ।६३॥ 

यह्‌ प्रजापति ब्रह्या अपने को ब्रह्य जानतादै, इस- 
किए यह ब्रहमहीदहै,। यहुभी ब्रह्मसे वसे ही भिन्न 
नहीं है जसे जके द्रवत्व भिन्न तहींहै श्रुति भी कृती 
है-- "तयो यो देवानां प्रत्यबुद्धचत स एव तदभवत्‌ 
इत्यादि ॥६४॥। 

यह्‌ प्रथम प्रजापतिनजो संकल्प करतादटै वहु शीघ्र 
वेसा ही हो जतादहै। उसी की कल्पना यहं जगत्‌ 
है ॥६५॥ 

जसे किसी दूषित दष्टिवाते पुरुषको आकाश में 
वतुंखाकार केशों का गुच्छ या सूक्ताओों की पङ्क्ति 
दीखती है वेसेही धार रहित, निराङम्ब चिदाकाश 
ही अपने स्वरूप मे जगतरूप से भासमान होता है ।,६६॥ 

उख ज्या ने विविध प्रजा, घर्म, दान, तपस्या, 
गुण ओर ज्ञार का उपदेश करनेवाले वेद, शास्त्र तथा 
प्र्चभूतों का संकर्प सृष्टि,किया है ॥६७॥ 

उश्च प्रजापतिने यहुभी कत्पनाकी कि वेदवेत्ता 
तपस्वी खोग वादोंसे अथवा स्वाभाविक वत्तिसे नो 
कटू वह शीघ्ही हो जाय॥६८।। 

इस ब्रह्म ङ चेतनता, भाकाश कौ सच्छिद्रता, वायु 
की सचेष्टता, अग्नि कौ उष्णता, जल का द्रवत्व, भूमि 
का कारटिन्य अदि सव उसीने रचाहै अर्थात्‌ इस प्रकार 


यो्थवा पिष्टे 


[ १८६.७४ 
इदं चिद्‌ ब्रह्म च्छिद्रं खं वायुश्ेश्राऽग्निरह्णता 1 
द्रवोऽस्भः कठिनं भूमिरिति तेनाऽथ कल्पिताः ।।६९॥। 


चिद्धातुरीदक्लो वाऽसौ यचत्खाल्माऽपि चेतति । 
तत्तथाऽनुभवत्याश त्वमहं स ईइषेएऽखिलम्‌ \७०॥ 
यद्यथा वेत्ति चिद्भ्योम तत्तथा त्धूवत्पलम्‌ । 
स्वप्ने त्वमहमादोव सदात्माऽप्यसदात्मकम्‌ ॥७१।। 
शिलानृत्तं यथा सत्यं संकल्पनगरे तथा । 
जगत्संकल्पनगरं सत्यं ब्रह्मण ईप्सतम्‌ ॥(७२॥ 
चित्स्वभावेन शुद्धेन यद्‌ बुद्धं यच्च यादश्म्‌ । 
तदशुदधोऽन्यथा कतुः न शक्तः कीटको यथा ॥७२॥। 


अभ्यस्तं बहुल संवित्पश्यतीतरदत्पकम्‌ ! 


स्वप्ने जाग्रत्स्वर्पे च वतंमानेऽखिलं च सत्‌ ।७४। 


समग्र वेस्तूभों के भिन्न-भिन्न स्वभावोकी भीउसी ने 
रचनाकीदहै।॥६९॥ 


इस चिदात्माका एसा स्वभ्ावहै कि भाकाशात्मा 
भी यषह्जो विचार करता टै सत्यसंकत्प होने से उस 
सवका णशीघ्ही तुम्हारे, मेरे भौर उसके सदश अनुभव 
करता है अर्थात्‌ हस प्रकार यह सब कल्पना प्रजापतिरूप 
चिदाकाश की ही रचना है ।७०॥ 


वह चिदाकाश जिस वस्तुको जैसा समन्नता है वहू 
वस्तु पूणखूपस वैषी ही हो जाती है, जसे स्वप्न मे तुम, 
हम भादि स्वप्न प्दायथंहो जते, स्द्‌ आत्मा भी वह 
जगत्स्वक्प हो जाता है ॥७१॥। 


बरह्मा के अधिकारख्प प्रारन्पध के भोग के लिए 
अभीष्ट घंकल्पनगररूप यह जगत्‌ उसी प्रकार भी सत्यदहै 
जिस प्रकार संकत्प नगर मे शिलानृत्य भी सत्य हो 
है ।।७२।॥ 

शुद्ध चित्स्वभाव वाले प्रजापति आदिते जो जाना 
हैभोरजोजेसादहै उमे कीड़ेकी तरह अशुद्ध कोरः पुरुष 
उन्यथा करने के जिए समथं नहीं है 11७३ 

जिसे जाग्रत कामें र्ये लोहेक्ी सिकडियों से 
जकड़ा रभा हुं एेसा दृदृतर संस्कारहै वहु जंसे स्वप्ने 
भी अपने को रोहे की सिकडियों मे जकड़ा हुभा देखता 
हे कते ही वतंमान जाग्रत्‌ में भी यह सब सत्‌ है यों 
बारबार अभ्यस्तकरो ही संवित्‌ देखती है अनभ्यस्त “यह 
असत्‌ है यह्‌ नदीं देखती है अर्थात्‌ अशुद्ध स्वभाव वालों 
को अस्वतन्त्र कल्पनाओं के अभ्यास की दृढता रहती है । 
इससे भी तद्विरुद्ध कल्पना कौ स्वतन्व्रता उनमें नहीं 
ह ॥७४।। | 


सदा चिटयोम चिद्रयोर्नि क चदेकमिदं निजम्‌ । 
्ष्टदृश्यात्मकं रूपं पश्यदाभाति नेतरत्‌ ॥*७५।। 


एक व्रष्टा च दक्ष्यं च चिन्नभः सर्वगं यतः। 
तस्मादयं यदत्र दृष्टं तत्तत्र सत्सदा ॥७६े। 


वाय्वज्खगस्पस्दनवदस्जलाङ्खद्रवभाववत्‌ । 
यथा ब्रह्मणि ब्रह्मत्वं तथाऽजस्थाऽद्धजं जगत्‌ ॥७७\ 


ब्रहोवाऽहुं विराडात्मा विराडात्मवपुजंगत्‌ । 
भेदो न ब्रह्मजगतोः शुन्यत्वाम्बरयोरिव \५७८ 


यथा प्रपाते पयसो विचित्राः कणपडक्तयः। 
विचित्रदेशकालान्ता निपतन्त्युत्पतन्ति च ॥७९॥ 


चिदाकाश चिदाकाशमे स्फुरित हो रहै एक इस 
अपने द्रष्टृदुश्यात्मक स्वरूप को देखता हभा सर्वदा 
प्रकाशित होतादहै। दह उससे भिन्न नहीं है अर्थात्‌ इसी 
प्रकार कल्पित त्रिपुटीवेष से स्फुरण होता ही है ।*५५। 


एकचित्त्ता के उपजीवी होने से द्रष्टा भौर दुष्य 
एक ही है, क्योकि चिदाकाश सव॑व्यापीदहै। इसलिए जो- 
जो भभिलपित पदाथं जह दीखे वह्‌ वहां सवदा सत्‌ ही 
है अर्थात्‌ सक्षिचैतन्य त्रिपुटी की द्रष्ट्‌, दृश्य भौर दर्शन 
की) व्याप्तिके बल्से ही उसकी सत्ताक्रा सम्पादक 
है ।७६॥ 


वायु-शरीरवर्तीं स्पन्दन की तरह तथा जला््खवतीं 
दरवत्व की तरह जम्म रहित इस विराट के भङ्खपे उत्पन्न 
यह्‌ जगत्‌ वैसेहीदै जैसे ब्रह्मा में ब्रह्मत्व भर्थात्‌ जगदा- 
कार से परिणत होने में हैतुभूत माया शक्तिमत्त्त 
है ॥७७॥ 


विराटल्प ब्रह्यहीर्म हूं, विरादुलूप आत्मा का देहु 
ही जगत्‌ है। ब्रह्म भौर जगत्‌ मे शुन्यत्व जोर बाक्राश 
की तरह कोई भेद नहीं दै ।॥५७८॥ 


विचित्र देश भौर कारभी इस ब्रह्मां दही आविभूत 
रौर तिरोहित होते वैषे ही दिख!ई देते हैँ जसे पवंतसे 
गिरने वाले आने मे जल की विचित्र कणपङ्िक्तर्यां गिरती 
है ऊपर उद्रुती दहै ।७९॥ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद् 


१५०१ 


निपत्येवेकया कत्पं मनोबुचादि्जिताः । 
भत्मन्येवाऽऽत्मनो भान्ति तथा या ब्रह्मसंविदः १८०॥ 


ताभिः स्वयं स्वदेहेषु बुढचादिपरिकल्पनाः। 
कृत्वोररीकृता सगंधोरन्धद्रिवता यथा ॥<८१॥। 


तदेवं जगदित्यस्ति दुबेधिन मम त्विदम्‌ । 
अकारणकपद्वेतमजातं कमं केवलम्‌ \॥८२\ 


अस्तस्थितिः श्रोरेऽस्मिन्याद्ष्रपाऽनुम्‌यते । 
उपलादौ जडा सत्ता ताद्ुक्ली परमात्मनः ॥८३१। 


यथैकस्यां सुनिद्रायां सुषुप्रस्वप्नकौ स्थितौ । 
तथैते सगसंहारभातसौ ब्रह्मणि संस्थिते ॥८४।। 


जैसे कल्पपयेन्त एक ही धारासे गिरकर जलकण, 
मन, बुद्धि भादिसे रहित है, सदसो करोड़ भदो मे विभक्त 
होकर भी फिर अपने एक प्रवाहरूपमें ही सातभासहैं 
वसे हौ विचित्र बरह्य्विद्‌ जगद्‌ भेद भी आत्पा से 
निकखकर करोड़ों भेदो ये विभक्त होकर फिरस्वात्मामे 
ही भासती हैँ !।८०॥। 

केवल इतनी ही वैशिष्टधदै कि कणपङ्क्तियां मनो- 
बुढयादि से वजित ह सन्तु उन ब्रह्मविदो ने तो स्वस्व- 
देहो मे मनोचुद्धघादि की स्वयं कल्पना करके, जलो की 
द्रवताको भाति सगंकी शोभाको भोग्यशूपसे स्वीकार 
किया हि ।।८१॥ 

हसं प्रकार मनोबुद्धयादिविक्षिप्त अज्ञान स्वरूप 
दुर्बोध से यहु जग्तदहै। अज्ञानसे रहितमेरीदृष्ठिमें 
तो यहु सारा जगद्रूपी कमं कारण रदित, द्वतविष्टीन 
त्रिका मे भनुस्पन्न केवल ब्रह्म ही है अर्थात्‌ मनोबरद्धचादि 
कल्पना का त्याग होने पर तो जगत्‌ अन्ञानमाच्र पयंवसित 
होता है ॥८२॥ 


इस शरीरम मृतावस्था जिस तरह मनोबुद्धधादि 
रदित ही अनुभूत होतीदहै, उपल भादिमें जड सत्ताही 
परमात्मा की भी मनोबुद्धयादि रहित के समान नि्विक्षेप 
सत्ता समद्यनी चाद्िए ॥८३॥ 


मुष्टि भौरप्रज्यके मभिासमभी वेसेही ब्रह्यमें 
व्थितदहै जंसे सुन्दर गाद्निद्रा मे सुषुप्ति ओर स्वप्न 
स्थित हैँ अर्थात्‌ इस प्रकार सृष्टि ओौर प्रख्यये दोनों 
सज्ञाननिद्रा के अवान्तर भेद हैँ ॥८४॥ 


५०२ 


सुषुप्रस्वप्नयोर्भातः प्रकाश्चतमसी यथा। 
एकस्यामेव निद्रायां सर्गसिर्गो तथा परे ॥८५ 
यथा नरोऽनुभवति निद्रायां दृषदः स्थितिम्‌ । 
परमात्माऽनुभवति तथेतज्जडसं स्थितिम्‌ ॥८६॥ 


अद्धष्ठस्याऽथवाऽङ्ःल्या वाताद्यस्पक्षने सति । 
योऽन्यचित्तस्याऽनुभवो दृषदादौ स आत्मनः ॥८७।॥ 


` व्योमोपलजलादीनां यथा देहानुभूतयः। 
तथाऽस्माकमचित्तानामद्य  नानाऽनुभूतयः ॥८<। 


योगवासिष्डे 


[ १८७.२ 


काले कल्पेषु भान्त्येता यथाऽहोरा्रसंविदः। 


तथाऽसंख्याः परे भान्ति सग॑संहारसंविदः ॥८९।। 


आलोक्षरूपसननानुमवेषणेच्छा- 
मुक्ताट्मनि स्फुरति वारिघने स्वभावात्‌ । 


भावतंवीचिवल्यादि यथा तथाऽयं 
शान्ते परे स्फुरति संहूतिसगंप्‌गः ॥९०॥ 


` इत्याषं धीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे ब्रह्मगोतासु 
सवं खल्विदं ब्रहेति प्रतिपादनयोगोपदेश्षो नाम षडशीत्यधिक्श्चततमः सगः ।\१८६।। 


परब्रह्म में सर्गं शौर प्रख्य कावेखेही भनभी होता 
है जसे एकहीनिद्रामें स्वप्न शओौर सुषुप्ति अवस्था में 
प्रकाण ओर अन्धकारक भान होत्ता है ।८५॥ 

परमात्माभी इस जड पदार्थो की स्थिति का वसे 
ही अनुभव करताह जपे मनुष्य निद्रावस्थामे निज 
पाषाण की स्थिति का अनुभव करता है अर्थात्‌ चित्‌ में 
ही जड़ भौर अजड भेदकी कल्पनामे भीस्वप्न ही 
दृष्टान्त है १।८६॥ । | 


पाषाण आदिमे विद्यमानभी अविद्यमानप्राय अनुभव ॥ 
. स्वभावसे ही आवतं मोर तरङ्कवल्य आदिकास्फुरण 


जडताखूप वंसीदहीदहै जपे विषयान्तर में ञआसक्तचित्त 
वाले पुरुष के अडगुष्ठ या अन्य अंगुली से पवन, `आरतिप 
पा धृकि कारस्परशं होने पर उत्पन्न हुमा भी अनुभव 
अनुत्पन्न प्राय ही होता है यह प्रसिद्ध दहै ॥८७॥ 

प्रख्यकाल मे वित्तादि से रहित हम लोगों. को 
आज सृष्टिकालमे वसे ही नान। प्रकार क्री अनुभूतियां 


 देहभराव मे थवा तदत्तधिष्ठातुदेवता- देहभाव मे 


अनुभव होतादै अर्थात्‌ एषे ही जड को भी चेततभावका 
अनुभव प्रसिद्ध है ॥८८॥ 

अखण्डकार मे ब्रह्मा के दिनभेदरूप कलय के समान 
ही हमारे असंख्य दिनि रातिकी प्रतीति परमनब्रहामें 
भी असंख्य सृष्टि ओौर प्रख्य सविदोंका भात होता 
है ॥८९॥। 

जिस प्रकार एकमात्र जलस्वभाववाले समुद्र में 


होताहै उक्ती प्रकार विषधोँंका दशंन, उनका मनन, 


उनका भोगरूप अनुभव ओौर उनकी एषणा राग, उनकी 


प्राप्ति की इच्छा आदि विक्षेपो से निर्मुक्तस्वरूप शान्त 
परमपदमे यह्‌ प्रख्य ओर सृष्टिक पुञ्जमभी स्वभाव 
सेही भासमान होतार प्रमाणसे तक्त्रदशेन हो जने- 


होती जसे भआक्ाश, उपल, जलादिका जंसे विराट्‌ ¦ पर वह्‌ स्फुरित नहीं होता ।,९०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवाङ्िष्ठमहाराभायणमे मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं में ब्रह्मगीतामों में 
“सवं खल्विदं ब्रह्म" प्रातपादनयोगोपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का। एक घौ छियासीरवां सगे समाप्त इञा ।॥।१८६॥ 
१८७ 
| धीराम उवाच सत्स्वसंख्येषु देवेषु॒सुयं एवोग्रभाः कथम्‌ । 
 विचित्राणामसंख्यानां भावानां निथतिः कुतः । । ४ 
कथं स्वभावो भावानामेकरूपः स्थितोऽघरः ॥१।॥ -दोधंत्वमथ हस्वत्वं दिवसानां तु किषतम्‌ ॥२॥ 
[ि | १८५७ _ 


श्री रासचन्द्रजी ते कहा-हैे भगवन्‌ ! विचित्र पदर्थोमेंतो यह स्थिर नहीं दिलाई देता है।।१॥ 
 अ््वंख्य पदर्थो का कार्यकारण भावादि नियमशूप नियति 
तथा अग्तिजखादि का उष्णता, द्रवत्वं आदिरूप स्वभाव 
स संसारमे किसदहेतु से एकलू्प गौर अचल होकर 
स्थित ह! क्योकि स्वप्न; मवोरथ आदि अन्य सिध्या 


असंख्य देवताभोंमे भुयंही इतनी उप्र प्रभा कंसे 


हई भौर दिवसो की दीघेता खम्बा होना ओर हस्वता 
छोटा होना किस्षते की ।२॥ 


१६७.३ ] 


वसिष्ठ उवाच 


फाकताङीयवन्धमगं यत्‌ परे नियतं स्वतः\ 
यथास्थितं यथारूपं स्थितं तज्जगदुच्यते \३\। 


धवंगक्तेयंथा यच्च(ूाति तत्तत्तथेव सत्‌ । 
पंवित्सारतया यायाक्छथं भातमभातताम्‌ ५४1 


यथा स्थितं यथा भाति चित्वाद्‌ ब्रह्य चिराय यत्‌ । 
तस्य भानममानाभं नियत्यभमिघमेव तत्‌ \॥५॥ 


इदमित्यभिद चेत्थं स्वयं ब्रह्मोति भाति यत्‌ । 
तलियत्यभिधं परोक्तं सगंसंहाररूपधुक्‌ ॥६॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे भ्रीरामजी 1 भादि सृष्टि 
मे उख निश्चल परस्य मे स्वभावसे ही काकता- 
रीयवत्‌ नियत जो भान हभा वह्‌ जेखाथा ओर जिस 
प्रकारके कायेकारणभावसे स्थितथा वंसा ही भाज 
भी स्थित वह जगत्‌ शब्दसे कहृलाता है अर्थात्‌ आदि 
सृष्टि मे जो-जये काकताछीयन्याय से विधत्ताको जंसा 
जसा प्रतीत हभा वह्‌ वसा ही अथंक्रियादि द्वारा नियत 
ख्पये स्थित दहै, विधाताको इच्छा ही उसके अव्यभिचार 
मेहतु है यही बात वस्तुजोंके स्वभावे विषय मे 
भी जाचनो चादिए, ॥२॥ 

सवंशक्तिपान परमात्मा को जिस जिसका जेसे भान 
होता है वह वषे ही सत्‌ है । सत्यसंकल्पसं वित्‌ संवितसार 
है उसे जिसका भान होता है वह अभान कंसे होगा । उक्त 
सवित्‌सार सत्यसंकल्प संवित्‌ हम रोगों के स्वप्न अैर 
पनोरथ की संवितुके समान असार नहींहै जिससे 
उसका भान भभानता को प्राप्त हो । अर्थात्‌ नियत 
दश्र शक्ति का अन्यथाभावतो हो नहीं सकता, इसर्षए 
नियति से कोई व्यभिचार नहीं हा ।(४॥ 

ज्योंके त्यों अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्य का, चित्‌ 
होने के कारण, चिरकारु कतक स्फुरण हौतादहै मायाङके 
उदरमे स्थित उसी कासृष्टिकालमें भनहोतादहै त्था 
प्रख्यक लारमें सूक्ष्महोने के कारण वही अभान सदृश 


हो जाता है। वहू अनादि सकल वस्तुओओंको मथंक्रिया 


शक्ति है भौर वही नियति है ॥५।। 

यह्‌ इस प्रकारकाटहै मौर यह इसप्रकार काद 
यों स्वयं ब्रह्मकाद्ी जोस्पफुरणदहै सृष्टि अर प्रल्यका 
रूप धारण करने वाला वही नियति नाम वाला कहा 
गया है अर्थात्‌ नियत सकर अर्थक्रिया मे समथंब्रह्यही 


जगदाकारता धारण करता है, इसर्व्णि भी नियति 


प्रतिष्ठा को सिद्धि होती दै ।॥६॥ 


तिर्वाणप्रकटरणे उत्तराद्धः 
कैः 


५०६ 


जाग्रत्स्वप्नपुषुप्राख्यं यत्स्वतः कचनं चिति । 
तत्ततोऽनन्थदेकाच्छं द्रवत्वमिव वारिणि ॥७॥ 
यथा शुन्यत्वसाकल्ञे कपृरे सौरभं यथा|. 
यथोष्ण्यसातपे नाऽन्यज्जाग्रदादि तथा चिति ॥८॥ 
सगं प्ररख्यनाम्न्येक्रवाहानन्यसत्तया । 
चिन्मात्रयगनात्मेकब्रह्यारमन्येव संस्थितम्‌ ॥९॥ 
सर्गोऽयमिति तद्‌ बुद्धं क्षणं यत्क चनं चितः, 
कल्पोऽयमिति तद्बद्धं क्षणं तत्कचनं चितः ॥१०॥ 
तत्कारस्तच्रिथा तत्वं देगद्रव्योदयादि तत्‌ । 
यत्स्वप्न इव चिन्सात्रकचनं स्वस्वभावतः ॥११॥ 


चित्‌ मे जाग्रत्‌, स्वण्न शौर सुषुप्ति इन तीन 
अवस्थाभोका जो स्वतः स्फुरण है अत्यन्त निमंल वहू 
उससे वंसे ही भभिन्चहै जंसे कि जरसे द्रवत्व अभिन्नहै 
स्थात्‌ जाग्रत, स्वप्न ओर पुषुप्ति--इन तीनों अवस्थां 


अज्ञात अत्मा ही स्वभावैः इसलिए यथादृष्ट नियति 
का व्यभिचार नहीं होता है ॥७॥ 


चित्‌ मे जाग्रत्‌ आदि मवस्था वसे ही भिन्न नही 
है जसे आकाश में शूल्यता भ्न नहींहै, जपे कपूर मे 
सुगन्धि अतिरिक्त नहीं है तथा जसे घाम में उष्णता भिन्न 
नदह है ॥1८॥। 


वीजाङ्करुरन्याय से सृष्टि ओर प्रख्य प्रवाह के अनादि 
होने से विन्मात्राकाशरूप सुष्टि-प्रख्य नामक एक ब्रह्म 


स्वरूपमें ह्वी यहु एक प्रवाहं की अनन्य सत्ता स्थित है 


इससे भी नियत अर्थक्रिया कीसिद्धिहै, यह्‌ गथ है।९॥ 


क्षणभर चित्‌ का स्फुरणही यहु सगं है एेसा जाना 
गयादहै ओर क्षणभर चित्‌ कास्फुरण ही यह कल्पै इस 
प्रकर जाना गयादहे अर्थात्‌ चित्‌ के स्पुरणके भनुरार 
से ही सव तियसव्यवस्थाहै। क्षणमे भी “हु कल्पहैः 
यों चित्‌ का स्फुरण होने पर उसके अकल्पत्व का साधक 
दसरा फुं नही है ॥१०॥। 


जो स्वप्न के समान अपने स्वभावसे चित्‌ का 
स्फुरणदहै वहु काल है, वह्‌ क्रियादहै, वहु आकाशा है, वहू 
देश, द्रव्य आदि का आविर्भाव दहै । अर्थात्‌ अवएव काल, 
क्रिया, देश, द्रव्य भादि वस्तुभेद रूपसे वित्कचन हु 
सक्र वस्तुभां का स्वभाव भोर नियति है ॥११॥ 


४९४ 


रूपालोकमनस्कारदेशकालक्ियादि तत्‌ । 


चित्वं कचति चिद्व्योम्नि पन्नामाऽनाङृति स्वतः ।॥१२॥ 


यश्चथा कचितं कालं य्किचित्कत्पितं तथा । 
तेनेवेयं हि नियतिरित्यप्याकाश्चरूपकम्‌ ॥१३॥ 
माकत्पाख्यं नितेषं यत्कचनं चेकरूपकम्‌ । 
स्वाभादिकाः स्वभावं तं प्राहुः प्रसृतबुद्धयः ॥१४॥ 


एकस्य संविन्मात्रस्य पदाथंशतता तथा । 
यथेदं संविदंध्स्य रूपं स्वं स्वभनुज््तः ॥१५॥ 
संविन्मये संविदो याः कचन्तीव परे तथा, 
ताभिस्तेषां स्वदेहानां यासां सा करना कृता ॥१६॥ 


चिदाकाशमे निराकार चित्ता काजो स्वाभाविक 
स्फुरण है, वह्‌ बाह्य पदाथं दशेन, आन्तरिक पदाथं मनन, 
ण, कारु, क्रियां आदि है ॥१२॥ 
जो पदाथं जिस कालम जसा चित्‌ से स्फरित ह 
[सकी उसीने वसी कल्पना कर रकी है वह्‌ नियति 
¡ भआकाशरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है ।१३॥ 
कल्पनाम के ब्रह्य के निमेष तक पदार्थोकाएकषरूप 
पे (अग्नि उष्ण, जछ शीत आदिरूपसे) स्फुरण को 
स्वभावतक्तववेत्ता मतिमान्‌ पुरूष प्रत्येक वस्तुमे नियम से 
रहने वाखा स्वभाव कहते हैँ ॥(१४।। 


अपने स्वख्पकात्यागन कर रहै वद्भि भादि एक 
ही वस्तु का, देश, कार आदि भेद से अनेकता प्राप्त होने 


पर भी, एक सर्वानुगत उष्णत्व, प्रकाश्चरूप स्वभावहै 
वही उसके विविध भेदोमे वैसेही बनुगत स्वभाव है 
जसे संवित्‌ अंशभूत जीव का सर्वानुगत चित्स्वरूप ही 
स्वभाव है ।१५॥ 

हे भद्र) संविन्प्रय विभिन्न वृत्तियोंमे भी जो 
चिदाभाससंविद्योका स्फुरणदहोतादै वही उनका स्व- 
भावदहै। वृत्तियोंके विषय भ्ुथिवी, जल, तेज, वायु 
भादिमे उन वृत्त्याभास छंविदों ने पने शरीर-तुल्य 
उच वृत्तिभेदां के मध्यमे जिन-जिन वृत्तियोंष्ी जसे 
भाकार कौ कल्पताकी, वहु अकार दही उनका स्व- 
भाव हे ॥१६॥ 

पुथिवी आदि प्रत्येक अपने अपनेकार्यो के आकर 
हैँ । यथा-पाथिव सव वस्तुभों का पृथिवी अनुगत स्वभाव 
है, जीय सकर वस्तुभों का जर अनुगत स्वभाव है, 
तेजस सकर वस्तुओं का तेज अनुगत स्वभावदहै, स्पन्द 


आदि वायवीय सश्छ वस्तुञोंका वायु अनुगत स्वभाव 


योगवासिष्ठे 


[ १७.२१ 


चिदु्ा सिलं तेजः स्पन्दः शून्यत्वमेव च । 
प्रत्येकमाकरस्त्वेषां तानि स्वप्न इवाऽम्बरम्‌ ॥१७॥ 
तन्न सप्रतिघस्याऽस्य कटठिनस्याऽऽकरो महान्‌ । 
भृषीठं जनताघारो राजनघ्राजेव राजते ॥१८॥ 
सपामब्धिः प्रधानानां तेजसामेष भास्करः । 
स्पन्दस्य पवनो व्योम श्ुन्यतापा जगद्गतम्‌ ॥१९॥ 
पञ्चानामिति भतानामाकरत्वेन संधिदः। 
पच्च तान्युदिता ब्राहूम्यः प्रह्नः कि भास्करं प्रति॥॥२०॥ 


बुधा प्विच्चिदिल्यक्ता स्वंगा सर्वरूपिणी । 
सवत्र स्वमहिम्नेषा सर्देणेवाऽनुभूयते ॥\२१॥ 


है गौर शुन्यत्वादि भाकाशीय सकल पदार्थोका आशाश 
अनुगत स्वभाव है। उन सबका स्वप्न की तरह माया- 
शबल श्रह्यही अक्र दहै अर्थात्‌ विविध ्राकारों को 


दिखाकर उनका पारमाथिष स्वभाव मधिष्ठानमूत 
चिदाकाश ही है ॥१७॥ 


हे राजन्‌ ! उनमें इस कठिन समूर्तं भाग का महान्‌ 


भाकर भूमि दहै वहु जचताका आधारक्षौर राजा ी 
तरह जीवनदाता है ।\१८॥ 


गङ्गा आदि प्रधानश्रुत नलो का सकल स्व स्व 
विशेषो मे अनुगत सागर महान्‌ आकर तथा राजाकी 
तरह जीवनप्रदहै, अगतिभदितेजों का अपने अपने 
विशेषो मे अनुगत यड सुं महान्‌ भकार तथा राजा 
को तरह जीवतेप्रद दहै, स्पन्द का अपने-अपने विशेषो मे 
भगुगत पवन महान्‌ आक्र तथा जीवनप्रद है तथा 
शून्यत्ता कास्व स्व-विशेषौमे अनुगत आकाश्च महान्‌ 
आकर हे ॥१९॥। 


इस प्रकार षंवित्‌ के भकरहोने से वे पमहाभूत 
ब्राह्मो संवित्‌ स्प सेही उदित इसप्रकार ब्रह्महरी 
उनके अनुगत होकर उनका स्वभाव है। इससे "घत्स्व- 
संख्येषु देवेषु सूयं एवोप्रभाः कथम्‌" इष प्रह का भी 
समाधान दहो गया । स्वभाव-प्रषन के उत्तरसे ही उका 


भी समाधानहो गया, अतः सूर्यं के प्रति पृथक भ्रष्न 
नहीं उठता है, ।॥। २०॥ 


चित्‌ ह संवित्‌ कही गरईहै। सब कु प्रकाशक 
होने कै कारण सवज्ञ सवेरूपर सर्वगामिनी वहू स्वप्रकाश- 
तारूप स्वमहिमासे ही सर्वत्र स्वमावरूप परमाकार 
भोर नियति रूप से सके द्वारा भनुभुत होती है ।२१॥ 


१८७.९२ | 


ब्रह्मात्मा ब्रह्मबालोऽयं स्वसंवित्स्फरणामिमाम्‌। 
व्योमात्मक्नोमम्‌नास्नीं स्कारयत्यम्बरा$ृतिः ।(२२॥ 
सा यदेतत्तथेतच्च चिरमस्यजसंविद्य । 
तदा तदद्धस्याऽकदिर्नाऽतो नोत्पादि चच्चरम्‌ ॥२३॥ 
संकत्पपुवंस शकजालवद्धिष्ण्य चक्रकम्‌ 
भावतंवतिना भाति चिद्व्योमेदं च दुष्यवत्‌ 11२४ 
तन्न प्रभास्वराः केचित्‌ केचिदष्यत्पभास्वयः। 
केचिच्चाऽभास्वरा भाताः पदार्थाश्ित्ररूपिणः ॥२५॥। 
पदाथंजातं त्वेतावश्च जातं न चं दुयते। 
जञस्याऽजातसिदं भाति खमात्मा स्वप्नद्श्यवत्‌ ॥२६॥ 


यह चतुमुंखनामधारी ब्रह्य-बारुक स्वात्मभूत संवित्‌ 
के स्फुरण आकाशख्प भावरणवारी इस पृथिवी को 
भी ब्रह्मस्वरूप हीतेके कारण आकाशाकृतिही होकर 
भपते में विस्तार कर्ता है ॥२२॥ 

मायाश्बलं स्वंन्चेसंवित्‌ ब्रह्मा की संवित्‌ के साथ 
स्थूक ओर सूक्ष्म प्रपच्छ का अपने में संहार कर चतुमुख- 
संवित्‌ के अद्धमूत सथं आदि का चखलरूप उसने 
उत्पन्न वहीं किया। एेप्ादहै अतः उपसंहार से भक्षक 
पुरुष ही होता है ।।२३॥ 

सकड़ीद्ारा संकत्पपूवंक बाह्य साधनों के बिना 
ही विरचित सक्रियां को बाधने के जाल की तरह ब्रह्मा 
से केवल विविध सघकत्पों द्वारा निमित ग्रह, तक्षव भादि 
छा गृहभूत शिशुमारचक्र ज्योतिषशास्त्र मादिमे प्रसिद 
हीदहै। सयं हारा उसीकै दक्षिणायण भौर उत्तरायण 
मार्गो का मवछम्बन करनेके कारण पसे पृद्लागया 
दिवषो का स्वत्व भौर दीघर्व जसे यह्‌ चिदाकाश 
दशय के समान प्रतीत वसे ही प्रतीत होता है अर्थात्‌ 
'दी्घत्वपरथ ह्वस्वत्वं दिवसानां तु किकृतम्‌' इस भरश्न 
का उत्तरतो ज्योतिश्चक्रमे सूर्थं के दक्षिणायण भौर 
उत्तरायण गति केभेदकी प्रसिद्धिखेही हो गया, यों 
सूचित करते हए ज्योतिश्चक्र को कहा ॥२४॥ 

[अर्थात्‌ 'सत्स्वनेकेषु देवेषु सूयं एवोग्रमाः कथम्‌! 
दरस प्रश्न में जो थनेक देवता कहे गये ह, उनको ज्योषि- 
श्यकं मे नक्षचरूप से स्थित है--| 

उनमें सूयं भादि अत्यन्त भास्वर, चनद आदि 
बम्प भास्वर हँ भोर राहु आदि तामस नक्षत्र अभास्वर 
है । सब पदाथं विविध रूपसे भाक्तित होते है ॥२५॥ 

वास्तवे तोये सकलं पदार्थं न॒ उत्पन्न ही हए 
हभौरन द्खरईहीदेते द। ज्ञानी पृरषको यै सब 


& ४ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद" 


५०५ 


चिन्मात्नमात्मा सर्वेश्चः स्रव एवाऽविदृकयवत्‌ । 
नश्यतीव विदेहे स्वेन च भातिन नक्ष्यति॥२्‌अ 
स्वप्नवशानव-दूति यच्चिद्व्योम चिदम्बर । 
चिद्व्योमत्वाद्ते रूपं तदस्य जगतः कुतः ॥२८। 
यदथा स्फुरितं तघ्य यावत्सत्तं स्फुरपुः। 
तत्स्वभाव नियत्यास्येः शब्देरिह निगद्यते ॥२९॥ 
गगनाद्धस्य सत्ताऽन्तः शब्दतन्मान्रकल्पया । 
कुशूरुबीजारकुरवत्तिष्ठत्याश्ञान्तरूपिणी २३० 
संपदते तत इदमितीयं रचनेहै या। 
करता सा मुग्धबोधाय मू्खेविरचिता मुषा ॥२१५ 


स्वप्नके द्श्य के समान चिदाकाश ही प्रतीत होता 
है ॥२६॥। 

चिन्मात्रस्वर्प सर्वेश्वर अपय आौरसब षप से 
भत्यन्त दृश्यके समान प्रसिद्ध होकर स्फुरित होता 
है। वास्तवमेन स्फुरितहीहोतादहै गौरन नतष्ट्ह्वी 
होता है ।२७॥ 

चिदाकाश का चिदाकाशे स्वप्न दशेनकी रतिं 
स्फुरण होताः है अतएव चिदाकाशता के सिवा इस 
जगत्‌ का पारमाथिक रूप क्रा हो सकता है ।।२८॥ 

वहु परमाथिकसद्रपदह्ी अध्यस्त मे जितने सपय 
तक घट आदिकी विघमातता रहती दहै तबतक तद्रप 
से स्फुरित होतादहै उसौका स्वक्ाव, नियति आदि 
विविध शब्दों ते कथन होता है ॥२९॥ 

वहु ब्रह्मसत्ता आकाशष्प प्रथम उत्पन्न अपमे भद के 
अन्दर शब्दतन्मात्रं ख्प स्थित्तिमे कुभुरके भीतर रक््चे 
बीजों भे आविभूति न हुई अंकुर शक्तिके तुल्यवायुभादि 
जगत्‌ की बीज भूतशक्तिके रूपे अनाविभूत होकर 
रहती है ।॥३०॥ 

उससे यह वायु, तेज, जर, पृथिवीरूप भूत-भोतिक्‌ 
जगत्‌ क्रमसे उत्पत्नहोतादहै इसतरह की जो यहं 
कल्पना है वह अज्ञानी लोगों के तत्त्वबोध के छि 
जगत्‌ धृष्टि-प्रतिपादन की इच्छा से श्रृतियों भौर मुनियों 
दवारा की.गर्ईहै चकिसृष्टिही तात्त्विकी वास्तवीदहै, 
यह प्रतिपादन के चक्षि की गर्ईहै। यदि सृष्टि दही 
वास्तविकी है यहु प्रतिपादनके छ्िहो तो यह्‌ सृष्टिकथा 
मूखोँ ह्वाराही विरचित ओर व्यथं होगी, क्योंकि यहु 
सुष्टि वास्तविक यहुज्ञान होने पर किसी कानहो 
फोर्‌ प्रयोजन शस्त्रिभे सुना गयादहै भौर न लोकम 
कहीं देखा गया है ॥ ३९॥ 


४०६ 


नाऽच्तमेतीह नोदेति तत्कदाचन {कचन । 
क्िराजडरवच्छान्तमिदं नित्य सदप्यसत्‌ ॥३२॥ 
यथाऽवयविनो नाञन्तः सदेवाऽऽवयवाणवः । 
ताऽस्तं यान्ति न चोदयन्ति जगन्त्याटसपदे तथा 11३२ 
बरह्माव्योम्नि जगदुव्योम व्योम व्योम्नोव विति । 
तत्कथं {किल ंशुद्धमस्तसमायात्थुदेति वा परे 
तस्थाऽनन्तप्रका्ात्मरूपस्याऽऽततचिन्मणेः । 
सत्तामात्रात्मकचनं यदजसं स्वभावतः ॥२५॥ 
तदात्मना स्वयं {कचिन्चेत्यतासिव गच्छति । 
भगृहीताट्मकं संविदृहासशंनसु चकम्‌ \\३६॥ 
भाविनामा्थंकलनेः चिदु हितरूपकम्‌ ! 
आकाक्षादणु शुद्धं च सवंस्मिन्बाविबोधघनम्‌ ॥२७१। 


वह॒ यह कभी न तो भस्तको प्राप्त होता ह मौर 
व उदित हता है। शिलागभं के समान नित्य शान्त यह्‌ 
सत्‌ भौ भसत्‌ है, क्योकि तावक ब्रह्मरूप न भस्त को 
प्राप्त होताहै भौर न उदित होताहै। इस कारण 
परस्ता से सत॒ भी यह्‌ प्रपखरूप स्वतः असत्‌ है ॥३२॥ 

परमात्म पदमे अनन्त जगत भो वंसेही नतो 
धस्त को प्राप्त होते ओरन उदित होतेह । जंषे 
अवथवी कै अन्दर अवयवाणु सदाही नतो अस्तको 
प्राप्त हते ह भौरन उदित हति हं अर्थात्‌ त्ता वारा 
होने पर ब्रह्य के अन्दर जगत्‌ अवयववत्‌ उदय भीर 
अस्तमय रहत ही है, यह सिद्ध होता हं २३३) 
 ब्रह्याकाश मे व्च ही जगताकाय रहता है जपे 
आराश भाकाशमे रहता है इस प्रकार अत्यन्त विशुद्ध 
जगत्‌ का कसे विनाश हाता, कंसे उदय होतादे 
अर्थात्‌ ब्रह्यसत्ता सं अररिक्त जगत्सत्ता का भपप 
करने पर जगत्‌ शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही सिद्ध होतादहै 
इयकिए दसके उदय, अस्तमय अदि वैचिच्यकौा विनाश 
न. ॥| || २३ ४।। 

अनन्त प्रकाशशूप उस निस्सीम चिन्णिक्रा निरन्तर 
स्वभावतः जो सत्तामात्ररूप आत्मस्फुरण है अज्ञात अतएव 
प्रथम-प्रथम अन्यथाभाव द्रोनेके कारण ऊहुके अविमर्शं 
का सूचक अर्थात्‌ अत्तकित वहु उक्ठल्पसे स्वय कुछ 
चेत्यता को जंसा प्राप्त हता है ।३५, ३६॥। 
अनन्तर भावी नाम भौर अर्थो की कह्पनाओं हारा 
कुद तक्रितखूप वाला आकाशते भी भण्‌ शौर शुद्ध वह्‌ 
भावी प्रपच्च के पर्यालोचन से उसका सबपे बोध करने 
नाछा होता है।।२३७॥ | | 


यौगवासिष्ठे 


[ १४७.४३ 


ततः सा परमा सत्ता सतौ तच्चेतनोर्पुखी । 

चिन्ना्योग्या भवति क्िचित्लम्यतया तया १२८ 
घनसंवेदनात्पश्चाद्दाविजीवादिनामिका ॥ 
सा मवत्यात्मकलना यद्भूबन्ती परं पदम्‌ ॥३९॥। 
गमोह्कलय स्थिताऽनाख्या चिदाकाश्चापिधानताम्‌॥ 
संप्रति तस्वतिश्ुदधस्य पदस्याऽनन्थरूपिणी ॥५४० 
स्वतैकभावनामात्रसारसंषरणोन्मुखी ॥ ,, 5 
तदा विनाभावङ्कता अनुष्ठिन्ति तासिमाः ॥४१ 
शम्यरूपा स्वसत्तैका शब्दादिगुणगभमिणी । =, 
चिद्धावनाभिसंपन्ना भविष्यदमिधा्थंता ॥४२॥ 
अहन्तोदेति तदनु सह वै कालसत्तया । 

भविष्यदभिधा्थे ते बीजं मुख्यं जगत्स्थितेः ।\४३॥ 


अनन्तर उस किञ्चित्‌ चेत्यतासे वह्‌ परम उत्ता 
पर्यालोचित्त पदार्थं को भटीर्भांति चेतन बननेमे तत्पर 
होकर "चत्‌" चेतयतीति चित्‌ इस व्युत्पत्ति के भवर की 
प्राप्ति से नामके योग्य होती है ॥२३८॥ 

घनसंवेदन के बाद जीवनाम वालो वह्‌ आत्मकल्पना 
जीवादि सूपोंको प्राप्त होती हृद अधिकारी शयेर की 
प्राप्ति होने पर फिर परमपद ब्रह्य हो जाती है ॥३९॥ 

वहू परम सत्ता जीवत्वदशा मे चिदाकाश का भावरण 
करने वारी अविद्याको धारण करके स्थित है अतएवं 
उसका परमपद स्वभाव प्रकट नहीं रहता इस समय ज्ञान 
प्राप्ति होने पर अतिविशुद्ध वह परमपदकौो ब्रह्यकी 
अभिन्नह्पिणौ प्राप्त-अभेद वाली हो जाती दै ॥४०॥ 

उस समय जब कि उसको अविद्यासे आवृत अवस्वा 
रहती है, वह एकमात्र आत्मतादाह्म्याध्यास कौ भावनारूप 
सारवाले देह, इन्द्रिय आदिसे संसारोन्मुलली हौ निज 
स्वरूप के विस्ह्‌ से उत्पल्न हुई ग्छानिसे होनेवारी विर्विध 
चेष्टाणे छरती है ॥४१॥ 

अद्वितीय तथा अन्य वस्तुजों से शुण्यस्वरूपवारी 
ही वह्‌ स्वसत्ता खविकल्प चित्‌ को भावनाकौो घ्ान्ति 
से शब्द आदि गूणोसे पूणं गभंवाखी हकर होनेवाले 
आकाश आदि पच्चभूतों को प्रवृत्तिनिमित्तुत सूक्ष्मता 
त्मिकता हो गई ॥४२॥ | 

` उघके बाद लिङ्खदेहवर्ती भ्राणक्रिया से होनेबाकी 

काङपत्ता कै साथ अहन्ता का उदय होतादहै होनेवाले 
व्यवहार के श्रयोजनभ्ुत वे दोनों काठसत्ता भौर बहन्ता 
जगत्‌ को स्थिति के बीजशरुठ दै भर्थात्‌ उसते अहङ्कार 
प्रधान छिद्धदेह-कत्पवा होती है ॥४३॥ ` * 


१८७.४४ ] 


चितिकशक्तेः परायास्तु स्वसवेदनमात्रकम्‌ । 
जगज्जारूमसद्रपं चेतनात्सदिव स्थितम्‌ ॥५४४॥ 
 एवंप्राधा्मिका सा चिद्रीजं संकल्पशाखिनः । 
महन्तं भावयत्यन्तः सवेह भवतति क्षणात्‌ ॥४५ 
जीवाभिधाना सेषाऽद्च मावाभावत्पवश्नमैः । 
शमत्यात्मपदे वीचिरूपेर्वारीव वारिणि ।॥१४६॥ 
चिदेवंभावनवती व्योम तन्मात्रभावनाम्‌। 
स्वतो घनीभूय शनेः खतन्मात्रं प्रचेतति ।\४७।। 
भाविनामाथरूपं तद्बीजं श्ञव्दौघराखिनः। 
तदवाक्यप्रमाणाढचवेदार्थादिविक्षारि च 11४८ 
सस्मादुदेष्यत्यविला जगच्छ; श्ञब्दतर्वतः । 
हाब्दौघनिमितार्योघपरिणामविसारिणी ॥1४२॥ 


परम चितिशक्तिका स्वस्फुरण असद्रप यह जग 
जजार उसके चेतन से सत के समान स्थित है ।।४४)। 
इस तरह की संकत्परूपौ महावृक्ष की बीजभूत 
वह चित्‌ अपने अन्दर अहन्ताकी भावना करती है 
गौर क्षणभर में अहन्तास्वल्प हो जाती है ।४५।। 


वही यहु माज हिरण्यगर्भेरूप से समष्टि-जीव नाम 
को प्राप्तकर उत्पत्ति, नाशष्प ध्रान्तियों से मायाशबल 
ब्रह्म मे वसे ही रमण करतीहै जपे जक मे जछ 
छृषटुरियों से घरमण करता है ॥४६॥ 


इत प्रकार भावनावारी चित्‌ सूक्ष्म आकाशतन्मात्र 
भावनाको धीरे-धीरे घनी करके स्वयं स्थूर आकाश 
की भावना करतीदहै अर्थात्‌ उरी जीवस्मष्टिहिरण्य- 
गर्भह्प से स्थूरु प््चभूत कल्पना को कहते हँ ॥४७।। 


वह स्थृखाकाशरूप चित्‌ भावी नाम भौर अर्थल्प 
शन्दराशिलक्षण महावक्ष की बौजभ्रूत भीर पद, वाक्य, 
प्रमाणो से पूर्णं वेद, शस्व के अथं की आधारभरुत 
है ॥४८॥। ४" 


उस्र वेदरूप शब्दसार से शब्दराशि से निर्मित अर्थो 
की राधिके परिणामसे विस्तारवाली सम्पूणं जगत्‌- 
शोभा उदित होगी, क्योकि स भूरिति व्याहरत्‌ भुवसः 
सृजत । एत इति वै प्रजापतिर्देवान्‌ । इन्दव इति पितुं 
(प्रजाप्रति ने भू" का उच्चारण कर देवताओं कौ सृष्टि 
की "असृग्‌ इससे मनुष्यों कौ सृष्टि की, “इन्दवः इसका 
उच्चारण कर पितरों को भृष्टि को एसी श्रृति हे ॥४९॥ 


निर्वाणधरकरणे उत्तरा 


५०७ 


चिदेवंव्यवसाथा सा जीवशब्देन कथ्यते 
भाविशब्दार्थजालेन बीजं भूतौघश्ञाखिनः।\५०॥ 
चतुदश विधं भूतजातमावलिताम्बरम्‌ । 
जगज्जठरकर्णोघि तस्मात्संप्रसरिष्यति ॥५१॥ 


 असंप्राप्राभिधाचारा जीवत्वःस्चेतनेन चित्‌ । 


काकतारीयवल्स्पन्दचिन्माच्रं चेतति स्वयम्‌ ॥५२॥ 
पवनस्कन्धरूपस्य बीजं स्वक्स्पशं्नाखिनः। 

सवव॑भूतक्रियास्पन्दस्तस्मात्संप्रसरिष्यति ॥५३॥ 
तत्र॒ यच्चिद्िखासस्थ प्रकाशानुभवो भवेत्‌ । 

रूपतन्सात्रक त-इ विष्यदभिधा्थंदम्‌ ॥५४।। 
प्रकाश्ञचेतनं तेजो न तेजोऽन्यकृतं भवेत्‌ ॥ 
स्पशंसंवेदनं स्पर्शो नेतरस्पश्चं संभवः ॥५५॥) 


इस प्रकार के विचित्र संकस्प वाली ब्रह्य चित्‌ ही 

जीव शब्दसे कही जाती है, उससे अन्य नहींहै। वही 
भावी शब्द ओर अर्थं राशि से भूतषंघरूपी वक्ष की बीज- 
भूत है ।५०१। 

चोदह्‌ भृवनों में निवास करते के कारण चौदह प्रकार 
की भूतगाशि भौर आकाश को व्याप्त किये हुए जगत्‌ 
रूप जीर्णंपत्रों कौ राशि उक्त सम्ष्टिजीवभरुत दहिरण्यगभं 
रूप चित्‌ से प्रकट होगी ।५1॥ 

चित्‌ अद्यावधि शाब्द व्यव्हार भौर शरीरादिद्वारया 
व्यवहारकोप्राप्तन होकर, जीव होने के कारण, चेतन 
से छाकताङीयके समान स्वथं स्पन्द-चिन्मात्र की कल्पना 
करती है अर्थात उसके स्वनिरित भूतभौतिक प्रपच्चके 
भोगके लिए स्मब्टित्वग आदि इन्द्रियों को कल्पनाका 
प्रकार कहा दै ।।५२॥ 

चित्‌ वायु समूटृषूध त्वकस्पशंल्पी वृक्ष की बीजभुत 
है, क्योकि उससे सब प्राणियींकी क्रियालूपी स्पन्दका 
हेतु वायु उत्पन्न होगा ॥५३॥. 


उसी तरह पवनस्कन्धभूत उप्त हिरण्यगभं चित्‌ में 
चिद्विास के प्रकाश से जो अनुभव होतादहै वहं 
रूपतन्पा्च है वहु भावी तेज भादि भूतौका स्वह्पश्रद 
है ॥।५२४।। भा 

प्रकाश चेतन हीतेजदटहै। तेज अन्यकृत नहींदै, 
स्पशंकी कल्पना ही स्पशं है अन्य स्प्शका कारण नहीं 
है अर्थात्‌ प्रकाशानुभव को ही रूपतन्ात्रतता का उपपादन 
किया ह ।५५॥ 


४०६ 


शब्दसंवेदनं शब्दः स्वत एवाऽनुभूथते । 
खं चेनेव स्वयं कोशो नाऽम्यच्छन्दकृदस्ति हि ॥५६॥॥ 
किर तस्थामवस्थायां कोऽपरः शञ्दकृ वेत्‌ । 
धथा तथा तदाऽ्याऽपि द तेकयस्यात्यसंभवात्‌ ॥५७॥ 
एवं हि रसतन्मात्रं गन्धतनमात्रमेव च। 
अषच्यमेव प्षदिव स्वप्नाभमिवं चेत्यते ॥५८॥ 
तेजः सूर्थादिजुम्भासिर्बाजमारोककशाखिनः । 
तस्माद्रपविभेदेन संसारः प्रसरिष्यति ॥५९। 
भविष्यदमिधस्पाऽथ खतः स्वत इवाऽसतः। 
स्वदनं तस्थ संघस्य रसतन्मात्रमुच्यते ॥६०॥। 


भविष्यद्रपसंकल्पनामाऽ्सो सकखो गणः । 
संकत्पात्माऽ्य तस्तार गन्धाद्यमनुचेतति ।\६१।। 
भासिभगोलकत्वेन बीजमाकृत्तिशाखिनः । 


तर्वाधारात्मनस्तस्मात्सत्तारः 


योगवासिष्ठे 


प्रसरिष्यति ॥६२। 


[ १५८७.६८ 


अजात एव संजातस्तन्मात्राणां गणस्त्विति । 
अनाकारेऽपि साकारः संपन्चः कत्पनावशात्‌ ।॥६२॥ 
एष तन्मात्रकगणः काकतारोयवत्स्वयम्‌ ! 
सूपं येन प्रदेशेन वेत्यक्षीति तदुच्यते ।॥६४।। 
शब्दं येन प्रदेशेन वेत्ति धोत्रं तदुच्यते । 
स्पक्ञं येन प्रदेशेन वेत्ति तत्तु त्वगिश्धियम्‌ ॥६५॥। 
रसं येन प्रदेशेन वेत्ति तद्रसनेन्द्रियम्‌ । 
गन्धं येन प्रदेशेन वेत्ति घ्राणेनियं तु तत्‌ ॥६६। 
दिक्ष्कालभेदाज्जीवोऽयं नियतामाकरति गतः । 
सर्वेणाऽद्धेन नो सवं वेत्यसर्वात्मतावश्ात्‌ \\६७॥ 


इति कछनमनन्तमात्मनोऽन्तग॑त- 
मनुमेयमनन्यदात्मभतम्‌ । 

न तदुदयमुपैति नास्तमेति 
स्थितमुपरोद रवदुघनं सुमोनम्‌ ॥६८॥ 


इत्था ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये ३वडूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
जीवत्वसंसृतिप्रतिपादनं नास सप्ताश्लीत्यधिकदाततमः सगः ॥१८७! 


शब्द संवेदनल्प शब्द श्वत; ही अनुभूत होता हे। 
संवेदन भी आकाशात्मकेही शन्दसे वसे ही शब्द ग्राहक 
है, उससे अन्य नही है जसे आकाश अआकाशसे ही आक्राश 
खूप कोशमे अवकाश पाकर स्थिव होता है अन्य से नहीं 
है ।\५६॥ | 
उस अवस्थामे दूरा शन्दकर्ता कौन होगा जसे उस 
समय हैत भौर एेक्य का अस्यन्तं असंभवथावंसेही इस 
समथभी द्रत ओर एेक्यका अत्यन्त असंभव है अर्थात्‌ 
सृष्टि के आदिमे सपष्टिकौ तरह इस समयन्यष्टिमें 
भी तत्‌ तत्‌ कौ संवित्‌ ही अपने मे तत तत्‌ अथंके 
धाकार का अध्यासकर जगत्‌ के स्वरूप से भासती दै अन्य 
नहीं भासत है, एषा समक्षना चाहिये ।५७॥। 
दूस प्रकार रक्ततन्मात्र भोर गन्धतन्सात्र को भी, 
जो निपट असत्य होते हृएभी सत्‌ के तुल्य, स्वप्न 
के समान कल्पना कौ जाती है अर्थात्‌ शब्द प्रदशित 
न्याय रस आदिमे भो समज्ञना चाहिये ।\५८॥ 
तेज सूयं आदिके विकासोंसे प्रकाशरूपी महावृक्ष 
कां बीजभूत है, उसमे रूपभेद द्वारा षार की उत्पत्ति 
होगी ।॥५९॥ | 
 विकारशून्य सकाशसे जसा अगे होनेवाले उस 
पच्चीकृत अन्नपान आदिका स्वतः माधुयं-स्वदन होता 
है वह्‌ रसतस्मात्र केहुरात्ता हे ॥६०।। 
अनन्तर जिसका रूप, संकल्प नाम अगे होनेवाखा 
है एेसा शह कायेकारणसमृदायल्प जीव संकत्पभूत 
गन्धादि तन्मात्र की कल्पनां करता है ।६१॥ 
भावी भ्रुगोलके र्प से आधाररूपो महावक्ष का 


बीजभूत सकर के आधारशूप उपघ्न गन्धतन्मात्र से संघार 
का प्रसार होगा ।६२।। 

वास्तव में अनुत्पत् ही शब्दस्पशंरूप भादि तन्मात्रो 
कासमूह्‌ दस प्रकार उत्पन्न हुभरा वास्तवमे निराशार 
भी वहू कल्पनावश साकारं हो गया ।६३॥ 

यह्‌ तन्मा्ोंका समूह्‌ काकताीयके समान जि 
प्रदेशसे स्व्यंखू्पको जानतादहैवहुनेव्र कहुकाता रहै, 
जिस प्रदेशसे शब्द सुनताटै वहु शोत (कान) कटुकाता 
रै, जिम प्रदेशसे स्पशंका अनुभव करता दहै वहुत्व 
गिद्द्रिय कहुलत्ता है, जित प्रदेशमे रसकास्वाद लेता 
वहू रसनेल्द्रिय कहलाता है, एवं जिस प्रदेशसे ग्ध का 
अनुभव करता वहु घ्राणेन्द्रिय कहुराता है ।\६४-६६॥। 

नियत आकृति को प्राप्त हु यहु नीव दिककाल 
की कल्पता करतादहै। भौर अस्वता के दोष से 
सकल अद्कसे अर्थत मेत्रःश्रोत; आदम रस, गन्ध 
भादि सब कुच नहीं जानता है अति द्विविध परिच्छेद 
फी तरह देहपिण्ड मे अहंमावप्रयुक्त इसकी दिक्काङ 
के भेद की कल्पना कहते हैँ ।1६७।। 

इसं प्रकार प्रत्येक जीवमे अनुक्त भी नन्त सांसा- 
रिक कल्पना ाष्माके अन्तर्गत हवी अनूमेय हँ अनन्त 
होने के कारण प्रत्येक का पृथक्‌-पृथक्‌ कथन अशक्य 
है भौरवे अनन्त कल्पनां मदमा से अभिन्न अयति 
आत्मभूत हीर्है, इसक्एिवे परमार्थल्पसे न उदिते 
होती है मौरनष्ट होतीर्हैँ किन्तु पत्थर के गर्भं के 
समान पच्चिादानन्दंकघन नि्यपार ही स्थित ह ।॥६८। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठपहारामायणमें मोक्षोपायों में तिर्वाणप्रकरण उत्तराधंमें 
जवत्वसंसृतिप्रतिपादद नामक कुसुमलता गनुवाद का एक सौ सत्तासीरवां सर्गं समाप्त हुमा ॥१८७। 
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निर्वाणव्रकरणे उत्तराद 


४०९ 
१८८ 
वसिष्ठ उवाच इदमित्थमिति स्पष्टबोधाद्ुद्धिरिहोच्यते । 
आदिमत्त्वसिदं प्रोक्तसेतस्य कलनस्य यत्‌! क त्पनारमनन्ञत्वान्मनं इत्यभिधोयते ।\५1 


परस्मादद्धिततीयं तच््वद्बोचाय न वास्तवम्‌ ॥१॥ 
एवे विधं तव्कछलनमात्मनोऽङ्धमकृचिमम्‌ । 
चेत्योन्मुख चिदाभासं जीचशब्देन कथ्यते ॥२॥ 
कलनस्याञ्स्य नामानि बहूनि रघुनन्दन |। 
श्युणु तानि विचित्राणि चेव्योन्मुखचिदात्मनः।\३॥ 
जोवनाच्चेतनाज्जीचो जीव इत्येव कथ्यते) 
चेत्योन्स्ुखतया चित्तं चिदित्येव निगद्यते ॥४॥ 


अस्मीति प्रत्ययादन्तरहंकारश्च कथ्यते । 
चेतनाढचमृतं चित्तमिति श्ास्वविचारिभिः ॥\६1 


प्रोढसंकल्पजालात्स पुयंषटकमिति स्मृतम्‌ । 
संसृतेः प्रकृतत्वेन प्राथम्यासपकृतिः स्म्रता 1! 
बोधादविद्यमानत्वादविचयेत्युच्यते बुधः ! 
इत्था दिकटनस्याऽस्य नामानि कथितानि ते पान] 


१८८ 


 भ्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रनी | इस 
चिदाभासात्मक जीव फी जो वहु उत्पत्ति कीटैः वह्‌ 
चिदाभासात्मक जीव ब्रह्य से अभिन्न टै रेसा आपको बोध 
करने के च्िए कही दहै, किन्तु जीव की उत्पत्ति जादि 
वास्तव है अर्थात्‌ पिदधे सगं मे "घनसवेदनात्‌ पश्चाद्‌ 
भाविजीकादिनामिकाः इत्यादिसे जीव की उत्पत्तिका 
उपपादनं क्ियागया दहै । वहु उचित नहीं हं, क्योंकि 
नवीन उत्पन्न हुए जीव के संसारके (आवागमन के) हेतु 
काम, कमं, वासना अदि के अभावे संसार की सिद्धि 
नहीं होगी ओर घट, पट आदिके समान मिथ्यादहोनेसे 
ब्रह्मात्मभाव नहोने के कारण मोक्ष की विद्धि भी नहीं 
होगी णेसी आणश््ा श्रीरामचन्द्रजी कोनहो, इसरख्ए 
उक्त जीवोत्पत्तिप्रत्िषादन का तात्पयं भगवान्‌ श्रीवसिष्ठ 
जी कहते दै ।१॥ 
वहु करून चिदाभास परब्रह्म का इस प्रकार का 
आौपाधिक्छ अवयवह, अतएव अकरत्रिमदहै। चेत्यको भोर 
प्रवण चिदाभास जीचवशब्दसे कहा जाताटै, एषी दशा 
मेश्रह्यसे चिदाभास क्रा जो पृथकत्वहै वह्‌ भोपाधिक 
दै, उससे होने वाले जीव आदि भिन्न-भिन्च नाम प्रम 
ब्ह्मके हीर जसे कि आकाश के घटाकाश, मठाकाश 
आदि धिल्न-भ्न्ल रूप ौरनाम हँ अर्थात्‌ क्रिस रीति 
जीवं परम ब्रह्मयसे अर्भिन्नहै यहु मोध करानेके लिए 
कहते हैँ ।१२॥। 
` हि श्चीरामचन्द्रजी | इस चिदाभासात्मक जीव कै 
बहूतसे नाम । चेत्य कीओर प्रवण चिदात्माके उन 
विचित्र नामों को आप सूनं घर्थात्‌ जीव के ओौपाधिक 


प्रवृत्तिनि सित्त गौर उनके मभेदोंखे जनित विविध नामों 


को सुनाते रै ।1३।। | 
: जीवन से अर्थात्‌ मुख्य प्राण ओर कर्मेन्दरियों के 
धारण सरे तथा चेतन सरे अर्थात्‌ ज्ञानेन््रियोंके धारणे 


वह्‌ जीव कहुखाता है, प्ले अनुभवमे भये हुए भूत 
ओर भावी चेत्योंकी र प्रवण होने से वह चित्त 
कृहलाता है एवं निकटवर्ती चेत्यो कौ भोर प्रवण होने 
के कारण वहु चित्‌ कहुखाता है ।।४॥1 


यहु इस प्रकारका इपष्टश्पसे बोधन के कारण 
वह्‌ यहा बुद्धि कहुलाता है, संकल्प करने तथा ऊहापोह 
खूप मननका ज्ञाता होनेके कारण वहु मन कहुखाता 
दै ॥५।। 


अपने अन्दर हूं इसप्रकार अभिमान करनेसे 
अहंकार कहलाता है । पामर, जोगों की साधारण व्युत्पत्ति 
से "चित्तः नाम की व्याख्या की जा चुकी दै, किन्तु 
विद्वानों को प्रसिद्धिसे चिति संज्ञाने इस धातु-व्युत्पत्ति 
से स्वतत्त्व चेतना से पूणं परमाथंवस्तु आत्मा ही चित्त 
पद का मुख्य वाच्यहै एसा शस्तो का विचार करने वाले 
पुरुषों ने कहा है ।६॥ 


वहु जीव प्रौढ संकल्प राशि से पूर्यष्टक संकल्पादिभिः 
पुथन्ते इति पुयंस्तासाम्‌ अष्टकम्‌ अर्थात्‌ संकल्प आदि से 
जो पृणं की जाती वे पुरिर्या है, उनका अष्टक अर्थात्‌ 
माठ परियां इस व्युत्पत्ति से कहागयाहै। सृष्टि के 
जादिकारमे प्रस्तुत होनेसे प्रथमरहोने के कारण वह 
प्रकृति कहा गपादहै, तक्तवदशंन से भौपाधिकख्प से 
अविद्यमान होने के कारण विद्वानों हारा (अविद्याः का 
जाता है। चिदाभासरू्प जीवके इत्यादि अनेके नास 
यने अपदे कट हैँ ।॥७. ९॥ 1 


१५१० 


एतरकलनमाशन्तमनाकारमनामयम्‌ 
आतिवाहिकदेहोक्त्या समुदाह्धियते बुधैः ॥९॥ 
हत्येवं स्वप्तसंकत्पपुरवतुत्रिजगदश्नषः । 
भात्य्थ॑कायप्यवपुः शुन्यमप्रतिघात्मकम्‌ ॥१०। 
इत्यातिवाहिकः परोक्त देहो देहभृतां वर 11 
चिश्वभश्ित्तदेहोऽसो शून्य आक्राशतोपि च ११५ 
नाऽस्तमेति न चोदेति जगत्यामोक्षसंविदः । 
चतुदंश्ञविधस्यैका भूतसगस्य चित्तम्‌: ॥ १२ 
अत्र संप्तारलक्षाणि भविष्यन्ति भवन्ति च। 
भूतानि च फरानोव यथा कालव्यवस्थया ॥१२॥ 
एष चित्तमधो देहो जगन्त्यन्त्बहिस्स्वपि । 
प्रतिविम्बमिवाऽऽद्शंः शरन्य एव नभो यथा ५१८) 
महाकल्पस्य पयन्ते सर्वनाशे स्थिरे स्थिते । 
महाष्नुन्यपदे भोढे ब्रह्मात्मनि निरामये ॥१५।। 


निराकार निविकार यहु चिदामासषूप जीव आति- 
वाहक देह के नामे विद्वानों द्वारा उप्पित्तिनाशवान्‌ 
क्वा जाता है ॥९॥। 

स्वप्ननगर ओर संकत्पपुर के समान यह्‌ तरिजगदश्रम 
भोग ओर मोक्षरूप अथं का कर्ता होनेपर भी निस्स्वसूप, 
शून्य ओर अमूतंरूप प्रतिघात के अयोग्य प्रतीत होता 
दै ॥१०॥ । 

हे देहधारियों मे श्रेष्ठ श्रीरामचनच््रजी ! इय प्रकार 
यद आतिवाहिक शरीर चिदाकाशभूत चित्तशरीरवाला 
ओर आकाश से भी शून्य कहा गया हि \1११। 

यह आतिवाहिक शरीर मोक्षसंवित्पर्न्ख जगत्‌ 
म नष्टहोतादहै भौर न उत्पन्न होता है। चौदह भुवनों 
के निवासीहोनेसे चौदह प्रकारके प्राणियोंका एक- 
मात्र यह प्ररोहस्थान है ।१२॥ 

ऋतु कौ व्यवस्थासे वृक्षोमे फलोंकी तरद्‌ छाखों 
संसार इस ॒चित्तर्पी भूमिमे हो गये है, होगे ओौर 
होते ह ।॥१३॥ 

यह चित्तमय शरी अन्दर भौर बाहर जगतों को 
जसे कि दपंण प्रतिचिभ्बोंको धारण करताहै वपे 
धारण करता है ॥१४॥ 

जब महाकल्प मे प्रात प्रख्य के अन्तिमक्षण में 

सवेनाश स्थिरहो जाता है, उस समय महाशुन्यपद 
अवकाशदायक प्रौढ निरामय निविकार ब्रह्मासा शेष 
रहता है ।१५॥ क 


योगवासिष्ठे 


[ ९८८.२३ 


` स्वतधितीधनोऽचित््वाच्चिद्धानमिदमात्मनः । 


आतिवाहिकदेहाभं कसेणाऽनेन चेतति ॥१६॥ 


स॒ आतिवाहिको देहस्तदयालोकषप्र्वाततः। 
कचिद्‌ ब्रह्मेति कथितः स्मरतः कथिदहि राडिति ॥१७॥ 


कश्ित्सनातनामिख्यः कथिन्नारायणामिधः। 
कश्चिदोज्ञ इति ख्यातः कथिदुक्तः प्रजापतिः ॥१८॥ 
काकतालोयवन्ूाताः पच्च ॒ स्वेद्ियसंविदः। 
यत्न यत्र तथा तेषां स्थितास्तत्र तथा स्थिताः ॥१९॥ 
एवसत्यन्तवितते संपचचे द्यविश्चमे । 
न॒ चिदपि संपन्नं सदश्ुन्यं ततं यतः ॥२०॥ 
अनादिमत्परं ब्रह्य न सद्यन्नाऽसदुच्यते। 
तदेवेदमनारन्तं तथा स्थितमवेदनम्‌ ॥२१॥ 
अआतिवाहिकदेहस्य तस्याऽचुभवतः स्वयम्‌ । 
याति व्यसनिनः स्ढप्नः कान्तेव परिपृष्टताम्‌ \\२२॥ 


तब चंतन्यघच परमात्मा चैतन्य का आवरण करतै- 
वाले अज्ञानरूप निमित्तसे क्रम से आत्मा के आतिवाहिक 
देहतुल्य चिद्भान कौ स्वतः कल्पना करता है ॥१६॥ 
वहु जीव ही आतिवाह्कि देहु है, उसका जो 
जगदालोचनरुप आखोक है उससे प्रवर्तित कोई भाग 
शास्त्रोमेर्मै चतुर्मुख ब्रह्माहं इष तरह भौर कोई भाग 
म विराट्‌ हुं इस तरह वणित है ॥१७॥ | 
कोई भाग सनातन, सनक, सनन्दन आदि कहा 
गयादै कोई भाग ईश्वर केनामसे प्रख्यातरहै, कोई 
भाग प्रजापति कहा गया है ।१६॥ 
जिस भाग में पाच स्वेन््रियसंवितों का काकता- 
खीयवत्‌ भान हभ वहां उन इन्द्रियों के विषय वसे ही 
व्यवस्थित हुए ।1१९॥ | ॑ 
अत्यन्त विस्तारयुक्त इस दृश्यभ्रमके सम्पन्न होनेपर 
कुच भी सम्पन्न नहीं हुमा, क्योंकि यह सब सवेद्श्य- 
शल्य आत्मा ही विस्तृत है ॥२०॥ 
जन्म, विनाश आदि शून्य परब्रह्मन आविर्भूत है 
भौरन तिरोभूत है । भदि-अन्तरहित वही जब स्वरूप- 
साक्षात्कार से विहीन होता है तब सत्‌ आविभंत ओर 


भर असत्‌ के तिरोभूतके आकारसे अर्थात्‌ जगद्रुष 
पे स्थित होता है ॥२१॥ 

सुक्ष्मातिसूक्ष्म आतिवाहिक देहधार ब्रह्म के स्वानु- 
भव तै यह्‌ भ्रपच निरन्तर कान्ता का अनुसन्धान करनै- 
वाले विधुर परुष कौ स्वप्नकान्ता कै समाल परिपुष्ट 
हो जाता है ।॥२२॥ 


१८६.२३३ ] 


शुन्थोऽप्यनाङृततिरपि घटाकारोऽनुभृयते । 
स्वप्नसंकल्पयोः स्वस्य देहस्य जगतो यथा ॥२३॥। 


भवत्यथकरोऽत्युच्चेस्तच्चित्लस्वप्नदस्तुवत्‌ । 
आकाश्ात्मक एवोग्र: पदाथ इव भासते 1 र्म 


भातिवाहुकरदेहोऽसो स्वतोऽनुभवति क्रमात्‌ । 
अनाकारोऽपि श्रुन्योऽपि स्वप्नाभोऽसन्नपि स्थितः ।२५॥ 
चेतत्यस्थिगणेः स्थरं कराद्यवयवावलिम्‌ । 
त्रिकरोमशिरास्नायुसंनिवेशतया स्थितम्‌ ।२६॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


५११ 
जन्मकमं हितस्यानं परिणामवयःस्थितम्‌ । 
देश्षकालक्रमामोगमावार्थायोप्धुवश्चमम्‌ २७ 
जरामरणमाघानदशदिङमण्डटक्रमम 
ज्नानज्ञयन्नातभावसादिभध्यास्तवेदनम ।२८॥ 


क्ितिजलगगनदिवाकर- 
जनताव्यवहारनगरशिखरात्मा । 
स्वाधाराघेयमयं 
पयति वपुषः पुरातनः पुरषः ॥२९॥ 


इत्याषं श्चौवासिष्ठमहारामायणे वाट्मीकौये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं 
जीवरूपवमंनं नामाश्छ्टाल्लीत्यधिकश्चततमः सगः ।१८८॥ 


स्वप्न ओर ममोरथमे शून्य भी निराकार भो 
घटाकार का अनुभवदहोतादहै, यद्व स्वदेह मौर जगत्‌ 
के भनमे दृष्टान्त दहै अर्थात्‌ जगत्‌ से सवथा शून्य 
ब्रह्य का भानदहोनेमें दुरा दृष्टान्त दिया है ।॥२२॥। 

 जगतप्रपन्च चिदाकाशस्वरूप स्वप्नपदाथं के समान 

पूणेतया अर्थक्रियाकारी होता है, आकाशात्मक होता 
हुभा ही कठिन पदाथं के समान प्रतीत्त होता है ॥२४॥ 

यहु भातिवाहिकि जीव निराकार, शुन्य स्वप्नतुल्य 
 ्रसत्‌ होनेपर भी क्रम से अपने देहादि आकार का स्वयं 
अनुभव करता है ।॥२५। 

आतिवाहिक देहरूप जीव अस्थिपञ्जर से स्थल, 
रीढ्‌, रोम, तों भौर नाड्योके संनिवेशषरूप से स्थित 
हस्त, पाद अदि अवयवोंसे युक्त स्थूरं शरोर जन्म, 
कमं भौर अभिखाषा कां स्थनदहै ओर परिणामावस्था 


मे स्थित है, उसो देश, काल क्रम, शब्द इत्यादि विषयों 
के भोग के चष कल्पना करतादहै। भौर उस्र स्यु 
देह मे जन्म-भ्रम कौ कल्पना करता है ।(२६,२७॥ 

वृद्धावस्था आर मृत्यु को, गुण, दोष भादि के 
आधान की, दश दशागमे भ्रमण की, ज्ञान, ज्ञेय, 
मोर ज्ञानस्वल्प भिषुटी की तथा सब पदाथ के जन्म, 
स्थिति भोर नाश के ज्ञान को भी कत्पना करता 
हे ।॥२८।। 


भातिवाह्कि देहृभूत पुराण पुरुष अपने से कल्पित 
ही व्यष्टि समष्टिह्प स्थर शरीरसेस्वयंही पृथिवी, 
जरू, आकाश, सुय, जवता-ग्यवहार, नगर भौर शिखर- 
रूप होकर पृथिवी आदिमेरे आधार भौरस्वयं 
उनका भाधयहु इस प्रकार भ्रान्तिरूप संसार को स्वप्न 
को देखता हे ॥२९॥। 


दस प्रकार च्छषिप्रणीत वाल्पीकीय भ्रीवापिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त सोक्षोपायमे निर्वाणप्रकरण उत्तराधं में 
जीवरूप नामक कुसुसरूता अनुवाद का एक सौ भरसीर्वां सगं समाप्त हमा ॥१८८॥ 


१८९ 


वसिष्ठ उवाच 
आतिवाहिकदेहयोऽसो तस्याऽऽदचस्थ भ्रजापतेः । 
काकतालेयवस्विर्वादद्ययेत्पादि चेतति ।\१॥ 


तत्तथा स्थितिमापाति चिर संवित्स्वभावतः। 


बत विक्वमिदं भातमत्राऽ्सत्ये कुतः स्मयः ॥२॥ 


१८९. 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--वस्स श्री रामचन््रजी ! आद्य 
प्रजापति का यहु आतिवाहिक शरीर चित्‌ होतेकैकारण 
कश्चित ब्रह्मेति कथितः स्मतः कश्चिद्‌ विराडिति विस्तार 
धे वर्णित रीति से जिस जिसकी जंघी कल्पता करता दहै 


काकतारटीय स्यायसे वहु चिरकार तक उषी स्प में 


स्थित होता है, सत्य सरंकल्पवती संवित्‌ के स्वभावे इष 


विश्च का भान होतादहै। अतः जगत्‌ की असत्यता कै 
विषय मे क्या आश्चयं है ।॥१,२। 


५१२ 


दरष्टाऽसत्यमसत्यं दृगसत्यं द्तंनं ततम्‌ । 
सत्थसेवाऽथवा सर्वे ब्रहोवाऽऽत्मतया तथा ।\२॥ 
श्रीराम उवाच 


इत्यातिवाहिकालोकः स॒ तस्याऽऽद्यप्रजापतेः । 
कठिनत्वं कथं यातः कथं स्वप्नस्य सत्यता ॥५। 


वसिष्ठ उवाच 
आतिवाहिक आलोकः स्वत एवानुभयते । 
तदाऽनवरतं तेन स एवाऽऽभाति पृष्टवत्‌ ॥५॥ 
प्रथा स्वप्नस्य पृष्टत्वं चिरानुभवनोचितम्‌ । 
तित्तत्यभिवाऽऽभाति स्वातिवाहिकता तथा ।॥६॥ 
आतिव।हिदेहस्य चिरस्वानुभवोदये । 
आधिभमोतिकताबुद्धिर्देति मृगवा[रवत्‌ ॥७॥ 
जगत्स्वप्नश्चमाभासं समृगतष्णाम्बुवत्स्थितम्‌ । 
मसदेवेदनाभाति सत्यभ्रत्यथकायंपि ॥<८॥ 


केवर भ्रसस्वरूप होने से द्रष्टा, द्श्य गौर दर्शनशूप 
वरिपुटी भी असत्यहै द्रष्टा अस्त्य दहै, दृश्य असत्य है भौर 
दशन (वृत्ति) अपत्य है, अथवा ब्रह्मात्मताके कारण खव 
कुचब्रह्मदहीदहैबौरसत्यहीदहै॥३।। 

श्रीरामचन्द्रजो ने कहा-हे भगवन्‌ ! इस्त शूप से 
केवर भत्तिवादिक शरीर यदि भान्तिदशंनमात्रहै, अतः 
वह्‌ कठिनता को (शादि के तुल्य पुष्टता को) कपे प्राप्त 
हुआ ५ भला स्वप्नर्मे पारलोकिक फल आदि की अर्थ 
क्रियाकारिता कंसे संभवहै है ?।४॥ 


श्रीवरसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी ] अतिवाहिक 
शरीरके ्रमल्प दशन कौ स्वतः ही अनुभूति होती है। 
निरन्तर भान स वहु चरकालके अभ्यासम घनीभूतकी 
तरह मालूम पडता हं ।॥५॥। 


ब्रह्मा को अपनी भातिवाहिकता वे ही अत्यन्त 
सत्यसी प्रती होती दै जेते राजा हरिश्चन्द्र जादि कै 
स्वप्न को चिरानुभूत के अनुरूप पुष्टता हई ॥६॥ 


आतिवाहिक शरीरके चिरकाख तक स्वानुभव में 
भरू होने पर मरुभूषिमें मृगतृष्णा के तुल्य उसमे फिर 
भाधिभोतिकता-बुरद्धि उादत हाती है ॥७॥ 


स्वप्न ओौर ्रमके सदश भासमान होने वाला मृग- 
तृष्णा जर के समान यहु जगत्‌ सत्य प्रतीतिकारी होने पर 
भो भष्त्‌ हीस्फुरितहोतादहै॥*॥ 


योगैवा सिष्ठे 


| १८९.१५ 


भआातिर्वाहिकरूपाणामाधिभोतिकता स्वयम्‌ । 
असती पत्यवदृदरमर्वाग्दिशिभिर थता ॥\९॥ 


भयं सोऽहमिदं तन्म॒ इमा निरिनिभोदिक्नः । 
इति भिथ्याश्चमो भाति भास्वरस्वप्नक्नोखवत्‌ ।॥१०॥ 


आतिवाहिकरदेहोऽसौ चछष्टुरादयस्य भावितः 
आधिभौतिकतां चेतत्पिण्डाकारं प्रपहयति ।॥११॥ 


चिनश्चभभश्येतनं त्यक्त्वा ब्रह्माऽहमिति प्यति । 
अयं देहोऽयमाघार इति बध्नाति भावनाम्‌ ॥१२॥ 


असत्ये सत्थबदधचेव बद्धो भवति मावनातु । 
बहुशो भावयत्यन्तर्नानात्वमनुधावति ।\१२॥ 


छाब्दान्करोति संकेतं संज्ञाश्च स्पन्दनानि च। 
भोमिव्युक्तं ततो वेढाञ्छन्दराश्ीन्प्रगायति ।१४॥ 


तैरेव कत्पयत्यान्ु ग्यवहारमितस्ततः। 
मनो ह्यसौ कल्पयति यच्चेतति तदेव हि ॥१५॥ 


संकल्पमय स्वरूप वाले पदार्थो की आधिभौतिकता 
असत्य होने से अविवेकी पुरुषों ने सत्यवत्‌ के समा माना 
है ॥।९॥। 

यह मै, ये मेरे शरीर आदि, ये मुक्षघि भिन्न, ये पवेत, 
भाकाश, द्शाएं इस प्रकार का मिथ्याध्रम देदीप्यमान 
स्वाप्नं पवेत के समान प्रतीत होता है ॥१०॥ 


आदि प्रजापति का यह्‌ अतिवाहिक शरीर आधि- 
भौतिक लूपसे भासमानहो पृथिवी, शरीर आदि खूप 
पिडाकार को देखता है ।॥११॥ 


चिदाकाश ्मब्रहम हूं यह्व यथाथं चेतना छोडकर यह्‌ 
मनुष्य आदि शरीरम हू" यह पृथिवी भादि मेरा आधार 
है, इस प्रकार देखता है ओर्‌ उसमे वसी ही भास्था 
करता है ।१२॥ 

भसत्य वस्तुमे यहुसत्यटहै इस बुद्धिस भावना 
करने के कारण जीव बन्धन में पडता है अपने अन्दर पुनः- 
पूनः भावना करता है उससे इत का अनुसरण करता 
है ॥१३॥ 

पहले व दिक, रौकिक शब्दों कौ सृष्टि करता है भौर 
उनका जाति आदि उपाधिथुक्त अथं मे संकेत करतादहै 
अर्थात्‌ यहु शब्द इस अथं का वाचक है, एठा संकेत करता 
है । संकेत से संज्ञाएं भौर चेष्टाएं करता है। अनन्तर ॐ 
उच्चारण करने के उपरान्त शब्द राशिखू्प वेदोका गान 
करता है ।१४॥ 

शब्द राशिस्वरूप वेदों से ही इतस्ततः चारोंभोरके 
व्यवहारो कौ कल्पना करतादहै, क्योकि प्षमष्टिपनरूप 
यह प्रजापति कौ कुंभी कल्पना निश्चयलू्पसे वहीहो 
जाती है ॥९५॥ 


१०९.१६ 


यो हि यन्मय एवाऽसौ स न पश्यति तत्कथम्‌ । 
भसव्यैव  जगद्श्नान्तिरेवं प्रोहिमुपागता ।\१६॥ 
आब्राह्मणो मुधा भाति चिरस्वम्नेखजाछवत्‌ । 
हव्यातिवाहिकस्पेयमाधिभौतिकतोचिता ॥११७\॥ 
शाधिभौतिकता नास्ति कार्चिह्किचिद्पि कचित्‌ । 
आतिषाहिकतेवेनामभ्यासाद्चाति भावनाम्‌ \\१८॥ 
मुरखदेवेवमायातो ` मिथ्याचुभवनाध्सकः । 
मोहो ब्रह्मण एश्ाऽयमित्यस्त्येष महात्मनाम्‌ ।\१९॥॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धः 


५१३ 


एवमित्यं दशा राम पिण्डबन्धः क्र विद्ते। 
श्रान्तिरेवेदमविष्टं ब्रह्य वाऽऽभातसमेव वा ॥२०॥ 


न शाश्वतादल्यदिह्ाऽस्ति कारणान्न 
 फारणं तष्ष्टु कायतां बिना। 
न॒ कायंताकारणतादिसंभवोऽ- 
स्त्यनामये तक्किमपोदमाततम्‌ ॥२१॥ ` 


हत्यां श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्बाणघ्रकरणे उत्तराघें 
बरह्मैकताघ्रतिपादनं नामेकोननवत्यधिकशततमः सगं: ।१८९॥। 


जो जिसमे अत्यन्त आसक्तिमान्‌ पुरुष उसे क्यो 
देवेशं ? इस प्रकार असत्यरूपा ही जगद्‌ भ्रान्ति प्रौदृता 
को प्राप्त है ॥१६॥ 
ब्रह्य से लेकर मच्छर तक यहु चिरकाल स्वप्न 
के समान ओर इन्द्रजाल के समान असत्‌ जगत्‌ विध्यादौ 
स्फुरित होतादहै। इस च्पएि मातिवाहिक की भाधि- 
भोतिकता करिनस्वभावता उचितहीरहै अनुचित नहीं 
है ॥ १७।। 
कहीं पर कु भी आधिभौतिकता बहीं है । बआति- 
वाहिकता ही अभ्यास्वशण इस आधिभौतिक भावना 
को प्राप्त हि ।॥१८॥ 
 भूख्भूत सृष्टिकर्ताब्रह्यासे ही दहस प्रकार का यह्‌ 


मिथ्यानुभवल्प महान्‌ मोह चला भाया दै, इसलिए यह 


जगदहृशंनरूप अम ॒पारन्ध को क्षय नहीं होने तक तत्त्वो 
मेभीरहूतादहीदै।॥१९॥ 


चिदेकरस ब्रह्म की इस तरह्‌की दुर्दशा कं संभव 
है, किन्तु यह्‌ सव संसार दुदशादिभ्रान्तिहीहै। ब्रह्य 
ही कौतुक से जगत्‌, जीव अदिके आकारमें स्फुरित 
होता है । अपना आकार अपनी दुर्दशा कदापि नहींकही 
जा सकती हि ॥२०॥ 


जगत्‌ कां अव्यय सकल्कारणनकारण न्रह्य से 
अतिरिक्त दुसराकारण नहींदहै। वह्‌ कायेताके विवा 
कारण नहीं है। निविकार कृटस्थ-चिदानन्द भद्वितीय 
ब्रह्य मे कार्थ-कारण भाव कदापि ंभवहीनहींहै। इस 
लिए यह जगदाकार कुष घ्रान्तिमात्ररूप ही विस्तृत है । ` 
वास्तविक नहीं है ।२१॥ 


स प्रकार षिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारापायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय मे निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धः 
मे ब्रहयंकताप्रतिषादन नामक कुसुमर्ता अनुवाद का एके छौ नवासीवां मध्याय समाप्त हज ॥१८९॥ 


१९० 


वसिष्र उवाच 
ज्ञानस्य ज्ञेयतापत्तिब॑न्ध इत्यभिधोयते । 
तस्यैव ज्ेयताक्ान्तिमोक्षि इत्यभिधीयते ।॥१॥ 


(धि 


धीरम उवाच 


जानस्य ज्ञेयताश्लान्ति कयं ब्रह्म््रवतति। | 
सा रूढा बन्धताबुद्धिः कथं वाऽत्र निवतंते ॥२॥ ` 


१९० 


श्रीवसिष्ध्जी ते कहा--हे वत्स श्वरीरामजी ! ज्ञान 
कीक्तेयता बन्धहै भौरज्ञानकी ही ्ञेयता-शान्ति सोक्ष 


ग रामचन्दरजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! यहां पर ज्ञान 


टी लेयतां शान्तिकंसे होती है भौर उका दढ़ाभ्यास 


६५ 


होने पर बन्धता-बुद्धि कंते निवृत्त होती दै बरथात्‌ यौ पर, 
श्रीरामचन्द्रजी कौ जिन शङ्धुभोंको पहले समा । 
चुकाथा उनकाभी सवके उपकारके लिए प्रश्नोत्तर ` 
मालाकेक्मसे उदघाटनकर समाधान क्रम को प्रख्यात ` 
कराते के लिए उनका उपाय पृछा है।२॥ ^ ^ 


४३४.  भौमवासिष्ठ ( १६०.१० 
वसिष्ठ उवाच वसिष्ठ उवाच . 
सम्यग्ज्ञानेन _ बोधेन मम्बबुद्धिनिबतंते। बोधमात्रं भवेज्ज्ञानं भावसाघनसात्रकम्‌ । .. 
निराकारा निजा शान्ता सुक्तिरेवं प्रबतंते॥३॥ न॒ ज्ञानज्गपयोभेवः पवनस्पन्दयोरिव ॥७॥ 
भौ राम उवाच धीराम उवाच ` ५६ 
बोधः केवल्तारूपः सम्यग््ञानं विमुच्यति । एवं चेत्तत्कथमयं जानज्ञेयादिवि्नमः। ` 
येन॒ बन्धादयं जन्तुरकेषेग विमुच्यते ॥४॥ सिद्धः कशविषाणाभो भविष्यदृमूतभन्यश्चः ॥८॥ ` 
वसिष्ठ उवाच वसिष्ठ उवाश्च ^ 


ज्ञानस्य जेयता नास्ति केवलं ्रानमब्ययम्‌ । 
अवाच्यसिति बीधोऽन्तः सम्यग््ञानमिति स्मृतम्‌ ।॥५॥ 


भी राम उवाच 
ज्ञानस्य ज्ञेयता भिन्ना त्वन्तः केति मूने ! वद। 
उत्पाद्य ज्ञनशञ्वश्च भावे वा करणेऽथ किम्‌ ॥६॥ 


` श्वौवसिष्टजी ने कहा--है वत्स ! शम, दम आदि 
सधनो से युक्त सम्यक्‌ ज्ञानरूप प्रबोधसे भ्रान्ति हट 
जाती दहै । घान्तिहूप स्वप्न के हट जाने पर इस प्रकार 
को ज्ञेयताशान्तिरूप पक्ति भरूमिकाकौ पुष्टिक्रमसे होती 
है ।॥२३॥ 


शरीरामचन्द्रजी ने कहा--ह ब्रह्मन्‌ ! सम्यक्‌ ज्ञानमय 
कृवल्यख्प बोधक्या है? जिस यहु जीव बन्धन से पूर्णतया 
विमृक्तहौ जात्ताहै। शङ्का का अनेक विशेषताभों से 
युक्तं रत्न आदिके कृतिपय विशेषो का ज्ञान होने परर 
भी अन्य विशेषताओोंके ज्ञान के लिए पर्याह्ठोचनजन्य 
सम्यक्‌ ज्ञान दसरा ह, किन्तुब्रह्मरूप नििशेष वस्तु मे 
आपात ज्ञान को अपेक्षा सम्यक्‌ ज्ञान दूरा क्याहोगा 
जिससे कि जीव के बन्धन की निवृत्ति होगी ।(४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कद्ा-है वत्स ॒श्रीरामचन्धजी | 
- अधिष्ठानधरूत चिन्मात्र ज्ञानकी ज्ञेयता किसीभी काल मे 
भी नहीं है अर्थात्‌ तीनो कालों मे व्ही है। भग्यय केवल 


लाव अवाच्यदै, इसलिए सर्वंदुश्यबाधपर्यन्त ही तत्व- ` 
साक्लात्कार कहा गयाह। भपित ज्ञान वसा नहीं. 


है ॥५॥ 


शीरामचन्द्रनौ ने कहा-है मुनिवर ! चिदेकरस 
आत्मा के अन्दर उसे भिन्न ज्ञेयता कौन है यह्‌ मुक्षसे 
फटने कौ कृप करे । इश ज्ञान शन्द की ज्ञ पितर्ञानम्‌' भाव 
मे व्युत्पत्ति करनी चाहिये मथवा (ज्ञायतेऽनेन तत्‌ ज्ञानम्‌! 
योंकरण मे ?॥६॥ 


बाह्यायं भ्रान्तितो ज्ञेया भ्नमबृद्धिरिहोदिता । ` 
बाह्यश्चाऽऽभ्यन्तरश्चाऽ्थो न संभवति कश्चन ॥९॥ 
धीराम उवाच 


योऽयं प्रत्यक्षदृ्योऽ्थो सुने ! त्वमहमादिकः । 
भूतादिरनुभूतात्मा स कथं नाऽस्ति मे वद ॥१०॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्र ! श्ञप्तिर्ना- 
तम्‌. भाव में व्धुत््पत्च ज्ञान केवर बोधमात्ररूप है । पवन 
भोर स्पन्दके समन ज्ञान भौरशेयका मेदनहीं दहै । 
भव अर्थमें हदीज्ञान शब्दकी व्युत्पत्ति करती चाह्यि 
शेय जगपद्ख्ताज्ञानकाही मायिकृभेदहै वह ज्ञा 
कौ एकरसना का विघातक नहीं है ।।७॥ | 

शरीरामचन्द्रनी ने कहा--है गुष्वर ! यदि एेसी 
बातटहं तोज्ञान, ज्ञेय भादि श्रम कषे सिद्ध हुषा ? 
वह ज्ञान काज्ञेय जगद्रपताभ्रुत विकल्प शशके धीं 
को तरह हे । वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से भरत, वर्तमान 
ओर भविष्यत्‌ विभागोंसे व्यवहार योग्य कंसे माष 
होता ह 7?।॥८॥ | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-है श्रीरामजी | बाहरी 
पदार्थो की ध्नान्तिसे यहां पर श्रमबुद्धि उदित है यह्‌ 


बाह्य ओर अभ्यन्तर क्ती भी पदाथं का सम्भव 


नही है । भाव यहु है छि असत्ता अभान अथवा अथं. 
क्रिया कौ असासथ्यं में कारण नदी है क्योकि स्वप्न 
मौर ्नान्तिनज्ञान में हनारो असत्‌ पदार्थोमे भानभौर 
भथंक्रिया सामथ्यं देखी जाती कन्तु बाध ही अभाव 


ओर अथेक्रिया की असामथ्यं मे योजन है । बाध 


विचारवानों को प्रव्यक्षही है ॥९॥ 

भी रामचन््रजी ने कहा--हे मुनिनायक [ यह्‌ प्रत्यक्ष 
दृश्य त्वम्‌, अहम्‌ आदि भरतादि अर्थ अनुभूत कंसे नही . 
हे यह्‌ मुश्से कहे अर्थात्‌ लौकिक प्रव्य्च आदि प्रमाणो ` 
से षिद्ध पदाथं का अपाप कंसे खंभव दै? यह्‌ केने 
छो कपा करं ॥१०॥  : 


` *१९०.११ | 


वसिष्र उवाच 
आदिसगं विधाचेव विराडाह्मादिकोऽनघ ! । 
जातो न कथिदेवाऽर्यो ज्ञेयस्याऽतो न संभवः ॥११॥ 

भीरा उवाच 
भविष्यदुभूतभव्यस्था जागद्दुषटिरियं मुने! । 
 तित्यानुभृयमानाऽपि न जातेति किमुच्यते ॥१२॥ 
| वसि्ठ उवाच 
स्वप्नार्थमुगतष्णाम्बरुदरीन्दुसंकल्पिताथंवत्‌ । 
मिथ्या जगदहं त्वं च भाति केशोण्डकं यथा ।१३।। 


भराम उवाच 
अह त्वमयमित्यादिजगर्जठरमप्यलम्‌ । 
कथं न जातं भगवन्सर्गादावनुभतिमत्‌ \॥१४॥ 


भ्रीवसिष्ठजी ने कहा--है निष्पाप | आदि सृष्टि 
भेही विराट्‌ आदिरूप कोई पदाथं उत्पन्न नहीं हुमा, 
इसरिएि जेय सम्भवनदींहै। आदिसृष्टिमे नगत्‌ की 
 मायासे अतिरिक्त सामग्री कथमपि नदीं कही जा सकती, 
इसलिए उस समय मायिक जगत्‌ की ध्रान्तिसे अत्तिरिक्त 
जथा यह अवश्य मानना होगा इस समय भी वहु वंस 
; ही ध्रास्तिमात्रही दहै यह कहना होगा । सौरिक प्रत्यक्ष 
आदि केवर व्यवहार के अविषंवादसे चरितां है, अतः 
. तष्वपुणे युक्तियो भौर भ्रुतियों द्वारा बाधित हो जाते 
 है। इस विषयमे भगवती श्रृतिभी है--न निरोधो 
न चोत्पत्तित बद्धोन च साधकः। न मुमृक्षुनं वै भुक्त 
त्येषा परमा्त्ता--अर्थात्‌ न विनाशदहै, न उत्पत्तिन 
। कोईवद्धहै मोरन कोई साधकटै एवंन कोर मुमु 
हैभौरन मूक्तहै यह्‌ परमाथेता है ।।११ 


श्रीरामचन््रनीने कहा--हैे मुनिवर ! भूत, भवि- 
` ष्यत्‌ भौर वतमान कार में स्थित यहु जगद्दष्टि, 
जिसका कि प्रतिदिन सबको अनुभव हौ रहाहै, उत्पम्त 
` नदीं हुई यह भप क्या कहते दँ? भूत, भविष्यत्‌ आदि 
अनन्तं बस्तु गोचर अनन्त सर्वजनहित प्रव्यक्ष आदि का 
एक तत्वज्ञान से कंसे बाध हो सकता है ?।१२॥ 

श्रीवस्षिष्ठजी ने कहा-हे वत्स | स्वप्न पदाथ, 
मृगतृष्णा, जक, द्विचन्द्र तथा संकस्पित पदाथा कौ तरह 
` बहुं त्वम्‌ आदि मिथ्या जगत्‌ केशोण्डूक के. समान स्पु- 
 रित्तहोतादहै। उस प्रकार के अनन्त स्वाण्नज्ञानों का 
एक जागरण से बाध दिखाई देता है ।१३। | 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 


 यद्ल्ति कारणं कायं 


 जगत्सृक्ष्मेण ख्पेण 


५१९५ 


वसिष्ठ उवाच 
कारणाञ्जायते काथं नाऽन्ययेत्येव निश्चयः । 
सर्वोपिश्चान्तौ जगतामूत्पत्तौ नास्ति कारणम्‌ ॥ १५ 


धीरम उवाच 
महाप्रल्यसंपत्तौ रिष्टं यदजमव्ययस्‌ । 
तत्कथं नाम सर्गस्य न भवेत्कारणं पुने { ॥\१६। 
विष उवाच 
तत्तस्मात्संप्रवतते। 
न त्वसञ्जाथते राम] न घटाज्जायते परः ॥१७। 
| श्रीराम उवाच 


महाभ्रख्य मागते। 
आस्ते ब्रह्मणि तत्तस्मात्पुनरेव प्रवतंते \\ १८ 


श्रीरामचन््रजीने कहा--हे भगवन्‌ | अभवम्‌, स्वम; 
अयम्‌ इत्यादि परर्णल्पसे अनुभूयमान जगज्जरठर सगं के 
आदिमे कंसे उत्पन्न नहीं हुआ ॥१४। 


 भ्रीवसिष्ठजीने कहा-ह वत्छ ! कारण से कायं 
की उत्पत्ति होती है अन्यथा वह उत्पश्च नहीं होता यह्‌ 
ही निश्चयदहै प्रल्यकारूमें सबका विलय होने पर जगतो 


की उत्पक्लिमे कारण नहीं है ।।१५॥ 


श्रीरापचन््रजी ते कहा-हे मृनिवर ! महाप्रलय 
होने पर जो जन्म-नाश-विहीन परमतस्व अवशिष्ट रहता 
है वहु सृष्टिका कारण क्यों नहीं होगा ?।१६॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--है वत्स ! कारणम जो कायं 


है वह उससे उन्न होता दहै किन्तु कारण मे असत्‌ कां 


कासे उत्पश्रदहो सकतादहै ! घटसे पट की उत्पत्ति कदापि 
नहीं होती है। ब्रह्म चिदेकर्सहै उसमे जग्हरीज शक्ति 


हीं है ॥१८॥ 


 श्रीरामचन््रजीने कडा-हे मुनिधरेष्ठ ! महा्रल्य 
होने पर जगत्‌ सूक्ष्मरू्पसे ब्रह्मे रहता दहै, वहु उससे 


फिर उत्पन्न होतार । भाव यह्‌ किं जसे सांख्यो के अमि- 
` मत गुणों मे सूक्ष्मरूपे जगत्‌ रदताहै वैषेद्ीब्रह्यमें 
 सूक्षषरूप से जगत रहे ॥१८॥ 


४१६ 


वसिष्ठ उवाच 
महाप्रलयपर्थन्ते केन सर्गास्तिताऽनघ 11 
अनुभूता महाबुद्धे { तत्रस्था सा च कोदुक्ली ॥१९) 
[र धघीराम उवाच | 
जञप्ट्यात्मिका धीस्तत्रस्था ताद्होरनुभुयते । 
व्योमात्मिका तु न भवेन्न सत्तारसदेति हि ॥२०॥। 
7 वसि उवाच 
एवं चेत्तन्महाबाहो ज्ञप्रिरेव जगत्त्रयम्‌ । 
विश्रुदढज्ञानदेहस्य कतो मरणजन्मनी ।॥२१॥ 
[ति धीराम उवाच 
तदेवमाहितो नास्ति सगंस्तदियसमागता। 
कुतः कथमिव आ्न्तिरिति मे भगवन्‌ वड १२२५ 
` वसतिष्ठ उवाच 
कायंक्षारणताभावाद्‌ भावाभावौ स्त एव नो। 
इदं च चेत्यते यद्यत्स्वात्मा चेतति चेतितम्‌ \२३॥ 


व सिष्ठजी ते केहा-- हे अनध ! महाप्रख्य पयंन्त उक्ष 
ब्रह्य मे स्थित इय सगं की सत्ता का कौन अनुभव करता 
है गौर हे महाबुद्धे, वह्‌ सत्ता कंसी ह ॥१९॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ते कष्ा-उस ब्रह्म भे स्थित श्रम्ति- 
ख्पाकातो ज्ञातयो से अनुभव होता टै भौर वहू स्वयं 
प्रक'श चिद्रपाभिन्न सत्ता ही उस सपय रहती है माया- 
काशसूपः नहीं रहती. क्योकि मायाकाशरूप तो असत 
भगत्‌सत्ता को कंसे प्राप्ते हो सकता है 1 २०॥ 

वसिष्ठजी ते कहा-ह महाबाहौ | यदि इ प्रकार 
चिद्रपही जगत्‌ की सत्ता मानोगे तोचिद्रप ही यह 
तीनों लोक है । फिर विङुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा के जनम, 
मरण भआदिकंसे हो सकते ह ?।२१॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-है भगवन्‌ | यदि सृष्टि उस 
ब्रह्मम स्थित नहीं तोयानि कहूसे कंमेबा 
गई, यहु मृक्षसे किए ! अर्थात्‌ यहु जगत्‌ का श्नम क्यों 
होता है ।२२॥ | | 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे ध्रीराभजी ! कायंक्टारणता 
का अभावहौनेे ब्रह्म्मेनतो भाव उत्पत्ति) है भौर 
न अभाव (प्रच्य) ही, भासमान जगत्‌ जिसको भासमान 
हीता है भोर जित खूपमें भासमान होतादै बहुज्ञता, 
ज्ञान आर ज्ञेयषूपी त्रिपुटी केवर अत्मिादही है ।॥२३॥ 
 क्रीरामचन्धजीने कहा--है ब्रह्मन्‌ | यह असमंजस 
दै, यस्व के सदश इस अचेतन (कार्यकारणसंघात देहेन्दि- 
परादि) रूपता को वहु चेतिता (चेतना करने वाला चलाने 


 योगवासिष्ठे 


[ १ ९ ५ ०२ ७ 


भराम उवाच 
चेतिता चेतति यन्त्रं द्रष्टा दह्यत्वमीश्वरः।. 


कथमेति कथं व्ल दहता कदा किल ॥२५॥ 


वसि उवाच । 


द्रष्य न याति दृश्यत्वं वु्यस्याऽसंभवादतः। 
रष्टैव केवलो भाति सर्वात्मिकघनाकृतिः ५२५ 


धभोशम उवाच 


चिनमान्नं तदनाथन्तं चेत्यं चेतयते तश। 


तदिदं जगदमानं कुतः स्याच्चेत्यसंभवः ॥२६॥ 


वति उवाच 


चेव्यं हि कारणाभावान्न संभवति किचन । ` 
शेव्याभावाच्चेतनस्य मुक्तताऽवाच्यता सदा ॥२७॥ 


वाला) कैत प्राप्त कर सक्ता है। चंतन्यरूप स्वंदष्टा 


अचेतन (जड़) दुश्यत्व शो कंसे प्राप्त हो सकता है । भला 


काष्ठञ दाह्य (जलने वाला) है वहु दग्धा (जचने वारा) 
होकर वहि कफो दाहय बनाकर कव भौर कंसे ना 
सकता है ।॥ २४।। 

वसिष्ठजीने कहा- हे श्रीरामजी ! द्रष्टा दुश्यत्वको 
नहीं प्राप्त होता क्योकि दृश्यका सर्वथा असम्भवरै, 
ह्सचिएि केवट दरष्टाहौी सर्वारमा एकचेनाकृति पमे 
भासमान होता है अतः कोई असामञ्जस्य नरीह सव्र 
भसमञ्ज्रस्यों की निवृत्तिदहीहो जाती है ।॥२५॥ 

श्रोरामचन््रजी ने कहा-हे भगवन्‌ | सृष्टिकेषधादि 
कै अश्चैतित जगत्‌ कै भान की सिद्धि नष्ठींष्, बतत: अनादि 
अनन्त शुद्ध चिन्मात्रहौी सृष्टि कै आदिमे जगत्‌का 
संकल्प छरता चै तव इस जगत्‌ का भान होता दहै यह 
भबष्य मानना पडगा। उक चिम्माव्रमे चेघ्य फा संभव 
कंसे हो सकता है । य मृक्षसे कदने की कृपा करं ।२६॥ 

भरोवसिष्ठजी ते कहा--ह वत्स श्रीरामचन्धरजी | 
कारण का भस्तिह्वन होतेके कारण चेत्य का तनिक 
भी षंमवनहींहै। चेत्यका अभावहोनेश्चै चेतनकी 
संदा मूक्तता तथा वर्णनातीतता सिद हृरई। चेत्य यदि 
सुष्टि के आदि में उत्पन्न होता तो वह किससे उस्पन्न हभ 
इस प्रन का अवसर आता) अत्यन्त अस्रुत वन्ध्यापृत्र 
की उपपत्ति-जिज्ञासता से क्या प्रयोजन है? नित्यमुक्त ही 
आत्मा को स्वीकार करना चाहिये ॥२७॥ 


१९०.२८ | 


भोराम उवाच 
एवं चेत्तदहृन्तादि चेत्यं कथमिदं कुतः। 
कथं जगटे्नं च कथं स्पन्दादिवेदनम्‌ ॥२८॥ 
वसिष्ठ उवाच 


कारणासंभवाददिवेवोत्पन्नं न कचन) 
कुतशचेव्यमतः शान्तं सं सर्गस्तु विन्पमः॥२२) 


भ्रीराम उवाच 


अत्र मे विगतोत्लेखे निश्ेत्यचलखनादिक्े । 
सङ्कदधिभाते विमले विश्रमः कस्य कीदशः ।॥३०) 


वतिष्ठ उवाच 
कारणाभावतो राम ! नास्त्येव खलु विश्रमः \ 
सवं त्वमहुमित्यादि शान्तमेकमनामयस्‌ ॥३१। 


श्रीरामचन््रनी ने कहा--है गुरुवर ! यदि चेतन की 
तिष्य मुक्ततादहै तो यहु अहन्ता आदि चेत्य कर्हासे ओर 
कंसे है? यहु जगद्वेदन कंसे तथा स्पन्द आदि काज्ञात 
कंसे है? शङ्काकायहहै कि यदि निष्यमुक्ततादहै तो 
महन्ता का प्रतिभाष ही कपि नहोगा। इसत तरह 
गस, शास्त्र आदि को निष्फलत। होगी ॥२८॥ 


ध्रीवपिष्ठनौने कहा-हे षस | कारण का संभव 
नर होनेके कारण सूष्टिके आदिमे कुच उत्पञ्चही नहीं 
हआ । एसी परिस्थिति मे चेत्थं कासंभवकर्हासे होगा ? 
इसलिए सब कृष्ट शान्त है । सृुष्टिततो रज्जु में सपेत्वभान 
की तरह सीपमे रजत बुद्धिकी तरह तथा मस्मे जल- 
भान की तरह भ्रममात्ररै ।॥२९॥ 


 श्रीरासचन्द्रजी ने कहा-दहे ब्रह्मन्‌ | वचनों फे 
गोचर, चेत्य भोर च्नादि क्रिया शून्य, सदा स्वप्रकाश, 
तित्यमुक्त, निविकार ब्रह्मम भ्रमदहुमी किसको, किस 
निमित्तसे तथा क्रिसतरष्काहो सकता? इस विषय 
म मृद्चे उत्तर है। गितीय द्ैतलेशका भो सहन नहीं कर 
प्रकृता दै ॥३०॥ 

्रीवस्िष्ठजीने कहा-हे श्रीरामजी | कारण का 
भ्रभाव होनेसे सृष्टिप विशिष्ट ्रमका अस्तित्वही 
नहीं है । त्वम्‌, अहम्‌ इत्यादि सब कद्ध अद्वितीय निविकार 
शन्त ब्रह्य ही है। भाव यहु रि शस्त्रके अनुशोखनसे 
ज्ञात ब्रह्म तच्वङी दृष्टिसे विश्रम भी अनुपप्न्हो, 
इयते एुतङृप्य शास्त्र विफल तदी कहा जा सकता है, यह 
उत्तर का आशय दै ।॥२३१॥ 


निर्बाणप्रकरणे उत्तराद्‌ 


५१७ 


धो राभ उक्षाच 
बरहान्धरमनिवाऽऽपन्चः प्रष्टं जानामि नाऽधिकम्‌ । 
नाऽत्यन्तं च प्रबुद्धोऽस्मि पृच्छामि किमिह्‌ाऽधुना ॥२२॥ 
वि उवाच 


कारणस्यैव निकषं पृच्छ मा कारणक्षयात्‌ । 
परे स्वभावेऽनिर्वच्यि स्वयं विश्वान्तिमेष्यसि \\३३॥ 


धीरम उवाच 


मन्येऽहंकारणाभावाद्युदेमेव न सगता। 
उदिता तेन कस्याऽयं चेत्यचेसनविन्नमः \॥३४॥ 


वसिष्ठ उवाच 
अषलारणत्वात्छर्वंच कान्तत्वाद्‌ आरान्तिरस्तितो। 
अनस्याश्चवकज्लादेव न विश्ाभ्यति केवलम्‌ ।॥२३५॥। 


श्रीरासचन्द्रजी मे कहा--हि ब्रह्मन्‌ ! भ्रान्ति को 
जसा प्राप्त हभ रँ अबे भौर क्या पूछ यहुनहीं जान रहा 
ह्मे पर्णखूपसे प्रबुद्ध नहीं हभ हुं इस विषयमे अब 
क्था पृषं इस पद्यसे श्रीवसिष्ठनी द्वारा निख्तर किय 
गये श्रीरामचन्द्रजी प्रचोधधकी दष्त्ताके अभरावसे पूर्णरूप 
से निस्सन्देहन होनेके कारण प्रष़्न करने मे अपत्ती 
अशक्ति ही दिखलाते ह ।\३२)) 

श्रीवस्िष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्प्रजी | निरुत्तर 
करने के कारण केवख अप्रत्िभ्रासे प्रषन करने से व्रिरत 
तहो सिन्तु प्रश्न करने मे कारणन्रूत सन्दहूबीज कै 
निकषोपल के समान कसौटीके तुल्यसार भौर अपार 
की परीक्षा का स्थान मुक्चपे तव तक पूते जाभो जब 
तक कि कारणका नाश्होनेसे अप निष्शष्ुनदहो। 
तेव क्रमसे प्रणत के कारणभूत सन्देहो का भौर उनके 
कारण अज्ञान का पू्णे्पपे विनाश होनेके कारण अप 
परम स्वभावे विश्रान्ति को प्राप्त करोगे ॥३२।। 

श्रीरामचन््रजीनते कहा-हि भगवन्‌ ¡| कारण का 
अस्तित्वनहोनेसे पहले भृष्टिके आदिमे हीसुष्टिका 
भआविभवि नहीं हुआ यह आपका कहा हुवा सिद्धान्त 
यद्यपि मै भलीरभांति समञ् रहाहूं तथापि मेरा यष 
चेत्यचेतन भ्रम किस्कोहै यद्‌ सन्देह नहीं मिट र्ादहै। 
इसका क्याकारणहै ¶।॥३४। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स ! कारण का अध्ितत्व 
न हनि तथा सर्वत्र शान्त ब्रह्य को सत्ता होनेसे दृश्य 
आदि को रान्ति नहींहै। आपको केव अभ्यासन होने 
के कारणदहौ परमपदमे विश्रान्ति नहीं प्राप्तहो रही 
है । यदिभापमेरे द्वारा वणित सिद्धान्त को जानते दह 
तो अनभ्यासव्श ज्ञान की परिपक्वता न होनेसे परमपद 
मे विश्रान्ति ही आपके वृथा विविध सन्देहं कौ जननी 
है, श्रीवसिष्ठजी के उत्तरका पहु अथं है।॥३५। 


<-- 


लोगों के उपदेश, कायप्रवेश, 


क्िमन्यदद मे ब्रह्मन्सववंस्मिञ्छान्ततां गते ॥२३८ 


वसिष्ठ उवाच 


` उपदेकयोपदेशात्म ब्रह्म ब्रह्मणि संस्थितम्‌ । 
 बोधात्मनि मोक्षोऽस्ति न बन्धोऽस्तीति निश्चयः ॥२९ 


 श्वीरामचन््रनी ने कहा-हे भगवन्‌ ! कहां से 
अनभ्यास होगा, कहाँ से अभ्यास होगा तथा अभ्यासात्मक 
` यष जगदध्रान्ति ही करसे उदित हूर है जब कि जगद्‌- 
: भ्रान्ति काकौ्‌कारणही नहीं है ।॥३६॥ 


ध्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स | यथार्थतः कोई 


भ्रान्ति नहीं है । यद्यपि अनन्त (असीम परमब्रह्य) निज 


माया से छनन्त भासताहै उसीमे सम्पूणं अक्षत महा- 
चिद्घन अभ्यास भ्रान्ति है । जसे जीवन्मृक्त पुरुषोंकी 


' चिदघनस्वरूप सकर वस्तुओं से व्यवहार-प्रवृत्ति होती 
है वैसे ही आपकी भी उनसे अभ्यास-प्रवृत्ति हो, इसमे 
क्या क्षति है ।॥३७॥ 


 श्रीरामचन््रजीने कहा -हे भगवन्‌ ! माप खरीखे 
जीवन्मुक्त पुरुषों के इस सकल जगद्भ्रम के शान्त होने पर 
स अध्यात्मशास्व्ररूप शब्द शम्पत्ति से उपदेश योग्य हम 
शक्तिपात आदि हारा 
प्रबोधन रप व्यवहार मेँक्याकारण दहै ? यहु कहे ।३८॥ 


श्रीवधिष्ठजी ने कदा-है वत्स! हमारे सदश 
जीवन्मुक्त खोगो के उपदेश आदि सकर व्यवहारल्पसे 
ब्रह्य ही ब्रह्मे स्थितदै। बोध्ालामें (चिदात्मामे) 
न मोक्ष हि, न बन्धनदहै भौर न बन्न निवत्तिके उपाय 
है । अर्थात्‌ भिन्नवत्‌ दिखाई देने वाले बन्ध, मोक्ष भौर 


.सूक्ति के उपायों कौ तत््वदृष्टि से अत्यन्त अप्रसिद्धि 


है ॥२३९॥। . 


„ ४१८ योगवासिष्ठ ` [ १९०..५३ 
धीराम उवाचं श्रीराम उवाच 
कतो भवेदनम्यासो भवेदभ्यसनं कुतः।  देशकालक्रियाद्रग्यभेदवेदनचेतसाम्‌ । 
-कुतोऽभ्यात्तात्मिका च्नान्तिरेषा पुनरपस्थिता ॥२३६॥ सवस्याऽसंभवे स्वसत्ता = कथमुपस्थिता ॥॥४०॥ 
वसिष्ठ उवाच व्तिष्ठ उवाच  - 
.बनन्तत्वादनन्तस्य श्रान्तिर्नाऽ्स्ति च संप्रति। देशकालक्रियाद्रव्यभेदवेदनचेतसाम्‌ । 
जभ्यास्रान्तिरखिलं महाचिद्धनमक्षतम्‌ ॥३७॥ अन्ञानमात्रादितरा सत्ता नाऽन्याएऽस्ति नो पुरा ॥६१॥ 
| धौराभ उवाच शीराम उवाच 
; उपदेश्योपदेशादावनया लब्दसंपदा । बोध्यबोधकतापत्तेरभावाद्बोधता कथम्‌ । 


देतेक्यासंभवे ब्रह्मन्‌ ! कारमासंभवे सति ॥*४२॥ 


य्िष्ठ उवाच 


बोधेन बोधतामेति बोधशब्दस्तु बोध्यताम्‌ । 
भवष्िषयमेवऽयमुचितो ताऽस्मष्ादिषु ॥ ४३) 


श्रीरामचकन््रजी ने कटा-हे न्रह्यन्‌ ¡ देश, काठ 
क्रिया ओर द्रभ्य का भेदज्ञानं रखने वाले अज्ञानियोंको 
सबका संभवत होनेसे यह्‌ जगदृद्ष्टि कंसे उपस्थित 
हई ? भाव यहु कि तब अन्ञानियोंकीदुष्टिमें प्रख्यात 
यहु जगत्सत्ता किस कारण से उपस्थित हुई ? ॥४०॥ 


धीवसिष्ठजी ते क्हा- हे वस्स | जीवन्मृक्ति केः पूर्वं 
देश, काल, क्रिया भोर द्रव्यके भेदज्ञानी अर्की दुश्य 
सत्ता अज्ञानमात्र से अन्य नहह अर्थात्‌ भज्ञानसेदही यहु 
जगत्सत्ता उपस्थित है, इसका अन्य कारण नहीं है ४१ 


श्रीरामचन्जी ने कदा-ह ब्रह्मन्‌ तत्वदष्टि से 
कारण के अभावमें देत भौररेक्यका संभवन होने पर 
बोध्यबोधकता का अभाव होनेसे ज्ञान कैसे हो सकती है। 
निसका बोध हो वह॒ कमं अवश्य होना चाहिये । लोक मे 
अकमक बोध शब्द प्रसिद्ध नहीं है ।।४२॥ 


श्रीवसिष्ठजनी ते कहो--है वत्स ! भक्ञात ब्रह्म बोध 
से अपने अज्ञान विनाशष्प फर का आश्रय होने से 
बोधता को (बोधकमंता को) प्राप्त होता है उसी से बोधः 
शष्द भी बोध्यता को बोधफल्वत्ताखूप सकर्मकता को 
प्राप्त होता है । यहु सब भज्ञानवान्‌ जो अपलोग रहँ अपि 
खोगोके विषयमे हीलागू हौवा है जीवन्मूक्त हम लोगों 
मे अज्ञनन रहूनैके कारण बोधकी सकर्मकता का 
निरूपण वही क्या जा सकता है ॥४३॥ . 


१९०.४४ ) 


धीराम उवाच 
बोध एव यदाऽहन्त्वमेति बोधान्यता तडा । 
कु एषा परेऽनन्ते नाऽसावतिजलेऽमले ॥॥४४॥ 
वसिष्ठ उवाच 
बोनत्वं तदेवाऽहुन्ह्व मुष्यते । 
निगद्यते ॥४५॥ 


पत्तद्षोधस्य 
दिष्वमज्राऽधिरृख्पन्वदुश्लोरिव 

| क्रीराम उवाच 
सौभ्धाऽष्यन्लरलस्श्ग विय याऽऽ यथास्थितम्‌ । 


तथा स्वहूपमात्रात्म बोध्यं बोधोऽवबुद्धवान्‌ ॥॥४६॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एवं चेत्तत्कथं कः स्याहोषो द्वित्वादिदोषतः । 
अनन्ते स्थित एकस्मिज्छान्ते पूर्णे परे पदे ।\४७॥ 


श्रीरामचन्द्रने कहा--है भगवन्‌ ¡ जीवन्मुक्त हम 
लोगों मे नही" यह कहं रहै आपने जीवन्मृक्तोमे भी 
अत्पत्‌-शबम्द कौ प्रवृत्ति मे निमित्तभुत अहन्ता प्रदशित 
कीहै। भौर वहु अहन्ता अबोध का काथं नहीं होनी 
चाहिये, क्योकि उनमें अबोध की प्रसिद्धि नहींदहै। अतः 
बोध ही अहन्तारूप परिणाम को प्राप्त होताहै, यह्‌ 
कहना पड़गा । उस अवस्था मे उसकी बोध्भिन्नताका 
निवारण करना कल्नि ही नहीं असंभवहै। यह्‌ भह्न्ता 
जब जीवाख्य पुरुष नहींहै तब इसका अनन्तं चरिविध 
परिच्छेवशून्थ निमेल चिन्मात्र भापमे कहास सभव 
है †।॥४४॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-है वत्स । एकमात्र बोध- 
स्वरूप हम रोगों की स्वरूपभूत जो बोधताहै व्ही वायु 
के स्पन्दन कीतरह्‌ वैकत्पिक व्यपदेश पै हम लोगों 
छे भहम्‌ ओर त्वम्‌ कवी जातो है अन्ञानवान्‌ अभिमान. 
प्रधान पुरुष से नदीं कदी जाती है ॥४५॥ | 

 श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हि भगवन्‌ | पेषी यदि 
बातहै तो जपते शान्तसागरमें तरङ्गं भादि अपना 
भकार धारणकरतादहै वसे ही जीवन्मुक्त पुण्षों की 
द्ष्टिमें स्वहूपमात्रूप चिन्मयदही अहन्तादि रूप जगत्‌ 
तथा बोध्य, बोध भादि च्िपुटी का आकार धारण 
करता है ॥४६॥ 

- ` श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स 1 यदि एसी स्थिति 
ही तत्वह तो 'देतेक्यासंभवे ब्रह्यन्‌ कारणासंभवे सति ।, 
स प्रकार आपने द्वित्व आदि कौ प्रसक्तिसरे जिस 
शद्रेतहानिरूप दोष का उदघाटन किया वहु कषे होगा 
ओौरक्या होगादहै? इसच्एि एेसा मानना ठीक नहीं 
है। इस कारण भप शुद्ध अर्त का ही अवलम्ब 
करे ।।४७।। 


तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


११९. 


भीराम उवाच 
कोऽत्र कत्पयिताऽहुन्त्वं भुङक्ते भोक्ता च कश्य वा। 
यन्मूलं यन्जगद्श्रान्तिरनन्ता भ्रविजुर्भते ॥४८॥ | 
वसिष्ठ उवाच [र 
नेयसत्तावनोधे हि बन्धनं तच्च नास्त्यलम्‌ । 
लप्रेः सवधथिंरूपत्वाद्‌ बन्धमोक्षावतः क्तः ॥४९॥ 


| श्रीरामं उवाच र 
` क्परषबह्याथंता वीपान्नीषादीव प्रवतंते। 
बाह्यस्त्वर्थोऽस्ति सद्रपो ननु दृष्टोपलस्भतः ॥५०॥ 
वक्िष्ठ उवाच 


अकारणस्य कायस्य बाह्यस्याऽ्थ॑स्य स्तव्यता । 
येयं सा शआान्तिमात्रात्सरूपिणी नेतराङ्धिका ।॥५१॥ 


श्री मचनच्जी ने कहा-- है भगवन्‌ । तब शुद्ध ` 
अद्रंतपक्ष में पवन के स्पन्दन की तरह अहन्ता विकल्प 
कौ कल्पनाकर कौन व्यवहयरका भोगषकृरतारहै अथवा 
भोक्ता ही कोन है जिसके कारण यहु अनन्त जगद्भ्नान्ति 
का उल्लस होता है। जगदृध्रान्ति विक्त्पका भी 
वसे निषष्र न होनेपर फिर बन्धन ओर मोक्ष की कल्पना 
भी होगी 2 ।॥४८॥ 


श्रीवसिष्ठजी ते कहा ~ -हे वत्स ! जेय अथं में पस्यता 
का आग्रह होनेपर पुनः बन्धन की प्रसक्ति होती दहै। 
किन्तु तच्त्वज्ञानियों की दष्टिमें वहु (ज्ञेय) निपट नही, 
क्योकि तत्त्वज्ञान से उसका बाधहो जातारहै । क्षप्ति 
ही उनके आरनज्धके भोगके लिए सकल पदार्थो के 
अकारसे भासतीदहै, इसङिए्‌ उनके पूनबन्धन आदि 
की कल्पता का प्रसंग नहीं है ॥४९॥ 


श्रीरापचन्द्रनीने कहा-देब्रहयन्‌ । ज्ञप्ति सर्वथिं- 
स्पा नहींरहै, क्योकि जसे प्रकाशक दीपक या नीक, 
पीत्र आदि दप या षट, पट आदि अपनी स्थिति को 
प्राप्न होते है वैसे ही क्तप्तिवश बाह्य घट, पट आदि 
पदाथंस्थिति प्रथित होती है अतः प्रव्यक्षष्पसे ग्रहण ` 
होने ते बाह्य पदाथों कौ वेतन से पथक्‌ सत्ता सिद्ध ` 
हो गर ॥५०॥ । 


श्रीवरसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स! कारण रहति . 
बाह्या्थंरूप काथं की जो यह्‌ सत्यता है वह्‌ केवल ज्रान्ति- . 
रूपौ है उसका, भ्रान्तिरूप से अतिरिक्त दूरा स्वरूप 


चहीं ह ॥५१॥ 


५२० 


धीराम खवाच 
स्वप्नः सत्योऽस्त्वसत्यो वा दुःखं तावलप्रपच्छति । 
तथैवेयं जगद्श्नान्तिः क उपायोऽत्र कथ्यताम्‌ ।\५२॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एवं तावद्या स्वप्नस्तथेयं चेज्जगत्स्थितिः। 


तत्िपिण्डग्रहताऽर्थानां सर्वव जान्तितोदिता ॥५३॥ 


ध्रीराम उवाच 
किमेतावति हपन्ने संपन्नं भवति प्रियम्‌ । 


कथं च शाम्यत्यर्थानां स्वप्नादे पिण्डर्पता ॥५२४॥ ` 


वसिष्ठ उवाच 


ुर्वापिरपरामर्ात्पिण्डता्थेषु शाम्यति । 
स्वप्नेऽप्येवं स्थिते स्था भावनां विनिवतंते ॥५५॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्यण्‌ | जब तक अथं 
क्रियाकारी होने से स्वप्न सत्यहौ चह प्रबोधसे बाध्य 
होनेके कारण असत्य होता रहने तक दुः देताहै वैसे 
ही यहु जगदभ्रान्ति जब तक रहती है तब तक दुःख देती 
है । इसकी चिकित्सा का कौन उपाय दहै? ?।।५२॥ 

श्रीवसिष्ठजी ते कहा-हे वत्स श्रीरामचन्द्रगी ! इस 


प्रकार स्वप्वके अनुसार ही जगत्‌-स्थिति दहै जगत्‌ की 


स्वप्न तुल्यता है जब सिद्धहै, तब जंसे जागरण होने पर 
स्वप्नके पदार्थो शा बाधष्टोजाताहै वेषे ही भात्मज्ञान 
होने पर जागतिक पदार्थोमे पिण्डग्रहूताका साकारता 
अर्थात्‌ स्थ॒र्ताका बाघहौो जानेसे सब दुःख शान्तहो 
जाता दहै। एसी परिस्थितिमें पदार्थों को पिण्डग्रहता 
(स्थता) सारी की सारी भ्रान्तिरूपदही दहै ।1५२३॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे भगवन्‌ । छंसार को 
स्वप्नवत्‌ एकमात्र मिथ्या मानने से आनन्दावाप्तिरूप 
अभीष्ट कंसे सिद्ध होतार? केवर मिथ्या ज्ञान से स्वप्न 
भादिमें परदार्थोकी पिण्डरूपता साकारता कंसे शान्त 
होती है †।।५५॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहय--हे श्रीरामजी ! अध्यात्मशास्त्र 
कै पूर्वापारके विचारसे ज्ञानोदय होने पर पदार्थोमें 
साकारता निवत्त होती है आर इसी प्रकार स्वप्न के 


पदार्थो मे जाग्रत्‌ हनि पर स्थल भावना निवत्त हो जाती 


है ॥५५॥ 


यौशवािष्ठे 


 १९०.६० 


भीराम उवाच 
भावना तनुतां याता यस्याऽसौ क भ्रपथति। 
कथं शाम्यति तस्याभ्यं संसारकुहरथरमः ॥॥५६॥ 


वसिष्ठ उवाच 
उद्ध्वस्तमस्तदाभासमुत्पन्ननगरोपमम्‌ । 
वष प्रोन्मृष्टचिन्नाभं जगत्पहयस्यवासनः ॥५७॥ 
धीरास उवाच 


ततः क्रि तस्थ भवति वासानातानवे स्थिते । 
पिण्डग्रहे गतेऽर्थानिां स्वप्नोपमजगत्स्थितेः ॥५८॥ 


श्रीराम उवाच 
संकत्परूपंज गतः कमात्साऽपि विलोयते । 
वासना तस्य तेनाऽऽद्य स निर्वाति विवासनः ॥५९॥' 
श्रीराम उवाच 
अनेकजन्मसंर्ढा ताखाप्रसवक्ाछिनी । 
भवबन्धकरी घोरा कथं शाम्यति वाससा ॥६०॥ 


जिसकी अध्यात्मशस्तके पूर्वापिर के पर्यालोचन से 
जगत्स्थूरुता कौ भावना सूक्ष्मताको प्राप्तहो चुकी वहू 
जीवन्मुक्त पुरुष जगत्‌ को कंसा देखता है ? भौर उसको 
यह्‌ संसारगतंरूपी ज्रानित कंसे मिटती है ?।५६॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा --हे श्चरीरामचन्द्रनी ! वासना- 
विहीन जीवन्सृक्त पुरुष जगत्‌ को उजडा हुआ, असत्‌ के 
सदुश, गन्धवंनगरोपम ओौर वष्टिसे मिटये गये चित्रके 
तुल्य देखता है ॥५७॥ 


श्रीरामचन्जी ने कहा-है गुरुवर { तदुपरान्त 
वासनाभों के सृष्ष्मातिसूक्ष्म होने पर स्वप्नोपम जगस्स्थिति 
वाले जिस पुष कौ दष्टिमें जगव्‌ के पदार्थो की स्थता 
रिनष्टहो चुकी उक्त जीवन्मूक्त का फिरक््या होता 
है ? ।५५॥ 


श्रीवसिष्ठजी ते कहा--हे वत्स धीरामचन्द्र | जगत 
को संकल्परूष जानने वाले जोवन्मृक्त पुरूष की वह अति- 
सूक्ष्म वासना भौ उत्तरोत्तर भर्मिकाभों के परिपाकक्रमसे 
विीन दहो जातीदहै। इससे वासना विहीन बहु शीघ्र 
निर्वाण पदको प्राप्त होता है ।॥५९॥ | 


धरीरामचच्रनी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! अनेक जन्म 
जन्मान्तरों सै बद्धमूल, शावा-प्रशावाओों से युक्त, जनम- 
मरणरूपी बन्धन मे डालने वारी भीषण वासना कंसे 
शीघ्र शान्त हो जाती है ? ॥६०॥ | 


१६०.६१ । 


वसिष्ठ उवाच 
यथाभुतार्थविज्ञानाद्‌ जान्तिमात्रात्मनि स्थिते । 
पिण्डग्रहुविमुक्तेऽसिमिन्दृ्यचक्र क्रमातक्षयः ॥६१॥ 
धरोराम उवाचं 
पिण्डग्रहविमुक्तऽस्मिन्दु्यचक्र 
संपह्यते किमपरं कथं शान्तिः 
वसिष्ठ उवाच 
पिष्डयहश्चमे शान्ते चित्तमाचराह्मतां रते । ` 
तिरोधगोरवोन्भृक्तं जगत्यास्थोपश्ाम्यति ॥६२॥ 
भौ साम उवाच 
बारसंकत्पर्येऽस्मिन्स्थिते जगति भासुर । 
कथमास्थोपक्मनं तादृग्दुःखाय {क नरः ॥६४॥ 
वसिष्ठ उवाच 
संकत्यमान्रसंपन्ने नष्टे दुःखं कथं भवेत्‌ 
संकलत्पचित्तमात्रं यत्तत्तावत्प्रविचायताम्‌ ॥६५॥। 


क्र मान्मुने | । 
प्रजायते ॥६२॥ 


धीवसिष्ठजी ने कहा-है वत्स रघुवर | .केवल 
५४ यह्‌ द्श्यचक्र ससारचक्र यथाथ तत्त्वज्ञान 
 इस्थलाकारतासरे विमुक्त हो जाता है अर्थात्‌ जले. हुए 
स्त्र के समान इषका केवर ढाचाही शेष रह जाता ह। 
अवशिष्ट्प्रारभ्धके भोगके क्रम से उसका भी विनाश 
हो जाता है ।६१॥ 
“ ' ची रामचनद्रजी ने कहा-हे मुनिनायक ! इस संसार 
कःके मशः गिडग्रह विहीन स्थृलष्कार शून्य होने पर 
तिविक्षेपता का साधक दूखराक्याहै? पुणे शान्ति कंसे 
होती,.है ? ॥।६२॥ 

धीवसिष्ठजी ने कहा--ह्‌ रधृपुद्धव । साकारता श्म 
के ' निवृत्त होने पर जब जगत्‌ केवर चित्तमात्रता को प्राप्त 
हो जाताष्दै, विनाशाभावरूप गौरव से उन्मृक्त हो जाता 
है: तब जगत्‌ मे भोगोंकी ञास्याका शमनशूप परम 
बंराग्यहो जाता है.॥६२॥ 

ध्रीरा्चन्द्रजोने कटहा-दे मुनिश्रेष्ठ ¡ बालक के 
कह्पधत. अतितुच्च रूप से स्थित देदीप्यमान इस जगत्‌ 
मे ुःख हेबुश्ूतःभास्था को विवृत्ति कंखे होती है ? भत्यन्त 
च्छ ;घंकल्प , वाला बालकस्प चर भी दुःख का अनुभव 
रता हज; केसे. दिष्ाई देता है ! ॥६४।। 
#वसिष्ठजीने कहा-संकल्पमात्र से छंपन्न जगत्‌ 
ने पर दुःख कंसे हो सकताहै। जो जगत्‌ 
था ¦ चित्तमत्रहै उस्र चित्त काप भी 
अर्थात्‌ .अविचारसे तुच्छता का .ज्ञान.न 
कारण ही,बाल्ककोभी दुःख होतार, किन्तु 
द्वारा बुच्छतवा.शा ज्ञान होने पर उसके नाश आदि 


॥ # 


निर्वाणप्रकरणे उत्तयादं 


५२१ 


श्रीराम उवाच 
कीदुक्े भगवंधित्तं कथं तत्त्रविचायते । 
किच संपद्यते ब्रहि तस्मिन्सम्यग्विचारिते \\६६॥ 
वसिष्ठ उवाच 
चितश्चेत्योन्पुखत्वं यत्तच्चित्तमिति कथ्यते 1 
विचार एष एवाऽस्य वासनाऽनेन शास्यति ॥६अ। 
श्रीराम उवाच 
क्रियल्नाम भवेद्‌ ब्रह्यप्नचेत्यो्मुखता चितेः । 
चित्तस्थाऽचित्ततोदेति कथं निर्वाणकारिणी 1\६८॥ 
वसिष्ठ उवाच 
चेत्यं न संभवत्येव चित्क चेतयते कुतः 
चेत्थासंभवतध्ित्तसत्ता नास्ति ततध्िरम्‌ ॥\६९॥१ 


धोराम उवाच 
कथं . त॒ संभवत्येतच्च्यं यदनुभूयते ! 
भपह्लवश्चाऽनुभवे क्रियते कथमीदृ शः ॥७०॥॥ 


श्री रामचन्द्रनी ते कहा--है भगवन्‌ ! चित्त कंसा 
कंसे उसका विचार किया जाता हं ? उक्त चित्त का भी 
भाति विचार करने परक्याहोतादहै? यह्‌ मुक्षसे कहने 
की कुपा कीजिये ॥६६।। 
 श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्य! चित्‌ का जो 
विषयों की भोर क्षुकना है वही चित्त कटुखाता है । इस 
समय मेरे सामने पचे किया जा रहा महारामायण 
श्रवणदही दसका विचारहै। इसमे वासना निवृत्तो 
जाती है ।६७॥। 

श्री रापचन्द्रजी ने कद्वा-हे भगवन्‌ ! चित्त के स्थिति 
कार में चित्तके निरोध से होने वारी चित्‌ को भचेत्यो- 
प्मुखता परमात्मा की भोर प्रवण होना कितने कारू तक 
रहेगी ? अर्थात्‌ बहत थोड़े समय तक रहेगी, इसि 
तिर्वाणपद प्रदान करने वाटी चित्त की अचित्तता कंषे 
उदित होतीदै? यहु भूद्षसे किये अर्थात्‌ चित्तकेनाश 
काही उपाय मृक्षपसे कह्ने को कृएा करं ॥६८॥ 

श्रीवसिष्ठजी ते कहा-हि वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! 
चेत्य काजब संभवदहीनदींदहै तव चित्‌ कंसे भौर क्ट 
घे चेत्यको कल्पना करतीहि। इस कारण चेदय के 
अभ्व. से. चित्त सत्ता नितरां नहीं । चेत्य के अपषंभवके 
दशंन. से चेत्य का परिमा्जन ही चित्तनाश का उत्तम 
उणय है, यदी ्रीवसिष्ठजी के उत्तर का आशय है ।६९॥ 

श्री रामचन््रजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! जिस चेत्य का 
(दृश्या) सबको अनुभव होता है, उसकाकसे संभव 
नहीं है । सकल जनों से ओर अपनेसे अनुभूत विषयमे 
हय प्रकार का अपाप भाप कंसे करते ह अर्थात्‌ चेत्य 
कासूर्वया भसंभवदहै तो लोगोंके अनुभव का विषय 
कोन होगा ( ॥७०॥ 


५२९ 


वतिष्ठ उवाच 
धादक्घ्यादन्नविषयं जगत्तस्य न सत्यता) 
याद्कच तञ्ज्ञविषयं तदनाष्यं यदहयस्‌ ।\७१॥ 
ध्रोराम उवाचं 
चिजगत्कीदगन्नानां कथं तस्य न सत्यता) 
तज्ज्ञानां तु जगदादृक्तद्र्तं क न युज्यते ॥७२॥ 
वतिष्ठ उवाच 
भाशम्तदट्रेतमज्ञानां तज्ज्ञानां तच्च विहते । 
जगच्च नो संभवति नित्यानुत्पत्नमादितः ॥७३॥ 
| श्रीराम उवाच 
आदितो यदनुत्पत्नं च संभवति कहचित्‌ । 


भसद्रपमनाभासं कथ तदनुभूयते ॥७४ 
| वसिष्ठ उवाच 
भसदेव सदाभातमनुत्पन्तमकारणम्‌ । 


जाग्रत्स्वन्तवदुद्‌भ्‌तमथक्रच्चाऽनुभूयते ।७५॥ 
 श्रीवसिष्ठजी ने कषहा--हे स्वर ! अन्ञातियों का 
दुष्टिगोचर जसा जगत्‌ है वह सत्य नहींदहै, ज्ञानियोंका 
ज्ञाचगोचरनजोदहै वहु अद्वितीय तथा वाणी का अगोचर 
है । भन्ञपरिज्ञात भौतिक जगत्‌ का अपलाप करने प्र 
उसकी (अज्ञ की) ठतत्वज्ञातियों द्वारा परिज्ञात चासरूप 
विहीन तत्ववस्तु विषय होगी ॥७१॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ 1 अन्ञानियों का 
त्रैलोक्य कंसादहै गौर वह्‌ सत्य कंसे नहींहै? ओर 
्ानियों का जेसा जगत्‌ है वह वाणी का विषय कपे नहीं 
हो सकता है ? ॥७२॥ 

श्रौविष्ठजी ने कदा-हे वत्व ! भनज्ञानियोंकानो 
जगत्‌ है वह्‌ देश, कार, मौर वस्तुकृत परिच्छेद से युक्त 
है किन्तु उस तरह का अर्थात्‌ देदङृत, काठ्ृत भौर 
वस्तुकृत परिच्छेद वाला जगत्‌ ज्ञानियाको दृष्टिमे न 
इस सषमयदहै भौरनसृष्टिके आदिमे ही उसका संभव 
है, अतएव ज्ञानियोंको दृष्टि में वरश्ध्यापृत्र के समान 
मिथ्या है ॥७३।। 


, श्रीरामचेन्द्रजी ने का--हे भगवन्‌ ! जो जगत्‌ सृष्टि 
कै आदिमे उत्पन्न चहं हभा भौर जिसका कभी संभव 


नदीं है, जो असद्रप ओर आभास शूल्य है उक्षका अनुभव 
कसे होता है ? यदि वहु अत्यन्त असत्‌ है तो वहु अर्थक्रिया 
समथेरूप से अनुध्रुत कंसे दोक्षा है ॥७४।। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-ह वत्स ! जाग्रत्‌-जगत्‌ स्वप्न. 


जगत के समान भसत्‌ होता हृभा भी सत्सा प्रतीत होता 
है इका को कारण नहीं है, यहु कभी उत्पन्न नहीं हुमा 
है भौरस्वप्नके समान उद्भूत हुभा यहु स्वप्नवत्‌ अर्थं 
क्रियाकारी भी प्रतीत होता है ॥७५॥ 


 भोगवै्चिष्डे ` 


[ १९०.६७ 


शीराम उवाच 
स्वप्नादौ कल्पना च यद्दुक्ष्यमनुभूयते। : 
तज्जाग्रदरपषस्कारादनुष्ठानानुभ्‌तितः  ॥७६॥ 
वसिष्ठ उवाच 
कि जाग्रदरपमाहीस्विदन्यत्स्वप्नेऽनुभयते । 
संकत्पे च मनोराज्ये इति मे वद राघवे 1\अओ 


भीराम उवाच 
स्वप्नेषु कत्पनाशेषु जाग्रदेवाऽव भासते । 
पस्कारात्मतया नित्यं मनोराज्यश्नरपेषु च 11७८} 


वसिष्ठ उवाच | 
तदेव जाग्रत्संस्कारात्स्वटनश्चे दवभासते । 
तत्स्वप्ने ठित गेहं कथ प्रातरवाप्यते ।७९।। 
श्रीराम उवाच 
न जाग्र्राजते स्वप्ने तद्ब्रह्माऽन्यत्तदेव हि । 
बुद्धमेतत्कथं त्वन्यदपुवमिव भासते ॥८०॥ 


श्रीरामचन््रजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! स्वप्न आदिमे 
भौर सनोरथ, वितकं आदिमेंजो दुष्य का अनुभव होता 
है वहू जगद्‌ व्यवहार के अनुभव से उत्पतन जाग्रद्रप 
संस्कारसे होता दहै, किन्तु यह्‌ जाग्रत्‌ किससे अनुभवं 
आता है ॥७६॥ | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हि वत्स [ संस्कारे स्वप्नमें 
क्या जाग्रत्‌ में प्रसिद्धदही अथे का अनुभव होता है भथवा 
अत्य अथं कावसे ही स्वप्न भौर मनोराज्यमे जाग्रत्‌ 
प्रसिद्धही अथं का अनुभव होता है अथवा भत्य पदां 
का यहु मृञ्चसे कटिये ।\७७॥ 

शरी रामचन््रजीने कहा-हे भगवन्‌ ! स्वप्न ओर 
मनोराज्य आदि कल्पनाभों मे संस्कारखरूपसे नाग्रे 
परसिद्ध अर्थकादह्धी नित्य भानदहोतादहै यही बात मनोरथ, 
ध्वम आदिमे भी समन्ननी चाहिये ॥७८॥ | 

श्रीवसिष्ठ जीने कहा--हे रघनाथ] जाग्रतं के 
सस्कारसे जाग्रत्पसिद्ध भयं काहीस्वप्नमें यदि भान 
होताहै तोस्वप्नमे गिरा हुमा घर प्रातः कार जागने 
पर कंपे प्राप्तहयोतारै, क्योकि स्वप्न ओरजाग्रत्‌ के. 
पदार्थो के अभिनव होने पर स्वाप्न पातन जाग्रत्‌ पातनशरूप 
ही है ॥७९।। 

श्रीरा्चन्द्रनी ने कहा--हे भगवन्‌ ! जाग्रत्‌ पदाथं 
का स्वण्त में भनि नहीं होता, किन्तु अन्य अथंही स्वण्न 
मे भामनहोतादहै ज्िन्तु वहु अन्य षदाथंब्रह्यहीदहै 
यह आपका अभिमतं अथं मेरी समक्षम भआागयाहै।ः 
शन्तु इतना सन्देह अभी शेषै कि वहु अन्य पदाथंरूपः 
ब्रह्म जगत्‌ सा कंसे भासता है ।॥५०॥ 


१९०.८१ | 


वसिष्ठ उवाच 


नाऽनुभूतोऽनुभूत्र चेतस्यर्थोऽवभासते । 
सर्गाद्न्तादिमध्येषु स्वभ्यस्तस्त्विति भासते ॥८१॥ 


भीराम उवाच 
एवं स्वष्नात्मक भाति जगदित्येव बुद्धवान्‌ । 
गूहुवत्स्वप्नयक्नोऽयं कथं 
वसिष्ठ उवाच १ 
धोऽयं संस्रणस्वप्नः स॒ किकारणको भवेत्‌ । 
कार्थाच्च कारणं भिन्नमिति दं विचारय ॥८३ 


धीराम उवाच 
चित्तं स्वप्नोपरुम्भानां हेवुस्तस्मात्तदेवं ते 1 
विहवं चाऽऽद्न्तरहितिमनासारमनामयम्‌ ॥८८। 


श्रीवसिष्ठजी ने कद्ा-हे श्रीरामनी } सब कुद 
अपुवं खा भासमान होता है ेसा ही नियम नहीं है, किन्तु 
कोह अथं जिसका पहले अनुभव नहीं हुआ, चित्त मे अपूव 
प्रतीत होतादै कोई तो जिसका पहुे अनुभव दहो चृकाः 
पुवं प्रतीत नहीं होता ओर वहु अनुभव जिस आकार 


से मृष्टिके आदि, अन्त मौर मध्यमे अभ्यासहोलाहै 


उस आकारसे भासतादहै। ब्रह्याकारता के अभ्यास्तके 
खूब अभ्यस्त होने पर वसे ही भासमान होगा ॥८१॥ 
श्री रमचन््रजी ने कहम--है भगवन्‌ ! इस प्रकार से 
आपसे बोधित हुआ मै जाग्रत्‌ जगत्‌ भी स्वप्न जगत्स्वरूप 
ही भासमानहोतादहै यहु जान गया हूं स्वप्ववत्‌ ज्ञात 
हमा भी यहु जगद्रपी पिशाच कर ग्रहको तरहु मृष्ष 
दुव देता है अत्तः किस तरह उसका चिकित्सा को जाय 
कषर्थात्‌, निवृत्ति को जाय ?।८२॥ | 


धीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी | 


चे कारण भिन्न वहीं होता यहु बातत णतशय्देखी गरदैः, 
धी का आप विचार कर ॥८३॥ 
 श्रीरामचन्धनी ते कडा-इस प्रकार कार चित्त 
ही है, अतएव स्वण्वज्ञान चित्तखूपौ हो दै भाचन्त विहीन 
असार विर्विकार वि भौ चित्त हो है ॥८४॥ 
। श्रीवपिष्ठनी ने कहा--हे सहासते श्रीसमनी । 
चेत्य के उन्मुख चित्‌ ही चित्त है यह बात मै पीये अनेक 
वार कह चुका हूं । एसी स्थिति मे चित्त महाचिद्धनही 


विर्वाणप्रकरण्रे उत्तराद्धे" 


्रह्यं्िक्षित्स्यते ॥८२॥ ` तत्राऽनववे 


वसिष्ठ उवाचं 


एवं चित्तं महाबुद्धे ! महाचिद्धनमेव तत्‌ । 
तथा स्थितं न स्वप्नादि क च नाऽस्तीतरात्मकम्‌।॥८५॥ 
श्रीराम उवाच | 
मबयवावयविनोर्यंथा नित्तस्तथा स हि। 
ब्रह्यण्येकता जगद्यदिना ॥८६॥} 


बसिष्ठ उवाच 


हवं न संमवत्वेव नित्यानुत्पल्लमादितः 


शास्तमजं सवमवेधितन्‌ ॥८७1 
क ५, ध्रीराम उवाच , 
काकतालोपवस्मन्वे सर्गाचन्तादयो ध्रमाः। 
्रान्तिद्रष्टुत्व भोक्षतृत्वसहिताः परमे पदे ॥८८॥। 


जगत्तनाऽजर 


है मौर वही जगत्‌ के आकारकी तरह स्थितैः यहु 
बद्ध हुजा । अतष््व सवण्न, जाग्रत्‌ आदि कुठ भी ब्रह्य 
से भित्र नहीं है ॥८५।॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा ब्रह्मन्‌; जैसे चाखादि 


 अवयवों भौर वृक्षरूप अवयवी का तादात्म्यरूप एकता 
(अभेद) भेदखदिष्णु है वैसे ही चित्त क्षौर जगत्‌.का भौ 
तादात्म्यरूषं अभेद भेदसदहिष्ण हो उस स्थिति मे समष्टि 
: . चित्तरूप जगत्‌ आदि से अवयव रदित ब्रह्यमे एकता 


हो अर्थात जब चित्‌ जगत्‌ है गौर विषयाभिमूख चित्‌ 
ही चितै तब जसा शखाप्रशाडारूप अवयव ओौर 
वृक्षर्प अवयकवीषा भेदसरहिष्ण भअभेददटै इसी प्रकारं 
भेदाभेद से ब्रह्म जगत्‌ ल्थित है एेसा ही क्यो नहीं कहते 
है, स्वप्न आदि कुठ नहीं है यों निषेध क्यों कर्ते 
है 2 ॥८६। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे वह्धं श्रीरामचन््रजी ! 


यह संसाररूपौ स्वप्न है इसका क्या कारण है ? कायं * -दी कल्पवा कदापि नहीं ढो सकती, क्योकि यदि विचार 


विषर्ंक््िया जायतोसृष्टिके आरम्भ मे जगत्‌कभी 
उत्पन्न हा ही बही, इपरिए समाव हो रहा यह सरवे 
प्रप भलर, शान्त, अजन्मा; अखण्ड परसात्माख्प ही 
है ॥८७॥ 

श्रीरासचन््रनी ते कहा--हे भगवन ! आप कैं 
सदुपदेशसे मँ यह्सावताहूं छ्चिघ्नान्तिसे द्रष्टूत्व भौर 
भौर भोक्त.स्व भादि सहित सृष्टिके जन्म, नाश भादि 
श्रम परय पदर्प ब्रह्य मे काकतालीयन्याय से अकस्मात्‌ 
उदित हुए हँ ॥5त।। | 


६२४ < ` योगवार्तिष्ठे [ १९१४ 


वसिष्ठ उवाच 
या व्यापास्वतो रसाद्रसविदां 
काचित्‌ कवोर्नां तवा । 
दृष्ट्या परिनिष्ठिताथ- 


विध्योन्येषा च वेपश्िती ॥८९। ` 


ते है अनष्यवबटभ्न्य विश्वम- 
{5{1 तिर्वरगितं निवतं । 


यावदद्श्दृक्लो न पन्ति कलिता 
नो शुन्यता नो जसः पौर्ग)। 


इत्याषं भोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकीये देवहूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
राभविभात्तिर्नामि नवत्यधिक्षकशततमः सगः ॥१९०॥ 


 श्रीवसिष्ठजीने कहा वत्स, ठोक मे तीन प्रकार 
की दृष्ट्यां प्रसिद्ध ह-- (१) पामरदष्टि, (२) यौक्तिक- 
दष्टि भौर (३) ततत्वदष्टि। उनमेसे प्रथमदष्टि का 
दुसरी ओौर तीसरी दो दष्टियोंसे खंडन करवा चाहिये । 
हस अभिप्राय से पिद्ली दो दृष्टियों का अवलम्बव कर 
मैने दस सथप्र विश्च का यथाथेर्ुप से अवलोकन क्रिया 
है । दो दृष्ट्योमे सारमेंसरे भी निर्न करके मुख्य 
सारभूत पदाथं का प्रहण करमेमे समं तथा प्रसाण 
कौर प्रमेय तस्व की परीक्षाकरने. मे कुशल विद्धानों 
की ददृतर विचार केरनेवाछी अति तिष्कषंभ्रुत होने से 
धर्भिवत जो लोकोत्तर द्ष्टिहै वह पहखी है भौर 


धध्यात्मशास्त के श्रवण, ससन, निदिध्यासन आदि के 
परिपाक से सिद्ध परपतक््वरूप अर्थमात्र का शषपरोक्षरूप 
से जिसमे स्फुरण होता है रेसी जीवन्मूक्त पुरषो मे पाद 
जानेवारी दृष्टि दूसरीहै। उक्तदोदुष्टियों का व. 
म्बन करके इस शस्वमे मने तबततक निरीक्षण छिपा 
है तबतक कि सकछ दुष्टि्याः द्रष्टा, नीव तीनों कारं 
म नष्टौ रहै, जगत्‌ की शून्यता का भी ग्रहण नहीं हुमा 
मौर श्रस काज्ञान भी वद्रीहुभा एवं जबततक नित्य 
परोक्ष परमानन्दरूपं ब्रह्मात्मेक्यवस्तु स्थित नहीं 
हु ई ॥५९-९०॥। 


हस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामावण मे देवदूतोक्त सोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
ब्रह्मगीताओं मे रामविशरान्ति नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ नन्बेवां सगं समाप्त हुजा ॥१९०॥ 


१९१ 


धीराम उवाच 


एवं चेत्तन्भुनि्ेष्ठ ! परमाथंमयं जगत्‌ । 

सवदा सवमावात्मा नोदेति त च शाम्यति ॥१॥ 
भ्रान्तिरेवेयमाभाति नगवाभात्र्पिणी । 
आ्रान्तिरेवाऽपि वा नेव ब्रह्मसत्तेव केवलां ॥२॥ 


वसिष्ठ उवाच 
काकतालीयवव्‌ ब्रह्म यद्‌ भातीवाऽऽत्मनाऽऽ्ट्मनि । 
त॒तेनैवाऽऽत्मनाऽऽत्मेव जगदित्यव ध्ुध्यते ॥२॥ 
श्रीराम उवाच 
कथं तपत्यहोऽदिषकं स्गंस्याऽऽदौ परत्र च। 
कथं भित्या विना माति वद दोपप्रभा सुने! ¶४ो 


1 


१९१ 


श्री रापचन््रजौ ने कहा--है मुनिनायक । एसी यदि 
बातंदहै तो परतत्त्व विवतंभ्रुत यह जगत्‌ सदा. सवं 
पवार्था्माब्रह्यहीहै। यहुन कभी उदित होताहै भौर 
त कभी चष्ट होतार ॥१॥ 
यौक्तिक दष्टे जगदाकार दिखाररदेने बाली यष 
भ्रान्ति विक्चेपशक्ते प्रधान अविद्याद्वी स्फुरित हवी है। 
तत््वदष्टिमसेतो वह्‌ भ्रान्तिभीनहीद्टी है, केवल ब्रह्म 
सत्तादहीहै।॥२।। 
 श्रीविष्ठजी ने कहा--हे भीरामचनद्रजी 1 भापनें 
ठीक समश्चा है 1 काकतालीय के समान अतकंनीय अविद्या 
पे पने मे अपने से जिस ब्रह्म का भान्‌ होतार जीवभरूत 


उसी ब्रह्मसे अत्माही (स्वहूप ही) “जगत्‌ जाना जाता 
दै अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी के फथन का अनुमोदन कर रह 
श्रीवसिष्ठ जी वही कहते है ॥३॥ 

 श्रीरासचन्द्रजीने कहा-हे भगवन्‌ ¡ अविच्छिन्न 
चित्‌प्रकाशं बिना विभागके सृष्टिके आदिमे, प्रख्यकांल 
मे भौरभोक्षमे कंपे प्रकाशित हीतादहै? यह महान्‌ 
भाश्चयं हि। भमालम्बनरूप दीवारफे विता दीपप्रभा छा 
फसे भान डोवा ? आलम्बन के बिना जसे प्रभा असंभव 
है वेषेह्दी दिग्‌ विभागरूप भस्बनके बिना परमात्मा 
मसंभाव्य है ॥॥ | 


¶१९१.५ ] लिर्वाणभ्रकरणे उत्त सादं २४ 


वसिष्ठ उवाच 


हस्थेर्पमिदं भाति चितिरूपत्रभाप्रभा । 
प्य सेवाऽऽत्मनाऽऽस्ते यल्प्रकाशादिभिरेव च \५॥ 


भित्तौ प्रकारो भातीव तत्कुङ्यं भासनं च तत्‌ । 
ु्यस्थाऽसंभवादादौ वक्ता द्रष्टा ्रदुश्यताम्‌ ५६४ 


तस्माददश्ऽस्ति नो द्यं नेवाऽस्तीदमनामयम्‌ । 
चिह्प्रमेवाऽऽत्सना भित्तिभेवत्यामासनं तथा ॥७ 


्षटरदुयात्मिकैकैव स्वात्मनैव विराजते । 
वप्नादिषु ययेहाऽद्य द्रष्ट्रृश्यात्मिका सती †८\। 


श्रीवसिष्ठजी ने कदा-श्रीरामजी ! यहु इख प्रकार 
का अत्यन्त आश्चयंख्पदही रहै, क्योकि "विभुं चिदावन्दमः 
हपमदभतम्‌ (सवंव्यापकं चिदानन्दस्वरूप ङूपरदित 
 कद्भरत) एषी भति है भौर "आश्चयवत्‌ पश्यति कथ्ि- 
दैनम्‌" (कोई हसे आश्चयं सा देवता है) इस प्रकार भगवान्‌ 
कां वाक्यै तथापि बसंभावना नहीं करनी चाद्ये । 
भन्बय भौर व्यत्तिरेकलू्प से परीक्षा कर आप देसे । 
बंयोकि वही वितिरूप सूर्यादि प्रभा की भी प्रभा अन्धकार 
कामे अपनेसे ही प्रथित होती है! सूर्योदय होनेके 
कादं प्रकाश आदिके घाथमी वह रहती है ॥५॥ 

सूर्यादि का प्रकाश भरी भित्ति आदिमे निरपेक्ष 
स्वभाव वाखा हो भित्तिमेँ प्रकाशित के समाप है । उसका 
प्रकाशता मे भित्तिका कोई हाय नहीं है। वरन्‌ भित्ति 
मौर भित्तिका भासमान होना उसकी स्वप्रकाशता के 
बर्से ही होवाहै। प्रकाश कौ स्वरसतासे ही भित्ति 
प्रतीति होतीदहै। व्हा पर जंसे भित्ति आदि के घम्बन्ध 
पे पहले आकाशम प्रकाश दिषाईदेतादहै जसे सृष्टिके 
आदिमे ओर प्रख्यमे भी वक्ता श्रोता इस निविषय 
भात्पाकेदही जप देखे ॥ ६॥ 

तंद्रष्टाहैभौरत द्य ही है द्रष्य, देश्य, दशन 
भादि त्रिपुटी क्रु नही है केवर निकिकार चिदाकाशदीहै। 
चित्प्रभा हौ अपने से भित्ति (सूतं क्राखम्बन) तंथा उसका 
भासन आदि खूप धारण करतीदै अर्थात इस तरह 
निरालम्ब चित्‌ को घंभावना की सिद्धि हीने सेवदही सृष्टि 
कै आदिमे जगत्‌ के अकार से सम्पन्न हर्द यह्‌ भाप 
संभावना कीजिये ॥७॥ 


 जाप्त्‌मे भी एकपात्ररूपा वह्‌ चित्‌ द्रष्टा, दृश्य 
भरौर दर्शनखूप त्रिपटीको वैसे ही कारण कर विराजमान 


चित्प्रभैव हि सर्गा कचस्ती भाति सगवतु । 
भासनीयं च यनं च हषं यन्न स्वयत्रभां ९ 
एकव चित्‌ अथं भत्वा सगि भाति सर्गवत्‌ । 
एष एव स्वभावोऽस्या यदेवं साति भासुरा ॥१०१ 
एतत्तु स्वप्नसंकतल्पन न गरेष्वनुभूयते 1 
इत्थंनाभ तपत्येषा चिहौप्तिः भ्रथमोदिता \॥१९११ 


नभस्येव नभोरूपा यदिदं भासते जगत्‌ । 

अनाद्यस्तमिदे तस्याः सर्गाः सर्गत्मिमासनम्‌ ॥१२॥ 
स्वभावभतमस्माकं त्विदं भाति महात्मनाम्‌ 1 
भास्यभासकसंवित्तिनंश्यति प्रतिभामिता ॥१३। 


होती दहै जसे एकी चित्प्रभा स्वप्न आदिमे द्रष्टा 
द्श्य आदि चिपुरीष्प होती है अर्थात्‌ एक ल्प ही चित्‌ 
की द्रष्टा; दृश्य, दर्णनरूप त्रिपुटी स्वप्न आदिमे भौ 
प्रसिद्धदही है ।15॥ 

जिस सृष्टिकाल मे भासमान हीने योगय पदाथ, भान 
तथा भासयित्री (मासिका) स्वथं चित््रभा हौ है उस 
सर्गावि में सृष्टि के तुल्य भासमान रहा चित्प्रभा ह 
दै विराजमान है ॥९॥ 

एक ही चिद््भा द्रष्टा, दृश्य तथा दशंन त्रिपुरटीखूप 
सृष्टि के आदिमे सुष्टिके सदृश स्पफरित होती है । पह 
स्वभाव माया शक्तिद कि यहु इस्त तरह देदीप्यसान स्प 
मे भासमान होती है ।१०॥ 

यहु बातत जाप्रत्‌मे ही नहीं अपितु स्वण्न, संकल्प 
मनोराञ्य ओर गन्धर्वनगरमे भी ञनुभवमें आतीदै 
अर्थात्‌ वर्ह भीएकही चित्‌ द्रष्टा, दर्शन मौर दृश्य 
होकर स्फुरित होतीदहै। प्रथम उदति हृं यह चिसखभा 
इस प्रकार प्रकासित होती है ॥११॥। 


अपने चिदाकाशखरूप मे चिदाकाशस्वल्पा यह इस 


जगत्‌ के ख्पसे भासमान होती दहै। सृष्टिष्प से इसका 


यह्‌ आदि-अन्त शुन्य भी सृष्ट्यां हैँ ।॥१२॥ 

अज्ञानी लोगों कोहरी यह्‌ सृष्टि आश्चयं के तुल्य 
प्रतीत होती है, किन्तु हमारे सदृश चानियोंकोदुष्टिमें 
तो यहु स्वभावभूत (ज्रह्यल्प) ही दहै, क्योकि कदाचित्‌ 
अकस्मात्‌ इस भास्य-भासक-घानरूप त्रिपुटी के हस टोगो 
कीदुष्टिमे प्रतिभात होने पर भी तत्त्वज्ञान के अनुसन्धानं 
धे वह शीघ्री यिट जातीहै अर्थात्‌ अक्ञानियों कोही 
यहू आश्चयेंवत्‌ भाटृमहोतादहै हमज्ञानियोंका तो यद 
स्वभावभूत ही है आश्चर्यवत्‌ नहीं है ।१३॥ 


९९ 


तदा तु नाम सगदो नाऽऽसोद्‌ भास्यो न भासकः। - 
भिभ्याज्ञानवश्षादेव स्थाणो पुंस्परव्ययो यथा 11 


तथाऽऽत्मनि दिताभानाच्चित्ते ठेतविभासनम्‌ । . 


 पस्गदिन च भास्योऽस्तिन च वा नास्ति भाकः 11१५१) 


कारणाभावतोऽरेतं चिदुन्योमाऽऽभाति केवलम्‌ । 
कि नाम कारणं ब्रहि सर्गादौ चिति वस्तुतः ॥१६॥ 


अभावावयंदुष्टीनां चिदिवेत्थं परकाशते । 
जगद्मानमिदं यत्तन्न जाग्रन्न युषुप्रकम्‌ ।॥१७। 


. योगवासिष्ठे 


 [ १९२. 


न स्वप्नोऽघ्तंभवाद्‌ दयं केवलं ब्रह्म भासते । 
चिन्मान्व्योभ सर्गादावित्थं कचकचायते ॥१८॥ 
यत्स्वमेव  वपुरवेत्ति जगदित्यजगन्मयम्‌ ।. `“ 
चिन्मात्रव्योम सर्गादावित्थं भाति विकासनम्‌ ॥१९॥ 
यदिदं जगदित्येव शुग्धत्वाम्बरयोरिव ।२०॥ 
बुद्ध्वा च यावत्स्वनुभूतियुक्तं ~ 
 स्थातव्यमेतेन विकत्पमुक्तम्‌ ।. 
- पाषाणमोनं कुजनेन तुक्तं 
न॒ग्राह्यमज्ञेन हि मृक्तमुक्तम्‌ ।\२१॥ 


इत्याषं भीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीक्षोये मोक्षोपायेषुं निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
महावादबोधनं (ततवानुसंघान) नामेकनवत्यधिकक्षततमः सगः । १९१) 


उस समय सगंके आदिमे चद्श्यथा, न दशक 
धाभौरन दर्शनदहीथा। मिथ्याज्ञान के कारण आत्मा 
मेद्र॑तकाभानदहोनेके कारण चित्तमे भेदकावषेही 
भाव होतादहै सृष्टिक आदि मे भास्यआदि वहींहै 
भास चिदात्मा तो अवश्य है जंघे स्थाणु में पुरुष प्रतीवि 
होती है। उस खमय कारणका अभाव होने से केवल 
चिदाकाश हीदंतके छ्पमें भासमनहोता है) भला 
बतलाद्येतो सृष्टिके आदिमे शुद्ध चेतन र्मे वस्तुतः क्या 
कारण हो सक्ता? पदाथे-दुटिके भावस चित्‌ ही 
स प्रकार जगत्‌ के खूपसे प्रकाशित होठीहै। जो यह 
जगत्‌ काभानहै, यहनलाग्रत्‌ है, न सुषुष्ति हे मरन 
स्वप्न है, किन्तु तुरीय चित्‌ हीवंसेही प्रकाशित होती 
है। दृश्या कथमपि संभवन होने से केवल ज्रह्यही 
दरेतके रूप से भासमान होता है ॥१४-१८॥ 
` "षस प्रकार 


चिदाकाशस्वखूप परमात्मा अजगन्मय अपने दी 
स्वरूप को जगत्‌ जानता दहै ओर वह सुष्टिके आरम्भं 


इस प्रकार जगत्‌ के रूपसे भाससान होता है । यह जगत्‌ 


परपत्षाहीदहै। शून्यता भौर आकाशके भेद विकल्प 


के विकासन के समान जगत्‌ ओर परमात्माका भेद 


विकल्प विकासन अज्ञान विज्‌म्मित है ॥१९., २०॥ 

हे धौरामचन्द्रजी | मेरे द्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञाचानु- 
सन्धानोपाय से तत्त्व काज्ञात प्राप्तकर भूुमिकाभों के 
परिपाकके क्रमसे यह्‌ सुन्दर अनुभवसे युक्तो द्‌ 
नहीं होने तक विकत्पमूक्त हो पषाण कौ तरह सक 
व्यापारो को त्याग कर नीवनयापन करना चादहिए। 


अनादि संसारम बार-बार भोगे इस कामे वंराग्याति- 
शय वश त्यागे हए बाह्य विषय का अज्ञानी कुपुरुष द्वारा 


इसका भोगश्रो एेसा कहने पर भी प्रहूण वहीं करन 
चा हि्यि ॥२१।॥ | 


ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्वीवासिष्ठमहारासायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण मे उत्तराद्धे. 
ब्रह्मगीता मे महावादबोधन (तत्वानुसंषान) नामक्‌ कुसुमलता भनुवाद का एक सौ एकाननेवां 


अध्याय खसाप्त हा ॥ १९१॥ | 


१९२ 


भीराम उवाच 
अहो नु सुचिरं कारं संभ्रान्ता वयमन्तर । 
अपरिज्ञातमात्रेण संसारपरमाम्बरे ॥१॥ 


बुद्धे यावदियं नाम जगद्श्नान्तिनं किचन । 


न चाऽभूत्र च वा वाऽस्तीयं न च नाम भविष्यति ।२॥ 


१९२ 


श्रीरापचन्द्रनी ने कहा--हे गुशवर ! सदहान्‌ आश्चथं ने कहा है--/वत्तवसस्थादिवाक्योत्थसम्यगधीजन्पमा चतः । | 


है हम छोग चिरकाछ तक संसारखूप निःखीम आकाशम 
वत्तं ममन हस ब्रह्माण्ड के एक प्रदेश मे एकमात्र आत्मतत्त्व 
के अपरिज्ञात होनेके कारण ्रान्तिमे पड दहै ॥१॥. 

| किन्तु भात्मतक्तत $ परिज्ञात होने पर यह सम्पूणं 
जगदघान्ति कुमी नहींहै+ नतो यह कभी ६, त 
है भीर ब होगी बहदारण्यवात्िक मे भीसुरेश्वराचायजी 


मविद्या सहं कार्येण नासीदष्ति भविष्यति 1+" 

अर्थात्‌ (तत्‌ त्वमसि" इत्यादि वेदान्त वाक्यों के 
वण, सनन ओौर वि दिष्यासव से उत्पन्न सम्यक्‌ ज्ञानं के 
उत्पन्न हो जाने सेः अपने कायंभूत जगत्‌ के साय विद्या 
(घ्रान्ति) वहींथी;चहै भौर भविष्य में रहेगी ॥२।॥* 
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सवे शान्तं निरालम्बं विज्ञानं केवलं स्थितम्‌ । 
जनन्तं चिद्धनं व्योम नोरागमपकल्यनम्‌ ॥३॥ 


परमाकाशमेवेदमपरिज्ञातमात्रकम्‌ 
संसारतामिवाऽस्माकं गतं चित्रमहो चु भोः ॥४। 


हत्थं दरतसिदं भातमिमे रोका इमेऽ्रयः। 
परमाकाशमित्यच्छमेवाऽनच्छमिव स्थितम्‌ ।५॥ 
सर्गादौ पररोकादौ स्वप्नादौ कल्पनादिकै । 
चिदेव चेत्यवद्‌ माति कुतोऽन्या किल दश्यघोः ।\६॥ 
स्वगे वा नरके वाऽपि स्थितोऽस्मीति मतियंदि । 
तत्तस्या नरकस्याऽन्तो इदयं संविन्मयात्सकम्‌ १७१ 


नेदं दुश्यनच दऋष्टान सर्गो न जगन्न चित्‌। 
न नाग्रत्स्वप्नतिद्धादि किमपीदं तदप्यसत्‌ ॥८।1 


यह्‌ सारा. जगत्‌ शान्त, भालम्बन रहित, विज्ञान 
घत, भसीम, कल्पना शून्य, नीराग, अद्रितीयः, चिद्धनाकाश 
ही स्थित है ।॥३॥ 
ह गुखवर। यथाथंह्प से भपरिज्ञात यह्‌ परमाकाश 
ही हय जोगोंकी दष्टिमें संसार सदृश बन याहि, यह 
महन्‌ माश्चयं है ।॥४॥ 


अत्यन्त सुनिमेल चिदाकाणक्राहीये छोकदटहै, ये 
पवत है इष प्रकार दंतरूप खे भवदहूुभादहै। निर्मल 
पराकाश ही अनि्मंलसा होर दरैतख्प से स्थित 
है ॥५॥ 


हे भगवन ¦ सुष्टिके आदिमे, परखोक भादि मे, 
स्वण्न आदिमे, कान्यरचनामे तथा मनोराज्य आदिमे 
चितकादही चेत्यको भाति भानदहोतादहि। भव्य दूष्य 
का कहे संभव हं {।६॥ 


मै नरक मे स्थित हूं भथवास्वगंमे स्थितहं एेसी 


यदि पुरषो धघ्रान्तिहोतो उस ध्रान्तिके कारणही 
उसको तरकबन्धन अथवा स्वर्ग बन्धव प्राप्त होता है, भवः 
स्वगं या नरक ख्प दुश्य संविन्पय काल्पनिक है ॥७॥ 


नयह्‌ दुण्यदहै; नद्रष्टा जीवदहै, नसृष्टिहै, त 
जगत्‌ है, न चिदाभास है भौर न जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति 
भादिहीरहै। जो कुंभी यह बज्ञानियोंका दुग्‌-विषय 
भविद्चा अथवा अविद्याकाये है वहु भी सब शशश्युङ्ख के 
सपान भसत्‌ ह भर्धात्‌ भसीय है ।॥५८॥ 


निंवाणप्रकरणे उत्तं रद 


५९७. 


कुतोऽप्याः संभवो च्रान्तरिति चेद्दह्यते मुने !\ 
तदेतदपि नो युक्त चआान्तयभावानुभृतितः ॥९॥ 


श्रान्तिनं संभवत्येव निविकारे ज्ञतापदे। 
यत्त्विदं भान्तिताज्ञानं तत्तदेवेतरन्न तत्‌ ॥१०॥. 


निरन्तरे निराद्यन्ते व्योम्नि श्षेखोदरेऽथवा। ` 
कुतोऽन्यताकत्पक स्याञ्ज्ञपदे चाऽविकारिणि ॥११।। 


मिथ्येवाऽनुभवो चान्तः स्वप्ने स्वमरणोपमः। 
यदनालखोकनं नाम श्ास्यतोदं विलोकनात्‌ ॥ ९२४ 
मुगतुष्णाम्बुगन्धवंनगरद्रीन्डुविश्रमः ॥ 
तथा विद्याश्नमश्चाभयं विचाराघ्नोपरुभ्यते ॥\१३॥ 


बारवेतारुवद्‌ जान्तिनं विद्या जाग्रगाऽ्पि हि । 
अविचारेण संरूडा विचारेणोपषहयास्यति ॥१४॥ 


है मुनिनायक ! इस च्रान्ति की कहा से उत्पत्ति हती. 
है एेसी यदि आलोचनाकी जायतो वहु भी ठीक वहीं. 
है, क्योकि धघ्रान्तिके अभाव का अनुभव होने से अर्थात्‌; 
भवान्तिके असत्‌ होने से उसके कारण का विचार करना 
कहां उचित है १ ॥९॥ 


विकार विहीन तस्वज्ञानके आस्पदमें च्ान्तिका 
कदापि संभव नहींहै। जो कुछ भी यह घ्रमन्ञानहै वह 
भी चित्स्वल्प परमात्मा ही है, उषसे भिन्न नद है ॥१०॥. 


निरवकाश आदि-अन्त शून्य असीम आकाशम या 
पवेतके मध्यमे अथवा स्फटिक शिखाके गभंमें ओर 
तिप्िकार न्षानरूप परमषपदमे भेद करी कल्पना करने 
वाला अन्य कौन दहो सकता है ? ।॥११॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! श्वप्न मे अपने मरण के अनुभव की तर 


 श्रान्तिका अनुभव मिथ्या ही है श्नमानुभव भविचार- 


है विचार करने से एसकी णाल्िहो जाती है।।१२॥ 


यह्‌ सत्य है कि मगतृष्णा जर, गन्धवं नगर भौर 
द्विचन्द्रका श्म विचार करने से प्रतीत चहीं होतायह 
भविद्याजनित श्रम भी तत्तव विचार विमशं करने धै शेष 
नहीं रहता है ॥१३॥ 


 बाल्कके वेताङकी तरह जागरण काल मे प्रत्यक्षं 
दिखाई देने पर भी यह्‌ भ्रान्ति यथाथं वहीं है। भविचार 
से बरद्धमूल भी पह विचारसे शान्तहोजातीदहै॥१४॥ 
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कुत आसीदिति मुने ! नाऽत्र प्रहनो विराजते । 
सत एव विच्तारेण काभो भवति नाऽसतः ॥१५॥ 
प्रासाणिक्ृविचारेण प्रेक्षितं यत्च छभ्यते। 
तदेतदसदेवाऽऽदि तत्तदनुभषो चरमः ॥१६॥। 
यत्नास्तीति परिच्छिन्नं प्रमाभेः सुविचारितम्‌ । 
ख पुह्पशक्ञश्युद्धाभं तत्कथ लभ्यतेऽसतः॥ १) 
स्तः प्रक्ष्यमाणोऽपि यः कुतधिल्च रम्यते । 
त्य स्यात्कोदुक्ली सत्ता बन्ध्यातनयरूपिणः ॥१८॥। 
्रारितिनं संभवत्येव वरप्रात्काचित्कवाचन । 
निरावरणविज्ञानघनमेवेदमाततम्‌ । १९ 


यौगवासिष्ठे 


| १९३.९ 


धतिकिचिञ्जगददाऽत्र भातीदं परमेव तत्‌! 
परं परे परापणं पु्ण॑मेवाऽतिष्ठते \॥२०\ 


स भातं न च नाऽभातमिहू किचित्कदाचन। ` 
इदमित्थं स्थितं स्वच्छं शान्तमेव जगहपुः ॥५\२१॥ 


अजममरमहा्ंमायजुषठं 
परमविकारि निरामयं शमन्ताव्‌ । 
पदमहुमुदितं ततं हि ड 
निरहुमनेकमथाऽयं विकासि ५२२ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमह्टारामायणे वाठ्मोकीये देवदूतोक्तं सोक्षोपाये निर्वाण्रकरणे उत्तरा 
` विश्वास्त्युपगमव्णंनं नाम दिन वत्यधिकशततमः सगः \॥१९२॥। 


, दह मुनिवर! यहु भ्रान्ति किञ्च कारणसेथी यह्‌ 
प्रन भी इसके विषयमे लोभा तहीं देता । विचार के 
छ्िएह्ी प्रश्रं वह इस विषय यें सफर नहीं है, क्योकि 
विदारसेसत्‌कादहीलाध्र होता है असत्‌ का नहीं होता। 
भ्रान्तिमूछ भनज्ञन असत्‌ है उसका निर्णय हीनहीं हो 
पकता, यह भाव है ।॥१५। 

प्रापाणिक विचारसे निरीक्षण करने पर जिसकी 
प्राप्ति वहीं होती एेसा यह जगत्‌ का मूरूभूत शज्ञान 
असत्‌ हीदरै। इसी कारण उका अनुभव प्रम है अर्थात्‌ 
अज्ञान की असत्ता प्रमाणपुवंक विचार से अलभ्य होने 
के कारण दही है ॥१६॥ 

श्रति अदि प्रामाणिकं विचारों सुविचारित होने 
पर भौ परिच्छिन्नरूप से प्राप्त नहीं शकाश पुष्प, 
शशम्युद्धवत्‌ असत्‌ के समाच दै ।॥१७ 

चारो ओषोरसे विचारपुवेक देखने परभी जोकहीं 
से भी नहीं प्राप्त होता वन्ध्याके पुत्रके तुल्य उसकी 
सत्ता कंसे हो खक्ती हि ?।२८॥ 


इसलिए कदापि किसी प्रकार्भी च्रान्ति संभव नहीं 
ही है। यहं नियवरण विज्ञानघन ही सर्वतः न्याप्त 
है ।॥१९।। 

नगत्‌-नाम-घारी यह जो कुच भी भाषमान होतादै। 
वह परमब्रह्य हीदहै। निरतिशय आवन्द से परिपूर्णं 
परम ब्रह्यस्वल्पमे वह पुण परमब्रह्यही अपनी महिमा 
मे स्थित है ॥२०॥ 

इस जगत्‌ मे कभी कृखभीन भासमानटहै गरन 
अभास्मानरै यहु सुतिमङ शान्त ब्रह्य ही दष प्रकार 
जगत्‌ के रूपमे स्थित है ।॥२१।। 

म रहति, सरणशुन्य, अन्यलोगों दारा हुरने. के 
सयोग्य, विद्वान्‌ पुष्षों द्वारा सेवित, अविकारी, निर्दोष 
चारों भोरे परिपुण, अहम्‌ ही निरहङ्कार बोधे 
उदित, सर्वत्र व्याप्त, शुद्ध अआवरण-परिच्छेद का नाश 
हने से विकास युक्त, अनेक ओर अद्वितीयलखू्पसे परम 
पद स्थित रहता है ॥२२॥ 


दष प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण में घोक्षोपायमें निर्वाणध्रकरण उत्तराद्ध में ब्रह्मगीताभों 
मे विश्नान्टमुपगसवभणेन नामक कुसुमता अनुवाद का एक सौ बावननबे्वां सगं समाप्त हा ॥१९२॥। 


| १९३ 
भीराम उवाच देतादैतसमुद्भेदवाक्यसंवेहविश्नमैः । 
शनादिमध्यपयन्तं न देवा नषंयो विदुः| | 
यत्पदं तदिदं भाति क्र जगत्क् च दृश्यता ॥१॥ अलमस्साकमालान्तमा् रूपमनामयम्‌ ॥२॥ 
१९२ 


श्रीरापचन्द्रजी ने कहा- हे भगवन्‌ ! आदि ओौर 
धन्त रहित जिस परमपद कूपब्रह्मको ततोक्म की 
उपाष्नासे सिद्धि प्राप्त देवतालोग जानते गरन 


पोयोग से सिद्धच्छषि छखोग जानतेद अथवा यहां पर 


चक्ष आदि बाहरी भौर आभ्यन्तर इद्धया करण ही देवता 
भौर ऋषि कहे गयेदहै। हते € देवा उद्गीथमाजहुः। 
इसावेव गोतसमारद्वाजौ" दटयादि भूति है । वही जगत्‌ के 


खूप मे स्फुरित है, करटा जगत्‌ है भौर कहु दृश्यता है ।॥१॥ 

देत भौर अद्धेत का अनुसन्धान करनतेपर घतमें 
उदित हा जो द्रत ओर भरदर॑त का समुन्भेष है उसमे 
जनित वाक्य व्यवहारो, सन्देहं ओर विध्रमों ते हमको 
काभ कोई नहीं है । सबसे पहले सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ 
इत्यादि भृतियों से सिद्ध जो निमे परसब्रह्यदैः उसीशा 
यद सब कुं भाच दटै।२॥ 


१९३ ५३ ] 
ठथोमनति ष्योमभावानां प्रश्मान्तं याद्गासितम्‌ । 
ताद्कचिद्ग्योमनि स्फारत्रिजगद्व्योमभासनम्‌ ॥२। 


यथा ध्योभनि व्योमत्वं दृषत्त्वं दुषदि स्थितम्‌ । 
जलत्वं च जलस्याऽन्तजंगस्वं चिद्घने तथा ॥८\ 


साऽहन्तादिजगद्द्क््यमाश्ाकाश्विसायपि । 


महाचिदुदरं विद्धि खं शान्तं शुन्यतोदितम्‌ ५५।। 


जीवस्थाऽस्मिन्विमुढस्य  परेऽपरिमितोदये । 
्रस्फुरंश्चाऽपि संसारपिन्ञाच उपशाम्यति ॥६॥ 


भेदोपरल्धिगंलति व्धवहारवतोऽप्यलम्‌ । 
जडस्येवाऽजडउस्यैव बीचेरिव जलोदरे ।७॥ 


क्राऽप्यज्ञानरवौ याते प्रतापाद्ाकरे भुश्षम्‌ । 
संसारसत्तादिवश्चो यात्यस्तं स निश्षागमः ॥८1 


चिदाकाणमे त्रिजगतरूप भाकाशकी वैसे ही अभेद 
से स्थिति है जैसे आकाश मेँ केशोण्ड्क, मोती की माला, 
गन्धर्वं नगर आदि की अभेदसे स्थितिदै॥२। 

अकाश मे आकाशत्व अभेद से सामान्यरूपसे भौर 
आकाशषूप से जिस प्रकार स्थित है, जसे पाषाण मे 
पाषाणस्व, जल मे जठ्त्व अभेद से स्थित है चिद्धन ब्रह्य 
मे जगत्‌ वैसे ष्टी अभेद से ब्रह्मरूप से स्थित है ।।४॥ 

हे भगवन्‌ ! दिशाभओोंमे मौर आकाश में असंस्य- 
ख्प से विस्तृत भी अहद्का रादिसहित तरिलोकीरूप दृश्य 
को आप शान्त आकाशक्प शून्यता से उदित पहाचेतन 
छा उदर ही समञ्चं ।५॥ 

अपरिच्छिन्न उदयवाले अर्थाव्‌ सरबग्यापी स परम 
रह्म का शास्व्राभ्याख तथा गुरकषासे साक्षाकार होनेपर 
घज्ञ.जीवकी दृष्टिमें देदीप्यमानभी यह संसारलूपी 
पिशाच शान्त ह्‌ जाता दे ॥६॥ 


जसे कि जरके अन्दर तरद्धनष्टहो जाती है 


वैष ह्वी मखं की तरह सांसारिक व्यवहार मँ अत्यन्त 
च्प्ति भी ज्ञानी पुरूष की भेदनबुद्धि द्रेतबुद्धि अवश्य 
विनष्टह्ो जाती है ॥।७।। | 
अध्यात्मिक, आधिदैविक भादि त्रिविध संतापोंके 
क्षाकार स्वरूप भज्ञाचरूपी सूथं जब सवदा के लिए कहीं 
विदाहो जाताहि तब संसाररूपी दिन सर्वथा भदुष्ट 
लो जाताहै अर्थात्‌ चुप्त हो जाठादहै वह सोक्षभुख मे 
विश्नापदहैतु रानि का भागयनच दहै ॥८॥ | 
६७ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


५९६ 
भावाभावेषु कार्येषु जरामरणजन्नसु । 
ज्ञ आजवं जवीभावे तिष्ठन्नपि न तिष्ठति ॥९। 
नाऽविद्याऽस्तोह्‌ न स्नान्ति दुःखं न सुखोदयः । 
विश्चाऽविद्या सुखं दुःखमिति ब्रह्मैव निम॑लम्‌ ११०५ 
परिज्ञातं सदेतत्त॒ यावद्‌ ब्रह्यंव निमंरम्‌ 
अपरिज्ञातमस्माकमन्रह्यात्म न विद्यते ॥१९१॥ 


` श्रघ्ुद्धोऽस्मि प्रशान्ता मे सर्वा एव कुदृष्टयः । 


शान्तं समं सोऽहमिदं खं पहयासि जगतुत्नयम्‌ ।१२॥ 


सम्यग्ञातं यावदिदं जगद्‌ ब्रह्मैव केवलम्‌ । 
अन्नातात्माऽभवद्‌ ब्रह्म ज्ञातात्मन्यघुना स्थितम्‌ ५१३ 


जलाताज्ञातमनिभसिं ब्रहोकमजरं तथा) 
शुभ्यव्वेकत्वनीलत्वसूपमेकं नभो यथा ॥१६। 


उत्पत्ति ओर विनाशयुक्त कार्यो मे जरा, जन्म) 
परण भादि में तथा व्यवहारविक्षेपोमे वेगणसे स्थितं 
भी ज्ञानी पुरुष उनमें स्थित वहीं रहता ॥९॥ | 


यहा वास्तव मे न अनज्ञानहै,न श्चसहै, वदुः 
भौर न सुखोदय है । ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुःख.सब कु 
निमेख ब्रह्य ही है ॥१०॥ 


यथा्थरूपसे परिज्ञात यहु सव कुच निमंल्ब्रह्मही 
है) हम तत्वज्ञानियोंकी दुष्टिमें अपरिज्ञात ब्रह्मभित्न 
कुछ नहीं है अर्थात्‌ सब कृच परिज्ञात ब्रह्मरूप ही 
है ।॥११॥ 


हे गुर्वर ! आपकी पासे प्रबुद्धहो गयाः 
मेरी सकर कुदृष्ट्यां शान्तहो गर्द दैँ। इस प्रकार 
ज्ञानवान्‌ मै तरैखोक्य को शान्त सकखदर॑तवेषम्य-शूम्य 


 चिदाकाशरूप देवता हू ।॥॥१२॥ 


सम्यक्‌ परिज्ञात यदह सारा जगत्‌ केवल बरहा ही 
है । चर्य पहले कोई दरूसराथा भौरन इस समय कोर 
दूसरा हूं पहले मै अपने स्प को नहीं जाननेवाला ब्रह्य 
था इस समय ज्ञात अत्मामे ब्रहम ही स्थित है ।९३॥ 


एक अजर अमर ब्रह्य अपने से अतिरिक्त वसे 
ही ज्ञान अज्ञाननिर्भास से शुन्यहै जसे शुन्यत्व, एकघ्व 
वभा चीलतामे आकाश एकमात्र है ।॥१४॥ 


३ 
निर्वाणमासे गतरेङ्मसे 
| निरीहमासे सुसुखेऽहमासे । 
यथास्थितं नित्यमनन्तमासे 
,  तदेवमासे न कथं समासे ॥१५॥ 
सवं सदेवाऽहमनम्तमेकं 


न॒ िचिरेवाऽप्यथवाऽतिक्ान्तः। 


योगवासिधॐ 


[ १९४. 


स्वं न कचिच्च सदेकमस्मि 
न चाऽस्मि चेतीयमहो नु शान्तिः ॥१६। 


अधिगतमधिगम्यं प्राप्रमप्राप्रमन्ये- 
गंतमिदमरमस्तं वस्तुनातं समस्तम्‌ । 
उदितमुदितबोधं तावकं यत्र भूयोऽ 
स्तमयसभुदयानां नाम नामाऽपि नास्ति॥ १७ 


इत्यार्षे भीवासिष्ठमहारयसायणे वा्मोकोये देवदृतोक्तं मोक्षोपायेषु निर्वाणग्रकरणे उत्तरार्धं 
विभ्ास्तिकथनं नाम निनवत्यधिककशततभः सर्गः ।।१९३॥ 


सान होने के कारण में निर्वाणरूप हो स्थित ह, भक्ता 
की निवृत्तिषे ही सकल शद्धाओं की निवत्तिहोने के 
कारण तिःशद्कु होकर स्थित हूं, सभी भभिलाषाभों की 
निवृत्ति पे म निरभिलाष अनासक्तं होकर स्थित हु, 
विक्षेपशुन्य आत्मपुखमें ही धारा प्रवाहं से चित्तवृत्ति 
स्थित हूं । यथास्थित स्वरूप होकर निकष्य मै अनेकरूप 
से स्थित हं । इस प्रकार प्रबुद्धमे समस्तात्षल्प ब्रह्यमे 
कयो नहीं स्थित हूं, क्योकि ब्रह्मभाव से प्रच्युति के हितु- 
भूत मेरे अज्ञान का बाधो चा है ।॥१५॥ 


 : है भगवन्‌ ! सदादही सव रकुद्ं एक भनन्त्मैहीह 
अथवा सब कुछ भौर कुछ भी नहीं तथा सकट उपद्रवो 


से रहित एक होकर्म ही हं अथव। देश, काछ ₹ 
आधार की अश्रसिद्धिवश्मे कीं पर नदीं हुं इस प्रकाः 
की यहु निर्वाण नामको सकर शान्ति अत्याश्चयं ह 
है ।॥१६॥ 


हे गुरुवर ! जानने योग्य परमपुरषार्थरूप वस्तु क 
म जान चुका हूं; अज्ञानी पुरुषो को दुष्पराण्य मोक्षसुख मुह 
मिल गयाहै; संसारानर्थरूप वस्तु राशियां सबकी सः 
चरखी ग्हैं। चरम साक्षात्कारे उदित बोधष्प व 
निज स्वह्प मेरा उदितहो गयारहै जिप्स्वष्पमे फः 
मृत्य, तिरोधान; दुःख भादि अवर्थो का नाम-निथान्‌ तव 
नहीं रहता है ॥१७।। 


दस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय भ्रीवारसिष्ठमहारयामायणमें दवदतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
विश्नान्तिकथन नामक कुसुषलता अनुवाद का एक सौ तिरातबेवां सगं समाप्त हुमा ॥१९३॥। 


१९४ 


भीराम उवाच 
सर्वात्मसर्व॑भावेषु येन येन॒ यडा यदा| 
यथा भाति स्वयं बोधस्तथाऽनुभवति स्वपम्‌ ॥१॥ 


स्वभाव एव लिष्ठन्ति सर्गाः संमिखिता अपि। 


अत्राऽपि स्वीकृता एव नानारत्तांश्चवो यथा ॥२ 


१९४ 


श्नीरापचन्द्रजी ने कहा-है भगवन्‌ ! सब जीवको 

सब मनोवृत्तयो मे जन जिस भोगके किए जिस प्रकार 
स्वप्रकाश चिदात्मा का भान होता है अर्थात्‌ विवतं होता 
है उस प्रकार स्वथंही भोक्ताचाना जीवों के ख्पसै 
अनुभव करता है अर्थात्‌ दरष्टा, दुष्य भौर दशंचरूप त्रिपुटी 
बनकर अपनी माया से उस रूप मे विवत्तित होता है।।१॥ 
एकमात्र निरवयव परम सूक्ष्म श्रह्यमे सब जीवोंसे 


एक ही समय में अध्यास के कारण प्राप्त अवन्त वृष्ट्यां 


प्रत्येक ब्रह्माण्ड, भुवन आदिभेदसे विष्तीणं स्वभावे 
ही परस्पर असंखगन होकर रहती है, क्योकि वे जीव. 
सुष्टि्यां इस प्रकार के निरवयव ब्रह्म मे तादात्म्याध्यास 
से अ।त्मीकृत हँ अर्थात्‌ परम सृक्ष्मरूपसे अपने स्वरूप 
मे किसी कौ अनवकाशता अथवा अवरोध वहीं है। ब्रह्य 
मे जीव सृष्टियांभी वंसे ही अलग-अलग स्थित रहै जे 
सक्ष्मरतम विभिन्न रत्नों की किरणे एक घर म भिखकर भी 
अख्ग-अकग रहती हैँ ।।२॥ 


 १९४.३ ] 


धत दृष्टमदृष्टं च मिथो विशति गच्छति, 
जगद्रहिमिघनं रत्तं नानारस्सधनं यथा ।द॥ 
दीपानामिव सर्गाणां बहुनां ज्वलतां परम्‌ । 


केषांचिदस्त्यनुभवो भिथः केषांचिदेव नो पण 


ष्स्वस्स्विवि रसोऽम्भोधावावतंरमणावनौ । 
सगेऽसिति प्रत्यणुं तस्मिन्चाऽपि सगस्तिणा क्रमः ॥\५॥) 
सर्वजन सर्वतो नित्यं चिद्धनस्याऽम्बुवेदनम्‌ । 
संख्यातं केन शक्यन्ते सर्गाधारपरम्पराः \६॥ 
यथाऽवयविता भिन्ना नेवाऽवयविनः करत्‌ । 
शब्दमेदादते भिन्ना न तथा सगता परे ।७॥ 


दुष्ट समीपवर्ती प्रत्यक्ष देश ओौर कालके व्यवधान 
से परोक्ष जगद्रपी रदिमर्यां इस परमात्मामें परस्पर 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप मे जसे एक धर म नाना रत्नों की 
रष्टिमियां केसे ही प्रवेश करती है, संचार करती हैँ ॥३।। 

उनमें लिन जीवों का समान कर्मवापनानिमित्त 
अध्यास होता है उनको अपसमें एक दूसरे का अनुभव 
होता है उनघे अतिरिक्तोंकानहीं होतादहै। 


हे भगवन्‌ ! देदीप्यमान रहै बहुतसे सगांका 


समान कमंवासनाजनितत अध्यास्रवात्ते कतिपय लोगों को 
परस्पर अनुभव होता होता है उने अतिरिक्तंको नहीं 
ही होता है जैसे जर रहे बहुत से दीपकों का नेच्रवान्‌ 
लोगों को अनुभव दोतादहै नेत्रहीन खोगोंको नहीं होता 
है ।1४।। 

उस सृष्टि मभौ जररे-जरे मेंवसे ही ब्रह्माण्ड दै 
तथा उन ब्रह्माण्डं मे प्रत्येक अणुमे सुष्टियांरहै। जेस 
भंवरोंके क्रीडास्यरभूत सागरमे प्रत्येकं जलीय भाग 
मे ठवण भादि रस जसे रहता दै ।॥५॥ 


समुद्रे मे जल्परमाणुके रसके समान सर्वत्र सर्वतः 
व्याप्त चिद्धन परमात्मा का नित्य भात्मवेदन सृष्टि के 
ब्राघ्ारपरम्परारूप गणना कौन कर सक्ता है ?।।६॥ 


परमब्रह्म परमात्मा में सृष्टि शम्दभेदके सिवा वसे 
ही भिन्ननहींहै जंघे कहीं पर भी अवयविता से शब्द- 
भेद से अतिरिक्त पभिघ्र नद्ीं है ॥७॥ 


वास्तवमे एक शूप अद्वितीय माया से अनन्त रूप- 
वाले परमात्मा की जगदधिष्ठानस्वभावता कारण का 


भभावहोने सेन उदितदह्वोतीदहै भोरनत भ्रस्त होती 


है ॥५८॥ 


विर्वषणप्रकरणे उक्तयः 


४३१ 


एकस्थाऽनम्तरूपस्य कारणाभावतः स्वयम्‌ । 
नोदेति न च यात्यस्तं जगदादिस्वभावता 1८ 


तपन्ती जपिरेवेयमलण्डलेयतासिमाम्‌। 
करोत्यकतुरूपेव समालोकनिवाऽकंभाः ॥९॥ 


वेतृष्ण्याटसवे भावानां समाप्त्येवाऽक्षयं स्वयम्‌! 
संपषटते समाधानं यत्तच्िर्वाणमुच्यते ॥१०॥ 


न बुदा बुदधचते बोधो बोघाबुदृधेनं बोध्यते । 
न बुदधश्चते का तेनाऽपि बोध्यो बोधः कथं भवेत्‌ ॥११॥ ` 


अक्लुूपा यद्कज्ञप्तिही इस सम्पूरणं ज्ञेय घट, पट 
आदि पदार्थोकावेसे हीनिर्माणकरतीहै जसे स्फुरित 
हो रहीसूये की दीप्ति धट, पट आदि का प्रकाश 
करती है।।९।। | 
तत्त्वज्ञान के कारण बाधहोनेखे सकछपदार्थो की 
निवुत्ति होनेसे ही स्वथं अक्षयस्वखूप विनाशी देहादि 
के तादाट्मा्याससे उन्मृक्तहोतादहै। इसप्रकार का 
वह स्वूपही सकष विक्षपोंके विनाश से समाधान 
मौर सुख शूप इने से निर्वाण कहुखता है ।॥१०॥ 
परसपुरुषार्थरूप बोध प्ररमात्मबुद्धिसे अर्थात्‌ चरम 
साक्षात्कार वृत्तिसे ज्ञात नहीं होताहै, क्योकि जड. 
बुद्धिमे वोधशक्तिनहीं है भौर बोधबुद्धि का विषय 
नहीं हो सक्ता । इस आण्डा का यह्‌ उत्तर है अध्यासः 
परम्परागोंकी समाप्तिसे ही स्वथं अपना परमपुखषायं 
भवरिष्ट रहता है, यह्‌ केसे संभव है? क्योकि बुद्धिस 
जिसका अनुभवहो रहा हो वही पुख्षाथंदहै। बुद्धि 
जो अननुभुषमान है उसमें पुरुषार्थता नहीं देखी जाती 
है। इसचिए पुरुषार्थता की प्रयोजिका चरमसाक्षात्छार- 
वृत्ति मुक्ति मे परमावश्यकषहै, हस्िए सर्वं पदार्थो की 
निवृत्ति मृक्ति है यहु मानना ठीक नहीं है। त 
[शद्धुा- तव बोधशक्तिमान्‌ परमात्मा का जसे सोय 
हए राजाक्रा बन्दियों द्वारा बोधकरायाजाताहै वैसे 
ही बुद्धिद्ारा बोध कराया जाय । | ५ 
समाधन- नही, बुद्धि दाया भात्मा का बोधन 
नहीं होता, श्योकि जसे राजाको सोपा हभा जामकर 
उसके बन के किए बन्दीजन भ्रवृत्त होते है वसे बुद्धि 
को सोये हए बोध कापरज्ञानदही नहीं होता रेसी 
परिस्थिति मे उसके बोधन फे चिए वह्‌ कँसे प्रवत्त 
होगी १ ॑ क 
शद्धुा--तवब बोध ही बोधको जाने। | 
समा०-बोध भी बोधको नहीं जान पाता; क्योकि 
बोध स्वयं बोध्य (बोध-कमं) कंच हो सक्ताहै। क्रिया 
से जन्य अत्शिय का आधारकमरहै बोधमेनतोक्िया 
जन्य अतिशय की आधारताका ही संभ्रवदहै।! बोध 
निष्कि, निविकार है] ॥११।। 


प्रबुद्ध एव युप्ताभः स्वयं बोधो विबुध्यते । 


देशकारूएयभावेऽपि मध्याह्भूऽकतिपो यथा १९१२॥ 


स्वकमवितृष्णानां शान्तच्छानां भ्रबोघतः॥ 
सताभनिच्छतानेव निर्वाणं संभ्रवतंते ॥१२।) 
प्रब्द्धबोधो ध्यानस्थः स्वभावे केवले स्थितः 


न किचिदपि गृह्णति न किचिदपि चोज्ति ॥१८ 


यी यथास्थित एवाऽऽस्ते पश्यम्दीष इवाऽङ्ियः 
अमनोमानमननो सनोभननवानपि भ९५ 
व्युत्थाने विश्वरूपास्यमन्यत्र ब्रह्मसंक्तितम्‌ ॥ 
सर्गासिगत्मि चिन्मात्रं सत्यं सर्व्॑च भासते 11१६ 


प्रबुद्ध ही बोध देश; कार आदि का अभाव होने पर 
भी अध्यासवक्च सुप्तक तुल्य वेसेही प्रतीतहोतादहै। 
जैसे प्रातःकारमे कुहरे के आगमनसे घोया हृभा-सां 
प्रतीत होते वाला सूयं ओर सूर्याततप घध्याह्ल मे कुहरे के 
निश्शेष होने पर प्रबुद्ध हो जातादहै। अध्यास के हट जनि 


से स्वयं प्रबुददहो जातादहै। इसचक्एि अध्यास्त परम्परा 


चरम साक्षात्कार बुद्धिपयन्त की परिणाम परम्परासे 


अपने आप ही साप्त हो जाती है । उसके समाप्त होने 
पर स्वप्रकाश होने के कारण भबुद्धह्वी आत्मा कुहरे के 


सागमन से सोये हुए से मध्याह्न मे कुरे के बिखकुल हट 
जनि पर सूर्य के ससान भौर सूथंके आतिपके समाव 
बुद्ध होतार्ह। वही जीव का नित्य प्राप्त निरतिशयं 
आचन्दाभिग्यक्तिरूप परम पुरषाथं है ॥१२॥ 

 बोधहोनेके कारणं देहिक भोर पारलौकिक कमं- 
फलों परे तृष्णा न रखने वाले, प्रशान्त इच्छा वाले सज्जनं 
पुरषो को इच्छा न करने पर भी निर्वाण मोक्ष अपने अप 
प्राण्त हि ।१३॥ 

जिसका चिदात्मा सोहरूप निद्रा जाग चुकाहै 

तथा जिसकी बाह्य वृत्तिर्या निष्डहो चरी इस तरह 
कां पंहात्मा पुरुष केवर भपने चित्‌ स्वभावमें स्थित 
होकरन तो कुच भो ग्रहण करता है मौर नकु ह्यागता 
है ।॥ ¶१४।। 


व्युत्थान के समय सन के सननसे युक्त भी अर्थात्‌ 


खछोक-व्यवंहार मेँ तत्पर भी ज्ञाती परुष विषयो मे आसक्ति 


न होने से मनके सनन से रहित है भतएव दीपक के. तुल्यं 


प्रकाश करता हुमा भी निष्क्रिय वह्‌ यथास्थित स्वश्पदही 
रहता है ॥१५॥ 


उस योगी को व्युत्थान काल मे विश्वलूप नामक भौर. 


समाधि कालमें ब्रह्य नामक सृष्टि-असृष्टिल्प चिन्मात्र 
सवेत्र भासमान है ।॥ १६ | ॥ 


वोगबाविष्डेः ` 
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मभिन्तनोधसद्रपस्वरूपानुभवे स्थितः । 
व्युत्थितः संनिरुदश्च यः. पश्यति स कास्यतिः।॥१७॥ 
जगत्पदाथंसार्थानां बोधमान्रकनिष्ठताम्‌ ! 
विना नास्त्यपरा सत्ता व्योम्नः हन्येतरा यथा ॥१८। 


क्िष्यते स्कफीतबोघानां केवलाऽनन्तबोधता । 
साऽपि स्वपरिणामेन परेणाऽऽपात्यवाच्यतामे ॥१९॥ 


 तदहिभान्तौ परा सत्ता शिष्यते कान श्िष्यते। 


या काऽप्यत्यन्तज्ञान्तानां न वागगोचरमेति सा ॥२०॥ 


या समस्य परा काष्ठा सैव बोधस्य सन्मयी। 
सगस्तन्मय एवातः सकट शान्तमव्ययम्‌ ॥२१। 


जिस योगी ने समाधि से ब्युत्थित्त तथा समाधिस्थ 
होकर अर्भिश्ननोधरूप सद्र पस्वख्पानुभवमे ही स्थितहो 
व्युस्थान भौर समाधि को उदासीन वृत्ति देखा है अर्थात 
किसी एक में विशेष आसक्ति नदीं रखता, वही संसारलूपी 
विक्षेप से शान्ति प्रप्त करता है, अन्य वृरुष नहीं ॥ १७॥ 
जगत्‌ के समस्त पदार्थो की केवल बोधमात्रं यथार्थ- 
स्पताके बिनावसे ही अन्य वस्तु के स्थिति नहींदहै। 
जसे आकाण की शुन्य से अतिरिक्त दूरी वास्ठविकता 
नहीं है हस प्रकार का जिसमे बोधहोतादहै इसप्रकार 
की उस योगी की सद्‌ स्वह्पानुभव मे स्थिति है ॥प८॥ 
पूणेरूप से प्रबुद्ध भपरिच्छिन्नब्रह्माव गाहन मे प्रसृत 
हने वाले बोध से पूणं महात्मामों की वहु केव 
प्रह्यगात्मरूप बोघता भी अपने ब्रह्य सन्मात्र परिशेष्ररूप 
जखण्डाकार वाक्याथंलक्षण दूसरे परिणाम से अण्डाथंक 
लक्षयता को प्राप्त करती है। अर्थात्‌ अन्य सत्ता 
क्यों नहींदहै एेसा यदि कहो तो ठत्वस्ाक्षात्छार घे. 
जगद्रपका बाघ होने पर चिन्मात्रसत्ता काही परिशेष, 
रहता है ॥१९॥ 
 अखण्डार्थक्‌ वाक्यलक्ष्यता की विश्नान्ति होने पर 
अर्थाद्‌ अण्डार्थक वाक्यलक्ष्यत्वेन स्थति होने पर अत्यन्त 
शान्त योगियो जो अवर्णनीय परासत्ता है वह शेष रहती 
है अथवा नहींभी रहतीदहै। दोनों ही प्रकासोंमें वाणियों 
को भी गोचर वहू दशा नहीं होती है ।।२०॥ ५ 


जो सत्तासामान्य की षरंम अवधि शोधित तत्पार्थ. 
अवधि है। माकाश आदिषूप तथा जाग्रत्‌, स्वप्न भौर 
सुषुष्ठिरूप सृष्टि सत्ताबोधमय ही है, इसलिए सव कुच 


शान्त अविनाशी ही है ।२१॥ ॥ 
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निर्वाणाय वितष्णाय स्वशुछशीतलसविदे । 
स्पहयन्ति सदा सत्तां ब्रह्मविष्णुहरा अपि ॥२२॥ 
सर्वार्थात्सैव सवंञ्र सवता सवथोदितम्‌ । 
चेतनं शृद्धभेंवाऽस्ति नाश्चो नाऽस्योपपद्यते ॥१२३) 
जध्यन्ततप्रः संसारो निर्वाणमतिक्ीतलम्‌ । 
अतिक्षीतलमेवाऽस्ति तप्तस्त्वेव न विद्यते ॥२४॥ 
संचेतन्ति शिलान्तस्था ययाऽलं शारुभस्जिकाः। 
अनुतकीर्णास्तया ब्रह्म॒ चेततीदमखण्डितम्‌ ॥\२५।। 
यथा चेतति सौम्याम्बुक्तोक्षस्यं वो चिमण्डलम्‌ ! 
तथा चेतति कोकशस्यं महाचिच्चेत्यमग्ययम्‌ ।\२६॥ 
अविभक्तो विभागस्थेरिव शान्तैरनम्तक्ैः 1 
परमार्याम्बराभोगेस्त्वबोधात्मत्वमन्थरेः ॥२७) 


निरव्षण के छिषए, वैतरष्ण्य के छिए तथा विमं णीत 
बोधके चिए ब्रह्मा, विष्ण बौर शिवतयाप्राणीभीर्म 
घदाही रहं कदापि मेरा मभावनहो इस प्रकार खदा 
उस सत्ता कौ स्पृहा करते हँ ।॥२२॥ 


सब रोगो का सावंकाछिक स्पृह्ास्पद वस्तुभरुत सकड 
प्रदेशे, सकल कार मेँ सकल वस्तु स्पे उदित चेतन 
स्वतः स्फुरित खूपवारा शुद्ध ही है उसक्रा विना क्षणभर 
के लिएमी नहींहो सकता है ।।२३॥। 


संसार विरतिणय दुः स्वर्पटहै भौर निर्वाण 
्ाव्यन्तिक दुःखविवत्तिकूप है । भतिशीतल निर्वाण का 
ही अस्तित्व दै। वस्तुतः निरतिशय दुःखल्प संसार नहं 


ही दै ।॥॥२४॥ 


भावोपशहित धखंडितं अविचल ही ब्रहम जगत्‌ के 
ह्वे वैसे ही स्फुरित होतादहै जपे शित्पीषी बुद्धिमें 
नं.गढ़ी हुई शिलाके भीतर स्थत प्रतिमाएं पथेष्टसरूप 
स्फुरित होती है ॥२५॥ 


मद्चित्‌ स्वयं अल्वमयादिकोश पै स्थित तथा 
ब्रह्माण्डकोण मे स्थित चेत्य वषे ही स्फुरित होती है जपे 
जखाशय मे स्थि छहरियां स्फुरित होती ईद ।२६॥ 


सज्ञानावतं भत्पाकेसखूपं वे जड़ तुल्य परमार्याकाशै 
के“ अयति सन्मात्र के छत्रिभयेष से युक्त घद्वितीपं आत्मा 


की विभक्त रूपता एते शान्तं अनन्त ॒जिव-जिनं जीवों ने 
जषा भीतर भावना की भ्रीर जसा संकल्प किया चननठन 


मै 


निर्बाणप्रश्चरणे उस्रा 


‰३द.. 


ययया स्व आत्माऽन्तर्भाधितष्वेतितश्चिरम्‌ 1. | 
मोगमोक्षप्रभेदेषु वेषां तेषां तथोदितः परमा 
मृते बाऽप्यमूृते बन्धौ स्वप्ने स्वप्नविबोधिनः। 
न यथोदेति सत्यार्या तथा दुशष्येषु तद्विदः १२९ 
यदिदं किल दृश््यादि तच्छान्तमचिलं शिवम्‌ । 

भावितेऽवगतेऽप्यन्तरिति चान्तः क उदृभवः ॥३०५। 
सर्वया वेहंख्येषु वेत॒ष्ण्यमुषजायते ! ` 
सम्यगबोधे सति स्वप्न इवाऽपि स्वायकादिषु ॥३१॥ 
वेत॒ष्ण्याद्रधते बोधो बोषादेतृषण्यवधंनम्‌ । ` 
परस्परेण प्रकटे एते कुख्यप्रकाशवत्‌ ॥२२।। 
येन बोधेन वेतुष्ण्यं घनदारसुताबि वाः। 
स्वनूनमपि संपत्तं नाङ्यं तस्संस्थितं तथा ॥३३॥ 


जीर्वोके भोग गौरमोक्षके भेर्दोमे वह्‌ वश्रेही उदित 
हुमा है ॥२७, २८॥ 

तस्वज्ञानी पुरुष की छकठ द्य पदा्थामें कैचेही 
सत्यता बुद्धि उदित नहीं होती दहि जंसे स्वघ्न मे भपने 
बन्धुवान्धवके मरने भयव जीनेपरमभी स्वप्नसे जागे 
हृष पुष की स्वप्व मे सत्यता बुद्धि उदित नहीं होती 
अतएव उससे उनके राभ भौरनाशसेहूर्षं ओरणशोकी 
प्राप्ति नहीं होती है ।२९॥ 

जो दृश्य, द्रष्टा भौर दर्शाव यहं चविषुटीर्पदहि वष 
सबका सब शान्त णिव सन्भात्रहीदहै हस प्रकार भीर 
भावना करने क्षीर भखीर्भाति स्रत हने पर फिर घ्रानं 
का उद्भव कं्ा? अर्थ्‌ घ्मका उद्धव नहीं होतां 
दै ॥३०॥ 

ह भगवन्‌ ! जसे कि यहु स्वप्न है यह्‌ जानने पर 
स्वप्व के पदार्थो मे विरक्तिहोतीदै सम्यग्‌ शान बैषेषी 
होन पर देह चे सम्बन्ध रखने वाले भोगं भौर भोगोंके 
उपायोंर्मे ही भवितृष्णा (विरक्ति) हो जाती है ॥३१।। 

वैराग्ये बोध की भर्भिवृद्धिहोतीदै भौर बोधे 

वंतृष््य की वदि होती है । बोध भौर भववंतृ्ण्य ये दोनों 

भय धौर प्रका के समन एक दूसरेसे प्रगट होत 
ह ।॥३२॥ 

जिस कारण वेतुषण्य वं रम्य अथवा सत्री, पूष; धन 


` अथवा उषणा पन दारादिका 


ठसका वेतृष््य का विरोधी 
अनुकल नाड्धभीं अभिनिवेश के अनुसार ही स्थित 


है ३३५१ 
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एतावदेव बोधस्य वोधत्वं ` - यद्वितुष्णता । 
पाण्डित्यं नाम तन्मौख्यं यत्न नारित दितष्णता ॥२४ 
न॒ तु वेतृषव्यबोधाढचयौ न परस्परवर्धितौ। 
असत्थावेव तौ नाम नष्टौ चित्रहुताश्चवत्‌ ।॥३५॥ 
परमा बोधवेतृष्ण्यसंपत्तिर्मोक्ष उच्यते । 
तश्राऽनन्ते पदे श्चान्ते वसता च न शोच्यते ॥३६॥ 
गतं गम्यं कृतं कार्यं दृष्टं द््यमशेषतः । 
पावत्सवं कवं श्षान्तमेकमादयमनामयम्‌ ॥२७॥ 
आत्मारामस्य शान्तस्य वेत्ष्ण्यस्याऽनह कृतेः । 
असंकत्पेव भवति स्थितिः खस्येव निर्भरा ॥३८॥ 
पष्टलेम्यः सहसेभ्यः कथ्िदुत्थाय वीर्यवान्‌ । 
भिनसि वासनाजाटं प्रं केसरी यथा ॥२३९॥ 


क योगवािष्ठ , 
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प्राप्तज्योतिबोषिश्ुदधिः परमन्तःप्काक्ञवान्‌ । 
नीहारः दारदीवाऽऽद्यु स्वयमेवोपशाम्यति ।१४०॥ 


जलातज्ञेयस्त्वसंकत्पः संकत्पातिक्याहायः। 
भवा सनो व्यवहूतो वातवत्स्पन्दते न वा॥(४१। 
भासीद्धीरातमनस्कारेर्ान्तिमादकनिश्यात्‌ ॥ 

यः सर्वत्र खवदृभावस्तदवासनमासितम्‌।।४२॥ 
 निर्वासने भाव उवारसत्तवे 


ब्रह्माऽखिलं दृक्यमिति भरबुदध। 
स्थिरेकनिर्वाणमतावनन्तो 
मोक्षामिधानः प्रश्मोऽम्पुदेति ॥४३॥ 


इत्याष भ्रोवासिष्ठमंहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणभ्रकरणे उत्तरार्धे 
रामविधान्त्युषगसो नाम चतुनंवत्यधिकक्चततमः सगं; ।॥१९४॥ 


वितृष्णा होना ही बोध की बोधता अर्थात्‌ साथंकता 
है। वह्‌ पाण्डित्य केवर मूर्खता ही है जिसमें वितृष्णता 
हीं दै ॥३४॥। 

तुष्ण्य भौर बोध पूणं होने पर भी परस्पर से वर्धित 

बर हों तो असत्यहीर्हँ वित्रछ्खित अन्ति की भाति 
स्वकार्पमे अक्षपदहीर्है। वे नष्टं लुप्त रेता हीं 
समक्षना चाहिये ॥२५॥ 

बोध भौर ्वतृष्ण्य की लिरतिशयसम्पत्ति ही निरति- 
शय द्यानन्दखूप होने भौर भादयन्तिक दुःखनिवत्तिरूप होने 
ते भी भोक्ष है, क्योंकि अज्ञान ही-बन्धनमूलहै भौर तृष्णा 
ही बन्धतदहै उन दोनों का विकाश ही सोक्ञदै। मोक्षषूप 
अवस्त शान्त पद में स्थित पुरुष को शोकं . नहीं 
होता ॥ २६॥ 

मेरी तिराकरणीय . खण्डनीय दृश्यरूपी . वस्तु का 
निराकरण हो चुकादै, सम्पादनीय छायं निः करच्यिा 
है; वथा दशनीय वस्तु पूर्णतया देख छी है। यह सब 


मंगरमय; शान्त अद्वितीय चिन्मत्रह्वी दहै अर्थात्‌ बोधः 


बौर वैतुषण्यके परस्पर से परिवर्धितहोनेके कारणम 


कृवङकह्य हो गया हुं ॥३७॥ | 
आत्षामें रपण. करने वाते शान्त, निर्भिराषः; 


बरहद्कार शून्य ज्ञाती पुश्प की आकाश की निमेर्‌ स्थिति 


की तरदं संकत्प-विक्रल्प रहित ही श्थिति. होती ह ॥३८॥ 
प्रयत्न कररहै करईदइजारणोगोमें से कोई बिरला 


ही बक्वान्‌ उत्साही पर्ष ही वाञ्चना जाक के टकड़ व॑द 
ही टुकड़े कर डाल्ताहै जसे जेर रोहे के पिजडको तोश 
डार्ता है।३९।। | 

वह ज्ञानी पुरुष जिसे पृषत्या आत्यज्ञान प्राप्त हो 
चुका ज्ञानसे जिसका हदय देदीप्यमान दहै बह्बेषे ही 
भपने अप शन्त हो जवाहै जे्चेरत्‌ तुमे वहू 
कुहरा जिसे सूयं भादिका बोधो गया जिसके भीतर 
तक प्रकाश पड चुका अपने आप विीनदहौ जाता 
है ॥४०।। 


जिसको ज्ञातव्य सद्‌ वस्तु का ज्ञान है; संकल्प-विकल्ष ` 
जिसके मत में नहीं उठते तथा जिसका हदय षंक्त्पो का 
अतिक्रमण करचुकाटै इस प्रकार का वाघ्नाविहोष 
पहात्सा पुरुष रोकव्यवह्ार मेँ वायु की तरह चेष्टा करता 
दै अथवा व्यवहार नहीं करतादहै अर्थात्‌ समाधिम ही 
विश्राम लेता है ॥४१।। | 

त्व के मनवते स्थिरये केवर भ्रपरूपरहै इव 
प्रकार दुद्‌ तिञ्चय चै सभी वस्तुओं मे शून्यता बुद्धि वासना 


ही स्थिति दै. ।।४२। 


पूवर्वाणत वास्षवाविहीन भाव के उदय होने पर 


भौर सकढ जगत्‌ ब्रह्मरूप दै यह्‌ ्जारहोते पर एष्षात्र 
निर्वाण में स्थिरपति वाचे शुद्धान्तःकरण पुरषमें पोक्ष 


नापक असीष प्रथ उदित होता है ॥५३॥ 


हस प्रकार छछषिप्रणीत वाल्बीकीय धीवासिष्ठष्हारासायण में देवदतोक्त सोक्षोपाय मे तिर्वाणप्रकृरण उत्तराधं में 
दासविश्चन्त्युपगस वासक करपुपर्ता अनुवाद का एक सौ वोरानबेवां खयं खषाप्त इया ॥९९४॥ 
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नि्धणिप्रकेरणे उत्तयद्द 
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वसिष्ठ उवाच 
महो नु संप्रबुद्धोऽसि राघवाऽघविधातिनी । 
वागियं तव॒ संपन्ना प्रबुद्धेष्ववहासिनी ॥१॥ 


विभातीवाऽसदेवेवमंकल्येन शाम्यति ।. 
एतच्छान्तिस्तु निर्वाणमित्येव परमार्थता ॥२॥ 
कत्पनाकल्पने शूपं परस्येवेतरस्य नो। 


स्पन्दनास्पन्दने वायोयथा नाऽत्नेकताद्विते ॥३॥ 


्रबुद्धस्येव या पसरः श्िलाजठरवत्स्थितिः । 
शान्तौ व्यवहूतौ वाऽपि साऽमला मुक्ततोच्यते ॥४॥ 


वयमस्मिन्पवे स्थित्वा राघवाऽघविधातिनि । 
शान्तत्वे व्यवहारे च सममित्यमबस्थिताः ॥१५॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने का~ हे धीरामचन््रजी | बड़ हषे 
को बातदहै कि थाप प्रबुद्धदहो गये । आपकी यहु वाणी 
मध्रवुदधखोगोके पापोका नाश क्रते वाढी तथा अनुभव 
सिद्ध भथ का अनरुवादल्प भोर युक्तियुक्त होने से रबु 
पुरषो को भ्रहषे से प्रसन्नवदन बनाने वाटी हे ।९॥1 


 ्षसत्‌ ही यह जगत्‌ अज्ञान जनित संकृत्पवश के 
सपान है यदी बन्धव दहै। शसंकल्प की दुवा से परिपृष्ट 
ततत्वज्चाब से शान्त होवा मृक्तिसाधानदहै। इसकी 
भत्यन्तिक निवृत्ति ही विर्बाण दहै यही मोक्ष.निष्कषं है। 
वही परमा्थंता है ॥३॥ 


हे वत्स ¦ वसे ही कल्पन भोर धकत्पन वंचे ही पर- ` 


ब्रह्मकेदहीषूपरै, अन्य के वहीं जसे स्पन्दन शौर अस्पदन 
दोनों वायुकेहीषरूपदँ अर्थात कल्पन भौर अकल्पनरूप 
बन्धव भोर मोक्ष अज्ञात भौरज्ञात ब्रह्मके हीरूपरटै यह 
विष्कषं भी फलित हूभा ॥३॥ 

शानवन्‌ पृख्षकी ही समाधि-अवष्या मे अथवा 
ल्यवहार कलमे शिलागर्भके पमान स्थितिदही निमे 
मृक्तता कटौ जाती है ॥४॥ । 

है राघव | दुःखविनाशक इस पदमे स्थित होकर 
हृष छोग समाधि भौर व्यवहारमें समान शूपसे हस 
तरह स्थित हँ अर्थात्‌ इस पद में स्थितिह्ी हम रे 
जीवभ्मुक्तों की सपमराधि भौर व्युत्थान्‌ मे तुत्यह्प स्थिति 
है ॥५॥ | 


अस्मिचलेव पदे नित्यं ब्रह्मविष्णृहराव्यः। ` 
तिष्ठन्ति व्यवहारस्था अपि ज्ान्ता ज्ञरूपिणः ॥६॥ 


शेखोदरस्थित्तिमतां प्रबुद्धानामनामयम्‌ । 
जस्माकं पदमेवं तदालम्येतदिहोष्यताम्‌ 1\७9} 
`“ श्ीरामउवाचच 
ब्रह्मण्येवमसद्रपमनुत्पन्नमभासुरम्‌ | 
अनारस्भभनाकारमेवेदं मासते जगत्‌ ॥८॥ 
मुगतुष्णाम्बुसदशं तरद्धार्बतिवारिवत्‌ । 
सुचकादीव ` कनके स्वप्नसंकल्पश्ेरवत्‌ ॥९॥ 


वसिष्ठ उवाच 


बुद्धवानसि चेद्राभ | तत्स्वबोधविवृद्धये। 


कुर. संश्चयतिच्छेदं पृच्छतः प्रच्छकस्य मे ॥१०॥ 
१९५ 


प्रबुद अतएव प्रशान्तस्वङ्प ब्रह्या, विष्णु, सहदेव 
लादि ग्यवहार प्रराप्णदहोतिहृए भीस्दा इसी परम पद 
मे स्थित रहते हँ ॥ ६॥ 
 शिलाके गभंके ससान विक्षेप शून्य स्थिति वाले 
हम प्रबुद्ध रोगों का यह्‌ निर्दोष पदहं। भापभी घ्नाज 
से लेकर हमारे समान ही इसे प्राप्त कर जीवन्मुक्ति में 
विराजमान होए ॥७॥ 
श्री रामचन्द्रजौ ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ । जे मगत्ष्णा में 
जरू भासमानदहै, जपे जर में तरङ्ग, भावतं भादि पृथक्‌ 
भासमाच रहै वसे ही असद्रप, कभी उत्पन्न हुमा, उत्पन्न 
न होने कारण ही अप्रकाशमान पृथक्‌ प्रतीतवदहोने वाला 
आरम्भ रहित मौर भकारशून्यदही यह जगत्‌ वैसेह्ी 
भाप्तमान होतादै जंसे घुवणेमें कटक, कुण्डल आदि 
भासमाच ह भौर जेसे स्वप्न भोर संकल्प का पवंत भाष- 
मानदहि अर्थात्‌ इख प्रकार श्रोवसिष्ठजीकी उक्ति से 
जीवन्मूक्ति पद मे प्रतिष्ठितं श्रीरासचन्रजी जीवन्मुक्त 
पुरुषो को जसा जगत्‌. भासमान होतादहै उसश् वर्णन 
क्रिया है 5, ९॥ | | 
श्रीवसिष्ठजी ने कदा--है श्रीरामचन्द्रजी | यदि 
माप तत्त्वबोध प्राप्त कर चुके तो अपने बोध की 
अभिवृद्धि के छि प्रश्तकर्ता के खूपमे पृचरहै मेरा 
संशय दुर कोजिपे अर्थात्‌ अब श्रीवसिष्ठनी महाराज 
क्री रामचन्नी को जीवन्मुक्ति-स्थितिका वर्णेन करनेकं 
लिए वक्ताके विहासन पर आषख्दृकर्मै सापे शिष्य 
की भावि पदधा भाप अपना संशय दूर टीजिये॥१०॥ 
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इत्थं नित्थानुभूतोऽपि श्षिरस्थोऽप्यतिनासुरः। 
जगदास्योऽयमाभाक्षः कथं नाम न विद्यते ॥९१९१॥ 
1  भीराम उवाच 

पर्वमेवेदमूत्पघ्नं न किचन कदाचन) 
तेन. वभ्ध्यासुतस्थाऽस्य न सत्ता कत्पतादते ।॥१२॥ 
किमिवाऽस्या जनगदृच्नान्तेः कारणं प्रोत्थिता यतः। 

न कारणं विना कार्यं [किचित्तंभवति क्वचितु ॥१२॥ 
न चाऽविकारमजरं सविकारं क्षयाषदते । 
कारणं वंवचिदेवेहं {कचिद्‌ भवितुमहति ॥१८४॥ 
ब्रहयवेदमनाख्यात्म कारणं प्रविजम्भते । 
ततव कस्य कथं नाम जगच्छन्दाथंसंविदः ॥१५॥ 
तदनास्ये परदे शान्ते चिरासप्रथमचेतनम्‌ । 
क्चित्कालखवं तिष्ठत्यातिवाहिकदेहभुत्‌ ॥१६॥ 


हे श्रीरामजी ! इ बार विस्य अनुभूत भी सिर 
पर सदा सवार हमा भी अत्यन्त जगषगा दहा पह 
"जगत्‌" वामक आमास कषे नहीं है ?।११॥ 

श्री रामचन््रजी ने कहा--हे गुस्वर ¦! यहु पहले दही 
कभी कुछ उत्पन्न हौ नहीं भा, क्योकि इसका कोई 
कारण नहींदहै। अतः वन्ध्या पुत्रके खदा इस जगत्‌ का 
अस्तित्व कहपना के सिवा ओर कुच नहीं है । यदि इसकी 
सत्ता है ती काल्पचिकी खत्ता ही है वास्तविक सत्ता दसष्टी 
तहं है ॥१२॥। 
- इस जगद्‌ घान्ति काकारण हीक्याहै जिससे 
सका आविर्भाव हुदै? कारण के बिना कीं को 
कायो ही नहीं सकता है ॥१३॥ 

विकार अजर अमर ब्रह्मकारण तदहं हो सकता 
है, क्योकि पूवं अवस्थाके नाणके बिना वहाँ कोईभी 
वस्तु कहीं पर भी सविकार वहीं हो सकती है ॥१४॥ 

यदि तिविकार अजर अपर यह्‌ ब्रह्यही विवर्तो. 
पादन कारण है जगत्‌ शब्दाथं की यथायं प्रतीयां कहां 
पर किसको कंसे होंगी अर्थात्‌ यदि यह कहाजाय कि 
तिविकार ब्रह्यदही विवर्तोपादानकारण होकर माया 
जगत्‌ के आकारमे स्फुरितहोताहैतो जगत्‌ शब्दका 
अर्थं सत्य प्राप्त नहीं होता ।1१५॥ 
-. उस्र निविकार शान्त पदमे हिरण्यगभं चामधारी 
पहा चेतन द्विपराधंपरिमित कुठ कार तक विवर्तरूप 
व्ातिवाहिक देह धारण कर स्थित~सा होता है इसकिप्‌ 
बही'जगत्‌ को श्चास्तिशा विषय सिद होता द ॥९६॥ 


योगवापिष्ठे 
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क्षणे बत्सरसंर्विति स्वप्ने त्वमिव चेतति । 
काकताटीयवत्तत्र चन्द्राकर्दिश्चि पयति ।१७॥ 


संकत्पेकात्मनस्तस्य देशकाछक्तियान्वितम्‌ । 
अत्यन्तमेव व्योभ्न्येव भुवनं भासते स्वयम्‌ ॥१८॥ 


तस्मिन्‌ मिथ्योपसंपन्ने स मिध्यापुरषस्ततः। 
मिथ्येव तत्समाचारं कु्वेन्विपरिवतंते ॥१९॥ 


अधस्तादुध्वमायति पुनरर्ध्वाद्‌ 
कत्पितानन्तसंभारपदाथनि्थंसंच्नमः  .॥२१ 
काकतालीयवत्तस्य संकत्पस्य मवेशदि । 
यद्यथा तत्तथाऽद्याऽपि सुस्थिरामात्तवान्स्पितिम्‌ ॥२१५ 
शिला वन्ध्यासुतमुखे -व्योमचुर्णेन रञ्जनम्‌ । 
करोतीत्यादिवदिदं मिथ्या जगदपस्थितम्‌ \॥२९॥ 


ब्रजलत्पधः।॥ 


उसेभी एकक्षण में वषं भादि काल्विस्तार को 
वते ही घ्नान्तिहोक्ी है उसमे वह काकतालीय के समान 
चन्द्र, मुयं आदि को देखता है जसे जापको स्वप्नमें एक 
क्षण कालम एक वषं को प्रतीति होती है ।९७॥ | 

एकमात्र संकटपस्वरूप उस ॒हिरण्पगभनामक्‌ प्रथप 
चेतन को देश, कार क्षौर कर्म से युक्त सम्पूणं भृवन 
एकमत्र चिदाकाश मे ही अपने आप समान होता 
है ॥१५॥ ॑ 

तदुपरान्त यहं मिथ्या पुष अथतिं काल्पनिक पुर 
हिरष्यगर्भं पिथ्याही सम्परक्त भृवनमें मिथ्या ही भूत, 
भुवन आदि की सृष्टि करता विवतंता को प्राप्त 
दै ।॥१९॥ 

वही हिरण्यगभं अनन्त पदार्थों के अन्थंखूपी प्रम 
की कल्पना कर सुकृत भादिफर का भोग करनेके 
चिए नीचे ऊपरजातादहै मौर फिर उपरसरे नीचे 
जाता है ॥२०॥ 

यदि उसके स्षकत्प को काकताखीय के समान जसी 
पहले स्थिति थी वसी ही आज भी स्थिति हूरईतो उसी 
से "वही यह हैः एेसौ प्रत्यभिज्ञा कर उसने जगत्‌ मे 
ज्रान्तिसे दृढ स्थिति ्रहुणकी है ॥२१॥ 

इस प्रकार भ्रान्ति से उपस्थित यह मिथ्या जगत्‌ 
शाही नायिका वन्ध्यापृत्रूपी अपने पत्ति के र्लाट 
मे आकाश के चुणं से तिलक करगाकर शोभाभिवदि 
करती है इत्यादि वाक्यां के समाव केवर पदा्ंशुन्य 
विकल्प ही हि ॥२२॥ नि 
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सत्यमेवेदमथवा मिथ्यात्वं तु कुतः किल । 
न मिथ्यात्वं न सत्यत्वं किमपीदमजं ततम्‌ ॥२३॥ 
आकाशकोक्ञवत्स्वच्छं क्िलाजरठरवद्कनम्‌ । 
पाषाणमौनवच्चेदं शान्तमेवाऽक्षयं जगत्‌ ॥२४ 
चिन्मात्रे सर्वेसंकत्ये विराडार्मातिवाहिक्षे \ 


देहे संवेदनं ब्यम जगदित्यवमासते ॥२५॥ 
एवं बहयमहाकाशमेवेदं क्व॒ जगत्कथा। 
शान्तं समसमाभोगमेकमाश्चन्तव जितम्‌ ॥२६॥ 


यथा प्यस्ि वीचीनासुन्मनज्जननिमज्जनेः। 
न॒ जरान्यत्वमेवं हि मावाभावेः परेः पदे ॥२७। 
परावरविदः केचिदेतस्मिन्‌ परमे षपदे। 
शुद्धे परिणमन्त्यन्तर्वारिबिन्दुरिवाऽम्मति ॥२८\ 


हे भगवन्‌ ! अथवा यह्‌ सत्यही है इसका मिथ्यात्व 
कर्टासे हो सकतादहै? यदि निवतंनीय मिथ्यात्तस्व की 
अप्रसिद्धि से व्यावतंक सत्यत्व की कल्पना भी उसमें 
नहीं घटती एसा विचार करते हतो निवंचचवाणौका 
प्रसार न होने से यह्‌ अवणेनीय कुछ मजन्पा विस्तृत 
है मर्थात्‌ यदि भव्यन्त भसत्‌ मे मिथ्यात्त्वक्मंकी भी 
अप्रसिद्धि अवलखोकव करे तो केवर अधिष्ठानमाचध होने 
से यहसत्यदही है ।॥२२॥ 

मह्‌ जगत्‌ आकाशकोश के सदश निम, शिरागभं 
#ै समान ठोस भौर पाषाणे समान मौन शान्त भक्षय 
ब्रह्म दही है ।॥२४॥ 

चिदोत्मा के सापिक सर्वाकार सरंकृत्परूप विराट्‌ 
मातिवाहिक देह मे संवेदनख्प माकाश जगतुके ख्पमें 
भाषमान होता है ।२५॥ 

इस प्रकार यहु समोसे भी सम भर्थति सवथा वंषभ्य 
रहित विग्रह बाखा जस्मनाशशुन्य भमद्ितीय शान्त ब्रह्य 
महाकाश दही दै, जगत्कथा कडा है 7 ॥२६५ 

ब्रह्य में अन्य जन्म भौर विताशों से सृष्टि भौर भ्रच्यों 
से वपे हौ भिन्नता अन्यता वहीं भातीहै जसे जल में 
छहुरियों क उतराने भौर इबने से जरू मे भिन्नता नहीं 
भाती र ॥२७५॥ 


सारासारविवेकवान्‌ कोई सदहात्मा पुरुष इस शुद्ध 
परम पदमेएेकरस्यको वंघेहीगप्राप्तहोतेदहै जसे जल 
मे जलबिन्दु एकरस हो जाता है ।॥२८॥ 


 परमब्रह्यमे परब्रह्यके वेष के समन के सान 
थवा अवयव के सपान यह्‌ जगज्जीवलूप का भान 
होतादहै, वास्तविक विचार करने पर वह्‌ परब्रह्म ही 


६य 


विर्वाणभ्रकरणे उत्तराद्धः 
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परेऽपरमिदं भाति परस्यैव परात्मकम्‌ । 
संमवन्त्यमले श्चान्ते न जगन्ति न तक्कियाः ॥२९१। 


स्वप्ने स्वप्न इति ज्ञाते दृष्ये ब्रहमतयाऽपि च । 
मृगाम्बुनि परत्वेन को भावयति भावनाम्‌ ।\३०)। 


परमाथचमत्कारमन्तःस्थानुभवं चिना. 
अन्स्याऽन्यं न जानाति सीधुस्वादुमिव द्विजः ॥३९॥ 


निर्वाय निज आात्माऽयं परिवव्याऽवलोकितः । 

चेत्योन्मुखत्वमुत्सृज्य संतिष्ठेच्छास्त आत्मनि ॥२३२। 
वसिष्ठ उवाच 

दृदयं बोजाङ्कुर इव स्थितं ब्रह्मणि कारणे । 

इति सर्गादिसदृभावः कस्मास्तेहीषपद्यति ॥२२।। 


हो जातादहै। निम शान्त पर्रह्यमें न जगतों का 
संभव है गोर जागतिक ग्यवहारोंकादही घखंभव है ॥२९।। 

स्वप्न के. धद स्वप्नदहै' यहु ज्ञाव होने परर, मग 
तृष्णा के यह केवल ऊषर भूभिदहैः यों परिज्ञात होने 
पर हसी प्रकार दुश्यके भौीब्रह्यरूपपे ज्ञात ह्लोने पर 
फिर उसमें सत्यताबुद्धि की भावना कौन करता है 
अर्थात्‌ जसे श्वप्न के “यह्‌ स्वप्न है" यह्‌ ज्ञात होवे त्तथा 
मरीचिकाके "यहु केवर ऊषर भूमि रहै" यहु ज्ञात होने 
पर फिर उनमें सत्यताबुद्धिक्ि्ी को भी नहीं होती 
वेसेही दृश्य के ब्रह्यरूप से परिज्ञात होनेपर उसमें 
सद्यताबुद्धि किप मट्‌ को होगी? ॥३०॥ 


प्रबुद्ध पूरुष चमत्कारसे अपने अन्दर के अनुभव 


फै बिना अपवित्र प्रप्चके भोग-रसको वसे दी नद्ीं 


जानता है जंछे ब्राह्मण मदिरा के माधुर्यंको नहीं 
जानता भथवा पुरुष अपने अन्दर के अनुभव के बिना 
प्रचुद्धके परमा्थचमत्कारको वेह वहीं जानता है 
जसे ब्राह्मण मदिराके माधुयंको नहीं जानता है [यह्‌ 
अथंदै इस कथं पे (अन्यस्याऽभ्यंन जानाति" पाठ के 
स्थान प्रर “अन्यस्याञन्यो न जानात्तिः पाठ मानना 
पड़ेगा] ।॥२१॥ 
यह अपनी आत्मा बाह्यदृष्टि से लौटकर, चेत्योर- 

मुखता का ध्यागकर सपाधिमे चरपसाक्नषातुकारात्मक 
वृत्ति से अवलोकित हो शान्त मूक्तात्पा मे स्थित होता 
है, व्योकि कश्चिद्धरेः भरत्यगात्सानमेक्षदावृत्तचक्षुर- 
मृत्व्िच्छन्‌ ।' अर्थात्‌ मोक्ष की इच्छा कर रहै किसी 
घ्ीर बहात्माने विषयोन्मुखता का त्यागकर मन्तमुंखे~ 
दन्द्रिय प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार किया है ।॥३२॥ 

 श्रीवसिष्ठनी ते कहा-है वत् भीरामचन्द्रनी 
दूष्य कारणभूत ब्रह्मम बीज में अङ्कुर के समान स्थित 
है । एेषी स्थिति मे यहां सर्गादि के अस्तिश्व की उपपत्ति 
षयो वहीं होती है 1।३२॥ | 


न 


ध्रीराम उवाच | 
बीजेऽङ्कुरोऽङरतया संधितो _ नोपलभ्यते । 
बीजोदरं तु था सत्ता बोजमेव हि सा भवेत्‌ ॥३८\ 
बरह्मणोऽन्तजंगत्तैवं जगत्तेवोपलभ्यते । 


अविकारादनाकारादिक्षार्याकृतिभाघुरम्‌ । 
उदेतीति किलाऽस्माभिनंव दृष्टं न च श्रुतम्‌ १३६ 
अनाकृतावाङ्तिमन्न ` चेतत्स्थातुमर्हति 1 
परमाणो न चेवाऽन्तरिव संभान्ति मेरवः॥३७)। 
समुद्गक्ेरतलमिव जगद्‌ ब्रह्मणि तिष्ठति । 
महाकारं निराकार इत्युन्सत्तवचो भवेत्‌ ॥२३८१) 


` श्रीरासचन्द्रनीते कहा--है भगवन्‌ ! यदि अंकुर 
सत्यहो तो बीनके अन्दर स्थितही वहु बीजपुट को 
तोड़कर बाहर निकलता है यह सानना होगा किन्तु पेषी 
बाति नहींदहै। बीजको फोड़नेपर उसके अन्दर अंकुर 
डपसे स्थित अंकुर दिखाई नहीं देताहै । बीज के 
अन्दर सूष्ष्ष अवयवो का अस्तित्व बीज ही हैः भंकुर 
तहीं है ॥३४। | 
ब्रह्य के अन्दर जगतृपत्ता बीजमे अंकुर के तुल्य 
तदी है, किन्तु जगत्ता ही उपलब्ध होती है। यह बीज 
क्षौर अंकुर की अपेक्षा ब्रह्यओर जगत्‌ में वंशिष्ट्य 
है। यदि कहा जाय कि प्रज्यकाल में ब्रह्य मे जगत्‌ 
बीजम बकुर्की तरहही दहतो वहु जगत्सत्ता तित्य 
ब्रह्म ही होगी, क्योकि ब्रह्य अविकारीदहै । इस्र्ए 
बीजाक्रिरन्याय की यहां पर उतपन्न तहीं हो सकता 
है ।५२३५॥। 
 तितव्रिकार विराकार से विकारवान्‌ ओर साकार 
का आविर्भाव होता है यह हमने कहीं लोशमेन देवा 
है ओौरन शास्तरोंमेसुनाही ह ।॥२३६॥ 
चिराकार बिरवयव ब्रह्मम साकार भौर सावयव 
दस दृश्य की स्थिति वपे ही असंभाग्यहै जसे कि 
 परपाणु कै अन्दर अनेक सुमेर पवतो का भासना असं 
भाव्य अर्थात्‌ इसी प्रकार निविकार ओौर निरवयव 
मे साकार भौर सावयव की (स्थूकी) स्थिति भी 
प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणो से विरुद्ध है ॥३७॥ 
) पेटीमें रत्नको तरह निराकार ब्रह्मम विशार 
जगत्‌ स्थित है यहु कथन तो उन्पत्त के प्रजाप के समानत 
ही होगा अतएव मभद्धय है, ॥३न॥। ` 


यौगवा सि+ठे 


 , अपु 
। अधित चेत्तद्‌ भवेन्नित्यं सा ब्रह्मैवाऽ्विकारि तत्‌ ॥३५॥ ` 


[ १९५.४६ 


शान्तं परं च स्ाकारस्याऽऽघार इति राजते । 
न वक्तं राजते क्वेव साकारस्याऽविनाश्िता ॥३९॥ 


बोध एवाऽपमाशार इति कल्पनयाऽपि घीः। 
स्वप्नवद्रदेः संसारेनोपरुभ्यते ॥(४०॥ 


अपुवं एव स्वप्नोभ्यं यद्रे सर्गोभनुभूयते। 
स्वप्नः किलाऽनुभूताथः स्वभ्यस्त इव दृष्यते ।४१॥ 


यदेव जाग्र्तत्स्वप्न इति नाऽत्रोपपद्यते। 


स्वप्ने प्रदग्धः पुरषः कथं प्रातविलोक््यते । ४२ 


अक्चरीरस्य न स्वप्न इत्येतदपि नोचितम्‌ । 


संभवन्ति विक्ाचाचास्तेषां च स्वप्नवस्स्थितिः ॥४३॥ 


शान्त सवपिरत्तिषूप परमनब्रह्म साकार जगत्‌ का 
तादात्य से अभेद सम्बन्धसे आधार है यह कथन शोभा 
नही देता, क्योकि साकार पदाथं अविनाशी है यहु कथन 
कहां शोभा पा सकता है १ ।।३९॥ 

बोदढधों की कत्पतासे भी भपूवं स्वप्नके समान 


बद्धम हृए संसारोकेरूपसे क्षणिक बोधही सार 


होता है, यह बुद्धि उपपन्न नहीं होती भर्यात एेसी स्थिति 
भे अपुवं, स्वप्नके समान बद्धमूल घाकारोसे क्षणिक 
बोध ही साकार होता है यहु उपपत्तिशून्य है ॥४०॥ 
क्योकि यह्‌ सर्गंरूप स्वप्न अपूवं परहुले से धनुमूत 
ही चक्षु आदि प्राणों खे अनुभूत होताहै किन्तु स्वप्न 
जाग्रत्कार मे अनुभूत भर्थवाला संस्कार मात्र से भास- 
माना्थहै अर्थात जगत्‌ में खबर अभ्यस्त अथं ही स्वण्न 
मे दिखाई देता है एसा लोक मे सवंजनप्रसिद्ध है ॥४१॥ 
जो जाग्रत्‌ है वही स्वप्न है हस प्रकार का बौद्धाभि- 


. मत जाग्रत्‌ भौर स्वप्न का अभेदं यहां उपपन्न नहीं होता 


है क्योकि स्वत्नमे मरादहुभा ग्मशान में ले जाकर 
जलाया गया पुरुष प्रातःकारमे फिर कंसे दिखाई देता 
है। यदि जाग्रत्‌ भौर स्वप्न का भभेदहोता तो स्वप्तमें 
भरे इए जलये गये पुखषका फिर दशन न होता। 
इसछिए चित्‌ को साकारत्व, क्षणिकलत्व आदि की कल्पना 
से प्रप कौ स्वप्न तुल्यता सकर प्रमाणो से विशद सिद 
होती है अतः कूटस्थ ब्रह्म मे बध्यस्त होने के छारण ही 
बाध्य होने से प्रपच् की स्वप्नतुल्यता सिद्धहै, अर्थात्‌ 
इसच्एि बोद्ध रोगों का जाग्रत्‌ भौर स्वप्नके भेदका 
धघथाव कथन भी असंगत ही है ॥४२॥ 

 जिस्षका स्थुल शरीर नहीं होता उसका स्वप्न देखते 
मे नहीं आता है अतः अशरीर प्रत्यगात्मा में तीन अवस्था. 
ख्प स्वप्न काञारोपहै यहु उक्ति उचित नहीं है, यह्‌ 
चार्वकिं | ५८ ५५ नहीं है, क्योकि पिशाच भादि 
स्थूल रर रहित हाते हँ भौर उनकी स्वप्न 
1  स्वप्ववत्‌ स्थिति 


१९५.४४ 1 
तद्वाव्व्वन्नवदभासः संविदात्मनति संस्थितः) 
सर्गादिनानाकुतिना परमात्मा 


स्वप्ने चिदेव हलादिश्पेणाऽऽ्मनि तिष्ठति ! 
बरह्यात्माऽखिलमुक्तोऽसावन्येनाऽसो कृतो यदि ॥४५। 


नेहाऽस्तित्वं न॒ नास्तित्वमुपलन्धेऽनुभुयते 1 


नेवाऽनुभवितुत्वं च. न चाऽनुभवनक्रमः.\४६।) 


किमपोदमनास्येयं बुद्धेनेवाऽनुभुयते । 
स्वसंवेदनसंवेदयं ` 


अभावकूपिणो भावा अभावा भावरूपिणः। 


सर्वदा सवंथा सवे भान्ति भासुरतां गताः ॥४८॥ 


बृंहति ब्रह्मणि ब्रह्य व्योम व्योमनि वधते। 


न चोपपदते कचिद्‌ ब्रह्मव्योभ्नि विब्रहणन्‌ १४९॥ 


सलिए निराकार परमात्मा ही सर्गं आदि ताना- 


कारोकेरूपसे संविद्रपस्वात्पामे स्वप्न के समाव वसे 
ही स्थित दहै जसे स्वष्नमें चित्‌ ही पर्वत भआदिके रूप 
से अत्मस्वरूप में स्थित रहती है ॥४४॥ 


पदि यद प्रत्यगात्मा सकल बन्धनो से रहितनब्रह्यही 


है ओर यह प्रप्च भन्ञान द्वारा ही स्वण्ववत्‌ है यह 
सिद्धान्तदहैतो इस सिद्धान्तमें उस प्रकारके ब्रह्मात्माके 


उपलब्ध होते पर इस प्रपन्च में अस्तित्व, नास्तित्व जादि 
धर्मो का अनुभव नहींही होता है तथा इसमे बनुभविता 


भौर अनुभव ञआदिकाक्रम भी उपङन्ध नहीं होता अर्थत 
ब्रह्यात्तैकता का ज्ञान होने पर्‌ प्रपच्च का स्वप्न की तरू 


ही बोध होते से सत्ता भौर असत्तासे नि्वंचचक्रनेके 
अयोग्य तुच्छता ही परिशिष्ट रहती है ॥ ४१; ४६॥ ˆ. 


भतः अनिर्वचनीय यहु जगत्‌ परमात्माके स्वरूप के 


ज्ञानवान्‌ हीने पर कदापि अनुभूत बही होतादहै। उष. 


समय ब्रह्यस्वश्प ही शेष रहता है । अज्ञानता दशामेभी 
सत्ता आौर असत्ता में परिपृष्ट स्वसंवेदनवेद्यरूप यह 
अतिवेचनीयदही है ॥४७॥ 


आत्मा के अस्तित्व, प्रियस्व मादि धमं अभावखू्प ,. तम ` 
भी वहीं जानता हु ।॥ ५५।। 


तथा मभाव (जगत्‌ के आदि घमं) भावरूपहौ सबके 
सच सदा सवधा देदीप्यमान ही भासमान होते है ॥४८।। 

ब्रह्म में ब्रह्य वद्धि को प्राप्तदहै भोर आकाश में 
आकाश वद्धिकोप्राप्तहै। जगत के अकारे वद्धि 


ब्रह्मरूपी आकाशम निराकार ब्रह्मम कुच्ठभी उपपन्न . 


नहीं हो सकती ।।४९॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्त राद्ध 


निराकतिः पदमा 


सत्तासत्ताविज॒म्मितम्‌ १४]. 


५३९ 


्रषटुदृश्यवुंगात्माऽयमहं सर्गादिविश्मः 
गान्तचिद्ष्योमविस्तारो न कुढ्यादयुपपद्यते ॥\५०॥ 


यथा न सच्च कुड्यादि स्वसंकत्पनवत्तनम्‌। 
तथेवाऽ्यं जगदिति क्ञान्तमेकमनामयम्‌ ।५१॥ 


पूणं हि परमं ज्ान्तमिदं सर्वमलण्डितम्‌ । 


अनिद्धनसनाभासमनायन्तमचेतितम ॥५२॥ 
मजन्ममरणं शान्तसनादिनिधनं महत्‌! 
अनुपाधि निराकारं स्वपदं बुद्धवानहम्‌ \\५३॥ 


या संविदन्तः स्फुरति सैवोपायाति वाक्यताम्‌ । 
यद्बीजं खोनमवनोौ तद्यात्यङ्कुरतां किल ॥५४ 
शरुडज्ञानामयेकात्मा ` वयपरि्बजतः 
मनागपि न जानामि देतेक्यकलनाकलाम्‌ ॥५५॥ ` 
सवं तुष्णीमया एव जोवन्मुक्ता इमे जनाः। 

संशान्तसवंसंरस्भाः से खभाव इव स्थिताः ॥५६॥ 


द्रष्टा, दशंन ओौर दृष्यरूप यहु र्म इत्याकारक सृष्टि 
आदि का म्रम. शान्त चिदाकाश काही विस्तारहै, पह 


कश्च आदि साकार नहीं हो सकता ॥५०॥ 


वसे ही यह जगत्‌ भी सुतरां वसे टी असत्‌ है जैसे 
अपना मनोरथ कत्पित नगर सत्‌ नहींहै ओर उसमें 
दीवार आदितो स्वथाही खसत्‌ है ।५१॥ 
यह सम्पूणं प्रपच्च परम शान्त, निष्क्रिय, वैषयिक 
माभासहीन, भआदि-आन्तशून्य स्वप्रकाश अखण्ड ब्रह्यही 
है ।॥५२॥ | | 
 जन्म-मूद्युव्िहीन, शान्त, आदि अन्तरहित, असीम, 
विरुपाधि, निराकार निज परमात्मपदकोर्मै जान चुका 
हुं ॥५२। 
भगवन्‌, जपती घंवित्‌ (वृत्ति) भीतर स्फुरित होती 
है वक्टी वाक्यरूप मे परिणत होती दहै जो बीज भूमिमें 


 पडतादहै वही अंकुरता को प्राप्त हीताहै अर्थात्‌ मेरा 
, यह्‌ वाक्य यथाथंही दहै, क्योकि यह्‌ अनुभवमूखक है ॥५६॥ . 


शुद्ध ज्ञानमय अद्वितीय भत्पारूप ठेत भौरदएेक्यसे 
परिवत्तित मै द्रत ओौररेक्य की कल्पनाका तनिक लेश 


ये सब छोग अपने अज्ञान से जीते हृए भी मेरी दृष्टि 


में एकमात्र ब्रह्म होने मौनसय सकर वेष्टाभों से रहित 
 जीवन्मृक्त हीह! वेभी मौन तथा सक चेष्टाभोंसे 


रहित वसे ही स्थित हैँ जसे चाकाण मे शून्यता व्यित . 
ह ।॥५६॥ 


४४० 


जगत्त्यशमहारस्भभपि तुष्णीमिदं स्थितम्‌ । 
चिच्नं भित्ताविव छृतं मनोराज्य इवोदितम्‌ ।\५ओ 


लेलादिशोस्छोणंसमं कथायामिव वणितम। 


हाम्बरेणेषे रचितं व्धोभ्नि स्वप्न इवोदितम्‌ 1५८1 


किर स्वप्नवदेवेदं सर्गाहवेव भाति यत्‌। 
अभित्तिकं निष्प्रतिघं जगत्केवाऽस्य सत्यता ॥\५९॥। 
जगद्बुद्धाविदं सत्यं परिज्ञानवतो मृषा। 
ब्रह्यात्मक इदं ब्रह्म चान्ते शान्तं पराम्बरम्‌ ॥६०॥ 
सवं एव इमे भावाः सहं स्थावरजगमाः। 
अस्मदादयथ आकां जगज््विषयं तथा ॥६१॥ 
खमहं खं भवांधिस्छं जगत्खं खं खमेव च । 
चिदाकाशशेकतामेत्य भजेकाकाश्चर्पताम्‌ ।॥\६२।॥ 


उनका भोग्य यहं जगत्‌ त्वगिन्दियसे वे्यहीने पर 


भी भीतपर अङ्कित चित्रकी तरह्‌तथा सनोर मे उदित 
हए नगर को तरह चुपचाप स्थित हि ॥५७॥ 


` पत्थरसे गदी हई प्रतिमा के तुल्य; उपन्यासमयी. 


काल्पनिक कथा मे वणित वत्त की भांति, शम्बर से रचितं 
जँक्षा यह जगत्‌ अकाश में स्वप्न की तरह उदित 
है ॥५८॥ 


जो यह जगत्‌ सृष्टिके आरम्भमें ही स्वप्न कौ तरह 
ही निराघार (आघार स्तम्भ, भित्ति आदिके बिना भास- 
की भला क्या सत्यता हो सकती है ?.।५९॥ 


यहु जगत्‌ अज्ञानी की दृष्टिमें सत्य दहै, विवेकवान्‌ 
पुष की दृष्टि मे मिथ्या है। इसे ब्रह्महूप देख रहे पुरुष 
की दष्टिमें ब्रह्म, है तथा पही, दूसरी, तीसरी भिन्त 
भिन्न भूमिकाभों मे आरोहण क्रम से शान्त हुए पुखषमें 
अन्धकारकी तरह क्रम से शान्त होकर अन्तमं शुन्यही 


हो जाता है अर्थात्‌ दष्टिभेदसे जगत्‌ चार प्रकारका 


सम्पन्न हभ ॥६०॥ 


स्थावर श्टौर जंगम सहति सकल अस्पदादि भावशूप 
जगत्‌ तत्त्वज्ञानी की दष्टिमे भाकाशशूप दही है ॥६१॥। 


हे गुरुवर | मै भाकाश हू, आपि आकाश है, चित्‌ 
आकाशते, आकाश-अकाशही है । आप चिदाकाशरूपता 
को प्राप्त होमेरे कथन टी परीक्षा केखिएु एकाकाशद्पता 
कृ भृजन कोजिये ॥६२। 


कोषवाषिष् 


[ १९५.६७ 


जञानेनाऽऽकाक्शकल्पेन स्वत्मि गगनोपमम्‌ । 
जतेयाभित्रेन संबोघात्तं वन्दे दहिषदां वरम्‌ \६३॥ 


चिद्रूपत्वादुदेतीदं जगत्तत्रैव रोयते। 
जकारणकमेवाऽतः परं व्योमेव निमंलम्‌ ॥६४॥। 
एतत्सवंपदातोतं सवंशाख्रकलातिगम्‌ । 


पदमासाद्य निदनं ववमाकाश्षातस्मकोऽभवः ॥६५॥ 


सहं जगच्च नो पादवाण्यादि न घटादि च। 
सर्वंमाकाश्ञमाकाश्चसेवाऽच्छं सुक्ष्मशिद्‌ मवेत्‌ ।\६६॥ 


सर्वापह्नव एवाभ्यं मया यो रदशितस्तव ! 
स निन्द्यो वादिनां वादेष्वारमज्ञानेषु राजते ॥\६७॥ 


हे गुरुवर ! ब्रह्मयाकाशभाव से स्थित, आकाशकल्प स्वरूप- 
ज्ञान से सर्वात्मिकचिदाकाणश सदृश दो चरण वाले जीवों 
मे सर्व्रेष्ठं आपकोर्मै ज्ञेय पूर्णानन्द ब्रह्यके अभेदे 

जानने के कारण प्रणाम करता हूं ।।६३॥ | 


ब्रह्यके चिद्रपहोने पे यहु जगत्‌ अकारण ही उसमें 
उदित होताहि भौर उसीमें छीचहोजातादहै, इस 
यह्‌ निमंरु परम व्यो ही है ।॥६४॥ 


सकल शास्त्रीय युक्तियों का अतिक्रमण करने वाखा 
अर्थात्‌ सकल शास्प्र-युक्तियों का अगम्य सकल पदों से 
अतीत उस विदन पदको प्राप्तकर आप खदा ब्रह्माकण्ण- 
स्वख्प थे ॥६५॥ 


` अरा मौर उसके अवयव पर हाथ भादि तथा 
उसके बाह्य घट भादि प्रसिद्ध जगत्‌ चहींहीदै, क्योकि 
सब कुछ निम सूक्ष्म चिदाकाश दही है ।६६॥ 


यद्यपि यहु सकल पदार्थो का अपाप मेरी पाता 
वाञ्च दै, मेरे मुह मं जीभवहींहैहत्यादि वाक्ष्यके समान 
व्याघात, वंतण्डिकृत्व आदि दोषों का भाधायक्‌ हनि से 
ताश्िकि छोोंषी दृष्टि मे निन्दनीय है, इसचिए ताक्गिकों 
को सभाम शोभा नहीं पा सकता तथापि बहत षे 
वादियों द्वारा बहुत प्रकार से उपन्यस्त आत्मज्ञानों में 
परम पुरषाथपयवसायी ज्ञान कौनदहोगा एेसी परीक्षा 
(विवेचन) करने वालों छौ सभाम शोभा देताहीहै। 
सर्वापि्लुव के बिता भनथं टी भात्यन्तिकं तिवृत्ति से 
उपलक्षित निरतिधय भानन्द मे प्रतिष्ठा षिद़ नहींहौ 


ह सकती दै \1६७\। 


१९.६८ | 


काएठमोनात्सको वादे न सर्वापिह्नवो यदा। 
कियते तेन वादेषु नाऽऽत्मनज्ञानं प्रसीदति ॥\६८। 
प्रत्यक्षादिप्रमाणानां यदगमस्यमचिद्ितम्‌ । 
स्वानुभूतिभवं ब्रह्म वदेस्तत्लभ्यते कथम्‌ ।६९॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरादं 


५४१ 


सर्वागमा्थसमतीोतमचिल्लमश्छ- 
माकाशमेकमजमादमनामरूपम्‌ । 

शुद्धं चिवात्मकमिहाऽस्त्यनुभूतिमात्रं 
शान्ताभिधानकलनं मलकश्षङ्कथाऽलम्‌ ॥७०॥। 


हत्याषं भोवासिष्ठमहारामायणे बात्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकरणे उत्त राधं 
वोधप्रकाश्षीकरणयोगोपदेश्चो नाम पञ्चनवत्यधिकश्चततमः सगः ॥१९१५॥ 


काष्ठमौतपपंवस्षायी होने से काष्ठमौनरूप सर्वापह्वव 
वादविवादमें नहींहो सकफताहै, इसलिए सर्वापह्लव के 
न करनेसे तिव्िशेषरूप आत्माका परिचयन होने के 
कारण वादों मे घात्मन्ञान का उदय नही होता ॥६८॥। 

प्रत्यक्ष आदि प्रघाणों का अगम्य निराकार निविकार 


है ?।६९॥ 

सकर शास्त्रों के अर्थों से अतीत, अनुभवमात्रंकगम्य, 
आकृति रहित, अतएव वाम भौर कल्पना से रहित, शुद्ध, 
चिदात्मक, एक, निर्भय, नामरूप रहति आद्य चिदाकाश 
ही है, उससे अतिरिक्त क्षणुमात्र भी नहीं है। उसके मल 


स्वानुभववे्य वह्‌ ब्रह्म वादविवादों से कैपे ज्ञात हो सकता कौ शद्धा के लिए तनिक मभौ स्थान नहं है ।७०॥ 


षस प्रकार ऋछषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारापायण मे मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धः में 
बोधप्रकाशीकरणपोगोपदेश नामक्‌ कुसुमलता अनुवाद का एक छौ परचानबेवां अध्याय साप्त हमा ॥॥१९५॥ 


१९६ 


एवमेतन्महाज्ञानं संसाराणंवतारणम्‌ । 
समस्तमेव वाग्जालं समतीत्याऽवतिष्ठते ॥२४॥ 


वात्मोणफिर्वाच 


एवमुक्त्वा महाबुद्धे 1 रामो राजीवलोचनः 
मृहतंमात्रं विभस्य तुष्णीं स्थित्वा परे पदे ॥\९॥ 
यदिदं किर सदृब्रह्म स्वसंविन्मात्रनिश्चयम्‌ । 


परमां तुप्िमापन्नो विश्रान्तः परमात्मनि! 
मुनि पुनरपृच्छत्तं जानन्तपि हि लोलया १२॥ तदवाच्यं किलं गिरां महतामपि मानद | ॥५॥ 
धो राम उवाच | जा 
भगवन्संशषयाम्मोदशषरत्काल  परुनीवर ! । एवं स्थिते परं ज्ञेयं सवंसंकत्पनोजक्षतम्‌ । 
इदानीं संशयोऽयं मे जातो मनति पेशटवः ॥३॥ स्वसंवित्तुय॑तन्मात्रलम्यं दुगंमतां गतम्‌ ।६॥ 
१९६ 


वात्मीकिजी ने कहा--हे महाबु द्स्तम्पन्न भरद्वाज 
य कहकर मृहृतं भर चुप रहकर परमपदमे विश्राम 
लेकृर कमलनयन क्रीरामचन्दजी ते परमपदमें विशनान्त 
हो 0 थे, जानते हए भी गुरमुख से सुनने के कौतुक 
ते श्रीवसिष्ठमूनीजी से पुनः पचा ॥१, २॥ 
` क्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे भगवन्‌ ! है मुनिनायक । 
भाष संशयरूपी मेध के च्षएि शरत्काल के सदशर्है। इस 
स॒मय मेरे मन मे एक हत्का-सां सन्देह उत्पन्नहो गयादहै। 
पूर्वोक्त प्रकारसे सरंसाररूपी सागरसे पार लक्गने वाला 
पदज्ञा सकट वाक्प्रप्र के प्रे है । भर्थात्‌ वाकूप्रपच् ध 


का विषय चहं & ॥३, ४॥। 

हे सम्मानकारिन्‌ । यह्‌ सद्‌ ब्रह्मा केवरु स्वानुभव- 
मात्रज्ञेय महान्‌ पख्षोंकीवाणीसे भी अवाच्य है, क्योश्ि 
यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" दस श्रुति से 
वहं शब्दध्रवुत्तिनिपित्त धमं से रदित है ॥५॥ 

भतः सकल संकत्प-विकनल्पों से शुन्य परम ज्ञेय ब्रह 
केव षंविद्र.प तीनों अवस्थाभों से अतीत स्वप्रकाश वस्तु 
से लभ्यदहै, भवएव जाग्रत्‌ अवस्था के बन्तंत गुर रौर 
शस्त्र वादिका अगम्य होनेके कारण अतिदुर्गंमताको 


१४२ 
प्रतियोभिष्यवच्छेदसंस्याभेदैविणां किल । 


कथं ` शाख्रपदेस्तुच्छैः धविकत्पैरवाप्यते ।\७॥ 


विकत्पसारशव्दाधेलञनिं श्षास्तैनंछभ्यते । 
तत्किमथमनर्थाय गुरलाख्ादि कल्पितम्‌ ॥८॥ 


गुरशाख्रादिविज्ञाने कारणं वाऽस्त्यकारमम्‌ । 


तदत्र निश्चयं ब्रह्मन्ब्रहि. मे वदतां वर ॥९॥ ` 


वसिष्ठ उवाच 
एवमेतन्महाबाहो ! न शाखं ज्ञानक्ारणम्‌ । 
नानाश्नन्दमयं न्राख्लमनाम च पर पदम्‌ ॥१०॥ 
तथापि राघवधेष्ठ ¡ यर्थैतद्घेतुतां गतम्‌ । 
शाखाद्यत्तमबोधस्य तत्तमसिन मे श्वुण्‌ ॥११॥ 


न्ति क्रचिटरेवधिकाः कीरकाथिरदुर्भगाः 
दुःखेनाऽभ्यागताः शोषं ग्रीष्मेणेव जरदृहूमाः ॥१२॥ 


वह्‌ प्रतियोगी, व्यवच्छेद भौर संख्याभेद मानने वाले 
वादिर्यो कै तुच्छातितुच्छं अर्थाव्‌ क्षद्रतर प्रतियोगी, 


व्यवच्छेद आदि को अपेक्षा रखने के कारण उसका बोध म 
कराने मे असमथं सविकल्प शास्त्रोंसे कंसे प्राप्त किया 


` जा सकता है 7.॥७॥ 


“.विकलत्परूपी सार वाते शब्द-अथंरूप शास्त्रों से ज्ञान. 


की प्राप्ति नहींहो सक्तीदहै, फिर हृजारहां विकल्पों के 


अनुसंधान भौर ध्ान्ति परम्परारूप अनर्थके र्ग, 


शास्त्रादि की कल्पना क्ोंकीदहै ?॥८॥ 


है ब्रह्मन्‌ ! ईइसङिए तत्तव के विज्ञान मे गुरु, शास्त 
आदि कारणं, अथवा अकारणदहै? इस संशय के विषय 


मे मुक्चपे निश्चय कह्ने को कृपा कीजिये, क्धोकि अप, 


वक्तामोमे स्वश्वष्ठदहै, अतः आपही मेरे संश्य का 
उच्छेद करने भे समथं ह ॥९॥ 


शास्त्रज्ञान काकारण हीं है, क्योकि शास्त्र वाना शब्दों 
भोर अर्थोंका भण्डार ओर परमपद अनाम है । अर्थात्‌ 
शब्दप्रवृत्तिनिमि्तशुभ्य होन भौर असंसृष्ट होने के कारण 
परमपद न पदाथ है गौरनवक्या्थंही दहै ॥१०॥ 

` हि रवुकुल दीपकं ! जसे यह शास्त्र आदि उत्त 


ज्ञान तथा उषके फठ ओोक्ष के प्रति कारण है वह सक्षेप- 


ङ्प मे मुक्षसे सुने ॥११। 
कहीं पर चिरकाख्से दुर्भाग्य में पड़ हृए बंहगी 


ठ़ोने वले कोरक देशके छोगथे। उन्दने जेफेग्रीष्पसे 


 योगवासिष्ठे 


( १९६.१द 
दारिव्रधेण दुर्तेन कन्थासंस्थातकारिणा । 
दीनाननाश्याः पश्या निर्गतेनेव .धारिणा ॥१३॥ 


दोगतव्यपरितप्रास्ते जीवितार्थमचिन्तयन्‌ । 
जठरस्य कया युक्त्या वयं कुर्मः प्रपुरणम्‌ ॥१४॥ 


| इति संचिन्त्य विधिना दिनान्तेन दिनप्रति। 


दारुभारेण जीवामो विक्रोतेनेति संस्थिताः ॥१५॥ 


इति संचिन्त्य ते जगमुदर्विथं विपिनान्तरम । 
ययेवाऽऽजीग्यते युक्त्या सैवाऽऽपदि वि राजते ।१६॥ 


इति ते प्रत्यहं गत्वा काननं भवचारिणः। 
दारूण्यानीय विक्रीय चक्रर्देहस्य धारणम्‌ ॥१७: 


यत्प्रयान्ति वनान्तं ते तस्मिन्सन्त्यखिलानि हि । 
गुप्ागुप्रानि रत्नानि दारूणि कनकानि च ॥१८॥ 


पुराने वृक्ष सुख जाते दँ वैषेहीदुःखसे कृशता को प्राप्त 
किया था ॥१२॥ 


चिथड़ों को कन्था से ओदनी बनवाने वाजे दुरन्त 
दारिद्रचने वैसे ही उनका मुंह मौर अन्तःकरण दीन-हीच 
बनादियाजेसे किर्बाध दृटजनेसे निकल गये नलसे 
कमर निष्प्रभ हो जाते है.॥१३॥ 


दारिद्रच से अत्यन्त सन्तप्त हुए उत रोगों ने 
आजीविका के लिए विचार कियाकि इम लोग किस 
युक्ति से अपने उदर की पूति करं ।॥१४। 


एषा विचार कर प्रतिदिन दिबभरके परिश्रम स 


साध्य लक्डीके बोक्चके विक्रय कार्थसे हुम अपनी 
आजीविका करेगे, यह उन्होने निश्चय किया ॥¶१५॥ 
श्रीवसिष्ठनी ने कहा--दे महाबाहो 1 यद्यपि यह 


एसा निश्चय कर वे छ्कद्ियां काटने के छि जंगल 
मे गये जिस वच्िसे आजीविका चलती दहै वही वत्ति 
आपत्ति मे विराजती है ॥१६॥ € 


` उखदिन की कमाई को उषी दिन खाते वाले वे 


प्रतिदिन जंगलमे जाकर; ल्कद्धियां छार मौर उन्हे 
वेचकर अपना जीवन विर्वाह्‌ करते ये ॥¶७॥ 


जिस वचगप्रान्तमें वे जति थे उमे गुप्त शौर अगुप्तं 
सम्पूणं रत्व, सुवणं भौर छकड्ियाँ थीं ।॥१६॥ 


„५ 


१९६.१९। 


तेषां भारभृतां मध्यात्केचित्कतिपयेर्वनात्‌ । 
जातरूपाणि रत्नानि तानि संप्राप्नुवन्ति हि ॥१९॥ 
केचिच्चन्दनदारूणि केचित्पुष्पाणि सामद 1 । 
केचित्फछानि विक्रीय जोवन्ति चिरकीरकाः ॥२०॥ 
 केचित्सर्वमनासाद्य दुर्दाह्ण्येव दुियः। 
नोत्वा विक्रीय जोवन्ति वनवीध्युपजोविनः ॥२९॥ 
दाववंथसुच्ताः सवे ते संप्राप्य महावनम्‌ । 
केचिसप्राप्य स्थिताः सवं क्षटित्येवं गतज्वरम्‌ ॥२२।। 
इति यावदजलं ते सेवन्ते तन्महावनम्‌ । 
प्रदेश्षात्तावदेकस्मास्प्राप्िन्तामणिमंणिः ॥२३॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 


१४३ 
तस्माच्चिन्तासणेः श्राप्ताः समग्रा विभवधियः। 
परमं सुखभायातास्तत्र ते संस्थिताः सुखम्‌ ॥\२४॥ 
दाव्ंमुद्यताः सन्तः भ्राप्य सर्वथंदं मणिम्‌। 
सुखं तिष्ठन्ति निट दिवि देव॑वरया इव ॥२५॥ 
सवाथंसारपरिपु्णंतया तया ते 
काष्ठोद्यमानिगतसम्मणयो महान्तः । 
तिष्ठन्ति श्लान्तभयमोहविषाददुःख- 
मानन्दमन्थरधियः समताभुषेताः ॥२६) 


इत्पाषं भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं काष्ठवेवचिकोपाख्याने 
| चिन्तामणिरूभोनाम षष्णवत्यधिक््ततमः सगः ॥१९६९॥ ¦ 


उन ठ्कडहारो मे पे कु भाग्यशाली रोग कु दही 
दिनों मे वनं से उन विविध-रत्नों ओर सुवणं को पा गये। 
कुच कीराक छोग चन्दनत की कदर्या, कुं केवड़े भौर 
चम्पा के फूल, कुद लोग अनच्छे-अच्छे फर बेचष्र चिरकाल 
तक भाजी विका चलाते थे ॥१९; २५॥ 

कुश्च मभागे भौर अच्छी चीजों को खोजने मे भ॑कुशर 

जंगलो कीरक अच्छी वस्तुएं च॒ पाकर खराब-खराब 
जखावन की छकड़ा छाकर, बेचकर जीवनयापन करते 
थे ॥२१॥ 

लकड बीचने के चिए्‌ उद्योगी वे सवके सब 
जंग मे पटहचे \ वहां जाकर उनमेसे कुलोग रत्न 
भादि पाकर सवके सव दारिद्रचष्पी ज्वरसे शीघ्र दी 
उन्मुक्त हो स्थित हए ॥२२॥ 

हस प्रकार जब तक शिवे रोग नित्य उस वनम 


आते जातेये इसी बीच में एक स्थाच पर उन्हे पणिश्वेष्ठ 
चिन्तामणि मिदधी ॥२३॥ । [ि 

उक्त चिन्तामणि पे उन्हे समग्र विभूतिरयां प्राप्त हृदं 
अतः परम सुखी होकर वे वहाँ सुख से रहने लगे ॥२४॥ ` 

वे छकब्िों के पनेके क्एि उद्योगशीक हुए ये। 
सब पदार्थोको देते वाली बहुमूल्य षणि को पाकर 
शीतोष्णादि दुःख रहित होकर वैखेदही रहनेर्गे जसे 
देवता स्वगं मे सुख से रहते दै ॥२५॥  , 

उन कीरक देश निवासा बंहगी ठढोते वाते लोगोंको 
च्कडयों के लिए ध्ये गये उद्योगे ही बहुमूल्य उत्तम 
मणि सिखी उक्त सकल पदार्थों तथा उत्तमोत्तम धनोंसे 
प्राप्त हुई पूर्णंतावश भय, मोह, विषाद भोर क्ल्शसे 
रहित हो भानन्दपूर्णं बुद्धि वालेवे अन्य लाभ-हानियां के 
विषय मे समता को प्राप्त होकर रहते थे ।२६॥ 


हस प्रकार ऋषि प्रणीत वाह्मीकीय भीवासिष्ठमहारामायणमें मोक्षोपायो मे तिर्वाणप्रकरण उत्तरां में 
काष्ठवेवधिकोपाख्यान मे चिन्वामणिलाभ नामक कुमुमर्ता शनुवाद का एक सो छाननेरवां 
सर्गं समाप्त हुमा ॥१९६।। 


१९७ 


ध्रीराम उवाच 
तथा कुर भुनिधेष्ठ ! यथा वेवधिकक्कमम्‌ । 
असंवर्हामिमं सम्यगवगच्छासि मानव । ॥१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
येते वेवधिका राम {ते एते मानवा सुवि। 
तेषां दारिद्रघदुःखं यत्तदज्ञानं महातपः ॥॥२॥ 


१९७ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे मुनिशेष्ठ { जसे इस 
बंहूगी ढोने वले कीरकों के क्रम का तात्पयं भटी-्माति 
निस्सदेहशूप से समक्ष जाऊ, हे सम्पानक्रारिन्‌ कृपया अप 
बंद! स्पष्ट विवरण प्रस्तुत कर ।॥॥१॥ 


` श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है वत्सं श्रीरापजी | जिन 
वंहुगी ढोने वालों का जिक्रर्मैने आपसे कियाद हे महा- 
तपस्विन्‌ ! उन्हँ आपये भूतख्वर्ती माचव जानें भौर 
उनका जो दारिद्रष दुःख दै उसे भाप अञ्न जातें ॥२।॥ ' 


श योगवासिष्ठे | १९७.१४ 
यत्तःमहावनं प्रोक्तं ॒गुरशास्त्रकरमादि तत्‌ । अन्यथा संप्रवर्तन्ते श्ास्ररवासनया जनाः 
यदद्यतास्ते ग्रासाथं जना भोगाथिनो हि ते ॥३॥ अन्यदासादयन्त्याचं सणि वेवधिका इव ॥९॥ 
भोगोघाः सिद्धिमायान्तु सम निष्करुपणो जनः परोपकारेऽविरतं स्वभावेन प्रवतत । 
अनपेक्षितकार्याथंः शास्त्रादौ संप्रवतते॥४॥ यःस साधुरिति प्रोक्तः प्रमाणं त्वस्य चेष्टितम्‌ ॥१०॥ 


भोगां संप्रवृत्तोऽपि प्राप्नोत्यम्यासततः क्रमात्‌ । 
जन्तुश्िन्तितमेवाऽभऽ्यपदं परवश्लोऽपि सत्‌ ॥५॥ 
वा्वेयसुद्यतो भावो यथा संप्राप्तवान्मणिम्‌। 
भोगाथमात्तशास्त्रोऽयं तथाऽऽप्नोति जनः पदम्‌ ॥६॥ 
कि स्याच्छास्त्रविचाराभ्यामिति सदेहलोलया 
कच्ित्प्रवतंते पशथादाप्नोति पवमुत्तमम्‌ 1७ 
अदृष्टोत्तमतत्वाथः तास्त्रादो संप्रवतते। 
संदेहेनाऽ्ंभोगाथं जनः प्राप्नोति तत्पदम्‌ ॥८।॥ 


जो वह्‌ महावन मैते कहा है उसे अप गुरु, शास्त्र 
आदि जाने । जो उन्हं भोजनके लिए उद्यत कहा वह्‌ 
भोगार्थी लोगोकीभओरसकेतहै॥३॥ 

त्यन्त कृपण पुरुष अन्य कार्यो को उपेक्षा कर मेरी 
भोगराशियां सिद्धि को प्राप्त ह्यं इस बुद्धि से शास्व- 
भरतिपादित उपायों में भ्रवृत्त होता है ।४॥ 

भोगपरवश भोगाथीं पुरुष पदे भोगके च्षएि दही 
शाश्त्रो में प्रवृत्त हाता । शास्वसे पहले भोगरूप फल की 
प्राप्ति होने पर उनमें करमशः दृढ विश्वासहोजने से 
उनमें वणित साधो के भभ्यास स भिन्न भिन्न भूमिकाओं 
के आरोहण क्रम से चिन्तित शाष्त्रके परम तात्पयं के 
विषयभूत सोक्षनासक जह्य को परवश होता हमा भी 
अवश्य प्राप्त होता है अथात्‌ अत्यन्त कृपण मानव अपते 
भोगो की इच्छासे ही शास्वोंमे ्रवत्त होतादहै तथापि 
शास्र गृडजिह्भिका कं न्याये इसे पूवे फलरस्वादों 
दास (भगला द्वार) आकृष्ट कर अन्त मे अपने परप 
पदमे अवश्पलेदही जाता हे ॥५॥ 

पुरषं भोग के चिए्‌ शास्त्र को ब्रहण कर परमपद 
को वेसेदही भ्राप्त करताहै जसे षार असारके विचार 
भौर अन्वेषणादि युक्त ववधिक काष्ठ ददने को उद्यत 
हो वन में गया पर वहां उसे मणि श्राप्त हदे ॥६।॥। 

पहवे शस्त्र भोर विचारों श्याहोगा इस सन्देह 
के कौतूहु से पुखष शस्त्रं मे प्रवत्त होता टै अनन्तर 
उस उत्तम पदका्रप्त करता है ॥७॥ 

जिस पूरुष को परसब्रह्मल्प उत्तम तत्तत का 

साक्षाव्छार नहीं हृजा वह्‌ विषयभोगके च्िए सन्देह से 
भर्थात्‌ इसस विषयभोग को ब्रष्ठिहोगीया हीं यों 
णय से शास्व भादि में प्रवृत्त होता है एर उषसे परस 
पदको प्रप्तषरताहे॥५८॥ 


साध्वाचारवशात्लोको मोगसंप्राधिक्ञङ्धया । 
संदेहश्याऽप्यतच्वज्ञः शास्त्रादौ संप्रवतंते ॥११॥ 
मोगाथं संप्रवृत्तोऽप्तौ भोगसोक्षावुभावपि। 
तस्मास्प्राप्नोति दावर्थ वनाच्चिन्ता्माण यथा ॥१२॥ 


केचिच्चन्दनदारूणि केचिच्चिन्तार्मण मणिम्‌ । 


` कैचित्सामान्यरत्नानि प्राप्नुवन्ति यथा वनात्‌ ॥१३॥ 


केचित्कामं केचिदथं केचिद्धमं त्रयं तु वा। 
केचिन्मोक्षमक्ेष च रभन्ते शास्तस्तया ॥१४॥ 


अपनी अपनी वासना के अनुसार शास्त्र के भन्य- 
प्रकारके फलकी संभावना कर लेग उसमे प्रवृत्त होत 
पर शस्त्रो से बाणो भोर पत का अगोचर निर्विषय 
विरतिशय युख वसे ही प्रप्त करते हँ जैसे बेवधिक 
खोगोंको माणि मिटी थी अर्थात्‌ जेसे वैवधिक लकड््ियों 
के लिए वनम ग्येये भिखी उन्हं मणि्व॑सेही शास्त्रों 
दारा लोगों को अन्य परमोत्तम फक प्राप्त हो 
जाता हि ॥९॥ 

जो निरन्तर परोपकार मे प्रवृत्त साधु कहा गयादहै। 
उसको चेष्टा सब रोगों कै चषि प्रमाणदहं अर्थात्‌ सब 
लोगो कौ स्वभावतः सन्मागंभरवृत्ति मे साधुभों का सदाचार 
द्शंतहौ कारणैः इसि घाधुभो का लक्षण प्रदिव 
करते है ॥\१०॥ 

साधुं के माचारके कारण ही अज्ञानी लोग शास्त्र 
फ मे सन्देह रहने पर भीभोगप्राप्िको भाशा मादि 
से भ्रवृत्त होते है ॥९१॥ 

भोगके चिए शास्त भादिमें प्रवृत्त अज्ञानी पुर 
जेषे काष्ठार्थी वेवधिकको जंग मे [चन्तामणि मिली 
थी वसे ही उससे भोग भौर सोक्ष दोषों पाता है ।॥१२॥ 

जये वेवधिकोंमे से किल्हीषो वतसे चन्दन की 
कीमत्ती ककड्यां सिटी, छन्हीं को चिन्वासणिनासकी 
उत्तथ सणि पिलोमौर किन्हीको सामान्य रत्व मिते 
वसे ही शास्त्र आदिमे भवृत्त इोनेवाछोंमेशचे किन्ीको 
कापकोभ्रात्ति होती है, ।कन्टीषो अथं को प्राप्ति होती 


दै, किन्डधीको धमकी प्राप्तिहै भौर चन्द्री को धमं 
अथं भौर काश्च तीनों मिस्ते एवं कोई शास्त्र से पणे 
सोक्च को प्राप्त करते टं ॥९३।९४॥ 


१९२७.१५ 


वगंत्रयोपदेश्लो हि श्ञास्त्रादिष्वस्ति राघव !। 
बरह्य्रापिस्त्ववाच्यत्वान्नारित तच्छासतेष्वपि ॥१५॥। 
केवल सववाक्यायेष्वन्यमानाऽवगम्यते । 
कालश्नीः प्रसवेनेव स्वयं स्वानुभवेन सा ॥१६॥ 
सर्वार्थातिगतं शास्त्रे विद्यते ब्रह्मवेदनम्‌ । 
सवंगातिगतं स्वच्छं रावण्यसिव योषिति 11१७1 


न श्ास्त्रान्न गुरोर्वाक्यान्न दानास्रेश्वराचंनात्‌ । 
एष स्वेपदातीतो बोधः संप्राप्यते परः ॥१८॥ 


एतान्यक्षारणान्येव कारणत्वं गतान्यलम्‌ । 
परमात्मेकविश्रान्तौ यथा राघव ¡ तच्छणु ॥१९॥ 


है धीरापचन्द्रनी। शास्र भादिमें त्रिवगेका धर्म, 
भथ भौर काम का मुख्य वत्तिखेही उपदेश है लेकिन 
ब्रह्यप्राप्ति अवाच्य होने के कारण त्रह्यका प्रतिपादन 
करनेवाले शास्त्रों मे भी पद ओर वाक्य की सुख्यवृत्ति से 
नहीं है ।९१५॥ 

ब्रह्यप्राप्ति केवर सकल वाक्यार्थो से भआलङ्कारिकों 
कै मत में व्यञ्जनावृत्तिसे भौर मन्योंके मततम लक्षणा 
वृत्ति से वेषे ही भुचित कष्वनित होती हई स्वथं भपने 
अनुभव से अवगत होती है नेसे वसन्त जदि कार-शोभा 
तत्‌-तत्‌ ऋतुभों के फू, फल, पल्लव अदि की उत्पत्ति 
ते सूचित होती हुई स्वानुभव से प्रतीत होती है ॥१६।। 

धर्थात्‌ यद्यपि शास्त्र में मुख्यवृत्ति से (अभिधा से) 
्रहय-बोधधत कौ सामथ्ये नहीं है तथापि लक्षणा आदि 
उपायों से बोधन में सामथ्यं है ही, इसलिए उससे 
अधिकारी रोगो को ब्रह्मन्नान होतादहीदहै अतः शस्त्र 
व्यथं नहीं है । 

सकर द॑श्यवगं अथवा त्रिवगं को मातकर सर्वोकृष्ट 
रूप से स्थित निमंल ब्रह्मबोधध शास्त्रमेवसेही विद्यमात 
है जेसेस्त्रीरत्नमे मणि, दर्पण, चन्द्रमा आदि सबकी 
सुन्दरता को मात करनेवाी तिम सुनाई रहती 
है ॥१७॥ 

सब पदो को भातकर उत्कृष्टता चो प्राप्त यह 
परम बोधन शास्त्रसे, च गुरुजी के उपदेशवाक्यसे, न 
हानसे भौरनं ईश्वर के पूजनसेही प्राप्तहोता है 
अर्थात्‌ इन सबसे ब्रह्यबोध घाक्षीत्‌ प्राप्त नहीं होता 
परम्परया तो ये उसकी प्राप्तिमें साधन ही ॥१८॥ 


हे भीरासचन्द्र जी, अकारणङह्ली ये शाश्च, गर 
६९ | 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


५४५ 


शास्त्रादभ्यासयोगेन चित्तं यातं चिशचुद्धताम्‌ । 
अनिच्छदेवमेवाऽऽशु पदं पषयति पावनम्‌ २०५ 
एतच्छास्त्रादविद्यायाः सात्विको भाग उच्यते । 
तामसः सात्विकेनाऽस्या मागेनाऽऽयाति संक्षयम्‌ ॥२९॥ 
नूनं मलं प्रचानेन क्षालयज्छास्व्र्पिणा! 
पुरुषः श्ुद्धतामेति परमां वस्तुश्चक्तितः ॥२२॥ 
मनिच्छयोरेव यथा सप्रसप्निसमुद्रयोः। 
प्रागदुश्यं तुतीयन्तु स्वभाववशतः स्वतः ॥२३॥ 


स्वसंनिघधानमान्रेण विदितप्रतिभासनम्‌ । 
सदसन्मयमाभोगि प्रतिबिम्बं प्रव॑ते ॥२४ 
मुमृक्ुजञास्त्रयोरेवं मिथः संबन्धमा्रतः। 
स्वंसंवित्पवातीतमात्मज्ञानं प्रवतंते \।२५॥ 


उपदेश आदि एकमात्र परमात्मा मे विध्वास्ति में 
परमन्नह्यावाप्ति में जेसे चित्तशुद्धि आदि प्ताधनों की 
वृद्धि दवाय पूर्णतया कारण हुए रहै यहु मुक्ते 
सुनिए ॥१९॥ 


बार-बार अभ्यासकरतेये शास्त्रसे विशुद्ध; सक्छ 
भोगों की इच्छा से रहित तथा प्रतिदिन अन्तमुंख होने के 
कारण प्रत्यगात्मा की भोर ञ्ुका हज चित्त परम पुनीत 
ब्रह्मपद का साक्षात्कार करता है ॥२०।। | 


हे श्रीयमचन्द्रजी, | हस शास्त्र से अविद्या का 
सात्विक अंश (उन्नत) बनाया जाता है अविद्या के 
अभ्युन्नत हुए सात्विक भाग से तामसिक्ंशक्षीण हो 
जाता हि 11२१ 


शास्व्ररूपी जल से भल को धोने वाला पुरूष अचिन्त्य 
शास्तरादिके प्रभावपे ज्ञेय नित्य शुद्ध आत्सवस्तु की 
सामर्थ्यं से परम शुद्धिको प्राप्त होता दै, इसमें कुंभी 
सन्देह नहीं है ॥२२॥ 


मुमुक्षु मुक्ति चाहने वाले भौर शास्वका परस्पर 
सम्बन्ध होने से ही सकल ज्ञानो के विषयसे परे वसेष्टी 
भात्सन्ञान होतादै जसे सूये ओर समुद्र का आमना- 
सामना होने पर उनकी इच्छात होने परभी पहृतेसे 
अदुश्य भौ तीसरा प्रतिबिम्ब स्वच्छं जोर प्रकाश स्वभाव 
से स्वतः हो जातादहै। वहाँ पर जसे केवर अपनी सक्षिधि 
से सदसन्मय विशार अनुभव सिद्धस्फुरण वाखा प्रतिबिम्ब 


पड़ता है ।२३-२५॥ 


(४६.  वीगीवासिष्ठे 


नयोः प्रक्षणाहेहै विवेको जायते थथा । 
पथा स्वभावतः शास्त्रविवेकाज्जेयवेदनम्‌ ॥२६।। 
लोष्टेन लोष्टं सचिले क्षाल्यन्बालको यथा । 
क्षयेण लोष्टयोहंस्तनेमंल्यं रभते परम्‌ ॥२७॥ 
तथा शलास््रविकल्पोघेविकल्पाश्चेतनाद्‌ बुधः । 
क्षालयम्स्वविचारेण परमां याति शुद्धताम्‌ ॥२८॥ 
महावाक्षयाथंनिष्यम्दं सवात्मन्ञानमवप्यते । 
शास्त्रादेरिक्षुरसतः स्वाद्विव स्वानुरूतितः ॥\ २९ 
प्रभाभियोः समासङ्खादयथा लोकोऽनुभूयते । 
श्चतध॒तवतोः सद्धादात्मज्ञानं तथा भवेत्‌ ॥२०\। 


[ १९७.३१ 


विवगंमात्रसंसिद्धधे यत्न मोक्षाय च तच्छतम्‌ । 
विपुलधतचर्चासु तुच्छमश्चुतमेव तत्‌ ॥२१॥ 
तच्छृतं यत्किर ज्ञप्त्ये सा ज्ञप्तिः समता यया । 
तत्साम्यं यत्न सौषुप्तो स्थितिर्जाग्रति जायते ।॥३२॥ 
एवं हि सव॑मेतत्तच्छास्त्रादेः समवाप्यते । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन शलास्त्राह्यभ्यासमाहरेत्‌ ॥२३॥ 
ास्त्रा्थभावनवक्तेन गिरा गुरूणां 

सत्सङ्खमेन नियमेन शमेन राम | । 
तस्प्राप्यते सकल्विश्वपदादतीतं 

सवेश्वरं परममाद्यमनादिक्ञमं ।३४॥ 


इत्याषं भौवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणश्रकृरणे उत्तरा 
लास्वरमाहात्म्यं नास सप्तन वत्यधिकशततमः सगः ॥ १९५) 


शास्त्रकेत विवेक से भी देहु मे स्वभावतः सकल 
उपाधियों चे अरसंस्पृष्ट अद्वितीय क्चेयका वसेही जान 
होताहि जैसे सूयं भौर समूद्रके दशने देह मे उनके 
वधम्यं भादि का बोधरूप विवेक होता है ॥२६॥ 

शास्त्रीय विचाररूप अनेक विकल्पों से भ्रान्तिजनित 

विकल्पों को पुनः पनः आत्मतत्व के परीक्षणसे धो रहै 
विद्धान्‌ को अपने विचारसे परम शुद्धता प्राप्त होती है 
जपे जछमे एकद्लेसे दूसरेदेलेकोधो रहै बाल्कको 
ठेखोंके क्षय से हथ मे परम तनिमेल्ता प्राप्त होती 
है अर्थात्‌ शास्त्रकृत विचारशूप विकल्पों से भान्तिजिनित 
विकत्गे के क्षाल्न से आत्सनेमेल्य की प्राप्तिमे भी 
दृष्टान्त देते हैँ ॥२७; २८।। 

सूत्र, भाष्य; उनके विविध व्याख्याच, महारामायण 
योगवासिष्ठ आदि श्चास्व ओर गुरुके उपदेशरूप उपाय 
से "तत्त्वमसि" जादि महावाक्याथं का साररूप (तत्‌ पद 
मौर त्वम्‌" पद वाच्य अथं के परिशोधधन से प्राप्त रस- 
भूत अखण्ड वाक्याथं का अपरोक्ष अनुभवरूप स्वात्पञ्चान 
वैसे ही प्राप्त होतादहै जसे कोट मे पेरनेसे निकले हृए 
ईव के रससे स्वादिष्ट भाधुरयास्विाद भपने अनुभवसे 
प्राप्त हता हे ॥२९॥ 

जसे यद्यपि आकाशम आलोक चारों भोर फैरा 
रहता है तथापि प्रभा भौर भीतकेसंगसे ही भभिग्यक्त 
होकर साफ साफ अनुभवे आतादहै वसे ही नित्य 
स्वप्रकाशद्प भी आत्मज्ञान सह्ावाकष्यके श्रवण भौर 


उसके अधिकारी के मेलन से स्पष्टतः अनुभवमे अता 
है ॥३०॥ 


जिस शास्त श्रवण का केवर तरिवगं धर्म, अथे भौर 
काम को सिद्धिही फल है मोक्षफलर नहीं है तक्ववेत्ताभों 
कौ तस्वबोध्चोपाय चर्चा मे वहु शास्त्रश्रवण केवर मूर्खता 
ही है क्योक्रि भिथ्याविषय फल वाला होने से वह्‌ तुच्छ 
ही है अर्थात्‌ शात्मनज्ञानावाप्ति में अन्यान्य (आत्म 
ज्ञानानुपयोगी) शास्त्रों के क्वण अथवा उनको विद्रत्ता 
का कदापि उपयोग नहीं होता है ॥३१॥ 


जो शास्त्रश्चवण ज्ञानकी प्राप्तिके लिए होताहै 
वही क्ञास्त्र्रवण है, वहो ज्ञान है जिससे समता होती है, 
वही समता है जिसमे जाग्रत्‌ मे भी सुषुप्तिष्षी स्थिति 
तिविकेत्पस्वरूप त्थित्ि होवी है ॥२३२॥ 


पूर्वोक्त यह सब ज्ञान, समता, निविकत्प स्वरूप 
स्थिति भादि शस्त्र जआदिसे प्राप्त होतादहै, इलि 
सकर प्रयत्नो से शस्त्र आदि का अभ्यास करे समर्थात्‌ 
पूर्वोक्त सब कुदं शास्त्र के अधीन है, इसलिए शास्त्राध्ययन 
भावश्यक ह ॥३३॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! ब्रह्मलोक पर्थन्तके टेश्वयंसेभी 
बढ़ा चढ़ा हो परम पवित्र मोक्ष नाम का अनादि सु 
गुरुभो को वाणी से शास्त्राथंबोधन द्वारा ही प्राप्त होता 
है भोर शास्व्राथं बोध सन्त पुरषो को संगति, नियम भौर 
शस से प्राप्त होता दहै ।३४॥ 


दसं प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उनत्तराद्ध मे 
शास्तरसादात्म्य नायक कुसुपर्तः अनुवाद का। एक सौ सृत्तानवेवां सगं समाप्त इडा ।॥१९५७॥ 


१९४.९ | 


विर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धे 


५४७ 


१९८ 


वसिष्ठ उवाच 
भृयो निपुणबोधाय श्युणु [कचिद्रघूहह्‌ 1 । 
पुनः पुनयेत्कथितं तदन्लेऽप्यवतिष्ते ॥\१॥ 
राघव | भ्रथमं प्रोक्तं स्थितिप्रकरणं मया। 
येनेदमित्थमुत्पश्चसिति विज्ञायते जगत्‌ ॥२॥ 
ततो जगति जातेन परोपक्मकश्ालिना। 
भवितव्यभिति प्रोक्तं मयोपक्मयुक्तिभिः ॥२३॥ 
उपशान्तिप्रकरणे प्रोक्तेरुपक्षमक्रमैः । 
परमोपश्ञमं गत्वा वस्तव्यमिह विज्वरम्‌ ॥*४॥ 
प्राप्तप्राप्येन तज्जेन यथा संसारदृश्टषु। 
विहुतंग्यं हि नः {कचित्स्वल्पं श्रोतव्यसस्ति ते ॥५॥। 


जन्म संप्राप्य जगति बात्य एव जगत्स्थित्तिम्‌ । 
यथाभतामिमां बुद्ध्वा वस्तभ्यमिह्‌ विज्वरम्‌ ।द६॥ 


सवंसौहादरजननीं सवेस्याऽऽश्वासकारिणीम्‌ 1 
समतामरूमाधित्य विहूतव्यमिहाऽनघ 11७1 
सवंसंपत्तिसुभगं सवंसोभाग्यवधनम्‌ । 


समतासुरुतायास्तु एर भवति पावनम्‌ 1८ 
समतासुभगेहानां कुच्तां प्रकृतं मम्‌ । 
सर्वेवेयं जगट्छक्ष्मोमुत्यतामेति राघव [॥९॥ ` 


न तदाताद्यते राज्यान्न कान्ताजनसंगमात्‌। 
भमनपायि सुखं सारं समत्वाद्यदवाप्यते ॥१०॥ 


१९८ 


श्रीकसिष्धजी ने कहा-- वस्स श्रीरामचद््रजी | बोध 
दृढ बनाने वाली निविक्षेपता की सिद्धिके चि कुक 
जा रहै रहस्य को आप पूनः सुने। 

शद्ा- जो बात पुनः पुनः उपशमप्रकरम मे कही 
जा चुकी दहै उसी का यहक्यो वणेन करते? 

समाधान-जो बात बारनबार कही जातीदै वह 
विपट मूख के भीहूद्यमे जम जातीदहै विद्वान्‌ के हदय 
मेतो कहूनाही क्याहै इसच्एिर्मै बार-बार कहता 
हुं ।।१॥ 

हे स्धुवर ! परे मैने आपसे स्थिति प्रकरण का 
वर्णन क्रिया जिससे उत्पन्न हा यह्‌ जगत्‌ इस प्रकार 
केवल च्रान्तिमाच्र रहै यहस्ञानदहोता टै। भर्थात्‌ उत्पन्न 
हमा जगत्‌ यों केवल भ्रम ही है उत्पत्ति भौर स्थिति 
प्रकरणसे यहु ज्ञात होने पर समदशेन की प्रतिष्ठा से 
उपशम प्रकरणम समदशंनका वणेन किया। उसीष्टा 
यहा पर जीवन्मुक्ति सुख की प्रतिष्ठाके छ्िएु पुनः वणेन 
किया जाना हि ।॥२॥ 

अनन्तर उपणमप्रकरण मे वणित युक्तियों द्वारा मैने 
जगत्‌ मे उत्पन्न हुए व्यक्ति को अत्यन्त उपशमवान्‌ होना 
चाह्यि यह बात उपशमप्रकरणमें कही है । उसशान्ति- 
प्रकरणमें कटे गये उपशसके क्रमोसे परम शान्तिको 
प्राप्त होकर इस प्रकरण मे कहै जाने वाले तिर्वाणसुख 
मे सम्तापरहित होकर रहना चाहिय ।।३, ४॥ 

ज्ञातव्य परस ब्रह्य को प्राप्त तत्त्वज्ञानी को सांसारिक 
व्यवहा मे जिस प्रकार व्यवहार. करना चाह्यि वहु 


थोड़ा-बहुत रहस्य आपको हमारे मुंह से सुनता बाकी ह, 
उसे मै कहता हूं ॥५॥ | 

जगत्‌ मे जन्म पाकर बाल्यावस्थामें दही जगत्‌ कौ 
इस वास्तविक स्थिति का परिज्ञान कर अगेकहैिजा रह 
प्रकार से विक्षेप शून्य होकर रहना चाहिए ॥६॥। 


हे निष्पाप श्रीरमजी ¡1 सबका सोहवादं उत्पन्न 
करनेवारो सव्रको आश्वासित करमेवारी समता का 
अर्थात्‌ सकर जीवों मे एक भात्मा के दशंन से गुण-दोष- 
दशेनरूप वेषम्यगुन्यता, अपने शरीर के समान सबका 
मुख-दुःखदशंन भौर सक विषमतेाभों से शून्य ब्रह्यदष््टि 
का पूर्णरूप से अवरुम्बन कर ईस संसारमें विचरण करना 
चाहिय ॥७॥ 


समतारूपी सुन्दर ऊत" का सुफल परम पवित्र; 
सम्पूणं बाह्य सम्पत्तियां से मनोहर ओर सकर कल्याण 
गुणों का वरद्धक है ।।८॥ 

हे श्वीरामचन्द्रनी 1 सकट प्राणियों कौ हितावह्‌ 
समतासे सुन्दर चेष्टा वाले प्रस्तु क्रम पर आचरण क 
रहे अर्थात्‌ यथाप्राप्त वर्णा्रम-व्यवहार कर रहै पह्ापुरषो 
की यह सारीकीसारीो जगद्‌विभरति भृत्यता को प्राप्त 
होती ॥९॥ 


सयता से प्राप्त अक्षय सारभ्रूतसुनतोराज्यसे 
पराप्त होतार भोरन कान्ताके संगसे ही प्राप्त होता 
ह ।॥१५॥ 


भरणंद 


द््रोपशमसोभास्तं सं रम्भज्वरनाश्नम्‌ । 


मित्रीभूताविलरिपृयंथाभूता्थंदशनः ॥ 


दुरेभो जगतां सध्ये साम्ाभरृतसयो जनः \॥१२॥। 


प्रबुद्धस्य स्वचित्तेन्दोनिष्यन्दममूताधिकम्‌ । 
साम्यमास्गाद्य जीवन्ति सर्वे वे जनकादयः ॥१३॥ 


साभ्यमभ्यस्यतो जन्तोः स्वदोषोऽपि गुणायते ! 
दुःखं सुखायते नित्यं मरणं जीवितायते ॥१४॥ 


साम्यसोन्दयंसुभगं वनिता मुदितादिकाः) 
भालिङ्धन्ति महात्मानं नित्यं व्यसनिता इव ॥१५॥ 


समः समुदितो नित्यं समोऽनुदितधीः सदा । 
त काशिदिह्‌ ताः सन्ति याः समस्य हि नघयः ॥१६॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! भाप समता को सुखदुःख 
शीतोष्ण आदि द्रद््रोकी शान्तिकी परमसीमा, संशयरूपी 
ज्वर की विनाशकं तथा सकर दुःखरूपी आतप के किए 
मेचरूप जाने अर्थात्‌ समता से सकर दुःख ओौर उनके 
हेतु का विनाश भी सिद होता है ॥११॥। 

समताषूपी अमत से भोतप्रोत अतएव समतावश 
लियके सक शत्र मिभ्रख्पहो चुके द एेसा यथाथंदर्शी 
पुरष त्रि्ठोकी में दुरुभं है ।१२॥ 

प्रबुद्ध स्वचित्तरूपी चद्द्रषा के निष्यन्द्प सारभूत 

मत से भी बहे-चढ़े साम्य का अस्वाद लेकर सब जनक 

आदि तच्वन्ञ जीते है ।॥१३॥ 

साम्यक्रा अभ्यास कर रहै जन्तु काकोध, लोभ 
आदि स्वदोषभी शान्ति, भौदायं के ख्पमे परिणत 
होकर गुण हो जाता है, दुःख नित्य सु हो जाताहै भौर 
मृष्यु जीवन बन जाती है ॥१५॥ 


समतारूपी सोन्दर्थं से मनोहर परुष को योगशास्वरमे 


प्रसिद्ध मैत्री, करणा, उपेक्षा, मुदिता भादि सहिलाएं पति 
के समागम में व्यघनवत्ती-सो होकर उत्कता से आरि ङ्खन 
करती है ।।१५॥ 

समतारूपी गण से सम्पन्न पुरुष सदा सकर कल्याण 
गुणों ओर सम्पूणं सम्पत्तियं से यक्त है तथा समठा से 
यक्त पुरुष सदा चिन्त)शन्य है । ईस त्रिलोक में शायद 


ही कोई सम्पत्तिहोगी जोकि समता सम्पन्न पुर्ष को 


प्तं दर हो ॥१६॥ 


योगवािष्ठे 


 सर्वकार्थसमं 
सर्वदुःलातपाम्भोदं समत्वं विद्धि राघव { ५१११५ 
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[ १९०५.२३ 


साधं प्रकृतव्यवहारिणम्‌ । 
चिन्तासणिमिवोदारं प्रवाञ्छन्ति नरामराः ११७1 
सम्यक्षकारिणमुहामभुदितं समचेतसम्‌ । 
न दहृन्त्यग्नयो राम । नाऽऽपः हि च्वन्ति मानवम्‌ ॥१८१ 
यद्यया तत्तथा येन क्रियते दृश्यते तथा । 
आनन्दोदेगमूक्तन कस्तं तोरुयितुं क्षमः ॥१९॥ 
मिन्नाणि बन्धुरिपवो राजानो व्यवहारिणः) 
सम्यक्कारिणि तच्वन्ने विश्वसन्ति महाधियः ॥२०५। 
नाऽनिष्टासप्रपलायन्ते नेष्टादायान्ति तुष्टताम्‌ । 
प्रकृतक्रमसंप्राप्तास्तवज्ञाः समदशशिनः ॥२१॥ 
त्यक्त्वात्र्वानुपादेयान्‌ राम भावाननिन्दितान्‌ । 
समतायामद्भुःखायां दधाना वुत्तिसुत्तमाएम्‌ ॥२२॥ 


विहन्ति जगज्जालं जीवयन्ति निरामयाः। 
पुज्यन्ते विबुधैः सवः समतामुदिताक्याः ॥२३॥ 


स्वकायं भौर परकयंमें सम अपराधियों प्रभौ 
क्षमा करने वाले, चिन्तामणि के समान त्यागशील 
(उदार), परम ब्रह्मावाप्तिमें उद्योगशीख पुख्ष कोनर 
भौर अमर सभी चाहते ह ॥१७।। 

हे श्रीरामचन्द्रजी [ श्दाचार सम्पन्न सबलखोणों का 
हित करने वाले पूणेरूप से प्रसघ्र घमचित्त वाले पुष को 
न अग्नि जलती भौर न जल चष्ट करता है ॥१८॥ 

जोकायंरूपसे जसा करना चाहिए वंसाकरनेसे 
तथा ञानन्द धौरक्रोधसे रदित जो स्वकु समर्प 
से देखता है उस मनुष्यकी बरावरीशरनेमे कौत समथं 
हो सकता है ?।१९॥ 

सदाचार सम्पन्न सवजन हितकारी तत्वज्ञानी पुरुष 
का मित्र, बन्धु-बान्धव, शन्न, राजा भौर व्यवहारपरायण 
महामत्ति सभी विश्वास करते ह ॥२०। ॥ि 

प्रस्तुत ब्रह्मावाप्तिरूप क्रम मे पहुचे हए अथवा यथा 
प्राप्त व्यवहार करने वाले समदर्शी तत्त्वज्ञानी. पुरुष 
अनिष्टसे भागते नहीं, घबराते नहीं ओर इष्ट से सुखप्रद 
मित्र॒ आदि प्रसन्न नहीं हो है। तत्त्वज्ञानी महापुरुष 
अन्य खोगों द्वारा इष्टरूप से परिगृहीत गह, क्त्र आदि 
पदार्थो का त्यागकर तिर्खोभि सन्तोषश्प वत्तिको ) ण, 


सुकल देवताभों द्वारा पूजे जाते ह ॥२१-२३॥ >+ 1; 


१९८.२४ | 


प्रकृतक्रमसप्राप्तं ` मुखेन्दौ कोपमेव यः। 
समाशयो धारयति स्यात्सौभ्यासृतवजञ्जनः ।\ २८ 
यत्करोति यदनाति यदाक्रामति निन्दति । 
समदृष्टिस्तदस्येयं स्तोति नित्यं जनावरिः ॥२५॥ 
यच्छुभं वाऽशुभं यच्च यच्चिरेण यद्य वा) 
समद्ष्टिकितं सम्यगभिनन्दति तजञ्जनः २६ 
सुखदुःखेषु भीमेषु संततेषु महत्स्वपि । 
मनागपि न॒ वेरस्यं प्रयान्ति समद्ष्टयः १२ 
क्िबिर्भपः कपोताय मांसमङ्खविकतंनम्‌ । 
ददो मुदितया बुद्धचा समदष्ितयाऽनया ॥२८\) 
प्राणेभ्योऽपि ध्रियतमां कास्तामग्ने विकालिताम्‌ । 
द्ट्वाऽष्यद्ध महीपालो न मुमोह समाशयः ॥२९। 


समता से परिपु्णं जन इसके इत कै ज्एि अपने 
मुखरूपी चन्द्रमा मे यथा प्राप्त व्यवहार से उत्पन्न क्रोघ 
भी यदि धारण करतादहै तो वहु भौ अमतके सदशी 
होता है उसमे किसी को क्लेश कदापि नहीं होता 
है ॥॥ २४ 


समदष्टि पुरुष का कायं भोजन आक्रमण करतारहै 
मर अनुचित जानकर जिसकी निन्दा करता है उसके 
उस खबकी जनता नित्य स्तुति करती है ॥२५॥ 


समदृष्टि द्वारा किया गया कथं चाहे शुभहो भयव 
अशुभ हो चाहे चिरकारुमे किया गया हौ षयवा भाज 
किया गया हो उस सवका सब लोग पू्णेहूप से भक्िनन्दन 
करते है ।। २६॥ 

सदा घौर महान्‌ सुख-दुःखो के उपस्थित होने पर भी 
समदृष्टि पुरुषों के चित्तम थोड़ाभी उद्रग नहीं होता 
है ॥२७। 


 राजाशिविने इस समदष्टिके कारणषश्शरण मे आये 
हए कदरुतर की रक्षा के लिए क्नरूतरके मांसके बदलेमें 
अपना शरीर काटकर प्रसन्न बुद्धिसे अपना मसिदेदिया 
था ॥२८॥ 


हे श्रीरामचन््रजी { विषयता से रहित अन्तःकरण 
वाले राजा युधिष्ठिर अपने सामने शत्रभो द्वारा केशपाश 
भौर वस्वो के जाकषंण से क्लेशित प्राणो शे भी प्रियतम 
अपती पएरत्वी द्रौपदी को देखकर मोह को बहुं प्राप्त करता 


है ॥२९॥ 


रिर्वाणप्रकरणे उत्तरा 


४४९. 


मनोरथशतप्राप्तं तनयं समया धिया) 
राक्षसाय त्रिगतेश्ो ददौ स्वपणहारितम्‌ ॥३०॥१ 


नगर्या दह्यमानायां भृषितायां तथोत्सवे । 
सम एव महीषारो जनको भूभृतां वरः ।\२१॥ 
न्यायतः परिधिक्रीतं साल्वराट्‌ समदरानः। 
स्वमेव विचकर्लाऽऽश श्शिरः पद्मदलं यथा ॥३२। 
कुन्दध्रकरनिर्भसिं यज्ञे पाण्ड्मिवाऽचलम्‌ । 
जहौ जरत्तणभिव सौवोरः समया धिया ॥३३। 
समयेव धिया नित्यं निजमम्याहुरक्रमम्‌ । 
मातद्धः कुण्डो नाम प्राप वेमानिकस्थितिम्‌ ॥३४५। 
सवभृतक्षयकरीं साम्याभ्पासेन भूरिणा । 
तत्याज रक्षसीं वृत्ति कदम्बवनराक्षसः ॥३५॥ 


समनबुद्धिसे ही त्रिगतं देशके अधिपत्तिने चैकं 
मनोरथो से प्राप्त अपने एकलौते पुत्र को, जिसे वाग्यत 
मे वहुदहंरचुकाथा भर्थत्‌ जो राक्षस द्वारा जीता गया 
था, बिना हिचक्रिचाहुट के रक्षप्त को दे ।३०॥ 


उत्सव के सिलसिलेमे खूब सजाई गई नगरी कै 
जख्मे पर राजाभों में सवंश्रेष्ठ महाराजाधिराज जनक 
सम ही रहै उनमें किसी प्रकार की विषमता नही 
आई ॥३१।। | 

समद्ष्टि वाते घाल्वराट्‌ ने तुम्हे मुह मांगी दक्षिणा 
दगा हस प्रसिज्ञावश ब्राह्मणके च्एि बेचा गमा भर्थात्‌ 
दिया गया अपना सिर कमक पत्र के सप्रान तुरन्त 
काट डाला ॥३२॥ 


राजासौ वीर ने समनुद्धिसे ही कुन्द पृर््पोकी राशि 
के समान शुभ्र कलास पवेतके समान यावत्र हाथी; 
जिसे कि उसने इन्द्र विजयसे पायाथा, यज्ञ मे ऋत्विजं 
के वचनसे फिरइन््रशोदे डां ॥३३॥ 


अपना देहयात्रा के लिए समदुद्धिसे ्ीकर रहै 
कुण्डप नामक शूद्रने एक गायको अनपी सजदूरी का 
निष्क्रय बनाकर ब्राह्मणको पाच कीचडमे फंसी गउरएं 
निकालकर अपनी मजदूर की निष्क्रयभरूत गऊ पुष्कर 
तीथं में उसब्रह्मणको देकर तुरन्त स्वगंसे मयेदहृए 
विसान पर चद्कर देवत्व प्राप्त किया ॥३४॥ 

कदम्बवन मे निवासि करने वाले राक्षसने प्रचुर 
साम्याभ्यासमे ही सब प्राणियोंका विनाश्करनेवारी 
राक्षसी वृत्तिका त्याग किया ।।३५॥ 


९। योगवासिष्ठे [ १९८.४४ 
बालचन्द्राभिजातोऽपि समबुद्धितया जडः । राजानः प्राकृताथेव धमभ्याधादयोऽपरे । 
गुणमोदकवन्न्यायप्राप्तसग्तिमभक्षयत्‌ ॥३९॥ समदषिपदाभ्यासान्महतां पुञ्यतां गताः ॥४१।॥ 
समबुद्धितया क्ररव्यवहारपरोऽपि सन्‌) इहाऽमुत्र च सिचं पुरषाथप्रवृत्तये। 


धमब्याघस्तन त्यक्त्वा जगाम परम पदम्‌ ॥२३७ 


 नन्दनोद्यानसंस्थोऽपि पुरुषोऽपि कपदंनः । 
लुलुभे न सुरस्त्रीषु नूनं प्रणयिनीष्वपि ॥२३८॥ 


समचित्ततयाऽस्पन्दः करञ्जगहनेष्वपि । 


विन्ध्यकान्ता रकच्छेषु राज्यं त्यक्त्वाऽवसच्धिरम्‌ ॥\३९॥ 


ऋषयो मूुनयश्चेव ये सिद्धाः युरपुलिताः 


समदष्टितयोद्विग्ना न ते तासु त्रतद्धिघु ॥४०॥ 


समदष्टितया नित्यं विचरन्ति सुबुद्धयः ॥४२॥ 


अभिवाञ्छेश्च मरणमभिवाञ्छेन्न जीवितम्‌ । 
यथाप्राप्रसमाचारो चि चरेवर्विहिसकः ॥४३॥ 


समकटितगुणागुणेकभावः 
संमसुखदुःखपरावरो विरासी । 
प्रविचरति सभावसानः 


परकृतवरव्यवहारपुतमुतिः ॥ ४४) 


इत्याषं धीवास्िष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
समदृष्टप्रशेसा नामाष्टनवत्यधिकश्चततमः सगः ॥ १९८ 


बाल चन्दरमाके समान सुन्दर जड भरतने समबुद्धि 
से ही भिक्षापच्च मे भेक्षयन्यायस्चे प्राप्त अग्निका गुड़ 
मोदक के समान भक्षण किथा ।।२३६॥ 


` यद्यपि धर्मव्याध मृगवध, मांसकतेन आदि करर 
व्यवहारमें परायणथा फिर भी सथदृष्टि होनेके कारण 
वह्‌ अपना पा्भौत्तिक चरीर त्याग कर परम पदको 
सिधधारा ॥२३५७॥ 


. कपदंन नाम का राजर्षि पृष होने के कारण 


बष्वराभो के संभोगमे ससर्थं था भोर अप्सराएं भी उष 
पर प्रेम करती थी परमोहीप चन्दनवन मे वहु रहता 
थाफिर भी वह ससदुष्टिवश सुरस्त्रियो मे मोदित चीं 
भा ॥२३५॥ 


राजि कपदंन सम चित्त वाखा होने के कारण 
विस्तरत राज्य को तिछाञ्जछि देकर विन्ध्याचल के दुगंम 
जलघ्राय प्रदेशोंमे तथा करीरके वनों में निश्चेष्ट होकर 
चिरकाछ तक रहा ।३९॥ 


ऋषि, मुनि भौर देवपूजित सिद्ध पुरुष तपस्या प्रयुक्त 
क्लेशो ओर भोगों मे, समदुष्टि होने के कारण ही, उद्विग्न 


नहीं होते है ॥४०॥ 


क्षिवि आदि राजाधिराज ओर दूसरे धर्मव्याध भादि 
साधारण लोग भी समदृष्टिता का दृढ़ अभ्यास करने 
महापुरुषो के भी पुजनीयदहो गये है ॥४३॥ 


एेहिक भौर पारलौकिक सुख सिद्धिके च्एि भौर 
मोक्ष्प परम पुरुषां मे प्रवृत्त होने के लिए पतिमान्‌ 
पुरुष सभदिष्टता से व्यवहार करते है ॥४२॥ 


किसीको किसी प्रकार कौ पीडान पहुंचने वाद 
पुरुष भरण को भआकङ्क्ना च करे भौर जीवन की 
अभिवाञ्खा भीन करे किन्तु यथाप्राप्त सुन्दर व्यवहार 
करता हुभा विचरण करे ॥४३॥ 


समताके कारण गुण आर दोषों को समाव जाता 
हआ जिसको द्ष्टिमे सुख-दुःख तथा ॐव मौर नीच 
योनियां समान हैँ एवं भात गौर ्षपसान भी निखके छिए 
खमान है, एेसा जीवन्मुक्त परुष प्राकृत व्यवहारो भे भी 


 आसक्तिवहोनेके कारण पवित्र मूति अतएव प्रकाशमान 


होर छोकोपकारके लिए देश-विदेशो मे विचरण करता ` 
है ॥४४॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकीय भ्रीवासिष्ठमहारामावण मे देवडूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणिप्रकरण उत्तराद्ध में 
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स्मद्‌ष्टि्रशंखा नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ अदानबेवां सर्ग घपाप्त हुमा ॥१९॥ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तरादध" 


५५१ 


१९९ 


भौराम उवाच 
नित्यं ज्ञानेकनतिष्ठत्वादात्मारामतयथा तथा! 
मुक्तेः कर्मपरित्यागः कस्मान्न छ्ियते सने ! ॥\९।। 
वसिष्ठ उवाच 
हियोपदेषदष्टौ दे यस्थ क्षीणे हि तस्य वै। 
क्रिषात्पागेन कोऽथः स्याक्कियातंश्यणेत वा ॥२। 


न तदस्तीह यत्त्याज्यं ज्ञस्योद्रेगकरं भवेत्‌ ! 
न वाऽस्ति यदुपादेयं तजञ्जसंशेयतां गतम्‌ ॥३॥ 
ज्ञस्य नाऽयं; कमत्यानर्नाऽथः कर्मसमाध्येः । 
तेन स्थितं यथा यद्यत्तत्तथेव करोत्यसो ॥४॥ 


यावदायुरियं राम ! निश्चितं स्पन्दते तनुः 
तद्ययाप्राप्रमव्यग्रं स्पन्दतामपरेण किम्‌ ॥५॥ 
अन्यथाऽन्यन्न चेत्कार्यां क्रिया त्यक्त्वा निजं कमम्‌। 
समाने हि क्रियास्पन्दे को दोषः सत््रमे शिल ॥६॥ 


समया स्वच्छया बुद्धचा सततं निविकारथा । 
यथा यक्किथते राम 1 तददोषाय सर्वदा॥७1 


इह मह्यां महाबाहो ! बहवो बहुदृष्टयः। 
बहूधा बहुदोषेषु विहरन्ति विचक्षणाः ॥८॥ 


गतसद्धतया बुद्धचया विहरन्ति यथा स्थितेः । 
गृहस्थारम्मिणः केचिज्ञीवन्मुक्ताः स्थिता भुवि \\९॥। 


१९९ 


श्रीरामचन््रजी ने कहा-हे मूचिवर | जीवन्मुक्त 
पुरुष चित्य सदा ज्ञान मे तल्छीन रहते हँ तथा अाह्सक्रीड 
रहते हैँ अतएव वे कर्यो का परित्याग क्यों वहीं करते 
है ।\१॥ 

भ्ीवचिष्ठ्जी ने कहा--वत्पं श्रीरामचन्द्रजी | जिस 
महापुरुष की यहु हेय है यह उपादेयहै दोनों हेयोपादेय 
दृष्ट्यां क्षीण होने से उसका नित्यन मित्तिक क्रिया के 
त्याग से क्या प्रयोजन दहै अथवा क्रिया के घंश्रयणसेक्या 
प्रयोजन हि ? अर्थात्‌ उसके लिए कमंसंश्रयण दोनों समान 
है भर्थात्‌ खूब अभ्यस्त कमं करनेमे मुक्त पुषषों कोको 


श्रम बह्वी होता है भौर कमंत्याग का कोई प्रयोजन नहींहै 


भतएव छोकानुग्रहुवश वे कमं -त्याग नहीं करते है ॥२॥ 

 ज्ञावीकोृष्टप्रद हेय वस्तु यहां नदीं है तथा तत्व. 
ज्ञापी का संश्रयणीय अवश्य अनुष्ठातव्य उपादेय वस्तु भी 
नही है क्योकि नेह चानास्ति किच्चन' धृति के अनुसार 
उसकी दुष्टिमं परब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तुही नहीं 
हि ।।३॥ 

ज्ञानी पुरुषकान तो कमं-त्यागसे कोई प्रयोजन रहै 

भौरन कर्णोके आश्रयणसे को प्रयोजनदहै वणं भौर 
वयाश्चम के उचितख्प से जँषे स्थित है उसको वहवसेही 
करता है ।।४ | 
हि धीरामचन्द्रजी | यह शरीर भायुपर्यन्त अवश्य ही 
धष्टाकरताटहै इसलिए बहू पथा प्राप्तवेष्ठाके बिना 


हिचकिचाहट के करेचेष्टाके त्यागसे भौर अन्यथा चेष्टा 
प क्याकरनाटहै अर्थात्‌ जीवत्‌-शरीरमे चेष्टया होना 
अवश्यम्भावी होने प्रर खूब अभ्यस्त सदाचारख्प चेष्टा 
ही उसके शरीरम होती है ।॥४॥ 

जेसे शषपना धर निर्दोषिदहै तो अन्य जगह बैठने की 
क्या भावश्यकतादहै वसे ही अन्यत्र अन्य कोह्न कोई 
कार्थं करनाहीदहै तो शास्त्रीय ओौर अशास्त्रीय कर्मोक 
क्रम के समान होने पर भी शास्त्रीय सत्कर्म मे कौन दोष 
है जिससे अपने क्रम का त्यागकर भत्यथा आचरण किया 
जाय ।।६॥ 

हे श्रीरामचन्द्रनी | विषमताखूप दोष से निर्मुक्त 
निविकार स्वच्छं बुद्धिस्ते निरन्तर किया गया कायं कमी 
दोषाध्रायक नहीं होता है ॥७॥ 

है महाबाहो ! इस पृथिवीमे सकर शास्त्रों तथा 
खोक का रहस्य जानने वाले विचक्षण पुङष प्रचुर दोषो मे 
भी अपनी समदशंनतावश पुर्णल्पसे विहार करते है 
मथति यद्यपि कसा मे प्रवृत्त लोगो को द्रग्योपाजंन, 
व्त्विजों कां प्रसन्न करना आदि तथा अनुष्ठानयोग्य कार्थं 
के निणेय के श्रम साध्य होनेके कारण बहूतसे दोषोंकी 
प्राप्ति होतीदहै तथापि समदशंनता मौर विचक्षणता के 
बर से उसका परिहारहो सकता है ॥८॥ 

भूखोक मे स्थित कुछ गृहस्थ, जीवन्मुक्त गत्षग होने 
के कारण बुद्धिस यथाप्राप्त वर्णाश्रम कौ अनुवृत्तिवश 
व्यवहार करते है ॥९॥ 


र 


तज्जा राजषंयश्चाऽन्ये वोतसागा भवाद्शाः। 
भषंसक्तधियो राज्यं कुर्वन्ति विगतज्वराः ॥१०\ 


केचित्प्रकृतवेदायंनव्यवहारानु्तारिणः । 
यज्ञहिष्टा्षिनो नित्यमग्तिहोत्रे व्यवस्थिताः ।\११॥ 


के चिच्चतुष॒ वर्णेषु ध्यानदेवाचंनादिकाम्‌। 
स्वक्रियासनुतिष्ठस्तः स्थिता विविषयेहूया ॥१२॥ 


केचित्सवंपरित्यागमन्तः कृत्वा महाशयाः । 
सवंकमंपरा नित्यं तज्ज्ञा एबाऽवनज्ञवत्स्थिताः ॥१३॥ 


स्वप्नेऽप्यदुष्टलोकासु पुग्धमुग्धम्रगासु च। 
वनावनीषु शुभ्यषयु केचिद्धचयानपरायणाः ।॥१४॥ 


पुण्यवद्भिः सदा नुष्टे पुण्योपचयकारिणि। 
शमक्चाकिसमाचारे केचिदायतने स्थिताः ॥१५॥ 
रागदरेषप्रहाणायं त्यक्त्वा देशं समाश्चयाः। 
केचिदस्यन्न देके च पदमालम्ब्य संस्थिताः ॥१६॥ 


जनकं आदि तत्त्वज्ञानी राजषि तथा आपके सदृश 
घीतराग ओौर राजा छोग अतासक्त बुद्धि ह अतएव त्रिविध 
सत्ताप शुन्य हो राज्य करते हे ॥१०॥ 

अपने वर्णाधमानुक्प प्राप्त वेदार्थं का अनुसरण करने 
वाले कतिपय व्यक्ति देव-पितृयज्ञ से अवशिष्ट अन्नं का 
भोजते कृरने वाले वित्य अग्निहोत्र आदि कर्मोमे निरत 
है ।(११।। 

ब्राह्मण भादि चारों व्णांमे कतिपय व्यक्ति नित्य 
हयान, देवाचन भादि स्वकमं का अनुष्ठान करते हुए 
विविधचेष्या से स्थित हैं ।१२॥ 

कतिपय महान्‌ बाशय वाते सहापुरुष अपने अन्तः- 
करणम फएलासक्तिका त्याग कर तित्य सकर नित्य- 
नँ मित्तिक कमो मे परतन्त्र हो तत्त्वज्ञानी होति हृए भी 
अज्ञानी की तरह स्थित ह ।१३॥ 

कतिपय व्यक्ति अत्यन्त निजंन वनभ्रुमियों में, जिनमे 
स्वप्नमे भी रोगोक्ा दशन नहीं होता तथा अत्यन्त 
रमणीय मृगखौने भरे रहते हँ ध्यान मग्न रहते है ॥१४॥ 

कतिपय व्यक्ति सदा पृुण्यात्माओं से परिवेष्टित पुण्य 
की वृद्धि करने वाले शसमपुणं सदाचार सम्पन्न पुण्यतीथं 
तथा मुतियों के आश्रम आदि मे स्थित हैं ॥१५॥ 

कतिपय सपचित्त परुष रागद्वेष की तिवृत्तिके छ्ए 
बन्धुजचावृत स्वदेश का त्यागकर अन्य देश में स्थान 
बताकर स्थित दं ।१६॥। | 


योगवा सिष्ठे 
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वनादनं पुराद्ग्रामं स्थानात्स्थानं गिर्रोणिरिम्‌ ! 
भ्रमन्तः संस्थिताः केचित्ससारोच्छित्तये बुधाः ॥ १७ 
वाराणस्यां महापूर्थां प्रयागे चेव पावने। 
भीपवते सिद्धपुरे बदर्याश्चमके तथा ।॥१८॥ 
शालग्रामे महापुण्ये फलापग्रामकोटरेष 
मथुरायां च पुण्यायां तथा कालञ्जरे गिरो ॥१९॥ 
महेन्द्रवनगुमेषु गन्धमादनसानुषु) 
दवुंराचलवप्रेषु  सह्यकाचलभूमिषु ॥२०॥ 
विन्ध्यञ्ञेटस्य कच्छेषु मल्यस्योदरेषु च। 
केलासवनजाङेषु ऋक्षवत्वुहुरे च ।२१॥ 
एतेष्वन्येषु चान्येषु वनेष्वायतनेषु च। 
तपस्विनस्तथा रास! बहवो बहुदृष्टधः ।२२॥ 
केवित्यक्तनिजाचाराः केचिच्च कमसंस्थिताः। 
केचित्प्रबुद्धमतयो नित्यमुन्मत्तचेशिताः ॥२३॥ 
केचिरस्वदेश्ारहिताः फचित्यक्तनिजास्पदाः । 


 एकस्थानरताः केचिद्‌ रमन्तः केचिदास्थिताः ॥२४। 


कतिपय ज्ञानी पुष पंसार की निवृत्तिके छिषएु एक 
वनसे दुसरे वनमे, एक नगरसे दूसरे नगरमे, एक 
स्थान से दूसरे स्थानमे तथा एक पवत से दूसरे पर्वत में 
घूमते हए स्थित हैँ ।॥१७॥ | 

सहानिगरी काशी मे; परम पावन तीर्थराज प्रयाग में, 
सिद्धपुरुषों के निवासभूत श्रीपवंत तथा बदरिकाश्रम मे, 
महापवित्र शालग्राम मे, पवित्रतम मथरा वगरी मे, 
कालञ्जर पवत पर, महेन्द्र वन की स्लाडियों मे गन्धमादत 
पवेत की चोरियों पर, ददुंर पवेतके शिखरोंपरः; सह्य 


, परवंतकी वनध्रुमिमे, विन्ध्याचकके जलप्राय प्रदेशो में 


मख्याचरुके मध्यमे, केलास पर्वत के वनो मे, ऋक्षवान्‌ 
पवत कौ गुफामों में इन तथा अन्यान्य तपोवनों मे, 
मुचिजनों के अश्चमों में विविध प्रारन्धभोगानुकूर दृष्टि 
वाले बहुत से तपस्वी निवास करते हैँ ॥१८-२२॥ 

उनमें कतिपय छोगो ने संन्यास्च विधि से भपने 
पूर्वाश्रम के आचारका परित्यागकरदियाहै मौर कोई 
बरह्यचथं आदि अआाश्रमधर्मो मे स्थिततरहै। कतिपय लोगं 
प्रबुदधमति ह ओर शोई नित्य उन्मत्तकी-सी चेष्टा 
करते हैं ॥२३।। | , ५ 

कतिपय स्वदेश रहित है; कन्हं ते विक्षेपविवृत्ति के 
च्एि अपने धरद्वारका त्याग कर दियादहै, कोई रोग 
एक अपने घरमे ही रत प्रीतियुक्तं है अर्थात्‌ सब छोगो 
को अनुद्ल्ता द्वारा विक्षेपशुन्य ह तथा कोई सदा 
इतस्ततः भ्र पण करते हए स्थित हैँ ।॥२४॥ 
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एतेषां महतां मध्ये नभस्तरनिवासिनाम्‌ ! 
पातालनिरतानां च देत्यादोनां महामते ! ॥२५॥ 


विज्ञातलोकपर्या्थाः सम्यरदशंननिमंखाः। 
केचित्प्रबुद्धमतयौ दृश्टद्कह्यपरावराः ।२६॥ 
अप्रबुद्धधियः के चिहोलान्दोलितचेतसः। 


निवृत्ताः पापकाचारात्सुजनानुगताः स्थिताः ॥२७।। 


अधप्रबुद्धमतयः के चिञ्जानावरेपतः। 
 परित्यक्तक्रियाचारा उभयश्रष्टतां गताः ।२८॥ 
इत्थमस्मिञ्जनानीके जन्भसंतरणाथनः। 


बह्वः संस्थिता राम! बहुधा चहुदुश्यः ॥२९॥ 


संसारोत्तरणे तन्न न हैतुवंनवासिता। 
नापि ध्वदेक्वाक्धित्वं न च कष्टतषःक्रियाः॥२३०५॥ 


न क्रियायाः परित्यागो न क्रियायाः समाधयः । 
नाऽऽचारेषु ससारम्मविचित्रफएरपारुयः ५१२१ 


है महामति रामजी! भका मे निवाप करनेवाले 
देव आदि तथा पाता मे रहूनेवाले दानव आदि इत 
महात्पभोमें धे कोई लोकरहृस्य को जाननेवाले तथा 
यथार्थं दशेत से निम तथा परत्व का साक्षात्‌कार कर 
चुके प्रबुद्धमत्ति दै । कतिपय अग्रनरुदधबुद्धिवाले अतएव 
सन्देहवश इले के समान कभी इस पक्षमें तो कभी दूसरे 
प्क्ष मे भगन्दोलित चित्तवाले पापाचरण से निवृत्त होकर 
सज्जनपुस्षों के चरण-चिह्लोका अनुसरण करते हए 
रिथत है अर्थात्‌ स्वगं भादि ऊध्वं छोकों भौर पाताखादि 
भधोरोकों मे भी देव, दस्य आदि जीवन्मूक्त बहुत 
है ॥ २६,२५॥। 

कतिपय अद्धप्र बद्धम ति वाले ‰्मे तत्त्वज्ञानी हु निषिदा- 
चरण मेरा क्या बिगाड्‌ सकता है" इस अभिमानसे सदाचार 
कारपारत्याग कर उभयघ्नष्ट हुए है ॥२८॥ 

है भरीरामचन्द्रजी 1 इस प्रकार इस विपुर जन- 
समुदाय मे जन्ममरणख्पस्षंसार से चछंटकारापने की 
द्च्छा करनेवाले बहुविध प्रारन्धभोगानुकूल दृष्टिवाले 
बहुत से लोग विविध भकौर से स्थित हैं ॥२९॥ 

त वनवास संसार को पार करनेमेदहैतु है, ष 
स्वदेशनिवास संसारसे मुक्तिपनेमे कारणे भरव 
छष्टभ्रद विधि तपस्याएं हो संक्ठारनिवृत्ति मे कारण 
द ॥३०॥ | 

तै तो कर्म का परित्याग संसारनिवृत्तिमें कारणदहै 
गौर त सत्कर्म के आचरण से पीडे होनेवाते जो ख्याति- 
छ। भ, एेश्वयं, वरशापसामथ्यंरूप विचित्र फर्यशिर्या 
है, वे संसार से छटकारा पाने के कारण ह ।॥३१॥ 
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निर्वाणप्रकरणें उत्तरद्ध 
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स्वभावः कारणं नाम संसासेत्तरणं प्रति। 
असंसक्तं मनो यस्थ स तीर्णो भवसागरात्‌ ॥३२॥ 


शरुभाश्लुभाः क्रिया नित्यं कुर्व॑न्धरिहूरघ्षपि । 
पुनरेति न संसारमसंसक्तमना मुनिः ॥३३२॥ 
शुभाश्भाः क्रिया नित्यमकुवेन्चपि दुमंतिः। 
निमज्जत्येव संसारे परित्यक्तमनाः शठः ॥३४।। 
मक्षिकेवाऽन्तःतारज्ञा दुःखादुःलप्रदायिनो। 
न निवारयितुं शक्या त च मारयितुं मतिः । दषा 
काकतारोययोगेन कदाचित्स्वस्य चेतसः, 
प्रवृत्तिर्जायते सिद्धये स्वथमात्मावरोकने ॥३९॥ 
भवलोकनतो लन्ध्व्रा त्वं नेमंल्यमागतम्‌ । 
चेतो भवति विरन्दमसंसक्तमनामयम्‌ ॥३७। 
अचित्तत्वं प्रयातेन स्वरूपेण चेतसा । 
समो भूत्वा सुखं तिष्ठ पराकालांशरूपभत्‌ ॥३८॥ 


संसारसे चुटकारा पाति काएकमात्र हेतु तत्तवक्ञानष्प | 
स्वभाव यथा्थरूपसे स्थित दै । उक्त स्वषावमन की 
भात्यन्तिक अवासक्तिसे कभ्यहै। जिसका मन भासक्ति 
रदित है वहु तिश्चय भवघागरसे पार हो चूका ॥३२॥ 

मनवाखा आसक्ति रहित मुनि नित्य शुभ भौर 
अशुभ करता हुआ भौर उनका परिहार करता हुभा भी 
संसारमे नहीं भाता अर्थात्‌ जीवन्पृक्तं को शुभ-शणुम 
कमं करते पर भी अनासक्तिविश दही उनका स्पशं नहीं 
होता है ।(३३॥ 

जिसने अपना मन विषयों में दछोडदिया है रेसा 
णठ दुर्मति पुरष शुभ-भशुभ क्मांका भाचरणन करता 
हुभा भी पंसारसमुद्र मे अवश्य ही निमरन होता है ।॥३४॥ 

विषयों का स्वाद चञ्लनेवाले पति, भत्यन्त 
दुःखदायिनी शहद के घड़ं पर चुन्ध हुई मधुमक्ली की 
तरह नत तो इठाई जा स्कतीरहै भौर न भारी जा 
सकती है ॥२३५॥ | 

कभी भाग्यवश साधनचतुष्ट्यकी प्राप्ति होने पर 
काकतारीययोग से अपने चित्त कः श्रपण आदि उपायों 
द्वारा भात्मा के अवलोकन मे (आत्मसाक्षात्छारमे स्वथं 
ह्री प्रवृत्ति हौ जाती है ।॥३६॥ | 

आत्पसाक्षात्कार हने पर निमंर चित्त के अवलोकव 
घे तस्व पाकर विद्र भतएव भनासक्त भौर अनामय 
ब्रह्म ही हो जाता ह ।।३७॥ 

अ चित्तता को प्राप्त सतत्वरूप चित्तसे घम होकर 
आप पराकाशरूप चित्त आदि सकर प्रपच्चाधिष्ठनांश है 
तद्रप बनकर सुख्पूरवक्‌ स्थित होजाय ॥३०८॥ 


(भ४ 


अधिगतपरमार्थस्ट्यक्तरागादिदोषः 
;.: + सममतिरदिताट्मा त्वं महात्मा महात्मन्‌ । 
रघुतनय विकशोकस्तिष्ठ निःकञङ्कमेको 
, : जननमरणसुक्तं पावनं तत्पदं त्वम्‌ ॥२३९॥ 
प्रकृतिमलूविकारोपाधिबोधादिरूपं 
,: जगति विमलसूपे नास्ति किचित्क्व चिच्च । 


स्पुटसङ्कतकमस्ति ब्रह्म चिद्धाम तच्च 
. स्वयमहमिति मत्वा तिष्ठ निःश्ङ्धःमेकः ॥४०॥ 


योगवा सष्ठ | 


| २०० * ६ 


अधिकवचनगम्यं नाऽन्यदस्त्यङ्घः किचि- 
तव॒  शुभमुपदेशष्यं ज्ञानष्टबोधनाय । 


 उदितमखिरुमाद्ं ज्ञानसारं समं 


विदितस्करूवेयो राघव ! त्वं हि जातः ॥४१॥ 
वाल्मौकिरवाच 
इत्युक्त्वा मुनिनायको व्यपगताक्ञेषेषणे राघवे 


 सर्वंस्मिश्च सभाजने स्थितवति घ्यानैकतानोपते। 


प्राप्ते ब्रह्मपदं धिया धवलया तुष्णोमभूषट्पदः । 
फृत्वेवाऽऽरणितं सरोजपटङे पात्‌ प्रवृत्तो रसम्‌ ॥४२॥ 


दत्याषं ध्रोवासिष्ठमहारामायणे बवाल्मोकोये देवडूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणभ्रकरणे उत्तराधं 
(;. ` मुक्तपुरुषस्थितिवणनं नाम नवनवत्यधिकश्ततमः सर्गः ॥१९९॥ 


हे महात्मन्‌ ! हे श्रीरामचन्द्रजी | परमां तत्तवका 
ज्ञात प्राप्त, रागादि दोषों छ व्यायी आत्मज्ञानसस्पन्न 9 
समबुद्धि शोकृरहित महात्मा हो निश्शङ्कु रह । क्योकि 
लन्ममल्युशून्य परम पवित्र वह ब्रह्मपद भाष ही है ।॥२९॥ 

विल ब्रह्यखूप जगत्‌ मे भ्रकृतिरूप, मलरूप, 
विकारप, उपाधिषूप, उसका बोधरूप, उसकी इच्छा, 
भ्रयत्व, हान, उपादान भौर भोगादिरूप कृछभी कदी 
नही है । किन्तु वह स्पष्ट ही अकृतिष चत्तन्यधाम ब्रह्म 
ही है, इसलिए अप अपने अनुभवसे एकर्मेहीहुं यह्‌ 
मानकर एकाकी निःशङ्धु रहे ॥४०॥। 

हे सोभाग्यशाछी राघव ¡ आपके ज्ञातनोधन के लिए 


इससे भिन्न शुभ उपदेशयोग्य कुद नहीं है, क्योकि लापका 
आद्य क्ञानतत्त्व पूणंतया उदयदहोगयाहि भौर आपने अब 
सम्पूर्णं ज्ञातव्य वस्तु जाव दी है ॥४१॥ 

श्रीवास्मीकठिजी ने कडा--मुनिक्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजी 
यह अन्त मे कहकर श्रीरासचन्द्रजी के तिम बुद्धि से 
ब्रह्मपद को प्राप्त होने अतएव सकर एषणाथों से विहीन 
हौनेपर भौर सभा में स्थित सब छोगों के समाधिष्थ-से 
होनेपर उस सभा में स्वयं ब्रह्मरसायव के आस्वाद में 
तत्पर हो कि भ्रमर कमल्राशि मे गूञ्जनषृर रस पीने 
को प्रवृत्त होताहै वसे ही समुनिजी चुप हो गये ॥५२॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठमहा रसमायण मे देवदूतोक्त मोक्षोषाय में निर्वाणप्रकूरण उत्तराधं मे 
मुक्तपुरषस्थितिवर्णन चामक कुसुयल्ता अनुवाद का एक सौ निन्नानवे सगं घमाप्त दभा ॥१९९॥ 


२५७० 
, वाल्मोकिरुवाच क्षटित्येवाऽम्बरहूता पृरवमुक्तधियां मुखात्‌ । 
निर्वाणवाक्यसंदमंसमाप्तौ मुनिनायके । । सिद्धानां साधुवादेन व्यामक्ोटरवासिनाम्‌ ५४५ , 


पाश्चात्यवाक्यविरति कुवंति कमपाङिताम्‌ ।१॥ 
निविकल्पसमाधानसमतां समुपागते । 
शास्तस्वच्छमनोवुत्तौ सवंसिमिश्च सभाजने १२॥ 
सत्वकोटिमभुपारूढे परां पावनतां गते। 
संवित्तस्वे समग्रस्य जनस्य भुतशालिनः ५।३॥ 


भीवात्सीकिजी ने कहा-हे भरद्वाज ! इस प्रकरण 
के-- निर्वाणवाक्यसन्दभं के समाप्त होने पर मुनिश्रेष्ठ 
वरसिष्ठजी ने जब क्रमप्राप्त अन्ति वाक्य का विराम 
किया, सभास्थित सभीलखोगोने तथा भाकाशचारी देवता 
धादिने मुनिमहाराज के वचनों के श्रवण से शान्त स्वच्छ 
मनोवृत्ति ही जब तिविकल्प संषाधि दारा ब्रह्मकरसता 
को प्राप्त किया । शास्त्रज्ञानी सबलोगों का निविकल्प 
समाधि के करम पे प्रत्यक्तया सत्ततकोटि मे-सन्वात्र- 
पराकाष्डा मे-पहंच चूका अतएव परम पावव दहो चुका 


तथा सभास्थितानां च मुनीनां भवितात्मनाम्‌ । 
गाधय्रमूखानां च साधुवादभिरोच्चया ॥५॥ 
कोलाहरः समुदमुद्‌ भूरिपूरितदिङ्भुखः। 
मधुरः पवनात्तानां कोचकानाभिवाऽऽरवः ॥*६॥ 


२०० 


तथ आकाशतल मे निवास करनेवाले पहले से मुक्त सवक 
आदि सिद्ध पुरुषों के मुख से निकले आकाशग्यापि 
साधुवाद से तथा सभासच् में स्थिव विश्वामित्र प्रभति 
आत्पन्ञानी मुनियों की जोरको वावाहौी से श्षटपट 
एषा कोलाहल था कि उसने दिङ्मण्डछ छो एकदम 
भर दिया। वह्‌ कोलाह्ध्वनि वायुस पूणं रन्धरवावे 
कोचरोंकी पूणंचिद्र बांषों की ध्ववि ढे खमाव मधुर 
थौ ॥१-६॥ . व 


४ 


सिद्धानां साधुवादेन सह वं सहता तताः । 
देवदुष्दुभयो नेदुः प्रतिश्चत्पुरिताचलाः ७) 
देवदुन्दुभिभिः साधं तुषारासारयुर्दरो। 
दिग्भ्यः स्थगितदिक्चक्रा पुष्पवुष्टिः पपात ह ॥८' 


पुष्पौघपरितस्थानः शान्दापुरितकन्दरः। 
 रनःसंरञ्जिताकाश्षो गन्धरज्जितसमारतः ॥९। 
ससाधुवादश्न्दस्य देवतुयंरवस्य च । 


कुसुमासारघोषस्य समवायो रराज ह्‌ \१० 
मुलाविलसम्याक्षिरद्मिश्यामकितान्तरः । 


उत्कणंमृगमातद्धुहयपक्षिपनचश्चतः ॥११॥ 
सविस्मयभयोन्नेत्रबालकान्ताजनेक्षितः । 
विस्मयस्मेरवदनराजलोकावलोकितः ।।१२॥ 
कुसुमासारसारेण शढ्दज्लोभातिक्ञायिना । 


संरम्भेण जगामाऽऽशु रोवोरश्ध्रमपुवंताम्‌ ॥१३॥। 


सनकादि सिदधपुष्षों के धन्यवाद के साथ सहसा 
देवततामों के नगाड़ बजने छ्गे। उन्होने अपनी गहुरी 
प्रतिष्वनियों से पवंतों को पुणं कर दिया ॥७॥ 

देवताभों के नगाडे बजने के साथी साथ निर 
वच्छिक्न गिर रहे हिमपात के समान मनोमोहुक पुष्पवृष्टि 
दसो दिशाभोंे होने गी । इतनी प्रचुर पुष्पवृष्टि हुई 
कि उसने दिङ्मण्डल को आच्छादित कर दिया ।८॥ 

धन्यवाद सहित दैवताभों के नगाड़, तुरी आदि के 
शन्द का भौर फो की निरवच्छिज्न वृष्टिकी ध्वनि का 
समुदाय, जिसने एरी की वृष्टि से सभाप्च को 
खचाच भर दियायथा, शन्दोंसे पवंतकी गुफाएं भर 
हीथ, फरो के प्राग से आाकाणशकोरगदिया था 
शौर सुगन्धसे पवनम सुवाप्त भरदी थी; खूब सुशोभित 
हुमा ।। ९,१०॥ 

पूर्वोक्त शब्दराशि उपरकी भोर टकटकी ख्गाये सभी 
घभासदों की नेत्ररदिमियों से कु श्यापरंग की-सी मालृम 
होती थी, भौचक्के-से होकर उपर को कान उठये हृए 
मग, इाथी, घोडे, पशुपक्षी जादि उसे सुनते थे, विस्मय 
भौर भय से उपरको दृष्टि लक्गये हए बार्क तथा 
स्व्रीजन उसे देखते थे तथा राजा के भृत्यव्गं आश्चयं से 
प्रसन्नवदनं हो उतपर द्‌ष्टिपात करते ये ॥११,१२॥ 
 पृष्पराशि की निरवच्छिन्न वृष्टि से षरंमिधित, 
शब्दशोभा से उल्लसित, उत्सव से पृथिवी भोर अन्तरिक्ष 
का अन्तराल मपूवं चसत्कारपूणं हो गया ॥१३॥ | 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद् 


 वाक्यानीमाति 


५५५ 


पुष्पवषसुधाधौतं रट दुतयुधंधुमम्‌ । 

समतां सदनेनाऽगात्‌ ध्मातश्ङ्धुशतेन खम्‌ १४ 
भुवनं भूरिभांक्षारभसुरं सुरचारणेः।\ 
वृतं मत्तोत्सवं रेजं समं कुयुमसण्डितम्‌ ॥१५॥ 
शनेदन्दुभिसिद्धोघवाकषयपुष्पमरः समम्‌। 
प्रययौ रोदसोरन्ध्रे वेखाचरमिवाऽम्बुधो ॥१६॥ 


तस्मिन्विव्रूधसंरम्भे ल्षणेन सस्ये गते। 
सिद्धानामभिव्यक्तिमुपाययुः ११७) 


सिद्धा अचः 


आकल्पं सिदढधसङ्केषु मोक्षोषायाः सहस्रशः 

व्याख्याताश्च शताश्चाऽरमीदक्षास्तु न केचन ॥१८॥ 
ति्यंक्रो वनिता वारा व्यालश्चऽनेन निवंतिम्‌ । ` 
मूनेवक्रियिविलासेन यान्ति नास्त्यत्र संश्ञयः॥ १९ 


पष्पवष्टिषूपी सफदी से प्रक्षालिति, शब्दायमाच 
प्राणियों से पुण्यशन्दयुक्त धाकाश बजये गये घकड़ों 
शद्धो से महाराज दशरथ के राजप्रसाद की समताको 
प्राप्त किया ॥१४॥ 

प्रचुर भांकारसे भासुर, देववृन्द भोर चारणों से 
परिवृत, पुष्पराशि से विभूषित, परिपूर्णं उत्षववाला 
जगत्‌ भी महाराज दशरथके धरके समान सुशोभित 
हृभा ।॥॥१५॥ 

नसे सागर मे कल्छोल तटवर्ती पव॑त के समीप 
पहुंची है वषे ही देवताओं के नगाड़ों की ध्वतिर्या, 
सिदखपुर्षो के साधुवाद के शब्द तथा पृष्पराशि्यां धौरे- 
धीरे दिगन्त मेँ पहुचती टै ।।१६॥ 

उष समय देवताभों के पृष्पवर्षा कै उद्योग के 
कोलाहल के क्षणभरमे शान्त होनेपर सिद्ध पृरुषोङके ये 
वाक्य भभिग्यक्त हुए ॥१७।। 

सिद्धो ते कदा- सिद्ध पुश्षोंके बीच मे कत्पपयन्त 
हजारों बार मोक्षोपायों का इमते खूब ष्याख्यान किया 
भौर दृसरोंके मूख से उन्हें खूब सुना, ङिन्तु उनमें इस 
तरह के मोक्षोपाप कोरईभोन यथे ॥१८॥ 

पक्षि योनि के श्वान, स्युगा आदि जोव, निसगत 


| जड़ स्त्र्या, बाकक, सपं सबके सब भगवान्‌ वसिष्ठजी के 


हस वचनविखाससे परम शान्तिको प्राप्ते किपा इसमे 
सम्देह्‌ त़्ी है ॥१९॥ 


,५६ 


दृष्टान्तेह॑तुभिरयक्त्या यथा रारोऽवबोधितः 


तथा चारुऽन्धतीं साक्षात्संबोधयति वा न वा ॥२०॥ 
अनेन मोक्षोपायेन तियंञ्चोऽपि | 
स्थिता सुक्ता भविष्यन्ति के नाम भुविनो नराः ॥२१॥ 


 श्रवणाञ्जलिभिः पीत्वा ज्ञानामृतमिदं वयम्‌ । 
परां 


गतायाः । 


पणनवीोभुतसिद्धयः धियमागताः ॥२२ 


हति भ्युण्वन्सभां छोको विस्मयोत्फुल्ललोचनः 
कुसुमासारसंपुर्णां राजीवानां ददश ताम्‌ ।॥२२॥ 


मन्वारादिसह्‌ापुष्पच्छन्नच्छादनसंचयाम्‌ । 
पारिभद्रलतागुच्छमीरन्ध्राजिरभुसिक्ाम्‌ ॥२४॥ 


.पारिजातगप्रसुनाढयमहीतरविराजिताम्‌ । 


संतानकमहाम्भोदन्याप्रसभ्यक्जिरःकराम्‌ ॥२५१॥ 


 मौशिरत्तविरंकाग्रविधान्तहरिचन्दनाम्‌ । 


 वारिपुरभ्ररम्बाश्रबदारम्बिवितानकाम्‌ 


२९११ 


भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजीने विविध दृष्टान्तो, हेतुभों 
भौर युक्तियोंसे जसे धीरामचन््रजी को आत्मावबोध 
कराया वसा साक्षात्‌ श्रीरुन्धरीजी को भी आह्मावबोध् 
कराते हैया नहीं इसमे संशय है । इस श्लोक से मुख्याधि- 
कारी रामचन्द्रजी मे भगवान्‌ धीवसिष्ठजी के स्नेहाति- 
शय की प्रशंसा कौ गई हं ॥२०।। 

हसं मोक्षोपायभुत सदुपदेश से पशु, पक्षी भादि भी 
त्रिविध दुःख शून्यो गयेर्है, यदि दते सूनेगे तो प्रथिवी 
म कौन मनुष्य मुक्तन होगे ?॥२१॥ 
` हमलोगोंने इस ज्ञानामृतत का कर्ण॑रूपी भजञ्जलिसे 


` पानकर पूर्णं तथा नतन सिद्धि वाले होकर परमशोभा 


को प्राप्त किया दहै ॥२२॥ | 
इस प्रकारके सिद्ध वचनों को सुनकर अयोध्यावासी 


.शोगोने उख सपभाको कमलके पुष्पों की वृष्टि 


परिपुणं देखा ।२३।। 


 सभाके छत जादि मन्दार आदि के बड़े-बङ़्‌ फूलोंसे 
भाच्छकघ्त ये, उसके अगनकी भूमि कल्पवृक्षकीलख्ताके 
गुच्छो से ठसाठ्स भरी थी, परिजात के फूलों से पुशोमित 
भूमितलं से वह विराजमान थो, सन्तानक पृष्परूपी 


महामेधघसे सव खभासदोंके सिरमौर हाय व्याप्तये। 


चिरोरत्नरूपी वि्ङ्कु के अग्रभाग मे हरिचन्दन के फूल 
विरे थे । उत सामे जल्सरे भरे हुए रम्बापमान मेष 


॥ कै र 
1 


समान चंदवा कटक रहा था ।।२४-२६॥ 


पोगवासिष्ठ 


[ २ व ३ 


इति पश्यन्सभां लोकः साघुवदिन भूरिणा । .. 
तत्कालोचितवच्येन तेन तेन तथोद्यतः ॥२७१॥ 
वसिष्ठं पुजयापरास् सवेदियगणानतः। 
कुयुमाञ्जलिमिश्नेण प्रणामसहितेन ॥२८॥ 
नृपप्रणाभमालासु किचिच्छान्ताच्ु तास्वय। 


मुनिमापुजयन्नाह  साध्यंपाच्रकरो नुषः ॥२९ 
दशरथ उवाच 
क्षयातिश्यसुक्तन परमेणाऽऽत्मवस्तुना । 


पराऽन्तः पूर्णतोत्पन्ना बोधेनाऽरुन्धतोपते ! ॥२३०॥ 
न तदस्ति महीपठे दिवि देवेषु वाऽपि च। 
महर्किचिद्यवश्राप्रं तव पुज्यस्य पुजनम्‌ ॥३१॥ 
तथाप्यात्सक्रमं ब्रह्मल्लिमं नेतुमबन्ध्यताम्‌। 
महं वच्मि यथाप्राप्रं न कोपं कतमतति ॥३२॥ 
आत्मना सकच््रेण टोकटदयक्षभेन च। 
ज्यिनाऽविलभृत्येन भवन्तं पूजयाम्यहम्‌ ।॥२३॥ 


इस प्रकार की अपूवं सभा का अवलोकन कर 
अयोध्यावासी लोगों ने अच्यन्त विनम्रतापुवंक प्रचुर साधु- 
वादों से तथा तत्कालोचित प्रशंसा वचनोंमे सम्पन्नहो 
प्रणा सहित कुसुमाञ्जल्ि से भ्रीवसिष्ठजी की पूजा 


की ।२७. २८।। 


धन्तर जब नृपतियोंको प्रणाम परम्पराएं कुष्ठ 
शान्त हृद तबहाथमें पुजा सामग्री लेकर राजा दशरथ 
ते मुनि महाराज की पुना करते हुए कहा ॥२९॥ 

राजा दशरथने कहा--हे गुख्वर । आपके संदु- 
प्रदेश से प्राप्त क्षयवृद्धिविहीन बोधमय तिरतिशयानन्दशूप 
आह्मवस्तु से मेरे अन्दर स्वरत्करष्ट पणता प्राप्त हो गर्ई 
वै ।।३०॥ 

हे गुरुवर ! यद्यपि इस प्रकार के निरतिशय परः 
पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले पूजनीय भपके पूजन योग्य 
कोई महवावस्तुन तो पृथिवीतल मे मनुष्यों के पासदहै 
धौरनस्वगं में देवताभोंके पास दै अथवान पाताछमें 
ताग लोगोके पसि हीह तथापि मै भपना अवश्य 
कर्तव्यर्प दस शास्व तथालोकमें प्रसिद्ध गुरुपुजा क्रम 
को सफल बचने के लिए समयानुसार कुद प्रार्थना करता 
हं पया भप अप्रसक्त न हों ।२३१, ३२॥ „ "4 

स्वगं भौर भतम भोगके लिए जिसका मैने संचय 
किया है उस सृक्ृत से, पृत्रकलच्र सद्टित अपने शरीर, 
वथा सम्पूण भृत्य मौर सामन्त सहितसारे रज्यसे 
जिनको मेनि आपको समपंण कर दिया है मँ भापकी पूजा 
करना चाहता ह ॥३३॥ 9 


^“ (५ ३ 


.२ ०.२४ 


एतत्सबं तव विभो स्वायत्तं स्व इवाऽऽधमः । 
नियोजय यथाऽऽदेन्चं यथाभिमतयेच्छया १२८१) 
वसिष्ठ उवाच 
प्रणाममात्रसंतुष्टा ब्राह्यणा भूपते ! वयम्‌ । 
प्रणामेनेव तुष्यामः स एव भवता कृतः ।३५॥ 
पातं त्वमेव जानासि राज्यं भाति तवेव च। 
भवत्वेतत्तवेवेह ब्राह्मणाः क्व॒ महीभूतः ३६। 
| दशरथ उवाच 
कियन्मात्रं तु राज्यं स्यादिति रज्जामहे सूने [ । 
प्रकषणाऽत्र तिनेक्ष॒ यथा जानाति तत्कर ॥२७१। 


वाह्मीकिरुवाच 
इत्युक्तवति भृषाके रामः पुष्पाञ्जरि ददत्‌ \ 
उवाच प्रणतो वाषयं पुरस्तस्य महागररोः ॥३८। 


हे भगवन्‌ ! यह सबर्मने आपको अपण कर दिपा 
है। आपके आश्म की तरह यह आपके अधघीनदहै। अप 
स्वामी बनकर अपनी इच्छा से मक्षे भदेश दं ॥३४॥ 
, श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे भूपते ! हम ब्राह्मण रोग 
केवल प्रणामे सम्तुष्टर्ह। केवर प्रणामसे ही हमारी 
सन्तुष्टि होती है गौर प्रणाम पकर दही चुके है \।२५॥ 

राज्यकी रक्षा करना भापही जानते भौर यह 
भापको ही शोभादेतादै। यहाँ यद्व राज्य भआपकाही 
रहे । तपस्यारत ब्राह्मण महीपाल नहीं होते है ।३६॥ 

 दशरथजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! इस परम पुरुषाथं- 

खूप मोक्ष के प्रदानस्वषूप महान्‌ उषकार के किए प्रव्युय- 
कार स्पसे दीयमान राज्य कौनसी वस्तुदहै, क्योंकि 
मानुषामानम्द की परम अवधि है निष्कण्टकवित्त पूणं 
निरामय सप्तद्रीपाधिपत्य । उससे सो गना अधिक मनुष्यः 
गन्धवो का आनन्द दहै, उससेभी सौ गुना अधिक देव- 
गन्धर्वो का क्ानन्द है इस प्रकार उत्तरोत्तर उक्कृष्टता को 
श्राप्त विषयानन्दोंम हिरण्यगर्भं का भानन्द चरम दहै। 
वह्‌ सर्वोत्कृष्ट हिरण्यगरभानिन्दं भी जिस मोक्षानन्द समुद्र 
मे जलकण ॐ खमन है उसके किए इसकी क्या गणना दै; 
सकए हे मूनिवर ! उसके लिए इसे देने मे मृक्ष खञ्जा 
पालम होतीदहै, इसर्षएि हि देव | जसा भाप समक्षिये 
वैसा कीजिये ॥॥३७॥ ` 
` ` श्रीवाल्मीक्िजी ते शृहा--है महाराज दशरथ के यह 
कहने के बाद गुके चरणों प्र पृष्पाञ्जलि. अपति कर 
श्रीरापचन्द्रजी ने महागुर श्रीवसिष्ठजी के भागे नतमस्तक 
हो यहु वक्ष्य कदा ॥३८॥ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तरा 


भश् 


निर्तरोङृतमहारान ब्रह्मन्प्रणौमि ते। 
प्रणाममाचत्रसारोऽहं रामः पादाविसौ प्रभो ।॥३९॥ 
इत्युकषट्वा पादयोस्तस्य शि रोवन्दनपुवक्षम्‌ । 
तत्याजाऽङ्जलिपुष्पाणि हिमानीव वनं गिरेः ॥४०) 
मानन्दवाष्पसंपूणंनयनो नयकोविदः ॥ ` 
गुरं परमया भक्ष्या भरणनाम पुनः पुनः ॥४१॥ 
श्ुष्नो लक्ष्मणश्धेव तथाऽन्ये तत्वमाश्च ये। 
निकटस्थास्तथेवाऽ्ज्लु ते प्रणेभुमनीश्वरम्‌ ॥४२॥ 
दुरप्रणामेद्रस्थाः पुष्पाञ्जलिसमीरणेः । 
राजानो राजपुत्राश्च प्रणेपुमुनयश्च तम्‌ ॥४२॥ 
अस्मिन्नवसरे तत्र कुसुमाञ्जलिवर्षणेः। 
हिमैरिव हिमाद्रोन््रो मुनिरन्त्धिमाययौ ॥६२॥ 
अथ शान्ते समाक्लोभे प्रणामनिवहे तथा। 
संस्मरञ्छासनं {कचित्सत्ये कृष्णसिताश्यम्‌ ॥४५॥ 


ह ब्रह्मन्‌ ! आपने महाराज को निरुत्तर कर दिर्या 
है! मेरे पास प्रणाम को छोडकर भन्य उत्तम दातग्य 
वस्तु नहीं है मतएव हे प्रभो, केवर प्रणाममात्रसारभूत- 
वस्तुवालार्मै राम आपके हन चरणोंको प्रणाम करता 
हं ।१३९॥ 

यहु कहकर श्रीरामचन्द्रजी ने शिरसे वन्दना करते 
हए वसिष्ठजी के चरणों पर वसे ही पुष्पाञ्जलि अर्पण 
को जसे वन परवंतके पादों पर (अधोदेशवर्तीं छोटे पर्व॑तो 
पर पत्छ्वों मे र्गी हुई भोस को बृंदों को अपण 
करता है ॥४०॥ ह 

आनन्दजनित अश्रधारा से नीतिज्ञ श्रीरामचनद्रनीका 
मुखवूणं गया उन्होने परम भक्ति से बार-बार शभीगुख्जी 
को प्रणाम पिया ।॥४१॥ 

तष ओर लक्ष्मण तथा भरत मौर भरत के तुल्य 

जो रामचन््रजी के भन्य सहचर निकटस्थि्ठतये उन्होने 

भी वैसे ही मुनिश्षेऽठ वसिष्ठजी को प्रणाम किया ॥४२॥ 

दूर दुर बंठे हृए मुनि, राजाया राजकुमारणोगोंने 

दूरस्थो के योग्य प्रणामं तथा पृष्पाञ्जल्यों हारा मुनिवर 
वसिष्ठनजी को प्रणाम किया ॥४३॥ 

इस अवसर पर वहां पुष्पाञ्जल्यों की वर्षार्थं ध 
मुतिमह्ाराज, जपे हिमवष्टि से पवंतराज हिमालय 
भाच्छान्न हो जाता दै माच्छादित हो गये ॥४४॥ 

अनन्तर जब सभा का कोलाहल भौर प्रणाम 
परम्पराभों के समाप्तदहो जने पर तब वसिष्ठजी मे 
माननीय मुनियों के सन्मुख स्वकृत उपदेशात्मक शास्त्रीय 
सुत्यं वस्तु के विषयमे बुदिमालिन्य के कारण यदू सदोष 


॥ ५ भनु + ५ पि 
जो अनुचित 


५.४  योगवासिष्ठे 


मुनिः कूयुमराशि तं बाहुभ्यां प्रविचाल्य सः। 
भुवं सं दशंयाप्रास सिताश्नादिवं चन्द्रमाः ॥४६) 


शान्ते सिद्धवचोराश्ौ तथा इन्दुभिनिःस्वने । 
नमःकुसुमवषे च सभाकलकले तथा वीजो 


प्रणाभानन्तरं तस्मिन्यामारोः स्वस्तभाजते । 
ल्लान्तवात इवाऽभ्मोदे जने सौम्यत्वमागते ।*८।। 


आकर्णयन्षाधुवादं विश्वामित्रं सृदुस्वनम्‌ । 
उवाचेवमनिन्डात्मा वसिष्ठो सुनिनायकः ।\२४९।॥ 


मने ! गाधिकुराम्भोज ¡ कामदेव निमे ¡ क्रतो 1 । 
भरदाज ! पुरस्व्याज्त्रे ! घुष्ट ! नारद ] शाण्डिले 1\५०॥ 


है भासभुगुभारण्डवत्सवात्स्यातनादयः । 
मुनयस्तुच्छमेतत्त॒ भवद्दुमंद्रचः श॒तम्‌ ॥५१॥ 


यदश्राऽनुदितं किचित्तदनुग्रहतोऽधुना । 
बुर्थं विगतार्थं वा भवन्तः कथयन्तु से ॥५२॥ 


है अथवा स्वच्छब्रुद्धिके कारण यह निर्दोष है इसप्रकार 
सन्देह करते हुए अपने चरि सरे रोगों को विनय सिखाने 
कै र्िए मुनियोंसे भागे वणन क्ियिजा रहे कु प्रष्टव्य 
का स्षरण करते हुए उप पुष्प राशि को बाहूभों से 
हटकर. वसे ही अपना मुख दिखाया जसे घफद बादलों 
को फाड़कर चन्द्रमा अपना मुख दिखातादहै जब सिद्धोकी 
वाणिर्या, नगाडों की ध्वनियां, आकाशे पुष्प वृष्टियां 
तथा सघभाका कोलाहल छान्त हो ग्या एवे प्रणाम करने 
के उपरान्त अपना पूजन करने वाले अर्थात्‌ अपनी कृत- 
कुरत्येता सानने वाले राम आदि लोग शास्त पवन वाले 
मेध की तरह सौम्यता को प्राप्त हो गये तव सधुवादका 
श्रवण कर रहै मुनिश्रेष्ठ भगवन्‌ वसिष्ठजीने मधुर 
वचन पूवक विषश्वार्मित्रजी से कहा ।॥४५-४९॥ 


` ` गधिजीके कुलमे यशोरूपी सौरभ उच्पत्न करने 
वाले कमल्रूप हे मुनिवर ! हे बामदेव | है तिर्भिजी 1 
हे तुज ! है भरढाज ! हे पुरुषत्य । हे भत्रे ! हे वृष्टे ! 
हे नारद ! हे शाण्डिलि 1 है भास ! हे भृगु | हे भारण्ड | 
हे वत्सवास्स्यायन आदि ऋषि गण  मपखोगोने मेरा 
जो यह्‌ तुच्छ वचन सुनादहै. जो.बात इसमे छूटग्ईदहो 
वेत हो, निर्थंकः हो, दुष्टाथं हो वहु आप 

शिष्य रहित र अनुग्रह कर कृपया 


[ २००.५९ 


सभ्या ऊचुः 


वसिष्ठवचने ब्रहयन्परमा्थककशालिनि । 
दुर्थो भवतीत्यद्य नवेव खलु गीः भुता ॥'१२्‌ 


त्संभृतमनन्तेन जन्मदोषेण नो मलम्‌ । 
तत्परमृषटं॑त्वधेहाऽ्य हिम्नामिव हविर्भजा ५४ 


बरह्यव्रुहितया वाचा विभो ! विकसिता वथम्‌ । 
कुभुदानीन्दु दीप्त्येव परमामृतश्लीतया ।५५॥ 


सवंस्ततत्वमहाबोधडदायिनं मुनिनायकम्‌ । 
भवन्तमकान्तगुर प्रणमाम इमे वयम्‌ ॥५६॥ 


वाटसी छिरवाच 


इत्युक्त्वा सुनिनाथाय नमस्त इति ते पुनः 
दन्त एकक्शब्देन  तारेणाऽ्दरवोजसा ॥५७ 


अवकिपुष्पाञ्जलिन्रातेः खात्सिद्धेः सममुर्क्षतेः। 
वसिष्ठं पुरयामासुहिमेरब्दा इवाऽचलम्‌ ॥५८]। 


सभ्य छोगोंने कहा-ह ब्रह्मच एषशमात्र परमाथं 
तत्त्व से सुशोभित होने चाले श्रीवसिष्ठजी के वचनमें 
कोई अनुचित या दुष्ट अर्थं होता है यह्‌ बातत भाज एकदम 
नवीन सुनने में आई है, क्योकि आजतक दसत्रहुकी 
बात जगत्‌ में कहीं भी दष्ट या श्रुत चहीं है ।५३॥ 

हम खोगों का अनन्त जन्म दोषो जो पाप संचित 
था उसका आपने जसे सुवणं के मटका अमिनि परिमा्जन 
करती है वक्षि ही परिमाजंन कियाद ॥५४॥ 

है विभो { इम लोग परम ब्रह्य मे विस्तारित परमा- 
मृतशीतर. आपकी वाणी से वसे ही विक्षित हए ह जे 
कुमुद ब्रह्म सदश आश्ाण में विस्तारित तथा परमामत से 
शीतल चन्द्रमाकी दीप्ति मे विकसित होते है ।॥५५॥ 

ये हम लोग सकल प्राणियों को महाबोध देने वति 
मुनिश्वेष्ठ जाप गुख्को ही, किसी अगुरुषो नहीं, प्रणाभ 
करते हँ । इसे अपर विद्याके गुरो की अपेक्षा पर 
विद्याप्रद गुरं के उत्कषं की पराकाष्ठा सूचित की 
गई ।५६॥ 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा-हे मुने ! मुनिधेष्ठ वसिष्ठजी 
से यह कहकर मेघ के सदशं गम्भीर शब्दसे एकसाथ 
पूनः पुनः नसस्ते कहते हए उव मुचिजबोते भकाण से 
सिद्धोंके साथ स्वयंभी वर्षयि गये पुष्पाञ्जलिं से 
वसिष्ठजी को पुनः पुनः वे ही अच्छन्न कर दिया जये 
कि मेघ हिमवृष्टि से ह्माचर को बाच्छून्न करते 
हु ५७, ५८॥। 


६००.१६ | 


इत्यं दशरथं भूपं शशंसुखाऽथ राघवम्‌ । 
माधवं चतुरात्मानं राघवोदन्तकोविदाः 11५२) 
| सिद्धा उचुः . 
नमाम चतुरात्मानं नारायणसिवाऽपरम्‌ । 
रामं सभ्रातरं जीवन्मुक्त राजकुमारकम्‌ \\६०॥ 
चतुरम्धिनिखातान्तवरावरयपालकम्‌ । 
त्रिकालस्थमहीपालचिह्लं दशरथं नृपम्‌ ॥६१॥ 
मुनितेनाधिषं भ॒पं भास्वरं भूरितेजसम्‌ । 
वसिष्ठं सुप्रवादाढचयं विश्वामित्रं तपोनिधिम्‌ ॥६२॥ 
एषामेव प्रभावेण ज्ञानयुक्ति पराभिमाम्‌ । 
भतवन्तो वयं सवं शान्तिसंरम्भनाक्जिनीम्‌ ॥६२॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरादधः 


४५६ 


वाठ्मोाकिर्वाच 


इत्युक्त्वा गगनात्सिद्धा भूयः पृष्पाणि चिक्षिपुः । . 
सभायामथ तुष्णीं च तस्युमदितचेतसः ॥६४॥ 


तथेव व्योमगाः सिद्धा शसंसुस्तं जनं पुनः. . 
तथैव ॒ सम्यास्तांस्तत्र समानचुघंनस्तवम्‌ ॥६५॥ 
नभश्चरा धरणिचरा मनिश्वरा [ि 
महषंयो विब्रुधगणा द्विजा नुषाः। 
भपुजयल्िति जनमोजसेव ते 
भिररोचचया सह्‌ कुसुमाघ्य॑दानया ॥(६६॥ 


हत्याषं धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें 
साधुवादसपर्यादिवणंनं नाम दिक्षततमः सगः ॥२००॥ 


मूनिजनों ने इसी प्रकार राजा दशरथ की प्रशंसा 
की । इसके अनन्तर क्रीरामचन्द्रजी का विष्णु के अवतारत्व 
रूप वृत्त जानने बाले उन छोगों ने चाररूप वाते भगवान्‌ 
क्रीहूरिरूप श्रीरामचन््रजी को प्रशणा की ॥५९॥ 

िद्धोने कहा-चार स्वरूप वाले दुसरे चारायण 
कै तुल्य स्थित ध्राता घदित श्रीरामचन््ररूपी जीवन्मुक्त 
राजकुमार को हुम नमस्कार करते ह ।६०॥ 

सिद्धो ने चतुःखागरपयन्त भूमिमण्डलं के पालक 
भूत, भविष्यत्‌ भौर वर्तमान कार्म कभी विच्य त 
होनेवाले राजचिह्लो से युक्त महाराज दशरथ को भप 
रामसद्श पुत्रके पिताहोने से अच्यन्त धन्य हं इस 
प्रकार प्रशंषाकी तथा मुनि संघके स्वामी भूरितेज्वी 
अतएव भगवान्‌ सुं के समान स्थित मुनिवर भीवसि- 
ष्ठजी की तथा सहायशस्वी तपोविधि श्रौविश्वाभितर 
छो प्रशंसाकी भौर कहा इन्हीं के महान्‌ प्रभ्रावसे हम 


सब छोग घ्रान्तिको दूर करने वाली उत्तस ्ाचप्रदान 
करनेवारो वसिष्ठजी कौ यहु वाणी सुन पराये 
है ॥६१-६३।। 

वात्मोकिजी ने कहा-एेसा कहकर सिद्धोने फिर 
भाकाशसे पूखोंकी वर्षाकी तथा सभास्थात तें प्रसन्न 
चित्त ह चूपचाप बेठ गये ॥६२॥ ` 

भाकाशस्थय षिद्ध पुरुषोने श्रीवरिष्ठजी की उसी 
तरह भशसा को, सभा स्थित धृरुषों नेभौ उव िद्धों 
का प्रचुर स्तुतियों के साथ पुजन किया ॥६५॥ 

अकाशस्थित सहृषि तथा देवताभों ने, भूषि में 
स्थित ब्राह्मणों तथा राजाओं ते तथा पृथिवौ भौर 
भाकाश मे स्थित सूनीश्वरोने पुवंवणित पसे भपनी 
भपनी शक्ति फे अनुसार प्रत्येक पुरुष की पुष्पाध्यंदाव 
युक्त उच्च जय जयकार वाणी से पूजा को ॥६६॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रगीत वाल्मीकीय भीवासिष्ठमहारासायण मे देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण्रकरण मे, उत्तराद्धमे 
| साधुवा दसपर्यादिवणेन नामक कुभुमरता अनुवाद का दा सौवां अध्याय समाप्त दूजा ॥२००॥ 


२०१ 


. वाल्मीकिर्वाच 
भयाऽवक्साधुवादेषु प्रशान्तेषु शनेः शनैः । 
ज्ञानोपदेश्मासाद्य प्रोत्लसतस्स्विव राजसु ॥१॥ 
प्रशान्तसंघ॒तिश्ान्तो जने चरितमात्मनः। 
स्वयं टहृक्षल्नि चित्तेन सत्थं समनुधावता ॥२॥ 


वरुच्चित्तंकलं 
विवेकिनि सभारोके शान्ते ध्यानमिवाऽऽस्थिते ॥॥३॥ ` 


ज्ञानसमास्वादनतत्यरे । 


बद्धपदयासने रमे सश्नातिरि गयोः पुरः. | 
स्थिते कृताञ्जलौ दीपगुरुवक्रगतेक्षणे ॥१४॥ . 


२०१ 


 श्रीवाल्मीकोजी ने कडा--अनन्तर नीचे सभाप्रदेश 
मे जब ध्रीरे-धीरे साधुवादो का ताता शान्त हज 
ज्ञाचोपदेश पाकर राजगण विकसित वदन हो गये, 
षंसार-भ्रान्तिके विलीन हूनेपर छोग भपतनी भज्ञाना 


वस्था के चित्रको स्वयं ही तत्व की भोर पू्णंतया 
अग्रस्तर चित्तसे हंसने रुगे, सभागत विवेकी छोग चित्त 
वृत्ति के प्रत्यकप्रवणपुवेक चिदेकरसाचन्दव के सम्यक्‌ 
मास्वादनमें तत्पर हो ध्यानावस्थितकी तरह शान्त 


१९४ 


पाथिवे किमपि ध्यानमिवाऽऽस्वादयति स्थितिम्‌ । 
जोवन्मुक्तात्मिकामन्तरादिमध्यान्तपावनीम्‌ ॥५॥ 


ग्रहीतुमर्चा भक्तानां मानिताथंजनो मुनिः । 
तुष्णीं क्षणमिव स्थित्वा प्रोवाचाऽनाकुराक्षरम्‌ ॥६॥ 


स्वकुलाकाशश्चीतांश्नो राम राजीवलोचन । 
हिमन्यदिच्छत्ि भोतु कथयाऽभिमतेच्छया ॥७॥ 


स्थिति च कोदृशोमेनामद्याऽतुभवसि स्वयम्‌ । 
किरूपमिदमाभासं जागतं वद पयसि ॥८॥ 


इर्णुक्तं मुनिना तेन श्राह राजकुमारः । 
मविह्लुलं मृदु स्पष्टं गुरारालोकयन्मुखम्‌ ॥९॥ 


भोराम उवाच 


त्वत्प्रसादेन यतोऽस्मि परां निमर्तां भ्रभो। 
शान्त्िषशूलङ्ाङ्ः शचरदीव नभस्तलम्‌ १।१०॥। 


हो गये, भ्रातुसदित भीरासचन््रजी गुर के अगे गुजी 
के दीप्तान्‌ मुखपर टकटको छगार हाथ जोड़ पद्या- 
सन बधि बंठ गये तथा महाराज दशरथ घ्यावस्थ के 
समान हौ अपने अन्दर आदि, मध्य भौर अन्तमं पवित्रता 
बढ़ाने वाछी अलोकिक जीवन्मुक्तस्थिति का, अनुभव 
केर उस्रं समय मून वसिष्ठजी भक्त राजा आदि की 
पूजा ग्रहण करने केलिए क्षणमर चुपचाप ठहरकर 
धीरे-धं।रे बोले ।।१,६।। 


हे राम! भाप अपने विशाल कुलष्प भकाश्च के 
चन्द्रमाह्‌, दे कमटनेत्र | भाप इससे अतिरिक्त क्या 
सतना चाहते दँ भपनो इच्छा के अनुसार बत- 
ला दए ॥७॥ 


हे रामजी | भाज इस स्थितिका श्वयं आप केसा 
मनुभव करते है? इस जागतिक भाभासको आप कंसा 
देखते दह ? यह बतदइये ॥८॥ 


भगवान्‌ वसिष्ठजी के यह कहने प्रर गुश्के मूंहु 
को देख रहे राजकुमार श्रीरासचन्द्रजीने बिना घबड़ाहूट 
या हिचकिचाहृट के मृदु तथा स्पष्ट वचत कहा ॥९॥ 
 भीरासचन््रजी ने कहा--हे प्रभो! जसे कलङ्क 
प्णंत्तया विरहित चन्द्रा घे सुचिद्धित भाकाशतल निमंख 
होतादहै वेसेही भापके अनुग्रहे मँ परम निर्मला 
को प्राप्त हो चु्टा रं ।।९०॥ 


धौगवासिष्ठे 


सर्वा एवोपन्ञन्ता मे श्रान्तयो मवमङ्कदाः। 
स्वरूपेणाऽवदातिन तिष्टाभ्यच्छमिवाऽम्बरम्‌ ॥११॥ 


स्थितोऽहं गदितग्रन्थिः शान्ताशेषविक्ेषणः । 
स्फटिकालयमध्यस्थस्फटिकामलघीरहम्‌ ॥१२॥ 


 अन्यच्छोतुमथाऽहतु शान्तं नेच्छति मे मनः। 


परां तुप्रिमुपायातं दुषुप्रमिव संस्थितम्‌ ॥१२३॥ 


शान्ताशेषपदामश्च विगतारेषकोतुकम्‌ । 
संत्यक्ताशेषसंकत्पं श्रान्तं मम सुने मनः ॥१४॥ 


परिनिर्वामि कगस्यामि जाग्रदेव जगस्स्थितो । 
भस्वप्नमपुनर्बोधं स्वपिमीव निरामयम्‌ ५१५ 


आश्ञाविधुरितामात्मसंस््थिति प्राक्तनीं तनो। 
भ्रविहुस्य स्पफुरत्सुक्तंः स्वस्थस्ति्ठाम्यसंशयम्‌ ॥१६॥ 


मेरी संसारल्पी दुःख प्रदान करनेवारी सभी 
भ्रान्तियां शान्तहो गर्दै । मै निंर आकाशके समान 
अतिवि्मंु अपने स्वषप से स्थित हुं ।।११॥ 


मेरी चिदचिद्‌ ग्रन्थि शान्तहो गई 2, मेरे सकल 


उपाधिं विोनह्यो गईं तथा ब्रह्मभाव से विशुद्ध 


जगत्‌ मे मेरी बुद्धि स्फाटिक के मन्दिर के मध्यमे स्थित 
स्फरिक मणिकी तरह निमंल्तम है ।।१२॥ 
मेरा शान्त मन द्सके बाद भौर कुं उपदेश सुनता तथा 
कमं-सृम्पादन करना वहीं चाहतादहै। प्रम त्प्तिको 
प्राप्त वह सुयुप्त के सपान स्थित दै ॥१३॥ 

हे मूनिवर )! प्ररमशान्तिको प्राप्तमेरे मन के 
सकल विषयस्मरण शान्त हो चुके दै, उसका विषयभोग 
काकोतुक चला गयादौ तथा उसने विषयषंकत्पोका 
त्याग कर दिया हि ॥१४॥ 

मै जगत्‌ के विषय मे सात्िक विषयालोषचव रदित 
फिर संसार का बोध नहीं हि एेसा एेद्िपक विषयाशोचस 
रहित निरामय होकर सोता साहं, पृणंरूपसे निर्वाण 
को प्राप्त्‌ हु, शान्त हूं । यहाप्र इव शब्द ॒युषुप्तभान के 
भी पिथ्या होने से तुरीयावस्था मे भवस्थिति का द्योतक 
है ॥१५॥। 

पूवं की जाशाभों से विह्वुख शरीर में अत्मबुद्धि 
पे स्थिति का उपहास्कर देदीप्यमान भाप की सुक््तियों 
से इस समय स्वस्थ हो निस्सन्देह्‌ स्थित हुं ।॥१६॥ 


२४१९.१७ | 


नोपदेशेन नाऽ्थन न लास्त्रिनं च बन्धुमिः। 
त्यागेन च न चेतेषामंघुना मम कारणम्‌ ॥१७\) 
सा्राञ्यस्याऽयवा व्योम्नि या स्थितिः क्लोभवनिता। 


तामेवाऽनुभवाम्यत्र मच्चित्तामनपायिनीम्‌ । १८ 
लादप्यतितरामच्छं चिदाकाशांक्षमात्रकम्‌ । 
जगदित्येव पश्यामि रोचनाद्यङ्कतां गतः ॥१९॥ 
भाकाश्णमात्रमेवेदं  जगदित्येकनिश्चवयः 


वृ्यनास्नि नभस्यस्मिन्क्षथे जागम चाऽक्षयः ।॥२०॥ 
याकाभे ययाप्राप्रं यंयास्थितमिव स्थितम । 
यद्रक्ति तदविघ्नेन . करोम्थपगतेषणम्‌ ॥२१॥ 
तं तरुष्यासि न हृष्यामि न पुष्यामि न रोदिमि। 
कायं कार्यं करोभ्येक्षो आान्तिदरं गता मम ।॥२२\ 


, 


न॒ उपदेश से, उपदेशब्रयुक्त अन्य प्रयोजन से, न 
शस्त्रोंसे, च बन्धु-बान्धवोंसे भौरनं इनं सबकेत्याग 
सेहीमेराकोरईभ्रयोजनं दहै ॥१७॥ | 

` जिसमे केवर भरह्यात्मात्र मे चित्त प्रतिष्ठित रहता 
सी अ विनाशिनी नित्यं ` जीवन्मुक्त स्थिति कार्म स्वगं 
मे साज्नाज्यं कौ असुरादिके क्षोभ से वर्जित जो स्थिति 
है उसके तुल्य ही अनुभवं करता हं ।॥१०॥ ` ' 
' मै बाह्यदष्टिसे नेत्र भादि भङ्ख से उस प्थितिको 
प्राप्त' होकर भौ जगत्‌ को आकाशे भी अत्यन्त निर्मल 
एकमात्र चिर्सोत्राकाशस्प ही देखता हूं अज्ञानी पुरषं की 
तरह जगत्‌ को जड नही देवता हुं ९९५ 
यहं जगत्‌ केवर भाकाशमात्रहीदहै रेषा दृढ निश्चय 
छा इष जगत्‌ के सोद्<निद्रा के साय बाधत होने 
पर भक्षय स्वरूप हौ सदा दही -जागत्ता हू ।\२०॥ 
भावी काप को यथाकाम, ` वतमान कार्यं को यथा- 
प्त तथा पूवस्थित काये कोः यथास्थित जो भाप कहते 
है उसको फलार्षिष्ठ न्धि से: शुच्य होकर बविष्नतया गुर 


यथाप्राप्त यथास्थितम्‌ ` इ तरह के पाठान्तर मे--अपने 
कायं के विषयमे यथाकाष (ययेच्च्‌) तथा प्रारञ्ानुसार 


परके कायं के विषयमे यवाप्राप् तथा यथास्थित जौ 


ते ५ 
च| 


१. 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध' 


अन्यतानेतु सर्गोभ्यं वातु वा प्रल्यानिलः +. ,. 
सौम्यो भवतु वा देकः स्वस्थोऽहुं स्वात्मनि स्थितः \\२२।) 
विधान्तोऽमि विखक्ष्योऽध्मि दुरक्ष्योऽस्मि निरयसयः। 
नाऽऽ्याभिबन्धमाप्नोमि मुने ! खमिव मुष्टिभिः \\२्य। 
यथा तरगतात्पुष्पाद्गन्धः प्राप्य नमःपदम्‌ ॥ 
तिष्ठत्येवसहं देहादतीतः संस्थितः समः ।\२५॥ 
यथेव सवे राजानो विहरन्ति यथासुखम्‌ \ ` 
अग्रब्ुद्धाः श्रबुद्धाश्च राज्येषु बहूकमंसु ।॥\२६॥ 
न्तहुषं विषादाह्षः स्थिरेकसमवक्षनः।. .. 
स्थित आत्मनि निशक्षङ्क तथेव विहूराम्यहुम्‌ ५२७ 


सवस्योपयपि सुखी सुखं नेहामि मे प्रभो || 


जनसाम्पेन तिष्ठामि यथेच्छं मां नियोजय २८ 


यह सृष्टि उल्टजाय मथवा प्रल्यकार के पवन 
बहे, या देण सोममागं के समान जनशून्य हो जाय लेकिन 
भे निविक्षेपरूप से भपनी भात्मा में स्थित हु अर्थात्‌ 
दस प्रकार ते स्थित हए मुक्षे, अञ्चानियों के अभिमत 
बन्धु, जन, राज्यभा।दके नाशोंसे अथवा वृद्धि, हास 
आद अवक्ष्थाभों ते अत्थंप्रप्ति कौ ` भाशङ्कुा नहीं 
है ।॥२३॥ 

हे मुनिवर! म आलत्मारात हं बाह्य इच्रिपों से 
अलक्ष्य हु, मनसे भी दुखक्ष्य हू, निराभयहू, भाशाभोंसे 
म वेषे हौ बन्धन को प्राप्त नहीं होता जसं कि आकाश 
मूष्टियों केद्वारा बन्धन को प्राप्त वहीं करता है ।२४॥ 

मै देह मे अभिव्यक्त होकर देह्‌।तीत सम (यह्‌ दष 
पुष्पकाटहै अथवा इस देहकाटहै यों विशेषणके योगय 
न होने से साधारण) स्पसे वषे ही स्थित हूं जेस वृक्षगत 
पुष्पम भर्भिव्यक्त गन्ध भाकाशमे प्रहुचशुर पृष्पातीते 
रहता हे ॥२५॥ 

वेसे ही हषं, विषाद भौर आशासे विरहित, स्थिर 
एक, ससदशेच म मात्मामे स्थितं होकर निरशद्कु हो 
वेषे हठी व्यवहार करताहू जसे प्रबुद्ध तथा अप्रबुद्ध सब 
राजा विविध कामधामवले राज्योमे व्यवहारकरते हैँ 


 अप्रबुद्धसे प्रबुद्धमे यही भन्तरदहै कि वह हषं, विषाद 


ओर आशापाशसे बद्ध, भस्थिर तथा विषमदष्टि रहता 
है च्ानीहूर्षादि पे रहति स्थिर तथा सरमदृष्टि रहता 
है ॥२६,२५७॥ 

है प्रभो ¦! सकचरविषयश्वर्यानन्द के ऊपर ध्थित 
ब्रह्यानन्दसे म सुखीहुं अतएव अपने शरीरमे विषयसु्च 


"कौ मुने इच्छा नहीदहे। बह्यदष्टि से सवंघाधारण 


जन कौ तरह म स्थित हूं मक्ष अपनी इच्छाके अनुसार 
सेवा आदि जिस किसी भी विषय मे चियाजिव 
कीच ॥२८॥ = | 


= 
' [ 
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 बाखो लीरामिव व्यक्तशङ्धं संसारसंस्थितिम्‌ । 
यावरेहमिशां साधो ! पारयाम्यमरेकद्क्‌ ॥२९॥ 


भुज्ञे पिवामि तिष्ठामि पालयामि निजक्नियाम्‌ । 
जातोऽहं विगताश्ञङ्ुस्त्वस्रसादान्मुनीश्वर ! ५३०५ 


वसिष्ठ उवाच 
अहो बत महापुण्यं पदमासादितं त्वया! 
अनादिभध्यपय्तसिदं यत्र न  ज्ोच्यते॥३१। 


सस्यक्समसमाभोगे श्नीतरे स्वात्मनि स्वयम्‌ । 
नभसीव नभः सान्ते विशधान्तिससि छन्ववान्‌ ॥२३२॥। 


पीवा पिठ 


| २०२.२ 


दिष्ट्या जतो विशोकस्त्वं दिष्टया सम्यगवस्थितः॥ 
दिश्या रोकद्रयेऽनथ्ङ्ा ते कशममागता ।॥३३॥ 
दिष्टया रघूणां तनय ! संज्ञः पाचितवानसि । 
भूतमव्यभविष्यस्थां बोधेन कुलसंततिम्‌ ।२४॥ 
अघुना मुनिनाथस्य विश्वामित्रस्य राघव [| 
परयित्वाऽथितां भुक्वा पित्रा सह्‌ महीमिमाम्‌ ।३५॥ 
त्वयाऽन्विताः सतनयभूव्यबान्धवाः 
पदातयः सरथगजाश्वमण्डलाः । 
निरामया विगतभयाः स्थिरधियः 
सदोदयाः सुभग 1 भवन्तु राघवाः ॥६६॥ 


हत्याषं भीवातिष्ठमहारासायणे वाह्मोकोये देवदूतोक्षते भोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
विधान्तिप्रकटीकरणं नामेकाधिकद्वि्ततमः सगः ॥२०१। 


है सञ्जन ध्िरोमणे । एकमात्र निमंलब्रह्यरूपरक्ष्य मे 
दुष्टि वालार्मै जबतक मेरा शरीर रहेगा तब तक 
सांसारिक स्थितिका निश्शङ्कुदह्ो जसे बालक अपनी 
भवस्या के अनुरूप कीड़ाषा अनुवर्तन करता हैवषेदही 
पात करूगा ॥२९॥ 

हे मुनिनायक ! मेँ भोजन करता हं, पीता हुं बेठता 
ह, अपने कतव्य का पालन करता हुं । क्षाप्के भनुग्रहसे 
मेरी सब शद्काएं निवत्त हो चुकी हैँ ।॥३०॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कद्म--हे श्री राषचन्द्रजी । यह्‌ बड़े 
सौभाग्य का विषय है कि आपने आदि, मध्य ओर अन्त 
रहित वह महापुण्य स्वधेष्ठपद पाच्िा दहै जिस पद 
भे स्थित हुए परुषो को पनः णोक-दुःख नहीं रहता ॥३१॥ 

पूर्णे विध्ान्ति को वसे प्रष्ठ हुए ह भाप अत्यन्त 
समर अर्थात्‌ विषमता से शुन्थ शीतल स्वात्या में जेषे 
काश शान्तं आकाश मे विशाम प्राप्त करता हे ।॥३२॥ 


बड़ इषं की बातदहै अप सवथा शोकदुःखशृन्य हो 


हयी गये है, बड़ भावन्दका विषय है कि भावको उत्तम 
स्थिति प्रप्तहो गई है एवं महासतौभाग्यको बात है 
कि आपकी इस जोक ओर परलोक मे दृष्ट, अदृष्ट धौर 
धृत अचथंशङ्का कौ निवृत्ति हो गई है ।२३॥ 

हे पुत्र 1 हषं है आपने आत्मतत्त्वन्नानी होकर बोधध 
से रघृवंशियों कौ अत्तीत, वतंमान र भावी कुरसन्तति 
को प्रवित्र करदियाहै। हे रधुनाथ! इस समय भाप 
मुनिनायक शधीविश्वामितर की इख यज्चविष्नचिवृत्ति को 
सभ्यर्थनाको प्णंकर पिताक जीतेजी उनकी आज्ञा से 
राक्षसवक्ष द्वारा पृथिवी का पालन कर रिथत 
हो दये । २३४-३५॥ 

हे सौभाग्यशादी राघव | आप सरीवे महापुरुष 
कुरदीप से युक्त पृत्र-पौत्, बन्धुवान्धव, पदाति, रथ, गज 


भौर घश्वसमुदाय के साथ सब रथुकंशी शरीर में नीरोग, 


चित्त में निभेय भौर घरों मे सदा उदयवाले हों ।३६॥ 


, इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाट्पीकोय धीवसिष्ठमहारामायण मे मोक्षोपाय में निर्वाण्रकरण उत्तराद्धः से ब्रह्मगीताभो ` 
म विश्वान्तिप्रकटीकरण वामक कुभुसलता अनुवाद का दो सौ एक सगं समाप्त हा ॥२०९॥ 


२०२ 


वात्मीकिरुवाच 
एतच्छृत्वा वसिष्टस्य वचः संषदि पाथिवाः। 


रामः कमख्पात्राक्षो रराज वदनेन्दुना। 


तिक्ता इवाऽप्रतापुरेरन्तः्ीतल्तां यथुः॥१॥ क्षीरोद इव सपणः सुधाप्रेण चारुणा ॥२॥ 
। २०२ 


वात्मीकिजी मे कहा-है भरहाज! सभा मे 
श्रीवसिष्ठजी का यहु वचन सुनकर सव राजा तथा अन्य 
खोग अमृतप्रवाहसरे सीचे हुएकी तरह अन्दर अत्यन्त 
शीतता को प्राप्त किया ॥१॥ 


कतख्नयन क्रीरामचण््रजी अपने मनोज्ञ चन्द्रवदने 


वसे ही सुशोभित हए जसे अमत्त से पूणं मनोहर चन्द्रमा 
के उदय से सम्पूणं क्षीरसागर सुशोभित होवा है ॥२॥ 


९०१.३ | 
घामदेवादथः सवे तस्वज्ञानविशारदाः। 
अषौ भगवता ज्ञानमुक्तमित्युचुरादरात्‌ 1\२॥ 


शान्तान्तःकरणो राजा मुदा दश्षरथो बभो। 
तुष्टयेव संप्रह्टाङ्खो नवां दतिमुपायतः ॥*॥) 
ज्ञातजेयेषु बहूषु साधघुवादकथास्वथ । 
उवाच गलिताज्ञानो रामो वाक्यमिदं पुनः ॥५। 
भीराम उवाच 
भगवन्भूतमेब्येश्च { व्यवाऽस्माकमरं मलम्‌ । 
संप्रमृष्टमिदं हिस्नः इयामत्वमिव वर्धना ।\्। 
अभ्रम वयमात्मीयकायसात्रदृकश्चः पुरा। 
प्रभो ! संप्रति संपक्ला विष्वग्विश्वावलोकफिनः ।\७॥। 
स्थितोऽस्मि सवंसंपणंः संपन्नोऽस्मि निरामयः । 
जातोऽस्मि विगताक्षङ्ो बुघो जागम सप्रति ॥८॥ 


निवाणप्रकरणे उल्तराद्धः 
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 आनस्दितोऽस्म्यचेदाय सुखितोऽस्मि विराध च । 
 स्थितोऽनस्तमययेष 


शाश्वतार्थोदयो सम ॥९।। 


अहौ बत पवित्रेण शीतेन ज्ञानवारिणा। 
त्वथा सिक्तोऽस्मि हृष्यामि पद्मवददये स्वयम्‌ ॥१०॥ 


इयमद्य मया रुब्धा पदवी तवत्प्रसादतः। 
यस्यां स्थितस्य मे सवंमभृतत्वं गतं जगत्‌ ॥११॥ 


अन्तः प्रसन्नमतिरस्तसमस्तश्नोकः 
कोभां गतोऽहममशाहय एव शान्त्या ॥ 


जानन्दमात्मनि गतः स्वयमात्मनैव 
नैमंल्यमभ्युपगतोऽमि नमोऽस्तु मह्यम्‌ ॥१२॥ 


इत्या भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीक्षोये सोक्षोषायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
ञात्मविश्रामाद्धीकरणं नाम द्रचधिकद्िक्षततमः सगः ॥॥२०२) 


तत्त्वन्नानविकश्ारद वामदेव भआदिसबरोगों ने वाह्‌ 
भगवान्‌ श्रीवसतिष्ठजी ने क्या ही उत्तम ज्ञान का वणेन 
किया, यह्‌ बड़ सम्पान से कहा ॥२३॥ 


शान्त अन्तःकरणवाल्ते राजा दशरथ प्रसन्नता से 
अत्यन्त सुशोभित हृए । वे अत्यन्त सन्तोष से पूणतय 
रोमाच्धितशरीर हो एक अपूवं शोभा को प्राप्त 
इए ।॥४॥ 


सके पश्चात्‌ ज्ञानी पुष्षों में बहत सी साधुवाद 
कथाभों के प्रव॒त्त होने प्रर श्रीरामचन्द्रजी ने, जिनका 
अज्ञान छट गया धा, पुनः यहु वचन कहा ।।५॥ 


ध्री रामचन्द्रजी ने कडूा--हे भगवान्‌ ! आप अतीत 
मौर वतंमान के अधिपति, आपने हमारा यह भअज्ञन 
वैसे ही पूर्णतया मिटादियाहै जसे जगि सुवणं का मछ 
क्षस्य धातुभों की मिछावट पूर्णतया सिटा देता है ।६॥ 


है प्रभो] हम लोग पहले केवर शरीर मे आत्म- 
दृष्टिवाते ये दस समय पके अनुग्रह से सवत्र स्वात्म 
दर्णीहो गये ह ॥५७॥ | 


म सर्वात्षा होकर सम्पूणं खूपसे स्थित हू, नीरोग 


हो गया हू, मेरी सक्छ आश््काएं मिट चुकी द ॥ 
इस समय मै ज्ञतवान्‌ होकर जागरूक हूं ।॥८॥ 


कभी खेदयुक्त न होने के किए मै आनन्दित हू, 
चिरकारुके चिरम सुखी हं, कभी अस्तनतहोने के चिए 
म स्थित हुं मेरे परमपुरुषाय का उदय आविर्भूत हौ गया 
है ।1९॥ | 


अहा पवित्रतम शीतर ज्ञानखूपीजर से आपने 
मुक्षको सींचादटहै अतएवर्म हूदयमें शरत्कारके कस 
कै समात प्रहृष्ट हु, विकसित हुं ।॥१०॥ 


धापके अनुग्रहं से भाज मन्न पह दिव्य साम्राज्य 
पदवी प्राप्त हो चृकी है जिसमे स्थित हुए मेरे लिए यद 
सारा जगत्‌ अमूत बत गया है ।११॥ | 


मेरी सति पुणंतया भरसन्नहो चुकोटहै, मेरा समस्त 
शोक निवत्तहो गयादहैर्यै अलौकिक शान्तिसे अर्थात 
सकायं मूलज्ञानके नाश से अमलाशयल्प आत्मा में 
आनन्द कोप्राप्तहो गयाहुं। भलीर्पांति परीक्षा करके 


देखे गये आत्मा से ही स्वतःसिद्ध निर्मखताकोर्यै प्राप्त 
कर चुका हं अतएव मेरे किए नमस्कार है ।१२॥ 


हय प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारापायणोपाय में मोक्ष तिर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे 
 आत्पविध्रामाङ्खीकरण नामक कुसुमलता अनुवाद कादोशीदो अश्याय माप्त हुमा ।(२०२॥ 


५६४. ` योगवापिष्डे [२०३.१२्‌ 
२०३ ॥ 

त वाल्मीकिर्वाच रवावोरवोपिमे व्योम महाध्येनाभितां गते। 
इत्थं विचारपरयोर्मृनिराघवयोस्तयोः। तेजःपुज्जलसनज्वाले समग्ररस्पायिनि॥ः। 
१. वावि वयोनसध्यृपाययो ॥१५॥ = नभोनीोत्यले नले गलदरनसि राजति! 
१ ` सवंदिक्कमथाऽऽतपः। घर्माश्िकणिकाकान्ते  स्पफुरत्तकिरणकेसरे ॥८॥ ` 
दार्थाघविकासार्थं तिः ॥\२ ~ 1 वा 
पव धाविस रामस्येव महामतिः ॥॥२॥ अवतत जग्लक्षम्यासिरिलोकोकरणकुण्डकते । 


उत्फुत्लहूदयाम्भोजस्फाराकारतया तदा 
खोरापद्याकरा रेजुस्तत्रस्थाः पार्थिवा इव ।॥३।। 


जालं  समूुक्ताकलापानन्तरमाक्रान्तभास्करम्‌ । 
ननर्तव॒  तरदयोम  विज्ञानश्चवणादिव ४ 
पुस्फुरः पद्मरागेषु लग्नाकंतरणत्विषः। 


भासो व्योमतरोडीना धियो ज्ञानकला इव ॥५॥ 


एवं निवंतिमायाते रामे स्वकुलकैरवे । 
नोच्छवदनालोकात्सविकासमिव 


स्थिते ॥६॥- 


अन्तललानस्फुरत्तारारत्नरानिविराजिते ।९॥ 
दिग्वधुभिनृहच्छंद्धपाणिभिर्मकुरेष्विव । 
धृतेषु तापभिन्तेषु महाभ्रेषु निरम्बुषु ।१०॥ 


मुरयकान्तवरोत्थेन वह्नेव  समेधिते । 
द्विगुणं प्रज्वलत्यकशन्ये गगनधामनि ॥११॥ 


 विनेदुमेदु रोदामभुखमार्तपुरिताः ।  , 
` भध्याह्लु्ञङ्धाः कल्पान्तवातपुर्णां इवाऽणंबाः॥ १२॥ 


५ 


 श्रीवात्मीकिजी ने कहा--इस प्रकार जव भगवान्‌ 
वंसिष्ठजी तथा श्रीरामचन्द्रनी आपस मे तिचारकर रहै 
थे उस समय मानों उनके विचार-विमशं को सुनने कै 
किए भगवान्‌ सूयं आकाश के मध्यभ पहुचे ॥१॥। 


इसके पश्चात्‌ दसोां दिशाओं मेघाम श्रीरामचन््रजी 
की महामतिके समान पदीर्थ-राशिके स्पष्ट कूप से 
दंशंन के लिए जत्दीतेजहो गया॥२। .. | 

उस समय उद्यान के तडाग विकसित कमलो से 
विशालकाय होने के कारण--प्रफुट्ल-हूदय कमल होने 
के कारण विकसिताकार वहापर बडे हए राजाओं की 
तरह--खृब घुशोभित हृषु ।१३॥ | 


 मोतिथों को घनी ज्ञाखरवालखा स्फटिकमणि का 
ज्ञरोखा जिसे भगवान्‌ सूर्यं का प्रतिबिम्ब संक्रान्तं था, 
आकाण में तंरते हए के समान नाचतां था ॥६॥ | 
: , पद्यपराग मणियोंमें संकान्तसूयंकी आकाश में 
फी हई तेज दीप्तीवारी किरणें भर्थात्‌ प्रतिबिम्बित- 
कान्तियां एसी स्फुरित होती है जे कि स्वष्छे उपदेश 
ज्ञानक स्फुरित होती दै ॥१५॥ | 


मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ, विश्वभित्र आदि को . मुखा- 
कान्तिख्प्‌ चन्रमा से विकसिते हुए मपने कुर के 


कंरवभूत ्रीरामचन्द्रनी महाराज जब इस प्रकार परमा- 
नन्दको प्राप्तदहो गये, जब बड़वान के तुल्य भगवान्‌ 
सुय जो तेजःपूञ्जरूपौ देदीप्यमान ज्वालो से युक्त 
तथा बडवानरूके समानही समग्ररसोंका पान करने 
वाले टै, आकाशष्पी महासागरके नाभिके सदश 
गये अर्थात्‌ मध्य अकाश में स्थित हो गये, जब आकाश. 
रूपी नीलकमल, जो सूयंरूपी कणिका से मनोहर, 
देदीप्यमान किरणरूपी केसरों से सुशोभित था तथा 
जिससे रजरूपी पराग गिर रहा था, अत्यन्त सुहावना 


माटूम होता था, वह आकाशरूपी नीकमल मानो 


जगत्‌-लक्ष्मी का शिर का भूषण था, तरिरोकषूपी नायिका 


का कर्णाभरण था। वह कर्णाभरण अर शिरोभूषण 


भीतर जड़ दए चमकीले सितारेखूपी विवि रत्नौ चे 
सुशोभित था, जब दिशारूपी नायिकागों ने विशां 
पवंतशिखरशूपी हाथों से धूप से मिध्रित्त ज रहित महा 


मेधो को दपंणोंकी तरह पकड़ रखा था तथा जब सुषं 


रहित भी आकाश ध्वेष्ठतम सूर्यकान्त मणियों से निकली 


हई आगसरे प्रदीप्त होने के कारण सुथेसे भी दुगुना 


सा जर रहा था उस मध्याह्न समय मे समय की सूचना 


देने के लिए बजनेवाले शङ्कु प्रख्य काल की वायु से 


पूणं सागरो की तरह, प्रचुर मुख वायसे पूरित होकर 
नजे ।६-१२॥ | 


२०३.१३ ] 


प्रारेयधोरिवाऽन्नेषु  धर्मंधीरव॑दनेष्विव । 
चकार ` पदमाकौणणशचुद्मुक्तारुखोपमः ॥\१३॥ 
गुहुभित्तिपरावुत्ता सत्वसरम्भमांसखा । 
शब्दश्नौः पूरयामास कणंमणं इवाऽणधम्‌ ॥१८॥ 
पुरन्प्रोभिनिदाघोघशान्तये समुदीरिता । 
उल्छरखापसत नवा पण्डुकप्रजलदावलिः १५१ 
स॒ राजा सहसामन्तः सभूपः सपरिच्छदः 
सवसिष्ठः ससत्तस्थौ सहरामः ससंसदः ।॥१६॥ 
राजानो राजपुत्राश्च मन्त्रिणो मुनयस्तथा । 
मन्योन्यं पुनिता जग्मुमंदिताः स्वं निवेशनम्‌ ॥ १७॥ 
अन्तःपुरगृहाग्रेषु तालवुन्तानिखाहूतेः । 
कपूरधूलिभिरमभून्नवेवाऽबरुदमालिका ।॥१८॥ 
अय मध्याह्वतुर्याणां रवे स्फूजति भित्तिषु । 
उवाच वचनं वाक्यकोविदो मुनिनायकः ।\१९॥ 


कमलो पर भोसकीवृदों के समान लोगोंके मूख 
मण्डलो पर पसीनेकी बृंदोंने, जिवका भशाकार-प्रकार 
इधर उधर बिखरे हृए मोतियों के समात था, स्थिति 
फी ।।१२॥ | 

घर की दीवारों मे टक्कर लगने से प्रतिध्वनि के 
पमे खौटेदृए तथा प्राणियों के कमेह्वराप्रयुक्त शन्द- 
सं्रमसे पुष्ट हृए चन्दने खोगोंके कानोंकोवंसे ही 
भर दिया जंसे वृष्टि मौर नदीका जरसागरकोभरता 
है ॥ १४।। 
` मध्या कामें सुवासिनी सौभाग्यवती मदहिराभों 
दारा गमींकी प्रखरता को शन्तंषशरने के च्ए उड़ाई 
हई सफेद कपूंरयुक्त जठसेषनरूपी नुतनमेघ-माला 
उल्छास्च को प्राप्त हुई ॥१५॥ 
महाराज दशरथ सव समन्तो, भूपालो, अपने ङ्ख 
रक्षक, भूत्य अ।दि, महामुनि वसिष्ठ तथा श्रीरामचन्द्रजी 
के साय सभा से उठ ।१६॥ 

सब राजा भोर राजकूमार, मन्त्रि-गण; भुनिवृन्द 
परस्पर पूजा-सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने- 
` पने घर को गये ॥१५७॥ 

बन्तःपुरके प्रमुख गृहोंमें प्ह्ोको वायु से उड़ाई 
गई कपुर की धृली से अपूव ही मेधपालछा उदित 
। हई ।॥१८।। 
अनन्तर जव मध्याह्वुकाल कौ. तूखियोंकौ ध्वनि 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


५६४ 


सवमेव श्तं भाष्यं ज्ञेयं ज्ञातमरेषतः 
त्वया राधव { भो नास्ति ज्नातव्यमपरं वरम्‌ ॥२०॥ 
यथा मयोपदिष्टोऽसि यथा पयसि शास््रतः। 
यथाऽनुमवसि भेष्ठपेकवाक्यं तथा कुड ।।२१॥ 
उत्तिष्ठ तावत्कार्याय वयं स्तातु महामते ! । 
मध्याह्वसमयोऽस्माकमयमङ्खाऽतिवतंते ॥२२॥ 
अपरं यत्त्वया मद्र! स्वाकाडक्षावितिवत्तये। 
प्रष्टव्यं तच्छुभं प्रातः प्रष्टव्यं भवता पुनः ॥२३॥ 
वात्मीकिर्वाच 

इत्युक्तं मुनिनाथेन राजा दशरथः स्वयम्‌ । 
पूजयामास तान्सभ्यान्घर्वन्साचून्सपर्थया ।\२४॥ 
सह॒ रामेण धर्म्मा सुनिधिप्राचररपां्च सः} 
वसिष्ठाद्यपदिषेत कमेण व्योमगांस्तथा ॥२५॥ 
मणिसुक्तागणा्थेन श््यिन कुंसुमेन च। 
मणिरल्नप्रदानेन मुक्ताहारापणेन च \२६॥ 


भित्तियों मे टकराकर प्रतिध्वनित हुई तब वाक्यप्रयोग 
मे निपुण मुनिश्रेष्ठ श्रीवस्सिष्टजी ने ये वाक्य कहे ॥१९॥ 


हे रामचन्द्रजी आपने श्रोतव्य सवक सुनल्याहै 
अभर ज्ञातव्य सब-कुद जान चिया है इक अतिरिक्त उत्तम 
ज्ञातव्य कु भी नहीं है ॥२०। 

हे राम | जिस प्रकार मैने भपको उपदेश दियारहै, 
जिस प्रकार अपने वेदान्तशास्त्र सेजानादै ओर जसा 
आपका अपना अनुभवै उस प्रकार सबकी एकवाक्यता 
कीजिए, अर्थात्‌ अब अपको गुरु के उपदेश, वेदान्त आदि 
शास्त्र तथा स्वानुभवके अविसंवादके ङिए एका्थ- 
निष्ठतारूप एकवाक्यता करनी चाहिए ॥२१॥। | 

हे महामते । यथाप्राप्त कतेव्यका पालन करने के 
चिए्‌ आप उस्यि। हम रोग सध्याह्लुस्नान के लिए जते 


ह। यहम छोगों का मध्याह्ल का समय व्यतीतहो 


र्हा हि ॥२२॥ 

हे भद्र | अपी आकाङ्क्षा कौ विनिवत्तिके लिए 
मापको जो सुन्दर वस्तु पृछ्नी हो वह प्रातिःकाल भाषि 
पुनः पुं खीजियेगा ॥२३॥। 

श्रीवाटमीकिजी ने कहा--मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी २ 


यह कहने पर श्लाघनीय धर्म्मा महाराज दशरथने 
 श्रीरामचन्द्रनी के साथ सभामें समुपस्थित उन सकल 


साधुपुरषो को, मुनियों की, ब्राह्मणों की, राजाभोंकी 


त्रया आशाएचारी सिद्ध भौर देवगणो री धीवसिष्ठ 


५९५ 


प्रणयेन षरणामेन वच्रदनेनाऽ्थ्ाहिना) 
वस्त्रासनाह्नपानेन कनकेन तथा भुवा ॥२७। 


धूपेन गन्घमाल्यास्यां यथोदितमनिन्दितः। 
पर्वान्संपुजयामासत  सवनिवे महीपतिः ॥२८॥ 


अथोत्तस्थौ सभामध्यात्सभया सह मानदः । 


सवसिष्ठादिदेवषिः सायसमिन्दुरिवाऽम्बरात्‌ ॥६९॥ 
स॒ समभोत्थानसमयः घसंरम्भो व्यराजत । 
जानुदध्नसुरोन्मुक्तपुष्पसंजातकदमः ॥३०॥ 
संघटुघटृकेथुररत्नचुणर्णावनिः । 
छिल्लहारस्पुरन्मुक्ताताराजितनिक्षाम्बरः ॥ ३१ 
देवषिमुनिविप्रेद्रपाथिवस्पन्दसंकुलः । 
वयग्रभुत्याद्धनाहस्तकेशचश्चर्चामरः ॥२२॥ 
ज्ानप्रमेयीकरणस्पन्दमानो न दारुणः। 


क्िरःकरत्रिनयननजिहुष्वेव विराजितः ॥३३॥ 
विश्वामित्र आदि मूनियोंद्धारा उपदिष्टक्रमसे भगि- 
मोती आदि के तिष्क्रयरूप धन से, दिव्य फूलों मे, मणि- 
रत्व आदिक प्रदानसे, सुक्तामाखा कै सम्पण से, विनय, 
प्रणाम, धनसहित कन्याप्रदान, वस्त्र, आसन, अन्न, पान, 
सुवणं, भूमि धूप, गन्ध, माला आदि से यथायोग्य पुजा 
कौ ॥२४-२८।। 
पूजा करनेके बाद सभाके बीचसे दूसरों का 
सम्मान करनेवाले महाराज.दशरथ वसिष्ठ आदि देवषियाों 
के सद्ित सारी सभाके साथ वसे ही उठे जंसे कि 
सायंकारुके समय आकाश से चन्द्रपा उठता है ।॥२९॥ 
वहु त्वरायुक्त सभा से उठने का समय अत्यन्त 
सुशो भित हुआ जिसमें घुटनों तक देवताओं द्वारा वषपि 
गये फूलों से चारों ओर कीचडहो गयाथा, परस्पर 
. धिस॒ने ओर टकराने से कयूरोंमे जड़ हुए रत्नोके चरे 
सेपृथ्वीलालहोगर्ईइथी, दुटे हृएहारोंसे स्फुरितदहो 
रही मोतीरूपी तारिकाभोंने रात्रिकाल मे प्रसिद्ध नक्षत्र 
युक्त भाकाश को जीतचिया था, देवर्षि, मुनि, ब्राह्मण 

तथा राजाभों के इधर-उधर संचारसे, जो अत्यन्त भीड- 
 भाडवाखा था, व्यग्र भृत्याङ्खनाभोंके हाथों मे चंवर केशों 
से चच्चलथे, वपिष्ठजी द्वारा उपदिष्टज्ञानके क्रमके 
मनन आदिद्वाराभूमिकाके कमस प्रमेयीकरणके र्षि 

हवी स्पन्दसान, अन्य स्वार्थत्वरा से नी, इस कारणनजो 
 दारुणन था, कभी जरासा धक्का लगनेपर भी परस्पर 
 क्षमायाचचाके चि सिरमे अञ्जलि बधि इए अगे 

. भौर अगल-बगल तीनो भागों मे देखने तथा क्षमा मांगने 

कै किए प्रवृत्त नेत्र भौर जीभवाले सकर जनों से विराजित 

था, पागरू निष्टुर रोगों से विषम वहीं था, इसि वर्ह 

"पर पीड़ा आदिदोषोकालेशमभी व था।॥३०-३३॥. 


 वोगवासिष्ठे 
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परस्परमयाऽऽपुच्छय पुजिताः पेश्यरोरयः। 
राधानो समुनय्श्चेव क्वे दशरथादयः ॥३४५ 
स्वाधमान्साधवो जग्सस्तुष्टस्निग्धाक्ञया भियः। 
लोकसप्तकवास्तव्या देवाः शक्रपुरादिव ॥३५॥। 
अन्योन्यं भरणयात्सवं पुजधित्वा यथाक्रमम्‌ ! 
तद्विसुष्टा स्वमागत्य गृहं चक्रुदिनक्रियास्‌ ॥३६॥ 
अथ सवं वसिठाद्यास्तया दकश्षरथाद्यः। 
चक्रूदिवसकार्याणि राजानो मुनयस्तथा ॥३७ 
यथाप्राप्तं क्रियां तेषु कृतवत्स्वथ देवसोम्‌ । 
क्रमेणाऽऽकारापयथिको भास्करोऽस्तमुपाययौ ॥२८॥ 
तयेव कथया तेषां रामस्य च महामतेः। 
प्रबोधवश्तः शीघ्रं सा व्यतीताय शवंरी ॥३९॥ 
उत्सारिततसः्पासुताराकूसुमनिभरम्‌ | 
भुवनं भवनीकूवे्नाजगाम दिवाकरः ॥४०। 
करवीरकुसुम्भाभेः करेररुणयन्‌ दिश्चः। 
विवेक्ष गगनास्भोधिमथ बारदिवाकरः॥४१॥ 


मृदु-षधुर वचनवाले सत्कृत दशरथ आदि सब सज्जन 
पुरुष, जो सातो रोको के निवासीये, परस्पर पुधकर 
इन्द्रपुरी से देवतां की तरह परस्पर स्नेहपुणं हृदय 
होकर अपने-अपने आश्चमों को गये ॥३४-३१५।। 


क्रमानुसार प्रेमसे एक दूसरे का सक्कारकर उनसे 
विदा लेकर अपने घरमे आकर उन्होने दिनका कृः 
किया ॥२६॥ “ 


अनन्तर श्रीवसिष्ठ आदि मूनि तथा दशरथ भादि 
राजा--सबने दिवस के कृत्य किये ।३७॥ 


अनन्तर उनके दिवससम्बन्धी क्रिया करनेपरक्रमसे 
आकाश का पथिक सूयं भस्तषक्को प्राप्त हुमा ॥३८॥ 


उनकी तथा महामति ध्ीराचन्द्रजी की उसी कथा 
से जागरणवश वह्‌ रात्रि शीघ्न व्यतीत हुई ॥।२९॥ 


प्रातः;कारु घरमे क्षा बुहारी देने की वरह्‌ अन्धकार. 


-खूपी परसुतारा स्पीकूलोंकी राशियां जिसभेसे ह 


दी गईं एेसे जगद्‌ रूपी भवनको घरकी तरह साण 
सुथरा बना रहे भगवान्‌ सुं का उदय हुभा ॥४०॥ 


अनन्वर करवीर भौर कुधुभ्भ के सदृश किरणों ये 
दिशाभोंको लार बना रहे बाल सूर्यं आकाशखूपी सार 


 -में भविष्ट हर ॥४१॥ 


१० ३.४२ | 1 
राजानो राजपुत्राश्च मन्त्रिणो सुनयस्तथा । 
वसिष्ठाद्याः समाजग्मुः पुनर्दा्तिरथीं सभाम्‌ ।\४२ 


यथाक्रमं यथासंस्थं यथादेशं यथासनम्‌ । 
सा विवेश्ष सभा तत्र धिष्ण्यध्ोरम्बरे यथा ॥८२॥। 


ततो दक्शरथाघेषु सुमन्त्रादिषु वाऽप्यलम्‌ 


वसिष्ठं संप्रशशत्तु मुनिमासनसंस्थितम्‌ \॥४२॥ 
वसिष्ठस्य पितुश्चाऽगरे राजीवदररोचनः । 
उवाच राघवो धोमान्मुदव्णंमिदं वचः ॥४५॥। 


धभीराम उवाच | 
 भगवन्तवधमन्न | सर्वेज्ञानमहाणंब { 1 
सवंसंदेहपरश्षो ! परकशोकभयापह्‌ ! \\४६। 


श्रोतव्यमपरं {ह मे विद्यते वेध्मेव वा! 
भोतब्यं विद्यते यद्वा तत्सर्वं वक्तुमहंसि ॥४७।। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


ब्रह्यन्नेवमह्‌ं 
निर्वागोऽस्मि प्रक्षान्तोऽस्मि नाऽऽकाङक्षा मम विद्यते।\५०॥ 


१६६ 


वरिष्ठ उवाच 
राम ! संप्राप्रबुद्धिस्त्वं श्रोतव्यं ते न विहते । 
कुतकृत्या तवेषा घीः प्राप्नप्रप्या स्थिताऽऽत्मति ॥४८॥ 
त्वेव तावकत्कछथय प्रविचायं धियाऽऽ्त्मना। 
कीदश्षोऽद्य भवानन्तः {क शेषं धान्यप्स्ति ते ॥४९॥ 
भीराम उवाच | 
सस्ये यथाऽहं कृतकृत्यः । 


वक्तव्थमुक्तं भवता ज्ञातं जेयं मयाऽखिलम्‌ । 
तव विधान्तिमायातु कृतङ्कत्या सरस्वती ॥५१।। 
अधिगतसधिगम्यं ज्ञेयमाप्नं मयेदं 
विगतमलिलमेक्यं देतमस्तं प्रयातम्‌ । 
परिगलितमल्ञेषं दृषहयभेदावमानं 
ननु निपुणभपास्ताऽेषसंसारितास्था ॥१५२\। 


इत्थाषं भीवातिषएठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये तिर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
निर्वाणवणेनं नाम जयधिकदिक्चततमः सगं; ॥२०३॥ 


, राजा, राजकुमार, मन्त्री छोग तथा श्रीवसिष्ठ गादि 
भूनिगण फिर पहाराज. दशरथ को सभा मे अयि ॥४२॥ 
: अपने भपने क्रम, स्थान, देश ओर आसन के भनु- 
सार जसे आकाशमे चक्षत्रणोभा प्रविष्ट होतीहैि वसे 
र तदवन्तर दशरथ भादि शरुपालों तथा सुप्रन्वर आदि 
पत्तियों के आसन पर आसीन मुनिधेष्ठ वसिष्ठ्जी की 
प्रचर स्तुति करने पर सदहामूनि वसिष्ठजी तथा भपने 
प्रिताजी के सन्मुख कृथर्नयन भीमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
ह मधुर वचन कहा ॥४४४५॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे सकर धमां के ज्ञाता | 
र ज्ञानों के सदहासागर ! हे सक्छ सन्देहरूपी 


५ 


वृक्षो का उच्येद करने के ठिषए परशु स्वरूप ! सूप तथां 
कै भी शो भौर भय की तिवति करनेवाे । 


वशिष्ट . हो घब जाप मुक्ते कहने को कृपा 
कीजिद्‌ । ४६,४७॥। 
धीवसिष्ठजी ने कहा-हे धीरामचन्द्रजो | भापषो 


भी अवशिष्ट नहींहै। आपकी बुद्धि कृतकृत्य हो गई 
है गौर यह प्रातम्य वस्तुको प्राप्तकर भात्मामे स्थित 
है ॥४८॥ 


आप दही अपची बुद्धि से विचार कर स्वथं कयि 
कि माज आप श्वानुभवसे कंसे ओौरभापके लिप 
शेष श्रोत क्या है ॥४९।। 

श्रीरासचन्रनी ने कडा-हे ब्रह्मन्‌ ! जेता माप 
कहते हँ वेसा ही र्मे अपने को कृतकृत्य समन्ञताहं 
निर्वाण को प्राप्त हो चुका, प्रशन्तहो चुका हूः 
मुक्षपे किसी बात को भाकाङक्ला बही है ॥५०॥ 

जो कु वक्तव्यथा उषे मप कहु चुके, मँ 
सम्पूणं ज्ञातव्य वस्तु जान चुकाहूं अब कृतकृत्यता छो 
प्राप्त हई अप की वाणो विश्रास को प्राप्त हो ॥५१॥। 

मै जानने योग्य तत्त्व को जान चुका हूं, यह्‌ ज्ञातन्य 
बस्तु मद्ये मिरु गई है 1 सम्पूणं जगत्‌ एेक्य को (ब्रह्मकर- 
सता को) प्राप्त हो चुका हि। जीव ब्रह्म भेदषूपी ठत 
भस्तको प्रप्तहौ गयादहै मेरा दृश्य भेद धरान मिट 
गथाहै क्योकि मैने खूब विचारविमशंटर सारीसांसा- 
रिताकोी अस्थाषकात्याग कर हिया हि ।५२॥ 


:;: इस रकार ऋषि प्रणीत वाल्यीकीय श्रीवासिष्ठमहाराषायण मे मोक्षोपायो मे विर्वाणप्रकरण उत्तराधं में 


तिर्वाणवणंन वामक कुपुमल्ताखनूुवादकादो सौ तीनां सगं समाप्त हजा ॥२०३॥ 
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वसिष्ठ उवाच कथं च तेजः संपच्चं संपा च कथं क्िया। 


भूय एव महाबाहो !श्पणु मे परमसं वचः। 
आदर्शो रजतेऽत्य्थं॑ पोनःपुन्येन मानितः ॥१॥ 
अर्थो वेदनसकेतः श्षब्दो जखरवोपमः 
दृह्यमेतच्चिदाभानं स्वप्नवत्कराऽभवज्जगत्‌ ।॥२॥ 
जाग्रे स्वप्नसंदृष्टः स्मरणात्म स्थितं पुरः। 
संविहेदनसाच्रं सत्तदन्याकारवत्ततम्‌ ॥२॥ 
यथाऽच्छं संविदाकातं मयि स्वप्तयुरात्मकम्‌ । 
सरूपमपि नीरूपं तथेदं भुवनत्रयम्‌ ॥\४॥ 
धो राम उवाच 
संपन्तेयं कथं भुमिः संपन्ना गिरयः कथम्‌ ! 
कथं संपन्चमम्भश्च संपन्ना उपलाः कथम्‌ ॥५॥ 


कथं च कालः संपन्नः संपन्नः पवनः कथम्‌ ॥६॥ 
कथं च शुन्यं संपन्नं विन्नभः कथम्‌ । 
इति ज्ञातं मया भूयो बोधाय वदोमे प्रभ 1 (अ 
वसिष्ठ उवाच 

बरहि सघव 1 तत्वेन स्वप्नदृष्टमहुपुरे 1 
सपन्नाः भूः कथमिव संपन्नं कथमम्बरम्‌ ॥८॥ 
कथं वारि च संपन्नं संपचं उपलाः कथम्‌॥ 
कथं च तेजः संपन्न संपन्नाश्च कथं दशः ॥२॥। 
संपत्श्च कथं कारः संपन्ना च कथं क्िपा। 
कथमेतिभित्तादि सर्वं संपन्नमुच्यताम्‌ \१०॥ 
केनेदं निमितं दग्धमानोतं रचितं चितम्‌ । 
उत्पादितं प्रकटितं किमाचार किमात्मकम्‌ ॥१९१॥ 


मूर 


श्री वसिष्ठजी ने कहा--हे सहवाहो, हे श्रीरामचन्द्रजो 
मेरा परप संक्षिप्त युक्तियोसे स्पष्ट तथा द्रप के 
परिमार्जन छ उपदेशक होने के कारण उत्कृष्ट वचन 
सुने, क्योकि बार-बार खूब पोचने से दपेण अत्यन्त 
शोभित होता हे ।॥१॥ 

अर्थात्‌ स्प भौरनामकेभेदसे दोप्रकारका द्य 
है \ उवतमे स पहूले के माजन का उपाय कहा गयाहै। 

जातिशब्द, गुणशब्द, क्रियाशब्द भौर यदृच्छाशब्दों के 
इच चार प्रकारके शब्दोकं जानि, गुण, क्रिया भौर पदनच्छा 
व्रार प्रकारके अथं होति रं । जस नीरी, चच्वछभद्रा 
मरो गो। यर्दापरगां जातिवाचक शन्दहि । वे 
एक दही वस्तुमे व्यावत्यंभेदके अधीन भेदकल्पना रूप 
शब्दभेदप्रवृ त्ती बिमित्तता सं कालित ्ान्तिवेदनसकेतसखूप 
हौ वास्तावक नह । इसप्रकार अथं का परिमाजंन 
हुमा । अब शन्दक पाजन का उपाय कहते । अथं 
कं प्रिमा्जित होने पर नरथक शब्द जटध्वनि के 
समान होकर चासताका त्यागकृर अथेता को प्राप्त 
हभ? इसलिए अथं के परिमाजंन से शब्द का भी 
परिषाजेचहो गया इस प्रकार भथ भौर शन्दछ्प दो 
प्रकारका हौ द्श्य स्वप्नकेहौी समान चिदाभानमात्र 
सिद्ध हृभा । रेषो अवस्था में जगत्‌ की उत्पत्ति कहां 
ट ई ।२।। 

जब जाग्रत्‌ ही मिथ्यादहै त्वजाग्रत ही संस्कार 
द्वारा स्वप्वदष्ट पदाथं बन जाताहै भौर स्मरण के 
ससान पदार्थशून्य स्वरूप होकर सामने भातारहै, इस- 
छ्िए वहु खविद्‌तवेदनषातर ह्योकर भन्थयक्रारकी भांति 
विस्तृत्त है उसमे घंवत्‌ से अतिरिक्त कुं नही है ।॥३॥ 

वसे ही यह त्रिभुवन भी सखूप होता हूजा भी वसे 
ही चोक्पदे जस प्रत्यङ्‌ चतन्यङ्प मू्षमे स्वभ्वजगत्‌रूप 


पिमं संविदाशाश रूपवान्‌ होता इजा भी सीख्प 


है ॥४।॥ 

भी राषचन्रजी ने कट-दे भगवन्‌ ! चित्‌ में यद 
यह्‌ भूमि कसे सपन्न हई, पवेत कंषं॑सम्पन्न हए, कंसे 
जल देआ, कंसे पत्थर हए, कंसे तेज हुषा, कंसे क्रिया 
हदं कंसे काक इ, कषे वायुहो गया भौर केसे चिदा- 
काशदहौो गया चित्‌ मे जडता ओर भमि आदि विचि. 
वरता कंसे हुई यद्यपि यह सब मेँ जापके उपदेश से 
जान चदा हू मेरे विशद भोध के च्िषएु फ़िर मुञ्च 
कहने क कपा करे । ५-७॥ 

धावरिष्ठजी ने कहा--हे रघुवर ! जरा किये तो 
ता सहौ स्वप्न मे दिखाई दिये महानगर मे कंसे वास्त- 
विकरख्पयघ भुम गई,कसे आक्राशहो ग्या, कंषे 
जहौ गया, क्व पत्थरहौ गये, कंसे तेज हो गया, 
कंस [दशाएंह्‌। गई, कंषे कारहा गयाभौर कंसे क्रिया 
हा गद ८ उन सबके [निमित्त भादिसव कंसेहो गये 


यह्‌ मृक्ष से करिये । क्िप॒ते इस स्वप्नमे दृश्यजंजार का 


निमाण किया, किसने इसको जराया, कोन इसको छाया, 
किप्तचे इसको रचना कौ, किसने इसको विविध पदार्थो से 
भरा, कौन इसका उत्पादक दै, किसने दषे प्रकट किया, 
इका कंथा इ्वज्प ह अर क्या शकार-प्रकारदै ? यानी 
स्वप्नदृश्य $ समान हौ इसको संभावना करनी चाहिये 
इस अ्भिप्रायको मत में रखकर प्रतिवन्दी से स्वय भ्रष्न 
के ग्याज दस भौवसिष्ठजीने श्नरीरामचन्द्रजीके प्रएनका 


` उत्तर दिया ॥८-१९॥ 


र ०४.१२ | 


श्रोराभ उवाच 
आमाऽस्थ केवरं व्योम नं सद्‌ भूम्यचलादिकम्‌ । 
जगतः स्वप्नरूपस्य नियकारो तिरास्पदः ।॥१२॥ 


आत्मैव व्योमरूपोऽघ्य निराकारो निराङ्ृतिः । 
विनाऽऽकरतेर्वा व्योम्नोऽस्य फिमाधारेण कारणम्‌ ।\१२॥ 
त॒ कचिदेतत्संपष्चं सद्ययैतघ्न संविदः । 
एतच्चित्छचनं नाम मन एव तथा स्थितम्‌ ॥१४॥ 
दिक्कालादयत्र चिद्भानं चिद्भानम्वलादिकम्‌ । 
चिज्जलादि तथा बोघाच््चित्वं वाध्वादि तद्विदः ।\ १५॥ 
संविदेव किर व्योम तिष्ठति व्योभतामिता ¦ 
वुषत्तयाऽऽस्ते काटिन्याद्‌ व्रवाज्जरमिवं स्थिता ।११६॥ 
वस्तुतस्तु न भुम्थादि किचित्तघ्च च दृष््यता । 
चिदाकाकशमनन्तं तत्सवमेकं तवात्मकम्‌ ॥१७॥ 


स्वप्नरूप दस जगत का स्वष्प निराकर तिराधार 
भाकाशहीरहै। भूमि, पवंत आदि सत्य नहीं है, अर्थात्‌ 
स्वप्नदृश्य समान ही दार्ष्टान्तिक जाग्रत्‌ दृष्यमें भी 
पृथिवी भादि की सम्पत्ति की संभावना कर रह श्रीराम- 
चन्द्रजीने स्वयं भी जगत की असत्यता का वर्णन किया 
है ॥१२॥ 

सका निराधधार निराकार अषस्माही व्योमरूपदहै 
भआकृतिके अभाव मे इस व्योमका अआघधारसे क्या 
प्रयोजन हि ।*१३॥ 

यह पृथिवी आदि कुच भी सम्पत्त तहींहृए यह्‌ 
संवित्‌ अतिरिक्त सत्‌ तीं हैँ। यहु जगदाकार चित्‌ का 
स्फुरण स्वप्नके समान मनही जगत्‌ ह्पसे स्थितै, 
उससे अतिरिक्त नही है, अर्थात्‌ पृथिवी आदि भाकार- 
सम्पत्ति को मानकर यहु कहा गयारहै, बास्तिव पे पृथिवी 
भादि सम्पत्ति भी नहीं है ॥१४॥ 

सकर तत्त्ववेत्ता शो दष्टिमे उस प्रकारका बोध 
होने से यहां ¶र द्शा, कारु आदि चित्‌का भानहै, 
परवंत्त जदि चिद्भानं दह, जछ भादि चित्‌ है, एवं वायु 
आदि चिदाकाश दै, अर्थात्‌ मौर मन भी केवल चित्‌ का 
स्फुरण है, भतः वही सब कुचं है ॥१५। 

संवित्‌ ही भाकाशताको प्राप्त होकर भाकाशस्पसे 


स्थित है. काटिन्यसे वह्‌ पश्यरङकेख्पसे स्थितै भौर 


द्रव्यवश वह्‌ जल के समानि स्थित है ।।१६॥ 
वास्तवमें भूमि आदि कुमी नहीं दहै, इसलिए वह्‌ 
एक अनन्त चिदाकाश पृथिवी ञआदिके पसे स्थित 
है ॥ १७॥ | ५ 
७९ 


निवौणप्रकरणे उत्तराद्धं 


५६९ 


रवत्वादम्बुहुखाम्धेनानावृत्तिया यथा । 
भनानेव भवे्नाना चिह्योमाऽऽत्मनि वै तथा ॥१८१॥ 


कारिन्यवेदनष्टुर्वा गिरितामागतेव चित्‌ 
शुन्यतावेवनाच्छन्यं वेत्ति व्योमेव चिहपुः 1१९ 
द्रवत्ववेदनाद्रेत्ति वारि स्पन्दतयाऽनिलम्‌ । 
मौषण्यदंवित्वतो वदह्धिमत्यजन्ती निजं वपुः \॥२०॥ 
एवंस्वभाव एवाष्यं चिद्धातुगगनात्मकः । 
यदेवं नाम कचति निष्कारणगुणक्रमसम्‌ ॥२९॥ 
न॒ चैतद्चतिरेकेण {कचिन्नाऽपीह विद्ते । 
अन्यच्छुन्यत्ववारिम्यापृते खाणंवयोरिव \२२॥ 
नतु चिद्गगनादन्यत्च संभवति एकन । 
इदं त्वमहमित्यादि तस्मादाश्लान्तमास्यताम्‌ ॥२३॥ 
त्वं यथाऽस्मिन्‌ गृहे कुव॑च्चगिनि्येरादिक्हा विदम्‌ । 
तदेव पश्यस्यवपुरेवं वचिद्गगनं तथां ॥२४। 


चिदाकाश भी भभिन्नहोताहूभाहौी अपनेमे वसे हीं 
ताता होता है, प्रसन्न निश्चल सागरका जल द्रव्यह्प होने 
के कारणही जेषे तरद्धु फेन, भवतं आदिसू्पसे एक 
ही भिन्न होता है ॥१८।। 

चित्‌ अपने मे काटिन्य के संकल्प से पृथिवी को तरह 
गिरिता को प्राप्त हू दै, चित्‌ अपने मे शून्यताके वेदन 
से भकष की तरह अपने को शून्य जानती है। 
मपने में द्रवत्व के वेदत से जरु जानती है, अपते मे स्पदता 
के वेदन से वायु जानती है, अधिष्ठान चिद्रूप अपने स्वल्प 
कात्यागन क्र रही चित्‌ उष्णताके वेदनसे भग्निको 
जानती ह ।॥। १९, २०॥ 

जैसे कि आकाश भौर सागर में शूभ्यता भौर जल ष 
सिवा भन्य वततव कुछ नहीं है वैसे ही इस प्रकार के स्वभा 
बारा ही यहु भाकाशल्प चिद्धातु निना कारण, बिना गुण 
मौर बिना क्रमकेजो कुछ दस प्रकार स्फुरित होताः 
उसके भतिरिक्त जगत्‌ का तततव वसे ही यहीं कुछ नरह 
है ॥ २१॥ 

"इदम्‌" (यह) ^त्वमु" (तुम) गौर "हम्‌" (मै) द्यापि 
जगत्‌ चिदाकाश के अतिरिक्त नहीं है, क्योकि 
बिना कुछ मो सम्भव नहींदै। इषकिए भाप पूणं 
हो स्थिव हों ॥ २२-२३ ॥ 

भाप निराकार चिदाकाश को जगत्‌ के रूपमे 
देखते हँ जेसे इख धर मे स्वप्न, मनोरथ भादिरे 
पर्व॑त आदिकी बुद्धि करते इए अग्नि पवतन, 
भी उसको अमति पवंत देखते दँ ५ २४॥ 


५७१ 


चिषचोम भाति देहाभं सर्गी नतु देहकः। 
` भक्ारणतवादसततशध्िदुदेतीति 
मनोवदधरहंकारो भूतानि गिरयो दिक्षः। 
शिानठरवन्मोनमयं स्व॑ यथास्थितम्‌ ॥२६॥ 
एवं न किचिदत्पन्नं नष्टं न च न {िचन। 
यथास्थितं जगद्रपं॒चिदत्रह्मात्मति तिष्ठति ॥२७॥ 


गवा षिष्ठै 


| २०४.४ 


चितौ यस्कचनं नाम स्वरूपप्रविजुभ्भणम्‌ ।' 
चिन्त्यताम्‌ ॥२५।॥ तदेतज्जगदिप्ुक्तं द्रव एव यथा जलम्‌ ।॥२८॥ 


इवं जगद्दानमभानमेव 
 चिद्रधोम च्रुन्यं परमाथ एव। 
पथार्थसंग्शंनबुदबुद्ध- 


रद्ुद्बुदधेस्तु यथा तथाऽस्तु ॥२९॥ 


इत्याषं भरीवासिष्ठमहारयमायणे बह्मीक्ोये मोक्षोपाये तिर्वाणप्रकरणे उत्तराघें 
चिदाकाश्ेकताप्रतिपादनं नाम चतुरधिकद्िश्चततमः सगं: ।।२०४॥ 


 पृष्टिके आदिमे चिदाकाश ही देहतुल्य प्रतीत होता 
है वास्तव मे उस खमय देहु नहीं है । जब तुच्छ देह नहीं है 
तबे बिनाकारण के अज्ञान से देहाकार चित्‌ उदित तहीं 
होता है यह ज्ञानीजनो को विचार करना चाहिए ॥२५॥ 
मन; बुद्धि, अहंकार, प्च महाभूत, पवत भौर निशाएं 
ये सड शिखागभं के समान यथास्थित अनिवंचनीय 
है ॥ २६॥ 
दूस तरह न कुछ उत्पन्न हभाहै भौर त कुछ नष्ट 


हा है यथास्थित यहु जगतूरूप चिद्‌ ब्रह्मात्मा मे स्थित 
है। जैसे द्रवही नदह वसे अतिरिक्त जल नहीं 
वैसे ही चित्‌ मे स्फुरण नामक स्वलूपके प्रकषंसषे वहूण 
यह जगत्‌ वैसे ही कहा गया है ॥ २७-२८ ॥ 


यथाथं सम्यक्‌ दशेन से प्रबुद्ध बुद्धि वे दृष्टि से यह्‌ 
जगदूभाव से भान भी अभनदहीदहै यानी वास्तवमें शुन्य 
चिदकाशहीदहै भप्रबुदढध बुद्धि वाले यानी मूषखंकी टि 
से जैषा-तैसा हो उसके विचार से क्या प्रयोजन है ॥२९॥ 


दस प्रकार ऋषिप्रणीत वाह्पीकीय श्रीवासिष्ठपरहारामायण में देवहूतोक्ठ मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण उत्तराधं पे 
चिदाकाडेकता प्रतिपादन ताम कुसुपल्ता अनूुवादकादो सौ चारवं सगं समाप्त हू ५।२०४॥ 


२०५ 


धनीराम उवाच 
एवं पथैतदूगवन्ध्वप्ते दृं पर ५० 
तथेव जाग्रतीत्यन्न न चेत्संदेहनालिका ॥१॥ 
हदं मे भगवन्ब्रूहि महाप्रर्नमनुत्तमम्‌ । 
कथं भवेत्यदेहा विज्जाग्रतस्वप्ने सदेहुवत्‌ ॥२॥ 


वतिष्ठ उवाच 


ष्यं जाग्रत्यथ स्वप्ने खाधारं खात्मकं खजम्‌ । 
खं च नाऽन्यत्परं जातु सदेहोऽस्त्युपपत्तितः ॥३॥ 


 पमस्तकारणाकारप्रत्यस्तमयरूपिणि 


सरगादावेब भूतानि संभवन्ति न कानिचित्‌ ।\४॥ 


२०५ 


शरीरामचन्द्रजी ने कहा--है भगवन्‌ ! जैसे परमाकाश 
स्वप्नमें हृश्यरूप होता वैसे ही यह जाग्रतूमेवसेही 
दश्यस्प होतादहै) इस विषयमे यदि सन्देहन्हींहैतो 
यह्‌ सवेष महाप्र्न मु्से कहने की ष्पा कीजिए । भदैह्‌ 
चित जगद्रूप स्वप्न में सदेहवत्‌ कैप होती है ? ॥१-२॥ 


 श्रीवसिष्टजी ने कहा-हे भोरामजी ! यहु ₹षय जाग्रत्‌ 
ओर स्वप्नमे हतुशु्य भाकाश से उतम हुभा है, भत 


शुग्याधार शुन्यल्प ही होगा एेसा ही सिद्ध करना चाहिर। 
भौर ख~शुन्य परम ब्रहम ही है अन्य नही, इसलिए उत्पत्ति 
भादि से शभ्य ब्रह््र॑त के विरोधी विवतं म अनुपपत्तिका 
सन्देह. उत्पन्न नहीं होता, यह भथंहै।॥३॥ 

समस्त कारणाकारो मे अस्तमय रूप वारे सर्गादिमें 
ही कोई भूत उत्पन्न नहीं होते यानी उस समय प्रथ्वी 
भादि किसी भुत का सम्भव नहींदहै॥४॥ 


९०१.५ | 


पण्व्यादिनियतस्तेन देहोऽयं नास्ति {कचन । 
भतान्येव किलेतानि देहस्तानि न सन्त्यलम्‌ ॥५। 
तेन॒ स्वप्नवदामासमिदं पश्यति चिल्नभः। 
स्वरूपमाच्रकचनमाकारवदिवाऽऽकूलम्‌ १।६॥ 
भानमाभामात्रत्वमिदं यत्त र्चिदात्मना । 
नभसा स्वप्न्ब्देन कथ्यते जगदाकृतिः । 
यदेतद्रेदनं नाम चिद्रचोभ्नो व्योमनिमंलम्‌ । 
एतदन्तश्चितो रूपं स्वप्नो जगदिति स्थितम्‌ ॥८॥ 
एतस्मिन्नेव तेनाऽथ स्वभावकचने तते । 
चिद्रपेण कृताः संज्ञाः पृथक्षपुष्ट्यादिका इमाः ।\९॥ 
चिडानमेव तत्स्वप्नजगच्छब्देः प्रकथ्यते । 


भान चाऽस्थाः स्वभावः खं तत्क दाचिन्न शाम्यति ॥ १०॥ 


इसि प्रथिवी भादिके भस्तित्वमेही होने वारा 
यह शरीर कुछ भी नहींहै। येभूतदही निश्चय करके 
देह है ओौर उनका सवथा अभाव दहै भर्थात्‌ भदेहं चित्‌ 
जाग्रत्‌ भौर स्वप्न में सदेहवत्‌ कैसे होती है, यहं प्रन 
भी अनुत्पन्न है क्योकि परथिवी भादि के अभाव में जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज ओर्‌ उद्भिज्ज इन चार प्रकारो के भूतोंके 
शरीर भी असत हीर ॥५॥ 

इसलिए चिदाकाश स्वप्नवत्‌ प्रतीत होने वाछे स्वरूप 
मात्र स्फुरण खूप जगदादि भाक्रारवानु जैसे माया गुणस 
विक्ुन्ध इस दृश्य को दक्षता ॥६॥ 


यह जो चिदात्मा का भानमात्रहै वही स्वप्नभानहै 
भौर वही जगदाकरति चिदाकाशरूप ही स्वप्न विवतं, 
जगदादि शब्द से कटा जाता दहै ॥ ७॥ 

चिदाकाश का पहु वेदन आकाश के समानं निमंरुहै 
हय वेदने के अन्दर भाषमान चित्‌का खूप सूक्ष्म हौने पर 
स्वप्न भीर स्थल होने पर जगत्‌केखू्पसे स्थित यानी 
वेदन ही स्वप्न भौर जगत्‌ के रूपमे स्थितहै॥८॥ 

अनन्तर चारों भोर व्याप्त हए अपने स्वभावकचनमें 
उस चिद्रूप चिदात्मानेये प्रथ्वी आदि ए्रथक्‌-एथक्‌ संज्ञाएं 
की ह अर्थात्‌ दष प्रकार छपप्रपञ्च के वेदनमात्र होने पर 
नामप्रप्च भी वेदनका दही एक नामभेद प्रसिद्धहोतादै 
॥ ९ ॥ | | 
चिदूमानदही स्वप्न भौर जगत्‌ शब्दां से निर््ट होता 
है । जित्‌ का भान स्वभाव तत्व है वह॒ चिदाकाशसूपी 
भान कभी शान्त नहीं होता अर्थात्‌ स्वप्न भादि की 
नियृत्ति होने पर भी बहु ततव भान कभी शान्त नहीं 
होता॥ १० ॥ 


निर्वाणप्रकरणे उस्रा 


४५५७१ 


बहुच्चः सगदुललो भिना ब्रह्यव ब्रह्मच ताः। 
शस्यता नभसोवाऽतस्तिष्टन्ति च विशन्ति च ॥११। 


धीरास उवाच 


सर्गाणां कोटयः प्रोक्ता भगवस्थवता किल! 
काश्चिद्‌ ब्रह्माण्डकोक्षस्थाः काश्चि दण्डधिवजिताः ॥१२। 


काञ्िन्महीकबोशगताः काधिदाकाक्षसंस्थिताः। 
तेजःकोक्षगताः काश्िच्छाधित्पवसकोश्चगाः \\१२।। 


का्िदच्योकस्थभषीठा उध्वधिस्थविनिश्याः। 
बुज्नाकाक्लादृध्व्चुसया सम्बमानवनाचलाः ॥१४६॥ 


काथिटातात्मभतौघाः काश्चित्िच्यं तमोधराः | 
व्योमसंस्थानकाः का्िकाश्िक्छसिकृराकुलाः\॥१५।। 


बहुत सी भिन्च-भिन्न सृष्टि हथिया ब्रह्यल्पहीहै जैसे 
माकाशमे शुन्यतास्थितरहै व॑सेहीवे ब्रह्याकाणमे व॑से 
ही स्थितदहैँ भौर प्रवेश करती है अर्थात्‌ उसके चिदूभान 
के सदधावसे ही उसमें बहुत से विवतं हृए हैँ ।॥ ११॥ 


श्रीरामचश्जी नै कहा--है भगवन्‌ ! आपने टीरखो- 
पाख्यान, भुदुण्डाष्यान भादि में करोड़ों प्रकार की सियो 
का वणन किथारहै। उनमेसे कुट म्रह्याण्डकोश में स्थित 
है, कुछ उपसे रहित यानि मन आदिमे स्थितै, कु 
भूकोशमे स्थितै, कुछ भकाशकोशमें स्थित दै, कुछ 
तेजकोश मे स्थित हँ भौर कुछ वायुकोश मे स्थित्त 
हँ ॥ १२-१३॥ 


कू भाकाशतर मे स्थित गोरकारः भूमिपीठ हं 
उनमें रहने वाङ ऊध्वं तथा अधोभाग में स्थित चीदियों पै 
समान भगोर से चिपक हए देव, भुर भादि हम हौ उपः 
है इस प्रकार विविध निश्वय वाले है क्योकि सबकी द 
भूमिके अधोभाग के जन, भूमिके मूरखाकाश से जिने 
वैर उपरकी भोर मौर सिर नीचे की ओर रहतारहै, पेषे 
प्रतीत हयोतेर्है। इस तरह उन लोकोमे ऊषध्वंमुल भधः 
शाला भौर शिखर वारे होने के कारण वन भौर परवत 


लखे हुए से माम होतेह ॥ १४॥ 


कख वायु शरीरः वि प्राणियों से परिपूण है, 
निरन्तर भन्धकारसे व्याप्त) कुछ आकाशमय। 
धारण करने वे जीवों से भरे द भौर कु सृष्टिं 
कै फुर के समान कोटि-कोटि कीडोसे व्यापद ॥ १ 


५७३ 


क्ाथिदाकल्ाकोक्षस्थाः काश्चिच्चोपलक्ोज्ञगाः । 


काथित्वकुण्डकोश्चस्थाः काधित्खे खगवस्स्थिताः ॥ १६५ 


ताप्तां मध्ये यथा हीदं ब्रह्यणण्डं यादृक्छं स्थितम्‌ । 
सस्माकं भगवंस्तन्मे ब्रहि तत्वविडं वर { ॥१७॥ 


वसिष्ठ उवाच 
यदपुरवददुष्ट वा नानुभूतं ब वा भूतम्‌ । 
तदण्यंते सुवृष्टान्तेगृह्यते च तदूह्यते ॥ १८ 


इदं तु राम | ब्रह्माण्डमागसेमुनिभिः सुरेः। 
शतश्चो वणितं तच्च ज्ञातमेत्वयाऽखिलम्‌ ॥१९॥ 


कुछ आकाशकोण मे स्थित रहै, कुछ सृ्टियां शिलाभों 

के गभंमें स्थितैः कुछ भाण्ड-बतंन युक्तं घर, मण्डप 
आदिक कोश में स्थित रहँ भौर कुछ आकाशम पक्लियोंके 
समान स्थित है ॥ १६॥ 

दहै भगवन्‌ ! हे तत््ववेत्ताभों में श्रेष्ठ | उनमेसे हमास 
 आश्वरयभूत यह्‌ ब्रह्माण्ड जित प्रकारका जैसा स्थित है, वहु 
मुक्षसे कने की कृपा करे ।॥ १७ ॥ 

 श्रीवसिष्ठजी नै कहा-है वत्स | अपुवं वस्तु अन्य 
प्रमाणोंका गोचरनदहोदृ्टनदहो, अनुभूतन दहो अधवा 
श्रतन हो प्रत्यक्ष, अनुमान भौर शब्द काविषयनदहोतो 
गुर सुन्दर-युन्दर दन्तो से प्रतिपादन करतादहै तथा 
शिष्यश्रवण द्वसाउसीका ग्रहण भौर मननद्रारा उसी 
का ऊह्न करता है मन्य का नही, मर्थात्‌ यह्‌ आपका प्रन 
ठवज्ञान विषयक अथवा ततवज्ञानोपयोगी नहीं रहै, 
इका कोई प्रयोजन दहै, न प्रकृत वेदास्त-चर्चा के उपयुक्त 
है, न अपूव भौरन नियत सदा सब्रके मतसे एकल्पदहैं 
क्योकि मुनियों द्वार विभिन्न ज्योत्तिष-सिद्धान्तों मे भूमि, 
वन आदिकी स्थिति अन्यथा अन्यान्य प्रकार से बणित 
है । यहु सब मै पहुके दिखा इका है, अतएव माया- 
मय स्वप्नतुल्य इसके विषयमे किसी एक का प्श्नपात 
कर्‌ सिद्धान्त कथन का कोर प्रयोजन नहींहै, एेसा समश्च 
रहै भ्रीवरसिष्ठजी यह्‌ विषय अन्य शालनी काटे उनसे 
भापको ज्ञात हेही चकारह, इसलिये यह्‌ विषय प्ररन- 
ग्य नहीं है, यह समाधान किया । १८ ॥ 

हे श्रीरामचनश्रजी | इस ब्रह्माण्ड का तो ज्योतिष 

मादि वेद-शाख्रो ने तथा शास्र के प्रवतंक मुनियों तथा 


योववासिष्ठे 


[ २०५.२५ 


ययेदं भवता ज्ञातमागमैर्वणितं यथा। 
स्थितं तदेतदखिलं किमन्यदिह वण्यते २०५ 
भीरामं उवाचं 
कथमेतटद ब्रह्यन्संपत्च चिन्महानभः। 
कियत्प्रमाणनेतहा कियत्कालं च वा स्थितम्‌ ॥२९॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अनादिनिधनं ब्रह्य नित्यपस्त्येत्दव्ययम्‌ । 
आदिमध्यान्ता नास्ति नाऽकाराः परसास्बरे \\२२॥ 
ब्ह्याकाशशमनाशन्तमेतदव्ययमाततम्‌ 
एतन्मयमिदं विश्वं विष्वगाहयन्तवजितम्‌ ।।२२॥। 
परमस्याऽस्थ चिहचयोध्नः स्वयं यन्धूानसात्मनि । 
तदेतद्विश्चभित्थुक्तं स्वथं तेनेव. तन्मुषा ॥२४॥ 
पुरुषस्य यथा स्वप्नपरघंदश्ञनं तथा । 
तत्तस्य भानं पुरवत्तदिदं विश्चमुच्यते ॥२५॥ 


देवताभों ने शतशः भेक प्रकारो से वर्णेन किया है यह 
भपूवं नहींहै मौर आपकोज्ञातदहीदहै। १९॥ 


जैसा यह्‌ भापने जाना है, जेषा आगमो द्यास बणित 
है वह सबज्योंकात्यों स्थितदहै इसके विषयमे भौर 
क्या वणेन करं । अर्थात्‌ भापकोजो प्रकारज्ञातहै उसी 
का आपके प्रति कथन अपूव नहीं है, इसलियि उसका वणन 
उचित नहींहै। २०॥ 


श्रीरामचन््रजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! चिभ्महाकाश यह्‌ 
ब्रह्माण्ड केसे बना, यह्‌ कितना विशार है अथवा कितने काल 
तक स्थित रहेगा यह्‌ मुक्षसे कहने की कपा कीजिये ।॥२१॥ 


यह्‌ अविनाशी ब्रह्म भादि अन्त बन्य नित्यहै। 
परमाकाश मेन भादित्न, मध्यत्व भौर अन्तत्वदहै तथान 
विविध भकारः हु अर्थात्‌ ब्रह्य कभी साकारनहीं हूभा?न 
उसका कालिक परच्छिददही दहै किन्तु अज्ञानी जीव जब तक 
भन्ञान रहता ह जब तक सृप्र पुरुष की तरह अपने आत्मा 
को जगत्‌ के कारमं देखतठारहै ॥ २२॥ 


यह ब्रह्माकाण आदि अन्त रहित, अक्षर सवंग्यापी है 
मतएव ब्रह्याकाशमय आदि-अन्त विहीन यह्‌ विश्च चारों 
ओर फंलारहै।। २३1 


इस परम चिदाकाश का स्वतः स्वात्मामे जो भान 


है, उसको उसी ने स्वयं विश्व कहा दै, वह मिथ्या है ।।२४॥ 


नगरवत्‌ उसका यह्‌ वक्सेही भान वही विश्व कहु 
खाता हैं जैवे परुष का स्वप्न-नगरदशंन ॥ २५ ॥ 
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कलिना सेहं गिरयो न द्रवाणि जलानि च। 
त शून्यमेतदाकाशं कछो नत कलनात्मकः ॥\२६॥ 
यद्यथा चाऽग्ययं यत्र स्वतः संचेतितं चिता । 
तत्तथा तत्र चित्त्वे अलं श्षेलादिवस्स्थितम्‌ ।॥\२७॥ 
अशिटेव शिला स्वप्ने तभ एवाऽनभो यथा । 
भवेत्तथेह॒ सर्गादिस्वप्ने दृह्पस्थितिश््चितो ॥२८५ 
अनाक्ारेव चिच्छान्ता स्वप्नवद्यत्स्वचेतनम्‌ । 
वेत्ति तज्जगदिष्युक्तं तच्चाऽनाकारमेव उत्‌ \\२९॥ 
वायोः स्पन्दो यथाऽन्तस्थो बात एव निरन्तरः । 
तथेदं ब्रह्मणि ब्रह्य न चोदेति न शम्यति ।२०।) 
द्वत्वमस्मसि यथा शृन्यत्वं नभसो यथा) 
यथा वस्तुनि वस्तुत्वं ब्रह्ममीदं जगत्तथा \\३१॥ 
न प्रयातं त वा यपातत्कारणमकारणात्‌ । 
न च नास्तिन वाऽध्तीदं भिन्नं ब्रह्मपदे जगत्‌ ।२२॥) 


निर्वणप्रकररणे उत्तराद् 
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त चाऽनादि निराभासं निराकारं चिदम्बरम्‌ । 
दृक्ः कारणमन्यस्याः क्वचिप्धूवितुभर्हति ।\३३॥ 


तस्माखथाऽवथविनोऽवयवा स्यात्वसान्रकाः । 
तथाऽनवयथवे ब्रहुरव्योभ्नि व्योए जगस््थितम्‌ ।३४॥ 


र्वं शान्तं निरालम्बं परिसाज्त्रनासथम्‌ । 
बेह सत्ता न वाऽसत्ता न च नानाऽस्ति किचन \३५॥ 


संकत्पस्वप्ननगरवत्तवस्सवंमाततम्‌ ॥ 
स्थितमेव समं श्ान्तमाकाश्मजमनव्ययम्‌ ।।२६॥ 


परमचिदभ्वरहूदयं 
चित्वाच्यच्कचति कान्तपमरमलम्‌ । 


जगदिति केलिं 
तदाट्मरूपभाकत्पम्‌ ॥३७) 


तदिदं 
तेनैव 


इत्याषं श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाटमीकोये मोक्षोपाये निर्वाणश्रकरणे उत्तराधं स्ग॑कारणनिरासो 
नाम पश्चाधिकृद्िंशततमः सर्गः ॥२०५॥ 


यह न कसि पवत है, न द्रवह्प जल है, न शून्य यह्‌ 
माकाशदै गरन सबको कवलित करतैवाला काही 
धर्थातु चिदेकस्वभाव ब्रह्य मे चित्स्वभाव से विरुद्ध परवंत- 
कारिन्य मादि स्वभाव कैप सत्यो कते हैँ ।। २६ ॥ 

चित्‌ ने जिय पदाथंका जि प्रकार जह परः चिन्तन 
किया वह्‌ उष प्रफार वहं चित्तव मे पव॑त, नदी आदि 
केरूपमे पणंतया स्थितहै भर्थात चित्‌ ही भ्रान्त चेतन 
को तथा उस सूपसे स्थित सी प्रतीतहोती दै वस्तुतः 
वहु उसतल्पमे नहींहै। २७॥ 

यह सर्गादिष्पी स्वप्नमे चेतनम टश्य जगत्‌की 
वैसे ही स्थितिदहै जैसे स्वप्न मे अशिलादही शिला होती ह 
अनाकाशही माकाश होतादै शिला तथा बाकाशसे 
अतिरिक्त नैतन्यही शिका भौर जाकाश होता है ।। २८॥ 

निराकार शान्त चित्‌ जिस स्वस्फुरणकोही स्वप्न के 
समान जानती है वहु जगत्‌ कहा जाता है, भत चिद्रूप 
जगत निराकारहीटहै यह बातमेँं ञआपसे शतशः कह 
चुका ह।। २९॥ 

यह्‌ ब्रह्यमे वंसेहीन्रह्यहै जैसे वायु के अन्दर स्थित 
स्पन्द एकमात्र केवल वायुदीहै यहुन तो उदिति होतादहै 
भौर न शान्त होतादहै।३०॥ 

ब्रह्य मे यह जगत्‌ व्रसेहीदहै जसे जर में द्रवत्व रहता 
है, जपे आकाशम बून्यत्व है मौर जैसे पदाथ में पदा्थत्व 
रहता ह ॥ ३१ ॥ 


नतो यहु प्रल्यमे तिरोहित होता है अथवा 
सर्गादि मे जगत्‌ फे अकारण त्रहयसे निष्कारण उत्पन्न 
हुभा है । ब्रह्यपदमे यह्‌ जगत्‌ नतो भिन्न नहीं है अथवा 
तभिन्नहीदहै।। ३२॥ 

अनादि निराभास् निराकार चिदाकाश अन्य विसटहश, 
जड़ सगं इष्टि का कारण कदापि नहीं हो सकता है ॥३३॥ 

निरवयव अखण्ड ब्रह्याकाश मे जगतरूफपी भाकाश 
वैसेही स्थिरै ब्रह्माकाशसे जगदाकाश पृथक्‌ नहीं है 
लेपे अवयवी के अवयव केवल स्वाठममात्र ह उसे पथर्क 
नहीं हं ।॥ ३४ ॥ 
सब कृष दृश्य शान्त, निराधारे, निरामय निर्दोष 
ज्ञानमात्र टै यहा न जगत्‌ की सत्तार अथवा न असत्ताहै 
तथा यह किचित्‌ भी भेद नहींदहै। श्य के इष अपलाप 
मे नेह नानास्ति किचन" यहुश्रुति प्रमाण है ३५॥। 

मनोरथ से कत्पित नगर के तथा स्वप्नमें ष्ट नगर 
के वृत्तान्त के समान सारा इष्य फलाद । वास्तवमें 
विषमताश्ुन्य, शान्त, अजन्मा अविनाशी ज्रह्याकाशही 


 हष्यकेष्पमें स्थित टै।। ३६॥ 


परम चिदाकाश स्वच्छ, चमकदार, सारभूत स्वरूप 
ही चिर्स्वभाव होनेसरे कारण भ्रमवश जि जिस भाकार 


में पर्णं्पमें विकचितहोतादहै स्फुरित हदोतादै उसी 


स्वकल्पित आत्मरूप की प्रजयपयन्त उसीने (चिदाकाश 
ही ) जगत्‌ केरूपसे जाना अन्य को नहीं ॥ ३७॥ 


इ प्रकार ऋषिप्रणीत वात्मीकीय धीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणभ्रकरण मँ उत्तरद्धमे 
सर्गकारणनिरास्र नामक कुसुमलता अनुवादकादो पौर्पाचर्वां अध्याय समाप्त हंजा ।॥२०५॥ ५ 
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योगवासिष्डे 
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वसिष्ठ उवाच 
थदकारणकं भाति भानं तत्नैव किचन) 
तत्तथा परमार्थेन परमार्थः स्थितोऽनघ ¡ ॥ १ 
अत्रेमं केनचित्पृषठोऽयमहं तं महामते [1 
 सम्यग्बोधस्य पुष्टचथं महाप्रत्नं परं श्युणु परा 
अस्त्यन्धिभ्यामुमयतो व्याप्रं स्यातं जगत्‌त्रये । 
कुशदोपमिति दीपं भमो वलयवस्स्यितस्‌ ॥ द) 
तत्राऽस्तीलावती नाम हैमो प्वेत्तिरे पुरी) 
दी प्रिञ्वालामयस्तम्भप्रोतावनिनभस्तछा  ॥४।॥ 


पूवे तस्थामभृद्राना प्रज्ञप्निरिति विश्रुतः। 
अनुरक्तजगन्दूतः शक्रः सग इवाऽपरः \\५) 
केनचित्कारणेनाऽहुं कढाचित्तस्य भूपतेः । 


प्राप्तः समी नभेतः प्रलयाकं इव च्युतः ॥६॥ 


पष्पार्घ्याचसनोयेर्मा पुजयित्वोपविश््य खः। 
मध्ये कथायां कस्यांचिदपुच्छल्प्रण यादिवम्‌ ॥७॥ 


जाति शन्यतते स्थिते 
व्धोभ्नि पवंकारगक्ष्े ॥८।॥। 


भगवन्सवसंहारे 
अवाच्ये परमे 
सर्गारस्मस्य भूयः स्याद्द कि मुलकारणम्‌। 
कानि वा सहकारीणि कारणानि कुतः कथम्‌ ।\९॥ 
फ जगि च सर्वादि कारचच्चित्यं तमोधरा । 
व्योमसंस्थाणं वाः काटिचत्काशरिचत्कृमिकुलाकुरः॥ १०) 
काष्ठिचिदाकारकोक्षस्थाः कारिचस्चौपरकोश्गाः । 
चवा भूतम्‌तादि कुतो बुद्धचादय कथम्‌ ॥११॥ 
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श्रीवसिष्ठजी ते कहा-हे भद्र श्रीरामजी ! बिनाकारण 
के जिस जगदुभानका स्फुरण होताहै वहु कुछभी नहीं 
हीदहै। वास्ववमें पर्माथंभतब्रह्यष्टौ जगत्‌के रूपमे 
स्थित दहै) १॥ 


हे महाबुद्धे, कमी किसी ने मुञ्चे प्रण्नक्यि थे! इस 
विषय में सम्यग्‌ ज्ञान कौ खुब पुष्टिके ल्यि आगे कहैजा 
रहै ख महाप्रष्न को भौर सुनिये। २॥ 

दोनी भोर से सुरोदक तथा धुतोदकवाके महासमगरों 
से ककण के तुल्य चिरा हमा, त्रिलोकी में विख्यात कुशद्रीप 
नामका द्वीप भ्रुलोकमे स्थितै) ३॥ 

वहा पर पूवं भौर उत्तर दिशाके मध्यमे इलावती 
नाम की सूवणंमयनगरी है, जिसमे कान्तिरूपी ज्वालावली 
के खभ्मोंपे भतल भीरञआकाशगुथे हुदै ४॥ 


उन नगरीमे पूवं भागम प्रज्ञप्ति नाम से विख्यात 
राजा हृआ। सब जगत्‌ के प्राणी उघ पर अनुरक्तये, 
स्वगं मेँ दूसरे इन्ध के समान वहु सवंत्रिय तथा 
समृद्ध था।५॥। 


किषी घमयकी बातहै किमे प्रल्यकालमे आकाश 
से भिरे सूयंके समन किसी प्रयोजनसे उस राजाकै 
समीप में पर्चा ॥६॥ 


पुष्प, भध्यं भौर भाचमनों द्यरा मेरी पूजा कर वहू 
बेटा । किसी कथा के सिलसिले मे उसने बड़ विनय से मुस्र 
से यह्‌ पुछा ॥ ७॥। 


हे भगवन्‌ ! सारेदटश्यका संहार होने तथा सवके 
कारणभूत बीज आदि तथा एूथिवौ भादि का क्षय होने पर 
 शुन्यरूप से विस्तीणं नाम के भी प्रवृत्तिनिमित्तभूत जाति, 


गुण, क्रिया ओर संस्थान के अभाव से भवाच्य पस्माकाश 
मे सुष्टिकेआरम्भका कौन मूर कारण उपादान कारण 
फिर हुमा अथवा कौन सहकारी निमित्त कारणदहुए। वे 
किसी उपादान से हुए भौर किं उपाय से हए ।। <-९ ॥ 

उत्पन्न हुआ जगत्‌ वास्तवमेक्यादै? उसके सृषटिसे 
लेकर प्रल्यपयंन्त विकार व्याह? उसमेंभी कुछ भुमियां 
नित्य अन्धकार से माच्छन्न रहती, कु ब्रह्मरोकं भादि 
भआाकाशमें स्थित हैँ तथा कुछ नरकादि भूमियां कमिकीटों 
से भरीदहै, कुछ अन्तरिक्ष आदि लोक भाकाशकोशमें 
स्थितदहै, कुछ दत्य, दानव आदि कीनगरीरूप भूम्यां 
शिलाके गभं में स्थित हैँ इत्यादि विचित्रताक्याहै? 
परथिवी आदि प्वभ्रुत तथा उनमें रहुनेवाके जरायुज, 
भण्डज आदि चतुवधभरतसंव भादि तच्वत। क्यार? 
उनके बुद्धि आदि भाध्यात्मिक पदाथं क्या तथा कैसे होते 
है? इन सबकी रचना करनेवाखा अथवा द्रशाकौनहै 
तथा इनकी परस्परः भाघारषेयता क्या ? यदि कम- 
काण्ड गीर्‌ ब्रह्यकाण्डरूप वेद तथा शास्नों के भविरोधके 
ङिए जगतोका कशीभी प्रल्य नहीं है, किन्तु तत्‌-तत्‌ 
प्राणियोंके कर्मो के अनुसार सदा ही जगदू-व्यवहार्‌ 
चरते रहते है कभी भी. इससे विलक्षण जगत्‌ नहीं था इस 
निश्वय का समथेन क्रियाजायतो जैखा संवेदन होताहै 
व॑साही अनुभूतिं हीती रहै इस प्रसिद्धि से संवेदन देह 
आदि दहेतु कहा जायया अगे? कुछ प्रथम प्रह्न में बहु 
सवेदन सदा स्थायी है अथवा नश्वर है? यदि वह सदा 
स्थायीदहैतो वह्‌ कूटस्थहीदहै। वह देह भादि विकार 
कदापि नहीं होगा । यदि वहु नश्वर है तो उसकी उत्पत्ति 
मे कारण कहना चाहिये । उसका नि्वेश्नन होना कठिन 
ही नहीं असम्भव रहै, क्योकि संवेदन के बिना उयकी सिद 


२०६.१२ । 


कः कर्ता कोऽथवा द्रष्टा काऽऽधाराचेयता कथम्‌ । 
त कदाचिन्मह्‌नाक्लो जगतामिति निश्चयः \\ १२१ 
समस्तवेदशाखरार्थाविरोधाय समर्थितः । 
थथा संवेदनं नाय तथा नामाऽ्नुमूतयः ।॥१३।1 
धतस्ततो वेदनं स्थाक्किमनाल्मसन्सयम्‌ । 


अन्यश्च जम्बहरीपाये देशेऽद्य मुनिनायक [ \११४॥ 


मृतानामग्निदग्धानामिह्‌ बा देहुना्निनाम्‌ 
नरकस्वगंभोगाय विदेहे देहषपारणम्‌ ५१५ 
कि तत्स्यात्सहूक्ारोणि कारणास्यथ कानि वा । 
घर्माधर्मावमू्तौ दौ तस्यामस्य मुतंता ।\१६॥ 
निद्रव्यं कुरते द्रव्येयुक्तिरित्य्मञ्जसा । 
` भातापित्राद्यमावो हि बीजं कि तत्न कारणम्‌ \१७॥ 
भन्ये वा हेतवःके स्युः कथं द्रव्यादिसंभवः। 
परलोकोऽस्य नास्तीति वयथासंवेदनं स्थितेः ५१८ 


नहीं हो सकती है । हे मुनिनायक, मुने दूसरी शङ्का यहं 
है कि आज जम्बूद्वीपं भादि देश मे अथवा इख कुशद्रीपमें 
मरे हुए तथा अन्तिमे जाये गये देहुनाशवाखों के नर्क 
स्वगंके भोगके लिए देहु को उत्पन्न करनेवाले माता, 
पिता भादिसे सन्य प्रदेशमे शरीरं के प्रति उपादान 
कारणं कौन होगा अथवा निमित्त कारण कोन होगे ? 
शङ्धा-घमं भौर अधमं ही देहके आकारमें परिणतो 
जायंगे ? समाघान-धमं मौय भधमं दोनों अमृतं हैँ 1 उन 
अमृर्तो की मूतंवा भसमञ्जस हे ।। १०-१६ ॥ 

अद्रव्य ( द्रव्यसिन्न) घमं भौर अधमं द्रव्यो केद्वारा 
अर्थात्‌ पाथिव भादि अङ्गीं द्वारा अर्थात्‌ देह भादिका 
निर्माण करते है, यह्‌ युक्ति भी खमजञ्जस अर्थात्‌ युक्तियुक्त 
नहीं है । वहां माता-पिता भादि का अभावं, अत\क्या 
उपादान कार्ण होगा भौर क्या अन्य निमित्त भादि 


कारण होगे 1 द्रष्य भादि की उत्पत्तिकेसे होगी अर्थात्‌ ` 


बीजाभाव से उपर्युक्तं धर्माधिमं का देहाकारमें परिणाम 
असमञ्जस रै । धमं भौर अधमं करनेवाले का परलोकं 
नही है यह नास्तिक पक्षभी ठीक नहीं है, क्योकि यही 
वतमान जभ्म पुवं जन्म की भवेक्षा परलोक मौर यह्‌ 
जभ्म संवेदन के अनुसार स्थित दहै ॥ १७, १८ ॥ 

किच्च, प्रजाजन राजाज्ञा भादि से, जो स्वेच्छा चेष्टा 
घादि के अगोचर, दुर देशान्तरमें है, अतएव सम्बन्ध- 
रहित ह भौर भमूतं भीर, वध, बन्धन, दण्ड आदि फल 
पाते है इसमें कोन उपपत्ति है? इरी बात यहहैकि 
परथर, खोदे आदि का खम्भा देवता, मुनि भादि के वर्‌ 


विवाणप्रकरन उत्तराद्धे ५७४ 


समस्तलोकवेदादिविरोधास्चाऽसमञ्जसम्‌ । 


अनिच्छितेहितेद्‌रदेशान्तरगतेः फलम्‌ ॥१९॥ 
प्रजा प्राप्नोत्यसंबन्धेरमूतरत्र कः क्रमः। 


स्तम्भो वरेण सोवर्णो विना हेभगमागमेः \\२०॥ 


क्षणात्संपद्यते तत्र॒ संपत्तिः कथमुच्यताम्‌ । 
विधीनां प्रतिषेधानां निनिभित्तं विवत्गताम्‌ । 
रूढानामप्यरूढानां [क प्रयोजनेमुच्यताम्‌ २१५ 


असद्ासीज्जगत्पवं सत्संपन्चमनन्तरम्‌ । 
इति श्यतेः कथं ब्रह्मन्कथ्यतां कषगताथंता ॥*२२॥ 
भयं भवेत्कथं ब्रह्मा भवेच्चेत्तनमहामूने | । 
एवंप्रभावाल्तभसः {क सतेस्मान्न जायते ॥२३॥ 
ओषधीनामथायनिं सवषां वा स्थिति गताः। 
कथं स्वभावाः कथय यथयाबोधं मुनिश्वर | ॥२४१ 


दानसे सुवणं कीप्रा्िकै लिए गमन, भागमन भादि 
कयि बिनाही जहां परक्षणभरमे सोनैकाहो जात 
है वहा परव सम्पत्ति किस उपपत्तिसेदहै? यहु कहि 
भौर भी सुनिये, अचेतन होने के कारण प्रयोजन सिद्धि 
ङ्प निमित्तके बिनादही प्रवृत्तहयो रदे विधि प्रतिषैघरूप 
शालो का,जो किप्रचारद्वारा खोकमें प्रसिद्धरहैकिसी 
के द्वारा अनुष्ठान होने से मप्रसिद्धदहै, क्या प्रयोजनरहै, 
यहु बतानेकीङ्पा कीजिये ?॥ १९२१॥ 

है ब्रह्मन्‌ ! जगत पह भसत्‌ था पश्चातु सत्‌ हृभा 
जैसे-- असदा इदमग्र मासीत्‌ ततो वं सदजायत" ( यह्‌ 
पहले भसत्‌ था भसत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हभा ), असदेवेदमग्र 
बात" ( यह्‌ पहुके भघ्तू ही था), सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवादितीयम्‌' ( हे सौम्य, यह्‌ पहुरे एक मदितीय 
सत्‌हीथा), नासदाीनच्चा सदासीत्‌ तदानीम्‌" ( उस 
समय नत भसत्‌ था भौरन स्तथा) इत्यादि भ्रुतियों 
की परस्पर सद्खताथेवा ( एक वाक्यता) कैसे हई यह्‌ 
मुघ्चसे कहने कौ कृषा कोजिये ॥ २२ ॥ 

भौर सुनिये, सृष्टिके भारम्भमें सन्य भाकाशसे 
यह ब्रह्मा केसे होगा? यदि आकाश कासा प्रभाव 
मने, तो इस तरहुके प्रभाव वाले सब प्रदेशों में भिन्न 
आकाशसे सब जगह अन्य ब्रह्मा क्यो नहीं पैदा 
होते ॥ २३ ॥ | 

हे मुनिश्रेष्ठ, भौषधियों के अपने अपने से पूवं बीर 
भादि से उत्पन्च होने के स्वभावं तथा अगि भादि अन्या 
सकल पदार्थो के उष्णेव भादि स्वभाव कैसे स्थित रहै यः 
मुश्चसे अपने बोध के अनार कटने की कपा कीजिये ॥२४॥ 


५७६ 


एकस्थ जीधितं पुंसः युदा सरणं टिषा। 
मृत्वाऽथितं प्रयागादौ क्षेत्रे तत्कथमुच्यताम्‌ \२५)१ 
खे स्यामक्षथयुणेन्दुरिति ध्यायिचितेः फलैः 
तुल्यकालमनुप्राप्रैः खहखेच्ड न कि वभः २६) 
मन्यच्च ध्यायिनां लन्तेव्यतिका स्त्री ग्रथाक्रमम्‌। 
जायात्वेन समं कालं लब्धं घ्यानफलं च तैः \॥२७ 
साध्व्यसाध्वी गृहै भृः संस्थिता तप्ता परा । 
तेषां च जाया संपस्ना कथमेतन्नहाभुने | (\२८॥ 
गृहानिगंच्छसाक्त्पं नृपः स दोपसप्तके। 
वरत्वं वरशापाभ्ामिति अन्तः क्वं तिष्ठति \॥२९॥ 
दानधर्मादित्तयसामोध्ठदेहिककर्मणाम्‌ 
इहस्थानाममर्तानां मूतं श्रोत्याऽस्ति सत्फलम्‌ ॥२०॥ 


योगवासिष्टे 


 इत्थादिसंश्षथगणं गिरा 


[ २०६.३४ 


व्य वहूर्ता न भुर्तोऽत्रि विद्ते रोकयो्ंयोः। 
देकणन्तरे भृशं जीवो भृञ कारकान्तरेऽपि वा \॥३१॥ 


फलं संभवतीयत्तद्िनाऽनुभवनं 


त मुने ! । 
भसमञ्जसमेवाऽतत कथ 


स्थात्सुसमञ्जसम्‌ ५२२ 


शीतावदातया ! 
छिन्धिमेऽम्युदतं भाता सान्ध्यमान्ध्यमिवोडुपः ।(३३॥ 


परमवस्तुनि संशयनाशनादु- 
भयलोकरहितं भव्ति स्पुटम्‌ । 
तदिह मे कुर साधुसमागमः 


स्तनुषलो भवती ह त कस्यचित्‌ ॥३४।॥ 


इत्याषं भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवडूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणश्रकरणे उत्तराघें 
महाश्रहनो नाम षडधिकद्विश्ततमः सगः ॥२०६।। 


„ ` भगवन्‌, एकही पुरुष के मित्ते प्रयाग नादि मनो- 
वाञ्छित फल देने वलिक्लेत्र मे उसके जीवन की कामना 
केर मृत्यु का आर्द्खिन क्रिया मौर शच्रुने वहीं पर 
उसके भरण कौ कामना कर अन्तिम रसस खीं। दोनोंके 
मरणके पश्चात्‌ विख स्वभाव वि कायं कैसे होगे यह्‌ 
मुक्षसे कह्ने की कृषा कीजिये ॥ २५ ॥ 
तथा एकही समयमे मै आकशमे पूणं चन्रमा 
होऊ" इस कामना से चन्धरत्व प्राप कराने वारी उपासना 
विधिके अनुसार ध्यान करने वकि बहूत्रसे उपासकों 
द्वारा एकी कालम प्राक्त अवश्यस्भावीः चष््त्व प्रापि 
रूप फरो से आकाश एक साथ अनेकों चन्द्रो से युक्तं क्यों 
नहीं होता ? ॥ २६ ॥ 
तथा एकेहीसखराके स्पमेप्राप् करनेके लिए जब 


रसो पुरुषो ने एक साथ ध्यान किया तब उन पृरषोंके 


घ्यानको फलभूद वह्‌ एकही स्त्री उन पृरषांको भिन्न 
देश में स्थिव भि्च-मिन्न घरोंमेएकदही समय कैसे प्राप्त 
हुई ।॥ २७॥ | 

तथा ह महामूनिजी, वह्‌ एक ही स्त्री अपनी तपश्चर्या 
से परम ब्रह्मचारिणी, उनमें से प्रत्येक पतिके घरमे रहने 
से प्रत्येक के प्रति तपस्यासे खाष्वी एवं बहुजन भोग्य 
होने के कारण असाण्वौ कैसे तथा वहु उन सबकीस्त्री 
कते हुई यहु मुकचसे कहने की कृपा कौजिये ॥ २८ ॥ 


भगवनु, म घरसे बाहर्‌ नहीं निकलता हभा भी 
कल्प पयंन्त पष्द्रीपोका अधीश्वर होकर घर परं स्थित 
होऊं यह्‌ विरूढ दहै। क्सीने वरदान आदि द्वार जह 
प्राष्ठ किया वहां धर्के भोतर भोग्यवर की वरता कैषे 


उपप होती दै ? ॥ २९॥ 

दाम, धमं आदि तपस्याभों तथा भन्त्ये्ि क्रिया, 
श्राद्ध भादि कर्मोका भअटष्ट जह रिया हई उषी प्रदेश में 
यदि उत्पच्च होतादहै ठो यदह पर स्थितलोगोंको क्रिया 
का फरु पररलोकमे, जो उक्तं क्रियोत्पत्तिसे शुग्यहै, 
कमे होगा ? तथा अदृष्ट मूतं देह भादिमें प्रीतिजनन से 
सफल है यहु किये तो परलोकमें स्थित देहमे भरष्ट 
का अस्तित्व करहाट ? अर्थात्‌ सम्बूणं रोक, वेद भादि 
का विरोधदहोनेसे भौ नास्तिक पक्ष प्रादय नहीं है ॥३०॥ 

व्यवहार करने वाखा जीव मौर उपमे समत्राय 
सस्बन्धसे स्थित उत्का अहृष्ट जिस जगह उसका भोग 
होताहै वर्ह है, यह्‌ कयन भी ठटोक नहींहै, क्यकि इस 
रोक के देह्‌ आदि मूतं पदाथं अन्य रोक तथा अन्य कार 
मे नहीं रहते जनके आश्रय से व्यवहार करने वालको 
फल हो सकेगा, ॥ ३१-३२ ॥ 

यहु भवमञ्जस कैसे समञ्जस होगा? मेरे मनमें 
उठे हुए इन सकल सन्देहं को गीत भौर उञ्ज्वल वाणी 
से एषे काट उच्य जैक्ते किं चन्रमा सायंकाल में हने 
वके अन्धकारको शोत तथा उज्ज्वक कान्ति से काट 
देता है ॥ ३३ ॥ 

है भगवन्‌ परमात्मा के विषय मे उपदेश दमाय सकल 
संशयो का विनाशे करने से हजारों विरूढ फल्वालाभी 
दोनो इस रोक भौर पर्रोक मे हितकर तथा भविरूद् 
हो जाताहै, ईइखकिए प्रमात्मबोध मुञ्चे दीजिये । भापके 
सहश महापुर्षों का समागम मेरे सहश किसी को साधा- 
रण फलप्रद नहीं होता है, यह्‌ अथं है ॥ ३४॥ 


इस प्रकार षिष्रणीत वाल्मीकोय श्रीवारषिष्ठमहाराभायणोपाय मे मोक्ष निर्वाणघ्रकरण उत्तरा मे 
मह्त्ररन नामक करचुम जता अनुवादकादोष्चौ द्धुःठ्वा सगं समाप्त हभ ।।२०६॥ 


तिर्वाणप्रकरणै उत्तराद्धं 


२०७.१; ५७७ 
२०७ 
वसिष्ठ उवाच विदसेव. विदुर्देहं स्वप्नादावितरेतरा । 
शुणु राजन्यथा स्पषटमेतत्ते कथयाम्यहम्‌ । सं वित्काचित्संभवति नचाऽन्याऽस्ति शरीरता ।\५॥ 
येनते सव॑संदेहा  यास्यन्त्यलममुलताम्‌ ।\१॥ माधितस्वप्नसंदशंस्तथेदं भासते जगत्‌ । 


सवं तावगज्जद्ावा असद्रपाः सदेव हि । 
सद्रपाश्च सदैवेमे यथासंवेदनं स्थितेः १२ 
हृदमित्थमिति प्रोता यत्र पंवित्तदेव तत्‌! 


समस्तकारणाभावात्सर्गादावन्पतान्न का ॥६॥ 
एवं यदेव विमलं वेदनं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
तदेवेदं जगद्ूति त्कैव जगतोऽन्यता ।७॥ 


7 व एवं पूर्वापरं श्ुद्धमविक्षायंजगसिस्थतेः । 
भवत्यवश्यं तत्वद्गं सदेवाऽस्स्वसदेव व॥ ॥३। रोकवेदमहालासतररनुभूतमुदाहूतम्‌ _ १८५ 
ईद्कषस्वभावा संचित्तिस्तया देहो विभाव्यते । सपलाप्येव मुढा अन्धकूपकभेकवत्‌ । 
एक एव स्वरूपेण तस्यास्तेन च तद्विदा ॥।*॥ समस्तमृतसंवित्तौ सरूद्पुणं महात्मनिः \\९॥ 

२०७ 


हे राजनु ! जिस प्रकारै हयेखी मे रकं भवे की 
तरह स्पष्रूप से मात्मतत्तव का प्रतिपादन करता हउ 
तुम सुनो । जिससे तुम्हारे सकल सन्देहं सवथा पूर्णल्प से 
निर्मूल हो जायगे॥ १॥ 


सभी जगत्‌ के पदाथंसदादही भअसद्रूपरहं शौरसदा 
हीये सदरपरै, क्योकि इनकी स्थिति संवेदन कै भनु्तार 
है । जरह पर जिसके अस्तित्व की प्रतीति हौतीदहै भौर 
जहां पर जिसके नास्तिरव प्रतीति होतीदहै वहु दोनोंदही 
स्थलों मे भगवती संवित्‌ दह्ारादही उनके भस्तिठ्व भीर 
नास्तित्वं स्वरूप का समथंन किया जाता है अर्थात्‌ सवं 
प्रथम स्वयंप्रमाणस्व संवेदन का अनुसरण करते बाले 
पुरषो को पदार्थोके त्तव कौ व्यवस्था करने मेंकहींभी 
किसी भी सन्देह को उपपत्ति नहींदह्योतीदै।॥ २॥ 


जिस विषयमे यहु पदाथंदै, नीलाद, पीखादहै, घडा 


है, बल्ल है, अथवा नहींहै इस प्रकारकादही दै इसप्रकार 


के भवधारणसे निश्वयसे संवित्‌ व्याप्त है उस विषयका 
वह्‌ रूप भवश्य होता हीहै। वहु सत्‌ हौ भथवा असत्‌ 
हयो इख विषयमे भग्र नींद ॥३॥ 

संवित्‌ का रेषा स्वभावदही है संवित्‌ के द्वारा आत्म- 
खूपमेंशरीरकी पह भावना की जातीदै। उस देहसे 
उम संवित्‌ कौ अभिव्यक्ति होती है अर्थात्‌ देह कौ भात्मता 
भौर संवित्‌ की देहधमेता यों विपरीतवा का भध्यास 
कियाजातादहै। इस प्रकारः नरक भौर स्वर्गेकेभोगके 
लिए देह के उत्पादक माता^पिता आदि से बुन्य प्रदेशमे 
देह कै प्रति कौन उपादान कारण है भौर कौन निमित्त 


७१ 


भादि क्रारण हैँ ? प्र्ञपिके इस प्रष्न का समाधान किया 
गया ॥ ४॥ 


इसीलिए छोग स्वप्न भौर जाग्रतमे देह का भार्म 
के स्पमेदही अनुभव करते ह मन्य यानी संवित्‌ को 
चेतयिताका देहु फाधमं जानतेरहै वह्‌ स्वप्रं चेतयथित्री 
है एेसा नहीं जानते है । इसरिए कोई यानी भाश्तिरूप 
संवित्‌ ही शरीरता है उससे भन्य शरीरता नहीं है ॥५॥ 


सृष्टिक प्रारसम्ममें समस्त कारणोका अभावयथा, 
भतएव अवश्य बाध्रणीय स्वप्नद्रशटा संविदात्मा ही यों 
जगत्‌ फे रूपमे भासता दै । एसी मवस्था में इस जगत्‌ में 
स्वप्न व॑धम्यंरूप अन्यथा कौन ह भर्थात्‌ कोई नहीं है । जगत्‌ 
स्वभ्न-सदश ही है भर्थात्‌ भआदिके तीनप्रण्नोंकाभी इसी 
तरह समाधान करने चाहिये, क्योकि जगत्‌ की सिद्धि 
संवेदन के बरुपरदहीहृईदहै।॥६॥ 


इस प्रकार जोही ब्रह्मनामक निमे संवेदन है, वही 


इय जगतृके लूपमें भासतादै, इषलिए जगत्‌ मे ब्रह्म 


भिन्नता केसी है ?॥ ७॥ 


दष प्रकार सदा एकरस अर्थात्‌ कभी विकृत न होने- 
वि ब्रह्य की जगतूरूप से स्थिति हौनेके कारण जगत्‌ 
ब्रह्मी है विद्वानु, वेद भौर अध्यात्मशाल्लल्प प्रमाणो से 
एषा ही हमने भनुभव किथादहै वदी यहा पर कहा दहै इके 
भतिरिक्त कछ नहीं कहा दै ॥ ८ ॥ | 


जगत्‌ नित्य संविन्मात्र ही है, यह्‌ बात सभी प्राणियों 
की बुद्धिम ब्धमूलरहै, दृठ अनुमवसे सिद्धदहै, नित्. 


५७८ 
वतंमनानुभवनसात्रप्रोहुप्रसाणकाः । 
तारोरकारणा संविदिति मोहुभुपागताः \,१०\) 


उन्मत्ता एव तेऽज्ञास्ते योग्या नाऽस्मत्कथायु ते । 
अक्षीबक्षोबयोमद्ुद्धयोः केव संकथा ६१६ 
यया विष॑ित्कथथा सवंसंशयसंक्षयः। 
न भवेत्‌ निषु रोकेषु ज्ञेया सुखंकथेव सा ॥१२॥ 
परत्यक्षमा्रनिषठोऽसो समुढास्थ इति वक्ति यत्‌ । 
तेन॒ निथत्तिनोक्तेन शिकासदृश्षवृत्तिना ५१३४ 
प्रोक्तः सं्वंचिर्द्धेन सोऽज्ञः कूपान्धदर्दुरः । 
र्वापरधियं त्यक्त्वा बतंमाने मतिस्थितः ॥१४॥ 


संविदाहमा ही घत्तारूप से सवत्रपूणं है तथा महात्मा ने 
अनेक बार यह्‌ का है फिर भी जगत्‌ की तिह्य संविन्मा- 
चरदा का अपाप करके भन्धकूप के मेठकसषे जो मूढ पुरुप 
आपावत+ वतमान नाम भौर स्पके भतुभवको. ही 
प्रमाण मानकर संवत्‌ निव्य नहीं है, किन्तु उका कारण 
शरीरी है बहु जड़पादन तथा जङ्ात्मा की गुणरह1 इस 
प्रकारमोह को प्राप्त किया वे नैयायिक, चार्वाक आदि 
अन्न उन्मत्त हीर, वेहमलरोगों को ज्ानचर्चामे भाग 
लेने के योग्य नहीं है । भके चंगे मस्तिष्कवाके पुरूषो तथा 
पागलों का एवं मूढ तथा प्रवुद्धों का परस्पर संप केषा ? 
किसी भी प्रकार उसका संभव नहींहै।। ९११ 

जिस मनीषी कथतनोपकथन से सकर सब्देहों का 
विनाश न हौ उषे इय लोक में क्रया अन्य लोकौं 
मे क्या यानी तोनों लोकोंमे मृखं-कथादही समक्षना 
चाहिये ॥ १२॥ 

मूदृबुद्धि चार्वाक कौ दध्मे यह्‌ प्रपच्च एकमात्र 
प्रतयक्च प्रमाणवारा हीह प्रत्यक्नातिरिक्त भन्य प्रमाणोंवारा 
नहीं है, इशलिए श्रुति आदिते सिद्ध जगत्‌ का ग्रहण 
नहीं कस्त चाहिए, एषा कहता है उस युक्त-विह्नि 
खवेविरट तथा अभिन्नो का कणंकटु होने से पत्थर 
कै समानि कठोर अपने वचनसेही सकर विद्वानों दारा 
अज्ञानी तथा अन्धे कुएका मेढक कहा गयादहै, क्योकि 
वहु पूर्वापरं विचारबुद्धि को दर रखकर केवल वतंमान 
मात्रगौचर प्रघ्यक्ष प्रमाणनेंही अपनी बुद्धि सेपशु के 
सहश्च स्थित है ।) १३-१४॥ 
„ वैद तथा तत्वज्ञान जन सब पुच्छे जति है तब अपने 

अनुभव से परिपुणं इसमभेरे द्वारा कही गई दृष्टिकाएेसे 


योगेवासिष्टै 


[ २ ७०५७. 4 ५ 


लोक्ावेवादयश्चेते पृष्टाः स्वा्नुभवान्विताम्‌ । 
बदन्तोमां दुं सरवे यथा नह्यन्ति संशयः ५९१९५.१ 
संविदेव शरीरं चेच्छवं कस्मान्न चेतति । ॥ 
इति यस्य मतिस्तस्मै मूढायेदभिहोच्यते ॥१९६।४ 
बरह्मणो ब्रह्मरूपस्य संकत्पनगरं ततम्‌ । 
इदं ताबज्जगद्दुनं तव स्वप्नपुरं यथा ॥१)४ 
तत्समस्तं सदेवेदं चिन्भात्रात्म निरन्तरम्‌ । 
भवत्यत्र नते आन्तिः स्वे स्वप्ननगरे यथा ६।१८६१ 
तत्र तारिषः जेखाः पृश््यादिनगरादि च) 
सवं चिन्मयमाकार्मिति ते स्वानुभुतिमत्‌ ॥११९.११ 
संविद्व्योमघनं ब्रह्म तत्संकत्पपुरं विराट्‌ । 
शुद्धसंविःमयो ब्रह्मा तदिदं जगदुच्यते ॥२०१४ 


प्रतिपादन करते है जपे किये सब संशयनष्टहौो जाते हैँ 
अर्थात्‌ चार्वाक आदिकी उक्ति से सन्देहों की क्दापि 
निवृत्ति नहीं हयो सकती है, क्योकि अनुमान आदि प्रमाणें 
का अद्धाकार न करनेके कारण उसकी उक्ति युक्तिदुन्य 
है। वेद भादि तो गुश्मुखसे पूरे जानेपर सकर सन्देहं 
की निवृत्ति द्वाया परम पृरुषाथंके प्रदान करनेमेंसमय 
है, कारण वे अपने अनुभव से पूणं इष मेरे हारा कही इङ 
हृषि का प्रतिपादनं करते हैँ वेदाः इत्यादि से । १५ ॥। 

यदि प्रत्यगात्मसंवित्‌ ही देहादि जगत्‌ हैतो शरी 
भी घंवित्‌ होने से क्यों नहीं चैतन्य प्राप्त करता? इख 
शङ्का पर्‌ उत मृढृश्रोताके किए यदहं पर कहा जाता है, 
तुम सुनो 1 १६॥ 

हिरण्यगभेका वेषं धारण कयि हए परमन्रह्मय कड 
स्वप्ननगर यहु जगदू-भन वंसेदी जैसे तुम्हारा स्वप्ननगरः 
विस्तृत होता है।। १७॥ 

यद्यपि यह सम्पूणं जगद्-भान वास्तवमे निरन्त 
चिन्मात्रस्वख्प ही है तथापि इसमे वादि जडम मी 
वैसे ही नहीं होती है जैसे तुम्हें अपने स्वप्ननगरमें चेतन 
भ्रान्ति नहीं होती वहु जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 

अपने स्वप्न मे दसो दिशाएु, विविव पव॑त, पृथिवौ 
भादि, नगर आदि सब कुछ चिन्मय भाकाणही दहु यद्ध 
विचार करनेपर तुम्हारे मनुभवसे सिदढदै। १९॥ 


ब्रह्म संविदाकाशमय है, उसका संकल्पनगर विराट 
है, ब्रह्मा भी एकमात्रसंवित्‌-मय हीदहै वसा दी उसका 
बनाया हआ यह जगत्‌ भी शुद्ध संवित्‌मय ही कहा जए्तद् 
है मथि वसे ही जगतु मे भी चिन्मयताकी सम्भावन्‌त 
करनी चाहिये ॥ २० ॥ 


२०७.२१ ] 

ब्राह्मो संकल्यनगरे वद्यत्संकल्पितं यथा । 
तथाञनुभूपते तत्तत्त्वत्संकत्पपुरे यथा ।॥२१॥ 
संकल्पनगरे यदथा संकत्प्यते तथा । 


तत्तथाऽस्येव च तदा त्वत्संकल्पपुरे यथा १२२ 
तस्माहेहस्य निप्तौ यथेतौ ब्रह्मणा चिता! 
स्पन्दास्पन्दौ कल्पितो हौ स तथेवाऽनुभूतवात्‌ \॥२३।। 
महाप्रज्यपयन्ते पुनः सगः प्रवतंते। 
समस्तकारणाभावाद्द्रव्यं तावन्न विद्ते ॥२४॥ 
विमुक्तत्वास्प्रजेशस्य न च संभवति स्मृतिः। 
ब्रहयोवेयपतो दीोप्निजंगदित्येव भासते ५२५) 
तस्मागश्ात्मना भातं स्वमेव ब्रह्मणा स्वतः। 
जगत्संकल्पनगरमिति बुद्धं च खेन खम्‌ ॥२९६) 


ब्रह्म के संकल्पनगररूप इय जगत्‌ मे चित्‌ दासय जिस 
जिसका जैसा संकल्प किया जाता है उस उसका वसा वैसे 
ही भनुभव होता है जैसे तुम्हारे संकल्पनगर में तुमसे जिस 
भिस पदां का जैसा संकत्प किया जातादै वैसाही तुम्हें 
उसका अनुभव होताहै।\२१॥ 

दस संकत्पनगर् मे जिस जिसका जपे संकल्प किया 
जाताहै वहु उस समय वैसे दही वेसा रहतादहै जैसे तुम्हारे 
संकत्पनगर मे जिस पदाथंका जैसे संकल कियाजातादहै 
उपर समय वहु वहु वैखा रहतादहीदरै। २२॥ 

जैसे जीवितदेह कीचे्टा होतीरहै भृत शरीर को 
चेष्टा नहीं होती यों नियत इस वे ओरचे्टाका अभाव 
दोनों की हिरण्यगभेरूप चित्‌ ने क्ल्पनाकौटै्वंसे ही 
उसने उनका स्वयं भनुभव क्रिया इसयियि शत मे चेतनाकीो 
अभिन्यञ्जकचेष्टाकीौ प्राचि नहीं होती है।। २३॥ 

महाप्रलय के भन्तमें पुन सृष्टि चरुतीदहै। ऊेकिनि 
समस्त कारणों का मभाव होनेने वह्‌ सृष्टम उपयोग 
होगा, अता वह्‌ निद्रन्य कैसे है ? यह कथन भी ठीक नही, 
क्योकि पुवं कत्पके प्रल्यसे पहले दही पूवं कलप का 
प्रजापति मुक्तहो दकारहै इसलिए उसकेद्वारा निर्मित 
जगत्‌ का पूवं खूपसे प्रख्य होनेके कारणं पूवं जगत्‌ के 
प्रकारं स्मृति आदि निमित्तकारण नहीं दहै, यह तुम्हारा 
आशय है । केकरिन तुम्हरा यह्‌ आण्य हमारे सिद्धान्त के 
अनुद्रूल ही है, क्योकरि स्वयंज्योति ब्रह्म ही जगतु के रूप मे 
भासमान होता टै ॥ २५४,२५. 1 

ब्रहम का पहर हिरण्यगमभंके रूप में स्फुरण हभा उसके 
बाद भाकाणल्प उसने स्वयं ही आकाशरूप संकेल्पनगर में 
जगत्‌ जाना । २६ ॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


५७९ 


यथा संकत्पनगरं चिन्मात्नं भाति केवरस्‌ । 
तथैवाऽकारणं भाति चिन्मा्ोन्मेषणं जगत्‌ \\२७१॥ 
शरी रमस्तु वा माऽस्तु यत्र यत्राऽस्ति चि्भः। 
वे््यात्मानं तत्र तन्न द्तादेतमयं जगत्‌ \\२८। 
तस्माद्यथा स्वध्नपुरं यथा संकल्पपत्तनम्‌ । 
तथा पयति चिद्रयोम मरणानन्तरं जगत्‌ ॥२९॥ 
अपुष्व्धादिमयं भाति पृण्ट्यादिभ्रयकञलगत्‌ । 
यथेदमाप्रथमतो प्रतस्थाऽप्यछिलं तथा \1३०॥ 
देशकालौ न सर्गेण प्रबुद्धस्येव तौ यथा। 
अणुमात्रमपि व्यापी तथेव पररोकिनः ।\३१॥। 
ठं प्रब्रुद्रविषये स्वानुभूतमपि स्पुटम्‌ । 
जगन्न विध्यते कचित्कारणं गगने यथा ।\३२॥ 


निष्कारण चिन्मात्रं उन्मेष वैसेहीजगतके रूपमे 
होता है जैसे केतरु चिन्मात्र रूप संकल्पं नगर का भान 
होता है॥ २७ ॥ 


शरीरो चाहे मनो जर्हा-ज्हां चिदाकाश है वह 
वहां वह्‌ द्रैवाद्रैतमय जगतृरूप अत्मा को जानतादहै 
मर्थात्‌ इससे (माता पित्राद्यभावोऽपि' इसप्रण्लणकाभी 
समाधानदहौ गया ॥ २८ ॥ 


जसे चिदाकाश स्वप्न नगर की देता है जसे संकल्प~ 
पुरकोदेश्तादटै मरनेके बाद जगत्‌ को वैसेहीदेखता 
है मर्थात्‌ मरण के पश्चात्‌ जगत्‌ के दशनमेभी यही 
न्याय जानना चाहिये ॥ २९॥ 


मृत पुरुष कामी सम्पूणं जगत्‌ अप्रथिवी भादिमय 
होता इभाभी वैसे दही एरथिवी-बादिमय भासमानहोतादहै 
तसे सगं के भादि से भष्रूथिवीमय यह्‌ जगत्‌ प्रथिवी आदि 
मय के समान भासमान होतार ॥ ३० ॥ 


परलोकयामी परुषके भो एेर्हिक देश-कारु पररोक 
मेवैसेही व्याघ्र नही होते जैसे तत््वक्चानी के भयवद ` 
स्वप्न सं जागे हुए परुष के देश मौर कार जाग्रतु सृष्टि 
तनिक भी नहीं रहते ३१॥ 


जसे भाकाशके विषयमे कारण कुनहीरहै वैरे | 
ही स्पष्ट सल्पसे अपने दारा अनुभूत मी यहं जगत्‌ ठव 
ज्ञानी के विषयमे कुछ नहीं है अर्थात्‌ इसी तरह्‌ तततव ` 
ञानी के विषयमे जगत्‌ भी नहींग्याप्ठहौोता॥३२॥ 


१६० 


अ परबुद्धस्थाऽसदेव यथेदं भाति भासुरम्‌ । 


तथेव सगंवदूाति व्योमेव परलोकिनः ॥\३३॥ 
दछुधराद्वियमाद्याढचं खमेव परलोकिनः। 
सभृतपूवंमामाति भतपुर्ववदाततम्‌ ।\२३४॥ 


मूतोऽयं पुनरतपन्नो पमलोके शुभाशुभम्‌ । 
भुञ्जेऽहमिव्यतिघनं भतो आन्ति प्रपश्यति ॥३५॥) 
मोक्षोपायानादरिणापसेष मोहो च क्लाम्यति । 
बोधादवासनत्वेन मोह एष प्रज्ञाम्यति ॥२६॥ 


योगवासिष्ठे 


प्रबुद्धस्य या संवित्त 
ख एव खात्िका भाति यत्तदेव जगत्स्थितम्‌ ३७) 


 २०८.४ 


धर्माधिमवाक्षना । 


न शुन्यर्पं न च सस्स्वरूपं 
_ब्रह्माभिधं भाति जगत्स्वरूपम्‌ । 
तच्चाऽपरिज्ञानवश्लादनथं- 


भूतं परिज्ञातवतः श्िबात्म ॥३८॥ 


दत्थाषे श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणध्रकरणे उत्तराधं 
मह्‌ाप्रहनोत्तरं नाम सप्ताधिकक्ततमः सगं: ।२०७॥ 


प्रलोकगत पुरुष को चिदाकाशदही सगवत्‌ व॑सेही 


प्रतीत होतार जसे अप्रबुद्ध पुरुष को भसत्‌ ही यह्‌ जगत्‌. 


देदीप्यमान माम होतादहै॥ ३३ ॥ 
परलोकगत पूरुष को भभूतपूवं चिदाकाश ही दयुरोक, 
वी, यम आदि से युक्त पूवंसिद्धके समान ग्याप्त प्रतीत 
हि ।॥ ३४॥ 
यह मै मरा, फिरनारकी जीवके स्प मे उत्पर्न 
, यमलोक मे भाया गौर वह पर बुभ-अशुभ कमेफरों 


भोगताहं यों सृत पष अतितिबिड्‌ भान्ति को देखता 


॥ २५ ।॥ 
मोक्ष के उपाय भूश्चवण, मनन, निदिध्यासन भादि 
का अनादर करने वारे पुरुषोंका यहु अज्ञान कभीभी 
शान्त नहीं होत्ताहै बोध होने से वासनाके मिट जाने 
पर यह्‌ मोह नष्टहो जाता है भर्थात्‌ उक्तं भ्रान्ति मोक्ष 


के उपायभरुत अध्यात्म शास्त के परिशीलन भादिसेही 
पूणरूप सं नष्ट होती दहै उके विनाशका दूसरा मागं 
नहीं है ॥ २३६ ॥ 


प्रबुद्ध पुरुषकी जो संवित्‌ है वहु धमं-भधममवासना 
हैजो भाकाशमेही भाकाशरूपमे भास्मानरहै वही यहं 
जगत्‌ के रूपमे स्थितहै अर्थात्‌ इससे भौर अधमं ही 
जगत्‌ के आकारमें परिणत होते हैँ यह्‌ भास्तिक रोगोंका 
पक्ष भी अनुगृहीत हभा ॥ ३७ ॥ 


जगत्‌ का स्वरूप स्वतः बुन्यरूपमभी नहींदहै जौर 
सत्स्वरूप भी नहीं है, किन्तु ब्रह्मनाम का ध्र॑तन्य ही जगत्‌- 
स्वल्प है ओद अज्ञान के कारण दही अनथंभरूव दै 
तत्त्वज्ञानी पुष्षके लिए तो परमकल्याण निरतिशय 
बानन्दल्पदही है ।॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवारसिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वणप्रकरण में उत्तराधं में 
महाप्रष्नोत्तर नमर कुयुमलता अनुवादकादो सौ सरातवाँ सगं समाप्त हुजा ।॥२०७॥ 


२१०८ 
| वसिष्ठ उवाच 
शुभाद्युभं यथोदेति प्रजानां गुहसंगमे। यद्यत्संकल्पनगरे यदा संतप्यते यथा । 
असंबदधेरप्रतिचेदरस्थेस्तदिदं श्युणु ॥१।। तथाऽनुभूयते तत्तत्तादृग्विरचनं तदा ॥३॥ 
ब्रह्मसंकल्पनगरं जगत्तावदिदं स्थितम्‌ । एवमस्मिमृहे याते संपन्नैवमियं प्रजा । 
यदृदु्यं दृक्यबोधेन ब्रहमीव ब्रह्मबोधतः॥।२॥ एवं संकत्पसंपन्ले जगत्येवं भवत्यलम्‌ ॥४॥ 


२०८ 


श्रीवसिष्टजी ने कहा--हे राजन्‌ ! प्रजाभों को भमूतं, 
दूरं स्थित अतएव सम्नन्धरह्ति राजाज्ञादिसे भपनेदही 
घरमे जैसे शुभाशुभ फर अर्थात्‌ निग्रहानुग्रहरूप प्राप्त होता 
है उको सुनो, मे कहता ह ।॥ १॥ 

ब्रह्म ही भज्ञानवश टश्यबोधसे टश्यके रूपमे प्रतीत 


होतादहै भौर ब्रह्मज्ञान ब्रह्यदही है, इसलिए यह्‌ जगत्‌- 


सुंकत्पनगरर्प से स्थित हं ॥ २॥ 


सखंकत्पनगर मे जिस-जिस वस्तु का जिस समय जैसा 
संकल्प किया जाता है वह्‌ वस्तु उस्र खमय वसे ही अनुभूत 
होतो है ॥ ३॥ 


, ब्रह्यके संकल्पसे सम्पन्न जगत्‌ में भी यहु प्रना 
पणखूप सं ब्रह्मसंकल्पके अनुसार बवैसेदही होताहै जैसे 
तुम्हारे इस संकल्पमय घरमे जो यह प्रजा है वह तुम्हारे 
संकत्प के बनुसार नहींदहै।४॥ ॑ 


२०८. ] 


एतत्स्वसंकत्पवुरे याद्क्तं ते तथा स्थितम्‌ । 
यथा संकत्पयसि यत्तत्तथा किल परयत्ति ॥५ 
यथैव वरश्ापाभ्यां शुद्धसंविद्वाप्यते। 
संवित्तथैव भवति त्राह्यमेवेति कल्पनम्‌ ॥६॥ 
व्रजाविधितिषेधाभ्यामेकयाऽऽस्थाव्यवस्था । 
तथैव फलमाप्नोति ब्राह्यमेवेतति कल्पनम्‌ ।\9। 
देहिनो ये जगर्यास्मिस्तान्प्रत्यनुपरम्मतः। 
मसदासीज्जगप्पुयं सत्यमित्युपलभ्यते ।\८॥ 
चिदरषत्रह्यसंकत्पवशादेवेतदद् सत्‌ । 
चिदुन्मेषनिमेषो यौ तावेतौ प्रर्योदयो ।\९॥। 
राजोवाच 
कि नोपरुभ्यते पूवं कि पश्चादुपरभ्यते। 
जगच्चलदपुरिदं सुस्थिरारम्भभास्वरम्‌ ।\१०॥ 


तुम्हा रा अपने संकल्प नगर मे यह्‌ जिस प्रकार स्थित 
है तुम अपने संकल्प नगर मे जिसका जेखा संकत्प करते 
हो उसको ्व॑साही देखते हो । ५ ॥ 

अर्थात्‌ जो जगत्‌ म हमारे संकल्प नगरः की विलक्ष 
णता का अनुभव होतादहै उसे वर-शाप संकल्प तुल्य 
समक्षना चाहिये । ॑ 

मुनियोंकौ यम, नियम भादिके सेवन से शुद्ध द 
संवित्‌ वर भौर शाप से जसे ठत्‌-तत्‌ ग्यवहार्‌ क्षम अर्यात्‌ 
निग्रहानुग्रह समथंहोतीदै ब्रह्म संवित्‌ भी वसेदहीहोती 
है,जो वर भौरशापद्राय होतादहै उसे भी तपस्वियो के 
वर गौर शाप सिद्धो इसप्रकार ब्रह्यकी कल्पना 
ब्रह्म सम्बन्धी ही सत्य सद्धुल्प समन्चना चाहिये ॥ ६ ॥ 

प्रजागण विधि-निषेध शास्रं द्वारा बोधित धमु भौर 
अधमं से एक आास्थावश धमं अथवा अधमंका फर प्राप्त 
करते वहमभी ब्रह्मके ही इस प्रकारके सद्धुल्प कारण 
ही दहोतादै।॥ ७॥ 

इस जगत्‌ जो जीव हैँ उनकी सृष्टिरूप अभिव्यक्ति के 
पूवं उपरन्धिन होनेके कारण पहले यह जगत्‌ असत्‌ 
धासृषटिके उपरान्त सत्यरूपं इसकी उपरुन्धि होती 
है ॥ ८ ॥ 

है राजन्‌ यह जगत्‌ चिद्रूप ब्रह्यके सङ्धल्पसे ही 
कुच कालके किए सतू है, मतः ब्रह्यके जगत्‌ स्पसे 
उन्मेष भौर निमेषदही इस जगत्‌ के उदय भौर प्रख्यहैँ 
असत्‌ जगत्‌ काकु कारु तक सत्तारूप किचित्‌ भान 
भीज्रह्यके सत्य सङ्धुत्पसे ही हौताहै॥९॥ 


तिर्वाणप्रकरण उत्तराद् 


५८१ 


वसिष्ठ उवाच 
जप्मिधिद्रयोमसंकत्पपूरस्थे भाव ईदुश्चः। 
यदृभ्‌त्वा न भमवतथेव पुनर्भवति च क्षणात्‌ ॥११॥ 
जाटसंकल्पपुरवदरचोमकेशोण्ड़कादिवत्‌ । 
किते सदसद्रपा भान्ति सर्गाथिदात्मनि ।\१२॥ 
त्वं संकल्पपुरं कृत्वा विनाक्षथसि तस््षणात्‌ । 
स्वतोऽन्यसंविहस्चतः स्वस्वभावःस ते यथा ॥१२॥ 
चिटचयोमकत्पनपुरे यदुन्मन्जनमज्जनम्‌ । 
स्वभावकचनं तस्थ तदिद्धि विमलं तथा ।॥१८। 
संविद्धनस्त्वनादन्तव्योमेव विजगन्नभः। 
तेनाऽसावष्य यक्षाम करोत्यपि च चेतति ।\१५॥ 


तदनावरणस्याऽस्य योजनानां शतेष्वपि। 
युभैरपि स्वप्न इव कायंकरहतंमानवत्‌ \\१६॥ 


राजाने कहा--हे भगवन्‌ यदि जगत्‌ ब्रहम के सद्धुह्प 
वश सत्‌हैतो पुषुप्ति भौर प्रलय कालमे कर्यो प्रतीत 
नहीं होता ? जाग्रत्‌ भौर सृष्टिकालमें क्यों दिका देता 
है षदा विकारको प्रा यहु जगत्‌ सदा स्थायी कायंके 
समान भासमानकसेदहै? यह मत्न बतलने की कृपा 
कीजिये ॥ १० ॥ 

श्रीवसिष्टजी ने कहा--हें राजन्‌ ! इस चिदाकाश के 
सद्धुल्प नगरमे स्थित जगतुमे इस प्रकारका स्वभाव 
ही दहै कि यहं सृष्िमे यानी स्वप्न भौर जाग्रत्‌ में उत्पन्न 
होकर प्रलय, सुषूप्ति मौर मोक्ष मे आविर्भू नहीं ही होता 
है भौर फिरक्षणभरमे जविर्भूतदहो जातादहे। ११॥ 

बालक के सङ्धल्प के नगरके समान तथा भाकाशमें 
स्थित केशोंके वर्तुखाकार गोरे आदि के सभानये स्रद- 
सद्रूप सृष्टया चिदात्मा में भासमनहोतीदहैं। १२॥ 

चिदाकाश के रद्कुल्प नगर में जो उन्मज्जन निमज्जन्‌ 
है भर्थात्‌ उन्मेष तथा निमेष वह्‌ ब्रह्यका वैसे ही निमंर 
स्वभाव कचन ही दहै) तुम सङ्कल्प नगर का निर्माणं क 
अन्य संवित्‌ से अर्थात्‌ उसके प्रर्य सद्धुलपवश स्वयं उसी 
क्षण में उसका बिनाश करते हो यह्‌ जैसे तुम्हारा भपना 
स्वभाव है ॥ १२३-१४ ॥ | 

दसिए त्रिजगदाकाशं केवर एकमात्र संविम्मय होकर 
भादि, अन्त ुन्यज्रह्याकाशहीदहै। वह स्वयं ही जगत्‌ 
है, इस कारण वहु परमेश्वर नो सोचता वहु करता भी 
है । भावरणरहित उसके सत्य सङ्कल्प से हजारों योजनो मे 
बहुत से युगो व्यवहित भी पुण्य, पराप भादि कमं परटोव 
आदिमे समीपमें विद्यमानकी तरह वैसे ही स्वगे, नरक, 
भोग, देश्वयं भादि कायंकारी होते है जैसे कि स्वप्तं कायं 
कारी होता है ॥ १५-१६॥ न ४ 


| (7 


किर देशान्तरे नित्यस लोकान्तरेऽपि च । 
निरावुतो य एकात्मासर किं नामनं चेतति 11१७ 
था सणौ प्रकचति प्रोस्मज्जननिमज्जने। 
परावतः स्वभासाऽस्य विन्मणोौ जगतां तथा 1१८ 
विधीनां प्रतिषेधानां लोक्षसंस्थाप्रयोजनम्‌ । 


सैव संविदि रूदत्वात्प्ेव्यापि फलदा स्थिता ।१९॥ 


त॒ कदाचन यात्यस्तमुदेति न कदाचन) 
ब्रह्म॒ ब्रह्मचिदाभानं स्वंदात्सन्थवस्थितम्‌ ॥\२०\। 
यथा तु द्रष्टदृश्याद्रिकल्पना कत्पनापुरम्‌ । 
स्वयं जगदिवाऽऽभाति जातसित्युच्यते तथा ॥२१॥ 
यडा स्वभावात्कचनं संहूस्याऽऽत्मनि तिष्ठति । 
ब्रह्य दि द्गगनेकात्मा शान्त इत्युच्यते तथा ॥२२॥ 


वसे ही चिदाकाश रूपी मणिम जगतोंके सृष्टि प्रस्य 
रूप परिवतेन तथा नाना कर्मो के विचित्र विविध फर्थोग 
रूप परिवतन भी वसे ही अनुभव होते हैँ सैष स्फुरित हो 
रही चमक रहीमणिमे अपनी दीप्तिसे ही कार्तिके 
उन्मज्जन का आविर्भाव भौर तिरोभाव का अनुभव होता 
है ॥ १८ ॥ 
विधिशास्त्र भौर निमेष शस्त्ोका लोक मर्यादा 
संरक्षण ही एकमात्र प्रयोजन दै, खोक स्थिति ही, जो 
ब्रह्मम उगीहईदटै, मरकर परलोकमें गये हुए पुष्षको 
फर देने वाली है भर्थात्‌ विधि प्रतिषेधरूप शास्त्रों की 
सफर बनाने वाली छोक मर्यादा दीब्रह्यमें बद्धमूरु रै 
बतः वह्‌ दूरं स्थित कर्मोकेभी फलकी कल्पना करती 
है ॥ १९॥ 


ब्रह्यकान तोकभी मस्त होतार भौरन कभी 
उदय होतारहै। ब्रह्मचिदाभास सदाही मात्मा में स्थित 
है भर्थात्‌ वास्तवमे तो भात्माके जन्म मरणदही नहीं 
होते दै, किन्तु आत्मा स्वयं ही आाम्तिवश जन्म भौर मरण 
की कल्पना करतादहै1। २०॥ 


वह्‌ स्वयं जगत्‌ के समान वंसेही प्रतीत हदोताहै 
जैसे द्रष्टा, दृश्य आदि जगत्‌ कल्पना नगर एकमात्र 
कल्पना दही है 1 उसके जन्मकाभी वाणी से व्यपदेश होवा 
है, वास्तव में वह नहीं होतार ।॥ २१॥ 


जब चिदाकाश स्वरूप जीव स्वभावतः स्फुरणका 
क्याग कर अपने स्वल्प मे स्थित्‌ होतादै तब वह भृत 
कहा जातादहै अर्थात्‌ व॑सेही मर्श्णभी पुवदेहु भान्ति के 
स्फुरण का उषसंहारहीरै भौर कु नहीं है ॥ २२॥ 


योगवाश्धिष्ठे 


[ २०८.२७ 


कचनाकचने यस्य स्वभावे ति्मलोऽक्षयः। 
यथेतावात्मने सान्यो स्पन्दास्पन्दौ नभस्वतः ।२३५ 


जरामरणहन्तृणि क्षणान्यत्र पुथक्षपृथक्‌ । 
भवन्त्विति यथेतानति सन्ति त्वत्कल्पनापुरे \२४॥ 


त्रह्संकत्पनगरे स्वभावा उदितास्तया। 
भोषधीनां पदाथानां सटेषां च जगतृन्रये \\२५॥ 


न संकत्पयता रामन्पंकतल्पनगरे स्वयम्‌ । 


तृणं तृणं कल्पयति बालः क्रीडनकानिव ।\२६।। 


स्वयं स्वभाव एवैष चिद्धनस्थाऽ्स्य सृस्पुटम्‌ 1 
यद्यःसंकल्पयत्याश्च तन्न तेऽवयवा अपि \\र७। 


ये स्फुरण भौर अस्फुरण उप्र भात्माके वैसे ही निल 
जीर अक्षय स्वभाव ही ह, अन्य नहीं हैँ अर्थात. दष्य जगत्‌ 
के भआकारमेस्पफुरण भीर्‌ अस्फरुरण भज्ञानोप्हित चित्‌ का 
स्वभावहीदै, जैसे ये स्पन्द भौर भट्पन्दन वायुके स्व- 
भावरही द अन्य नहीं । २३॥ 

तुम्हारे कल्पना नगर के समान यह जरा, मृत्युः भौर 
विनाश करने वाछेिमणि, मन्त्र भादिके पथक्‌ स्वमाव 
अमुक मन्त्रे याभोषधि दस प्रकारके प्रभावसे यक्त दहो 
यों ब्रह्य संक्त्पसंही उदित होतेह स प्रकार ब्रह्मके 
संकल्पर्प त्रिलोकी में खव भोषधियों तथा राब पदार्थो 
स्वभाव संकल्पवशण उदित ट अर्धात्‌ मणि, मन्त्र भौर 
भोषधियो के विविध प्रभावमभी ब्रह्मके सत्य संफ़त्पवश 
ही वैसे ही होते हैँ ।॥ २४२५ ॥ 

ईश्वर, प्रत्यक अपने संकट्पनगरसर्प त्रिजगत्‌ मेँ प्रस्येक 
वस्तुका स्वयं संकल करताटै एेसी ईश्वर की कल्पना 
हम नहीं करते भपितु ईश्वर अमुक वशं का पदां अमुक 
वगंकेकायंको कने वालादहो, अमुक जात्ति के पदां 
दइ प्रकार उत्पन्न हौं एसी कल्पना वसे करता है जैसे 
बारुक अपने विलीनो काएकदहीवार संकल्प करताहै। 
उस ही बीज, अंकुर भादि के क्रम से पुव-दूवं तृण भादि 
पदाथं उत्तरोत्तर तृण आदि पदार्थो की जल्पना करता 
है ॥ २६॥ 

दस चिद्धन का यह्‌ स्पष्ट स्वभावहै कि यहु स्वयं 
जिसका सुकल्प करता है क्षणभरमें ही वहाँ पवये पदां 
भपने अवयवो के साथ तथा शक्ति, कायं आदि मेद भौर 
1 एक बारके संक्ल्पसेही सिद्धहो जाती 

॥ २७ ॥ 


1 


२०८.२८ | 


चिदात्सकतया भान्ति नानात्मकतयाऽऽस्यता । 


अष्येकसारास्तिष्ठन्ति नानताकारस्वभावगाः \1२८५ 


प्रस्येक किल तत्राऽस्ति ब्रह्म चिन्माच्रतात्मनि \ 


सर्वात्मिका सा यत्राऽऽस्ते यथाऽन्तर्भाति तत्तथा ॥२९॥ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


५८३ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवोर्यं 
किचिन्न {किडिच्च 


स्थितं यथा यत्र तदात्म तत्र 
सर्वाह्मभूभूततृणादिजातौ 


सदप्यसत्यम्‌ \ 


॥२०) 


इत्याषं भोवासिष्ठमहारामाधणे वा्मीकीये सोक्षोपाये.निर्वाणप्रकूरणे उत्तराघें 
| महाप्रह्नमोक्षणे अष्टोत्तरद्विशततमः सगं; ॥२०८।१ 


संकल्प कल्पित पदाथं स्वभाववश नाना स्प से स्थित 


होने परभी स्पुरण स्वभावन्रह्यमें 9दात्मरूप से भास- 
मान होते है इसी प्रकार स्वत नानाकार स्वभाव वाके 
हयेन परभी सद्रूपं से एक तत्त्व वाके एकाकार स्थित 
है ॥ २८॥ 

उन पदार्थो मे प्रत्येक मे अस्ति; भाति भौरग्रिय रूप 
से ब्रह्य चिन्मात्रता है, क्योकि चित्‌ सर्वात्मक दै जहाँ पर 
जैसे रहती है वहा पर वसी भासमान होती है ॥२९॥ 


इस प्रकार भादि, मध्य मौर भन्त रहित अपरिमेय 
शक्तिशाली ब्रह्य सदसत्‌ दोनों सूप से स्थित है, क्योकि 
सत्यं चातर॒तं च सत्यमभवत्‌" ( सत्य परमात्मा सत्य मौर 
जस्य हुभा ) एसी श्रुति है! वहु सर्वात्मक है, अवः 
प्राणियों मे, तृण, गुल्म, पेड-पौधे आदि मे जह पर जो 
वस्तु जिघ्र स्वभाववानूके रूपमे प्रसिद्धहै व्हा पर स्वयं 
ही उस स्वभन का हकर स्थितै ३०॥1 


दस प्रकार प्रणीत बात्मीकीय श्रीवसिष्ठपहारामायण मे मोक्षोपाये तिर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे महाप्र्नोमोक्ष 
नापक्‌ कुसुमलता अनुवादकादो सौ भाठ्वां सगं घषाप्त हा ॥२०५ 


२१०६९ 


वसिष्ठ उवाच 
एकस्य जीवितं पसः सुहूदा सरणं दषा! 
मृत्वाऽथतं प्रयागादो कषेत्रे यत्तदिदं श्युणु ।॥१॥ 
कषेत्राणामर्थधर्माणां सवेषां प्रति तं फलम्‌ । 
बरह्मणा कल्पितं सगं स्वके संकत्पपत्तने ॥२॥। 


यत्र पुण्यं यदथ च क्षेत्रं ताभ्यां तथां कृतम्‌ । 
यदि तहि नियोज्यस्य तस्योन्नमति तिष्डतात्‌ ॥\३१। 
तत्तस्मान्महूतः पापाुगमेनोऽख्िलं च वा| 
चितिक्नक्त्यात्म तत्पुण्यं परिधाम्योपन्नाम्यति 1४1} 


२०९ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अभीष्ट फर देनेवाके वाराणसी 
भादिक्ेत्रमें एक ही परुष के मित्रने उसके दीषंजीवन 
की प्राथेना कर अन्तिमि सस छोडी भौर शत्रु ते उसके 
शीघ्र मरण की कामना कर भृत्युं का आलिङ्गन किया । यह्‌ 
दोनों की दीषं जीवन भौर शीघ्र मरणरूप विरुद्ध कामनाए 
कैसे सम्पन्न होगी ? -यह तुमने प्रष्न किया था, अब उका 
उत्तर सुनो १॥ ; 

हे राजन्‌ ! ब्रह्मते सृष्टिरूय अपने संकत्पनगर मे 
वाराणसी भादि कामनाप्रद क्षेत्रों तथा सब पदार्थो के पल 
का, उस अधिकारी पृरषके रिए, संकल्प सं समथनं 
कियाहै)) २॥ | | ` 

संकल्पनगर मे अधिकारी कौ अभीष्ट फल शिद्धिकै 
सिए भर्भिलषित एर देनेवाके वाराणसी मादि पृष्यतीथ, 


उनमें किये गये स्नान, दान, तप, यज्ञ आदि पुण्य ठथा 
पण्यतीथं भौर स्नानादि पुण्यसरे संस्कृव शरीर ये तीनों 
यदि शास्रानुकूल भाचरण करनेवाले अधिकारीके रहते है 
तो उसके द्वारा यह पर मेरे दारा किये गये पुष्यसे मेस 
अभीष्ट फल अवश्य होगा इस विश्वास से अनुष्ठित काशी 
मरण आदि प्रथित पफल अवश्यहोताहीहै। ३1 


पापी श्रद्धालु परुष का प्रयाग आदि पुण्य ्ेतरके 
मरण से उत्पच्त चितिशक्तिखूथ वहु पुण्य ब्रह्महत्यादि, 
महापाप से अंशतः बथवा सम्दणतः जैखा केर का माहात्म्य 


हो पूरुष को भल्गकर्‌ स्वयं भी शान्त हो जादा है, क्योकि 


श्धर्मेण पापमपनुददि' ( धमं से पापको नष्ट करता) 


इत्यादि श्रुति दै) ४1] 


दर 


विनेयपापमत्पं चेत्क्षेत्रधर्मोऽधिक्स्ततः। 
तत्पापं नाक्लयित्वा तच्छब्द एव विवत्गति ॥५॥ 
कषे्रधर्मण तेनाऽस्य चिनेयस्य महोपते ¡ । 
टे शरोरे विदो सम्यक्कचतः प्रतिभात्सिक्े १६। 
इत्येवमादि पापानां पुण्यानां च फटं महृत्‌ । 
ब्रह्मसंकत्पकचितं यथा यद्यत्तथैष तत्‌ \\७। 
ब्रह्मोच्यतेऽसो चिद्धातुः सोऽब्जनजाद्यहमादि च । 
स॒ यथाऽऽस्ते तथा तत्तत्तस्य संकेत्पनं जगत्‌ ॥८॥ 
प्रतिभेव विनयस्य क्षेत्रपुण्येन तादुश्ी । 
तथेवोदेति सा घातुविपरीतवतो यथा ॥\९ 
एकात्मनाऽहमचेष पमृतोऽमो भम बन्धवः । 
सुदन्तोमे परं लोकं प्राप्ोऽयमहुमेककः ॥१०॥ 


यदि शाल्रो दारा शिक्षा प्राह्ठियोग्य पुरषमे पाप्की 
मात्रौ कम हो भौर तीथन्षेत्र में स्नान, दान आदि से होने- 
वाला धमं अधिक मात्रामे होतो वह उसपापको 
वनश्कर्‌ श्रुति द्वारा प्रतिपादित फल के विषय मे अंशतः 
सर डारतादहीदहे उसे सिद्धकरतादहीहै।॥ ५॥ 

दे राजन्‌ ! जहाँ पर शास्त्र द्वारा शिक्षणीय पुरुष का 
पाप पृण्यक्ेत्राजिय धमंके बराबरही होतादहै वहौ पर 
तुल्यनरु होने के कारण उस धमंसे उस पाप की निवृत्ति 
नहीं हो सकती अब पुण्य ओर पापके भोगके किए 
उसके दो शरीर भौर उनके चिदाभासदो भान्ति ओर 
प्रचिभात्मक केफुरित ह्यते है। ६॥ 


पापों भौर पुष्यो का महानु फलस्वरूप इस प्रकारका 
जो जे ब्रह्यसंकल्प से स्फुरित होताहै वह्‌ वसे ही ग्यव- 
स्थित है, उसमे कुछ भी हेर-फेर नहीं हो सकता है 11 ७॥ 
यह्‌ चिद्धातु ज्रह्य कहा जाता है। वही ब्रह्मा भादि 
समष्टि जीव भौर अहमादि व्यष्टि जीव कहुखाता है । वह्‌ 
जैस सद्धुल्प करताटै समष्टि-व्यष्टि उपाधिमे उसका 
स डल्प ख्प जगत्‌ भी वैसे ही स्थितहै। ८ ॥ 
जसं पृण्य विपरीत पाप वाकेकी नरकादि प्रतिभा 
उत्पन्न होतीहै वंखेदही सखद्धुल्पके बनुसारही शासन 
योग्य पुरुष को पुण्य क्ष्नो मे उपाजित पृण्यके अनुसार 
उसके फलभोग स्प प्रतिभा स्वप्न के समान उदित होती 
है।॥ ९॥। 
यहु मँ भाज भकेखा ही मर गया, ये मेरे बन्धु-बान्धव 
 घबजीतेर्हैये सवबमेरेल्यि रोतेहै, म यह्‌ अकेलादही 
परलोक में पटच गया ह।॥ १०॥ 
जैस इसका मरण प्रतिभा सूपदहै वैसे ही इसके बन्धूभों 


` यौगवासिष्ठे 


प्रतिभा 


[ २०९.१५ 


बन्धूनामपि त्रैव तदेवाऽस्य तथेव च) 
तादृणेवेति धातुक्षोभवतामिव ।\११॥ 


अच्युगरः पुण्यपपैः स्वैर्वा महात्मभिरोक्षिते । 


` छक्ष्याण्यप्यन्यथा सन्ति नृणां चित्कत्पनावशात्‌ ॥१२॥ 


अचेतनं श्वीभूतं तेऽपि पष््यन्ति तं मृतम्‌ । 
सदन्ति तं च बहून क्षिपन्ति सहं बान्धवः ॥१३॥ 


विनेयः प्त यथाऽन्येन संविद्रपेण देहिना । 
ऽजरामरणमात्मानं वेत्ति स्थितमदुःखितम्‌ ।\१४॥ 


यथास्थितेन देहैन वेत्यसौ जोवितस्थितिम्‌ । 
मूति त्वदुक्येनाऽन्येन क्षेत्रपुण्यविदेरितः ।१५॥ 


कामी मरने पर सर्वत्र प्रसिद्ध रोना, शवको रे जाना, 
रमशानमे जाना, जलाना भादि सब कुछ धातु क्षोभ 
वारे लोगों की संनिपात से जिनके वायु, पित्त भादि धातु 
कषुन्धहो गये एेसे रोगों की तरह वसी प्रतिभादही 
है ॥ ११॥ 

जब मनुष्यों के भत्तिशय उत्कट पाप अथवा पुण्य होते 
है तब क्षुब्ध हए भपने पुण्यो से महात्मा पृर्षों द्वार 
निग्रह-भनुग्रहु द्टि से देवे जानेपर दूसरे पुरषो द्वारा देखने 
योग्य अथवा भन्य पुरुषों द्वारा देखने के अयोग्य पुण्य 
भथवा पापों के फलमूत शरीर भादि चित्संकल्पवश 
होते हे ॥ १२॥ 

सवं साधारण रोग भी कहीं पर अतिशय उत्कट पुण्य 
भथवा पापों से शासनयोग्य को भचेतन शवस्पमे पड़ा 
मराहुभा देखते, रोते मौर उसके बन्धु-बान्धवों के 
षाथ उसे चिताकीभग्तिमे डार्ते है।। १३॥ 

मित्र भौर शन के एथक्‌-पथक्‌ कर्मो से शासन योग्य 
एक पुरुष स्नेहसंवित्‌रूप जीवने यानी मित्रने प्रयागादि 
तीथघ्ेत्रै मे जैसी प्राथनाकी थीर्व॑से स्थित जरसा भौर 
मृत्यु से रहित अपने को सुखी जानता है । १४॥ 

बहु वतंमान देह से अपनी जीवितावस्था का अनुभव 
करता दहै । तब उसके शन्रु का मनोरथ कैसे खिद्धदहोगा? 
भर्थात्‌ जिसने प्रयाग भादि कामनाप्रद प्रदेश में मृत्यु के 
समय उसके शीघ्र मरणकी कामनाकी यी उसके संकल्प 
की सिद्धि कैसे होगी ? यहु यदिशङ्काहोतो सुनो | प्रयाग 
भादि पृण्यतीथं मेशन्रु की मृत्यु करनेवाले पुण्य का 
भाचरण करनेवाे श्रु से जवदंस्ती मरनेके किए प्रेरित 
हो वह्‌ दूसरे मित, स्वजन आदिमे ब्हश्य शरीरसे उसी 
समयमे मृत्युका नी अनुभव क्रतादहै॥ १५॥ 


२०९.१६ 


आविला संविदा संचिच्रन्यया वेदयते क्षणात्‌ । 
तहि सद्लद्धगात्रस्य क्छेशोऽप्तत्नद्धभेदने । १६ 
परयन्ति बन्धवोऽप्येनं तथेवाऽमरतां गतम्‌ । 
दयमिस्येष रभते जीवितं मरणं समम्‌ ।\१७ 
इदमप्रतिघारम्भं शआरान्तिमाच्रं जगतृत्रपम्‌ । 
त संभवति को नाम चान्तो आान्तिविषयंयः ॥१८॥ 


संकत्पस्वप्तपुरयोर्या आ्रान्तिरनुभृयते । 

ततोऽधिक्ेयं न व्युना जा्रत्स्वप्नेऽनुभूयते ।\ १९ 
राजोवाच 

धर्माधर्मौ कथं तब्रहाङ्ारणं देहुसंविदः। 

तस्यामूर्तौ कथं चेको द्िक्चरीरत्वभ्रच्छति ॥२०॥ 
वसिष्ठ उवाच 

संकल्पनगरे ब्राह्मो जगव्यस्मिन्महामते। 


क नाम नो संभवति सत्यं वाऽप्यसमञ्जसम्‌ ।।२१।१ 


शत्रु द्वारा किएगये अभिचार के तन्त, मन्व, शाप 
नादिद्वारयामारणके प्रतीकार से रहित शास्य की संवित्‌ 
शत्रु की कलुषित शीघ्र मरण मादिको उसी घमय जान 
जाती दहे । कवच पहने तथा शस्त्रास््रसे छख शघ्रुको 
कवचच न पहने हए शस्त्रास्त्रविहीन विश्वस्त पुरुष के शरीर 
को बाण, तलवार, भकेआदिसे घायल करनेमेंक्या 
देरख्ग सकेतीदहै?।। १६॥ 

उपक सब बन्धुबान्धव भी उसको वसे ही भमर देखते 
है इस तरह जीवन भौर मण दोनों उको एक साथ 
प्राप्त होते हं 1 १७॥ 

यह्‌ अप्रतिहत रूप से भाविभूत चररोक्य केवर भरमहूप 
है 1 धान्तिमे क्या भ्रान्ति विपरीत नहींदहो सकती दहै । 
स्वप्न, सन्निपात भादि मे लाखों विरुद्ध बातें एक साथ 
होती दिक्लायी देती हैँ अर्थात्‌ इसी न्याय से सब विरुद्ध 
प्रष्नों का समाधान यमक्षना चाह्यि । १८ ॥ 

संकल्पतगर ओय स्वप्ननगरमे जो भान्ति माटूम 
होती है जगत्‌ रूप स्वप्न मेँ उससे अधिकही भ्रान्ति है 
यह्‌ अनुभूत होती है उससे कम अनुभ्रूत नहीं होती ॥१९॥ 

हे ब्रह्मम्‌ ! धमं भौर भधमं ब्रह्यसंवित्‌ के कारण कपे 
होतै है । धमं-भधमं दोनों जब मूतिमानु नही हैँ तव उनमें 
से एक द्वितीय शरीर कैपे बन जताहै॥ २०॥ 

 वसिष्ठजी ने कहा-हे महामते, ब्रह्य के संकल्पनगर- 

रूप इसं जगत्‌ में क्या सत्य (संगत) नहीं हो सकता अथवा 
क्या असंगत नहींदह्ये सक्ता?॥ २१॥ | 

७४ - ४ ५ ३ 


तिर्वाणिप्रकरणे उत्तराद्धं 


५८५६ 


यथेव संकत्पपुरे यच्च संभवतीह हि 
तन्नास्त्येव तदेतस्मिद्किवाऽस्तु ब्रह्मकत्पने ।(२२॥ 
स्वप्नसंकल्पपुरयोरेका गच्छति लक्षताम्‌ । 
तथा चेकेव चित्स्वभ्ने सेनात्वमुपगच्छति ॥२३।१ 
सहसराण्येकतां यान्ति तथा सैव युषुप्रकम्‌ ! 
अन्यथा स्वप्नसंकतपसेनानुभवसंस्मृतो ॥२४। 
संकत्पस्वप्नपुरयोरिति को नाऽनुभूतवान्‌ । 
संवि दाकाल्नात्रेऽस्मिञ्जगत्यनुभवात्मतनि ।1 २५) 
तस्मादस्मिर्चिदाकाशसंकत्पे जगदात्मनि। 
न संभवति क नाम तत्संभति वाऽपि क्षम्‌ ॥२६॥ 
एवमेवमियं श्रास्तिर्भाति भास्वन्नभोसयम्‌ । 
नेह॒ किचन सन्नाऽप्तन्न वाऽऽसदिहु श्चन ।\२७। 
यथाऽतरुभूयते यद्यत्तत्तथा तत्त्वदर्शिनः । 
प्रबुद्धस्याऽत्र क नाम तत्प एवाऽङ्धतेत्यलम्‌ ।\२८। 


इख ब्रह्मलोके के संकत्पनगरल्प त्रिलोकीमें व॑सेही 
कुछ भी भसम्भव नहीं है जैसे हम रोगोंके संकल्पनगरमें 
ेसा कोई नहींहै जो सम्भवनहौ सके अर्थात्‌ सबकुछ 
हो खक्ता है 1 २२॥ 


जाग्रस्स्वप्नमे एक ही चित्‌ महासेनाके भकारको 
व॑सेहीप्राप्ठहोतीरहै जैसे स्वप्ननगर भौर कल्पनानगर में 
एक ही चित्‌ खाखों रूप धारण करती है ॥ २३॥ 


जहां पर राखो एकशूप होते हैँ वह सुषु्िभी वैसे 
हीदहोतीदहै जैसे चित्‌ जाग्रत्‌ में एकसे अनेक रूपहोती 
है। एकही चित्‌ भनेक स्पहोतीदहै मौर अनेकलूपसे 
एकरूपता को प्राप होती है । इस बातका स्वप्न तथा 
संकल्प म अनुभूत सेनाके स्मरणमे, समृहरूप की एका- 
कारता में तथा “इदम्‌'के (यहके) स्थान में 'तत्‌' 
( वह्‌ ) कल्पना से अन्यथा अनुभव होता है। इत्यादि 
संकल्पन गरः भौर स्वप्ननगर में किसको भतुभूत नहींहै॥ 
इसलिए इस जगतूख्प चिदाकाश संकत्पमें क्या सम्भव 
नहीं है अथवा क्या सम्भव है ? 1 २४-२५-२६ ॥ 


इख प्रकार यह भान्ति देदीप्यमान चिदाकाशमयही 
प्रतीत ह्येतीदै यहां पर्न कृछसत्‌ है, न भसत्‌ है अथवा 
त सदसत्‌ है ॥ २७ ॥ 


जिस जिसका जैसे अनुभवदहोतादहै वह्वसादहीहै। 
तत्वदर्शी पुरुष को हस विषयमे किसी प्रकार काभ. 
समञ्जस नहीं है ।1 २८ ॥ 


भषट्‌ 


इह  चेटिहितो धम॑स्तत्स्वर्गऽमृतपवेताः । 
्थिता इतीह संकल्पे कस्मान्न प्राप्रबाद्धिरीन्‌ ॥२९॥ 
इह॒ यक्रियते कर्मं तत्परत्रोपभुञ्यते । 
इतीह संकल्पपुरे सवंमेवाऽसमजञ्जसम्‌ ॥२३०॥ 
यदि स्थात्सुस्थिरं {क चिदस्तु तदुद्यको भवेत्‌ । 


योगवासिष्ठे 


| २०९.२८६ 


ततः संप्रेक्षणमिहं संकरो न प्रवतंते। 
विनाऽन्यचिल्प्रयत्नेन भवत्य्थस्तु नाऽन्यथा ॥\३५)) 
आकत्पमजसंकत्पे यथा भातं जगत्स्थितम्‌ । 
पुनरन्येन संकल्परूपेणाऽन्यदुपेष्यति ।३६॥ 


स्थाय एषोऽखिकः किम्बु संवितवास्स्व्वक स्थितः \\३१।॥ संकल्पाटन स्वयं भाति कत्पे कल्पै जगत्तथा । 


इत्पेष कथितो न्यायः सिद्धास्वनुभवस्ततः। 
यतो जगन्ति संकत्परिचतो ब्रह्मस्वरूपतः ॥\ २२ 
तव॒ संकल्पनगरे नास्त्येवाऽसेभवो यथा॥ 
सर्वार्थानां तथा ब्रह्य संकल्पे नास्व्यसंभवः ॥२२॥ 
यद्यथा कल्पितं तत्र॒ यावत्संकल्पमेव तत्‌ । 
स्वभावेन तथेवाऽस्ति यतस्तत्सं निवेश्चवत्‌ ॥३४।। 


प्रतिजीवं चितिस्वप्ते स्वप्ने स्वाप्नपुरं यथा ॥२७॥ 


संकत्पपत्तनतनोनं तदस्ति क्िच- 

दयश्च संभवति तच्च चिदात्मनो ऽस्मात्‌ । 
ताऽन्यलप्रकल्पधितुराद्परस्वरूपा- 

ब्रह्मेव तेन॒ सकं जगदद्धः॒विद्धि ॥३८॥ 


इव्याषं भोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देदूतोक्तं मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 
महए० सर्वास्तित्वानुभ्‌ तदशंनं नाम नबाधिकशततम सगः ॥२०९.। 


वरह स्वगं मे देवताभोंके उपभोग्य तथा अमृतमय 
जल वाछे क्षरने, तालाब, फल, पुल भादि से पूणं पवत 
है । यह शास्र से जानकर उसके अनुसार संकल्प होने परं 
यहाँ धम का अनुष्ठान किया जायतो वहां पर पहचकर 
धर्मानुष्ठानकर्त वैसे पवतोको क्याप्राप् नहीं हुभा यानौ 
उनको प्राप्त हुए स्वात्मा का अनुभव क्यो नहीं करता? 
अर्थात्‌ धमं ओर अधमं का भाचरण करते वलेलोगमभी 
शास्र दारा अजित अपने भपने निश्चय के अनुसारी स्वर्गो 
कोटी प्राप्त करते हैँ । २९॥। 

इस जगत्‌ मे जो कायं कियाजाता दहै, उसका फल- 
भोग पररोकमे प्राप्तहोतादै? इस प्रकार इस सङ्कल्प 
नगरमे सब कुछ ही असमञ्जस है यदि मिथ्या हौनेके 
कारण यह भस्मञ्जयहै, एेसी अपरकी मतिदै तो यहं 
खोक, इसमें किया गया धर्मादि का अनुष्ठान, उसे परलोके 
की प्राप्ति मौर उसमे युखनदुःख भोग यह सारा का 
सारा जगत्‌ भस्तमञ्जसदहीदहे। ३० ॥ 

यदि जगत्‌ मे कुंभी भूत, भुवन भादि वस्तु सत्य 
हो तो उसमे यह्‌ विरोध दहता तब यह्‌ समञ्जस यह्‌ 
असमञ्जस है इख प्रकार का न्याय सम्बूणं अकुण्ठित होता 
करिन्तु सभी द्रा संवित्‌ रूपरहँ, अतः उनका मपना सजङ्कू्प 
ही दस्यके ख्पसे स्थित दहै, वास्तविक नहीं दहै ।। ३१॥ 


जगत्‌ भी ब्रह्म स्वरूपसे स्थित चित्‌ के सङ्कुल्प रूप 
हीह, भतः इस असमञ्जसता कापरिहार करने वाले 
न्यायकी जो स्वप्न ओर संकल्प की कल्पनाभों मे अनुभव 
के भनुखार स्थितै, जगतोमे भी योजना करनी 


चाहिये ।॥ ३२ ॥ 

जह्य के संकल्प रूप जगत्‌ मे मी किसी पदाथंका वैसे 
असम्भव नहीं है जेसे तुम्हारे संकल्प नगरः मे सकर पदार्थो 
का सम्भव नहींही है अर्थात्‌ सकर पदार्थो का वहां पर 
सम्भवदै। ३३॥ | 

ब्रह्म के संकल्प मे जिसकी जिस प्रकार कल्पना की वह्‌ 
जब तक संकल्प रहता है तब तक उस प्रकार के संनिवेश 
से युक्त वसे ही स्वभावसे रहती है 11 ३४ ॥ 

उस प्रकारके सन्निवेश नियमसेहो यहाँ ज्ञानेन्धियों 
हारा सव वस्तुशोंका ठीक टीक भविसंवादरूपसे दशन 
होता है तथा कर्मन्ियोंके व्यवहारमें साक्यं भी नहीं 
होता । चित्‌ के पुणं प्रयत्न से नियत शरीर-संगठ्न वाला 
भाकार-प्रकार वाला पदाथं चित्‌ के अन्य प्रयत्न के विना 

न्यथा भी नहीं होता ॥ ३५1 

वसे ही वह प्रल्यपयन्त स्थिव रहा जै ब्रह्य के संकल्प 
मे वसेही जगत्‌का भान हुमा फिर प्रल्यके बाद अन्य 
संकत्प कै रूप से अन्य ब्रह्याण्ड प्राप्त होगा ॥ ३९॥ 

कल्प-कल्प मे चितिरूप चितिस्वप्न मे संकल्परूप 
जगत्‌ का प्रत्येक जीवके प्रति वैसेही भानदहोतारहैजैसे 
स्वप्न में स्वप्ननगर का भान होता है ।॥ ३७॥ 

हे यजन्‌ ! तुम संकल्पनगरर्प इस जगत्‌ मे जो नहीं 
हो सकता है समदते हो वह्‌ कुछ नहीं दै भर्थात्‌ इसमें घब 
कुछ का संभव है। वहं सब कुछ कल्पना करने वाके इस 
परमन्रह्य चिदात्मासे प्रथक्‌ नहींहै, इसलिए तुम सकर 
जगत्‌ को ब्रह्म ही जानो ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकौय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में देवदृतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणिप्रकरण मे उत्तराद.मे ` 
| स्वस्ति अनुभरूतिदशंशन नाक कुसुमलता अनुवादकादो सौ नौवाँ सगं समाप्त हुजा ॥२०९॥ 
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२९१० 


वसिष्ठ उवाच 
फलेऽक्षयेन्दुभार्पे परापरे ध्यातुक्लतेनभः। 
यथा न क्तपणेन्दु तथेदं कथनं भ्युणु ॥१॥। 
चन््रविम्बस्य ध्यातारः प्राप्राः प्राप्रन्यसुस्थिताः 
नेदं तभेस्तलं प्राप्ता न चेमं श्क्ञिनं धिताः॥२॥ 
ववेवाऽन्यसंकल्पपुरमन्यः पाप्नोति कथ्यताम्‌ । 
संकत्पयुर्यामर्थात्निस्तज्जन्तावेव नाऽपरे ॥३॥ 
पथकपथक्स्वसंकत्पसगंचेष्वेव ते स्थिताः 
चन्द्रास्तपस्ति तत्रैव कलाक्षयविर्गजताः \॥४॥ 
विशेयमस्मिन्नेवेन्दावित्ि ध्याता निशाकरे । 
अस्मिन्नेव विशशत्यन्तरात्मबुद्धसुखो ज्क्षितः ॥\५॥ 
अहूमिन्दं प्रविष्टः स्यामिन्दुविम्बसुखान्वितः । 
ध्यातेति तादुक्षसुखमभाग्भवतीति विनिश्चयः ॥६। 


धथाऽयमनुसंधत्ते स्वभावं संविदग्यथा। 
तं तथैवाऽनुभवति भवेच्चेद्‌ दटनिन्चयः ॥७॥४ 
यथेन्दुत्वं स्वसंकल्पात्सवघ्यातुः पृथक्पुथक्‌ 
भात्येवमेव वनितालाभः काल्पनिकः स्वतः \1८।1 
या ध्याने ध्यातुलक्षाणां साध्व भार्यात्वमागता । 
तत्कल्पनानुभवनं तेषां स्वात्मनि स्थितम्‌ ॥\९॥। 


गृहादनिगंतो जीवः सप्रद्रीपपतिः स्थितः 
तस्याऽपि तत्कात्पनिकं राज्यं व्योम्नि स्वमच्दिरे।१०।॥ 
समस्तं कतठपनामाच्रसिदमायज्ञजस्मनः। 
शुग्यमप्रतिचं शान्तं तेष्वपि स्यात्किसन्यथा \\११। 
दानोध्वेदेहकितपोजपादीनां परत्र यत्‌। 
अमूर्तानां फलकं मूतं तदिदं कथ्यते श्यण्‌ ।1१२॥ 


२१० 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे राजन्‌ ! संकडों ध्यान करने 
वारे रोगों से अक्षय चन्द्रत्वरूप पल प्रा होने पर भी 
आकाश संकंड़ों पणं चन्द्रोसे युक्त नदहींहोतावसे ही मेरे 
दूस कथन को सुनो १॥ 

यद्यपि सत्यचन््रविम्ब का अहुंभावसे घ्यान करने वाले 
पूरुष प्राषठन्य चन्द्रत्वे मे चिरकाटीन ध्यान से अन्य भाव 
का चिस्मरण होनेके कारण टेन्दबो के उपाख्यान मे उक्त 
एेन्दवन्याय से सुस्थित हो चन्द्रत्वकोप्राक्चहीदहँ तथापि वे 
न तोष्रस आकाशतरमें प्राष्ठहुएर्दै मौरन इस चन्धमें 
प्रविष्टहृए ह ।।२॥ 

दूसरेके संक्ल्पनगरमें दूसरा प्रव््टिहौ यहु बात 
कहाँ देखी गई है यह्‌ बता । संकल्पनगरमें पदार्थोकी 
प्राप्नि उसी ग्यक्तिको होगी जिखका कि वह संकल्पनगर 
है 1 मन्यको भन्यके संकल्प नगरमे कदापि पदार्थोकी 
उपरन्धि नहीं हो सक्ती ?॥३॥।) 

मलग-अल्ग अपनी-जपनी संकत्पयृषि के आकार्शोमें 
ही स्थित चन्द्रमाकी कला का कदापि क्षय नीं होता है, 
वहीं पर वै प्रकाशित होते ४॥ 

इखी चनद्मा मेर प्रविष्ट होऊ रेखा ध्यान करने 
वाला अन्दर आत्म-वुद्धि सुखसे शून्य उपासक, इसी 
व्रह्मा मे प्रविश्टहोतारहै।। ५॥ 

मै चद्रविम्बके सुखसे युक्तो चन््रमामें प्रविष्ट 
होऊ, एेखा ध्यान करने वाला पुरुष उख प्रकारके सुख का 
भागी बनता दहै, रेसा निष्वयदै। उन बने वेसा ध्यान 
नहीं किया मर्यात्‌ एक ही भमुक चन्द्रमा में प्रविष्ट होऊ" 


सबने एेखा ध्यान नहीं किया, किन्तु तुम्हारे प्रष्न के 
अनुसार (आकाश मे भक्षयपुणं चन्रमा होढ इख कामना 
से खबने ध्यान किया 1 ६ ।॥ 

घ्यानकर्ठा जषा टृद्संकत्प हो स्वभाव काध्यान करता 
दै उस स्वभाव का मविनाशिनी खाक्षिसंवित्‌ वैसे ही भनु- 
भव करती है उप्ते विपरीत अनुभव नहीं करती है ॥ ७।। 

अपनी कल्पना से सिद्ध काल्पनिक स्वी-खाभभी वसे 
ही एक्‌-एथक्‌ भाखमान होता है जैसे सकल ध्यानकर्तानौं 
का अपने-मपने संकल्पानुसार चन्द्रत्व पृथक्‌-पृथक्‌ भासत 
है।। ८ 1) 

जो साध्वी स्त्री ध्यानमें छाखों ध्यानकर्तभिोंकीस्त्री 
बनी उसकी काल्पनिक अनुभूति उनके भन्तःकरणोपहित 
साक्षी मे स्थितदहै।९॥ 

जो धरसे बाहरन निकला हूभा जीव सक्षदीपेश्चर 
होकर स्थित टै उसका भी अपने चिदाकाश मे वह्‌ कल्पना 
सिद्ध राज्य भासताहै अर्थात्‌ घरसे बाहर निकरे बिना 
जीव सक्द्रीप का पति कैसे हूभा ? इस प्रष्नका भी इससे 
समाधान हो चुका! १०॥ 

जब यह्‌ हम लोगो का दृशिगोचर जगत्‌ भीसाराका 
सासा जन्मतः सवज्ञ ब्रह्म की कत्पनामाच्र, सन्य, निराकार 
मौर शान्त है तब उपासको हारा कल्पित जगतो मे क्या 
अन्यथा इससे विलक्षण सत्यता होगी जिससे वर्ह 
असमञ्जसता होगी ।1 ११॥ 

हे राजन्‌ ! दान, अन्त्येष्टिकमं, तप, जप मादि मू्ति- 
रहित कर्मो का परलोकमें मूतिमान्‌ फल कैसे होतार? 
यह जो तुमने कहा उका उत्तर यह कहा जाताहै 
सुनो ।॥ १२॥। 


८८ 


उानादिचिह्लितिधियः परत्र स्वप्नवत्फलम्‌ । 
पहयन्त्यमूर्ता मूर्ताभमजं चिन्मुतिकल्पनात्‌ ॥१३। 
वेदनावेदनाकारा स्पन्दास्पन्दात्म वं पुनः। 


चिन्मात्रस्याऽस्व तद्श्नान्तिच्ाम्तौ शान्तात्म निमंलम्‌ १४ 


चिन्मात्राममितो दानादभुत्राञऽत्तमवाप्नुपात्‌ । 
संकल्पात्मेति कवयः कथं तच्लोपलभ्यते ॥१५॥। 
कत्पनात्मनि संसारे संकत्पोकरृत्रिमः एलम्‌ । 
चिन्मात्रमभितोऽदानाहानाहाऽस्तु यथोदितः ॥ १६५ 
एतत्ते कथितं सवं यथावृष्टं महीपते ! । 


जगश्प्रतिधं सर्वमिदं चिन्मात्रकल्पनम्‌ ॥१७॥ 
| राजोवाच 
सर्गादि भगवन्देहसिदं चिर्मात्रकत्पनम्‌ ! 


कथं भत्ति कथं कुङ्यं विना दीपः प्रकाहाते ॥१८॥ 


दान आदि से अद्धित बुद्धिवके अमृतं जीव परलोक 
में स्वप्नके समान मूततिमानू से प्रतीत हो रहै अनुत्पन्न 
फल को, जिखकी मूतिके भकार कौ कल्पना चितूपेदही 
गि जाती दहै, देखते है ।॥ १३॥ 
है राजन्‌ ! मन ओर ज्ञनेश्ियोंसे वेदना तथा 
व्वेदनाकार भान्ति होती है, उख भान्ति की विषय-प्रापि 
के छ्ि वह्‌ चिन्मात्र मन सहत कर्मन्दियों से स्पन्द भौर 
अस्पन्दरूप होती है, उस्र भान्तिकी विषय-प्रा्ठिके लिये 
वहं चिन्मात्र मन सहित कर्मच्रियों से स्पन्द भौर 
अस्पन्दल्प होता है । किन्तु उस रान्ति की निवृत्ति होतेपर 
निमंर शान्त चिद्रूप भत्मादही शेष रहता दहै 1 १४॥ 
दस लखोकमें विये गये दानसे परलोक मे चित्प्रति. 
पासस्वरूप वैसा फल प्राप्त होता है । उसको संकल्पस्वरूप 
तीव प्राप्त करता दै, एेखा विद्वानु खोग कहते ह फिर फल 
वरखोक के क्यो न मिके।। १५॥ 
इस कल्पनामय संसारम अनुष्ठित दान से पूर्वोक्त 
अक्र्तिम संकल्प ही परलोकमें चारों भोर चिन्मात्रहू्प 


भोग, देश्वयं भादि दान-फर हौ अथवा अदानसे इस 


प्रकार दरिद्रती आदि भदनकाफरुहो इसमें कोई विरोध 
नहीं है चब असमजञ्जसों का परिहार हयो गया। १६॥ 

है राजन्‌ ! जेखा तुमने मु्से पृछा था उसके अनुसार 
यह्‌ सब मने तुमे कहा । यह साराका सारा निराकार 
जगत्‌ चिन्मात्र की कत्पनादहीहै। १७॥ 

अर्थत देह मे ही चित्त कौ अभिन्यक्ति दिखाई देती 
है अनभिव्यक्त चित्‌मे भ्रान्ति भादि दिखाई नही देती । 
सृशिके आदिमे भ्रान्तिकी यदिसिद्धिहौ तोदेहकी 
सिदि होते भौर देहसिद्धिसे भान्तिकी बिद्धिहोयों 


योगवािष्ठे 


[ २१०.२३ 


वसिष्ठ उवाच 
त्वयाऽर्थो देहृ्ब्दस्य यो बुद्धः स महामते | । 
तत्त्वज्ञं भ्रति नास्त्येव श्िरानृत्तमिवाऽम्बरे ॥१९॥ 
य एवं ब्रह्यक्ञब्दार्थो देहृशब्दाथं एव सः। 
नाऽथंयोरनयोभेदो विद्यतेऽम्ब्वम्भसोरिव ॥२०॥ 
यदेव ब्रह्यदेहोऽसौ स्वप्नामः स्वप्न एव तु! 
त्वद्रोधायोच्यते युक्तिं तु तत्स्वप्न एव तु ॥२१॥ 
स्वप्नस्तवाऽनुभूताथस्तेनाऽतस्त्वं प्रबोध्यसे । 
नतु सगं चिदाभाति सादृश्यं स्वप्तभस्मना ।॥२२॥ 
कस्तन्न नाम देहोऽयं कस्येते स्वप्रधोः क्र वा। 
स्वप्नेन ज्ञावबुद्धेन श्रमेणाऽज्नोऽवबोध्यते ॥२२॥ 


अन्योन्याश्रय दोष समश्च रहे प्रतपति राजाने प्रश्न किया। 
राजाने कहा--हे भगवन्‌ | सृष्टिके आदि में देहशुन्य 
चेतन्य भौर उषकेद्धाराकी गद देह कल्पना कैसे भासमान 
होतीदहै। देहके बिना चित्‌ की भभिन्यक्तिही नींद 
सकती टै क्या कहीं दीवार के बिना दीपप्रभा प्रकाशमान 
होती है ।॥ १८ ॥ 
श्री वसिष्ठजी ने कहा--हे महाबुद्धे ! तुमने देह॒ शब्द 
काजो अथ जानादटै वहु तत्वज्ञानीके प्रति वसे ही 
असम्भवे जैसे कि भाकाश मे पत्थरों का नाचना भखम्भव 
है अर्थात्‌ जड़ शरीर चित्‌ का मभिन्यञ्जक नहींहै, यह्‌ 
तत्त्वज्ञानी का पक्त ह, क्योकि उसकीटश्टिमे जड़कीही 
प्रसिद्धि नहींदै। ब्रह्म खव होनेसे खदा ही अभिग्यक्त 
चं तन्यवाले देह आदि सबकी कल्पना करता है ।। १९ ॥ 
ब्रह्मशब्द का जो अथं है वही देहशब्द का अथं है वसे 
ही ब्रह्म भौर देहं शब्दो के अर्थोमेभी वैसेही भेदनहीहै 
जैसे जम्ब आौर अम्भस शब्दोंके अथं का भेद नहीं हं 
अर्थात्‌ दोनों शब्दों का भथं एक (जल ही है ।। २० ॥। 
स्वप्नदेह के सदश यह शरीरब्रह्मदहीदहै उससे भिन्न 
नहीं है 1 शङ्ा-स्वष्नमें भी यहुन्याय समानदहै अतः 
स्वप्नदेह भी इस देह के समान ही ब्रह्मरूप होगा एेसी दशा 
मे स्वप्नाभ' इस भेद को सिद्धसा बनाकर दृशन्तोक्ति कैसी 
है ? समाधान--स्वप्न का दृष्टान्त तुम्हारे सम्यत के लिए 


दिया दहै वास्तव में स्वप्नदेह्‌ भी ब्रह्मही है ।॥ २११ 


| स्वप्न का अथं तुम्हे अनुभूत है, इसलिये स्वप्न के द्वारा 
तुम्हं समक्षाया जाता है 1 स्वप्नखूप बाधित अर्थंके साथ 
चिद्रूप से भासमान पृष्टिमें साह्य कदापि नहीं है ।२२॥ 
स्वप्नमें कौन यहदेहहै, किसकेये स्वापन पदाथंरहै, 


मथवा कहां स्वप्नचुद्धि है। ज्ञानी द्वारा भवनबुद्ध भरमरूप 
स्वप्न सं अज्ञानी को बोध कराया जाता दहै ।॥ २३॥ 


-२१०.२४ ] 


तत्र जाग्र च स्वप्नो न युषुप्रं न चेतरत्‌ । 
किमपोत्थमिदं भानं खमाच्रं मोनमोषलम्‌ ॥ २४ 


अभातमेव भातोवे यदचेत्थमिदं तु तत्‌) 


व्राश्विभातं तथाऽव्यच्छं जाप्रतस्स्वष्नादिनो यथा ।॥२५॥ 


देशाटेश्षान्तरप्राप्रो यन्मध्ये संविदो वपुः 
तन्भ्यं सवंमेवेदं दंतमटेतमेव च ॥२६॥ 


अस्यत्र चिन्मयं स्वप्नं द्रेताद्रेतं शुभाशुभम्‌ । 


निरावरणचिस्मात्ननभसेवोपमीयते ॥\२७॥ 
शून्यमर्थोपलम्भश्च भानं चाऽमानमेव च । 
दैतमेक्पमसत्सच्च सर्वं चिदुगगनं परम्‌ ॥२८। 


पु्णत्पूणं प्रसरति पूर्णमेव स्थितं जगत्‌ । 
नच भातं न चाऽऽभातं श्िखाबद्धोद्योपमम्‌ ॥\२९॥ 


ब्रह्मपदवीमे न जाग्रत्‌ है, नस्वप्नहै, न सुषृ्िहै, 
ओौरन अन्यकुछषहै किन्तु मनवाणी सं मगोचर विराट्‌, 
विश्व तथा तेजस सनका प्रक्य होनेपर भवभि्ट अर्थात्‌ 
सबके प्रलय का अधिष्ठान तुरीय गोंकारलक्षण परमपुरुषाथं 
स्वयंप्रकाश चिकादाशदही इस वरह विश्वके ख्पमें भासः 
मान दह्येतादहै।॥ २४॥ 

जो यह्‌ विश्च माज इष प्रकार भाखिमानके समान 
टृ्टिगोचर होता वहु भासमान नहीं होता है । सच्चिदा. 
नभ्दल्प से पुवंमाषा हुभा भी वहु स्वरूपतः वसं ही अजभास- 
मानहीहै। जाग्रत्‌, स्वप्न आदि जैसे कदापि नहींहीरह 
अत्यन्त निमंल ब्रह्य वसा है 1। २५ ॥ 

दैत, भद्रैत आदि यहु सव कुछ वैसे ही निविषय 
-चिन्मात्रमय है जसे संवित्‌ कौ एक प्रदेशमे प्रापि होनेपर 
दो प्रदेशों के अन्तरालमें संवित्‌ का स्वक्ष निविषय 
रहता है ।॥ २६ ॥ 

अज्ञानी की दृष्टि से भन्यक् अर्थात्‌ ्ञानीकी हषिमे 
चिग्मय स्वप्न, द्वैत, भद्र॑त, शुभ, अशुभ भादि सभी वस्तु 
को आवरण शून्य चिन्माच से तुरना कीजा सकती 
है 1 २७॥ 

शृन्य, पदार्थो कौ उपलब्धि, भान सृष्टि मभानेप्रलत 
द्वैत, द्वैत, भसत्‌ भौर सत्‌ सव कछ परम चिदाकाश 
ही दहै।। २८॥ 

पूणं परमन्रह्म परमात्मा से पुणं जगत्‌ का भाविर्भाव 


होवा! पूणंही यहस्थितहैनतो इसकाभानहृनाहे 


यौरन अभान हुभा है, किन्तु स्फाटिक शिखा के घनीभूत 
-मध्यके समान यह्‌ चिन्मात्र धनदहै।॥ २९॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


५९ 


यतो जगच्िदुन्मेषो व्योमात्माऽप्रतिघं ततः । 
चिन्सात्रं यन्न यत्राऽस्ति तन्न तन्नोचितं जगत्‌ ॥३०॥ 
चिद्व्योम चाऽस्ति सर्वत्र सर्वं चैतज्जगन्मयम्‌ । 
सवं ब्रह्ममयं शन्त जगदित्थपि शब्दितम्‌ ॥३१५ 
यथास्थितमिदं विश्वं तथासंस्थमनामयम्‌ । 
ब्रह्मे ` निरवद्यात्म चित्संकल्पपुराकृति ॥३२॥ 
असंभवादन्ययुक्तेयुक्तिरेषेव शोभना । 
मयुक्त्यनुभवं तूक्तं नाऽथिनामिह शोभते ।२३३५ 
लोक्षे शास्त्रेऽथ वेदादौ यत्सिद्धं सिद्धमेव तत्‌ । 
सदस्त्वसद्राऽऽत्मनि तद्धातं शक्यं न वा क्वचित्‌ \ २३४५ 
तदेवेत्थ परिज्ञातं ब्रह्यताभुपगच्छति। 
धदा तेनं समं विक्वं स्थितमेव विरोयते \३५॥ 


यहं जगत्‌ चित का स्फुरणमात्र है, इसलिए निराकार 
चिदाकाशमात्र ही है। एेखी परिस्थिति मे जरहा-जहं 
चिन्मात्र है वर्ह वहां जगत्‌ का रहना उचिदःदही 
है ।॥ ३० ॥ 


चिदाकाश स्वे है सवेव्यापक है । सब जगन्मय यह्‌ 
है इसलिए “जगत्‌" शब्द से कथित होनेपर भी यहु सब 
शान्तज्रह्यहीटै। ३१॥ 


चिदाकाश के संकल्पनगराकार यथास्थित जगत्‌ 
सम्बण जगत्‌ तथोक्तं निविकार निर्दोष निमंर ब्रह्म 
हीदहैः।॥ ३२॥ 

ट्स विषय में अन्य युक्तिका सम्भवे होनेसे यही 
युक्ति सुन्दर दै । यहाँ युक्ति तथा स्वानुमव फे बिना पुरुषार्थं 
चाहुनेवले श्रोतागो के सम्मुख उपदेश शोभा नदी 
देता ।॥ ३३ ॥ 


हे राजन | रोक, शास्त्र, वेद आदि में वस्तु युक्ति 
प्रमाण भौर भनुभव से सिद्ध ही है उघका त्याग 
करना उचित नहीं है। एेसी परिस्थितिमें सद्रपसे वेद 
सादिमें सिद्धब्रह्यकासदरूपसे ही स्वोकार करना चाहिये 
तथा वेदादिमें भसद्रूपसे सिद्धद्वंत का असत्ल्पसे 
स्वीकार करना चाहिये ।॥ ३४॥। 


जब चरमसाक्षात्कारः वृत्तिरूप ज्ञान से सम्पूणं चिः 
यथास्थित ही विीनदहो जाताहै तब पहले ब्रह्मभि 
रूप से परिज्ञात विश्वदही ब्रह्मरूप से परिज्ञात होः 


ब्रह्मता को प्रा्ठ द ॥ ३५ ॥ 


योगवासिष्ठः 
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न्थाधेनेतदिहोक्तन रोकवेदादि सिद्धचति । सकला्थंनिरासेन यद्यत्संवेदते चिरम्‌ । 

सवं सजोवस्मुक्तत्वमेष एवोचितस्ततः ॥३६॥ तदेव प्राप्यतेऽवश्यं सर्व्ैवाऽन्यभ 1वितम्‌ ॥४०।४ 
परिज्ञातं चिदाकाशमपरिज्ञातपादये । यथानुभूतं  यत्तत्तत्तया नामाऽनुभृयते । 
सोऽहं त्रिजगदित्येव बन्धमोक्षविनिणंयः ।२७1॥ तत्सत्यमस्त्वसस्यं वा यावल्लाभं तथा नु तत्‌ ॥४१॥॥ 
यथास्थितमिदं दृश्यं परिज्ञानाद्विखीयते । इत्थं महाप्रहनविचारणं ते 
तञज्ञस्याऽस्तंगतस्येव शिलामोन तु श्षिष्यते ।\३८॥ मयेदमुक्तं मतिमन्महात्मन्‌ ! । 


लोके शास्त्र च वेदे च यत्सिद्धं सिद्धमेव तत्‌ । 
संवेद्यते तदेवाऽतस्तदेवं फलति स्फुटम्‌ ।\३९॥ 


अनेन गरच्छाऽऽञ्च पथा निरावि- 
निरामयो निव्य॑स्नो भवोच्चैः ।।४२॥ 


ईत्याषं भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते भोक्षोपायेषु निर्वाणग्रकरणे उत्तरार्धे 
महाभ्रनोत्तरवाक्यसमापिर्नाम देतेकोपलम्मनिसयसेन दश्चाधिकटटिशततमः सर्गः ।\२१०॥ 


(त्वयाऽथों देहशन्दस्य' से केकर यहां तकमेरे द्वारा 
प्रतिपादित न्पाय से जीवन्मुक्ति सहित खोक; वेद आदि 
सारा जगत्‌ब्रह्यदही सिद्धहोतारहै, इसक्ए यहु मेरेद्रारा 
प्रतिपादित म्याय परमपुरषाथं का साधन होनेसे प्रहूण 
करने योग्य है ॥ ३६॥। 

इख केवल अपरिज्ञात आत्मरूप संसाररूपी पीपल के 
पेड मे परिज्ञात चिदाकशही दहै उषसे अणुमात्र भी भिन्न 
नहींहै। वह परित्रात चिदाकाशरूपर्मैँ ही क्रमश 
त्रिजगत्‌रूप बन्धन भौर मोक्ष हँ यह्‌ निणेयदहै। अर्थात्‌ 
भपरिज्ञात चिदाकाश ही त्रिलोकीरूपं बन्धन है ओर परि- 
ज्ञात चिदाकाशही मोक्ष दहै ।॥ ३७॥ 

परिज्ञान से यथास्थित यहु दृश्य पानीमें डउलिहृए 
नमककेदेलेकी तरह विलीन हो जातारहै। रदश्यशू्पसे 
भस्तकोप्राप्ठज्ञानीकाश्लिकी तरह मौन बाणी भादि 
रे मगम्य हङ्मात्र स्वरूप शेष रह जाता ॥ ३८ ॥ 

लोकम जीवभ्मृक्त पुरुषमें शास्त्रमें गौर वेद आदि 
मे सिद्ध वस्तु सिददहीदै, संकडों विचारोंसे निश्चित 
वही वस्तु स्वानुभवसे जानी जातीदहै। बतः वहु प्रम 
पुरषाथंखूप से फर देती है ॥ ३९ ॥ 


सभी वस्तुं के निरास द्वारा जिस-जिच वत्तुका 
चिरकाल तक ध्यान किया जातादहै उघकी अवश्य ही 
प्रा्षिहोतीदहै। लौकिककार्यामें भी अन्यभावित वस्तु 
वैसे ही अवश्य प्राप होती है अर्थात्‌ उघकी प्रापि होने पर 
न्य अथं के परित्यागमात्रसे एकमात्र तत्िष्ठहोनादही 
उपाय है उससे भवश्य ही उसकी प्रा्ि होती है ॥ ४०॥). 


जैसे जो वस्तु अनुभवमे भतीदहै उघकी प्रतीति भी 
वसे हीहोतीदहै। वहु घत्य हो चाहे अस्य हो जब तक 
उको उपल्न्धि रहती है तबतक वैसीही रहदी है 
अर्थात्‌ रौकिक कायं असत्य है लेकिन मोक्ष सत्य है ह्न 
दोनोंमे वह्‌ अवान्तर भेदभ्छेहीहो किन्तु साधनक 
उद्योग भौर उनके फल का अनुभव दोनोंमे समानहै 
उनमें कोई अन्तर नहीं है ॥ ४१॥ 


हे मतिमन ¡ हे महात्मन्‌ ! इष प्रकार मैनं तूम्हारे 
महाप्रश्नं का विचार-फलभ्रुत निणंयरूप यहु समाधान 


कहा । तुम इस मागं के पथिक वनो । इससे शीघ्र ही तुम 


मन मे शान्त, शरीरमे नीरोग गौर इन्धियों मे निग्यंसनः 
होकर मौर अधिक सवश्व ह्येभो ॥ ४२ ॥ 


हस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्षीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे देवदृतोक्त मोक्षोपाय मे निर्वाणघ्रकरण उत्तराधं मे 
महाप्र्नोत्तरवाक्यसमाप्ति नामक कुसुषर्ता भनुवादका दो सौ दसवां खं समाप्त इभा ।२१०॥ 


२११ 


वसिष्ठ उवाच 
इति तच्नोपविदयाऽहं परजितस्तेन भूभुजा । 
प्रयोजन स्वं सपाद्य स्वन्तं गगनं . ष्टुतः ।॥१॥ 


अदतद्‌भवता प्रोक्तं मया मतिमतां वर ] | 
भनया सुदश्ा शान्तमनाः खात्मा भविष्यसि ॥२॥ 


२११ 


श्रीवसिषठजी ने कहा-हे श्रीरामजी ! उसं राजाके 
द्वारा पुजित मैने वहाँ कुशद्धीप की इरावती नगरी में बेट 
कर राजा प्रज्ञप्ति पर अनुग्रह्‌ करने का अपना प्रयोजन 
सिद्ध करस्वगंमे जनेके ङिए अकालमागं का भवलम्बन 


किया ॥ १॥ 


हे वृद्धिमानों मे श्रेष्ठ श्रीरामचद्नी ] भाज यह 
भयोध्या नगरी में बतंमानर्मैने जाप से यहु कहा । यह 
सुन्दर दृष्टि रखने से शाग्तमनहो भाप चिदाकाशदहोः 
जायंगे ॥ २॥ 


२११.३ | 


ब्रह्मेव तदिदं स्वं निर्नामेवाऽमलं नभः। 
किमप्येवाऽजमाक्ञान्तमादिमध्यान्तर्वाजितम्‌ ।१३।। 
-चिदूानमात्रमित्युक्तं ब्रह्मेति कलितासिधम्‌ । 
परात्पर मिति भोक्त तत्त॒ निर्नामकं पदम्‌ ।1४॥। 


श्रीरामं उवाच 
सिद्धसध्ययमब्रह्मविद्याधरदिवोकसम्‌ 
ब्रह्मन्कथथ दृहयन्ते रोका खोकधराः कथम्‌ ।\५॥ 

व्तिष्ठ उवाच 
सिद्धसाध्ययमब्नह्यविद्याघधरदिवोकसाम्‌ । 
अन्येषामपि भूतानामपुर्वाणां महात्मनाम्‌ ।\६। 
प्रतिरात्रं प्रतिदिनं पुरः पश्चादुपयधः। 
"परधत्य लोक्यं ल्लोकानपश्यंश्च न परयसि ॥७॥ 


कारण, वाणी का अगम्य, जज, परमशान्त, आदि, 
मध्य भौर भन्त से शुन्य यहु सव कुछ निःशब्द ब्रह्माकाश 
हीरहै11३॥ 

चिस्स्फरणरूप कहा गया ब्रह्य इस प्रकार कल्पित 
नाम वाला कहा गयारै, परात्पर कहागयादहै, वड्‌ 
निर्नामि शब्द कौ पटच से परेपददै।\४॥। 

श्रौ समचन््रजीने कहा-ह भगवन्‌ ! सिद्ध, साध्य, 
-यम, ब्रह्मा, विद्याधर गौर देवताभों के लोक भौर उनके 
निवासी लोग कैप दिखाईदेते है, यह मुक्षको बत्तानेकी 
कृपा करं ॥ ५ ॥ 

श्रौवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्व श्रीरामचन्द्रनी ! सिद्ध, 
साध्य, यम, ब्रह्मा, विद्याधर, देवततामों तथा न्य भपूवं 
महामहिम प्राणियों के लोकों को प्रत्येक रात मे, प्रत्येक 
दिन मे, सामने, पीछे, उपर भौर नीचे च्रूडाला के उपा- 
ख्यानमें कही गई धारणाभोंसे देखने से आप देखते हैँ 
ओर उक्त रीति से न देशने पर नहीं देखते है 1 ६-७॥ 

चिद्धोकेरखोकदोप्रकारकेदँएकतोदहैँ ये महूवुलकि 
जनलोक, तपोलोक गौर सत्यलोक नामधारी, ये बहुत दू 
है ओर दूसरे ह सवत्र संचार करने वा सिद्धं के संकल्प 
सेवने हृए1वे संकत्परोक क्रते हँ भौर वे सर्वत है 
इनसे सारा विश्व व्याप्र है! उन दोनो प्रकार के सिद्ध 
लोकोंके दशंनमें धारणाभ्यासही कारणदहै भौर वह 
धारणाभ्यास भापको प्राप नहीं है । अथौत्‌ पितृलोककामो 
भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन 
सम्पच्चो महीयते"--अर्थात्‌ वह्‌ यदि पितृलोक की कामना 
करतार तो केवलमत्र कल्पनास ही उसके पितर लोक 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्‌ 
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एते लोकाः किटेतेषां नाऽभ्यासः स्थानदूरगाः । 
एते संकल्पलोकाख्या व्याप्रमेभिः किराऽखिलम्‌ ॥८॥ 
यथेते कत्पनालोका अयं खोकस्तथेव नः । 
यथा काल्पनिको वातो लोका ोकरास्तथेव ते ॥९॥। 
संकल्पस्वप्नलोका ये तव॒ भान्ति दिवानिज्ञम्‌ । 
त एव तादुल्ाश्चाऽन्ये संकल्पेन स्थिरीकृता ॥१०॥ 
ध्यानेन त्वमपी्तांरचेस्स्थिरतां सुस्थिरात्मना । 
नयस्यान्चु तदेवेते स्थिरतां यान्त्यविघ्नतः ॥११॥ 
यथाभिमतविस्तारा यथाभिमतसंपदः । 
संकल्पभाववकितो जनः पश्यति सिद्धवत्‌ ॥१२॥ 
कितु ते स्थिरतां नोताः सिद्धः स्वर्थानसंपदा । 
अस्थिरेध्यानविधान्तो तेदुःखेस्तदमो कृताः ॥१३॥ 


उपस्थित हो जाते रहँ उस पित्रलोक से वहु सम्पन्च होकर 
पूजा जाताहै एसी श्रुतिहै।॥ ८1 

जैसे सिद्धोकेये लोक काल्पनिक वैसेही हमारा 
यहु खोक भी केवर कल्पनामात्र सिद्ध है जैसे काल्पनिक भी 
वायु सब जगह श्रमती है-डोल्तीरहै, वसे ही वे धमते, 
भ्रमण करतेर्है, हमारे रोकमें केवर इतनी विशेषता है 
यह्‌ वसा नहीं है । भापको रात-दिन स्वप्नलोक, संकल्प 
खोक प्रतीत होतेहैँदही सिद्धलोकके ष्पसे प्रषिद्धर्है। 
वेसेही भौरभी छोकोंकी रचना कर अपने संकल्पसे 
उनको उन्होने स्थिर किया है भर्थात्‌ क्या मुञ्चे उनके दशेन 
के किए घारणाभ्यास करना चाहिये ? इस प्रशन परनतहीं 
करना चाहिये, क्योकि वे रोक निस्साररहै। १०॥ 


इसी प्रकार भापमभी यदि योगधारण से स्थिरीकृत 
ध्यान से संकल्पवश प्राप्त लोकों को स्थिर बनाएंवोयेभी 
शीघ्र बिना किसी विष्न-बाधा से स्थिर बन जायेगे ॥११।। 


जैसा चाहे उनका विस्तारदहो जाता भौर जैसी 
चाहे वसी उनमें सम्पत्तियां हो जाती ह! यदि पुरुष हदृ- 
तम संकल्प से अर्थात अन्य ध्यानकर्ता से बहदे-चटढ संकल्प से 
वेष्टितं रहताहै तो बह सिद्धोंके समानही उन्हं स्थिय 
देखता दहै । १२॥ | 


उन सिद्ध लोगों ने जिन पुवंजन्म की धमंसम्पत्तियों से 
रूोग स्वगं मे जाते हँ उन साघनसम्पत्तियों से उन रोकं 
को चिरस्थायी बनाया है उनके वे रोक अनायास सिद्धर्है, 
किन्तु लिन मन्य लोगों ने अनित्य आधुनिक धारणाभ्ासों 
से ध्यानविश्चाम के विषय मे प्रयत्न कियाहै वे बड़ क्छेश 
से रोको को स्थिर कर पावेगे ॥ १३॥. 


१९२ 


जगदगप्रतिघं स्वं शान्तचितुष्योम संदा) 
थथा दृढं संविदितं तथेवाऽऽभाति नाऽन्यथा ।1१४। 
न भात्येवाऽसं विदितमस्ति नास्ति च चोद्यता । 
शुन्यं ह्यप्रतिघं चेतत्पराकारमरोधकम्‌ ॥१५)। 
चित्स्वभावतया भातं भारूप{सिव दृशयते । 
, अआस्मिखिदभिमानश्च विद्यते न स्वभावतः ॥१६॥ 
कायंकारणभावाच्चेत्कथैवाऽत् न विद्यति । 
उ्योभ्नोऽनन्तस्य सिद्धस्य कि कथं किलं जायते ॥\१७॥ 
यच्च जातमिवाऽऽभाति व्योम्नि व्योमेव तत्तथ। । 
तच्रेकद्वित्वकलना कीदशी स्यादरूपिणो ॥१८॥ 
तद्धि यादुक्ञमेवाऽऽसीत्तादृगेवाऽवतिष्ठते । 
तिविकारं यथा स्वप्ने व्योमेवाऽचलवःदू वेत्‌ ।॥१९॥) 


सारा जगत्‌ सद्य निराकार निविकार संणान्त चिदा- 
काशहीटै जिसने जैसा हद्‌ निश्चय किया उकी दृष्टि 
से वंखा ही स्फुरित होतादहै, उसे अन्यथा नहीं 
होता 1 १४ ॥ 

मनिधित यह जगत्‌ नहीं ही भासमान होता भनिधित 
जगत्‌ मे हैः या ननहींहैः इसप्रकार का तकी नहीं 
उठता दहै। भठएव दन्य, निराकार तथा विरोधनं करने 
वाला यहु जगत्‌ परमाकाण्हीदटै।॥ १५॥ 

जो वस्तु टह तिश्वय से भासमान होती है बहु चिस्स्व- 
भाव होने क्षे भारू्पकी तरह मान ही भासमान दिखाई 
देती है । किन्तु असंविदित इख विश्च मे स्वभावतः चित्सत्ता 
मौर स्पुति कौ व्या्चि नहीं है, इषकिए यह शून्य बौर 
निराकार है ॥ १६॥ 

कायं कारण मभावसे इसकी अन्य सत्ताहोगो एेसा 
यदिकहोतो उखकीतो यहां क्थाहीक्याहै? सृष्टिके 
आदिमे प्र्यको प्राप्त माकाशसे भनन्त विश्चकी 
उत्पत्ति क्या भौर केसे सम्भवहै? भर्थात्‌ कायकारण 
के बल्सेही उपकी दुसरी सत्ता होगी, एेसातो कदापि 
सम्भव नहीं है, ॥ १७॥ 

भाकाशमें भूत, भुवन आदि वस्तु उत्पन्न सी दिखाई 
देती है)! भाकाशमें आकाश दही उस प्रकार उत्पतन के समान 
है । इसक्िए उदम एकत्व-द्वित्व की कत्पना भी दुल्भरहै 
कायकारण भावतो बहुत दूर की बात रही । १८॥ 

वह्‌ ब्रह्मजाया ठीक वसा दही रहता टै उसमे किसी 
प्रकारक विकार नहीं भाता चिदाकाश अपने स्वरूपसे 
प्रच्युत या विकृत हुए चिनार्वंसेही विवर्तरधिष्ठानदहीदहै 
नतोकारणदहै भमौीरन विकारीदहै जैसे स्वप्न मे बिदा- 


योगवािष्ठे 


[२११.२१५ 


संकत्पे चित्तमाकारं यथोदेत्यद्रिरीरुया । 
न च सोऽद्भिनं तद्व्योम तथा ब्रह्य जगस्स्थितिः \ २०} 
काष्ठवत्मौनमास्थाय रटन्तोऽपि महाधियः। 
इह व्यवहुरन्त्येते बुधा दार्नरा इव ॥२) 
यथा वारिणि वतन्ते तरङ्खावतवुत्तयः। 
अनन्थाः परिवर्तन्ते तथा ब्रह्मणि सृष्टयः ।।२२॥ 
यथा वायौ परिस्पन्द यथा व्योमनि शून्यता । 
अनन्याश्चाऽप्यमतेश्चि तथा ब्रह्मणि सृष्टयः ॥२६।४ 
यथा संकत्पनगरं शून्यमेव पुरः स्थितम्‌ । 
साकारमष्यनाकारं ब्रह्मणोदं तथा जगत्‌ ॥२४॥ 
चिरानुभुतमष्यथकायंपौदं जगतुत्रयम्‌ । 
दन्धमेवं निराकारं संकत्पनगरं यथा ॥२५॥ 


कारा भपने स्वल्प से प्रच्युत हुए बिना स्वप्न पदाथकाः 


विवर्वाधिष्ठान है। १९॥ 


ब्रह्मम जगत्‌ की वसे ही स्थितै जैसे संक्त्पमे 
चित्त आकारको कल्पना कर पवत छीखा से उदित होता 
है, वास्तवमें न वहु परववहै भौर न वह॒ भाकश 
है ।॥ २०॥ 

काष्टठुके समनमौन धारणकर रट्ते हुए भीये 
महामति जीवन्मुक्त पुरुष कठ्पुतली की तरह व्यवहार 
करतेदरृएसे प्रतीत होते है भर्थात्‌ मतएव अपनी टष्ट्सि 
व्यापारशरुन्य भी जीवन्मुक्त पुरषं व्यवहारमे तत्परसे 
प्रतीत होते वास्तवमेवे व्यवहारपरायण नहीं रहृतैः 
है । २१॥ 

वंसेहीब्रह्यमें ब्रह्माभिन्न स्यां वेसे दी स्थितै 
जसे जल मे जल से भभिन्न भी तरङ्क, आवतं आदि वृत्तियाँ 
रहती है ।॥ २२॥ 

ब्रह्य से भनन्य तथा भमूतं सृष्टया वैसे हैँ जैसे वायुं 
मे वायु से अभिन्न तथा भमूतं स्पन्दन रहताहै भौर जैसे 
भाकाश मे अनन्य तथा अभमूतं बुन्यता है ।॥ २३॥ 

ब्रह्य मे स्थित यह जगत्‌ भी निराक्रारहोने परभी 
सामनेसाकारसाखडादहै। साकारहोनेपर भी वास्तव 
मे निराकार व॑सेहीदहै जसे संकत्पनगरनिराकार्होतेभी 
सामने स्थित होताहै। सकारहोनेपर भी निराकार. 
ही है ॥ २४॥ 

यह त्रिजगत्‌ भ्ञेही चिरकारसे भनृभूतदहो भौर 
भलेही अथं क्रियाकारीभीदहो फिरभी ण्ह स्वप्न नगर 
के समान निराकार तथा दुभ्यदहै ॥ २५॥ 


२१२.४। 


यदेव चित्तसंकत्पस्तदेव नगरं पथा। 
तदप तथाऽयं ब्रह्याच्छं तदेव जगदुच्यते ॥२६॥ 
चिरं नित्यानुभूतोऽपि जगदर्थो न कचन) 
विद्यते पुरुषस्येह स्वप्ने स्वमरणं यथा ॥२७\ 
स्वप्ने पुंस्ता मृतेनाऽपि स्वदाहो दयते यथा । 
असदेव सदाभासं जगदृष्टं परे तथा ।॥२८॥ 


िर्बाणप्रकरणे उत्तराद् 
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जगत्ता चाऽजगत्ता च परस्येवाऽमलं वपुः । 
पराभिधानं च परं न सत्परमा्थंतः ।1२९। 
इत्थमस्तु यदि वाऽन्यथा्स्तु वा 
मेव भृ्धूवतु कोऽत्र संश्नमः। 
मुच्च फल्गूनि फले फलग्रह 
बुदधवानसि कृतं परिश्रमैः ॥३०॥ 


इत्या भी वातिष्ठमहारामायणे वाठमीकोये देवदतोक्तं मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
परमार्थोपदेशो नामेकादश्चाधिकद्ि शततमः सगे: ।\२११॥ 


यह्‌ निमंल ब्रह्य यह्‌ दृश्यमान सार भौर जगत्‌ वैसे 
ही कहा जातारहै जसे संकल्प नगरके व्यवहार कारटमें 
जो चित्त का सङ्कल्प है वही सद्धुत्प नगर है ।। २६॥ 


जैसे पुरुष का स्वप्न मे अपना मरना स्वयं चिर अनु- 
भूतहोनेपर भीकुछ नहीं हीदहै वंसेही चिरकारुसं 
नित्य अनुभूत यह्‌ जगत्‌ रूपी पदाथ वसे ही कुछ भी नहीं 
रै 1 २७ ॥ 


परब्रह्म मे दिखाई दिया जगत्‌ सत्‌ के समान भास- 
मनदहोनेपरभी व॑सेहीभयतहीहै जैसे स्वप्नमें मरे 
हुए पुरुष को दाह्‌-संस्कार भी असत्‌ ही दिखाई देता 
है ।॥ २८ ॥ 


जगद्धाव भीर अजगद्धाव परब्रह्यही निंर शरीय 
है अन्य रज्जु आदि वस्तु सपं बादिनाम वालीनहीहो 
सकती अतः प्रमाथं रूप सं सत्‌ नहीं है ॥ २९॥ 

हे धरौसमचन््रजी ] खिद्धलोकोंके भोग दिका 
फल मेरे द्वारा वणित रीतिसे ही कल्पना मात्रं हो अथवा 
अन्य मूनियों द्वारा वणित तनसे अन्य प्रकार का हो 
अथवानदींदहीहो तथापि जीवन्मुक्तिको प्राप्त भपका 
उनके विषयमे कौन आदर है। पिद्धिबदि सूपं तुच्छ 
फ मे जाप पुरुषाथं बुद्धि का त्याग करे क्योंकि भापको 
ब्रह्म तव काज्ञान दहो चकरा । भतः भापको केवल माकर 
माया रूप वारे शिद्ध-लोकोंके वंभवको जाननेके लिए 
वृथा परिश्रम नहीं करना चाहिये ।॥ ३० ॥ 


हस प्रकार ऋषिप्र णीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारापायणोपाय मे मोक्ष निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध' में 
परमाये उपदेश नामक कुसुमलता भनुवादकादोषखो ग्यारहूवां सगं समाप्त हुभा ।२११॥ 


९१२ 


व तिष्ठ उवाच 
चित्वादुब्रह्मय खमेवाऽहुमिति वेत्तौीव यत्स्वयम्‌ । 
तदेव परमेष्ठित्वं तस्योदरमिदं जगत्‌ ॥१॥ 
एवे स्थिते न च ब्रह्मा न च जातं जगत्स्थितम्‌ । 
स्थितं यथास्थितमनजं परं ब्रहौव पूववत्‌ ॥२॥ 


संवित्तौ तु जगद्रूपं मासतेऽप्येवमेव तत्‌ । 
मरगतृष्णेव मिथ्यैव दृश्यमानमपि त्वसत्‌ ॥२।१ 
अतःप्रभृति शुन्येयं च्रान्तिरभ्युदिता न वा। 
कुतः केव किर धान्तिब्रहौव तदनामयम्‌ ॥४।) 


श्रीवचिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरामचश्नी ! ब्रह्माकाश इतने मरे मपसथ स ब्रहम गब्रह्म नहीं हो घकता भत्व 
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चित्‌ होनेसे स्वयंदही पटे मं भहद्ार पमषपम हिरण्य 
गर है यो अपने को जनता-षा दहै उसक्रा वंखास्फुरणरूप 
वेदन ही परमेष्ठिहू्पता भर्थात्‌ हिरण्यगर्भतादहै। उख 
हिरण्यगभं का संकल्प यहु त्रिजगत्‌ है ।। १॥। 

एेसी स्थित्तिमे नतो ब्रह्मा उत्प हूभा ओौरन 
यह्‌ दृष्टि का विषय जगत्‌ ही उत्पन्न हुभा, भाज परमब्रह्य 
ही पुवंवत्‌ ज्योकात्यों स्थितै अर्थात्‌ केवल मायाके 

७५ 


हिरण्यगभं भादि कुछ भी अन्य नहींहीथा॥२॥ 
संवित्‌ मे भासमान जगद्रूप प्रातिभािकिही सत्‌ है 
उसकी पारमाथिक सत्ता नहीं है वह मृगतृष्णाके समान 
मिथ्याही टै दिखाई देने परमभी भघत्‌हीदहै।३।। 
यृषिकारुसे ही शून्य यह्‌ भान्ति उदित हई है वस्तुतः 
वह्‌ भी उदित नहीं हूर्दहै। भान्तिक्हासेहै मौरक्या 
है वह्‌ जगत्‌ निविकारन्रह्यहीदै॥४॥ 


५९४ योगवा सिष्ठे [ २१२.१४ 
जगद्‌ब्रह्मजलावर्तो दिस्वैकत्वे किलाञत्र के । सर्गासगंनभोरूपं ब्रह्म सर्वत्र सव॑ंडा। 
कवाऽऽवतंपयसोहित्वं द्वित्वाभावात्व चेकता ॥\५॥ न कदाचिदिदं तेदं ज्ञातं नेदं न {कचन ॥१०॥ 
तद्ब्रह्म घनमाक्ञान्तं निच्वाच्चेतत्यहं विदत्‌ पवनस्यन्दनं चमतैत्यं दान्यतयमम्बरम । 


निजं जुभ्यत्वमन्तस्थं व्योमेव विततान्तरम्‌ ॥६॥ 

पवनः स्पन्दनमिव हृतादान इवोष्णताम्‌ । 

स्वशेत्यमिव पूर्णेन्दुः सत्तामथं इवाऽऽत्मनः ॥७॥ 
भराम उवाच 


 एतद््रह्यङ्दा नाम तन्न चेतितवन्मुने { । 

निरावुतमनाहयन्तं किमिदानीं प्रचेतति ॥८॥ 
वसिष्र उवाच 

एवमेतत्सदेवेतदहमाद्यपि चेतति । 


नह्यानादेरजस्याऽस्य काऽष्यपेक्षा स्वपंविदा ॥९ 


जगत्‌ ब्रह्मरूपी जल का आवतं है । इसमें एकत्व भौर 
द्वित्व कौन ? क्या कहीं भावतं भौर जरु में द्वित्व भेद 
है? ओरजब दिता का मभाव दहै तव अद्ितीयत्व कहां ? 
क्योकि एकता द्वित्व कौ भपेक्ना करती है।1५॥ 

अखण्ड परमशान्त वह्‌ ब्रह्यचित्‌ होने से परस्फुरण- 
-वभाववश "अहम्‌" भहङ्ार समष्टिह्पता को हिरण्यगभता 
गि जानता हृभा वसे ही जसे कि वितत (विस्तृत) भाकाश 
अपने अन्दय स्थित अपनी शृन्यताको जनताहैवैसेदही 
अपने को भथंसाचेततारहै।। ६॥ 

ब्रह्य भपनी सत्ता को वंसेही अथसा जानताहै जैसे 
पवन मपते अन्दर स्थित भपने स्पन्दन को जानता, जैषे 
अग्नि अन्दर स्थित अपनी उष्णता को जानतीहि भौर जैसे 
पर्णेन्दु अन्दर स्थित अपनी शोतता को जानता है ।। ७॥ 

श्रोरामचन््रजी ते कहा-हे भगवन | इसने अह्म्‌ 
आदि का कभी चतन्य नहीं किया, क्योकि यह सदादही 
आवरणरहित भादि-भन्त शून्य भौर नित्यहै। यहु इस 
समय सृशिकारुसे केकर च॑तन्यहै, एेखा भापने कैसे 
कहा 721 ८ ॥ 

दस प्रकार यह ब्रह्यखदादही इस स्वरूपस्फुरण तथा 
अहमादि अहङ्कारं समष्टि को चतन्यप्रदन है, योक 
अनादि भजन्मा चिन्मात्र को स्वरूप चंतन्यसे विद्यासे 
स्वूप स्पूति में भौर भविद्या से बहम्‌ आदिकेस्पुरणमें 
दुखरे की कोर भपेला नहींहै। यहदेसादही गुक्तिहृ्टिसे 
जह्य सदा ही (महमु" आदि तथा निज ततव को चेतता 
है। तभीषठो सृष्टिमौर असृष्ट दोनोंखूप दोनों ब्रह्म 
दष्टियों मे प्रमाण सिद्ध होते है। तथापि दोनों रष्टियों 
मे विषय को सत्ताआर असत्ता से उत्पन्न महान अन्तर 


ब्रह्माहं त्वमनन्यात्म न कदाचिल्न चेतति ॥११॥ 
स्वंदेवेदक्षी सत्ता न कदाचिदनीवृक्षो। 

जगद्यस्मादनादम्तं ब्रह्यात्मेव निरामयम्‌ ॥१२॥ 
केवलं त्वमबुद्धत्वाच्छब्दश्रवणवेधितः। 
अद्ये ब्रह्मबोघेऽस्मिन्ठितामभ्युपगच्छसि ॥१३॥ 
न॒ कध्ि्त्किचिदेवेह न कदाचिन्न चेतति) 

न कश्चिच्च तदन्यात्मा न कदाचिच्च चेतति ॥९४ 


है, इसक्ए प्रामाण्यसेवे तुल्य नहीं हँ इ भाणय से 
स्वीकार कर यहु उत्तर दिया गयादहै। ९॥ 

सगं ओर भसगं आकाशर्प ब्रह्म सवत्र भौर सवदा 
है । अविद्या ष्टि से यह कदापि ज्ञातनहीं होता भौर 
विद्या दृष्टि से यह्‌ कुछ नहीं है ।। १०॥ 

ब्रह्य तथा अहङ्कार भादि जगत्‌ वसे ही भभिन्नरूप 
है जैसे पवन भौर स्पन्दन, चद भौर शैत्य, शून्यता तथा 
आकाशहै भवः वह्‌ कब अपने स्वरूप को नहीं चेतता 
है ।॥ ११॥ 

जगत्‌ निविकार आदि-अन्त रहित ब्रह्मरूप हीह, 
इसलिए जगत्‌ की सदाही टेषी ही सत्ताहै कभीभी 
इससे विलक्षण सत्ता नहीं है, क्योकि विपर्चित्‌ उपाख्यान 
मे कही गयी युक्तिके अनुसार सक्र जीवीोंके संसारके 
उश्चेद का गवर प्रसिद्ध नहींहै। १२।। 

भ्थात्‌ इस मिश्र्हष्टि कोभी भाप अपने बोघकी 
अनुवृत्ति तक दही शब्द श्रवण आदि व्यवहार की सिद्धिके 
किए स्वीकार करतेहै, तो स्वीकार कीजिये पर परमाथ 
खूप से स्वीकार मत कीजिए! माप अद्वितीय ब्रह्मबोध को 
प्राप्त करचृकेरहै फिरभी भक्ञानको स्वीकार कर मेरे 
उपदेश शब्दश्रवण मे भापक्तवित्तहो आपं मिश्रहष्ठिसें 


१००. ्छेरूप- 


प्राक्च सप्रपन्च-निष्परपरूपवा-को स्वीकार करके भी तत्व 


५.०४.) 


सर्वात्मक दै, उसके अन्तगत कोद जीव करुछचेततारैतो 
वह्‌ उप जीव से भभिन्नरूप ज्रह्यही चेता है इसप्रकार 
उसके रूप से सब कुछ चेतता है । किन्तु निविशेष ब्रह्मरूप 
से कोई कुछ भी कभी नहीं चेतता है क्योकि उससे अभ्य 
स्वरूप वारा कोई नहींहै अतः कदाचित्‌ नहीं चेतता। 
1 १३-१४ ॥ | 


१२.१५ ] 


इदं निमुवनाभासमोदुकश्ष भाति सव॑दा! 
शान्तं राम ! समं ब्रह्य नेह नानाऽस्ति किचन ॥१५॥ 
नकदाचन जायन्ते नमसः पादपाद्रयः। 
ब्रह्यणश्च जगन्तीति मत्वा शान्ति परां व्रज ॥\१६॥ 
उपदेश््योपदेश्चार्थ संदेहाव सरेऽल्पधोः। 
यावन्न बुद्धस्तावच्वं मेदमभ्युपगच्छसि \\ १७१ 
बोध्यस्य तु विबुद्धस्य न शास्त्रादि न ज्ञब्दधोः। 
न भेदबुद्धिर्नो भेदः किमप्येष प्रजापतेः ।१८॥ 
श्रीराम उवाच 
बुद्धमेतन्सया ब्रह्मन्प्रकृतं तदुदाहर । 
वचो मदवबोधाथं यदुदाहूतवानति ॥\१९॥ 
कि रत्मिश्चे तितेऽहुस्वे पदे संपस्ते परे । 
बुद्धवानसि श्ुधषुर्नाश्िं तुप्तिमुपेमि हि ॥२०) 


हे श्रीरामवन््रजी ! बद्ध की टष्ठिसेनब्रह्म सदा त्रिभुवन 
कीतरह भायमानदहोताहै। मुक्तकी दृष्टि सं यह सन 
शान्त ब्रह्मही दहै उसके अतिरिक्तं भेद तनिकमभी नहीं 
है ।॥ १५ ॥ 

ब्रह्म से जगत्‌ व॑से ही उत्पन्न नहीं होते जैसे अकाश 
से वृक्ष, पवत आदि कदापि नहीं होते हैँ यह्‌ निश्वय कर 
भाप परम शान्तिको प्राप्त करे ॥ १६॥। 

यदि सन्देह के अवसर हर उपदेश्यके उपदेशके किए 
अत्पमति बनकर ज्ञानप्राक्िन होने तक मभेद मानतेदैतो 
माने इसमें कोई हानि नहीं है भर्थात्‌ जबतक उपदेश श्रवण 
मे अवृत्ति है तभी तक मैने मिश्वरष्टि को स्वीकार 
कियादहै।॥ १७॥ 

प्रबुद्र तत्त्वज्ञानी होने परः भापके लिएन शस्त्र आदि 
है, न शब्द बुद्धिदहै तथा भहूकार गौर उषकरे संकल्प 
जगद्रूप प्रजापति की यह्‌ भेद बुद्धि तथा भेदभाव बुद्धिभी 
भापको न होगी सब कुछ भेदबुद्धि शान्त हो जायगी ॥१८॥ 

श्रीरामचन्धजीने कहा भगवन ! “एतदृब्रह्यन्‌ 
कदा नाम" इत्यादि जो मैने भापसे प्रह्न किया था उसका 
हर मैने भापके कथन सेपाल्यादहै अब भाप ङपा करके 
प्रस्तुत समष्टि अहंकार मादिके अध्यास का निरूपण 
करे, जिसका कि आपने मेरे बोधके ङिए पहुचे प्रस्वाव 
कियाथा॥ १९॥ 

उस परम पदमे अहद्कारके चेतित होने पर भागे 
क्याहोतादहै? भाप खवज्ञ होनेके कारण सब कुछ जान 
चके है गौर मेँ भापके उपदेशके श्रवणके लिए लारायित 
ह, अतः मञ्चे तुप्षि नदीं होती ॥ २०॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


५९५ 


वसिष् उवाच 


अहुत्वे सत्यथेतस्मिन्ग्योभसत्ता प्रवत॑ते । 
दिक्सत्ता कालसत्ता च भेदसत्ताऽभ्युदेति च ।\२१।) 


यदा किलेहाऽहूमिति तदा नाऽत्राऽहूमित्यपि । 
भातीत्युदेति नाना खे स्वात्मैव देतमक्रमम्‌ ॥२२।१ 


व्योमात्मिकानासेतासां सत्तानामसिघानघीः । 
भविष्यत्यत्तरं कालं तदप त्वाकाश्ञमेव तत्‌ ॥२२।। 
एतस्मिन्परि संपन दिक्ष्काटकरनात्मनि । 
अहुंभावे निराकारे व्योम तन्मात्रवेदिति ॥२४॥ 


इदमाभाति भारूपं वेदनं दुरयनाम यत्‌। 
भत्वा ब्रहमीव निर्बाघमन्रह्मव विराजते ॥२५।। 


श्रीवेसिष्ठजी ने कहा-है वत्छ श्रीरामचन्धजी ! इस 
परम पदमे अहृद्धुारकास्फुरण होने पर उसमें आकाशः 
का अध्यास होता है। पुनः दिशाभों का अध्यास, कालका 
भध्यास तथा त्रिविध देशङृत चथा वस्तुकृत परिच्छेद का 
मध्यास होतादहै।॥२१॥ 

जव आत्मा को देहु भादि मे अहम्‌" का भान होता 
दे, तब देह से शून्य स्थल मे यहाँ पर मेँ नहींह, इसका 
भी अवश्य भान होता दहै । यह देशत परिण्छेद है । दख 
रीतिसे भात्माही नाना प्रकारका परिच्छेद कालकृत 
परिच्छेद आौर॒वस्तुकृत परिच्छेद निना क्रमके द्रैतरूप 
होकर माकाशमें उदित होतादहै। भहङ्काराध्यास परि. 
च्छेदाघ्यास काकारणदहै॥ २२॥ 

मनन्तर इन चिदाकाशमय पदाथं मेदसत्ताभोंके 
परस्परः भेदक जाति, गुण, क्रिया मादि पृत्ति निमित्त के 
भेद से नाम बुद्धि अर्थात्‌ नाचक शब्दों का भध्यास होता 
है, पर वास्तव में यहु सब चिदाकाशही है अनन्तर परस्पर 
भाचृत्ति करने वाले जाति, गुण, क्रिया मदि प्रवृत्ति 
निमित्तो के भेद की कल्पना सै उत्पन्न नामभेदाध्यास हेता 
है । २३॥ 

दस प्रकार निराकार इस परमपदमें अहं भावसे 
देश, काल आदि की कल्पनाभोंके सिद्ध होने से उपरम 
पद के देश, कार कत्पनासखू्प होनेपरनजो यहु दृश्य नाम 
का प्रकाशस्प वेदन भासमानहोता है उमे अहंभाव से 
जीव-साक्षी चित्‌ मे गावरणके अभाव से सवत्र स्वाभाविक 
चित्‌ की भभिग्यक्तिं होने से तत्‌-ठत्‌ स्थानम जगतके. 
माकारसे ब्रह्म ही संघार सूपसे विराजमान होवा 
है 1 २४-२५ ॥ 


१५९६ 


बरह्मव॒ शान्तमजमेकमनादिमध्यं 
व्योमेव जोवकलनाभिव भावयित्वा । 


योगवाविष्ठ 


{ २१३.६ 


व्योभ्न्येव पयति निरावरणे विसारि 
दृश्यं स्वरूपमपि चाऽन्यदिवाऽऽत्मवित्वात्‌ ।२६॥ 


इत्यार्षे भीवासिष्ठसहाराभायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
परसा्थ॑निहपणं नाम हादक्षाधिकदिशततमः सगः ।\२१२॥१ 


हे श्रीरामचन्धजी 1} जीव ओर जगद्धाव से शन्य 
शान्त, जन्मरहित, एक, अविनाशी ब्रह्य ही जीव कल्पना 


हन्य जीवसाक्षी चिदाकाश मे हौ भत्यन्त विस्तृत ृश्यको 
देखता है जवबतक फि आत्मज्ञान होने से तत्वज्ञान का 


की तरह भावना कर जीव भावका अध्यास कर भावरण उदय नहींहोतादहै। २६॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय मे निर्वाणग्रकरण उत्तराद्धमें 
परमाथं चिरूपणम्‌ नामक कुसुमता अनुवादका दो सौ बारहवा सगं समाप्त हुभा ।।२१२॥ 


२१३ 


वसिष्ठ उवाच 
यथा यत्पुष्टवानश्च त्वं समामरिनिषूदन। 
क्नष्येणेव सता पूर्वमहं पुष्टो गुरस्त्वया ॥*॥ 
पुराकल्पे हि कस्मिधित्तत्वमात्मादिकात्मिका । 
ासीदियं चित्प्रतिभा गुरशिष्याटमना वने ॥२॥ 


गुरुस्तत्राऽहमभवं शिष्यस्त्वसमवस्तदा । 
पृष्टवान्नां त्वमग्रस्य इदमुहामधोरधीोः ॥३॥। 


२१३ 


धी वचिष्ठजी ने कहा-हे शन्रुनाशक श्रीरामचन्द्रजी | 
{ आत्मतत्त्व }) के दारा आज जाप मृद्नसे पा गया 
भाव्मततहव विषय अन्य रामावतारमे भी भापने मृद्से 
पुछा था । उस समयभीर्मेगरुहीथा भौर बाप शिष्य 
रूपसे ही स्थितथे अर्थात्‌ विस्तारपुवंक उपदेश देनेसे 
हथेली मे रखे हृए वले के समान साक्षात्‌ कराये गये 
आत्मतत्व को जन्मान्तर में स्वयं उपदिष्ट भात्मततव का 
ही फिर मैने तुमह उपदेशदिया हे। इस तरह स्मरण दिला- 
कर स्थूणानिक्नन न्यायसे दढ करनेकी इच्छा कर रहें 
श्रीवसिष्ठजी जगत के उपकार के किए सवंशास्त्राथं संग्रह्‌ 
खूप शिष्यकथा का शस्त्रके अन्तमे मङ्करचरणसूपसें 
उपदेश दियाहै। १॥ 

किसी पू्वेकतल्पमे अपि रामथे, मै वसिष्ठथा, उच 
समय भी आपको वैराग्य हुमा था, अतः आप मेरे समीप 
वन मेँ येये तथा मु्चसे प्रश्न कियाथा इत्यादि सरूप 
यह्‌ चित्प्रतिभा गुरु शिष्य रूपसे भाजकी तरह हई 
थी २॥ 


शिष्य उवाच 
स्वस्य मगवञ्छिन्धि ममेममतिसंशयम्‌ । 
कि नश्यति महाकल्पे फ वस्तु न विनयति ॥४॥ 
गुरुरुवाच 
पुत्र शेषमरेषेण दृश्यमाशु विनश्यति । 
यथा तथा स्वप्नपुरं सौषुप्तीं स्थितिमीयुषः ।५॥ 
निविरेषेण नश्यन्ति भुवः शेला दिशो दह । 
क्रिया कालः क्रयश्चेव न कचिदवशिष्यते ।\६॥ 


, है वत्छ श्रीरामचन्धजी, वहापर भीम गुरुथा 
भौर आप शिष्यथे । मेरे घामने बैठकर उदार बुद्धि वाले 
मापने अबुद्धि की तरह आपने मृञ्चसे यह पाथा ॥ ३ ॥ 


शिष्य ने कहा-हे गुरुवय ! सम्धूणं जगत के विषय 
मे मेरा इख महान सम्देह को भापसे निवेदन करता ह 
इसे माप निवृत्त करनेकी कपा करे 1 महाकल्प मे कौन 
वस्तु नष्टहोतीदहै भौर कौन नहीं| ४॥ 


गुरी ने कहा-हे पृत्र ! कालम यहुसखारा दृश्य 

चिन्मात्र देष होकर सम्णपूतः व॑से ही विनष्ट हो नाता 
है जैसे स्वप्न-नगर सुश्िषु भवस्थाको प्राप्त मात्माका 
मात्ममाच्रं शेष हौ सम्पुणंतया शीघ्र विनष्ठहो जाता 
है ।। ५ ॥। 


प्रख्यकारु मे समस्त प्रथिवी, सभी पवेत, दसों 
दिशां, क्रिया, कार मौर क्रम सबकुछ समानसरूपसे 
नष्टहौ जते, कुछ भी शेष नहीं रहता है ॥ ६॥। 


२१३.७ ] 


नदन्ति सवंभृतानि व्योमाऽपि परिणयति । 

स सवंजगदाभासमुपलरूब्धुरसंभवातु १५७ 

अहयविष्ण्विन्द्ररद्राया ये हि कारणकारणम्‌, 

-तेषामव्यतिकत्पान्ते नामाऽपोह न विद्यति ॥८।। 

शिष्यते हि चिदाकाश्ञव्ययस्याऽनुमीयते। 

'तत्कालगेषताऽनेन सर्गानु भवहेतुना ।\९।। 
क्ष्य उवाच 

नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विशते सतः। 

इदं तत्कथमाभोगि विद्यमानं क्त गच्छति 1१०! 
गुरुरुवाच 

न॒ विनश्यत एवेदं ततः पुत्र न विद्यते। 

-नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः ५११५ 


सवबभूतनष्टतो जातेर्ह। सकर जगतोके भानके 
साय ाकाशकाभी अव्याङृतमें च्यहोनेसे नाश हो 
जाताहै, क्योकि भोग्य की स्थिति भोक्ताकी स्थिति के 
अधीनदहै, प्रच्य कारुमेभोक्ताका ही संभव नहीं है ।1७। 

ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, इन्द्र आदि जो कारणोंकेभी कारण 
है उनका महाकल्प कै अन्त में तथा विज्ञानजन्य प्राकृतिकं 
प्रलय मे नाम-निशान तक नहीं रहं जावा है, भतधवे भोग्य 
वस्तुके भोक्ता कैसे र्हैगे ?॥ ८॥ 

अव्रिनाशी चिद्रस्तुके विवतंकै विनष्टं होने पर 
चिदाकाशही अवशेष रहता है एेसा अनुमान होतादहै, 
क्योकि अपने मे अध्यस्त जगत्‌ के अनुभवमे हितुभूत 
-चिदात्मासे ही घवप्रपश्चदुम्य अवशिष्ट प्रख्यकार सिद्ध 
होता है यदि उघकाभी प्रख्ये ताश मने तो 
-निःसाक्षिक प्रल्यही सिद्ध न होगा, अर्थात्‌ आत्ममात्र 
शेष रहुकर विनष्टो जातारै।। ९॥ 

शिष्य ने कहा-है गुष्वर ! असत्‌ पदाथं की सत्ता 
नहीं है भौर घत्‌ पदाथंका अभाव नहींहै यहु नियम 
है 1 ठेसौ परिस्थिति में यहु विद्यमान सत्‌ विशार जगत्‌ 
कैसे कहां चरखा जाता ६ै॥ १०1] 

श्रुति, प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति आदि सं जगत्‌का 
नाण सिद्ध है, भतः उसका अपाप नहीं किया जा सकता 
दै । इ्लिए्‌ उक्त श्रुति, प्रत्यक्ष, अनुमान भादिके बरसे 
स्थूल ष्ठि से सत्य प्रतीतकादही भपलाप किथा जाता 
ह, इस प्रकार कोई दोष नहीं । इस आशयसे गुर 
समाधान करते है । 

है वत्ख ! तुम्हा कहना युक्तियुक्त नहीं हे, यहु जगत्‌ 

अवश्य चिनष्ठ होतादहै, क्योकि प्रत्यक्ष भादि प्रमाणोंसं 


तिर्व¶णप्रटरणे उत्तराद 


५९७ 


त्त वस्तुत एवाऽस्ति न कदाचन {किचन । 
तदसावात्म तद्भावः कथं नाम विनयति ॥१२॥ 


क्र स्थिरं मृगतुष्णाम्बुक्र स्थिरो ` दीन्दुविश्चमः। 
क्र स्थिरा केशदुरव्योभ्नि क्र भ्रान्त्यनुभवः स्थिरः ।॥१३॥ 


सवं दृ्यसमिदं पुत्रं श्राम्तिमात्रमसन्मयम्‌ । 
स्वप्ने पुरमिवाऽऽभाति कथेतन्न शाम्यति ॥११४॥ 


दाम्यततीदमशेषेण तथा सर्वज्ञ सव॑दा) 
पथा जाग्रहिधो स्वन्तः स्वप्ने व जागरो यथा ।॥१५॥ 


यथा स्वप्नपुरं क्लान्तं न जाने क्राऽऽशु गच्छति । 
शान्तं तथा जगदयं न जने क्ाऽऽशु गच्छति ५१६॥ 


सावयव पदार्थोँके नाश की प्रसिद्धिरै इसक्िए बह नहीं 
ही है भतः इस भसत्‌ मस्तिरव नहीं है यह्‌ तुमने अनुकल 
ही कहा है भौर सत्‌ कातो मभाव होता नहीं है ।॥1११॥ 

जो वास्तवमेहं ही वह कभीभी कुक अभमावात्मक 
भसत्‌ नहीं है उप्का मस्तित्व कैसे असत्‌ हो सकता 
है 1 १२।।. 

म॒ गतष्णा का मरुमरीचिका जरु करटा स्थिर है भर्थात्‌ 
अथेक्रियाकारीहै प्यास वुक्षानेमे समथंटै आकाश में 
चन्द्रकी भान्ति कर्ह स्थिर रहतीदहै आकाशम केशो के 
गोलो का दशंन करटा वास्तविक है, आन्ति का अनुभव 
कहां स्थायी रहतादहै। हेपूक्र! यह सार। दृश्य केवल 
भ्रान्तिस्वरूप अत॥ असन्मयदहै स्वप्नदृष्ट नगराके समन 
इसका भान होता है भतः यहश््यो न विनष्ट होगा ? असत्‌ 
के विनाश मेँ क्या आश्वयं है? भर्थाति केवल भपातदरशन 
से जगत्‌ कौ सत्ताक्रा निश्वेय कर केना उचित नहीं दै, 
क्योंकि शक्तिम रजत, मश्मरीचि में जर आदि बहतसे 
आपात पदार्थो की पत्ता नहीं दिक्वाई्‌ देती 
है ।॥ १३,१४ 11 

जैसे जाग्रत्‌ मे सदा आर सवत्र स्वप्न विनष्टहो जाता 
है भथवा जैसे स्वप्न कार्म जाग्रत्‌ विनष्टो जातादै 
यह सर्वात्मना पणेरूपसे वसे ही विनष्ट होताहै। अर्थात्‌ 
इको बाध्य सिद्ध करने मे जाग्रत्‌ भौर स्वप्न का परस्पर 
टृ्टान्तभाव प्रसिद्धे 1 १५॥ 

जैसे जाग्रत कामें बाधित होकर स्वप्ननगर नं 
माम शीघ्र क्हाँंचखा जातादहै ज्ञान से बाधित हमा 
जगद्ख्प हष्यवंसेहीन जने शीघ्र कर्हां चखा जाता 
है । अर्थात्‌ दृश्य बाधित होकर करां जाता है, कहाँ रहता 


५९८ 


लिष्थ उवाच 
किमिदं भाति भगवन्न विभाति च कि पुनः। 
कस्येदं वस्तुनो रूपं चिदृव्योभ्नो वित्तताङ्कतेः ॥१७॥ 
गुरंडवाच 
चिाकाशमिदं पुत्र स्वच्छं कचकृचायते । 
यन्नाम तन्जगन्दाति जगदन्यन्न विद्यते ॥१८५ 
भस्येतटस्तुनो रूपं चिदृव्योम्नो वितताकृतेः । 
रूपमत्यजदेवाऽच्छ यदित्थमवभासते । १९. 
कचनाकचनं सगंक्षयात्माऽस्य निजं व्थुः। 
व्थोमास्म शुक्लङ्कष्णं स्थाखथाऽवयविनो वपुः २० 
यथाञ्यं स्वं सितोदान्तरेक एवाऽऽदितः कचः । 
तथा ब्रहयोवमच्छात्म सगे सगंक्षयेऽक्षयम्‌ ॥२१॥ 


है यह योगियोंकोभी ज्ञात नहीं होता, इसलियि उसकी 
भसत्ताही शरण रहे ।॥ १६॥. 

शिष्यते कहा-है भगवन्‌ ! यदि ह्य नहींदहै तो 
दृश्य के वेषसे कुछ काल तक पर्माथंह्प से वस्तुक 
समान यह्‌ कैसे प्रतीत होताहै भौर वही फिर बोध होने 
के बाद वैसा प्रतीत नहीं होता है वह किय कारण? यह्‌ 
किस विस्तृत आकारव चिकादाशरूप वस्तु का 
रूप है ?।॥ १७ ॥ 

गुरु ने कहा--है वत्स ! जो प्रतीत यह जगत्‌ वैसेही 
चिदाकाशकावैसेही अतिशयस्फुरणदही है उससे अति- 
रिक्त जगत्‌ कु नहीं है जसे मुक्तिं अपनी चमक_दमकसे 
चांदी की तरह स्फुरित होती दै ॥ १८ ॥ 

यह जगत्‌ विस्तृत भकारवाले इस चिदाकाशरूप 
वस्तु का स्वरूपरहै, क्योकि रे वाव ब्रह्मणो रूपे मर्त 
पचैवामूर्तंचः (ब्रह्यके मृतं भमतं दो कूपर) रेसी 
भगवती श्रुति दहै । अपने निमंल स्वस्प का त्यागन 
करता हुभा ही चिदाकाश इय प्रकार जगतुके स्पसे 
भासतादै॥ १९॥ 

जैसे अवयवी का स्वरूप अवयवके भेद से भिन्न-सा 
होताहैर्वसेही स्फुरण मौर भस्पफूरेण रूप सृष्टि भौर प्रल्य 
इसके वसे ही भाकाश लक्षण स्वरूपही हैँ ।॥ २०॥ 

ब्रह्य भी सृष्टि मौरसृ्टिक्षयमें भक्षयएक वसेह 
है जैसे स्वच्छ जरु वाले तालाब के अन्दर प्रविष्टहृए्‌ यह 
तुम बिम्ब-प्रतिविम्बमेदके क्षयसेएकहीहो तालाबमें 
प्रविष्ट होने के प्रहुकेभी वबिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव भादि भेदों 
के स्फुरणो से सीक्षय गौर क्षय मौर उदयरहितएकही 
थे ।॥ २१॥ | 


 पोगवासिष्ठ 
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यथा स्वप्ने सुषुप्रे च निद्रेकेवाऽक्षयाऽनिक्णम्‌ । 
सगऽस्मिन्प्रल्ये चेव ब्रहकं चित्िरव्ययम्‌ ।॥२२।४ 


यथा स्वप्ने जगटष्टः शान्तं शाम्यत्यशेषतः । 
तद्रदस्मज्जगदिदं शान्तं शाभ्यत्यशेषतः ।\२३।४ 
तदन्यत्राऽस्ति खे खाख्यं तथेत्थद्ध न विद्महे । 
अश्चङ्धःचं परखे तवेतदस्मच्चिद्व्योभ्नि संभवात्‌ ॥२४॥\ 


यथेहूाऽस्मच्चिदाकाक्चकचनं सगंसंक्षये । 
तथाऽन्यत्संचिदाकाशं नैग्मित्यत्न का प्रमा ॥२५।। 
शिष्य उवाच 


एवं चेत्तथा स्वप्ने द्रष्टुरन्यः स दृष्यधीः। 
विद्यते तद्वदन्यत्र मन्येऽस्ति जगदादिधीः ॥२६।\ 


इस सृष्टिमें भौर प्रख्य मे चित्स्वभाव भविकार एकः 
ब्रहम वेसेही है जैसे स्वप्न गौर सुषूु्तिमे सदा एकही 
अक्षय निद्रा रहती है ।। २२॥ 

वसे ही यह हमारा जगत्‌ भी ज्ञान बाधित ह्येनेपर 
वसेहीशान्तदहो जातादहै जैसे स्वप्नद्र्टाका स्वप्ने 
प्रसिद्ध जगत्‌ जाग्रत्‌ भौर सुषि मेँ बाधित होकर सम्पुणंत+ 
शान्त हो जाताटै ॥ २३॥ 

हे वत्स | ब।धित अतएव शुन्य नामक वहु स्वप्तः 
जगत्‌ दुसरे स्थानम वंसेही रहता यह्‌ बातत बोध रष्टि 
से हम नहीं जानते । अन्य पृरुषोके जीवाकाशमें वह्‌ 
रहेगा एेसी भाशद्ा तो कदापि नहीं करनी चाहिये, क्योकि 
हमारे चिदाकाशमें ही हमारे वासनामय स्वप्न जगत्‌. 


का सम्भवदहै। उ बाधितनभीमनेंतो भीदरखरोंके 


चिदाकाश मे उनके गमन का सम्भव नहीं है ।। २४॥ 

अर्थात्‌ यदि हमारे अनुभवसे सिद्धघृष्टि प्रबोधसे 
बाधित होक दूसरे के संविदाकाशमेंप्रविशट्हो तो दूषरो 
को बोधसेशुद्धचिदक्राशकास्फुरणनहींदहीदहोताहैरेसी 
कल्पना करनी होगी उसमें कल्पक कोई प्रमाण नहीं है । 

बोधसे दुसरेके संविदाकराशमें शुद्ध चिदाकाशका 
स्फुरण व्सेही नहींहोताद्ै जैसे बोधसे सृष्टिका क्षयः 
होने पर हमारे सविदाकाशका स्फुरण होतादै इसमे 
क्या प्रमाण है ? 1 २५1 

शिष्यते कहा-है भगवनु | आपके कथानुसारः. 
हमारी संविद्‌ की विषयश्रूत सृष्टिका यदि दुसरे की संवित्‌ 
मे भान नहींहोतारहै तो जैसे स्वप्नद्रश्ासे भअन्य जाग्रतः 
पुरुष दृष्य की बुद्धि से युक्त दर्यधीखरहित रहतारहै व॑सेदही 
प्रलय कालमेंभी दुसरे पुरुष में जगत्‌ आदि दबयबुद्धि दै 


-२१३.२७ | 


गुरुरुवाच 
एवमेतन्महूाप्राज्ञ स्वरूपं तु न तज्जगत्‌। 
चिति भाति स्वरूपं तत्तटदेव न भाति च ॥२अ। 
न भातिन च तत्किचिश्च च तत्किचिदेव सत्‌ । 
तच्चिदाकाशकचनं फे तत्र सदसद्द्शौ ॥२८॥ 
विद्यते तद्धि स्वं सर्वं सर्वण स्वंदा। 
न विद्यते च तत्किचित्सवं सव॑ सवदा ।\२९॥ 
तत्सत्तत्सर्वेदा सवंमसच्चाऽसदिवाऽखिरम्‌ । 
तन्भयं तच्चिदाकाश्च द नाकि नच नाकि तत्‌ ॥३०॥ 


यल्नाम सच्चिदाकाश्चं सगप्रख्यरूपि तत्‌। 
तदृदुःखायाऽपरिज्ञातं परिज्ञातं परः रामः।२९१॥ 


अर्थात्‌ दुसरा पुरुष टरश्यधीयहिवरहै, एेसा्मै समक्ता 
ह ॥ २६॥ 


गुरने कहा--है वत्स ] तुम्हारा कहना ठीक है, 
इसीरिए प्रल्यमे भी एेन्दव जगतोंके सद्भाव का 
दशन ब्रह्या कोरहै, एेखा पहर हम वणन कर आये है । 
यदि जगत्‌ चित्‌ का स्वरूप नहीं है गपितु चित्‌ मे अध्यस्त 
वह्‌ द्र्ाभो को भासमान होताहै अन्यको वस्ता नहीं 
भासमान होता, श्यकिए उस पुरुषों के भनुसषार उसका 
-स्वरूप व्यवस्थित है ॥ २७ ॥ 


सबको एक समान प्रतीत नहीं होता है, इसलिए वहू 
ततोतुच्छदहैभोरन कुछसत्‌ हीदहै किन्तु तत्‌ जीवोंके 
चिदाकाद्कास्फुरणमत्रहीहै। उसमे सत्‌ ओर भषत्‌ 
दष्टि्यां केसी ?॥२०॥ 


यदि वह चिदाकाशके रूपसेटै एेसाकहोतोरएेसी 
अवस्था मे वहु सम्पूणं जगत्‌ सब प्रकारसे सब जगहुहै 
किभ्तु जगत्स्वरूप से वह सम्पुणं कुछ नहीं है, कभी भी 
भौर कहीं पर भी उसकी सत्ता नहीं है ॥२९॥ 


वहु ब्रह्य सत ओौर असत्‌ स्वरूपवाला है धर्थात्‌ स्वरूप 

से सत्तवृत्तियों से तिरोहित होने कै कारण भसत्‌ है 
अतएव सम्पूर्णं जगत्‌ भी सदा सत्‌ ओर असत्‌ भासमान 
चकि चिदाकाश अविनाशी है, अतएव तन्पय 


-जगत्‌ भी अविना ही है +३०॥ 


सत्‌ चिदाकाशही सृष्टि भौर प्रल्यं ङा रूपधारण 
करतादहै। वही श्वरूपतः अपरिज्ञातहोनेसे दुःखदायकं 


निर्वाणप्रशरणे उत्तराद् 
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विद्यते स्वेथवेदं स्वं पतत्र सवंदा। 
न विद्यते सवथा च सर्वं सर्वत्र सवंडा ॥२२॥ 
एष देवो घटः शेः पटः स्कोटस्तटो वरः| 
तणमग्निः स्थावरं च जंगमं सर्वमेव च ।३३॥ 
अस्तिनास्तिचज्रुन्यं च क्रिया कालो नभो मही । 
भावाभावो भवो भूत्तिनशिाः पाशाः तुभाश्युभाः ॥२४॥ 
तन्नास्त्येव न यन्नाम नित्यमेकस्तया बहिः। 
दिमध्यमथाऽन्तं तु कालत्चितयमेव च ।३५॥ 
सव सर्वेण सवत्र स्वंदेशऽत्र विद्यते। 
सवं सर्वेण सवत्र सर्वंदाऽ्र न विद्यते ॥३६॥ 


यदेवं राम सर्वाह्म सच॑मेवाऽस्ति सवंदा । 
बह्मात्मत्वात्स्वप्नसं वित्पुरन्यायेन वे तदा ॥३७॥ 


होतार यह चिदाकाश इस प्रकारन्ञातशे जाने पर 
तो सकर दुध्ों का क्षय होता है ।३१॥ 


यहु सव्र चिदाकाश अपने परिज्ञान के भनुषार ज्ञानी 
ओर अज्ञानीकी दष्टिमें क्रषशः सर्वत्र सवंदा सवंथा 
विदयमानरहै भौर सवं सवंदा सवथा विद्यमान वहीं 
है ।॥२३२॥ 


यह स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश घडा, पवंत, वस्त्र, 
णन्द, तट, गतं या वटवृक्ष, तृण, अग्नि, स्थावर, जंगम 
सब कुष्टी है। अस्ति, नास्ति, शून्य, क्रिया, काल, 
माकाश, पृथ्वी, भाव, अभाव, जन्म, विभूति, नाश, शुभ 
अशुभ कमं सव कुच यही है ।३३, ३४॥ 


वहु वस्तु नहींही टै जिसका भादि, मध्य तथा भन्त 
तीनों कालोंमे नित्य एकूहौी चिदाकाश उस तरहक 
ख्पन धारण करता हो ॥२३५।॥। 


ज्ञानी को दुष्टिमे सबकुछ घब प्रकार से सब जगह 
सदा इसमे है मौर अज्ञानी षी दृष्टिमे सवप्रकारयसेसव 
जगह सदा इसमे नहीं है ॥३६॥ 


हे श्रीरामजीौ ¦ जब इस प्रकारे ब्रह्यात्मक होने से 
स्वप्नानुभूत नगर के समान सव कुच्लसदा सर्वात्मक ही 
है तब ब्रह्मल्पहोनेसे तृणकर्तादहै, त्रणभोक्तादहै भौर 
तृण विभूहै। षड़ाकर्ताहै, घडाभोक्ताहै भौर घडा 
सब इन्द्र आदि ईश्वरो का ईष्वर है । वस्त्र कर्तारहै, वस्व्र 
भोक्तादहै ओर वस्त्र सव ईश्वरोंकाभी ईश्वरदहै। द्रष्टा 
कर्ता हि, द्रष्टा भोक्ता है भौर दरष्टा सव ईश्वरो कारदृश्वर 
रै ! पवत कर्ता है; पवेत भोक्ता है मौर पवेत सब ईष्वरों 
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तृणं कतुं तृणं भोक्त ब्रह्यात्मत्वात्तृणं विभुः \ सर्वमेव पदे तस्मिन्संभवत्युत्तमौत्तमे । 
घटः कर्ता चयो भोक्ता घटः सर्वेश्वरेश्वरः ॥३८॥ ` विधयः प्रतिषेधश्च के ते सन्तिन सन्ति के ॥४५॥ 
पटः कर्ता पटो भोक्ता पटः सवेश्वरेश्वरः ! 
दृशिः कर्ता दृष्िर्भोक्ता दृक्िः सर्वेश्वरेश्वरः ।२९। 
गिरिः कर्ता गिरिर्भोक्ता गिरिः सर्वेश्वरेश्वरः । | 
नरः कर्ता नरो भोक्ता नरः सर्वेश्चरेश्चरः॥४०॥ सर्वा दृशो विधिनिषेधदृशश्च सर्वाः 


शुद्ध द्रष्टेव चिहयोम दृश्यतामिव भासयत्‌ । 
स्वमात्मानं जगदिति पश्येत्तिष्ठेदना मयम्‌ ॥४६।४' 


प्रत्येकं सव वस्तुनां कर्ता भोक्ता परात्परः । संकटपवेदनविशेषसदेषधुर्वाः 
अनादिनिधनो घाता सव॒ ब्रह्माटलकं यतः ॥४१।॥ सत्यात्मिकाः सततमेव न चैव सत्या 
तृणकुम्भादयस्त्वेते स्वया विभुतया विभुः । रूपं यथानुभवमन्र यतः स्वरूपम्‌ ।४७॥ 


एवंरूपा स्थिता रपं पदहिभातः क्षयोदयौ ॥४२॥ 
बाह्योऽर्थोऽस्ति स एवेह कर्ता भोक्ता तथाविधः । 
विज्ञानमात्रमेवाऽस्ति कतुं भोक्त तथाविदाम्‌ ।॥४३॥ 
न कशचिच्चेवं कतहु न च भोक्ता तथाविदाम्‌ । 
कशिचिदीश्वर एवेह कर्ता भोक्ता तथाविदाम्‌ 1र्ो 


इति त्वया लिष्यतया मदन्तिका- 

च्छतं पुरा तेन न चाऽत्ि बुद्धवान्‌ । 
ततोऽनुभू्योन्यजगनदुवान्दवा 

तिहार जातोऽसि तदेव पृच्छसि ॥४८।४ 


का ईश्वरहै। नरकताहै, नर भोक्ताहै भौर नर सब पदाथं प्रकिया के साधन, अनुष्ठान, फल आदि को विधियो 
ईश्वरो का ईश्वर है। बहुत क्या कहैं सब वस्तुभोमे से तथा परस्पर द्रा किये गये उनके निषेध सभीका बिना 
विरोध के अलग-अलग संभव है । बुद्धचवच्छिन्न चैतन्य मे 


अनादि जन्रदित तथा वित्ताशशुभ्य धाता है, क्योकि वर णाप क 1 9 
सब कूद ब्रह्यात्मक ही है । भाव यह्‌ कि ब्रह्मभाव से दर्शन विववं का संमव है ॥४५॥ 

करते पर तृण आदि सकर पदार्थं अलग-अलग सब कर्ता, चिदाकाश शुद्ध स्वात्मा में उन वासनाभो के अनुसार 

सब भोक्ता गौर सव सर्वेश्वरे है ॥ ३७-४१।) दृश्य को भावना कर्‌ द्रष्टा-सा बकर भपने शुद्ध चिन्मात्र 

| स्वषू्प को जगत्‌ के रूपमे देखता हु उव-उन उपाधियों 

ये त्ुण, षट, पट भादि प्रत्यगात्मरूप विभुतासे विभु मे वस्तुतः निज निधिकारखूपसे रहने मे समथं है ॥४६॥ 

दै । जिख छपमेक्षय भौर नाश प्रतीत होते द वेसा खव हे श्री रामचन्द्रनी ! सब जीवों को अपने-अपने अनुभवः 

स्पत प्रकारा वरिभुताह्प चे ही स्थित दै ॥४२॥ से सिद्ध सब्र पदां दृष्टां भौर सब परस्पर विलक्षण 


जिनके मत मे विज्ञानातिरिक्त बाह्य अथं है उनके विध्िनिषेव दृष्टियां तत्‌ तत्‌ संकल्प, तत 3१ 
मतमे वही कर्तीभौरभोक्ताहै जते कफिवशेषिक भौर तत्‌ तत्‌ वासवा सहित तत्‌ तत्‌ काम-कमं पूरवंक दहै 
सौत्रान्तिकों के मतमें प्रसिद्धहै। लेकिन लिन वादियों दइच्यि उस व्यवहारमें सदाही विभिन्न अथंक्रियामे 
के मतम विज्ञानमात्रही बाह्य भथं है उन विज्ञानमात्र समथ होने ते । सत्यूप हँ किन्तु भत्मद्ष्टिसे षशब्ृङ्ख 
बादियों के यतमे विज्ञानयाच्र ही क्ता भौर भोक्ताहै। तुल्य भत्यः क्योकि प्रत्यगात्मा का रूप अपने अनुभव 
शून्यवादियों के पत मे शून्य ही कर्ता भौर भोक्ता है अर्थात्‌ के अनुसार जगत्‌ कारूष धारण करता है ॥४७॥ 


हर एक कर्ता, भाक्तागओौर भ्रष्ठ से भीश्वेष्ठदहै एवं 


च शोरईकर्ताहै भौर व कोई भोक्ता है । पाशुपत आदि हे श्रीरामचन्द्रजी ! पहले युग में आपने शिष्य के 
के मतमे उनकी दशंतप्रक्रिया से सिद्ध ईश्वरही कर्ता खूप मे स्थित हो गुरुस्वरूप मेरे मुखसे निःसृत इत प्रकार 
तथा भोक्ता है ।1४३, ४४॥। का उपदेश सुना था, उप उपदेशसे उस समय आपको 


बोध नहीं हुशा। अन्तर अन्ञानष्प दोषसे फिर आप 
इस धरकार मतभेद रहने पर भी वादियोंमें से रोई पुनजेन्म से अभ्य जगत्‌ क्रा अनुभव कर भद्ध रेत त्रेतायुग 
भी असम्भव अथं वादी नहं है, क्योकि सर्वोत्तिपर सवेशक्ति- में प्रहाराज दशरथके घरमे उत्पन्न हए) जो आपते 


मान्‌ उस्र घवत्िक परम पदमे सब कुच र है। उस पहले जन्ममें -पुखा था, उसी को आज पृते 
पदमे उन वादियों हारा अद्धीक्ृत्त परस्पर विन्क्षण _ है+श्दा 
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ज्ञानं सदेतदखिरं धुतमृत्तमं चि- 
त्संसारदीघंरजनोसितररिमविभ्बम्‌ । 
जातस्त्वमभ्युदयवानमलेकबोध 
उत्धायं मोहमनुतिष्ठ यथागतं त्वम्‌ ॥४९। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


६०१ 


तिष्ठंस्तदाटपनि परे विमलरस्वभावे 

सवत्मिके तपति सव॑पदाथंमुक्तः । 
निर्वाणश्चान्तमतिरम्बरकोक्षक्ान्तो 

` धर्मण राज्यमनुपार्य तीर्णतुष्णः ॥\५०॥ 


इत्याषं धीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं प्राक्तनरामश्तिष्यत्वो- 
पाख्यान नाम जयोदशाधिकदिश्ततमः सगः ।॥२१३॥ 


हे श्रीरामजी ! इस जन्ममे भी आपते मेरे द्वारा 
उपदिष्ठ अति उत्तम परमायथेवस्तुविषयक ज्ञान, संसार- 
रूपी रुम्बी रात्रि के अन्धकारकी अज्ञान की निवृत्ति 
करने के कारण पूणे चन्द्रमाके विम्बके समान स्थित 
है, सम्पुणेततः युन छ्य है उससे आप अज्ञानाच्धकार को 
हटाकर निरतिशय आन्दशूप परमपुरुषाथं के ऊाभषखूप 
मभ्युदयवान्‌ होकर निमंल बोधस्पदहो गयेरहैँ इसप्रकार 


कृतछ्ृत्य हए आप्र कुछाचार प्राप्त राज्यपालन आदि कार्थं 
कौ जिये ॥४९॥। 

हे श्रीरामचन्द्रजी [ आप सकल द्य पदार्थो से मुक्त 
होकर चारों ओर प्रकाशमान स्वस्वरूप आत्मा मे स्थित 
निरतिशय आनन्द मे मग्न अतएव शान्तमति सम्पन्न 
आकाशकोश के समन मनोहर भौर वितृष्णहो धमं से 
राज्य का परिपारन करं 11५०॥ | 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत बात्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारासायणमे मोक्षोपाय मे निवर्गणप्रकरण उत्तरार्धंमें 
रामशिष्यत्व उपाख्यान नामक कुसुमलता अनुवाद का दोसौ तेरह्वां सगे समाप्त हमा । २१३ 


२९१४ 


वाल्मी किरवाच 

इत्युक्तवत्यथ सूनौ नभसो ननाद 

वर्षामृताश्नमिव दृन्दुभिरामरो द्राक्‌ । 
शुत्कीकताखिलककुन्वदना तुषार 

वर्षोपमा भुवि पपात च पुष्पवृष्टिः \॥ १ 
कजत्कजारूदिवसान्तघनाङ्करागा 

वातावधूतत्ितकेसरगौरहास 
पुष्पोदरोत्यमूदुसीकरशोतलाङ्ा 

प्रप्रा स्वयं सुरपुरादिव पुण्यलक्ष्मीः ॥२॥ 


कलपान्तकालकपिकस्पितश्ञष्कल्ाखा- 
त्स्वगंहुमात्पतितमाश्चु विडम्बयम्तौ । 
तारागणं प्रयितमासमनत्पहास- 
माशामुखप्रसतभेरवमम्बरस्था 
सा पुष्पवृष्टिरय दुन्दभिनादगजं- 
क्किजत्कपुञ्जजल्वा शममाजगाम। 
मापुरिताखिलसमा हिमहारिपुष्प- 
पूरेण कोतुकविकासकरी क्षणेन ॥४॥ 


।।२।। 


२९४ 


श्रीवाल्मीकिजीने कहा-हे भारद्राज महामूनि। 
श्चीवसिष्ठजी के इस वणेन के बादभाकाशसे वर्षाकरने 
के लिएजलसे भरे हुए मेघ के समान देवताओं के चगाड 
बजने लगे भौर आकाशसे भूमिम हिमवृष्टिके समान 
पुष्पवृष्टि होने छ्गी अनन्तर सब दिङमुखों को चारों 
भोर सफेद बना दिया महान्‌ सध्यात्मशास्त्र की समाप्ति 
होने पर देवताओं तथा मनुष्यों दारा दिये गये गुर, 
ब्रह्मण, देवता, पितर आदिकी वेषभृषा से सजावट, पूजा 
आदि महोत्खवखू्प मद्कल का वर्णेन करने कै क्र 
वाल्मीकीजी ने भारद्वाजसेषहूा है ।।१।। 

उस पुष्पवृष्टि का जाल छार केसरपुञ्ज ही 
सन्ध्याकाल के मेघो के समान जाक भङ्करागथा, फूलों 
के अन्दर से विकले हुए शोमल कोमल जल्कण ही शीतल 
भङ्कथे तथा वायुसे हिखाये गये सफद केसर ही स्वच्छ 
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मोतीकेहारथे, एेसा मालूम पडताथा किं मानो उत्सव 
देखने के लिए साक्षात्‌ पुण्यलक्ष्मी ही पुष्पवष्टिके रूपमे 
स्वर्गं से उतरी है॥.॥ - 

अकाश की पुष्पवृष्टि प्रल्यकालरूपी बन्दर द्वारा 
सक्लोरी गई सुखी कल्पवृक्षशाखावाले मौर छोकपालों के 
नगर भौर भिन्न भिन्न लोकरूप शाखा वाले स्वगंरूप वृक्ष 
से शीघ्र भूमिम भिरे हए खूब चमक्ते हए सितारोंका, 
जिन्हं गिरने के लिए दिङ्मृखोंकी ओर संहारस्द्र शीघ्र 
क्षपटे, मन्द मन्द मुक्कानके साथ परिहासकररही थौ 
मर्थात्‌ वह तारों के समान पूणं चमक-दमकवाद्धी थी ॥३॥। 

दशंन से मानन्द का विस्तार करनेवाखी पृष्पवष्टि, 
को दुन्दुभि की ध्वनि से गरज रहा केषरपुञ्ज ही मेधे था 
तथा जिसने हिम के समान सनोहर पुष्पराशि से सम्पूणं 
सपाभरदीधी।\४॥ 
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तानि दिव्यानि पुष्पाणि यथास्थानमधःस्थिताः । 

वसिष्ठाय नमस्कृत्वा सभ्याः संशोकितां जहुः ॥\५ 
दश्चरथ उवाच 

जहो नु सुविक्तात्मा नः संसारवितताकृतेः। 

विध्ान्ताः स्मधिर धान्ताः शद्धा मेचा इवाऽचरे ॥६। 

कमंणामवधिः पूर्णो दृष्टः सोमान्त अपदाम्‌ । 

ज्ञातं ज्ञेयमरेषेण विधान्ताः स्मः परे पदे ॥७\। 


घ्यानलन्परन्योमचिरानुभवनश्रमेः 
धारणगाधारविशान्त्या देहसन्त्यजनक्रमेः 11८ 
संकल्पनवनिमणिः स्वप्नदृ्टजगज्‌ज्वरेः । 
शुक्तिरूप्थानुभवनैः स्वप्नात्समूतिदशनेः \५९॥ 
अनन्यैः पवनस्पन्दैरनन्येः सखिलद्रवेः। 


इन्द्रनालपुरापुरेगम्धवंनगरोत्करेः ॥१०॥ 

स्थान के अनुसार अर्थात्‌ सबसे ऊचे स्थान मे 
श्रोवसिष्ठजी विराजमान थे । उनके समीप मं अन्यान्य 
मनिगण, उनके निकट महाराज दशरथ, राजकुमार 
रामचन्द्र आदि, उनके निकटवतीं निम्न स्थान मै मन्त्री, 
सामन्त भादि तथा उतके बाद सव॑साधारण भ्नोताजन यों 
क्रम से नीचे बैठे हृए ये । क्रम से नीचे बंठे हए सभासदों 
ने उन दिव्य एलो को लेकर वस्िष्ठजी के चरणों मे 
पुष्पाञ्जलि देकर वसिष्ठजी को नमस्कार कर फूलों । को 
सुगन्धि, शीतलता आदि के सम्पकंसे स्वेद, दौगन्ध्य 
आदि से शोक, रोग, भूख, प्यास, श्रम आदिसे दुःख भौर 
अर जल्म, मरण भादि, सकट क्लेशो से चुरकारा 
पाया ॥५।॥। 

महाराज दशरथ ने कहा-हे भगवन्‌ | आप के 
उपदेश के भ्रवण से मेरी आत्मा परम पदमे सुव से 
प्रवेश पाने योग्य बन गथीदहै। छंसाररूपी अत्यन्त दीघं 
द्गेम मागं पारकरने से चिरकाल से श्रान्त हमलोग 
आपके उपदेश श्रवण से जडता ओर भलिनितासे रदित 
परम पद्मे पूर्णल्पसे वैसेही विध्रामपाचुकरेदैँ जसे 
कि जल ओौर कालिमा से रहति शरत्‌ काल के मेघ 
हिमाखय आदि पर्वेततपर विश्राम पाते है ।।६॥ 

हे मुनिवर ! जापके अनुग्रहसे छाज हमारे पुद्षाथं 
की सिद्धिके लिये अवश्य कर्तव्य कर्मोंकी अवधि पूणं 
हो गयी है, हम इतङृत्य हो चुके हैँ पत्तियों को परम 
सीमा हम देख चुके है, ईइमने ज्ञातग्य तत्त्व पूर्णख्प से 
जान च्यादहै तथा भाज हुम परम पदमे विध्रामपा 


रहे है ।।७॥ 


योगवासिष्ठे 
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मायापूणपुराभोगेसुंगतृष्णानदीरयैः 
भायतो पवनस्पशेहिचन्द्रानुभवोदयैः ॥११॥ 
मद्रंशपुरस्पनदैर्मधाः त्ववनिकम्पनैः । 
बालयक्लादनुभवे खकेशोण्ड्क दनः ।\१२॥ 
एवमादिभिरन्यैश्च दृष्टान्तैः स्वानुभूतिदैः। 
अहौ चु मानिता दृह्यदुष्टिभेगवता मम ॥१३॥ 


ध्रीराम उवाचं 
नष्टो मोहः पदं प्राप्तं त्वत्प्रसादान्मुनोश्वर ! । 
संपन्नोऽहमहं सत्यमत्यन्तमवदातधीः ॥ १४५ 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः स्वभावे ब्रह्मरूपिणि । 
निरावरणविन्ञानः करिष्ये वचनं तव ॥१५॥ 


कष्यान से कल्पितं अन्य माकाश पे चिरकाम तक 

विहार भादि की अनुभ्रूति के भ्रमोंको ङीलोपाख्यान 
भआदि मे विस्तार से प्रदर्शन किया गयादहै, धारणा से 
सर्वाधार ब्रह्य मे विध्ाम से देहत्याग के क्रमों से, 
संकल्पमय नवीन निर्माणों से, स्वप्नमे देखे गये जगत्‌ के 
दुःखों मे, शुक्तिरजतों के रनुभावोंसे, स्वप्न मे अपनी 
मृत्यु के दर्शनों से, अर्भिन्नरूप पवचस्पन्दां से, अनस्य जल- 
द्रवो से, इन्द्रजार नगर्रोकी राशियोंसे, गन्वं-चगरके 
समृदोंसे, माया से प्रदशित जल्पुणे महा प्रवाहवाले 
मृगतृष्णानदी के वेगो से, सृष्टि के उत्तर कामें प्रज्यमें 
वणित महान्‌ वेगवाले वायु के स्पर्णा से, दिचन्द्र के 
अनुभवो के उदयोंसे, मदसे बेहोशी होने पर मालूम पड़ 
रहे नगर-कम्पनों से, उत्पात आदिमे शुभाशुभ सुचनाके 
विनादहीश्रान्तिसे प्रतीयमान भू-कम्पोसे, बाक्क के यक्ष 
आदिके अनुभवोंसे, आकाश मे केशोंके वतुंलाकार 
गोलोके दशेनोंसे इत्यादि तया इतसे अतिरिक्त अपने 
को अनुभूति कराने वाले दष्टार््तोँसे आपनेमेरोी दुश्य 
द्ष्टिका प्ररिमाजन करदियादहै यहूमेरे स्यि परम 
सौभाग्य कौ बात है ॥८-१३॥ 

श्री रामचन्द्रजी ते कशा-हे मुनिश्रेष्ठ । हे गुरुवर ! 
आपके अनुग्हसे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, सक्ष परस- 
पद प्राप्तहो गया हे, मै अस्यन्तं निमेल बुद्धिहोगया हू 
साक्षात्‌ परमब्रह्य ही हो गया हूं ॥१४।। 

मेरे सब सन्देह निवृत्त हो चुके, मेरेज्ञान का पर्दा 
इट गया है, मँ स्वात्षश्प ब्रह्य स्थितहूं मे भापका 
आदेश वसेही पालन करूगा जसे आपने मञ्चे यथाप्राप्त 
व्यवहार राज्यपाल्न आदिकूरनेके च्थि कडा है ।॥१५॥ 
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स्परत्वा स्मृत्वाऽमतासेकसोख्यदं वचनं तव । 
अहितोऽपि च श्चान्तोऽपि हष्यामीन सुहुमहुः ॥१६॥ 


नैव मेऽ कृतेनाऽर्यो नाऽकृतेनेह कश्चन 1 
यथास्थितोऽस्सि तिष्ठसि तथेव विगतन्वरः ।\१७॥ 


उपायस्तु तथा तेन॒ दृष्िर्वाऽतीहुं कीदृशी । 
अहो चु वितता भृमिः कष्टमेतादुक्तौ दशा \\*१८। 


न हातरुनंच मित्रं मेन क्षेत्रं दुजंनो जनः। 
दुबेधिषा जगत्क्ुब्धा शान्ता सर्वाथंसुन्दरी ॥१९। 


कथमेतां जनो वेत्ति विना भवदनुग्रहुम्‌ । 
विनैव सेतं पोतं वा बारोर्ऽन्ध ल द्धयेत्कथम्‌ ॥*२०॥ 


अमृत से सींचने के तुल्य परमसुखं देने वलिं भापके 
वचन का बारनार स्मरण कर पूजे जाने तथा अपमानित 
होते पर हषं, विषाद आदि कार्दयन होने शान्त 
हुआ भीर्मै बार-बार हित के समान होता हु ।॥१६॥ 


माजमेरया यहाँनतो कमं से कोईप्रयोजनटहै ओर 
नज्ञानसे को प्रयोजन है फिर भी जसे पहले व्यवहार 
मे स्थितया वसे ही स्थितहुं लेकिन व्यवहारमे प्रसक्ति 
से होने वाछ। सन्ताप मृक्षमे बिलकुल नहीं है ॥१५॥ 

अहो ! असीम विश्रास्तिमूख भूमि मूञ्ञे मिरु ग्रहै । 
जन्म, मरण आदि अनन्त अनर्थासे व्याप्तं संसारदणा 
प्राणियों को अत्यन्त क्लेशदायक है ।१८॥ 

हे भगवन्‌ । न मेरा कोई शत्‌ है, तमित्रहैमन मेरा 
शरीरदहैगौर नबाहरीवेतदहै,न दुजेन है मौर घुजनदै। 
यइ भात्मचित्‌ दुर्बोध रहने तक समक्षमें नहीं जाने तक 
दुःख-दायीनी यहु जगत्‌ रूप है किन्तु इस समय तो जगत्‌ 
का ज्ञानसे बोधहोनेके कारण यह्‌ सविं सन्दर ष्टो गई 
है अर्थात्‌ अव मेरेदुखके कारण कोई भी नहीं रह गये 
हे ॥ १९॥ 

हे भगवन्‌ 1 आपके अनुग्रहके बिना हस दृष्टिको 
मनुष्य कंसे जान सकता दै ? पुर अथवा जहाज के बिना 
ही बालक समूद्रको कंसे पार कर सक्तादहै ? ॥२०॥ 

श्रीखक्ष्मणनी ते कहा--भहो ! अनन्त जन्म जन्सा- 
स्वरोमे बही चदु दुर्वाद्धनाभोंके कारण उत्पन्न सन्देहों 
का नाश करनेवाले तथो अनेक जन्मजन्मान्तरो में 
संचित सैकड़ों पृण्यों को फलोन्मूख बनानेवाङे मुनि 
महाराज के उपदेशसे ध्य गये प्रतिबोधनसे विचार 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धः 
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लक्ष्मण उवाच 
जन्मान्तरोपचितसंशयनाष्नेन 
जन्मान्तरोपचितयपुण्यश्चतोदितेन । 
जातोद्यमे सुनिवचःपरिबोधनेन 
जातोऽ मे मनसि चन्द्र इव प्रकाशः ॥२१॥ 
ईद्श्यां दृश्यमानायां दक्षि दोषदश्ञाशषतेः । 
काष्वदुद्यते खोकः स्वदुभंगतया तया ॥२२॥ 
विहवाभित्र उवाच 
अहो बत महव्पुण्यं भुतं ज्ञानं मुनेमृखात्‌ । 
येन गङ्धासहस्रेण स्नाता इव वयं स्थिताः ॥\ २३ 
श्नोराम उवाच 
संपदामथ दृष्टीनां शाखराणामापशं भिराम्‌। 
देशानासथ दृष्टानां दृष्टः सोमान्त उत्तमः ॥२४। 


के र्एि उद्यमशीलमेरे मन मे ञाज चन्द्रमा के तुल्य 
परम आह्खाद देनेवाला परमात्म प्रकाश हो गया 
ठै ।॥२१।। 


भगवन्‌, आपके सदश महानुभावो के उपदेश से 
इस प्रकार को निरतिशय आनन्दप्रशाशरूप आत्मदृष्टि 
के प्रत्यक्षरूप से द्ष्यमान होनेपर भी मनुष्यलोग सर्वत्र 
प्रसिद्ध अपने दौभाग्य से महापुरुषोंकी सेवा शुश्वषा 
से वच्ित रकर राग, द्वेष, अहंकार, जन्म, मरण 
मादि सेकंड दोषपु्णं अवस्थाभों से रात दिनकाट के 
समान जलते हैँ यह महान्‌ आश्चयं है ।२२॥ 


श्रीविष्वामित्रजी ने कहा--अहु ! हमारे छिए बड़े 
दषं कौ बात कि हमने मुनि महाराजके श्रीमुखसे 
अत्यन्त पृण्यमय ज्ञान सुना है जिसके प्रभावसे हमलोग 
हजार बार गङ्गाम स्नानक्रियि हए से अत्यन्त पूत 
होकर बैठ है ।। २९॥ 


श्रो रासचन्द्रजीने कहा--सभ्पत्तियों के उत्कषं में 
सात्मा चरमसीपा देखा गया ह, क्योंकि वहू निरतिशय 
सानन्दरूप है, दृष्ट्यां को चरमसीमा आत्मदुष्ठि देखी 
गई है, क्योकि एक विज्ञानसे सवेविज्ञान हो जाताहै, 
शास्त्रों की चरमसीमा अध्यात्मशास््र देषा गया है, 
क्योकि वही चरस प्रमाणदहै, पशु, पृत्र, धन, भादि के 
विनाशसरू्प विपदां कौ चरमसीमा सर्वसतसारनाश 
देवा गया दहै, क्योकि उसके बाद दूसरा नाश न्हींहो 
सकता है, काव्य, रस, भलद्धुार भादि से शोभित 
वाणियों की चरमसीमा श्रीवसिष्ठजी महाराज की 
उपदेशोक्ति देखी गई है तथा दृष्ट सुखविध्रान्तिके कारण 


९०५४ 


नारद उवाच 
यन्न धतं रह्यलोक्े स्वगे भूमितले तथा। 
कर्णो तञ्ज्ञानमाकण्यं यातो मेऽ पवित्रताम्‌ ॥२५॥ 
| लक्ष्मण उवाच 
हादं बाह्यं च ति्मिरमपमूष्टवता चस्वधा। 
मुने ! परमभानुत्वं नूनं नः सं्र्दाशितम्‌ ।\२६॥ 
शचरुघ्न उवाच ` 
निवृंतोऽस्मि प्रशान्तोऽस्मि प्राप्नोऽस्मि परमं पदम्‌ । 
चिराय परिपूर्णोऽस्मि सुखमासे च केवलम्‌ ॥२७\। 


दशरथ उवाच 
बहुजन्मोपर्ष्धेन पुण्येनाभ्यं मुनीश्वरः । 
घौरः कथितवाच्वस्तयेन पावनतां गताः ॥२८ 


सहर, बाय बगीचा, पवत, नदी, बलूमरय तटभूमि भादि 
आदि प्रदेशों की चरमसीमा परमात्मरूप प्रदेश देढा 
गथा है, क्योकि वही परम विध्रान्तिहेतु है ।२४॥ 

देवषि श्रीनारदजी ने कडा-अहौ ¦ उत्तम तत्त्व 
ब्रह्मलोक में सुनने को नहीं मिला, स्वगंमें नहीं मिला 
अन्यत्र भूतरमे भी चहीं सिला आपके उत्तम तत्त्वज्ञान 
को सुनकर मेरे कान अज परम पवित्रहो गये हैँ ।॥२५॥ 

श्रीलक्ष्मणजी ने कहा-है मुनिवर ! हमारे हूदय 
का तथा बाहर का अनज्ञानन्धकार प्णंरूप से आपने 
निवृत्त कर क्ियाहै। हम रोगोँके सन्मुख यइ सिद्ध कर 
दियादहै कि आप प्रसिद्ध सुं की अपेक्षा कई गना अधिक्‌ 
उत्कृष्ट सथं ह, क्योकि सूयं केवल बाहर का हौ अन्धकार 
निवृत्त करता है वह भी उससे आत्यन्तिक निवृत्त नहीं 
होता किन्तु आपने भीतर बाहरके अन्धकार की भाव्य 
न्तिक निवृत्ति कर दिया है ॥२६।। 

श्रीशनुघ्नजीने कहा--हे भगवन्‌ | ापके अनुग्रह 
से मैने निरतिशयानन्दस्वरूप जीवमभ्मुक्तिको प्राप्त किया 
है अत्यन्त भरशन्तहूुं, परम पदको प्राप्तहोगयाहूं 
सदाके ्एप्राप्तकाम हूं, केवल निरतिशय सुख स्वरूप 


दर ॥ २७।। 
महाराज दशरथने कहा--अनेक जन्भोंके संचित 


पुण्यो से परसन्ञानी मुनिश्रेष्ठ इन कुलगुर महाराज ने इम 
रोगों को परमपावत् तत्व अथवा अच्यात्मशास्त्र का 
उपदेश दयादहै इस उपदेशसे हम रोय परमस पवित्रो 
गयेदहं।२८॥ 

श्रीवात्मीकिजी ने कहा-हे भारदज | राजा दशरथ 
के साथ सभास्थित सभ्यगण के दवारा इस प्रकार के 


योगवाचिष्ठे 


[ २१ ४.३३ 


वात्मोकिरवाच 
इति तेषु वदत्स्वन्न सभ्येषु सह्‌ भभृता। 
वसिष्ठः स उवाचेदं ज्ञनपावमया गिरा ॥२९। 
राजन्‌ रधुकुलेकेन्दो यदहं वच्मि तस्कर । 
इतिहासकथन्ते हि पुजनोया दहिजातयः ॥३०।। 
तदश्च ब्राह्यणोधास्त्वं सवकामः प्रप्रय। 
वेदाथंसमनुषानफलं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥३१॥ 
मोक्षोपायकथावस्तुसमापो द्विजपुजनम्‌ । 
शक्तितः कोटकेनाऽपि कायं किमु महीभृता ॥३२॥ 


इति मोनं वचः श्ुत्वा सहस्राणि नपो दश । 
दुतेराकारयामास द्विजानां वेदवादिनाम्‌ ॥६३३५१ 


प्रशंसा वाक्य कहने के समय भगवान्‌ वरिष्ठजीने ज्ञात 
से पावन वाणोसे यहु कहा ।२९॥।. 

भव महामुनि श्नीवसिष्ठजीने “पङ्कलादीनि मङ्कल- 
ध्याति मङ्खुकान्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाण्या- 
युष्मत्पुरषकाणि च भवन्ति अध्येतारश्च मङ्खलयुक्ता यथा 
स्यु" भर्थात्‌ जिन शास्वोंके आदिमे, मध्यमे गौर 
अन्तमं मङ्खलाचरण क्या जाताहै वे लोकमें खूब 
प्रसिद्ध होवे रहै, उग्हू बनाने तथा पढानेवाले पुरुष वीर 
भौर दीघजीवी होते रहै, उनका अध्ययन करनेवाले भी 
वसे ही होते है--भाष्य मे भगवान्‌ पतञ्जलिजी द्वारा 
उदधृत श्वृति के अनुसार निविष्तर सम्पूणं महान्‌ शास्त्र के 
उक्त फ की सिद्धिके किए श्रीवसिष्ठजी ब्राह्मण, देवता, 
पितर, मूनिवृन्द के पुजनोत्सव आदि मङ्खल की ओौचित्य- 
ज्ञापन दारा आज्ञादियारहे। 

है महाराज! हे रघुकुलु को भआ1दूादित करने वाले 
चन्द्ररूप ! इतिहास कथा के अन्त म द्विजातियों की पुजा 
करना मेरे कथन के अनुसार विधि प्राप्त तथा उचिनरहै, 
इसक्िए धाज भाप विप्रवृ्दों को उनकी सकल कामनाभों 
परिपुणं करे । इसमे आपको अध्यात्मशास््र कौ श्ववण 
विधि कौ साद्खोपाङ्कनिष्पत्ति का अक्षय फर प्राप्त 
होगा ॥ ३०-३१।। 

मोक्ष के उपायभूत कथा को समाप्ति होने पर कीड 
की तरह नगण्य दरिद्रको भी अपनी शक्तिके अनुसार 
ननाह णपूजने अवश्य करना चाहिये भाप महाराजके लिए 
तो कहना ही क्याहै 7? ।॥३२॥ 

महामुनि श्रौवसिष्ठजी का यह्‌ कथन सुनकर महाराज 
दशरथ ने दस हजार वेदज्ञ ब्राह्मणों को दूतो दारा 


२१४.३४] 


मथुरायां सुरष्टेषु गौडेषु च वसम्तिये। 
तेभ्यः करेभ्यः सोऽभ्यच्यं समानीय द्विजन्मनाम्‌ ॥\२४॥ 
अधिकात्पधिकनज्ञानप्रकृतद्िजभो जनः । 
तदा दशवहल्ाणि भोजयामास भूपतिः । ३५१ 
यथानिमतभोज्यान्नदानदक्षिणया तया । 
एवं सपृज्य ताच्विप्रान्पितृन्देवाचुपास्तथा ।(२६।। 
पौ रामात्यांस्तथा भृत्यान्दीनाग्धकृपणांश्च तान्‌ । 
 तस्मिन्दक्ञरथो राजा दिते सहु सुहुञजनः ।\२७॥ 
 छढ्धससुति्तीमान्तश्च कारोत्सवमुत्तमम्‌ 
तथा नुपगृहे तस्मिन्कौशयमणिकाच्चने २८) 
भूषिते नगरे चैव गोर्वाणनगसुन्दरे \ 
-ननुतुमत्तकामिन्यो विकासिन्धो गृहै गृहै ॥२९॥ 
लसदक्षलताकस्थवोणामुरजमदंलम्‌ । 
-ताण्डवेनोदढतारावमन्योन्येतरश्रः ॥४०।। 


निमन्त्रित क्िथा। मथुरा, सौराष्ट्‌ देश, गोड्देण मे 
निवास करनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सत्कारपूरवंक बाकर 
अधिकाधिक ज्ञानविज्ञानवाले ब्राह्मणों षो भ्रमुखठा देकर 
राजा ने दस हजार ब्राह्मणों को विधिपुवंकं भीजन 
कराया ॥३४-२३५॥। 


अपनी-अपनी रुचि के अनुक भोज्य, अन्न, दक्षिणा 
से तथा श्राद्ध, उपहार, मणि, माणिक्य आदिसे क्रमशः 
उन ब्राह्मणों, पितृगणो, देवताभो, राजाओं, नागरिको, 
-यन्तरियो, नोकरचाकरो, दीन, बन्धे, लूले, छंगडे आदि 
का पूणं सत्कार कर संघार कौ सीमा के अन्तमं पहुचे 
हए राजा दशरथने चत्‌ जनों के साथ उस दिन उत्तम 
महोत्सव क्रिया । रेशमी वस्त्र, मणि ओर सुवणं से 
विभूषित सुमेरु के तुल्य सुन्दर राजभ्रासार मे तथा खुब 
-सजाये गये सुमेर सदृश अयोध्या नगरी मे विलछास्रवती 
-योवनमत्त कामिनियोने घर घरमे नाच किया ॥२३९-३९॥ 


उस नाच मे रबासुरि्या, कांस्यताल, वीणा, परलावज, 
तवते आदि बज रहै ये, ताण्डव नृत्य से जोर कौ ध्वनि 
हो रही थी। नाच करनेवाङी महिराभों के शेखर 
परस्पर विलक्षण केशबन्ध के विभिन्नं आभूषणों से 
(विरचित थे, इधर उधर नचाये गये विविध अभिनय 
करनेवाले हाथों के ध्रमणोंसे उनके आसपास का जाराश 
तथा उनके वस्व पल्लवित घे लगते ये, हास्यरस के 
अभिनय के सषयवे दन्तङ्पि चन््रषा की शुच रशिया 
मनोहर भद््हासों द्वारा चारो ओर बखेरती थीं, वीर 
~र के भिवय के समय षदपूर्वक्‌ हुंकार करती थीं, 


तिर्वाणिप्रकरणे उत्तराद 


६० 
कुम्ब $तापणकरश्नान्तिपल्ल वितास्बराः । 
मुग्घाटुहासविलिप्रदन्तन्दुकिरणच्छटाः ४४१।। 
मदाकुलितहंरारा रीस तरलस्वराः १ 
एकपादतकाघातहैखाहुतधरातलाः ॥+#\ 
खग्दामतारविगलत्कुचुमासारपाण्डुरः ॥ 
धारापातितविच्छन्नहारमुक्तास्वरुत्पदाः ॥४३।। 
लछोलाभरणक्षाकारं कामं ननुतुरङ्खनाः। 


पेदुः स्फुटपदं विप्रा वन्दिनोऽप्यङ्कनाश्च ताः ॥ 2४ 


पपुरुत्ताण्डवं पानं पानपा मदक्ालिनिः। 
भोज्यं बुभुजिरे चित्रं भूषिता भोजनाथिनः ॥४५॥। 
सुधादिपरिलेपेन  रच्खिता गृहसित्तयः। 
रेन  रामेन्दुभानेन  पुष्पधरुपविलेपनैः \\*६।। 
वासांसि वसिताश्िन्नाण्णुत्तमसरम्विभूषणाः । 
चेरुः परि चराश्चेव्यश्चार्गन्धा नुषाध्वरे ॥४७) 


करण, अदभुत आदि रसौ के अभिवयकौ खीलाभों के 
अवक्र पर उनका स्वर चञ्चल हो उठ्ताथा, शृद्खारः 
रसमे मान के अभिनय के अवसरपर वे एकपेर के 
तलुवे घे छीलापूवंक धरातच्पर आधात करती थीं, 
मोतीमालाभों या पृष्पमालाभोंके फटकारने से नक्षत्रं 
की तरह बिखर रहे पृष्पों की वृष्टियोंसे सफेद, थी 
जलधारा के समान गिराये गये टृटे हए हारोपर दंवात्‌ 
तैर रखते से उनके पैर फिर जतिथे। अपने चच्चल 
आभरणो से कामदेव को मूत्िमान्‌ सा दिवला रहीं 
उन ललनाओं ते जीभर कर ताचक्िया। ब्रह्मणो ने 
वेदपाठ किया, बन्दियों ने स्तुतिपाठ क्रिया भौर उन 
स्त्रियों ने गीत्त साया ॥४०-४४।। 


उनमेसे जो आसिव ञादि मादकद्रव्य का सेवन 
करनेवाले द्विज से अतिरिक्त यथे उष्टोनि आस्रव आदि का 
पान स्या किन्तु वस्त्र, आभरुषण भादि से विधुषित 
सोजनार्थी विग्रोँने भोजनयोग्य विविध प्रकार के भक्ष्यो 
के वैचित्य से युक्त चार प्रकार का अत्त ग्रहृण किया ॥४५॥ 


चना आदि की पूता से स्वच्छ गृहभित्तियां रामख्पी 
चन्द्रमा कौ देहुकान्तिखूपी चांदची से तथा पुष्पोपहार, 
धूष, अन्य रंगों कै लेप से खव चमक उठी ।॥४६।। 


राजा दशरथ के उत्घवल्पी यज्ञ में रग विरंगके 
कपड़े पहने हए तथा उत्तम उत्तम साला धारण श्षयि हृष 
परिचर बौर परिचारिका, जिनके शरीर से मनोहर 
गन्ध गरसकं रही थी, इधरसे उधर जा रही थीं ॥४५७॥ 


&०६ 


देहयष्टिषु संयोज्य वनिता यक्षक्दमम्‌ । 


जगरमुस्ताण्डवनतक््यः श्वुङ्खारात्माद्धणान्तरण ॥४८।॥ 


भववबहुखनिन्ावसानहर्षा- 


 योगवा चिष्ठे 


[ २११५.६- 


दिति घनमुत्सवमेव सप्तरात्रम्‌ । 
दश्चरथनुपतिः सदानभोग- 


धियमकरोत्पदमक्षयं समेतः ॥४९॥' 


इत्याषं धीवाविष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणघ्रकृरणे उत्तरां 
महोत्सववणंनं नाम चतुदश्ञाधिकद्विशततमः सगः॥२१४।। 


ताण्डव नव्य करनेवाली स्त्रियां कपुर, अगर, कस्तुरी 


बोधरूपी सूर्योदय हो जनके कारण संसारर्पी कृष्णपक्ष 


सौर ककोर मिर्च सिधित चन्दन रऊगाकर खूब सजये कीरात्रिका अन्त होने से उत्पन्न हषं से ल्गात्तार साति 


गये राजसभाके दूसरे आंगन में गड्‌ ।४८।। 


रात्रि तक महान्‌ उस्सवे मनाया, जिसमे दान, भोगः 


महाराज दशरथने अविनाशी परमपदको प्राप्त ओौर सजावट का भी बोलबाला था ॥४९।। 
इस प्रकार ऋषिप्रणीत बात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध मे 
महोत्सव वर्णन नामक कुसुमलता अनुवादकादो सौ चौदहूर्वां सगं समाप्त हुमा ॥२१४॥ 


२१५ 


वाल्मीकिरवाच 
भरदाज महाबुद्धे मम किष्याधिनायक । 
इति रामादयो ज्ञातज्ेया तिशलोकतां गताः ॥१५ 
तामेव दृशं कान्तामवष्टम्य यथाचुखम्‌ । 
 रागस्तिछठ निश्शङो जीवन्मुक्तः प्रशान्तधीः ॥२॥ 
नभ्यस्तस्द्धा हि राभादीनामिनाऽनघ। 
-नमोहुनिमग्नाऽपि विमृढाऽपि न मुह्यति ॥३५ 


एवमेते महासत्वा जोवन्मुक्तपदं गताः । 
राजपुत्रा राघवाद्या राजा दकश्रथादयः1*४।४ 
त्वं च पुत्र भरदाज स्वयमेाऽत्ि मुक्तधीः। 
सत्यं मुक्ततरोऽस्यद्य शुत्वेमां मोक्षसंहिताम्‌ ॥५॥ 
मोक्नोपायानिमान्पुण्याग््रत्यक्षानुभवायंदान्‌ । 
बारोऽप्याकष्यं तञक्षत्वं याति का त्वादन्े कथा ॥६॥. 


२१५ 


धीवाहमी किजी ने कहा--हे मेरे शिष्यो मे सर्वश्रेष्ठ ! 
१ महामते भरद्वाज ! भ्रीरामचन्द्र आदि पूर्वोक्त रीत्तिके 
अनुसार क्ञातिव्य परमतत्त्व को जानकर शोकरदित हुए १ 


हे वत्स ! तुम भी इसी निर्दोष पूणं ब्रह्यातम दृष्टि 
का दृढतासे अवलम्ब कर सांसारिक सुखोंसे विरक्त 
 पन्देहरहित जीवन्मृक्त शान्त बुद्धि सुख से रहो ॥२॥ 


हे पवित्रात्पा भरद्वाज ! जसे श्रीरामचन््रजी को 
वसिष्ठजी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान दु-सङ्घ तथा विषयभोगको 
भासक्तिसे रहित र्हा अतएव वहु ज्योका त्यों रहा 
विकृत नहीं हुषा वसे ही तुम्हारी बुद्धिभी दुःसङ्खं ओर 
विषयभोगासक्ति षे शून्य रहीतो घने अज्ञान मे पड़ने पर 
भी तथा विमूढ होने पर भी वहु नष्ट वहीं होगी यहुमेरा 
उपदेश ससारनाशक ज्ञान दुष्टजनों की संगतिसे नष्टन 
हो उसकी रक्षा करो ।३॥। 


दसी प्रकारये यहामवा दशरथ रादि राजा तथा 


रामचन्द्र आदि राजकुमारने जीवन्मुक्तिपद कोप्राप्त 
किया ॥*४॥ 


हे पुत्र भरद्वाज ! तुम स्वथं अपने विचारसे ही 
रामचन्द्र भादिके सरम्रान पहले ही जीवन्मुक्त हो। 
भाज इस मोक्ष संहिता को सुनकर सचमुच मृक्तवर हो 
गये हो, कथोंकि जिस शङ्कारूपी पङ्क की संभावना थी, 
उसका भी इससे क्षाल्न हो गया ॥५॥ 


साक्षात्‌ परब्रह्यानुभुति प्रदान कराने वाले परम 
पुण्य इन मोक्षोपायों को यदि बालक भी सुने, !तोवहुभी 
तत्त्वज्ञानी हौ जाय, आप रेषे मुख्य अधिकारीमेये 
फलोपधधायक है, इसमे कहना ही क्य दहै, इसके धरवणसे 
ञापतो अवश्य तत्त्वज्ञानी हौ गये ह अर्थात्‌ इस शास्त्र 
का परम पुरुषाथंरूप फल दष्ट है, अतः यह्‌ सकर रास्त्रो 
कषेष्ठतम है भौर अभ्यास करने पर सन्द अधिकारियोंकोः 
मूक्तिष्प परमयुरषायं देने में समथं है ॥६॥ 


-२१५.७ | तिर्वाणिप्रकरण उत्तराद्‌ ६०७ 
यथा पदं पुण्यमनुप्रयाता मोक्षाभ्युपायान्युमहानुभावान्‌ 

महानुभावा रघवो विक्ोकाः। ्ञाव्यन्ति ये तर्वविदां वरिष्ठाः। 
-वसिष्ठवाक्यप्रसरेण साधो पुनः समेष्यन्ति न संसुति ते 

गन्तव्यमायं पदमेव मेव \\७1 कोऽथः सुताऽन्येन बहुदितेन ॥१०॥ 
सतां नयेनोत्तमसेवया च बहुध्चुताग्रे प्रविचायं सम्य- 

प्ररनेन चोदारकथागतेन । वश्रबोधिताथं कथया जनाय । 
विच्छति वेदं सुधियोऽप्रमत्ता सन्तो वदिष्यन्ति पुनः शिष्यत्वं 

वसिष्ठसद्खादिव राघवाद्याः ॥८॥ नते प्रयास्यन्ति किमन्यवाक्यैः ॥११॥ 
-तुष्णावरत्राद्ढबन्धबद़ा ये वाचयिष्यन्त्यनपेक्षितार्था 


ये ग्रन्थयोऽज्ञस्य हदि 
सहि ते मोक्षकथाविचारा- 
दूबाला दह्यबाला इव यान्त्यभेदम्‌ ।\९॥ 


प्ररूढ. । 


हे साधो ! तुम्हे भी नित्यसिद्ध ब्रह्मस्वरूप जीवन्मुक्त 
पदको वसे ही प्राप्त होना चाहिये तथा शोकरहिति 
शोचा चाहिये जसे श्रीवरसिष्ठजी के उपदेशवचनों 
फे हदयमे प्रसार से सकर सन्देहं के साथ अज्ञाव 
का विनाश होने के कारण महानुभाव राम भादि रघुवंशी 
परम पवित्रतम जीवन्मृक्तिपदको प्राप्तहो शोकविहीन 
हो गये ॥७॥ 

जसे ध्रोवसिष्ठजी को सत्संगति से श्रीरामचन्द्र आदि 
कोज्ञात हमा वंसेही सन्त महात्माभोको शिक्षासे, 
लोभ, आक्स्य, निद्रा आदिमे रहति समीचीन सप्रेम 
निरन्तर सेवासे तथा बोधोपायभत कथाभोंसे भरे हुए 
उनके सदुप्देण से सावधान सन्मति अधिकारियों को 
ज्ञातव्य आत्मतत्त्व वसेह ज्ञात हो जाता है अर्थात्‌ नित्य 
सिद्ध ब्रह्यात्मभावरूप जीवन्मूक्तपद की प्राप्ति ल्ियि 
भौरलखोगों को भी सत्संगति, सत्सेवा, सन्तांसे पुद्धना 
आदि उपाय का आश्रय करना चाह्यि ।\५॥ 

वृष्णारूपी चमड़े की रस्सी से कसकर बंधी हई 
अज्ञानीके हदय में जगी हूरई देह, इन्द्रियं आदि में 
-तादात्म्याघ्यासखूप प्रन्थिर्या, गृह्‌, पुत्र, कलत्र भादिमें 
ममता ग्रहुरूप ग्रन्थियां तथा सब प्राणियों मे एकात्सता के 
अनुभवे भेदव होने के कारण देष बादि को साधनभूत 
प्रन्थियां इस सोक्षशास्तर की कथाभोंके विचार विमशंसे 
-जंसे नवोढा स्तविर्यां पहले बाल्यावस्थावश खेलकर मे चित्त 
रहने तथा रसानभिज्ञ होने के कारण पतिके विषयमे 
विशेष दिलचस्पी वहीं रखती लेकिन पमय पाकर प्रद्‌ 
होने पर पति के साथ हिर्मिल जातीं वसे ही सब भरतो 
मे अभेद को प्राप्त हो जाती ।९॥ 


ये छे्लयिष्यन्ति च पुस्तकं वा। 
ये कारयिष्यन्त्यपि वाचकं वा 
व्याख्यातुयुक्त शु भमारयदेशे ॥१२॥ 


हे पृत्रतुल्य कृपाभाजन भरद्राज { ये मूक्ति कै उपायं 
मन्द अधिकारी पुरूष भी यदि इनका ्रवणाभ्यास करे तो 
उनके भौ भज्ञानान्धकारको हटाने की सामथ्यं रखते 
एषे महामहिमशाली हन मोक्षोपायों को गुरमुख खे 
भधिकारो के सुनने पर श्रेष्ठ पुरुष तत्त्वज्ञानियो मे श्रेष्ठतम 
होकर फिर भवचक्रमे कदापि नदीं पड़गे। यहुमेरी 
संक्षिप्त रहस्य उक्ति है, इसके अतिरिक्त अधिक कथन से 
क्या प्रयोजन है ।१०॥ 

जो सन्त पुरुष हस ग्रन्थ को बहुत गुरुजनों के सापे 
स्वयं भरीभांति विचार कर उनने संवादसे जब यहु ग्रन्थ 
भरीर्भांति ज्ञातो जाय तव पीछे स्वयं भी षुनने की 
इच्छा करने वाले खोगोंको सम्प्रदायानुसार करगे, उपदेश 
दंगे, तो वे मूखंता अथवा पूनजंन्म को प्राप्त नहीं करेगे-- 
अवश्य ही तत्त्वज्ञानखूप फल को प्राप्त होगे । संप्रदायके 
अनुसारन जाने गये वचनो के श्रवण अथवा दृक्षरोंको 
श्रवण कराते घे क्या प्रयोजन है !? अर्थात्‌ उपदेश देने वाले 
भी गुदमुखसे विचार कर ही सम्प्रदायतः अ्थंको भली 
भांति जानकर ओौरोंको सुनावं, उपदेशदं, तो उन्हें 
बोधरूप फर को प्राप्तिहो सकतीदहै ओौर्योकोनहोहो 
सकती ॥११॥ 

जो ग्युत्पत्तिन ह्नि के कारण भथं के अनुसन्धान के 
के विनातथा पारायण की दक्षिणा द्रव्यकी अपेक्षा न 
कर निरछभि होकर पारायण करा्येगे अथवाजो पुस्तक 
लिखाेगे, जो उत्तम ती्थक्षेत्र में वृत्ति बांधकर व्याख्या 
करनेवाले पुरुष के साथ वाचकको नियुक्त करेगे या 
केवर ही वाचक को नियुक्त करेगे वे यदि साम हौकर 
ये सब काम करगेतो राजसुय य्ञके फरसे सम्पन्न 


ह | ` योगवासिष्ठे [ २१५.१७ 
ते राजसुयस्य फलेन युक्ता सुवेक्ष्म दर्वाऽभिमतान्नपान- 
मृहर्महुः स्वगंभुदारसत्वाः । दनिन विभ्राः परिपुजनीयाः ॥१५।४. 
मोक्षं प्रयास्यन्ति तृतीयजन्म- देयं च तेभ्यः खलु दक्षिणादि 
लासे लक्ष्मीसिव पुण्यवन्तः ॥१२॥ चित्तेप्सितं स्वस्य धनस्य शक्त्या। 
। ग विचार्य मत्वाऽनुूपं तमेव पद्ध 
इमां पुरा सोक्षमयों विचायं त्ता क राना ॥ 
सुसंहितां तद्र चनादिरिश्चः । | प्‌ 
्रतयुक्तवानेतदचिन्त्यरूपो एतत्ते कथितं कथाक्रमशते्बधिाय बद्वह 
भवन्त्यसत्याश्च न तस्य वाचः ॥1¶ा च्छास्त्रंबरंहितब्ह्यतच्वममल वुष्टान्तयुक्त्याऽश्ितम्‌ । 
मोक्षाभ्धुपायास्यकथाप्रबन्धे भुत्वेतच्चिरनिवृंति भज मृशं जीवद्विमुक्तायो 


याते समाप्ि सुधिया प्रपत्नात्‌ ! 


लक्ष्मी ज्ञानतपःक्रियाक्रमयुतां भुक्त्वाऽक्षयामक्षयः ॥ १७४: 


हत्यां भोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं ग्रन्थप्रशंसातद्ाचना- 
दिविधिर्तमि पच्चदश्ाधिकदिश्षततमः सगः ॥२१५॥ 


होकर बार-बार स्वगं जा्थेगे यदि निष्काम होकर यहं 
कायं करेगे तो उत्तम कुरु मे जन्म तथा सद्गुर के 
मुखारविन्द से सत्‌ शास्त्र का श्चवण प्राप्त कर वैसे ही 
तीरे जन्ममे पोक्ष को प्राप्तहंगे जसे किं पुण्यवान्‌ 
पुरुष तीसरे जन्म म लक्ष्मी को प्रप्त होते है। भव 
अर्थबोधके बिनाहीमप्रन्थके पारायणका, ग्रन्थ लेखन 
तथा वाचक को वत्ति देकर व्याख्यात करनेका फल 
कदा है ।॥१२०१३॥ 


पुराने समय में अचिन्त्यस्वल्पीब्रह्याने मेरेद्रारा 
विरचित इस मोक्षमयी संहित्ताको मृनियोको सभा में 
आद्योपान्त स्वथं देखकर यहु वचन सवके प्रति कहा 
कि सत्यवक्ता वात्मीकिजी, वसिष्ठजी तथा मेरे वचनं 
असत्य कदापि नहीं हो सक्ते तथा पुवं रामायणम मृन्ले 
उन्होने वरदानद्िया था कि न ते वागनृता काव्ये 
काचिदत्र भविष्यति इस काव्यमे तुम्हारी वाणी थोड़ा 
असत्य नचहोगी। श्ठोक मे स्थित "च" इसको सूचित 
करता हि ॥) १४॥ 


बुद्धिमान्‌. पुरुषों को मोक्षोपायषूप इस कथाप्रबन्ध 


युत्तियों से सुशोभित दहै, मैने तुमसे का 


की समाप्ति होनेपर प्रयत्ततः वक्ता को सुन्दर भवन देकर 
भमीसत अन्न, पान, दान दवारा ब्राह्मणोषा पूजन करना 
चाद्िये अर्थात्‌ इस शास्त्र की समाप्तिहोने पर गृह, 


मल्ल, धन आदि का दान ब्राह्मणों को अवश्य देना 
चाहिये ।॥१५॥ 


दावं आदि का कर्ता पुरुष शास्त्रानुसार स्वकृत 
पृण्य को उसके अनुरूप फलरूप से भवश्य प्राप्त होता है 
एेषा समक्चकरं अपनी शक्ति के अनुसार उन्हे अभीष्ट 
दक्षिणा आदि देनी चाहिये ॥१¶६।। 


हे भरद्वाज ! तुम्हारी बृद्धि को बोध कराने के 
च्यि संकंडों कथाक्रमों से विशाल्कलेवर यह्‌ शास्र, 
जिसमें ब्रह्मतत्त्व का विस्तारे व्णनहै तथा जो दृष्टान्त 
इसका 
श्रवणकर जीतेजौ ही विमूक्ताशय हो रोकानुग्रहुके ल्यि 
ज्ञान, तपस्या भोर कमफल से युक्त प्रारब्ध भोग के 
सत्क्मां की फलशू्प योग, ज्ञानसिद्धि भौर रेष्वयं की 
अक्षय शोभा को भोगकर पुणेह्प से चिरविश्वान्ति कोः 
प्राप्त होमो ।१७॥ 


इस प्रकार कऋषिभ्रणीत वात्मीकिय भ्रीवासिष्ठमहारामायण मै देवद वोक्तं मोक्षोपाय में तिर्वाणप्रकरण उत्तराद्धमे ग्रन्थ 
प्रशंसा एवं वाचनादि विधि चामक कुसुमलता अनुवादका दो सो पन्द्रहूर्वां सगं समाप्त हुषा ॥२११५॥ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 
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वात्मीकिरुवाच 
एतत्तं कथितं राजन्कुभम्भयोनेः सुभाषितम्‌ । 
अमुना तत्वमागेण तत्पदं प्राप्स्यसि भ्तुवम्‌ ॥१॥ 


राजोवाच 
भगवन्भतो दृष्टिभंवनन्धविनाश्नी । 
माशोकितो यया चाऽहमुत्तीर्णाऽस्मि मवाम्बुघेः ॥२॥ 
देवदूत उवाच 


इत्थुक्त्वाऽसो ततो राजा विस्मयोत्फुल्खलोचनः । 

उवाच वचनं मां तु मधुरं शलक्ष्णया गिरा ॥३॥ 
राजोवाच 

देवदूत नमस्तुभ्यं कुशलं चास्तु ते विभो! 

सतां साप्रपदं मेन्नमित्युक्तं तत्वया कतम्‌ ॥४॥ 

इदानीं गच्छ भद्रं ते देवराजनिवेश्ननम्‌ । 

अनेन शवणेनाऽहं निवृतो मुदितोऽपि च ।॥५।। 


श्रीवात्मीक्जी ने कहा--हे राजन्‌ ! वसिष्ठजी 
का राम आदि कै प्रति तथा अगस्त्यजी का सुतीक्ष्ण 
भादि के प्रति यह्‌ सदपदेश मेते आप से कहा । दस 
ग्र्थरूप तत्त्वमागं से उस परमपद को भाप अवश्य 
प्राप्त करे ॥१॥ 

राजाते कहा-ह भगवन्‌ | आपकीजो कृपादुष्टि 
वह भवलूपी बन्धन का विनाश करनेवारी है, इसच्यि 
उस कृपामयी दृष्टि घे म भवसागरसे पारहो गया 
ह ॥(२॥ 

देवदत ने कहा- तदनन्तर एसा कहकर राजा के 
नेत्र आश्चयं से विकसित हो गये । उसने मृक्नपे मृदु स्वर 
से मधुर वचन कहा ।॥२३॥ 

राजाने कहा-हे देवदूत ! तुम्हारे ल्यि नपष्कार 
है, हे भ्रभो ! तुम्दारा कत्याण हो, सज्जन पुरुषों की 
मत्री सात कदमप्षाथवचल्नेसे हो जातीदहै एसा सज्जनों 
का कथन है, उसको आपने सत्य कर डाला है ॥>४॥ 

अब भाप देवराज के प्राप्तादषको जाहये, माषका 
भला हो । इस मोक्षशास्वर-कथा के श्रवण से सब तापों 
को निवृत्तिहो जनेके कारणर्मै आनन्दमगनहो ग्या 
हं निरतिशय हषं निर्भर हो गया हूं ।।५॥ 


सब प्रकारके तपोंसे रहितर्मै मुनिजीकेमूव से 


सुने गये थं का चिन्तन कर यहीं पर रहा । राजाके 
७७७ 


धुताथं चिन्तयन्न स्थास्यामि विगतज्वरः! 
इत्युक्तोऽहं ततो मद्रे परं विस्मयमागतः ॥६।४ 
न श्रुतं पुवमेवेतज्ज्ञानसारं भुतं भया। 
तेनेव मुदितश्चाऽन्तः पौतामृत इवाऽधुना \1७॥ 
ततो वाल्मीकिमापृच्छय आगतोऽस्मि त्वदन्ते । 
एतत्ते सवंमाख्यातं त्वया पृष्टं भमाऽनचे । 
इतः परं गमिष्यामि शक्रस्य सदनं प्रति ॥८॥ 
अप्सरा उवाच | 
नमोऽस्तु ते महाभाग देवदूत त्वया मम। 
धभाविताद्थविज्ञानात्परां निवंतिमागता ॥९॥ 


करताथविोतश्षोकाऽस्मित्थास्यामि विगतज्वरा । 
इदानीं गच्छ भद्रं ते यथेच्छं शक्रसंनिषौ ॥१०॥१ 
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इस प्रकार कहने पर [उसके विनय सौजन्य आदि गुणों 
से मै अत्यन्त आश्चयं ¦म पड़ गया, अर्थात्‌ सत्सङ्खके 
कारण श्रवणलाभ होनेसे र्म भौ कृतकृत्य हो गया हुं ।1 ६ 


पहले कभी भी मृह्ञे यह ज्ञानशास्त्र सुनने को नहीं 
मिखाथा अपूबही यह्‌ ज्ञानसखार सत्छंगवश मुञ्चे सुनने 
कौोमिलादहै। इसी मेरा अन्तःकरण अत्यन्त प्रसन्न 
है। म इस समय अमृत छककर पिया हो उस पुरुष के 
समान परितप्त हो गया हू ।७॥ 


हे पापरद्वित ! अनन्तर वात्मीकिजीसे आश्ञा लेकर 
म तुम्हारे निकट तुम्हं उपदेश देनेके च्एिभाया हं । 
तुमने जो मुञ्च पूछा था वह सबर्ग तुमसे कह चुका हूं । 
भव मुद्वो भाज्ञादो देवराज इन्धके प्रासादकी ओरर्मै 
जाऊगा।।८॥ 


भप्सरा ने कहा--हे महाभाग्यशारी देवदूत ! तुम्हारे 
कए नमस्कारहै, तुम्हारे द्वारा सुनाये गये इस अध्यात्म 
शास्त्र सेम परम सखविश्रान्ति छो प्राप्तहो गई ह, 
मुक्षमे दुःख-क्लेश का नाम-निशान नहीं रह गयाषहै, 
आधिभौतिक, आधिदंविक भौर भध्यात्मिक तीनों काप 
मुक्षसे कोस दुर भागग्ये ह । हे देवदूत ! अब तुम अपनी 
इच्छाके अनुसार इन्द्रके समीप जाधो। तुम्हाराभला 
हो ।॥९, १०॥ 
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. अग्निद उवाच 
ततः सा सुचिः शेष्ठा तमेवाऽथंमचिन्तयत्‌ । 
स्थिता सा हिमवद्पुषठे समीपे गन्धमादने ॥१११ 


कचिचदेतच्छतं पुत्र वसिष्ठस्योपदेशनम्‌ । 
तत्सव॑ंमवधोर्याऽथ यथेच्छति तथा कुर ।॥१२॥ 


कारण्य उवाच 
सम्रतिर्वाग्दष्िसत्ता च स्वप्ने वन्ध्यासुतेऽजले । 
मरीचिका यथा तद्रज्जञानात्सांसारिक्नौ स्थितिः ५१२१ 
म बाऽस्ति कतेनाऽ्यो नाऽङ्कतेनेह कश्चन । 
प्राप्रे तिष्ठामि ह्यक्मणि क आग्रहः ।॥१४॥ 
मगस्तिरुवाच 
त्युक्त्वा नाम कारण्य अग्निवेश्यसुतः कृती । 
भप्कषर्मा यथान्यायं काले काले द्यपाहरत्‌ ॥१५॥ 


अरिनबेश्य ने कहा--हे वत्स | तदुपरान्त वह सुरुचि 
नाम की अप्सरा गन्धमादन के समीप हिमाघछ्यके शिर 
पर ंठकर देवदूत हइ्वारा उपदिष्ट उसी ब्रह्माल्मेक्यरूप 
अर्थं का चिन्तनं करने गी ।११॥ 

हे पुत्र! क्या तुमने श्रीवसिष्ठजी का उपदेश स्वरूप 

इं शास्त्र सुन मोक्ष का साधन कमह अथवा ज्ञानहै? 

सा तुम्हारा जो सन्देह था, उसका मुलभ्रूत अज्ञान के 
विनाश से उच्छेदहौ गया । भव जसा तुम चाहो वसा 
करो ॥१२॥ 

कारुण्य ने कहा--हे भगवन्‌ ! जंसे स्वप्न में प्रतीत 
वन्ध्यापूत्र कै विपय मे निविषय होतेह वसे ही इस समय 
तत्त्वज्ञान होने से अत्तीत, अनागत ओर दूरवर्ती विषयों 
मे मेरीस्मृति, वाणी का व्यवहार तथा वर्तमानं विषय मे 
प्रत्यक्ष निविषय हो गये हँ जसे निज मरुभूमि में 
भरीचिका की स्थिति होतीहै वसे ही मेरी सारी 
सांसारिकी स्थित्तिको गतिहोगर्ईदहै। किसी भी विषय 
मे मेरा अब कुचं सन्देह शेष नहीं रह गयादहै। अब 
मेरा इससंसारमे नतो कर्मसे कुल्व प्रयोजनदहैि भओौर 
न ज्ञान से कोई प्रयोजनदहै, क्थोकि्मै कतङ्कत्य हो चूका 
हिं। फिरभीममँ लोक शिक्षाके लिए श्रीरामचन्द्र आदि 
के समानदही यथाप्राप्त वणे ओर आश्रमके अनुकूल 
व्यवहार करता रहूगा जबरदस्ती कमं त्याग मे कौन भाग्रह 
है ।।१३, १४॥ 

अमस्तिने कहा-हे सुतीक्ष्ण | कतङ्कत्य अग्निवेश्य 
के पुत्र कारुण्यने यहु कहकर विवाह द्वारा कर्माधिकारी 
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संदेहोऽन्र न कर्तव्यः सुतीक्ष्ण ज्ञानकमंणि । 


संक्षयाद्भुहते स्वार्थात्संशयात्मा विनश्यति ।\१६।॥ 
एतच्छुत्वा मुनेर्वाक्यमनेकार्थक्यबोघनम्‌ । 
नमस्करुत्य गुरं प्राहु अन्तिके विनयान्वितः ॥१७॥। 
सुतीक्ष्ण उवाच 
नष्टमज्ञानतत्काय प्राप्तं ज्ञानमनुत्तमम्‌ । 
साक्षिणि स्फुरिताभासे ध्रुवे दीप इव क्रियाः ॥१८॥ 
सति यस्मि्रवर्तंन्ते चित्तेहाः स्पन्दमयः । 
काटकाद्धःदकेयुरनुपुरेरिव काच्चनम्‌ ।\१९॥ 
पयसीव तरङद्धाली यस्मात्स्फुरति दुश्यभूः। 
तदेवेदं जगत्सवं पुणे पुणं ग्यवस्थितम्‌ ॥२०॥ 
यथाप्राप्रोऽनुवर्तामि को लङ्कयति सहचः। 
भगवंस्त्वल्प्रसादेन ज्ञातन्ञेयोऽस्मि संस्थितः ॥२९१॥ 


बनकर यथोचित स्मय मे शास्त्रानुस्ार वर्णाश्रमोचित 
स्नान, दान, अग्निहोत्र, अतिधिपुजन आदि कमं 
किया ।।१५॥। 


हे सुतीक्ष्ण | ज्ञान के पञ्चात्‌ कर्मानुष्ठान के विषय 
मे कमं बन्धनका हतु होगा, एेसा सन्देह नहीं करना 
चाहिये, क्योकि संशयवश जीव परमपुरुषाथेरूप स्वार्थं 
से च्यूतदहो जातादहै, संशयात्मा विनष्ट हौ जाता, 
एेषा वद्धो का अनुशासन है ॥१६॥ 


संशय विषय विरुद्ध अनेक कोटिरूप सांसारिक 
पदार्थोका पारमाधथिक ब्रहमतत्वरूपसे सकर विरोधो 
के त्थागसे एकता बोधनरूप मृनि अगत्स्यजनी का यद 
वचन सुनकर सुतीक्ष्णने समीपमे गुरुजी को अत्यन्त 
विनय से नमस्कार कर गुरुजी से कहा ।।१७॥ 


सुतीक्ष्णने कहा--है भगवन्‌ ! आपके अनुग्रह से 
मेरा अज्ञान भौर उसका कायंरूप जगत्‌ नष्ट हो गया 
है। मूच सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मात्मंक्यख्पज्ञान प्राप्त हो गया 
है। जिस सवके साक्षी परमात्मा के स्वयंज्योति होने 
के कारण नित्य स्फुरित ओर निष्क्रियरूप से स्थित होने- 
पर सब स्पन्दम्‌तिर्यां (सचे मूर्तिर्या) तथा रौकिक ओर 
वेदिक क्रियाएं वैसे हीहोतीरै, जसे नाट्यशाला में 
दीप के रहुनेपर उपसरे प्रकाशके सहारे नट, नर्तक आदि 
की नाचकृद, अभिनय आदि क्रियां होती एवं जैसे 


 सुवणंही कंडा, वाचृबद, केयूर ओरनृपुरोकेषूप में 


स्फुरित होता है तथा जसे जल में छहर स्फुरित होती 
है वेषे ही जिससे यह्‌ दृश्य स्फुरित होतादहै, यहसारा 
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-कृतार्थोऽहं नमस्तेऽस्तु दण्डवत्पतितो मुवि । 
-गुरोरुत्तोणता फेन शिष्याणमिस्ति कमणा ॥ररष 


कायवाङ्मनसा तस्माच्छिष्येरात्सनिवेदनम्‌ । 
'गुरोरुततोणंता सैव नाऽन्या केनाऽपि कमणा ।*२३॥। 


-स्वा्िस्तव प्रसादेन उत्तीर्णोश्हिं भवाम्बुधेः। 
आपूरितजगज्जारं स्थितोऽस्मि गतसंशयः \\२ख। 


निर्वभ्रकरणे उत्तरा 


थ. 
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धत्वा हृचुदीयंते साम्नि तस्मे ब्रह्मात्मने नमः ५२५५ 


ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानम्‌ति 
दन्द्रातीतं गगनसदशं तत्वमध्यारिलध्यम । 


एकं नित्यं विमरुमचरं सवंधिसाक्षिभतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीवसिष्ठ नताः स्मः ।\२६॥ 


इत्याषं श्वी वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
बालकाण्डे हातिश्च्छतसाहलयां संहितायां षोडशाधिकदिक्षततमः सगं: ॥२१६॥ 


।। स॒मापोऽयं ग्रन्थः ॥। 


जगत्‌ वही है उसमे पूरणेरूप से व्यवस्थित है, उससे 
रभर भी पृथक्‌ नहीं है ) एेसा विचारकर जिस आधम 
मे जो व्यवहार जसा प्राप्त है उप्त व्यवहार का अनुवतंन 
(अनुसरण) करता हूं, सन्तो कै वचन का कोन उल्लङ्खन 
कर सकता दहै । हे भगवन्‌ ! आपके भसीम अनुग्रहसे मँ 
ज्ञातव्य तत्व का भटीर्भाति ज्ञाच प्रप्त कर चूका 
हूं ॥ १८-२१॥। 

हे गुरुवर ! म कृताथं हो गया आपके सन्मुख भूमि 
मे दण्डवत्‌ पड़ा हूं । शिष्य शुखके ऋण से किस प्रत्युपकार 
द्वारा ऋण रहित हो सक्ते? अर्थात्‌ किसी से भी 
नहीं हो सकते, इसटिए शिष्यो को चाहिये पन, वचन 
आओौरकर्मसे गुरुके सन्मुख आत्मसमर्पण करदे । वही 
उनका गुरुके उपकारसे निस्तारहै। अन्यक्िसी भी 
कर्मसे गुरुजी के उपकारसे निस्तार नहीं हो सकता 
हस समय गुरुद्वाराच्यि गये परमपुरुषार्थ देनेवाले ज्ञान 
के प्रदानरूप परम उपकारका जगत्‌ मे प्रत्युपकार न 
देखकर उनके चरणों मे साष्टाद्ख नमस्कार कर अपने 
को यावजञ्जीवन उनकी दासत्ताके लिए सरमपित करते 
है ॥२२,२२॥ 

हे भगवन्‌ [ आपके असीम अनूग्रह्‌ से निस्सन्देहं हौ 
नै भवसागर से पार होकर पृणनिन्दल्प से सम्पूणं 
जगज्जालं को व्याप्तकृर भ्थितहुं इसमे कुछ भी संशय 


नहीं है । २४॥ 


जो ब्रह्य सामदेव मे “सवं खरिवदं ब्रह्म तज्जला' दस 
शरृति द्वारा भधिकारी पुरषो के किए हाथ में रक्ते भवते 
के समान प्रत्यक्षरूपसे परमतास्प्यतया उपदिष्टहैि उस 
रूप से अवशिष्ट परत्यक्‌ चिदनन्दघन परमात्माके लिए 
नमस्कार है । यह श्रन्थ सकल उपनिषदोंके सारभूत उनके 
भर्थो का उपबुंहुणशूप है भतः इसका मुमूक्षु व्यक्ति समादर 
यह सूचित करते हए “सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति 
शान्त उपासीतः- अर्थात यह सारा जगत्‌ ब्रह्य से उत्पन्न 
बरह्म मे खो ओौर ब्रह्मम स्थितहोनेषै छारणनब्रह्यही 
है शान्त होकर उपासना करनी चाहिये-- षस प्रकार 
छान्दोग्योपतिषत्‌ मे प्रदशित स्पष्ट उपाय सहितस्ञानसे 
ज्ञात सर्वात्मक सच्चिदानन्द अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व का अनु- 
सन्धान कर भन्त मे मङ्कलके लिए नमस्कार करते 
है ।॥२१५॥ 


ज्ञानोपदेश द्वारा परमसुखदायक, अद्वितीय ज्ञानमूत्ति, 
सुखदुःख आदि द्रन््रो,से रहित, आकाश के समान स्वच्छ 
“त्वमसि आदि वेदान्तमहावाक्यों के लक्ष्याथंङ्प, एक, 
निम, निश्चल, सक्छ बुद्धिवृत्तियो के साक्षी, भावातीत, 
त्रिगुणरदित, ब्रह्मानन्दखूप भ्रीवसिष्ठजी को हुम चमस्कार 
करते है ।।२६॥ 


इसु प्रकार ऋषिप्रणीत वात्सीकोय भीवासिष्ठमहारासायणमे देवदूतोक्त मोक्षोपाय मे तिर्वाणप्रकरण मे उत्तयद्ध में 
बालकाण्ड मे द्ात्रिशत्‌ सहस्र षिता में कुसुमख्ता अनुवादका दोषौ सोहा सर्गं समाप्त हुमा ॥२१६॥ 


| ग्रन्थ समपि ॥। 


